





द्मां जय जय, काल-विना्चिनि कारी जय-जय्‌ 
उमामाज् र जय जय; रधा-सीता-हक्िसिणि जयं जय.॥ 
मास्व सदाक्षिव; प्स्व सदशषिवि, मासन सदाशिव, जय पर्‌ | 
दर . हर कर. इल पुलक अध-तम-हर हर ईर श्र ॥ 
५ र र रे रम शष रपद हरे रे ॥ 
। 1 ¦ ज्वजय दुग, ज्रम तकि) जेष गण = | जय य॒ द्रूमःअरक्रया॥. ` 
४ ह “ङ्ज धति (व. (क्रथ । (1 | 4 त (8 1 पीताशम्‌ 





















रपति राध राजाराम । पतितपावन  मीतारमर॥ 


¡ खस्करण १,७१;००० | 















| रेते ह, वे इस पृथ्वीको पावन करनेरारे बन जते है--इसमे । 

प ¦ । | | | । | ही कभु अर्‌  कल्पन्रक् 1 र ॥ 
के 3 4 शापका अपहरण करता है; प तु ₹ । 

र देन्य--तीनोका तत्काल नाश कर दैता टै 

की इच्छसे तभीतक संसारं 


९ गाते है, जव्रतक कि उनके कुर्म करष्णभक्त 
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९/ जनप नही ठेता । व्ह कंसो गुह, केसा पिता 


४ कंसा मित्र, कंसा राजा ओर कंसा वन्धु दै 


९ ह! ख्गादतता ¦ ज तिदय धरन, यह र्‌ टाका भर 
घाटे है त्था सप {8  प्रिषय वं ह प ५ र । नि | 


तते ह ओर जो फरकी कामनाते अन्य दैवताओंकी जर \/ 
ते है, भगवान्‌ 
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केदावक्रा भजन नहीं करते, वे जीते- . ५ ४ 





जयति जय। पत्‌-चित्‌-नद शमा जय जय । | न 
भय जव (क्रूप ६।९ जप्‌ | जप्र हर्‌ अखिसत्मर्‌ चय जय।। वदेम । 
विराट जय जगरत्यते | गोरीपति जय रमापते ( १८ शिरि 
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कन्व गोस्वामी, पमू० यण, शास्री 
ख जाटान; गीलपिस, गोरशपुर 1 त = 








नि्ससलीन्‌ श्रीपोदारजीके प्रति भक्तिपर्णं श्रद्ाञ्चछि 


कसयागकै श्रद्धालु एवं भगवसेमी पाटक-पाटिका्थको यह जानकर दुःखष्टोगाकरिउन 7 
रव एवं हमारे परम श्रद्धास्पद एं प्ीतिभाजन, कस्यानकर माष्यमसे सखो नस्नारथको ^ 
 करयामक् पथ दिलानेवारे, जनता-जनाद नके द्रम सेवक, सोजन्य, विनय, निरहंफरता & 

दि दुखभे युर्मोको खान्‌, स्नेहमतति, दयति मानते च्चे पुजारी, सव॑भूतरहद्‌, अतं- 
भपयमः परटुःख काचर अधिक अयने पुवं जन्या णी मानश्र उनकी अवत्यकताो- 
फो पृण दसत सदा सवेष रहतेवारे विश्पन्धु, सभी ध्मा आदर करते दए तथा 
किसको भी हीन न मानते हर भी आयं वदि सनत्तनधमक्ष कटर उपासक एवं पोषक, 
व्‌ दुध द्ुटुम्बकम्‌ के सिद्धान्तो अपने जीषनपे उतारने आदश भावद्धक्त एवं भावस्मेमी 
सव्र भपय इष्टदवक्ो देखनेवरि, सवके भादेजी) खनायधन्य भणवत्छशूप श्रीहनुमानग्रघादजी ` 
र शीदरष्णसबत्‌ ५१९६ की चेत्र कृष्णा १०, चन्द्रवार, २२ माच॑ सन्‌ १९७१ ३० छो 
प्रतः कृ सति पजर पवन भिनटपर्‌ ७९ वपक्ो आयुधे जयते बृहत्पखिर्छो बिकता 


१५९ प 





# शोद्भर यदसि च्ल वसै ।र्यो तो वे सालभरसे अधि समयते अखख ये, परंतु सगभ 






एक मासे उनशन खास्थ्य अधिक चिन्ताजनक शे गया भा) उनके पेट पथरी, कैः 
आहि अप्ताध्य रगे रक्षण प्रकट हो रहै थे) जिनक्षै कि उदरभ अन्तिम दिनि 
भमान वेदना सथा करे शरीरम चरन रहती थी । पर्त व्परधेयं भी भप्रवान्‌का द 
कते श्न पारण वै उश्च अपर्य वेदना एवं श्रोररिषठ क्क्ष अदश धयकष पाय स्न 
करते ण्ट । अन्व उन्दने किती देती भोषयका सेवन नीं किया जितै जीवा हती 
ग } दद दिने आष्टङ्च नापयर उनके पेट छख भी वष्ट ज षार धा | किंहु अन्त- 
तक उनकी चेतना अक्षुण्ण बनी रही ओर वे स्वको अशान वं कक्षा देते रहे । सेवा 
त वुमेवाछे जमीय जनो प्रति भी प्रप्ता प्रश्ठश करते रहे } सरीरिक सेवा वे प्रयः ` 
| द्विसीसे भी नश्च करते थे केवर अन्तिम दिये बहुत अधिक अक्त ल जानेके कारण 
| अपने परिवरक अस्यन्तं निकदवदीं आस्यीय जनते द उन्दने सेवा छना खीकर क्षिया । 
 श्रीपोष्रजी आधुनिषठ जगते बहूव उच कालिके गृ पंत थ 1 परदतु वे आद्यः 
 र्षपमप्े कसि दूर्‌ हदे थं) अपने श से अया लेष्ठनीतै कपी उन्हवे अपने 
उत्करो व्यक्त नटी देते दिया । अपनी रोकोचर भंहना दवं परमाधिंक परमो 
सिहिको उम्हनि सदा ही युप्र श्व पतने रपर भी बहु कथ व्यक्त हमे दिया | 
वे जातम एक महान्‌ उदे्यक्रो लेक अयि ये आर भगवानकी ओरपे आह्वान हेते ही 
आसक्तिन्य ह, सब दुख सोडकर थस चर दिये | छरषान' एवं 'कद्यामङ्स्यते हके 


०५४०५ 


[ध्यमसे, अनेको बहुमव्य पुस्तक्षंहारा तथा दनिक्‌ प्रवयन्‌ अर खताश्रम आदि ख्यानं एव 









४ विशेष अवपरोपर व्याख्यान दर उन्हे भष्द्क्ति, भगवस्म्रम एव भणवत्त तथा 
लौकिक व्यवहार, राजनीति आदि विषयोपर जो अद्भुत प्रक्न डाला है, वह जगत्कै रि | 
एक अग्रल्य सम्पत्ति बन गयी है ओर रताब्दियोतक भावी पीद्वियाका उपरते कल्या 
` होता रटेा । कव्याणणके विद्व स्यम दी--जिन्दं अपने-अपने विपरयफ विश्वकप 
कृं तो को$ अत्युक्ति नहेगी- वे इतने अमूल्य साहित्य संग्रह करं णये हं, जिक्र 
भारतीय आयं सस्क्तिफे अद्वितीय मह्वफो हृदयंगम कले बड़ी चष्ययता भिखी | 
इष नालिश्ताके युगे, जव क्रि भतिकवादका सत्र बलवाल है, कल्याग'-जप्ा पत्र || 
निकालकर, जिसके आज पने दो राखे राभ ग्राह है, उन्हने पत्रकारितिकि क्षेत्रभे 
॥ अगतपये सफरता प्राप की; परंतु यह सब हज भवच्करपसे दी । हमरे भष्टैजी तो 
| भावान्‌ एक यन ये । उनके माध्यमते सथ दु किया-कराया खयं भावानूमे दी 
उनके एक अत्यन्त निकट संते शब्दों श्रीपोदरजीफे च्छे जनिते सगसागक्ना 
| ष्यं अत्त हे गया ॥ वे तो जगत्फा अशेष मङ्कर कफे चङे गये । उन्दने जीवनक ध्येय 
। प्रप्र ठिया था ओर्‌ भगवकृपासे अजित अपनी दीषं रीन आध्यासिफ अनुप्रतियों 
| एवं ज्ञानकी ज्योतिका जगत विश्तार करके चल दिये । दु हमरो सिविद, ज 
| सदाके सिपि उनके सत्परामशं एवं सहुपदेश्से वश्चित हो मये । हम मिलते हुए हदते ` 
। उप महान्‌ भाषह्िभृतिके प्रति अपनी श्वुद्र शरद्वाञ्ञसि अपति कते र अर्‌ भावानमे 
| प्राथना करते द कि वे हये इन निलरीखारीन सष्ापुरूपक वद-चिहका असुप्रण कलेकी 
| क्षमता प्रदान करं | कल्याणः तो उनके न रहनेसे मानो निष्प्राणसा हो गय ह । प्रम 
` श्रद्धेय ्रहमलीन प्रतःसरण श्रीजयदयालजी गोयन्दकाङ्गे मियोगका घाव रो अभी भर 
| हीनथाकि श्रीपोदारजी भी हमे अनाथ छोडकर चह वते | देवी इ 
। दुरमिषंधिके लिये हम क्या कै । 


रीपोदारजीकी भगवन्मयी दृष्टिते कोदं अयना ओर पराया नदीं था} सारा विश्व उनका 
 परिर था । परंतु छाक्रेक दृष्टस वे अपने पीडे अपनी व्रा पम सती धर्मपत्नी, एक 
भक्तिमती एवं उन्हे पदचिहयपर चलमेवार। सौभप्यवती पुत्र, उस भाग्यवान्‌ पति, 
दों दाहि तथा दो दोहित्रियो छोड गये द ¦ उन सबके प्रति, जो उनके वियोगसे 
अत्यन्त दुखी ईम अपनी हा्दक सहातुपूति एषं समवेदना प्रकट शिम षिना 
` न रहं ॒स॒कृते } भगवान्‌ उन सको, विशेषकर उनकी धमपत्नी णवं लाद्िटी 
 एषपात्र पूत्रीको-दूस महान्‌ दुःखकरो सहन करनेकी क्षमता प्रदन करं । 


` उनका म्ह एवं असहाय क्षुर वन्धु एवं अङ्गीकृत ल्घु सेवर -- ` ध 


` चिम्मनरारु गोखामी 








८ ठू प्रत्र क़] आरं ग्राहकसि न वेदन 


( १) शट्‌ भनिगृराण-गम॑संहित-न्दसिहयुरायाङ्क' वासक विरोषाङ्क प्रस्त है । इसमे र 
अण्नपराणकं महत्म्यसहि २०१ शे ३२८३ तक अन्तिम १८३ अध्याया, अीगपसंहितवाद दक्षम्‌ | 
एवं अन्तम्‌ अभेधखण्डगे ६२ अध्यायो एवं माहात्म्ये चार्‌ अष्यारयोका अरुवाद एवं श्रीनरर्भिह- 
परण ६८ अष्वायोषिसे ५२ का श्लदद्िव अद्धवाद्‌ ३} देष अध्याय परिक्िष्कयेः सपं पयरोक | 
अङ्के दिये गये दै ] अनििवुरागमे रजधनं, राजनीति, धयुैद, युद्धि) अथंशाल् एवं अयुर्वेद | 
आदि साक्षिक विषयक साथ-साथ धमस, मन्तरशाख, देवपूजा प्तं योज आदि पारमार्थिक किपर्योद्ध 
भीषदादहीखन्दर एषं श्प वितु प्रपान तविय है, जसि ष्ठक्‌ दयंनम करनेसे मबुष्य 
 जापतक एव परमाथ उययादेध शस्शयदवे अर अग्रपर द उक्ता इ | मग्र कवा भबान्‌ | 
भरीकृष्णकी रसमयी रीलाते ओतग्रोदं 2 ही । नरशिदपुरगमं भी सुषि, प्रख्य, यु एवं अन्वन्तर्योक्न 
रूपण एवं प्रख्य राजवसक्रा इय॑नं आदि अन्य पौराणिक पिपर्योके साथ-दयि चिरतीवी मफष्डेय 
यनिक इतिहास तथा विभिन्न थद वड़ा दही खर वणन दै, जिसे पदनेसे दयते भक्ति- 
र्सको धारा एष पड़ती दै । भौःवहुरु पाथास्य समभ्य्ाको क्काचोधपे पड़ हुए हमारे देरषाधि्याके = 
अखि लोखन तथा उन्दं भोगपरायण्दाकी अन्धपरम्परासे सोटकर धम्‌-मयादित भोग एवं परमाधंको ` 
ओर मोड़नेकं सिये पुराग-साष्ित्यक् ्रतासग्रचारी बड़ी आवश्यकता हे । इसी दषठिको पाभने रखकर 
रक्तं तीनां अरन्थोका प्रकाशनं स्याम विशेवङ्के सपमे किया जारहा ई | अक्ताङै प्रेमी 
पाठक हमारे इस पुनीत ठदेश्यषो हृदयंगम कर इसे आने बने सहायक वनँभे यर्‌ इ प्रकार ` 
 भगवसरीतिका अजन करगे । , 

( २) प विदेषाङ्कमं ७०६ से छु अधिक पृक पाल्य सामग्री दै | श्ल आदि अरग 
हे । बहुत-से बहुरे चिवि भीर । अव्य दी हम जितने रजसे चित्र देना चाहते थे, उतने ओर्‌ ` 
यसे प्रिसिषिवन्च नदीं दिये जा सके) परजौ दिये गये है, वे बन्दर वथा उपयोगी दं} अगिपुशणके | 
अन्तिम अष्यायोभं स्थाम्‌ बहुत क्रम रहमेसे चित्र बुव कम दिये जा सक्ते ह | नरर्मिहपुराणक्ष 

पमाधेश्च पीले होनेकै कारण उक चित्र भी तयार नहीं शे पतै अधिकंज्त चित्र गगेसंहितासे 
सम्बन्धित होनेके कारम उसी दिये सये ई } परिखिति समश्च पाठक महीदयश्वमाकरं। = 
( २ ) कागज) दाफगस्, वेदन आदिका व्ययं दहं जानेके कार्थं गत वषे कस्वण' म 
बहुत घाटा रहा । इस व॑ कामर्जौका मूद्य ओर बद्‌ गया द । वी° पीर, रजिष्टरी, सिफाफे आदिम 
भी डाकमहघूर बह रहा है} कर्मचारियोका वेतन-व्यय शी षहुत्‌ बहम है} कम बजनके छप 
कागज बहुत कम बनने रुगे हं यर अधिक वञजनके ठेनेपर खच आहर भी कंदे जायगा | इनस 
 खर्योकी वदी रक्मोको जोडतेपर तो कल्याणः का वतमानं १०,०० कपया शपि सृत्य 
 कगभग पोनी कीमतक्ते बरावर हेणा । इस अव्या (कल्यान के प्रमी राकां पथा पाटकोको 
चाये कि वे प्रत्न करके अधिक-पे-अधिक ग्राहक उना स्पये भिज्वानेकी कृषाकरे। = 
` (४) इस बार भी विक्ेषाङ्क इतनी अधिक देश्ये सराह, शिषकी कल्यनाभी दहींथी। 
 अनिवायं परिखितिके कारम दी सा हा है । ग्राहक षहासुभा्वोको व्यथं दी बहुत परेशन होना 
पड़ा, .हम इस बातका बड़ा खेद है । ्रहरकोको सहज प्रीति तथा आत्मीयत ॐ भरसे ही हमारी 


(कः. 




















` छिरेष वसप व्याख्यान देकर उन्होने भगषद्धक्तिः भगवस्रेम एवं भगवतत तथा 
` लौकिक व्यवहार, राजनीति आदि विपर्योपर्‌ जो अद्भुत प्रकाश डाला दै! वह जगते िये 
एक अधल्य सम्पत्ति बन गयी है ओर शताब्दियोतक भावी पीिरयोका उपसे क्याण 
हता रहेगा । क्व्याणके विदोषाङ्कक्ष सूपं ही-जिन्दं अपने-अपने पिप्ये विश्वकप 
कं तो कोई अद्युक्ति न होी-पे इतने अमूट्य स्त्यन संग्रह कर्‌ गये ह, जिसे 
भारतीय आयं संति अद्वितीय महको हृदयम्‌ करने बड़ी स॒ष्षता भिखाी । 
हषं नल्तिफतके युगमे, जव किं भातिकमादका सवत्र बालास ह, कस्यावा-जका पत्र | 
निकालकर) भिसके आज पने दो छाखके राभा ग्राहक है, उन्डने पत्रकारितिकि कषत्रम । 1 
॥ अमतपवं सफरछता प्राप्त की; परंतु यह सब हुषा भाषत्कृपासे ही । हमरे भह्वूनी तां 
भावान एक यन्त्र थे | उनके माघ्यमवे स इछ फिया-कराया खयं भावानूने दी । 
उनके एक अत्यन्त निकट संतके शब्दम श्रीपोदारजीके चे जानेपे रमसागेक् 
॥ षयं अतत हो गया! वे तो जगतूका अशेष मङ्गल करके चरे गये} उन्हने जीवनकराध्येय (4 
। ग्राप्त कर छिया था ओर्‌ भगवत्कृपसे अजित अपनी दीषद्ररीन आध्यासिक अनुप्रियां ।. 
| एवे ज्ञानकी व्योतिका जगतूमं विस्तार कफे चल दिये । दुःख हमलागो लिपि, जो 
| सदाके स्यि उनके सत्परामश्नं एवं सदुपदेशसे वश्चितत हो गये । हम धिलघते दृष्‌ हदते 
| उप महान्‌ भावदिभतिके प्रति अपनी क्षुद्र श्रद्राञ्जलि अप्त करते हं अर भावने 
| प्राथना करते हं फ बे हमे इन नित्यलीरलीन महापुरुषे पद-चिद्वीका अनुश्रथ्‌ कनक = 
। क्षमता प्रदान करं । कस्याणः ती उनके न रहनेसे मानो निष्प्रणनपा हो गया हं | परस 
। श्रद्ध ब्रहमरीन प्रातःखरण श्रीजयदयारजी गोयन्दकाे वियोगा घव ती अधी भग 
| टीनथाकिि भ्रीपोदारजी भी हमे अनाय छोडकर चल वपे | दैवी इष नि 
| दुरभिषधिक स्थिदहमक्याक्। ध | 
। ` शीपादारजीकी भगवन्मयी दृष्टे कोद अपन अर्‌ प्राया नहीं था । सारा विश्व उनका 
 वरवार्‌ था । प्रतु स्तक दष्टेसे पे अपने पीडे अपनी वष्र परम सती धमपस्नी, एक 
। भक्तिमती एवं उन्दीके पदचिरहहोपर्‌ चरनेवारी सौभा्यथती पुत्री, उसके भाग्यवान्‌ परति, ` 
दा द तथा दां दृहित्रया छोड गये हं । उन सवके प्रति, जो उनके वियोग 
अत्यन्त दुखी ह हम अपनी हादिक सहातुप्नति एं समबेदना प्रकट क्षिमि बिना 
नही रह सकते । भगवान्‌ उन सको, विशेष उनकी धर्मपत्नी च्परं साडी 


क: 


एकमात्र पूत्रीफो--ष महान्‌ दुःखको सहन करनेकी धमता प्रदान करं । 








0 त । र । | ४ 
 कंसयाणकं प्रेमी पाठकों ओर ग्राकौसे नम्र निवेदन 
(१) षह अम्निषुरण-गर्मषहित-तरनिहपुरामाङ्क' नामक विद्रेषङ्क भ्रस्तत है । इसमे 
अग्नपुराणक माहु्म्यसहिव २०१ से ३८२ तकं श्रन्ति १८३ अध्यायो, श्रीगपद्हिताकं दशम | 
एवं अन्तिम अ्वमेधखण्डक ६२ अध्यायो एवं माहातम्यक्त चार अध्यायोका अदुकाद एव्‌ श्रीनररिह- | 
पुराणे ६८ अष्यार्योरसे ५२ का श्रखराष्िवि अदुवाद 2} देष अध्याय परिशिष्टङ्ककः सूपं कवरी 





` अङ्कं दिये गये ह | अभ्निुरणमर रजधदे, सजनीतति, भरु, युद्धि, अथक्चच्च एवं जयुतरद्‌ 


` , आदं लाक्रिक विषय साथ-पाथ्‌ धमद्न्च) अन्त्रश्चापस्न) ष्व चा जरद्‌ परमपि ववा । 


 भीव्डादीषन्दर्‌ एवं संधि दिद परकानिद्ध पिवेवन है, जिसे पठकर हदयं केसे सदष्य 


भ 


जागतिक एवं पारमाथिक उभयि प्स्यातक ओर अग्रसर हो सकता ह । गभपहिता ती भावान्‌ 
 श्रीकृष्णकी रसमथी रीरि यतश्रौऽ 2 ही | नरसिंहपुर भी सृष्टि, प्रख्य, युपा एवं मन्वन्तरोका 
निरूपण एवं व्रस्यात राजवंशौका इनन आदि अन्य पौराणिक विषयो साथ-वाय चिरजीवी माकेण्डेय 

भनि इतिहा तथा विभिन्‌ अददार-यसतरो् षडा दही शल वर्णन है, जि पटमेसे हदयपं भक्ति- 
 श्छकी धारा फूट पड्वी टै । भोःखहुल पात्य उभ्यवाको वकाचीधमे पड हष हमार देरवापियाक 
अघि खोरे तथा उन्द गगपरयणदकी अन्धवरम्परसे रोशकर धमे-षयादित भोग एवं परमाथत 
आर मोडनेके खये एराण्साहित्य फ प्रपार-प्रचारकी बडी आव्व्यकता द । इसी दष्टो शासने रखकर 
उक्त तीना ग्रन्यका प्रकाद्चन 'सकस्याग विदेषाङ्कके सपय कियाजारहाद। आक्र प्रेमी 
पाठक हमारे इ पुनीष उदेद्यश्ने हृदयंगम कर इसे अनि बहानेभे सहायक वर्तये अश इस प्रकर 
 भगवसीतिक्षा अजेन करेमे । 
( २) दष षिकेषाङ्कमे ७०६ से इछ अधिक पृठोकी पाल्य सामग्री हे) प्ली आदि अर्म 
। बहुत-से प्रहरंमे चित भी हे | अवश्य दही हम जितम जीर जसे चित्र देना चाहते थ, उतने अर्‌ 

वशे प्रिस्थिधिवश्च वहीं दियेजासफे । प्रजो दिये मयेद, वे बुन्दर तथा उपयोगी इ । अण्निषुराणके 
अन्तिम अध्यायो कथा बहुत कमं रहनैसे चित्र बहुत कम दिये जा सक्षि हं | नरसिहपुराणक्रा 

समवे पशि होने कारण उदके चित्र भी तयार कहीं दो षक) अधिकांश चित्र ममंश्रहितासे 


क (१५ 


सम्बन्धित हतक कारण उसी दिये गये द | परिखिति समञ्च पटक महीदय क्षमा करं | 
। ( ३ ) कागज, डाकमहद्, वेतनं आदिका व्यय्‌ द्‌ जानेयं 








न, 





| ¦ काथं गृत वषं कर्याण' सं 
बहूव पाटा रहा । इष वषं कागजका भूद्यं ओर ब्द गथा है । बी० पीर, रजिस्टर, लिफाफे आदि 
भी उाक-महघ्रूर बद्‌ रहा दै । कम॑चार्यिश्ा वेतनःव्ययं भी बहुत बहा दै | कम बजने छप 
कागज बहुत कम बनने रे ह थर अधिक वजन छेनेप्र खच ओर भी वदु जायगा । इन एव 
 खर्योकरी बदी खर्मोको जोडनेपर तो कट्याग' का यतमान १०.०० दपया चापि सृल्य 
रगभम पनी कीमतक्षे परषर होगा । इख अवद्या कल्यान के प्रमी ग्राहको तथा पारकि 
चाहिये षि वे प्रयत्न कफे अधिक-से-अधिक ग्राहक माकरं स्षये भिजवानेको कृषा करं । 


(७) इस बार भी षिकेषङ््‌ इतनी भधिक देश्ये जा षा दै) जिसकी कलयना भी नहीथी। 


 अनिवायं परिखितिके कारम दी एेसा हणा है । ग्राहक महयलुभा्वोको व्यथं दी बहुत परेशान होना 
पडा, हम इस बातका षडा शेद है | ग्राहकको सहल श्रीति तथा आस्मीयदान भरसे दी हमारी 


 . 





उनसे क्षमाकी प्रर्थनाहै) इस देरीके कारण एरवरीका अङ्क भी सथ दही मेजाजारहादै। 
(५) कस्याणका विहेपाह्क तो निकल गया है पर इछ सरमय देशम चारों ओर जेसी 
अक्षान्ति, अव्यवखा, उच्छ्कुलता, अनियमितता, अडुश्ासनहीनता आदिका विस्तार द शहा है, उसे 
` देखते फटा नहीं जा सकता फिं कस्यागः का प्रकाद्चन कतक हो सकेगा या किं स्पमं होगा । 
अतएव ग्रहो यह मानकर संरोप करना चाये फि उनके मेते हए दस रुपयेकं परं रस्यका 
 उन्ंथड विरेषाह्क मिट भया है| अगे अङ्क मेज जा सै ती अवश्य ज्ये, नीं ती उनके सिय 
` मनम क्षोभम्‌ कर| परिितिवश् ष्ठी रेसी प्राथ॑ना करनी पड़ रदी है 
( ६ ) जिन सज्जनेक रुपये मनीजडरारय आ चुक्ष हं उनको अङ्क भेजे जानेफे बाद शेष 
` ग्राहकोकि नाम वी० पी जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो) वे कृपा करके मनाष्टीका 
कां तुरंत लिख द, ताकि बी° पी० भेजकर कस्याण'को व्यथं नुकसान न उडाना पडे 

` (७) मनीभाङरकूषनमे भौर बी० पी भेजनेके लिये रिषे जनेवारे पतरम स्पषटसूपसे 
| अ अपना प्रा एता ओर माहक-संख्या अक्दय रिख । प्राहक संख्या याद न हो तो पुराना ्राहक' लिख दे । 
नया ग्राहक बनना हो तो नया ग्राहक! शिखनेकी कृपा करं । मनीजाईर भेनेजर, कल्याणके नाम 
` मेने । उसमं किमी व्यक्ति नमनणिद्ठि। ॥ 
(८ ) ग्राहक-प॑ख्या या पुराना ग्राहक" न रिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोमे देशे 
जा जायगा । इषसे आपी सवाम अग्निपुराण-गमं संहिता-नरसिहपुराण-अङ्क' नयी ्राहक संख्यासे पहचेणा 
ओर प्रानी श्राहसंस्यासे बी पी० ची जायगी । एसा भी दहो सकता है कि उधरसे आष 
 मनीभाडरद्मारा रषये भेजें ओर उन यहो पहुचनेके परे दी इधरसे वी० पी चली जाय । दोनों 
` ही खिति्योमे अगते प्रधना दै छि आप कृपपु्वंक बी० पी० रोये नही, प्रयत्न करके किन्दीं 
सनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख मेजनेकी कषा करं । अपकरे इस ` 
 कृपापण प्रयतनसे आपका कल्याणः नुकसानसे वेगा ओर आप कल्याणके प्रचारे सहायक 
धनगे | आपके 'विरेषह्के सिषफाफेपर आपका जो आहक-नम्बर ओर पता सिखा गया हे, रसे जप ` 
स्तुष सबधानीसे नोट कर ठे । रजिसत्री या वी पी० नम्बर भी नोट कर केना चाहिये । 
 . (९) अनिपुराण-गर्भसंहितानरसिहपुरण-अङ्' सब ग्राहको पास रभिरटरईं पोस्टसे 
ज जायगा 1 हलोग जब्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करभे, तो भी सब अङ्के जमेमे सगभ तीन ` 
 सप्रह तख दी सकते दं । ग्राहक महोदर्योकी सेवामे विरेषङ् ग्राहक-संस्यके कमानुसार जायगा । ` 
` इसलिये यदि छं देर्‌ ह जाय) तो परिखिति पमञ्ञकर कृषा ्राहकोको हमे शमा करना चाहिये ` 
ओर धेयं रखना चाद्ये | | ॥ 
(१०) कस्याग-व्य्रख्य-मिभाप्‌ कट्याग-कसतर्‌' ( अंग्रेजी ) ओर साधक-पंष' के नाम 
 गीतप्रेसके पतेपर अलग-अरग पत्र, पारसल, पँ ट, रजिस्टर, मनीथाईर, बीमा आदि मेजने चाह 
तथा उनपर कवरं शोस्खपुरः न लिखकर पो° गीतप्रू ( गोरखपुर )--स प्रकार शिखिना चाहिये । ` 
 . (१९) कल्याणसम्पदनःविभेग' के नाम मेने जनेवाङे पत्रादिषर्‌ पो० गीतवबाटिका 
( गोरखपुर ) पता रछिखना चाषे । ॥ 
८१२ , सञिर्द्‌ अङ्क भी देरसे दी जा सकेंगे । ग्राहक महोदय क्षमा फर । 

















अध्या यिप | 
 यसराजका न॒चिकेताको उप 

9: रसुकटित ) । ५५० 
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अधश्ोध्वं हरिशाग्रे देदेन्दरियमनोशखे । इत्येवं संसरस्‌ प्रागाच्‌ यस्स्यजेत्स हरिभवेत्‌ ॥ 
| ( अभिपुराण ) 











१५१४१। 








ख्या १ 


प ४५ | गोल सौर माप, भीत्‌ ५१९९ ननवरी १९०१ | पं संसा ५३० 








यमराजका नचिकेताको उपदेशा 


9 | । 
¢ नास्ति विष्णुसमं ध्येयं तपो नालशानात्परम्‌ ! नास्त्यारोग्यसमं धन्यं नास्ति गङ्गासमा सरित्‌ ॥ 8 ` 
% न सोऽस्ति बान्धवः कश्चिद्धिष्णं मुक्त्वा जगडरम्‌ । अधदचोध्यं हरिद्चाभ्रे देहेन्दरियमनोमुखे ॥ ‰ 
र | इत्येवं खक्ष प्राणान, यस्त्यजेत्छ हरिभिवेत्त्‌ । ` 
अ |  .  ( अगनिपूराणः ३८२ | १४१५१ ) 
५ चिष्णुके समान कोई ध्येय नही हैः निराहार स्टनेसे बद्कर कोद तपस्या नहीं है आसेग्यके 
$ समान कों बहुमूर्य वस्त॒ नदीं है ओर गज्ञाजीके त॒स्य दक्षरी कोई नदी नहीं है| जगुर भगवान्‌. विष्णुको ५. 
$ छोड़कर दसरा कोई बान्धव नहीं है| नीचे-ऊपरः आगः देहः इन्द्रियः सन तथा सल--सवयै ओर सर्वर ६ 
&§ मगवान्‌. श्रीहरि वियजमान दै--इस प्रकार भगवानक्ता चिन्तन करते हूए जो प्राणका परित्याग करता § 
© दै, वह साक्षात्‌ श्रीदरि खल्पमे मिक जताहै। ९ 











वपयय 








तत्रह यतः सवं यत्पवं तख संखितम्‌ ॥ 
 अग्रा्यकमनिदृश्यं सुप्रतिष्ठ च यत्परम्‌ क 
| परापरखस्येम शरष्णुः पर्बहदिखितः॥ न 
: ` शश यज्ञपुस्षं केचिदिच्छन्ति तत्परम्‌ । 
 केचिषठष्णुं हरं केचित्केचिद्रक्मागमीखरम्‌ ॥ 
 दृ्रादिनामभिः केचित्छयं सोमं च कालकम्‌ । ` 
अह्ादिस्मबपर्थन्तं जगदिषणुं दन्ति च ॥ ` 
| स विष्णुः परमं श्रहम यतो नावर्तते पुन; 4 
सु्रणादिमहादानपुण्यतीर्थाबगहमैः  ॥ ४ 
| ` ध्यानः पूजया च धर्म्या तदाप्या्‌ । 








बह जो सव्र व्यापकं व्रह्म है जिससे सबकी उसत्ति हई हैः जो सर्वलल्य है 












( अग्निपुराण, ३८२ । १६-२०द ) ६ 





५ + तथा यह सव कुछ जिसका संखान ( आकार विरेष ) है; जो इन्दियोसे प्रादय नही है, जिसका ध 





५ ९/ किसी नाम आदिके द्वारा निश नही किया जा सकता, जो सुप्रतिष्टित एवं सव्से परे है, उस 
1 ६ + ५ परापर ब्रह रूपम सक्षात्‌ मग वान्‌. क्ष्ण ह्वी सबके हृदयम विराजमान है । ३ यङ्गके खामी 
| ‰& तया यहखरूप ह । उमे को$ तो पलदय्पसेप्रा् करना चाहते है कोई विष्णुरूप्ते, कं 
| शिवरूपते, को$ बहारपते वोर को$ सस्लपसे, कोई इनदरादि नामोंसे तथा कोई ६ 
९ कालसप उदे पना चाहते है । मनीीेग ब्रह्मते चन दृणपयन्त सारे जगतो ष्का ही भ 








सू चन्द्रमा ओर | । 





१ न 9 | ५ । सर्प कहूतं है | वं भगवान्‌ विष्णु वरब्रह्म परमात्मा है जिनके पास प्च जानेपर्‌ ( जिन्ह जानं | ५ ९५ ० ० 








| 1 ५ ६/ दान तथा पुण्य तीर्योमि स्नान केसे, ध्यान त्गानेसे, व्रत करसे पूजासे 
| र | ९ नन ( एवं उनका पाठ्न करने ) से उनकी प्राप्ति होती है | 






ओर धर्मकी बति ५८ ` 









(० | ध्यय २०६-६६४२ प श ॥ २ „` ` क दैषधुःजाके शोष्य +; सव्य श्व र | १ 1. १ 


णभ 















१८१०५४०८ 4७७७५ द 
"मिति नकन 


व्याच 
गदेव कदने है--वपिषठ! अव त नवव्यह्ाचनकौ विधि 


बताऊ जिसका उपर्य पद्या आ्ी्टरिने नर दजीके 
परति किया था । पद्यसयं मण्डले बीच (अः बीजसे युक्त 


वासुदेवी पूजा करे ( वथा- भं वासुदेवाय नमः) | पः 


 बीजवे युक्त संकप्रणकः अभ्निकोणतै, "यः बीजे युत्त भद्र 


का दश्िणः “अः वीजवाङे अनिषद्धका नैछत्यकोगमः 
प्रणवदुक्त नारायणका पश्चिमः पस्सद्‌ अर्षका वायन्यकरणमैः 


८? भजसे युक्ते चिष्डुका ओर श्लौ ब्रीजसे युक्तं दसि 
उत्तर दिशम पृथ्वी अर वयादृकषा ईकशानक्रोणमे सथा पश्चि 
द्वारम पूजन्‌ करे २॥ 


9 


कटश इन्‌ बीजस युक्त पुवाभियुल भर्डक। 
दक्षिण दिव्धा धूजन करे ¦ षड छव ट्‌ दथा च्छं ठं 
फं शं---इन बीरजेदि युक्त गदाकौ चन्द्रसण्डर पूजा दर 


न्वरणद्क्षः तथां श्ल घं दृं मं हई--इनं बीजदर धुत्त 


 श्रीदेवीका कोणभागमे पूजन करे । दक्षिण तथा उत्तर दिव्ये 
धवंडंवचं क्न वीजेसि युक्त पुषिदिवीकी अर्चनः करे 
प्रीटक पश्चिम भागं धं वंदन प्री सक्तः धनमद 
पूजन करे । शसंष्टं ङ--दइन ब्रीजेसे युक्तं श्ीीवत्सकी पश्चिम 
दिश पूजा करे ओर च्छं इ य॑--इन दौज युक्त ौस्तम 
का जरम पूजन कमै |} «६ |} 

किर द्माङ्धकेमे विष्णुकः अर उनके अधोभाग 
भगवान्‌ अनन्तकः उनके दादे सथं "नसः, पद्‌ जड्करं 
पूजन रे अदाद वथा सहेन्द्र आदि दस 
` द्विव्पालका पूर्वादि दिशाय ¦ 


शार कलटयोका भी पूजनं फर | दोर्ण; विद्यं { दोस 


1 1 0 0 1 1 0 8 न त. दा ः 
पा पा का ५ 





| करमश्चः ध्यानः करके अपने शरं रः 8! ५ नदः पू ठकः ष 
पवित करे । आकाचरमे सित आत्माके सुक्मरूपका घ्यानं | 
करैः यह भावना करे किं वहं चन्द्रमण्डक्से क्षरे हष श्चैेत ` 
। ष्छवनसे जिका संस्कार दिया 
गया दैः वद अमृत द्यी आस्माका बीज है| उख अपे ` 


अत्व 


६. ठ - अधिक आष्ुति्या दैनी चाहिये 
न करे । पवद दिदामोर 





तथा अग्निः वायु ओर चन्र 


अधृत षार निमग्न शै 


 दोनेवाछे पुरपकी अस्था ई सपन 
मनि | यद्‌ माना करे कि ध्रै खयं 
प्रकट श्रा ह्न ¦" एसके काद दादश बीजका भ्यास करे ) 


स्वरू . 


` क्रमशः क्ठःखलः सस्तकेः शिवाः पृष्ठभागः नेच तथा दोन 
द्ध्म हदय, विरः दिद; कवचः रैच्रत्रध र्‌ अख -दनं 
 भद्धका न्या करं | इन्‌ 
 साधफकै कश्यय दिव्यता आ जत्ती ६ ॥ ५--१९॥ 4 
जैद पमे शरीरय न्या करैः वैते द्यौ देवते विग्य 
भीक्रे तथा शिष्यके शरीरम भी उक्ती व्रं न्य्तक्रे! 
हदयं जो शरीररिका पूजन क्रिया जाता हैः उसे (निमोस्यरहिव _ 


यमि अश्क न्थ कनेक पश्चातु 


यूजाः कटा गथा ६ ¦ मण्डल आदिय निर्खास्यसदित पूज की 


आती ६} दीक्षाकयै सिष्य नेव वधै रतै £} उस 


सव्या दष्देवके विग्रहपर वै जिस पलक पक, पदनुरखार ही 


उनका नामकरण करना कषय | क्षिष्यौको व्षसमाग्मे बेटककद | 


अग्ने तिर, चावल भौर षीकौ आष्ुति ३ । षक सौ आड 


आहुति कैः पथात्‌ कायश्द्धिकै स्यि एक सद आद्ुतिवौ- = 


का इवन्‌ करे ¦ भववयुहकीः मृतय तथा अज्खकेः व्यि सोचे 
तदनन्तर पुष देकर 


शुखं उन शिष्योक्नी दौष्ा दै तथा शिष्यकः चाय भै 
वनदे गुख्की पजा कर ! १३-१६॥) | 


इस प्रकार आदि अनथ महापुराण्मे प्नवस्यूहान्नवणेन, नामकं दो सँ पकम अध्यार पुरा हसः ६२०१६; 






4 
प्र 


गन्ध, धुपः दीप ओर कैवेधङे षमर्पगसे दी प्रसन्न हे जति है। 


म तम्दारे सम्मुल दैवताभकि योग्य एवं अयोग्य पुष्पकः वणन 








पकः 11 


 # प्च भश्रुन्धास तया पराच्‌ करन्यस्चि 


५ १ 1 





दैवलि अभ्य 


खम्निदेव कते है---वसिष्ठ ! भगतान्‌ श्रीहरि पुष्य, करत! 


पक कनन ति विवद कतवा त सवनोप दरया नर. 4.० 9 





ओर अयोग्य पुव 


। पजनम -ाल्ती-युष्प उत्तम दै } वमाल-पुष्प भोग 








म नण का न न 


ओर मोश्च पदान करनेवाले } शिक ( मोतिया } समल | 
पापका सा करती है तथा धूथिक्रा (जहौ) विष्णुलेकं | 


7 विष्पुश्पसे 





१ | : शानं करवाल दै भ्र ६ तप दुः 
` विष्णो 

` क्रनेवाकारैकुष्ठको प्राप्त होत है तथा जपा-वुष्पोखे श्नु 

` पुण्य उपहन्.करता है पवन्त, कुन्जक ओर रंगर-पुष्पोषे ` 


 उपग्रोग करमर मनुष्य मोक्षका भागी 


(~ कैः उदानः 

( 4 माना ग्या ॥ ८--११द॥ = ` 
~` ` शकर भिरे, अधिकाङ्ग एवं मसके हुए पुष्पेचि श्रीहरि 
3 6 : का पूजन न करे । इसी प्रकार कचनार, घुर गिरिकर्णिका 

















कं { मोगरा ) ओर लेभ्रभुख 
की प्राप्ति -करानेवि -६ । करवीर-डुसुमोसे पूजन 





पूजन करनेवाख विष्णुलोककः अधिकारी शिक्त है ¦ किय 


: (कमैर)्रारा पूजन करनैखे वैकुण्ठकी प्राप्ति हती दै ष 
ुरण्ट ( पीली कटसरेयः ौके 'युष्पसि छिया द्भ पूजन पपे 
` न करनेवाख होता है | कमलः कुन्द एवं ेतकीके पुषणे 
` परसगतिकी प्रति हेती है | साणषु्पः य्र-धुष्प सौर श्वष्म्‌ वि 
वरसी पततो पूजन कसनेवास शीहरिके खेक्यै काहे) 


मशकः तिख्कं वेणा आरसूष ({ अडसे )ॐ पूखका पुजन 


शवं शमीपत्रेखे प्रमगति सुख्म हेती है । तमाख्ददं तथा 
` भङ्गराज-कुसुमसि पूजन करनेवाला विष्णुलोके निवास करवा 
है ¦ ङष्णं॑ठुक्सी, शुक तसौ, कस्दार, उच्य पद्म शवं 


` कीकनद्-ये पुष पुष्यपद्‌ भाने शये है ॥ १--७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीहरि हो कसलेकी माल सम्पण करने परस 


व परच्च होते ई | नीपः अद्म) कदम्बः सुगन्धित बदु 


। ` (मोलपिरी); ङिञ्क (पलमश्च ); सुनि ( अगस््यपुष्प ) 
५ ६ गरोकण; 

 . विल्खातक्तः रञ्लनी एवं केतकौ तथा कूष्माण्डः मासकः = 
| ` ककः कासः सर्पतः विभीतकः भमा तथा धन्य सुगन्धि 
: 1 : पत्र भक्तिपूचक पूजन केत भगवान्‌ श्रीहरि पसन्द 
` जाते ई । इनसे पूजन करमेवरेकेः पाय ना दौकर्‌ उस 
भोगमोश्चकी प्राति दती है । स्क ख्णमारते पुष्य उत्तम 
| ह पृष्पमाल्म उससे भी करोद्धगुनौ भेष ६, अपने तथा दृतय 
 पुष्पकी अपक्ष वन्य पूर््पेका तिरुका स 


गकं (रक्त एरण्ड); संष्याषुष्पी ( चमरी }; 


। ५ + 11 र 
जः ् 
् १४४ 





नि विशश परच्‌ # 


ए ६ | विच्यप्े 


( ण्याय २ 





ज न्यने" नपु=)१0 4 सन सक 2 (य नरस कि के 9.4६ 


१ स्द्‌ किणही); कुटजः श्रार्मकि (कमर ) प्रवं शिरीष ` 
१ सिरस) शृश्षके पुष्यसि भी श्रीविष्णुकी अर्चना न रै | 


इर पूजा कलैवालेका नरक आदभे पतन हेता ४ । 
विष्डा भगवन्का सुगग्पिति रसकम्‌ तथा नीषकमल-ङुदमो- 





चै पूजन रीत ह | भगवान्‌. शिदका आकः मदर, वतर्‌ 


पष्पस धूजम्‌ किया जता दै) कितु कुटजः ककरी पूरय 


^ केतकी ( क्ष ) ४7. शिक पर ५ स) {4 मि चाहिये ध 
| "ड्‌ च निः्यैः पुष्प्‌ तया अन्य गन्वद्दन्‌ पुष्प ष्पा 
भनि गयै ह| १२--१५॥ | | 


हसाः इन्द्रियसंयमः क्षमाः कानः दया एवं द्भ्याय 
पि आः भावपुष्पंसि देवता यजन कर्के स्ष्य भोगः 
मोष्टक। धामी शेता है । इनमे अर्हः प्रथन पुष्प द; इन्द्रिय 
निग्रह द्वितीय पुष्प देः सम्पूणं मूत-मतिदोपर्‌ दया तृतीय 


पुष्पै; क्षमा चौ विरि पष्प) इसी परकार्‌ क्रमश्च 


शमः सेम वं व्यान पर्वैः छठे आर्‌ सत्वं पुष्प है । सशव 


आर्था शुष्य है | इनसे पूचित दतर भगवान्‌ केम यन्न 


हो जति ४} इने आर भायुष्पैशे पूजा करमेषर दी भगवान 
शनं संतुष्ट दते ई । नरश्रेष्ठ | अन्य पुष्पं तौ पूजके बाह्य 


उपकरण ई श्रीदिणु को मक्त एवं दयासे घमन्वित भाव 
शुषे पूजित दोनेपर परिुड हेते ई ॥ १६--१९। 


जर वार्ण बुख है; घतः दुग्ध, दधि सौम्य बुष्प है 


 अन्नादि प्रजप्य पुष्प रहै, धुषदीष आश्नेय पुष्प है, फल- 


शृष्यादि पञ्चम बानस्पत्य पुष्प दैः कुश्चमूरं आदि पार्थिव वुं 


ह गन्ध-चन्द्न्‌ वायम्व्‌ द्दुम ई श्रद्धादि भाव चैष्णव प्रस 
है । थे आ पुष्पिका हैः जो स्त शु दैनेवाखी है | आघम 
 {योग्पीट): भूति निसौणः पद्याद्धत्यास्च चथा अष्टपादः 
¦ विष्णु 
 करनेषे प्रतत होते है | इषे अतिरिक्त भगवान्‌ श्रीविष्णुका ` 
 वारुदेकः आहि नामि एवं धीश्चिवका (दरशानः : 


भगवान्‌ अदि पूर्वौ अपुन्पिकाह्वारः पू 


दिनः 
ष्योसे भी पूजन किया जाता है ॥ २०--२३॥ 


इस प्रकार अदि भसय महापुरणमे पचुष्पण्यायम्नामक दो सौ दों अध्याय्‌ पुर्‌ दुख ॥ २०२ 





न क 
1 ॑ ध करता द । भगवान्‌ शरीतिष्णुका पुष्पादि उपाये पूजन्‌ 
ऋवे = सको नदी प्रात हेते | आयु समाप्त हनेपर 


कषत ह--वसिष्ठ ! यन # नरको वर्णन 





मुष न चाद मा मी प्राणे पष नावा ह । देदाशी 


जीव जर) अभ्रिः विष; शखाघाक्षः भूखः व्याधि या पवते 
पतन--किंसी-न-किसी निमित्तो पाकर प्राणते हाथ घो 





२२० 








| अध्याय २०३ | ५ 











पवकनन मि [4 पार्याय ननदः 


स्यि दुसरा शरीर ग्रहण! करता है। हस प्रकार पापक 
` करेवा हुः भोगता हैः परंतु दमँरमा परुष सुखका 
` भोग करता है | मस्युके पश्चात्‌ पापी जीवको यमदूत कै 
दुर्गम मार्गे डे जाते ह मोर बह बरमपुरीके द्विष दरस 
यमराजके पास परहचाया जाता ह । बे यमदूत यहे उरावं 
हते दै परंतु धर्मात्मा मनृष्य पश्चिम आदि दायरे ॐ जा 


जते ह। वहं पापी जीव यमराजकी भषसे षमदुोद्रषस 


नरकन गिरये जति हैः किंतु वसिष्ठ भादि ऋछषिोद्माप 


प्रतिपादित धर्यका आन्रण करनेवाले स्वर्ग डे जयि जपति ` 


है | गोहत्यारा 'महावीविः नामके नरकं पफ छ वर्षतः 
पीडितं किया जाता है । अह्मषाती अर्यन्त दक दुष 
 प्तघ्नङरु्मः नासक नरकन शिरये जाते र ओर भूमिकः 
 करपहरण करनेवारे पापीको सड्ाप्रल्य कूहतक सतैरव-न्रक््य 
धीरे-धीरे दः पीड दी जाती है | छी) बक अथवा दलः 
धव कानार पपी चौदह इन्द्रकि शाल्यकाछ्पर्यंन्त ४२६ 
रोरवण्नामक रोद ससक स्केक्ष भोगते है| दुर्ये चः 
भौर द्वेवको जलमेवाठे अस्यन्ते भयंकर 'सहासैरनः नरक 
एक कृल्पपयन्त पकायै जाते ई । चोरी करनेवाकेकी ष्दाभिश्ः 


नामक नरक भिगाश जाता है । इपके कद उरै अनेक 
 कृ्पोतक यमरालके अनुचर भाले बीषतै रहत है भौर 


षि "महाताभिष्ठ नरके जाकर वह पापी सपो ओर जोक हास 
पीडित किया जाता दै! मातुखात्ती याहि मनुस्य 'असियद्यन 
नाकं नरकये गिरथे नै है} बह तद्वार उनकरैः सङ् 


त्मतके काटे जाते दैः अतय फ्‌ पष्ठी सित रती है! जे 
दष लोकम दुसरे प्रागियोके ददयको जरते ई वे अनेके 
` कपोतकं (करभ्मवारका? नरक जख्ती दुह कमै भुन 


जति ६ } दसरौको भिना दिये अके मिष्टान्न भोजनं करने 
वाल 'काकोरः नामक नरक कीड् जीर विष्ठाका भक्षम्‌ 
करत्‌ हे । पञ्चयदायङ ओर नित्यकर्म परिस्छाग करनेवाख। 
(कुरः नामक नरकौ जाकर मूध ओर र्का पानं करत 
हे ! धम्य धस्तुका भक्षण करतेकारेको सहाह्गन्धसरथ 
नरम गिरक्र रक्तक आहार करना पडता ४ | १-१२ ! 

 दुसरोको कष्ट देनेवाल प्वैरपाकः नामक्‌ नरके 
तिलकी भति वैस जतत है ! शरणागतक्ता व्च करने 


क नश्करका वणल ह 


तवक फायदो न्यमककेयिः 
12 यमदिक्‌ द 


वैता द वद अपने कमोके अनुसार यतनार्थ्‌ भोगनेके 


दर्द ` 


दाक दप पन कर्थ लगष्यरलथाप्ये 


मन्दि न यतता वसम प 
भणण क ध वमवक कमजोर ककः य कीररमदरेवकथा-नवरेवनन कयि कतभि, 





भी स्तेटफकभ्मे पक्राया जत्ताहै। यज्ञम कोद चीज देने ` 
प्रतिज्ञा करके न देनेवाला ननिरुन्छवासन्मैः रस-विक्रय करने. ` 
वाख वल्रकटाहः नामक नरक ओर अस्त्यभाष्रण करते ` 

वाला (सहापातः नामक्‌ नरके गिराया जाता ह ॥२३-१४॥ 


पापपूर्णं विचार श्ठनेवाल "महास्वारधैः अगम्या ` 
स्के साथ गमन्‌ करमेवाल् (क्कच; वर्णसंकर संतान ` 
उत्पन्न करनेगला "गुडपाकभ्मः दुसरोके ममंख्थानमिं पीडा 
प्ुवानेवाला प्प्रतुदन्मै, प्राणि्िसा करनेवाला श्षरहृदश्चैः 
धूमिका अपदरण करनेवाल् श्षुरघारग्भैः गौ ओर खणंकी 
सोरी करनेवाल्य "अम्बरीषः ब्रश कारनेलाला (वज्रशस्र्ैः 
मधु चुरानेवालर परीताप; दुसर्योका धन अपर्ण कद्नै- ` 
काल "कालसूत्रे; अधिक मांस खानेवाल कदल आर 
पितरको पिण्ड न देनेवाख “उग्रगन्धः नास्क नरक 


 यमदूतद्यारा ठे जाया जाता है । घूस खनेवले व्ुधंरः नामक 


सरक ओर निरपराधं मनुर्ग्यको । कद्‌ क्रनेवाछे | पलौहमव । 


= अनूषः नामक नरक वमदूतोदधारा से जाकर कैद कि जतत है! 
येदनिन्दक चनुष्य्‌ अप्रतिष्ठ नायक नरके गिराया जता दै | | 


टी गवाही दैनेवल्‌ व्ूत्तिवककर्भः वनका अपद्रण करनेवाला ` 
'परिषण्ठ मयैः बार्कः छी ओर व्रद्धकी हत्या ङरमेवाल तथः 
ब्राह्मणको पीड दैनेवाखा (करालभ्यैः मदयापान करेवा 
साह्यम्‌ पविलपश्म ओर मित्रम परस्पर भेदभाव करनेवाला 
'मदप्रेतः नरकको प्राप्त होता दहै ¦ परायी छ्मीका उफ्मोग ` 
कगनैवाछे पुरषर ओर अनक पुसो सम्भोग करनेवाली नारको 


 धदनस्महः नामक नरकं चख्वी द्द्‌ कहम्यी क्लिलङे शूप छ 


पनी उस प्रिया अथवा पियकां आलिङ्म करना पडला 
४ 1 १५-११।॥ 


नरकैमे चुगली करनेवलकी जीभ छीनकर निकार 

टी जाती दैः पसयी च्ियोको ऊुदृष्टिते देखनेवा्ेकी अल 

पोड़ी जाती ई माता ओर पुत्रीके साथ व्यभिचार करनेवाठे 

घधघकते हए अंमायपर फक दिये जति दैः चोरौको दुरे . 
कटा जाता दै ओर मांस-मक्षन करनेवाले नरपिक्षाचौको 

उर्दना मांस काटक्ृर खिछया जाता है । मारोपवाखः ` 
ध कादुसीचत अथक भीष्मपञ्धकश्रत करनेवाखः मनुष्य 

नरको नर्द जदा ।॥ ९९-२३ ॥ | ध 


सं प्रकार साहि आध्नेर्‌ सपुरणदे पपकं सौ चयार नस्क इन्खूपका वणेन "नामक दे सौ दीनर्यो ज्याय पृ रख}! २०६४ 


1 1 । 
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दिषो सक्‌ त मु. पक. द 14 म कन गकम ५ 
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[ अध्याय २०४ 


थद मसम्पि्िषसमक दकि तक कथा र, (14 4.1.110 


पातपषयमसाायाभयमरयमण्कविभ् 
म त 
पि 1 1 1 


{अ ॥॥ 





प्रपचाह-त्रत्‌ 


अभिषव कष्ने हि-यनिभेष्ठ दसिषठ ! अवै वुष्दरे 


` कम्भु पत्रमे उत्तम मासौपकास-नेतका वणन करतः हू | 
 वैव्णव-यलका अनुष्ठान करके आचायंकी आज्ञा लकरः 


कट करना चाहिये ¡ बानप्रश्यः संन्फासी एवं विका खी - 
` . इनके लि मासोपवास-व्तका विधान ३॥ १-२॥ 


 .  आशधिनके शु्ठं पक्की एकादश्षीको उपवा रखकर तीस 
` दिनेकि स्यि निद्नलिखितत संकस्प करके सासोपवास-्रत प्रह 


 करे-्रीषिष्णो ! भं आजसे ठेकर तीस दिनतक पक 
उस्थयानकाल्पयन्ते निराहार रहकर आपका पूजन करूगा | . 


` सर्वव्यापी श्रीहरे! आशिन शङ्क एकाद्ीे आपके उत्थानकाल 
` ` ार्तिकि शङ्क पकाद्लौके मध्यमे यदि मेरी मस्युहो जाये 
| ` ~ | {अपकौ छ्पासे ) मेराक्रत भङ्क न हो# । त्रत करनेवाला 
। | हनम तीन वार लान करके सुगन्धित द्रव्य अग्‌ पुषपौदवारा 
` प्रातः मध्याहु एषं सधैकाल श्रीविष्णुका पूजन करे तथा 


 विष्णु-सम्वन्धी गानः जय ओर ष्यान करे | छती पुरषः 
 कक्वादका परित्याग करे ओर घनकी इच्छा मीन करे | वद 

| क्रिस भौ तहीन मनुष्यका सपरन करे ओर यानि 
। ममि सरो हृए लेगेक्रा नाख्क-ग्रेरक न बने | उसे 
 . सीप दिनतक देवमन्दिरं दी निवास करना चादि | क्त ` 













1 करनेवाला मनुष्य कार्तिकके शङ्कयक्चकी द्वादस्ीको सगवान्‌ 
. . भीविष्णुकी पूजा करके ब्राह्म्णोको भोजन करावे । तदनन्तर 
उ दक्षिणा देकर ओर्‌ स्वयं पारण करके वत्रतका विसर्जन 


{4 न  - करनेवाला भोग ओर मोष्च--दोनोको प्राप्त कर लेता ।॥३-९॥ 


४ ` पीतनः कोना मलन 


` दतिकाम्िनोनिमण 


यज्ञ करदिः भर्त तैरद ब्रहमर्णोका पूजनं करे 
५ ` उनसे आज्रा टकर किंपौ ब्राह्मणको तेरह ऊध्व व, अधोवस्त्र 
` ` च्छ आदि वतेति अपनी शक्तिकां भनुमान करके आसोपकाह- 


, करे. | इस प्रकार तेरह पूणं मासोपवास-वतोका अनुषान 





वदुग्त्यानक तष ¦ न्िये पन्न्तराङकऽ् 


करनेके वाद्‌ धत करने त्रत उद्ापन कर्‌ । ) वहे बेष्णव 
तदनन्तर 


पाच; आपनः छः पवित्री, पाडुकाः, योगपद ओर यशेपवीतो- 


का दान करे ॥ १०-१२॥ 


तश्चत्‌ शय्यापर अपनी ओर श्रीविष्णुकी खंमयी 


 प्र्तिभाका पूजन्‌ करके उसे किसी दरे बाक्षणको दान करे 
एतं उस्र आह्मणक्ा व आदिपे तत्कर करे | तदमन्तग चत 


करनेवाला यह्‌ कदे--“ सम्पूणं पापस मुक्त दोकर ब्राह्मणे 


ओर श्रीविष्णु भगवान्‌ कृपा-प्रसदसे वरिष्णुलोकको जागा | 
थव विष्णुसवरूप दोता द्र !› इस्वेः उत्तरम ब्राहरणोको | 


कन्‌ चाद्िये--ष्देवात्मन्‌ । ठम विष्णुफरे उस भेग-श्ोक- 


गित परमपदको जाभ-जाो शः कहौ विष्णुका स्वरूप धारण 
करके विमाने प्रकाशित हेते दष शित होम ।› फिर करत 

करमेवाला शिजेको प्रणाम करके प्रह शव्या आचायंको दान 
करे } &६ विभिसे व्रते करनेवाला अपने टो क्ुलैका उद्धार 
` करके उन्द विष्णुलोकमे छे जाता 
 भासौपवास-्त करनेगाल रहता दै; वह्‌ दैश्ष पापरदितष्े 


जिस शभ 


जाता है! फिर उस सम्पूणं दुख्की तो बात ही क्यादैः 


जिष्षम॑मासोपवासःबतकां अनुष्ठान कणनैवाख उत्पन्न ह्ुभा 
हता & | त्रतयुक्त मनुष्यको मूच्छित दश | 
 इग्धको पान करये । नि्नलिखित वस्स व्रतो नष्ट नही 
 करती--बादणकी अनुमतिते प्रण क्रिया दुमा विष्यः 

दुग्धः भाचायंकी आज्ञसे खी हृदरं ओषधि) जलः पू ओर्‌ 
` फर | {इस्‌ व्रतम भगवान्‌ श्रीविष्णु ही अद्टान्‌ ओषधिरूप 


 हैः--इसी विश्वासे घत करनेवाला इस वतसे उद्धार पाता 
( उपयुक्त विधिसे तेरह मासोपवास-रतोका अनुष्ठान ` १ 


उसे घृतभिश्विप 


| १३६-१८ ॥ 


इस्‌ प्रकार भादि आग्नेय महापुशणरे (्मासोपवास-तरतका वणेन, नामक दो सौ चनर्वौ भघ्याय पुरा ह्रुभा ॥ २०६ १ 


71111 पमननिरनिनिरोिणििपनततेितवमिन्णभतकेकिरेितरेन 


| % अप्रभूतं विष्ण ाबदुस्यानकं तव । भव॑थ त्वामनश्लन्‌ हि. मावतिशिकानि दु ॥ 


भवेद्‌ # 


( भि २९४! ४.४ } 


शरतभङ्धो 


,  म्याय २०५-२०६ | 














2) ककः भभम 











(भीष्यपङ्ककःॐः विषय कहता हू । कार्तिकके श्ुवख्पक्षक 

 प्रकाद्शीको यह्‌ घत रहण करे पश्चि दिनतक तीनों समथ 

स्नान कर पत्त तिल ओर यवक द्वारा दैवता तथा पितसैकः 

वरप करे } फिर मन्‌ रहकर भगवान्‌ श्रीदर्कि पूजन करे । 

दैवाधिदेव श्ीषिष्णुको पशगव्य अौर पश्चामृतसे स्नान काचे 

भोर उनके श्रीअङ्खमे चन्दन आदि सुगन्धित दरव्योका आङ्यम्‌ 
रके उनके सम्मुख धृतयुक्त गुरुर जलम | १--३ }; 


प्रातःकार ओर रात्रिके समय भगवान्‌ श्रीविष्णुको दीप. 
दएन क्रे ओर उत्तम भोज्य-पदाथका नैवेद्य समरपति करे ¦ 
बरती पुरुष्र ‹४ जसो भगवते वाघयुदेवायः इस दादश्ाक्षरमन्धका 
शक सो आठ कूर जप करे । तदनन्तर धृतसिक्त तिल ओर 
जोका अन्तम “स्वाहाः संयुक्त "४४ नमो भगवते वासुदेदायः-- 


# अगस्त्यके उदेदयसे सष्य॑द्ान एवं उनके पूजञनका कथनं 


(1 








५ 


४१ र चकमे 
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१९ 


भीष्मपञच 
भ्निदेव कते द--सव पर स करु देनेवाले बतराज ` 





कश 


हस द्वादक्षाक्षर मन्वरते हवन कर्‌ । पले दिन्‌ भगवान्‌क्तै 


सरणोकः कमलके पुषपोसे, दुसरे दिन घुटनों ओर सविथभाग 


( दीनो ऊख) )का द्रिपत्रंसि; तीसरे दिन नामिका भङ्खयजसे, 


दौथे दिन क्रणपुष्पः वरिस्पत्रं ओर जपापुष्पोद्यया एवं पेचिव ` 


दिन माख्ती-युष्पेसे पवोक्का पूजन क्रे । ब्रत करलेव्राखेको 


भूमिपर शवन करना बाहिये } प्रकादशीको गोमय, द्वादस्ीको _ 
| मीभूषः खयोदेक्षीकृ दधि नयतुद्‌दीको दुग लर अन्तिम | „ 


दिम पश्टगन्यका आदार करे ! पौमंमासीको भ्नक्त्रतः करना 
चाहिये । इस प्रकार व्रत करनेवाहम भोग ओर मोक्ष-- 
दोनोको प्र कर केता है । भीष्मपितामह्‌ इसी वतका अनुष्टान _ 
करके भगवान्‌ श्ीहरिको प्राप्त दुष्ट येः इसीसे यदह “भीष्म- 


पञ्चक्के नामन प्रसिद्ध है । जहयाजीने भी इस व्रतका अनुष्ठान = 


करके श्रीहरिका पूजन किया था । इसलिये यह चरत पाच 
उपवास आदिद युक्त ६ \॥ ४--९ ॥ | 


स॒ प्रकार आदि आनेय सद्पुराणमे (मीष्मपशक-त्रतय्‌ कथन्‌^ नात्क दै सौ प्रव अध्याय्‌ चुर्‌ दुभा ५ २०५ ॥ 








अमर्रथकै उदेश्यसे 

अग्निदेव कषस हति | महष अगस्त्य साक्षात्‌ 
भश्रकन्‌ विष्णुके श्वरूप ह । उनका पूजन्‌ करके भनुस्य 
श्रीहुरिको पाकर लेता दै) जव सूयं कन्या-राशिको प्राप्त 
न ष्टुः ह (कितु उसके निकट हों) ततर ३५ दिनतक 
उपवास रखकर अगस्त्यका पूजन करके उन्द अर््यदान दै | 
के दिन जद चार धंया दिन वाकी देः तद्र त्रत आरम्भ 
करके प्रदोप्रकालमे 


, क्रे | अष्यं दैनेवालेको रात्रियै जागस्म भी करना 
 खाहिये ॥ १-२३ ॥ ( खगस्यके अवाहनका मन्त ह है--) 
अगस्त्य सुनि्ञादुक तेजोरादे अहामते ध 
इमां सम कत पूजां गृह्णीष्व प्रिषथां शह 

मुनिश्रेष्ठ अगस्य | आप तेजःपृज्ञमय भौर महाबुद्धिमान्‌ 
` ह| पनी भरियतमा पत्नी लोपघरुद्राके खथ धेथे छस्‌ दी 
भश्ी इस प्रूजाङो ब्रहम कीलियि || ६ ॥ 


अध्यंहान एवं उनके पजनक्ा कथनं 


हस प्रकार अगस्स्यक्छा आवाष्टन करे ओर उन्दं मन्ध्‌, ` 
पुष्पः एल) सल आदिते अष्थंदान दै । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ ` 
अगस्स्यकी ओर्‌ भख करके दब्द्नःडि उपचासोद्वारा उनका 
पूजन करे । दुसरे दिन प्रतःकालः कल्शास्ित अरस्त्यकी 
भूतिको करिक्ी जलक्षयश्े सपीप ऊ जाकर निम्नलिखित 


| मन्त्रै उन्हं अष्यं समर्पित करे |¦ ४ 
अगस्त्य निकी काश-युष्पमयी मूर्तिको 
कलशपर स्थापित करे ओर उस कठशस्थित मूरतिंका पूजन 


छाद्रापुष्पप्रतीक्छङ भारेनपारूतसम्भव ४ 
` किक्वङ्णयोः पुश्च म्सयोने नमोऽस्तु ते। ` 
 भतापि्भैश्चितो येय वातापिश्च महाञुरः ४. 
सुद्ः शोषिते येन श्ोऽगर्स्यः सम्घुखोऽस्छु मे । 

शग्धि प्राथविष्यषयि कमणा मनसा निरा ४ 
आ्यिष्यास्यहं सेषं परलोकाभिक्छाङक्षया 1 

काशयुष्पके समान्‌ उस्ण्यलः भभ्नि जीर वायुखे पादुश्रत 

व्िसवशणके पुषः कुम्भते पकड दनेवाके अमस्स्य | आपको ` 
नमस्कार ह ¦ जिन्दोने यक्षसराज आतापी ओर ब्रतपीका ` 








# पुराणं परमाघचेयं ब्रह्मविधाक्षरं परम्‌ # 





ह भक्षण कर ज्य था तथा स्मद्रको सुखा उलि थ 
 अगसर्स् मेरे पम्मूख प्रकट श्च | म मनः कर्म॑ ओर वचने 


भगश्स्यकी प्रार्थना करता ष | प उत्तम होकोकी आक्षे 


भगस्त्यकां पूजनं करता दह | ५--७द्र ॥ 
चन्दन -शान-भम्त 
द्वीपान्तरसमुत्पन्नं देवानां परमं भियस््‌ ४ 
` दाजानं सर्ववृक्षाणां चम्मं प्रतिगृह्यताम्‌ 
` ` नम्बद्रीपके बाहर उत्पन्नः दैवताभोके परमप्रिय; मस्त 
` ब्यक राजा चन्द्नको रहण कीजिये ॥ ८१ ॥ 
= धुष्पमारा-अपेण । 
भमाथैकाममोक्षाणौ = भाजनी पापनाशनी ॥ 
पौमाग्यारोग्यलक्ष्मीदा पुष्पमाला प्रगृह्यताम्‌ । 


महर्षिं अगस्त्य | यहं पुष्पमाला घर्म, अर्थः काम ओर्‌ 

 मोक्ष--चारो पुरषार्थोको देनेवाली एवं पापका नाच करनेवाली 
। | &ै। सौभाग्यः असेग्य ओर स्ष्मीकी प्राति करनेवाली इस ` 
| ^ 4.८. पुष्पमालको अप ग्रहण कीज | ९२ ॥ 1 


1 पूपदान-मल्त ॑ 
धूपोऽयं गृद्तां देव ! भरि मे शचं इस्‌ 
दष्सितं मे वदं देहि परमां च. श्चुभां गतिम्‌ । 





घुरसुरे अनिशर  वकामकलेप्रह ॥ ॥ 
बल्लसीहिफर्ैभ्ना दत्तरत्व्यो ह्ययं मया । | 


(व फलास्चद्ान-मत्थ 
अगर्तयं शोधयिष्यामि यन्मया मनद्ोद्धतम्‌ । 
फङरभ्य = प्रदासखामि  गृहाणाष्य महासने ॥ 


६ वदुर भ अगस््यजीको जगाऊंगा । आपको फल्यं अपरत 
करता हः इसे प्रदण कीन्यि ॥ १२॥ | 


८. दय श्रकार आदि सस्नेय मदपुराण्‌ ५ अगस्त्यकेङ्तिमि शष्भूदानक। बणन्‌) 


( केवर द्विजके छिषे उष्छारणीय अव्य॑ङानकः 
येकः अस्श्र ) 

अगस्त्य पुवं इतमानौ धरित्रीं प्रजारष्थं थरुमीहमानः । 

ठमो क्णाचृषिश्प्रदेजाः पुपोब सस्या देवेष्वाशिषो जगाम॥ 


महिं भगस्त्य इस प्रकार प्रजा-संतत्ति त्था रल एं 
पष्िके लि सचेष्ट हो कुदाल या लनिच्वे घर्तीको खोदतै ` 


` र्दे । उन उग्रतेनखी षिन दोनो क्णो ( सम्पूण ` 


श्वियोको शक्ति ) का पोषण क्रिया । देवताभोकि प्रति 


उनकी खरी मशीःपरार्थना सत्य हुई | १३ ॥ 


( सद्नन्तर निम्नङिखित मन्से लोपासुद्राको 
` सरष्य॑दानदे ) 
राजपुत्रि नमस्तुभ्यं मुलिपसिि महाचघने । 
धष्यं गृह्धीष्व दवेधि कोपालयुद्धं यशस्िनि ॥ 
महान्‌ त्तका पालन करनेवारी राजपुत्री अगस्त्यपरनी 
दवेश्वरी लोपामुद्रे ! आपको नमस्कार परै | यश्चखिनि । 
भभ्धुको रहण कीजिये ॥ ९४ | छ 
भगस्त्यके लिये पञ्चरतनः सुवर्णं ओर रजसे युक्त 
एवं सप्तधान्यसे पूण पात तथा दधि-चन्दनसे समन्वित भ्य 


प्रदान करे । खयो ओर श्रोको (काशपुष्पप्रतीकाशः भाषि ध 


पौराणिक मन्ते अघ्यं दैना चाये ॥ १५३ ॥ 
भगवन्‌ | अवर यह्‌ धूप ग्रहण कीन्यि ओर अप्मेमेरी 


॥ क 
1 वु ओर परलोके श्युभगति प्दन कौज्यि | १०६॥ 
| षः घाम्य, फठ, सुवण युक्त सर्य दाल-मन्वर ` 


१ विसजन-मम्ज 

भगस्त्य सुनिक्ञादूंक तेजोराक्षे च सव॑दा ॥. 

मां यम कृतां पूजं यृषहीर्वा चअ कान्तये । 

प्रनिभेष्ठ भगस्य | अप तेजःपुश्जये प्रकाशित सौर 
पब छु देनेवलि है । मेरे हारा कौ गयी इष भूजाको अहक 


शान्तिपूर्वक पघारिये | १६१ 
व, दैवता तथा असुरोसे भी समाहत मुनिश्रेष्ठ अगस्य ! ` 
` भप ग्पूणं अभीष्ट फल प्रदान करवा ई । प्रं आपको 
वल्लः षान्य, फल ओर सुवर्णे युक्त यह अष्यं प्रदान 
५ कता द्रं | ११२ ॥ भ | 


स परकर अगस्त्यका विलेन करके उन उददेव्यसे 


किती ध्यक धान्य; फल ओर रसका स्याग क्रे । तदनन्तर ` 
` बह्मणको रृतमिधिते लीर भौर ल्ड इ आदि पदार्थोका 
भोजन करावे ओर उन्द गौः वल सुवणं प्रवं दक्षिणा ३] ` 
इसके वाद्‌ उख कुम्भका मुख घृतमिधित लीरयुक्त प्िस्ि ` ` 
` कक्कर, उस्र सुवर्णं रखकर षद कलश बरणको दान दे। = ` 


| शस प्रकार सात व्ीतकं भगर्यको अर्यं देकर समी कोश 
महसुने ! मने मनम जो अभिरखषा कर क्खी थी, ` 


पव कुछ प्रास कर सकते ह | दसपे घ्नी सौमाग्य लौः 
प्रको, कन्या पतिको ओर राजा पृथ्वीको प्राप्त करता 
ह ॥ १७-२०॥ | 

नामक दो सो ठठ ल्याय पुरा दुभ ॥२०६॥ 





[ मघ्याय २०६ ` | 
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व कहते ६ 





ड {1 
1 


विषयमे कता हँ | इसे आशधिनके जुङ्कपश्चमै आरम्भ करना 
याहिये | त्रत करनेवाख एकाद्शीको उपवास करके पकमास- 


पयन्त्‌ भगसन्‌ श्रीहरिका पूजन कूरे 
वती निष्यलिितत भन्यते संक्ष्य कवै-- = ` 
लाने शुद्धपष्धेऽहमेकाहरौ इदि जपम्‌ । 
ममे सुक्किटुक्स्य ङरिष्ये छाञयुदं व्रतम्‌ 


प आश्चिनके शङ्क पक्षम पक ससय भोजन करे 


 भगकन्‌ धीदरिकै सन्तरका जप करता दभा भोग ओर सेोक्षक्ी 


प्राधिकै दिये एक माष्पर्यन्ते कौमुद -भतक। अनुषान कर्मा २} 
तदनन्तर वतङ्के सभ होनेपर एखादश्चीको उपवास करे 


नल ापवा 


ओर द्वाद्षीको भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन करे | उनकै | 
 शरीकिग्रदमे चन्दन) अगर ओर केषरका अनुकेपन करके कमल, 
उत्प; क्र एवं मालती पुष्पोसे विष्णुकी पूजा करे । च ` | 
 कशनेवा्य वाणीको समम रखकर तेलपूर्णं दीपक प्रव्वङ्ति ` 
करे ओर दीनो समम सीरः मालूर तथा ल्डडुर्मोका नैवे ` 
मपित करे | धरती बुरब ‹ॐ नमो भगवते बासुदेवायः-- 
हस द्ादुद्चाक्नतमन्धका निरन्तर जप करे | अन्तम ब्राह्मण- 


भोजन करके क्षमा-पाथनाषूकक श्रता पिसजन करे 


दैवबजासरणीः मा प्हरिप्रनोषिनीः पकादे्लीतक छक माख- 
पयंन्त उवाच करेल "कोमुदन्तः षूं होता है । इतने षी 
दिनक पूर्वोक्त माम्नोपबा भी हेता दै} किंदु इस कौमुद ` 
वरते उकी अवैश्चा अधिक फक भी पद होता दै ॥ ३-६॥ 


धस प्रकार स्थि ाम्नैय मह(पुराणम "कोमुद्‌-त्रतका वणन, नामक दो घौ सतर्वा अध्याय पुर हज \॥ २५७५ 





| | प्रवद नदडस्यय 
दिदेव कष्टते ईै--वसिष्ट | अव वै सामान्य व्रतो 





11. 


` र दानक विषयत संकषेपपूवैक करता प । प्रतिपदा आदि 


तिथिय, सुद आदि करौः कृत्तिका आदि नश्चनः विष्कम्भ 
दि योगः येष आदि श्थियों आर अ्रहण आदिक समथ्‌ उस 
कमं स व्रतः दान धवं तल्छस्वन्धी द्रव्य एवं निवारि 


` प्राविदयक है, उनका भी वर्मन करा) बतदानोपयोगी द्भ्य स्मर 
कड सवके अधिष्टाचर दैवतः भगवान्‌ श्रीविष्णु ई ¦ सूर्य, शिलः; 
व्रह्मा, ल्मी आदि म्म कैद-देवि्या शीहरिकी दी िभूति ई । 
दिये उनके उद्दैश्यखे किया गया प्रतः दान सनौर पूजनं 
आटिः व करुरु दैनेषालख हेता है ॥ १-३ ॥ ` 





जगत्यतै पषमाणष्ठ भासनं पा्यमर्वकष 
॥ि मधुपक तथाऽऽच्ामं स्न ब्व च गन्धकम्‌ | 
पुष्पं धूपं च दी्ंश्च नवेद्यादि गमोऽस्तु ते 


पते ! ्वापको नमस्कार दै) घाश्ये दौर असन, 


पाद्यः अव्यु; सदुपकः आचमन; स्वनः वकलः. गन्ध पुष्क 
धुप; दीप प नेवे्य प्रण कीलय ~^. ॥ 


पूजाः तरत ओर दानै उपयुक्त मन्धसे धीविष्णुकी भकना 


करनी चाहिये | अवरे दानकां सामान्य संकरस्य सी सुनो- 
८अाज म असक गोचवष्टे असक शमां भप ब्राह्मण दैवतङ्ञो ` 
समस्त पाकी शन्तिः आयु भौर मायेम्यकी वृद्धिः सौभव्यके 
उदयः गोत्र ओर संततिके विस्तारः विजय धवं घनकी प्रि, 
घ्म, अभ ओर कामके सम्पादन तथा पापनाशषपू्क संसारे 


सोश्च पनेके मि विष्णुदेवता-सन्वम्धी इष दरव्यका दान करता 


हर । भँ इस दानकी प्रतिष्टा ( शिरा) कै स्थि. । 


भापको यह अतिरिक्त सुबगोदि दम्य सम॒पित करता द्र | मेरे 


हस दानसे सबेखोकेद्बर भगवान्‌ श्रीहरि सद प्रसन्न हं । यञ्च; ` 

दान ओर त्रतेकि खामी | मजे निखा तथा यश्च आदि प्रदान ` 
कीजिये | सचे घर्मः अर्थ कास ओर मोक्षरूप चारो पुरुषार्थं ` 
तथा मनोऽभिलषित वस्तुसे सम्पन्न कीन्यिः | ६१० ॥ = 


नि) त्‌ नि मनणो 9७००१, 








र ज्यो 
नि वा 9 





त भि ४२५१५ 





जो मनुष्य प्रतिदिनं इस धत-दान-पमुस्चय्का पन | 


अथवा श्रवण करता है, वह अभीष्ट वस्स युक्त एवं पापरदित 


होकर मोग ओर मोक्ष दोनेको प्राप्त करता है । इस भकार 


आवव्दसवोरिनतमे कक मः (+ 
दवयष्दककम्य्णाद व पफ (० ५. पिति कति स जलतो ७९५७८ भव नतर साधि नि कत को तमति भनक क 
मेनि किनि प 


# पुतणं एयमघ्चयंब्रह्मविचयाक्षरं परद्ध # = | अष्याय ९०९ 


५4 धरः नेद" % च ४ 1 10 क 11 1 0111 4441 





मगयान्‌ बासुदेव आदिखे सम्बन्धित नियम ओर पूजनधै 
अनेक भरकारफरे तिथि वारः नक्षत्र संक्रान्ति, योग भौर भन्वादि- 
म्बन व्रतोका अनुष्ठान सिद्ध होता दै ॥ ११--१२ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महाप्राण '््रतदानसमुष्वयका वणन, मामक दो षौ आटर्व अध्याय पुर्‌ हुआ ॥ २०८ 


~~न 09 ~~ 





दो नवँ अप्यय 





नकत प्रा देकर ओर पत्रका विचार, पत्रभेदसे दानकै फलभेदः 
द्रव्य्ेवताओं तथा दानःबिधिका कथन 


ग्नि के ईद--सुनिषेषठ { अच भ भोग भौर 
मोक्ष प्रदान कलेवादे दानघ्मेका वणन करता द, सुनो । 


`  दानके “इष्टः ओर पपं, दो मेद्‌ ई । दानघम॑का भाचरण. ध 
 करनेवालख सब कु प्रत्त कर केता है \ बावड़ीः कर्य, ताखत्रः 


दैवमन्दिरः अ्नका सदायतं तथा नरमीचे आदि बनवाना शूषैः 
 कहागया दैः जो मुक्ति प्रदान करनेवाला दै । अग्निहो तथा 


| 1  प्त्यमाषणः बेदोका साम्याय, अतिथिसतकार भर बिश्व 
| दै धमे कंडा गया द} यह खगंकी प्राति करानेवाह्म 
1: है । ग्रहणक, सूर्यकी ` संक्रन्तिमै ओर हादशी आदि ` 





|| तिभियेभिजो दान दिया जाता दै, कह भूतेः है| २६ भी 
खगं प्रदान करनेवाला षट | दैश्षः 





|:  ्द्षी, अष्टकाभाडः यज्ञ) उत्सवः विवादः मन्वन्तरारस्म) 
















। दिया जाता है} अथवा भिवदिन शदो उस दिनण्‌ 
` सदव दानं दिया जा सकेता 
1 तिषव-ये 


क ध ` चार संक्नान्तिया तथा 'विष्णुपद्‌ा नामसे विषयात चार्‌ 





4 ` सूर्यकी संक्रम्तिय होती ई वे 'षडशीतियलाः कदी जाती दै, 








कृ र -संक्रान्तिवी 


छ ध्मर्‌ प्म दिका 
भा दान करोगुना फल दैताहै | सूर्यैके उत्तरायण र्‌ 
दक्षिणायन प्रवेशके समयः पुण्यमय विषुवकास्यैः व्यतीपातः 


4 जाननी चाहिये 
| ` तिथिक्षयः युगारम्भः) सकरान्तिः चतुदश; अष्टमी; पिमा धिये 


` तिधिर्यो इषं प्रकार जाननी चाद्यि-आश्विनके शह्पक्षकी 
` जवमीः कातिककौ द्वादशीः मघ पं भद्रपदकौ व्रचीयाः 


"` वैधूतियोगः इखभद्नः चन पव जराणकी प्राये दान १ 
4 न ४ शस्गुनकी असावस्याः पौषको पकादसी, अपाद इ्षसौः 


। दोनों अयन ओर दोनी 
चार संक्रान्तिया, 'षडकश्षीपिमुखाः नामते प्रसिद्ध 


=  संकान्तय-ये बारह संकन्तर्यो ही दानकषे स्थि उत्तम 
` मानी गयी ह । कन्याः मिद्ुनः भीन ओर षनु राधियभिजे 


सौर मेषकी संक्रान्ति वतमान होनिषर उसके पूरवापरकौ दख 
देस घड़ीकां समय पष्यकाल है । "षडक्षीतिुखाः संकरान्तियो- 
क व्यतीतं दोनेपर साठ घड़ीका समय पुष्यकारूमे ग्राह्य है 


` प्विष्णुपदाः नामसे प्रसिद्ध संकान्तियेके पूर्वापरकी सोखह-सोल् 

` षदधियोकौ पुण्यकाल माना गया है | अवण अधिनी ओर 
घनिष्ठाको पतं आष्केषके मस्तकभाग अर्थात्‌ प्रथय 
चरण जव रविवारका योग दोः तव यहं ध्यतीपाततयोगः ` 


कटछाताः ३ ॥ १--१३ | 


कार्तिकके शरुङ्कपश्चकी नवमीको कृतयुग भौर 


 वैश्चाखके श्ङ्कपश्चकी तृतीयाको भेता प्रारम्भ हमा } अष 


हापरके विषयत सुनो--माघमासकी पू्थिमाको द्वपरयग 
शौर भाद्रपदके कूष्णपक्षकी त्रयोदश्षीको कलियुगकी उस्पतवि 
। मन्वन्तरोका अआरम्भकाक या मन्वादि 


भघदासकी सप्तमी; अरवणके कृष्णपष्धकी अष्टमी; आषादकी 


` पूर्णिमा; कातिकः जाणुन एवं च्येष्ठकरी पुणिता | १४-१८ ॥ 


सर्ग॑सीर्षमापकी पूमिमके बाद जो तीन अष्टमी तिथिर्षौ 
भती & उर तीन भमष्टकाः कहा गया ३ अष्टमीका 
(अष्टका! नाम हे । इन अष्टकाओनिं दिया हया दान अक्षर ` 
होता है 

 छियासीरुना ` फढ देनेवारी ई । उत्तरायण भर दश्चिणायन. ` 
सम्बन्धिनी (मकर एवं ककंकौ ) संक्रान्तियेकि भतीत भौर 
अनागत ( पूवे तथा पर ) घटिकारप्‌ पुष्य मानी गवी है} 
न्तिकी तीस-तीसर षद्धी भौर मकर संक्रान्तिकी वीस-बीस ` 


# डी पूवं ओर :परकी मी पुष्यका्यके लिथि विहित ई । वल ` ऊेनेवारेकी भी आयु क्षीण नदीं होती । अपने ओ, प्रतियदीता- = ` 


गयाः गङ्गा ओर प्रयाग आदि तीम वथा ` 
मन्दिरमे किरीके. बिना सणि दिया हुमा दान उत्तम जने | 


किंतु कन्यादानके स्यि यदह नियम खग नदीं है। दाता 
बूवभिख होकर दान दे ओर केनेवात्य उक्याभिमुल दोकर 


उखे प्रहरण करे । दान देनेवङ्की भायु बदती है कित 








~ ~ व, र 
` स 
~ ~ - ~ स 


[त 





अध्याय २०९. 
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र नाम एवं गोका उन्चारण करके देय वस्तका दान फिमा 


 जत्ता हं | कन्यादाने इसकी तीन आवृत्तियाकौ जतीदहे)। 


स्मन आर पूजन करके हाथमे जक लेकर उपयुक्त संक्रस्य- 


= प्रूवकदान दे} सुवर्ण. अधः तिल दाथीः दासीः रथः भृमिः 
गृहेः कन्या ओर कपित्य गौका दान--ये दस "महादानः दै । 
विद्याः पराक्रमः तपस्या; कन्याः यजमान ओर रिष्यते मिस 


द्रा सम्वूण धन दान नह द्युच्छस्प ह | दविस्पक्रयकषे ग्रास 


धन मी श्यु्क हीह । व्वाजः चेती; वाणिज्य ओर दुसरेका 


उपकार करक प्राप्त किया हमा धनः पाः जटः चस आदि 


प्रतिरूपक (स्वग वरननि ) ओर सादपूर्णं करमते उपार्जित 
किया घा घन तथा छक-कपटसे पाया दुखा धन--ये तीन 
प्रकारके धन क्रमशः साचिकः राजस एवं तासस-तीन प्रकारके 


पल देते हँ । विवादके समय मिस हुभाः ससुरारकौ विदा 


होते समय प्रीतिकरे निभित्त प्राप्त दुधाः पतिद्रारा दिया गयाः 


माते मिल हूमाः मातासे प्रा हमा तथा परितासे मिल 
आ--ये छः प्रकारके घन श्छ्री-धनः मानि गवे दै | द्ाह्मणः 
क्षत्रिय ओर वेश्योके अमग्रहस प्रा दा धन दूद्रका होता 
। गो; गहः शय्या ओर शछी--ये अनेक व्यक्ति्यकरि नहीं 


दी जानी चाहिये । इनको अनेक व्यक्तियकि साक्ेमै देना 
 पापदह। प्रतिज्ञा करस्के फिर न देनेसे प्रतिक्ञाकतीकेः सौ कुस्संका 
 परिनाद्य हयो जाता 
पुण्य देवताः आचार्यं एवं मात्‌-पितिको प्रयतनपू्वंक समर्पित 
करना चाये । दूसरे समकी इच्छा सतक्रर दिया हुमा ` 


। किसी मी स्थाचपर उपाजित कियाद 


धन निष्फट होता हं । धमकी सिद्धि श्रद्धासे होती ह; शद्रा 


पूर्घक दिया दुधा जर मी अक्षय होताहै। जो ज्ञानः शी 
ओर सद्रणौसे सम्पन्न हो एवं दृसयको कमी पीड़ा न पर्वता 
हः चहं दानका उत्तम पाच माना गया हे । अज्ञानी मनुष्यं 
क पालन एवं चण करनस वह्‌ प्वात्रः कदखता हं । माताको 
दिया गया दान सोगुना ओर पितको दिया हमजा दनार- 


गुना होता है! पच्ी ओर सहोदर मार्को दिया हा दानं 


अनन्त एवं अक्षय दोता है । सनुष्येतर प्राणियौको दिया गया 


दान सम होता हैः न्यून या अधिक नदीं । पपास्मा मनुष्यको 
दिया गया दान अस्यन्तं निष्फड जानना चाये । वर्गसंकरको 


दिया दुमा दान दुगुनाः चरुद्रको दिया हुमा दान चौरुनाः 
वैद्य अथवा क्षत्रियको दिया द्मा आरशुनाः ब्राह्मणन्नुव् 


गभौधानादिभिमन्त्ररवदोपनयनेन 


वह “ब्राह्यणनवः करता है !› 


त सभाम 


( नासम ब्रह्मण ) करो द्विया हृभा दान सेोव्छगुना ओर 
वेदपाटी व्राह्मणकौ दिया दुभा दान संगुना फलदतादं। | 
` वेदंकिं अमिप्रायकरा बोध करानेवाले आचार्यक दिया हभ 


सम्पूर्ण पदार्थकरि देवता विष्णु अथर्वा शिव है; 


चं | नेध्यापयतिं 


: धनके प्रकार; देश-कार ओर पात्रकाविचार # ३९९ 





दान अनन्त हौवा हे । पुरोहित एवं याजक आदिको द्विया | 


हुभा दान अक्षय कहा जया हे | धनहीन ब्राहम्णेकोओर 
य्तकर्ता ब्राह्मणको दिया हुमा दान अनन्तं फल्दाग्रक होता ` 
है ¦ तपेष्टीनः खध्यायरदित ओर प्रतिग्रहमै रचि स्नेबात्र 
ब्रह्मण जलम पत्रक नकिपर व॑र हुए समनिदहःव्ह 
उत ग्रस्तरमग्री नोकके साथी इव जाता हं । ब्राह्मणको 


सवान एवे जलका उपस्पद्चन करकैः प्रवल्नप्रूवकर पवित्र हो दान 


 अहृण करना चाहिये । प्रतिग्रह लेनेवचेको सदेव गायञ्रीका 
जपं करना न्याहिये एवं उपक साथ-ही-साथ प्रविग्रहीत 


द्रव्य ओर देवताका उचारण करना चहिये । प्रतिग्रहं लेनैवाटे ` 
रेष्ठ ब्राह्मणसे दान ग्रहण करके उच्चस्वरमेः क्षत्रियसे दान 
लेकर मन्दस्वरमं तथा वेह्यका प्रतिग्रहं स्वीकार करके उपाशु 
( आटौकरो धिना हिलये ) जप करे | च्रे ्रतिग्रह लेकर 


मानसिक्र जपं ओर खस्िवाचन करे ॥ १९-द्य| ` ` | 


मुनिश्रेष्ठ ! अभयके स्वदेवगण देवता दैः भूमिके विष्णु 


देवता हैः कन्था ओर दाख-दासीके देवता प्रजापति केदे गवे ` 
दः गजके देवता मी प्रजापति ही ह] अश्वके यमः एक 
 सुरवले पञ्चके स्वेदेवगणः महिपके यमः उष्के निरति, ` 

धेनुके सद्रः वकरेके अधिः भेदः मिह एवं वराके जलदेवता; ` ` 


वन्य-पञ्चुमौके . वायु, जलपात्र ओर कल्य आदि जलद्ययोके 
वरण; समृद्रसे उचयन् दौनेवटे रत्रौ तथा स्व्ण-सोहादि 
धातुक अ्थिः प्रकवा्न आर्‌ धान्यकि प्रजापतिः सुगन्धके 


गन्धर्वः वल्के वृहस्पतिः समी पक्षियोके वायुः विद्याएवं 


विन्याङ्गोकरे व्रह्मा; पुस्तक्र आदि्री सरस्वती देवी; रिष्पके 
विश्वक्रमा एवं वर्षी वनस्पति देचता दै । ये समस्त द्रव्य 
देवता मगवान्‌ श्रीहरिकि यङ्गमृत है | ४०४६ | = 


छनः कुष्परस्यमचसः दस्याः स्थः जासनः पादुका तथा 


 व्राहन--दनक्र देयता 'ऊर्याद्धिराः ( ऊन्त नाङ्किरि ) चट्‌ | [1 
ग्ये द । चुद्धोपयोगी सामग्रीः शख ओर ध्वन आदिक 


सर्बदेवगण देवता है ¦ गृहके मी देवता स्वदेवगण ही ह | 





नाधीते स भवेद्राह्मणनरुवः ॥ = 
भनि गभधानके संस्कार ओर वेदोक्त यश्चोपवोतत-सस्कार ह दै, पस्तु जो अध्ययन-अध्यापनका कायै नदीं करता, | 


अण पु ४ ध 








अ, कि ०७४९० ण 


( व्यासस््ति ५ । ४२) `. | 





1 | # पुराणं प्रम्नेयं ्रहमविद्य्षरं परम्‌ ^ 










व व 





मी व्ल उनसे भिन्न नदह । दान देत समय पठे द्रव्यक्रा 


नाम के] फिर द्द्दामिः (देता) एेसा कहै । फिर 


` संकव्यक्रा जल दान लेनेवलेके हाथमे दे । दानम यही विधि 


ब्रतलयी गयी हे । प्रतिग्रह लेनेवाखा यह कदे-्विष्णु दता 
्हैविष्णुहयीद्रव्यहेंञौर म इस दानको रहण करता 
यह धर्मानुकरूट प्रतिग्रह कल्याणकारी हो । दाताको इससे मोग 


` ओर मेोक्षर्प फलकी प्रति हो ।' गुरुजनं ( माता-पिता ) 
` ओर सेवकोके उद्वा व्यि देवतओं ओर पितरकरा पूजन | 
` कसा द्ये ते उसके लिये सक्से प्रतिग्रह ठे; परु उसे जपने ` 


उपयोगे न छवे। युद्रका धन यज्ञकार्यमे म्रहणन करे; 
क्योकि उसका फल श्युद्रको दी प्राप्त हेता हे | ४७--५२ ॥ 

५ तर्तिरद्ित ब्रह्मण श्द्रसे गुडः तक्रः स्स आदि पदार्थ 

ग्रहण कर्‌ सकता द | जीविकाविहीन द्विज सवका दान के 

सकता है; क्योकि व्राह्मण खभावसे ही अभि ओर सूर्यके समान 


 -पवित्र है । इसल्यि अपत्तिकार्म निन्दित परप्रौको पदनि, ` 

य्न कराने ओर उनसे दन छेनेयै उसको पराप नदीं क्णता । ` 
तयुगे बाहमणके घर जाकर दान दिया जाता दैः बेत्नि 
9 ८ अपने घर बुलकरः द्वापरमे मोगनेपर ओर कचयिगम अनुगमन 





कृरनेपर्‌ दिया ज 


उश्यते निभ्रटिखित संकल्प करके भूमिपर जट कछोडे--(आज 


म चन्द्रमा अथवा सूर्यवेः प्रहण या संक्रान्तिकै समयगङ्धाःगया 
अथवा प्रयाग आदि अनन्तगुणसम्पन्न तीशदेशमं अमुक 
गोवि वेद-वेदाङ्कघेत्ता मदात्मा एवं सत्पाच्च अमुक साकी 
विष्णुः सद्र अथवा जौ देवता होः उन देवता-सम्बन्धी अमुक 


महाद्रव्य कीर्तिः विन्या; महती कामना, सोमाग्य ओर आरोग्य 


के उदयके च्यः समस्त परपकी शान्ति एवं स्वर्गके स्थिः 
मोग ओर मोक्षे प्राप्त्यथं भपकौ दान करता दरू । इसे 
` देवटोक; अन्तरिक्ष ओर भूभि-सम्बन्धी समस्त उत्पातकिा 
विनाश करनेवाले मङ्गलमय श्रीहरि सृक्षपरः प्रसन्न हँ ओर मृजे 
= धर्मः अर्थः काम एवं मोश्चकी प्राप्ति कराकर ब्रह्मलोक 
प्रदान कर ।; 1 
(तदनन्तर यह संकल्प पदे ) धथसुक नाम ओर गोव | 


व्राह्मण अमुक दार्माक्रो मै इस दानकी प्रतिष्ठाके निमित्त सुण 


५, 


की दक्षिणा देता हर॑ ॥ दर दान-बाक्यसे समस्तं दन 


दे ॥ ५३-६३ ॥ 


दस प्रकार अदि आग्नेय महापुराणे दानपरिभाषा अद्विका वर्णन नामक दो सौ नर्यो अच्यय पुर हुआ 1 ८०९॥ 


1, ननन क््कन , 


ह दो सौ दस्बो अध्याय 
साल महादा्नोफे नामः; दस मेरुदन्‌, दस घेनुदान ओर षिविध गोदानोक्षा वणन 


५ 1 अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ ! अव भै सभी प्रकारके 
 . दन्ना, वणन करता द्र । सोख्ट्‌ महा 















„| दानः विशवचक्रदानः कद्पल्तादान, उत्तम सप्तसमुदरदान; 


। : ` षम मानां गवा है। 


क वलपुस्पदानः किर हिरण्यगर्भदानः व्रहमण्डदानः कल्पवृक्ष 
+ दानः पचा सहस्त गोदानः स्वणमयी कामप्रेनुका दानः ` 

सर्त्वा स्वणनिर्मित अश्वक्रा दानः खर्णमय अश्रयुक्त रथका ` 
दानः खर्णरनित हस्तिरथका दानः पोच दलका दान, मृमि- 


` ` स्षेनुदान ओर जल्पूणं कुम्भदान ये दान शुम दिनमे 
 . मण्डलकार्‌ मण्डपे देवताओंका पूजन करके बाह्मणको देने 
 :  . चि । मेरदान मी युण्यप्रद है । श्रः दस माने गेहैः 
उन सुनो--धान्यमेर एक हनार्‌ द्रोण धान्यकरा उत्तम माना 


` निकृष्ट कह जाता ह | स्वणभेस सस्र पलक उत्तमः रपर॑च 
सौ पख्का मध्यम आर हषद्ं सो प्रख्का निङ्रष्ट माना गया 
दे । तिल्पर्वत क्रमः दस द्वोणकरा उत्तमः पच द्रौणका | 
मध्यम ओर तीन द्रोणका निकृष्टका गया दै । कार्पास 


( रूई ) पर्वत बीस भाप्का उत्तमः दस भास्का मध्यम 


तथा पचि भास्करा निक्ष दे | वीस घतपूण करम्भा उत्तम 
 श्ृताचरु होता हं । रजत-पवत दस हजार प्रखका उत्तम ` 
माना गवा है । रकंरचल आठ भारका उत्तमः चार भारका 
` मध्यम ओर दो भारका मन्द माना गया दै ॥ १९ ॥ ` 


म॑ दस धेनुका वर्णन कपताहरः जिनका दान ` 


८ करके मनुष्य भोग ओर मोक्षको प्राक्च कर छेता है । पटी 
गयाः पँचसो द्वोणकरा मध्यम ओर ढाई सै द्रोणका ` ` गुडधेनु होती दैः दूसरी !घृतधेनुः तीसरी तिख्धेन्‌; चौथी 
क णाच सोलह द्रोणका बनाना जल्धेनुः पोचवीं क्षीरधेनु, छठी मधुपेन, सातवीं श्कराधेनः = ` 

` चाये; वही उत्तम माना गया है ] रुङ्पर्वत दत भार्का ` आग्वीं दधिधेनु, नवीं रसधेनु ओर दसवीं गोरूपेण कलितं ` ` 


ध (उ उत्तम माना गया दै पच भारक सध्वम ओर ढाई भारका क ष्णाजिनधेलु । इनके दानकी विधि यह ब्रतलायी जाती दै = ` 


` { अध्याय २१० 
हे | समुद्रा पार भिक सक्ताः कितु 
दानका अन्त नदीं मिह सकता । दता मन-दी-मन सत्पाचके 

















न ~ ~ - 


८००० र 
नडः 





कि तरल पदार्थ-सम्बन्धी घेन प्रतिनिधिरूपसे घडे उन 
वतभ 
करना | 


` पदार्थोको मरकर कुम्मदान कस्ने चाहिये ओर अन्य 
क. रूपभ उन-उन द्रव्याकी रारिका दान. 
हिये ॥ १०-१२६ ॥ ` 


( कृष्णाजिनधेमुके दानक विधि यद दहै--) गोवर ४ 


 ल्ी-पुती भुमिपर सव्र ओर दर्भं चिल्लाकर उसके ऊपर 
चार्‌ हाथक्रा कृष्णस्रगचमं रक्चे । 


आकारा कृष्णमृग्चमं स्थापित करे | वर्सपसदहित धेनका 


मुख प्रवकी ओर ओर पैर उत्तर दिद्याकी ओर समक्षे | ` 
चार भार गुड्की गुडधेनु सदा दी उत्तम मानी गयीहे। ` 
एक भार गुड्का गोवत्स बनवे दो मारी गौ मध्यम होती 


है । उपकरे साथ आधे मारा व्छडा होना चाद्ये | एकं 
भारकी गो कनिष्ठ कही जाती है) इसके चतर्थारका वत्स 
दमरवेः साथ देना चाहिये । गुडधेनु अपने गड़संग्रहके अनुसार 
बना छेनी चाहिये | १३---१६१ | ५5३ 

पचि गुज्ञाकरा एक 'माशाः होता हेः सोह मारोका एक 
सुवणः होता हेः चार सुवर्णा पकः ओर सौ पल्की 


ध्ठृलः मानी गयी है| वीस वल्कका एक मारः होता 
द एवं चार्‌ आढक ( चौसट परख) क्रा एक द्रोणः हेता 
|| १७-१८ | 


` गुडनिर्मित धेनु ओर वसको श्वेतत एं सूक्ष्म वस्ने 
कना चाहिये } उनके कानकि स्थानम सीप; चरणस्थानपें 
खः ने्रस्थानये पवित्र मौक्तिक, अल्कोके सानपर श्वेतसूच्; 


गल्कम्बर्केः स्यानपर सफेद कम्वखः परष्ठमागकरे स्थानपर ताम्रः 
 रोमश्यानपर्‌ श्वेत ्च॑वरः भदक खानपर विद्रममणि, सनक | 


 स्धानपर नवनीतः पुच्छखानपर रेदामी वघ, अश्षि-गोख्कोकिः 
` खानपरर नीख्मणिः शृङ्ग ओर शृङ्खभरणेके सानपर सुवर्ण 
एवं खरक जगहे चाद रक्खे | दन्तस्थानपर विविध फ 
ओर नासिका-खानपर्‌ सुगन्धित द्रव्य स्थापित करे--साथमं 


 करसिकी दोहनी मी रके । द्विजश्रेष्ठ | इस प्रकार धेनकी 
स्वना करक निम्नलिखित गन्त्रे उसकी पूजा करे--^्जो 
समस्त भृतप्राणियोकी ल्शष्मी दैः जो देवताते भी सित दैः 


वै धैतुरूपिणी देवी सुस्चे शान्ति प्रदान करं । जो अपने शरीस्य 


` देवताओंकी शक्तिके सूपे स्थित हः 1 
लक्ष्मी प्रदान कर । जो चतुर्डख ब्रह्मकी सावित्री, धनाध्यक्ष | 
 कुबेस्की निधि ओर छोकपालकी लक्ष्मी हैः 
अभीष्ट वस्तु प्रदान करं । देवि | आप पितरोकी खधाः ` 


५ ले । उसकी ग्रीवा पूवे दिशाकी 
ओर होनी चाहिये । इसी प्रक्रार गोवत्पके खानपर छट 


सित होकर 'सद्राणीन्के नामसे प्रसिद्ध है आर संकी सदा | 
प्रियतमा पत्नी दः वे घेनुरूपधारिणी देवी मेरे पर्पाकरा विनाश | 
0. जौ विष्णुकः वृश्चः सधर्म सश्र रूपम सुरोभित होती (2 


हैः जो अग्निकी स्वाह ओर चन्द्रमाः सूयं एवं नक्षत्र- 


एवं यक्ञमोक्ता अग्निकी स्वाहाः है । आपं समस्त पार्पोका 


हरण करनेवाली एवं घेनुरूपसे खित दैः इसच्ि नने शान्ति. ` 
प्रदान करं 2 इस प्रकार अभिमन्त्रित की हई घेनु ब्राह्मणको ` , 
दान दे । अन्य सव धेनदानोकी मी साधारणतया. यही 


विधि है ¦ इससे मनुष्य सम्पूणं य्ञका फल प्राप्त कर 


पापरहित हुमा मोग ओर मोक्ष--दोनौको सिद्धकरक्ेत | 


६.८ ९4 ५ | | 
सोनेके सीगौमे युक्त ्चोदीके खुरौवाली सीधी-सादी दुधारू ` 


गोः कंसिकी दोहनीः व्ल एवं दक्षिणके साथ देनी चादि । | 
ठेसी गौका दान करनेवाल उस गोके शरीरम जितने रोहेते | 
है, उतने वर्षो्िक्र सरगम निवस करता हँ । यदि कपिलका | 
 दानक्ियाजायतो वह सात पीदियौका उद्धार कर देती 


है | ३०३१ ॥ 


स्वर्णमय शज्खते युक्तः रजतमण्डित सखुर्ोवाली कपिल 


गोका कंसिक दोहनपा् ओर यथाशक्ति दधिणके साथ दान ` 


करके मनष्य भोग ओर मोशन प्राप्न कर लेता है । (उमय- 


 तेोमुखीः # गोक्रा दान करकरेःदाता व्छडेसदित मेके शरीरय 


जितने रोर होते दैः उतने युगौतक खगम जकर सुख मोगत्ता ` 
दे । उभयतोमुखी गोका मी दान पूरौक्त विधिभे दी करस्ना 
चादिये ॥ ३२-३३ ॥ | 

मरणासन्न मनुष्यको मी पूर्वोक्त विधि दी व्रछडेसष्िति ` 
गारा दान करना चाहिये । (ओर यह संकल्प करना 


 चाहिये--) (अत्यन्तं भयंकर यमलोकके प्रवेशद्वारपर तप्तजछसे 
युक्त वैतरणी नदी प्रवाहित होती 
` लि मं इस कृष्णवणां वैतरणी गोका दान कर्ताः 


] उसको पार करनेके 


इस गकर जीद आग्नय मह्धपुसणम मदहदानका वणेन नामक दा स दक्वा अध्याप्य पर हमा ॥ २९० ॥ 


ट 1 (~+ ~+ ~ 





 % पादमयं मुखं योन्या प्रस्षवन्त्याः प्दृद्यते । तदा च द्विमुखी गौः सादेया यावन्त , सूयते ॥ ( बृदरत्पराशरसंहिता २०।४४ ) 


(जव भ्रसन करती हई गौकी योनि प्रसव होते हु वत्सके दो पर जौर सुख दिखायी देते है, उत्त समथ वह 'उभयतोपुखी' = ` | 


` कही जाती है; उसका तमीतकं दान करना चाये, जवत्क पूणं प्रसव नहीं शे जाता !" 





घेनुरूपिणी देवी सन्ने 


वे चरनुदेवी सन्ने ` 


२४. . 


४.1 ८ र । ४. पुराणं परमाघ्नेय बह्मविदयाक्षरं परम्‌. # ` ` 





0 का 1 














से यौ अयाय 


नाना प्रकारके दारनाक्राभ्वणेन 


 अभ्िदेच कहते है--सिष्ठ ! जिसके पास दस गए 
हँ; वह एक गौ; जिसके पस सौ गे्पं हयँ) बह दस गणः 


` जिसके पास एक हजार गर्णे, व्ह सौ गार्भोका दान 
केरे तो उन सवो समान फल प्रप्त होता दै। कुबेरकी 

राजधानी अल्करापुरी, जरह ख्णनिर्भित भवन दै एवं 

जरल गन्धर्वं ओर अप्सरा विहार करती ` है, सदख गौओंका 
दान कसनेवछे वहीं जते है। मनुष्य सौ मौका दान 


न) 


` करके नरक-तमुद्रसे सक्त हो जाता है ओर वचियाक्रा 


दान करके स्वगगखेकमे पूजित होता है । गोदानसे दीर्घायुः 

` अगरोग्यः सौभाग्य ओर स्वर्गकरी प्राप्ति होती है | “जो इन्द्र 

आदि छेकपालैकी सङ्खख्पयी राजमहिषी दैः वे देवी 

| इष मदिषीदानके माहाप्यते मुने सम्पूणं अभीष्ट वस्तू 

` प्रदान कर | जिनका पुत्र धर्मराजकी सहायतमै नियुक्त 

दहै ष्व जो. मदिषसुरकी जननी दैः वे देवी सुनने वर 

। प्रदान करे ।› उपर्युक्त मन्त्र पट्कर मदिषीदान करनेसे 

।  : सोमाग्यक्री प्राति होती है| व्रषपदानमे मनुष्य स्वगंलोकमे 
, ~ जताहै॥ १-६॥ 


|  भ्संयुक्त हृच्पदुक्तिः नामक दान समस्त फरक प्रदान 
५ करता है] काठके वे दए दस हृछकी पङ्क्तिः जो. 
| सबणंमय परते परस्पर जुड़ी हो ओर प्रयेक द्ख्के साथ 
` ` अवद्यकर संख्याम वख मीदयँतो उसका दान संयुक्त 
. व्यङक्तिः नामक दान कदा गयाहै। बह दान करे 



















| प्रिवतमा्ठु ह । पितरो, मनुष्यो ओर ऋषरियोका पोप्रण 





त लेकोकी प्राति हो । म देवक्रणः ` 


 , (निवततनः कहते 
ह । इतनी. भूमिका दान करमेवासं मनुष्य अपने समस्त 
 परपोका नाश कर दैवा दहै) जो गौ, भृमि ओर सुवर्णयुक्त 
 कृष्णमरगच्मका दान करता दैः वट सम्पूणं पापौके करनेपर 
मी व्हमाकरा सायुज्य प्रा कर चेतादै। तिल एवं मघुमे 
भरा पात्र मगधदेशीय मानक अनुपार एक प्रस्थ ( चसद प) 
क्रष्णतिख्का दान करे) इपकै माथ उत्तम गुणे युक्त 


मनुष्य खगंलोकमे पूजित होता है । य्येषठपुष्कर-तीयमे 
दस कपिल गौभोका दान करिया जाय तो उसका फल 
अक्षयं वतलया गया है। ब्रषस्पगं कसनेसे मी अक्षय ` 
, फलकी प्राप्तिः होती दै । सङ्करो चक्र ओर विदयते 


` करनेवके वेदमूतिं इष ! ठग्हारे मोचनसे सुञ्े अखतमय 
` शाश्वत ` भूत़णः ` 
पित्करण एवं मतुष्य्रणसे मुक्तं हो जा । तम सक्षात्‌ ` 
धमं हो; ` ठम्हार आश्रय हण करनेवालेको जो गति उद्यसे फल; मूर एवं द्रव्यकरो एक साथ अथना प्रधकरु- ` 


प्रा होती. होः वहं नित्य गति सृञ्चे भी ग्राप्त हाः || ७--१ १) || _पथनर्‌ दान करें । कृष्णतिख्का पुरुष निर्मित करे । उवे | | ` | 





जिस मृत व्यक्तिके एकादाहः प्राण्माधिकं अथवा 
वार्षिक श्राद्धमे ब्रषो्र्गं किया जाता हैः व प्रेतलोकस सक्त 


हो जता है| दस हाथके डंडे तीस छंडेके बरावररकी भूमिक 
। दस निवतमन भमिकी भ्यौचमः संज्ञ 


दाय्था देनैसे दातारो मोग ओर मोक्षकी प्रधि 
ोती (६1 || ॥ *--१ ६ ॥ 4 व | 


अपनी खर्णमयी प्रतिमा बनवाकर दान करर 
वालं स्व्गमै जाता दै विशार गहका निर्माण करके उसका 
दान दैनैवाल भोग एवं मोक्--दोनोको प्राप्त कस्तादहै। 
ग्रहः मरः समामवन ( घम॑शाल ) एवं आवाप्नस्धानका दान 
कर्के मनुष्य स्वगलिक्म जाकर यु भोगता 
वनवरोकिर दान करनेचाव्म पापरदिते दोक स्वगंको प्राप्त 
होता दै। यम-देवता-सम्यन्थी मदहिपरदान करमेसे मनुष्य 


। गोश्च 


निष्पाप होकर स्वर्गछोकको जाता है । देवताथोंसहित ब्रह्माः 
शिवं आर विष्णुके वीच पक्मिघारी यसदूतकी (स्व्णादिमयी ) 


मूर्ति खापिति करके यमदूतके सिस्रा छेदन करः किः 
उस मूरिमण्डख्का ब्राह्मणको दान करदे । एेसा करनैः 
-दातातो सखगलोकका भागी होता हेः श्रित इस श्रिसुः 
नामक दानको प्रहणकरके द्विज पापका भागी होवा हं । चादीकः 
चक्र वनवाकरः उसे जख रकः उसके निमित्तते होम करे । 
अङ्कितं करके. यह मन्व पट्कर छोडे- देवेश्वर ! तुम पश्चात्‌. वह चक्र ब्राह्मणको दान कर दे । यह मान्‌. 


` . चार चरणेसे युक्त साक्षात्‌ धमं हो} ये वुम्हारी चार “कारलक्रदानः माना गया हं ॥१७-२१॥ 


जो अपने वजनकरे प्रावरं खदिका दानि कररता दः 
वह नरकभे नही गिरता 


 व्लसे इककर ब्राह्मणको दान करता हैः उमे यमदण्ड 
`मय नदीं होता | दीघायुवी इच्छा स्खनेवाल मृस्युज्ञयकेः 


। [ अध्याय २११९ 


जी पत्वा पलक च्हृदृण्ड. 


21. का 





„ (भ 





 चदीके दति ओर सेनेकी अखि हयं । बह माखधारी 
दीर्घाकारं पुरुष दाहिने हाथमे सङ्ग उठये हए हो 
खल रुगे वस्र धारण क्रिये जपपपुष्पमे अकृत एवं शकक 
मि विभूषित हो| उस्करे दोनों चर्मोमे पादुकार्पे हों 
ओर पर्श्वा कास कम्बो वह 
हाथम मरसिःपिण्ड स्थि हो | इस प्रकार का्पुरुषका 
निर्माण कर गन्धादि द्रव्यते उसकी पूजा करके ब्राह्मणको ` 
दान कर्‌ । इसे दाता मानव सत्यु ओर व्याधिसै रहित 
होकर राजरजेखर होता दै ! ब्राह्मणको दो. वैका दान 
देकर मनुष्य भोग ओर योक्षको प्राप्त कर लेता है २२-२८१॥ 


स्थि विहित दै) नित्य श्रा 
समम दक्षिणकौ अवद्यकता नदीं है । पिवृकरार्थमे रजतकी 


अध्याय २११ | 


4 तोप कठ कित 





[पुरुष वाये 


जो मनुष्य सुवर्णदान करता हैः वह सम्पूणं अभीष्ट 
वस्तुको प्राप्त कर लेता है । सुव्णैके दानमे उसकी 
परतिषठके च्ि चौदीकी दक्षिणा विहित है! अन्य दानकी 
प्रतिष्ठक्रे चयि सुवर्णकी दक्षिणा प्रशसत मानी गयीदै। 
सुवणके सिवा? रजतः ताम्रः तण्डछ ओर धन्य मी दक्षिणाके 
ओर नित्य देवपूजन-इन 


दक्षिणा धर्मः काम ओर अर्थको सिद्ध करनेवाली दै 


` भूभिका दान देनेवाल महाघुद्धिमान्‌ मनुष्य सुवण, रजतः 
ताम्रः मणि ओर मुक्ता--दइन सका दान कर क्तादहैः 
अथात्‌ इनं सभी दानोका पुण्यफलं पाच्ेतादहै) जौ 
्रथ्वीदानं करता हैः वह शान्त अन्तःकरणवाद्म पुरुष 


पितृलोके चित परितयोको ओर देवलछेकमे निवास करनेवलि 


 देवताओंको पूर्णरूपमे वृत्त कर देता दै  रास्यशाली खर्वः 


प्राम ओर खेटकं (छोयर्गोवि); सौ निवतंनसे अधिक 


या उपकर अधि विस्तार बने हुए ण्ह आदि अथवा 
गोच ( दस निचतंन ) के मापकी भूमिका दान करके मनुष्य 
सवक पा केतादै। जिस प्रकार तैरबरिन्टु ज या 


मूमिपर मिरकर फे जाता दैः उसी! प्रकार सभी दानौका 


फट एक जन्मत रहता दहै | खर्णः मूमि ओर गोरी 
` कन्याके दानका फल सात जन्मोतक स्थिर रहता दै । 
कन्यादान कस्नेवि भपनी इक्कीस पीदियोका नसकसे 
उद्धार के वह्मखक्को प्राप्त दोता है }#% दक्षिणासहित 
` हथीका दान करनेवासख | 
जाता दे) अश्क दान देकर सन॒ष्य दीघं आयुः आरोग्यः 


निष्पाप होकर श्वर्गोकंमे 





४ त्रिःसपकुलयुदथृत्य रवल्यादौ बह्यलोकाक्‌ ॥ 
(२११) २३७) 





प्राप्त हेता 


मी प्रात करता 
मनुष्य स्वग-सुखका भागी होता हं | अन्नदानक्षे बद्करर 
कोई दाननतोदैः न था ओरन होगादही। हाथीः ` 
अश्वः रथः दासन्दासी ओर गृहादिके दाने सख 
अन्नदानकी सोख्दवीं करके समान मी नहीं है) जो 
पहले वड़ा-तेड़ा पाप करके फिर अन्नदान कर देता ` 
हेः वह सम्पूर्णं पर्पेसे चकर अक्षय छेकको पाक्त 
है! नल ओर प्याऊका दान देकर मनुष्य भोगओर | 


करके खर्म सुखपूर्वक निवास करता है ५ 
पुण्यमयी तिथि्यमिः विष्कस्म आदि योगेमः चैन आदि | 
मासोमः संवत्सरारम्भमरे ओर अधिनी आदि नक््रेमि विष्णुः | 
` शिवः व्रह्मा तथा खेकपार अआदिकी अर्चना क्केदिया | 


निदि कनकान्केपनयकन्कि 





सोभाग्य ओर खर्गको प्राप्तकर्ता दै! श्रे ब्राह्मणको ` 
 दासीदान कसनेवाल्म अप्पराओके लोकम जकर सुखोपभोग 
करता दहे) जो पोच सो पल ततरिकी धारी याढरई 
सौ पठः सवा सो परु अथवा उक्तके भी अपे (६२१ ) 
पकी वनी थी देता दैः बह मोग तथा मोक्षका 
मामी होता व 
बेखेसे युक्त ॒रक्यदान करनेसे सतुष्य विमनद्वारः ` ` 
 खगंखोकको जता है} वश्लदानसे आयुः व 
अक्षय स्वगकरी प्राप्ति होती है| धानः र्हः अगहनीका ` 
चावल ओर जौ आदिका दान करेवा खर्गलोकको ` 
। आसनः, घाठुनिर्मित पाच, खण, सुगन्धियुक्त॒ ` 
चन्दनः धूप-दीपः ताम्बूल, लोहाः रवदीः रत्न ओर विविध 


॥ २९--२९द्‌ ॥) 


दिव्य पदार्थोका दान देकर मन्‌ष्यं भोग ओर मोक्ष 
। तिर ओर तिल्पाचका दान देकर 


मोश्ष--दोनोको सिद्ध कर केता दहै ( सीतक्ं) मागं 


आदिमे अग्नि ओर काष्टका दान करनेमे मनुष्य तेजोयुक्त॒ ` 


होता हे थोर स्व्गलेकमे देवताओं? गन्धर्वौ तथा अम्राओं- 
दवारा विमानै सेषित हेता है| ४०--४७ ॥ ` 


भृत; तैर ओर ख्वणक्रा दान देनैसे सव्र कुछ भिल 


पदुका ओर कष्ट आदिका दान ` 
। प्रतिपदा आदिं 


जता €ई । छतः 


गया दान महान्‌ फलप्रद दे । वृक्षः उच्ानः भोजनः 
वाहन आदि तथा पैरोमे माद्िदके च्थि ते अदि देकर ` 


सनुष्य भोग भर मोक्चको ग्राप्त कर छेता हं | ४८-५० | ` | 


इस लोकम गः पश्व स विद्याक्रो दान---ये 4 | । 
तीनां समान फल देनेवाले ई । बेद-विद्याका दान देकर | 
मनुष्य पापरहिति हौ ब्रह्मछोकम प्रवेद करता है । जो 










रोग्यं ओर ` 


| {का है 






| क + पाणं परमश्च हविर परम्‌ + ` 


1) 


(योग्य शिष्यको ) बचज्ञन प्रदान करता है उसने ते 








` मानो सप्तद्वीपवती प्र्वीका दान कर दिया । जो समस्त 
,  प्राणियोको अभयदान देता हैः वह मनुष्य स्व कुछ. 
प्रा कर लेता हे। पुराण, महाभारत अथवा रामायणकां | 
कलन करके उस. युस्तकका दान केसे मनुष्य मोग 


` ओर मेोक्षकी पर्ति कर छ्तादै। जो वेद्‌ आदि श्ाख्ल 
ओर व्रत्य-गीतका अध्यापन क्रस्ता हैः वह सख्ण॑गामी 


देता है। जो उपाधवायकनो वृत्ति ओर छरनोको भोजन 


आदि देता हैः उस धर्म एवं कामादि पुरषा्कि रहस्यद् 


1  मतुष्यने क्या नहीं दे दिया | ५१-५५ ॥ 
सहस वाजपेय यजेम विधिपूर्वकं दान देनेपे जो 


पृ द्येता हैः विदादानसे मनुष्य वह सम्पूर्णं फर 


 प्राप्तकरलेता हैः इषम तनिक भी संदेह नहीदै। जो 


 शिवाख्यः विष्णुमन्दिर तथा सूर्य॑मन्दिरमै ग्रन्थवाचन 


`  करतादैः वह तभी दानोका फल प्रा करता है} तेखोक्यमे ` 

जो ब्राह्मणादि चार ब्णं ओर ब्रह्मचर्यादि चार आश्म 

है वे तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवगण विद्यादानमे 
` प्रतिष्ठित ह) विद्या कामधेनु है ओर विद्या उत्तमने्र 
| है| गन्धवं आदि उपवेदौका दान करसे सनुष्य गन्धर्क 
साथ प्रमुदित होता. हैः वेदाङ्गोके दानसे स्गलेकको प्रप्त 
9 र धशाछ्के दानसे घर्मके सांनिध्यको प्राप्त ` 
। दोकर दाता प्रमुदित होता है। सिद्धान्तोके दानते मनुष्य 
 . निस्संदेह मोक्ष प्रास करता हे पुस्लक-पदानते वि्यादानके 
|| फल्की प्राति होती दै । इसल्यि चाक्लं ओर पुराणोका ` 
दान कसनेवाल्य स्वकु प्राप्तकच्तादै) जो रिष्योको 
।  चिष्लादान करता है वह पुण्डरीकयागका फ प्राप्त 

` कस्त ह} ५६-६२॥ | 














जीविका-दानके तो फलका अन्त दही नहीं दै। जो 
अपने पितयेको अक्षय छोकोकी प्राप्ति कराना चर्हिः उर 


दरस लेकके सर्वश्रेष्ठ एवं अपनैको प्रिय खगनेवाटै समरस 
पदार्थका पितरेक उदेदयसे दान करना चाहिय । जौ | 
विष्णु, शिवः ब्रह्माः देवी ओर गणेश आदि देवतओकी 
पूजा करके पूजा-दरव्यका ब्राह्मणको दान करता दैः बह 
सव्र कुह प्राप्त करता है। देवमन्दिरं एवं देवप्रतिमाक्रा 
निर्माण करनेवाख समस्त अभिलषित वस्तुको प्राप्त 
करता है । मन्दिरमे श्चा्‌-बुहारी | 
पुरुष पपरहित हो जाता है । देवप्रतिमके सम्मुख विषिध 
` मण्डलका निर्माण करेवा मण्डल्मयिपति होता दै | देवताको 


गन्धः पुष्पः धूपः दीपः नैवे्यः प्रदक्षिणाः चण्टाः ध्वजाः 


चदोवा ओर व्र्न आदि समर्पित कृरनेसे एवं उनके दर्शन 
ओर उनके सम्मुख गनि-व्रजनिसे मनष्य मोग ओर मोक्ष--- 
दोनौको प्राप्न करता है) भगवानको कस्तूरी, पिहव्देसीय 


वन्दन; अगुरुः कपूर तथा. मुस्त आरि सुगन्धि-दरव्य 


ओर विजयगुगगुल समपिंत करे ओर संक्रान्ति आदिक दिन 


एक प्र ध्तसे स्नान कराक्रे मनुष्य सव कु प्राप्न कर 
खेता दै | प्स्नानः सौ पठ्का ओर पचचीस पका धअभ्यङ्गः 
माननां चाहिये । 'महास्नानः हजार प्रस्करा कदा गया हं। 
मगवानक्तो जछस्नान करानेसे दस अपराधः दुग्धस्नान्‌ 
कराने सौ अपराधः दुग्ध एवं द्धि दोनोते स्नान करनेसे 


सदश्च अपराध ओर धृतस्नान करानेसे दस हजार अपगध _ 


विनष्ट हो जि ह  देवताके उदेश्यसे दाम-दासीः अ्खकापः 
गौः भूमिः हाथी-घेहे ओर सौमाग्य-द्रव्य देक मनुष्य 


घन ओर दीर्घायुसे युक्त दक्र स्वग्छिकको प्रप्र रहत 
दै | ६३-७२॥ 9 


1 ८ ¢ ` इस प्क आदि अपरनय्‌ मह्परणम (नान्‌ प्रक्छ टर्न महिमा! चणन्‌? चपमर्रः 


दो सौ ग्यारह अध्याय पूरा हज ॥ २९९ ॥ 
क 


दो सो बारहो अध्याय 
विविध काम्य-दान एव मेशुदार्नोका वणन 





4 |  -अग्निदेव कहते है--पसिष्ठ ! अव मै आपके सम्पुख | 
८ ६ काभ्य-दानोका वणेन करता हैः जो समसत कामनाओक्रो पृण कहते दह । वग्रवेः समाप्त होनेपर गुरुपूजन एवं मद्ापूननके ¦ 

कवे ह । पस्थेक मासमे प्रतिदिन पूजन कसते दूए एक 
# इकति दादुपाध्याये छवाणां भोजनादिकम्‌ । निमदं । 
1 सिनास्ये विष्णुगृहे सू्ैस्य भवने तथा । सवैदानप्रदः सर सयात्‌ पुर्तकं वाचयेत्‌ यः ॥ (२११ ।५७) 


दिन विशेषररूपसे पूजन क्रिया जाता है । इसे "काम्य-पूजनः ` 






साथ त्रतका विसज॑न किया नातं 


त ॥ ९ ॥ ` 
भवेत्तेन  धमेकामादिदर्दिना ॥ 


( २१२. 4५ ) 









। [ अध्याय २१९ 


` प्रक्षालन कस्नैवाह्ा ` 


ए 











अध्याय र्र्‌] + विविध काम्य-वान पव मेवदानोका वणन # = ३३५ 


निप ५ 












जो सगदं मासमे शिवका पूजन कखे पष्ट (आया) 

निमित अव एवं कमल्का दान करता हैः वह चिरकालतक 
` . सूयलकय निवासत करता है । पौष मासमे पिष्टमय हाथीका 
दान देकर मनुष्य अपनी इक्कीस पीद्धियोका उद्धार कर देता 


दे । माघं पिष्टमय अश्युक्त रथका दान देनेवाला नरके 
टी जाता । फाद्युनमे पिषटनिरमित ब्रेख्का दान देकर मनुष्य 


 स्वगकरो प्राप्त होता हे तथा दुसरे जन्मभे साच्य प्राप्त करता दै । 
चत्र मासम दास-दासियांसि युक्त एवं इख (गुड)से मरा हमा घर 
देकर मनुष्य चिरका्तक खर्गलोकम निवास करता है ओर 
उसके वाद राजा होता है । वैशखमे .सप्तधान्यका दान देकर 
मनुष्य रिवक्रे सायुल्यको माप्त करर छता दै! च्येष्ठ तथा 
 , आपादृमं अन्नकी वि देनेवाल रिवख्वरूपम हो जता ह | 
श्रावणं पृष्परथकरा दान देकर मनुष्य स्वगके सुखोका उपभोग 
 करनेके प्र्चात्‌ दुसरे जन्मने सज्यखभ करता है ओर दो सौ 


फलका दान दन॑वास अपने सम्पूणं कुद्रा उद्धार करकं 


 राजपदकरो प्राप्न होता हे । भाद्रपदे धूपदान करनेबलख ` 
| श द द वह तीन्‌ हिखरोने युक्त होना चाहिये ओर उन शिषरोपर्‌ 


ब्रह्माः विष्णु ओर शिवकी खापना करनी चहिये । मरके ` 


स्वगकरौ प्राप्त होकर दूसरे जन्म सज्यक्रा उपभोग कृरता है | 
आचिनये दुग्ध ओर धृतसे परिपूणं पाका दान स्वर्गकी 
प्राति कसनेवासर है 


अव मे वारह प्रकारक मेरुदानोके विषयमे कर्हरगा, जो 
मोग ओर मोक्षकी प्राति करनेवाले दै । कार्तिककी पूणिमाको 


 सख्त्रत करके ब्राह्मणको '्रल्नमेरुका दान करना चाहे । 
अप क्रमशः सव्र मेरर्थकरा प्रमाण सुनिये । हरेः माणिक्य; 
नीमणि; वेदूयमणि, स्फटिकमणि; पुखराजः मरकतमणि 


ओर मोती--इनका एक प्रका मेर उत्तम माना गया हे, 

ससे आधे परिमाणकरा येसु मध्यम ओर मध्यमसे आधा 
निक्रष्ट होता दै ! रहनमेरुका दान कश्नेवालम धनकी कंञूसीका 
परित्याग कर दे । द्वादशादल कमल्का निर्माण करके उसकी 
कर्णिकापर मेस्की खापना करे } इसके ब्रह्माः विष्णु ओर 


शिव देवता दह । मेर्ते पूवं दिश्चामे तीन दर, उनमे 
करमशः माल्यवान्‌? भद्राश्व तथा ऋक्च पवरतोका पूजन करे। ` 
 मेरपै दक्षिणवठे दलम निप्रधः हेमकूट ओर दिमवानूक्वी | 
तीन पुरुषसदित उस 'दस्िमेरुका दान्‌ करे | बह दान | 


पूजा करे । मेरुपे उत्तस्वाले तीन दकम क्रमशः नीर; श्वेत 
ओर शरृङ्गीका पूजन करे तथा परिचमवाले दमे गन्धमादनः 


वैकङ्क एवं केतमाक्की पूजा कर } ईइस प्रकार ब्ररह 
पवतेसि युक्त मेर पवेतका पूजन करना चाहिये | ९--१४१। 





करदे || १५३ 


| । कार्तिकमे गुडः शक्कर ओर धृतका 
दान देकर मनुष्य खगंदेकमे निवास करता है ओर दूसरे 
 जन्ममं राजा होता द | २८३ ॥ ` | 











उपवपूर्वक रहकर रनानके पर्वत भगवान्‌ विष्णु 
अथवा शिवका पूजन करे । भगवानके सम्भुख मेसका पूजन 


करके मन्त्रोच्चारणपूर्वकं उसका ब्रह्मणो दानं 


दानका संकदप करते समय देश-कार्के उच्वारणके ` 


परचात्‌ कदे-पम इस द्रव्यनिर्मित उत्तम मेरु पवतक्राः 
जिसके देवता भगवन. विष्णु दैः अमुकं गोचवले ब्राह्मणको ` 
` दुनि कररता दह्र | इस दनस पेरु अन्तकरण शुद्ध हो जाय. | ध: 
ओर मुञ्चे उत्तम भोग एवं मोक्षी प्रापि हो › | १६२ ॥ 


इस प्रकार दान करनेवाला मनुष्य अपने समस्त कुल्का  ` 


र करके देवता्ओदारा सम्मानित हो विमानपर वरैठकर ` 
इन्द्रलोकः ब्रह्मलोकः रिवटीक तथा श्रीवेकरुण्टघ्रास्मे क्रीडा 


करता है! संत्रन्ति आदि अन्य पुण्यकालेमिं मेखका दान 


कर्ना-कराना चाहिये | १७-१८ ॥ 
एक सहृख पर सुवणके द्वारा महयेसका निमौण करावे 


साथवाह प्रत्येक पवत सो-सौ पर सुव्णका बनवाये । मेख्को 


लेकर उसके सहवर्ती. पर्वत तेरह मनि गये दह । उत्तयायण ` 
अथवा दक्षिणायनकी संक्रान्तिमिं या सू्ं-चन्द्रके प्रहणकाल्मे 
 विष्णुकी प्रतिमकि सम्मुख 'सणमेरःकी स्थापना करे । तदनन्तर _ ` 
श्रीहरि ओर खणमेरुकी पूजा कर उसे ब्राह्मणको समर्पित करे! _ ` 
 एेसा करनेसे मनुष्य चिरकाख्तक्र विष्णुलोके निवास करता ` 
दै । जो वारह वतसे युक्त “जतमेरका संकद्पपूर्वक दान = ` 
करता हैः वह उतने वर्षोतक राज्यका उपमोग कस्तादैः | 
जितने कि इस प्रथ्वीपर परमाणु हँ । इसके सिवा बह ` `| 


पूवौक्त फल्को मी प्राप्त कर लेताहे। भ्मूमिमेरुूकरादान 
विष्णु एवे व्राह्मणकी पूजा करके करना चाहिये | एक नगर 


जनपद अथवा ग्रामके माट्वे असे भभूमिमेरकी कयना = | 
करके अवरिष्ट अंसे शेष बारह अंशोकी कल्पना करनी, 
चयि । भूमिमेस्के दानका मी फर पूववत्‌ होता ` 


हे॥ १९-२३१६॥ | 
वार्ह पवतेसि युक्त मेरुका हाथियोद्धाय निर्माण करके 


देकर मनुष्य अक्षय फलका भागी होता द ॥ २५१ ॥ 


 पदरह अर्का “अश्वमेख' होता है । इसके साथ वरदं | 
के समन द वे न च । शमष्ु मदि ` 








। ` नि खनेर यकत कल्की करपना करे । विद्वन राह्मण 


इष = ॐ पुराणं परम्नेयं बरह्मविचयक्षरं परम्‌ # ` 


कत नमेनिीतःन्ककदिरकयकणिम तकित प्रनतकार १७ श तसो दव जययतिभ क वयि 7 च १५८७१०११. 








॥ विति आ "८ 0०१६१90) भद भने 





देवताओके पूजनपूर्वकं अदवमेरका दान करवाल इस 
जन्ममे विविध मोगोका उपभोग करके दूसरे जन्म राजा 


शिता है । ममेमेर्का मी अश्वमेरुकी संख्याकरे परिमिण ` 


एवं विधित दान करना चाहिये । एक भार रेरामी व्लौका 
'वक्नमेस' होत! दे । उसे मध्यमे रखकर अन्य व्रारह पव्तोके 
सानपर व्रारह वघ स्क्वे। इसका दान करके मनुष्य 


अक्षय फलकी प्रति कता दै। र्पच हनार पल चृता 
 (अन्य-पवतः साना गया है । 


इसका ` सहवर्ती प्रव्येकं 
पर्वत पोच पो पर धृतका होना चाहिये । इस आन्य-पर्वतपर 
श्रीहरिका यजन करे । फिर श्रीविष्णवे सम्मुख इसे ब्राह्मणको 


 दानकर मनुष्य इस लोकै सर्व पाकर श्रीहरिके परमधाम- 


कौ प्राप्त हता है। उसी प्रकार ध्वण्ड ( खोड) मेरा 

`  निमाण एवं दान के मनुष्य पूरचाक्त फलकी प्रापि कर 
छता दै | २५-२९॥ 

 . पचि खारी घान्यका ‹धान्यमेखः होता है | इसके साथ 

अन्य बारह पवत एक-एक खारी घान्यके बनने चाहिये । 

उन सक्के तीन-तीन सखर्णमय शिखर होने चाहिये । सपर 


` ` जह्याः बिष्णु ओर महेश--तीनोकरा पूजन कसना चाये । 
ध इसप्रकार भदि आग्नेय मदापुसण्मे भमेरदानका वणेन) नामक दो सौ बपरवो अध्याय पूरा हुभ 


तपेति मतयो ८४ वत गाति चमत म 


्रीविष्णुका विशेषसरूपसे पूजन कररना चाहिय । दमभ 


अक्षय एख्की प्रापि हेती हे । ६०२१ ॥ 


हसी प्रमाणकरे अन॒त्तार (तिल्पेखू्का मिमाण कके 


दर्रादाकेः प्रमाणसे अन्य परवतोका निर्माण करे | उसके पे 
अन्य पवंतेके मी पूर्वोक्त प्रकारे दिर बनने चहिये । 
हस तिलर्का दान करके मनुष्य वन्धु-बन्धर्वाके साथ 


विष्णुलोकको प्रपत हेता है ॥ ३९-३२ ॥ 


८ तिल्मेखका दान करते समय निम्नटिखित मन्क्ो ` 


पदे--) “विष्णुखर्प तिल्भेरकौ नमस्कार हे । ब्रह्माः विष्णु 


अर महेद जिसके रिखर हैः जो प्रध्यीकी नाधिपरर शित 
जो सहवर्ती ब्ररह पवततोकरा प्रभु; समस्त पापक अपहरण 


करनेवाला; शान्तिमयः विष्णुभक्त हे? उस तिखपैसकौ नमस्कार 


, | हे । वहमेरी सर्वथा रक्षा करे । म निष्पाप होकर पितरे 
साथ श्रीविष्णुको पराप्त होता द्र | 


ॐ नमः? तुभ विप्णुस्वरूपर 
होः विष्णुके सभ्युल मँ विष्णुखरूप दाता विष्णुखसूप व्राह्मणः 
क मक्तिप्रूवक मोग एवं मोक्षकर प्रा्धिके हेतु वेष्डासय दान 
करतौ हूः: ॥ ३३-३५ | : 
२१५२ ॥ 


0 


दो सो तेरदरवौ अध्याय 
पृथ्वीद्‌न तथा गोदानकी महिमा 


अधिदेव कहते है--वपिष्ठ ! थव तै व्रथ्वीदानः 


विषयमे कतां । ष्वः तीन प्रकास्की मानी गी हे । 
` स करोड योजन विस्तारवाटी सतद्रीपवती समुद्रोसदित 
| ` जम्ृदरीपपर्यन्त पृध्वी उत्तम मानी गयी 
= चि भार सुवण स्वनाकरे | उसके अधमे वृर्मं एवं 
 . कमल बनवये | यह "उत्तम परथ्वीः बतलायी गयी है । 
अमे (मध्यम प्रथ्वीः मानी जाती है । इसके तीसरे भागम ` 
` निमित प्रवी (कनिष्ठः मानी गयी दै) इसके साथ पृथ्वीके 


५: तीसरे भागे ओ करना ` 
न मक । निमा 7 ३ | जिर रमी प्रकारे सस्य (अनाज पधे ) उपज सक, 


व एसी भूमिका दान देकर मनुष्य सव करु प्रसि कर लेता है | 
` भ्राम; नगर अथवा खेयक ( छोटे गोच ) का दान देनेवाला 
` सखी हेता दै । कार्तिककी पूर्णिमा आदभे द्रषोत्छगं कसनेवाल ` 

अपने कुल्का उद्धार कर देता है | ४-१० ॥ 


उत्तम प्रथ्वीकी ` 


चष्ि। १-३६॥ 


एक दजार्‌ पल सुवणंसे मूल दण्ड, पत्तेः फलः पुष्य ओर 


यजमाने द्वारा संकल्य कराकर पोच ब्राह्मणको इसका दानं 


करावे | दसकं दान करनैवाख व्रह्मटोक्रमे पित्रगणोके साथ 


चिरकार्तक  आनन्द्का उपभोग कररता हे | पचि सौ पट 


#। 


 सुवर्ण॑से कामधेनुका निम्राण करके चिष्णुके सम्भुख दान करे । 
ब्रह्माः विष्णु एवे शिव आदि समस्त देवता गमे प्रतिष्ठित दह | 
 धेनुदान करनेसे अपने-आप समस्त दान हो जति दै। यह 

सम्पूणं अभीष्ट कमनाओकौ सिद्ध कृर्नेवाल एवं ब्रह्मलोककी 
प्राति करनेवाख है । श्रीविष्णुके सम्मुख कपिल गौका दान ` 

` करनेवाल अपने सम्पूर्णं कुख्का उद्धार कर देता है । कन्धकरौ 
 अच्कृत करके दान करनेसे अश्वमेध-यक्ञके फर्क प्रापि होती _ 


2 ` इस प्रकार भादि आग्नेय महापुराणमे (पृथ्वीदानका वणन, नामक दो सै तेरो अध्याय पूरा दुखा ॥ २९३ ॥ 


॥ रा 0 का | -. । (4 ध ॥ 





[अन्याय २९३ 


्् 


1१ 





पः 








अध्याय २१४७ | 


॥ 





विधय कृता ह; जिसकै सानर्सै 


म पनि म क [1 षी ३ नि 
 अवण्डध कर देता ३े। व्यायनशील हेनेते हसे ध्यानः केष सया ¦ 


धु 
सखो उन्मीलन्‌ ( खोलने) प्रघ दत 


करता } & 











रान पिमे 1 
म -२१५५२ 


म्निदेल कदे पविष्ट | अव म नाडी 
ग्रिका खानं द्ये जता 
नाभिकं अधमाम्‌ कन्तु { मृलच्रर >) & उकम यङ्कुरो 
ठ्भ भात्ि नाडिषे निकरं ९ ह॑! नाधितः मध्य वतर 
इेखर नादिर्यो शित ह } इन नादियौने आरो अपर-नीनै, 
दाय-तयं स ोर्से व्यष्नकर स्कतद भौर यै लंक्तकर 


५" 


\ 


¢ 


इकर स्वः 
सवष) ~ 
र द्सवा शद | द दम्‌ शणक्र 
सदय कतल्मयी गयीं ¦ पाणः, सपान; स्नान, उदानः व्यान? 
न्द धु ५ श दें सृ र धमुसधर--- म भूस्‌ प्राणदः 
ह | हन पथस वायु घाण बरसा स्वामी दैः | 


रिक्तताकी पूतं ति ्रणेको प्राणन (प्रसष्‌ ) करता दै अरर 


सम्पूण प्राणियोके हदयदेदय धित रदृकर्‌ अपाद-वायुद्रासय समल- 


पव्रादिके व्याग होलेवाहछी रिक्तितको चिष्य धूण करतत ¦ 


०. ५ 


पप द्व स ~ घृतं ~ व र दद्रार (= 
जीवसं आधित यह पए श्वासोच्छवास आर्‌ कास आदिद्राय 
भि ( गमनागमन 


र्ता हः इदिये इय ध्पराणः कह 


प 


गया है } अपानवायुं सनष्यके अश्यरष्ो नीचेकी ओर्‌ ठे 
नाता हं आर मुं एवं शुक्र आदिक मी मीचेकौ आओर्‌ कष्टने 


क्ता दस अपानयनक कारणं इसे (अपानः कटा लदा दै ! 
समानवायु मनुष्यः स्वयि-पीय अहि शध हुए पट 


` पवं रकरः पितः कफ तथा वतको सरे अस्मिं समानाविसे 


आताः इय कारभं उवे (्दथानः कष्य गदु है । उदान 
नामक वायु मुख भौर अशयैको स्यन्दिवि कता 8; नेकः 


५ २ 


॥ 


6 
अरुभिमच्छे वरता ह ओर पसम्यानोकौ उद्धिश्र दत्ता 
शीलये उपक नादः (उदानः है | प्न सदोदय पीडित 


न परह 1 श ध. १, ^ ¬ । प | ट क| ए कु 
[८१५ ह । यषः च्यु {धिको पद >६६ ¡ ६ आर्‌ कण्टक, 


ऋ, 


धनागवायुः उद्र ( ठकार-षस्सं आदि मे ओर प्कूर्मसायुः 


४1 


१ ५; ५९ 
(| ९ शलश्च द ६ ४२। सः 


१, (ध [1 
। { (वृत्‌ & । (दन्यः 
| कहं दूत 


रोगा मी उरिष्यषपः ४०१ 


तत्का धाय घोष ६ ६ 


(न न 


प्राण्मेदरे नाद्धीनक्रके भी दष भेद 


) चिववपायर 
< 9 


|. ९4 ४ ॥ 











। हनरं प्रधान दस्र नाङ्िपा ह--रद्ः पिद्धसः 
` सुबुम्णा; गान्धारी, द्श्तिनिषयः प्रथः, यसा; 
1 7. मयु द्रस्य 


क भी द्वारौ ककरः श्वासीच्छयासकी क्रिय 


सोद्रारा जीव्‌ परभ करता श, मुच्छ स । 





३३७ | 





यक ५४ 4 ककय व" = 1 स्के 
^ योपो रि तनि पदन सोनो १ कमि 9 भिम "धक ह = सा अनमः + +4४ १५११ शभ 0 कक४५५.४. 


संक्ान्तिः विषुवः द्वितः यतः अयनः अधिमासः ऋष) 1 


ऊनरात्र एवं धन--ये सुद्कौ क्ति दहेनेवाली दस दर्प ` 


शरीरम मी हती ह } इस दरीस्मे हिका ( दिवकी ) ऊनरात्र ` 
विजभ्मिका ( जमाई ) अधिमासः कास (खौसी ) ऋण ओर 
निःशामं पनः क जती है | शरीरगतं कायनाद्धी ८उत्तसवण 

दक्षिणनादी ब्द्षिणायनः £ । होने मध्यम नाद्धिका- 
दोना चिद्रति निगत हने श्वसवायु प्विष्वः कृलछती 
३) इत विषुववायुका ही अपन स्थानत चल्कर दृ श्यानसे 


द 
6 


युक्त होमा न्तिः द द) 21 उधिष् सरीर 1111 


सुषुम्नः सित्‌ हैः वातमाग्प्रै (दृः ओर रइक्चिममारमन 
“धिद्धसः ई | ॐ ए धद्विनः माना गतर है भौर 


अधयास पानक न्यः कटः सथाद | एक प्णवायुदही 


दत वायु रूपय विभाजित द । देच्के मषः जो प्राणवायु 
अवप ( वदन्‌ ‡ ६८१ 41 ° नवृन्दभहणीः युरहतं छ 61 सुघ्र 


कः ५५, 


हैदर सप्तक षड जाता & तव उमे प्सूर्यग्रहणः मानै 
| १५---२० }} ॥ि | 


साघक अपने उद्स्नै जितनी यायु मसी च्स्के) मर छे 
देको पूं कस्नेवाल श्पूरकः प्राणायाम हे } शस्‌ निकय्ने- 
पे द्ूल्य द 
परिपूण करुम्मक्री मति सित हौ जाय--इसे षछुम्भकः प्राणाया 
कटय जातः दै | तदनन्तर मन्यवे साधक अपरकी ओर 
एक दी नह्िरन्ध्रसे वाञ्ुको निकाले । इच प्रकार उच्छथास- 
योगसे युक्तं द चायुक्ता ऊपरकी आर विरेचन ( निःसारम्‌ ) 
करे (यद्र प्ट्कः प्राणायाम हे) | यट श्ालोच्छवास्की 
क्रियाद्वारा अपने शरीः विराजमान शिव्रन्यष्प च्हका ही 
{ '्सोऽदः (हेतः क रूपम्‌ ) उच्रम दता है; यः तम्वतेास्फर 


५ 


2: 


यैः मतम वहु जपः कहा यशर हे | इस प्रकार प्क त्खथेनता 
गोगीनद्र श्वास-यश्वसद्नारा दिन-रतभे दष्छीश्च हजार छः सौमी 
संख्याय यन्न्-जप कर्ता द । यह्‌ ध्यः विष्ठु ` ओन्‌ भदेश्वर 

सस्नन्य्‌ दन्नेकली 'अजपाः नायक ज्वी द! जो इस अनपाक्ष 
लप कयत दैः उल्का पुनजन्ध रह ज्योत्‌ । चन्द्रमा) अश्रि 
तथा सूयते युक्त सुखघार-निषािनी श्रा कण्डकिनीःशत्ति ` 
दध्मे अङ्कुरके आकासये शित है } खचिक पुरुषो 


¢ - 


` उत्तम दह योगी ख॒ष्िकिमका अवरम्बन कर्के खषिन्वाब्करे ‰ ` | 








३३८. 


पयवछदाष्टातयथाकना्पवयथनाटपयनर 
11 





( 0 
| 1 णिते जाक कः 


` तथा ब्रह्मरन््रवती शिकत कुष्टलिनीके मूखश्गमै कषरते दए 


शमृतका चिन्तन केरे | शिवकरे दो स्प है--सकरर ओर 
रिष 1 सगुण साकार देष विराज्ञित शिका न्सक्रखः 
च्य शर जो दे रष्वित ह, वे ध्निष्कः केष गये इ | वे 


त -हसन्का जप करते हं | द्टरसः नाम द. रिव | ` 


जते तिलमि वै आर दुम जन्यकी स्थिति ह, उसी प्रकार 


अन्तयधी पुरुष ( 


का निवास दै} बह्माका खन दद्य हैः भगवान्‌ विष्ण 


कृष्टे अधिष्ठित है, चदे सध्यभागते शद्रः ल्लटभे मदैशवर्‌ 


शरीर प्रणते अग्रभागे सदाश्निकक्रा स्थान है} उनके अन्तत 
पराय तदय विसजवान ईै। प्रह्माः विष्णु, सद्र; येशवर 
ओर सदःसिव-- दन पचि श्चं (स्कल ( साक्रार्‌ या सभ) 
` फरमास्याका वणन क्रिया गया द्र} इसके विपद 


न्लौ निर्गणं नियकारणूप है, यसं पनिष्फः कृद भण 


1. २१--३२.॥ 

` जौ चौगी अनाहत नदौ प वदरतक उलाकर अनवरत 
 जपकताषदै कछ: सतीन दी पिष्धि पर्त कम्ख्ेताद्धः 
दम्भे संदाय नदी है| गमनाये आनस सतत पापौक क्षय होक 
है ओर यमी अणिमा आदि चिद्धियौः युषे जीर रेषो छः 

महीनेमे दही प्रा कर स्ता द| धि स्थूलः सृष्य आर प्रस 


# पुश परस्नाप्नेयं बह्मविदयाक्चर परम्‌ * 


0 


नृपा 


फ बाहर ओर सीतर मी सदाशिव 


 दजार्‌ हौम कर दिवा जायतते 


॥ 





पेदे तीन प्रकारके पसादका यगन छया है प्रसादको हः 


करीरं जर ष्छुत--इम सौनं रूपेम छित करे । (हुखः पापको 
ग्ध करर देता दैः षदप मोक्षप्रदे होता दहै ओर प्तः 


सप्पराधन्‌( तुदिदरदाम ; कदनम्‌ सल््थं ह | यष मस्तकरपर्‌ विर 
( अनुःवार्‌ )त विमधिक्न हता ६ | हृम्य-पाग्म-मन्तके अद 
भौर अन्तम (फट? दगातरर जप क्रिया जाथ तो ह्‌ मणं 
कमनं हितकर सता है । यदि उसके आदि-अन्वमे व्यम 
द ओड्र जपा जपतो बह धकष्॑ण-साध्कर पतप 

। सहदेवजीके दक्षिणामूततिह्य-पप्करधी मन्करफ र < 
युद्धि पचि खश्च जप्‌ कंथा जाय वशा ज्पके अन्तौ घीका 
न्घ आप्याभरित { सिद्ध प 
उपे क्छीकणः रचा आदि काथं : 


षप 
५ । 4 


४ ५. षि प 
६। अकता ह | 1 


त || १ २---- ५९८. 


५५५ 


फो ज जानता हैः वहं द्विम निक्ष 
र । पान पन्वरदः चरं (सपर परी 

दमन्यकी जो नं जामक्त है, 
| जौ आंक्रार; गायल्ली दृशा 
|| ३९---४१ || 


चिद्य 
दी मुक श्च जतत 
स कत्म्रौसे 
ह आनवाय न्व कद्र 
दि मन्ककरौ जनता: यही गुह 


रम पकषत जहि आस्मेम सहाप शणपन ४ माङीन्यक्चथनः ममक द सी स्लौदुसा अष्याम्‌ पुर्‌ ब्ज 1 २१५} 
वाश । । 


अग्निदेव कते है--वष्ि | जो पुरुष ऊकारो 
` जानता दैः वटे योगी ओर विष्णुखरूप दै । इसल्ि सम्पू 





` मन्वकि सारखल्प ओर सव कु देनेवाले ॐ्कारका अभ्यास 
करना चाहिये | सनस सन्त्रके प्रयोग अथ्कारका सर्वप्रथम 
स्मरण क्रिया जता । जो क्म उसे युक्तदैः वदी पूं 
४ | है| उससे विष्ठीन कर्म पूणं नरह 

(भूः सुवः खये 
` |. ( (तष्सवितुर्वरे प्यं, भर्ग चेव धीमहि, धियो शो नः 
` भरचोदवात्‌, इस ) तीन परमे युक्त गा्रीको दाका ( वेदं 


आदित ध्कारते युक्त 


अथवा जद्याका ) मखं जानना चये! जो मनुष्य नित्य दीन 


वतक आर्ष्यरहित होकर गायवीका जप करता ४ वह्‌ ` 


 . ` बायुभूत भौर धाकाशखस्प होकर पख्रहमको परा होत ३ । ` 
एका्षर ॐकार ही प्ह्म ह ओर प्राणायाम ही परम तप॒ ` 








श्त मदाव्याहुतियौं एवं 








है । मायत्री-मन्धतै श्रेष्ठ छ मी नहीं ह | मौ गभरस 
प्पभाषण्‌ करना ह श्रुष्टि दश | 


< | 


दस आष्रचिपरसे वह्‌ जपकताकौ सव्यक प्राति फकयती द सौर 


न्रं्ति पापौका हरण करमैवासै 


| अध्याय ११५ 


ग्रीस अश्रे्ि श्रयप्र तो सयं सावित्री देवी जप करमैयाशिको 


 ईशधरखोकभं ले जाती ६ । पदक मायी एक भौ ३ 
मार्‌ जप करके संसारसागरः तर जता) गह-भन्न्र् 


जप तथा कूष्पाण्ठ सन्यः जपते गाययी-तन्वकम जप श्रेष्ठै | 


गय्वीसे श्रेष्ट कोद भौ जप दरनेगरोग्य न्तर नहीं है तथा 








 # एककरः परं श्य प्राणायामः एर्‌ तपः 
 सविच्यास्तु पर नासि मनात्‌ सस्यं विक्षिप्यते 
| (१५1१) 























तव्य २९१५ | 
न्याह ति-दोधके ससान को 


५ 


द्र दक १ -) प्र क र कः ० 
श्ुजणक्रः 111 म्‌ ९३६ स्नप्रामम्‌ षि =| 

छुप > ०, 
कर्‌ दैत? 


१. &~-९ 
१1:45 


॥। 


कोद भी पाप करप उरः प्राय्ित्तस्वरूप तिरक 
हवन ओँ 
एक दद्व मयी द्द द्यं ५ लपनं पष्क नदर 


ण थ. < नल 
कर सा ६ | स-वय्‌, ! त सनु नदस्य 


१, 


लः, त 41 हर 
गुपरनीममन कनवाखः वदाणकौ जीविका अपहरण 


करनेधाा; सुवणेकी चौरी करवाल आर मुरापाय करनैवाल 


मेलापाततफी मी माववीष एक लख ज्‌ करनेसे शुद्ध हो जात 
भ 141 स्व्‌ ~ ६ ५८ म |, २१ तः ५ त] "७५०२ 9 2 क ल न त्च 
४ ¦! धनु स्नान करटकः = मतः गध 16; र न्रर्‌ जघ 


करे } स त ‰ व + ~ आचम्‌ कर 
₹ ¦ समन्तर ग्ध्य आभदान्नत जख त आचय क | 


हस्से भी मनुष्य पापरद्किद हो जता हे | गायनी भौत्रार 


जप करनेपर कह समस्त प्पका उपक्मनं गनेव अमी 
गयी ह सौर एक सहश्च जप करनेपर उपयक भी नाश 


करती है । एक फे जप करमेपर संयवौ दैली अभीष्ट प 
पदुम कर 
॥ ^ म ४ ,१ । 

कर ताह || १०--१द६द्‌ | | 
व 
द्ग ` र; तदुर्मन्तः 'मूश्ुवः शखः का उच्चि 

म क 
कुर चह | 
अकारक प्रकाम करना सददध | जपम सन्नकम सद् 


(ॐ 


नुः प्रद्‌ यु मृरमी रस्त धु सन्ते व्रः 


बतत "1 | = ॥ि प टर ^, त [न 
-म्वर्प्‌ वर्तया गयौ ह ।# मूत्रा -मन्नकं विश्वामिच ऋषिः 


भ्य 


| भ नर ततत, । उपनयन, आ प 
हममे इनका धिनिवोग कप्ना चाधि { । गवब्र-मनव 
योवः अश्चरेके अधिष्ठातृदेवता क्रयद्ः ये ई--आभ्निः 
नः रविः विद्यत्‌ य॒मः अंदपत्तिः गसः पजन्थ्‌ः इन्द्रः 


सलवृच्‌) दूत मित्रः वरणः स्वा; रंद्धगणः भर्दूगणः चन्द्रं 











प थद. 1८४४५5 द ए: 41 २1 
७ 
# उनवु्र्‌ पूलदुन््दाय मुद्ुषः स्वेकशचं च| 
गिन्नी प्रणश्च जपं चव सदम्‌ ; 


ह ^ %.. 1५) भ 
५ [4 (4 ८६ | 4 र ०५ ॥ (न ौ 
श > 


---श्सके अनुर्‌ जनीय मन््रका पाठ यो हेगा-- ^> 


भूवः स्वः तत्सवितुयेरेण्यं मग दैषव्य धीमद्वि ! भिव योम 


त त्‌ 
प्रदात = 1 


† सायश्या विद्धान्‌ च्यदिसोयपर छनः मप्रिना देवन्मिनि. 


 मुंखमुपनयने जपे होमे वा विनियोगः । 


# खथ्या-धे # 


कय दकाया क द, जनसोसनतकमदतयननदमिमरानय मतय वाजम यमन ज मयस 
1, व त वक (थ व मा व व्‌ पा, व व व वक त वा 9 + 


# (क ष द र „८ कः 1 छ 
हद न्ह) गयद्रीके एक 
चरमः आधा चरणः सम्पूणं ऋचा अथक आधी क्रचाक्रा मा 
प अ ‡ य कि म र क १ क । ॥ द ॥ कः 1 म नि । मसं ध म ` 

न तमसि । प्यन्री (द ~. ~ (1. मनः ^ , दत (1 सण दिय 
४ टि न ० न ५ र । ५ ध १ 
वरना कतै ह | १४६८१ 


गायन्नीका जप चत्ताय सया ह | उपसासपूर्लक | 


संप छतं कतः त अर ददप नयक भा प्रप्र 





छा उद्भ क 


ति 
य 


ह्वरः विषैवः अश्चिनीकुसःः प्रजपतिसहित ` समसल 


देवगणः सद्र; वा अर शिष्मु ¡ सायती-जपतेः समय उपर्युक्त 
व तौ यै जमरक्रतीकिः पापका 


कष, 


41, ञी न पः द" 1 
गायत्री -पन्यफे एकस 


॥; 


पका अपने निम्नलिखित 


क ऋ 


ह्मि क्रमतः व्यास ट । वैरे दौनी अङ्ख्ठः गुरफडथः | 
न्क { नीं पिष्डदिया ): पुरन; दर्न जर्थिः उपशयः वृषणः 
कटिभागः 


1 


भानन ( ठत्ततेषठ ); ददिम पावः उत्तर पाः पिर भौर 
सर्पण मुखमण्डल 


अग्निवुल्यः स्कपसद्दाः, विधुखभः धूम्र एणः रक्तः मरः 
दन्द्रेनील्मणिप्तदक्षः _ 
पुखरजतव्थः अखिच्वुतिः देमामधूय्ः स्कमीलः रमतक्रष्णः 
सुवपौभ यङ्क? श्ष्ण्‌ आर पलमश्षवणं } गयत्री ध्यानं कस्नेषर्‌ 
पोका अपहरण कर्ती ओर हवन कसनेपर सम्पूणं अभीष्ट 
कायना प्रदान कसती है 
सर्पणं पूर्पाका विना करनेवाला है । शन्ति इच्छा 

वनेवास जका जर दीर्घायु चाहमेव धृतकरा द्वन करे | 


कर्मक पिद्धिके ल्यि सस्सोकाः व्रहमतेलकी प्राधिके चि 
इ्ग्धकाः पुवकी कामना करेवा दविक ओर अष्कि 


धरस्य चाद्येवाला अगहनीके चावल्करा दवन करे | 
हपीड़ाकी शान्तिके च्वि खेर त्र्षक्री रथिषा; अनकी 


काशना करमेवाद वि्प्योक्ाः चश्मी -दाहुमैवाला कमर 


भ. श ९ म र इच्छु नन ै 
पुष्पो, सासेग्यक्र इच्छुक ओर्‌ 


भ । 


॥ < 


सीरक। हषन करे } दस टज्‌ आहुति्योसे उपयुक्त 
कामनाौक्री सिद्धि हेती है भौर एक लल आहूुति्सि 
साद म॑नौऽभिरुषितं स्वको ध्राह्त करता द । प्क करोड 
आहुतेयासि ददा व्रह्मदस्यके सदापक्िकदं युक . ही. अपन 
गरीदरिस्वसूप हौ जता है । अह यस-प््ान 
होम हो, अत्‌ ग्रहौकी शान्तिके व्यि हवन क्रियाजारहाहौ 
तौ उसमे भी गायुत्री-मन्तसे टस हजार आहुविधां देनेपर अभीष्ट 


फर्क शिद्धि ददी ह | ४९.३० | 


 मौयत्रीका लक्रहन करः उव्कारका उक्रण्‌ करना 
१५९१०४८ = गायं ध ह य + | न क. यश्य ध रि (८ ध 4 । 1 ध 
चोद्ये । गायत्री मन्त्रसद्वित ञश्कास्का उच्चारण ककर शिखा . | 


वि # + 0 


साभिः उदः, सनयण्डलः हृद्यः ओवाः मुष 
( अषेष्ठ ); तादः मातिः मैचद्रयः प्रप्य) कटः पूव | 


` सायके न्मैव्रीस अश्च घरण क्रमकः 
हम प्रकार ईह--पीतः द्यामः कपिलः मरकतमणिश्टशः ` 


टिकमणि्तव्यः स्र्थिरः पण्डुः 


ग्य्रा-मन्त्रेसं ति्छक! टम. 


मदान्‌ उद्पतपे अतद्धित. 
य॒ वकाः सौमाग्पामिलषी गुम्यख्का ओर विद्याकामी 








1 











गथ परमद सद्ादसदाद्र परम्‌ # 
, मुनि ५: | ~ प | ५ । । म॑ ५ ५ । ध ६ १, (4 (र पट ह) | 
बधि | पिः आवन करद हृदयः नाभि भीः दनं कर्वक्ता मनेष्ठः | ईत सन्धि वद्रलनन्धः शव्यं 111५ ५1 
= सार्थो न ५ त क, रर 
सपं करे ! पण्यके बह्मा ऋषिः सायत्री छन्दः अग्नि अथवा क्रचार्मोका उचारण करै ( पवित अथवा दाहिने यके 


(21 
५ 
=> 


परमाद्या दैवता ई | दस्म सम्पण करसं स्म्रं पयोर 


` हेता दै । निम्नव्लित मन्तसे गाधी दैवीका ध्यान करै-- 
भ {| : नन्मुश्छा {तव्या शलस्याययद्धगौश्चजा 
शैलोक्यदर्णा दिव्या एधिव्यह्धा्ययुता ॥ 
 अक्षसू्रधत दैवी  यदुमा्नग्या॒ खुभा ४ 

तदनन्तर निम्नाङ्धित सन्ते गयत्री देवीका जागीहन करे 


ॐ सजोऽ्वि अद्ौऽ्लि भख्मसि शआसौऽष्धि दयाम) 
घामनामाऽस्ि । विश्वमसि विश्वायुः सवंसरि 
मि भूः। | 
अगच्छ वदे दैवि अपे ॐ द्वितौ अव 
 , गायन्तं ्रथसे याद्‌ गायत्री स्वं ततः स्ता 


` समस्त व्याहतियेषे ऋषि प्रजापतिं दी ई चै सव-- 
व्यष्टि ओर समष्टि दोनों सपति परमहाण्वरूप एकाक्षर ॐ 
कारम खित ॥ 0 

` सव्पराहुतियोके करमदाः ये क्रूपि ईह--विश्वायितः 
जमदग्निः मद्राजः गोतमः अधिः वसिष्ठ तथा कदथप | उनके 
दैवता क्रमः ये ह--अभ्निः वायुः सूर्यः पृहस्पत्िः वेदः 
इन्द्र॒ आर व्र्वदेव । गायनी; उष्णकः अनष्टुप्‌, ब्रहती, 
 पड्क्तिः षप ओर जगती--ये क्रमशः सात व्यादतिमोके छन्द 


शः 


ह । इन व्याहर प्राणायाम अर दौम विनियोग 
होता दै 


४ आपौ हिष्ट मयो भुवः, ॐ तानं ऊजं दधातन, 
=. , ४ महेरणाय चक्षदे, ॐ यो च : शिवतमो रसः, < लस्य 
। ` भाजयतेह नः, ४ उशतीरिव मातरः, ॐ तस्मा घरं 
` गमाम चः, ॐ प्रख्य क्षयायः जिन्वथ, ॐ आप जनख्था 


दन तीन चार्थो तथा "छ हुपद्दिव सुघुचानः 


स्विः स्नातौ मलादिव) पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः दछुन्धन्तु ` 


3 ने ककत पि कक कनति य 16 ४५५५ ' 
















` {स्वारस्य बह्मा ऋपिसौयत्री छन्दोऽग्नि्दवता शुद्धो वरणैः 
संवेकमौरम्भे विनियोग 1 ॑ 








४ 


५ ् संव्याहतीनां विश्वामिननभद्रम्निमरदाजमो तमाति 
,  कष्यपा ऋषयो गायन्युष्णियनुष्डबदहतीपङ्कितिष्टुन्मगत्मर्छन्ां स्न 
 वाच्वादित्यदृहस्पतिवरणेन्द्रविरेदेवा देवनः 

प्राणायाये ्रिनिमोमः ! ` 1 











पायु; म्‌ 

















अङ्लि्ोद्रापा ) जस्य आट कटि ऊपर उद्मल | दसस 
नीषनभन्छ पप कष्टदौ जतै १.४१. 
जके भीतर छतं सदस अमसरषभ-यन्ध्का ती 
तरार जप्‌ वर 
छप हि टाः भादि तीन क्वाथः सिन्धुद्वीप ऋषिः 
गयी छन्द स्र ख दैवता सै स्थे है] नद्वस्नानकफे 
स्थि साजैनमे इरा विनियोय्‌ द्विया अक्त. । 
 { भषमवण-मन्य्का दिनियोय द्द श्रकार कैर्न 
पदिय----) दप अघमषम-सूःयः अघमषण ऋतिः अनुष्टप 


कन्दं आर भावष देवता है | पापनिःसारणकेः कमम दका 


प्रयोग [थरा जात ह" । 


"< भाप ऽथोत्ती रसौऽश्रषं सद्य भूभवः स्रौ थ : यष 


गायत्री-यन्नश् धिरोमाम दै | इस प्रजापति श्प रै). यष्ट 


छन्दत य्न दै; च्योक्रि यर्मदः सन्तर किसी नियत 


यक्षरवाके छन्द श्वर सदी ६ । हिसेमन्यकैः अक्षाः अग्निः 
वायु ओर्‌ सुं देवता पे गये है | प्णाखदसे वायुः वायुर 
भग्नि आर आभ्मि्ते जख्की उत्ति शती दहे चथा उसी जले 
शधि घ्ेती है । इलि जलका आचमनं निम्नलिध्िस 


१ 
र । । न्‌ 
स्र सर ् 


सन्तरन्धररसि भरर घु 4६४ (चिश्वभू्िष षो क्ती 





दषटफार आ सथौदी रेखाऽ सं तू 


न 9 ५१ किः ७ क ॥ 1, ४७ ०५५ के 1 1 


१. ४० अधत्त सत्यश्नामी द ्तपकनोदन्यलायत । तततो सन्वेजायतं 
ततः सभद्रौ अपदः । ससुद्रदमवादवेवत्ससी सजायत्र । सक्ल 
रात्राणि विदधदविच्छस्य ्रिवतो वक्ष । सूसौचन्द्रमदत घला यथापूर्व 
कषयत । दिवन्र पृधिवी्वानरिष्मथे श्वः 1} | 
४. आपा हिष्टत्पादि चृचष्य सिन्ुदीप ऋषिः, सायत 
:) आपो देदता जाह्यस्वाश्य मलस विनियोः 1 
५. अधृमरंणनूलस्याःलमूषेः 
देवता अमरणें विनिमयः । | 
६. ज्िससः प्रनापतिकिसियदा पायन छन्दो जद्ठाङिचाशसृमीौ 


दैवता यञ्जःप्राणायामं विनिशीगः 


वनुषाम म्द्ती 


कका पोर आजकल संप्यप्रविये्मे कस प्रकार उपलन्ध 
१ (113 है | | 
गमाद्विषटपायन्ति ` ध 


विधत 


११. 11... 


अन्तश्चरसि भुधषु ` शुद्रश्च 


त्क भरधस्टते चद्‌ कयः अ+ 


[ अष्यातय ६९६५ 




















“उत्थ जातवैदसं--इए शन्तके परस्केण्व ऋषि कंडे 
सुद्र देवता है | इस्वन 


गये ह } इसका गायवी छन्द्‌ अं 
अतिरात्र ओर अग्िष्ठोम-यागयै विनियोग हेता है (परत संयो 
सनाय इसका सूर्वापान-कममे प्रिनिग्रोय क्रिया जतः दै" 1) 


चित्र दैवानां०-इप क्रचके कौत्स कष के ` 


ग्ये है । इतका छन्द चष्िप्‌ ओर देवता सूयं बने 


गये ह | गर्ह इम्का भी िनिव्ोग 


मूर्यापष्यानमै दही | 
है २--५०५ | ५: 


इस प्रकार आद आस्नेय मह्ुसणमे ' संष्याबिधिकः वर्णन नम्क दौ सौ प्रहरनं अच्यय पुरा हुजा ॥ २९५ ॥ 


पि) । 





दो सौ सोरी 
गायत्री-भन्त्रके तात्पथथेका वणन 


अश्चिदेव कषते सिट 
विधान करकैः मायद्मीका जप ओर्‌ सरण करे | यह्‌ अपना 
न करनेवाले सवकेकि सरीर अर प्राणेकि कण करती हैः 
सख्यि इसे (गायनी? कटा गया है | विता ( सूर्घं ) से 


हका प्रकाशन--्राकष्य हुमा हैः इसल्यि यह प्साविरीः ` 


कृ््ष्टती दै ¦! वाक्रखरूपा दोनेसे (सरस्यती' नाम्से मी 
प्रसिद्ध दै ॥ १-२॥ 


(तत्‌; पदे उ्योतिःस्वरूप परब्रह्म परसारमा अथिहित है 
ध्मः; पद्‌ तैजकरा वाचक है; र्योकि भाः धातु दीप्टयर्थक 
प, „म रसं र्ग ¢ १ 
ह आर उससे (भग॑, कन्द सिद्ध दै । (भातीति भर्गः--इस 
प्रकार इसकी व्युस्प्ति है) अथवा भ्मरस्ज पक्षि हसं 
धास्ये अनसार पकार्थक (भस्जः घोतुसे भी भर्गः छन्द 
निष्पन्न होता है; प्योकि सुदेवा तज आपथि आदिक 
कात हे राजः घातु भी दीप्तयर्थक होता है} भ्राजते 


दति भगःः---दस स्युस्पत्तिके अनुखर (ध्ाजः घातुसे भी प्मर्मः 


वरततां दे । "हूर छन्डसिः- हंस वैदिक व्याकरणसू्चकक 
अनुसार उक्त सभी वतम अकिश्यक प्रस्य; आगम एं 
विकारी ऊहा करनेसे "मम॑? शब्द्‌ वन सकेता है } प्वरेण्यःक। 
अर्थं हे-प्सम्पू्णं तैजसे शरेष्ठ पर्यपद्स्वरूपः | अथवा स्वरम 


पयं मोक्षकी कायना करनेवादधके दवाय सदा दही वरणीय 


होनेके कारण मी कह ष्वर्यः कटखता दैः क्योत्रि धतम 
भरतु वरभाथक्र 


जत्‌ ओर सुपुत्र आदि अथस्थाभसे अतीत नित्य चद्धः 
सुद्ध? एकधा सत्प एवं व्योतिःसखवरूप परत्य परमेश्वर 
मु्चिरैः लि ध्यान करते है | २-६३ | 


1 


८ , उदुत्यमिति प्रस्कण्व किरीर छन्द 


दष पकर सभ्या 


। व्वीसहिः पदका यह अभिप्राय हे करिष्हस 


घूयो दैवता सर्ोपश्याने विनिशेगः 


॥ ५ 
ए र, . 
॥ | (हि 
4 कः 
४ ष ` 





जगतकी सि आदिक कारण भगवान्‌ श्रीविष्णु ही व 
व्योति है । यु छेग रिवको वहं स्योति मानते दैः, कु 
लोग शक्तिको भानते र ओर कोर सूयको तथा कुक अथिरोबी ` 
बेदज्ञ अधिको बह ष्योति मानते है | वम्तुतः अथि आदिस्पेमि 
सित विष्णु दी वेद्‌-वेदाङ्गौमै श्रह्यः सनिरये र) इसस्यि 
दैवस्य सवितुःः-अथात्‌ जगतुके उस्पादक श्रीविष्णुदेवका 
ही व्‌ पर्मपद्‌ माना गया दै; कथोक्ति वे श्वयं ज्योतिःसस्प 
भगवान्‌ श्रीहरि महत्त्व आदिका प्रसव ( उपति ) करते 
ह।वे ही पर्जन्यः वायु, आदस्य एवं शीत-ग्रीष्म आदि ` 
ृषुओद्राय अन्नका पोषण करते ईह । अधरम विषिपू्वक 
दी द्रं आति सूरछको प्रास्र हेती है ओर सूर्यस इष्टः 
्रठिसे अन्न यौर भने प्रजाकी उद्पत्ति होती दै । 


= व्धीयष्टिपद धारणार्थुक (डुध्ाल्‌? धतु मी षिद्ध दत्ता है । 


हसलिये दम उद्र तैलक्रा मनते धारण-चिन्तन करते ईहै--यह 
भी अर्थं हग! } ( यः ) पमार श्रीविष्णुक्त वंह वेन (नः). | 
ह्म श्रं प्राणियेकी ( धियः ) बुद्धि-वृत्तियोको ( प्रबोदयात्‌ ) ` 

प्रेरित करे वे दश्वर ही कर्म॑फकका भोग करनैवाले समस्त 

प्राणियेकि प्रसयक्ष ओर अप्रस्यक्च परिणसेति युक्त समस्त 
कमभि विष्णुः सुं यर अभिरूपसे खित ईद] यहं प्राणी 
ई्रकी प्रेरणे दी श्युमाश्चुम कर्मानुसार स्वगं अथवा नरको . 
पर्ष चेता है ¦ श्रीहरि द्राय महत्त्व आदि सूपसे निर्मित 
यह्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ ईशरका आवासखान दै । वे सर्वसमर्थं 
दसस्वरूम परम पुख्ष खगदि कोकंसि क्रीड़ा करते हैः ` 


 इसल्यि वे देव्‌ कटलते ई । आदिस्यमै जो भर्ग" नामसे 


प्रसिद्ध दिव्य्‌ तैल है, ष्‌ उन्हीका स्वरूप है । मोक्ष चाहमेव 


नासा ध नमयन = ० वक (फक नक .८७४ ५१० नते १८०११. ०१.५४ क० 


९. चितरनित्यखय कोस्सं ऋषिलिष्डपहन्दः धृष देवता खयेपस्थामे विनियोगः 
१०. ष्टे) छब्द कऋरीडाधेकः "दिवु" धातुसे बनता 





१. | # पुराणं परमादचयं ्रह्मविद्याक्चरं परम्‌ # 













पुरषोको जन्म-मरणके कषस ओर दैहिकः दैविकं तथा भौतिक 

त्रिविघ दुःखे द्ुरकासो पनिके छिय भ्यानख दाकर ईन 
 परमपरषरका सूर्यमण्डरपे दरसन करना च्धियि । दे दी 
(त्छमप्निः आदि आपनिषदं 
सचितूस्रूप पररह है ! सम्पूर्णं लेकेोका निमौण करनेवाले 
सप्रिता देवताकाः जो एवे; द्यि वरणीय मर्गं हः वहं विष्णुका 

` परसपद्‌ है ओर वही. माय्ीका ब्रह्मरूप ध्चतुथं पद्‌" द| 


हाबाक्योदारा प्रतिपादित 
 प्प्रयौद्यात्‌? । 





म ०१०,०५,८०१००९१६००१. ०५१ ९४१५८ 





11 








'धीमरहिण्पदसे यह भभिप्राय अहम्‌ करना या्ियै कि देदादिकौ 


` जाघ्रत्‌-मवसामे सामान्य जीवसे लेकर व्ह्मपर्यन्त भ 


त्र्य ्ः ओर आदित्मण्टस्मै जो परुष हः षट मीषद 
हम अनन्त सर्वतः परिपूर्णं ओम्‌ ( सचिदानम्द ) हूं | 
दके कतौस्पते उन परपेश्वरको अण कसना 
चाहिये; जौ सद्‌ा यज्ञ अदि शुभ 
है ॥ ७-१८ ॥ | 


इस प्रकार आदि आर्तेय महू(्रणमे (मयत्री-म््रे तात्पयका पणन नामकं दो सो प्रौरदहर्वा अध्याय पुरा इभा ॥ २५६ ॥ 


५००५ 





५ 
10 
४ ४ 
0.1 0 





मरायतीसे निवाणकी प्राति 


 सध्िदेव कहते है--वसिष्ठ ! किसी अन्य वसने 


` यायद्री-जपपूवक लिङ्गमूतिं शिवकी स्वुति करके भगवान्‌ 


 शंकरसे निर्वाणश्ठसूप पस्रह्मकी प्रि की ॥ १ ॥ 


(वलिष्ठने कहा--) कनकटिङ्गको नमस्कारः वेदलिङ्गंको 

नमस्कारः परमणिङ्गकी नमस्कार ओर आकादलिङ्गको नमस्कार 
३1 प सदहलिन्गः विलिङ्ग पुराणलि्गः ओर पेद शिवको 

` बरवार नमस्कार करता | पतारणिद्धः वरहमलिश्च, स्सीपोरध्व- 
लिङ्ञको वारंवार नमस्कार दै । य षवात्मलिङ्घः सव॑लेकाङ्गरिक्गः 


ति ` अव्यक्तलिङ्ग, बुदिलिङ्ग, अहकारलिङ्गः मूतणिङ्गः इन्ियलिङ्गः 


` त्न्माचलिङ्गः पुर्षलिङ्घः भावटिङ्गः रजेोष्वटिङ्गः स्वहि्ग 











` .  अचिदेव कहते है-षरिषठ | पूर्वकल्पे परञ्चरामजीऊे 
॥ पूछनेपर पुष्करमे उनसे जिस प्रकार ाजधर्मका वर्णन किया 
र । याः वही मै मसे बतस रहा हर ॥ १॥ 

. :  . पुष्करने कह्ा--राम ! भँ समूर्णं राजध्मौसि संगीत 
करके राजक धम॑का वर्णन करम 

 शत्रुमोका नाशक ओर दण्डका उचित उपयोय करेवा 





एहनेवाडे भप सव लोगोकी ग र्ता करगा, ओर अपनी इस 


राजाकै अभिषेक्की विरि 


} रजको प्रजक्र रक्षकः ` 


शेना चाये । बह गरजाजनोति के कि 'धर्म-मर्गुपर खित ` 


मवलिङ्गः बैगण्यलिङ्ग, अनागतटिन्नः तेजोलिङ्ग, वामूरध्वलिङ्गः 
भरुतििङ्गः अथवरिङ्घः समदिक्घः यन्ञङ्गरिङ्गः परूलिङ्कः 
त्ललिङ्ग ओर देवालगतलिङ्गरूप आप शफरो वाश्कर 
नमस्कार कशता द्रं | प्रभो | अप मुञ्चे परमयौगक्रा उपदश्य 


` कीजिये थर मेरे समान पच प्रदाने कीञिये | भगवन्‌ { सुच 


अविकी परयरश्च घ्षं पर्मक्षन्तिकी प्राप्ति कस्ये । येत्‌ 
वश्च कभ 


वसिष्ठकेो वर देकर वहीं अन्तयान हो गये | १३ ॥ 


इस प्रक्र आदि अनेय मद्यपुरणये 'माय्री-निीणक। कथन्‌, नामक दो सौ सतह अध्याय प्र हु} २१५१ 











उ्यातिषी तथा ब्राह्मण पुोहितका वर्ण केर खना चादि । 


पाथ ही सम्पूण सजशास्लीध विषयों तथा आरपाक्ा सान 
 रखनेवारे मन्ियोका आर धार्मिक सक्षणि सम्पन्न राजमहिषी 
क्रामी वरण करस्ना उचित 


रास्यमार्‌ ग्रहण करने प्प 
षषे वादं याजाकौ सव सामग्री एकत्रित करे अग समयमे 
चिदौष्र समागषटये साथ अपना अभिषेक कराना चाहिय 


पद्लेवाछे रजकी मस्यु हनेपर श्षीप्र दी सलासन र्ण 
1 करना उचित 
प्रतिाका सदा पाछन करे । राजाको वर्षफंड वतनेवारे एक ` द 


पमि समभ काला करई नियर मषीं 
च्यौतिपी भौर पुरे 





[ अध्याय २१७-२१८ 


४. 


कमक प्रवर्तक 


पनं क्षि जर पेषी बुद्धि सदा धमि ख्गी ` 
हे ॥ २-१२॥ 


अशिव कदे द--पाचीनकास्मे श्रीसीद्पर यधि 
इस प्रकार स्तुति क्षश्मैपर मवान्‌ शंकर प्रसन्न हे गथे भौर 


ध्वे द्वाराः तिः  चर्धम पक्षि -- 
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 भकारकी ख्पटै निकस्ती सष; 
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 सरामगरिर्योका उपयोग कंते हुए राजा स्नान करे तथा 


मद्रासनपर विराजमान होकर समूचे राज्यम जाकी विजय 


घोषित करे ] फिर अमयकी घोषणा कराकर राल्यके समस्त 
 कदिरयाको वरन्धनसे मुक्त कर दे | पुरौहितके द्य अभिषेक 
होने पटले इन्द्र देवताकी शन्ति करानी चाह्धिि  अभिष्किके ` 


दिन राजा उपवास करके वेदीपर स्थापित फी हई अधि 


मन्त्रपाटपूतरक हवन करे । विष्णुः इन्द्रः सविता, विच्ेदेष्‌ 


ओर सोस-देवतासप्वन्धी वैदिक श्छूचांक्रा तथा स्वस्त्ययन 


 तंसश्वाच, अधिके दद्िण किमपि अपराजिता देवी तथा 
गरुबरणसय्‌ कलक; जितै जल मिदेके लिये अनेकों छिद 


चैने दृष्ट ह, स्थापना फरक चन्दन आर पूछे द्वारा उनका 


धूजन करे | [द अ] भक शिस्घ्‌ दक्षिभ सृतं स्म; हाये दए 
सोनेकेः उसकी उत्तम कान्ति ष्ठुः र्थ अर्‌ मधकर 
स्मान्‌ उरस #. 1 १ निषृषी | 1 ध्रु 1भस्छुख पु दिखायी 


देता दो, अधिदेव अनुद दोकर हविष्य अहण कतै हः 


दोभाभनिसे उत्तम गन्ध पै रही हो, अभनिसे खस्तिककैः 
छी शिखा सछच्छ 
हो ओर ऊँचेतक उठती हो तथा उसे भीतरसे चिनगारियं 


नदीं छुट्ती हय ते सी अ्ि-ज्वल्म भेष्ठ एवं हितकर मनी 


गयी हं | ९-११ ॥ 


राजा ओर ओगके मध्यसे जि्धी; रग तथा पर्ची म्री 
जाने चाहिये । यजा पटे पत्रतशशिखसरकी स्रत्तिकासे अपे 
मस्तककी शुद्धि करे । पिरि वेवीकी भिद्धीसे दोनी फानः 


भगवान्‌. विष्णुके मन्द्रिकी धृषित मुखः इन्द्रके सन्दिरकी 


ग्रिद्रीसे ग्रीवाः रजके अगनकी मृत्तिकासे हृदयः 
दाथीके दतिद्रारा खोदी हुईं शिद्धीसै दद्दिनी हि, बैरक 


समसे उटायी हुष्र पृत्तिकाद्वारा करयं अजाः पोखरेकी 


भिदे पीठः दो नदियोके संगमकी मृ्तिकिसि पेद तथा 


नद दोन किनकी मिद्धीसे अपनी दोनों पसटियोका शोधन 


के । वेद्याके द्रवाजेकी सिद्ीसे याजके कटिभागकी द्धि 
कै जाती है, यल्शाखकी मरतिकि वद दोन ऊरः मेोसाखकी 
भिद्रीसे दोनों घुय्नोः घुडसारकी भिष्टीरे दोन जघ तथा 
रथैः पषियिकी पतिक दोनों चरणोकी शुद्धि करे } इसकैः 


करद्‌ पञ्चगन्के द्वारा राजाके मस्तककी श्चुद्धि करनी व्ह} 
` दनन्तर चार मात्य भद्राषठनप्र बेटे हप गाजाङ्ः 





शान्ति, आसुष्य तथा अभय देतेगछे मन्दा पाठ इन जष्छसे 


करे || २-८ | 








कलशोद्यारा अभिषेक कर । ब्रह्मणजातीय सचिव दवे 


दिव्याकी अरत धृतपुणं सुवर्णकल्शद्वाया अभिषेक आरम्भ करे | 
क्षत्रि दक्षिणकी ओर खङ्ञा होकर दृधे भरे हप 
ददी कटदातैः वेश्य पथिम दिशम शित दहो तान्न क्ख्छ 

दृद्ीपे तथा चूद्र उत्तयकी ओ॑प्ठे भिद्रीके षड़ेके लक्छे 
जका अभिपरेक करे | १२--१९ ॥ क 


` तदनन्तः वचं ( ऋष्वेदी विदधान ) मे शरेष्ठ. 


 ब्राह्ण अधे ` ओर छन्दोगः अथात्‌ साम्बेदी चपरि 
एतिका अभिषरक करे । इसके ब्द | 
 पुरोषटित जल भिरानेवेः अनेक छिद्रे युक्त ८ सुव्णमय ) ` 


करके पास जा, सदस्यके बीच विधिवत्‌ अथिरश्चाका कार्य ` 
समपादन करकः राज्याभिषकके ल्थि जो मन्वव्ताये गये ई 
उनके द्वारा अभिषेक करे ! उस समय ब्राह्मणको वेद- ` 
सन्त्रोष्वारण करते रह्मा चाहिय 1 तदयश्चात्‌ पुरोहित वेदीकै ` 
निकट जाय श्रीर्‌ सुबणकेवने इए सो दद्र कख्टवे . 
अभिषेकं आरम्भम्‌ करे } श्या जौषधीः०--इत्यादि अन्त्र 

घियोद्रासः "ज्थेत्युक्स्वाः०--इत्यादि सन्त्स मन्ोद्धराः 
“पुष्यवतीः०-भादि मन्वसे पुखंद्राप, श्राह्मणः०+-इत्यादि 


अचे वीजद्ाराः "मादुः किकानः०' आदि सन्ध रततेदार ` 
ता श्ये दैवाः०"-इत्यादि मन्वे कुशयुक्त जचखेद्ाया अभिषेक ` 


करे } यज्व॑दी ओर अथर्ववेदी ब्राह्मण "गन्धद्वारां हुराधर्षाः 
इत्यादि मन्नसे गोरोचनद्वाया मस्तक तथा कष्टम तिरक 
करे | इसे बाद अन्यान्य ब्राह्मण सव्र तीथकिं जरसे 


अभिषेक करं । २०--२६ | 


उद सम्य करु रोग गीत ओर बाजे आदिके शब्द्कि 
लाथ चवर ओर व्यजन धारण कर ! राजाके सामने सवाँषधि- 
सुत्त कख्श ठेकर खड़े हँ । राजा पष्टले उस कर्शको देख, 
किर दर्पण तथा चृत आदि माङ्गल्कि वस्तुर्भोका दशन 
करं | इसके बाद विष्णुः ब्रह्मा मौर इन्द्र आदि देवताओं तथा 
मह्तियोका पूजन करके राजा व्याघ्रचर्मयुक्त अआसनपर 
बैठे | उक्ष समय पुरोहिद अधुपकं आदि दैकर राजक 
मसतक्रपर सुक्ुट वधि । प्व प्रकारके चमद्धंके आसनपर 
बैठकर राजाको शुकुट वाना चाहिये } शुके ०?--इत्यादि ` 


गन्त्रे द्वार उन आसनोपर बैठे } बषः ब्रूष; बके, ` 


व्याघ्र ओर सिद--इन्दीं पके चर्मका उस समय आसनके ` 


च्य उपयोग क्रिया जाता है । अभिषरेकके बाद प्रतीहार 


श्रमात्य ओर सचिव आदिको दिखाये--्रनाजनेमे उनका | 
परिचय है । ठदनन्तर राजा गोः बकरी? मेद़ तथा गृह आदि = | 





द 


| शष्न कृवा भूपति 
। प्रकाशित होनेवारे व्हिषद्‌ः ओर 'अभिष्वात्तः नासवाले पितर 


क  :  # पुराणं परमादधेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 





दान करके सातसर ( ज्योतिषी ) ओर पुरोदितका पूजन 

कर्‌ | र वीः गे तथा अन्नं आदि देकर अन्यान्य प्ाहमणे- 

कीमी पूजा करे । तसश्वात्‌ अभिक प्रदक्षिणा करर युर 
( पुरोहित) को प्रणाम करे । फिर बरैल्की पीठका सदी छर 


चौ ओर व्ड़की पूजे अनन्तर अभिमन्वित अश्वपर्‌ अरुदं 


पपनम यता कमृ क क 
न 


+. ऋणिक 1 
ोगिणद किथतिमद प स 
त, (क ५९१.०५५१०१०१५.,.० [वि 1 प नि भ ७ 





दधे | उससे उततरकर  दयथीकी पूजा कसेः उसके ऊपर 
पवार हो ओर सेना साथ लेकर प्रदक्चिण-ऋपसे स्वाप कुछ 
दूतक यात्रा करे । इफ कद्‌ दान आदिक दवारा सनृक्रो 
सम्मानित करके विदा कर दै ओर स्वयं गजभानी प्ले 
वरे | २७--२५॥ | .; 


शस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे :गज्यामियेकका कथन) नामक दो सौ जठर अध्याय पूर हुमा ॥ २९८॥ 





न 


सना अभिषेके समय पद्नेयोग्य मन्त्र „= 
_ ““महाकरसप, कसः मन्यन्त युगः संवत्सरः वरम, दोनों 


\ 


पुष्करे कामय रजा ओर देवता भि 


 अमिषेक-सम्बरन्धी मन्त्ोका वर्णन कर्गा, जो सम्पू पापको 
दूर करनेवाले ह । कलशे दुशयुक्त जरुदरारा राजाका अभिषेक 

कर; इससे समू मनोरथोकी सिदध हेती है ॥ १ ॥ 
(उत्त समय निग्नाङ्कित मन्वका पाठ करना चादिये- )} 
“रजन्‌! रहः विष्णु ओैर शिव आदि सम्पूण देवता तुम्दाय 
` अमिकक करे | भगवान्‌ वासुदेवः संकर्षणः परुम्नः अनिरुद्धः 
इन्र आदि दस दिकृपाल, ख, धर्मः मनुः दक्ष, सनि तथा 
शवायै समी सदा ठ विजय पदान करनेवले हँ । श॒, 
अत्रिः वसिष्ठ सनकः सनन्दन, सनसछुमार, अङ्गिर, युलस््यः 
` पृष्टः क्रः मरीचि ओर कश्यप आदि ऋ्रि-महवं गरजाका ` 
रश्च करं | अपनी प्रमाप 


दम्डं पालन करं । क्रव्याद्‌ ( राक्षस % आवाहन चि ह 


( भास्यपा (पान करेवाठे देवता ओर पितर्‌ ), खकराली ` 


(जक चेष देवता) तया धर्मि स भाद 


| वो हृद अगिवोक् साय दारा अभिषेक करे । अनेको 
| पुपर परजापतिः कष्यपके आदित्य आदि प्रिय प्रग 
। | अभिनन्दन इदा तथा अरिनेभिकौ पलिया मौ दम्हाय 
|. अभिषेक करे | चन्द्रमा अधिनी आदि मारया पुख्हकी 


` | रिष पलि ओर मूता, कपिशा, दशी, सरलाः सरमा, दन्‌, 
: सेनी, माषी, करश्वी, धृतरष्टौ तथा छकरी आदि देविय 
वं सकि रि अर्ण-ये सवर ठम जभिपेकका क 
सनन करं | आयति, नियति, रत्र, निद्र, लेकरष्ामे ` 
तत्पर रहनेबादी उमा; मेना ओर शची आदि देवि, पुमा, | 
गः १ जयाः गोरी, शिवाः इदि, वेल, नडा, 
असी, व्यत्लाः देवा्गार तमा ` वनस्पति- ये ` स ` 
शन्‌ ९1 





 उदना--ये व्हारी रक्षा क 





नय 


अयनः ऋतुः मास; प्च; गत-दिनः स्याः तिथिः सुह 
तथा कल्के विभिन अदयव ( छोटे-छोटे भेद्‌ ) वतष्टारी 
रक्षा करं । पूर्य आदि ग्रह ओर स्वायम्भुव आदि मनु वुष्हारी 


रक्षा करे | घ्वायश्युवः खारोचिष्र उत्तमः तामसः शेवः 


चाश्चपः वैवस्वतः सावर्णि, त्रछ्पुच, धमपुत्रः दद्रयु्र, दक्षपु्, 


ख भः । ॥ व ध च| £ 
रोच्य तथा गत्य च च।दह सनु तुम्हार प्क ६} विश्भुकू 


विपश्चित्‌, शिली, वियु; मनोजव,  ओज््वीः विः अद्भुत 
ान्ति्याः ब्रषः ऋतव, दिवः सयक, कविः इन्द्रः रैवन्त, 


 ऊमार कार्तिकेयः वत्सविनायकः वीरभद्रः नन्दीः विश्वकर्मा, 


पुरोजवः देवतै अधिनीकुमार्‌ तथा ध्रुव आदि आ वसु- 
4 समी प्रपान देवता यँ पदार्पण करके वुश्दरे अभिषकका 


कायं सव्य कर | अङ्गिरा कुर्म उत्पन्न दस देवता ओर 


चारो वेद सिद्धिके स्थि वुम्दारा अभिषेक करें । आसमा, आयुः 
भन दक्ष, मद्‌; प्राणः हविष्मान्‌, गरिष्ठ, ऋत अर्‌ सत्य-ये 


 तुम्दारी रक्ता कर तथा क्रतु, दक्ष, वसु सस्य; काल, काम 


ओर धरि-ये वष्ट विजय प्रदान करे | पुरूरवाः द्रवा, 

विश्वेदेव रोचनः; अङ्गारक ( मङ्गल ) आदि रहः सू, 
९ (५ ५ क ठ्म्हासै क । 

निति तथा यम--ये सपे दु्हारी रक्ता क रं । अजैकपादः 


अरिर्षुन्यः धूमकेतु, सद्र पुतः भप्त त्युः कापालिकः 


भवनः भावनः, खजन्य, खनन, गतुश्रवाः मूर्धा याजन सौर ` 


नः 


र । यसव, अव्यय, दक्ष धु 


-छषि, देवताः मनुः अनुमन्ता प्राणः नव, बलवान्‌ अपान वायु, ` 
वीतिहनः नयः सायः हंसः विसु, प्र भौर नारायण-संसे 
हितम लो रद्नेवाके ये श्ेष् देषता ठम्टारा पर्न क ¦ ` 
घाताः भिः अरयुमाः पूषा, शक्रः वरुणः भगः खषा, ` 
विवलवान्‌ः सविताः मारकर ओर्‌ विष्णु-- ये बारह सूर्य 
हारी रखा करं । एकस्योति, दविवयोपि, िज्योति, ` 


(अध्याय २१०९ ` 
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सैना आदिक विषय पूरी ज्ानकासी खसे 

` भरष्यक्ष्को रजका हिवेषी ओर चतुर दैनिक दाथ दी सदा 
 : : स्सौरईषरयौ उपधित रहना-चहिये । यजय सदस्य ध्मके 
शता हों लिलिनेका केम कृरनेषाल्म पुरषं वुं प्रकरै. ` 

 , भक्षरोका त्ता तथा हितैषी हौ | द्वार-प्छमि नियुक्त पुरषः 
पेषे देने चाहिये जे लामीके हितम सकन ह मौर हस 

` `. कत्की अच्छी तरह जानकारी सवै कि सदाराज कृ-क उन 
भपने पास बरुखते दै} धनाध्यक्ष रेता मनुष्य होः लो श्् 
` ` भदिकी परल कर सके ओर घन वदृनिके सधनेमि तत्पर रदे । ` 
` | रजतै्को आयुवैदका पूर्णं ज्ञान होना 
 गजाष्यक्षकौ भी गजवि्यसे परिचित दीना आवद्यकं है } 
 : ` : इाथी-सवार परिरमसे थकनेवाख न शि । घोदेका अध्यन ` 
|: . अश्वियाकां विद्वान्‌ दोना चाये | दुर्मके अष्यक्षको भी 
हितैषी स्वं बुद्धिमान्‌ होना भव्ये 
` कारीग्र वास्तुवि्याका ज्ञाता हो 
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स्थि यद उचितदैक्रि वह सन्वीकोौ साधं सकर शवुलोपर 
| । उपै व्राह्मणं या क्षत्रियो जो इुकीन आ 
 नीतिशश्लका ज्ञता हो, अपना सेनापति बनाना चाष्िये। 
` दा इसी प्रकार दूतको ` 

`. भी मृहुमाग्रीः यस्वन्त वलवान्‌ ओर समभ्य॑वान्‌.हेना उचित ` 


वुल (भत्र 4 
्रास्पाछ मी मीति हेना चाहिये 


| 
`. सजञको परान दैनेवाख सेवकः शली यापर 
हो सकता 


दिष्णु आर स्वामीका प्रिथ होना चाहिये } सधिनियहिक 


{पर्स ) उपे बनाना चाहिय, जो संपि, पिप्रहः यानः 


` धत्तन रीदीमाव ओर समाश्रव--ह्ल छौ दुका समव 
ओर अवहस्के अनुसार उपयोरा कने निपुण से । रजकी 


। सीरथि 
रसोहूयोफे 


¡ कृरचैवाला प्य दथा दथतै वख्वार्‌ स्थि 


हसी परभ 
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ह्र अपने वहय्षोकी निधुक्ति आर उनसे कात सेनक इग 
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सतर वृष्यः खु पुरषं अन्तवुत्के समा कारम समायै जा 


दुद्र | भी | । | कयः न पिये ६। पुरप्रौको नि यु | छूरः (धरीषु प्रिय | 


। इतन अध्य है कि उस ाजमक्तः पङेष्- _ 


करके; खन्द यथायोग्य करामि नियोजित करे 1 सन्त्रीपै शल 


अध्यक्षौको नियुक्त करे | निल्फो जिस 
उसको उसी ख्णाये भौर पाप-दादः ससयसे चङे आत दए 


भृत्यको समीं तस्ट्के कायि नियुक्त करे । केवल उसरधिक्ती 
„ के का्यवि उनकौ नियुक्ति क्रे; क्योकि षहँ घे | 


। शिल्पी अथवा 
जो यक्षीनसे हथिषार्‌ ` 
1: | चलनः हाथमे रखकर प्रयोग करने; शक्को न छोड़ने, 

~ छोड दए शको रोकने या निवारण करनेमै तथा युद्धकी 


~  रक्छे 
` कलम कुशल ओर राजाका दित चादनेवाल हो; उसे ही 


विषयमे रुप्षचरोद्वास सभी वाते जानकर उनका यथावत्‌ 
४. --------------------~ सत्कार करे | शत्रः अग्निः विषः सप भौर तलवार प्क भोर 
१. वेह मन्त्री, जिसको दूसरे देश्यकै राजा्ओसे शख 


अधिक्‌ भर्यकर समञ्ना चाहिथे । रजको चारच्ु हना 
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शद पर वनाम) धिये धर {कौ ९ ५६ आर 


सके द । शश्लागाप्मै एसे पुरषकौ स्लना चिथ सौ सद 
सजग रष्क पट्‌ देता रटे । प्स्योके कामको ससद्रकर उनके 
षि तदनुतरूख ओदिकाका भव्य करना उचित दहै | राजको 
वाहि कि वह्‌ उत्तमः मध्यम ओर निदं कवक विचार 


स नी जकन" ˆ ` ` 1 1 त र 
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सिपक दैल-३ पुसो नियुक्तं करै । कटे | 
कर्मर क्से स्वमावदके परपद णये । कासय यहं क्रि | 
जा लर्म-यथं अथा कामद्रे सधनै जिद पुसधको जहि | 
सि शुद्ध प्रवं उपयोगी पमे, उत्की कहीं नियुक्ति रे) | 
निन शेषके काम ही ए्षको हमवि | राजा | 
लि खचि है कि वह वदते उप्यते मनुष्योकी परीक्षा 


ठे; छख व्थरति्योको फमीनिद ब्रत देकर दाधिक जंग ५ 
तैनात करे तथा उनका पक्त छगति र्दनेके खि क उस्साही १ 
काम मिपुणदेखे,  , 





व्-के-सव प्क शमाय) जोलखग दरे रजके आश्रये 
हटकर अपने पात्र शरण लेनी इच्छायं आतः मै द दीं 

घुः उन्दः यत्नप्रेधक आध्यं ३.) दष्ट साधित दोनैपर्‌ उनका 
पिश्वस मे करे र उनकी जीविक्राच्रसिक्तो अपने द्री अधीने 
जौ छो दृसरे देशस अपने पास अयि दयैः, उनके 


तथा दुष्ट खभाववछे भृत्य दूसरी ओरः इनमे दुष्ट भृ्योको ही 








. ४ 
उनकी जानकारी प्रप्त कमी अधिय | इदस्य छ इ 


पहरि ! सुद्न 
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उल्ित्‌ त्‌ उसे शपन्च्ा तथी कद दवन 


सवक देलमाद्के किये गुद्धचर तैनात किर } ग्स्दर धे 
ह, जिन दर्रे जोग पट्यनते न र; किमक स्वभावं 


शन्त धवं कोमल लौ तथा जो परसपर एक-दृस्रेसेभी 
अपरिचित दयँ } उनमें कोद वैषये स्प्यै होः योह मन्व 


‡ 
1 रु । „3; क वद 
तुन्न ६३ {1 कोष छ तिपः | (4 कूः स्र श्रन्भू] 


वेघधार अआ कोष धछन्का धिच्पर करमणि वम्र 


रूपम षले सयजकौ चाहिये कि किसी एक रसचधकी तपर 
वदवस न्‌ कर्‌ । जव बहुतः मुदधते एक तर चति सुनः 


 वाले--अपने व्ययो कलाम स्खनेके प 


तमी उरे विद्यलयं समज्ञे } भूस्येक हृदयम रजकैः प्रहि | 
नुराम ३ था विरक्तिः किस मनुष्यमै सनते गुण सथा 
मवरुण है, कौन ज्चभचिन्तक है र कौन अद्म चाहने- 
रजको गे सभी . 
वातै जाननी चाहिये | कह षठा कृं करेः जो प्रजाक्रा 
अनुराग बदगिकख हो । जिसे छोगेषिः सनभ विरक्ति हो 
धेस कौर क्राम च क्र } प्रजाकरा अनुराग बद्नेवाी ख 
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वस्तु नद्यं सेते भौर दरिद्र अनौ अभाव चरस्य स्वंय है 
नहीं दे पाता । धनहीनकी शली मी उसकी अह्ञके अधीत 
नदी शती; अतः रफ पीड्ञ पहुचनेवाख--उये कशा 
= पननिवाख राजा अधिक कार्त नरकये निवास कतै) 
जसे गर्भवती पवी अपने सुखका खया छोडकर गथवेः कव्ये 
: क्रो सुख प्हुनेकी चेष्ठा करती है उसी प्रकार रजकी भी 
 . दा प्रजाकी रक्षा ध्यान रखना चहिये] जिघकी पुः 
 - सुरक्षित न्ठीहैः उस शजवेः यन्न जीर तपसे क्याखम ष 
` जिसने प्रकी भलीमति रक्षा की दहै) उसके लि श्टगलक ` 
अपने घरे पमान शै जाता है | निकी प्रना अरकषित- 
अवसाम कष्ट उठती दै, उत्त रजका निवासस्ान है--नर | 
` राजा अपनी प्रजके पुण्य ओर पापस मी छटा भाम अरण 
करता दै) रक्षा कैसे उसको प्रजाके धम॑का अंश प्राप दता 
दै ओर ररा न केसे वह लोगोके पापका भागी हतां दै 1. 
जैसे परश्नीखम्पट दुराचारी भुरषोति डरी द पतित्रता शी 
 . की रक्ाकरना धर्मं ह,उसी प्रकारराजकर प्रिय व्यक्तियौः च्य | 
ओर विशेषतः राजकीय कर्मचारिवेकि दारा चुखी जाती हृ | 
प्रजाकरी रक्षा करनी चाद्ये } उनके भयस रक्षित होनेपर प्रजा 
 , रजके काम आती दै | यदविउस्फी स्पानहींकी गयीतोकह. 
पूर्वोक्त मनुष्योका ही ग्रास बन जाती है । इसलिथि गजा दुषैका 
दमन. करे ओर्‌ शाख्रमे वतय अनुसार प्रनासे कर ठे ! राज्य 
` की आधी चाय सदा खज रल दियाकरे ओर भधा 
ह्मणो ददे] शर बराह्मण उस निधिको पकर सव-का-सव 
` अपने हाथमे लेके शौर उसमैते चया, आव्वौँं तथा सोर््वो 
माग निकालकर करमशः क्षत्रियः वैद्य ओर चुद्रको दै । घन 
| को धवे अनुसर सुपरते हाथमे दी देना चाध्यि 1 श्ट 
| ` बोनेवलि मनुष्य दण्ड देना उचित ह } शजां उक घन- ` 
 कराञआटर्वो माग दण्डके सपमे छेके] जिस घनका खामी. 
` . खपता दौः उसे रजा तीन वर्षततक अपने अधिकासयै क्वे । 
` तीन वर्धके प्ले यदि धद्य घछामी आ जाय सो बह उमे 
(1 ङे रकता है} उससे अधिक समय बरीतं जनेपर राजा स्वयं 
दी उस्र धनको. लेके) जो मनुष्य (नियत समयक्े भीतर ` 
|. अकर) ¶्यहमेरा धन है--ेसा कहकर उसका अपनेसे सम्बन्ध ` 
|: च्रतल्मता दै, वह विभिूर्वक (राजक सामने जाकर ) उस - 
|: घनका रूप ओर उदकी संख्या बतलवे } इस प्रकार अपनेको 
| खामी सिदध कर देनेषर वह उस घनको पानेका अधिकारी ष्ेता 
है} जो घन छोटे बाल्कके हिस्सेका दो, उस्की राजा तत्क 
रक्षा करता रेः जवतक कि उसका समावतन-संस्वार नहो 
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क ४ ५ ६ भ्न. “प न ' ह्य) प ८४ ५९. १ ४ न ह { 
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ही प्रकार जिनके कु छदम तै जौ उनके कन्व रटे | 
ह, तौ सियो शी रछा सावद्य द | ४13 | ० 
पतिन्त लिप मी दि विष्वा तथारोगिणीद्यै तो | 
उनकी रक्षा मी ददी प्रका कर्मी चहिये । गदि उनकेजीते- 
जी को दन्धु-यन्धवं उनके चनका अपहरण छर तरौ धमधमा | 
सजो उचित द क्रि उन कान्धवोको नोरा दण्ड टं यदि | 
साधरण वरगैनि परजाख्ा घन जुषा हो तौ यका घ्य उतना ~ 
धन प्रनाकौ दै तथा जिह चोयेते षा कतेका काम सप 41 
शया हैः उनसे च्ुराया दुआ घन राजा वसुष करे | ले , ज्व 


मनुष्य चोरी न होचवर भी अपने भनक्त सुतया हू 
हो, षह्‌ दण्डनीय हैः उसे रारयसे साष्र निक देना -शृहिये। 


यदि घरक धन घवछन ही चुतया हो तो सजा पने पास- 


ये उस्न नै ) अपम श्प भीतर जितनी इकार हैः 
नसे उनकी आयक बीसर्वी हिस्सा राजा तकत 
छना चािये ) परदेशे सार सगनिमै जो सलन्द ओर नुद्सान 


माल्पर द्विये जनेवारे रेवेसका विवार करके प्रसेक व्यापारीपर 
कर छखणाना चाये; जिससे उसकी खभ होता रहै--यष्ट 
घारेभे स पडे | आय्का वीव भाग ही रजको लेना वाये, 
पदि कोद सजकसन्वापी इससे अधिक वमह करता हे पतो उसे 
दण्ड देना उच्वित द | छियों आर साघरु-संन्धाधि्ोसे नातक्री 
उतयहं (शवा ) नदी चनी वाद्िभे । यद्धि मह्हौकी गती 


से मादपर कोद चीज भुक्ल ह जाय तो ठट सष्लहिसे ही 


धिनी चाद्ये | रसजा युक्तधान्वंका छठा भाग लौः 
शिभ्थिधान्य॑स्न थट्व भाग करः सप गहणे । हसी भच्छार « 
जंगली. पलमृष आदिभेसे देश-कर्के अनुरुप उचित कर लेना 
चाये | पञ्जर पर्य ओर सुवैका छा भाग रजके 


द्यि पर्य ध्‌; स्ओषयिः रसः पूः मृ, फः पतः ` 
शक्रः तृणः मसिः वेणुः र्णः रवसे स्वी चनाये हषं 


टोकरे तथा पत्थर; बर्तैनपर जर सथुः आंख ष्टवे घीपर भी 


आमदनीका छठा भाग दह कर ठेना उचित 2 |! २०--२९}) ` 





१. भसुद्धवाम्य वहु सन्न दै, जिसके द्रामै बालौ या सीकोसे 
रगत है--जसे भेह, जी म | 


` २. वष भदः निक्षे पथमे फटी ( छीमी ) कगती दसे---जसे 


, प्व, मटर आदि 
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६ | सतिः अद्मर विन्य भाचरप्को जानकर उसके ` ति रिभमिक सि केवर. मोजन सखीकार करके राजाका । 
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|  सदच्छ प्रा्मकरौ सय रक्षा करे | ज सजति सुरित रजाका कामि करना चादिथे ॥ ३०--२४॥ । 
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क = र = | 
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वयोकि इने रैण उन्न दत्त है) उन्दी च्लि सेवन पाती त्तथा स्ुनन्दन | आपन्‌ रु अङ्गीको भी वह कमी 


¢ : : क्रे अथवा पल्गपर पेद; जो अनैत अनुराम स्खनेवाली ` अमी व्यत देती है ओर कषरीरका जो अंश सुन्दर नही ` | 

। ष्ठ परु जित ल्लीका खाचरण दष्ट हो, जो श्पने स्वायीकरी हैः उच प्रयस्नपूक क्तिपाथा करती है, सखामीके देखतेदेखते ` 1 
वचा भी पद्‌ नद्य करती, प्क उनये रपम एक्क श्यपित छट वच्चे आलिङ्गन सुम्न करने लगती है, वातः  .. | 
करती 2, उदण्डताप्र्क भत धारण कथि ्ट्ती दै, ष्यं वीतम भाग चती सत्य बरोटी हः स्वामीका स्प पाकर | | 
करनेपर अपना बह धती या धौती हैः श्वायीकौ दी हुदै जिसके अङ्गम चोमाञच्च आर स्वद्‌ पकरर हो जतिर्हैः जो 
वस्तुका अधिक आदर यदी करती, परतिकर पले शोवी दैः उनसे जच्यन्त सुखम वस्तु ही गती दै यर स्वामी थोड़ा 

पहले सोकर भी उनके जागनेके, द ह लगती जो छर मी अधिक्र प्रसन्नता प्रकट करती हैः उनका नाम चते 

ध द कनेपर भपने शरक पत्रे ल्प्तौ है एक-एक दी आनन्द्विभोर ह्यो जती तथा विप्र आद्र करती 


| १ 


 अदङ्गपरः अवध उपथित करती ‡ उनके भिय कचनको भी खामीके पास अपनी अङ्खुटि्ीकं चिहसे धुक्त फल भेजा 


3 % `: 
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ब्त कंस सुनती है ओर सदा उमे पराङ्पल रती हैः क्ती है तथा खवामीकी भेजी हु कोड वसवु पाकर उसे | 
ने जाकर रोष च्छु दी जय, वौ तस हृषि नह भआदसपू्वक छतीसे च्णा लेती है अपने आरद्गनोद्वार 
डाल्ती, अपने जघन ( कटिके अम्माय ) को अलन्त छाने मानो स्वामीके शरीरपर अगरतका चेष कर देती हैः खामीके । 























का वर्णं पलि दनैषे जो थी तैयार; 


 सित्र-मिन्न दरव्यम सत्थ छदो शार दिस्य) 

। वमन | रेः भानत; पप्र 
` जतां है । शचः आचमनः विर्दनः भावनः पाक 
` श्रीघनः धूपन आर वधन--ये आठ प्रकास्फै कम॑ मृतये । 


` प्ल्छ्वोे जख्कौ शु फरफे उदयैः द्वार जौ रिती दव्श्ः 


 एव्यकरं श्शोचनः ( शधसं अथवा पकित्रीकदण्‌ ) कखत। 


व्र्व्यकी श्चि दती द| लषः करटः घन ( सासन); 
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| ` नद्‌ इन स्वको समान मात्रमि चकर इनमे जावा सुगन्वाला त । 0 

` | ॥ . मिखंदे। क्षिः इन दर स्नान करनपर्‌ शरीरते कठकी-सी कधि उनका दिखय हभ विश्वास ववल्दी सेत 
गन्ध उस्न हती ६ । इनके ऊपर यदि तैर लगकर स्नान करे | १८.४९ ॥ क 
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छ विश्वास म करे | सारी सत नयः षर च शत्र; 


इस. प्रकार आदि आसनम्‌ मद्‌पुरणसे पयाजणसका कथन नामक दो सै चनी अध्याय पुर्‌ हभ ॥ २२४ ॥ 
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रल-धथ--राजयुत्र-रक्षण आदि 


पुष्कर षस &--राजक्ो अपने सचद्ी रक्षा क्रस्नी 
वाये तथाउसे धर्वाः अर्थगाखनः कासक्नाख्र ओर धनुर्वदकी 


शिक्षा दनी चाद्ये | साथ दही थनैक प्रकारके रिव्पोकी रिक्षा ` 


देनी भी आवरयक शै | भिषक विश्वसनीय अर पिय वचन 


मलनेवाले हने चाद्ये | रजक्ुमारकी शरीररश्चक्रे चि 


छक रल्षकोको नियुक्त करना भी आवश्यक दै | क्रोधी 
रोमौ तथा अपसानित पुरुपेकि संगते उरस्को दूर रखना 
` विये | रुणोका आधाने करमां सहज नहीं होताः अतः इसके 
दिये राजकरुमास्को सुवे बिना चाहिये | जव धुव शिक्षित 


जायत उस पमी अधिकाय चिञुक्त करे! मृगया 


सदयवयन र जुमा---ये सस्या नाकच करनेवदि दोष ई | 
रास इनका परित्याग करे |} ६--४ ॥ | 

दियता सोनाः व्यर्थं घृना ओर्‌ कटुभाष्रण करना छोद्‌ 
` &ै। परायी निन्दाः कठोर इण्ड ओर भर्थदूषभका शरी परित्यार 
करे । सुवणं आदधिकी खार्नोक्रा षिनाश ओर दर्मं भादिकी 
मरम्बतत न कंराना--ये अर्थे दुघण पेदे णये ई | घने 

शीड्धा करके अनेको स्थार्नोपर रखना; अयोग्य देश आर 
सरीभ्य्‌ कारन अपाचकी दान दैना तथा बुरे कामम षन 
लगाना---यदं सच भी अर्थक दुषण्‌ ( घनका दुरुपयोग ) दै । 
क; क्राथः बद्‌) सानः लोम ओर दृप॑का स्याग वरे । तत्पश्चात 
 भत्याक्र जीतकर नगरः ओर दैरके लेग वशरै करे | 
स्के चद्‌ वाह्मदनरुकौ जीतनेका प्रयत्न करे | बाह्यस्र 
सतीन प्रक्ररे होते ईहै--पकतो वै है, जिनके खथ 
 पूस्दैनी दुश्मनी है; दूसरे प्रकारके शत्रु ई--अपने राज्यकी 
सीमा रहनेवाले सामन्त तथा तीसरे ईै-- कमिम---भपने 
धनाये हुए शत्रु । इनमे पूर्य रबु गुर ( मायी या अधिक 
भयानक ) है । महामाग| मिच्र भी तीन प्रकास्कैः यतते 
` जति ई---यप-दादीके समयके भित्र; श्घ्रुके सामन्त तथा 
कृतिम ॥ ५-१० ॥ 

धर्मच परञ्चतमजी [ रजाः मन्त्री; जनपदः हूर्गः दण्ड 
{तैना) कोप ओर विच्य राज्यक्रे सात अङ्ग कलि 
 ६। यव्यक्री जड दै--स्वाभी ( राजा); अतः उसकी 
विरोषरूपसे रशना होनी नादिये | रज्याङ्गवे; व्िद्रोदीको भार 
 डष्धना उचित है । रजको भमयानुसार कटोर भी होना 


^ 
वथु दि 





चाये ओर कोमल भी। ठेस करनेसे यजके दोनो छेक . 


धरते ह । राजा अपने भव्येके साथ रहखी-परिदिस न करे; ` 


क्योकि सवके साथ हंस-हंसकर बाते करनेवाले यजाको उसके ` 


सेवक अपमानित कर क्रैठते § ¦ लोगेको भिल्ये र्ठेके 


स्यि राजाको वनारी व्यसन मी रलना चाषे | बड । 


मुसकाकर बोले ओर एेसा वर्ता करे, जिससे प्र लोग प्रसन्न 


र्हं | दीर्ष॑सून्री (कायारम्मम विर्व करनेवाले.) सजाकरे ` 


कार्यकी अवदय हनि होती दैः परंतु रागः दर्प; अभिमानः 
द्रोहः पापकम तथा अप्रिथ मापण दीर्ष॑सूत्री ( विस्त 


खगानेवले ) राजाकी प्रशंसा दोती दै । रजको अपनी | 


गन्व्रणा गुप्त रखनी चाहिये । उसके यु स्हनेसे सजापर्‌ कोड्‌ ` 


आप्ति नदीं आती ॥ ११-१६ ॥ 


रजाका राज्य-सथ्वन्धी करोड कायं पू द्यो जनिपरदही ` 


दूससको मादरम हेना चाहिये । उत्का प्रारम्भ कोड भौ | 
५ 


जानने न पामे । मनुष्यके आकार, इशारे चारु-ढाल, चेष्ट; 


 कतसीत तथा नेत्र ओर मुखकै विकासे उकः भी्तरकी 


नत पड्म आ जती है! राजा नतो यके ही शिक्ष 


भुस पिष्रयपर व्रिचार्‌ करर ओर नं अष्दिक् भनुरष्योको । ् | 


सथ रकस । बहुतोसे सलाह अवद्य ऊ; किं अरूग-धखगः | 
[ स्वको प्रक साथ तुखकर नहीं| | सन्तरीको बहि ४ | 
रजाकै गुप विचास्को दूसरे मन्तियोपर भीन प्रकट क्रे। | 
धनुष्योक्ता सद्‌ा कर्हीः करिसी एकप ही विधार जम्ताहै, | 
हसल्ि पक दी विद्धान्‌ सन्त्रीकै साथ बेटकर रनाकौ शुद्ध 


मन्त्रका निश्चय करना चाधि । विनया त्याग केरले 


रजाका नाद हो जाता है ओौर िनयकरी रक्षसि उसे राज्यकी 
प्रि होती है तीनों वेदके विद्वानों चयीषिद्या, सनातन 


दण्डनीतिः आन्वीक्षिकी ( अध्यास्सविद्या ) तभा अयश्च 
लान प्रात को । साथ दी वाता ( कृषिः गोरघा एवं वाणन्कि = | 
आदि ) के प्रारम्भ करनेका ज्ञान लोकसे प्राप्त करे । अपनी 
 इन्द्रियोको क्शमे रखनेवाखा राजा दी प्रनाको अधीन रखनेमे 


समर्थं होता दै | देवताओं ओर समस्त व्रादार्ेक्री पूज | 


 कृध्नी चाद्ये तथा उर दान भी देना चाधि । ब्राह्मणको 


दिया दुमा दान अक्षय निधिदैः उसे को्मी नष्टनद्ी | 
कर सकता । संग्रामम पीट न दिखाना? प्रजा पान कना = 


अण्पुग्न्ष्- 





(ल ज म म 5 -- < ^~ & 1 ॥ | 








१/४ + | ५ > 


शौर आक्षणेको दान दैना- ये सजकि स्थि परम कस्याणी 





` ब्रत ह । दीनौ अनाथः बद्धौ तथा विधवा जिरि 
योगक्षेमकरं निर्वाह तथा उनके लि आजीविक्राका प्रकन्ध 


करे } वर्णं ओर आश्रम-धर्मकी रक्षा तथा तपसिरयोक्रा प्र 


` शनाका कर्तव्य है | राजा कदं भी व्रिशास न करे, श्रि 

 तपखियोपर अवदय विस करे | उसे यथार्थं युक्तियेकि हारा 
 दुसरयोपर अपना विशवास जमां लिना चाये | सजा ब्रगुरे्री 
भति अपने ार्थकरा विचार करे ओर [ अवसर पनेपर ] 


` सिके समान पराक्रम दिखवि | मेदधियेकी तरह श्पटकर ` 
 श्त्रुको विदीण कर उः खरमोश्की भति उखि भस 


हुए अष्टश्य हौ जाय ओर सूञ्चरकी मति दहदृतापूर्वकर प्रहार 
करे | राजा सोस्की सति विचित्र आक्रीर धारण करे, घोडेके 
` स्फरान टद्‌ भक्ति रणनेत्राछा हो भौर कोयल्की तर्द मीठे 


४ ॥ ५ ८ छ ५ % पुराभं पर भाघ ब्रह देयाश्च धरस्‌ # 





५ त (मतनयेद > न तिः 
१ 11 यि ॥ + 0 (मिषं 


वचन गरे । कौपकी तरह सव्रसे चौकन्ना रे; राततम पेषे ` 
स्यनपरष्देः जो दृह्गैको माद्धम नदौ; जनि याब्रखे 
कयि निना भोजन ओर शय्याको प्रण 


[ ऋष्यारः २४६ 








परे | आपरिनित 
घ्मीके साथ समागम न करे बेजान-पदवानकी नावप न्‌ 


जीवन--दोनेसे दाथ घो त्रेता दै | महाभाग | जते पारा 
हुआ बड़ा बलवान्‌ होनपर काम कसते योग्य हेता दैः 


उषी प्रकार सुरित रार गजके काम आतादै ] यहे सार 
करम दैव ओर पुष्करे अधीन दै । इनमे देवे तो अचिन्त्य 


है, किंतु पुरषार्थमे कायं करनेकी शक्ति दै | राजकरे याज्यः 
पृथ्वी तथा लक्ष्मीकी उस्पत्तिका एकमात्र कारण है---प्रजाका 


अनुराग | [ अतः राजाक्रो चाये कि वद सदा प्रजक्री 


सतुष रक्न्रे | ] ॥ १७-३३ ॥ 


इस प्रकारे भादि भाग्लेय महापुर (गल्वम॑का कथन” नामक दो सै पन्नं अप्या पुर्‌ पज 1 २२१ 


नयी प्र 01 


दोसो छ्न्वीसवों अध्याय ` 
युरुषाथकी प्रशा; साम आदि उपार्योक्षा प्रयो तथा राजाकी विभिध देवरूपताका प्रतिपादन 








` कते है--पर्चरामजी ! दूसरे शरीरे उषा्िते 


` पुष्कर कते 

` क्ये हुए अप्नेद्ीकर्मका नाम द्दैवः समश्षिथे } इसच्थि 
 पैषावी पुरुष पुरुपार्थकौ ही श्रेष्ठ वरतखति है| दैव प्रतिवृ 

क्षो तो उसका पुरषारथसे निवारण क्रिया जास्कतादैतथा 
` प्के एाचिक कर्मसे पुरषाथंके चिना भी सिद्धि प्रध् ्े 

| की है) भयुनन्दन | पुसषार्थं ही दैवी सदायतासे समयपर 
फलदेताई। देव ओर पुरषार्थ--ये दोनो मनुष्यको फल 
 : दनव दै । पुरषार्यद्वाय की हई कृषिसे वका योम प्रप्र ` 
कैनेष सथयलुभार फलकी पराति हेती ह । अतः धर्मानुष्ठान. 
` पूर्वक पुरुषार्थं करे; आर्षी न वनै ओर दैवका भरोसा करके 
 : बेखानर्दे॥ १-४॥ 9 2 
` घाम आदि उपावेपि आरम्म क्रिये हृष सभी कायं षिद्‌ 
` शेत ह । सरामः दान) मेदः दण्डः मायाः उपेक्षा जर 
इृन्रनाल--ये सात उपाय प्रतस्ये ये| इनका षरिचिय 
` सुनिये । त्य ओर अतध्य--दो. प्रकारका (सामः कहा गयां 
द] उनम प्अतध्य. सामः साधु पुसपोके लि कुङ्कका दही ` 
कारण होता दे) अच्छे गुलम उत्पन्नः सरल धर्मपरायण ओर 
|  न्ितिन्दिय पखष समसे दी शभे देते ई । अतथ्य सामक 
द्वा तो रक्षस भी वकषीभूतदहो जति द । उनके कयि हूए 
` उपकारका वर्णन भी उदर वक्ष केरनेका भच्छा उपाय हे | 


जो लेग अपसम द्वेष रखमेवदे तथा कुपितः भयभीत एर 


भपमाभित है; उमम मेदनीतिक्रा प्रयोग करे आर उन्द 
अत्यन्त भय दिश्लायि | अपनी आस्से उन अनि शिद्ध 
तथा जि दोषपते वे दुसरे लेग इसत ह; उशीको प्रकट करके 


उम मेद दके | शघ्ुके दुदु मेद इार्मेवेलि पुरुषकौ 


रक्षा करनी मे | सामन्ता करीष वराहरी कोपदे तथा 
त्री, अमास्य आर पुत्र आदिक करौष भीतरी क्रोधे 
अन्तर्गत द; भवः पटले भीतयी कोपो शान्त करके सामन्त 


आदि शत्रुम बाष्य कोपको जीतेका प्रयम्‌ करे | ५--११॥ 


। भी उपायम ष्दानः शरेष्ठ माना शवा ३ | दाने इष 
शेक ओ परलोक---दोनोमै सफलता प्रत्त दती दै | एसा 
 कौर्हभी नहींदैः जो दने ब्र्र्मेन दो जातादौ । दानी 
मनुष्य द्री परसपर सुमंगचिति रहनेवकि ऊगमिं भी मेद्‌ सल | 
स्तादे) सामः दाम ओर मेदनम तीनेमिजोकार्यन 


सिद्धि धके उपसे प्दण्डण्करे छार मिद्ध कनां शराटिये | 


दण्डम सव क्रु सिते हे । दण्डक्रा अनुचित प्रयोग अपना दी नाश 
कर उक्ता दहै] जो दण्श्के योग्य नर्ही दैः उनक्रौ दण्ड 
देनेवाल, तथाजो दण्डनीय दैः उनको दण्ड न दरनेवाछा ` 
राजा नष्ट हो जाता दे। यदि गजा दण्डके द्वारा सकी 











` अन्याय २२७ ] 


# न यान्यपि 


` शक्षान करे तो दैवताः द्त्यः नागमः मनुष्व सिद्धः मूत 
भोर पक्षी-ये समी अपनी म्यादाका उलक्खन कर र्थ । 


ूकि यष्ट उदृण्ड पुसपोका दमन करता ओर अदण्डनीय 


 परुप्रकरो दण्ड देता दैः दसल्यि दमन ओर दण्डके कारण 
विद्वान्‌ पुरुष इसे 'दण्ड कहते ह ॥ १२-१६ | 

` जय. राजा अपने तेजते इक प्रकार तपद्ाद्ोकरि 
उक्ष ओर देखना कठिन हो जाय; तव बह सूर्यवत्‌ 


होता दै । जत्र वह दर्शन देनेमाव्रसै जगत्‌को प्रसन्न 


करता हैः तव ध्चन्द्रतुस्यः माना जाता है | राजा अपने 
 गु्चरोके इय मस्त संसारम व्याप्त रहता ईद इसल्यि 
कह व्वायुरुप' है तथा दोष देकर दण्ड देनेके कारण 


 # अपरार्धोके अनुसार दण्डके भयोग # ~ ५ 









~ ॥ , नि 
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८सवंसमर्थं यमराजन्के समान साना गया है । जिप्र प्रमथ 
वद्‌ खोटी बुद्धिवाटे दुष्टजनको अपने करप दग्ध करता 


हैः उस पमव साक्षात्‌ 'अधरिदेव्का रूप होता है तथा 
जव ब्राह्मणको दान देता हैः उस समय उस दानके कारण 
वह धनाध्यक्ष (कुबैर-तुव्यः हौ जाता 


देवता आदिक | 
निमित्त घृत आदि ददिष्यकी धनी घास चससनिके. कर्मं | 


वद ध्वख्णः माना गवा है । भूपाल अपने श्वमाः नामक 
गुणसे जवर सम्पूर्णं जगतूको धारण कर्ता दै, उप्त तमय ` 
'पथ्वीका सरूपः जान पड़ता दै तथा उत्साहः मन्त्र ओर ` 
प्रयुक्ति आदिके दारा षह सवका पालन करता है" इतव्यि | 


साक्षात्‌ (भगवान्‌ विष्णु्का स्वरूप है | १७-२० || 


^ "णो 


इस प्रकार आदि भग्रेय महापुराणे (सामादि उपा्योका कथन नामक दौ सो छन्नीसर्नो अध्याय प्रा हु} २२६६६. 








| अध्याय 


अपराधोके असार दण्डके प्रयोग 


पुष्कर कते है--राम ! अत्र प दण्डनीक्तिका प्रयोग 


तलागा; जिष्षसे जाको उत्तम गति प्राप्त होती द । तीन 
 जोका एक 'कुष्णलः समञ्चना चाये, पोच कृष्णला एक 
 भ्माप्रः दता दैः साट करृष्णर [ अथवा बारह माघ ] (अधि 
कपे व्ररात्र्‌ बतये गये ह | सोख्द सापका एक प्सुवर्णः 


माना गया है | चार सुबण॑का प्क (निष्कः ओर दस्‌ निष्कका 
प्रक प्रणः होतादै । यह्‌ तबि; र्वोदी ओर सोनेका मान 


ब्रताया गया है| {-३॥ 


` पर्द्ययमजी ! तेनिका जो क्क्ष होता है, उसे विद्वानेनि 
(कारिकः ओर व्कार्पापणः नाम दिया दहै! ठर सौ पण (वैस) 


ध्प्रथम साहसः दण्ड माना गया दहै; पच सौ पण प्यध्यम 
सादः ओर एक हजार पण 'उत्तम सासः दण्ड बताया गयाहै | 


चोयेके द्वाय जिसके धनकी चोरी नदीं हू टै तोभीजो 
चोरीका धन वापर देनैवाटे रजके पाप्र जाकर श्ट दी यह 


कटता दै कि भेरा इतना घन चुराया गयां दै, उसके कथनकी 


असत्यता सिद्ध होनेपर उससे उतना दी घन दण्डके रूपम 
वसू करना चाद्धिये । जो मनुष्य चोरीमे गये हृषः धनके 
विपरीत जितना धन व्रतखता हैः अथवा जो जितना श्चूठ 
योता दै--उन दोनोसे राजाको दण्डके सूप दूना धन 


वसूल करना चयि; क्योकि वे दोनो ही धर्मको नदीं 
जानते । श्ूटी गवाही देनेवाले क्षत्रियः परश्य ओर शरूद्र-इन 


तीनों वर्णोको कठोर दण्ड दैना चाहिये; करिव गाह्षणक्तो कैवह्न 

राज्यसे बाहर कर देना उचित है | उसके स्थि दूरे किषी 
दण्डका विधान नदीं दै । धर्मज्ञ | जिसने धयो दप ली | 

हो, उसपर धरोहरफे रूपमे रक्ते हुए वस्र आर्दिकी कीमत 
बरावर दण्ड छ्गाना चाये; पेखा कसनैसे धर्मकी हानि नदीं 
रोती । जो धरोह्र्को नष्ट कस देता दैः अथवा जो घरोहर 
प्ले त्रिना ही क्रिसीसे कोई वस्तु मौगता है-उन दोनोको 


चोरके समान दण्ड देना चष्धिये; या उनसे दूना जुर्माना 


वसू करना चहिये 1 यदि कोद्र पुष अनजान दसरेका 
घन व्रैव देता दै तो वह [ भूर स्वीकार करनेप 1 निदौष 
माना गया दैः परंतु जो जान-बृह्कर अपना बतत हप 


 दूसरेका सामान नेचता दैः वह चोरके समान दण्ड पनेक। 


अधिकारी दै । जो अग्निम मूल्य केकर मी अपने टाथका 
काम बनाकर नदे, वहमभी दण्ड देनेके ही योग्यै) जे. 
देनेकी प्रतिज्ञा करके न देः उसपर राजाकरो सुवर्णं ८ सों 
माष) का दण्ड छगाना दिये । जो मजदृरी केकर 
काम न करे, उस्पर आ कृष्ण लुर्माना खगना चाद्ये | 
जो असमये भत्यक्रा त्याग करतां दै, उपर भी उत्तना 


दी दण्ड ख्गाना चाधि । कोई वस्त॒ सरीदने या वरैचनेके | 
बाद जिसको कुछ पश्चाताप हो वह घनका सामी दष | 
दिनके भीतर दाम लोटाकर माल के सकतादै। [ अथवा ८ 





1 ५ ¢ 


 . अआदान-प्रदान 


` . समान 
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 लरीददारको ही यदि माल पसंद न अवि तौ बद दस दनक 
भीतः उपे लोक दाम छे एकता है । ] दस दिनसै अधिक 

ञे जनिणर यह आदानप्रदानं नदीं हे सक्ता । अनु 

| पमेवालेपर राजाकोः छः . का दण्ड व्सराना 

` किये | ४---१४य ॥ | 


जो बरक दोप्रोको न बताकर किसी कन्याकरा वस्म कर्ता 


ह, उको कचनद्वाय दी हृईक्न्या मी नदी दी दु दी 


 द्वण्ड कमि | जो एकको कन्या देनैकी वरात कृकर फिर 


` दूसरे. दे डाख्ता दै, उपर राजाको उत्तम साह (प्क 


हजार पण ) करा दण्ड छ्गाना चाहिये । दा्णीद्वारा कषक २ सै 
= दर्थ सय करमते निस्संदेह्‌ पुण्यक प्राति दिती € । 
ज किती बद्युको पक जगद दैनैकी प्रतिज्ञा करके उ 
` हीोभरवक्ष इसर्सक 
हमान याहि | जो स्वाख मालिकिसै भोजन-शच आः 
वेतन खेकर्‌ भी उमकी साय उपे नदीं खेटत्ताः यथया जन) 


तरद उसका पालनपोप्रण नदीं क्ताः उपर सजा सौ | 


` दुवरणका दण्ड ल्गवि । गेवे च ओर पौ धनुषे वेश 


कथा नगस्के चय ओरदोसोयातीन रो धनुषके वेदत खेती 
करनी चाद्धयिः ज्िखड़ हुमा ऊटन दै मके | ज छेतर 


 ओसतेवेरा न गवा दोः उसकी फलक क्रिपीके द्धाय नुकसान 
= पूर्चनेपर दण्ड नदी दिया जा सक्ता । जो भय दिः 


दूरके घरः पोरे, बगीचे अथवा सेत्तको दद्पनेकी चेष्ठा | 
कताः उसके ऊपर रजको पौव सौका दण्ड ल्भान। 
 . ` चाये ] यरि उसने अनजनम रेसाक्रियाषहो ते दो सौकर 


ही दण्ड लगाना उचित है | सीषाका मेदन कवले सभी 


4 | ` होगेको रथम श्रेणी साहस (दाह तेपण) करा दृण् 
`. देना च्य ॥ १५--२२॥ | | 


परद्युगमजी | ब्राह्मणको नीचा दिखानेवाट क्षविधपर 


सका दण्ड गाना उचित दहै). इसी अपाधक्रे चि 
दोषो ज्र्माना वसूल करे ओर शुद्रको कैद 
 क्षतनियको कल्ष्कित करनेपर्‌ ब्रह्मणो पापका दण 
` | वैद्यपर्‌ दोषारोपणं केसे पचीसका ओर शु्रको कलङ्क 
. :. छगनेपर उषे वारदका दण्ड देना उच्छति दै | यदिवैषय 
। ` कषतनियका अपमान करे तो उसपर्‌ प्रथम साहस ( ढाई्‌सो 
- पण) का दण्ड लगाना चहिये ओर द्र यदि क्षत्रियो 
(  शक्णीदे तो उसकी जीभको सजा देमी चाद्ये । माणो 


 साहसका दृण्ट प्रनेकरेः योग्य द 


रजाको चादि कि उमर व्यक्तिपर दौ सौका 
।  आक्चप्‌ चनव सहरि सासमनाक्रा रामल 


प्रिमा वनं 


गजेन देता 2 उपर छः सौका दुष्ट. 


= चुरपेपर्से दूसरेकी रस्मी ओर घ्रा 
नष्ट कर देता ई उम एक मसत करद्वी सजा देनी 

सादि | प्राणिवोको मारमपर भी यही दण्ड दैना उचित ६। 
जो देस द्वेसे अभ्रिं अनाजकी न्मोरी क्ता द वह 


ल्दै। प्राणदण्ड देनैक ध 


अपहरण करनेपर्‌ अपराधीको वध्र 
चोर जिसःजित अङ्खमे जिस प्रकार मनुष्य 
करता हैः उसके उसी-उसी शङ्खको वैत दी निषरुरतक्रे घायकटवा 


नतद कतो तकित १. वता, ४१ ५ म१,९। २५५०१६६१. ५ ~ ४४ १ 1.09 १ 17 7 
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[कववं वड: 


०५११५११ 


उपदेश करनेवास द्र भी दण्डा भागी हेताहै) जी 


अपने सा्लरन ओर देश आदिका द्रूटा परिचय द, उस 
दुमे सादसका दण्ड दन्‌ 


पापाचारी ककर उनके ऊपर आदि कर कह द 
प्यर्‌ मुदम प्रमाद्धमरद् पेसी चत्त निक ययी +; सरना प्र 
प्रकट फर तौ उसने सिय दण्ड शम आषा कर्‌ दना 
हिय । मात। 


भी साका देण्ड धनिके योग्य दं 
भङ्ग दूसरे ऊन सोमका अपस करे, उमक्रै उसी अङ्क) 
ध दी कट छिना ब्ध | जौ (सड 
मकर किल उच पुय सीर पृक बजाकर थक सीर 


नीचे शरीस्कै निचले भागकर दष्ट दना उति ६। 


[य करः = 
क्‌ £ {शा ४ & 
| दम जन्‌ करः 


भो भनुष्य दूसरे जिसक्रिसी अङ्ग 
भी उपरी अङ्कनी अत्ता दषा चह्िधि | 
11) क, 4 | ९॥ ध धनवाष + मध 


काट लेने चादिं | ज किती (परय) ज्र्षके फ तीद्धः उस्र 
सुवर्णका दण्ड णाना उचित 


। जौ रस्ता; चतत स्मीमः। 
अथवा जलय आदिको ऋाटष्र्‌ सप्र वपरे, उग् सकसनति 
इना ५५६ दिख {६ जीन सूकरं चा अनजान 
जिस प्रन आपहुरम करः चह ५६ क भ्म छर र 
संतुष्ट यर्‌ | उस बरद राजक्नौी भी जु्मानादै | जी 


शुग छता तथा परस्ड 


| प्रक भी अभ्र्‌ दव बडधे 
कम अनाजकरी चौरी क्ररन्‌ भीः) जितनै पद्व अन्नक्ी चीरी 
कर्‌) उसते ग्यारह गुना अभिक उस चसम्‌ दण्ट माना 
चाये । सीने-चदी आदि द्रव्यो; परख तथा निर्मोक 
दण्ड दना शाष्टिये 


नो प्रष्ठ पुकि 
{प्ता #, २ 1 [त श्य भु तथा कः दपर 


न दनन्राल पुदधत्‌ 
अ ५ (0 भु धुन जनन 


काट छना उचितदे | इती पलार प्रहि वद उसने आप 
धद कये पेशाव रे तो उरा लिन त्नी उ पीर 
` करक अप्द्‌ कूरे तौ उपक युद्ध ट सनेरक वीन्पै 4 । 
स्तना दी नर्दः यदि वद ऊच सीप्रनपर्‌ तशीत रध 


प्रतिकरख चेष्ट 








५. 


अध्याय २२७ | 


छाना जाकर कतंष्य है | इससे योरेक 


र 


` वच क्रे | पराथी स्री ध 
 कनेपर किसके स्मै न धुम | स्वैच्छापरे पतिक्रा चरण 


यदि ब्ाह्यण बहुत थोड़ी साच्म श्चा ओर धान्य आदि 


 अहणक्ता द्व तौ वह दोषका भागी नही देता | सो-सेवा 
तिया दवपूनाकष्िमी करो वस्तु सेनेव ब्राह्मण दण्डके 
योग्य नींद । जो दष्ट पुरुष करिसीका प्राण सेनेफे च्वि 


स्रत &ः उसका वध कुर डाख्ना चाहिय । दस्य घर 


अर्‌ श्व्रका अंपद्रण करनैवले; परस्ीके साथ व्यभिचार 
करनेवाले; आग छगनेवारे;, जर देनेवाठे तथा हथियार 
, उठाकर मारनेको उद्यत दुर्‌ पुखषको प्राणद्ण्ड देना दी 
उचित ई ॥ २३--३९॥ 


रजा गौकरौ भारनेवले तथा आततायी पुस 
तचीत न करे आर्‌ मना 


करनेवाली सी यजाः हाय दण्ड पानके योभ्य्‌ नहीं है; भु 
यदि नीच वर्णका पृखषर ऊय वणकी ह्ली साथ समागम 


करे तो व वधके येम्ध द| जो शनी अपने स्वामीका उछङ्घन 


करके दूसरे खथ व्यभिनार्‌ | करे उसको श्रुतये नेप्स् 
दैना चाद्ये । जो सजातीय परपुषपके सम्पक्रसै दूषित दे 
खुकी श, उसे [ सम्पत्तिके अधिकारसे वञ्चित करके | शरीर- 
वाहमानके लिय अन्न देना विये । पिके स्ेष्ठ ततप 


व्यभिचार करके दूषित हुई नगते सखककरा बार डवा 
दमा श्राय | यदि त्हमण वैश्यजातिकी षीम ओर क्षत्रिय 


नीच जातिकी लीके साय समागम ददं तो उन्करेल्यिभी 
यट दण्ड दहे | श्रूद्रकेः सथ व्यभिचार क्ररनेवारे क्षचिय ओर 
देदयकरो प्रथम सादृ ( दर सपण) करा दण्ड देना उच 
है । यदि वेश्या एक पुरषस वेतन केकर लोभवक्च दुसरके 
प्र चली जाय तो वहं दूना वेत्तन वापस करे ओर्‌ दण्ड भी दूना 
| सीः पुः दासः शिष्य तथां प्होद्र माई यदि अपस 


कर तो उन रस्सी अथवा बरसकी छड़ीसे पीर देना चाहिये | 


प्रहर परपर दही कपना उचित है, मस्तकपर नहीं । मस्तकपर 
प्रहार करनवालेको चोरका दण्ड भिरूता दै || ४०---४६। 


जो रक्षके कामपर्‌ नियुक्त होकर प्रजसि स्पयै दैवते ह 


उनका सर्वस्व छीनकर राजा उन अपन रज्यसे वाहर कर दे 
जो लोग किसी कायार्थकि द्वाश उसके निजी कार्यम नियुक्त 


` होकर वह कार्य चौपट कर डालते है, राजाको उचित दै करि 


उन क्रूर ओर निर्दयी पुर्षोका सारा धन छीन के । यदि 


कोद मन्त्री अथवा प्राड्‌विवाक ( न्यायाधीश्च ) विपरीत काय॑ 
केशे तो राजा उसका समस्व छऊेकर उसे अपने शञ्यसे बाय 


= र 


देतावनी मिरूती 


क्षडेका जिह गवा दे 


# भपराधोके अनुसार दण्डके प्रयोग # ५७ | 


= निकाल दे | गुखपह्नीगामीके शरीरपर भगकः चिह्न अङ्कित ` 
करो दै | सुरापान करनेवाके मश्पातकीके ऊपर शराचलनिके ` 
चोरी करमेबलेपर कुततेका नाखून = 
गोद्वा दै ओर व्रहमहत्या करनेवारके  भाल्पर नसमण्डका ' 


चह अद्धित कराना चाये । पपाच्वारी नीरचोक्नो राजा 
शप्वा उल्ल भौर ाह्यणेको देश-निकाला दे दे तथा महापातकी 
पुरपरोका धन वसण देवतक्रे अर्पण कर दे ( जत्र ड्द) 


 गँवििमीजो लेग चेर्तेको भोजन दते घ्य तथाचोरीका ` 


ल स्टनेके स्थि घर ओर लजना प्वन्ध कपे दः 
उन पवा भी वघ कय दैना उचित्त दै | अपने राज्यके. 


` भीतर अधिक्रारमेः क्यप नियुक्त हुए सामन्त मरे भी यदि 


ष्पर ्चदह तो उनका अधिक्रार छीन छेना चद्धिये। ` 


नो व्यर्‌ रात सच खग्दं चोरी कस्यै ई सजक्रौ उचित 
खी शूह्णीपर चदा 
दवै द्मी पकार पोख्य तथा दैवमन्द्रि नष्ट वनेवा 


दि उफ दोनो हाथ कारक उन 


पुरर्पोफो भी प्राणदण्ड दे | जो धिना किसी आपर्तिके 
ङकपर्‌ पे्ातरः पाना आदि अपवित्र वस्तु छोडता दै उसपर 
का्पाप्णका दण्ड कगाना चादिये तथा उपीसे वह्‌ अपवित्र 


पस्तु पकवाकर वह्‌ जगह साक कयनी खादिये | प्रतिमा वथा 


सीदीको तोद्मेवाछे सनष्योपर पच सौ कर्पर दण्ड लगाना 
सबाहिये | जो अपने प्रति समान वर्ता करनेबलकि साथ 
विषमप्ताका वततव करता दै अथवा किसी वस्तुक कीमत 
सगानेय बरेई॑मानी करता है, उसपर मध्यम साहस ( पच सौ 
कर्षं ) का दण्ड छगाना चाये} जो लेग ब्रनिर्योसि ब्रहुमूल्य 
पदाथ सेर उसका कीमत रोक ङं) राजा उनपर्‌ एथकू 


प्रथक्‌ उत्तम साहस ( प्क हजार कष } का दण्ड छगवि | | 


लो वैश्य अपे प्ामा्नेको लरात्र करके; अर्थाय व्रहविया 
तीजमि घटिया चीज मिखकर उन मनमाने दामपर मैच 
वह भध्यम साह (र्पौच सौ कष) का दण्ड पनिकतै योग्य 


| ६ । जारप्ाजको उत्तम साहस ( प्रक हजार कष ) का ओर 


कलहृपूलैक अपकार करनेवालेको उससे दूना दण्ड देना 
उचित है} अभक्य-मक्षण कसनेव॑दि ब्राह्मण अथवा शद्रपर 

करष्णलकरा दण्ड खगानां चाहिये । जो तसाजूपर क्षासने करता 
है, अर्थात्‌ डंडी मारकर कम तौ देता दैः जाक्पाजी करता 


= दहै तथा ्राहकोषनो हानि पर्हुचाता दै-- हन सवको--ओर जो 


हनकरे पाथ व्थव्ार करता दहै, उसको मी उत्तस सादसका ` 
दण्ड दिखना चाहिय } जो ख्ली जहर दैनेवालीः आगम 


ङगनेवाही तथा पतिः गुर ब्राह्मण अर संतातकी इत्या | 
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करनेवाली हो, उपकर हाथ) कान) साक ओर ओट कटवाकरः) 


बेख्की पीरपर चदाकर उसे सज्ये बाहर चिकार देना यायै । 


चेत; धर गवि ओर अंग नष्ट फरनेवारे तथा राजाकी 


 पत्नीसे समागम करनैदालै भनुष्य वाह्नं अय नल 


देने योग्य दहै । जे राजाकी साशाकौ घटा-दाकर छित 


` है तथा पर्ीगामी पुरषो ओर चरको भरना दण्ड दियिदी 


 , छोड देता है; वहं उत्त घाहसके दण्डका अधिकारी है 


एममञणुकािितवयतिमकदठपोप्त र िपतिेनीभततिम कनिति कवनधर १९ 


` सहसा ष्ठ दण्ड देना चाहिये 
रोकर मी अपनेको अपराजित मान्ता दै? उ सामन्‌ जनप 


्ि > परभ्र्‌ # 














त 9. कू ता 


। ओ न्यायानुसरार पराजित 


४ 


किर जीते ओर्‌ उद्चपर दूता दण्ड द्मानि | जो भमन्नितनदही दैः 


उपक्र बुखार खादेव पसप वधक योग्य ६ | जौ अपराधी 
दण्ड दैनेवारे पुपर दास द्वूहकर भा जता दः वह 
पुरुषायते दीः दण्डवता उचित ६ तरि प्रत मीर 


मनुष्यको शारीरिक द्ष्ड न देकर उसपर भूनकर दण्ड 


[ अभ्याय २२८ 





राजाकी सवारी ओर आसनपर तरैठेवास्को भी उत्तम लगाम || ४७--६७ ॥ 
` द्र प्रकार आदि आग्नेयं महाचुरणते ष्दुष्डप्रणयनक कथन नामक दो सौ सद्धदस्व भध्माय पुग हज २२५। 


युद्धयात्रा सम्बस्पर्मे विचार + । | ५ 


ष्कर कहते है. -जप शच गह पमक्षलेकरि करि पराजितिकर्‌ दिया भया दै तो व तेनाकरी युद्धकरे व्यि 
` बवान भक्रन्द ( रजा) त प्र) । प्ण सजा यात्रा करनेक्तौ आक्षा | प्ले इत तकी समश्च के 
छ द मनप तोका नीपो. जसे कि मैरे सेनिक सूत ्टपुष्ट ई भसय महीभोति भरण 
र पण हमा दैः मेरे परा अभिक पेना मौजुद्‌दै तथाम 
3; भध्यायोरम, महाभार्त-शान्तिप्वमे तथा प्तामन्यकनीतिस्तारकै घाद मूली रक्षा करतें पूरणं तमर्थ द; दके अद्‌ शनन इ 
`: स्म यय राजमण्डकका वन शापा र । उ (निभि पिरक निर्म जाय । जि सभय र्ुषर्‌ कोद संकट पदा ति 
~ । वीच स्कः उस सम्मुखका (4४ भ पच एजमण्डसका भोर न्‌ | घी | अभीर मानु | प्री आरि द | वधां 10 सः ग पी 
.  पीडेकी दिशम चार्‌ राजमण्डसोका विचार विमा गया ए | भगक्त न गुः कि & ॥ त तु | ५ ट र ६ ५७ 
| ४ पगे हो बढ गास्य) (सत्यम रौर उदासीन कण्डलः कह भमै ६ ५ 1 हिय । जिघ्न रशं 
८ स भूकम्प आया हो) जिसे केतने भपने प्रभावमे दुषित किया 
` ~ ` | . कैः उती ओर आक्रमण करे] जवर देना शघ्रुको नष्ट करनेका 
भरिमित्रभित्र ६ | स्ता हो) पोद्धाकि भन विपक्षियेके परति क्नौधका भूवं 
प्रद हुंभा हैः श्चिभसुलक अङ्ग फटक र्दे हौः सस्य स्तक 
दिखायी देवै दौ तथा उत्तम निभित्त आीरशक्रुन दे ष्टे द्यैः 
तव शुके नगरपर चद्‌ करनी चारि | यदि वपाका 
यातच्राकरनीषि तो जिय परेद ओर दाथि्योक्नौ संख्या 


क. 


मित्रमिम ५ । । 
भरिमितरि ५ | 


भिर १ 





५ वे रज र(न मि ९ 29१९८४५ 
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| 
| 
| 





1 [ब [मरिद |  भिकि होः पेप्री सेनको वूत्ये कसैकी आन्न दै | देमन्त 

| वदसिीने | च्म दलकः ~] घ्य्‌ घदासीर | ` ओर शिशिर तुभ पे सेना चे जाय, जिस्म र्थ ओ 

1191 ^ पोको रस्या अधिक्र हो । वन्त भौर शग्द्के आरम्भे 
पाष्णि्रा्ठ ७ | | 


ह जो विजिगीषा शतरराज्य दै) भक्तन्द विभिनीषुकाभिघ्रदयेत्रा ` : 
दै । पुष्कर कते दे.-जब कोर नलनाम्‌ सकन्द (भित्र) ` | 
= परभ्मि्राह (शरु) को उसके साज्यपर्‌ चदा करके दनादैतो ` 1 
` भस तुके दुक पढ़ जानेपर्‌ तरिजिगीषु भपने भित्रक्रि सद्योगन्त 
(५1  : ` का भपनौ प्रवह पेनाद्वारा धपे सामनेवाके शन्रु-राञ्पपर्‌ चकाई 
५ ८. धसे. लिश बिलिमोवुके पौकेवाकषा पन्ना पथा ब्र पक्ता | | | | 










६.१ 





भक्रन्द्‌ £ 





१ ~ ९ पाण्णिपमाहपसार्‌ | 





१०. भाक्रनद्रासाभ्‌ | 








 अभ्याय २२९ | ष र 
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कमनो मनक ण १५००२१२७ 


` च्छरक्गिणी सेनाको युद्धे लि नियुक्त करे । जिर पैदलेकौ अन्छा नदीं ३ । इव पकार शरीरके विद्ध, फेडे-ष्यि =` 
सख्या अधिक होः वही सेना सदा शब्रयोपर विजय पाती ` 
 दै। यदि शरीरके दाहिने भागम कोई अङ्ग फक रहा हो 


` तो उत्तम है । वाथ अङ्गः पीठ तथा इृदयका फडकनः ` 


तथा फड्कने आदिक श्चुभाद्युभ फर्खेको अच्छी तरह समक्न 


` डना चाये । लियोक लि इतयैः विपरीत फल बताया गया 


हे | उनके बाय अङ्गका एडकन्‌ श्रुभ होता ३ ॥ १-८ ॥ 


शस प्रकर आद्‌ आग्नय महापुराण्मे व्युहयात्राका वणेन, नमक दौ सौ अद्र॑सवों जव्याय प्र्‌ है ॥ २५८ ॥ ॥ 





अशुभ ओर श्चुभ खभोका किवार 


पुष्कर कष्टवे है- अन प शचमा्चुम स्दप्नौका वर्णन 
शूगा तथा दुःस्वप्न-नाश्के उपाय मी बतलरगा | 


नाभिके सिवा शरीरके अन्य अद्मि तृण ओर ब्रषोका उगना, 
कके बतनोका मस्तकपर रण्कर फो जाना, माथा मदाना 


नग्न होना? मैले कपडे पटनना? तेल रगनाः कीचड़ लपेना, 
ऊचेसे गिरना; किराद दनाः गीत सुनना, बीणा भादि 
बाजे सुनकर मन ब्रहलना, हिडोखेपर चदना; प्च ओौर 


 छ्हेका उपार्जन; स्पौको मारना; खल पूरते भरे हुः बक्षी 


तथां चाण्डालो देखना; सूञ्जरः कृषे; गदहे ओर ऊपर 
चद्ना; चिडियोके संसक्ता भक्षण करना; तेर पीना; चिदी 
लाना, माताके गर्भम प्रवेश करना, चितापर चदना; इन्दर 


` उपलक्षयभ॑खड़ी की हुई भ्वजाकां ट्ट पड़ना, सूरं नौर 


न्रमाका गिरना; दिन्य;ः अन्तरिक्ष भौर टोमेवाॐ 


सपर्तका दिखायी देना; दवता, ब्राह्मणः यजा ओर गदभोका 


कोप होना; नाचनाः हसना, स्वाहे कष्नाः गीत गाना, कीणाञर 
सिग अन्य प्रकारके वार्जोका खयं ब्रनाना, नदी ह्ूबकर 


नीचै जानाः गोत्रः कीचड़ तथा स्याही मिखये हप जच्छ 


र्नीन कर्नाः कुभारी कन्धार्थोका आछिङ्खनः पुरषोका पड 
ररक साथ मधुनः अपने अङ्खोकी दानि; वसन ओर विस्वन 
करनाः दक्षिण दिशकी ओर जानाः योगसे पीडति होना, 


 फ्टोकी हानिः धातुर्थोक्रा मेदनः वैका गिरना; षरे स्ना 
दनाः पिशाचो, राक्षसोः वानरो तथा चाण्डार भादि 


लेखना रात्रे अपमानित होना) उपक्र ओरसे संकरका प्राप् 
होना गैस्धा वस्र धारण करना, गखए्‌ बक्नीसे चेख्ना) तेर 
पीना या उस नदानाः लक पूर्छोकरी मास पहनना जौर खलं 
टी चन्दन ख्णाना--ये सव बुरे खस्म है | इन्द दसरोपर 


 श्रकट न करना अच्छा है । पेसे स्वप्न देखकर फिरसे सो जाना 
 खाष्टिये | इसी प्रकार स्वप्नदोषकी शान्तिके स्यि श्नानः 


 आद्यणोका पूजन; तिलका ह्यन; जङ्याः पिष्णु, शिव भौर 
 सुथके गणकी पूजा; स्ुतिका पाठ तथा पुरुषसूक्त आदिका 
जप करना उचित दै | रातके पहले धर्म देखे हपट खप्न 


एक यषतकृ कक दैनेषाङे होते है, दुरे परष्फे खप्न छः 
महीनेम तीर प्रहरके तीन स्हीनिर्म चौय प्रहरक परह दिनम ` 
भोर असणोदयकी पेलमे देवे हृष्‌ स्वप्न दम ही दिनेमि ` 
भपना फंड प्रकट रते है | १-१७ || | 

यदि एक ही रक्त ज्म ओर ध्चुभ--दोनों ही प्रकारके ` 
सयप्न दिखायी पढ़ तो उनम जिसका पीछे दर्थ॑न हेता रै, 
उषीका फ वतरन चाहिये ! अतः श्चुभ छवम्न शेखमेके 


` पश्त्‌ घोना अच्छा नदौ साना जाता है | खपे पर्वत, 
मकः हाथी घोडे ओर तरैच्पर चट्ना हितकर होता 2 । ` 


परञ्यरामजी | यदि परथ्वीपर या आक्राश्चमे सफेद पूरके भरे 
हए. व्क्षोका ठंशंन्‌ हो, अपनी नाभि द्ृक्च यथवा तिना 
उत्पन्न शेः भषनी सुजा ओर मख्लक्‌ अधिक दिखायी ई, 
सिरे बा पक जार्थं तो उसका फल उत्तम शेता ३ । षेद ` 
की माख धीर्‌ श्वेत वस्व घरण करना; चन्द्रमा, सूं 
भोर ताराभोको पकड्नाः परिमाजन करना) इन्द्रकी प्वनाका ` 


भालिङ्गन करना, ष्वजाको रचि उठाना; प्रथ्वीपर पद्ती ह्र ` 


जख्को चाराको सपन उपर रोदन शत्ुभकी बुरी दसा 


 दैखनाः बाद्-विवाद्‌ः जू तथा र्मम अपनी दिन 


देना, खीर ल्ञानाः र्ता दैखना, सूने नहाना, 
खयः मद्य अधवा दूष पीनाः अखने पायल देकर ` 


घरतीपर छटपटानाः आकाकशका स्वच्छ होना तया गायः जत, 
सिंदिगीः हथिनी सौर पोढ़ीको मुँसे दुटना-- ये सब उत्तम 

। देवता; बाद ओर युक््मोकी प्रसन्नता मौ्ेकि ` 
पग अथवा चन्द्रमासे गिरे हुए जल्के द्वारा अपना अभिषेक ` । 
रोना-- यै खप्न च्य प्रदान फरनेवक्े है, रसा समश्चना ` 
चाये । परञ्चरस्जी | अपना सज्याभिषेक शेना, अपने 





` अनिष्ठकी सूना देनेवषटेि दै | 
चीक भादि मादारी पक्षी बैट जर्चिः पोषे दाथी भाषि 





०.  # वुराणं परमाद्धेयं श्रक्षविद्याश्र परम्‌ # 


सद मोापणसिनवमनणम्यनतयसतनय प सिवयथित कत रनः 
1 सोती कि तथो 1 11 ९, 


 मस्तकका काटा जाना, मरना; आग पड़ना, शद आदि, 
` हगी दई आरके भीतर जलना, राजचिह्का परास धेनाः भपने 


 हाथसे वीणा बजाना--ेसे स्वप्न भी उत्तम प्रं सच्य प्रदान 
करनेवाछे रै । जो छप्नक्रे अन्तिम भागये राजाः हाथी, घोडा; 


1 ससक सण काक कक पातात मधा # 0 ज त पतिक भककह्न 


= सुवर्णः पैठ तथा गाधकौ देवता दै, उसका कुदुस्च बरदा दै । 











नरः दराथी; महस्की छतः पर्वत शिप्वर तथा बरष्धपर चदन, 


रोनाः शयसय धी आर विष्का स्य जाना तथा सयप्या ख्ीवैः 


साथ समागय कृरसा----ये सन श्चुभ भ्वणा ई || १६--३१ ॥ 


` इ प्रकार आदि आग्नेय महापुराण्मे 'लुमल्युम खप्न एव दुःख निवारण) नक्र दो सो उनतीसद जप्याय पृस हका २२१. 
111. 





# 


ुष्कर कष्टते है--परय्यरामजी | श्वेत वल्लः शवच्छ | 


` ` जः फले भय हूभा बक्षः निगल अआकराक्ष सतम सी हप 
अन्न ओर का धन्य---इनका यात्राक्रे समय दिलायी 
देना अश्चमदे। रदः तृणभिश्रित सूघ गोवर (कंडा) 


धन) अङ्गारः गहः कथलः भू बुदाकरर तैर कपया हज | 
५ नग्र सधु; (4 कीन ! चवमद्धा) बर वाह्नं अनुष्यः हिजङ्ध, 
चाण्डालः कतपच आदिः बन्धनी रक्षा करनेवक्े मनुष्यः 


गर्भिणी ल्ली 





पिधव।; तिची सखी) भृत्युः भूय; सख; 


` खोप हषी ओर एटा हमा वर्तन---युद्धया्नक्रे ससय 
मका दिखायी देना अ्युभ माना जाता है । बर्जोका वह 
` शन्द्‌ः जिसे पूरे दए भंशकी भयंकर वनि भूना पडती 

` षैः अच्छा नही मानागया है} न्ने आभोः---यहं शब्द्‌ 


- , यदि सामनेकी ओर युनायी पडे सो उतम दैः कित पीतिम 
। शम्द्‌ हतो अष्युम माना गप । भजामः ---यह 


५ ्म्द्‌ यदि पीठी मेघतो उत्तमद्धैः पित आिकी 


' ओरमेषटोतो निन्दित रेतारै। षको जति कषे १च्द्येःन 
 जाभो पहं जिषे व्ह स्याखभ दै !-- पसे १२६ 


ध्वजा आदिक ऊप 
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 -द्द्रीः दषः अक्षतः दपणः मधरु स 


अध्याय 


२ भ्‌ श्रद्‌ 


वादन श्डखडक्रर गिर पदः टथियार्‌ टूट जाग, हार आदिके 
दवाय मस्तकपर चोरसमो तथा छत ओर बन्न आदिक को 


गिगदे तोषे एत अपद भयुक्रा कारण बन ई | 


भगवान्‌ विष्णुकरी पूजा ओर स्सुति क्सेम अमङ्गल न 
दोतादे | यदि दूसरी बाम इन अपराल्रुनोका दर्शनो तो 


धर छोट जाय ॥ १.८१ ॥ 


। भरे पका दिखायी देना तरो ब्त दी उत्तम 


६ मांस, मखी, वुर्का कोलदल, अकेला बद्ध पुरुषः 


पद्येति क्रे, गौ, परदे तथा हाथी; देवप्रतिमा, जवस 


अश्चिः दुत, ताजा भोकर वेद्याः सोनाः चेदिः रकः वचः 
सरसो आदि आधिः मूमः मायुभम वीरः कताः पीदा 


{अन्विह जिसपर पाम कोश भेताम्‌ क्षे पसा तरः पृः धीः 
क, द) शुभद 





घम्वनः भत पुरर्पाका अनिो-वजानाः येच मः धीर्‌ शजनाः 


वरिजीकी वमक तथा समकर सतौप-~-य चव ज्युभ सदर 


ह \ प्फ ओर सव्र प्रकारके श्युभ शवुने ओर दूषी अर 


नकी प्रसन्नता -- म दोनो वरग ६ | २---१३॥ 


क्स प्रकार आदि आरनेम्‌ मदापुमणतने पकर -वेणन) मामक दौ सो तीम अध्याये पुम्‌ हु ॥ २६० ५ 


ति १ 











शकुने मेद तथा विभिन्न जीवक दर्शनसे होनेवाले श्यभाग्यभ फलका वर्णन 


` पुष्कर कहते ह--राजकरि ठदसनेः जनि अथवा प्रन 
`  करनेके समय हनेव्ाले शकुन उसके दैक भौर नगे चि 
शम भोर अश्म फलकी सूलनादेते द| शक्रुन दो प्रकारके 
: हवै ईै--ष्दीप्ः ओर शान्तः | दैवकरा विचार करनेवाले ` 
` `  स्यौतिषियोनि सम्पूरणं दीप्त शङ्ुनोका फल अश्चुभ तथा शन्त | 


प्रकारे बरतथे गये ई 


दगरुरनोक्रा फठ श्यम्‌ तखा दै । नेलादीपः दिग्धीपः देषदौतः 


= प्रियादीत, श्तदीस ओर जातिद्रीपके मेदे दीम शनुनक्ः 
उनम पूर्पूत्को अधिक्र प्रप्रल 


समश्ना नाहि ] दिनम विचसजेवलि प्राणी सभि ओर 


त॒ सा चलम शाणी दिनम विनते दषा द तो उमे ` 


| मध्याय २३०-२३१ 


पशि ििकिकनकियेभकपिनीर 


~ मस 
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पासाके समय दवेत पुष्पका दद्म शष्ठ आना गया 
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| भ्यव स ] # शनक भद, विभिन जवि नस शने शमम फक म * = =` 


विखाद जानना चाहिये । इसी प्रकार जिष समय नक्ष, 
न ओर अह आदि करर अवरखाको प्रात हो जरयः वही 


विलदीपके ही अन्तरगत है । सू जिस दिको जानेव हेः 


` ह धूमिता जिस्म मौजूद हः ह (ज्वलिति तथा जिसे 
खोड अधि दोः वह भ्जद्यारिणीः सानी मवी डै। ये तीन 
दिश व्वीततः ओर शेष पोच दिशा “शान्तः कटलती ई 


दीप्त दिशाय जो शकुन होः उखे ष्दिग्दीतः कहा गया हे | 
यदि गमे जंगली ओर जंगल गामीण पञ्चुपक्ची आदि मौजूह्‌ 
श तो वह निन्दित देश दे । इसी प्रकार अँ निन्दित षठ 
रौ, वह खान भी निन्य एवं ज्म याना गवा दै | १-७॥ 

विप्रवर | अश्चुम ददाम जो शकुन हेता है, उसे ‹ देरा- 


दीप्तः सम्लना चादिये | अपने वर्णधर्मे विपरीत अनुचित कर्म॑ 
करनेवाख दुरुपर पकरियादी्तः वत्सया गया & । | उसका 


दिखायी देना (करियादः शक्रुलके अन्तत कै | ] फी दई 
भयर आवाज सुनायी पड्ना “श्तदीप्च कदलाता ‰ । फेर 


 मसिमोजन कमेव प्राणीको (्जातिदीः समक्नना चाहिये | 


| उसका दर्शन मी (जातिदीकतः शकुन है । ] दीप्र वस्कः 
विपरीत जो इष्कुन होः वह च्वान्तः बतखया गया है | उसमे 
मी उपयुक्त पमी भेदं यत्नपूर्वक जानने चाहिये । दि चान्त 
ओर दी मेद्‌ मकि एः हौ तो उसे “मिध शकुनः 
कते दं | इस प्रकार वरिचारकर उसका फल(फट वप्तलना 
चादिथे || ८-१० ॥ त 
गौः वे, ऊट, गद, ते, सारिका (येना); गरह्गोधिका 
( गि्गिर }, चरक (गोरैया )› भास (चीखया सुग) ओर 


कषु आदि प्राणी ध्यामवासीः कहे गे द । बकय, मेडा, तोता, 


भ 


` गजराजः सूरः भसा ओर कौमा--ये म्रामीण भी हेते है रौर 
` जगी भी । इनके अतिरिक्त ओर सभी जीव जंगी कदे गये 


५) ५ = मु (५ † 4. ठ यत शु. उन 
द | चिी र सुगं मी माभीण तथा जंगी होते है; उनके 


 ह्पमर मेद्‌ होता दैः इसीते वे सदा पचाने जत ह । मोकर्ण 


( खचर ); मोर, चक्रयाकः गददेः हारीतः कए, दुखाह, 
सुयम वाजः गीदड़ खश्चरीर) वानरः शतघ्नः चटक) 
कीलः) नीलकण्ठ ( स्येन ); कपिज्ञलं ( चातक ); तीतर, 
रतपन्रः कवृतरः खञ्जनः दात्यूहं ( जख्काक ); श्युकः गजीवः 


परमौ, भरदूढ ओर सारग--ये दिनम चख्नेबले प्राणी ६ | 
 वगुीः यद्द्‌ शरभः करौः रगो, कट्या, खोमातसिका 


भरर पिद्गलिका ये राचचिमे चल्नेवारे प्राणी बताये गे दै । 
दंसः मगः तिकः नेवल); रीः सर्पः वकारः सिंहः व्याघ्र; 


ऊटः ग्राभीण सूरः मनुष्यः खावरिद्‌ः ब्रृषभः गोमायुः इकः 


५ द्‌ ४1 
५) 0 8 






` कोय सारस, वोदे, गोवा ओर कौपीनथारी पुरुष-पे दिन 


ओर रत दनम चनेवले है ॥ ११-१९॥ ` 


अद्ध ओर युद्धकी यात्राके समय यदिये समी जीवष्ंड 
बोधकर सामने आवै तो विजय दिलनेवरे पवये गये है विति ^ 
यदि पीस आव तो सल्युकारक मने गये दै | यदि नीच्कण्ठ 
अपने घोटते निकल्कर आवाज देता हुमा सामने शितो _ ` 
जाय ततो बद राजको अपमानकी सूतना देता है ओर जव वह ` ` 
 वामभागसै भा जाय तो कर्टकारक एवं मोजने बाधा डालने 
बाह्य होता दै} या्रके समय उसका दर्यन उत्तम माना गया 


हैः उसके वाय अङ्गका अवलयेकन मी उत्तम है | यदि यच्के ` 
ससय सोर जोर-जोरसे आवाज दे तौ चोरके द्वारा अपने यनक 
चोरी दोनेका सदेश देता दै |! २०--२२ ॥ 


पर्युराप्रजी | प्रखानकाद्यै यहि यग अगे-णि चेतो 


ह्‌ प्राण लेनेवास्‌ होता ६ । रीः ब्व्य सियार चाषः सिंहः 
विलवः, गद्दै--ये यदि धतिकरल रिश्च नति दौ) गक्ष 


` जोर-जरसे रेकता हो ओर कपिवर पदी बायीं अथवा दादिनी = ` 
ओर सित हये सो ये सभी उत्तम माने गये है । व्च कपिञ्जल ` 


पक्षी यदि पीषठेकी ओर हौ तो उसका फल निन्दित ३ | 

याचाकारूपं तीतरका दिखायी देना अच्छ नदीं है | सगः सूर 
ओर चितकरवेरे दिरन--ये यदि दाथ होकर फिर दाष्िि हे 

जायं तो पदा कार्यसाधकं हते ह । इपके विपसैत्त घदि दादिनेषे ` 
वाये चले जाये तो निन्दित मान गये है । बलः षोड, गीदड़, ` 
बावः विहः तरिखव ओर गदे यदि दाशत वाये जर्यत्तोये 
मनोवाज्छित वस्वुक्री सिद्धिः करनेवाले हैते ईैः रेस समन्चना 
चादिये । शगालः दयाममुख; चछुच्छु ८ चछर्बदर ); पिङ्गल, ` 
गह्गोधिकाः शूकरी; कोय तथा रुंलिद्घ नाम धारण 
करनेवारे जीष यदि वामभागे दँ तथा जीलिङ्गं नावा 


जीवः भासः छासषः संद्र) श्रीकर्णं, छिच्वरः कपि, परिप्पीक; 


रस आर दयेन--ये दक्षिण दिदे ह तो द्यम है| यात्राकरं ` 
जातिकरः पप, खस्गोशः सूञ्जर्‌ तथा गोधक्रा नास चेनामी 
दुभ साना मया दे ॥ २३-२९॥ क 
यछ ओर बानरीका विपरीत दिशे दिखायी देना 
अनिष्टकारक होता दै । प्रस्थान करनेपर जो कार्थसाधक ब्रख्वान्‌ ` 
शकुन प्रतिदिन दिखायी देता हो, उसका फर विद्वान्‌ पुरपको 
उसी दिनकरे लि बतखना चवाहियेः अर्थात्‌ जिघ्-जिस दिन 


शकुन दिखायी देता दे, उसी-उसी दिन उसका पड दोताहै। = । 
प्रञ्युरामजी ! पाग, भोजनार्थं वारक तथा ध्रैपै पुरुष यदि ॥ 
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. मिषा नगरी सीमे मीतर दिलायी दतो दनक दुमका सेनक वादन भयभीतो उट) तौ वद्‌ भय निवा ~ 
| 


` कीरं ` पढ न्ट [ है पमा कमक्षनो न हिय 11 स सकन भूललना ३ प हाता £; एता नदना भ (दे | 
`  ह्ियागिनि एकः द्रः कीन या चार्‌ वर्‌ भावाज्‌ छमा त शुधि प्रहरे किमी उत्तम देश्प्र स क दुद्धाय ६ ती 101 


भ „ * 
[न ॥# 


शम मानी गधीदे | इसी पकर पत ओर्‌ छः वार वरेलनेपरः मनुष्य खमि प वप्ता स्युभती सुना देतादे | उर 
वह अन्यम ओर सात वार रोरेपर युय क्तायी भवी दे । दत्त देषनेत अद्युभये भी श्न दता दे | स्तः याचक प्रवम्‌ दनि 
बस्ते अधिक व्रेखे तो उसका कोद फल नदय दता | यदि मनुष्य फये गुणवलि पिपी सर्वक दधन करे ता पने 
 . तन्् पूर्यक्रौ थर उती हई कोद एेसी ज्व दिखायी टि ए कतक उपर्युक्त स्परे श्यम्‌ प्ल्की शनाका | 
दैः जिसपर दृष्टि पडते ही मनष्योकर योगे ख्धेष्टो ज्यं भौर स्मन्ने || ६०.६६ ॥ 
४ प; प्रकार थद्धि आस्तय महापूणमं कलु -यमन) नामक दो सौ प्रवर्तीसम अध्यय पूर हुजा ॥ २२५ ॥ 


= 
3 


> ५५४९ ४ 1 | । । 


दो सौ वत्तीसर्वा अध्याय । 
८ ४५ [कानि ५ । 
केण, इते, गौ, घोडे ओर दाशी भादि य हमेव छभाहयभ शङ्को वणन 
पुष्कर कहते जिय मागत वहू काप सतु धदव पक्ति दिद्की ओग जाय तो उपे कार्य नाता 
 , नयस्य प्रवया षतः उपरी मार्यते वेण दसनय उरा नमरः यन्तल्ल तथा मयेक्रर्‌ जनना व्वा | मि गौम 
` ऊपर अपना अधिक्रार प्रप्त होता ₹। यदि किसी चैना साने केविकवि कथ्ता दमा भा जाय ती वद सायका 
` षारस्छदायमे वर्य ओस्ते भवभीत कौया मेता द्ुया प्रवेश विवास देत्त द} कौोप्का वाममान्मं होना स्चभ माना | 
„ करेतो यह अपनिवि अपार भयक्री सूना देतादै | छया भयाद ओर दाहि मागं देति वह कार्युका जा्ं क्ता व 
` (तम्ब दवै आदि) अङ्गः वाहनः उपानहः छत अगव ६ वासभागते दौकर्‌ कभा यहिं अनुमृ पवियकी आन | 
 . आदति द्वार क्षपक चल उछ्नधर पनेदिये मृद्युकु्ना जलती व्ये भर दष्धिनि देकर अनुक दि 
 मिस्तीदे। उसकी पूजा करलैपर अपनी मी पूजा दती च्ैती प्सध्यभः माना जता दै; किमु वमार र 
है तथा अन्न आदिक इयि उसका दए कर्नेपर अपना वदि क विपत्‌ दिदकी आर जघ सौ याजका निष 
 मीद्यमदताद। यदि कौमा दरयजेैपर असार आाया-जाया करता ह| यात्राकाले धरपर कौशा जा जाय तो बह अमी 
 करेसो वद्‌ टस घण्के किसी परदेशी व्यक्ति भिकी सूना कार्यी पिद्धि मूनित करता दहै | यदि ते एक परैर उकार 
 दैतादै तथा यरि वह क्‌ खख्या जडी है वस्तु सकानकरै पक भति सूयी र दे तो भय दैमैवास दवा दै; 
पर्‌ डालदैतादै तो उदये भग छमनैनी सूना भिस्ती चदि कया किसी त्रक्षतरः खोल तैटकर आवायदै प्री 








` 


 दै॥ -४॥ व | मृ गदान्‌ अनथा कस्म द| उस्र भूग्परिंकेयाद्ी के 
श्गुनन्दन | यदि वहं भनुप्यके थाम्‌ कदं सह वसु मी अञ्चम दीत्तादैः कलु यदि पद करीम च दुमा 


1 व ढख्देतादहेतो उसके कैद होनेकी चत वतथता दै ओर होतो उत्तम माना गथा] पञ्ुलमजी ] जि्तक्नो चन 
यदि कोई पीले रगका प्रघ्यं समने भिसतादै लो उमे भर आदि अपवित्र वसवु लगी दै) फ कौला दौ जाय 
सैनेर्वोदीकी प्रति सुचित देती । संश यहक्रि वजि तो समी कारयेक्रा सावत रोता दे | कणी भत्तिजनय 
` ` द्रव्यकरो अपने पसच देता दैः उसकी प्राति ओर जिष पश्नि्ौका भी फल जानना चध्धियि | ५ [- ~ | 
| दरव्यको अपने येने उश्राक्े जातादैः उपकी दानिक लोर यदि रेनाकी छावनी दादि भागतै कुत आ सर्य 
:  सकेतकरतादै। यदि वदे अपने अमे कच्चा मासि लकरः तोषे व्रह्मणेकि बरिनाशषकी सूचना देते ह | इन्धरभ्यजे 
` ` डल्देतोघ्रनकीः सिरी भिरतरैतो प्थ्वीकी थग्‌ को स्थानद तो गजाक्र ओर गोपुर (नगह्मर) प्र 
„ ` स्नडक देतो महान्‌ साम्राच्यकी पनि हती दै] यदि तो नगगधीक्षकी रत्यु सूचित कतै द । घस्के भीत. 

| यत्रा कसनेवदेकी अनुदर दिशा (सामने) श्री मरकौमा मूकता हमा कुता अपि तो गस्वासीकी सृ्पुका कारण 

1 १ ज्ञाय तो वह कल्याणकारी आर कार्य्ाधक हिता दै, परु होता द । वह्‌ जि वरये अङ्नको सधा दैः उसे कार्यकी 
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सिद्धि होती दै। यदि दाहिने अङ्घख ौर बायीं स॒नाको 
सूत्र तोभय उप्ित होता दै यात्री सामनेकी ओरसे 
वितो यात्रभ विघ्न उाख्नेवाल होता है । भृरानन्दन 
यदि कुत्ता राह रोककर खडा हो तो मागम चोरौका भयं सूचित 
केए्ता &; गृहम डी च्य हो तो उपे देखकर यात्रा करमेपः 
कोद खभ नदीं होता तथा रस्ती या निथड़ा लभे रवनेवाला 
कुत्ता भी अञ्यमसुचक होता है । जिसके महये जूता था मांस 
` होः एसा दुत्त सामने हो तो ञ्चुम दोताहै। दि उसके 
हमे कोद्र अमाङ्गल्कि वस्तु तथा करेल आदि से तौ 


उससे अञ्चभकी सूचना भिल्ती दै । कुत्ता जितकफे अगि पेशावर 


करक चल जाता दैः उसके ऊपर मग्र आतादै रितु 
मूत्रे स्यागकर यदि वह क्रिसी श्म यानः दयुम बर्न तथा 


माङ्गलिक वस्छके समीप चल जाम्‌ तो बद्‌ उस पुरुषे 


५५ ४ 


काका साधक हत्त दं । प्रानी | कृत्तेी ही मति 
दङ्‌ आदि मी ससञ्चने चाहिये | १४२० | 


पदि गौ अक्रारणदही करने खै तो समन्नना चा 
किं स्वामीके ऊपर भय आनेवालखा है | राते उन बो 
चोरयोक्र भय सूचित हेता है ओर यदि वे चिक्रत स्ट 
क्रन्दन धर्‌ तौ मृस्घुकी सूचना भिखती ३) यदि रातत 
बेल गनां करे तो खवामीक्रा कस्याण हेता दहै ओः संद 
आघाज द तते राजाक्रो विजय प्रदान करता है | यहि अपनी 
दौ द्रुह तथा अपने घरपर मीनू रहनेवाली गौ अम्य 
भक्षण कर ओौर अप्‌ 
तो गमश्षयकी सूना दैनेवाली मानी गयी है | शतै मि 
खोदनेवालीः दीन तथा भयभीत गो मथ छनेवाखी श्ञः 
ह । जिनका शरीर मीगा होः रेम-रोम प्रसनतासे शिखः 
हे आर सीमनि भ्िह्वील्मी दूर्‌ दहोः प गौ श्चम होती § 
वि पुरुषको भख आदिके सम्बन्धे भी यही सच ङ्न 
सतान्‌ा चादिये | २१-२४५१ ॥ 


वृ 
= 
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ने 


(2 
ण 


द $ 


जीन कशे हुए अपने पोष्ठैपर्‌ दसरेका चटद्ना; उ 
घोडेका जख्मै बैटना ओर भूमिपर एक दही जगह चछर 
खगाना सनिष्टका सूचक है | बिना किसी कारण्वे घोड़ेका 
सो जाना विपत्तिम डख्नेवाा होता & । यदि अकस्मात्‌ 


यध्याय २३२ | + कोप, कुत्ते, गौ, घोडे, ह्ाथीद्धासा होनेवाञे सुभाद्य | 


0 1 [ति 


बरछृीपर भी स्नेह करना छौ द | 


नौका वणन # ददर 





ण) ०१२, नि स प 


जई ओर गुडकी ओरसे घोडेको असचि हो जाय, उसके ति 
यृहसे सून गिरने लो तथा ¦ पत 
ये स्व अच्छ लक्षण नहीं है; इने अन्युणकी सूचना मिलती 


उसका पास्‌ बदन क पने ष्मोकौः ` 


है ¦ यदि षोड बरख; कबूतरों रौर सारिका्पि विख्वाड 


केतो मल्छुका रदे देता ६1 उसके नेत्त सू बद | 


तथा वह जीभसे भपना पैर चाटने छे तो षिनाश्षकः सूक त 
दोता हे । यदि वह्‌ वायं यापसे धरती . खोदे, वारी कएवय्से 
सोये अथवा दिनम नीद्‌ ठे तो ञ्ुमक्रारक नहीं भाराः जता] ` 
जौ घोड़ा एकं वार मूत्र करनैवास हये, अत्‌ जिसका. मूत्र 


एकं भर भड़ास निकठकृर फिर स्क जाय तथा निद्राके ` 


करणं जिसंका भ्रु सलिनि षहो रहा हो, वह भय उपश्ित 
करनेवाला होता ह | यदि वहे चदट्नै न दैः अथवा दूते 
तमयं उलट घ्रम्‌ चछा जाय या सवारी बायीं पसखछीका ` 


समश करनं ख्णेतौ बहे वचाम चिन्न पद्मेकी सूचना देता 


यदि कशत्रुयोद्धाको देखलकग्‌ हीने चौ ओर श्वामीके 
चरणोका स्प करे तो वह्‌ विजय नेवल हौता दै॥२५-३१॥ 


यदि हाथी भेविधै यैधुन करे तो उस दशके शिथि 
छ्रनिकारक हता) हथिनी मेक्मिं वस्वा दे या पाग 
हो जाय तौ रजाक्रे विन्‌ासकी सूना ३ः यदि थी 
चदन नदैः उष्टे हथितारमै च्छ जायं या मदकी धार 
पहने समै तौ दह राजका घातक हतः ६} यदि दाष्ठिनि 
को वा्यैपर्‌ शक्ते ओर सूडते दाह्धिरि दतिः मार्जन करे 


ठी त्र श्म होवा द| ३९३४ 


अपना टः सोडा अथवा द्याथी बुक सेनाम चला 
जातो अ्युम लेता है} यहि थोडी द्यी द्रम ब्रादख चिरकर 
अधिक ववर करे तौ सेनक्रा नाश होता है | यात्रे समय अथवा 
युद्धकाख्मे रह्‌ आर नक्त प्रतिक्रर षौ, सामनेसे हका आ री 
हो ओर छत्र आदि भिर्‌ जर्येतो भयर उपथ्ित हेता श । 
च्डुनेवाटे योद्धा हषं ओर उत्साद्य भरे है शौर प्रह अनुकर हयं 
तो ये व्रिजय्छा ख्ष्रण है | यदि कौर ओर सासाहारी जीव- 
जन्तु योद्धा्ओका तिरस्कार कर तो सण्डख्का ना होता है | 
पूवः पदिचम एवं ईरान दिशा प्रसन्न तथा श्न्तह् तो 
प्रिय ओर श्यम्‌ फलकी प्राति करनेवाली ह्यत ई | ३५३५) 


स प्रकार भादि आग्नेय महपुराणे प्तत्ुन-वर्भन) नामक दो सै वतीयो अध्याय पूर हज } २६२ ॥ | 


नि ४ 2. ध 





वेदक.  # पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मवियाक्चर परम्‌ # ` 


एवय कनै. `स ४ कमा) सः याच १४१अारःपे भनिर थ्तपि 
परथि + शो यपोतमनियर ठ कवरोनिकभतक 








[ अध्याय २३ 


0 


यात्राके शह ओर दरादक्ञ राजगण्डलका विचार 
तात नक्र पिम दिशि स्ट हता पनिष्ठा आदि सत 
सक्षत उच्चर दिशामि गते द | (अभिकोणसे वायुक्रौमत्कर परिष 
` दण्ड रहा कस्ता 2 अतः हस प्रकार याना करनी चाहिये, 
जिषे पसिवि-दण्डका उद्छद्न न शे । )# पूरवक्त नधत उन- 


पुष्कर कहते ह-अ प राजघसका आश्य लेकर 
पकी यावके विषयत वताऊगा } जन्‌ शक्र अस्त हँ अथवा 
नीच द्यानमै स्थित हः विकलाङ्गः ( अन्ध) हः शघरु-यशिपर 


विद्यमान हं अथवा वे प्रतिवरूल स्थानम खित या विध्वस्त हँ 


तो यात्रा नर्ही करनी चाहिये | बुध प्रतिकृ स्थानम सित दो 
तथा दिकाका स्वामी शह भी प्रतिकूल हो तो यारा नहीं करनी 


चाहिये | वैधृतिः व्यतीपातः नागः शकुनिः चतुष्पाद्‌ तथा 


`. ्िसतुसवोगमै मी याका परित्याग कर्‌ देना चाधि } विपत्‌ 
` मूष्युः प्रत्यरि ओर जन्ध---दन तास्मः गण्डयो तथा 
 र्कितिधिम भी यात्र त करे | १--४। 


उत्तर अर पव--दूम दोनों दिराथीकी एकता कटी 


गयी दै | इसी तरह पश्चिम सौर दधिण- इन दोनो दिद 

कभी एकता मानी गयी है | वायव्यकोणसे रेकर अभ्चिकोण 
` त्क जो परिष-दण्ड रताद उसका उलक्कन क्रे यत्र 
` महीं करनी चाहिये | र्विः सोमओर शनैश्वरे दिनि याथ 
कै य्यि च्छे नदीं मनि गधे ह| ५.६॥ | 


कृतिकापे सकर सात नक्षतपमृह पू द्विश सह्ये दै । 


मधा आदि सात नक्षत्र दक्षिणदिशमिं रहते ईःयनुराका आदि मण्दल शरद्धि करे] अपना मण्डर दी यद खसे पहला 
` पजयन पणय माफ 1 क कससमि मो क 





 न्यक्क द्िये 






| भरणी 

 [ लधन 

| भवती 

` | स्रभा्रप 
रप्‌ | पू्॑मद्रष् 
| आमि 






क पूव सशत्र पद्विम या दक्षिण जनेसे परिषदण्डकी कद्रु हना । 







उन दिशाथीकै ह 


पविवास्को ब्रीस सोमवारफो सोच मद्धस्वारकौ प्रद्रहः 


घक्रौ नौदष्टः व्रदस्पतितो तैरटः सुत्रको बारह तथा भनिवार- 


करो ग्यारह अङ्खल प्छायामानः कदा गया हः जो समी कर्मक 


` चि विहित दै) जन्भ तथा सामने इन्द्रधनुष उदित 
पे तो भनुष्य यात्रा करे | शम श्क्रुन आदि दोनेपर 
 श्रीहरिकरा स्मरण हृष चिजययाजा कमनी चाहिये ।|८--१०१। 


पश्डुरमजी | 
पाजाकी सव प्रकराग्से गपा करनी चादिये | राजाः मन्त्री, हुः 
पोष दण्ड) भित्र ओर जनपद ये राज्यक्रे सति अङ्गे बतन्छये 
जघ ई । इन सात भङ्खोये शत सस्य प निघ्न दाल्यत पूर 


घ चिन करना चदि | सजौ उनि्तिधै करि भपते परम्‌ 








(3.4 42५0 


| कत्तिका गोदिणी, मृगि; भद्रौ, पुनर्वभ्रु, पुष्य) भदा) > | 
१. 5 


५ ॥ 


मघा 
पुवोफास्शुनी 
उन्तराफीश्युनी 






हसत | 

निना दक्षिण 
सती | 
विशखा | ` 


| # भवण) अभिजिन्‌, रुषरपादृ, पूवपद, भूक, स्येष्ठाः घनुराषा 





, पशिभ 


तिमिर मनिवर्ति तिति 
जो) तिम्‌ कणन थिन 


सभी द्वार्‌ उन-उन दिशाभकि चिवि 
` उत्तम है । अव वण्दै छायाक्न मान बतत्ता ह्र | ७ ॥ 


सब भँ आपमे बण्टल्का विचार वरतलज्गा; ` 


द {१ 
` ` अः . 





अध्याय २२३४ ] # शण्ड, उपेक्षा, माया ओर साम आदि नीतिर्योका उपयोग ॐ [9 





मण्डल दै | सामन्त-नरेशोको ही उस मण्डलका शत्रु जानना 
चाहिये } (विजिगीषु सजकरे सामनेका सीमावरतीं सामन्त उसका 
श्रु है। उस श्रु-ान्यसे जिङ्गी सीमा खणी दै, वह उक्त 
शब्रुकाशत्र होनेसे विजिगीषुका मित्र दै } इस प्रकार शतु, मित्रः 
` अरिमि्रः मिचरमित्र तथा अरिमित्र-मित्र-ये पच मण्डले 


अगि रहनेवा 
वारछोकरो बताता 


। इनका वणन करिया गया; अव पील रह्ने- 
सुनिये ॥ १ १--१५१ | 


पीछे रटनेवलमै पटल ध्पार्णिणग्राहः है ओर उसके 


पीछे रहनेवाखा अक्रन्दः कटलता है । तदनन्तर इन 
दोनोके पीछे रष्टनेवाले (आक्षारः हेते टै जिन्ह 
त्रमदः प्पाष्मिप्राहमसारः ओर (आक्रन्दासारः कहते दै 

पष्ठ | भिजयकी इच्छा रखनैवास राजाः श्र 
के अक्रसणमे युक्त से अथवा उससे युक्त उसकी विजयके 


सम्बन्धे कुछ निशयपू्वक नही कदा जा सकता | विजिगीषु | 
तथा शत्र दोनौक असंगटित रहनेपर उनका निग्रह्‌ मौर अनुग्रह 


करनेभै समर्थं तटख राजा (मध्यस्थः कटलता है । जो ब्वान्‌ 
नरे इन तीनोकि निग्रह ओर अनुग्रहम समर्थ हो, उसे 
८सदासीनः करते द | कोद भी करंसीका शत्रु या भित्र नहीं 


` ह सभी कारणव ही एक-दूसरे शत्रु भौर मित्र देते ई । 


इस प्रकार मेने आपसे यह बारह रजाके मण्डल्का वर्णन ` 


करिया दे | १६--२०॥ | 
रात्रे तीन मेद जानने चाहिये-- कुद्यः अनन्तर ओर 


` कत्रि । इनमे पूर्वपूर्वं शत्रु भारी होता दे | अर्थात्‌ निम. = 
कौ अपक्वा (अनन्तर, ओर उसकी अपेक्षा (कुष्य शत्रुबडा | 
माना गया है; उसको दवाना बहूव कठिन होता रै } (अनन्त ` 


( सीसाप्रन्तवर्ती ) शत्रु मी मेरी समञ्च (कृचचिमः दीद 


पाष्णिग्राह राजा शघ्रुका मित्र होता हैः तथापि प्रयसे वह्‌ शत्रका 


दात्र भीदौ सक्रतादहै | इसल्ि नाना प्रकारके उपायोद्ाय 


अपने पाष्णिप्राहको शन्त रक्ये--उसे अपने वदाम किये र्दे! 


प्राचीन नीतिज्ञ पुरूष भिक द्वारा श््रुको नष्ट कस डालनेकी 
परदांसा करते ह । सामन्त ( सीमा-निवासी ) दौनेके कारण 
मिव भी अगे चलकर शत्रु ह्य जाता है; अतः विजय चाहने- 
वाठ राजाको उचित है कि यदि अपनैभै शक्ति द्ये तो स्वयं 
दी शत्रुका बिना करे; [ भिवकी सहायता नले | क्योकि 
मित्रका प्रताप बद्‌ जनिपर उससे भी भय प्रा होता ३ ओर 
प्रतपहीन शत्रुसे भी मय नर्ही ` होता । विजिगीषु राजाको धम- 
विजयी होना चाहिये तथा व्ह लेो्गोको इस प्रकार अपने वशम _ 


करे, जिससे क्रिरीको उद्वेग न हो ओर सवका उसप्र विश्वास ` 


वना सदे | २१--२६॥ 


धसे प्रकार जद भग्नेय्‌ मदपुर पयान्रमण्डठचिन्ता आद्विका कथन'सामक दो सै तैतीस्यौं अध्याय पुरा हु \\ २६६ \ 


नव) 





दण्ड, उपेक्षा, माया ओर साम आदि नीतिर्थोका उपयोगं 


पुरक करहूते हव- परश्यरमजी | सामः येद्‌, दान 
ओर दण्डक चयौ हयै चुकी दै ओर अपने सज्यमे दण्डका 


प्रयोग कैसे कश्ना चाहिये यह्‌ बात भी वतायी जा 


चुकी है | अव शब्रुके देशम इन चायो उपाथोके उपयोगका 
प्रकार बतत रहा हू] १}) 


| युः ओर रकाशो प्रकारका दण्ड कहा गया ई | 
 द्टनाः, गवक्रो गर्दमे मिल देनाः चेती नष्ट कर डाख्ना 


ओर आग ल्गा देना--ये प्रकाश दण्डः ह| जहर देना; 
युपकेसे आग लगाना; नाना प्रकारके मनुष्योके दवाय किंसीका 
वघ करा देना; सत्पुरपोपर दोष ख्गाना ओर पानीको 
दूषित कर्ना--ये गु दण्डः ई । २-३ ॥ 


भृगुनन्दन | यदं दण्डका प्रयोग वचताया गया; भव 


 प्दपेश्राग्की चात सुनिये-- जन्‌ राजा पा सम्चे कि युद्धम 


मेरा किसके साथ वैर-वियोध नहीं हैः व्यर्थका खाब अनर्थका 
ही कारण होगा; संधिक्रा परिणाम मी रेखा ही ( अनर्थकारी ) 

हेनेवाख दहै; सामकरा प्रयोग य्ह किणा गया; किंतु लभ 
न ह्ूभा; दानकी नीतिसे भी केवख धनका क्षप दी होगा 
तथा मेद्‌ ओर दण्डके सम्बन्धे भी कोई लभ नहीं है; उस 


दद्याम (उपेक्षा्का आश्रय ठे [ अथात्‌ संधि-विग्रहृपे अरग 


हो जाय || जव पेता जान पडे क्रि अमुक व्यक्ति शतु 


कशे जनेपर भी मेरी कोद हानि नहींकर सकता तथा 


भी इस समय दसका कुछ त्रिगाड्‌ नहीं सक्ताः उस समय 
पेक्षा कर जाय । उस अवस्थाप राजाको उचितदैक्रि 
वह अपने शतरुको अवज्ञा ( उपेक्षा ) से ही उपहत करे ॥४-७] 


अव मायामय ( कपयपूर्णं ) उपायो वर्णन कगा | 


राजा शे उलातोका प्रदर्शन करके शुको उद्वे इचि | = ` 











६ `  # पुराणं परमाभ्यं बरह्मवियाक्षरं परम्‌ # [ अध्याय २३५ 


भधपियकतिक पसक थ 
मा ज) त त भो भ ११७९५ 


 शत्रकीं छावनी रहनेवाटे श्थूष् पक्षीको पकड्कर उसकी 
रे जसता हा क्छ ्बाधिदे; वहे च्छ ब्रूत बड़ा दौना 


खये | उसे वधिक्र पक्षीको उद्ाद्‌ आर्‌ इत पकरर पे 


द्रिखवे करि 'राघ्रक्री छमवनीपर उत्कप्रतहो शाह) यी 


प्रकार भौर मी ब्हुत-सं उरस्यति दिलाने चाथ | भत्िः 


 भंतिक्ी माया प्रकट करनेवाले भदारियोको भैजकर उनवेः 
 . द्वारा शघरओंको उद्विग्न करे | ज्यौतिप्री ओर तपसी अक्र 
शत्र कर क्रि (तुम्हारे नााकरा योग आया दभा है ।› इस तरह 
पर्वीपर विजय पनिकी इच्छा रखनेवारे राजाको उचित रै करि 
अनेकों उपायंमि शत्रको मघमीत करे | शद्रओपर चह भी प्रकट 
: कश दै क्रि ध्ुदयपर्‌ देवताथकी कमा ६-- मश्च उनसे वश्दान्‌ 
मिल चुका दहै । युद्ध चिद जाय तो अपने भैनिकरपि 
कृै---व्वीरे ! निभय दक्र प्रहार करोः ररे भिधांक्री सनाप 


भा प्रवी; अव रशन्ुभकरि पवि उड्‌ ग पे भाग 


दे दैः यो कर्कर सर्जना करे; क्रिल्कार्पि भं ओर्‌ 
मोद्धाथसि कदै---धेरा त्र मारा गया | प्रैव आष्धप 
 . ब्रृद्धिको प्रप्त दुभा रजा कवच्‌ आदिय सुसम्जित होर 
` युद्धम पद्पिण कर्‌ | ८-१३१ | 

`, अत्र न््रनालरे विपये कदत दँ | राजा समयानुसार 
`  इन्द्रकी साधका प्रदर्शन करे | शतुः धरिखानि कनि भेयी 
सहायता चि दरेवता्ेी नुरङ्णी सेना आ मयी | 


किर शबुसेनापर र्तकी घरां करे ओर सायाद्वाय यह प्रसल 


` करे कि महल्करे ऊपर दात्रभेकि कटे दृप्‌ भम्तक्र दि्यायी 
॥ १४.१५१ ॥ = 


तरमै छः गणका वर्णन क्गा; हुन (संधिः ओर 


पविम्‌ प्रधान दै संधिः विप्रहः यान, आसनः द्वैधीभाव 


ओर संश्रय---ये छः गुणक गये क्रिसी शर्तपर शनक 


आधी पनाक साथ 


साथ यख करना प्संधिः कटृखता रै | युद्ध आदिकः द्वय 


उपे हानि पटुचाना श्रिग्रहः ६ | विजयाभिखपी शधजा जौ 
दन्न कपर नदह करता दैः उसी नाम प्यत्र अगद 


धानः द| विग्रह छेष्दर यपे ही दैदयत सत्र सहना 


| [ आधी सेनाको किलेमे छिपा | 
दी याना कना द्द्रीभावः शृद्ा 
गया ६ | उदासीन अथवा ध्य सजाती शरण कन्न 


धासन? कृष्ना ६ 


नाय संश्रयः ह|| १६.१९१ ॥ 


जो अपनैवे हीन म टौकर्‌ व्ररादर या अधिक्र परह 
हिः उसके साथ संक्रा कचा करना चद्धियिं | वि 
जा स्यं वलवान्‌ हौ सर्‌ श्रन्न अपनेवै दीन्‌ -- 
निव नाम पदः तो उसे प्रात्र विष्‌ कना 
शिति ६ । दीनवग्धयं सी यरि आप्ना पिभ्रा 


विद्युद्‌ स्वमी हे; तभी नरिप राजक आश्रये लेना 


द्यि | यदि युकं सि याचा न कर्के गर सह्भपर 
भी राजा अधने सन्नुके कर्यका नान्न कर्‌ रक तो पाणप्राहका 
स्वभाव शद्ध न होनेपर भी कः विग्रह दानक्रर चपर 

भेरा द्द | यथवा पाणिपरा्ता लमल शुद्ध त दोतेयर राजा 


 दलीमात नीत्त आश्रथर छे [नसम बछवन शजाकर 
चिभ्ट्का चिकार षौ जाय) उपमि चरि सधय मीधिक्ा 
आवखप््नं उचित माना अया पै | परह पसृ्यः साध आहि 


एमी गुणेधि अधस है | संश्रये मरो अवसन प 


जा सदि युद्रकी यकि वरे तो वट उनक्रे जन जर भनक 
सासे करमेव्रा्मी व्रतायी गगरी द । यदि पियीकरी कामण चम प्रपत 


पथिक समकी सम्भावना ह तो सजा संश्रया अधुखान्रन 
पर | पथ प्रकार शक्ति सान्न दौ जानेफ दी दषरेकी सरण 
टेनी त्रिय | २० -२५ | | 


श अक्र गहि अगन्‌ भह चणम्‌ (धट रणथक्ा सभन भप्त र तौ तीस्व अम्‌ पमा श! 11 २९८६ ॥ 


सौ ६.। ९ | 
। 1 ` ५, 





पुष्कर कते है -परद्चरामजी | अब्र निरन्तर करिये 


जने योग्य कर्मका वर्णन करता हू, जिपका प्रतिदिन आचरण 
करना उचितदै। जवदो घड़ी रत बाकी रदे तो राजा नाना 
` . प्रकरा वायोः बरन्दीजनीदा की इ स्वुतियो तथा मङ्गल 
गीरतकरी ध्वनि सुनकर निद्राका परि्थाग करे | तदश्चात्‌ 
॥ श गूढ पुरुषौ ( युतम ) मे मिले } वे गु्रयर पेते हो, निन्द 





करना चाष्ट 





राजाकी नित्य्र्या 


की भी यह न जानसग्रेक्ति ये गजघ्ने ही कभन्वारी &। 


हके बाद विधिपूर्वकं आय ओर व्ययकरा दिखा सुने | फिर 


शोच आदिमे निङत्त होकर राजा स्नान प्रवेश करे । वँ 
` नरेशकरी पके दन्तधावन ( दोतिनि) करके फिर स्नान 
तत्पश्चात्‌. संध्योपरासना कर्के मयवान्‌ 
 ुदेतरका पूजन करना उचित है । तदनन्तर राजा पतरित्रता 








द न थ 


अध्याय २३६ | 


भूक अग्निम आहुति दै; पिर जल ठेकर पिता तपण 
करे | इसके वादं ब्राह्मणक! भशीवाद्‌ सुनते हुए उ 
सुवणत दूध दैनेवाठी गौ दन दै ॥ १--५ ॥ . 


इन सव का्यसि अवकाश पाकर चन्दन्‌ ओर आयूषष 


धारण केरे तथा दपणप्र अपना मुहं देशे | साथ ही सुचणयुक्त 
धृतम मी गुह देखे } फिर देनिक-कथा आदिक श्रवण करे | 


तदनन्तर वैद्य बायी हुई दवाका सेवन करके माङ्गल्कि 


वस्तु्ौका सपद करे । फिर गुख्के पास जाकर उनका दैन करै 
भौर उनका आशीवद लेकर राजतमामे प्रवेश करे ॥ ६-७॥ 
महाभाग | समत्र विसजमान होकर राजा ब्राह्मणः 
अम्य तथा मन्ति मिले । माथ दी द्वारपाल्नै जिनके 

नेकी सूना दी 


पदन द; उमधरै भिदे } फिर इतिद्सका श्रवण करकः राद्धा 
सुय । नामना प्रक्नमसके कोम जो कायं भत्यन्तं आवर्दयथ 
शो, उतवा निश्चय कदे } एसश्ात्‌ परजाकरै मामले-युकदमोको 


ए. < 


रखे ओर मन्वियोके पाथ गु्त परामर्शं करे | मन्त्रण 
न तो एकक साय क्रे, न अधिक समनुष्यौतकरै साथ; 
। मू्यक्ि साथ भौर न विश्वसनीय पुरपरोके प्ता 
टी करे | उसै ब्दा गुतसूपवे ही द्रे; द्योपर प्रकट 
न्ने दे । भन्तरणाक्रौ अच्छी तरद छिपाकर रके; जिससे 
राज्यम कोद बाधा न परहचे | वदि सजा अपनी अआङ्तिको 
परिवर्तित न होने दै---पदा एक स्प रदे तो ब्रह गुप 


योम भमर मभ १००८-० ०७) 
ज था मा अ ण ५१ ००५०५ 


; उन प्रजाथेको भी बुखकर उरन्ै 


ध 
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मन्वणाकी र्षाका सवे वड़ा उपाय माना गया है; क्योकि 


बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुष आकरा ओर्‌ चे्टएं देखकर ही र्तः = ` 
मन्व्रणका पता ला छते द| राजकौ उचितदैकि ब | 
उ्योतिषिर्यो, वेयौ ओर यन्तयोकरी बात माने} इससे वद ` 
 देशर्यकरो प्राप्त कता &; क्योकि थे छोम रजको अनुचित ` 


कारेसि रोकते ओर हितकर कामम च्गते दै ॥। ८-१२२ ॥ 


मन्वणा करलेके पश्चात्‌ सजाको रथ आदि वाहनेकि 


हके ओर शसन चखनेका अभ्यास करते हुए कुछ कार्तक 
व्यायाम करना चाहिये । युद्ध आदिके अवसरोपर वह ज्ञान 
कर्के मलीर्भाति पूजित दए भगवान्‌ विष्णुकराः हवनके ` 


प्रशात्‌ प्रव्वल्ति दए अभिदेवकरा तथा दान-भान आदिर 


सस्रत ब्राह्मणक दर्धन करे | दान आदिके पश्चात्‌ 

बस्नाभूषरणते विभूषित होकर रजा भलीभंति नचि-वृह्चे हुए 
अन्नका भोजन करे | भोजनक अनन्तर पान खकिर बायी 

करवटसे थोड़ी देरतक कटे ¦ प्रतिदिन शाका चिन्तन आर ` 


यौद्धा्ओं, अन्न-मण्डार तथा शख्गारकरा निरीक्षण करे | 


दिनके अन्मे सायं-संध्या करके अन्य कार्योका विचार करे 
भौर आवद्यक का्मोपर गुप्तचरेको भेजकर रातिम भोजनक 
पश्चात्‌ अन्तःपुर जाकर रहे । वर्ह ्षंमीत शीर बारे 
सनोरक्षन कर्के सो जाय तथा दुस्रोकरे द्वारा आत्मरक्षा 
पूरा प्रव्न्ध रक्खे । गजाको प्रतिदिन रेषा ही करना 
चादिये | १३-१७ ॥ | 


[ष । भ ध ५ त भ स [4 २॥ | प्र = (1 । । 
स॒ प्रका आदि आप्नेय भहापुरणमे प्रात्यहिक शजकर्मका कयन) नामक दो सौ पतीसरवो अध्याय पूरा दुखा ॥ २१५ (| 





क| 


सगराप-दीष्ठा--युद्रक्र शमय पाटन फरनैयोग्य 


पुष्कर कष्टक द-परद्ययभजी | अव पँ रणयाचाकी 
विधि वतते दए संम्रस्कारुकरे व्यि उचित कतर्व्या 
वन करूंगा | जक राजाकी युद्धयात्रा एक सत्तायं होनेवारी 
टोः उस श्य्‌ टले दिन्‌ मगवान्‌ विष्णु जर्‌ क्करजीकी 
पूजा करनी चष्धिये । साधर दौ मोदकं (भिराई ) आदिकं 
दवाय गणेशजीका पूजन कसना उचित है | दूसरे दिन 
दिवपालकी पूजा करके रजा शयन करै । शय्यापर्‌ कैटकर 
अथवा उसके पहले देवताओँकी पूजा करके निम्नाङ्कित 
[ भावव | मन्त्रा स्मरण करे--पमगवान्‌, रिव | आप 
तीन नेत्रे विभूषितः (स्द्रणके नासते प्रसिद्धः वरदायक्ः 


। ५ > ५ 
वामन) विकटूपधारी ओर स्वप्नके अयिता देवता हैः 





आपको वारवार नमस्कार दै | भगवन्‌} आप दैवाधिदेवो 


मी लामी; चिद्यूल्यासी ओरं ब्रधरभपर सवायै करनेवाले दै | 


छनातन परयेश्वर ! मेरे सी जानेपर स्वप्नये आप मुद्ध महं वता 
दै किः (दस युद्धघे तैय इष हेनेवाख दै या अनिष्ट ¢ उस सुद्ध 
पुसोहितको ्स्जामते दुरसुद तिः { यजु० ३४ १ )--दस 
भन्प्रका उचारण करना चाददिये । तीसरे दिन दिशा्भोकी रक्ष 
करनेवाले स्द्रौ तथा दिशाञरकरे अधिपतियोंकी पूजा करे; चये 
दिन ग्रहौ आर पेचिव दिन अद्विनीकरुमार्योका यजन करे | 
मागम जो दैवीः देवता तथा नदी आदि पड, उनका भी 


पूजन करना चाहिये । चयुखोकमेः अन्तरिक्षम तथा भूभिपर्‌ | 
निवास करनेषाखे देवताभकि व्रलि अर्पण करै | रत्तं मत 





# 


नि श ¢ 


` शष्ट | ` |  # शुसणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ # 
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 गर्णेको मी बरलि दे | भगवान्‌ वासुदेव आदि देवतां तथा 
भद्रकाली ओर स्क्षमी यादि देवियोकी मी पूजा रे । इसके 
बाद सम्पूरणं देवताति प्रार्थना करे || १-८ ॥ 


` ` ` षवसुदेवः संकर्पेफः अरुम्नः अनिषदधः नारयः वर्यः 
विष्णुः नरसतंहः वयद रिव, ईदानः तत्पुरुषः अधो 


वामदेवः; सद्योजातः सूर्य; रोम; भौमः बुधः बहस्पतिः 


शक्रः रनैधरः राहुः कठः गणेशः कार्तिकेयः चण्डिका, उभा; | 
न | | ` टक्ष्सीः सरस्वतीः द्गः प्रह्माणी आदि गण, द्रः इन्द्रादि देवः | 
अग्निः नागः गरड तथा दुरोकः अन्तरिक्ष एवं भूमिपर 

` नित्रा करनेवाले अन्यान्य देवता मेरी विजयके साधक हं | 

चेरी दी हुई यह भ॑र ओर पूजा खीकार कस्कैः सव दैवता 
भ मेरे श्रुोका मर्दन कर | देवगण | म॑ मातः पत्र 


ओर श्वयो आपकी शरणमे भयः हँ ! आपलोग रान्न 


सेनाके पीके जाकर उनका मक्ष करनेवाले दहै आपको हमारा 
नमस्कार दै } युद्धम विजय पाकर यदि लेग तो भपलेगेको 

इष समय जो पूना ओर भेट दी है, उससे भी अधिक मानमि 
पूजा चटाऊंगाः ॥ ९-१४ ॥ 


छट दिन राज्याभिषेककी भति विजय-स्मान कस्मा 


चहिये तथा या्रके सातवे दिन भगवान्‌ धिविक्रम ८ पामन )- 
` का पूजन करना भवदयक दै । नीयाजनके स्थि षतये दप 
 . : मन्त्रद्वयं अपने आयुध भौर वाहनकी भी पूजा केरे | षाथ 
` ` दीव्राह्मणेके रूलसे पुण्याह ओर (जयः शब्दके साय निस्नाङ्कित 
 भाववारे सन्वका श्रवण करे--्ाजन्‌ | धुखोकः अन्तरिक्ष 
ओर भूमिपर निवास कणेवके देवता वदै दीर्घायु प्रदान 

` ` करं | तुम देवताति समान सिद्धि प्रा कये । दम्दार पद 
यत्रा देवतार्थोकी यत्राह तथा समरणं देषत्ता वष्टरी 
` रका करं ।; यहं आसीद्‌ सुनकर यजा अगि यात्रा करे । 

| | श्वन्वना गारः (यज्ञ २। ३९) इत्यादि सन्त्रास धनुष्-बाष 
` : हाथमे सकर प्तदूविष्णोः० (यञ्च, ६] ५) दस मन्त्रका 
जप कंसे दए शत्रु सामने दाना पैर बहकर क्ती पग 
` अगे जाय; फिरि पूः दक्षिणः पश्चिम एवं उक्ते जलिके 
` चि क्रमशः दाथीः स्थः पडे तथा भार दौम समर्थ 
` जानवरपर सवार देवे ओर जुद्याऊ व्रजेके साथ अगरेकी धात्रा ` 
केर पीके फिर न देखे ॥ १५-२० ॥ 


एक कोस जनेके राद ठहर जागरं आर देवता तथा 


ध य .# ज्ाहमणोकीः पूजा करे । पीछे आती हु अपनी सेनाकी रक्षा 
ध करसे हुए ही साजाको दुसयेये देशम यात्रा करनी चाद्ये । 


पनन मछ 
त ज क तण 


विदेश जनेपर भी अपने देयैः आचारा भेन करना 


भागों विभक्त कियाज 
पिरघ भाग भी अवश्यं स्खना चादि । सरोद्धी पचः यां 
दो मागे युद्ध करे भौर सीन भामको उनकी रश्च स्थि 
सच्छे । स्वयं रजको कमी ब्ध्य नियुक्त नदीं करना 
चादि; क्योकि राजा दही पकी. जड दैः उस जड्वैः क 


| अध्याय्‌ म॑ 
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तजक क्तस्य & | वहु प्रतिदिन देवता प्न. 11 
किसीकी आय नषएटनरोनेदे ओर ऊस देवे मनुष्यो 


कभी अपमान म॑ करे } पिजय पाकर पमः अपन नमश सीर 
अनिपर सजा देवताओं पूजा करे आर दान दै | जच पृस 


दिन संमराम क्ििड्नैवासय दो सो परे दिन हाथी) भाद भरद 
वादटनीको नदलछवे तथा भगवान्‌ वरिका पूजन करे } सनभ 


छर आदि रजचिह, असशौ तथा सूतगणौकी अचना 


करे स्वरे पुनः भगवान्‌ द्र्भिदशी एवं सम्पूणं वाहन आदिकौ 
पूजा करे } पुयोटितके दवाय हवन किये इए अग्निदं द्धन 


करके खयं भी उस्म आहूति डले थरः ब्ाद्यणौका सकार 


कर्के धनुप्र्ाणलेः हाथी आदिपर सवार हो युद्धके लिय 


जाथ | शुकैः देशं अदृश्य रहय प्रकृति कना (मोगवनेदी) 


वरे | यदि धपे पत्त भद्ध सैनिक चतो उन्् पः जन 
संगटित रखकर युद्धय परब्त्त परे आर यहि योद्धामोत < 


अभिक दो तो उन्हु छच्छानुषार पैसा दै [ अथौत्‌ जरह बहुत 


दुरं सङ्गा करम युद्धम सपव | ॥ २१.२५७ ॥ ` 
थोडे से सैनिका अधिक संस्यावरे योद्धाथेकरि सथ 


युद्ध करके स्थि प्सूतीमुलः नामक भ्यू उपग्रोगी दता ६ 


समूह दो प्रकारके वताय गये ई --प्राणियकि सदीरकी भति ञ 
द्रव्यस्लसूप | ग्डव्धूहःमकर्पूहः ननन्पूहः श्येन्यूहःभर्वयनछर 


ब्यूह, वन्रब्धूहुः शकटमः सवतोभद्रमण्डरब्पूह आर सुद्वी 


वयूह--ये नो ब्भ प्रसिद्ध दै | सभी व्यूहते सैनिकोके पचि 
। दो पल्ल; दो अनुपक्च भर्‌ प्क 


जनेपर सारे शज्यका धिवाश्च दे जता दै; अतः सनभ धज 


गुद्धमे प्रवर्त नहो} बह भेनाके पीठे प्क कोौसकी दूसीपर 

रहे) वरटा रहते दपए सजाक्रा यह्‌ कायं बताया गाद करिव 
, युद्धते भगे हुए सिपाहियेको उस्रि कर्के धेय वरध | 
सेनक प्रधान ( अर्थात्‌ सेनापति ) क मागन या मारे जनिपर 
सेना नदीं टर पाती । व्यृहमै योद्धाओंकोन तो एक-दूसरे 
` सटाकर खड़ा करे ओर न बहुत दुर-दूरपर ही; उनवे बीन 
इतनी दी दूरी रहनी चाष्ठियेः जिससे प्क-दुसरके हथियार पम 
 रकेराने न पाव | २८-३५ ॥ 0 


4 "५ 
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अध्याय २३६ ] # सं्माम-दीश्ना--युद्धके समय पाठ्न कसेयोम्य नियमोंका वर्णन # ` 


जो शघरुसेनाकी मोचाबंदी तोडना चाहता हे, वह्‌ अपने 
संगरित येोद्धाओकि दवाय दी उसे तोड़ने प्रयस्न करे तथा 


 शघरुमैः हाया भी यदि अपनी सेनके व्यूहु-मेदनके चि प्रयस्न 


 हेश्डयद्लै ते उसकी रक्चाके व्यि संगटित वीसेको दी नियुक्त 
करना ब्धिथे } अपनी इच्छके अनुसार सैनाका पेखा व्यहं 
अनवे; जः क्वरुके व्धूषमै घुसकर उसका भेदन कर सक्त | 
हाथीके पेसेकी र्ता करने च्य चार रथ नियुक्त करे 
द्थकी रसा धियि चार घुडसवारः उनकी रश्नाके छिदि उतने 


ही ढा सेर्‌ युद्ध करनेवाङे सिप्र तथा दाल्वालंके बराबर ` 
गि ढह ` 


हौ धनुर वीरको तैनात करे } युद्धे सबसे 
 कैनेदाखे योद्धामोकी स्थापित करे । उनके पीछे घनुधर योद्धा; 
यनुषंसके पीते धरुदसवारः ध्ुडुषवारके पीडे स्थ ओर्‌ स्थोकि 
पमे राजक इथि) स निक्त कस्नी चाधि ।॥३६-३९॥ 

पदर दाथीसवार्‌ ओर शरडपवायौकौ प्रयल्नपूर्क 
घमानुक्रट युद्ध संख्न रहना चदय । युद्धे सनहरेपर 


शूरवीर दी तैनात करः उरपोकर खभाववाले सँनिषोको वर्ह ` 


दापिन ख्डदनै दे) द्ूरवी्सकौ आगे खड़ा करक रेस 
परवन्व करैः जि वीर साभाववलि योद्धाभाको केवह 
शचुओंका जस्थामाच दिखायी दे [ उनके मयंकर्‌ पराक्रमपर 
उनकी दृष्टिन पड |; तमी वे शजुोकौ मगनेवाल पुरुषार्थ 


` कर्‌ सकते ह } मीर पुरुप अभि र्हुतौ वे मागकर सना 


भू सयं ही ताड उस्ते ¦ अतः उन्दै अनिन स्च | 
शूरयीर आभि रदनेपर मीर पुर्पको द्धक स्यि सदा उनच्साह 
दी प्रदान कस्ते सदत दं जिनका कदं ऊचाः नासिका सतक 
समानं नुकीलीः इष्टि सामम्य तथा दोनी महि स्ह हृद हः 
जो त्रधीः करहपियः सद्‌ा हषं आर उत्सादय मरे स्ट्नेवा 
तथा क्रामपयवण दहः उन शूरवीर समक्न 
वायि | ४०--४२३. || 
 शंगदित्‌ वीरस जो स्मरे ज्यं अथवा षाय हु; उनको 
युद्धभूमिभ दूर्‌ ह्यना? युद्धके मीतर जाकर दहाथियौको पनी 
 प्यना तथा दथिषर पर्ुचाना--ये सवर्‌ पैदल सिपादियेकि 
कायं ह । अपनी शनाका भेदन करनेकी इच्छा रखनेबारेः 


 दातुौसं उषकौ श्चा करना आर संगहित्‌ होकर युद्ध करने. 


वा यानु -गरीयका ब्धूह्‌ वेड डाल्ना--यह ढा टेक युद्ध 
करनेवाले वोद्धा्ओका कार्यं व्रताया गया है । युद्धे विपक्षी 
 योद्धा्जौकौ मार मगाना धनुर्धर दीरैका काम है | अत्यन्त 
घायल हूए. योद्धाको युद्धघरूभिे दर टे जानाः किर युद्धम 
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एदरिः २. ४ र; कैच कभ 


भना तथा शतरुकी सेनाम त्रास उद्यन्न कप्ना-यह एव रथी 
वीरोका कार्य बतलाया जाता है । संगठित व्यृहको तोरकनाः | 
ट्टे इपएको जोड़ना तथा चहारदीवारी, 


अच्छे दाशीका पराक्रम ३ । ऊँची-नीची भूमिको पेद सेनक `| 


द्यि उपयोगी जानना चाहयि, र्थ ओर घोड़के स्थि सस्चक् | 


ूमि उम दै तथा कौनते मरी इदं सुढभूमि हथिवेके ` 


स्यि उपयोगी घतायी गयी है | ४४-४९२९ ॥} 


दस प्रकार व्यद-स्वना करके र सूर्यं पीटकी ओरौ ` | 


तथा यकर, शनैश्चर ओर दिकुपार अपने अनुदर हौ” सामने = 


न्द-मन्द्‌ दवा आ रदी हौ; उस समय उत्वापूवक युद्ध 
करे तथा नाम पदं गोच्रकी प्रपा कसे दृ सम्पूणं योद्धा्थमि 
उद्ेजना भरता रदे । साथ ही यह कत भी क्तयि कि चुम 
विजय होने उत्तम-उत्तम सोगोकी प्रि क्ञेमी ओर मृष्यु हे | 
जनिपर्‌ स्वर्गा सुख मिलेगा ।; वीर परप ्रनरुसौको जीतकर 
प्रनोवान्डित भोग प्रा करता द ओर युद्धय शणस्य करनं 
पर रमे पश्ममत्ति भिल्ती दै । इसके सिवा बह जो स्वामीका ` 
अन्न खा दृत है, उखके ऋणे चुटकाय पा जाद दै; अतः ` 
युके समान श्रेष्ठ गति दूसरी कोई नदीं है । चर्वीरोके ` 
श्तीरसे जव शक्त निकलता है? तव वे पापमुक्त दौ जपते दै । 
युद्धम जो शद्म-प्टार आदिका कष्ट सदना पड़ता है, बह ब्रहुत 
बड़ी तपस्या दै । रण्ये प्राण-स्याग कर्नेवके सरयीरके साथ 
दूजासँ सुन्दरी अम्तरापं चल्ती दै । जो सनिकं हतोस्तादं 
शेक युद्धे पीठ दिखति दै, उनका सरा पुण्य माटिकको 
मिल जाता है ओर श्वयं उन्द पग-पगपर प्रक-पएक ब्मद्स्याःम# 
पापका पफ प्राघ्ठ होता दै । जो अपने सदायकोको छंड़कर्‌ चक ` 
देता ह, देवता उसका विनाद्च कर डख्ते दै । जो युद्धसे पीले 
पैर नहीं दयति; उन बदाहुरोके लि अश्वमेष यज्ञका फठ 
वेतया गयादहे | ५० पे | ४ 
यदि राजा धर्मपर हृद्‌ रदे तौ उसकी विजय दोती दै | 
योद्धामोको अपने पमान योद्धायोके साथ दी युद्ध करना 
चाये । हाथीसवार आदि सैनिक दाथीसवार आदिक दी 
घराथ युद्ध कर । भागनेवाखक्नो न भारं | जोलोग केव 
युद्ध दैखनेके स्थि अये दो अथवा युद्धम सम्मित दोनेपर 


भरी जो शष्नदीन एवं भूमिप भिरे हए दयँ उनको मी न्दी | 
सास्ना चदि । जो योद्धा शन्तदोयाथक गयादयः नीदं | 
पद्ाहि चथा नदी या जगस्के बीचमे उतरा होः उश्रपर भौ | 
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प्ण. { दर्‌: -. | 
दसवाजा ); अश्चलिका ओर बृ्षौको मङ्ग कर डलना--वह 


३७० ` ¢ ५ # पुराणं परमाभ्नेयं ्रह्मविद्ाक्षर परम्‌ # 


प म जिमि " 





प्रहार न करे 1 हर्दिनः श्तरके नाक्चके ल्यि कूययुद्ध ( कषर- 
पूर्णं संरा ) द्रे | दीनो कहै ऊषर उटाकर जोर-जीरसे 
 पुकारकर्‌ दहे--ध्यह दोः दमि श्चत्न भाग चेः भाग 
यले । इध्‌ हमारी सोप मि्करी वहत सदी सेना आ परटुची; 


 शत्रुशरौकी सेना संचाटनं करनाल मार भियया गया || 


यह सेनापति भी मोतवेः शट उतर गया । साथ दही शतरुपषके 
गाजाने मी पाणल्याग कर दभाः | ५७-६० ॥ 
मागत हृष विपक्षी योद्धा्ौको अनायाप दी भारा जा 


पकता ई । धर्मके जाननेकसे पर््रामजी | शत्रु्ोको मोदित 


 फसनेके च्वि कृतरिदं पुपकी सुगन्ध भी पखनी चाहिये 

विजयकी पताकं दिष्ठानी च्विः बाजक भयंकर समासे 
करना चाधिये । द प्रकार जव युद्धे विलय प्राप्त हे जाय तो 
रेवता ओर प्रद्यणेकी पजा करनी चाहिये | अमाव्यकैः 
हयाय क्रिये हप युद्धय जो श्ल भादि उपलभ्य क्षँ, वै रजको 


| अध्याय २३७ 





ही अर्पण कने चाहिय । दघ्रुकी ह्ियौपर क्िसीका भी 


अधिकार नहीं हेता | षी शत्रु एतो मौ उसकी रक्ता 
¢ कनी प्याय } संभामम सदायकोति रदति क्षत्र पाकर 
उसका पुचकी भति पान करना साहि । उसे साथ पनः 
शुद्ध कस्मा उचित मही दै । उसके प्रति देशोजचित् 


भाचासदिका पालन क्षसना कर्वव्य है ॥ ६९-६४ ॥ 


शुद्धे विजय पानेके पश्चात्‌ अपने नरप जकर शुषः 


। दः नक्ष ( । तीनों उता मौर शहिमीं ) ४ पअसष्टके 


भीतर भवे करे ! इसे; वाद देवत्ताोकरा पूजन ओर 


_ज्ैनिक्षकि परिवास्य मरणपोषणका प्रलन्ध कसना चाद्धियै 


कमुके युटेषि भके दए धनका कु भोग भेत्यीकी भी बृह 
हे | स प्रकार सह रणकी दीक्षा वताम गधी दै; इमः 


अनुसार कायं कमेत गाजाकरा निश्यय दी विजवक्रौ प्रा 


५ ५१.  # | 
4 8 भ 1} . {1 
हता ६ || ६५-६६ ॥ 
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पुष्कर फते ४ पर्ःपजी | पूरववा। इन्द्रम 
शुश्यलशमी सिथिरतके किव जिम कोर भमतौ सक्रमीकी 
स्ति कौ थीः उखी प्रकार भजा प्री ्रपनी विजये लिप 

उन स्वन्‌ करे || १ ॥ 
ष्तः सोत--मो पमपूणं सङि मननी र, समुप 
जिस फाद्विमाय्‌ पुत्रादेः जिनके मैत्र लि दए कथले 
कमान कोभादमाने द तथा जै मयतम, विष्णुके पक्षस 
` विराजमान षैः उन स्कपीदेदीक्ो अ प्रणाम करता हु । 
` जभतूको परनित्र करनेवाी देवि | व्ही सिद्धि षे भर वर्दी 
` सपरा; स्वा, सधा; मध्या) शनि प्रधा भृति चाः अद्ध 
 , भोर एरस्वती षे। शोभाययी देवि | वुम्दीं यरवरिचाः 
& गृह्यविद्य) तथा मोश्कू्पं प प्रदान केरनेत्राली 













मनोहर दिखायी देता 


दो । आन्वीक्षिकी ( दर्छन शाष्न ); चयी ( शुकः 
वातौ (जीविका-प्रनन कृषि गोरक्षा ओर वाणिज्य | 
1 

५  अभूपणोको भी न स्पागी 


- कौम ली हः जो कौमोदकी 0 | मनुष्योको तुम स्याम दती हः न्द सस्थः समता; शचतथा ॑ 


ओः रौर शि न्ड 


अल नदत करमते देवाधिदेव सगवाम्‌ विष्मिः अदि 
यमय धिग्रहको, जिसका योभीलोमा (तिनि कर्ते ४, 
पना निगा्ष-श्यान चना एके | दैवि | तम्र साम देने 
यसं दिको न्रा > थी भी | ध ईयं छम 
पुनः वुम्दय ही पद्य पक्र यट छपृद्धिपूर्णं रि्नयी 
वी ह | यदाभाति ! वृष्टासी कपाट ही मन्यो परर 
श्रीः) परः गो परित आर्‌ घवन्‌-चन्य आदिक ्ष्ि ह्ी 
ह) देवि | जिन्‌ युदप्रीपर आपकी एवाह पद जत्री षैः 
उन्ह श्वगीर्छी नीरोगता पश्रयः श्तुपक्नवौ हामि ओर स 
प्रकारके सन्---कु भी दलम सदी | यत्तः ¦ दुम पग्पुं 


मूरतोकी जमनी ओर देवाधिदेव दिष्णु चैः पिहाद्र | 
तममे अद भगवान्‌, विष्णूनि द अरानर जगतत व्यक्ति कर 
पका द | सवका पिन कष्मेवादी दैति | वुल भरी भान्‌ 


तिष्ठ, लजना, अन-मण्डार) गरहः प्यज-सामान) शरी 
भर श्ी-किसीक। भी स्यासन करौ | भगवान्‌ तिष्पुत वनः 
श्र वाक्च | फरनयाही लश््मी | भर पुत्रः यिच्रवस, पन्य सया 
विमख्लषपमा दैदि | जिनं 














५ 


- -~-न्---------- प । ५ 


` अध्याय २३७ | ~. 
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रीर आदि सद्गुण भी तत्काल दी रौ देते द! तुम्हारे ¢ 


छ्पादष्टि पडुमेषर गुणहीन मनुष्य भौ तुरंत दी शीर आदिं 
` सम्पूण उत्तम गुं तथा पीदधिरयोतकं कनै रह्नेषाले शेश्व्यसे 


युक्त हयो जाते द देवि ! जिसको दमने अपनी दयसे 


रक बार देल दिया, वदी श्लाध्य ( प्रसंसनीय )) गुणवान्‌? 
भन्यवाद्का पाच) करुन) वुद्धिमान्‌, श्रुर ओर पराक्रमी हौ 
मातत है। विष्णुप्रिये ! त॒म जगतूक्री साता हौ | जिकी 


भरसे तमर्मुहफेर लेती हो, उसके क्षीर आदि सभी गुण 


शस्काल ठुशुगके रूपै बदर 'जते ईह । कमलके समानं 
नै््ोबाली दैवि | 


भे 


छक्ष्मीस्तोज्च ओर उसक्रा फ > 


४ पापतयभििदीस कि ध 
1 शिति नि 


करने समर्थं नष्टौ हो सकती } मुद्धपर प्रसन्न हौ 


्रह्माजीकी जिह भी व्हा युणोका वणन ` 





मनक अनभन 





जाञ्जो तथा कभी मी मेय परित्याग न कसे } र-१७॥ 


धुषकस्‌ कषत ध--ह्दरकै शस प्रकार सवन॑ कर्नेपर्‌ ` 
भगवती ल्दमीनि उन्हं राञ्यकी स्िस्त आर्‌ संप्राममरे विजय्‌ 


[दिका अभीष्ट वरदान द्विया । घराथ ही अपने स्तोका ५ 


पाठ या श्रवण करेवा पुच्षेकि ल्थि मी उन्दने भोग तथा 
पाक्ष भिल्ेके चि बर प्रदान किया) अतः मनुष्वको 
चहिये किं सदा दी लक्ष्मीकै हष स्तीनका पाठ अर्‌. 
वण करे# | १८-१९ ॥ | 


दस प्रकार आदि आग्नेय नदापुरणमे पश्ीसोत्का वेणनः नपसक दौ, सै संतीसवा अध्याय परा हुआ # २६५७ ॥ 





कम सीतिनदेककपरयष्णदषाः पि रचः पिप कि अधप (444 


र पुष्कर्‌ उवाच---- 
शियः ! स्तुतिः कता 


ज्यलक्षमीशिष््वाय  यथेन्देण पु 





म्यक तणीलमत्थकथ न पणणनभंत्ामोफपतीिरतो रित दनाः व 111 ~ 


तथा राया जयार्थ॑स्तुतिमानरे ॥ 


धन्द्र इवाव 


ममस्ये - सवंलोकानां 


जननौमन्विसम्भवाम्‌ ? श्रियसुनिदरपदसक्षी 
त्वं सिद्धिस्स्वं खवा स्वाहा सुधा त्वं सोकपावनि । सध्या राघ्रः मा 


विष्णबक्षःस्यरद्िताम्‌ ॥ 
भूतिर्मधा श्रद्धा सस्सती॥ 


` यक्घविया महाविया गुष्यविवा च भोभने ¦ आत्मवि्ा च दैव त्वं विमुक्तिफलदायिनी ॥ 
भान्वोक्षिकी त्रयो बातौ दण्डनीतिरवमेव च ¦ सौम्या सौम्यं जगद्रूपं स्वयतदैदि पूर्ति ॥ 
क्ञा सन्या लागते दैवि सर्वयक्षमयं वपुः । अध्यास्ते दैवदैवख मोगिचिन्त्यं = गद्रभूतः ॥ 
सवया पवि परित्यवतं सकलं शुवमवमम्‌ । विनषटमायमभवत्‌ = ल्येदानीं | समेभ्तिथ्‌, ॥ 
द्राः गुश्रास्तथागारं सुहृद्यन्यधसादिवम्‌ । भवल्येतन्महाभागै चित्यं प्वदुदीक्षेणान्येभाम्‌ ॥ 
छरीरारोस्यमदवथमरिपकषक्षयः  छखम्‌ । देवि त्वद्शद्धनां पुरप्मां => इभ, ४ 
त्वमम्बा सर्वभूतानां दैवदेवो हरिः पिता । खरेतद्‌ विष्णुना चाम्ब जगद्‌ न्याम्ते चरचरम, ॥ | 


मानं दोषं तथा कष्टं मा गृष्टुं मा परिच्छदम्‌ ¦ भा 
मा पुत्रान्‌ मा सहदरगौन्‌ मा पशून्‌ मा विभूषणम्‌ । त्यजेथा मम 
दीलादिभिर्यणेः । स्यज्यन्ते ते नणः स्य 
कुरुद्वर्थश्च 


सस्येन समदौ्यास्यां तथा 


त्वयावलोकिताः सच वीकाचरखि्युणं 


त्यजेथाः सवे पावनि ॥ 
विष्णोवक्षःखलाल्ये ॥ 
` संत्यक्ता थे स्वयामठे ॥ 
गुरूषा निशणा अपि ॥ 


कुलश्र॑ च 
दैवस्य 


 ‰२।९ 


युज्यन्ते 


स दाप्यः स॒ सुण पन्य "ख ुखीनः सं शुद्धिमान्‌ । स श्रः स च विक्रान्तो भत्वा देवि वीक्षित 


` क्षद्यो वैगुण्यमायान्ति . करीलधाः सकला 


न॒ तै वणथितुं 


गणाः । पराडसुखी जगद्धात्री यस्य॒ लं 
शव्ता गुणान्‌ भिहापि वेधसः । प्रसीद देवि पशचाक्षि मास्मौस्त्यक्षीः कदाचन्‌ ॥ 


विष्णुवदरमे ॥ 


पुष्कर उवाच 


पव स्तुता दौ ओश्च वरभनिनद्राय चैप्सितम. । सुस्थिरत्वं च शाज्यस् 
भुक्तिय॒क्तिदम्‌ । श्रीस्तोत्रं 


` श्वसतोघरपाठश्वणकतृणा 


संम्रामविजयादिष्छम्‌ ॥ 


तस्मात्‌ परस्व श्रणुयान्नरः ¦ 
८ भभग्निपुराण २३७ । १-१९ ) 


सतं 





३७१ ` | 


६ ' „ म ककि पपि कमो कि 


ध वममर भा 


| १. बुदकरि आठ गुणय ई---सुननेकी.. इच्छाः सुनना). 
`. अण करलाः धारण करना. ( यद्र रना ), अधिक 
` (विविध साष्य-साधनेविः स्वरूपका विवेक), ऊह ( मितकं ),. 


प स्पृह ( अशक्ति युत्तेकी त्याग ) तथी त्वक्षान्‌ ( वर्ततु न ह । ९६4भप्ध १८९ | तुथ्रा पा ( प {न्द 11६ 1 ४ 


`. ३७६ 


नपणजजलकाशाणसितसशम कतम 
1 ` स्क नि पु रभम क तीके कि 


च पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविचार परम्‌ ‰ ` 


थता. कया पकपकणपताानिर वनि 
तमात) न चक नन ०१.१४९ 1.#. 1 00 





 [ अध्याय २३८ 


थाप) स तापाय भोतकतकीन किभ स पतगः ता पाकम नम्‌ # 
रम ॥ ^ 


1 पतिपवनतयापनीकेम त + 
(वयक १ क केतनः १०6 ९७६१० 11 


2 


(न स र शनन ० 1. | प य्‌ ८ 
दी घौ अडइतीयव। अष्याः 
श्रीराभकै दारा उपदिश राजनीति = | वि 


` शआम्तिदेवं कहते ईहै-वसिष्ठ | पने दमये पुष्क 
कही हृद निक्ष वर्णन किया है | अन दुम रक्षणक 
परि श्रीरामचन्दरद्वारा कही मयौ विजयदायिनी नीक्ति 


`. रूपव सुसौ } यह्‌ घम आदिको वदानेबारी 


छीर करते है-रषष्मण ! न्याव { न्यक छया 


भाग केने आदि) के दवाय धनका भजन करना, अरित 


किये दृं षनको व्यापार आदि द्वारा काना; उसकी 
हवजनो आर परजने रक्षा करना तथा उसका सत्पमे 
नियोजन कसना ( यक्ञदिमे तथा प्रजापालन सशना प्रवं 


गुणवान्‌ पुचकी सपना }--ये रजके चार प्रकारक व्य॒व्रहूर्‌ 


बताये गधे द | [ शजा नय ओर पराक्रमसे यन्न प्म 
 भलीभाति उ्मोगसीर रोक सममण्डल पथं परमण्डकीं 
` छक्ष्मीका चिन्तन करे । ] मयका मूल हैः विन्‌ भौर्‌ लिनः 


प्रि धी दै लाक्षे निश्वयते | इन्द्िय-जयका ही नाम किमयं 


दै; जो उस विनये शुक्त दोता दै, वही शञ्जोको प्रा कशता 
३! [जे श्ल निष्ठा रखता हैः उसी 
` अथं (च्ल) श्यषटतया प्रकाशिते होते 


देती ]॥ २३॥ 
 शाघ्लानः आट रुणेति युक्त बुद्धिः धृति ( उदैगका 


` स्वभावका मिणेय ) | जप्या कि बौरिस्यने काद 
` श्ुभरुषाश्रवणय्रहणयारणषिशनोदापोदताभिनिने्षाः प्रक्षागुणाः' 
१.१ ( कौटि० भथं०६।१। ९६ ) 
। | ` २. उत्साहके दरूलक चार गुण है--दक्षता ( 
५ त भभाव ); रीधकारिताः भमपं ( सपमानवो न सह प्कना) 
५; = व वथा दयं । | 


हदयम्‌ शाक्रे 
पसा दीने 
` खमण्डल ओर परमण्डर्की ध्थीः प्रसन्न ( निष्कष्टकररूपते 


प्राप्त ) होती है--उसते लि ल्क्मी अपना द्वार खोर अ्यु्न्‌ कर्‌ 
( जिसमे कोदभं इनका सम्यक्‌ प्रचार 


येता वर्णां तथा आश्रमो साम्यं धर्मं चै 
प्जाको साहि कि वे प्रजापर अनम्र वरर आर सदासि 


लिस्यक्रा 


दश ददन वृलगक क्षलद्ा ); पवीव्‌ ( पनु ) 198 
उपपद्य प्रमीक्षा सनेय दद्र टु तार 


नृ्यारकौ द्युद्धि) भनी ( दृसगक्री अधनं प्रति सात्र करु समक | 


¢ 


गुण ); स्प्राग ( सयान्नकी दान दना) सस ( प्रचितान्‌) 
कृतरता उपकारको न मृट्ना ) कट ( कदयैनत्ता ) शी 


( अच्छा स्वभाव ) आर दय ( दन्दिम्रनिग्रह तथा द द्सदहनी 
कमता )--ये सप्पनितर देनुमूत मुण दे | ५५ ॥ 

दिस्त विषयररपौ घनम ददते हप, तथा निरु 
शेनेके कारणं यिप्रमायी ( विनायकाय ) इन्दियरूपो हाशरीक) 
सानमय्‌ मङ्कुखत वम्‌ कर्‌ । काः कोकः सोभः हषः सान्‌ 
ओर रद--ये "प्रदवर्गः कदे रये है | सजा दूतक सवम साग 
कै द } एन घषका स्पाग ह जनप बह्वी केता 


राजक चासियि कि कहु निनस-शुघमे प्फ हो 
न्त्री ६ आ्मधिद्या ष्टं सकविसा } चैद्ख्यीः साता 
{क्षिः साजिध्य ओर्‌ पञ्चपलं ) दथा दृण्डनत्ि--शून 
सर्‌ विद्या्भोका उनके विद्धिनै वथा उम वियात अनुष 
अनुष्ठान कसेवाके केटः युपे ताथ वैटकर चिन्तन करै 
ओर्‌ प्रसार से) | 
पमान्वीक्षिकीःते मात्मानं एवं बस्युकरे यथायं समावस्नं गौध 


अभाव); दक्षता ( अष्लका अभाव ) प्रगस्मता (सभाग ` होता दै । धर्म ओर सधर्मा सान वेद्‌ जयीश्वर अवलभित दैः 


शने या कायं केम मय अथवा संकोचक्रान दीना) 
:  शरण्शीरता ( जनी-सुनी बतो गुल्मे म दैना ); उस्म 
( शौर्यादि गुणं ); प्रबचन-शक्तिः दृट्ता ८ अपतिक्राच् 


पभ ७८५४११ मपे विमतमिति दितेन ठ आत, (नाति कनन कन 


अर्थं ओर अनर्थं पवाते सम्यक्‌ उपयोगः निर्भर ई तथ। [र 
न्याय ओर अन्याय द्देण्डनीति्के समुचित प्रयो आर्‌ अप्रधोग ॥ 
प्र आधारित -९ || | 

 च्िपीमी प्राणीकी स्स न कना ने पुन 
मधुर वचन बौखन्‌ः सत्यभापम कस्नाः वार्‌ भि भीतर 
पवित्रे पूना एवं शो्यव्यासका वालन करनाः द्वीनतै प्रसि 


सम )--~ | 
पथि है| 


॥ 


उपसादपते 


पणर" #\ + नि रिते दसि वद) पनन ६4५९२२५ नै 


२, यद धरणद्गीहता आर दश्ता 


बुद्धिम 


सम्बन्ध सनेव गुण इ; अतः इनका. घ्री जन्मत दह 


सकता अ; तथापि मका जो पृथक्‌ उपादान हमा है ` 


ओ क श्न युगो भ्रपानता सूचित करनेके ङियि दै 











विनाश कर डद्ता 
घाद्र दाथ जोञ् जाता ३ कल्याणकायी रजा दष्टननको 


ब्रनये ओर षदा देवताओंका पूजन करे 





अध्यायर३९.]  # आरा 


पाल्नमे संलग् र्दे । मधुर वाणीः दीनोपर दया, दैश-काख्की 


॥ ॥ 











 अपेक्षासे संसाधको दानः दीनो जर शरणागतीकी रक्षा तथ 
 पकपुर्पोका सङ्ग ये सलपुरुषेक्रि आचार ई । यदह आचार 
` प्रजासंग्रहक। उपाय हैः जो लोकय प्रसित हेनेकरे कारण श्रेष्ठ 


६ तथा भविष्यञ्च भौ अभ्यदयरूप फर दैरेवाल होनेके कारण 
हितकारक है | यह शरीर मानसिक चिन्ताओं तथा सेमे चिर 
भा दे । आज या कठ इसका चिना निशित है | शरी 


देशभ इसके ख्य कोन राजा घर्मके विपरीत आचरण 
` करेगा १॥ १०-१२१॥ 


राजाकौ चाहिये किं वह्‌ अपने हिय सुखकी इच्छा श्चकृर 


दीन-हुखी लछोगौकी पीडा न दै; क्योकि सताया जनेषाल 


दीम-हुखी मनुष्य दःखजनित क्रोधके द्वारा अस्याचारर पजा 
। अपन पूजनीय पुरुषकों जि सर 


उससे भी अधिक आदर दैते हुः हाय जडे । ( तास्थ वह्‌ 
श टको सामनीतिसे ही यशं किया जा द्कतवाष्टै 
पाष सुदो तथा दुष्ट शत्रमकि प्रति भी सूदा प्रिय कलं 
श बोख्ना चाय ¦ प्रियवादी देवताः कट गे द जौर कटकः 
ध्पद्युः | १३-१५६ ॥ 

शुर ओर्‌ भीतस छद रदकर यजा आस्तिक! 
( द्र तथां परलयेकपर विश्वास ) दाय अन्तःकरणको पतित 
गुरुजनोक 
दैवता समान द्री सम्मान करे तथा सुद्दोको अपने तुष्य 


मानकर उनका भलीर्मोति सत्कार करे | वह्‌ अपे पेर्थकी 
रक्षा एवं ब्रद्धिके ल्यि गुखूजनोको प्रतिदिन प्रणामद्वास 







गपणपावदथ्तावाकवतयाायकपतिव पाव्य 
मिन तन ०५९१ कपो ० ००४६ पत क भको 


अनुकूल बना । अनून ( साखयेदकै अध्येता ) की-एी 





कात क 


चेंद्र ॒विचयब्र सस्युरपोका सखम्बुख्य प्रात करे | 
सुतश ( यजक्ञादधि पुण्यकर्म तथा गन्ध-पुष्पादि-समपण ) 


दवाय हैवताभंको अपने अनुक्रल दरे } सद्धाव ( विश्वस) 


ररा पिलका हदय जीति, स्प्म्रम (किकषिष आद्र) से 
वन्ध ( पिता ओर माताके कुर व्े-षुट ) को अनुकूल _ 


वनाथ ! च्रीको तरेम तथा शर्यवर्गको दानवे वशत करे! = ` 
हमै अतिस्कि जो ब्राहयी रोग दै, उनके प्रति अनुकरूख्ता 1 


दिखाकर उनका हदय जीते ॥ १६--१८द्‌ } 


दरे खेगोकि कृर्योकी निन्दा या आखेचना न करना? ` 
अपने वर्णं तथा आभ्रमके अनुरूप धमक निरन्तर पालनः 
दीने प्रति दया; समी छोक-व्यवहाोम सवके प्रति मीठे 
वचन बरोखना, अपने अनन्य भिच्रका प्राण देकर भी उपकार ` 
दरनेके लिये उच्रत रना, घरपर अयि हुए मिच या अन्य 


` प्जनोको भी ददयसे ल्गाना--उमकै प्रति अव्यन्त स्मेह धवं 


उर धक कलनाः आवुदयकता हो तो उनके लिये यथाक्षक्ति 


श्वम हैम, छोमेकि कटु व्यवहार एवं कठोर वचयक्ो मी स्न ` 


करन, अपनी समृद्धिफे अवसर्योपर्‌ निविकार रना (दष या 


ट्फ वशीभूत न हिना); शसक अभ्युदयपर्‌ मनय ष्या _ = 


थ जखन न्‌ दनाः दंसरौको ताप देनेवाल बात न बोलना 
सौमवततका आचरण ( अधिक वाचाख न होना ); चन्धुननेकि 
प्राथ अट्ट सम्बन्ध बनाये रखना? सजनौके प्रति चतुरता 
८ अवक--खरछमावसे उनका पसाराधन )› उनकी हार्दिक 
सम्मतिके अनुसार कर्यं करना--ये महात्माओकि आचार 
& ॥ १९२२ ॥ | 


इस प्रकार आदि अनेय महपुराणे व्समोक्तनीतिका वणन? नमक दौ सौ जद्तीस्वौ अध्याय पुरा हज ॥ २३८ ॥ _ 


----~-ज्दाब्)"०--- 





श्रीरापफी सजनीति | 
भे सस्यक्रे परस्प उपकर कस्नेवाखे सत अङ्ग के गये 
ह | राज्यतः अङ्गम सजा अर अन्तरीके बद्‌ राष्ट प्रवान 
एवं अर्थका साधन्‌ है अतः उसका सदा. पान करना 


श्रीराम क्षते है-ल्क्यम | खामी (रजा ); 
अमात्य ( मन्त्री ); राष्ट ( जनपद्‌ ); ह्ण (कलि) 


फीप्र ( खजाना 9 वरल ( सेना ) ओर सुहत्‌ ( भिवादि )-- 


कदनदय किवम 





# यदह यह प्रदम दता 
क्यो किया गया £ सके उन्तर्मे निवेदन 


दारणागतोँक्छी रक्चा तो दवाका दी कार्यं दै, अतः दयसे द्री वह्‌ धि 
यावे दो सेद दै-“उत्कर्ाः ओर्‌ "अनुष! । शनम जो ककष दया है, उसके 





किर उसका भल्ग कथन 


दासा दीर्नोका खद्धार शेता ह ओर अनुकृष्ट दयासे उपगत था शरणागतकी रक्रा की जाती है--यदी सूचित करनेके लिय उसका ` 
अलग प्रतिपादन किया गया ६। | १७4 4 








४ ररपो समह फरमेवारे तथा पिथ ( सुद) हौ ए 





| ज ` # पुरणं परमग्नेयं बह्मविदयाक्षरं पस्म्‌ 


11 1 1 11 1: 
जज कपि, ००५००. ५६.२१ 4७१५५) ४.० ०५०५ 


पिमित चनदन 
1 





| प्ाहिये } ( | | अद्म पूसपूतं अ प्रकी अपेक्षा 
अहे ।)॥ १॥ 


इ शनत । । ४ ‰ प 124. (4 । 
` कूीनताः ए ( व्यय ओर अभ्युदय मी निधिको 


गहना †; युवावस्यः श्षीक { अच्छः स्वभावे ); दूशचिण्य 
(ष्क अनुतरं रना धा उदारता ); शीत्कारः 
 { दीषसूत्चताका अभावं + अविसंवादिता ( वाकृछलका अशरय॑ 
: छैकर प्रस्य वियेधी वतिं न कसना ); सत्य ( सिथ्यामापषरणे 





` न करना ); वृद्धसेवा ( विद्द्रद्ध्ी सेवं रहना ओर 


` उनकी ब्रतोको सानन ), कृतरता ८ किसीके उपकारको म 


सुखकर प्रस्युपकारके स्यि उद्यते रहना ); देवसस्पन्नता 


 ( प्रबल पुरुषासे देक्छो मी अनुद्रुल चना लेना)" बुद्धि 
 ( शश्रुषा आदि आट शणेपि युक्त प्रशा ); अक्षुद्रपरिवारत। 
( दुष्ट परिजने युक्तं न हना ), शक्यसामन्तता ( आपासकै 
 मण्डल्कि राजाभौकौ वसै किये रहना ); टद्भक्तिता 
` ( सुहृद अनुराग ); दौवरदिता ( दीक धरित दोनेवालमै 


 . गरतोका अनुमान कर चैना }; उत्सादः श्रढनित्ततः, 


` . शषूलर्षता ( अस्यन्त मनस्ती होना ) धिनीततता { सििन्दरिषत। ) 
भौर घामिकता-ये अच्छे आभिगामिक युष द | २--४६ ॥ 


जो सुपरशिद्ध दुख्य उसश्चः प्रतापतः गुमक्षनू 








` छोगोका आ्मकस्याणकी इच्छा र्खमेषास यजा अपनः 


परिवार बनाये ॥ ५६ 


वाग्मी ( उत्तम वक्ताः--ख्लितिः अधुर एं अस्पाक्षसे 
` द्वारा ष्ठी बहुततै अर्थ प्रतिपादनं करमैवाल ); प्रगल्भ 
(सममे स्वक्नो निद्दीत करके निर्भय पोख्नेवाख % 


` . स्पृतिमान्‌ ( सख्मव््तः किसी चातको न भुलनेवाख ); 
` उदर (ऊचे कंदवाख ); वलवान्‌. ( श्षरीरिकि वलते सम्पन्ने 

` एवं युद्ध आदिमे मथ); वरी ( भ्ितिन्द्िय ); दण्डनैता 
`  ( चतुरङ्गिणी सैनाक्षा सचित रीतिसे संचालन करने 
समर्थं); निपुण ( व्यवहरुश्षर ); कृततरिश्च ( शाक्लीयवियासे 
सम्पन्न); 
` बहति सुखपूर्वंक निष्ठ किये जाने योय्य ) परसभियोगप्र 


स्ववग्रह ( प्रमादसे अनुचित कर्मभि धररत्त होने 


पदकं) मम रशत 11111 





१. इस्‌ गुणोंसे युक्त यजा सथकै लिये भभिगम्य--भिल्भर 
गोः दोताद | 

२. स्मृति शडिक्ा शण दै जिसको सणना साभिगाभिक 
गुणेभिं हे चुकी £ । दसका पुनः यष्ट रहण उसकी श्रेएता भौर 
सनिवायैता सनित कर्मैके चयि है । ~ 





11५11 


सणि शसिनः कोमिमजोतीन तकमिेपिििवा कथाण 





( द्रवाय छेदे गये यद्धादिके कष्टकी द्टृतापू्वक सहन 


करेय सम्थ---सदृस्षा आस्मसमपण ने करनेवरारी ); 


 सर्वृपरतिक्निय ( सवर परकरारके संकटोकिः निम्रारणकरे अमो 


सपायको तत्काल जान लेनैव ); परच्छिद्रान्वनैषयौ 


(८ रुछ्वर आदितः दयात सतुभेति चिद्धि अन्वेषणे 
परयरनसीख ); संधिविग्रहतसवित्‌ ( सभनी तथा क्षश्रुक) 


अवश्के ब्रखब्ररमेदको जानकर संधिविग्रहं आदिं शष 


गुणक प्रयोगक दंग ओर अत्रसरको ठीक-टीकं जाननेव्राखा )) 
 गृहसन्तप्रचार ( मन्त्रणा ओर उसके; प्रयोरको सर्वथा गुप्त 


पख॑मेवाला ); दैशकाल्विभागवित्‌ ८ किंस प्रकारकी दहना 
कित दश्च ओर्‌ क्रिस कार्यो विजधिनी हेगी--ह्या६ि 
तकौ विभामपूर्वक जानमेवाख )2 आदाता सम्यगथ्रानाम्‌ 
( प्रजा आदिमे न्यायपूर्वकं घन केनेवाखा ); विनियोक्ता 
{ घनकरौ उचित पव उत्तम कार्यये छमानेवाख ); पाकि 
{ सलमासका शान रलनेवाला ) करीषः लभः मयः द्रोहः सम्भ 
( मान ) आर चपट्ता ( भिना चिरि कार्यं कर वरैटना }--~ 


दन दोपोसे दूर श्नेवाखः परोपताप ( वृसो पीडा देना ) 


पेदयुम्यं ( चुगली कस्यै भिति परस्पर प्रू उल्ना ) 
मातमथ ( छा); ईष्याः ( दूरम उच्कर्पकरी न स 


कना ) आर भन्तं ( अमस्यमाप्रण ) ६) 


^. 
६९। 
४ 
न 


कधि जनधाः ब्रद्धजनीके उपदेशकी सान चदन 


द्रद्षण ( मघुरमापी ); मधुरदश्न ( आश्दा सुन्दर पव 
ष्य दिखायी देनेवाखा ), धुभातुरागी ( युतरानेक् गुणपर 


दौक्षनेवाख ) तथा भितभापी ( नपी-वुछौ सति कदन ) 


सुजा श्रेष्ठ है | इष प्रकार यदी राजक आस्मसम्पत्ति- 


सम्धन्धौ गुण ( उसके सखसूपकरे उपपादकः गुण ) ब्रव 


द ॥ & ९५६ ॥ 


उत्तम कुर उन्न वाहर-मीतस्ते डः शौर्य. 


सम्पन्न, आन्वीधिकी आदि विदयाओनि जननेवाले, खामिभक्त 
तथा दण्डनीतिं समुचित्त प्रयोग जाननैषारे छोग्‌ तजाकरै 
: सचिवं ( भमारव्यं ) टोने चहिये ॥ १११. | 


कि सिनत त सनम नि ५.५ ॥) 





म 





` ३, आभिगाभिकः गुणेति सत्यः आ व्यक्षा &, मष्ट भी 


भनूत-स्याग कहकर जो पनः उक्ता अण पिया गथा) य 
दौम जगह उसकी भश्षता दर्तिं करमेके लि 


| र ` ४, कौरिस्यमे भी पेसा षी कषा ४. ` 
 प्ञभिजनप्रशरौचौ्याुरगयुक्तान्‌ धमात्पान्‌ इवत 


( कौटि० धर्थं० १।८।६) 


[ अध्याय २३९ ` 
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मण्या २३९ ] 











जिसे अन्यायसे इटाना कठिन न रहो, जिसका जन्म 


उसी जनपद ह्ुभा होः जो कुलीन ( ब्रह्मण आदि); 


सुशीखः शारीरिक षरटसे सम्पन्न; उत्तम वक्ता; सभाम निर्भीक 


 शेकर बरोलनेवालः साख्नरूपी नैचसे युक्तः उस्पाहवान्‌ 
८ उस्सादसम्वन्धी तरिविधं रुण्--शर्यः अमर्षं एवं दक्षताखे 
स्प्पन्न ) प्रतिपत्तिमान्‌ ८ प्रतिभाशाली, भय आदिक 
भवस्रोपर उनका तस्कार प्रतिकार करनेवाख ); स्तग्धता 
 ( मान ) ओर चपरूतासे रितः मैन ( मके अर्जन टवं 


प्रदम दशल ); रीत-उष्ण आदि ज्ेशेको सहन करनेमें 
पमथः श्चि ( उपाद्व परीक्षा प्रमाणित दुई शुद्धि 
सम्पन्न ) सत्य ( श्चूठ न बरोखना ); घ्व ( व्यसन ओर 
भम्भुदयमे भी नितिकार रहना ); वर्यः सिरता; प्रभाव 
तथा आसेग्य आदि गुणस सभ्य; कृतशिख ८ सम्पूणं 
कलाअविः अभ्याएसे पम्पन्न ), दद्क { शीप्रतापूरवक कार्य- 
भव्पदिनमे रे ); प्रच्ञवान्‌ ( बुद्धिमान्‌ ); घारणान्वितत 
( भर्विस्मरगश्ील )}; हदभक्ति ( शवामीके प्रति अविचल 
सनुराम रनेवाा ) तथा किसी वैर न शखनेवाला ओर 


 दसरोद्वाया क्रिये शये बितेघको शान्त कर दैनेवाहा पुरूष 


राजका बुद्धिखयिव एवं कमषचिव होना चादिये ॥१२-१४१॥ 
स्मृति ( अनेक वर्षोकौ बीती वतको भौ न मूखना ); 


अथतसयरता ८ हुयौदिकी रक्षा एवं संपि आदिमे सदैव 
क्र रदना ); वितकं ( विचार ); ज्ननिश्चय ( यह्‌ पेखा 
 दहीहेः अन्यथा नदीं ईै--दख प्रकारका निश्चय); ष्ट 
वैया मन्युधि { कायसिद्धि होनेतक मन्त्रणाको अद्यन्प्‌ 


गुप स्खना )-भ (पन्धिखम्पतभके गुणं कदे णये द | १५१ | 
` टुरौहितको पीनो वेदो ( छम्वेद; यजवदः सामवेद } 


वथा ठण्डनीतिके ज्ञानम भी डुल होना चाये; कह षदा 
अथववेद विचिसे रजके व्यि शन्तिकिमं एवं पृष्टिकर्मका 


धग्णादुन कर्‌ || १६६ ॥ | 
रुद्धमःन्‌ राजा तत्तद्‌ विद्यके विद्रानोद्धास उन अमास्योके 


, वौरिव्मने भी ठेस ही कहा दै 
प्टोयममप दायं चोत्साहयणाः । ( करौटि० अथं० ६ । 
९। ९६ )} 
यही अभिप्राय सकर कौटिल्यने कटा दै-- 
"पुरोहितम्‌ उदिपोदितकुख्लीखं साङ्येदे दवे निमित्ते 
प्टलीत्यां च अभिविनीतमापदां दवमाुप्रीणाम्‌ आथवेभिरूपायं 





प्रतिकतीौरं कुवीत ! ( कौैरि० अधं० १।९।५० ) 


# श्रीरामकी राजनीति % 


नेकपा 6: 





 साश्लज्ञान तथा शिदपकम--दने दे 


 रखनेवाडे बन्धुजनं )--दइन तीन 


वमत; तरयः स्वामिविषयक 


१ 1111 ध 111 


सो ति म 3 जानुनि 








॥ युवी परीष्य शरे 
परोश्च या आमम्‌ प्रसाणद्वास परौष्ण ६ |} १५७९ ॥ | 
चुखीनताः पस्थाम्‌ः वशु भुवुभ्र ( चसे नियन्मि 


आल्मीयजनेवेः द्वस धर्ष करे } (वर्ह मी आगमया 
परोक्ष ग्रसाणका द्री आश्य लिक् गयः है । ) परिम 


८ हु्गादि-निरमाण ) भे दक्षता ( ख्ख च कला); विशन  _ ` । 
( बुद्धिस अपू शतको जानकर बताना } ओर घारयिष्णुत्ता ` 


( कोन कार्यं हुआ ओर कोना कम॑ शेष रहा इत्याहि ` 
तको सदा स्मरण रखना )--हनं तरीन यु्णेकी भी प्रीक्ञा 
करे । प्रगस्मता ( सभा आदिमे निर्मकिता ); प्रतिमा 


 ( श्युखन्नमतिता ); वाग्मिता ८ गलचनकौशक ) तथा 
 सत्यवादिता-- हम चार युणीको पातीत ग्रसह्घमे वयं 


भपने अनुमवसे जने }} ९८१९३ ॥ ् 

रराद ( शओौयादि ); प्रभावः क्रैख सदन कसतेकी 
लसय ओर धित 
न युर्भोकी परीक्ष आपन्निकाख्मै कं 


त्रान |॥ २०-२१ \ । | | 
आसपास प्यं पद्ोलके सेगैखे घल) शसं { सम्पत्ति 
ओर विपत्तिमे भी निर्विलर गमेव स्वभावं 9 आरोम्यः 
 श्षील) अस्तन्धता ( मान जर दर्पका अभाव ) तथा सचापदय 
( चपरुताका अभाव एवं गम्भीरता }--इन दु्यैके जने | 
वैर न करनेका खभावः भद्रता { भल्यनसद्वंव ) वथा 
क्षुद्रता ( नीचता ) को प्रसयक्ष देखकर जनि } जिनके गुण 





धरौ बत प्रक्ष तीं ईः उनके दारे सर्वच उनके 


गु्ेका अनुरान कसना चाहिये । २६-२६ ॥ | 
जह्‌{ खेतीकी उपज अधिकं हौ; विभिन्न वस्वथकी 

नि षहो, जद विक्रयके योग्य वथा खिन पदार्थं प्रचुर 
साच उपलम्ध देते हो, जो गोदे स्यि दित्तकारिणी ` 
( घस आदिसे युक्त ) हो जद पलीकी बहुतायत दौः जे 
पवि जनपदौसे पिपी दृं ह्ये; जौ सुस्प्य हो, जदह जगम 


पन्य मनर यव नस ककासवकठछनिदनजवयतपवदकपनतादभम ५२०५५ 


शाञाभोदेः किये तीम्‌ परमाम ह प्रत्यक्षु पथोक्र ओर 


 अदुमान । जसम ववि कोषस्य कथन १--- 


्रत्यक्परोक्षालुधेया हि राजचप्तिः ! शनभ सयं देखा हमा ` 
प्रत्यक्ष? दूसर्तेके यरा कथित परोक्षः तथा किये गये कपर अक्रत 


 कर्म॑का अवेक्षण (अनुमान हे । 





न्ये ` , 


तकी जानकारी उष्म ` 


गजा प्रसि (1 दुभक्ति । | 1 व 
देगी तथा आचार-विचासकी अुद्धि--दये पुणे व्यवहरे = 


` . भ्‌ विशाल लायो 
ओर गोपुर (फाटक) ब्टुत छते हेः जो पर्वतः नः 


(द्ग) मै राजाको निवास करना चाहिये 

"चान्य ओर धन प्रचुरमात्राम विद्यमान हँ, ब्रह 
। ` दी्षकाकतक ख्तक शुषे आक्रमणकरा सामना करने घमं हेता 
है| जलमय; पर्वतय; ब्ृश्षमयः एेरिण ( उजाद़ या वीरन ` 
` :  श्यानपर बना हमा ) तथा धन्वन ( मदभूमि या बराकामय 
` प्रदेश्मै सिते )-यरपोचि प्रकारे दरण द | [ दर्गका विचार 
करनेवाले उम बुद्धिमान्‌ पुरषोने इन समी दुर्ेको प्रशस्त 
 -बव्छयादे || २८.२९ ॥ = 
| : `. [निस आय अधिको ओर लर्चं कमः अर्थात्‌ जिषे 
जमा भषिकं होता. हौ ओर जिष्मेसे धनको कम निकाल ` 
(1. (त जाता टौ, जिसकी स्याति सूर दो तथा जिष्ठमै धनसस्बध १: 





वपम पष कयः ससी र नि क सदि 





भननयोतावयदपनककदर) ८ १५ क रक ॥ ने पदको. 


हाथी रते ह, जरे जटमार्गं ( पुल आदि ) तथा खरमायं 
(स्के) हो जर्की किंवा वरमापर निर्मन हे घ 
जर्दा चाके लवि प्रचुर मावे जक उपलन्ध हौः पेषी 
भूमि देश्यहद्धिके व्थि प्रस मानी गयी हे ॥ २४.२५ ॥ 


[ने भूमि केकरीली शओरपथरीली दोः जरह जगल 
` जंगल होः जो षद्‌ चो ओर इुरेरोके भयस आच्छन्त शैः 
जोरुक्ष (ऊपर) होः जक जंगल कटिदार चरञ् द 
त्था जो रिषक जनु थरी हौः वहं भूमि सर्द 
बरावर है ।› | ५ 


[ जर्दो सुखपूर्वक आजीविका चख सके जो पूवकं 


उत्तम मूमिकरे गुणे समपन्न हौ | जरह जख्की अभिक्रता 
हो, जिसे किसी पर्वता सहारा प्राप हो; जद चरः कारीमः 
भौर वैवयोकी वसी अधिक होः अके रिसा किष 
 उश्योगसीर एषं बेबे कायौ आयोजन कलेव प्र 
जो राजके प्रति अनुर्कः उनके शवुभपि िष श्नेवाल 


` भर पीड तथा करका भार्‌ सदन कने समर्थं हेः दपु 


एवे पुविश्तृूत क्षे; जर्टो धनेक देको लोम आकर षद प 


1; ह | ध ने घार्गिकः, पञ्यु-मग्पत्तिस्े भरा पुरा तथा घनी शै एतः 
ध (8 जहे नायक ( गकोके पलिया} पुल आ 
` ` क्षैः पेखा जनपद राजक व्थि गर्ते कहा गया दै | [ मृलिा 
मूर्खं ओर व्यसनीदहो तो वह रजके सिद्ध 
 : नंदी कर सकता || २६-२७॥ 


स्थसनमस्त 
आन्दोटन 


जिसकी सीमा ब्त बड़ी पथं विस्तृत रौ; जिधके चार 
दीः जिसके प्राकार ( परक र 


` पङ्भूमि थवा जंगल्करा आश्य ङेकर्‌ बना दोः पे,पुः 
भष जह; 


पुराणं परमादचेयं ह्यं 


ए 17 # 9; 


मनम दुविधान; 
| सशरम 


परित्रे भिदे तीन प्रकारे; पठ 
प्मिश्र जानने चादियि--- ओर ( भाता-पिताके एप्वन्धते युक्त र; 
 प्रिधताकरेः पम्कधमे बघा दूज दुखकमागत तथा संकटे बन्तया 
दज । सत्यता (बट न बेकना)) अनुपग ओर दुप्-डुल्मे 
समानरूपमे माग केना-ये मित्रके गुण दै ॥ ३४-३७ ॥ ` 


[ अध्याय २२३९. 
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ग्र्षिर परम्‌ ॐ 





वता ( लक्ष्मीः कुबेर आदि ) का सदा पूजन किया जतत 
¢; जो भनोघाज्छित द्रष्ये भस-पूद दो) भनौरम हो मर ] 
विशस्त जनौकी देखरेतमे दो, जिनका भजन धम पन 
मायपूर्वक क्रियामया हौ तथा जो सद्तनु. स्यवक्तो भी स्ट 
मः; सथर्थं रो-- पेखा कोष शष्ठ सानामगादे 1 कोपन 
उपयोग ध्मादिकी वृद्धि वथा प्वयेकि मरण-पोषण आदिक 
सि हना कादहियं | ३०॥ | 


जो बापदादोकि समयसे दी वैनिक सेवा कसते भार्दे 
हैः वमे र्द्ते ( अनुक्चासन मानते ) दौः संगठित कः 
जिनका वेतन चका दिया जता हो--वाषतै नरदतादः 
जिनके पुरषार्थकी प्रसिद्धि हयोः ज राजकः अपने दी जनपद 
जनप ह, युद्धवुरर दं ओर वररल सैनिक षाय सदवै हौः 
ना पकार आश्र ण्न गभ्वन्न होः जिन्हे नाया प्रकारक 
पल निरोप चदाटता प्राच हो तथा जिनके दख बतत 
हा भरे ह, निन सैनिक अपनी भनक्त मदे त 
निकी आरती उतारी जती हौः ज फरेशनिवासः 
ृदधतप्यन्धी आयास तथा नाना प्रका च्छा सदेव क्न 
अभ्ायी सि तमा जिम्ध्ैने यदम बहत श्रम क्रियां हीः जनक 
तथा जिनः अधिक प्षतिष जातके 
गः पधी सनाया गैनिक दण्डनीपिवेत्ताथीक मतम 
|| ६५ | | 
जे स्याम < अल्लीम प्रवं दुष्क लिथि सव करु उस्स 


= रेका स्वभा ); विञान ( सम्पूणं शाल्लमि प्रवीणा ) तथा 


पष्य ( चिकाग्शयुभ्मता )---्न गुेसि समयन्न, महापश्ष 
( परान्‌ आशय एय चहसंष््यक्र वन्धु यदिके यगय सम्पन्न ) 
प्िययद्‌ ( मधुर एवं हितकर वचन तील्मवाल ) आयिनम्‌ 


 { सुद्र छभाव द्नेके कारण भविष्यकल्मिं भी सथ 

नेवा ) अद्वैध ( दुविधा न रनेवाख ) तरथा उक्तम 
कुमे उस्न हो---येते पुदपरको अपना मित्र बनाये } भित्ते 
अनिपर बुरे ही भगवानीये जानाः स्पष्ट प्रवं श्रियं वचन 
 भोलना तथा सत्कारपूवक मनोवाज्छित वस्त्र दैना---ये 


| भम, काम आर अथी प्रपि----पे 
| चार प्रकारक 


पिन्रसंग्रहके तीय प्रकार 
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५ दक्षतां ( कायल तधा लीघकारिता ); भद्रता ( भलपनमात 
लोकप्रियता ); ददता ( घुथिर स्नेह एवं कमम 
द्तापू्वक स्मे रना ); क्षमा ( निन््ा आदिको सहन 
करना )› द्ैशसदिष्णुता ( मृख-प्यास आदिक ्विरको सहन 
करलेकी क्षमता ); संतोषः रील ओर रस्पाह--े शुण 
अनुजीवीको अक्रत करते दहै | ३८९ ॥ ` 
सेवक यथासमय न्यरायुपूर्वक्‌ राजक सवा कर्‌) दृसरेक 
स्थानपर जानाः क्रूरताः उद्रण्डता घ्रा असम्मत आर हव्या 
इन दोषोको बह स्पागदे) जो पद्‌ स्रा अधिकारं अपनैसे 
ब्रड हो, उसका विध करके या उसकी बात ऋारक्रर्‌ राज 
समामे न बोले }. रजके गुप कमा तथा मन््रणाको कहीं प्रकाशितं 
न करे । सेव्रकको आहियेक्रि व्‌ अपने प्रति सेदं रनैष 
सामीसे ही जीविका प्रात्त कृण्नेफी नेर क्रे; जो सजी विरक्त 
टो--सेवक्रसे घणा करता हो, उसे सवक स्मरगद | २९--४९।) 
प्रदि सजा अनुचितं कयम प्रघ है तो उत मना 
करना ओर यदि स्पाययुक्तं कमभ संल तो उसम उसके 
साथ दैना--यह थोडेय बन्धुः मित्र ओर सेवको श्रष्ठ 
चार्‌ बताया गयां |} ४२॥ 
राजा मधकरी भति समस्त प्रायियोको आजीविका प्रहन्‌ 
कनैवाल ह्ये । उसक्रे यष्ट आयक जितने छार ( स्न ) हैः 
न सवर्‌ षद्‌ धिश्वस्त एवं जेचि-परखे हृएः लोगौको नियुक्त 
करे! [ जेसे सयं अपनी क्रिरणीदयास प्र्वीसे जख छता ह, 





श्रीराम कते है- रजको च्टियि कि वह स॒ख्य द दख 
राजमण्डलर्का चिन्तन करे 1 १. अरि, २, पित्रः ३. अरिभिन्ः 


9४९५१४०१ कनेः ५१९.) लौ च४मे 4 2 ८२.९0 दु ५६५ ०१6 ए 11 श 1 1 0111 111 1. १४५४५ 








न 


अवर मँ अनुजीवी ( यजसेवक ) जनोकि बरतवका वर्णन | 
कर्गा । सेवकोचित गुणैस समपन्न पुरुष राजाका सेवन करे । 


# दाद्शराजमण्डल-चिन्तन क = ४, ३७७. 






५ नर ति प्क प्र 11 
॥ "0 9 + ^ ^ 2 


उसी ग्रकार सजा उन आयुक्त पुरषोंदयारा धन प्रहणकरे ] ।॥४६॥ 


[ जिन्दै उन-उन कमपि कस्नेका अध्यास तथा यथार्थं 
शान होः जो उपवाह्य शुद्ध प्रमाणित हए हं तथा जिनके 
ऊपर जनि-समश्चे हुए गणक आदि करणवर्गकी नियुक्ति कर 
दी गयी दयो तथा| जो उन्रोगसे सम्पन्न छैरेतेषीलेगोको 
= सम्पूर्णं कमेधिं अध्यक्ष वनवरे | चेती, व्यापारियेके उपयोगे ` 
 अनिवटि खल ओर जख्कै मार्गः पर्वत आदि दुर्गः सेतुबन्ध ` 
( नष एवं वाध आदि 9); छज्ञखन्धन ( हाथी आदिक 
पकेडनेके स्थान ); सोनेन्वादी अआर्दिकी चखान; बरनर्भ 
उन्न सरदार आदि ( सू शीशम आदि) की 
` निकरासीके 


धनि तथा सू्य स्थानक वसाना--आयके इन 
आट ह्ा्मको 'अष्टवगः कदत ह । अच्छे भचार-व्यवहार्वास 
[जा इस अश्वर्गकी निरन्तर रक्षा करे | ४५-४५ | 


आयुकतक (रक्नाधिकारी ाजकर्मचारी); चोरः शनुः राजा 


प्रिय सभ्वन्धी तथा राजाक्रे सभ--इन रपि प्रजाजनोतो 
पच प्रकारका मय प्रन होता दे । इस सयका निवारण कर्के 


पजा उचत समग्र मजा कर अण कम्‌ | राञ्यक द्‌ मेदः: ५ 
-- यक्ष जार अभ्यन्तर | गजक अपमा शरीर ही (आभ्यन्तर 
राल्यः द तथा र्ट या जनपदको ववाह्म राच्यः कहा गया है । ` 


राजा इन दौनोकी शशक्षा करे | ४६-४५७ | 

ज पापी सजके 
है ष्यः वे दण्डनीय है 
विप आदिसे थपनी र्ता कर्‌ | लिवोपरः पूर्ोपर तथा शत्रुओं 
प्र्‌ कमी विश्वास न करे || ४८ | 


प्रेय होनेपर मी यव्यको हानि प्रका 


= द प्रकार आदि आधेय भह्पुरणन (रजवमकायनः नामक दो सौ उनतङीसर्वो अध्याय पूर्‌ हुमा ॥ २३० ॥ 





2 दशरजमष्डट-्वन्तननः 


तत्पश्चात्‌ ४, सिच्रथिव तथा ५. अरिभिवमिच्-- ये क्रमाः 


विजिभीषठुके सामनेवके राजा कै गवे है | विजिगीपुके पीछे 


> केः 


मनै १५७ भध ५.५५. (मः चा 4 ४१५१५३१ मीय सो भा म 


# यदि विजयकौ शच्छा रखनेवे राजक नौ हजार यीजनके प्षेतरफरवङे चक्रवकिक्े्रपर विजय प्रप्त करना हो, तो उसे अपरत | 
आगिके पौव तथा पीके चार्‌ राजाओकी भर्‌ ध्यान देना द्योण श्सी तरह अगरू-बगल्कैे उस राज्यपर भी धिचा्‌ करन होगा, ` 
जिसकी सीमा जपने रज्यसे तथा शुक रास्थसे भी भिल्ती दमी; मे रज्यकी मध्यमः सत्ता 


प्रवर राज्य चा राजा द---उ्तकी स्ना “उदासीनः है । विजिगीषु सामनेके जो पौ राज्य हैः उनके नामोका क्म्य शस प्रकार ` ¦ 
व्यवहार दोगा---( १) उतु-रज्यः (२) मि्न-राज्यः (३) शुके भिका राज्यः (४) भिम भित्रका राज्य तथा (५) दके 


ह 


। दम सम्पूणं मण्डपे वाहर्‌ जौ 


। राजा उन बको दण्डदेतथा 








 : लतो मध्यम राजा कोष ओर सेना 
 : ` हन दोनोपर अनुग्रह केम समथ होता है ओर यदियं 
` प्रस्पर संगठितिनदतो वह मध्यम रजा प्रथकू-पधकर्‌ यां 

= ब्ररी-वरसे इन दोनीका वध कर्ने समथ दहीताह) इन 











३७८ 1 छ पुराणं परमाघ्रेयं ब्रह्मविदयाक्षर परम्‌ # 


॥, 


 क्रमदः चार सजा होते हैः जिनकं नाम इस प्रकार ह 
` १.पािग्राहः उसके बाद २-भाक्रन्दः तदनन्तर इन दोक 
आसार अर्थात्‌ ` २.पष्णिग्राहासार एवं ४.अक्रिन्दसरः | 


अरि ओर विजिमीधु--दोनेके सज्यते जिघ्कौ सीमा | 
पिल्ती हैः बह यजा भ्मध्यमः कहा गया दै । अरि अर्‌ | 


क विनिगीप्र-थे दोनों यदि परस्पर मठे दँ-संगरित शो ग्य 
| दिकी सहायता देकर 


` सवके मण्डले वार जो अधिक व्याली या अधिक सैनिक 
शक्तिसे सन्न राजा ठसफी उदासीनः संश ६। 
ह विजिगीषुः अरि धर मध्यम--ये परर संगटित दती 
उदासीन राजा दूनपर अनुग्रहम कर सवता दै आर यदि 
भे संगरित न होकर प्रधक-प्रथकू ह सो वह्‌ ्ठदसीनः 8 
सुवरका बध कृर उाह्मेभं समर्थं हो जता ६ ॥ १--४द्‌ ॥ 


निरदिकः वरापिितात्तपनिनतेरिितििनिग दिनि 





1 


` भिवे सिका सञ्य। विजिगीषु षीके जो चार्‌ राच्यः 
` क्रमरः--१.पाथिग्रादः 
= | -आक्न्दासार--कन नामपि व्यवह हगे । विजिगीपुसदिति 
` इते समवी सस्या वार्ह दोप 
` है] यदि विजिगीषु श्ससे अधिके धत्रको अपर्न विजयक्ा रक्ष्य 
 नातादैतो श्यी इंगसे अन्य रस्य भ। ५ 

५ ` होमे भौर दादरकी जगद अधिके सज-पण्डक मी हो सवतं ६ । नच 


 २.अब्रह्६्‌, ३ .पाणिणिाह्यभार) 


सम्भावनासक सस्या ङा गयी 


-द्वदश्चस्मक्‌ राजमण्डलका एक परिचयात्मकर क्रम दिया जात्ता 


ददद यजभण्डल 
४ ८ त 






 अरिभ्तिभ्वि ६ | 











. १ ` | मध्यम्‌ [उदासीनम्‌ 
| नः १२ 





पण्णा ७. 
[1 भुक्तस्य .८ 
| `: पाष्ण्रादासार्‌ ९ ॥ 

[मावर ११... 1. | 




















मण्डलम परिगणित 





पप + ५; 1 म 
सतम५५८.१.कवलतििमनेमिवेिनिपत) भप िि १ ५ भ 





५4 नदित दन 


रक्षमण ! अ मै वदै संधि; विग्रहः थान ओर आसन 


आदिके विपये बतः रहा ह| किसी त्रख्वान्‌ सजकि साथ गुदध 


ठन जानेपर यदि अपने पक्षी अवसा शौचनीय हौ तो अपन 
कस्याणफे द्यि संधि कर लेनी चाहिये । १, कपाल) २. उपहारः 
२. संतान, ४. संगतः ५. उपन्यासः ६. प्रतीकारः ७, संयोगः 
८* पुसप्रन्तिरः ९. अदृष्टनर, १०. आदिष्ट, ११. आस्मासिषः 


१२. उपग्रहः १२. परिक्रयः १४. उच्छिन्न १५. परदूष्ण 
तथा १६. स्कन्धोपनेय--ये संधिके सोढह भद्‌ बततलये गये 
= है ।# जिसके साथ संधि की जती हैः वह (संधेयः कटटात 





(11 पा सोमर 0 


# इन सोलह संधि्ोका परिचय इष प्रकार दै | 
१. सभाम्‌ सि तथा साधनवाणे द्र यजां ज धिना किती सव. 
के प्षधिकी जाती है, उसे (समकसतपि" याग्कपारसंपिः छते है । 'वपालसंधिः 


उत्का नाम श्रसलिये दभा ति वेष दो कपालोको जोद़नेने सम्‌ 
कपाले योगसे धल बनता ६ । यदिः एकं कपाल पट आभ अर्‌ 
उक्र श्थानपर क्स कपाल जोडा ज तौ वह बरसे दरा हभ 


दीखनेषर भी भीतरमे पृर-पृरा नदीं जुकता । शस तरद जौ संमि 


समास सदिदारी पुर्पौम स्णपित होती चैः वह्‌ कुष कालभै; धिये 
कामचरं द्री 
` नहीं पती । 


द । ह्ुदथकं 4 | 5 व्रः £ घ; 
 । दयक मेख न निवे कारण वह्‌ रिक 


२. शधेयकी इच्छक अनुसार प्ले ही द्रस्य आदिव उपहार 
देमेकै बद जो उसके प्राथ संपिकरी जती है, वष्ट उपहार-संभि 
1 "५ | । । 


1. पन्थान नयम म द्प्रि भु | १ ॥ | पृक संतानषैपुधः 
शेते कारण संतान कदली 9 


८, सीधी संगवक्तमि प्य गयी है, जै सत्यस्य साथ 
मेतरीपूवंक सखापि ती दै । शसम दैने-येनेकी कौ शतं नदं 


हती 1 उप्तम दोनी पश्नोकरे जथ ( कोपर ) भर्‌ प्रयोजन ( कर्य) 
 . समान होते ह । परस्पर अत्यन्त विश्वासे साथ दोनेकि दम णक 
हो जते द । उप्त ददाम दन अपना खजाना एक-दूसरे स्यि 


योर देते ह मौर दोनी एक-दूसरे प्रयोजनकी सिद्धिर स्यि 


समानरूपे प्रयत्न लेपे ह । यह संपि जीवनपयन्त सुश्रि. 
 एष्तीदै । पव संधि द्वी लान चा 
 स॒वणके डकडको गकलाकर जडा आय तौ वे पूरणरूपसे जड़ जति दैः 
उसी तर संगतसधिभे दोनों पक्षोकी संगति अद्टूट हौ जत्ती है । 


इसलिये श्ये घुवणंसंयि या कान्ननसंपि भी कपे है । यह सम्परन्ति 


राभ उन 11 


श्र विपत्तिम भी, केसे ही कारण क्योन हो, उनके दाय ` 
; ५ सभे रहती दै । । 


| अध्याय २४० 


। जसे द्रे इण 


` अध्यायं २४० | 






1 


द । उसके दो मेद्‌ है--अभिोक्ता ओर अनभिथेोक्ता | उक्त 


न 


नन ~= न क न 22 


नो भक १1 
ध १ ४०४०११५. १.१ 


५. भविष्यं कल्याण करनेवाली एका्थसिषके उद्देश्ये 
जो संमि फी जाय, अथौत्‌. जमुक शतु हम दोनो हानि पचाने 
वाला दे, अतः दम दोनों मिलकर उसा उच्छेद कर, इससे हम 


पथि की जाय, उपे उपन्याक्त कहा गयाष्ै । ` 





सहायता दरी दे, अय यह देसे दी अवसरपर मेय भी सदायता करके 


~ छ ~ 


करेणा---षस अभिप्राये जो संपि खापितं कौ जाती दै, उका नामं 
परतीकारसंषि है-जंसे श्रीयम जर सु्ीवदौ संधि। ` 


७. एकप ही चदृाईै करनेके ल्य जव दत्र जौर्‌ विजिगीषु 
दोनी जते &, उस क्षपय य॒त्राक्रल्मै ज उन दोन संग्न या 
सोरगोठि द्ये जाती है, देती संधिको संयोग कते दै । 





६ 


८. जहौ दयौ राजाोमे एक नतमष््क हो जाता है भौर शखर 
बह शनं स्तताहैक्षि मेरे ओर तुम्हरे दनो सेनापति भिल्कर 
मेरा अयुक कायं सिद्ध क, तो उन दातपर दोनेवाखी संभि पुश्पान्तर 
वही जाती है । | नि 


मेरी सेनाका फो योदा साथ नदीं रहेगा---ज् चत्र एमी दतं 
तामे रक्खे"वह उस रातंपर की जानेवारी संभि जद््ट-पुरप' कं 
मता ह । उम्‌ एक पक्षक कोद सी पुर देखनेमे मष्ट आता, 
भतणएव उप्तका नाम अदृषटपुर्ष है । 


वि 


जरह अपनी भूमिका एके भाग देकर जेषकी रक्षाकै 
कयि बलवान्‌ राके साथसंभि कौ जाती दै, उसे आदिष्ट कहा गया है । 


११. जरह अपनी सेना दैकर सधिष जाती दै, वंह अपने 
आपकोद्ी आग्ि (मोभ्यं) धमना दैनैकै कारण उस भिक्षा 
साम आत्मामिप [ 


11 


१२. ज्य प्राणरक्षे लिये स्वं अपण कर दिया जाता है, 
वह संधि उपयद्गं कठी गयी दै 





१३. जह कौपका एकै भगः प्यं ( वस्र, कम्बक आद्रि ) 


मथवा सारा ष्टी खजाना देकर सष प्रकरति ( अमात्य, शष्ट खि) 








क म ज ति पि भ न १८ ९०१८१. 


= संधिते उपन्यासः प्रतीकार ओर संयोग--ये तीन संधिर्यो 


१, ७ = । = ५० ^ 


दोर्नको समानरूपसे कम होगा--एेसा उपन्याप्त (उच्छेख ) करये जो 


उस उपकारका ब्द चुकायेगा---इस उद्देद्यसे जे संमिकी 
जाती हे, अथवा मँ द्सका उपक्र करता ह सह मेरा भौ उपकार ` 


1 1 2 


९. अकरैरे तुम मेय असुकरं कायं सिद्ध कसे, उसमें म यथवा 


# द्वादशराजमण्डङ-चिन्तन # र 


नं परभ िधेििभत जनो 
प जो पणा ना ११.१०५. 





५. ५१ हि. 





 अनभियोक्ता ८ अनक्रमणकारी ) वे प्रति करनी चाहिये | वि | 
दोष सभी अभियोक्ता ( आक्रमणकारी ) के प्रति कतव्य 


|| ^-< ॥ 


` प्रस्परोपकारः सेचः षम्वन्धज तथा उपहर-ये दी 
चार संधिके मेद्‌ जाननै चाहियि--पेद्ा अन्य छोगौका 


मत ह# || ९] 


| प्रः व्रद्धूः चिस्कल्कि संगी, मा वन्धु ब्टिष्छुतः ४ ध ्‌ 
ङरपोकः; भीर सैरिकोवलः लोभी-खख्ची सेवकोसे धिस ` 
मने पदे इसका उपकार पिया है, सक्यकाल्मे इये ` 


हथ; अमात्य आदि प्रकतियौके अन॒यगसे वञ्चितः अच्यन्त 
विपरयासक्त; अदिरचित्त ओर अनेक लखोगेकि सामने मन्त्र 


प्रकट करनेवाखः देवताओं ओर व्राह्मणोका निन्दकः देवका 
मारा हसा; दैवकरो ही सम्पत्ति ओर विपत्तिका कारणम मानकर 
स्वयं उद्योग न कलवाः जितके ऊपर दुर्भिक्षका संकट 


आया हो वहः जिमी सेना कद्‌ कर छी गयी हो जथवा रघु 
धिर गयी हो वहः अपौग्य देशम शित ( अपनी सेनाकी 
से बरहर 
युक्तः जिपने अपनी सेवको युद्धके योग्य काल्यै नहीं निक्त 


करिया है दहु; तथा सस्य आर धयत भष्--- स्री | | 8 
पुरूष पेते दै जिनके साथ संधिन करः केवछ व्िद्रह ` 


वरे | १०--१३१॥ ५: | 
 पएक-दूसरेके अपकाणसे मनुष्यो सिग्रह (कषर्‌ या 
) हेता दै । यजा अपने अम्युदयकी इच्छसे अथवा 


न्नै 





ठ रश्ाकी जाती दै, वरहो मामी उतर धनप उन रष प्रकृतियोका क्रेय 
किया जाता टैः अतण उस सेको परिक्रय कहते 

१४. जर्दौ सारभूत भूमि ( कोप अद्विकी अधिकं वृद्धि केराने 
बि भूभाग ) को देवर संभि कौ आदी दै, वह अपना उच्छेद 
करेकरे समान लेनेसे उच्छ कदत्ती दै । 


+ 


१५. अपनी सम्पूण सूभ्मिप्ने जी भी फट 
दै, उतको कछ अभरिक मिखक्ररः दने वाद्‌ जौ संधि होती दे, वद 
प्रदूधण क्री गयी द ¦ ` | 


१६. जं पिणत पुट ( ल ) सद्म -ुपे वृर अथीप्‌ 


वरसी संधि स्कन्पोपमैय कृद 


त न ज ५-५ ९ 


कृद फिदतोमे वोटकर पाये जात 
गसी है । 


पूवेकथिन (उपहार? हिष्मि | इन्दे अन्य सवका समार ए 1 


भत क 


सथानम चिन्सान ); वहते शरुभौसे 


दवाना दी तीनि शकक न+ , 


श्‌ स्म प्राप्न देता 


£ प्पररपसेपकारः ही प्रतीकार चै; पमे कोष्ठी नाम श्संगतः | 
संधि है । सम्बन्धक दी "ताल" कह गथा दै ओर्‌ “उपहार, तो 


९ य न ~ ~ ~ ++ ~ == -~~---~-- ~~~“ 





` आदि अथं एकको अभीर दैः उसीन्ने लेके दि दमः 


` | (२) जेनिष्फलदहौः (३) जिष्मै पटपरा सदेह, 
(४) जरौ तक्तर दोप्रजनेक ( भिग्रदेके समव भित्र्धिके 
(4 ‡ स साथ त्रिध पदा. कर्तैव ), (५) भविष्यक्रांभी 


दैः जर वास्तुकरे अपदरणननित वैरम पूर्धकथित स्वीखानापदारज 
वैरा भन्त्ौव 
| ` अभमानजनित बेर अम्तभूत षठोते दवै ओर अपृरापजनित क्र 
` पूर्वोक्त शेष १४ कररणेकिा समवे पते जाता | 





| ३८० | ४ र । ५6 न पुराण पर्माश्चय वह्मविद्याक्चरं परस्‌ > | 





वं नाममपनोप्न 4: ष पदति पलणम ८ 1. ५ 4 11 भिणास्तैटक अ 
रि 9 गि 


शये पीडितं दोनेपर यदि देश्ष-कार्की अनुक्रख्ता अर 
= सैनिक-शक्तितै समयन्न हे तो विग्रह प्रारम्भ कर ॥ १४.१५॥ 
 सप्रङ्ग राघ्यः छली (सीताः आदि-जैमी अमाप्रास्म 
दी ); जनपरकै शनि रतैः एकर भामः सामद्वति। 
उपाध्या्ं आदि सौर सेना---इनते क्रिसीका भी सपश 
विका कारण दहै (दप कार छःदेषु वतय गतै )| 
इनके सिवा मद्‌ (राजा द्ष्सोद्धव घ्री भति शौयौदि 
जनित दपं); मानं (रावण आदिक मति अहंकार 9 
 जनपद्की पीड़ा ( जनपद्-निदसिषीका सताया जाना) 
` ज्ञनविघत ( शिक्ना-संन्धायौ यथा ज्ञानदाता मुरुखक्रा 
विनाश ); अर्थरिघात (भूभिः हिणय आ्धिको क्रति 
पृर्चाना ); शक्तिमिषात (प्रभुशक्तिः मन्वशक्ति ओर उत्साहः 
राक्तियोका. अप मरमधिध्तः दैव ( प्ररन्धजरनित 
` नुरखश्छा): सुम्रीव्र आाद्वि-जेमे पित्रके प्रघोजनकरी भिद्वि 
माननीय जनौ यपधानः वन्धुवर्गक्रो धिना) भूतानम्‌ 
` विच्छेद (प्राणिषोको द्विम पय अमयद्षानका खण्डन 
` जैसे एकन क्रिती वना ककि अन्युर्यि अमय रे 
चयि मूगयाक्री मनाही कर दीः फु दसय उस निषमकौ 
 तोद्कः शिकार से आ गभा यदी (्ृतानुप्रदविच्छे्" दै 
.  मण्डल्दूषण ( द्वाद्यगजमण्डसपे प्रिसीपनो विजिमीपुकर 


 विष्डध उभादना ); पएकाणामिनिनैरिस (जौमुभियानस्री 


मी दुसर्‌ )--ये वीप त्रपरह्के कारण द | १६---१८। 
 , .. सेप्त्लि ( सवेण र्‌ विभीपणकरी माति सतै मह्या 
वैमनस्य )3 सास्लेज ( भूमिः सुवण धिके दरणसे सनव 
` मपरं ); सीमे अपटस्णते होन सेप्रः कटुवचनजनितक्नो 


` तथा अपराघजनित प्रतियोधी माचना--ये रपौ प्रकारक वैर्‌ 


` अम्य विद्वानीनि वतय ६४|| ९ | | 
। ) जिस धिम व्रहुत कम खम द्यैनैवाल्म ह; 


# सापत्त-वैरमै पूर्वोक्त पवा्थाभिभिनेरका अन्तर्भाव हो जता 


। पाग्जति वैरम पूर्वक श्रायापशरज भौर | 





ज भष द्विज साथ प्रैषा भयां 


तथा जि 


पुर्या यानकरे पलि भे 


` कश्मर । जत्र 





प्फटः (६) वर्तमान ओौ भविष्यतो भी दोषजनक दोः 


(५८) ओ अजात वपराक्रमधारै सन्रुके साथ किया 


जानं पं (८) दूसरे त्रा उमाङ् मवाहो (९). 
4 १६. 4९; 
` अ भः 


प्वायंभिद्धिक छवि पवा १०२) करपी 
[पत्थ श्नीको पक्षि प्रिया जा गदादयः ( १६) 
भिये दीरधकाख्तवः चे रह्नैकी सम्भविना हौः ( १९) 


आदि पाकर अकष्मात्‌ दैववख्ते सप्पन्नं द्ुए्‌ पसपकर 


साधं छिटनेवसि दौः ( १४) जिषे अधिक बक्शली 


भित्र रः पमे पुसषक्रः साथजौ छिड्नेवाल होः ( १५) 
जो वर्तमान काये फलदः करित भविष्ये निष्फल हौ तथा 
( १६) जौ भविष्य फलन शि व मानमे निष्फल दो-- 
दन सें पकायै जहति कभी हाथ न उलि | जो 
स्वयानं ओर भविष्य पश्चुद्ः -पूर्णतः समदाय होः 
वही विग्रह गजक्ति चदन च्य | २०.-.-२४॥ 
गजा जव अच्छी त्ण्ह समञ्न 2 ति मैरी सेन 
ट्प अर्थात्‌ उत्पाद आर शक्तिम सम्पन्न दै चथा 
यानरुकी अयष्धा इशक विपरीत दहै तम यहे उका निग्र 
वनेः दिथि चिग्रह आस्म्भ करे | ज मिन्नः आक्रन्दं 


त्था आनन्दसिर---दइन तीनोकरौ रजक्र प्रति दृदृमक्ति 
पिन आपि विपी ५ मध पिः) ही अत्‌ 
| भिर आदि विपरीत सिति हं अधीत 
सपः प्रि सक्तिमाव म स्ने ह तेव जक साध 


४. ^ य 
9) ध्‌ न, [५ ४८५ २५४ 
ई । {1 

, 


विभिद्‌ शदथ फर | २५१ | 
जिन व पुवं परमत 


ह 


१ पि ¦ 
६ सुण रन्न दी आर्‌ विजयकी अभिलाषा रखता दो 
आमस्य पति उरे सह््णौसि उसमे 
अनुरस शि; एय ४ जति) युद्धः दिध भाता करना ध्याय 
यृटखत्ता द) | विगह्यगमनः सधायगयनः सम्पृथगमनः 
प्रसद्घतः शपनं तथा उपिश्षापूर्रक गमने नीतिश्च 








अयस व दिभः पत 4... 


† वद्वानू सजा व समस्त सघुजति पनाय व्रिगह्‌ आरम्भ 
ि ४ द्िभं ५1! . क्श्ती च त पम परध ४.1 याको 


नीति्ास्फरे विद्वान्‌ सविगूष्यगतनः कदने है अथा पत्रय सस्त 
मितको अथात्‌ उसक्रे भाय जर्‌ पीङके शछुभचिनःरकोकि जपते 


सामने ओर पीवा र्नो छे गये विग्रहम रपँसाकर 
` शघ्ुपर्‌ ओ नाद की जती हे उते पविगुष्ठगमनः या प्िगुश्चयान। 
पनी नेष्टा अकरोप्‌ उत्पन्न करेवा सभी | 
 . प्रकारके सप्रुमेकि साथ संपि करके जो एकमात्र श्रि सन्य दाल्ुपर ` 


६. 


॥ | अध्याय २७०. ठ 


गीः ( १३) जौ वरदान. 


› जौ विजिगीधर- 


तै ग्य दु -{ ॥ २६१ ॥ 





अध्याय २७०] 


न 


॥ 
॥ एकह सके | 


जवर विजिगीषु ओर शतरु--दोनौ एक-दूसरेकी शक्तिका 
 , विघात न कर सकनेके कारण आक्रमण न कर्वे बैट र 
४: तौ इमे आत्तः कटा जता दै इरे भी ध्यानश््री ही सेति 


1 
त जो गा म 6 ५५००१००) + १५ 


अन्यत्र--अषने सामनेवके शतरुपर आक्रमगवे चल्थि याया की 


सामूहिक लभ समान्पते माग दरोनेवाले सामन्तोके साथ, 
भ रक्तिं ओर शुद्धमावसे युक्त ह, एकीभूत धेकर--भिख्कर जौ 
किसी एकष्ठी शत्रपर चद फी जाती हे, उसका नाम (सम्भूयगमनः 
दै । अथवा जो विजिगीषु जौर उसके शत्र दोचोकी प्र्रतिर्योका 
तरिनाक्षि करनेके कारण दौर्नोका शु षोः उस्र प्रति पिजिगीषु 
तथा शतु दोनोका पिल्कीर युद्धके सिये यात्रा कस्या स्सम्भूयगमनः 
ह । प्रसवे उद्य्दरण दसय ओर हनुभान्‌ 1 हनुमान्‌ बाल्यावस्धाम 
लोष्ठित सूयमण्डख्को उदित हुभा देख) व्य क्या द६'--श्स 
पातको जाननेक्रे स्यि बालोचित चपल्तावदा उछलकर उसे पकडने- 
कै स्थि अगे बहे । निकट परहचनेपर छन्ने देखा फि माजुको 
यहेण कनके चल्ि खर्म (राहु) आयादै। प्रिर तौ उपै 
ही अपना प्रतन्धी जान लुमानूजी चसप््‌ रू पदे । उख 
सपय सूर्य॑ने भी अपने प्रषुस दान साहुको दचानेकै यि घपे 
मेम शत्र ्नुमानजीका द्री साथ पिया पकषेर्‌ सक्राण 
वरमेको धि प्रश्ित इजा सथा यदि परस्व उस्र पिरेी 
दूसरे पक्षदत अपने आक्रप्रणका सक्षय सना सेता £ त उसकी 
उस यात्राको प्प्सङ्कतःगमन' या प्प्रसङ्गयान' वहते ह । दवै 
ृ्टन्त द सजा इष्य । वे दु्योवनप्र्‌ पाण्डवपक्षसे आक्रमणके लये 
चे ध, पि माभ दु्योधनकरे अति सत्कारे प्रसन्न क्ष उधै व्र 
भौगनेके ल्थि कडवर उसकी प्राथनासे उसके सेनापति षो गये 
ओर अपने भासने युधिष्ठिरको हयी अपने आक्रपणका ल्य वाया । 
यात्रे प्रति आक्रमण करने विजिगीयुकौ रोकनेकरे लिये यद्रि उस 

सरमे वलयान्‌ भित्र मा प्च तो सक्ष शत्रवे उपेक्षा कसक 
पसक उन भितरौपर ष चदा करना "उपेक्षायान' कश्यता &--- 
मसे श्न्रकौ आक्षासे नियातकव्वोका वध्‌ कनेक लिये प्रशित 
दुष अज्जुनको रोकनेके निमित्त जव हिरण्यपुरवासी वकास्कज' नामक 
असुर आं पहुचे, तव अञ्जु उन्‌ निवातवलर्योकी उपेक्षा के 
कासकनोपर्‌ ध दरद पडे ओर उनको परास्त कप्येये बादर ष 
उन्होने निवातकवर्चोका वथ किया । 


> 





निगो 1 समेन क 0 1 11 
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३. सम्भूय आसनः, ४, प्रसङ्गासन तथा ^ . उपेश्चासन । # |} २७द्‌ ॥ 


 -र्पचि येद हैते हैर. पिग्ह्य आसन, २. संधाय आसनः 


~ आक्रमण किया जाता है, बह संथायगमन' कदा जाता है । अथवा 
| अपने पाष्णियादे संज्ञाव प्रवतं सत्रुक प्राथ समि कणे च्यै 


जाती हैः विजिगीषुकी उप य॒त्राको भी ससंवायगमनन' कहते हँ । ` 


 # द्ादश्षराजमण्डलचिन्तन # = = द्द 


गनेन 11५ ५ 
01 नि 





ऋ जव रघ ओर प्रिजिगीघु परस्पर आक्रमण करके कारण्वशात्‌ ` 
युद बंद कके बैठ ज्य तो शते धविगृ्यासन' वदते हं । यद 


यवं प्रकार हे । विभिमीपु शलरुके किसी प्रदेशको कषति प्ठैवाकर जय ` 
तः युद्धमे धित होकर बढ जाता दै, तब यष सी 'विगृह्यासनः 


[1 


कदल 


आदि ) फो नष्ट करके. उसके साध विय 


से विरक्त ष्ने नाती है ¦! गतः समयानु्ार वष वरौभूत दही 


 जत्ताहै। धरतु ओर षिजिीषु समान बल्ली होनेकै कारण 
युध चिड़नेपर जव समानरूपे क्षीण श्टौने लगे तवं परस्पर 
संपि कस्ये बैर ज्ये । यद "संधाय आपनः कषलाता दै । पूर्वकाल- 





मे निवातववोकि साथ जवर दिश्विजयौ रावणकरा युद होने लगा, 
तम्‌ दोना प्रक्र अह्ाजीकै वरदानमे चक्तिगादटी हने कारण एक्‌- 
द्रेको परास्त न कर स्के! उप दशमे ब्ह्माजीको दी बीच ` 
डार्कर राण संति क्पे चठ रहा । यङ्क "सवाय आश्न'्का उदाहरण हे । 
पिजिगीपु भौर उस्न शत्रको उदासीन ओर्‌ मरध्यप्से भाक्रप्रण 
ङी समानरूपे राह्का ष्टौ, तर उन ददोर्नौको मिल जाना चाष्िये । 


शस प्रकार मिस्कर वेना ्सम्भूय भासन' करता है \ जव 


म ५०७ 


ध्यम्‌ ओर्‌ उद्यासीनते कोस भी विजिगीषु ओर उसके दघ्रु-- 


द्येक पिच्च करन चा्तादय, तव वह उन दोना शप्र 


समहय जाता है; छस्व विजिगीषु अपने शनकै साध मिलकर 
दने दै अधिक्‌ यर्यान्‌ दतुभूत उस मध्यम था उद्वासौनकी 
सामना फर । यही नम्मूय आसन" है । | 


यदध विनि्गीष फिसी अम्य शघ्रपर आक्रप्रणकी श्छ रखता 





हो; वितु कार्यान्तर ८ थथल या अनथ-ग्रधिकार्‌ ) के प्रसद्गसे ` 


अभ्यत्र बेट रहे तो से प्रसङ्गासन' कहते ह । 

अधिकं दात्तिशाली रच्रकी उपेक्षा कर्वे अपच स्थानपर्‌ बडे र्ना 
'उपेक्षासन, कहखता है । भगवान्‌ श्रीह्रष्णये जवं पारिजातदरण 
किया था) उक्ष समय उन अधिक शक्तिलाखी जानकर शदरदैव 
उपे कस्यै वट 
टत उद्राहर्ण सभी द । महाभास-युखम वह क्रथ अर्‌ करश्चन्न 
द पेता सकर बासन्वासैषे कौरवो भौर पाण्डवेति पास गथा ओर्‌ 
गोरख, व्यि तुभ इरे हुए लले तौ षम तुम्हारी सष्ायता 
कारके सु्ड विजय दिलं ।: उ्तकी शस बातपर दनि 


उसकी उ्येक्षा कर दी | मतः वह क्रिसी ओते णु म करके 


शधृश्च चश्पर्‌ धी वलारष् । 


चदि रघु दुमे भीतर सित हनेके कारण पकड़ा नजा 
स्फ, तो उसफे आसर ( पित्रवमे ) तरथा वीज ( भनाज्की फस्ठ 
इकर वड रहै । 


शघकार्तवा चेसा करनेसै प्रजा आदि प्रकृतिं उस शत्रु राजाः | | । 


यद उपेक्षासनक्रा उदीरण दे । शका एकर ` 





1 भ क त 1 


दौ ब््वान्‌ शवुभोके बीच पडकर्‌ वाणीद्यारा दोनोकी 


ही सत्ससमपंण करै ओर मेस | रज्य दोनेकिही ६ 
ध ६: संदेश दोनेकि दी. प्रप्त गृ्रश्पपे परेञ्नै भौर पं 


दुर्गि चिप र्दै। यह द्ेषीमविन्कौ नीति है । 
ज्र स्क दोनों श्रु प्रेते ही संगदित्त होक 


आक्रमण कस्ते हौः त्र जो उनम अकि स्याली रेः 
 उमकी क्षरण से | ग्रहिवै दोनी शन पसर सन्या 


कणे उसके साथ किती भी पर्तपरं संधि न केना 
व्ही तव विजिगीषुं उन दीनि दी किकी सुका 


आश्य ले अथवा किसी भी अभिक 


 # पुरां परमा्रेयं च्ह्मविद्याक्षर पर्य्‌ > 


० ५" कमेत (क ककय 
न ^ क 10, १ 1 ५४७ 


रौर 


सदा ४० 
वलिक व्पवर्‌ वया गया है | ३९१-३२ ॥ 
द्य प्रकार आदि आये गहुरणय पपप्ठुप्य-कथन, नामकं द्यि सी वक्ं 


11 


[ अध्याय २७१. 


1111 


पोरे ए-र्‌ 


अदत त ९.9.५५१ ८१८ ^) 1 
सतिन ितच कमम 


गजाद्ी शरण छकर्‌ ` आत्मरक्षा करे ॥ २८-३० ॥ 
यदि तिभिमीषपर पिी वलवान्‌ शसा संक्रमण हो 
च्छिन्न सपे छो तथा किमी उपायै उस्‌ 
कटक] विधारण कना समकर लिये अम्रम्पयद्ौ जाः | 
वद प्रिवी क्रखीचः चसयसरदी, सदाचारी तथा लुक अपन्न 
धियः दश्याली मजकी सरण ठे 1 उक्र आध्रवदातक्र 
नकि ल्यि उमरी घाधना वरना सदा उशकै 
भिप्रायतरे अनुतर चख्ना, उ्ीके छथि कार्यं केला ओर 
सुकरे गति यादस्का भाष यवनाः धट आश्रय लिने 


(म ५ दलप ॥ ६५ 





गन्त्रविकरःप्‌ 





भ्रीसम कहते ई--4च्दधण | प्रभवद्क्ति ओर 

उत्पाष्-शक्तिये सन्वदाक्ति शरेष्ठ वताभी गनी दै | प्रमान भौर 

 उहये स्यन्त शुकरा्ाग्रैको दधपुरोष्टित श्षहश्यभिने मन्ध 
व्र जीत लिया ॥ 

जो विश्वसनीय हैनेपै 


विधमन यन््भे 


र ॑ । होभपर भी ( भविशत्षमीय ए । प्रस । 9. य २१ स्य | ४) 


अविक्षत ( परोक्ष ) कां सानः चिक्ततका चि्यपः 


 कर्तव्यके विषयौ विधा उप्र हेनेपर संशयका उच्छेद 
` (समाधान) तथा शेष (अन्तिम मिश्रित कर्तव्य ) 

` . उप्छवन्धि-ये सव मन्नियकि दी अधीन दै | र्यकः 
कार्यसाधने उपायः देश ओर काका विभागः विपत्ति 
निवारण तथा कर्तेव्यकी सिद्धि--ये गन्वियौकी मन्त्रणे 
 , मनकी प्रस्ता) शद्रा ( कायशिद्धिकै विप्रस इद्‌ 
(८ विश्वस ); शनेन्दियो तथा करमन्द्ियोकी स्यविषयक व्यापास 
क्षमता) 


सहायसम्पत्तिः ( सहाय 


४ साथ-साथ नीरिक्षाल्लको विद्धान्‌ 
- दः, उसके साथ यजा अपनः वर्वभयकै 
त्रे) [नो विश्वषनीयरैनेपर्भी पुर ह त्तथा चिद्रान्‌ 
` कार्थं जा पक्ता है ओर कौन अद्षतेव दैः स्का 
` च्छ शुदधिसे विवेचन करे | ] जो अशक्य कार्यका आाद्म 
` कलैः उन द्केश उटनिके भवा कोद फर वैते प्राह 
` श्कतादहै!। २-३॥ 


यवा सादि गुणका योग ) उस्णाय-सप्पक्ति 

( रीपरतापूर्दका उस्मान करका खभात्र )--ये भन्न 

निध्िति कयै प्रणस किमि अनिवार कंर्मकी सिद्धि 
रण] ५॥ 


पदु ( मदिरा जादि नया ); प्रमद्‌ ( कायान्तस्पे 
परसङ्ञसे असावधान 2 प्राम ( कामभावा प्रैधिति हकर 
लिधोपर विश्व )) स्वप्तव्यं कि गमे परः खमे 
भादि आग दुष्प चम, पाय्वव्धिनी ऋमिनि्यो तथा 


, उपेदधितत प्राणी ( सीताः मैनाः बाछ्कः बहर आदि )---ये 


स्तक अदन्‌ कृरनेमं कऋरण तरनत ह|} ६॥ 


सभाम नि्मीक गोच्मेधाला), ममरणशक्तिसरे सम्पन्न, 


` प्रवचन-तुखलः स्र यर शाष्ममे परिनिष्ठित तथा दृतोधित 


कमक अम्वाससे सम्पन्न पुरुष राजदूत रेनेकेः गरौग्प टौता है । 
सृष्टार्थ ( जिसपर संभि-विशष्ट आदि शछार्यको इच्छनुसाय 
करनेक्रा पूर्‌ भार सैपा गया दो, बह); भितार्थं (जिसे 


परिभित क्र्थमर्‌ दिया गया हो, यथा---इतना ही करन 
या दृत्तना त बडा चाहिये), तथा शासनहाखः ( चिचित 
 आदेधको प्तक )---पै 
गये | 


दुतक् पतीन युद कै 


७८ ॥ स | 
दुत अयने आगमनकरी सूना दिये चिना स्रु दुगं 


| तथा संसद पवेश न करे ( अन्यथा सह्‌ संदेहका पात घन 
` ब्रह 


जाता है ) | वहे कार्थषिद्धिके छि समयकी प्रतीक्षा करे | 





ध र = 
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जिससे अपनी प्रकृतिर्या व्यसनग्रसत 


बह उभय पक्चौके कुल्की ( यथा "आप उदितोदित बुखुके 
रत्न हेः आदि ); नामकी ( यथा (अपक्रा नाम दिग्दिगन्त 


विख्याते है? इत्यादि ); द्व्यकी ( यथा (जापका द्रष्य 


परोपकारम दता ह! इत्यादि ) तथा श्रेष्ठ करकी ( यथा 
{अपके सत्कतकी श्रेष्ठ छोग.मूरिमृरि प्रशंसा कसते दः 
कटकर्‌ ) बड़ाई करे | इस तरह चतरविध स्तुति कथनी चाय । 
तपस्वी वेषमे रहनेवारे अपने चरौ साथ संकाद्‌ करे । 
अथात्‌ उनसे बात करके यथार्थं सितिको जाननी चष्ट 
करे | ११ ॥ 


वरर दी प्करारके होत है--कादा ( प्रकट) ओं 

अप्रकश ( गु) । इनम जो प्रक हैः उसकी ष्दूततः संज्ञ 
है ओर अग्रका त्वरः कहा गया है | ब्रणिक््‌ ( वैदेहक ); 
किसान ( ग्रहपति ); लिङ्ग ( मण्डित या जयाधारी तपस्वी ) 
भिक्षुक ( उदात )› अध्यापक ( छच्ेन्तिसे सहनेवाख-- 
कापटिक )--दइन चारोकी सिते स्यि संसा दं} इनके 
स्यि वृत्ति ( जीविका ) की व्यवस्था की जानी चाद्ये? जिससे 
ये सुखे रह स्के | १२॥ 


जव दूतकी चेष्ट विफल हौ जाय तथा श्रु व्यसनग्रस्र 
शे, तव उसपर चटाई करे । १२३ ॥ | 
हो मयी ह्य, 
उस कारणको शन्त करके विभिभीपषु शदुपर चटाई करे | 
यसन दो प्रकारके हेते ह--मानुषर ओर देव | अनय ओर 
अपनय दोनोके संयोग ग्रकरृति-व्यसन प्राप हता ह । अथवा 
केवर दैवम भी उसकी प्राति देतीदै | वह प्रेय ( सं्मीष् 
अर्थ) को व्यस्त (क्षिप्तयानष्ट) फः देता 
(व्यसन कटलता दै । अथि (आग ख्या )» जल (अतिरि 
या वाद्‌ ); रोगः दुर्भिक्ष (अक्रा पड़ना ) ओर मस 


८. टस 


(महामारी )--ये पाच कारके द्दैव-व्यसनः है। शेष 
 ध्ानुषर-व्यसनः ह } पुरुषार्थं अथवा अथयैवेदोक्त श्ान्तिकर्मसे 
 देव-व्यसनका निवारण करे } उस्थान-शीख्ता ( दगदि-निर्माण 





% युदा कोष्ठ दिये रये "वदेदक' आहि याष्ड्‌ 'वभिक' आदि 
संस्थाओंके चर्क्े सामान्तर शै । ` 





+ । > 910 


तथा रात्र सजाकी आज्ञा टेकर वरदेति विदा हो } उसे 
दाघ्रुके छिद्र ( दुब॑ख्ता ) की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये ) 
उसके कोषः मरिच ओर सेनाके विषयमे मी षह जनेतथा 

शुकी दृष्टि एवं शयीसकी चेष्टां अपने प्रति राग अ 

 विरक्तिका मी अनुमान कर केना चाहिये || ९-१० ॥ 


थन सी सा प) प तिदस्य स 00 र रममम 


३८३ | 


नण मे कमक ५८७५१७००. = 





विषयक चेष्टा ) अथवा नीति-संधि या साम आदिक 
परयोगके द्वारा मानुष-व्यसनकी दान्ति करे | १२३१५ ॥ 


` मन्त्र ( कार्यका निश्चय ); मन्दकरी प्राधिः कार्यका 


 अनष्ान; भावी उन्नतिका सम्पादन, आय-व्ययः दण्डनीति, 


द््लका निवारण तथा व्यसनको टाखनैका उपायः सजा एवं 
सज्यकीः रक्षा--ये सव्र अमाव्यके कर्मं द । य॒दि अमात्य 
व्यसमग्रस्त हो तो बह इनं सव कर्मोको नष्ट कर देता 
ह॑ | ९६-१७ङ्‌ || | ० 
सुचः धान्यः वषः वाहन तथा अन्यान्य द्रव्यौका 
संग्रह जनपदवासिनी प्रजकरे. कर्मं है | यदि ग्रजा 


व्थसनयस्तं हो तौ वहे उपर्युक्त सब कार्योका नाह क 


डख्ती दं | १८३ ॥ 


आपत्तिकाले प्रजाजनोकी रक्षा; कोप भौर सेनाकी 


रक्षाः गुप्त या आकस्िक युद्धः आपत्तिग्रसत जर्नौकी रक्षाः ` 


संकटमं पड़े हुए मि अर अमिर्चीका सग्रह तथां सामन्ता 
ओर वनधाधियोसे प्राक्त हेनेवाटी बाधाथोका निवारण मी 
दर्शका आश्रय छेनेधे हेता है | नभसे नागरि भी. 
शश्ण सेनेके छथि दुगपतियोका कोपर आदिके द्वारा उपकार 
करते हँ । ( यदि दुगं विपत्तिगरस्त हौ जाय तो ये सब कार्यं 
विपन्न हो जति ह ।) ॥ १९२०९ ॥ ` व 
भृर्यौ ( सैनिक आदि ) का भरण-पोषणः दानकर्म, | 
भूषण, द्ाथी-घोडे आदिकाः खरीदना, शिपताः शुपक्चकी 
दन्ध परकृतिम धन देकर पट डल्नाः दुगका संस्कार 
८ मरम्मत ओर्‌ सजावट ); सेतुबन्ध ( सतीके लि जरपंचय 
करनेके निमित्त बधि आदिका निर्माण): वाणिज्य प्रजा 
ओर भिका संग्रह धर्म, अर्थं एवं कामकी सिद्धि-येसवर 
कायं कोषसे सम्पादित दतै ह । कोषसम्बन्धी व्यसनसे राजा 
इन सवका ताश्च कर देता है; कयोक्रि सजका मूर दै-- 
प ॥ २१२२ ॥ | 





॥५ 





1 एन कमभि मन्त्रं या काका निश्चय मन्तीके अधीन 
दः रेाघुको दूरसे द्री भगाकर मन्त्रसाध्य फलकी प्रापि दूतक 
अधीन है, का्थैका अनुष्ठान ( दुगादिकर्मकी प्रवृत्ति ) अध्यक्षे 
सधीन ई, आयति अथवा भावौ उन्नतिका सम्पादन 





 अमात्योकि जीन है, आयं जर व्यय अक्षृपटलिकि ( अधमन््ी ) ` 


कैः अधीनं दै दण्डनीति धर्मस ( न्यायाधिकारी ) छे हाथमे ह | 
तथा शत्र्जका निवारण भित्र-साध्य्‌ कर्मं &--फेसा विभाग ` 


` जयमङ्गकाञ्चारमे किया है । 





भनौ 


` आदि शष्के स्यि व्यसन फे गे 
` प्राकार ( चषस्दीयारी ) वथा पर्ता ( खाइ) करा म्ट-धष् 
हे जाना, अ्-शश्लोका अमाव हो जाना तथा घासः ईघन ` 
एवं अन्नकां क्षीण दहो जाना दगके च्य व्यसन बताया 
` गाई २७.२८॥ | 


३८ = # पुराणं परमा्नेयं नक्षविच्ाक्षरं परम्‌ 
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1 रोप नत 





भित्र समित ( अपकारी इच्छावले शत्रु); भुवण 
ओर भूमिको अपो वदभ करना; शघ्ुको कुचल उल्नाः 
दूरके कार्यते शीघ्र परुश करा छेना इत्यादि कार्यं दण्ड 
(सेना) द्वस साध्य | उत्तपर संकट आनैसे येसं क 
= विग जतिदै॥ २३॥ | 


भमित" विनिभीपुके विचलित दौनेवारे मि्को सेका 
` दै--उनमे सुशिरं सेद पैदा करता दैः उसे; श्रु 
काना करता है तथा धन आदिते विजञिगीषुक्रा उपकार 
 करताहै)ये स्र मित्रम सिद्ध होनेवलि कायं है | भिक 


१ व्यसन्रस्त हयनेपर ये कायं नष्ट होते ह ॥ २४॥ 


य॒दि राजां व्यसनी हौ पो समस्त राजक्रायकि तप्र 


कर देता द| कठोर वचन बोलकर दुस्ेकी दुः पुचानाः 
अत्यन्त कठोर दण्ड देना) अर्थदूषण ( वाणीस पद्टलेकी 
द्वी हृ च्स्ठुक्रो न देना दी ददश छीन दनाः चीप 
` भादिकि द्वारा धनकां नसि हीना तथा प्राप्त हुए धनको ल्य 
देना ) मदिरापानः ललीविपयता आसक्तिः रिकार 
चेरत अधिक तपर रना-आौर जुञ्ा भेटना---मे गजाकरे 
व्यसन ह | २५९ ॥ 

भल्ल ( उगोगशचूस्यता ); स्तब्धता ( वरद्धौके सायन 


¦  उदण्डता या मनःपदर्सन ); दर्प ( शौयीदिका अकार ); 


 प्रमाद्‌ ( असावधनता ); धिना करण वैर्‌ रग्रधना---मे तधा 


`  पूघोक्त कठोर वचन्‌ बोखना आदि राजव्यसनं सनिवके च 


यंसन ब्रताये गये दै | २६६ ॥ 


अनार ( ओर अतिद्रष्टि } तेथा सोगजनित पीड 
यन्त (शतप्री अद्धि); 


असदूव्ययं किंवा अपव्ययः द्वारा जिमि घ्व कृ 


`  दियागया हे जिते मण्डल्के अनेक खनेनि थोड़ा-धोड़ा 
कर्के टं दिा गया होः र्षक आदिने जिक्र भक्षण 
कर्य होः जिपे संचय करके खवा नही गयाः 

# पूवर अथका इच्छेद्‌ होनेमे (भदान, उसका पण्थागार 
मादिप आकषण (आदान, खय उपजित भनक्रा अधि आद्रे ` 


विभ्वस्त पविना). तथा ' करहीसे प्राप्त पनके विंघातपूवेक उसका 


त्याग प्परित्याग' नामके जधदूषण दै । 


व नव वयर रयन ऋरि ७५५५. 1 
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अधिक्षि सैमिक सेगी; भके-मदि 
ए तथा नागत हं) जो सर्वथा क्षीण ओर प्रतिदत्ते 


रतायै तीन ऋध वपस्‌ 





( जयमङ्गल ) ` 





कभिवत केकि सिति (ततिहरी प गन 


दूप्यतीं सानम रला गया हौः एसा कोष व्यसनग्रसत वाया 


जतादहै।॥ २९॥ 


जी चर्ये भरसे अवश भर्‌ दी गयी होः जिधपर्‌ धेय 
पड गया हेः जिषका अनाद्र या असम्मान दुमा हौः 
जिसका टीकरी भस्णपोप्रण नही करिया गया हो, जिसकरै 
फर दृप्से अथि 


यरली दहः जिपके अभि व्रदूनेका वेग क्रुण्टिति कर दिस 


गया होः जिसके अधिकां लोग आश्षजनित निर्वेद ( खेद ` 
एवं धिरक्ि ) से मरे हयौ जो अयोग्य भूम्नि सत्तः 


अगतपाप्त ( अचिद्वस्त ) हो मथी हः जिसके भीतः 
सिया अथवा स्रैण ह जिसके हृद्ययं कुछ कसिःसा सुम 
गा तशा जिम सेनक प्रकत तप्र पाप्पिग्राद ( शध) 
मेना लगी हु उस सेनाकी दस दुरवस्याको ध्वसव्यसनः 
कृष्टा जाता है ॥ ३०६३ ॥ # 

जो देवस पीडितः राघरुपेनामे आक्रान्त तथा पूर्त 
कमः क्रोधं यदिमे संयुक्त रो) उत भिक्तको ध्यसमग्रस्त 
प्रतापा गवा दै | उसे उस्साष् एवे मह्रयत्ता दी जाप 


तो व शतरुभये युद्धे स्यि उद्रत एवे चिज द 


सकता है ॥ ३५ ॥ 
अ्थदूधणः वाणीकी कटोस्ता तथा दण्डविषयक्रं अत्यन्त 
। भगताः जज्जाः मद्यपान 
तथा स्त्ीसङ्ग---ये चार्‌ प्रकारके कायज व्यसन ६ ॥ ३५ ॥ 
याणीकी कटोग्ता सेक अत्यन्त उद्भेग पदा कसनवाढी 
ओर अनर्थकारिणी होती ई । अथहरणः ताडन ओर बध--- 
यदे तीन प्रकारका दण्ड असिद्ध अर्थका साधक दनम 


सत्पुरुषाय व्यानः कष्टा गया दै } उसको युक्तिमे दी प्राप्त 
करायै । ञो रजा शुक्त ( उचित) दण्ड देता दैः उसक्री 
 प्रदसाक्री जाती दै) जो क्रोधवशा कठोर दण्ड देता दैः 
वे गजा प्राि्मै उद्वेग पैदा करता है उम दण्डे 
` उद्धि द्वैप 
ह; उनसे ब्रद्धिको प्रप्त दए शत्र उक्त राजक्रे धिनाशपे 
 क्रारण होते ह| २३६-३७५ ॥ 


मनुष्य धिजिगीपुके शचुभौकी श्रणप्ं चले जाति 


णीय मनुष्यके वृष्ण ( अपक्रार ) के छि उसे 


` ग्राप्त हेनेवाले फ़़िसी महान्‌. अर्थका विघातपूर्वक पर्त्याग ` | 
नीति-तलस्ष षिद्वानोद्रास (अर्थदप्रण कह जातत \ || ३८द || 


[ अध्याय २७६ 


+ 
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अध्याय] 











दौ हए यान (अश्च आदि) से. गिरना; मूल- 
प्यासक्रा कष्ट उठाना आदि दोप मृगयरासे प्राप्त हेते ह। 
किसी छिपे हुए श्रुते मारे जनिकौ मी सम्भावना रहती दै । 
` श्रम या थकेवयपर्‌ विजय पके सिं किसी सुरक्षित वनम 
राजा शिकार खेले ॥ ३९९ ॥ | 


नए ध्म; अथं आर प्राणोत्रे नार आदि दोप होते 


दै; उस्म करट आदिकी भी सम्भावना रदत है । ्ीसम्बस्धी 


व्यसनम्‌ प्रत्येकं कतव्य-कायके करने बहत अधिक्र विस्तर 

टोत। है-टीक समयसे कोर काम नहींलयेप 

ओर अर्थक्रो मी हानि पर्हैचती मद्यपानके व्यस्तनसे 
प्रार्णीक्रा नाशतक दो जाता हैः नरीक्रे कारण कर्तव्य ओर 
क्रतव्यकरा निश्चय नही दो पाता | ४०-४१ | 

 सनक्री छावनी कहां आर्‌ कम पड्नी चाये; इस 

ब्रतक्रो जो जानता दै तथा भले-लुरे निभित्त ( शन्न) क्रा 


सान रखता हेः चद्‌ शाचरुपर विजय पा सकता है । स्कन्धावार्‌ 


( सैनाकरी छावनी ) के मध्यमागमै खजानासदित राजाके 
रहरनेका खान दौना चाहिये | रजमवनक्रौ चां ओरपे 
म्ेए्केर करमशः माल ( प्रिता-पित।मद्केः कारे चली आती 
हुई मौलिक सेना ); भत ( भोजन ओर वेतन देकर खत्री 
इह सैना ); श्रेणि ( जनपदनिवासियोका दर अथवा 
कुविन्द आदिकी सेना )) भिच्रसेनाः द्िषद्रख ( राजाकी 
दण्डदाक्तिभे प्ररीभूत हए सामन्तकी सेना ) तथा आटधिके 


 ( वन्यप्रदेधकरे अधिपतिकी सेना )-- हन मेनाकी छावनी 


टे | ४९-५२ ॥ 


( राजा आर उसके अन्तःपुर्की रक्चाकी सुव्ययस्ा 
` कृरनेकरं पश्चात्‌ ) सैनाका एक चौधाई भाग युद्धसजपे 


सुसज्ित हो सेनापतिको अगे कशके प्रयतनपूर्वक छ[वनीके 


बाहर रातभर चर लगाये । वायुके समान वेगदालौ घोर 
बैठे हुए दवार दूर सीमान्तपर विचरते हुए शप्रुकी 
गतिविधिका पता लगाये । जो मी छावनीके भीतर प्रवेद 
क्रे या बाहर निकटः सव राजाकी आका प्राप्त कके दी 
वैसा कर || ४८४५ | 

सामः दानः दण्डः मेद, उपेक्षा? इन्द्रजार ओर माया-- 
ये सात उपाय दै; इनक्रा शुक्रे प्रति प्रयोग करना चाहिये | 
इन उपायौसे शत्र वशीमूत होता ६ | ४६॥ 


सासकर पोच मेद्‌ बतारे गये है--१. दूसरे उपकारका 
वर्णन? २. आपसके सम्बन्धक प्रकट करना ( जैसे ध्यापकी 


# 


` # मन््रविकलप # . ` `` 
माता 


क्रते 


 केरना || ४५द्र्‌ ॥ 


ध्र घस 


( ण॒प्त ) 


वशी द्ये, वे 


मेरी मौसी दै इत्यादि ); ३. मधुप्वाणी्े गुणकीतन 
हए बोलना, ४, मावी उन्नतिका प्रकाशन (यथा--- 
होनेपर अगे चलकर हम दोनोका बडा लमदहोगाः 
इत्यादि ) तथा ५. य अपकर दहू--यां कहकर आस्मिसमषण | 








प्ट 


क्रिसीसे उत्तम ( सार ) अधम ( असर्‌ ) तथा | .: 


मध्यम (सारासार) मेदसे जौ द्रव्य-सम्पत्ति प्रा हृ | 
हेः उसको उसी सूप्मै लेय देना--यह दानका प्रथम 


भेदहं ! र.ष्िनादियेदहीजो घन किसके द्वाया के लिया. ` 


गया हो, उ्तका अनुमोदन करना ( यथा प्मापने अच्छा ` 


किया जो के हिया । भने पहलेसे ही आपकौ देनेका विचार 
कृर छया थाः )--पह दानक्रा दृू्समेद्‌ है। ३. अपूर्व 
द्रव्यदान ( मण्डागासं निक्रछकर्‌ दिया मया नूतन दान )) 
४. स्वयं्ाहयवर्तन ( क्रिस दूसरे स्वयं दी धन के लेनेके 
स्रि प्रेसि करना । यथा अक व्यक्तिमे अशुक द्रव्य ठे 


खो, वह्‌ वुम्दाय ही दौ जयाः ) तथा ५, दातव्य. तरू 
दिको छोड देना यान ठेना--इत प्रकार ये दानक ~ 


पच भद्‌ कै गये दह ]} ४८-४९२. |] 


ओर अनपगको दर कर देना, परस्पर संप्रषं 


स्ने 
( करट ) पैदा कसना तथा धमकी देना-भेदज्न युरर्षनि 
भेदके ये तीन पकार बताये ह|| ५०२ ॥ 


वथ; घनका अपहरण ओर बन्धन एवं ताडन आदिक 
द्वास क्लेडा पर्टुवाना--वे दण्डके तौन मेद्‌ है| वक्रे दौ 
प्रकार दै-(१) प्रकाश (प्रकट) ओर (२) अप्रका्च ` 
जो सव्र लोगोके द्वेषपन्र हँ, एेसे दुका 
प्रकटरूपमे वध करना चाहिये; किंतु जिनके मरि जानैसे 
लेग उद्विग्न ह्ये उट जो रजके परिव हयँ तथा अधिक 
यदि राजके हितम वाधा पहुचे हैते. 
उनका गुप्तरूपते वध करना उत्तम कय गया है । गुप्तरूपसे 


वधका प्रयोग यौ करना चहिये--विष देकर एकान्ते 


आग आदि ख्गाकरः गुप मनुष्योद्रारा शस््का प्रयोग कराकर 
अथवा शरीरम फोडा पदा करनेवाले उवटन ख्गवाकर्‌ ` 


राज्यकरे राघ्ुको नष्ट करे | जो जातिमत्रसे भी ब्राह्मण होः 


उसे प्राणदण्ड न दे] उपर सामनीतिका प्रयोग केरे उसे. 
वामे खनेकी चेटा करे | ५३ | 


परिय वचन बोखना (सामः कटखता है | उसका प्रयोग ` ` 
हसं तरह करे जिससे चित्तम अमरतका-सा व्महोनेलो। . 


अ प. ः 





३८५ 


` ३८६. ध .  । |  % पुंराणं परमेश्चियं बह्मविदयाक्षरं परम्‌ 
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: अर्थात्‌ बह हृद्य शयान बना ठे । देसी स्निग्ध दृष्टि 
द्वैते, मासो वह सामनेवलेको प्रेमसे पी जाना चातो 


` तथा इस तह वात करे, मानो उसके से अमृतकी वर्षा 


` शेर्दीद्ये॥ ५४॥ | 
जिमपर शू ही कल्क छाया गवा हौ, जो धनकरा 


इच्छुक लेः जसि अपने पास वुलकर अपमानित किया गया 


प, जो राजाकाद्रेपरी हो, जिसपर मारी कर लगाया गया 
हेः नो विद्या ओर वरुक आदिकी दष्ठिसे अपनेको सवस व 
मानता; जिसके धमः काम आर अथ चिन्न हौ 


गरेः जो क्रपितः मानी यर अनाहत)शो, जिसे अक्रपण 


स्थम निर्वासित कर दिया ग्रहः जी प्रजा एवं संस्का 
योग्य हनरं मी असक्छरत भा हौः भिमक धन सथा श्रीका 
` हरण कर चि गमा, जो म्म तैर स्तै हप भी 
` छपस्ये सामनीतिकरे प्रमोगमे शन्त श्ट्ता द एमे लोमी) 


 तथाजो सदा शद्धित ग्ट हः नमः पदि न परनुधक्षक 


दहतो प्ट उलि अर अपव पश्य दल तर्क छन्दा 
` तौ उन्हु प्रत्नपूर्यके शन्ति कर | यदि सिध्द पदकर्‌ ४ 


लोग अपने पक्ष्म आयं तौ उनका सत्कार ऋर | ^.--७4 || 


समान्‌ वृष्णक्रा सनुसपनि ( उभपरपक्षको समानस्प+ 


लम देभेकी अशका प्रदर्शन )' अत्यन्त म्रभग् ( मदु 


दिकी विभीषिका) दिना तेवा उच्कोटिना दान भं 


` मान--ये मेदकः उपाय कदे गये द| ५८३ ॥ 


दानुकरी सैना जम भेदनीतिद्चरा परर उदी जाती 


# 


 ईैतयव्द नदी एः कष्टकी भति विरीणं ( छिन्न 

भिन्न) ही जातीः दै 

सम्पन्न एवं देश-काठका लान रखनेवाल राजा दण्डके दवाय 

`. श्ुभोका अन्तकः दै जिसमे मत्रीभाव प्रधान दहै तथा 

 . जिसका विचार कल्याणमय हैः एमे परुपकी सामनीतिके 
`. : द्वारा वरम करे || ५९.६० ॥ | 


 चरमतिः उत्सष्टर तथा मन्नरद्ये क्ति 


जो लोभी दहो ओर आर्थिक दृष्टस क्षीण टो चट 


6 ष ए १) 
धि 1 १ 1 0 (न १५५५.. ॥ 


उसको रामष्रायु सत्कारपदेक याम कवं | परिदरः सद्म 


जिन पट पड़ गथीहो तथाजौ दुष हः उन सक्को दण्डकं 
मथ दिखाकर वदमि छे आये | पर्न ओर भाई आदि 
ननधुजेनको सामनीतिद्धरा एतं धन दैक वशीभूत ऋ । 


भनापत्तियो, सैनिक तथा जनपद मौनि दान भौर 


मेदनीतिके द्वय अपने अपीन भरे | सायन्तं ( सीमावर्ती 


नरेश ); आटविकं ( वन्यप्रदेश्षके शासको ) तथा यथामम्भव 
र कोको मी मेद्‌ ओर दण्डनीति वदाम करे ।६१-६२॥ 


देवताथौकी प्रतिमां तथा जिनये देवताधीकरी मृति खुदी 


टैः पसे खंभेकि वेव रिद्रोगि दिपकर खद दु मनुष्य 
(मनुपरी मायाः दै ।४ श्रीक कपर दका ष्मा यथवा शधिः 
तस्थ दर्यन्‌ देने पूरप भी प्मानुपी मापा है | मेताटः 
गु आग उग्टनेचाे प्राच तथा देवतोभीकं समान सप 
धारण केवनां दत्पादि प्मानुपरी साधाः ६ | इचछ्मनुसारः सूप 
धारण करना, शक्न, अग्निः पर्थ आ्रीर जटी वप 
तथा अन्यक्राः वधिः पर्वत आर अपीकी सषि चर दैना--- 
गृ प्यमानुपी सायाःद | पूर्वतस्यकी चतुर्युगीभि जो द्वापर आयं 
थाः उमर प्राणहुसी मीमसननि क्ली समान सूप धारण करैः 
अपने शान कीनककौ सारा श्रा || ६६.६५ | 
( सया 


भन्याधं ( भदण्डयदण्डतं आदि ), स्मन्‌ 


आदि) पतेथा ब्रह्धुकै माथ युद्धे परन्रचे दए अस्पीय-जनको न 


गोकना प्डमरक्षाः ह | प्रयकलयरता मौमसनर्वः पाथ युद्धम पत्रत्त 
हुए. अपने माद दिषिम्चक्रो दिटिम्बनि मना नी प्रियाः अपन 
स्याथी चिद्धि सिय उसकी उपेक्षा कर दी | ६६ ॥ 

मेध; अन्धकारः वप्रा; अभि) पनतं तथा अन्यु अद्ध 
वश्तुधीको दिष्यामाः दर खष्ी व्रजक्ाषलिनी मनात 


ददान करालाः श्रुपक्षके सेनिकीको कटे, फाडे तथा विदीणं 


क्रिये गघ्रे ओर अङ्गम रक्तकी धारा प्रहत दए दिप्वाना-. य॒ 


सच (नद्रजाल है । शत्रभेि उमेर लि हय दन्प्रजास्यी 


 कृलयना करनी चाहिये | ६७-६८ ॥ 


दस प्रकार आदि आनेय मदपुरणम्‌ (लप आदि उपूर्यका कथन नक्र दो सै दकताकीसय अध्यय पुर्‌ दज ॥ २४९ ॥ 


# मामत 








# बहौ चपि हए मनुष्य गथासमय निकरुकःर शतु दर पडते है या वदसे शुके विनाशक सूचना दैते है । कषतुपर य 


प्रभाव हारते है कि विजिगीषुकी सेवासे प्रसन्न होकर श्म देवता ष्टी उसकी सहायता कर रहे है | 
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अध्याय २४२ | 


सेना पमौ कड़ी मयी 





ॐ सेनाके छः भेद, इनका बलाबख तथा छः अङ्ग # ३८७ 








सेनाके छः मेद, इनका बलाबल तथा छः अङ्ग 


श्रीराम कहते है--छः प्रकारक सेनाको कवच आधि 
नद्ध एवं व्यृह्वद्ध करके इष्ट देवतार्भोकी तथा सं्रामसम्वन्धी 


गां आदि देवियोकी पूजा कसनेके पश्चात्‌ रल्रपर चटाई 
करे | मालः भृतः श्रेणिः सुहृद्‌ श्र तथा आयविक-येषः 


प्रकारके सन्य दै |% नमे परकी अपेक्षा पूर्वपूर्वं सेना श 
कही गयी ह । इनका व्यसन मी इसी क्रमसे गरिष्ठ माना 


गया है } पैदल! बुडसवारः रथी ओर हा थीसवार--ये सेनाके 
मार अङ्खद्ै; कितु मन्व ओर्‌ कोपष--इन दो अङ्घोके साथ 


मिकर सनके छः अङ्ग हो जति है | १-२ ॥ 





नदी-दुर्गः परयत-दुगं तथा वन-दुग--ईइनम जरह -जरहा 
( सामन्त तथा ाटविक आदिसे) भय प्रा्त हौः वह-वरह 
सेनापति संनद्ध एवं व्मृहवद्ध सेनाओके साथ जाय | एकर 
सेनानायक उच्छृष् वीर योद्धाके साथ अगि जाय (ओः 
मागं एवं सनाक्रे सिपि आवास-स्थानका शोध करे ) । विजिभीपु 
परज्ञा ओर उसका अन्तःपुर सेनाक्रे मध्यभागं रहकर यात्र 
र । श्वजाना तथा फलु ( अन्तर्‌ एं मेगार क्रनेत्राकी ) 


सेना भी प्रीं ही रहकर चले } खवामीके अगव परु 


सवायेक्री सेना रदे | घुडसवार सेना उमय प्छभि रथसेना 

। प श-सेनावैः दोनी त्फ हाधि्योकी सेना रहनी चाद्ये । 
उसके दनां वरगल आविक ( जंगी छोगी ) की सेना सह| 
याचकस्ते प्रधान एवं कुश सेनापति स्वयं स्वामीके पीषटे 


` रट्फर सनौ आगे करके चे | थकरे-मदि ( हेतौरपाह्‌ ) 
 सैनिकोौको धीरे-धीरे आश्चयासन देता रहै | उसके फाथक्ी सारी 
सैना कमर्‌ कसकर युद्धके स्थि तैयार र्दे 


यदि अगिकी 
ओरसे दके आक्मणकरा मग्र सम्भावित हे तो महच्‌ सक्र 


सि कीम्‌ मेना कज 9 मोस त सलोकता) तरिके येद काभ तनाम कोरणा ५ .१५८१- -- तत - ०४ 


# मूकभूत पुरधकरे सम्बन्धो चरी आनेवारी वंशपरम्परागत 
। आजीविका देकर जिसका भरण-पोषण 
भरिया गया हो, वक् भ्यृतः बल दै । जनपदके अन्तगतं जो 
व्यवस्नायि्यो तथा कारीगरोका संध दै, उसकी सेना 'प्रेणिवह्ट' दै 

सहायतके छिथ आये घुण भित्रवी सेना प्सुष्ृदवर' दै । अपनी 


दण्डश्चक्तिसे वक्तं की चयी सेना व्यतुबलः है तथा स्वमण्डलकरे अनेर्मन | 


जभ ( भगं ) वू उषृमयि परनेवारसफौ प्मादचिी य्न ् | 
उमकी सेना 'थाटविक व" दै । + 





व्ही स्वना करके अगे वदे । (यदि तिर्यग्‌ दिशसे ` 


भमयकी सम्भावना हो तो ) खुद या फैले पंखवाटे स्थेन पक्षी _ 


आकारकी व्यूह-स्वना करके चटे । ( यदि एक आदमीकेद्ी ` 
चल्नेयोग्य॒पगडंडी-सागसे यत्रा करते समय सामनेभष 
भव होतो ) सूचीब्बूह्की स्वना करके च्छे तथा 
उसके सुलभागमै वीर वोद्धार्थको ख्डाकरे । पसे | 
भय हो तो रकर्व्युहंकीः पदर्वभागसे भय हो तो बञ्व्यहकी | । 
तथा सव्र ओस्से मय दनेपर प्सवंतोभद्रः नामक व्यूहकी 


रचना क्रे |} ३-८ ॥ 


जो सेना पवतकौ कन्दराः पर्वतीय दुगम द्धन एव 
गहन वनभैः नदी एवं घने वनसे संकीणं पथपर्‌ फषी होः जो 


विशा मा्गपर चलने थक दौः सख-प्याससे पीडित हौ? ` 
रोगः दुर्भिश् (अका) एं महामारीसे कष्ठ पाद्री 


दवेभेद्वाग भगायी गयी होः क्रीचड़ः धूल तथा पानीये कंस | 
गधी हौ; विक्षिप्त ह; एक-एक व्युक्तिक्रे ही चद्नेक्रा साग 


नेसे जो आगन वबद्कर एक दी श्ानपर एकच दहो गयीहो, ` 
सोयी दयः खने-पीनमे ख्मी होः अयोग्य नूमिपर्‌ श्थितदहीः 
्रैटी छ, चोर ततथा अश्च मयते इसी हः वर्णा ओर गोधीकी 


नपट्मे आ गयी हौ तथा हसौ तर्के अन्यान्य सकय पुम्‌ 
गवी हयोः एसी अपनी भैनी तो सव यग्से रक्षा करे त्तथा 
शत्रुसेना को घातक्र प्रहारका निक्लाना वनाय ॥ ९-११३ ॥ 

` जव आक्रमणके रश्यूत चत्री अपेश्चा विजिगीषु राजा 


 देदा-कास्की अनुकरृख्ताकी दृष्टि वदा-च्र हे तथा रघ्ुकी 


कृतिम पट डाल दी गयी हो ओर अपना बल अधि दो तो 
दानुके साथ प्रकारा-युद्ध ( घरौषित या प्रकर संग्राम ) छेड़ दे। 
यदि विपरीत धिति हो तो कूर-युदध (छिपी ्डाई ) करे । 
जवर दानुकी सेना पूर्वोक्तं बरव्यसन ( सैन्य-संकट ) के अवसै 

¡ साने पपर प्याद्रुखहौो तथा युद्के अयोग्य भृमि 
सित हो ओर मेसासहित विजिगीषुं अपने अनुकरृट भूपिपर 


ठसका यख विस्तृत होचेये वद पीकेकी समन्त सेनाकी , 
रक्षा करता ५ | -, 
` २. शकेट-व्वुह परेत सरसे विस्तृत दता हे । 
३. वर््धूहुमर दोना मौर विश्तूत सुख होत द ४ 
४. सर्वतोभद्र सभौ दिशा्ओंकी ओर सेनाको सुख दोना दै। 








 ब्ख्यान्‌ सेनाद्वास आक्रमण करके उन्है नष कर 


अर्थात्‌ बाथ भोर कुछ सेना दिवाकर द 

 , दाहिनी ओर सेना दिवाकर वाथीं ओस गृतरूपसे आक्रमण 

` केरे। कृटयुद्धम एेमादी कना बाह्य | पि दप्यवछः 

` अमित्र तथा आयपिकवल---द्न्‌ समके साध शत्रुयैनाको 
खडकर थका दे] ज्र शत्रुर श्रान्तः मन्द ( हृतोर्साह ) अर 
मिरकरन्दं (मिव्ररहित एवं निराश) दौ जाय भौर अपनी 
, ~  सेनके वाहन केन दौः उस दशाम आक्रमण करये श्रव 
` को मार गिरये | अथवा दूष्य एवं अमित्र सेनाको युद्धे 


# पुराणं परमा्नेयं ्ह्मविद्या्चरं परम्‌ # ` ` 





+ धित दयः तप्र बह रात्रुपर आक्रमण करक उसे मार गिरये | 


यदि श्ु-चैन्य अपने चि] भलुषरूल भूमिम शित ष्टो तो 
उसकी परकृतिम भेदनीतिंदास पट उल्प्राकरः अयसर्‌ देख 
शुका विनाश कर ठकि ॥ १२-१३ ॥ 


जो चुद्धसे भागकर या पीठे दयकर्‌ शाघ्रकौ उसकी 


भूमिस बाहर खींच छते हैः एेसे वनचगे (आरविकों ) तधा 
मित्र सेनिकोने पाशभूत होकर जिसे करतिप्रगदसे ( स्वभूमि 


` या मण्डले ) दूर--पर्कीय सूम आष्ट कर लियादहैः 
उस श्त्रको प्रकृष्ट वीर योद्धाओद्राया मरवा उलि | गु 


ध  थोड़-से सेनिकोको सामनेकी ओरसे युद्धके स्थि उद्यत दिखा 


देर जवर शुके सैनिक उन्ीको अपना ल्ध्य वनानेका 


निश्चय कर ठे) तवर पीके वेगक्माली उच्छरृष्ट यीरैकी सैनाकरे 
साथ पर्हरुचकर्‌ उन शघ्रभंक्ा विनि क्रे | अथघा पीेवी 
ओर दी सेना एकच के दिष्य ओर जय शघ्नु-पैनिकोक 
ध्यान उधर्‌ ही धिच जाय, तन साममेकी ओरभे द्रनीः 
५ सामनं 
तथा पीछेकी भरसे क्रिये जनिषखेि इन दौ वक्रस्य 
 अगलवगरपे किये जनेवाके भक्रर्मोकी मी व्याख्या हो ग्री 
हिनी भस्त भौ 


पठे हयने या मगनेका अदि ददे ओर जवर शर्य 


 विश्वसहोजायकरि मेरी जीत हो गीः अतः वह द्ीखापड्‌ 
जयः तवर मन्तल्का आश्रय छे प्रयकतपूर्वक आक्रमण करे 
 : उसे मार्‌ इलि] स्कन्धावारं (सेनके पड़ाव); पुरः ग्रामः 
` सश्यसमूृह तथा गोभेक्रे बज ( गोष्ठ )--इन सको दूटनेका 
| स्येभशत्रु-सेनिकोके मनम उत्पन्न करा दे ओर ज्र 
 ध्यानर्बेय जायः तत्र सवयं सावधान रहकर उन सवका संहार 
`. कर डलि | मथवा शतु रजकी ग्योका अदरण करके उन 
, . दूष्य ओर ( गायको चुडानेवाखेकी ओर ) खनि ओर जय -- 
। | शष्ुतेना उस च्श्यकी ओर्‌ ब्रदैः तव उते सार्गमे ही रोककर ` 
। मार डले अथवा अपने ही ऊपर अक्रमण्के भये रततभर 


| ५ | नेक श्रमे दिनम सोयी हु शधुसेनकरे सैनिक जव नीदसे ` ् 


 रायभीमिं भय उत्पन्न कस्मा; सान्के नगरे 


तथा किमी 


नका | 





व्यव हो, उस समय नपर धावा ब्रोखक्रर मार डे | 


अथवा रात ही निधिन्त सये एः सैनिकोको तद्वार हाथमे 
चयि हए पृर्षद्रस मरवा दे | {५ 


६. | | | 
 जधसेना करु कर्‌ न्रुक्ीहोत्तथा श्रुते मागम दी प्रेस 
टाढदियादहोतौ उसके उसमे या अवमधको सप्र करनेत्र 


च्वि हाथि्ौको दी अगि-जगि छे चख्ना अहि | वनदु्मि, = 


ज घोड़े मी प्रवेश नकर सकः वदी दाथिर्याक्री ही सदायतति 
पेनाका प्रवेश होता है.--पे अके व्रक्ष आदिको तोङ्करर 
सनिकोके प्रवेशके ल्थि मागं बना देते दै । जरह सैनिकोकी 


पंक्ति ठोस होः वर्ह उसेतोड देना हाधिर्योका ही कामद 
तथा जहा ल्थूरह टमेसे सेनिषपकिम दरार पृ गगरी | लो परध 


हाथियकरे षडे होने चद्र या दशर बद्‌ दौ जती हे । 
द्ास्कौ माभ्रकी 
नार्व साथ क न्चख्ना 
४.१ 


रक्रर देकर तोड़ गिरना) खजानैको 
उपस्थित मयस सेनाक्री रक्षा करना. 
टाधियदराय सिद्ध हौनेवषि कर्मद ॥ २२-९४॥ 

अभिन्न सेनाक्रा येदन ओर भिन्न सेनाका संधान ~य 
दौनौं कार्यं ( गजसेनाकी दी मवि) ग्थसेनक्रे द्वम्‌ भी 
साध्य है | वनभ करी पद्व दै, करटा नहीं ह-- इसका 
पता दानाः दिशाय योध करना ( दिका एरक जन | 
रखते दए सेनाको भारथ दिदाकी यरद चख्ना) तथा 
पर्णक पता छगाना---यह्‌ अश्वसेनाक्रा करयं ह] अपने पक्षे 
नीव नौर आक्ारी रधा मागती हई शन्न -सेनाक्षा शीधता 
पलक पीला कर्माः संकटकाख्म सीघ्रतापूचयः भाग्‌ निकरख्नाः 
जद्दीसे कायं मिद्ध करनाः अपनी सैनाकौ जहौ दयनीयर दया 
रीः यदी उसके परस पर्हुचकर सहायता करना; राुतनाके 
थम्रभागपर आघ्रात करस्ना ओर तत्रा ही प्ूमक्रर उभे 
पिले भागपर भी प्रहार कंग्ना--ये अश्नतः कार्य) 


सवदा शख धारण क्रिये सहना (तथा यश्लौको पर्हुचाना )--- 
ये पैदल मेनके कार्यं दै । सेनाक्री छावनी उद्यै मस्य 
` स्थान तथा मागं -आदिकी खोज करना विष्टि (चेगार) 
करनेवलि सोगोका काम है | २५.२७ ॥ 


जहा मोटे-मोटे दरः वधिः व्रक्ष आर्‌ दाद्िर्या दौः 
[ कष्दार्‌ त्क्ष 


नृ दह्‌ किमि ११॥। नि ग्रलनैकै सिय 
. अगे जाती हु सनाथो पीठेसये बरावर वैतस भीर्‌ 


भोजसे प्ुयाते शषनेकी जौ व्यवसा दै, उसका नास वीवधः 


२. भित्र-सेनाको "आसार, क्ते प्र । ` 





 [ मध्वा रभ (1 





अध्याय २७९ | 








मर्गं तथा जो अधिक ऊँची-नीची न हो; एसी भूमि 
पदक सेनकरे संचार योग्य बताथी गयी है | जरह श्च 
अर्‌ प्रस्रप्वण्ड वहत कम हः ` जर्हकी दरार सीध खधने 
` योग्यः जो भूमि मुलयम न होकर स्त, जह ककड ` 


ओर कीचड़ न हो तथा जहस निकरनेके चयि मागं छ) वह 


भूमि अखसंचारके योग्य होती दै । जौ दुर वृक्ष भौर चेत 


र तथा जहा पङ्कका स्था अभाव हो--फेसी भूमि रथ- 
संचारफे योग्य मानी गथी है | जर्हौ पैरो रद डख्नेयोग्य ब्रक्ष 


ओर काट देनेयोग्य स्तरण होः कीच न होः गर्ता द्र न 
` दोः जहंकरिपर्वत हाथियोके लियि गम्य ह; ठेखी भृमि ऊयी-नीची 
 . होनेपर भी गजसेनाके योग्य कही मयी ह | २८-३ ० | 


जो सैन्य अश्व आदि सेनाओमि मेद्‌ ( दरर याचिद्र) 
प्रु जानेपर उन्दः ग्रहण कर्ता--सषहयताद्राण अनग्रहीत 
बनाता हैः उसे प्प्रतिगरहः कद् गया है | उसे अवद्य 


संघटित करना चाहिये; वयोकरि बह भारक वहन या सहन 


कृरनैमै समथं होता 
दीखता दै | २१-३२ ॥ 
विजयकी इच्छा रखनेवाल बुद्धिमान्‌ यजा प्रतिग्रहसेनाके 
चिना युद्ध न करे । जं सजा रहः षीं कोष रहना चाषियेः 
क्योकि गजघ्व कोप्रके ही अधीन होता है विजयी योद्धाभो- 
को उसीसे पुरस्कार देना जहिये । मल ठेसा कौन दैः जो 


प्रतिग्रहे शल्य व्यूहं भिन्न-सा 


दातवे हितवे सि युद्ध न करेगा ? श्रुपक्षकफे रजाका वध करने 


पर योद्धाको एक खख मूद्रर्ण पुरस्कारमं देनी चाहिय । 
राजकुमारा वध दोनेपर्‌ इते आधा पुरस्कार देनेकी 
व्यवसा रहनी चाहिये । सेनापतिके शरे जनेपर भी उत्तना 


ही परस्कार देना उचिते दै । हाथी तथा रथ आदिका नाश 


करनेपर भी उचित पुरस्कार देना आवद्यक दहै ॥६२-३४२। 


पदः घुडसवारः रथी ओर ह्ाथीसवार--ये सब सैनिक 


इ तरसे ( अथात्‌ एक दूसरे इतना अन्तर रखकर ) 


युद्ध कर, जिसे उनके व्यायाम ( अङ्घके फैखव ) तथा 


विनिवर्तन ( विश्रामके चि पीछे दयन) किसी तरहकी 
वाधा वा स्कार नदे } समस्त योद्धा प्रथक्थक्‌ टकर 
युद्ध करं । घोर-पेख होकर जृञ्चना संकुखवहं ( घमासान 
एं रोमाञ्चकारी ) होता है । यदि महासंदुख ( घमासान ) 


युद्ध छिड़ जाय तो पैदल आदि असदाय सैनिक बडे-वदं 
दाथियौकरा आश्य ठं | ३५.३६६ ॥ 


एक-एक धुड्एवार योद्धाके सामने सीन-तीन वैदल 


कोभ त ५०५ ००८०८५५३) 


# सेनाके छः मेद्‌, इनका बखवल तथा छः अङ्ग # = ३८९ 





| पुरुषोको प्रतियोडा अर्थात्‌ अग्रगामी योद्धा बनाकर खड़ा 
करे | इपी रीतिसे पचपच अश्च एक-एक हाथीके अग्रभागमं 


प्रतियोद्धा बनयि } इनके सिवा दाधीके एादरश्तक भी उतने 


ही दयौः अथात्‌ पोच अश्व ओर पंद्रह वैदल) प्रतियोद्धातो 

` हाथीके भगे रहते दै ओर पाद्रश्चक हाथीके चरणके निकट ` 
खड़े होते द । यह एक हाथीके व्यि व्यूहु-विधान कहा गया ` 
है । देखा ही विधान रथव्यूहे स्यि भी समह्नना | 


चाहिय? | ३७-३८१ ॥ 


एक गजम्यूहके लिये जो विभि कही गयीदै, उसके ` 


अनुसार नौ दाथिवोका व्यूह बनाये | उसे अनीकः जानना 


` न्वाहिय | ( इस प्रकार एक अनीकम पतीस अश्व तथा ` ध ॥ 
एक सौ वती पैदल सैनिक प्रतियोद्धा होते दै ओर इतने दी 


अश्व तथा पेद -पाद्रक्षक हा करते है । ) प्क अनीकसे 
दुसरे अनीककी दूरी पाच धनुष वतायी गयी ह । इस प्रकार 


 अनीक-विभागके दयार व्यूहु-सम्पत्ति स्थापित करे ॥३९-४०॥ 


व्ूहके मुख्यतः पाच अङ्ग द| १. (उरस्यः; २. 
धकृक्षः, ३. प्पक्षः--इन तीनौको एक समान बताया जाता 


दै । अ्थीत्‌ मध्यमा पूर्वोक्त रीत्सि नौ दाधियोद्यरा 
कल्पित एक अनीक सेनाको उरस्यः कदा गया है } उसके 
दोनों पा्छ॑भागेमे एक-एक अनीककी दो सेन व्कक्षः 


कटछाती है } कक्षके ब्रह्मभागनै दोनी ओर जो एक-एक 
अनीककी दो सेनर्पं हैः वे पक्षः कदी जाती दै | इस प्रकार 
दस र्पौच अनीक सेनक व्युहमै ४५ हाथी, २२५ अश्वः 
७९ पैदल सैनिकं प्रतियोद्धा जर इतने दही पादरक्षक हते 


} इसी तश उरस्यः कक्षः पक्षः मध्यः पष्ठः प्रतिप्रह ` 
था कोटि--दन सात भङ्गौको देकर व्हृशखके विद्वानीने | 


प्यूहको सात अङ्गपे युक्त कहा है । ॥ ४१९ ॥ 
उरस्यः कक्षः पक्ष तथा प्रतिग्रह आदिसे युक्त यहं 
व्यूटविभाग बरहस्पततिके मतके अनु्ार हं । इक्क मतम 


यह व्यूहविभाग कक्ष ओर प्रक्षे रहित दै । अर्थात्‌ उनके ` 
मतम व्यूहके पाच दही अङ्ग दै ॥ ४२९ ॥ 


क रजो र... भक) 


व्यूह दौ प्रकारके होते दै--श्ुद्ध' ओर "व्यामिश्र' । शुके 
दो भेद है--गजव्युह तथा स्थव्यह । भूल ज विधान 
गजब्यृहके छथि कहा गया है, उसौका अतिदेश रथव्युहके स्यि ` 
भी समदना चाकि \ व्याभिश्र आगे बतङा्येगे । ¦ 
२. उरस्य, वक्ष, पक्ष, प्रोरस्यः प्रक्ष, पपक्ष तथा प्रतिय्ह्--ये 
साङ्ग व्यूदवादियेकि सतम व्यूदके सात अङ्गकि नाम द । 


1111. ^ 
[1 











 जैदानमे खड़े हयं । वे अभिन्नमावपे संघटित रहकर युद्ध 
` करें ओर एक-दसरेकी रक्षा कसते रह ॥ ४३ 

सारहीन सेनाको व्यूहके मध्यभागं खाप्ति कनी 
चाहिये । युद्धसश्वन्धी यत्त्र, आयुध ओर ओप्रघ आदि 
` उपकरणोकौ सेनक प्रष्टमागमे स्वना उचित | युद्धका 


1 ध प्राण है नायक--राजा या विजिभीषु | नायक्केन स्हनेया 
` मारे जेप युद्धरत सेना मारी जती है | ५४ 


ध दयश्च ८ मध्यभाग ) मै प्रचण्ड हाथियोको 
खड़ाकरे } कक्षश्थानमि स्थ तथा पक्षश्यानोमि घोडे स्थापित 


1 करे] यह (मध्यभेदी? व्यूह कहा णया दै | ५५३ ॥ 


मध्यदेश ( वक्षःस्थान › म॑ घोड़की; कक्षभागोमे रथो 
तथा दोनों पक्षे स्थानम हाथियों सैना खड़ी 
करे । ग्रहं भअन्तमेदीः व्यूह ताया गया द । रथकी 
` जगह (अर्थात्‌ कक्षो) पेदे दे दे तथा बर्करी जगः 
, ( मध्यदेशमे ) पदको खडा कर दै | यह अन्य प्रकरा 


 ध्यन्तमेदीः व्यूह दै | र्थके अभाषमे व्युहके भीतर सर्वत्र 


व : दाथियोकी दही नियुक्ति करे ( य व्याभिश्र या घोल 
` ` युद्धके ल्थि उपयुक्त सीति दै ) ॥ ४६-५७१ ॥ 


[ र्थः पेदहः अध ओर ह्थी---द सवका विभाग 


क बू नियोजन करे । ] यदि सेनाका बरहुस्य दो तो 


वह व्यूह (ावापः कदखता द } मण्डलः अरंहत, भोग तेथा 


` दण्ड--ये चार घ्कारके व्यूह ध्यकृतिव्यूहः कहखते ई 
`  प्रथ्वीपर सले द्ुट डटेकी मेति व्रयसे दायै यादसे 
पायतक्र छी जो व्यूह-स्यना की जती हेः उसका नाम 
दण्डः । मोग( सर्प-ररीर ) के समान यदि सेमरी मेन 
` षंदीकी गवी तो वट भ्मोगः नामक व्यूह द | इतं 
सैनिकोका अन्वावर्तन होता है| गोखकार खड़ी दृ सेनाः 
: ` ` जिसका सव्र ओर मुख दोः अर्थात्‌ जो सत्र ओर प्रहारं कर 
: ` सके, (मण्डलः नामक व्यूहे बर 
 .  अनीकौको बहुत दूरवर खडा क्रिया गया होः वह्‌ प्थसहतः 
५ स नामक व्यूह है ॥ ८४९१ | 
५ . 'दुण्डन्ूह "क सग्रह मेद ईदै--प्रद्रः हदक, असद; पप) ४ । 
चापङकुक्षिः प्रतिष्ठ सुप्रतिष्ठः व्येनः विजयः संनयः विशाल 
| विजयः सूचीः स्यूणाकर्णः चभूयुखः सषपस्यः वल्य तथा सुदूर्जय 
( ८ ` जिसकेपक्षः कश तथाउरस्य-- सीनौं खानक सैनिक सम शितिः 
| छः वदेते द्दण्ड्कृतिः है; परंतु यदि कक्षभागकरे सैनिक कु 


# पुराणं परमाभ्नेयं अह्मलिदयाक्षरं परम्‌ # 





 अगिकी ओर निके हो ओर रोष दो स्ानके सेनिक भीतरी 
 ओरदवेदहीं तो ब्य रुका प्रद्रण ( विदारण ) करने 
कारण प्रदरः कता है । यदि पूर्वोक्त द्ण्ठकैः कश्च ओर 


भरेनापतिगण उक्कृष्ट वीर योद्धाभोघे धिरे रहकर युदके 


. पक्ष दोनो भीतरी ओर परनि हौ ओर केवर 


कही. गयी दहै] जिसमे 


[अध्याय २७२ 
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दस्स्य भाग 
ती बादस्की ओर निकखद्ितो कह द्हटकः कहा गवाह | 
यदिः दण्डके दोनो पक्षमा दी चिक्रले दते उसका नाम 
असह्यः होता दै | प्रश्रः दकं ओर असद्यक्रौ करस 


` विपरीत यिति कर दिया जाय, अर्थात्‌ उनम जिस भागो 


अतिक्रान्त ( निगत ) करिया मादो, उसे श्रतिकरन्तः ( अन्तः 
प्रनिष्ठ) कर दिया जाय तो तीन अन्य व्यृह---ध्यापः 
व्वापङरुश्चिः तथाश्तिष्ः नामक्र हो जति दै । यदि दोनो. 
पंख निकले टँ तथा उस्सय मीतरकी सर प्रविष्टो तो 
सुप्रतिष्ठितः नामक व्यूह हेता दै । दसीकरो विपरीत ग्थिक्तिं 
कर देनेपर श्येनः व्यूह्‌ वरन जता हे | ५०५६९ ॥ 


प बताये जनवाद स्थुणक्रणं ही जिम श्व इंडकैः 


क्रार्य दण्डव्यूहः दोनो पठ उसका नाम पविजयः 


५, क, 
ग जितः 


पधं चग्द 


५1 उपगोः [२ घी ८ | ) द| पा-ड (६ 
दोनी पश्च ह वह दह्र दमुरका सप्र 


अनीक सेना शुक्त व्यूहं प्स्व क्र्छाता है । एक 
ऊपर पक्वे करमते स्थापित दो स्थूणायणक्रि (वरि विजयः 


कदत द | उप-ऊ्प सापि पक्षः ककन आदिक करमसे जो 
दण्ड ऊर्प्यमामी ( सीध्राख्ह्य) दीवा द, वैनं दक्नणव्राले 
व्ूहका नास प्सुः है । जिसके दौनी पक्ष द्वियुणित दः 
उम दण्ड-व्युहूते सस्थूणाक्रणः क गप्रा द । जिसके तीन 
तीन पश्च निकष) वह रुण पद्षत्रासा ग्यारह अनीक्रसे 
युक्त व्यूह सवमुमुश्चः नामवाल द । इसके विपुनीत्त स्नणताः 





अर्थात्‌ जिनके तीग-चीन पक्ष प्तिक्रन्त ( मीत्तकरी ओर 
प्रवि) षैः वरह व्यूह श्षपास्यः नाम प्रर करता दै । 


इसमे भी ग्यारह अनीक भनार्पैः नियुक्त छोती दहै । दो 


` दण्डय गिकरः दस धनी सनाक्रौमा एकः व्यख्यः नासक्र 
व्ह वनेति | जार दण्डव्यूहः रखे बीस अनीकं 


प्रक (जयः नामक्र ज्म चरनत्ता द । इस पक्र क्मद्य 


सूः सक्ष कदर गय ६ || “८ | 4 
` गोमूत्रिका; अिसंचारीः शकटः मकर तथा परि 
पतन्तिक---ये मोत पच मेद्‌ के ग्ध है | मत च्छ 


सय गायक मूत्र करन्द अ रेखा वनती ६ उसी धाक्नतिमे 
सेनाको खड़ी करना---न्गोमुधिकाः व्यूह दै ] स्फ संचरण. 








+ 0. 
५ ४ र 


अध्याय र्र्‌] ` 






स्थानकौ रेखा-नेसी आक्रतिवाला व्यूह '्अहिसचारीः कहा 
गया हं | जिसके कक्ष ओर पक्त यगे-पीकेवे क्रमसे दण्डव्यूहुकी ` 
 मेतिदीधितदहयः किंतु उर्स्यकरी संख्या दुगुनी हये; व्ह. 
` श्लकट-व्यूहः दै । इसमे विपरीत स्थितिमे सित व्यूह (मकरः 


कदखता हं । इन दनां म्पूहमसे किंसीके मी मध्यमागमं 


 हाभी आर प्रौडे आदि आवाप मिल दिये जर्यि तो वह 


'पसितन्तिकः नामक व्यूह हेता है | ५५-५६१ ॥ 


मण्डल-ब्यहके दो ही मेद्‌ दहै--स्वंतोभद्र तथा दुर्जय | 


जिस मण्र्छकरार्‌ व्यूहका सव्र ओर सुख हो, उसे प्र्वतोभद्रः 


कटा गया द | इसमे पचि अनीक सेना होती है । इसीमें 
आवर्दधकतायदा उरस्य तथा दोनों कक्षो एक-एक अनीकः 


वदा देनेपर आठ अनीकका ध्ुर्जयः नामक व्धूह वन जाता 


हे । अर्भचन््रः उ दमन तथा वञ्ज--ये असंहतः करे भेद्‌ है | 
दसी तष्ट करकटः काकपदी भौर गोधिका भी असंहत 
ही भेद्‌ है | अ्धचन्ध तथा करकय्शृङ्गी--ये तीन अनीकेकि 
गयूह्‌ है, उद्धान अर्‌ काकपदी-ये चार अनीक सेनामे 
परनन व्यृह ह तथा सञ्च एवं गोधिका--ये दौ व्यूह 
वि अनीक सना्भकि संघटनमे सिद्ध होते दै | अनीककी 


टष्टिस तान द्री भेद होौनेपर मी आक्रति भेद होनेके कारणये 


छः व्रतय गये है । दण्डसे सम्बन्ध रखनेवाले २७, मण्डलै 
२; अ्सहतक्रे ६ आर भोगके समराङ्गणये ५ मेद क 
गये दै || ५७--६० | 


त आदि अङ्खासम किसी एक भङ्खकी सेनाद्रास शके 


व्यृहका भदन कश्कै दोष अनीकोद्वाय उमे परैर ले अथवा 


उरस्यगत अनीकमे रतुं व्यूहपर आघात कर्के दोनों कोटियं 
( पपक्ष ) द्वस षरे | शत्रुसेनकी दोनों कोटियो ( पक्षों } 
पर अपने व्यूहके पक्षद्वार आक्रमण करके शुके जघन 
( प्रोरस्य ) भागकरो अपने प्रतिग्रह तथा दोनों कोरि्ोाय नष्ट 
करे । साथ दीः उरस्यगमत सेनाद्वाण शघरुपक्षको पीडादे। 
व्युहकरे जिस मागम प्ारदीन सैनिक हों; जहौ सेना 
पुट या दरार पड़ गथी हौ तथा जिस भागय दूष्य (क्रुद्धः 
ग्ध आदि ) सैनिक विद्यमान होः वदही-बहीं शब्रु-सेनाका 


सहार करे भौर अपने प्रक्षके वैसे स्थानोक्रो सव्र व्रनाये | 


# सेनाके छः मेदः इनका बलाबल तथा छः शङ्ख २९१९ 
न 


` बच सेनाको उपसे मी अत्यन्त बरिष्ठ सेनाद्रारा पीदितिकरे। 
निर्व॑रु सैन्यदख्को सव्रह सैन्यद्रारा दवाये । यदि शन्ुसेना 
 संघरटितमावसे थित हो तो प्रचण्ड गजसेना्वारा उस त्र 





् . 


वाहिनीक्ा विदारण करे | ६१--६४ | 


पक्षः कक्ष ओर उरस्य--ये सम स्िततिम वतमान  _ 
लं तो "दण्डव्यूहः होता है । दण्डका प्रयोग ओर्‌ सान ब्यूहुके = ` 
` चतुर्थं अङ्गदवास प्रदर्तित करे | दण्ठके समान दी दोनों शक्ष 
यदि अगेकी ओर निकटे दयँ तो प्रदरः या श््रदारकः व्यृह ` 
नता हे! वही यदि पक्ष-कक्षद्रारय अकिक्रन्त( गिक भोर 
निकला ) हो तो "हृद्‌" नामक व्यूहे दोता | 
पश्मात्र आगेकी ओर निकले दयौ तो वहं भ्ूहं असह्यः नाम | 
घारण करता दै । कक्ष ओर पक्षको नीचे सापि. करके 
उरस्यद्वार निरति व्थृष् ध्यापः कदकाता है । दौ दण्ड. 


गिल्कर एक व्वलयनव्यूहः बनाते है । ह व्यूह्‌ 
दात्रुको िदीणं करनेवाला दयता दै । चर वछ्य- 


वयूहः योगसे एक प्टर्जयः व्ह बनता हैः जो शतुवहिनीका 
मर्दून कस्नेवाख दतत दै । कक्षः पक्ष तथा उरस्य ज 
विपरममात्रसे सित हों तो "भोगः नामक व्यूहं होता ईं} 


इसके पोच मेद दै- सर्पचारी, गोमूनिकाः शकटः मकर भरः 


पररिपतन्तिकि । सर्प-संचरणकी आकृतिसे स्परीः गौसूप्के 


आकारे गोमूत्रिका; शकय्की-पी आकृतिते शकट तथा इसवेः 
विपरीत स्ितिते मकरव्यूहका सम्पादन होता है । यह 


मेदोसदित (ोग-ब्यूह' सम्पूरणं श्नुधौका मर्दन करनेवाल हे । 


चक्रव्यूह तथा पद्ब्धूह आदि मण्डलके भेद-परमेद ईद । इसी 


प्रकार सर्वतोभद्र वञ्च, अक्षवरः काकः अर्धचन्द्र श्ज्गार ओर ` 
अचर आदि व्यूह भी ह | इनकी आकृतिके दी अनुसार 
ये नाम सखे गये ह । अपनी मोजके अनुसार व्यूहे 


गरनाने चाहिय । व्यूह श्रुसेनाकी प्रगतिकौ रोकनेवाके 
होते दै ॥ ६५५७२ ॥ 


अग्निदेव कते द--ब्रह्यन्‌ ! शीयामने सवणक्रा वध 


करके अयोध्याका राञ्य प्राप्त किया | श्रीरभकरी वतायी हुई उक्त 
नीपिमे दी पूर्वकार्मै लक्षमणने इन्द्रनित्का वध किया 
था ५८३॥ न | 


दूस प्रकार अदि आग्नेय महापुराण्मे (राजनीति-कथन, नमक द्ये सौ बयालीसवा अध्यय पुरा हुम} २४२१ 


। यदि दोनां ` | 














मदयन्मनो 
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# पुराणं प्रमानं ब्रह्मविदयक्षरं परम्‌ 


कताय तिन) 
1 दिनमपि कि तत भित ता ५ मुः 


[ अध्याय २५३ 


(दलता िधककिभननण २ कमोपतीरकतोमतीन्क शातद्र 
1 पतयत पिन ७१.५१) पनीर पिव न) ० ८७५ रः र ४९ -.९९१५ + 


£ ५९४ : 





पुरुष-रुशण-वणेन्‌ 


अग्निदेव करते दै--पसिष्ठ ! म॑ने श्रीरासकरे प्रति 


वणितं राजनीतिका प्रतिपादन किया अब म ल्ली-पुरपक 


 .  ख्क्षण वतलछता दः जिप्तकरा पूलकास्मै भगवान्‌. समृद्रने 
 गग॑सुनिको उपदेरादिया था॥ १॥ 


समुदरने क्ा--उत्तम त्रतका आचरण करसमेवाे 


` गर्गं | तै ल्ली-परषोके लक्षणं एवं उनके श्युमाद्यम फलका 


वणन करतार एकाथिकरः ह्िदयुप्टः विगम्मीरः तिभिकः 
 पिप्रटम्त्ः चिकव्यापी, अिवलीयुक्तः धवित; अभिकाम 
एवं चिवि पुरुष दयुभ ख्प्र्णीसि समन्त माना जातत 
है । इसी प्रकार चतुरे, चत॒स्समः नवृक्किष्करुः चतुरदष्रः 
 स्रतुष्कृष्णः चतुगन्धः अतुष्टसखः पद्चसुष्पः पञ्चदीधः 
षटुन्नतः अष्टवंदः सपतस्नेहः नवामलः दुरापया; दध्युः 
` न्थग्रोधपरिमण्डः चवृदशसमद्् एवं परौदाक्ष 
` . प्रशस्त है ॥ २--६१ 
` . धमः अधं तधा काते. संयुक्तं धर्म प्एकाभिक्ः 


माना गया दे। ताख्कादीन नेच एवे उञ्खयल द॑न्तपडुक्तिसै 
` सुशोभित पसप ष्दवि्ुप्रलः कदछता है । जिगक्रे खसः 
 : नाभि एवं स्ल-तीनो गम्पीर हैः वह्‌ तरिगम्भीरः देता 
`  दै। निर्मत्छसताः दयाः क्षमा, पदाचरणः शोच स्पहाः 
ओद्य अनायत (अथकश्रम) तथा शूरता दनय 


= विभूषित पुसध भ्ित्िकः माना गया दै | जिस मनुष्ये 


` “. ब्ुषरण (चिङ्ग) एवंश्रुजयुगल समे द) वह्‌ श्निप्रलप्नः 
` कहा जता दै। जो अपने तेजः यशा प्वं कान्तिसे देशः 
जतिः व्ण एवं दसौ दिश्थौको व्याप्त कर लेता दैः 

५ ` उसको शिकव्यापीः कते दै । जिसके उदरे तीन स्वरपि 
› बह तत्िवटीमान्‌ः होता हे | अत्र॒ ध्रिविनतः पुरुषकरा ` 
`  श्क्षण सुनो। बह देवताः ब्राह्मण तथा गुसननेकरि प्रति. 
 . विनीत होताहै। ध्म अर्थं एवं कामके समयका क्ता 
`.  ध्विकाल््ः कहा जता है } जिसका वक्षःखलः छ्लट ` 
 . एवं यल विसतास्यक्त टैः वह “निविपुलः तथा जिसके 
. हृ्तयुगख एवं चरणयुगख ष्वज-छादिसे चिते हो; बह पुरुष 
 .: ¶्चतुरुलः हेता दै। अङ्गुलिः दयः पष्ठ एवं करिये 
` चाग अङ्गसमान हेनेते प्रशस्त होते दै । ता पुरुप न्वतुस्टम' ` 
कहा गया दै । निसकी ऊँचाई छाने अङ्खरकी हो, बह 


भ्र-युगः दग्र पुवं कैश कष्ण दते 
एं पदुमपचं 


भीष 


निर्गत 


 ध्ववुष्िष्कुः प्रमाणवास्‌ एवं जिसकी नागै दृद्रापं चन्द्रमकरे ` 


समान उज्ज्वल हं? वह्‌ न्वत देता दै} अवरम तुमको 
चतुष्कृष्णः परुपकरे विषय कता द्र | उसके मयनतास्कः ` 
। नासिकः सुख 


उन्तभ मन्य शक्त सनध्य स्नवृतुरास्ध्रः 


कटखता है | छिङ्घः प्रीवा तथा जह्ध-युगक्करे हृ 
पुरुष व्चतृर्हभ्वः होता है । अङ्गुल्य, नलः केः 


दन्त तथा स्वचा सुम ोनेपर्‌ पुस्‌ प्पञ्सूह्ः एवे हनुः 
नैलः छ्खट, नाशक पं वक्षःसलफे विशाल रोने 
पपञ्चदीरधः माना जता द| वधल; कक्षः नन्व नापित 
मुष्च प्यं कुटिका ( गद्नकी  पररी ).-- ये छः अग 


उन्नत एवं लनाः कखः दन्त, सोमः दृष्टि नल एवे वाणी-~- 


ये भाते स्निग्ध दोदर श्चुम दते द) जानुद्वयः उरुद्रयः | 
रषः दृस्तद्रय एवं नाभिक्राकरो यिलकस 8 प्याट्‌ वंशः हप द| 
द्यः तासिकाद्नय, कणयुगछछः शिश्नः रोदा एं यल 
सधान निम शनम पुरुप (नवाम हौता दै 1 जहाः 
ट, नेः हात्र पैर, नलः चिद्नाग्र एवं मुख ---पै 
दय अद्घ पद्मके समान कान्ति (मुक्त दनेपर प्रशस्तं माय 
सि दहै | हाः पः मुतः प्रीयाः कर्ण हृद्यः भिर 
छल) सद्र एवं प्रप्र श्रद्‌ दनैपर सम्पानित 


होतेष्टं। जिप पुभपक्ी अवाद भुजाभाक पैखनिपर द्रोनं 


मध्यया अङ्कलियोके मध्यमान्तरके समान्‌ टः बद्‌ स्यपि 
मण्डलः कलत द । जिप्के चरणः गुस्फः निततभ्ः 
पावः वद्घ्नणः त्रुप्रणः स्तनः कर्णः यष्ठः ओष्ठन्तः 
अङ्काः दृस्तः ब्राहु एवं नेत्र---ये अङ्घ-युम समान दहः बह 
पुरषं न्चतुद्बसमष्टन्दरः होता है| जो अपनै दोनों नेचेसि 
न्तोदह विदाथ अबरखेकन करता दै, बह '"पोडसाक्षः 


कहा जाता द} दगन्धधुक्तः मपिदीनः सक्र एवं रिसओमे 


व्याप्त शरीर अञ्युभ माना गया है| इसके विपरीत गुणोसे 


सम्पन्न पं उतु नेसे सुद्योभित शीर प्रशस्त होत 


है| घन्य पुरुपक्री बाणी मधुर एवं चार मतवलि हाशीके 
समान होती दहै । प्रतिरोमक्रूपसे एक-एक रोम दही 

होता दै । देसे पुरुषरकी बार्वारं भयसे रक्षा 
होती दै | ७--२६ ॥ 1 


(1 शस भरकर आदि. आनेय महापुराणे , पुरष-रष्णवणन) नामकं दे सै तेतारीसनं अध्यय पुर्‌ हुआ | २८३ 


„गजके 





१ / 


नेसे ` 











 गजराजकी भति 
पौर जघन ६ भितस्बदेश ) भारी लँ तथा नेत्र उन्मत्त पारावत- 
कै समान्‌ सदमरे दँ; जिसके कैश्च न्द्र नीखवर्णके; शयैर 
पतखा ध्रौर अङ्ग ेयरहित छ, जो देखमेपर मनक मोह 
 केनेवली होः जिसके दोनो पैर समतल भूमिका पूर्णरूपसे 
श्यशं करते लँ ओर दोनों स्तन परस्पर सटे हए छ, नाभि 
}-सी अकाली दहो, 
द्वी रस्फ भीतर चछिपि दपः हयमा होमे कारम 

 उभड् एमन दिखामीदेते द्यैः साभि अयरेके भरातरस हये 


` इरीरसाली रमणी अच्छी नहीं भानी गयी द 


सध्याय २०४४-२७५ | 





सश्ुदर कहते दै---गर्गजी । शरीरे उक्तम श्रेणीकी 


छ्जी वह दैः निके घष्पूण अ 
दगतिसे ्ल्ती श, जिसके ऊख 


शक्षिणवतं शै; योनि पीपर पः 


तथापेटछ्याया च्टक्ता दा नद्य} रोमाचलिमेते रक्ष 
नक्ष्य? शक्ल 


आर नदियोकि नामपर्‌ जिनके नाम स्क्वे गये 
मनोहर हयौ; जो मतवा. 


ता 


# चामर, शुष, काणः, खङ्खके छश्न # भ (११ २९३ 


कर्द षदा प्रिय काता हो, वह खी मी अच्छी नींद) जो ` 
सरेखप न होः कटुवचन न बरख्ती हो; वह नरी देवता आदिसे ` 


पूजित शुभलक्षणाः कदी गयी है| जिसके कपोर मधूक्ष-पुष्पेि | 
मान मोरे 
नादियौ दिलायी देती हं ओर जिषके अङ्ग अभिक 
 सेमावहियेसे भरे है; बह छी अच्छी सही सानी गधी = ^ 


नारी श्युभे है ! जिसके श्षरीरकी नघ्ष- ` 


जिसकी करुटिर भह परस्पर षट मयी छः वह नारी भी अच्छी 
भ्रेणीमे नहीं गिनी ज 


भी श्भण्श्षणेषि सथ्पन्न कही गयी है । जह सुन्दर आङि ` 
ह, वर्ह श्युभ गुण जिसके पैरकी कनिष्ठिका अगुरी 
धरतीका सपद न करे, वह्‌ नारी भर्युरुपा दी हं ॥ ६-६ ॥ 





ष प्रकार जहि आग्नेय महापुरं द्वके रक्षणक! वणन, नामक दो सौ चौगारीतर्वो अध्याय पुर॒ हुमा ॥ २४६ ॥ | 





चामर 
अिदिथ ऋष वसिष्ट | सुण, 
उक्तम ईती ६ । मजाक स्थि हैहतपश्चः 


भूषित चामर 
ूरय्चय क्र 


निति छथ परशस्त भाय अया ह | वक्पष्ठसे निमित छतभी 
प्रयोगं लया जा सकता ईः किंतु सिधित्त प्॒तक्रा छच नही 


सननश्रुमा > परि 1 समु) कर्‌; वन्धुः इः, सष सख. आट 


पसि भुक्त दण्ड प्रशस है ॥ १-२१ ॥ 


भद्रासन एवासि अङ्कु छया प्रवं क्षीरकाष्यते नि 
हो ¡ वहं सुव्णचिधित एते दीन हाथ विस्तृत होना चाहिये 


५ द्विजश्रेष्ठ | भूनुषकै निमाणके हिये सेहः शख या काष्ट- 
इनं तीन द्रव्योकरा प्रयोग करे } प्रस्य्चाकै लिगरे तीन वस्तु 
 -उपशुक्त ई-- वंशः भङ्ग एवं चर्म | ३-४१ || | 


दारनिरभित श्रेष्ठ धनुषका ममाण आर्‌ दाय साना मया 


` है) उसी कमः एक-एक ह्यथ फम मध्यम तथा अधम 


होता है । मुष्टिक निमित्त धनुषे मध्यभागे द्रव्म्‌ नि 
करावे | ५.६ | 
वि वलुषकी टि कमिनीक्षौ भरर्ताविः 1. ञ्‌ 11111 


। । । [५ क 
५ ॥ 0 ) (1 
| ४५ 
॥ 


सुण) बण तय ख्ये 





एवं त्वन्त संयत्त वनवानी चाहिये । लह या श्र्खके धनुष 

प्थक्-प्रथक्‌ः एक ही द्रव्यके या भिधित्‌ धी मनवाये जा सक्ते 

द } शृङ्गनिधिति घनुधको त्यन्त उपयु पथा सुतर 

चिन्दुभसे अच्करृत्‌ करे । कुटिः स्पटेत या हिद्रयुक्त धनुष 
न्वित रोता दै । धातुम सुवर्णः रसतः तान्न एवं क्ष्णम्‌ 


` लौहका धनुषे निसौण्म प्रयोग करे । साङ्खधनुपरमे- महिषः 


शरम्‌ एवं रोदिष गकर श्रङ्खसं निभि चप श्चुम माना गय 


 . दहै) चन्दनः वेतसः सा) धव तथां अञ्जन श्र्वके काष्टसे 
बरना द्रुमा दारुमयं शसन उत्तम हता है} इनं भी शद्दू- 


मे कारक्र ल्थि गये पके वसिते निर्मित धनुष स्वीत्तम 
प्राना जका दै } धनु एवं लज्गकौ भी वंलोक्यमोहन-मन्तरसे 
पूजा करे || ७-११ ॥ | 

खेदः बः सस्कंडे अथवा उससे भिन्न किसी ओर्‌ व्क 
यूने हृष्‌ चण सीघे, खवर्णामः स्नायुषिरष्टः सुप्ैपुङ्कशित, ` 
सैखयौतः सुनष्टे एवं उत्तम पङ्कयुक्त दोन चहिये । सल 


याचा एवं अभिक धनुष-कण आदि अस्त्रं चथा प्तक ` 


अष्मसग्रह प देवश्का भी पूजन करे} ३५) ॥ 


अपण ~ 





तथाज्ि - 


जिसके प्राण पतिं दी वसेह ` 
 तर्थाजो पतिष्ो प्रि ष्च; कह नारी शष््णसि रदित होनेपर 


:  निर्माण्के काम अधिग} फिर 





` ^ ओर उस 





११५. १ ५ सधं परार सासिशवाशस दरम्‌ ४ 


† ५५ १ 
[अ न 1 1५ 4. णय 
0 1 1 ५ म 


. एक्‌ समयं भगवान्‌ अह्लानि शुभैर पवतकरै किरः 
 आकाश्चग् 
अपसि हुए लेोदरैस्यको देखा । उसे देखकर चे दस चिन्ता 
रूवं गये फि व्य्‌ मैरे यज्ञै विन्नरूपनं द्रौ ओय} उनः 
चिन्तन कसे ही भश्चिधे एक मदाव्च्वान्‌. पृष प्रकट प्ख 
ओर्‌ उसने मवान्‌ त्ह्याकी षन्दना की | तदनन्तर दैषत। 
` पन्न हकर उस अभिनन्दम श्रि । इ अभिनन्दन 


# 
५ 


कारण ही वृह भ्नन्द्कः कछया भीरं सङ्घर्षं हौ भता) 
 देवत्तायीके भनुधैव कललेपर भगवान्‌ श्रीहसिमि उद नन्द्‌ 


` खङ्गकौ निजी आयुधैः सपमे रहण क्षिया । उन देवाधिदध 
उस लङ्गको उसके गकम हाथ डालकर पकष्मः इसे षह २ 
ग्यानके बाहेर हौ भयः} उत खद्धकौ न्ति नीली यः उसव्‌ 
प्रष्टि रलम श } पदधन्तर वह्‌ बद्वर्‌ सौ कयन ध 
भया | छद्देस्यने गदु प्हास्मे देवताभक्तो शुकम 


५ मोः 


न्न र 


५1 भ 


भमाना जासव्म विया | भगवान्‌ विष्णुन उस साददृस् पर्‌ | 


+ 


८ भं उत्त सङ्गर ४ द); [न्द सपश शिन्‌ 
ध भनि ६कर उस दव्य पार सातम अनन भूप { १५ ५६६ 
` इष प्रकार सेदु घप्र करके भगकतार्य श्रीश ते घर 
` दिया प्तुम्दास पदिन भङ्घ 
विष्णुः वपाः 


॥। 


स भ्रश्य अदद्‌ र्न्‌ शह्ुधुममस नदर्‌ आलकं मद 





१ (1 ¦ । मनद (1244 1९९“ --द्विअश्रष् ध्र! अध्‌ र र; 
, हक्षणौकां वणं 
'ाष्िये--वञ्ज ( दीपं ); भरतः फदरागः भुक्ताः भदटानीरः 


` इन््रनी वैदूर्य; बन्धस्य, चन्द्रकान्तः सूर्यकान्त; स्फटि 

 उ्योतीर्तः राजः 
 :  सेजमयः  सभसोगन्धिकः ग्धः शद्धः ब्रह्ममय, गैधिद 
1 कपिर) मतक टीः मरतः तष्यकः पीषः पीट, 
प्रवारः भिरिज्जः  भुजङ्गमणिः, वञ्जमणिः रिद्धिभः | 
1 श्री एवं विजयकी प्रकरे लि पूर्ौक्त 
 श्वको सुवर्णम्ण्डित करके धारण करना वादि । 
जै अन्तमा प्रमायुक्तः निर्मर प्पवं सुसंखान दौः उन 
1 ५ श्लोको दी सारण करना चादिये । परभादीनः अलिन) श्वणि 


` , पुकः ककैतनः पुष्परागः 








14340311 1 ४ नशो धे की (4 


[व का व, 


श्चिनारे एक यज्ञ शिया भा उन्दने उस मन | 


१ ह ४ 


उ ध 


आन जु } द 
लष ) भूपदथर्‌ आयुधेन 


केरा हु | सजा ये र्म धारण करम 


व ` प्र ९, ( अ, २ ^ ४ ४] 
^ एवन ॥} क = ५५५ ~~ 4 २५ - न+ हि | 
स = [9 चव [द ५१४ १ 9 
५६ न ९ 10 † {4 { 4८ # | 90 
+. ॥ र २.८. 1. {4 र | ५ (६, ५५. 4. ध बू 
स ष ५19 "4 ओ (9 
१ , ५४ 9 


1119111. 


श्ुपरिप्रवर | 
- पयु अ पपरन , उद्वत्न लु 1144 


[ ध्याय २४६ 


[1 वा रका क 1 3५ ५०५ 


| अहारी भी उन सु्दम श्रीद्सिफि यज्ञतः द्वस नितिन 


पून किया | ते ५ लङ्गन र्षण बत्ती द १४.-२०द॥ 
रर देशे निशिते सन्न टनीय भनि गये ई | 


(114 
(त 4 धि ; | 9 त्‌ । + कन 1 ् भः 
५ 1 111) नीम (नता | १४ ध २न- 


र ५ ४९ व प. श {द (| 5 ९ न ष {4 9 1 ५ £ । म) 
दय श्यन्न अस्पन्द दत द | वद्गन्रस्ष सन्नं कक्ल पः 
वाक्त सदम करनेकरे तथा अङ्घदेक्षीय सद्र तीक्षण कद 





जह द} प्यव अह्गलका सद्ग पष्ट मनाग्याद इमे 
हीन पर्मिणक्रा खज् 


[4 - 


४ १; 
पा वदि ही ४ । दलः 


#॥ 
कः { ४91 प ५६९ | ¢ | १ शुः | श 4 च 
वरम्‌ य कमै || ९१--२२ ॥ 


दिनो { जिद सकने शब्द्‌ दीष एवं किंकिभीकी 


(नि सवान द दः सयौ प्रण करना शिष्ट कहा जता 
| {म्‌ सुदु अ्म्द्रभ पुदूपपत्रः अपद स वृवीर-प्चके 
शृद्ानि द तथा जौ धृत-ग्वः शुक्त पयं आा्रको-सी ऋन्ति- 
(स हौ वह प्रलस्त सत्तार शङ्खम पमाङ्कलणर धित छिङ्खके 
पमान कष { चि) प्रकेत द} चदि वे काक या उदक्कके 


आनि दा धरभाते जुषत विषम हौः तौ मङ्खसजनक नहीं 
[पतं भुन्‌ देष । जट हाते उसका 


४, 


प्लान वरै सश्चसि धः मूस्यअा (क कौ म ब्रते 


# 
५५८ 


तथा मिः समय दक क्दति सलकर्‌ न सोष।| २४--२७॥ 


पलः) क {६ द श पातत ध्यर्‌ ४४ ६ }} २.६५ 


9 [९ रु 
४ 91 #. 


५ ५९, ॥ १ ` ५६१ । [त 
| +. » {+ . १५. 0. 
[१ | वि 1 १ , ष्कः (५. ५५५ म ^. 
1 ४ {| "4 | थ, 1 
॥ 1 2 ५ प 9 \ + {4 1 द्‌ ४ । # # ६ ् प, , 1 } 


गे पर्णते करर | सभी रल 


+ ' ध क । १। १ 
दीम वरव कथनो चुद्‌} से शीत नकम सेर सकः मभ 
ने निय प्रभाम क्त दैः 


८1; ध त व ४ = 4 वः ठ ५ % % 
स्फ तथ सुशक समानि तैजवी हौ अथवा पोते पदु 


समान वर्ध्र द, क्लिक कान्तिमान्‌ तथा धिभक्ते द, वद 
तेमणि सुवर्णवर्णः समान सक्ष 
= निन्हुजधि विभूषिद हीमे श्रेष्ठ बतखछयी गयी द | स्फटिक 
आर्‌ पद्ररम परणिपासे शुक्त तथा अस्थन्त निम॑क दोनेपर 


‡ 
॥ % 
(: 


स्त कटै ओ 


भरी ५ दति भोर 
ददप मोती 


शास्र दव एवष रतीति निकी ६१ 


द} मोती ह्युक्तिमे उन्न दतिः किं 
श्म यमे प्रेती उनकी अपेता निमल प्नं उष देते द 
प्मस्छषे उत्पन्नः भूरा 


॥ 














~ ४ „ १ 


9 


॥ अआध्थन्त पो . १। ८ | ५ ५ † पध ध 





भघ्याय ९७७ | क शुक याम्य ममि, भतुन्णणन्‌ चास्तमन लोर त्रनणकः वणन त 1 


रमामि 1111 
क [श # + 


क ५ स्वच्छता प्स ( (| मु. रुष ते ट दुष्त छ छपर 
दुग्धमे रशनेपर अस्पधिक पर शित एषं सुधित द्री ६ 


0 7.५4 न 11 111 96 र 
1 नि ०१५०५९७० ५०७८२. पो 





यव वय गयम क 17 श र 1 


ॐ 11 
प १ 1 ११५५9 + क + ^, 1 


स - वा. 0 .. ` ' ध 
। हं प 5 १4 2 प + ५५५ प {क्‌ 9३ । 4 क 11, "4 ४ स) ४ {< क 1 
१४. व ज सुक १. का + उ अमुस्म 
५ १ ५ ॥ि च 


क 


। ` क 1 १ ५ र ट) ५3 ५ ५) म 
परमद | नीर एदं स्क आमावाल वदू शरे होता दै } श्र | 


हास्म विरमे योग्य ह | २-१५ || 


दत भक्‌ आट्‌ अग्नय मह्ध(पररणर्त प्ल्ल-परीष्ु-कणय्‌। नामक दे क्षो माक्ष अष्यय्‌ पुश इञा २४६ प 


शृ्के योथ भ्र 
अम्निदेव कहते दै--तसिष्ठ ! थ प स्तरः श्रणौक 


वणन करता हू । वास्य साद्यणः शनिः श्रैषय्‌ सौर 
॑ शः 


भूमि निकक्च छरनैयौम्ध्‌ जिस भनि शरदः पमान 
गन्ध हो वह्‌ बाद्मणेकेः स्तक समान अन्ध रौ पहं क्षियो 
अन्नकी-सी गन्ध हो वह वेष्यो ओर शदतुस्य अन्ध हे 


वह श्ुद्रके व करनेयोग्य मानी भयी है | इसी प्रकार स्स 
ब्रह्मण आदिक शि क्रमशः मध्र कषायं र्‌ ष आरि 


सादरे युक्त भूमि दोनी चाद्ये | चास शणको मकः 
कुशः सरपतः कास त्था दुवि संयुत भूमिम घर्‌ अनना 


शापे । पटे ब्राह्यर्णोकां यूजन करदः शष्यरषठित्‌ भूरिं 
खात ( कुण्ड ) वनाय | १--३ || ह 


फिर चौपट प्रदरे सथन्वि्र अश्तुदण्डल्का पिश 


` भरे } उदकैः यथ्यभाग्र चार ` पदमे ब्रह्मी श्यापत्धं सदर ¦ 


म्‌ चाय पदक पूयं शुषा पी (असम दत यि ६} 


दक्षिणम विवल्वान्‌ः पश्चिमे भच भौ उत्तर दिशत 


महीधस्की अङ्कित करे । इशानकीण्मे आप पथा आपलस्सकोः 


 अग्निकोणम सावित्र एवं सविदक, , पोदवमकरै सभीपवरती 
नैचछस्यकोणमे जय ओर्‌ 


इनद्रको आर्‌ सीथव्य्ौय द्द 
तथा व्याधिको छलि | पूवं आदि दिज्षस्मे कौणवत्ती 
देवताभंसि पथक्‌ निग्नङ्कित देवताभीका रेखन कर्कः 


महेन्द्रः रथिः सस्यं सथा प्श्य आदिक; द्विषे पक्ष 


५ नः वाः 194 यते 





वतुःवष्टपद्‌ वास्तुपष्डर ओर रोपण घण 


यः भङ्गे तथा गन्धष आदिकोः पश्चिमम पष्पदन्तः असुरः 


अरण भूर्‌ वीपम््मा आदिक; उत्तर दिशां धस्छट) सोमः 


दिति प्य घनदको तथा ईखानष्रोणमे नाग ओर कसहको 
रिव करे} श्ये दिक्चक्रे भर दैवा भनि ग्ये ह | 
उनेधं प्रथम अर्‌ अन्तिम दैवता वाश्चुमण्रके गृहस्ासी ` 
कटे ष्ये है| पूवं दिदे प्रथम दैवता पन्य हैः वृषे 
छरभरष् { जपन ) ) महेन्द्र रवि; सस्य; भृष्ल; शृगन तथा 
परन्‌ ह | दु ओय आम्नेयकोणमे गगन प्ट्वं पवनक्रै 

नपर अन्तरिष्च ओर अग्निको मानते दै | ज्रैसयकोणसे 
पुग ओर सुव्ीद--हन दोनों दैवताओको, बायल्यकोणसे रोग 

ए सुख्यकोः दक्चिष्यै पूषाः वितथः पक्षतः वसः मङ्खः 
ध, पयं पित्तष्यये शचापित करे ¡ वाक्वुसण्डल्कै 
पियं मग्ध सौकरकिः शुभी पुष्पदन्दः असुरः परः 
पपयन्ा जीरः शैष हितत  । उच्तर दिखा नागराजः 
रूथ, ममदः सोप, अदितिः, कुमेर नाम्‌ सौर सनि 
( करगे ) एकलोधित देते है । पूर्वदिद्चतै सूर्यं र इन्र 
ष्ट ह । दक्षिण दिम गद्षत पुण्यमय दैः परिम 
दिशां सु्रीव उत्तम सौर उत्तरद्ारपर पुष्पदन्त कल्याणद 
है] भस्य ही पुष्पदन्त कह गया है | ४-१५ ॥ 





न वास्तुदैवताभषा भन्ते पूजन कर्के आधाररिल्मकरा 


म्यास करे | तदनन्तर निम्नित मन्त्रे नन्दा आदि 


देविका पूजन करे -ध्वसि्टनन्दिनी नन्दै | मनने घन एवं ` ५ | 





^ ५ । ‰& | | | | ४ । | ध | = ५ । ुशष्रौ धरय व्ह्मासश्ाकर 11. > ॥ अत्या 6 14 


क प १५ | ती १५१५ 


, युप-पीवोसे संयुक्त कथ्कै अनिन्दित कते | मागवेपुभि जये 
पके प्रनाभूत दमगो विजय प्रदान करो } अद्धिरसतनये 
पूरे } सेरी क्रामनाओंको पूण केसो । कदयपारसजे भं | 


घञने कद्याणययी बुद्धि दो | वधि्रपुत्रि मन्दे | स्र प्रकास्े 


वीलसे यु यवं सथ्पूरणं स्नोत सम्वन्न इस मनोरम 


नन्द्नवनमे विहार करो | प्रनापतिपुति | देवि भद्रै ! घुम उत्तम 


सक्षणो एवं शरेष्ठ वतको धारण करनेकली हो; करयपनम्दिनि 


॥ हस भूमिमय चटुष्कोणभवनम निवा करौ ! भाग॑व्तनये ` 


` दवि | ठम समूर्णं॑ विश्वको रेश्वर्यं प्रदान केवाली 
हो; र्ठ भाचा्दरारा पूनित पथं गन्ध ओर मालि 
अलक्त मेरे गहय निवास केसो } अङ्धिसय ऋषिक पूति 


पूणे | रुम मी प्पूणं अङ्गति युक्त तधा प्षपिरदिते मेरे. 


घस पमण करो । इष्टके } म गृहपति कय र्दा दरः तुम 
क मुम्ने अभिटप्रित भोग प्रदान कयै | देकखामीः मयरस्वामी 
` भोर शरदश्लामीके संचये मनुष्यः धनः दाथी-घेडधे भौर 


प््मोकी इद्धि करोः ॥ ९६२२१ ॥ 


गृहुप्वेश्षके समय भी दसी पकार शिलान्यास करना चीह्िये 


प्रेउत्तप प्क (पकड) तथा पूवे बरषश्चम देता ह ! 


 . शस प्रकार अदि अग्नेय महापुरणमे ्वस्तुरधुण-कथन, 


 बरक्षके पिक 


` प्रा दत 


(1.41 ध 01 
( (कषाम मष्क ॐ शभम पवलणं ज्यं उदयं भानो आति 


| भूर वालपादयन ऊद्यनि मनात | च वर्य 
दयुम हेता ६ । यये दपु तश्र भीष्मक परः 
हाथ शीतक्रतुभे भन्यह्ः 
सू जेप धीलना चाये । ब्रौं वययिद्घम जर 
घुतमिशितत शीत जख सीने । जिन्‌ 
"बद्‌ दही भय 


सेचनसे व्रश्च सद्‌ा फल पुष्पके युक्त रहत 
कैचनपे वरधकी वद्धि शती दै । मेड ओर्‌ वकरीकी संडीका 
नर्ण जौका ्वुणः तिरअन्य गोवर आदि खाद्‌ एतं जल-दन 
सवरव सात दिनतक दककर्‌ से | इस सेचनं समौ प्रकारके 


वोन फरयुष्य आदिकवी त्रद्धि करनेवाला दे | आन्रषका 


दतर जलते गेवन उक्तम माना मया रै | असक 
लिय काभिनि्यकिः चरणा प्रद्र प्र्स् 
ह । खमु ओर नारियल आदि क्ष ख्यणयुक्त जके ब्रदधिको 
वायिम तथा जकः दास सैचन समी 
बृ्यनिः लवि उत्तम दोहद्‌ है ॥ २३.३१ ॥ ` 


सामक दो सो सतस अध्याम्‌ धुग्‌ हा प २६७ 


^ 1 9 
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[प 
(४ पुण 1) 14 
।। ( १ ध 1 
ध 





पिष्णु आदि 





करते ई 








॥ 


५ 
+| अनध 


पजनय्‌ उपयोगी पुस्वीक्षः दथने 


सम्निदेव कते द--उषिष्ट ! पुष्यसि पूजन करमेपर 
` भगवान्‌ श्रीहरि षम्ू्णै का्योभि सिद्धि प्र 
५  माख्तीः मलिकाः युथिकाः गुखनः कनेर पावन्ती, अतियु्तकः 
कर्णिकारः कुरण्टकः छरम्जकेः तगर, नीप ( कदस), बाणः 

` : . वनमहिका 


पद्म एवं स्तकयल---ये भी पूज ग्रहेण क्रिये जति ६ 


द्र करैरीगेः शूका पूजं प्रयोग नही कना न्रष्धिे 


५  प्रष्यताच्र धृते भगवान्‌ विष्णुक्रा अभिक करन्‌ कड्‌ ` 
का; अक्क) तिरक. कुन्द ओर तमार-- इनके 


2 । पुष्प पूजके स्थि उपयोगी मते गये दै । विखप्ः समीपत्र 
। -. भङ्गराजके पतरः वरसी; कृष्णतुख्सी तथा वासक ( अद्धसा ) ` 
| इस प्रकार आदि भग्नेय महापुराणमे पुष्पादिसे पूजनके परका कथन) नामक दो सत शढतालीसर्वो अधमाम पूर्‌ हु |) २४८. ॥॥ 


 गौभेकि दान करनैका फर भिता है } प्क आदटक धृतसे 


करनेवाला खर्गको प्राप्त करता है | १-५ | 





\ १, " 

{सम्‌ तथा वपवः भूमिक 
सन प सन. | 
उनको कल्यः उडद, भगः विलि ओरजी 


मिले इए जरते सचना चाहिय । प्रतयुक्त शीतल दुग्धक्रे ` 
। मस्स्यवाके जक्के 


के पत्र वरूजनयै श्य मानि गये द| केतकीके प्रच मौर पुष्यः 


सदारः धुर; शुञ्ञाः प्रतीय सिकाः श्ुटजः वदमि 


अभिषेक करनैवाल {ज्यु तश्रा घ्रतभिश्िप्त रप आभिष्रक ह ् 











भि 


पुकः उपषटण्ध फी 


लुर्वेदके विषयमे विक्षेप ध्यान दे 
` चादिथेजि्तसे भारतकी $ प्रा्ीन विदयाका पुनरुारे हो स 


धध्श्राय्‌ ५४२. । 


11 
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# धञुचदूका वणन-~-युदः भसन भः आट प्रकारक स्थान आदिक श्रथन 


५५.५५ 


1 1 
मानिक परण क ॥ 0 11 1 1 11 17 | अ स 
५ 15 १, 1, व) ४ ॥ 





न दो सौ उनचासव अध्याय ८ 
भसुदका वणन--युद्ध ओर अघ्के भेद, आर प्रकारके खान्‌, धनुष्‌, बाणको ग्रहण 


करने ओर छोडनेकी विधि आदिका कथन 





अग्निदेव कते दै बरिष्ठ | अव भ चौर पादे है। रथ, हाथी, पोहे ओर वैदल सम्बन्धी योद्धाभोका 


ॐत भनुवदका वणन करता द्र । धनुवेद्‌ पोच प्रकारका होता 


जप ४५०१२९७9. कि 





“नुवद' यजुवदका उपवेद दै । प्राचीनक्षार्मे प्रायः 
समा सम्य वेद्मि हस विधाका प्रचार था । भारतवर्षे इस विचिः ` 
 -वङ-वङ धन्य येः जिन्दै क्षधियक्ुमार मभ्यास्पूवक पढते धै । 
 भाजकक ते थन्थ प्रायः हृष होगे &। कुछ थोडे-से अरन्थोमिं 
शस निचयाका संक्षिप्त वर्णन भिरता है । जैसे शुक्रनीति, कामन्दकी 


मीतिसार, भभ्निषुराणः वीरचिन्तामणि, बद्ध साङ्गषर, युद्धजयाणव; 


 , अुकिकरवपत्तर तथा नीतिमयूख आदि । भधनुवेद-सदिताः नामकं वः 
शद्ग भ पुस्तक भिरूती दै । नेपा ( काठमाण्डू ) गोरखनाथ 


मठके महन्थ योगी मरहरिनाथने भौ धनुवैदकी णक प्राचीन 


खपवेदका प्रादुभौव मानते है, पर्तु मधुसूदन सरस्वतीका कथन 


क्षि विश्वामित्रे जिस भतुनरैदका कादा करिया था, यजु्ैदका 
 छपनेद्‌ कदी है ।, वौरनिन्तामणिश् धनुवदकी बडी प्रसाणरी गयी ` 
` हे । '्यटुवैद-संहिताम छिखा दे कि प्व दस्युभों ओर चोर मादिप . 


सा परषोयत संरक्षण सौर धमौनुसार प्रजापालन ध्वसुवेद का प्रयोजन 
। ज"नपराणयै न यार अध्यायो धनुरवेद-विषयवं महखपूप 
परपपर सदिपसं दी प्रकाश द्या गया दै । धुवैदपर शस समय 


नः अन्य उपलन्यं दते हैः उनसे जण्निपुराणात धनुकदका पाठ 
अ भिता । विन्धकरोषमे नभनु 


शब्दपर अग्निपुराण्के भे द 
ब अध्याय्‌ उदधतत किये मयै ह ; कतिपय हस्तारुखित प्रतिय 


भनुः, भा पाट-भद्‌ उषलम्प इए दे, उन दृष्टि रखते हृष शन ` 


यार्था धनिक अनुबाद कनेक चेष्टा की गय) है । सङ्गमे 


'रयाकय्‌, काके गमायिक निदान्‌ श्रीहेनूबर रास्व ` कदमीर- 
ध घुस्तक्षालटयस अग्निधुराणकते वनुते द-प्रकरणपरः कुर पाठर संग्रह 
कसक लये धै, उससे भी स प्रकरणको लगानेमे सहयोग भिखा 


माननीय विद्रानोको 
नुश्धाम्‌ करना-कयना 


तथापि कुक शब्दः अस्पष्टं रह गये 


( भनुवाद्‌क्‌ ) 
२. महाभारत, जादिपवं, अध्याय २२०, इलोक ७२ म 


ला ह कि रात्रुदमने बालक अभिमन्युम तरेदोका शरान प्राप्त करके ` 





 । ऊ विद्यान्‌ अद्या मौर महेश्वरसे शस 


छ्ोडना त मोक्षण" कहा गया है । यद्र 


आश्वय लेकर इसका वर्णन किया यथां है 





अपने पिता अजने चार पादो ओर ददाधिभ भङ्गोसे युक्त दिव्य. ` 


म मानुष-सन प्रकारके धनुवदका श्वान प्राप्त कर छिया।) श्न चार. (1 | | 
पार्द स्पष्ट करते हण आचाय नीकक्ण्ठने 'मन््रसुक्तः, (पाणिषुक्त, = 
ुक्तासुक्त' आओ 'असुक्तः---इ्न चार नामका निर्देश किया दै। 
` परु मधुसूदन सरस्वतीने सपने (प्रस्धानमेद भ धमु 
` विवरण दिया ६ 
= दक्षाद, सं्हपाद्‌, सिद्धिषाद भौर भयोगपाद । पूर्तत मन्त ` | 
वे पादयि नाम नही । अश्रियुराणमे | 
चार पादक नामका निदेश नदीं ३। न्मन्नयुक्तके सथानपर बँ १ ५ 


ओओ सक्षि ` 
उस्म चार्‌ पार्दोका उव्छेल शसं प्रकार ` हज ३--- 


दि भेद आयुधे 


“यन्त्रसुक्त' पाठ ह गीर्‌ “युक्तायुक्त के सथानपर शुक्तसधारितः 


वारसि पाथ बरह्ुयुद्धकरो भी जोड़कर यग्तिपुराणमे षलुर्वेद्‌, ससर ` 8 | | 
था युद्धके पच प्रकार दी निर्दिष्ट किये गये दै । अतः ध्लुकैदके | 
चार पाद उप्त दीक्षा मादि दही ठीक जान षते है! ५ 
१, महामार (ुष्पादं ददाविधमः ककर प्लुकेदके दस ¢ | 


धणे 
५ 


| षर | दहै मद्र ६ ¦ परु भग्निपुरणमे उसका कोर धिरो 


नदीः । जन्लिषुराणमे घस्र मा घुढके पच प्रकासेको इषि ` 


रलद्र शौ वे भेद निष देण ई । कितु महाभारतम भलुकेदकै 
दसं अङ्खकौ लेकर द्वी दस मेदोका कथन. हुथा 
भङ्खाकैः नाम नीखुकण्टने इस प्रकार किख है--आदास, संथान 
मौश्षणः चनिनतेनः स्थान; धुषठि, प्रयोग, प्रायभ्ित्त, भण्डल तधा 
रहस्य । श्न सवका परिचय ५ 
'यादान' दै । वसे पटुपवी प्रत्यन्रापर्‌ रखना 'ठंधान, ह । क्यप ५ 
ण छोड देनेके बाद 


[न त 1 














निक (२1 

















वह मादस हो जाव कि हमारा पिपक्ती निव या शस््हीन दै, तो ` 
वीर धुरम मन्वकक्तिसे उस बाणको लोशाषेते है । इ प्रकार छोडे ` 
हए अस्त्रक छया लेना "निवकैवः कराना दै । तुष या उसकी | 
= प्रत्यद्टके धारण अथवा हारसंपानकाल्मे धनुष ओर्‌ प्रत्यन्ञाके 
भवता (न्वान" कहा गया) तीनया तार्‌ जँगुलि्योका सहयोग ` ` ` 
श पसुष्टिः दै । तजनी भौर मध्यम्‌ गुम | मथवा ष्यमा `. 1 








यन्त्रमुक्त = | 
` पाणिमुक्तः पुक्तसंधारितिः अयुक्त ओर ब्हुयुद्-पे दी 9 
 धूयुवेदके पोच कार कदे गये है । उसमे मी शघ्न-सम्पत्ति ` | 








छन दस्त 


` ६८. 


# 11 4 11 
८55६ ४ वकाय १ (4 भेर ति. स ४५). ४९५ 


14.51. (4.4 1. ४. 1: 
+ 


`. ओर अशन-समपपिके पेदसे युद्ध द प्रकार वय कथ 7 | 
जयद ओर माधाचुद्धके भेदसे उसके धनः दौ भेदं दौ 
जति ह | क्षेपणी ( योफन आदि ); धनुष पर्वय 
दारा जो भच्ल परका जता ६) उत्ते व्यन्तु पष्ट 
 ( यन्त्रमुक्त अष्वका जह अधिक प्रयोग दौः वह सु ५। 
` प्यन्त्रुक्तः ही कदत है । ) प्रसतरखण्ड ओर तोमर-यन्र 
` आदिको षपणिमुक्तः कष गया दहै । भख आदि जी 
 , शत्रुपर छोड़ा जाय ओर किर उसे द्य ऊद जयः 
। उते (मुक्तस धारितः समञ्चन। चाहिये | खज्ञ (तल्यार आद } 
को प्यसुक्तः कयै द ओर जिसमे अख्र-शस्का प्रयोगम्‌ 
करके मस्लेकरी भति छ्डा जाथः उस युद्धको धनेयुदधः यु 
 ब्वहुुद्धः कते ई ॥ १-५ ॥ ॥ि 
युद्ध शच्छा रमेव पुष श्रमकौ जीते सौर 
योग्य पर्वति सरह केरे | जिनं चनुष-कभत। 
होः षै शुष भे कटे गै जिनम मकौ अद 


दहः वे सध्यम कौटिक द| जिनमे लज्जति प्रह भिया जयः 


के युद्ध ई ओर बाहुयुद्ध सते निकर कटिः 
अन्तर्गत द| धलुरवद कषत्रिय भोर श्रैष्य--इन दो वक्रा मौ 
` र्द ब्राह्मण दी बताया गया है| आपत्तिकाले सपं शिक्षा 
` केकर शूद्रको भी युदक अधिकार प्रादे | पशश रष्रः 
 रहनेवाठे वणसंकरोको भी युद्धम सजी व्हा करप 


` चाधि" ॥ ६-८ ॥ 


(निवी तयमन 6 कानके पिर कसम रयेफरनेकोषकक रनिवे ण केथथि तान 99 


४ ५ । | भीर्‌ भर््ुषटसे भणं अभा कर्न {यभ मरदष्लाता ४ । शयुः 


आषातो सेषनेके किये ज दस्ताने सादिका प्रयोग किया शते ^ 
 फत्का नाम्‌ प्रासशित्त है। चक्राकर्‌ घूमते कुप रथे श्षाय-सान्‌ पृश 


ए षके कक्ष्यका वैष "मण्डकः कदलाना है । दन्दके आवारर स 
 : , भभिना अववा पक दी समय उनि ऋष्यो जी लमः 


` श्वम 'छलखके भन्त्मवदै। `. 
| "सुरः शब्दका मधं द---षनुददकी हिका देनेवाला जाप्य ; 


ध: ` भ्पतुवरदसंदितामै सात प्रकारके युका उच्च करते उन सेते 
` शताको ध्माचायं कश गया है--पजाचायः सषयुद्धः व्‌ | 
.. : पतुष) चक्रः कुन्तः शङ्गः क्षुरिका, गदरा ओर्‌ 


ये जनेवाणे युशकी दी "सावि प्रकारका युद्ध) क्ते ई। 
व्वीरचिन्तामणिश्के ` ६-५ 


न 





५ रोमं कषा, मय्‌ ६ ति 
`  भ्माचायै ब्रह्मण शिष्यतो धनुषः धियो खङ्ग, पर्यव प्त 
. . (ऋष्म ) भौर शदरको सदाकी शिका भदान वरे 

ह सूचित होता ६ पि भस्तवनिधा शौर युरुकी रिषि] सीः वरै षः ~ 


` धु त पश्माःः 9 


ॐ (1 1 1 धि 4 प 1 
५ व्यान शनि त न स. ~ 


, ल {- (१) ५. 


(णडल; स्थत 


4 4 ध दर्श, ९६ 
४ ८ + “१ । । । (क 





[1 


क १६५) ०1 
यर्‌ परस्पर एद हुए दतती छथ्चणल भनु 
पधक सान कय द| दीर्नी वैर्‌ नो स्ुक्तयं 

{दन भद्द च दम + 

तद्दानं श्यः 


[2 ४. 1 ५ {^$ 1 । ५५ \ 4 ह" ॥8 
[| ज (2 





(न 


भे एकन 





| दीनां 

सीन निसा दोः सौ प 
जिर दोन घुने दप्ति; आक्ारकौ भति 
ो दी आ दीनी चार्‌ चित्ता अन्तर्‌ दीः वह 


5 
8 61 
4 ` (1 + 


विनि । न 
पत्म 
दिध 


१ धनाः हरी) ६ न. - 9 र र , नीय 
दु स्तन्ध( दना हमा) हौ आर दोना वयक कीना 


५. 
शशै श्रा पति 
 भषटायतः तै कै 


दु----इम सातो | 
वणन अपश्चज्व द्रत 
 भभप्राय्‌ यं श्ाभकि युदधन्यक्ा सड 


ष्पे भी ` 


नकर धतु 
11011 


४ ‡। क 4 1] 01 
र म 
` भुङ ती 
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विस पथि पिका डो, उषे 

थ ६ | दलन विपरोत्‌ जहो बायी जधि आ नटन सन्ध 

† दया दौनी पैमके वीच विद्र पवि चित्ता हौ, सह 
दर्नासक सधान है | अर्ह र्यौ पैर येद ओर दाहि 

{४ क सया दोनो गष अर पाधि 

| शच यह वरद अङ्कुल वरा ध्ानकः कदा 


मम (रत 
५; | द पय वके श्रुता ध्री द ध्परैर दहिमा प्र्‌ 


भरता दहिया 
घुखनेवैः पाथ दी 
थ चरण दण्डाकारः विद्व द्विखायी दे तो पेषी 
धविकयन्नामक स्ने कटा गया दै } दसम 
अन्तर द) हष अद्धा दक्च रि जिस दौम 
दनो पैर उत्तान दौ जार्यः इस चिधानके 
माम पुटः है | जे 
दण्डकैः पमान किरा 
व दीनार, वनी कन न 
4 ¦ मर्निपृरणके सननुसाम भनक्त 


४ (८ क « । व 
त द्यि भज 


भलया = पैषयेया भया ह 
निश्चल हौ य्‌ 


दमो पय॑ 
{शन्‌ नन्त ६) अलक 


ए च दपए दीनी पैर सपरमनभे 
दथ दिखायी 





प्रे श जतं 





~ तु शद रष्श् सश्र 
ु , ४ ॥ क 


9. (व) वन प्रः {4 ४ 11. ^ . 41 (१ ४ २ 


परन्‌ अकार युधि तथा पव तरु व्यामः का वणन इषु 
` दत्‌“ । अन्निपुराण्म पुष्टिः आर्‌ 


पाप्य से मह्धी ६। 
अदे अन्यके प्रतते वरीय मह्रकणः 
अबद्ध यौ कपौ दै । प्रतु खार सा सैन्यैका छ 
। शस वणयकरो देखते 


पनिं 


` मेद्धार्भाको किं्त-करिम दंगसे खडा हाना चा्रियै भौर कौनसा | 
ढश कन सपसती होता ईै--व्मीकी भर षम प्रभङ्ग स्वेति 
किमा वनाद 1 


माना गया ह । जिषपं दाहिनी जबर जर 
स नामक्ः दध्यं ऋषा 
क पालि क्कु" ४ । 


घुध्ना 


मि सुक चचौ 


५ (थानः शब्दका 
मा दय जाम्‌ पपा है| 






सव्याद्‌ २५० | ॥. ्‌ यवे के सेने, उलकैः समुचित प्रयोमः करने श्िषा # = ३९५. 





1 प ४ ग पप म (द वौ वैद +अक ददर (गर ॥ 
त प म मि 1 क क त ५ न (न म 0. त, प ह" वा का 


 अष्कुल्की दही देखी गमी ३ ह॒ शाना अशोचत्‌ धुरर योद्धाको यत्पूर्वक अपनी छाती ऊँची स्खनी क 
` ,लस्प ६ ॥ ९---१८ ॥ 1 ` खद्विये ओर इस तरद ककर खडा होना चाहिये; जिससे 
< शरीर न्रिकोणाकार जान पड । कंधा दीखः रीवा निश्चल ओर ` 


र | मन्‌. { यीद्धामोको चारि हरे ठ शट्‌ यमु (1 

| < ओर दये यते लेकर वः र छन रद ङ 1 9 _ ध 0 यखमे ५ 4 न 

बार्णोको खस्तिकाकार कर्के उनक्रे यय गुखूजनोकषे पकः भमु ओर कोनी--ये सम रह । ठोदी ओर ति 

£ पलुषका प्रमी योद्धा “वैशाखः खाने विद्ध शच जनिपः भवेम तीन अङ्का अन्तर समक्गना चाहिये | पहली बर्‌ ¢ 
|  श्ित्तिः ( वर्तमान ) या भययक्ति (मिष्य भै उन सीति अहुः 2 र दः अ तवर क ५५ 
: भविध्यकत्ता होः च्ुषपर डोरीको कैखकर धनुषक चिच्छ ` वेका यन्तर ए दी अङ्कया बताया गया ६।२८-६०॥ | 

: छ करि बाणैः पदेश्च धरतीपर्‌ रिफाकर्‌ सकले अद ` कणो पुङ्ककी भरद तजनी ष्टं अगृटेचे पकडे } किर 

ष उष्ठी अवश्छमे मुडी हुई दोन भुजा एवं कलदुधीद्धाराः ` संभ्वसः प्यव अनामिकासे मी पकड़ ठे ओर तदतक वेमपूवक 





नपे उचः अत्तका पारम्‌ कैरमेवा ॐ धृष उस्रं (#4 | सधीः मदी १६; जनततर पूर-पूर भण धनुषपर्‌ नृ स जय -\ प) ५ . 
पाणस धनुष सवथा कड दन्‌! प्रिये आर मष्टिः सामन पिपरा उपक्रम कस्कै विधिपूर्वक वाणको छोड्ना चाहिये | ३१-३२)। ८ 


व्रणे पुञ्खं चया वुषके ठंडे ऋ अङ्कुल न्तर छीन युत ! पडे दष्ट ओर सुषि आदत्त दए लश्कर दी ` 
 चलिथि । एषी शित्त दैक धनु परयछसि दवयुः भ विदीणं करे | कको छोडकर पिच्छ दाथ ब वेगक्षे 
कर देना सराह | ब्रह अधिक [ याब्् ; { शन्‌) पीलौ ओर रे जाय क्योकि ६ स्मन्‌ लात होना चाद्य | 

\ छिस इपर ह्ाथको काट उलनेकी इच्छा कस्ते ह} अत्तः 


वादये ॥ १९--२३॥ नो नाहि । १ 
4 | । व 9 धनुर्धर पुरषकौ चाहियैः धनुषक्रो स्ीयकर कोहम।।के नीव 
नू =: बनुपको नाभिखनसं अर बाणसंचधको नितन्यपद्‌ कर्‌ ले भौर वाण्‌ करोते समय उसके ऊपर करे | धनुःशान्न 


{खकर उष दरुए हाथो ष्ठि ओर्‌ कानके बीन्वभै कर्‌ छै विशारदं पुदपोको रद विोषरूप्से जनना वाहि । कोहनीका ` 
तथा उस अनस्य बाणको कके । पटे ब्राणको धटी सखस सयाना मध्यम शेणीका वचाय ई ओर शुके रक्यसे | 
पवदे भौर उसे दाये सतनामकी सीध वे । तदनन्तर € ष्लना उततम हे ॥ २२-३५॥ | 
उसे प्रत्यश्चाप छे जाकर उस मौर्वीं (ढोर या प्र्य्चोफके उत्त श्रेणीका चाण वहमु मापन हने चये । 
दवीयकः्‌ पूर्णस्य पैम ¦ प्रसयश्चान तो मीत्तर द्धी = करः ज्युष्ह्‌ युष्या (यधष्ययः आर दस सृष्टिक व्कनिष्ठः माना 
छी शै न नीचीः न्रुवडी ह्ै म उत्तानः न च्षटषहैः मया हे | धनुष चारहाथदख्वा हौ तै (उत्तमः साहैतीन 
न अन्त अविष्टित | ष्‌ समः छिरतासे युत्त शौर उण्द्लीौ = सथका हो तो "मध्यमः ओर तीन छाथ्का ह तो (कनिष्ठः कदा 
भति सीधी दौनी साहि दस प्रकार प्छ छलं शाद} पेद्ख वोद्धकि सि सदा दीन हाथके ही धनुषर- 
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; मृष्ठिके द्वासं श्यः आच्छधित्त करये साधक्रौ छोड । अण कर्मैकं विधान दै घोडंः रथ भौर हाथीपरः श्रेष्ठ 
 , चापि | २९४--२७)) ` । ` च्ूनुषका दी प्रयोग क्रनेकाविषान किया मया है | ३६-३७॥ 
९५ भ जाद्‌ आयय कदल वुनुद्हु भमनम दः क उननददगः अन्याय पुमा इया 1 २५६१. प 





युन प प्-वाम सेने आर्‌ उपक सप्चित प्रयोग फरयेश् 
शिक्षा सथा रष्यदैः दिध भेदोह्कि वणन 





१: अग्निदेव कते --त्रह्यन्‌ ¦ दविजको न्विमे कि  तःप्ड्यात्‌ वाणका संग्रह करकैः कवच-घारणपूक्क ` 
| पूरी लंबे घनुपक। निभण कयकर> उसे अच्छी त्रदे एप्रनित्त होः तूणीर के, उसे पीटकी ओर दाहिनी कल्के 
 घधो-पदकः गज्ज 0.8, पिस करे तथा मदा आदि आखण पास्‌ हटाकर धाथ वधि | णेस करनैसे विक्ष्य ब्राष्‌ भी उस 


परसीभति साप सरक यवे {६ | त ४ शुद्र रहता द | फिर दादिने दाथ वृणीरद्चैः व 





` समावते संधान करे ओर्‌ 
यदि बाय हाथसे बणको चलना हो तो बिं कूथमै बाण | 

` छे ओर दाष्टिने हाथसे धनुषक्री सदी पके | फिर प्रस्यञ्चा- 
शङ्करं ६ै।॥ ११-१२॥ 





४5० | ध -ः 1 # पुराण प्ररमासमय परह्मधि दाकर धर्म >+ 





नन जि नियोन निन 





मातिति न 


भीते बाणको निकाले । उसके साय दी वराय दाथसे घुष 


को व्॑ते उखा ठे ओर उसक्रे मध्यभागम नाणका संधानं 


` करे ॥ २-४॥ 
चित्तमे विषादको न आनि द--उस्साह-सम्पन्न हीः 


 धनुषरकी डोरीपर वणका गुह्धमाग खि, किर (सिंहकः 
नामक मुष्टदास डरीको पुङ्खे साथ दी दृद्तरापूरवक दवाकर 
णको दक्ष्यकी ओर्‌ छोड । 


पर बाणको दस तरद रक्खे करं सवीचनैपर उसका फर या 


` पुङ्ख चाये कानके समीप आ जाय । उस समय बणको | 
` बर्थ हाथकी ( तर्जनी ओर अङ्ुष्ठके अतिस्ति) मध्यमां 


अंराखीमे भी धारण क्रिये दे) करण चखनक्री विधिकर 
ज्ञानमेव पुरप्र उपयुक्त मुषटिके द्वारया धनुपको हद्तापू्चक 


क ध पकड़कर, मनक दष्टे पाय दी स्ध्यगत करे धाणकरौ शरीरके 
दानि भागकी ओर रखते हुए ल्श्यकी ओर रोदे | ५-७ 


` घनुषकरा दण्ड इतना बाहो क्रि भूमभिपर्‌ खडा करनैः 
` परं उसकी ऊंचाई स्लटतक आं जाय्‌ | उस्र सृकष्यवेघफे 


स्थि सोद अङ्कुर छे चन्द्रक ( वणविरोपर ) का सधान 
` करे ओर उसे भलीभति खीचकर रक्यपर प्रहार केरे दस 
तरद एक याणका प्रहार करके फिर तत्काल दी वृणीरसे 
अङ्कु एवं तर्जनी अङ्गुटिद्राय बासार ब्रण निकले] उसे 
 -. मभ्यमा अङ्खस्ति मी द्वकर वावृपर करे ओर शीव 


1 





४ (1 


'तासिष्ट-पलरवेद फ असुस्तार्‌ म्संयानः तीन प्रवाते द-प) 


त 'छष्वं भौर सम } शका कमक्षः तीन कार्य ही उपयोग कसना ` 

चादिये । दरे लक्षयकरो मार भिना 
षता) कष्य निर्व हो ती स्समस्तपानसे उसका प्रे करना 
`: चाहिये तथा चन्नर लक्ष्यका वेष करमेके छिथ स्क्वसंधानन्ते 

काम्‌ लेना चाये । | 0 | 
“२, महिं विषक्त नु्वद्-सदहितार्मे सृष्टिक पाचि सेद कताय 
मये ईै--पताफा) वज्रमष्ठिः सिंवणं, मत्सरी तथा काकतुण्डी । ` 
वही सिहकां'नामक सुष्टिका लक्रण शस पकार दिया गया ` 
` ४--( (अङ्कमच्यदेशे तु त्जन्म्ं शुम सितम्‌ 1 सिकः 
ओ `. स्वि दृढलक्ष्यसय परेपने ॥' अथौत्‌ (मनुष पकदते समय भुके 
` म्ये तनके भममागयो भली्ति धिकाकर नो सृष्टि 
मषी नाती दे, उसका नाम 'सि्टकणं' नानना चाये । ब 


तो प्सवःसंधास' उपमोभी 


८ ददककषयके बरेथकरे किये उपयोगी ३! 1 2 








ष्ठिगतं छक्यकी ओर चखवे } चास अं \ 
] प्रहरे ही चाश 


ओर्‌ बाण मारकर सवर ओसके रक्यक्रो येभनेका अभ्याष | 


व्ेभ, सत्यमेव भीर्‌ मानित्रिध 


 सवेसाध्क होते ईै--पतेवेयैः यैः पुंसां शसः स्युः 


` भक्शाप्च ) 





पो हि ति कोरि)". 


सथा दक्षिण 





(+ ^ ++ 


ओर रकष्यवेधका क्रम जास सक्ते | 


कर्‌ || ८-१० || | | 
= तदनन्तर वह्‌ तीक्ष्णः पानरत गतः निम्नः उतरत त्थ 
क्षिप्र वधक अभ्यास परद्ुाव्‌ । वध्य सयत्र म जो उपर्युक्त 


स्थानद इनमे सख (वरल एवं धैर्यो पट दते हष 


पिचिच्र धवं दस्र रीतिषे सेक भार दाथक्षे वाणो निक्ष 


पिप्रघ्रर | उक्त वेध्ये अनेक भद्‌ ह | पलै तौ दः 


 दुष्वन्‌ तथा चिं दुष्कर.~ये वेष्यके तीन मेद्‌ ये 





'कासिष्ठ-पनुवदर्मे वेषः तीत प्रफारो केतामा गया ह... 
फररहित वाण्यै पूली येधा 
पपुष्पत्रेधः ह । फलगु बाणमो मत्स्यक भेदन करमसा प्मरणतरेण 
४ । तदनन्तर मांसके प्रति लक्ष्यका खिदीकए प्मासमेष वका 


है प्न वेधेकि सिद्ध हो जानेषर मनुष्ये बाण घने चे 
सवे साधक; । 





४, प्वीरविन्तामणिनम प्रमकेरणः (धनुष चलनेके परििमपूकं 
प्रकरणम श्म तरद वैते छिदली हं । यथा---- 
1 


प्के पनुपको दाकर द्विषा याप छे, पृक सानो 
भिसी पवया आश्रम ठै, सदा दो, नामके ऊपर्‌ दाथ स्व 


धनुपके तोख्नपू्वकं उपसे चार्य हाथमे ए । तदनन्तर माणक 


सद्वान सुरते संधान करे । फक पार्‌ धनुपकी प्रत्यम्चा सौवविक 
भूभितैधन करे । पहि भगवानू प्रंकर्‌, चिन्न 


करके रेचक प्राणायाम णवं दकारे साथ वायु एवं याणका 


 बिसमैन बरे । सिद्धिकी इ छावारे पुरर योद्धाक्षो यहे ज्यास 
क्रिया सवदय करली चहिये । छः माक्ष च्युष्टि पिद हत्ीप्रै 
। भौर धके वेषे (बाणः नाराचः ती उसीफे सिद्धे शतेष, 
 जिक्तपर भगवाब्‌ भशवसी छेषा ह नाय । सपनी क्वि 


ब्रठनेवाला योद् बाणो पूख्की भक्ति धारण क । छि 


धतुपको सपक भति दवाव तथा सक्यका बुमूस्य धमकर भति 


`: छिन्नम करे, इत्यादि । 


[ अध्याय २५० 


(४9.1.41 


पिः गुरदेषे 
पथा पलुष-नाणतो नमस्कार करे । दिः वाम स्ीननैके चि गुर 
क्षा मभि } भण्वादुकै प्रयत्न ( पृ प्राणायाम ) परि स्वाथ ` 
 ब्राणसे धनुषको पूरिति करे । कुम्भक प्राणायामे द्वास्त उत शिर 


र शूष 


„अ 2 














` भष्याय २५१] ` 





1 





तीनों दही मेद दो-दो प्रकारके होते ह । (नतनिम्नः भौर 


 ततक्षणः-य ष्टदूवेष्ये"के दो मेद्‌ है | प्ुष्कयेष्य^के मी "निम्नः 


भर (ऊध्वगतः--येदौ मेद्‌ कहे गये दै तथा °चिव्रदष्करः ` 
वेध्यश ५ सस्तक्धम्‌ः ओ प्सध्युः---- यु दो भद्‌ बताये 


गये है॥ १३-९४३ ॥ 


 वतायी.है ॥ १५.१६ ॥ ` 
योद्धे व्यि उस वेष्यकी आक्षा श्रमणको अधिकं 


। पाशके निमौण अरः प्योगकरी विधि * 








क 





` उत्तम बताया गया है । बह रक्ष्यको अपने बाणके पुङ्खमागसे . 


आच्छादिते करके उक्षकी ओर ददृतापूर्वक शर-संधान करे । ` 


जो रक्ष्य भ्रमणक्षीट, अत्यन्त चञ्चल ओर सुधि हो, उसपर ` 

सव्र ओरसे प्रहार करे । उसका मेदन ओर छेदन करे तथा 
उसे सवथा पीड़ा पर्हैचये | १७-१८ ॥ = ` 

द्व प्रकार इन वेच्यग्णको सिद्ध करके वीर्‌ पुरुष 
पले दायं अथवा वाये पर््वसे शत्रुमेनापर चदा करे | 
रसस मलुष्यको अपने लश्यपर्‌ विजय प्रा दोती है । 
`, भ्रयाक्ता पुरुषौने वेध्यकरे विषयमे यही विधि दे्ी ओर 


कल सीख री दैः वह योद्धा यमरजको मी जीत सकता 
है । ( पाठन्तस्फे अनुसार वहं श्रमको जीत लेता है | 


युद्ध करते-कसे थकता नहीं } ) | १९॥ 


दस प्रकार आदि आग्नेय मटापुरणमे 'धनुदका कथन, नामक दो सौ पबासवौ अण्याय परा हुआ ॥ २५० ॥ 








पाशके निमाण ओर अयोगकी विधि तथा तलवार ओर लाटी अपने पास रखने 





एव शघरुपरं चलानेकी 

अग्निदेव कहते है--वरहान्‌ ! जिसने हाथ, मन ओर 
 दष्टिको जीत ल्या दैः देषा ल्षयसाधक नियत सिद्धिको 
पकरर युद्धके स्यि बाहनपर भारूद्‌ हय ! ष्पाश्चः दस दाथ 
पङ; गौलाकार आर हाथके ल्यि सुखद होना चाहिये | 
दपके स्थि अच्छी मंजः हरिणकी तै 
 चिल्करोकी डोरी तैयार कयनी चाहिये । इनके सिवा अन्य 
 स॒ृद्‌ ( पद्रसूप्र आदि ) वस्वु्ोका मी सुन्दर प्र बनाया 
जा सकता दे । उक्त सूच था रस्सियौको कई आन्ति ल्पेटकर 
सूघ बट ठे । विज्ञ पुरुष तीस आदृत्ति करके बटे हुए सूत्र 
या रस्सीसे ही पाशका निर्माण करे | १-३ ॥ | 
रिक्षकोको पालकी रिष्ला देनेके व्यि कक्चामे खान 
मरनाना चाद्ये । पञ्चको बाय 
उधेड़े । उसे कुण्डलकार ब्रनाः क्ब ओर धुमाकर्‌ शतके 
 . मस्तकके ऊपर फैकना चाष्धिये । परे तिनकेके बने ओर 
मद़से परे हुए पुरुषपर उसक्रा प्रयोग करना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ उशल्ते-करूदते ओर जोर-जोरसे चरते इए मनुष्योपर 


 सम्थक्‌रूपत्ते विधिवत्‌ प्रयोग करके सफल्ता प्राप्त कर चेनेपर 


 -दी पाशका प्रयोग करे ! सुशिक्षित योद्धाको पाराद्वारा यथोचित 
 रीतिते जीत लेनेपर्‌ दही शत्रुके प्रति पाश-वन्धनकी क्रिया 
करनी चाद्ये | ४-६ ॥ 


भनति ०५०० 


थवा आक्के 


हाथमे लेकर दाहिने हाथसे 


उपयुक्त पद्तिका निर्दश्च 


तदनन्तर कमरे भ्यानसदहित तलवार बोधकर उसे बायीं 
आर्‌ छ्टका ठे ओर उसकी म्थानको वाय. हाथसे हृदतकरे 
ताथ पककर दाय हासे तल्वासको वाहर निकले । उस ` 
तल्वारकी च॑ड़दई छः अगुरु ओर ल्बाई या ऊँचा तात ` 
हाधकी हयै | ७ ४ 
लोदेकी वनी हदं करई शखकारठ ओर नाना प्रकारके 
वच अपने अधे या समूचे हाथमे खा ले; अगल-बगल्मे 
भौर ऊपर-नीचे मी शरीर्की रक्षके ल्यि इन सप्र वस्तुओंको 
विधिवत्‌ धारण क्रे | ९॥ | 
युद्धय विजयके ल्ि जिस विधिघे जैसी योजना 
बनानी चा्ियेः वहं वततः द सुनो । तूणीरे चमड़से 
मदी हुं एक नयी ओर मजबूत लठी अपने पास रख 
टे । उस खटीको दाहिने दाथकी अशुखियेपि उठाकर 
वह॒ जिसके ऊपर जोरसे आघात करेगा; उस राका 
अवद्य नास हो जायगा } इस क्रियाम सिद्धि भिलनेपर वहं 
दोनाँ हाथोसे लटीको श्रुके ऊपर गिराव | इससे अनाथास ` 
ही वह उसका वध कर सकता ह । इस तरह युद्धम सिद्धिकी 
बति बत्तायी गयी । स्णभूमिभे मदीभेति संचरण्के ल्थि अपने 


बाहनेति श्रम करते रना चाहिये, यह बत ठम पदलेब्तायी | 


गयी है || १०१२ ॥ 


देस प्रकार आदि आग्नेय महापुण्मे (घनुतैदका कथन) नामक दौ सौ इवयावनर्नौः अध्य्‌ प्र दुभ ॥ २५९ ॥ 
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८०१६. 





कमयोग विधानका शाता पुरुष इ प्रकार समक्ष = _ 
 बुह्षकर्‌ उचितं विधिका आचरण ( अनुष्ठान ) करे ।. जिसने | 
मनः नेच आर दष्क दवाय ख्श्यके साथ एकता-खखापनकी' ` 





छण्द्‌ # पुाणं परमेव ब्रह्मविचार परम्‌ #* ` 





दौ सो बावनर्गो अध्याय 


तलवारफे बत्तीस हाथ, पाश्च, चक्र, शूल, तोमर, गदा, परश, गुदर, भिन्दिपार, वजर, 
कपाण, क्षेपणी, गदायुद्ध तथा मद्छयुद्रके दब ओर पतरौ का वणन 


अग्निदेव कते रै--्रहान्‌ ! भ्रान्तः उद्भ्रान्त 


 . आविद्धः ष्टुतः विष्डुतः ष्टुत ( या सत्त ); सम्पातः समुदीणः 
` शयेनपातः आकुलः उद्भूतः अवधूतः सव्यः दक्षिणः्यनालक्षितः 
विस्फोटः कराखेन्द्रः मदहासख, विकराल, निपातः विभीषणः 
भयानकः समग्र, अर्धः वतीयांश्षः पादः पादाधः वारिजः 
प्रत्यीद्‌, आरीद्‌ः वरह ओर दल्ति-ये रणभूमिमे दिलये 
` जनेवारे दार तख्वारफे कतीस दाथ ८ या चरनेके ठंग ) दै; 
` इन्द जानना चाहिये | १--४॥ 


परावर्तः अपात्रत्तः ग्रहीतः लषु; ऊष्वंक्षिप्त; अधः्षिपतः 


` संधारितः विधारितः ग्येनपात्त, गजपाते ओर प्राहगरह्म--ये 
` युद्धम (पशः फेंकने ग्यारह प्रकार दै ॥ ५.६ ॥ 


जुः आयतः, विरार) तिर्यक्‌ ओर श्रामित--ये पोच 


कर व्यसपाराके ल्थि महात्माभोने वतय है ॥ ७ ॥ 


छेदन; भेदनः पातः भ्रमण, समनः विक्रतन पथा 


` वर्वन-थे सात कर्मं क्के ह ॥८॥ | 
` आस्फोटः श्वेडनः भेदः वसः आन्दोलितकि घौर 

आघाते छः शूक कर्म जानो ॥। ९ ॥ | 
द्वात; ऋऋजपाततः 
| १ पक्षपात ओर इषपात--ये प्तोमरः के कार्यं कदे गये है ।॥१०॥ 


द्विजोत्तम ! रष्िपातः अुजाघात)ः 


विप्रवर ! आदतः विहतः प्रभूतः कमससनः ततोर्ध्वगाः 


| नमितः वामदशषिणः आदत्त पराद््तः पादोदधूत, अवप्ठतः 
कसमर्द्‌(या हंसमागं ) तथा विमद्‌--ये 'दा-सम्बन 
` कर्मक्देग्येरदै॥ १९१२॥ 


वराक, अवातः द॑शोपप्ठतः क्षितदस्तः स्थित ` सौर 


` -श्रूल्य--ये "फरसेके कमं समक्न चाये ।॥ १३॥ | 
` विप्रवर ! ताइनः छेदनः वूर्णनः प्न तथा घातन-- ` 
ये धदूरके कर्मद ॥ ९४॥ ¢ 

म ` ` संधान्तः विधन्त; गोविसर्ग तथा सुदुधर--ये भमिब्दि- 
4 पालके कर्म ह भोर छरुड्के भी वे ही कर्म॑बतयि गये दै ।१५॥ ` 
`. द्विजोचम | अन्त्यः मध्य, परादृत्त तथा निदै्ान्त--ये 
° = वत्र जौर “ष्धिशके कम॑ दह ॥ १६॥ ५ 


हरणः छेदयः पाठः मेदनः रक्षणः पतिन तथा स्फोयन--- 


ये पाणे कम॑ कदे गये ह | १७॥ 


चासनः रक्षणः घतः ब्रलेद्धरण ओर आयत--ये श्षेपणी? 
( गोफन ) के कायं कहे गर्ह | येदी प्यन्करके मी कर्मं 
ह ।॥ १८ ॥ | ध | 

सं्यागः अवर्दश्ः वराहोदृधूतकः दृस्ताचहस्तः आलीनः 
एकदस, अवदसतकरः द्विसः बाहुपाशः करिरेनितकः उद्गतः 
उरोघातः छ्छारव्रातः शुनायिधमनः करोदुधरूतः विमानः पादा 


हतिः विपादिकः गा्संद्लेपणः शन्तः गाच्रविपर्युयः कर्ष्व. | 


प्रहारः घातः मोमू्चः स्य, दक्षिणः पारकः तारकः दण्ड 
( गण्ड ); केयरीन्धः आवुख, ति्य्॑न्वः अपामार्गः मीमवेगः 
सुदर्शनः सिंहा्नन्तः गजक्रन्त ओर गर्द॑भक्रान्त--ये ष्गदा 
युद्धे हाथ जनने चाहिये । अव (मद्छयुद्धन्के दावपच 


` ब्रतये जते है ॥ १९२३१ ॥ 


अक्षणः विकप्रणः वाहुमृटः भरीधाचिपरिवतंः सदादण 
पष्टमङ्गः पर्या्नः विपर्यासः पञ्चुमारः अजातिः पाद्प्रदायः 


आस्फोटः कटिरेनितकः गायद्टेप्रः स्कन्धगतः सहीव्याजन) 


उरोढलाययातः विसपष्टकस्णः उद्धूत, अवधूतः ति्यसमारग 


गतः गजस्कन्धः अवक्षेपः अपसद्मुखः देवमार्गं; अधरौमार्मः 


अमा्गगमनातरुरः) यणष्टिघातः अवक्षेपः बञ्ुधादारणः जानुचन्ध; ` 


 भुजाचन्धः सुदारण गाच्छन्धः विप्रष्ट; सो त्कः रवभ तरभा 
` ुनवेष्टित ॥ २४२९१ ॥ । 


युद्धम कवन धारण करके, अच-रख्रसे सम्त्न हो, हाथी 


आदि बाहनोपर चदकर उपखित होना चाये । हाथीपर उत्तम ` 
अङ्कुश धारण क्रिये दो मावत या चाख्क रहने चाहिये | 


उनमेतसे एक तो हाथीकी गर्दनपर सवार्‌ ह ओर दसरा उसके 


कषप । इनके अतिरिक्त सवासो दो धनुर्धर होने चाषे 
ओर दो खङ्खधारी ॥ ३०-३१ ॥ 


प्रत्यक रथ ओर हाशीकी रक्षके लि तीन-तीन घुदषवार ` 


सैनिक रई तथा धोडेकी राके स्थि तीन-तीन धनुर पैदल ` 


४.0 . सैनिक रहने चि । घनुरष॑रकी रक्षकेल्िचर्मयादाख ` 





[ अध्याय २५२ ` 





अध्याय २५३ | 


| 1 “ ` # व्यवहारश्षाञ्च तथा विविध व्यवहार क वणेन ५ च 4 । । | ध | | ५ ७०३ । | ॥ 





न ्न५-७८५२३० 





षयि रहनेवाटे योद्धाकी नियुक्ति करनी चहिये ॥ ३२ ॥ 


जो प्रत्येक शस्नका उसके अपने मन्त्रे पूजन करके 
त्रेलोक्यमोहन-कयचः का पाठ करनेके अनन्तर युद्धम जाता 








यि 





दै, वह शात्रभपर विजय पाता ओर भूतल्की रक्षा करता है । 
( पाठान्तरके अनुसार शच्र्भौपर विजय पता ओर उ निश्चय 
ही मार गिरतादै। )॥३३॥ ` 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमे व्वनुदका कथन? नामक दौ सौ बावन्वौ अध्याय पुरा हुमा ॥ २५२ ॥ 


दो सो तिरपनर्वो अध्याय 
व्यवहारशास्च तथा विविध व्यवहारका बणन 


अग्निदेव कहते है- वसिष्ठ ! अब मै व्यवहारका 


वर्णन करतार; जो नय ओर अनयक्रा विवेक प्रदान करने 
वाल है | उसके चार चरण; चार स्थान ओर चार साधन 


भरतखये गये ह | वह चारका हितकारी; चास्मै व्याप्त ओर 
चारका कतौ कहा जाता है } बह आठ अङ्ग, अटारह्‌ पद्‌; 
सो शाखाः तीन. योनि, दौ अभियोगः दो द्वार ओर दो 
गतियोसे युक्त है ॥ १-२३ ॥ | 


` धर्मः व्यवहारः चरित ओर राजशासन--ये व्यवहार- 
दर्शने चार्‌ चरण है । इनमे उत्तरोत्तर पाद पूर्वपू् पादे 
साधक दै | इन सवम (्धम॑नक्रा आधार सत्य दैः च््यवहारः का 
आधार साक्षी ( गवाह) हैः भ्चसिः पुरुषोके संग्रहपर 


 भआघारिति दै ओर (शासनः राजाकी आज्ञापर अवसित 


है । सासः दानः दण्ड ओर भेद--इन चार उपाये साध्य 
होनेके कारण वह धवार साधर्नौवालः दै । चारौ धाश्चमौकी 


रक्षा करनेसे वह्‌ भ्चतुर्हितः दै । अभियोक्ता, साक्षी; सभासद्‌ 
ओर साजा--इनमे एक-एक चरणते उसकी धिति दै-- 
इसि उसे व्चतर्व्यापीः माना गया है । वह धर्मः अर्थः 


यश॒ ओर रखोकपियता--हन चा्योकी वब्रद्धि कृरमैवाखा 
होनेसे 'चतुष्कारीः कटा जाता है राजपुरुषः समासदः 
शा) गणकः ठेखकः; सुवर्णः अथि ओर जछ--इन आर 


अङ्गे युक्त होनेवेः कारण वह भ्जष्टज्गः दै । कामः क्रोध 
ओर लोभ--इन तीन कारणस मनुष्यकी इसमे प्रवर्ति होती 


है, इसीष्यि व्यवहारको “च्ियोनिः कहा जाता है; क्योंकि 


ये तीनों ही धिवाद कसनेवले है । अभियोगके दो मेद 


दै-८१) रङ्काभियोग ओर (२) तस्वाभियोग | इसी 
दष्टिते वह दौ अमियोगवाल दहै | श्शङ्काः असत्‌ पुरुषोकिः 
संसगसि होती है ओर प्तखाभियोगः होढा ( चिह्न या प्रमाण ) 


 देखनेसे होता दै। यह दो पक्षसि सम्बन्धित हेनेके कारण 


षदो द्रोबाखाः कहा जाता 


। इनम पूर्ववादं पक्षः 
ओर उन्त॑पाद प्रतिपक्षः कदलता है । मूतः 


 केसाक्ऋरणदेयहै कता ऋण अदेय है-कोन देः किस 
प्रय देः क्रिस प्रकारसे देः क्ण देनेकी विधि या पद्धति 
क्यादहैतथाउसेचेने या वसूल करनेका विधान क्या द! 


इन सव वातीका विचार ऋणादानः कह गयादह। जत्र. { 


कोई मनुष्य किीपर विश्वास करके शाङ्कारहित होकर उक्के 
पास अपना कोई द्रव्य धरोदर्के तौखरदेता हैः तत्र उसे 


विद्धान्‌ खोग निक्षेपः नामक व्यवहारपद्‌ कते ह| जबर 


वणिक्‌ आदि अनेक मनुष्य मिलकर सहकारिता या 
साक्षेदायके तौरपर कोई कार्यं करते ह तो उसको "सम्भूय 
सञयुल्थानः संज्ञक विवादपद वतलते दै | यदि कोई मनुष्य 


पटले विधिपूर्वकं किसी द्रव्यका दान देकर पुनः उसे रख 


१. अभियोगका उपस्थापक या भमुद्दै' 1 
२. अभियीगका प्रतिवादी या प्युद्दाटेष्हः 


३. ऋणादानके साते प्रकार ह---१-ममुक प्रकारका ऋण 
देयः है, २-असुक प्रकारका ऋण "अदेयः दै, ३--अमुक जधिकारी- 


` को ऋण देनेका अपिकार दै, ४-अमुक समयमे ऋण देना चाहिये, 


५--इस प्रकारसे कण दिया जना चादिये--ये पोच अधमर्ण 
( ऋण केनैव ) व्यक्तिको रक्ष्य कंस्वे विचारणीय ह ओर रेष 
दयो बातें साहूकारके ख्यि विचारणीय दै--६-साहूकार किम 
विधानसे ऋण दे तथा ७-किंस विधानते उसको वसूल करे । इन्दं 
सातो बातोको शस शेके स्पष्ट किया गया है । न्नारद-स्ृतिभभे 


भी श्सका सी रूपमे उष्ेख हआ दै ! इन सव बातोके विचार 
पुलक जो ऋणका आदान-प्रदान होता है, उसे (ऋणादान, नामक 


व्यवहारपदं समञ्चन हिय । 





्ो [र (छल । 6 
इनका अनुसरण करनेसे यह दौ गतियो युक्त माना] जता । 
हे ॥ ३-१२॥ ` | 


पद क्हा जता 


ठ 











, छैनेकी इच्छा करे, तो वह्‌ प्दत्ताप्रदानिकः नामक विषाद्‌ 
। जोषा स्वीकार करके भी उत्क 
सम्पादन नहीं करता या उपयित नदी होताः उदका भ 

व्यवहार "अभ्युपेत्य अछयुश्रषाः नामक व्रिवादपद हेता दै 





भू्योको पेतन देनेन-देनेये सथ्वन्ध रखमेवाल यिताद्‌ 


धेतनानपाक्हमः माना गया है | धरोहर सक्ले हए या सोय 


दए पराये द्रव्यको पाकर अथवा वुगकर स्वामीके परोक्षमै 
बेचाजायतो यह "अ्धमिविक्रयः नासके विवादपद दै। 
यदि को व्यापारी किसी पण्यदरव्यका मृत्य छेकर विक्रयं कर्‌ 


देनेके बाद भौ खरीददास्की व्ह द्रव्य महीं देता 


` उसको "विक्रीयासन््दानः नामक विवादपद कष्टा जाता दै । 


यदि ग्राहक किसी स्तुका मूल्य देकर खरीदनेके शद्‌ उस 
वस्तुको टक नदी समक्षतः तो उसका यद आचरण 
(क्रीतानुशय नामकं विवादपद्‌ कटलता दै । यदि ग्रा 
या खरीददार मद्य देकर सक्छ्ौ खरीद लेनफे पराद्‌ श 
समन्ता दै फि यह खरीददागी ठीक न्ट है, ( अतः बह 
वसतु लैटाकर दाम वापस छेना चाहतादै) पतो उसी दिन 
` यदिवहल्यैयादेतो धिकरेता उसका भृष्यपूरापूराकछीरादः 


` उसमे कार-छाट न वरे" ॥ १३२९ 





॥ 11 


४. (मारदस्मृतिशमौ भीष्मदटोकौका रीका दय पाय | वषट 


‰: ॥ स्स विपे कु अशिवो धातं वतायी गयी; जो शस प्रकार £... 


दितीयेऽक्षि ददत क्ता. मृव्यात्‌ िधारामाहरत्‌ । 
द्वियुण त वृप्ीयेऽह्ि परतः पतरेव तत्‌ ॥ 


यदि ग्राहक सापसद्‌ माक [ पमे ही द्वित्‌ न छौयकर्‌ ] 


र दूरे दिन लेटे ती वह वस्तुक पूर मृद्यका 4 अर्थात 
`. ` ३ प्रतिदत हराने तौरपर किनरेताको दै । यदि वहतीमर्‌ 
` दिन कौयये तो क्से दूनी रकम हजनिकै तरर दै 1 शसते 

` बाद “अनुशयः का अधिक्रार समाप्त दो जाता । पिर वो याद्वः ` 
को मारूकेनादी पडेगा | 9 
८ याश्वरेय ओर भिताक्षराकारकी प्रमि यद नियम बीज 
 . ` आदिते भिर वस्तर्भोप्र लमू होता 
=: षडे आदि वाहन, मेती्मूगा भादि रत्नः दासी, दूष दैनेवारी ` 
भ्त आदि तथा दास--शनतर परीक्षणक काक अभिक | 
` बीजक प्रीक्षणक्रा समभ दस दिन, रोरेषैः णक द्वित, मैल 
भादि पौव दिन, रत्तके णक पपाद, दासीक पक मास, 
„दषं देनेवाकी भस आदिके तीन दिनं तथा दासक परीक्षणका 


: ` समय पंद्रह दिनतक द} स्स समये भीतर डो ये टीक न ओ 








ननि 


भजौ क्रीडा होती दैः उसको व्यत्त कटा जता 


दै। टस रक्तार स्यरवह्यः 
[| 11 मानु मनु £| भलनुष्युः | (श + अद तौ । 


। धीजः. कोष, यंल- . अलग-धषम विया | 


{मधु 


४ १०.५-१ १.५. को विकिरत 7, ^ भिज $+ कै 
मिक त म पि तिमि ज द २५ 6 0४9; 4.३ न ह, १ भा," ॥ न स व 9 


[1 क 0 त 111 1 





ह| इसमे सम्य निपादपदको (समयालगाकमंः हा जाती 
हे | ( यार्वस्व्ययै दते प्पविदुःव्यतिक्रसः साय दि) 
है । ) पेते अधिक्राप्को केकर सेतु, कैदार (>) 


श्रीर्‌ क्षे सीमे घटनै-वदनैतर विपये सजो किना 


होता हैः वह क्षेत्रजः कहा भयादहै । जी घ्री ओर 
 पृरुषके विवाहादिसे सम्परन्ित | 
पूत्तगण पतृक धनका जौ 
 विमाजन कसते हः विद्रानेनि उसको '्दुयमागः नासकर व्यवहेर्‌- 


विवादपद धू चै 
1 0 | श्‌ रेभ 9 ` कह = . वि 


पद्‌ सना है | शले अभिमानसे जो कर्म सदसा परिया जतत। 
है, उपे शछाष्टसः नायक विवादपद बतला गया है | दिदीक 
परा, अति एवं ग्रु आद्विपर्‌ दौषारोपण करक प्रधिषु 
अर्थते युक्त व्कं्यपूणं वचन कना प्वाक-पारष्यः मानी गगरा 
द| दुसरे शरीस्य हथैः भा आयुधे प्रहार अथवा अथि 
दिर आघात करना ्ुण्ड-पार्त्यः कहता दै । पालः 
स्र ( चमडी पदवी )  ( दाणीदतक्ी गौरि ) 
| ( घो 
£नधादी 
शी द्मछौ श्राजिद्य्तः समस्मा चदि । राजान आन्ञिक्ता 
उलद्ुन आर उसका कायं न्‌ करना ध्‌ श्रष्लैणफः नामके 
{वृह्‌ापपद्‌ जानना चाहिय । यदह वितरहरुपद्‌ साजापर आपत 
अद(र्द्‌ प्रत युक्त ह | दनक भी 


यावास कदा जता दं ॥ २२--६१ ॥ 


गजी क्रर्म होकर साम-पध त्वप साभ 
ठग ५ भ 
पहरा विकार करे आर एते सनुष्पोक्ो सथापरद बनाये 


४१ 


| ञ्‌ वद्वनता, भर्ग प ५२ शत्रु द| भितक्ौ सभम {प्रि 


देखनेवल घै । यदि रजा काय॑वय स्वयं व्ययदास्का विन्र 
नकर सकैतो समभासद्नोकरे साथर विद्धान्‌ ब््यणक्रो नियुक्त 


सूम | मदि समाषद् समः शीभम यरा मप्रसे प्रदम एर्व 
` आचार. त्रिः प 


कार्थं करे तो यजा प्रसत समासदपः 
गुना अथदण्ड कर्‌] मादि की 
मनुष्य दूसरोकरे द्वारा धर्मदा ओर स्मयाचस्कि विरद 


` मार्गसि धर्षित क्रिया गया दहो ओर ऋ गजके समीप अप्रिदम 


1 17. ॥.१ 1 0) स १८८ ५ ८य।१५११४४.९ ६ १२१२७०१ ०१५५१ ५१५५९१६१. ८१४०६८१८ ५ 


तो नको रौसया जा सक्ता द; अन्यथा नष्ट । भुम सु प्षित्र 
प्रादि वस्तुभोको दसं दिनके अंदर षौ छीटनेका आदे द्विया 
ह 1 सके. बाद कौटनेका भकार मकौ शर जाला । 


 [ चष्यायरष्दे ` 


पाखण्डी ओर तैगय आदिकी सिति प्सत्यण कहते | 


४ ॥ , ड र न क पि ति 











अध्याय २५३ ] 


कषये + भव, ५6 १ १९. पिक 94 › + १११७९५०६ ॥ 
पिरि जे 


पौ क 


कर तो उसको “वस्सत्रहरः ( ५ ) कष्ट ह } वादन जं 
निवेदन फिया हो, राज जा उसको द्व; माप्त; पक्ष; दिनः माम्‌ 


ओर जति आदिते चिह्नि करके प्रतिवादीके सामन छलि ` 
। € वादके भवेदन या बयानकौ (माषा? ्रतिक्ञा अथवा 
। ) प्रतिवादी कादीका आवेदन सुनकर उसके 


पपक्ष कृषते 
सामने दही उसका उत्तरं सिला । तव वादी उसी समय 


पने निवेदनक्रा प्रमाण सिष्बे । चिवेदनके प्रमाणित 


निपर वादी जीतता दैः अन्यथा पराजित ह जाता 
| ॥ ३२३७ 1) | 
,. ` इस प्रकार विवाद चार पद्‌ (अंशं ) से युक्त व्यवहार 


दिखाया राया है । जव्रतक अभि्ुक्तके वतत॑गान अभिमरोगका 
निर्णय ( फस ) 
अपरघका भामलख न चखये | जिसपर किसी दुसरे असिधोग 


कृर्‌ दिया हि; उखपर भीषोषह वाद्व दस्य अभियोगम्‌ ` 


चवर । आवद्नकर समय जो कु कहा गया दौ; अपने उर 
कथनके विपरीत ( विस्र ) कुछ न फे । ( दंस आदि) 
| का अपराध घन जय तो पूं अभिगरोणका फैसला होनेके 
न ` पले ही माम मलया जा सकता है ॥१८-३९॥ 


सभासदींसहित सभापति या प्राडुविवाकंको चाषहियेकि वदं ‡; जो वहते तथा ९ 


दी ओर प्रतिवादी दोनेकरि रमी विवाद जो निर्णवका 
कार्य हैः उसके सम्पादने समर्थ पृरपकरो पप्रतिभू? वनाव ॥ 


अर्धश्ि द्वय लगाये यत्रे अभिग्रोगकौ गदि प्रस्मर्थीनि 
सस्वीकार करर दिया अर्‌ अर्थीनि सवा आदि दैकर अपने 


= दातैकौ पुनः उसमे स्वीकार कस लिया; तवरे प्रलर्थी अ्थीकरो 


आ त). कित क, १७१. 4 तेजः भूतमः. ज चकानो 8० 76 निकर षकमय 





भिताक्षरकारनै व्यय्टारके सात सङ्ग सत्तायै है । यथा-- 
५ | प्रतिश्ना, छन्त, स्य; हेत-परामहो, प्रमाणः निमय एदं प्रयोजय । 


२, उन्तरके चार भद्‌ द-- "सम्प्रतिपत्ति" मिध्याग) प्रत्ववस्कन्दम्‌ः 


तथा (प्राडन्याय) । उत्तर वट अच्छा माना गया है, जो पक्षक 
खण्डन समथ, न्यायसंगत, सदेहटरदित, पर्वापर-वियोधसे वजित 


तथा सुबोध हो---उसे स्रमक्चमेके लिये व्याख्या अधवा दीका-दिप्पणी 
कुरमी पेदे | 
३, २-भीाषापद्धः 
साघ्य-सिद्धिपाष्र 1 
४. प्रतिमूके अभावं वेत्तम देकर रधक-पुरषीकी नियुक्ति 
वश्मी चाष्िये । जसता कि काव्यायनका कथन दै--- 
भथ चैत्‌ प्रतिभूनौस्ि काययोमस्तु वादिनः । 
स रक्षितौ दिनश्यन्ते यात्‌ भृत्याय व्रेसमस्‌ ॥ 


२-न्तरपाद, इ३-क्रियापद घौर ४- 


£ व्यवहार्यश्च तथा विदिध व्यकहारका वर्णं # 


 मीदेः } यदि अर्थं $ 
स्वयं मिध्यामिोगी ( इटा सकदमा चलनैवास्‌ ) हे ५ 


नहो जायः तव्रतक उसके ऊपर दूसरे 


हः । स) प्रनत 
= क्रिया-सस्यन्धी विक्रास्कौ पाक्ष दता हः व 


४०५ ` 


वयेति अ वनान्तः 





५ "१ करसन लिने ज.क सविन नि 3 वकि ७ मकर" 
था जमो मे त य ककण ४ 


` उदम्‌ ही. धम्‌ गजा 


भभिधुक्त धन दै भौर दष्डल्च 
द्वि्ो सिद्ध न छर सका तौ 


अपने 


< जन 


गया; उस द्यम बही अभियुक्त धनरादिपे दुना घन रजको 


अपित्‌ कर्‌ ||४०्दर्‌ || 


ह्या या उकती-चोरीः वव्पारष्य ( गाटी-गखज ); 
दण्डपारष्य ( निदयतापूर्वक की दुई घायीर); दूध दनैः 


वारी गायके अपहरण अनिष्ठा ( एतक्रका अभिव्ोग ); 


अत्ययं ( प्राणात्‌ ) एवं घनाक्षिपत्त तथा च्ियोके चरिनि- ` 
सम्बन्धी विवाद प्राप्न दीनेपर तत्कर अपराधी उत्तर सनि 
विष्व न करे } अन्य प्रकारके विवादोमे उन्तस्दानका समय 
वादीः प्रतिवादी? सभासद्‌ तथा प्राड्चिवाककी इच्छक 
अनुसार रक्वा जा सकता दै ॥ ४९३ ॥ । | 


दुष्की पटवान इत प्रकार करै--] अमिप्रोगके 
विषयमे दयान या गवाही देते सम्रयजो एकर जगते दुसरी _ 
जग जाता-जाता है, स्थिर नही र्ट पाताः, दौनी गलफर 
चाटता हैः जिपके मालदेशमे पसीना द्मा करता है, चेष्का 
[ एकां पइ जाता हैः गल्या सुने वाणी अय्कने छगती 
ह वधर्विर्द् वातं कहा करतादहैः जौ 
दसरेकी न्तका टीक-दीोक उत्तर मद्री ड पता आर्‌ किसी 
ष्रि नरं प्रि प्य हैः जौ ओह टेषटै-मेद करिया करता 
जी स्वमाधेसं ही मनः वाणीः श्रीर्‌ तथां 
दुष्ठुः का 
गधरा द ।४२-४३९ | 
खो संदिग्ध अर्भको; जिते शषमणने अम्वीकार कर ` 
दिया दैः चिना किसी साधनक सनसराने दंगसे सि करनेकी 
चेष्टा करता है तथा जो सनक बुखनेपर्‌ उसके समश्च दुक 
ग नहीं कह पाताद्टैः क भी दीन ओर दण्डनीय मानं 
गया है ॥ ४४९ ॥ ` 


दोनों 8 दियो प्मोकि सधक साक्षी धिद्ने सम्भ 


तो पूर्ववादीके सश्ियेधि दी पृक, अर्थात्‌ उन्दीकी गवाही 


ले | ज वादीके उत्ततौ यह फे कि प्यते ब्रूत पष्क इस 
धे्चको दानै पाया ण शौर तथीषे यह दसारे उपयोगमे दैः 
यही यहा पूर्ववादी है; 1 दले अभियोग दलि कयां 


ह घट मह | यदि कोद घ्‌ कटै कि प्ठीक ह कि य सम्पत्ति | 
इसे दानयै धिली थी भौर इसने इसका उप्रोगम भी करिया ` 
है, चथापि इसके यसे अमुके षद कषेत्र-सम्पत्ति व्वमीदेही = 











' ` ` स्फार कमस्य 


ओर उसने "पुनः इसे मुद्चको दे दिया तव पपक्ष असाध्य 


त कनके कारण र्ब पड़ जाता दै । एेसा दोनेपर उन्तरवादीके 
 . सक्षी दी ग्र्टव्य 
| यदि विवाद किसी शर्ते साथ किया गया होः अर्थात्‌ 


उन्हीकी गवाही ली जानी चाहिये ४५) 


५ यदि क्रिसीमे क्ष करि ध्यदि मै अपनापन्च सिद्ध न कर सू 


तोर्पोचसौ पण अधिकं दण्ड दगा तप्र यदि वह पराजित ` 
द्ये जाय तो उसके पूर्वत पणरूपी दण्डका धन राजाको 
दिव्ववि | परु जो अथीं धनी है, उसे राजा तरिवादका 


आखदभूत घन दी दिल्वावे ॥ ४६१ ॥ 
सजा छर छोडकर वास्तविकताका आश्रय ल व्यवहारो 
का अन्तिम निर्णय करे ) यथार्थं वस्तु मी यदि लेलवद्ध नदष 


होतो व्यवहारमे वह्‌ पयजय्रका क्रारण बनती | सुवण, रजत 
 - ओर वरघ्न आदि अनेक ब्रस्ु्प अर्थक्रि दवाय अभियौग-पत्रम ` 

 च्लिादी गयी दैः परंतु प्रस्थ उन सवकरो अश्वीकार्‌ कर 

`  दैतादैः उस दशभे यदि साक्षी आदिक प्रमाणसे एक वस्तु 


को मी ग्यर्थनि खीक्रार फर लयाः तत्र राजा उसमे 


 अभियोग-पत्रभं छित सारी वस्त दिख्धाये । यदि को 
 : वस्तुं पहले नदीं छिलायी गयी ओर बराथ उसकी भी वस्तु 
सूम चच कीगयी होतो उसको शजा नही दविख्वावे | यदि 
दो स्मरतिथो अथवा धर्मदाल्ल-क्वनोमै परस्पर व्िरेधकी 
प्रतीति हेती हो तो उस व्रिसोधको दूर करमेके डिभि तरिपय 
` व्यवश्यापना आदिभै उर्पगापवाद-लक्षण 
` समह्नना चषि | एक वक्य रस्म ग्रा सामान्य है 
ओर दसय अपवाद अथवा पिरोपर हैः अतः अपवाद्‌ उत्सर्ग | 
 -कावाधकंदो जत्तादै | उस स्यायकरी प्रतीति कैते होगी ! 
व्यवहारे | अन्वय-ग्यतिरेक-लक्षण जे श्रदधव्यवदहार दै, उससे 
| ` उक्त स्यायका अवगमन हौ जायगा | इस कथनका भी. 
अपवाद है। अर्थशाख्र ओर धर्मसाश्चके वचनम विरोध 
 होनेपर अथंशाछ्रसे धर्मशाखर ही बलवान्‌ दै; यह रषि. 


प्ाधक्रौ व्रन्‌ 


 सनिर्योकी बोधी मर्यादा दै ॥ ४७--४९. ॥ 
`  [अथींया वादी पुसष प्रमाण अभमियोग-पत्न उपचित 


करः यहं बात पठे कही गवी है । प्रमाण दो प्रकारका होता 
दहे-+मातुष-पमाणः जर द्दैविक-पमाणः । प्मानुष-पमाणः 
`  तीनप्रकारका होता है, वही यर बताया जाता दै---] छिचितः 
शक्ति ओर साक्षी-ये तीन मातुषश्रमाणः केदेयेह। 
`  (दिखितके दौ भेद्‌ ईै--ध्धासनः ओर ध्वीप्कः | (शासनः 
का लक्षण पहले कदा गया दै ओर ध्नीरकण्का अगि बताया 





 ब्राह्मणेकि धनको छोड़कर 
है अर्थात्‌ हनकरे धनक्रा उपभोग करमेपर मी को उस . 


| जायगा] ) (मुक्तिका अर्थं ह-उपभोग ( करम्जा )} (साक्षियौ- 


के खरूप-कार अपरे वरते जा्यैगे । ) यदि मानुपर-भमाणके 


दन तीन मेदोमेते एककी भी उपर्न्धि न होतो अगे 
बताये जनेवले दिव्य प्रमाणे क्रिसी एकको ग्रहण करना 
आवद्यक बताया जाता है ॥ ५०५ ॥ = 
ऋण आदि मस्त धिवादोम उत्तर क्रिया बलवती मानी 
गयी हे । यदि उत्तर क्रिया तिद्ध कर दी गयी तो उत्तखादी ` 
विजयी होता है भर पूर्ववादी अपना पश्च सिद्धकर चुका 
ह्ोतोमी वहार जाता है। जेसे किसीने सिद्ध कर दिया 
कि सुकरे सुङ्से सो रुपये स्यि दै अतः वह उतने 
= स्प्रोका देनदार है; तथापि छेनेवाल यदिः यह जवार ख्या 
देकि पने लिया अवद्य था; कितु अमुक तिथिको सरे 
स्पे छोरा दिये येः ओर यदि उत्तरदातां प्रमाणे अपना 


यह कथन भद्ध कर देःतो अर्थी या पूवाद पसनित 


जता द परंतु आधिः (किसी वस्तुको गिरवी स्लने ) ` 

प्रतिग्रह केने अथवा खरीदनेमे पूर्वक्रिया ही प्रच्होतीदहै। 
जसे किसी सेतको उसके माच्किने किसी घनीके यहो गिखी 
एवकरः उससे कुक स्पे छे च्यि | फिर उसी सेत्तको 
 द्रूसरेसे मी स्पे ककर उसने उसके यर्हो गिशवी स्व दियाः 


फेय भामललेमे जहौ पदे चेतकौ गिरी सकला हैः उसीका 


स्वस प्रचल भाना जायगा? दूसरा नदीं | ५१२ ॥ 


यदि मूभि-स्वामीक्रे देवते हए कोद्र दसस उसकी 
भूमिका उप्रमोग क्ता है ओर चह कुछ नही बोरा पो 
गरी वर्पतिक एेसा दोनेपर वह भूमि उसके हाथसे निकर 
जात्तरी है । इसी प्रकार हाथीः पोद्धे आदि धनका कोई द्र 
व्पृतक उपभोग करे ओर स्वामी कुश न बोले तो बह 


उपभोक्ता ही उस धनक्रा खामी दो जाता है, पटर 


छामीको उस धनसने हाथ धोना पड़ता है ॥ ५२९ ॥ 


आधिः सीमा ओर निक्षेप-सम्बन्धी धनको, जड़ ओर 
ब्राख्कोके धनको तथा उपनिधिः गजाः क्ली एवं श्रोनिय 
ूर्वाक्त नियम लागू हता 


धनका वामी नही हो सक्ता । आधित छडेकर श्रोचिय्‌ 


` पयन्त॒ घनका चिरकारते उपभोगक्रे ब्रह्पर अपहरण कै 
वषे पुरुषसे उस विवादास्पद घनक्रो केकर राजा घनक्रे 
अपटी स्वामीको दिखा दे ओर अपहरण कसमेवारेसे उस ` 
नके वरान ही दण्डस्वरूप घन गाजाको दिल्वाया जाय । 


चन्द + पुसं परमाप्नेयंबरह्मविदयाक्षरं परम्‌ #  [ अघ्याय रपरे 


त ५ 0 त 
व न ४ 
1 ~ ध = १ ० व: 














 # म्यवदारशाख्र तथा विविध व्यवहारोका वर्णन #* = 





 अथवां अपहरणकर्ताकी शक्तिके अनुसार अधिक या कम 
` धन मी दण्डके रूपै लिया जाय । खस्का दत॒भूत जो 
प्रतिग्रह ओर क्रय आदि हैः उसको (आगमः कहते है | 


` वह (आगमः भोगकी अपेक्षा भी अधिक प्रच माना 
गया है | खस्वका बोध करानेके घ्यि आगमसापिक्ष भोग 


दी प्रमाणदहै। परंतु पिताः पितामह आदिके क्रमसे जिस 
घनका उपभोग चख आ रहा दैः उसको छोड़कर अन्य 
प्रकारके उपमोगमे ही आगमकी प्रबरूता दै; पूर्व-परस्परा- 
प्रात भोग तो आगमसे मी प्ल दै; परंतु जदा थोड़- 
छा मी उपभोग नहीं हैः उस आगमम भी कोर्ट बर 
नदीं हे ॥ ५२-५५१ ॥ 


विश्युद्ध आगमसे भोग प्रमाणित होता दै । जरह विशयुद्ध 
आगम नहीं दैः बह भोग प्रमाणभूत नदीं होता है। 


जिस ॒पुरुषने भूमि आदिका आगम ( अर्जन ) किया दैः 


वही (कसि व्ह क्षे आदिकी प्रापि हुई यह पू 
जानेपर छ्खितादि प्रमाणेद्वासय आगम ( प्रतिग्रह आदि 
जनित अर्जन ) का उद्धार ( साधन ) करे । ( अन्यथा वह्‌ 
दण्डका भागी होता है । ) उसके पुत्र अथवा पोच्रको आगमके 


 उद्धास्की आवश्यकता नहीं है | वह केव भोग प्रमाणित ` 


` करे | उसके खस्वकी सिद्धिके घ्थि परम्परागत्त मोग दही 
प्रमाणे | ५६५७१ ॥ ` 


जो अभियुक्त ॒व्यवहारका निणय होनेसे पे दही 
 परलकवसी हो जाय; उसके धनके उत्तराधिकारी पुत्र 


आदि दही च्चितादि प्रमाणोद्राया उसके धनागमका 


उद्धार (साधन) करे; क्योकि उस्र व्यवहार 


( मामले) म आगमके चिना केवल भोग प्रमाण न्दी 


दो सक्ता | ५८३ ॥ 
जो मामले बहलच्काससे अथवा भय आदि उपाधिकर 


कारण चखये ग्ये हँ; रन खेदे | इसी प्रकार ` 


जिसे केवल कनीने चर्या हो, जो रतम प्रस्त किया 
गया हो, घरके भीतर घटित घटनासे सम्बद्ध हो अथवा 
गेव आदिक बाहर निजंन दानमे किया गयादहो तथा 
किसी शत्रुन अपने द्वेषपाचपर कोद अभिपोग छ्गाया हे-- 
इस तरदके व्यवहारौको न्थायाख्यमे विचारके ल्यि न ले-- 
लेया दे॥५९१॥ 

[ अव यह बताते ई कि किनका चलाया हुमा अभियोग 
सिद्ध नदीं होता--] जो मादक द्रव्य पीकर मत्त दो 


गया हो, वात; पित्त; कफः सन्निपात अथवा ग्रहवेद्के 


कारण उन्मत्त हो; रोग आदिसे पीडित दहो, इष्टके वियोग 


अधवा अनिषटकी प्रतिषे दुःखम्न होः नात्रल्गि हो ओर शत्र 
दिवि इरया हूभा होः रेते सेगेद्यय चलया द्रुमा 
व्यवहार (असिद्धः माना गया है| जिनका अभियुक्त-वस्तु्े ` 
कोद सम्नन्ध नहो; एते कोगोका च्या दुभा व्यवहार ` ` 
भी सिद्ध नदीं होता (विचारणीय नहीं समन्चा जता ) ॥६०३॥ 


यदि किसीका चोर्याय अपतं सुवणं आदि घन - 


शोल्किक ( रेक्स ठेनेवाडे ) तथा सखानपाल आदि राजकम- 


 चायियोको प्रप्त हो जाय ओर रजको समपित किया जाय्‌ 
तो राजा उसके स्वामी--धनाधिकारीको वह धन खेय दै । 


यह तभी करना चाहिये, जघ धनका खामी खोयी हुई वस्तुके 


रूप, रग ओर संख्या आदि चिह्न बताकर उसपर अपना खल _ ` 
सिद्ध कर सके | यदि बह चिहद्वाय उस धनकोअपना 
सिद्ध न कर स्के तो मिथ्यावादी होनिके कारण उससे उतना 
ही घन दण्डके रूपै वसू करना चादिये ॥६११॥ ` 


राजाको चाहिये कि वह चोदा चुराया हमा द्रव्य ` 
उसके अधिकारी राज्यके नागरिकको खोया दे | यदि वह्‌ 
नहीं लेटाता ३ तो जिसका बह धन है उसका साग ` 
पाप राजा अपने ऊपरञेच्तादै।॥ ६२॥ हि 
 [ अव्रक्रणादान-सम्वन्धी व्यवहारपर विचार कसते है-- ] 
यदि को वस्तु बन्धक रखकर ऋणलिया जायतो ऋणमे 


स्यि हुए धनका खड माग प्रतिमास व्याज धर्मसंगत 


होता दे; अन्यथा बन्धकरदित ऋण देनेपर ब्रह्मणदि ब्णेकि 
क्रमसे प्रतिरात कुख-कुछ अधिक ब्याज ठेना भी घर्मसम्मतं ` 
है | अथात्‌ ब्राह्मणे जितना ठे क्षत्रियसे, वैश्यसे ओर रसे 
क्रमद्ः उससे कुछ-कुरक अधिक प्रतिरात सूद या व्द्धिकी 
रकम ली जा सकती है | ६३ ॥ | | 


क्रणके रूपम प्रयुक्त मादा पञ्चुओके च्यि चद्धिके 


रूपये उसकी संतति दही ग्राह्य रहै) तेः घी आदि रस- 


द्रव्य किसीके यहा चिस्काख्तक्र रह गया ओर्‌ ब्रीचमे यदि 
उसकी बृद्धि ( सूद--दृद्धिकी र्कम ) नहींखी गयी तो वह्‌ 
बदते-बदते आट्गुनातक्र ह्यो सकती दै । इससे अगे 
उपर द्धि नदीं ख्णायी जाती } इसी प्रकार. 

वकल; धान्य तथा सुवर्ण--इनकी क्रमशः चोगुनीः ` 
तिगुनी ओर दुगुनी तक वृद्धिहो सकती दैः इस्सेअगे 


नदीं | ६४ ॥ 





(व ॥ ॥ ` # पुराणं परमाप्नेयं जह्मविचयाश्चरं परम्‌ १  (अध्याय२५४ 





व्यापारे स्मि दमम वनप्रदेशको छधिकंर यात्रा 


करनैवले लेग ऋणदाताको दस प्रतिशत व्याज 
दै ओरजो समुद्री यात्रा कपनेव है वे वीप प्रतिर 
शद्ध प्रदान करं | अथवा सभी वर्णक छग 
`  स््र्छ् करुणे अपने स्मि धनके स्वामीद्राग नियतक 
। ` षुं बृद्धि समी जातियेक्रि ल्द ॥ ६५॥ | 
`  ज्रण सेनैवले परुषे प्हठेजोधन लिया हैर 
 . जौ साक्षी दिके द्वार प्रमाणित दै, उम्को वसू कृएेवाल 


न्द्रया 


धनी राजाके स्यि वाच्यं ( निवारणीय) महीं होताः ५ 


अर्थात्‌ शजा उस न्यायसंगत धनकौ वसुष करगनेसै उस 


 ऋणदतिको न रके | (यदि वहे अप्रमाणित या अधर 
` धलक्रौ त्रसी करता दै तो बह अवश्य गजक हराय निवारणीय 


है|) जो पूर्मोक्त शूयते स्यायसंगत धनकी चसुषी कनैर 


भी कऋणद्‌ताके विशद रिकायतं लेकर राजक पासं 
म्य है] राजा 
उसे परह धन्‌ अवश्य दिववे | ६६ | 


जथ; वह यजाकरे दाया दण्ड पानके 


`. षस प्रकार आद्‌ आग्नेय महूपुरणमं पस्यनद्प्रकथनः नाके द सौ तिरपनवा अध्यय पुरः इय \) 


नय "५५५०५८८ ५५१ १०१.१५१ 





द सी न 


ऋणादान तथा। प सनिध्प 


४ पुरषके अनेके श्ऋरणदाता साह दयं भौर वे समर-के-सव एक दही 


४ ` पृहे ओर जि्षमे बाद दिया क्षे, उसे बाद क्ऋरणमाही ` 


१ : पुश्ष ऋण लेटे | यदि. ऋणदाता धनी अनेक तिके द 
` ते ऋणप्राही पुरुष सवे पदे ब्राहमण-धनीफो धन देकर 
उसके ब्राद क्षनरिय अदिको देय-धन अर्पित करे | जाको 


५ माये करि वह प्ण लेमेवारेक उसके द्य गृहीत धने | 


. ` प्रमाण्वास सिद्ध हो जनेपर दस प्रतिरात धन दण्डके रूपय 


बसू करे तथा जिसने अपना धन वसूल कर लिया दै, उस 


ऋणदाता पुरुष पचि प्रतिशत घन बण कर ले ओर 
 . उस धनको न्याया्यके कर्मचारियेकि भरणःपोषणमे 
सावे ॥ १-२॥ ४ 


यदि ऋण केनेवाखं पुरुष ऋणदाताकी अपेक्षा हीन ` 


< | जातिका हो ओर निर्धन हनेके कारण करणकी अदायी न 


: कर सके ततर ऋणदाता उससे उसके अनुरूप कोई काम कय 


| छे भौर इस प्रकार उस ऋणका भुगतान कर्‌ ले यदि ऋण 










को ५ त ठेकर उसे अवसर देना चा ओर धीरे-धीरे जैसे 


रेनेवाल्ा बाह्मण हे ओर्‌ वह मी निर्धन हो गया हो तो उससे 





विचार 


यहां शख दिया जाय तो उस दिनम उसपर च्रृद्धि नीं दोती-- 


1  भ्याज नहीं बरदृता; परंतु उस च्छे दए धनको भी ऋणदातके ~ 
जातक छं तो राजा उन्दै अरहणक्रमके अनुषार ऋण केनैवलिति 


मगिनेपर्‌ न दिया जाय तो उसपर्‌ पर्ववत्‌ ब्याज ब्रदृता दी 
रहता दै ॥ ३-४॥ 


 वसर्का द्रव्यं जवर घरीद आदिक विना दही अपने 
 अधिकस्पै आतादहैतो उसे प्रिथ कहत है | विभागद्राय 
जो उस सिंथको ग्रहण करता दैः बह "सिथग्राहः कता है । 
जो जिसके द्रव्यको रिक्थके रूपं अ्रहण करता है, उसी ` 


उसके ऋणको मी दिद्राया जाना चाये | उसी तष्ट जो 
जि्की श्लीको प्रहण कररता दै, वदी उसका प्रूणमीदे। 
रिथ-धनका स्वामी यदि पुत्रहीन दै तो उसका ण ब्रह 


करुचिम पुत्र चुकवे, जो एकमाच उसीकरे धनप्र जीवन-निर्वाह = ` 


करता ह । संयुक्तं परिवास्मै समूचे दुदम्बके भरण-पोचणके 


लि एक साथ रहनेवाले ब्रहुत-से खोगौने या उस श्ुटुम्वके 


प्क-एक व्यक्तिने जो श्ण दिया ह्ये, उसे उस कृटटम्यक्ष 


 माच्छिदे] यदिः बह मर गयाया प्रदेश चल्मगयातो 
उसके धनके भागीदार सभी लोग मिख्कर्‌ चहं ऋण चुकावि 
 परतिके क्रिये हुए रणको शली न देः पुत्रे क्रिये हुए क्रूप 
मातानदेःप्तिभीनदेतथा खे द्वारक गयेन्रणको 
पतिन दे; किंतु यह नियम मूचे परुद्ध्यके भस्ण-पौषणके 
` खि क्षिय गये क्रणपर खगू नी होता है । ग्वा, शराव 
 - बनानेवाडे, नरः घोरी तथा व्पाधकी खि्ोनिजोश्रूणल्यि ` 

हो, उसे उनके पति अव्य द; करयौकरि उनकी वृत्ति 

( जीविका ) उन खियकरे ही अधीन हेती है] यदि प्रति ` 
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अध्याय २५०] ॐ श्ृणादान तथा उपनिधि-सम्बन्धी विचार ‰ ध 0 








 मुमृषंहो गरा पष्देदा जनिवास दोः उक्र द्राय नियुक्त श्रनि 
जौ च्रणल्िा होः वह्‌ मी यद्यपि पतिक्रादी किया दधा 
ऋणदैः तथापि उसे पल्नीको च्ुकाना दोगा; अथवो प्रतिक्रे | 
` साथ रद्कर्‌ मार्यानि जो करण क्रियाहौः वह भौ पति ओर ` 
` पुत्रके अभाव उम मार्या ही चकाना होगा; जं क्रण स्त्री ` 
स्वयं किया हौः उसकी देनदार्तो वदद दी । इसके मिवा 
दूसरे किमी प्रकारके पतिक्रत कऋणको चकानेका मार छरीर 


र 
र दह र || 


गदि पिता ऋणं करके ददत द्र पर्देरमे चख गयाः 
मर गया अथवा किमी वड मारी संकटमे पम गयातो उसके ` 
 ऋणक्रो पुत्र आर पत्र चुक्रा । ( पितरि अभव पुत्र आर 
, प्रक्र अथावमं पात्र उम करणकी अदायी करे | ) यहि वे 
 अष्ीकार करं तौ अर्था न्यीयदयद्वं अभियोग सपश्ित करके 
साक्षी धादिक द्वस उम ऋणकरी यथार्थता प्रमाणित कर्द | 
उस दुख्ाम तौ पृन्र-प्रक्ो वहे त्ऋूणद्वेनाद्दी पेमा | जो 
ऋण दायव पीने चयि टिपर गया हः पर्री-छम्पयताकरे 
कारण कामभोगक्रे ल्ि क्रियागया हौः जुष्पं हयसेपरजे 


ऋण लिया गयादयः जी धन दण्ड भौर श्यु्फका रपं र 
गाहोतध्रा जो व्यर्था दन दोः अर्थात्‌. पूर्ती ओर नट 


 आद्विको देनैक टि क्रिया यवा हौः इस तरकर पैतृक ऋणक्रो 
पु कदापि नदे । यद््यकिः पत्तिपत्नीक्रे तथा परिता-पुत्रके 


आाव्रमत्त तनम श्रातिमल्विः ऋण अरि साक्ष्यं नही माना गगरा 
॥ १०-६२ ॥ 


विशवासके स्थि क्रिषी दूसरे पुदपके साथ जौ समयं - 


4 च 


शतं यामर्यादा निधि कौ जाती देः उसका नाम दैः 


क्षु 


प्परातिमाव्यः । वह विपषरय-येदसै तीन प्रकारका होता दै । जैपे--- 
(१) दरनविषयक प्रातिभाव्यं | अथात्‌ कोद दमस पुश्प 
गहे उत्तगदाथित्व छे क्रि जनर-जव्र आवश्यकता टोगीः तवरतप्र 
दस व्यक्तिको मे न्यायाट्यकरे सामने उपश्ित कर दगा अधात्‌ 
दिण्वांगा---दाजिर्‌ कर दगा | ( व्दुयान-प्रतिभू*को भआाजक्रल्की 
माप्रा द्हाजिर-जाभिनः कतै ह |) (२) प्रस्ययविपयक्र 


प्रातिभाव्य | श्प्रस्यमरः कहते दं विध्ासकौ | ध्विश्चासप्रतिमूःकौ 
(विश्रास-जाभिनः ` कहा जाता दहे | जैसे कोई कदे करि (आप 


मेरे विश्वासपर इको धन दीजियः यह आप्रको ठगेणा नीः 


वथोकि यह अमृक्रक्ा नेय है | हमक पास उपजा मूि द 


ओर इसके अधिकर्म एक वृहध-सा गवि मी दैः इत्यादि 1 


(३) दानविषयक प्रातिभाव्य । ष्दान-प्रति धको भ्मार-जामिनः 


कहते दै (दान-प्रतिभः ग्रह जिम्मेदारी केतादै करि ध्यदि यह 


व 


द्ुएः ऋण्को न 






शोण चेक 


च्वि हुया घन नहँ देगा खगं दी अपने पासे दूंगा---  :। 
` इव्यादि | इम प्रकार दुर्यन ( उपस्थिति) प्रत्यय ( विश्वास | 


धा दान ( वसुह्धी ) केचि प्राततिमब्यि क्रिया जता दै 
[भिन देनेकी आवष्यक्रतां पड़त द । दनम प्रधम द्‌: 


अर्थात्‌ ष्द्दान-ग्रतिनूः यर शविश्वान-प्रतिष्‌ः --दनकीवात टी ` _ | 
दनेपरः स्वयं धनी क्ण चुकनके चि विविशदहैः अधात | 
शजा उनमे धनीकौ वह धन अवद्य दिल्ववे; पस्ठजो - . | 
तीसय प्दान-परतिमृ? है, उसकी वात ज्लटी होनिपर वहं स्वयं तौ . | 
टश धनको सोटनिका अभिक्ररीहेदीः कितु यदिवदथिना | 


सये द्री विद्धि जापते उमके परचांसं भी उम धनकी. 


व॒सृद्ी की जा सकती दै । जलँ दर्बन-ग्रतिमूः अथवा व्विधास- | 
प्रतिभूः परषछोक्सी ही जयः वद उनके पुत्र उनके दिल र 4 | | 
दैः परंतु जो स्वयं छटा देनेके ्ि . | 


ते छ चका ह, ; {न्‌ प्रतिभः यि नाथता ` 
जिम्भेदारी दै चुका दः वह्‌ ्द॒नःप्रतिमूः यदि मर जिता 


तेः पृथ अवदय उसके दिव्ये हृषः क्रणक्रो दं । यदिप | 


धनको दिल्मनके छिथ वहत प्रतिभू ( जाभिनदार्‌ ) चन 


गये द्धा) तो उ धनक्रे न भिदनपर्‌ वे सम्‌ उत क्रणकरोर्बेटकर 
अपने-अपने अंशस चुक्राचं । यि सभी प्रतिभू पकपैद्दीद्यौ | 


अथात्‌ लेमे ऋऋणग्राही सम्पूर्णं धन्‌. सद्रनक्मो उग्रे रहय हः 
उसी प्रकार प्रत्येक प्रतिभू यदि सम्पण घन छ।टनिके च्वि | 
प्रति्ावद्ध हो तो धनी पर्प्र अपनी रचिके अनुनार उनम 


मे किसी एकमे ही अपना सारा श्रन वसूल कर सकत है । 


च्ण देनैव धनीक्रे द्वग दाये जानिपर्‌ प्रतिभू सजाके ४ 


आदेदमे सवके सामने उ धनीकौजो धनदेतादहैः उसमे 
दूना घन क्ण चेनेवाले छेग उस प्रतिपूको खेटे ॥१२-१६॥ | 

मादा पञयुओको यदि ऋण्के स्प दिया गयाहोते 
उम ध्रनकी वरद्धिके रपम केवर उनकी संततिलजा स्करत | 
हे! धन्यकी अधिकमे-खधिक वृद्धि तीनगुनेतक मानी 


गहं | चस्त्र ्रुद्धकः कमा व्रदूर्ता दया चुना तथा स्स 
(घी, तट आदि ) अभ्रिक--अधिक आदगुना तक्र हौ 


 सकरतादै | यदि कोई वरस्तु दन्ध्कं र्वकर ऋण च्वि 
गया हो भौर उस ऋणकी रकम व्याजकर द्राय ब्रहृते-वदूते दूनी 
हो गगरी हये, उस दशर मी ऋणग्राही यदि साय धन खाकर 


उम वस्तुको दुङ्धा नहीं लेता दैः तो वद्‌ वस्तु नष्ट हो जाती 


टे ~ उसके हाथमे निकरकर्‌ ऋणद्‌तकी अपनी वस्व षह 
तीदे। जो धन समयविहोषपर टोटनेकी दत॑परट्यि 
जाता दै ओर उसके लि कोद्र जेवर आदि बन्धक रक्वा 


जाता दः वह समय ब्रीत जनिपर व बन्धक नध्रहो जता 


अ० प° ५ 











दै फिर वाप वही मिलता । परत जिसका फलमात् 
` मोगतेके योग्य होता हैः बह बगीचा ग्रा खेत आदि वन्धकके | 
स्पे ख्वागयाद्योतो वह कमी नष्ट नहीं देता; 












पपर 


` मार्किका खस्य वना दी सता दे ॥ ५५-१८ ॥ 


= यदि कोई गोपनीय आधि (कन्धकमे स्ली हह 
` वस्तु-- तेविकी करादी आदि ) ऋणदाताके उपमोगमे अविते 
`  उसपर दिये दए धनकरे लि व्याज नदीं स्गाया जा सकता । 
यदि बन्धक्मे कों उपकारी प्राणी (वैक आदि) ख्ा 
` गयाह्ये ओर उसमे काम केकर उसकी शक्तिधीणक्रदी. 


(  गथीह्योतो उसपर दिये गये क्रूणके ऊपर त्रद्धि नद्य जोड़ी 
जा सक्ती । यदि बन्धककी वस्तु मष्ट दो जाव--ूट-पू 


 जायतौ उसे दीक कराकर लटाना चाहिये ओर यदि. 
वह सर्वधा विक्क्त (नषए्)हो जाय तो उसके दि भी 
उचित मृ्य आदि देना चाहिये । यदि दैव अथवा सजक्रे 
प्रकोपे वह वक्तु नष्टह्द दो तो सपर उक्त नियम कग 

नही रेता। उस दशमं क्रण्रहमी धनीको ब्द्धिसहिति धरन 


 छोरये अथवा ब्रद्धि रोकनेकै स्थि दृसरी कोद वस्तु मन्ध 


` खले भजथः मेष्यो या भोग्यः उसके खीकार्‌ ध 
.( उपमोग ) मात्रते अधि्रदणकी सिद्धि दहो जती दं । त 
उंस आधिक प्रयतपूर्वक श्ना करलेपर मी यदि वह काल 

वा निस््ार हे जाय्--चृद्धिसदित मृख्धनके लि प्रपतन 
: रहजायतो ऋऋणम्राहीको दसय कोई वस्व॒ आधिक रूपमे 
ओ -रखनी. चाये अथवा धनीको उसका धनं खया देना 


चाहिये ॥ १९-२०॥ 


पदा्चारकफो बन्धक. मानक्रर 











है, ये सथं 'चसिबन्धकक्रत' धनकी श्रेणीमे आति है | 


पुसणं परमा्ेयं बरह्मविद्या्चरं परम्‌ > 


न 


 धनीका अभिकरार 
लिया गया हे ट. (्सत्यङ्कार्ृत्त द्रव्य कहछता दै। 
इ्शवाम एक दमय स्वल्प भीं है | कऋय-विक्रथ आर्दिवी 4 


करोर आभूप्रणं इम शतक साथ मसाप्रत 
` व्यवश्था-मङ्क करनेपर हुग्ना धन देना 


उसके द्वार जो 
द्रव्य अपने या दूरके अधीन करिया जाता दै उसको ध्वरिि- ` 
 वन्धक्ङ्कतः धन कहते है' | फेस धनको क्रुणग्राही बृद्धिसदित ` 
: ` धनीको छोटे या राजा क्रणग्राहीसे धनको व्रद्धिसदित ब्रह ` 
धन दिल्वयि । यदि 'रत्यङ्कारकृतः द्रव्य बन्धक रक्ला ` 
इ = गयाहोतो धनीको द्विगुण घन लैयाना चाहिये तात्य 
` १. जै भरनके सदाचारे पमावत हो ऋणा क्ल 


नष्ट क्रिया जा स्कतादै) | जत्र 
अपनी ब्रद्धिके क्रमसे वूना दोकर आभिपर चद्‌ जायसीर ` 
` श्रनिकृको भाभधिसे 
छोड़ दे ( चऋणग्राहीको खोदा दे ) | २९-२४ ॥ 
५ पकी व्रतु उत्करे गरहौ बन्धक रखकर खल्पदी ऋण 
ध 4 लेता दै, उपे यह वि्ास दै षि भनी मेरी बहुमूष्य वस्तु नष्ट नहीं ` 
` करेगा; इसी पवार कऋण्ाहीके सद्धावपर्‌ क्रिस रखकर पनी ` 
`, ख मूल्यकी वस्तु बन्धवे तौरर केकर अभिक धन ऋण | 

दे देता है, अथवर दुछठ भी बन्धक न रखकर पया ऋण दे देता 


` सीखमोस्सहिते वंद करके वस्तृका सरूप या 
वताय विना ही विधात करके किसी दृष दाथ रकषक्के 
लय उसे दिया जता है तो उसे (उपनिधिद्रम्यः कहते ह | 


तिरेतन) , , 








6०.) रपर 








# 


यह कि ग्रदि अन्धक र्ते समय ही गृहत 
हो फि व्रणी रकम ब्रहते दूनी ही जायी मी 

दूना द्रव्य ही दगा। मेरी लन्ध्रकं रक्ती दु चन्तुपः 
नदीं होगा--इय शतके साध न्नी क्रु" 


व्यवखा ८ मर्यादा ) के निर्वाष्कि च्वि जो दृर्के हाथमे 


होगा उम दरा 


जिसने वहे भूषण अपति करिया हे, यदि वही व्यवश्या भङ्कग 
करतो उसे व्ह भूषण सद्करे धि छोड देना पडेगा | यदि 
दूसरी ओस्थे व्यवसा भङ्ग की गयीती उं 


से उस मूप्रणक्री 
द्विगुण करे लेयनां होगा । गर भी 'सल्यङ्कासकरतः दरी 
्रभ्यदै | यदि धन देकर अन्ध्र च्ुङनेक्रे लिय ऋणप्र 

उपस्थित हो तो धनदातक्रो चाहिये कि वह उसका भन्धमे 
सीट देः | यदि सूष्के लोम बह बन्धः सीैद्नेमं अआनाकानी 
करताया विलम्व्मातादहे तौ वह चोरी मेति दण्डनीत्र 
रै | यदि धन देनेवाल कहीं दूर च्छ गया ह्येतौ रसकै 
तु किसी विशधसनीव व्यक्तिमरः दाथ व्रद्धिसरित मृलधन 
यस्क बाप्रभ ॐ सक्ता दै | अथवा 


उस समग्र तक उप वन्धक्रकरो चुनकर जौ मृह्य हो, वह निश्चित 
` करकं उस वेन्धक्रको धनीकरै सोटनैतक्र 


पीके य्‌ ¡ द; 
उस दुराप उम धनर आग कौ ब्रद्धि नहीं छणाथीजा 
मक्ता | यदि ऋणग्रह दूर चस गया है अर नियत समम 
तकन कटे तो धनी क्रण्य्राहीके वरिश्वमनीय परपरौ ओर्‌ ` 
गाहे सथ उस वन्धककौ बेचकर अपना प्राषव्य धनल 
( यदि पले वतये अनुपार ऋण कते समय ही करब 
द्रव्य लटरनेकी शतं गयी होः तव बन्ध्रकको नदीं मचा या 
किया दुभा ऋण 


¡ धन प्रप्तद्दौ गयादौतो बह अधिकौ 


'उपनिधि-प्रकरण'--यदि निक्षिप रवये आधार. 
भूत वासन या पदी आदिम धरोहस्की वस्त॒ रखकर उसे 











` [यध्यायर५५ 


कह दी गयी ` : 


रियाजताहेकरि 


स्था; 








० 





। अयाय २५५] ` 


उसे खापकके मँगनेपर ज्यो-का-तयौ लेटा देना चाहिये 
` यदि उपनिधिकी वस राजनि व्लपूर्क्र ठे खीद्ोघ्रादेवी 
 . वाधा(आग लने आदि) से नष्ट हृद होः अथवाउसे 
` चोर चुसालेगयेदहाँतो जिसके यहं वह वस्त स्क्लीगयी 
थी, उसको वह षस्तु देने या लोटनिकरे स्थि बाध्यं नदीं क्रिया 
जा स्ता । यटि स्वामीने उस वस्तुको मागा हौ भर 
` धरोहर रखनेवचेने नहीं दिया होः उस दशमे यदि रजा 
आदिकी वाधासे उप्त वस्वुका नाश हुभा हयौ तो र्खनेवाल 
स वस्त॒करे अनरूप मव्य माख्धनीको देनेके स्थि विवश 


£ साक्षी, रेखा तथा दिव्यग्रमाणोके विषयमे विषेचन 1 ॑ 1 षष | 





किया जा सकता है । ओर सजाकी . उससे उतना दी दण्ड | 
दिलाया जाय । जो मा्धनीकी अनुमति स्थि विना खेच्छामि | 
उपनिधिकी वश्तकरो भोगता या उससे व्यापार करतादैः | 


दण्डनीय दै । यदि उस्ने उस वस्ठुका पमोग का 


है तो वह सूहसदित उत वक्तुको यये ओर यदि | 
व्याप्ये ख्गाकर खभ उखाया है तो लमत वह वस्ठु | 

माङ्धनीको लैटये ओर उतना ही दण्ड सजाको दे। याचितः | 
अन्वि, न्यौस ओर रिकषेप आदिमे यदह उपनिधिः | 


सम्बन्धी विधान ही खगू होता ह | २५-२८ ॥ 


दस प्रकार आदि अ्मयमदापुणम 'व्ययद्स्का कथन' नामक दो स चबन अध्याय पुरा हुड ॥ २५८ ॥ 





|  साक्षी-धरकरणः 
अग्निरेव कते है--वसिष्ठ ! तपस्वी; कुलीनः 
दान्षीलः सस्यवादीः कोमलहदयः धर्मात्मा; पतयुक्तः धनी? 


 परञचयक्ञ आदि वेदिकं क्िया्भीसे युक्त अपनी जाति आर 
वर्णकैः पचि या तीन साक्नी होने चाहिये । अथवा समी 


मनुष्य सरे सारी हौ सकते दै; किंतु खीः वाख्कः बद्धः 


 चुधारीः मत्त ( सव्र आदि पीकर मत्रा ); उन्मत्त 


(मूत या प्रहकै अविदाम युक्त ) अभिरत ( पतिक ); 


 सगमञ्चपर उत्तप्ेवास चारण, पालण्डीः कृयकरारी (जाल्ताज); 
 विकलेन्रिय ( धाः वहस आदि ); प्रतितः आप्त 
(८ भिच या स्गे-तम्बन्धी ); अर्थ-सम्बन्धी ( विवादास्पदं 
अथे सम्बन्ध स्वनेवास्र ); सहायक्र; शत्रु, चोरः साहसी 
 ( दुस्सादसपूणं कायं कसनेवाख ); इष्टदोपर ( जिका पू्वापर- ¦ 
` विद्ध बोलनेका स्वमाव देखा गया होः वह्‌ ) तथा निधू 
८ माई-बन्धुभोसे परियक्त ) आदि साक्षी वननेयोग्य | 


4 रवि रेमे भे सि 








` ओर्‌ आमूपपण आदिको प्याचितः कहते धं । ८. एवेक 
आय परो ची पजन्वाहितेः ववतै 1 १. धसे मालिक पर्ष 


भभु यष्ट ककर 2 जति दैः ति गृद्छामीक्रे आनैपर्‌ सन्द यह वसु दै दरी जाय ता उसको न्यासः क्षते, ॥ 
६. समके सामने गिनकर, दिखाकर जौ वस्तु परोदर रवी जाती दै, उत्का नाम्‌ "निक्षेपः ५ 





1 
९, जो यतु भिना गिनत्री या खरूप बताये सील-मोहर करके धरोहर खली जाती है, उसे (उपनिषि' समञ्च ओर 
गिक, दिखाकर रवखी जाती है उसे म्निक्षेपः माना जाता 


हाथ स्यसी दृद वश्वुक्रौ वहासि च 






लेखा तथा दिव्यप्रमाणोके विषयम्‌ विवेचन 


नदीं है । वादी ओर प्रतिवादी-दोनीके मान टेनैपर्‌ प्फ 7 


धर्मवेता पुरुष साक्षी हो सकता है । किसी घीको चलमूर्वक 





कड लेना, चोरी करना; किमीको कटवचन सनाना या कष 


| दण्डं देना तेथा ह्स्र आआदि | ह्पपूण कायं फरना-- 1 


इन अपराधौमे समी साक्षी बनाये जा सक्ते ह । ^ ॥ 


` जो मनुष्य सक्षी होना खीकार क्के तीन पक्षक मीतर 
गवाही नीं देता दैः रजा छिथाटीसव 1 


होताः, वह कृय्साक्षी (शटी णता 
दण्ड आर्‌ पापका भागां दता ह । न्याधाधिक्रासी वादी एय 


प्रतिवादीकरे समीप-श्थित सक्षियोको यद वचन सुनावे | 
"पातको ओर मदहापातक्रियोको तथा आग रानिवालं ओर | 
खरी एवं वाल्कोकी हस्या करनेवाखको जो खक (नस्क) ` 

प्रात हेते है, शटी गवाही देनेवाख मनुष्य उन सभीलेक 





भतम यिमातातछताययन  म 


६]. ध॑रब्राह्छार्य 





उमस सार. ` 
चरण सुहुत वादीको दिखवे आर अपना दस माग भा 
उससे वसू करे । जो नसधम जानते हए मी सक्षी नही 
देनेवाखौ ) के समान ` 


। जसा विं नारदया वचन दै--“मसंस्यातमिधातं समद्र | 
यश्निथीयते । त्नानीयादुपनिषि निक्षेप गणितं विदुः ॥? ३. विवाद आदि उस्म ममनीके तौरपर मेर खये हवस 
पर्वे प्रथम सखी ॥ 
थम जौ. धरदौ ¢ 


` अन्यपुरुष अथवा पूर्वसाशिेमि वुसुने सा 


छ |  % पुरणं परमाननयं ब्रह्मविाक्तरं परम्‌ # ` 
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(वख) को ग्रास होता 


` कुंभी पुष्यं अजितक्रियादैः वह सव उसीकरा प्रास दुभा 
 :  समञ्चोः जिते ठम असलयमापरणते पजित करेगे । साध्िरयोकी 
` ` वतमं द्विविधा ( परर विषुढरमव ) हो तौ उनम 
` बहुसंख्यक साक्षियोका वचन ग्रह्य दतां ह | यि समाय 
संख्यावाले साक्ियोकी वाभि विरोध दः, अर्थात्‌ जदा दो 


एक तप्ट्की वात कहते हँ ओर दो दूसरे तरहकी बतः घ 


` गुणवनींकी वातकरो प्रमाण मानना चष्धियि । यदि गुणवनोंकी 
` वरतं मी विरेध उपथित हो ते उनम जो समे अधिक ` 
` गुणवान्‌ होः उसकी वातकरो विष्वतनीय एवं ह्म माने । 
 . साक्षी जिकी प्रतिज्ञा ( दाया ) को सत्य वताः वह विजयी 
 होताहे। ये जि्के दायको मिष्या व्ल उसकी पराजय 


निधि है ॥ ६-६९१ ॥ 

साक्षिक साध्य दैनेपर भी यदि गुणीनि इनस श्रषठ 
| नवः साद्यक्रा 
असस व्रते ते पूर्वसक्षी वरद ( शे) मानै जतिदे। 


` : उनले्गकोः जो कि धनको प्रमन्‌ देकर वर्को शटी 
 `गत्राही देनेके ल्थि तैयार क्रसेदैततथा जो उन कहनेमे | 
 - शटी गवाही देते है उन 
 विवाद्मै परसजितं होनेपर जो दण्ड बताया गयादैः उप्त 
वना दण्ड टी गवाही दिल्निवटे थर देभवयेते वसूल 
करना चाये | यदि दण्डका भागी त्राण हो तो ॐ 
¦ | देशसे निकाल देना चाहिये | जो अन्य भवात साय गवाही 
„` देना स्वीकार कपेः उता अवर आनिप सगादि दोपे 
आक्रान्त हो अपने साक्नीपनकफो दूसरे साक्चियनि अष्वीकार | 
` क्ता हैः अर्थात्‌ यद क देता 
` : सक्षी नदी हूः; वह विवादमे प्रयजय प्राच हमर जो. 
नियत दण्ड हेः उसे आरधुना दण्ड देनैक अधिकारी दे। | 
` उर उतना दण्डं बलु कना चि, । प्रत जो नहो गया हैः धरित गा द्य, यपत टो गया हो, छिन्न 
` ब्राह्मण उतना दण्ड देनेमै असमर्थं होः उसको दैक. ` 

 : नि्ासित कर्‌ देना चयि । जहौ व्राह्मणः घ्नियः वैद्य 
धथवा चद्रके वधकी सम्मवना हयोः वरदौ ( उनके सर्धं) 
सष्षी र बले (कदापि स्येन कदे । यदि क्रिस. 
दकि. विष गवाही देनीदहेवतो सस्य दही कं 


विध्य द्म मास 








1 च्य ) ||. १.५--१५ ॥ 
| छेखा-प्रक्षरण 









# प्रथक्‌ प्रभक्‌ दण्ड दे। 


था करण चुक्रा नहं द्विमा जन 
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यतण नाद्‌ द्रव्य परस्पर पनी ही सनि इम शृर्तक साधर 


कि टन समयस द्रतना देना द मरि प्रतिमाम्‌ इतना ब्र 
सुकानी हः व्यधरस्धापूयक्र सवपा जता दः उशा अर्थकर 


चकर कालन्तसमं करद मतभेदे वा विवाद उपस्थिति दय जाथ 
तछा निर्णय करन चि कोद 
 टेलाप् तैयार कर छना च्य | उसभ पृर्ाक्त योग्यतावकि 

सश्च रह ओर धरनी (सहु) का नाम भीपहलेल्ल्ि | 
गथा हो | ठे संवत्‌; मामः पक्ष, दिनः. तिथिः साहु ` ` 
ओर खदुक्राके नायः जातिं तथा गोधके उच्केके साथ-साथ 
दालाग्रयुक्त गोण नाम ( ब्रहचः कठ आदि) तथा धनी 
ओर ऋणी अप्रन-धपने पितिक्रि नाम आदि च्वि: 
चादिये । लेलन बाज्छनीय विपयक्रा उल्लर पूणं दी जनप 


तौ उसभ ससत 


नप्र ॥ ८1 ६011 £ 1 रुप श्रः {ट । | {; 


 यमुक्रका पत्र भं असुकरं दन कलम जौ खघ मया ६ 
पृथ. सहमत दह }2 तद्रनन्तर साश्ची मी आपने दाथ य 


द्ष्धि तिः (यामं म मक्ता पच आमक इस रला साक्षी 


षोताह्रू।› सक्षी सदा समरसंख्या(दौया चार): 


-व्िये | लिपरिज्नासद्यन्य्‌ णी अपनी समति किवी इर 
व््रकिते लिया च आर अपद साघ्नी सपना मत सप 


[थाक सीप दृसर साकप्नीन दिवतराय | यन्तम सशक्रं 


( कराविव ) यष्द्ितिदै प्रि "आन अमुक धनी अर अभू 


ऋणीके कहनपर अभुकरक पुत्र मृश्च अभुकने प्‌ देल्राखिल्ना)) ` 
सक्षियकि न नपर, मौ क्रणीकः दयया चिघ्रा हुमा 


देखा पणं प्रमाण माना जताः क्रित बह टेषा व्रं अथवा 
टर पयोग दिवता जषान हो | देवा छितकर्‌ छिपा 
दुमा तण तीन (दियातफ ही देयता दह्‌, परत सन्धरककी 
प्रस्त तवत्त धमकः उपगम धत्त ह जपतफ ति ख्पि 


धो 


न्त्य हौः) उसकी हि वावट दौप्रपरण अथवा संदिग्ध हौ 


` भिति अधथना दग्धो गवादौ तर धरनी कऋप्ीक अनुप्रतिन 
 -दृसं ठे तैयार करि । संदिग्ध छलक दद्धि खहेसतटिधित 
आदि हती दः अर्धात्‌ ठेलक्र अपने हाथमे बूल चेला 


छिलका दिवि | जयदोनक्रि अक्षर सपान हग तप्र सक्र 
श जाता द६। (आदिः प्रम यहे सूनिते किया ग्राह 
`  किसाक्ती ओर छ्लकरते दूय कु छिवेवकर ण देला 
( | . जय कि दोना छेलकिं अक्षर भिषक्ति दया नदीं । यहि ` 
घनी ओर अधमर्ण ( साह ओर खहूका ) के ब्रीच्र जो 


मिते ह तोप 





1 निय कतेक = = 


| यदि सलपर 


^ 


द दनि कोई सदेह नष ष्ट ` (^ 
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इन देवपते मी टेषवाकौी इद्धि होती दं } ऋणी जकक्रज 
. क्रृणक्रा घन धनीको देः तव्र-तव् टेलापत्रक पटपर (दल 


दिया करे | अथवा घनी जग-जव जितना धन पर्विः तव्रतव 


अपने हाथते छेलाकी पीटपर उसको छिलकर अङ्कित करदे 


कणी जवर क्रण चुका दे तो छेलाको फाड़ डलिः अथवा 
(ठेवा किसी दुर्गम खानम हो यानष्ट हयोगयाः तो ) करणखद्धिक 
च्य धनीसे भराई सिलवा ठे} यदि ठेलापत्रमे साक्िर्याका 


 उष्टे दहो तो उनके सामने ऋण चुकावि | १६--२७ ॥ 


दिव्य-श्रकरण 


# 


तुखाः अग्निः जछः विष तथा कोप-ये पाच 1द्व्य- 
प्रमाण धर्पसाख्मे के गये जो संदिग्ब अरथकरे निणय 
अथवा संदे््वी यिवृ्तिक्े व्यि देने चिवि । जव अभिग्रोग 
अर्धात्‌ 


वहत वहु हां ओर अभियोक्ता परर निरः 
गरहा जयर-प्रतजय-खश्रण चतुथ॑पादमे पर्हुच गया हीः 
तथी इन दिव्य्रप्रमाणोका आश्रय देना चाीहये | बरद ज 
 प्रतिवादी---दोनेमिसे कोष एक पस्स्पर वातचीत करकैः 
 म्वीक्रति देकर पनी खचिक्रे अनुप्तार द्व्य-प्रमाण 

यि ग्रस्तत हो भौर दसस सम्भावित न्रामीखि या 
आर्थिक दण्डके दिय तैयार शै । सजद्राह या महप्रातिछका 
संदेहं होमेपर शीर्षक धिति आधये त्रिना भी ठ आदि 
दिव्य-प्रमाणेको स्वीकार करे | एक हजार प्रणस करमक्र 
 अभमिग्रोगमं अश्वः विष अर्‌ तखन दन्य प्रमाणक 
` ग्रहणम क्ररातेः कित रजद्रोह ओर मदापातक्रके आमिषोगः 
सत्पुरुष सदा इन्दं प्रसार्णोक्रा वहनं करे । सर्त परण 
 अभिग्रोगम ठस आदि तीन दिव्यस्रमाणका प्रस्त करः 


क्रित अद्य अभिधोगते भी क्रोश कसय | पथ रहण रने 
 छतेपर उमे घाद्यीपे प्रचास पणदिखवे 


चाके श्यद्‌ माण 


, ओर दोप प्रमाणित होनैपर उसे दण्ड दे} न्यायाधिकाशी दिव्य- 
प्रमाण्करे दिये ग्र्छत मनुप्यको पटे दिन उपवास कस्वाये तथा 





१. दस देर इस कालम दस पुरषके पा दतमे द्रन्यका 
होना सम्भव दै-दमे प्युक्तिपर्षिः कंडते द । २. साक्षियाका 
उच्य ‹क्रिया" द । ३, असाधारण लिङ्ग-जंसे श्ण" "माम्‌? आदिक 


पद्ये नन्विह कलत्र ६ । ५ अधा | अर प्रत्य्थी-दोनौमे ` 


पटे भ परपर वरिवासपूरवक देन-लेलक्रा व्यव्हार होना “सम्वन्धः 
ह । ~+ 
परे हीं दै, यई निणय (आगमः कटखत। ६ | 


‰ साक्षी, रेखा तथा दिव्यप्रमाणोके विषयमे विवेचन 


ताहे । युक्तिभधिः किवी? चिह्नः सर््बेन्ध ओर अगम 


त व्यिको द्मने धनक्री प्रधिका उपाय सम्भावनासे 





` दस दिन सूरथोदथकरे समय वल्रसहित लान कर केनेपप्बुखये। = 
फिर राजा ओर ब्राह्मणक सम्बल उससे सभी दिव्यप्रमाण | 
ग्रहण कवे । किसी भी जति अथवा वयकी खीरी | 
मी जातिश्ना सो वर्षकरी अवस्छसे कमका बालकः कमते ` 

कम असती वर्की अवघ्का वृदाः अन्ध (नेबहीन), ` 

पङ्क ( पदरदित ): 
 सप्रकी चुद्धिके स्थि, अर्थात्‌ इनपर छो हुए अपराघविषयक ` = ` 

संदेह्का निवारण करनेके षयि ध्व नामक्र दिव्य-प्रमाण ` ` 

ही ग्राहमहे। क्षनियके स्थि अभ्नि (गरम का दमा फाल 
ओर तपायरा दुभा साप); वेदयकरे स्थि जलपात्र तथाचद्रके | 
= च्िसात जौ विष-- इनकी शुदधिके षवि आवदयक वतय | 


तिमाच्करा ब्रह्मण तथा सेगी---इन 


गये है | २८-३३ ॥ ` ‰ `. ~. 
तुखा-दिध्यप्रभाण | 
जो तराज्‌ उयानाया तोटना जानते दी; एेसे लोगं 


अ भरर॑कक्रौो ठर व एक पटञ्पै बेटाकर दुसरे पट र ४ ए: 1 


मिद्यी या प्रस्तस्फा उतम ही वजनक्रा हृकडा स्कर उससे 
उसक्रो टीक्र-टीक्र तले फिर जिप संसिवेरामे वह बसात्रर 


तखा गया हैः उसभ सफेद खडियासे रेवा कर्के उप व्यक्िको । 
उतार लिया जायं । उत्तपेपर बह निम्नाङ्खित .प्राथना-वाक्य ` 
पट्कर्‌ तलको अभिमन्त्रित करे---पसूर्घः चन्द्रः वयु, अभिः 


आकाश, भृभि) जटः हृद्य, यमः दिनः रात्रिः दोनी संध्या 
काट ञौर घर ये सव्र मनुष्यकरे ब्रत्तान्तकरो जानते ह | तले! 
तुम सत्यक्रा धस ( खान ) होः पूर्वकाले देवत 
निर्माण किया है | अतः कल्याणि | वस सव्यक प्रकट कश 
ओर मञ्चे संशयसे सक्त कर दो मातः | यदिमे पापीया 


अपराधी हतो मेरा पलङ्गा नचेकरदोओर यदि मै दोषः ` 


रदित हुतो सुश्च ऊपर उम दौः ॥ ३४-३७॥ 
 अभ्नि-दिव्यव्रमाण 
अग्निका दिव्य प्रहण कसनेवलिकरे दार्थोमि घान मसख्करः ` : ` 
हाधोके कारे तिल आदि चिहौको देकर. उरन्ह सहावर 
आदि रंग दे फिर उपकर दार्थोकी अह्धल्ित पीपख्के सत 


प्ते खे | दाथसदित उन पर्तोकरो धगेसे अविष्टित कर दे । 


दपपरे चाद दिव्य ग्रहण कसनेवाल्म अथचिकी प्राथना करे द 


(अचिदेव ! आप सम्पूणं मूतप्राणियेकि अन्तकरणमे विचरे 
हरे] आप सवको पत्रि्र कण्ेवलि ओर सव कु जाननेवलेि 
ह । आप साक्षीकी मति मेरे पुण्यं अर्‌ पपिक्रा निरीक्षण . 


करर सत्यको प्रकट कीजियेः || २८-३९ ॥ 
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% 1 ¢ 
मथपत 


तुम््ास ` 


[44 ५ न न 


सदशः ॥ ४ ९ ह # पुराणं परमा्रयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ 
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शपथ ग्रहण करनैवस्कि एेसा कहनैपर उसके दोनों 


व ध ` हाथ पचास पल्करा जलता भा शेषपरिण्ड स्ख दे) दिष्य ` 


` ग्रहण कलेवराला मनुष्य उसे लेकर धीरे-धीरे सात मण्लतकः 
चके | मण्डलक दवा ओर चोडाई सोर-सोटह अङ्कं 
` दहो तथा षक मण्डर दूसरे मण्डल्की दूरी भी उतनी दी 


` हो| तदनन्तर शपथ करनेवाला अभमिषिण्डको गिरकर दर्थामि 
` ` पनः धान मछे। यदि हान ज्छे हं तो शपथ कसेर 
ममुष्य शद्ध माना जातां है| यदि सपिण्ड बरीच दी गिर 
प्डेया कष संदेह हो तो शपथकतो पूर्ववत्‌ खेदपिण्ड 
केकर चरे ४०-५२ | 


जद-दिष्य 


 “ जका दिष्य ग्रहण कृसेवलिकौ निम्नित स्पसे 
 वरुणदेवकी प्राथना करनी चाहिये--वरण ! आप पवित्रम 
मी परविच् है आर सघ्रको पवित्र कस्मै दै | मै छदधिके 
 येोग्यद्रँ। मेरी इद्धि कीनिये। सस्रे च्छते मेरी रक्ता 
कीजिये ।--इप प्रार्थना-मन्वते जल्को अभिमन्तित केप 
`. बह मनुष्य नाभिपयन्त जलम खे हुए पुरपक्री जङ्घा पककर ट 
जलदे । उसी समथ को व्यक्ति बाण चत्र | जव्रतक एक 


` वेगवान्‌. मनुष्य उस छुट हुए बाणको ले अविः तेवतकर शरदि 


0 न 


` दापथकतां ज्य द्वा रहे तो बह शुद्ध हाता है ५।४२-४४१]। = ` 
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विष-ष्िष्य 


धिषकां दिव्यःप्रमाण म्रहण करेया इस प्रकार विपरक्ी 


= प्राना करे--विष | वेम व्रह्मक्े पत्र हौ ओर सलधय ` 
अधिष्ठित हो; इम करल्ङ्कसे मैगी रक्रा एवं स्त्यके प्रमाव्से 
मेरे स्थि अमृतरूप हो जाथो ।'--एेसा ककर दपथकरता 


माखयपर उत्पन्न शाङ्खं विप्रक्ा भक्षण करे ] यदि पिष धिना 


= वैगके पच जाय सो न्यायाधिकारी उनकी शदधिका निदेश 
कर्‌ ॥ ४५-भदद् |. 


कोदा-िव्य 


कोश-दिव्य देनेयारेके स्मि स्यायाधिक्रारी उग्र देवताभीका 


प्रजन करै उलकः अभिषेका जख ठे आते | फिर शपथ 


कतत यह बतसकर उनमेसे तीन पपर जल परिल दै] यदि 


न्वोदषटवै दिनतक राजा अथवा दवतासे पोर पीडान प्रप्त 
हो, तो बह निःमेदेह शुद्ध हेता है | ४७-४८१ | 


५ 


एवे इष्पूर्तं आदि पुण्यकरम इनकी सदेजमाध्य पथ _ 
र पिशित ह| *९.1१9 ] ५ 


` ` सं प्रकार अदि ग्नेय महपुपणसे (दिव्य-प्रमाण-कथनः नामव दो सै पचपन अध्यय पुर द ॥ २५५ ॥ 








पत्के धनकफेञ। कारी री प्ति 
अविभाज्यं धन; बणक्रमसे 


अधिकारः पली-पत्री आदिक 





यका धनाधिकार; पितामहके धनके अधिकारी; विभाज्य आर 
प्रोफ धनाधिकारः बारह प्रकारके पत्र आ उने 


# . 


संसृष्टीफे धनका भिभागः; क्ली 





[ अध्याय २५६ 








यल मुद्यवालीं व्क अभियोगे संदेह उपरसित्त 


आदिका अनधिकारः, स्ीधन तथा उसका भिभाग्‌ 


दाय-तिभाग-पकर्ण दौ मेद है--“अप्रतिवन्धः 
1 [.ष्दाय' शब्दे बह धन समन्चना चाहिये; जिषपर स्वामीतरे 
2. सोथ समबर्धके कारण दूसरोका स्वस्व हो जाता है । प्दायश्े 


(सप्रतितरन्धः | पुत्रां भौर 


धनपर असायाम ही स्वय दहता हे | 










स्थानपर्‌ जाकर उसे छेक वीं दा हो जाता दै । दूसरा वेगवान्‌ पुर जसे बाणजछोडा गया दे, उक्ष मूलखानपर संद्र ष्ौ जाता 
। इस प्रकार उन दोनोके सित द्रो जनेपर तरीन बार ताली भजत्री दै । तीक्षयै तारके वन्ते ह्री जिसकी श्लुद्धि जक्षित $ 


म ०७००५ ५०५११ 


पोरा पूत्रख ओर पेवरस्वके कारण पिता ओर पितामच्के 
पटिम वह 'अप्रतिवन्ध 


1 #मिताक्षरमे शसका खषटेकरण शस प्रकार करिया गया वै--तीन बाण छोढनेपर एक वेगवान्‌ मनुष्य मध्यम गाण्करे निरनक्नि ` 


पुरुष पानी द्रवता दै ! उसी समय गृलखामपर सद्धा जां पुरषं बडे वेगसे दीककर मध्यम यरपालश्वानततना जाता प । उल | 











८ अध्याय २५६ ] ॐ पैक धनके अधिकारी धकः 





 दवःदहै। चाचा ओर माई आदिकरो पुत्र ओर खामीके | 
` अभावम धनप्र अधिकार प्राप्त हता हैः इसलिये वह. 


 -प्सप्रतिषन्ध दायः है | इसी प्रकार उनके पुत्र आदिक लि 


मी समन्नलेना चाधि | जिप्के अनेक स्वामी दहे एने 
| धनको ्वोरकरर एक-एकके अंशको प्रथक्‌रथक्‌ व्यथित ध 
कर देना ध्विमागः कदलता है । इस अध्याय दाय-विभाग 
धस॑दाक्नकायं एवं 


ओर स्त्वपर विचार करिया गया दै, 
` , महर्पियको अभिमत है । | 


अग्निदेव कहते दै--तरसिष्ट ! यदि पिता अपने 


जीवनम सव प्म धनका विभाजन करे तो वह्‌ द्च्छनुस्ार ` 
` च्येष्ठपृत्रकरो श्ष्ठ मागदेया स्व पूरको समांस मागी 
पनाम । यदि पितासव पुत्रको पमान माग देः तो अपनी 


उन च्ियकरो मी समान माग देः जिनको पति अथवा 
 दवद्युस्की ओगण छीन न भ्छिद्ो। जो पत्र धनोपाजनये 
समर्थं हयोमेके कारण पतृक धनकी इच्छा न सरलता हौ; उसे 
मी ओोा-्हुत धन देकर विभाजनका कार्यं पूणं करना 
चाददिये । पितिक्रे द्वारा दिया भा स्मूनाधिक् भाग, यदि 
धर्मसम्मत्‌ है, तो बह पितृत होने निचृत्त नदीं हो सक्ता? 
णसा स्म्रतिकारका मत है। माता-परिताकी सल्युके पश्चात्‌ 


प्रन पिताके धरन आर क्रणको बरावसव्ररावर्‌ वोट ठे । मता- 


द्वय चि गये ऋणकौ चुकानेके वाद वचा दुभा मावृघन 
= पत्रिर्यो आप वोट छ । उनके अमावमे पुच्र आदि उस 
 , धनका वरिभाग करर ठ) वैतरक धनको हानि नपर्हचाकर 
जो धन स्वयं उपार्जित किया गया हौः मित्रस्ते मिल दो 





१. पिताक दाय ख्यं उपाजित किया हभा जौ धनदैः. 
उसका यारा वह अपनी रयिके अनुसार कार सकता दै । जिस 
 पुत्रपर अभिक संद हो, उसे वह अधिक दे सकता दै ओर जिसके 
` म्यवहारसे उसको संतोप नष्टे, उसे कम भी दे सवता ३ । परंतु 
जो पितता-पितामर्हकी परम्परासे आया इभा धन है, उसमे विषम 
 . विभाजन नहं चरु सवता । उसमे वहे सय पुत्रको समांङभामी 
दी बनाते । 


यचपिं शस्तम प॑तरकधनका विपमव्रिभाजन मी भिता 
= कै, तथापि वह ईष्यौ ओौर कलहका भूल होनेके कारण लोक- 


` विद्धि्टदै;ः अतः व्यवहार कनेयोम्य नशी है; इसि सम~ ` 


विभाजन हयी सवंसम्मत है । 


` ई. मातकाक्णभी पुत्र द्वी मावृषनसे चुकरादे, परलिनर्यो 
नीं । ऋण चुकानेसे अवरिष्ट धन पुत्रिय र्ट जाना चाये । 





क बर विवाहम प्राप्त हुमा होः मद्र अ 


दायाद्‌ उसके 


अधिकारी नहीं होते । यदि सव मद्वयेनि सम्मिक्तिस्कर ` | 
धनकी बृद्धिकी क्षे तो उस धनम क्व्रकासमान मागमना ` | 
` जता है ॥ १५३ ॥ 1 
` [ यौतक पैतृक सम्पत्ति. पुर्बौका विमाग किस प्रकार ` 
हो, यह देतकया गया । अवर पितामहके धनम पत्रक 1 
विभागक्रेसे हो, इस विषय बिरीघ बात च्तते हं-]| . 1 
= यद्यपि पितामहके धनम पेोत्रोका पुत्रके समान जन्मसेदही 
स्वस्व हैः तथापि यदि वे पोच अनेक परितिव्रलि हैतेउनके ` 
पिताक द्वार वनाकर दी पितामहके द्रव्यका विभाजन होगा । ‰ 
सासं यह कि यदि संयुक्त परिवास्मै रहते हए ही अनेक माई = 

अनेक पुत्रको उत्पन्न कर्के परलेकवासी हो गये ओर उनमे- = ` 
मे कके दोः दसरके तीन ओर तीस्यके चार पुच्रदह्येतोउन 
 पोचोकी संख्यके अनुसार पितामहकी सम्पत्तिका बरवा 

हीं होगा, अपितु उन पो्ेकि पिताओंकी संख्यके अनुसार 
रोगा | जिषे दो पत्र हैः उसे अपनेपितिकाष्थंश 
प्राप्नहेः जिसके तीन पुत्रैः उसे मीअपने पिताकाए्क 
अंश प्राप्त होगा ओर जिसे चार हैः उसे भी अपने पिताका 


कारी, पक्तियोका धनाधिकारः पितामहे धनके अधिकारी # ४१५ ५ 1 


एक दही अया मिलेगा । पितामहाय अर्जित मूमिः निबन्ध ` 


ओर द्रव्यै पिता ओर पत्र दोनोका समान खासिख 
हे | धनका विभाग होनेके वराद मी सवण छी उत्पन्न 
हुमा पुत्र विभागका अधिकारी होवा ह । अथवा आयओर .. 
व्ययक्रा संठखन करके बाद दृश्य धनम उसका विभाग 
होता हे । पिता-पितामह आदिक क्रमसे आया ह्ुमाजोद्रब्यं 
द्येन दर च्य दो ओर असमर्थतवश पिता आदिने ` 
उसका उद्धार नदीं करिया हो; उसे पचेते एक कोद भी पत्र 

स्य बन्धुभोकी अनुमति केकर यदि अपने प्रयाससे प्रास्त 
करचलेतो वह्‌ उस धनकरौ खयं ठे के, अन्य दायादोको ` 

न्‌ वटि | परंतु खेतका उद्धार करनपरर उद्भास्कता उसका 


चोधाई अंश खयं ठे; रोष भाग सव्र मद्रको बरावर 


 वरावरर्बोट दे! इसी तस्ह विद्यासे ( शश्लौको परदने-पटाने 
या उसकी व्याख्या करसनेसे) जो धन प्राक्त दोःउसकोभी ` 
दायादौमि न वटि.। माता-पिता अपनी जो वस्तु निभेदे्दैः 
चह उसीका घन होगा । यदि पितकरि मरनेपर पृचगण पैवरक 


घरनका विभाजन करे तो माता मी पुत्रके समान भारक्री 


ए 


अधिकारिणी हेती दै! विमाजनकरे समय जिन भादयेके 
= व्रिवाह आदि संस्कारन हुए दौः उनके संस्कार वेभाईः 
जिनके संस्कार पहले हो चुके दैः संयुक्त घनसे करे । . ` 


` करैः वह शा्ीय मर्यादा 
` ` दके क्षिय नियोगकी विधि उलत्न पुत्र घमके अनुपार्‌ 
`. .: ` दोनी पिताक 


ओर एक भाग प्र 
आदिमे उखन्न तीनः दो एवं एक माग ओर 
१ ध ` वेश्यजतीय णवं शयूद्रजतीय शी 
दौ ओर एक अंशके अधिकारी होते दै । ध्रनविभागक 
, | प््ात्‌ जो घन माद्दा एकदत अपहत करिया गया 


(1 नात. ७६.००.०४५ भजे "नना पक भेण "ध , भ 


: अविवाहिता बहिनक मीं विवाक्टसंस्छार कव भाद अपने 
भागक चतुर्थी देकर करं । व्रह्मणे ब्राह्मणी आदि विभिन्न 
` वर्की चिम उसन्न हृएः पुत्र वर्णक्रममे चारः तीन, दौ 
करं } दसी प्रकार क्षचियसं क्षचिया 


= व्रात करेगा। पितकी सुक्र पश्ा्‌ शुद्र विवादित परनि 


उत्पन्न पचर अपने पितरे दासीपुचको भौ भः 
आध्रामगदे। याद्‌ शुद्रकौ परिणीताय कोद पचन दहै तौ 


ठत्पन्न पुत्र कपरः 


षिगोचर होः उसे सव माई पुनः समान अंशम विभाजित 
पुचरहीन पुरुपक्रै द्वा 


न धन आर पिष्डदानक्रा अधिक्ररी 
 है। ६-१४॥ 1; | 
` अपने समान वर्णक ल्ली जत्र धर्मबिवाहके अनुसार 


. व्याहर छवी जती दै तो उम प्धपपत्नीः कहते द| 
अपनी धर्मपलनीसे खकीय बवदा उत्पादिते पुत्र व्यौरसः 
क्ता । यह सवपु सख्यै । दूय शूर्रिकापूतः 
 , द) यह मी ओंस्सकिद्ी समान दै | अपनी. खीरे गर्ममे 
`. . ` किसी सगोच या सपिण्ड पुरुषे दवाय अथवा देवरे द्वारा 
`  उखन्न पुत्र श्ष्रनः करता है । प्क धरम छे तौप्पर 
जो सजतीय पुरुपते उन्न दहता हैः वहे गूढजः माना 
` गयाहे। अविवाहित कन्यास उत्पन्न पूत्र ध्कानीनः कलत 
` द| वेह नानका पुत्र माना गयाहे] जो अक्षतयोनि अथवा 
 कतपोनिकी विधवासे सजातीय. पुरुषद्वारा उद्यन पचः 
` उसको षपौनर्मवः कहते द| जिते माता अथवा पिता चिपीकौ 
` भेद दै दैः बह दत्तकः पुव कहा गया दहै | जिते किमी मात- 
`. ` पितानि खरीदा ओर दूसरे माता-पितते वरैवा होः वह क्रीत- 
` पुर मानाग्याहै | किपीको स्वयं धन आदिकालेम देकर 
,  पत्रवनायागयाहोतो वद चरमः कदा गयाद्ै। जो 
~ माता-पितसे रहित वाख समक्षे अपना पुत्र वना ठेस 
` कहकर खयं आससमर्पेण करता है, 
` जो विवाहसे पूवं दही गभमै आ गया ओर गर्भवतीके विवाद ` 
शेनेपर उसके साथ परिणीत हो गयाः वहं सहोढजः पूच्र माना ` 
-गयाहे। जिसे मातपितनि ्याग दिया होः बह समान 
वणका पुत्रयेदि किसीनेरे ल्या तो वहं उसका अपविद्ध 

पवः मनागयादहै) ये जो पूर्वक्थित बारह पुत्र दैः इनमेसे 


५ वै.पूष॑के अभावमं उत्तए्उत्तर पिण्डदाता ओर धनाशभागी ¶ १ यक्षं विलोम-क्रमे केना चाहिये । 









। ` # पुरणं परमाचनेयं ब्रह्मवियाक्षरं पसम # 


रोता है। मेने सजातीय 
व्रतलयी हे || १५-१९१ || 


` अधिक्रार चमथ पलः आध्रमत रहता धर्मभ्र 


अथवा पितृव्यं ( चाया साथदी 

 मंसूघ्री मर जाय तो उसके हिस्यका घन 
 मतसंसृष्ठीकी मल्युके वाद्‌ उसकी मारि उलन द्ुएः पत्र 
ददै पुत्रनदहौपो वह संस॒ष्ठी स्वयंहीक रै | 
 आर्दिकौ व 
` मंसृष्ठी मर जाथ तौ दस 
त्मा, प्रहे ` 


वि 







ध : र ५ ४ 0 “ ५ ^ ५. 
अः = १ "१ 1, 2 धीय 


दुद्के धनविभागक्छी विद्व विधि-- 
शूद्र्मय दात उस्न पूत मी पितौ इच्छसे धनम माग 


दहै धियक्तेम 


चह श्रातृहीन दसीपरच्र पूरे धनपर अधिक्रार करट; (परंतु | 
यह तमो सम्भवैः जत उसकी परिणीत पृधियोकें पुत्र 
दा | उनि दानपप्ता वह्‌ आधा मागि षा मक्ता द| ) 
जिक्र पर्वा बारह प्रका पू्रधिम कोष नही ६ एसा 
पूत्रहीन पुरुप्र यदि स्वगवासीं शै जाय तौ उमे धरनके 
भागीं कमथः पत्नी, पुनि) माता-पिता सह १ ` 
पुरषः वन्पु-यान्यर्वं ( आचाय ); शिष्य तथा सजत्तीय सपाट 
होते द---दसमे पृंपुचकफे अभवि उनतत धनक्रे सामी 
होते ह | स वर्णक दिति धमप व्रिभाजसयकरी गरही तरिधि 
पाश्नपिरित द ॥ 


दनिप्रस्थः सन्यासी आ, 


! \१..--५ 2 | 

षि परचाचारियेकरि घनके 
; 
दिष्य यर ञचरायं हति ह| वटे दए धनको फि्‌ भिय 


दियानजयतो वह ्सेसृषः करता है | णेता संमष्र धन 


जिन टोगाक पमः च गभी प्संगष्ठीः कषेमम द| पमम्रष्रल 
सम्यन्धः न्नित किपः माथ सहं 2 सक्ताः विनि पिताः अ 
} भक्ता ह | मदि करो 

सथ मंसुप्री पुषं 


| प्रसनी 
वनं नही मिल स्वरत | अदिं मद्रोदुर 
संसूष्ठी उसकी 
मेदा दए प्रचकरो उसका यशद षै शि 


11111 
र गुव प्रश्म 








जपततोवििनोक थिन पतिेभतनिनितित) पिनिम पमोमरीनकिितमेन५पि (कि/ करतलिभ 1 


४, वन्धु-वान्ध्र सीन प्रकारके द-प अन्धु-वान्धरत; 


पित्रके यन्ु-वान्धव्‌ तथा माताकै बन्ु-वन्धवे | शनै ये्री क्रम 
` अभीष्ट 


अथात्‌ पूचके अमाव उन्तसोत्तर धके लागी शोत प 


` ५, यष दलवरं आचाय, शिष्य ओर्‌ व््ाता--गरसं 
क्रमते उच्छेद द, परंतु मिताक्षरकारने गह सिणय द्विया दै क्रि 





प्रमि धन-विमागकी यह विधि ` 











6 अध्याय २५६ ] ॐ पैतृक धनके अधिकारी; पल्ियाका धनाधिकार, पितवामहके धनके अधिकारी # ` | 





८५ 


(1 पुत्र न हो तो वह स्वयं ही उस संबष्टके अंशको ठेठ; चार प्रकारके विवारहोकी विधिते विवाहित 


 असहोदर भाई संसंष्टी होनेपर भी उते नही ठे सकता । ` 


य मातक्रे पेरसे पैदा हमा सौते माई भी यदि संसष्टी हो 


1 तो वह संखषटी भ्रातके धनको ठे सकता दै । यदि वह 
 असंचष्टी है तो उस धनको नदीं ठे सकता | अथवा 


संसृष्टी भी उस ससृ्ठीके धनको ठै स्करता हैः जबकि वह्‌ 


संसष्टी उस असंसष्टीका सहोदर माई रहा हो ॥ २४-२६ ॥ 


नपुंसकः पतितः उसका पुत्र, पङ्कः उन्मत्त जडः अन्धः 


असाध्य रोगसे ग्रस ओंर आश्रमान्तरमै गमे ए पुरुष केवर 
भरण-पोप्रण पनेके योग्य हँ | उन्हँ हिस्सा ्वैटानेका अधिकार 


५ ` नहीं हे | इन लौके ओरस एवं कषेज पुत्र क्लीबत्व आदि 
दोपे रहित होनेपर भाग ठेनेके अधिकारी होगे । इनकी 


= पुज्रि्योका मी तवतक्र भरण-पोषण करना चाहिये; जवरतक कि 


वे पतिके अधीन न कर दी जार्यै । इन क्छीव्रः पतित आदिकी 


पत्रदीन सदाचारिणी च्िरयोका भी भरण-पोषण करना चादि । 
यदि वे म्यभिचारिणी या प्रतिकूख आचरण करनेवाली हो तो 
उनको घरमे नि्वांधित कर देना चाये | २७-२९॥ 


छ्मीधन 


जो पिता माता, पति र भाईन दिया हो) 
 विवाहकाद्मे अग्निक समीप मामा आदिकी ओर 
` मिहाहो तथा जो आर्धिवेदनिक आदि धन हो, वदं “ल्जीधनः 


कहा गया दै) जिसे कन्याकी मातके बनधु-बान्धवोने दिया ` 


टो, जिसे पितक्र वन्धु-बान्धवोनि दिया हो तथा जो वरपक्षकी 
 आओरखे कन्यके धियि श्चस्करूपम मिला हो एवं विवाहके 

पवात्‌ पतिङुरते जो वधूको भट भिला होः वह सब श्रीधनः 
 कहागयां है | यदि स्री संतानहीना हदो-- जिसके वेय; 
यदि दिवंगत दो जाय तो उसके पति आदि बान्धवजन उपका 
घन ङे सकते दै। ब्राह्मः दैव; आर्षं ओर प्राजापस्य--इन 





चिर्योका धन उनके पिताको प्राप्त होता है ॥ ३०-३२ ॥ 


जो कन्यका बब्दान करके कन्यादान नदी करतः बह 
राजक द्वारा दण्डनीय देता है तथा वाग्दानके निभिच. हि 
` वरने अपने सम्बन्धियो ओर कन्या-सम्बन्धियोके स्वागत- ` 
 सत्कारम जो धन खर्च करिया दोः वद सवर सुद्सदित कन्याः 
दाता वरको लोटवे । यदि बाग्दत्ता कन्याकी मष्यु हो जाय, 
तो बर अपने ओर कन्यापक्च दोनोके व्ययका परिशिषन्‌ 

करके जो अवशिष्ट व्यय होः वदी कन्यादातसे ठे | दुर्भिक्षः ` 
घम॑कायंमैः रोग या बन्धनसे सक्ति पनेके ल्थियदिपष्ति 
दुसय कोई धन प्राप्त न हेनेपर ख्रीघनको अरदण क्रः ते  & 


पुनः उसे लयैटानेको ब्राध्य नदी दै | जिस श्जीको श्वञ्चर 


अथवा पतिसे ल्लीघन न प्रात हुमा हो, उस स्के रहते इए ` क | 


दूसरा विवाहं करनेपर पति आधिवेदनिकन्के समान धन है | 
अर्थात्‌ 'अधिवेदनः ( द्वितीय विवाह ) म जितना घन ल॑ 


होता हो, उतना ही घन उसे मी दिया जाय } यदि ञे 


पति ओर श्वञचुरकी ओरसे ख्जीघन प्रात डु हे; तब ` 
आधिवेदनिकं धनका आधा भाग दी दिया जाय | विभागका ` 
अपलप होनेपर यदि संदेह उपसित हो तो कुटधम्बीजनोः 


 पिताके बन्धु-बान्धवो, माताके बन्धु-बान्धर्ो, पूर्वोक्तं छक्षणवाके ८ 
साक्षि्यो तथा अभिलेख--विभागपतरके सदयोगसे विभागका ` 


निणेय जानना चाद्ये । इसी प्रकार योतक ८ दहदेज् 
भरे हपट धन) तथा प्रथक्‌ कयि गये ग्द ओर क्षेत्र ` 
आदिक आधारपर भी विभागका निर्णय जाना जा सकता 
दे ॥ ३३-३६ ॥ 


दरस प्रकार अदि आग्नेय महापुराण्मे दाय-निमागका कथन” नामक दौ सौ छष्पनर्वा अध्याय पुर हुजा ॥ २५६ ॥ ` 





9 वि 





भ 


६५. जिसके विवादके वाद्‌ पति दूसरा विवाद करे वह श्लौ (अधिविन्ना कहती ३ । पेसे विवाहके किय उससे आशना की ९ | | 
नाती है भीर स आक्ञाकरे निमित्त उसको जो धन दिया जाता ३ वह 'अभिवेदन-निमित्तकः दनेके कारण “आधिवेदनिकं कश ` । ८ ह 


बभा ६) 





1 कि 


अण पभ म ५३-- | ध 





प 





लियो ` ` 

निस्संतान मर जानेपर उनका घन पतिको प्रस हेतादहै। ॥ 
 यदिवे संतानवती रही हँ तो उनका धन उनकीपूत्रियोको 
प्राक्च होता हे ओर रीष चार गन्धव, आसुरः रक्षस तथा. | ( : । | 
पैशाच विवाहकी विधिसे विवाहित होकर मरी हुईं संतानदीना | 





भ # घराणं परमाघचिय 


॥ ति 


सीमा-विवाद्‌ ५ 
1 गेविंसि सम्बन्ध रखनेवले सेतकी  सीमाकै 
`. विषयमै विवाद उपश्ित होनेपर तथा एक म्रामके 


अन्तर्वतीं चेतकी सीमाका ज्चगड़ा खडा दोनेपर सामन्त | 
(सत्र ओर उस चेतसे सटकर रहनेवाङे ); स्थविर ( ब्द ) 


` भादि) गोप ( गायके चरा); सीमावर्तीं किसान तथा 
` समस्त वनचारी मनुष्य--ये सवर लोग पू्कृत खल (ऊची भूमि) 
कोयके, घानकी भूसी तथा ब्ररगद आदिक दकषोद्ारा सीमाका 
` निश्चयं करं | बह सीमा कैसी होः इस प्रष्नके उत्तरम 


"सीमा कदते है-- क्षेत्र भादिकी मयौदाको । वह चार 


 .. प्रकारक होती दै-जनपद-सीमा, याम-सीमाेत्-सीमा भौर गृ-सीमा । 
बह बथासम्भव पोच. रक्षसि युक्तं होती है, जैसा षि नारदजीने 
`  मताया दै--“ध्वजिनी), (मत्थिनी? (धानी 
` (शजशासननीता' | श्नमेसे जो सीमा दृक्ष आदिमे कधित मा 


` श्रकाशित हो, वह ‹ध्वभिनी' कही गयी ६ । (मत्खछ, शब्द शरका ` 


पलक्षण है । भतः 'मत्थिनीष्का सथं है---जरूवती । वहो 


नर्ते वह सीमा उपक्षि होती ह । पनैषानी, कहते दे--पाननी 


५ भूसीः या कोयके आदि गाढकर निरदिचत की हु सीमाको । 


5. ` .. शभभयवर्जिताः वह सीमाः दै, भिसे अरथी भौर प्रत्यथी दोनोने 


मिलकर भनी सीक्ृतिसे निपौरित किया हो । जा सीमाका कषापक 
 . कोचिन दो) वहो राजाकी श्न्छसे ओ सीमा निरभित दती 
: 8, उसको ` 'राजच्ासननीता .कदते है । भूमि-सम्ब्धी निवादके 


| ५ हेतु हं । भाषिवय) न्यूनता, भंशका देना, न शेना; भभोग- ` 
` क्ति तथा मयौदा--ये भूमिःविवादके छः कारण रे, पेसा' 
. कात्यायनक्रा मत है । जसे प्क कता है ठि भेरी भूमि यं 
` मोच दयसे भधिक है" तो दूसरा कहता दै, "अधिक नही दै--यह 
` (माधिवयणको ककर विवाद हुमा । श्सी तरह यदि पक कदे, 
 ) भ्भेरी भूमि यहं तीन हाथ दै" भौर दूसरा के दि "नदी, तीन 
हाथमे कम्‌ ह, तो यह ^न्यूनता'को छेकर विवाद हुमा । एका कता ` 
& भ्मरे हिस्सेमं शनी भूमि ह" भौर दसय कता है, प्यहं ` 

















1 द उपभोगे ला रहै हः 


मद 





स्ीमा-मिवाद्‌, खामिपाल-विवाद, अखामिविक्रय, दत्ताप्रदानिक, क्र 


सबिदव्यतिक्रम; वैतनादानं 





व्भयवजिता, चथा 


ससय क्ता 


ब्ह्मविचाश्चर परमभ्‌ # 


कननज कोकः") ककत 1 कै 1 
को क 


दमत कमै नतन 








तानुरय, अभ्युपेतयाशुभरषा 
त॒था यतसमाहयक्ा विचार 


कटते है--वदह सीमा सेतु ( पुर )› बद्मीक ( तरी ); चेद 
 ( पल्थरके चवृतरे या देवस्थान ): सि ओर वाद्‌ अददि 
उपलक्षित होनी चौदिे ॥ १-२॥ ५ 
 . सामन्त अथवा निकटवतीं मरामव्राडे चारः आर अथक 
दस मनुष्य खल पूरखेकी माख ओर खल व्र धारण करकैः 
सिर मिद्ध स्कर खीमाका निणय कर । सीमा-विवाद्भै 
सामन्तके अमस्य-भाषण करनैपर राजा सक्की अलग-भख्ग 
मध्यम घाहसका दण्ड दे | सीमाका कान केसानेवाले चिक 
अभावमरै राजा दी सीमाका प्रवर्तक दत्ता है । आराम (ब्रम); 
आयतन ( मन्दिर या खषिदाम्‌ ) प्राम) वापी या कृपः उ्चान्‌ 
` (क्रीडावन ) ह ओर वर्पोके जसको प्रादित करनेबाडे नके ` 
आदिकी सीमके निणेयमे भी यदी विधि जाननी बाय |. 
 म्यादाका मैदनः सीमाका उच्ल्रन एदं क्षिका अपहरण कथं 
प्रर राजा करमशः अधम) उत्तम ओर मभ्यम सादसकरा दण्ड ३ 
यदि सार्वजनिक सेतु (पुल या बधं ) भौर छोटे क्षेत 
अधिक जख्वाख कर्मो बनाया जारह्य दहो तथा वह्‌ दुसरेकी 
यु भूमि अपनी सीमे ठे रहा होः परं उससे हानि तो 
बूत कम हो ओर ब्रहुत-से लोगोकी अधिक भह हरदी. 
षो तो उसके निमणय सकावट नदी उाख्नी वच्टिये | जो 
छषे्रके स्वामीको सूचना दिये भ्रिना उसके क्षेमं सेतुका 
निर्माण करस्ता हैः वह उस सेतुसे प्र फलका उपभोग स्वयं 
&ै, न्नही, सदासे या भिरकाक्से यदह भूमि मेरे भपिकारमं ४, 
मह 'अभोगसुक्तिः विषयक विवाद हभा । पकं कहता दै) व्व 
हैः भौर दसय कहता & ननर्द, यद है" तौ बह 
(सीमाविपयमक) विवाद हआ । ` | 
२, सीमाके प्ररिचायक चह दौ प्रकारके हाते चा्िमे-.. 
 भाकराश्चः भौर (प्रकाशः । बरगद, पीपक) पलाश्च, सेम, प्रसत, 
ताड, दुधवारे वृक्ष, युम; वेणु, शमी भौर कतरो युक 
स्थक--ये सब (प्रकाश चिह ई । पोखरे, कुर्मो, बव, भ्रम 
नौर्‌ देवमन्दिर भादि भी प्राद्य-चिषके ही भन्तर्मत्र है| सीमा. 






। शानके श्यि कृ चपि इप चिषे भी होने चाकि । भसे-- 


। | ॥ | पत्थर्‌+ (11 के बार, धानकी भूस, राख, सोपड्ी, कसी, 
`य, कोयका, केक भौर वद --भूमिमि गक्वियि जायं । = 











वि हण्ड देना 


नदी कर सकता क्षे्रका खामी दी उसके फलका भोगी-भागी 

 शेगा ओर उसे अभावे रजाका उसपर अधिकार दोगा 
` जो कृषक्र किसके सेते एक बार हर चलकर भी उस 
स्वयं खेती न करे ओर दूसरेते भी न कराये, राजा उससे 


्षेवरस्वामीको कृषिका सम्भावित फल दिखये ओर खेतको 


दूसरे किसानसे जुतवाये ॥ ३-९ ॥ 


खाभिपार-विवाद्‌ 


{अव्र गाय-भृष या सेड्-व्रकरी चरनेवाके चस्वहि जवर. 
 किीके खेत चर दै तो उन्द किस प्रकार दण्ड देना चादिये-- 
, षका विचार किया जाता है--] राजा दुसरेके खेतकी फषख्को 
नष्ट करनेवाली मैसपर आर मापघ्र ( पणका बीसर्वो भाग ) दण्ड 
 छगबे | गोपर उससे आधा ओर मेड-षकरीपर उससे भी 
भाषा दण्ड सगव } यदि भ्त भादि पञ्च खेत चरकर वर्दी 


बेर जाय; तो उनपर पूंकथितसे दुना दण्डदख्गाना चाये । 
जिम अधिक माचरे वरूण ओर काष्ठ उपजता दैः पे 
भूष्देश्च जब स्वामीसे केकर उसे सुरक्षित रक्खा जाता तो 
उसे “विवीतः ( रक्षित या रखांतु ) कहते ह ! उस रांतुको 


भी हानि पहुचामेपर इन भख आदि पञ्युओंपर अन्य खेत 
` समान दी दण्ड समञ्च । इसी अपराधमै गददे ओर अऊँयोपर 
भी भके मान द्यी दण्ड लगाना बाहे । जिस खेत 

जितनी फसल प्ुभेकि द्वारा नष्ट की जाय, उसका सामन्त 


भादिके द्वार अनुमानित फक गो-सखामीको कषेवस्वामीके स्थि 
दण्डके रूपम देना चाहिये ओर चरवाह्यैको तो केवल शारीरिक 


स्वयं चराया हौ तो उसपे पूर्वा क्त दण्ड ही वसूल करना चये 
ताडना नही देनी चाद्ये | यद्वि खेत शस्तेपर होः गोषके 


` शमीप हो अथवा प्रामके (विवीतः ( सुरक्षित) भूमिके 


निकट हो ओर बौ चरबे अथवा मो-खामीकी इच्छा 
न॑ होनेपर भी अनजनैम पञ्युओनि चर छि अथवा 
पषलको हानि पहचा दी तो उसमे मो-खामी सथा चरवाहा-- 
दोनेमिसे किषीका दोष नहीं माना जाताः अर्थात्‌ उसक्रे ख्ये 


षण्ड नदी ख्गाना चाहिये; किंत यदि स्वेच्छासे जान-बूह्चकर खेत 


चराया जाय तो चरनेवालम ओर गो-खामी दोनों चोरकी भति 
दण्ड पनिके अधिकारी ई । सड; ब्रृषोत्सर्गकी विधिसे या 


` दैवी-देवताको चदाकर छदे गये पञ्चः दब दिनके भीतरकी 


व्यायी हदं गाय तथा अपने युधसे त्रिहुडकर दु सरे खानपर 
भाया हुमा पञ -ये दृप्तरेकी फट चर तो भी दण्डनीयं 
नही & छोड़ देने योग्य है | जिसका कोड चरवाहा न होः 


 ्ररम्भ करते 
प्रकार नताया द--- 


कुछ पीट देना चादिये ) । यदि गो-खामीमे 


` भध्याय २५७ ] # सीमा-विवाद्‌, खामिपाल-विवाद्‌, असखरामिविक्रय खादिका विचार # = ४१९ 





= पेसे देवोपहत तथा रजोपहत पञ्च मी छोड ही देने योगयई। 
गोप ( चरवाह्य ) प्रातःकाल ोओंके खामीके समख्ये ह्रु 
पञ्च सायंकाल उसी प्रकार ककर स्वामीको सप दे । वेतन 
भोगी म्वलेके प्रमादसे मत अथवा खोये हुए ष्च राजा उरे | 
प्रञच-स्वामीको दिये । गोपाल्कके दोषे पञ्चका विनाशन ` 
` होनेपर उसके ऊपर चदे तेरह पण दण्ड छाया जाय ओर ` ` 
वह स्वामीको नष्ट हुए पञ्चका मूल्य मी दे । प्रामवाविर्योकी ` 
इन्छसे अथवा राजाकी साज्ञाके अनुसार गोचारणकेष्यि भूमि 
छोड़ दे; उसे जेते-वेये नहीं । ब्राह्मण सदाः सभी खानेषे 
तृणः काष्ट ओर पुष्प ग्रहण कर स्कंताहे } प्राम ओरक्षे्रका ` ` 
अन्तर सौ घनुषके प्रमाणका होः अथीत्‌ गेविके चरो सोर ` 
सौ-सो धनुष मूमि परती छोड दी नाय ओर उत्के बादकौ 


भूमिपर्‌ ही चेती की जाय । खर्वट ( बड़ गोव ) ओर क्षे्रका ` 


 अन्तरदोसौ धनुष एवं नगर तथा क्षेत्रका अन्तर चार पी. 


घनुष होना चाहिये ॥ १०-१८ ॥ 


अखामिविक्रय ` $ 
[ भवर भस्वामिविक्रय नामक व्यक्हयारपदपर विचार ` 


भिश्िप्तं वा परद्रग्य नष्टं रुर्ध्वापहृत्य वा । 
विक्रीयतेऽसमक्षं थत्‌ स केयोऽस्वामिविक्रयः ॥ 
अथात्‌ धरोहरके तौरपर सक्ते हए पराये द्रब्यको ` 
छ्लोया हुमा पाकर अथवा स्वयं चुराकर जो स्वामी- 
कै परोक्षे बेच दिया जाता है, वह “अस्वामिविक्रयः कहत 


है) द्रव्यका स्वामी अपनी व्स्तु दृस्रेके द्वारा बेची हुई ` ^. 


यदि किसी खरीददारके पस देखे तो उसे अवद्य पकड़े-अपने 
भधिकारमै डे डे । यरद °विक्रीतः शब्द 'दत्तः ओर (आदितः क! ` 
भी उपलश्रण दै । अर्थात्‌ यदि कोई दृसरेकी रक्खी हई वु 


उसे बताये त्रिना दूस य्ह सख दे या दुषरेको दे देतो 
 उसपर्‌ यदि स्वामीकी हृष्टि पड़ जाय तो स्वामी उस वस्तुक 
हटात्‌ ञे केया अपने अधिक्रासमै करके; क्योकि उस वस्तु 


से उपका स्वामित्य निवृत्त नदीं हुमा । यदि खरीददार उख 
ब्रस्तुको खरीदकर चछिपाये सक्खेः किसीपर प्रकट न क्रे तो 
उसका अपराध भाना जाता है| तथा जो दीन पुरुष दैः 


भर्थात्‌ उस द्रव्यकी प्रािके उपासे ररित दै, उसमे एकान्तर = | 
कम मूल्यमे ओर असमय ( रारि अदि ) उसव्छक्रो = ` 
 छरीदमेबाला मनुष्य चोर रोता है, अथात्‌ सरके मान ण्डनी ५ 





--नारदजीने (भस्वामिविक्रयःका लक्षण इष 


तके 








1 ३ । अपनी खोयी दई या चोरीम गयी हई वस्व जिसकरेषास 


(1 ` दैखे, उसे स्थानपाख आदिं रजकर्मचारीप्रे पकड़ा दे । यदि 


` उठ स्यान अथवा समयत राजकर्म॑चासरी न मिले तो चौसकी 


 श्वयं पकड़कर राजकर्म॑चारीको सप दे | यदि खरीददार यष 
ओ केकि श्चैने चोरी नदीं की दै, अुकसे लरीदी दैः, तो वह 
` बेचनेवारेको पकड्वा देनेपर शुद्ध ( भमियोगसे रक्त ) हो 
जाता है। जो नष्टया अपहत वस्तुका विक्रेता हैः उसके 
पसरसे द्व्यका स्वामी द्रव्य, रजा अर्थदण्ड ओर खरीदेनेवाला 
अपना दिया हुमा मूल्य पाता है । वस्तुका स्वामी ङेय 
भादि आगम या उपभोगका प्रमाण देकर खोयी हु 
वस्ठुकी अपनी सिद्ध करे | सिद्ध न करनेपर्‌ राजा उसे 
. . शस्तुका पश्चमांश दण्डके रूप ग्रहण करे | जो मनुष्य अपनी 


५ । सोयी हद अथवा चुरायी गयी वस्तुको राजाको तिना ब्रतखये 
दसरेते ठे रे; राजा उसपर छने पणक। अर्थदण्ड छ्गावे । ` 
 श्ौर्किक ८ श्चस्कके अधिकारी ) या खानपार ( स्थानरक्षक ) 


निस लोये अथवा चुराथे गे द्रव्यको शजके पास छ, उस 


। ` द्म्यको एरक वरषके पूव दी वस्वुका स्वामी प्रमाण देकर 
ग्रा कर ठे; एक वर्षके वाद्‌ राजा स्वयं उसेठेले) घरोदे | 
 , भादि एरक खुरे पञ्च खोनेके बराद्‌ मि, तो स्वामी उनकी 


सके निमित्त चार पण राजाको दे; मतुष्यनातीय द्रव्ये 


सिलनेपर पंच पणः खः ऊँट भोर भेके प्रपत हेनेषर दो- 
दौ पण तथा भेद्-चकरीके मिखनेपर पणका चतथ रजको ` 


। भपित करे ॥ १९२५ 
दन्ताप्रदानिक । 
[ ्त्ाप्रदानिकः्का स्वरूप नारदने इष प्रकार बताया 


ध 3 है “जो असमभ्यगरूपसे ( अयोग्य मार्गका आश्रय लेकर ) को 
दन्य देनेके पश्चात्‌ फिर उसे लेना चादता हैः उसे 
 : दततप्रदानिकः नामक म्यवहायद कदा जाता है] इष 
 . शना उस्र हानिकी शिस्पियेति अवश्य पूतिं कराये ॥२८-३२॥ 


करणम इसीपर विचार क्रया जाता है ! ] 










करे; अथात्‌ वुटुसवके भरणओषणसे बचा हभा 


र ्रतिडा कर लो गयी ह, बह वसतु उतीको द, दूसंरको 





ति्‌ भ ० 


# पुराणं परमाभ्रयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ # 





ते मिज त प १८०५०१७. (0४८१४ ०११०५०१५ ८०५. 


 जीबिकाका उपरोध न कसते हुए ही अपनी वस्तुक क 1. 


ह देनेयोग्य हे | खली भोर पुत्र करिसीको न दे | पना वंश ` 
र किसीको सवस्वका दान न करे ! जिस वस्तुको दुस्षरके 


प्रकटूपमर परहण करे । विशेषतः स्थावर | 
रत्र ० सके सामने ही महण करना 


 [ खघ्याय २५७ ` 


(त "कन २७९८ भमिति ति विनि 
1 ^+ 


निम + केत चतत तण िियमेयी +, नत ८१ १६६ 
कि क को ७. कि वनभ. मि मि भ को ५५९१ 


पह उसे अवश्य दै दै ओर्‌ दी हई बस्तुका कदापि फिर ` | 
पहरण न करे--उसे वापक्ष न ठे ॥ २६.२७ ॥ 
` क्रीतासुश्राय | 


| अत्र (करीतानुञ्चयः पतया जता ६ । इसका खर्प 


किसी पण्य वस्तुको खरीदनेके बाद उते अधिक महत्यकी वस्छे 
` नदीं मानता है; अतः उसे छोयाना चाहता है तो यह मामला 


ध्ीतानुशय' नामक विवादपदं कदलाता ३ ! ेसी वस्तुको जिष ` 


दिन खरीदा जाय; उसी दिन भविक्रतरूपसे मालधनीको 


लोटा दिया जाय | यदि दुसरे दिन खछैटतितो क्रेता मस्ये 
> घो भाग छोड़ दे | यदि तीसरे दिन खेयवेपो ब्वौँ | 
ग छोड़ दै । इसके भाद्‌ बहे यश्व खरीददारकी षी हो जात्ती 


हैः वह्‌ उसे छोय नहीं सकता 1] अध बीज आदिक विषयमे 


है ॥ २७१ ॥ 

वीजकी दस दिनः शेहेकी प्क दिन; काहुनक्री 
पाचि दिनः रनोकी पतात दिनः दासीकी एक मासः दू ` 
हैमेवाले पञ्चुकी तीन दिन भौर दासी एक पक्तक प्रगीश्चा होती 


ह| सुवणं अग्निये डर्नेषर क्षीण नही हेता पशु चौद 


प्रतियत दो पठः रपि ओर सीमे प्रतिरात भर परः तेजि 


` रपौच पल ओर छेदेमे दस पल कमी होती है । ऊन अर रूफ 
स्यू सूतते चुने हुए कपड़मै सो परम दस पकी बृद्धि शेती 


है । इसी प्रकार मध्यम सूतये पच पठ भोर सूक्म सूतम तीन 


पकी हद्धि जाननी चाहिये । कार्मिक ( अनेक रङ्गके चित्रे 
युक्तं ) ओर रोमव्रद् ( किनारपर शुच्छोमे युक्त ) वश्चमे तीस्व 


भाग क्य होता है । रेश्षम ओर व्क बुने दूए वक्मन्‌ 
तो क्षय हेता है ओरन ह्रदि दी । उपर्युक्त द्रव्येकि नष्ट हेन. 
पर द्रव्य-ज्ञानङ्ुशल ब्यक्ति देदाः कालः उपयोग ओर नष्ट हप 
वस्तुके सायसारकी परीक्षा करके जितनी हानिकानिणय करद्‌, 





[ सेवा छकार करके जो उसे नहीं करता है, उसका ` 


8 यद बरतव 'अभ्युपस्याञ्चधरूषाः नामकं व्यवहारपद्‌ है । | 
जो ब्रलपूर्वक दास बनाया गयाहै ओर जो चरके द्र ` 
चुर्र किषीके हाय बेचा गया है-ये दोनों दासभावे 

मुक्त हो सकते द} यदि खामी इन्हैनषेद्धेतो राजा अपनी 
` शक्तिसे इद द्सभावसे शुटकारा दिये । जो खामीकी ` 
परतिज्ञा की गयी हो, प्राणसंकटसे कचा दे, वहं भी दाषभाक्से युक्त कर देनेयोग्य 


। अध्याय २५७ ] ॐ सीमा-विवाद्‌, खामिपाल-विवाद, अखामिविक्रय आदिका विचार # # १ 





 &ै। जो शवामीसे भरण-पोषण पाकर उसका दास्य खीकार 
करके कार्यं कर रहा है, वह भस्ण-पोषणमे खामीका जितना 


घन देकर किसी घनीने किसी ऋणग्राहीको शरणदातासे 


ङ़ाया है, उतना धन सूदसदित वापस कर दैनेपर आदित 
दाष भी दासत्वसे छुटकारा पा सकता है । प्रब्रज्यावसित 


 ( संम्यासभ्रष्ट अथवा आरूद्पतित) मनुष्य यदि इसका प्रायधित्त 


नकरलेतो मरणपर्यन्तं राजाका दास होता है। चारों वर्णं ४ 
अनुखोमक्रमसे दी दास हो!सकते दै, प्रतिलोमक्रमसे नहीं | विद्यार्थी ` 
 विद्याप्रहणके पश्चात्‌ गुस्के घर्मै आयुकंदादि शिस्प-शिक्षाके स्यि 


यदि रहना चाहे तो समय निधित करके रहे । यदि निश्चित समयसे 

पहले वह रिष्प-शिष्ता प्राप्त कर ठे तो भी उतने समयतक व्ह 

भवय निवास करे । उन दिनों बह गुरूके घर भोजन करे ओर उख 

श्िरपसे उपार्जित घन गुरुको ही समपिंत करे ॥ ३३-३५ ॥ 

संविषु-स्यतिक्रम ` 
[ नियत कौ हृदं व्यव्थाका नाम समयः,.या (संविद्‌? 
है । उसका उदन 'संविदु व्यतिक्रमः कदटाता ३ । यह्‌ 
 विवादका पद्‌ है । ] 

 राजाअपने नगरमे भवन-नि्मांण कराकर उनमें वेदविद्या 

सम्पन्न ब्राह्मणीको जीविका देकर बसव ओर उनसे प्रार्थना 
क्रे किं (आप यहा रटकर अपने धम्रका अनुष्टान कीजिये 


` आहाणोको अपने धर्मम बाधा न डालते हुए जो सामयिक 


भोर राजद्वारा निधौरित धर्म होः उसका भी यल्नपूर्वक 
पान केरना चादिये ! जो मनुष्य समूह या संस्थाका द्रव्यम्रहण 


ओर मर्यादाका उ्र्न करता हो, राजा उसका सर्वस 


छीनकर उसे सज्यसे निर्वासित कर दे | अपने समाजके 
हितैषी मनुष्यौके कथनानुसार दही सव मनुष्योको कार्यं करना 
` ाष्टिये } जो मनुष्थ समाजके विपरीत आचरण करे; राजा 


उसे प्रथम साहसका दण्ड दै | समूहके कायंकी सिदधिके 





किये राजाके पास भेजा हा मनुष्य शजासे जो कु भी मिरे; 
ह समाजके श्रेष्ठ व्यक्तिर्योको बरुकाकर समपिंत कर दे । यदि 


, बह स्वयं छकर नीं देता तो राजा उसे ग्यारहगुना घन 


दिह्ावे ! जो बेदक्ञान-सम्पन्न; पवि अन्तःकरणवाखेः छोभ- 


४. "मारदस्मतिण्म कहा डे कि प्रथमः साष्सका दण्ड सौ पण्‌, 
०ष्मम्‌, साष्टसका दण्ड पान सौ पण भोर (न्तम साहसा इण्ड 


पकृ एज्रा पणे | 


द्ूल्य तथा कार्यका विचार कने शर होः उन समृहके ` 
 ह्वितेषी मनुष्योका क्चन सवके ल्यि पालनीय ह । श्रेणीः (एक 
धन खच केण चुका हैः उतना धन वापस कर दे तो दास- ` 
भाव्से दुट्कारा पा जाता है| जितना घन केकर खामीने 
 किसीको किसी घनीके पास बन्धक रख दिया है, अथवा जितना ` 


व्यापारसे जीविक्रा चलनेवाटे ); भ्ैगमः ( वेदोक्त घम॑का ` 


आचरण करनेवले ); 'पाखण्डीः ८ वेदविषद्ध आचरणवाले ) 


ओर “गणः ( अघ्नते जीविका चखनेवाङे )--इन सब ` 


 छोगोके च्थि भी यदी विधि है] राजा इनके घ्मभेद ओर | 
 पूवद्रत्तिका संरक्षण करे ॥ ३६-५२॥ 0 


| वेतनीदान = 
जो भृत्य वेतन लेकर काम छोड़ दे? बद खामीको उस 


 वेतनसे दुगुना धन टये । वेतन न छिदो तोबेतनके 
समान घन उससे ले) भ्रत्य सदा खेती आदिके सामानकी ` 


श्क्षा करे । जो बेतनका निश्चय किये भिना भृव्यसे काम रेता 


दैः राजा उसके बाणिन्यः पद्यु ओर शस्यकी आयका दशांश्च 


परत्यको दिये | जो श्य देश-कार्का भतिक्रमण करके _ 
ल्यभको अन्यथा ( ओसतसे भी कम ) कर देताः उसे 


सवामी अपने इच्छानुसार वेतन दे । परंतु ओसतसे अधिक 


लाभ प्राप्त करानेपर भृतयको वेतनसे अधिक दे । वेतन निश्चित 
करके दो मनुष्येति एक दी काम कराया जाय ओर यदि बह ` 
काम उनसे समापतत न हो सके तो जिसने जितना काम किया ` 
हो, उसको उतना वेतन दे ओर यदि कायं सिद्ध हो गया ` 
हे तो पूर्वनिश्चित वेतन दे | यदि भारवाहकसे राजा ओर ` 
दैवता-सम्बन्धी पात्रके सिवा दूसरेका पाच पूट जाय तो राजा 
भाराहकसे पात्र दिये । यावा विघ्न कणेवारे भृष्यपर ` 


वेतनसे दुगुना अर्थदण्ड करे । जो भस्य यात्रारम्भके समय ` 
काम छोड़ दे; उससे वेतनका सातर्वो भागः छु दुर चरूकर 


काम छोड़ दे, उससे चतुर्थं भाग ओर जो मागंके म्यम 


काम छोड़ दे, उससे पूरा वेतन राजा स्वामीको दिलवे । इसी 


प्रकार गरस्यका . स्याग कृरनेवाे सखामीसे गजा ्रस्यको 


दिखये ॥ ४३-४८ ॥ 


-समाहय 


[ जए छते काम लेना श्यतसमाहयः ह । प्राणिभिन्न ` 
पदार्थ--सोनाः र्वोदी आदिसे खेखा-जनेवाल नुञ्ञा व्यत 


` कहराता हे । बिंदु प्राणियोको घुड़दौड आदि रदोवपर ख्गाकर 
` खख जाय तो{उसको शसमाहयः कदा जाता दै । ] परस्परकी ` 
 सखीकृतिसे जुभायियोष्यरा कित पण ( श्तं ) को शह, 





कृते दै । जो जुमारिवोको खेलने लिय समा-भवन प्रदान ` 


` करता है, बह (भिकः कहकता हे । “हः या दवम खे ` 


`. द्धोता है) अपनी खोयी हई या चौरी गयी हृ वस्तु जिसके पास 
` दैखे, उसे स्थानपाल आदि राजक म॑चारीष्े पकड़वा दे 1 यदि 
उ स्यान अथवा समयम राजकर्म॑चारी न मिले तो चोरको ` 
 : सवयं पकडुकर राजकर्मचारीको सोप दे । यदि खरीददार यह 
केकि ने चोरी नदीं की दैः अके लरीदी दै,.तो बह 
` बेचनेवाठेको पकड़वा देनेपर शद्ध ( अभियोगसे मुक्त ) ह 
जातादै। जो नष्टया अपहत वस्वुका विनेता दैः उसके 
| । ३ पातसे ` द्रव्यका स्वामी द्रव्य; राजा अर्थदण्ड ओर खरीदनेवाहा 
अपना दिया हमा मूर्य पाता दै | बर्तुका स्वामी ङेख्य 
` रादि आगम या उपमोगका प्रमाण देकर लोयी हदं 


४ ६ ५ क ¡ ` # पुराणं परमाश्रयं बरह्मविदाक्चरं परम्‌ # ` ^ 








` वस्तुको अपनी सिद्ध केरे ) सिद्ध न करनेपर राजा उससे 


बस्तुका पञ्चाश दण्डके रूपम ग्रहण करे ¡ जो सनुष्य अपनी ` 
क ई अथवा चुरायी गयी वस्तुको सजाको विना बत्छाये 
ररते ठे ले, राजा उपर छाने पणका अर्थदण्ड रगावे | 

 क्षौष्किक ८ श्चस्कके अधिकारी ) या स्थानपाल ८ स्थानरक्षकं ) 
निष खोये अथवा चुराये गये द्रव्यको रजके पस ख्यः उष 
„ ` द्रव्यको एक वर्षके पूर्वं ही वर्तका स्वामी प्रमाण देकर 
 _ ` श्रा्त कर ठे; एक वष॑के घाद राजा सवयं उसेकेले | षोदे. 
श्रादि प्क खुर पञ्च खोनेके वाद्‌ मि, तो स्वामी उनकी 
राके निमित्त चार पण जाको दे; मतुष्यजातीय द्रव्यके 
`  भिल्नेपर पच पणः भैः ऊंट ओर गेके प्राप्त हेनेपर दो. 
दो पण तथा मेड-वरकरीके भिलनेपर पणका चतुथा राजक ` 
भर्ति करे॥ १९२५ ॥ 8 


दन्ताप्रदानिक 


` { (ताप्रदानिकणका स्वरूप नारद्ने इस प्रकार बत्ताया 
` है जो जसम्यगुरूपसे (अयोग्य माग॑का आश्रय लेकर ) को 
: दन्य देनेके पश्चात्‌ किर उसे लेना चाहता है, उषे. 
 . (्दत्तपरदानिकः नामक व्यवहारपदं कहा जाता हे ।* इस ` 
-: . प्रकरणम इसीपर विचार फिया जाता हे । | ; 


जीविकाका उपरोध न करते द्रप ही अपनीव्स्तुका ` 
हान करे; अथात्‌ ुटुम्बके मरण-पोषणसे वचा हुआ घन ८ | 
~ ही देनेयोग्यं दै । ल्ली ओर पुत्र किसीको न. दे । अपना वड ` 
हेनेपर किसको .सर्वस्वका दान न करे } जिस वस्तुको वुसरेके ¦ 

 .. : न्िदेनेकी प्रतिचा कर टी गयी होः वह वस्तु उसीको दै, दुसरको ` 
न दे । प्रतिग्रह प्रकटरूपमै रहण करे । विशेषतः खावर ` 
भूमि, इक मादिका ॥ तिप्रह त सवके सामने दी रहण करना ` 










(व्व [क 1 कष्ण 


111 नप कामाना जतो तिल रमय्‌ 
त दु थि म दि त काक न 0 कामत) हिक 


वद उसे अवश्य दै देर दी दुई वस्तुका कदापि किर 


भपहरण न करे--उसे वप्षन ले ॥ २६.२७ ॥ 
|  क्रीताचुष्य ` 


| अत्‌ ककरीतानुश्षयः भ्रताया जता ६ । देसका स्वस्य 


नारदजीने इस प्रकार कहा है-- “जो खरीददार भूस्य देकर ` 


किसी पण्यं वरस्तरको खरीदनेके बाद्‌ उसे अधिक मदकी वश्च 


नदीं मानता है, अतः उत्ते छोयाना चाहतादहैतो यह मामह्म 
्रीतानुश्षयः नामक विवादपद कलता है  एेसी वस्तुको जिस ` 
दिन खरीदा जायः उसी दिन अविङ्तरूपक्षे माखरूधनीको ` 
छदा दिया जाय } यदि दुसरे दिन लोटत तो क्रेता मूल्ये 


छर्वो भाग छोडदे | यदि तीसरे दिन स्ैटावेतो 


भाग छोड़ दे } इसके वाद्‌ बह वु खरीददारफी ष्टी हे जाघी 


है, वद उसे छोटा नदीं सकता 1) ] अव ब्रीज आदिक विषय 
बताते ई---। २७१ ॥ 
बीजकी दस दिनः खौहेकी प्क दिनः वाहनक्री 


= ्पौच दिनः रनोकी सात दिनः दासीकी एक मासः दुष 


देनेवाले पश्चुकी तीन दिन ओर दासकी एक पक्षतक्र परीक्चा हेती 
है । सवरणं अग्निम डाख्नेपर क्षीण नदी टता परत चदी 


` प्रतिशत दो पठः रेगि ओर सीसे प्रतिशत भट पकः तबि 
पोच पल ओर छेदेम दस पल कमी होती है | ऊन ओररूकै 
स्थूल सूतसे घुने हए कपदेमे सो परे दस पख्की बृद्धि होती ` 
है । हसी प्रकार म्यम सुतम पच पल भौर सुक्ष्म सूतम तीन 
 प्रल्की बृद्धि जाननी चा्धिये | कार्मिक (अनेक रङ्गके चिरे 
युक्त ) भर रोमब्द्न ( किनरिपर गुच्छेसि युक्त ) बखरमै तीसर्वा 
माग क्षय हेता हे । रम ओर वर्क्क बुने हुए वलम न 
तो क्षय होता दै भरन दधि दी) उपर्युक्त द्रव्योकि नष्ट हेने- 
पर्‌ द्रव्य-जञानुक्षर न्यक्ति देशः काः उपयोग ओर नष्ट हृष 


वस्तुक सारासार्की परीक्षा करके जितनी हयनिका निणेयं कर ईद) 


. राजा उस शनिकी शिस्पियोसि अवद्य पूतिं कराये ॥२८-३२ 


(८ अभ्युपेत्याद्ुभ्रषा 
[ सेवा स्वीकार करके जो उसे नदीं कप्ता दै, उसका 
यद वब्रतराव (अमभ्युपेदयाञ्भरूषराः नामकं व्यव्हारपद्‌ दै 1 ] 


जो व्रल्पूरवक दास बनाया गयादै भौर जो चेरोकरै द्वारा ` 
चुराकर किसीके हाथ बेचा गया है--ये दोनो दासभावे 


रक्तं हो सकते ई } यदि खामी इन्द न छदे तो राजा अपनी 


 शआक्तिसे इद दासभावसे चटकाया दिये । जो खवामीको ` व 
गयी हो,  प्राणसंकटसे बचा दे? वह मी दाषमावसे सक्त कर देनेयोस्य्‌ = ` 





| [ मध्याय २५७. 


11 
=+ +४ 














है| जो खामीसे भरण-पोषण पाकर उसका दास्य स्वीकार 


करके कायं कर्‌ रहा हैः वहं भरण-पोषण्े खामीका जितना 


घन खच क्रा. चुका दैः उतना धन वापस कर दे तो दास- 


` किसीको किसी धनीकरे पास बन्धक रख दिया है, अथवा जितना 
खन दैकर किसी घनीने किसी ऋणग्रादीको ्रूणदातासे 
दुभा हेः उतना धन सूदसदित वापस कर दैनेपर आदित 


दाष भी दासत्वसे छुटकारा पा सकता है । प्रत्रज्यावसित्त 
 { संन्यासभ्र्ट अथवा आरूद्पतित) मनुष्य यदि इसका प्रायश्चित्त 
 नकरटेतो मरणपर्य॑न्त राजाका दास होता है! चारों वर्णं 
 अनुलोमक्रमे दी दास होसकते दैः प्रतिलोमक्रमसे नहीं | विया 
` विद्याप्रहणके पश्चात्‌ ुस्के घरयै आयुवंदादि शि्प-रिष्षके थि 
यदि सहना चाहे तो छ्षमय निशित करके रदे । यदि निशित समयसे 


परे वह शिस्प-शिक्षा प्राप्त कर ठे तो भी उत्तने समयतक वर्ह 
भवदय निवास करे | उन दिनों वह गुखके घर भोजन करे भौर उस 
श्िद्पसे उपार्जित धन गुखको दी समर्पित करे ॥ ३३-३५ ॥ 


 संविद्‌-व्यतिक्रम 
[ नियत की हृद व्यवसखाका नाम (समयः. या (संविदः 


है । उसका उछ्छङ्खन संविद्‌ व्यतिक्रमः कहलाता दै । यह 


` विवादका पद्‌ है। ] 


राजा अपने नगरम भवन-निमंण कराकर उनम वेदविद्या 


सम्पन्न ब्राह्मणको जीविका देकर वसावे ओर उनसे प्रार्थना 


क्रे किं (आप वर्ह रहकर अपने धर्मका अनुष्ठान कीजिये |+ 


अ्ह्षणोको अपने चममे व्राधा न उख्ते हुए जो सामयिकं 
धरोर राजाद्वारा निधौरित धर्म॑; उसका भी यस्नपूर्वक 


पान करना चादि | जो मनुष्य समूह या संसखाका द्रव्यप्ररण 
` ओर मर्यादाका उच्छक्लन करता हो, राजा उसका सर्वस्व 


छीनकर उसे रज्यसे निर्वासित कर दै । अपने समाजके 
हितैषी मनुष्योके कथनानुसार ही खव मलुष्योको कायं करना 
खाहि } जो मनुष्य समाजके विपरीत आचरण करे, राजा 


उषे प्रथम साहसका दण्ड दे । समृदके कार्य॑की सिद्धिके 





शय सजाके पास मेजा हभ मनुष्य रजसे जो करु भी मिले? 
` अह्‌ समाजके श्रेष्ठ व्यक्तियोको बुकाकर समर्पित कर दे | यदि 


षह वयं शकर नहीं देता तो राजा उसूषे ग्यारहगुना घ्न 


 दिक्छवे । जे वेदज्ञान-सग्यन्न) पवित्र अन्तःकरणवाङ्ेः छोभ- 





= (नारदस्मृतिः का दै कि श्रथः | सा्स्का दण्ड सौ एण, 
` (प्रष्म्‌, साषहसक्ा दण्ड ` पचि सौ पण भौर "उन्म, सासा दण्ड 1 
५ ` श्रता द, वद “सभिकः कदकाता दै! “कः या दवै चो 


` प्क हजार पण £ 





 श्यूल्य तथा कार्यकरा विचार करनेन कुशल ह, उन समूहके = ` 

हितैषी मनुष्योका वचन सत्रके चि पालनीय दै । श्रेणी" (प्क 
 व्यापारसे जीविका चटनेवाले ); नैगमः ( वेदोक्त धर्मका ` ` 
भावसे चुटकारा पा जाता दै | जितना धन केकर खामीने आचरण करनेवाके ); ध्पाखण्डीः ८ वेदविसद् आचरणवलि ) ` 


ओर “गणः ( अख्न-शक्नेसि जीविका चलनेवाले )--इन सब . 


छोगेके ष्थि भी वही विधि दै । राजा इनके धर्ममेद ओर ` 


- पूृत्तिका संरक्षण करे ।। ३६-४२ ॥ 


वेतनादान 


हो तो पूर्वनिश्ित वेतन दे! यदि भारवादकसे राजा ओर 


दिये ॥ ४३-४८ ॥ 
| श्त-खमाहय 


[ जूप्प छते काम केना 'यूतसमाहयः ६ । प्राणिभिन्न ` 
पद्‌ाय--सोनाः चांदी आदिर खेखा 'जनेवाखा जु्ाध्यतः . ॥ 
कटराता है ! विदु प्राणियोको घुड़दोड़ आदि दोविपर र्गाकर्‌ 
खेरा जाय तोउसको (्समाङयः कदा जाता दे । ] पखरकी | 
` श्वीकृतिसे जुभरियोंद्रारा कसित पण (श्तं ) को “ठह 
कहते ह ! जो जुमारियोको खेलने ल्यि सभा-मवन प्रदन 


जो भूत्य वेतन केकर काम छोड़ देः वह सखामीकोउस | 
` वेतनसे दुगुना धन छौटथे ! वेतन न ल्विाहोतोवेतनके | 
समान धन उस्सेले | भस्य सदा खेती आदिके सामानकी | 
श्क्षाकरे | जो वेतनका निश्चय कयि चिना भत्यसे कामल्ता 

है, राजा उसके वाणिज्य, पञ्च ओर शस्यकी आयका दर्शा | 
 भस्यको दिये } जो शत्य दे्-काल्का अतिक्रमण करके | 
 हाभको अन्यथा ( ओसतसे भी कम ) कर देतादहैः उषे | 
 शछामी अपने इच्छानुसार वेतन दे । परंतु ओसतसे अधिक | 
खा प्राक्च करानेपर भत्यको वेतनसे अधिक दै । वेतन निशित 
करके दो मनुष्यो एक दी काम कराया जाय ओर यदिवह . | 
काम उनसे समाप्तनहो स्के तो जिसने जितना कासक्िया 

हो, उसको उत्तना वेतन दे ओर यदि कायं सिद्धशेगया 


 दैवता-सम्बन्धी पात्रके सिवा दूसरेका पातर पूूटजायतोरजा 
` भारवाहकसे पात्र दिखये ¦ याचराम विघ्न करनेवले भस्यपर 
वेतनसे दुरुना अर्थदण्ड करे । जो भ्रत्य धात्रारम्भके समय 

काम्‌ छोड़ दे, उससे वेतनका सात्वा भागः कुर दूर चलकर ` 

काम छोड़ दे, उससे चतुर्थं भाग ओर जो मा्गके मध्यमे 
काम छोड़ देः उससे पूरा वेतन राजा खामीको दिखे । इसी 
प्रकार भस्यका स्याग करनेवङे खामीसे राजा भ्त्यको 


ब # पुराणं परमाघ्चेयं ब्रह्मविद्याश्चरं परम्‌ # 





या हृते अधिक बृद्धि ( राभ) प्रात कसनेवाठे धूतं जञभारीे 
, (सभिकः प्रतिशत पच पण अपने मरण.पोषणके ल्थि ङे | 
किरि दुसरी बार उतनी दी बृद्धि प्राप्त करनेवाठे अन्य छुभारीसे 
प्रतिशत दस पण ग्रहण करे । रजक द्वारा मलीमति सुरक्षित 
` तका अधिकारी पमिक यजाका निश्चित माग उसेदे। 


` जीता हुमा धन जीतनेवाल्को दिखे ओर क्षमा-परायप् 


होकर सत्य-माघण करे | जव चयुतका सभिक ओर प्रल्यात 
` `. बुभारियोका समूह राजक समीप. आय तथा राजाको उनका 





जवम मिति 0 कमकत) यिय 


 भागदैदियागयादहो तो साजा जीतनेवारेकी जीतका धन 


दिला देः अन्यथा न दिकये। धत-ग्यवहारको देष्वनेवारै 
पमास्षदके पद्पर यजा उन जुभारि्ीको दी नियुक्त करे तया 


साक्षी भी चतकारोको दी बनाये | कृजिम पासे चलपूवक 
 जरूञ्ा चेकनेवारे भनुष्योक्रिं क्छ चिह्न करके राजा उन _ 
देशे निवांसित कर दै । चोरोको पदचनमेकै चयि यूत एके = 
ही किसीको प्रधान बनवेः यही विधि ध्माणिनदयूतसमाहयः ` 
 ( शडदौड ) आदिमे भी जाननी चादि ॥ ४९-५३ ॥ 


दस प्रकार आदि आग्नय महापु्णमे सौमा-विवादादिके कथनका निभे, नामक दो घौ सत्ताबनर्वो अध्याय पूर्‌ हु \ २८ 








स दो सौ अद्रवन्वा अध्याय 
व्यवहारे वक्पारष्य, दण्डपारुष्य, साहस, विकरियासम्प्रदान, सम्भूय-समुस्थान, स्तेय, 





स्ी-संग्रहण तथा प्रकी 
| वाक्पारुष्य न 
[अत्र व्वाक्पारुष्यः ( कठोर गाडी देने आदि) कै 


` ` विषयत विचार किया जाता है । इसका लक्षण नारद्जीने इस ` 
प्रकार बताया है--“देशः जाति ओर्‌ दुर आदिक कोते दृष ` 
` उनके सम्बन्ध जो अशील ओर प्रतिवूल अर्थवाली बतत 
कदी जाती & उसको. "वाक्पारुष्य" कदत ई !/) प्रतिकूल. 


| ४ ` क्रथंवाक्छीसे तात्पय है--उद्ेगजनक वाक्ये । जैसे कोई 
 कहे--प"गोडदेशवरे बद्धे न्रगङ्द्‌ हेते ई”; तो यह देकषपर 


` अक्षिपं हज । ्राद्यण बडे लल्ची होते ईैः---यह जातिपर ` 
` पक्षिप हुभाः ` तथा पवि्ामित्रगोच्रीय शं क्रुः चरितरवके ` 
` होते ईै--यह कुख्पर अक्षेप दुभा । यह व्वाक्पारष्यः 
तीन प्रकारका होता ६ै--णनिष्दुरः) (अद्लीर ओर प्तीत्रः 

` नकां दण्ड भी उत्तरोत्तर भारी होता है आक्षेपयुक्त ` 
 . कचनको निष्ठुरः कहते हैः जिसमे अभद्र ब्रात कदी. 
नायः वह (अशीर दै ओर जिससे किसीपर पातकी होने- ` 
 , काञरोप हो, बह वाक्य प्तीत्रः ह) जैसे किसीने कदा-- 
नू मूड मोग्ड़ दैः तेसर धिक्षार है--यह साक्षेप 
` वचनं ननिष्ठुर्की कोम आता है) किंसीकी ्मो-बहिनके ` 
`. यि गी निकालना 'अश्छीरः है ओर किपीको है 





ध: (तीव्रः कदा इ है। इस तरह वा्पारष्यके अपराधोपर ` 









णंक-- न विवादास्पद विषर्योपर बिचार 


बहर आदि) ईतथा जौ सेषी (दूषित चम॑व्ेः कोदी 
आद्रि ) हैः उनपर सद्यवचनः भष्षत्ययचन अथवा अन्यधा- 
सत॒तिके द्वारा कों आक्षेप करे तो राजा उपर सादे बारह 


इन मदोदयकी दोनौ अखं नदी ईः 


पण दण्ड खये | ( ८ 


` इसख्यि रोग इन्दं अघा, कते दै? यह सदयवचनद्यस 
` भाक्षेप हुमा । “इनकी अखि तो सदी-षखामत ई फिर भी. 
` छोग इन्दं (अधाः कते ईः2-- यह्‌ असत्यक्वनद्भारा अश्वि 
` इमा । (्ठुम विङताकार होनेसे षी दर्शनीय हो ग्ये हो 


यह 'अन्यथास्तुतिः है › ॥ १ ॥ 


जो मनुष्य किंसीपर आक्षेप करते हृष्‌ स प्रकार 
कदे कि प्म तेरी बिसे तेरी मंसि समागम केरूगाः 
तो राजा उसपर पन्चीप्त पणक्रा अथंदण्ड लगाये } युष 
गाली देनेवालेकी अेक्षा गाली ` पनिवाला अधमं है तो 
उसको गी देनेके अपरम शरेष्ठ पुरषपर उक्त दण्डका ` 
भधा ख्ोगा तथा परायी शली एवं उचचनातिवारेको ` 
 अथमके द्वारा गली दी गयी होतो उसक्रे ऊपर पूर्वोक्त 
दण्ड दुगुना लगाया जाय ] वणं ओर जात्तिकी व्छुता ओर 
अरष्ठताको देखकर राजा दण्डकी व्यवस्था करे } वर्णक 
 प्राततिलोम्यापवादभ्मै अथात्‌ निम्नव्णके पुरुषद्रारा उच्ववर्ैके 
पुरषपर आक्षेप किये जनिपर दयुम भर तिगुने दण्डका 
विधान है । जैसे ब्राह्मणको कटुवचन सुनानेवले क्ष्नियपर ` 
पूर्वोक्तं द्विगुण दण्डः पचास पणसे दुगुने दण्ड सौ पणः क्गवि 


. गुण मौर भाचरणकी दृष्टये गिरा हृभा । ` 


| मध्याय २५८ ५ . 


प १.7 








क न को ४७४ 





कः धथ २५८ | 








जने चाहिये तथा वही अपराध करतेव कैडयपः तिगुनेः 
अर्थात्‌ द्‌ सौ पण दण्ड छ्गने चाहिये । इमी तरदं 


(भानुखोम्यापवाद्येः अथौत्‌ उचवर्णदरारा हीनवर्णके मनुष्यपर 


आक्षेप कयि जानेपर क्रमशः आधे-आवि दण्डकी कमी हो 
जाती है ! अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षबियपर आकरो करे तो पचा 


पण दण्ड दैः वेद्यपर करे तो पच्वीस पण ओर यदि शूद्रपर | 


कर तो सादे बारह पण दण्ड दे! यदि कोई मनुष्य वाणी 


दवारा दूत्ोको इस प्रकार घमकवे कि श्रै व्दारी बह 
उखाड़ दगा गर्दन मरोड दुगा अकिं फोड़ दग ओर ` 
` नषि तोड़ डा्दूगाः तो राजा उसपर सौ पणकरा दण्ड ख्गवे ` 
ओर जो वैरः नाकः कान ओर हाथ आदि तोड़नेको कदे, 


 उत्षपर्‌ पचास पणका अथंदण्ड छागू करे | यदि असमर्थं मनुष्य 
पसा क, तो राजा उसपर दस पण दण्ड ल्गवि ओर समर्थं मनुष्य 


भसमथको पेसा के, तो उससे पूर्वोक्त सौ पण दण्ड वसू 


करे | साथ दही असमर्थं मनुष्यक्री रक्षाके यि उससे कोद 


प्रतिभू? ( जमानत्दार ) भी मेगि । किसीको पतित सिद्ध 


करनेके लिय आक्षेप करनेवाङे मनुष्यको मभ्यम॒सादएका 


दण्ड देना चाष्िये तथा उपपातकका मिथ्या आरोप ` 


कृरनेवालेपर प्रथम साहस्का दण्ड ख्गाना चाहिये | बेदबिया 


` एम्पन्न ब्रह्मण, राजा अथवा देवताकी निन्दा करनेवालकौ | 


उत्तम सादस;ः जातियोके सक्घकी निन्दा करमेवाखेको 
मभ्यम सदस ओर भ्राम या देशकी निन्दा करनेवाखेको 
` प्रथम साहस्का दण्ड देना चाधि ॥ २-८ ॥ 


 षण्डपाद्ष्य 


` [ अवर 'ण्डपारष्यः प्रसतृत क्रिया जता है । नारदजीके 


 कथनानुसार उसका खरूप हंस प्रकार ३---षदूसरोके शरीरपर, 
` अथवा उसकी खावर-जङ्गम वस्तुर्ओपर दाथः पैर, अश्न-राच् 
तथा पर्थ आदिसे जो चोर परहुवायी जाती ह तथा रा, 
धूल ओर मलमूत्र आदि पककर उसके मनये दःखं 


उस्पन्न करिया जाता हैः यद दोनों ही प्रकारका व्यवहार 


'दण्डपादष्यः कहलता दै |, उसके तीन कारण वते जघ 
 है--४अवगोरणः ( मारके स्थि उद्योग ); “निःसङ्खपातनः 
` ( निष्डुरतापू्वंक नीचे गिरा देना ) ओर शक्षतदर्शनः ८ रक्त 
निकारं देना ) । इन तीनेकि द्वारा दीन द्रव्यपरः मभ्यम 

्रव्यपर्‌ ओर उत्तम द्रव्यपर जो आक्रमण होता ३, उसको 
दृष्टम रखकर दद्ण्डपारष्यःके तीन्‌ मेद किये जते दै | 


` व्द्ष्डपादष्यःका निणेय करके उसके स्यि अपराघीको दण्ड 









# ऽ्यवहारके वाक्पारुष्य, देण्डपारष्य आहि विषयोपर विवार # ` 2 भः 
दिया जाता है । उसके खसूपमे संदैह दोनिपर निर्णयके 
कारण वता रहै ई] 1 
यदि कोद मनुष्य राजकरे पास आकर इस आशयका ` 
 अभमियोगपतर दे कि अमुक व्यक्तिने एकान्त स्थानम सश्र ` हि 
मारा है? तो राजा इस कार्यम चिस, युक्तियोते, अय ` । 
( जनपरबादसे ) तथा दिव्य-प्रमाण्छे निश्चय करे | प्असियोग 1 
` लगानेवालेने अपने शरीरपर धावका कपयपूर्वक चिह्न तो ` | 
नही बना च्या है, इष सदेदके कारण उसका परीक्षण ` 
( छान-वीन ) आवश्यक दै | दूसरेके ऊपर राख; कीचद़ ` ४ ॥ 
था धूढ ्कनेवाटेपर दस्र पणर ओर अपवित्र व्स्तुयाथूक | 
डाल्नेवाके, अथवा अपने पैरकी पड़ी दुमा देनेवाेपर राजा 1 
पीस पण दण्ड लगाये । यह दण्ड समान वर्णैवालेक्रे प्रति ` 





फसा अपराध करनेवारेकि ख्य ही बताया गया ३ ¦ परायी 


जियो ओर अपनेसे उत्तम वर्णा पुरषेकरि प्रति पूर्वोक्त 
ग्यवहार करनेपर मनुष्य दुयुने दण्डका भागी हेता है ओर ` 
अपने दीन वणंवालेकि प्रति पसा व्यवहार करनेपर मनुष्य । 
आषा दण्ड पनेका अधिकारी ह्येता है । यदि कोई सोह 
एवं मदके वशीभूत( नरभ ) होकर फेखा अपराध कर्‌ तरैठे तो उखे 


दण्ड न्दी देना चाद्ये ॥ ९-११ | 


मराह्मणतर मनुष्य अपने जिस अङ्खसे ब्राह्मणको पीड़ा ` 


दै---मरे-पीेः, उसका वह अङ्ग छदन कर देने योग्य है ] 


ह्मणके वधके द्वि श्र उठा केनेपर उस पुरुषको ` 
परधम साहसका दण्ड मिलना चाहिये ] यदि उसने मारनेकी 
इच्छसे शस आदिका स्पञमात्र क्रिया होतो उसे प्रथम ` 
साटेसके आधे दण्डसे दण्डित करना चाहिये । अपने समान ` 
जातिवे मनुष्यक्रो मारनेके ल्य हाथ उठनेवाखेको दष 

पण; कत उरानेवाखेको ब्रीस पण ओर धएक-दसरेके वधक 
स्यि खर उठानेपर सभी वणे लो्गोको मध्यम सादषका 
` दण्ड देना चाहिये । किसीके वैरः केशः वन ओर दाथ-- 
इनमे कोड-सा भी पकड़कर खीचने या कटका दैनेपर 


भपराधीको दस पणका दण्ड ल्गावे । इसी तरह दुसको 


कपड़मे क्पेटकर जोर-जोरसे दवबाने, घ्रसीयने ओर वैरे 


आधात करनेपर आक्रामकसे सौ पण वसू करे | जो किसी 


पर खटी आदिसे एसा प्रहार करे कि उषे दुःखतो होः कितु 

शरीरस रक्त न निकटे, तो उस मनुष्यपर बत्तीस पण दण्ड 1 
खगा | यदि उप प्रहारे रक्त निकल अवि तो भपराधीपर इर्ते = ` 
दूनाः चँषठ पण, दण्ड लगाया जाना चाहिये । क्रिसीके दाथ-पब 
अथवा दति तोद्धनेवालेः नाक-कान काटनेवाके, षाको 














| ८ भोजन या वाणीको रोकनेवाटे, ओखः जिहा आदिको फोड्ने 
 , याचछेदनेवारेया कंधा; भुजा ओर जँष तोड़मेवाठेको भी 


मध्यम सादसका दण्ड देना चाद । यदि बहुत-से मनुष्य 


मिलकर एक मतुष्यका ङ्ग-भङ्ग करं तो जिस-जिस अपराधके 


| `: ल्थिजो-जो दण्ड बताया गया हैः उससे दूना दण्ड प्रसेकको ` 
दै । परस्पर कह हते समय जिने जिसकी जो वस्तु हङ्प ` 
ही होः राजाकी आज्ञासे उसे उसकी बह वस्तु छोय देनी ` 


गी ओर अपदरणके अपराधे उस अपहृत वसते मूल्य 
से दूना दण्ड राजके लि देना होगा] जो मनुष्य किंसीपर 


`  ग्रहारं करके उसे घायल कर दे; बह उसके षाव भसे भौर 


खख दोनेतक ओषध; पथ्य एवं चिकिस्पामे जितना व्यय 


। ` क्षो, उसका मार वहन करे | साथ ही जिस कके स्थि | 
` जो दण्ड बताया गया है, उतना अर्थदण्ड मी चुकाये।. 


नावे लेको पार उतारेवाल् नाविक यदि ख्थलमा्गका जस अपहत दरन्यके मूस्यसे दूना ण्ड लगाना चाद्ये । जो 


 प्सादस, (दट-पाट, उती आदि ) कम॑ करके उसेखीकार नहीं ` 
 कएतरा--नि नदी किया है-रेसा उत्तर देता है, उसके ऊपर 


` वस्तुक मृष्यसे चोरुना दण्ड ख्गाना उचित हे ॥ २६। 
निमन्त्रणन देनेपर उस्र यजमानपर भी वदी दण्ड ख्गाना ` 


चाहिये । किकी दीबारपर मुद्र आदिसे आघात कणे- 
 : ब्र पचि पणः उसे विदी्णं कलेवङेपर दस पण. 
तथा उको फोड़ने या दौ टक करनेवदेपर बीस पण ` 
 : इष्ड लगाया जाय ओर वह दीवार शिया देनेवाले 
`  , पतीस पण दण्ड वसूल किया जाय | साथ दी उस दीवारके 
माच्छरिको नये सिरेषे दीवार बनानेका भ्य उससे दिया ` 
जाय | किंसीके घर दुःलोत्पादकं वस्तु--कण्टक आदि 
` कैकनेवाडेपर सोह पण ओर शीघ्र प्राण दरण कणेवारी 
, . . बस्तु--विषधर सपं आदि फैकनेपर मध्यम सादस--र्पचि सौ 
. . ` पण दण्ड देनेका विधान है । क्षुद्र पञ्चको पीड़ा पर्हुचानेवख्पर ` 

| पचास पणका दण्ड ख्गावे, यह शासका निर्णय है ॥२७-२८॥ 


` शसक ग्रहण करता दै तो उपर दस पण दण्ड ख्गाना 


(1 ` चादिये | यदि यजमानके पास वैमव हये ओर पड़ोसमे विद्वान्‌ 


धर सदाचारी ब्राहमण चते ह तो द्ध आदि उनको 





-दोप्णः 6, उसके शरीरे रुधिर निकार देनेवादेपर चार पणः 












1 ५ ्‌ सी तोऽ ठ ५ ५ पर छः पण तथा अब्ज मङ्ख करनेवारेपर आठ ५ 
पण दण्ड खावि।  लिङ्ग-छेदन करे या उसको 


ार्मेपर मध्यम सादसका दण्ड दे भौर अपराषीरे 


मीक उस ध्का मूल्य धि दिलये 1 मदान्‌ पञ्च-दाथी- 
आदिक | ¦ प प्रति म दु ठ र द्‌ आदिं पूवोक्त अपदयध ४ स्पष् 
पञचंकी अपेक्षा दूना ` दण्ड जानना चाह । ` 


८ ५९ ( भनधिकारी ) दोनेपर 


त ग 


1 ; # पुराणं प्रमाघचयं ब्रह्मविदयाक्चरं परम्‌ # 





ध ध र कुचल देनेवके या मारकर मृतकस्य बरना देनेवालेपर सध्यस ` 
स्ाहस-र्पोचि सो पणका दण्ड छ्गाया जाय । किसीकी चेटः 


1 = सतो तो ५ ॥ 
१1 
५ त मक शिः ७१ जनत ० न नि, मोदनो ५५७१५ ५०१ ॥ ५५५ + 


हो जाती, वे बरगद आदि वरश्च प््रसोषिशालीः कलते दै । ॥ 
एते प्ररोही व्र्धोकी तथा जिनकी इडायां अङ्कुरित न्दी 
होती; परु जो जीविका चलखनैके साधन बनते ई उन 


आम आदि इक्षौकी शाखाः स्कन्ध तथा सूरषदित समूत्े 
वृक्षका छेदन करनेपर क्रमशः वीस पणः चालीस पम ओर 


अस्सी पण दण्ड र्गानेका विधान है | १२-२५ ॥ 
साहस-परकरण | 


[| अव (साहसः नासक विवादपदका विवेचन करनेकै 
स्मि पदे उसका लक्षण बताते ई--]सामान्य द्रव्य अथवा 


परकीय द्रव्यका बलपू्वक अपहरण साहसः कटखता है ! 
[यह यद्‌ कदा गया किं राजदण्डका उस्छ्खन करके, जन- 
 साधारणके आक्रोशकी कोई परवा किये बिना राजकीय पुर्षोसे 
भिन्न खेगेकि साम्ने जो सारण अपहरण तथा परष्मीके प्रति 
 बलास्कार आदि किया जाता हैः वह्‌ सव्र (साष्टसण्की कटि 
आता ३ } | जो दूस रोक द्रव्यकां अपदरण कस्तां है, उसके ऊपर ` 





जो मनुष्य दूसरे डकेती आदि (वादः कंएवाता है 


उससे उस साहसके ल्थि कथित दण्डसे दूना दण्ड केना ` 


चादिये । जो रेषा कहकर कि ष्णी वुर्है घन दगा, वरम ` 


` वादस ८ डकैती आदि ) करोः, दुसरे प्वादसःका काम 
 कराता है, उससे सादसिकके ल्य नियत दण्डकी अपेक्षा चौगुना 


दण्ड वसू करना चाहिये ¦ शरेष्ठ पुरुष ( भचायं अदि ) 
की निन्दा या आक्ञका उछद्खन करनेवाठे, भ्रावृपनी 
( मोजाई या मयहु ) पर प्रहार करनेवारे, प्रदिज्ञ करके न 


देनेवारे, किसीके वंद घरका ताला तोड़कर खोल्नेवह्के 


तथा पड़ोसी ओर कुटुम्बीजनोका अपकार करमेवाकेपर राजा 


[ बिना नियोगके | स्वेच्छाचारपूर्वैक विधवासे गमन 


. करनेवाले ` संकटग्रस्त॒ मुष्के पुकारनेपर उसकी रक्षकै 
स्थि दोद्कर न जनेवषे, अकारण दी शेगोको रघ्षकि 

च्यि पुकासनेवाले;ः चाण्डाल होकर शष्ठ जाततिवा्छेका 
संन्यासीकौ 
शपथ करनेवङे, अयोग्य 


करनेवाङे; देव पएवं पितरकार्यमं 
भोजन करानेवाङे; श्रु्रः भनुचित 






[ अध्याय २५८ क 








[रा “ ; 





` मध्याय २५८ ] 






(काननम ------------ ( वेदाध्ययनादि ) करनेवे, बरैल एवं द्र पञ्च-अकरे आदिको 
= बरधिया करनेवाले, साधारण वस्ते भी ठगी कवाटे 
तभा दासीक गभं गिरानेवल्पर एवं पिता-पुत्र, वहिन-भा 
 परतिपत्नी तथा आचार्य-रिष्य-ये, पतित न हेते दए भी | 

` यदि एक-दूसरेका व्याग कते हं तो इनके ऊपर भी सौ 
पण दण्ड ख्गवे | यदि धोवी दूसरोके वचर पहने तो तीन ` 
पण ओर यदि बेचे, मा्धेपर दे, बन्धक रे या गनी दे, 
तो दस पण अर्थदण्डके योग्य होता द । तोखनदण्डःशासनः 
मान (प्रख्यः द्रोण आदि) तथा नाणकं ( मद्रा आदिते 
` चिहित निष्क आदि )-- इनमे जो कूटकारी ( मानके वजनमें 

` केमी-बेशी तथा सुवर्णे तते आदिकी भिवय करनेवाला ) 

हो तथा उसतेकूट-त॒ख आदि व्यवहारकरता हो, उन दोनोको 


दक्र -वृथक्‌ उत्तम साहसके दण्डसे दण्डित करना चाहिये । 


` सिक्कोकी परीक्षाकरते समय यदि पारी असी भिक्केको नकली 


या नकी सिक्केको असी बतवे तो राजा उससे भी प्रथम ` | | 
` वविक्रीयासम्पदानः आरम्भ करते है । नास्दजीके वचनानुसार ` 


पाहसका दण्ड वसु करे । जो वेद आयुवदको न जाननेपर 
भी परओं मनुष्यों ओर राजकर्मचासियकी मिथ्या चिश्चा 
करे, उसे क्रमहाः प्रथमः मध्यम ओर उत्तम साहृके दण्डसे 


` दण्डित करे । जो राजपुरुष कैद न कसनेयोग्य ८ निरषराध ) 

 भनुप्ोको राजाकी आन्ञाके भिना कैद करता है ओर 

` वन्धनके योग्ब बरन्दीको उसके अभियोगक्रा निर्णय होनेके 

पले ही छोड़ देता दैः उसे उत्तम साहसका दण्ड देना चाहिये | 

जो व्यापारी वूटमान मथवा ठुखते धान-कपात आदि 

| ` पण्यद्रव्यकरा अष्टमांश हरण कररता हैः वह दो सौ पण्के दण्डे 

दण्डनीय होता हे । अपफटत द्रव्य यदि अष्टमांशसे अधिक 

यथाक्मदहो तोदण्डम भी ब्द्धि भौर कमी करनी चाहिये | 

ओषधिः घरतः तेक, द्वण; गन्धद्रव्य; धान्य ओर गुड़ ` 

` आदि पण्य्रस्तुओमे जो निस्सार वस्तुका मिश्रण कर देता 
दैः रजा उस्पर सख पण दण्ड ठ्गवे ॥ २९३९ ॥ 


यदि व्यापारीलेग संगटितत होकर राज के द्वारं निध्ित 





^ ९* उपथुक्त जपरापोवि किये जो राजदण्ड है, वही मूलम 

बताया गया है;परंतु जो बश्च उसने गायव कर दिया हो, उसका मूल्य 
` व वख्ल-लामीकी अलगसे दे । मनुजीने यह व्यवस्था दी है 

किं यदि व्ल पक्र बारका घुला है तो धोबी उसके मूल्यका 

अष्टमांश कम्‌ करके शेष मूल्य सामीको सुकावे । इसी तरद कई 
 बारके धुरे इण ॒वल्लका पादां, तृतीयां इत्यादि कम कारके 
बह लवे |; ` 


१४५. 


# व्यवहारे वाक्यारुष्य दण्डपारष्य आदि विषयोपर वोप वषार: 








कि ह्‌ भावकरो जानते हृष्ट भी छोभवश कार बौर . 
` चिच्धियोको पीड़ा देनेवाले मूद्यकी बद्धिःया कमी करे तो ` ५ 
राजा उनपरर एक हजार पणका दण्ड लगू करे । राजा ` 4.1 
 निकरवरतीं हो तो उनके द्वारा जिष वस्ठका जो मूल्य 4 
 निघासिि कर दिया गया होः व्यापारीगण प्रतिदिन उसी १ 
` मावस क्रयःविक्रय करे; उस्म जो वचत हो, वही बनियेकि ` प 
लवि लमकारक मानी गवी हे | व्यापारी देदन व्सठुपर | 
` पच प्रतिशत लभ र्चे ओर विदेशी द्रव्यको यदि शीघ 1.1 
ही क्रयकिक्रिय करके तो उसपर दस प्रतिति लभले। | 
` रजा दक्रानकरा खचं पण्यवस्तुपर रखकर उसका माव इस ` 
प्रकार निशित करे जिससे क्रेता ओर विक्रेताको शम | 


हौ || ४०-४३ | 
विक्रीयासम्पदान | 
 प्रसङ्गप्राप्त "साहसा प्रकरण समाप्त करके अव 1 


धविक्रीयासम्प्रदानः्का खलूप इस प्रकार है-“मूहय लेकर ` 


` पण्यवस्तुकरा विक्रेय करके जवं खरीददारको वह वस्तु नहीं 

` दी जाती दैः तव वह धिक्रीयासम्प्रदानः (वेचकर भी वस्तुको ` (५ 
न देना ) नामक विवादास्पद कदलता दहै |» क्करियव्सतु ` 

` ध्व ओर (अचलके भेदसे दो प्रकारकी होती है । फिर 

उसके छः मेद्‌ कि गये ईहै--गणित, ठल्तिः मेयः क्रियो- ` | 

` पक्षितः सूपोपलक्ित ओर दीतिसे उपक्षि । सुपारीके ` 
फल आदि प्यणितः हैः क्योकि वे गिनकरवरेचे जते द| ५८ ~ 
सोना, करतूरी ओर केषर आदि चलितः है; क्योक्रिवे 


तोख्कर बेचे जते है । शारी (अगहनी धान ) आदि ॥ 


धेयः है; क्योकि वे पाचविरोषसे माप कर दियेजतेहै। ` 
 चक्रियोपलक्षितः वस्तमे घोडे, भैंस आदिकी गणना है; ४ 
` उनकी चाक ओर दोहन आदिकी क्रियाको दृष्टिमे रखकर ` 
ही उनका क्रयःविक्रय दता है । सल्पोपल्कषित व्स्तमे 
 पण्यल्ली ( वेद्या ) आदिकी गणना है क्योकि उनके रूपके ` 
अनुसार ही उनका मूल्य होता है । ष्दीतिते उपलक्षितः ` ` 
 वस्तुभि हीयः मोती; मरकत ओर पद्मराग आदिकी गणना 


इन छदो प्रकार्की पण्यवस्तुको बेचकरः, मूल्य 


` लेकर मी यदि करेताको वह वस्तु नहीं दी नातीतो क्करितको ` 
क्रिस प्रकार दण्डित करना चाष्टयेः यह वताते है] ग 


जो व्यापारी मूल्य लेकर भी पराहकको माल न दे, उससे ध 1 0 ५ 
 उद्धिसदित वह मारु ग्राह्कको दिखया जाय । यदि ग्राहक | 


अ० पु० ०५० १ 
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¢ क परदेदका हो तो उसके देशम छे जाकर बेचनेसे जो लभ 
व्यापारी. रजते द्रा निषि 


` हेता दै, उत्त लभसि बह्‌ वस्त॒ सजा व्यापारीसे म्राहफको 


` ` द्यवे | यदि पहल ग्राहक माख्पे करिंसी प्रकार संदेह हनेपर 
| उस वची दु वस्को 
| यदि क्करितके देनेपरमी ` 
त ठे ओर वहं प्म्बवस्तु राजा गरा दैवक्री बाधते 
नष्टहोनाय तोवह दानि करेताके ह दोषसे हेनेके कारण 
. व्ही उत्त हानिको स्न करेगा, वेननेवाख नह| यदि ` 
आहर मोगनेपर भी उत बेची हई पण्यवस्तुको केचनेगाखा 


 वस्ठको न केना चाहे तो व्याप 
भी दर्रे हाथ बेच सकता 
1 ग्राह 


1 ( नहीं दे ओर वहं पष्यद्रव्य राजा या दैवे कोपे उपहत हो 
1 1 जाय तो बह हानि विक्रेताकी होगी | ४४-४६ || 


जो व्यापारी ्रिसीकर बेची हई वस्तु दृरेके हाथ चता र 


दैः अथवा दूषित वस्तुको दोपरह्िति बतत्मकर बचा हः 


राजा उपर वस्तुक मृल्यसे दुगुना अथदण्ड. सगव | जान- 
 , बृह्षकर खरीदे हृ पणद्व्योका मूद्य खरीदने बाद यदि. 
बेृगयाया घट गया तो उपसे हेनेवाछे लम यां हानिकौ ` 
=. जो ्राह्क. नहीं जानता, उसे 'अनुरायः ( माल लनम 


।  भानक्रानी ) नहीं करनी चाये । विक्रेता मी यदि व्ह | ` स्पष्ट कर दिवा गया | ५१-५४ | 


। ` इष दामकरे कारण अपनेकरो छो हए धाटेको नहीं ज 


:  षायादहैतो उसे मी माल देनेमे भानाकानी नहीं कएनी ` 
` चाहिये । इससे यह बात खतः स्ट हो जाती है कि खरीद. ` 
` क्के पश्चात्‌ यदि आाह्कको पाया दिलायी देतो वह माक 
छेनेम आपत्ति कर्‌ सक्ता | इसी तरह विक्रेता उत | 
 भावपर माल देनेयै यदि हानि दते तो वह्‌ उस माख्को 
रेक सकता दै। यदि अनुव न करनेकी सितै केता 
५ . था. वक्रता भनुराय केर तो उनपर पण्यवस्तके मृस्यका ` 


अद्य दण्ड लगाना चाहिये ॥ ४७-४८ | 
`... . सम्भुयसमस्थान 
-- १ ~ जो न्यापारी ` सम्मिखिति होकर 
4 | | | ५५ + न्वर्‌ कैरते हैः 
| अथवा पदलेके समहञौतेके अनुसार सखम-हानिमे भाग अ्रहण 
रे । यदि उनमें कोई अपे सीदारोके मना.करमेपर या 






















णके कारण राजा मूस्यका 






[अध्याय रष८ 





बरीस्वो माग अपने शस्कके रूपै ग्रहण करे । यदि को ` 
एवं राजोपपरीगी वस्तु 
लभके लोमपे करिषी दूसरे हाथ वरेचता है तो सजा उसमे 
वह वस्तु तिना मूल्य दिये ठे सक्रता है| जो मनुष्य 
यस्कखथानमे वस्तुक मिथ्या परिमाण बतला षै, अथवा 


वहसि लिसक जनेकी चेष्ठा करतार तेथा जो कोई व्रहाना ` 


भनाकर्‌ किसी वरिवादास्पद्‌ वस्तुक क्रथ-विक्रय करता है ` 


इन सत्रपर पण्यवस्तके मूल्यसे आटगुनां दण्ड छाना चि । ` 


यदि संषबद्ध होकर काम करनेवालमिसे कोद्र देदान्तस्मै 
कर मत्युको प्राप्त हो जाय तो उस्र हिस्सेके द्रव्यरक्रौ 


दायाद्‌ (पुत्र आदि): बान्धव ( मातु आदि ) अथवा | 
जाति ( सजतीय-सपिण्ड ) आक्र लेल | उनके स होनेपर्‌ 

उस्र धनको राजा ग्रहण करे | संचद्ध होकर काम करने. 
वामि जौ कुटिल या वञ्चक होः उपे करिंसी तष्टा सम | 
दिये त्रिना ही. संघे ब्राहर करदे । उनमेते ज अपना ५ 
यं स्वयं करनेभं असमर्थं होः वह दूसरेमे करावे । होता क 
आदि ऋविजः किसानों तथा शिद्यक्र्मोपजीवी न ११ 
 नत्तकादिकोके ल्ि भी सटन-सहनका दंग उपयुक्त कथमय 


स्तेय-प्रकरण र 
| अत्र स्तेयः अथवा चोरीके विषयमे बताया जाता ३ । 


 मनुजीने (सदसः ओर व्वोरीभ्मे अन्तर. वतते दए छि | 
 -ईै-“जे द्रव्य-रक्तकोके समक्ष प्रर कारपूरवक पराये धनको 


च्या जाता हैः वहं स्सादसः याष्डकरैतीः है| तथान 
पसया घन सखामीकरौ दष्टिसे क्चकर्‌ या फिसीको कमा देकर 


ददप ल्या जताङ्ः तथा धने यह क्म किया है बह ` 
बात भके कारण चछिपायी नाती हैः किसीपर प्रकट नहीं 
देने दी जातीः वह सव पतेः ( चोरी ) कमह} चोस्कौ ` 
कैसे पकडना चाहिये, यद्‌ ब्रात वता रहै ह --| | 
सभके व्यि 
अमतः तिमि भने : भतार या आरक्ताःविभागका सिपाही पते वयक्तिको पक, जो लेमे ` 
`. चोरके दि विख्यात हो--जिसे सवर लेग नौर कहते हम 
अथवा जिसके पास चोरीका निह चोरी गया ह भ माल. 


न देनेपरः अथवा प्रमादवद्य किसी वस्तुम्‌ । मिल जायः उसे पकडे । अथवा चोरके दिने ही नोपय 


र करेगा, ठ शतिपूति उसे ही करनी होगी । यदि उनमें : पदचिहोका अनुसरण कसे हृष पताः छग जनिं उन ` ॥ 
1 ५ 9१ स्सर्म्य चरको बंदी बनवि| जो पहले भी चोरयकर्मका अपयधी ` 
राहो तथा जिसका कोई शद्ध-निष्िवित निवासा नै 
कैद करे] जो प्रूछेपर 


करिमीके य्ह चोय होने ग्राह्क---राजलीय कमयारी ( क 


हो, एसे व्यक्तिको मी संदेहे 








॥ # 


 अध्वाय २५८] 











अपनी जाति ओर नाम आदिको च्िप्वैः जो द्रतक्रीडाः ` 
`  वेदयागमन ओर मद्यपान आसक्त ही, <्वोरीके विषयमे 
पूष्ठनेपर जिनका नुह सू जाय ओर स्वर विरत ह्ये जाय? 
जो दृसरोके घन ओर घ्रे विष्ये प्रते रिरि, जो 

` गुप्तरूपपे विचरण कर जो जयन होनेपर मी वहतं व्यथ 

 कर्नेवरे हयँ तथा जो विनष्ट द्रव्यं ( फटे-पुरनै वस्र 

र दूटे-परटे बतन आदि) को बेचते दौ--रेसे अन्य. 
लेगोको मी चोरके सदेम पकड लेना चाहिये । जो. 
मनुष्य चोरीके संदेह पकड़ा गया हयः वह्‌ यदि अपनी 
. ` निदोषिताक्रो प्रमाणित न कर स्के तो राजा उससे चोरीका 
¢. धन दिल्कर उसे चोरका दण्ड दे। राजा चोरसे चोरीकाः 
धन दिलकर उसे अनेक प्रकारके शारीणि दण्ड देते हुए 
मरवा डाके} यह्‌ दण्ड बहुमूल्य वस्तुक भारी चोरी 
 द्येन्पर ही देनेयोम्य है; किंत यदि चोरी करनेवाला ब्राह्मण हो 
तो उसके टखयमै दाग देकर उसको अपने राज्ये निवांसित 
करदे । यदि गवि मनुष्य आदि किसी प्राणीका वध हो 
जाय; अधवा धघनकी चोरी हो जाय ओर चोरके गोवसे 
बाहर निकर जनिका कों चिह्न दिखायी दे तो सास 
दोष प्रामपाद्पर आता है । वही चोरको पकड़कर रजके 
. हवाले करे । यदि एषा न कर सके तो जिक्षके घरसै धनकी 
चोरी हृ है, उस गहस्वामीको चोरीका सास धन अपने पासे 


दे । यदि चोरके गेवित्े बाहर निकर जनिका कोद चि 


वह दिखा स्के तो जिस भूभाग चोरका प्रवेश हआ दैः 
उसका अधिप्रति दी चोस्को पकड्वाविः 
धन अपने पससे दे | यदि विवीत-सखानम अपहरणकी 
घटना हई दै तो विवीत-स्वामीका दी सारा दोषरदै। यदि 
मागम या विवीत-स्थानसे बाहर दुसरे क्षेघमै चौरीका को 

मार मिदेया चौस्कादही चह रक्षित होतो चोर पकड्नेके 

 कामप्र नियुक्त हुए मार्गपाल्का अथवा उस दिशते 
` संरक्षकका दोप्र होता है । यदि गोवित बाहर विंतु म्रामकी 
 , समके यदस क्षेमे चोरी आदिकी घटना घटित हो 
तो उस आमके निवासी दी. क्षविपरूति कर | उनपर यह 
उत्तरदायित्व तभीतकर आता हैः जव्रतक चोरका पदचिह 
` सीसके बाहर गया हुभा नदीं दिखायी देता । यदि  सीमके 
बाहर गया द्धिलायी पड़े, तो जिष भ्राम आदिमे उसका प्रवेश 
दोः बहक ठोग चोरको पकड्वाने ओर चोरीका माट: 


वापस देके ल्य जिम्मेदार है । यदि अनेक गंविके बीच 


| एक कोसकी सीमसे बाहर हत्या ओर चोरीकी घटना घटित. 


धवा .चोरीका 


# व्यवहार फे वाक्पारुष्य; दण्डपारुष्यं आदि विषयोंपर विचार # ` | । ४२७ ॥ | 





ओर अधिक जनततमूह्की दौड्-धूपसे चौरका पदचिह ` ` 

मिट गयाहोतो पौच रगवकरे लेग अथवा दस गक्किं लेग ` 
` मिल्कर चोरको पकड्वाने तथा चोरीका माल वापस देनेका | 
उत्तस्दायित्व अपने ऊपर ठँ । वंदीको गुसरूपसे जेख्पै = | 
` दुडकर मगा के जनिवकिः षेधे ओर हाथियोकी चोरी | 
करनेवाले तथा व््पूर्वक किपीकी हस्या करनेवलिखेगोको - | 
रजा चू्ीपर चद्व दे । राजा व्ल आदिकी चोरी करेबे. ` | 
ओर गठरी आदि कायनेवरे चोरके प्रथम अपराधय क्रमशः | 


अङ्कष्ठ ओर तर्जनी कटवा दे ओर दुसरी बार वही अपराध 


` कएनेपर उन दोनोको करमशः एक हाथ तथा पक पैरसे दीन | 
कर द| जो मनुष्य जान-बृङ्चकर चोर या हत्यरिको भोजनः ` | 
रहनेके स्थि स्थानः सर्दभिं तापनेके स्यि अग्नि, प्यासे 


दुप्को जकः चोरी करनेके तोरतरीकेकी सखः चोरके _ ् 


साधन ओर उसी का्यंके स्यि परदेश जनके स्थि मार्गव्यय 


देता दैः उसको उत्तम सादसका दण्ड देना चाधि । दूसरके ` 


ररीरपर घातक दास्नरसे प्रहार कएने तथा गर्भवती खीके गभ॑ | 
गिरनेपर भी उत्तम साहस्का ही दण्ड देना उचितदहै। ` 
किसी भी पुरुष या च्लीकी ह्या करनेपर उसके शील ओर 


भ्वाको दृष्टि रखते हुए उत्तम या अधम साहंस्तका ` 
दण्ड देना चाहिये 


पत्थर बधकर उसे पानीमे 


वनः ग्रामः रक्षित भूभाग अथवा खचिदहानमे आग ल्गने- ` 


वलि या रजपत्नीते समागम करनेवठे मतुष्यको सूघ 
नुक या सरकंडौ-तिनकोसे ठककर जल दे | ५५-६७ ॥ 


ख्नी-संघहण व 
 «[ अव (ल्लीसं्रहणः नामक विवादपर विचार किया जाता 


ह! परायी चली ओर पराये पुरुषका भिथुनीमाव ( परस्पर ` 


आलिङ्गन ) छी -संम्रहणः कखता है । दण्डनीयताकी दृष्टि ` 
दसके तीन मेद दै प्रथम; मध्यम ओर उत्तम । अयोग्य 
देश ओर कर्मः एकान्त सथानम; विना कर बोडे-चालिः 


` परायी खीको कक्षपूर्वक देखना ओर हास्य करना प्रथम = ` 
साहसः माना गया है । उसके पास सुगन्धित वस्तु-इनच- 
 फुटेक आदिः पृटके हारः धूपः भूषण ओर वघ भेजना ` ` 





जो पुरुषकी हव्या करनेवाली तथा 
दूोको जहर देकर मारनेवाली ई, एेसी खीके ग्लै 
देना च्िये; (परु यदि 
वहं गभवती हो तोउस समय उशे एेला दण्डनदे।) 
विष देनेवाली, आग द्गनेवाली तथा अपने पतिःगुष्या ( 
. संतानको मारनेबाली खीके कानः दाथः नाक भौर ओट 

 काटयकर उसे संडे कुचख्वाकर मरवा डले । खेत घरः 


9६८. ५ | । ५ | 9 ^ । भः पुरणं परमाभ्नेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ + 





नि व्क क, 





वथा उन्हं खने-पीनेकरा ्रलेभन देना (मध्यम साहसः कदा | 
गया है । एकान्त खनेम एक साथ एक आसनपर वेदनाः 
 . ` आपसमै सना, एक-दूसरेके केश पकड़ना आदिको (उत्तम ` 
 . संग्रहणः या “उत्तम साहसः माना गया है | संग्रहण 

कार्यम प्रतरृत्त पुरुषक्रौ व्रदी वरना ठेना चाहिये--यद ब्रात 


।  निमनाङ्खित स्येकमे बता शदे है] 


केशग्रहणपूवक परल्लीके साथ क्रीड़ा करनेवाले पुरुषको 
 - व्यभिचारके अपराध पकड्ना चाहिये । सजातीय नारीसे 

` समागमं कसेवलेको एक हजार पणः अपेते नीच जातिकरी ` 
`. शीते सम्भोग कसनेवाचेको पोच सौ पण एवं उच्चजात्िकी ` 
. नारसे संगम कसतेवाकेको वधका दण्ड दे ओर एेषा करनेवाली 
`  घछ्ीके नाक-कान आदि कट्या उलि | जो पुष परघ्लीकी 
`. . नीवी (कथिवघ्न ); स्तनः कञ्युकीः नाभि ओर केशोका 
सं करता दैः अनुचित देशकाल सम्भाप्रण कररता हैः 
अथवा उसके साथ एक आसनपर वरैरता दैः उसेमी. 
` - व्यभिचारे दोप्रम पकड़ना चाहिये । जो क्ली मना करनेपर्‌ 
भी परपुरुषके साथ सम्भाषण करे, उसको सौ पण ओर जो 
पुरुष निषेध करनेपर भी प्रखीके साथ स्म्भप्ण करे तो ` 
` ` उसेदोसोपणका दण्ड देना चाहिये । यदिवे दोनों मना. 
स जरी तावं कतिः पथि अवि तो छन्द चारी ओर ¦ भासमपर बैठनेवारेफो रजा उत्तम साहसका 
व्यभिचारका दण्ड देना बहि । प्रकरे सथ मधुन | 
` करनेबाेपर सो पण तथा .नीचजातिकी छी या गेसे समाग 
` ` करनैवारेषर पच सो पणका दण्ड करे । किंसीकी अवश्ट्रा 
`. : ( खरीदी हुईं ) दासी तथा र्खे सीके साथ उसके समागमके ` 
योग्य होनेपर भी समागम करनेवाले पुरष्रपर पचास पणका"दण्ड ह 
 . छ्गाना चाहिये | दासीक साथ बलत्ार कनेवकके च्थि चाये } जो तुष्य न्यायसे पराजित हनेपर भी अपनी 

दस पणकरा विधान है । चाण्डाली या संन्याधिनीसे समागम | 
`. करनेवाले मनुष्यके ख्मटमे (मगाका चिह्‌ अङ्कित करके उसे 





` दशते निबोपित कर दे ॥ ६८७३ ॥ 












कि दूषित करनेवाल 





“ ५ 





` दण्डका भागी होता है 


उसे तीसगुना 
` पचात खयं ब्राह्मणको बँ दे 
¢ ८ ग मनुष्य  राजाजको ` न्यूनाधिकं करके लिलता व्यवहारोको 
हेः अथवा व्यभिचारी या चोरक छोड़ देता दैः रना उसे ` 


उत्तम. साहसे 















करनेवाले तथा मांस वेचनेवलेको 


पणक्रा दण्ड दे 


स्वामी उसके प्राण नहीं वचता तो वद दूने दण्डका 
गी हेता है) जो अपने कुत कर्ङ्क ठगनेके उस्े 


धसर धुते हुए जार ( परल्लीखमट ) को चोर ब्रताता दैः 
अर्भौत्‌ ध्चोर-चोरः कहकर निकार्ता दैः उसपरर्पेचसौ 
पण दण्ड छगाना चाद्ये । जो रजक्रो परिव न शछगनेवाखी 
बात बोलता दै, राजकौ ही निन्दा कररता है तथा रजकी 
` गुप्त मन््रणका भेदन करता---शवरुपक्षके कानोतक पर्हैवा ` 
देता दैः उस सनुष्यकी जीभ काटकर उसे राज्यसे निकाल 
देना चाहिये | मृतक्के अङ्गते उतरे ग्ये वस्न आदिकाः 


विक्रय क्रसनेवलि; गुख्की ताडना कसनैवारे तथा राजाकी 


दण्ड दे। जो तऋधर्मे आक्र करिसीकी दोनों अखि फीड 


` देता दैः उस अपरधीको, जो राजाक्रे अनन्य हितचिन्तकीम 
नहते हुए मी रजके ल्थि अनिष्सुलक फलदेश करता = 
दैः उस अ्यौतिपीको तथा लो व्राह्मण बनकर्‌ जीविका च्छ ` 
राहो, उस चुद्रकरो आट सौ प्रणके दण्डसे दण्डित करना 


पराजय नं मानकर पुनः न्यायकरे कथि उपथ्धित हेता हैः 


 उस्तको धमपूवक पूनः जीतकर उसके ऊपर हुरुना दण्ड ` 
 छगावे । राजाने अन्यायपूरक जो अथदण्ड लिया हयो 
करके वरण्देवताक्रो निवेदन कसनेके 
जो राजा धमपूघके 
उक्षे घः अर्थः कीर्तिः 
लेकपंक्ति, उपग्रह ( अर्थसंग्रह ); प्रजवे ब्रहुत अधिक 
सम्मान ओर खर्गलेकम सनातन खान -ये सात गुण प्र॒ 
दते ह ॥ ७४--८३ ॥ | 
इस प्रकार दि आग्नेय महापुणम (वलषारष्यादि प्रकरणोका कथन नामक दो स 

८ दवम मध्याय परा इश सक 


देखतता दः 





| [जष्याय २५८ 
छत्रिम खर्णकरा व्यवहार ` 
एक ` हजार _ 
ओर उसे नाक्रः करान ओर हाथ---इन तीन 
` अङ्खोते हीन कर दे। यदि पद्युञोका स्वामी समर्थं होते 
हुए भी अपने दादौ ओर सीगेवलि पश्ुञति मारे जति हुए 
मनुष्यको चुङ्ता नदीं दै तो उको प्रथम साहषका दण्ड 
दिया जना च्य | यदि पञ्युके अक्रमणकरा रिकार 
नेषा मनुष्य जोर्जोरसे चिल्छकर पके क्रि प्रे! मै ` 
मास गया । मुञ्चे कवाओः उस ददाम मी यदि पद्युंका 
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दो सौ उनसखव 








{ अत्याय 


ऋण्विधान- विविध कामनाओंकी सिद्धि सिये प्रयुक्त होनेवारे ऋण्बेदीय मनन््रौका निर्देश 


अग्निदेव कहते है--बसिष्ठ ¡ अव मँ महिं पुष्करे ` 
धारा पर्रामजीके प्रति वणित ऋग्वद्‌, यजुवेदः सामवेद 
भर अथवेदक्रा विधान कहत रू, जिसके अनुसार मन््क 


जप ओर हमसे मोग एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है | १॥ 


| पुष्कर वोे-पर्चराम ! अव तौ प्रसयेकं वेदके 

अनुसार ठम्हारे ल्यि कतंव्यकर्मोकिा वर्णन करता द| पहले 
ढम मोग ओर मोक्ष प्रदान कणेवाले ऋरग्विधानःको सुनो । 
 गायत्री-मन्तरका विशेषतः प्राणायामपूर्वक जस्मै खड़े होकर 

तथा होमके समय जप करनेवाले पुरुषकी समस्त मनोवाज्छित 


कामनाओको गायत्री देवी पूर्णं कर देती है । ब्रह्मन्‌ | 
जो दिनमर उपवास करके केवट रात्रिम भोजन करता 
ओर उसी दिन अनेक वार स्नान करके गायत्री 

रका दस सहख जप करता दहै; उसका वह जप समस्त 


 पापोंका नाश कसेवाल है | जो गाय्ीका एक लख जप 


करके हवन कररता है, वह मोक्षका अधिकारी होता है । 


प्रणवः परब्रह्म है। उसका जप सभी पापका हनन 


` करनेघाख है । नाभिपर्यन्त ल्मे शित होकर ॐ्कारका 
सो ब्रार जप करके अभिमन्तित किये गये जल्को जो पीता 
हैः वद सब पपे मुक्त हो जाता है। गायत्रीके प्रथम 
अक्षर प्रणवकी तीन मातरर्प्--अकरारः उकार ओर मकार-- 
ये ही ऋक्‌? (सामः ओर भ्यजुषर- तीन वेद्‌ दै, 
ही ब्रह्माः विष्णु ओर रिव-- तीनों देवता दै तथा ये 
` ही गार्हपत्यः आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि-- तीनों अग्निर्यो | 
ह । गायत्रीकी जो सात महाव्याहृतिर्यो हैःवे ही सातं 
रोक द । इनके उ्चारणपूर्वक गायतरी-मन्व्रते किया हभ 


दोम समस्त पापका नाश कणेवाख ह्येता है सम्पूर्णं 


 गायी-मन््र तथा महाव्याहुतिर्यो-ये सव जप कसमेयोग्य ` 
एवं उच्छृष्ट मन्व है} परल्यरामजी 


छतं च सत्यं च० (१० | १९० | १-३ ) इत्यादि 


जलके भीतर इव्की स्गाकर जपा जाय तो सर्वपापनाशचक | 
होता है | “अभ्निमीके पुरोहितम्‌० (ऋग्वेद १।१]।१ ) 
--यहं ऋण्वेदका प्रथम मन्त्र अग्निदिवताका सूक्त दै।. 


अर्थात्‌ “अग्निः इस्के देवता है । जो मस्तकपर अग्निका 


पात्र धारण करके एक वर्धक इस सूक्तकरा जप करता ` 


अघमप्रण-मन्ध्‌ 


कर उसते जीवन्निव 


प्रतिदिन छदधचित्त होकर  जप॒करता हैः वह मनोवाज्छित ` 


कामनारोको प्राप्त करस्ता दै। जो मेधा ( धारणरक्ति) 
कौ ग्राप्त करना चाहे वह प्रतिदिन 
(.१।.१६ 1.&38 ८) 
करे ॥ २-११॥ स „8 
"अम्बयो यन्त्यध्वभिः००(१। २२ शध्से२४)अदि-- ` | 


ये नो ऋचा अकलखमरृद्युकरा नाश क्रस्नेवाली कदी गयी 
है| कैदमे पड़ हुआ या 


चट जता दै ओर रोमी रोगर्दित हो जातादै। जे 


` शाश्वत कामनाकी सिद्धि एवं बुद्धिमान्‌ भित्रकी प्राति ` ¢ 
}› वह प्रतिदिन इन््रदेवतकि न्द्रस्य आदि ` 


सोख्ट ऋ्चाओंकरा जप करे | 'हिरण्यस्तूपः० (१० | 


१४९ | ५ ) इत्यादि मन्वा जप कसेवाख शचुथोकी 
गतिविधि वाधा परहुचाता ह 1 
(१) ३५) ११) काजप करनेसे मनुष्य मारे क्षेमका 


ध्ये ते पस्था ©9 १ . 


भागी होता है | जो रद्रदेवता-सम्बन्धिनी छः न्चाओंँषे. ` 


प्रतिदिन शिवकी स्ठति करता दे, अथवा द्द्रदेवतको 
चरु अर्पित करता हैः उसे परम शान्तिक प्राप्ति होतीहै। ` . 
जो प्रतिदिन “उद्यं तमसः० (१।५० | १०) तथा 


"उदुत्यं जातवेदसम्‌ ० 2 ( १.५० | १ )-- डन तरवारि | १ 


प्रतिदिन उदित हेते हए सूर्य॑का उपश्यान करता है ` 

तथा उनके उददयतसे सात वार्‌ जलज्ललि देता हैः उसके ` 

` मानसिक दुःलका विनाश हो जता हे । 'द्विषन्तं०) इत्यादि ` 
आधी ऋचासे लेकर ्यद्धिपराः०' इत्यादि मन्वतक्का जप 
ओर चिन्तन करे । दके प्रमावसे अपराधी मनुष्य सत्त ` 

दी दिनम दूरके विद्रेपका पात्र हयो जाता है | १२-१७३॥ ` ` ` 





दैः तीनों कार स्नान करके हवन करता हैः गदे. 
घ्म ूल्दैकी अगि बुन्च जनेपर उनके यसे भिश्वात्न 
कता दै तथा उक्तमरथम 
 सक्तके अनन्तर जौ वायु आदि देवताओके सातसूक्त 
(१९) १९) र्से<्सक्त) कहे ग्ये हैः उनका भीन (¢ 


इर्प्रादि तोन क्रचाओंका जप । . 


वरद ( नज्खंद ) द्वि | 
` छनशेपो यमह्वदुगरभीतः०' (१ । २४। १२-१४) इत्यादि ` ॥ 
तीन ऋचार्ओंका जप करे । इसके जपते पापी समस्त पपोसे 


आरोग्यकी कामना कएनेवाखा रोगी ुरीष्यासोऽद्मयः०? = ` 


1 | . ॐ पुसणं परमाश्नेयं बरह्मविदाक्षरं परम्‌ # 









 (३।२२।४ )- इस ऋचाका जप करे | इसी ऋूचाका 


आधा भाग शघ्रनादके ल्थि उत्तम है| अथात्‌ शघ्रुकी 


बाधा दूर करके च्थि दका जप कश्ना चाहिये ।. 
इसका सूर्थौदयके समय जप कृरनेयं दीष आयुः मध्याह् 
जप केसे अक्षय तेज ओर सूर्थास्तकरी वेखमे जप करनेसे ` 


शत्रुनाश हेता दै । "नव चः (८ । ९३। २ ) आदि 


सूक्तका जप कएनेवालय रुका दमन करता है | सपण 
सम्बन्धिनी ग्यारह ऋचाओंका जप सम्पूण कामना्भकी 


 . प्रापि करनेबाख ३। अध्यात्मकरा प्रतिपादन करनेवाली ८क० 
¦ आदि कऋचा्ओंका जप करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता 
 दै॥ १८-२१॥ ध 
`. न्ञानो भदाः०(१।८९। 
दीर्घं आयुकी प्रपि होती दै । हाथमे सभिधा च्ि (तवं सौम? 


 (९।८६। र४)-इस क्रचति ञयक्टमक्षकी द्वितीयके चन्द्रमाक्रा ` 
दर्दन करे जो हाथमे समिधा लेकर उक्तं मन्धसे चन्द्रमाका 


उपल्यान करता हैः उसे निस्पंदेह वल््नंकी प्राति होती दै । 
 . दीघं आयु चाहनेवाख इमं ० ( १।९४) आदि कौस्ससुक्तका 


पदा जप करे} जो मध्याहुकाख्पे “अप नः शोश्चद्‌घम्‌०' 
कृरनेपर नित्य अन्न उपरित होता है । अम्ने नय सुपथा 
(१1 १८९ । १ )-इस सूक्तसे घृतका दोम किया जाय 
तो वह परलेकमै उत्तम मागं प्रदान केवला दोता दै । 
जो सदा सुदलोकका जप करता है, वह वीरको न्यायके मार्गपर्‌ 
छे जता दै। कङ्कतो न कङ्कतौ ० (१।१९१ १ | )-इससुक्तका 
जप सवर प्रकारके विन्धौका प्रभाव दर कर देताहै । व्यो जात एव 

` प्रथमी०ः (२१२ )-दस सूक्ता जप करनेवाख सभी 
 कामनाओौको प्राप्त कर्‌ देता है । "गणानां त्वा ० (२।२३) १) 
` सक्ते जपसे उत्तम स्निग्ध पदाथं प्राप्त 
यो मे राजन्‌०( २ ] २८ । १०)-यद्‌ ऋचा दुःस्वप्न 

पमि प्रथित हुमा जो मनुष्य 
अपने सामने प्रशस्त या अप्रशस्त शत्रको खडा भा देखे, ` 


 (१।९७) १ से८ तक) इत्वादि चाके दवारो स्देवकी 


` ` स्टुति करता हैः वह अपने परपोको उसी प्रकार व्याग. 
देता दैः जैसे कोई मनुष्य तिनके सीकको अल्गणकर 
: ठता दै 1 यात्री (जातवेदसे°--(१।९९। १ )-इस ` 
`  मङ्खलपथी ऋरूचाका मागमे जपं करे। एेसा करके वह 


 । समसत भयेसि द्यू जाता ओर कुदाख्पूर्वक घर छोट जता 


है) प्रभतकाख्मे इसका जप करनैसे दुःखप्नकरा नाश होता 
है । श्र मन्दिने पितमदच॑ता०ः (१।१०१1 १)-इत 
क्रृचाका जप कृसेसे प्रसव कस्नेवारी खरी सुखपूर्वक प्रसव ` 
: करती दे। 'इन्द्रम्‌०(१।१०६।१ ) इत्यादि ऋचाका जप | 
 : कसते हुए सात बार बलिश्वदेव-क्मं करके धृतका हेम करते | 
| । मनुष्य समस्त पापेसि छूट जाताहै ।'दमाम्‌०*-(१०।८५ | ४५} | 
हस 'चाकां सदा जप कसलेवाखा अभीष्ट कामनाओको प्राप्तकर ` ५ 
ता है । तीन दिन : ध रक्षा हो जती दै) वादस उत्तम आध्यास्मिक सूक्ता 
` पर्वकाद्यै जप कसनेवाखा मतुष्य सम्पूणं अमीष्ट कराममाओतको 
प्रात करकेताद। “कृणुष्व पाजः०१(४।४। १)-इप सूक्तकाजय ` 
जैवन ` करते हुए एका्रचित्तसे घीकी आहुति देनेवास पुरुष शुके ` 
२ प्राण ठे सकता है तथा राक्षसोका भी विनाश करसकतादे। 
` जो स्वयं (परि इत्यादि सूक्तसे प्रतिदिन अग्निका ` 
प्राणिव मर = उपान करता दै, विशवतोशुल अग्निदेव खयं उसकी समओप्वे = 













ल्थि अजेय हौ जात 
जो मनुष्य हाथमे समिधा केकर चित्रं देवनास्‌०ः 
(१) ११५ । १ ) द्रव्यादि सन्वपै प्रतिदिन तीनौं सं्या्कि 
समय मगवान्‌ भास्करका उपस्थान करता दैः वह मनोचाज्ति 
घन प्राप्त कर लेता है | (स्वप्नैनाभ्युप्या चुभुरिम्‌०' (२।६५। ` 

९) आदि क्रचाका प्राततः मध्याह्न गर अप्रयाह्णमै जप कर्ने 
सम्पूणं दुःखप्नका नाश होता है एवं उत्तम मोजनकी प्रि 


होती है। "उभे पुनामि रोदसी ० ८ १। १३३ ध 
मन्त्र राक्षसोका विनाशक कहा गया है । “उभयासो जातवेदः० ` 

(२।२1 १२.१३) आदि 
 मनोऽभिर्षित वस्तुको प्रास्त करत। है । (तमागन्म सोमरयः० ` 


)-इत ऋचके जपते (८।१९। ३२) ऋचका जप करनेवाखा मनुष्य 





आततायीके मयते ह्ुटकारा पाता दै ॥ २२--३४ ॥ 


"पितुं सतोषं० ( १। १८७ । १) कऋरचति निस्य उपस्धान 


ताः .दै। 


शमन केवली है | 


अध्याय १५९. 





र दिवि छ ज 


है, दसम कोह संशाय नहींहै। ` 


१-१-यद 


चाभोका जप्र करनेवाल 


“कया शुभा सवयसः ० (१ । १६५ । १ )-इनेत्रूचा- 

का जप करनेवाला अपनी जातिं शरषठतकतो प्राप्तकर्ता, | 

है| द्वमं च सोमम्‌ः० (१ १७९ । ५ )-दस ऋका 
जप क्नेसे मुष्यकरो समस्त कामनाथओंकी प्रपि दहोतीदै। ` 


(त व: व. १ २ ०. .- ध ४ - ( ट 


वह्‌ “कुविदङ्क०' ह्स्यादि म्पा जपं करः ससे उसकी ॥ 
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 र्नाकसते है| हंसः शुचिषत्‌० ( ४ । ४० | ५ ) इत्यादि 
` मन्त्रकाजपं करते दए सूर्यका दर्शन क्रे) ठेसा करने ` 
` मनुष्य पवित्र दो जाता दै २५---४२॥ 
`  ष्रिमै संख्न गख मोन रहकर ्चे्रके मध्यभागमे ` 
विधिवत्‌ स्थाटीपाक होम क्रे 
` स्वाहा । मर्यः स्वाहा । पर्जन्याय स्वाहा । एवं भगाय 
= स्वाहा ।- कहकर उन-उन देवताओंके निमित्त अग्निम 
डे | फिर जसे शीकी योनिम ब्ीज-वपनके ल्यि 
जननेन्दरियका व्यापार होता है, उसी तरह किसान धान्यका ` 
` बीज वरेनेके लि हयार्ईके साथ हल्का संयोग करे ओर. 
शुनासीराविमां ० (४ । ५७ । ५ )--इस ऋचाका जप मी ` 
करावे । इसके वाद्‌ गन्धः माद्य ओर नमस्के द्वारय 
इन सत्रके अधिष्ठाता देवताथोंकी पूजा करे ) एेसा करनेपर 


ब्रीज वेने, फसल काटने ओर फसरको सेतसे खलिदहानमे 


` छनेके समय प्रिया हुमा साय कम अमोघ होता दहेः 
 क्रभी व्यथं नही जता । इससे 
वृद्धि दती दे। 'खसुदरादुर्भिमघुमान्‌०? ( ४ | ५८ । १) इस 


सदेव कुषरिकी 


सुक्तके जप्रसे मनुष्य अभिदेवसे अभीष्ट वस्तुयओंकी प्राप्ति 


करता है| जो ष्विशानि नो हुरगहा०ः (५ । ४1 ९-१० ) 
आदि दो ऋचाओंसे जो अथिदेवका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण 
 धिपत्तियोको पार कृर जाता है ओर अक्षय यखकी पात्ति करता ` 
है! इतना दी नही, बह विपुल लक्ष्मी ओौर उत्तम वरिजयको भी 

` ईृस्तगत कर चता दै ! अग्ने स्वञ०› (५२४1१ )-इस ऋचासे 

: , अथिकी स्व॒त्ति करनैपर मनोवाञ्छित धनकी प्राति होती है । 
` संतानकी अभिखषा र्खनेवालछ वरुणदेवता-सम्बन्धी तीन . 
कऋचाओका निस्य जप करे।॥ ४४५० ॥ 
` , श्छस्ति न इन्द्रौ° (१ 
 चचाओंका सदा प्रातःकार जप करे । यदहं महान्‌ खस्त्ययन 

३ शसति पन्थामनु चरेम० (५५१) १५ )-दइप 
कऋरचाका उरण करके मनुष्य मागि सन्ुशर याचा करता 
` है।' "वि जिहीष्य वनस्पते० ( ५ । ७८ } ५ ). के जपते 
रात्र रोगग्रस हौ जाते द । इसके जपते गभवेदनासे मूच्छित 
चीको ग्भके संकरसे मीर्भोति चुटकाय मिल जाता है । ` 

, . व्रि कसना करनैवाल् निहार रहकर मीगे व्ल पहने 
एः “अच्छा वद्‌० ( ५ । ८२ ) आदि सूक्तका प्रयोग करे । 
इससे यीघ्र ही प्रचुर वषा होती है । पड्यधनक्री इच्छा रखने- 

वाद्य मनुष्य मनसः कामम्‌०ः ( श्रीसूक्त १० ) इत्यादि 
 कऋच्ाका जप क्रे | संतानामिखषी पुरुष पविघ्र व्रत ग्रहण 


1 ६-८ >) आदि तीन 


ये आहूतियां न्दाय ` 





करके 'कर्दमेन०› ( श्रीसूक्त ११ )--इस मन्त्से स्नान करे। | 
राज्यकी कामना रखनेवाख मानव “अश्वपूर्वा०' (श्रीसूक्त ३) 
` ह्यादि ऋचाका जप करता दुमा स्नान करे) ब्राहण 
` विधिवत्‌ रोदितचर्मपरः क्षत्रिय व्याघ्रचर्मपर एवं वेश्य क्क्कै 
च्म॑पर स्नान वरे । प्रस्यकके व्यि दस-दस सदखदोमक्सेका 
विधान है । जो सदा अक्षय गोधनकी अभिलखषा स्वताहोः 
वह गोष्ठे जाकर "आ गावो अग्मन्तुत भद्रम्‌० (६।२८। १) ` 
 ऋचाका जय करता हुमा लोकमाता गोको प्रणाम करे ओर 
गोचरभूमितक उसके साथ जाय । राजा 'उप० आदि तीन 
ऋचा अपनी दुन्दुभियोको अभिमन्वित करे । इससेवह 
तेज ओर बल्की प्राति करता है ओर शतुपर भी काबू पता . ` 
दै । दस्युञओंते धिर जनेपर मनुष्य हाथमे तृण खेकर “क्षोष्न- 
 सृक्त*(१०।८७)का जप करे । येके च ्मा० (६) ५२ । ५) 
इस ऋचाकराजप करनेसे दीधौयुकी प्रपि होती दै।रजा 
` (जीमूत-सूक्तश्से सेनाके समी अङ्को उसके चिद्के अनुसार ` 
 अभिमन्तित करे । इससे वह रणक्षे्रमे रतरुर्मोका विनाश 
करनेमे समथं होता दै } श्राऽ्नयेः (७।५५) आदि तीन सुक्तकि जपसे 


५५ )-इस सुक्तका पाठ करके रात्रिम भूतोकी खापनाकरे। 
फिर संकटः; विषम एवं दुर्गम स्थले? बन्धनम या बन्धनसुक्तं ` 
अवसाम, भागते अथवा पकड जाते समय सहायताकी 
 इच्छासे इस सूक्तका जप करे । तीन दिन नियमपूर्वकं उपवास 


रखकर खीर ओर चस पक्रावे | फिर श््यभ्बक्ं यजामहे 


(७ । ५९ | १२) मन्वते उसकी सो अआदहुति्या भगवान्‌ 


अध्याय २५९. ] # ऋभ्विधान--विविध कामनांकी सिद्धिके स्यि मन्ोंका निर्दा # ` ध - ० 











महदेव उदे अभ अले तथा उतर पूवि करे। = ` 


दीर्घकाख्तक जीवित रटनेकी इच्छावाख पुरुष स्नान कफे 
 न्तच्क्ु्दैवहितम्‌० ( ७ | ६६ । १६ )-इस ऋचासेउदय- 

 काछ्कि एव मध्याहकाल्कि सू्ैका उपयान करे । नहिं 
आदि चार ऋचाथेकरे पारस मनुष्य महान्‌ मयते सक्त हे 


 ऋचा्ओंसि होम करनेपर एेशर्यकी उपर्न्ि होती हे । “इन्द्रा ` 
कौमा तपतम्‌० (७ | १०४) से प्रारम्म होनेवासख सूक्त तुभ ` 
का विनाशा कसनेवाख कहा गया दै । सोहवशष जिसका व्रत ` 


मङ्ग हो गया अथवा त्राव्य-संसगंके कारण जो पतित दो गया द, ` 


` वह उपवास करके "त्वमग्ने चतथा (८ । ११। १)--इस = ` 
 कऋूचासे धृतका होम करे । "आदित्यः ओर्‌ 'सन्राजा"-इन दोनों `. 
ऋचाओंका जपं कस्नेवाख शशाच््रा्थमै विजयी होता है। ` 
 ्मही०ः आदि चार ऋचा्ंके जपसे महान्‌ मयसे सक्ति ` ` 


9  # पुराणं परमाश्रयं ब्ह्मविद्याक्षरं परम्‌ # 









न कक 


 , मिल्ती है। व्यदि०ः इत्यादि ऋचाका जप कफे मनुष्य ` 


` सम्पूरणं कामनाओंको प्राप्त कर छता दै । इन्द्रदेवतासम्बन्धिनी 
` व्रयालीसवीं ऋचाका जप कमेत शव्रओंकरा विनाश दता दै । 


` व्वाचं मही०-दइस क्रूचाका जप करके मनुष्य आसेग्यल 


करता । प्रयलनूरवक पवित्र हो श्वं नौ भवः (८ । ४८ | 
४५ )-इन दो क्रुचाथोके जपपूरवक भोजन करके दयक 


द्यते ख्य करे | इसे मतुष्य कभी व्याधिप्रस्त नहीं हेता । 
स्नान करके उत्तमेदम्‌०-इदस मन्वते हवन करके पुरुष अपने । 
 सत्रुमोका विनाश कर डालता है। शंनो अग्निः (७ | ३५)- ` 
 . इस सूक्तसे हवन करनेपर मनुष्य धन पाता है । (कन्या 
 . वाखायती ०” (८ । ९१ )-इस सूक्ता जप करणे वह दिग्ध्रसके ` 


दोपे रक्रया पाता दै । सूर्यौ दये समयं भ्यद्यकचच०' 
(८ १३.} ४ )-इस क्रूचाका जप करने सम्पूणं 
` जगत्‌ वक्शीमूत हो जाता द | 'दूचाग्‌ ० (८ । १०० 1 १० )- 
इष्यादि क्रचकरे जसे वाणी संस्कारुक्त होती दै । 'वषोचिदर म्‌! 
 (८। १०१ १६) ्रूचाका मन-ही-मन जप कसनैवाल 


 वाकू-शक्ति प्राप्त करता दै! पावमानी ऋतवार्प प्रम पवित्र 
मानी गयी दै} वैलानस-सम्बन्धिनी तीष क्रचर्पिं भी परम 
पवित्र मानी गयी है | ऋषिरेष परञ्चसम | रख०+ 
इत्यादि बाट क्रुच्प मी पविव कदी गयी है । (सवादिष्ठया 
। (९1 १-६७ ) इत्यादि सरसछ सूक्त समस पपे नाशक; 


सबको पवित्र करनेवाले तथा कल्याणकारी करै गये है | छः 
¦ सौ दस पावमानी चर्ण कही गयी है । इनका जप सौर 
` , इनसे हवन करमेवालख मुष्य भयंकर मृल्युभयको जीत छता 
है । पप-मयकरे विनारके स्थि "आपो हि ष्ठाः ( १०} ९। 


। ३) इत्यादि छचाका जम स्त होकर जप करे । ` 
`. ग्रदेदामे मनुष्य प्राणान्तक भयकरे उपस्ित होनेपर नियमपूर्वकं ` 
| जप वरे | उससे सीध मयसुक्त होकर मनुष्य दीर्घायु प्रा 











4 करता है | ्रातेपा मा चृहतः० ( १० । ३४} १ )-इस 


ठ ्रचाका प्रातःकाल सू्यौदयके समय मानसिक जप करे । 


ररे तम विजयकी प्रति देती दै । “मा प्र गाम० (१० अभिलाषा रलनेवाञे वीरको इसका जप करना चाध | 





जार बार एसा कप्नेसे बह कत्री 
ददमिस्था रौद गतवता ०? 





(१० । ६१ 


इस ऋका जप करनेसे पथभ्रान्त मनुष्ये ` 0 प्रहणन 


| जाने तो स्नान करके (यन्त समरः ( १० | ( १ 


तरका जप कसते दए उसके ` मस्तककरा 














॥ 1) 


जानना वचाय । संतानकी कामनावलि पुरषकरे लि 
८संकाश्य-सूक्तण्करा जप सद्‌ा हितकर बताया गया है । "अहं 


रदेभिवेसुभिः०› ( १० । १२५ । १ )-इस ऋचके अपे = 
मानव प्रवचनकुश्चल हो जता दै। रात्री भ्यख्यदायती० 
 ( १०। १२७ । १ )-इस ऋचाका जय करनेवाला विद्वान्‌ 
 पुरषर पुनजन्मको नहीं प्राप्त होता । रात्रिके समय प्यत्रिसूक्त'- 
का जप करनेवाला मनुष्य रात्रिक करुशलपूर्वकर ग्यत्ीत करत। दै | 
(कल्पयन्ती ०-इस ऋचाका नित्य जप करेवा शतरुर्ओका ` 

विनाद्य कसमै समर्थं हेता है । ददाक्षायणसूक्तः महान्‌ आयुप्वं 
 तेजकी पराति कराता दै | उत देवाः० ( १० । १३७ । १) 
-्ह रोगनाशक मन्त्र है । ्रतधारणपू्क इसका जप करना ` ` 
चाहिये । अग्निस भय होमेपर “अयमग्ने अरित स्वे ` 
-(.१०। ९४२ १ 
'अरण्यान्यरण्यानि० (१० । १४६ । ९ )--इस मन्त्रकाजप ` 
करे तो भयका नाश होता ह । ब्राह्मीको ग्राप्त कके ब्रहम 
सम्बन्धिनी दो ऋचाओंका जप करे ओर प्रथक्‌.परथक्‌ जरते ` 
ब्राह्मीख्ता एवं शतावरीको ग्रहण करे । इसे मेधाशक्ति भौर ` 

` रक््मीकी प्राप्ति होती है | "शाद इत्था ०८ १० । १५२ ¡ १) 
 -यह ऋचा शत्रनारिनी मानी गयी दै) संमराममे वरिजयकरी 


) इत्यादि ऋ्वाक्रा जप करे | अंगम 





संविदानः ( १० । १६२ | १ )-यह्‌ क्रूचा 





 [ अध्याय २५२ (1 


१ )-दस क्रचासे धृतकी एक हजार ` 
 आहूति्यो दे । प्चकी इच्छा कसेवाछ्को गोद्याल्म ओर 
` अर्थक्रामीको चौरदेषर हवन करना चाद्य । (वयःसुपणौ ०? ` 
, (१० । ७३ । ११ )-इस क्रूचाका जप करनेवाला लक्ष्मीको 
प्राप्त करता है । 'हविप्यान्तमजरं स्वर्विदि ० (१० । ८८ | १) 
दस मन्त्रका जप करके मनुष्य सम्पूण पापभे स॒क्त हो जता _ 
दै, उसके रोगमष्टहो जति दै तथा उसकी जटणम्नि प्रक 
हो जाती दै | च्या भओषधयः०? {यह्‌ मन्व खसस्ययन ( गङ्गल- ` 
कारक ) हे । इसके जप्से रोगोका विनाद्य दो जातादहै। 
वृष्टिकी कामना करनेवाख ्ृहस्पते अति यद्यो (२). 
२३} १५) आदि ऋचाकरा प्रयोग करे | 'सवेत्र०ः इत्यादि 
वरवे जपरसे अनुपम पररशान्तिकी प्रधि होती दैः रेषा 


'अपिहि०' ( १० | १६४ )--इस सूक्तका पवित्र ` 
होकर जप करना चादिये } सह दुःखप्नको नाश करनेवाला ` . श 
ह) ध्येनेदम्‌० इत्यादि क्रूलाका जप करके साधक परम ( 





1, 


` समाधिम खिर होता है । (मयोभूर्वातः० (१० | १६९ | १) ` 
-यह ऋचा गोओ ल्थि परम मञ्गल्कारक ई । इसके द्वारा 
शाम्बरी माया अथवा इन्द्रजारुका निवारण करे | "सहि त्रीणाम 

 वोऽर्तु०ः ( १०1 १८५ । १ )-इत कल्याणकारी क्रचाका 

` मागमे जप करे } दवैषपातके प्रति व्िदरेष रखनेवाख 


गुरुप भ्राम्नये०ः ( १० । १८७ । १ ) इत्यादि 
ऋचाका जप करः इसधे शघरभोका नाश होता है । "वास्तोष्पते ० 


आदि चार मन्वरेसे खददेवताका पूजन करे । यद जपकी विधि 
. वतायी गयी है । अब हवन जो विशेष विधि ३, वह जाननी 
अधिय } दमक अन्त दक्षिणा देनी चाहिये ! हमसे पापकी 









शान्तिः अन्नसे होमकी ` शन्ति ओर ख्णदानसे अन्रकी 
शान्ति होती है । इससे मिलनेवलि ब्राह्णेकि आक्षीवाद कमी 
व्यथं नहीं जाते । यजमानको स्वर ओरसे बह्म स्नान का. 
चाहिये । सिद्धाथक ( सरसों ); यवः धान्यः दुग्धः दधिः 
धृतः क्षीखक्षकी समिधार्प दवनमे प्रयुक्त देनेपर प्म्ूण 
कामनाओंको सिद्ध करनेवाटी हँ तथा अभिचार कण्टकयुक्त ` 
समिधाः राई ख्धिर एवं विषका हवन करे | होमकार्मै = ` ` 
िलोज्छ्र्तिसे प्राप्त अन्नः भिक्चानः सत्तू, दषः ददी एवं ` 
. फल-मूख्का मोजन करना चाहिये } यह श्रग्विधानः बह = ` 


गया हे |} ९२-९८ ॥ 


हस प्रकार अहि भम्नेय महापुराण्मे (ऋम्विधानका कथम, नामक दौ सौ उनसठ्न अध्याय पुरा इजा ॥ २५९ ॥ 


यूलुविधान--यञुरवेद | : ~ 


पुष्कर कहते दै--परशरम ! अव मै भोग ओर 


मोक्ष प्रदान कसेवाडे व्यजुरविधानःका वर्णन करता ह, सुनो । 


 क्कार-संयुक्त महाबग्या्टतियां समस्त पापोंका विना करनेवाली 
ध ओर सम्पूणं कामनाओंको दैनेवादी मानी गधी ६ | विद्यन्‌ 


पुरुष इने दवारा एक हजार धरताहुतिर्यो देकर 


` दैवताओंकी आराधना क्रे } परञ्युराम ! इससे सनोवाज्छित 
कामनाकी सिद्धि रोती दैः वयोकि यह कर्म अभीष्ट मनोरथ 


देनेवाख है । शान्तिकी इच्छावास्‌ पृरष प्रणवयुक्त व्याहति- 
मन्वते जोकी आहुति दे ओर जो पापे युक्ति चाहता हः 


बहु उक मन्धषे तिखोदध णन करे } वान्ये एदं पीली 
सुरोकि  ध्वनसे समस्त कामनाओंकी सिद्धि होती ३ । 


परधनकी कामनावाकलेके लि गृढरकी समिधार्ओंद्यायं होमे 
ग्रस्त माना गया है! अन्न चाहनेवारेफे स्यि दधिषे; 
शान्तिकी इच्छा कसेबाख्के स्यि दुग्धसे एवं प्रचुर सुवर्णकी 


कामना केवर ध्थि अपामार्गकी समिधाभेति हवन 
करना उत्तम माना गया दै | कन्या चाह्लैवाला एक सूम 
थित दो-दो जातीपुर्पौको धी इबोकर उनकी आहुति दे । 


प्रामाभिल्पी विल पव चावलंका हवन करे) वक्ीकरण 


कर्म श्चखोट ८ चि्येर ); वासः ( अङ़सा ) ओर अपामागं 
 (चिचिद्धायाञॐगा ) की समिषार्ओूका हेम कलना चाहिये} 
 श्रुमन्दन्‌ | रोगका नाश करलेके लि धिष एवं सकते सिक्तं 


समिषांका दवन प्रशस्त है । शत्रुभकि वधकी इच्छासे उक्त 


` छमिधार्भोका क्रोषपूवक भीति हवन करे । द्विज सभी ` 





धान्ये राजाकी प्रतिमान निर्माण करे ओर उसका हजार | 
व्रर्‌ ह्वम्‌ करे । इससे रजा वशम हे जाता है । वल्लाभिलषीको ` 


पष्पस हवन करना चये । दूवाका होम व्याधिका विनाश 


करमेवाख है । ब्रहमतेजकी दच्छा केवटे पुरुषके व्यि | 
भगवस्पीदयथं वारोग्य ( उम्तय अश्च ) अपण कसनेका ¦ 
विधान है | विद्धेघण-कर्मफे स्यि प्रस्यज्गिराप्रोक्त विधिके 


अनुसार खापित अथरिमे धानकौ मुः. कण्टक भौर भसके 


साथ काक ओर उद्ध्के पंवोका हवन करे! बन्‌! 
 चन्द्रगरहेणके समय कपिल मायके धीते गायत्री-मन्तद्ररी 

आहुति देकर उस धीम वचाका चूर्णं भिलकर भ्सम्पावः 

नामक आहूति दै मौर अवशिष्ट वचाको छेकर उखे गायत्री- 


मन्त्रसे एक सख वार अभिमन्ित करे ! फिर उस वचाको 


लानेवे मनुष्य मेधावी हेता ६ खेदे या खदिर कष्ठकी ` 
ग्यारह अङ्कुर खी कीर षती चथोऽदधि०ः { १।२८ ) आदि ` 


मन्त्रका जप क्रते दए शत्रुके घगमै गाड़ दे | यदह भने तुभखे 
शतरुमका माश ओर उच्चाटन करनैवास कर्मं वतल्मया दै | 


1 ` अध्याय २६० | # यजुर्विधान--यजुकेदके विभिन मन्बोका विभिन्न कार्येकि लिये प्रयोग > ति १ | ध | 








च्ुष्पा ० (२।१६) इव्यादि सन्तर अथवा चाष्चुषी-जपसे मनुष्य (¢ 


अपनी खोयी हुई ने्रव्योतिको पुनः पा ङेता है 1 'उपदयुञ्जत० ` 


इत्यादि अनुवाक अच्नकी प्राचि करनेवाख है] (तनूपा अग्नेऽस्धि०ः 


( ३। १७ ) इत्यादि मन्द्रया दर्वाका होम करनेषे सनुष्यका ` ¢ 
संकट दूर शै जाता है | 'भेषजमलषि०ः (३ ।५९) इत्यादि 
गन्वसे दधि एवं धृत्तफा हवन किया जायतेव्द्‌ पुपर ` 


अनिबाली अहामारी रोगेको दूर छर देता दे । 








| + इण पसं विक्षर परम्‌ # = 





: : भजामः (३ । ६० )-इष मन्वसे किया हआ होम 


`  सोभाग्यकी इद्धि करनेवाला हे ! कन्याका नाम सेकर अथवा 


 . कन्यके उद्यसे यदि उक्त मन्तरका जप ओर होम किया 
जाय तो वह कन्याकी प्रासि करानेवाख उत्तम साधन दे । भय 
` उपसि होनेपर शव्यम्बक्ष॑०? ( ३ | ६० ) मन्वका नित्य जप 
करनेवाला पुरुष सव प्रकारके भये छुयकाय पा जाता है । 
. ` पर्ययम ! धृतसहित धतूरेके पएूख्की उन्त मन्त्रे आहुति 


देकर साधफ़ अपनी सम्पूणं कामनाओंको प्रा कर केता है । ` 
| जो फयम्नकः मन्वते गुमगुखकी आहूति देता है, बह खम्नमे ` 


भगवान्‌ कसक दर्शन पाता है । युञ्जते मनः०* (५ } १ ४) 


` श्ुदमायः प्रवहत इत्यादि ८ ६ | १७ ) भन्त्रका जप 


` पापनाशक हे } दस अद्र रबी लोदेकी सु्ईको "विष्वक्‌ ४ 
मनसे कारे ति्लेकी पक हजार आहुति देता हैः बह वकित 
 अभिचास्ते सक्त हो जाता है | “अन्नयते० ८ ११ } ८३ ) 
` इस मन्त्रसे अन्नका हवन कसनेसे मनुष्यको प्रचुर अन्न प्रास 


` होता हे! (हंसः श्ुचिषत्‌०? (८ १० | २४ ) इत्यादि मन्ना 


इविषा० ( १७ २२ )-इख न्तस अभिमन्वित करके जिस 
कत्यके द्वापर गाड़ देः वह्‌ कन्या दुरे किंसीको नही दी 
जा सकती } देव सवितः० ( ११ | ७ )-इस मन्त्र होम 
 , केप मनुष्य प्रचुर अन्न-राशिसे सम्पन्न होत्ता हे ॥१--२२॥ 


भसन जमदभिनन्दन । बर्की इच्छा र्खनेबाख श्रेष्ठ 
द्विज ग्नी स्वाहा ० मन्त्से तिकः यव, अपामा एवं 
`. तण्डुले युक्त हवन-सामग्रद्राय होम वरे । विप्रवर ! इसी ` 


मन्त्रे गोरोचनको सहे बार भभिमन्वित्त करफे उसका 


तिलक केम तष्य लेक दो नाता दै । र्मा 
, जप सम्पूणं पापोकां विनाशन करनेवा है | उनके द्वारा किया 


, गया होम सम्पूर्णं क्मोका साधक ओर सर्वत्र शान्ति भदान 
` करनेवाला है । धर्म 


शोः मनुष्य; राजा, बाख्कः नारी, भ्राम; नगर ओर दे. 
` यदि विविध उमद्रवोसे पीड़ित एवं रोगग्रख हो गये हौः अथवा ` 
: महामारी या उत्नुभोका भय उपखित हो गाहे तो. 
` ृत्तमिश्रित खीरसे सद्रदेवताके स्थि क्रिया गया होम परम 

















भश्षातानः 


गुनन्दन । बकरी) भेडः पेड; हाथी; ` 
ही हेता दै। "नमः स्वाहा० आदि मनका तीन बारजप 
करके मनुष्य बन्धनसे मोक्ष प्राप्त कर लेता है । जख्के भीतर ` 
शुपदादिव श्र 
तीन आदृत्ति्यौ 


 (१३। २७) श्यादि मन्त्रत होम दिका अलुष्टान = ` 
 करनेपर सव कुछ भिरता है । ष्दधिक्रास्णो०' ( २२३।३२} 
` -दइस मन्त्रसे हवन करके ग्रहस्य पु्ोको प्राप करता हैः इष्यै 


संशय नहीं है ¦ इसी प्रकार धृतवती शुवनानामभि ० (३४ 


 ४५)-दस मन्तरते क्रिया गया श्रतका दौम आथुको ब्रदानिबाख ` 

है। “स्वस्ति न हन्दो ० (२५। ६९)-यद्‌ मन्त्र समसत ्राघाओं- ` | 
` का निवारण कतेवाखा है | द गावः प्रनायध्वम्‌०ः-यहूमन्ब = 
पुथिवर्क है । इरे श्रृतकी एक इनार भति देनेपरदखिता- = ` 
का विनाश होता दै । "देवस्य स्वा०-इस मन्नसे क्चबह्मस = ` 
॥ अपामार्गं ओर तण्डुलका हवन करनेपर मनुष्य विक्त अभिचार 

श्प अनुवाकका जप करसे दीषं आयुकी प्रापि हेती है । ` 
, विष्णो रराटमसि०ः (५1 २१) आदि सन समू 
` बाधाओंका निवारण करनेवाल्म ह । यह मन्त्र रक्षसोका नाश्चक, ` 
 कीर्तिवद्धैक एवं विजयप्रद है | चयं तौ भ्चिः०ः (५। ३७) 
स्यादि मन्त्र संग्रामम विजय दिखनेवाख है | सनानकाखछन 


8 शीष द्ुटकाय पा जाता है इसमे संशय नदीं है । 
हद यक्ते०› ( १० | २० ) मन्तरसे पलखकी समभिषाोका 
हवन केसे सुवण॑की उपलम्धि होती है । अधिके उत्तम ` 
मनुष्य “शिवो भव ०” ८ १९ | ४५.) मन्प्रते धान्यकी आति 


दे] भ्या सेनाः०८( ११1७७ )-दइस मन्त्रे करिया गया ` 
` वन वोरो प्रा शेनेवाठे भयको दूर करता ३ । ब्रह्मन्‌ 


जो मनुष्य भ्यो अखभ्यमरातीयात्‌० ८११} ८० )-इव ` 


जरूपै किया गया जप समसत पापका नाश करता ३ै। ` 
न्वत्वारि शरङ्गा° ( १७ } ९१ ) इत्यादि मन्का अकमर किया ` 


गया जप समसन पापोका अपहरण कवार है । श्च 
= यज्घमतन्वत०ः ( १९ । १२) इसका जप करके साधक | 
अह्मलोकमे पूजित होता ह | श्वसन्तो स्थासरीदूः (३१) १४) 
इत्यादि मन्त्रते धृतकी आहूति देनेपर भगवान्‌, सू 
अभीष्ट वरकी प्रति होती दै । “ुपर्णोऽस्ि° ( १७।७२) ` 


दत्यादि मन्नसे साध्यकमं व्याहुति-मन्नेसे साध्यक्मके समान्‌ 


रुसुचानः० (२० । २०) इत्यादि मन्त्रकी 





भाटुतति देनेखे मनुष्य आरोभ्य; लक्ष्मी ओर दीर्घं जीवन | 
त्रा हे | 'नोषधीः प्रतिमोद्ष्वम्‌० ( १२। ७७ )-इष 








| करके मनुष्य समसत पारेति युक्ते जाता = ` 

है । दह गावः प्रजायध्वस्‌०-इस मन्त्रे धृतः दधि, दुग ` 

क्था खीरका हवन केपर बुद्धिकी ब्द्धि शेती है) 

५ जी प्वं भिक्षा भोजन कते श नो देवीः ० ( ३६ । १२ }-इस मन्वते प्मसके पर्लेकी 

` बरहर नदी या जलश्चयमे श्नान करता 
` : प्रात्च रत 











` मन्त्रत ब्रीज बने ओर फषल काटनेके समय होम करलेपर 


अथी प्राति होती दै | 'अ्वावतीरयोमतीनं उषासो ०१ ( ३४। ` 


) मन्त्रे पायसका होम करमेसे लान्तिकी प्रधि होती 


५ है| भ्तस्मा अरं गमाम०ः ८३६) १६) इत्यादि मन्ते 
| ॥ युवा 
` चछुवासा० ( ते° व्रा० ३1६} १३) इत्यादि मन्तसे हवन ` 
करनेपर उत्तम वस््रकी प्रापि होती दै । 'सुञ्न्तु मा शपथ्यात्‌०; कि 


होम करनेपर बन्धनग्रस्त मनुष्य मुक्तं हो जाता है 


 -(१२।९० ) इष्यादि मन्ते हवन करनेपर काप या शपथ 


आदि समसत किलििर्षोका नाह होता दहै । ्मामार्हिसी- 


 नित्तः० ( १२।१०२ ) दस्यादि मन्तसे घतसिशित 


तिका होम शत्रुका विनाक्च करनेवाख होता है ! "नमोऽस्तु ` 
 सपभ्योऽः ( १३६) इत्यादि मन्त्रसे धृत्का होम एवं 


(छणुध्व पाजः ( १६३} ९) इत्यादि मन्त्रसे खीर्का होम 
अभ्प्वारक्ा उपसंहार करनैवाख है | "काण्डात्‌ काण्डात्‌०' 


( १३} २०) इत्यादि मन्तरसे दूबाकाण्डकी दस हजार ` 


आहुतिर्या देकर होता आम या जनपद फटी हद मदामारीको 
शन्त करे । इससे रोगपीडित मनुष्य रोगे भौर दुःखग्रसत 
मानव दुःखसे छुटकारा पाता 
वनस्पतिः० ( १३ } २९ ) द्यादि मन्तवे उदुम्बरकी एवः 
` हजार सभिधाओकरा हवन करके मनुष्य घम प्राप्त करताहै तथा 
महान्‌ सौभाग्य एवं व्यवहार्य विजय लाम करता ह भ्धपां 
 गम्भन्सीद्‌ मा स्वा० ( कवा० १३।२०) इत्यादि भन्ते हवन 


करके भलुष्य निश्चय ही पर्जन्यदेवसे वर्षा करवा सकता है | 


धर्मज्ञ परश्यराम | "अपः पिवन्‌ बोषधीः ०, (१४। ८ ) इष्यादि 
 मन्तरसे दधिः घत एवं मघुका हवन करके यजमान तक्कार महा 


` ष्टि करवाता है } नमस्ते सुद्र ० ( १६ । १ ) इस्यादि मन्वे 
आहूति दी जाय तौ यदं कम समस्त उपद्रवका नाक्षकः 


सवशान्तिदायक वथा सहापातक्रोका निवारक कडा गया 
दै । (अध्यवोवदधिवक्ता ० ( १६।५) इत्यादि न्रे 
आहुति दैनेपर व्याधिप्रसर भनुष्यकी रक्षा हेती ६} दष 


मन्नरसे किया गया हवस राक्षसोका नाशकः कीति्ारक 


तथा दी्ौयु पयं पुष्कं वधक है | मागम सफैद्‌ सरसं 
फैयते हुए इसका जप केव राहगीर सुखी दता ३ । 
धर्मस भृगुनन्दन ! शस यद्वन्न: ० ८ १६ ६ )-दसका 
पार करते हुए निष्य प्रातःकाल एवं सायंकाङ आख्ट्यरद्ित 
होकर भगवान्‌. सुयका उपश्चान करे । इससे वहे अक्षय अन्न 
एवं दीर्घं आयु प्रास करता है । श्रु धन्वन्‌ ० (१६) ९-. 


} परश्चुयास [ म्मघुमाख्मी 


४१) ह्यादि छः मन्त्रेति किया मया आयुर्खोका सभिमन्परण 


युद्धे शतरुभके व्यि भयदायक हैः इम कोद अन्यथा 
विचार नदी करना चादि ! "मा नो महान्तस्‌० (१६ | १५) = ` 
इत्यादि भन्वरका जप पव होम वाख्करकि च्थि शन्तिकारकं ` 
होता है | ग्नम दिरण्यबाहवे० ( १६। १७) इत्यादि ` - ` 
सात अनुवाको कडए तेर मिखयी गयी राकी व्राहुति *.;- "^. 
दै तो वद शुका नाञ्च केवाली होती है नमोवः... 
 फिरिकिभ्यो०* (१६।४६ )-इस अघमन्नसे एक लख कमरपुष्पौ- ` 
का हवन करके मनुष्य राव्यलश्मी प्राप्त कर छेतादहै तथा 
 तिस्वफरते उतनी दी आहृतिर्यौ देनेपर उसे सुवणेरारिकी 

` उपलग्चि होती दे } श्वा शाय ० ( १६ । ४८ ) मन्त्से = 





तिलका होम करनेपर धमकी प्राप्ति होती दहै ) पवंडइसी 


मन्त्रे दतसिक्त दूवौगन हवन करनेपर मनुष्य समस्त व्याधयो = ` 


से मुक्त होता ह ! परशराम ! "भाशयुः शिक्ानः ० (१७।३३) 


-यह मन्व आयुधोकी र्ता एवं संमामे सम्पूनं श्वुर्ओंका ` 


विनाश करनेवाख ह | धर्मज्ञ द्विजश्रेष्ठ | "वाजश्च सेर 
( १८ 


शं नो वनस्पते (१९ । ३८ ) इ मन्वसे घर्म आहुतिदेनेपर 
वास्मुदोषका ना द्रता दै "ससन मायुंषि ०? ( १९ } ३८ ). 


द्यादि सन्स धतका दवन करके मनुष्य किसीका ` | 
दरेषपात्र नद्ध हेता । प्न केमैन० ( १९ 1 ७१) 


मन्ध्े छजाका हेम करे योद्धा विजय. प्राप्त कर्ता 
है ! (भद्रा उत प्रदरसतयो० ( ९४1 ३९) इत्यादि मन्त्रके 


जपसे इन्दियदीन अथवा दुर्बेन्दरिय मनुष्य समव इन्द्ि्योकी 
शक्तिसे सम्पन्न हो जाता ३ | 'अन्निश्च पृथिवी चर 
 (२६। १ १ इत्यादि मन्त्र उत्तम वशीकएण ३ । 'भध्वना०? 


(५। ३३ ) आदि मन््रका जप करनेवाख मनुष्य व्यवहार 
८ मुकदमे ) म विनयी होता है } कायके आरम्भे व्ह्म कषत्रं 


` पवते०' ( १९।५१) इत्यादि मन्वा जप सिद्धि प्रदान ` 


करता है । रवस्सरीऽसि० ( २७ । ४५ ) इत्यादि 
मन्त्रसे धृतकी एक छख आद्तियो दैनेवाल रोगमुक्तो 
जाता है ॥ 
संग्रामम विजय दिखनेवाला दै । 'इन्द्रौऽभ्निध्मः०ः 

मन्व युद्धौ घर्मसंगत प्रिजयद्की प्राप्ति कराता है ¡ “धन्वना | 
शा ००८२९३९) सन्घरकाघनुष ग्रहण करनेके खमयं जप करना 


उत्तम माना गया है | वजीत०,-यह्‌ मन्त्र धनुषकी प्र्यञ्चाको 
प्रभिमन्वित करनेके स्थि है, फेसा जानना चाहिये । अहिरिव ` 
धोमरैः०, (२९ | ५८१) मन्वरका वार्णोको अभिमन्तित ` त 


१५--१९ ) इत्यादि पोच मन्त्रि घृतकी एक हजार ` | 
आहूति दै । इते मनुष्य नेवरोगे युक्त हौ जाता हे । 


तुं क्ण्वन्‌० ( २९} ३७ ) इस्यादि मन्ब ४ 


` अभिमन्वित्‌ कमेक 
. ( १ हरयादि मन्त अदर्वोको रधं जेत्रे चि 
उपयोगी बताया गया है} "जाः क्षिकानः०! ( १७ | ३३). 
` . जाता है 


` ५० )--इस मन्वते अधको परसि करनेके सिथि परथम बार 












च पण लं परे 
करम प्रयोग करे ! "बह्ठीनौ पिता० (२९।४२)--यह तृणीरको 
धन्य बरतलागरी ग्रा दै} धयुश्बस्यस्सर) 


 , यह्‌ मन्त याच्ारण्मके समय मङ्गले रूपै पठनीय क 
ध ` प्विष्णोः कमोऽसि०ः ( १२।५.) न्त्रक पाठ 
¦ रथरोहणके समयं करना उत्तम है । "जाजङ्घन्ति० ८ २९ । 


चालक दकि । ष्याः सेना अभित्वरीः०ः (१९७७ ) 


इत्यादि मन्करा श्रुतेन समपु जप करे । ग्ुनदुभ्यः०' 
 . इत्यादि मन्वते दुन्दुभि या नगक पटे | इन भन्ते 
` पठे हवन के तव उपर्युक्तं कर्थ करनेपर योद्धा 
` संप्राममै विजय प्राप्न होती है| विद्वा पशप व्यसन क्तं" 


( २९। १३ )-दस मन्ते एक करोड आरति देकर 


ध ध । सम्रामक्र लिय दीप्र ही विजयप्रद रथ उदन्त कर सकता है । 
,  भाष्ष्णेन९' ( २४। ३१ ) इ्यादरि मन्दसे साध्यकरम | 


 शइ्यादि चिवसंकल्य-सपवन्धी सूक्ति जपे साधकका मन ` 


| ॥ एकर होता है । पद्वन्यः०, ( ३४ । ११ ) दत्यादि मन्वते 
`. पचि लल धीकी आहुति देनेपर व्थगीकी प्रति दती द} ` 
 :  वदाबप्तन्‌ दाश्चायमाः०) (३४।५२ ) 


ध म्‌ मन्तरं हजार 
` .: भर अभिमन्नित कखे सुवर्णो धारण करे | य्‌ प्रनोन 


शवु्मकरि निवारण कलेवल दता द] द्टूमं जीमेभ्यः०१ 





करके धरम न्बारौ ओर पैक 
 चोर्थसे भय नदी हेता । (परीमे गसनेषत्‌० ( ३५ | १८ ) 
यदे उत्तम वश्ीकरग.मन्त्र दै | इस सन्प्के प्रयोगे मापनैके 


हु यन्त परम सान्तिकराकः दहै} ह 


र परम्‌ # अध्याय २६१ 





( ३५ । १५ ) सन्त्रे शिला अथवा ठेखेको अभिमन्धित 


स्थि आया हमा मनुष्य भी के हौ जाता है } चमौत्थम्‌ 


` उक्त मन्व्रसे अभिमन्वित मक्ष ताम्बर युष्प आदि क्रिषीको 
 दैदियाजायतो वह शीतर ही देनेवारेके वशीभूत हो जायगा | | 
 श्षंनीभिच्रः०' ( ३६] ९ )-यह्‌ मन्त्र सदैव सभीखानोपर ` 
शन्ति प्रदानः करनेवास है) गणान त्वा गणपविर 
( ९६ । १९ )-इस मन्त्रे चौराहेपर सप्तधान्यका हयम करके 
हता सम्पूणं जगत्‌ 
` नदीं दै । गहिरण्यवणीः छकयः०-- हस मन्या अमिपेकः 


वक्षीभूत कर स्ता दै दस संशय 


प्रयोग करना न्धि | शं नो देवीरभीष्टये ० ( ३६। ६२) 
'पुकचक ० इत्यादि 
मन्वे आआज्यभापूर्वक् ग्रहे स्थि भीकी आहुति देनेपर 


साधककौ शान्ति प्रप्त होती है ओर निस्षदेद्‌ उपे अहा ` 


कृपाप्रपाद सुखम हो जाता दै | गाव उपातरताचम्‌०+ 
(३३ | २९) प्व ध्मग प्रनेतः० ( ३४ | ६६.२७ ) 
यादि दो सन्मे धृतका दवने कसक भनुष्प गौभौकी 


प्रधि करता है| शवादा षः सोयत दव सन्यकां अहक 
| [दि सन्तत शैन्य स 
विनियेय रौत्ता है | मायो चिष्णुह्षा जाने] समस्त 
पूर्पीा प्रशमन एवं समस्त कमनाओको पू कथैव 


प्रभोग होता है| प्वेतैम्यो नेसे) 


विष्णुक पस्मपद्‌ भी वही ह|} २३.८४1 


(1 भ इस प्रकार आटिः आण्नैस ४ स्पपुरणने ध जथद्-विधान-कथम्‌, नामत ] पो साठ अष्याय पुरु इम) 


सामविधान--सामेदोक्त भन्त्रोक। 





| ष्कम्‌ कहते है--पञ्यराम भते तुष्टं भृञुिघानः ॥ ५ 
५ | | ४24 सुनाया अरर | (सामधिधरामः कृषा ववैषणवी रंहिताश्क | 


ऋ २ उसका दशि होम करे । इससे मनुष्य सम्पूण 
सामना्का भागी हता हे ¦ छन्दसी संदिताका विधिपूरवक 


। जप करके मनव भगवान्‌ शंकएको प्रपन्न कर ठेता है । ` 
सकन्द संहिताः भर्‌ वीवर्‌-संदिताका जप करनेपे प्रपजताकी 





( जिसका ब्रह्मच्यावख्मे दी न्च खण्डित हो मया षो 


प्रमादबश्च निषिद्ध बस्वुका भिक 


छप्नका नाश्च करेवा ह 


णास - 


है] प्रेमा करनेवायेकरी यक्त ` 


वहै) पुख्प भी. अपने पपदीषमे शक्त द्रौ जक्त &।. 
= “परीतोऽषिच्चता सुतम्‌०' ( ६२९ ) इत्यादि साममन्ब समन्त 
` परपोका नाक्ष कसेवाल् दैः रेया जनना चाये | जिग 
कर दिया हौ) वृह उसतरै 
यश्चिचचरूपसे श्ेतवती भुवना ० ( ७८ ) इत्यादि मन्ता ` 
` जप करै । जघ्न नो देव सवितः० ( १४९१ )-यह्‌ सन्तर 
कः भृगुश्रेष्ठ प्राम |! 
(आयोष्यग्रिनः०, ( १७४६ ) इत्यादि मन्ते विधिवत्‌ धृत्वा = ` 














` ख्याय २६२ | > अथरवै-विधान--अथवैये 





(4, पमो ककि 


(1 + ^ 1 


दवन करे । फिर शैष धृपतसे देखलबन्ध ८ कर्धनी आदि ) 
करा सवन करे | पट्‌ येलनन्ध चमी ख्ियोके घरण करतः 
जिनके भम गिर जते रटे द 1 तदमन्र बाल्कके उद्यन 
होनेपर उम पूर्वोक्त मन्यधे अभिमन्तित्त गणि पदनवि । 
“सीमं राजान ०१ (९१) भन्मकेः जपसे समी व्याधि द्युटकार। 





, पता है) सप॑-सासका प्रथोग करलेवारेको कभी स्पसि भय ` 


महीं प्राह देता । व्राह्यण कका पापत्वाय भोः० ( ९१८ )- 


` इस मन्वे सद आहुतिर्यो देकर श्दावरीयुक्त मणि ररौँधनेसे ` 


 दास्जभयको नहीं प्रा होता } श्ीर्घतससीऽकछः ० दष सास- 
मन्नसे दवम्‌ कनेर पञ्जर अन्नकी प्राप्ति शती है) 


(समन्या यन्तिः०* ( ६०७ }-इस साका जप कसनेवाह्म ष्यास्षसे 


नहीं सर सकः} ^्टमिम अश्री ०” ( ६०४ इस सन्न्का 
जप केसे अनष्म कमी व्याधिमस्त नदीं होताः । भार्म 
 द्देवव्रत-तामण्छा जप करके सानन भयसे द्ुखकारा पा जता 

दे | भ्यदिन्द्रौ जलुनयत्‌० ८ १४८ }-यह्‌ मन्त्र हवन करनेपर 
सौभाग्यकी बरद्धि करता 1 परशराम | भगो स चिन्नो 
( ४४९ इस मन्नका ज करके नेमिं छगाया गया अञ्जन 
हितकारक एदं सौभाग्यवर्धक होता है, इम अन्यथा त्रिवार 

कमा याहि । श्छ" -द्रस पसे प्रारम्भ हनवो 


मन्वधरगका जप चरे | प्ते सौभाग्यो श्ष्धि दोची ६) 


प्ररि भिया वियः छविः०' ( ८५६ )-यृट्‌ मन्तः. जिते प्रात 
` कृकी सच्छे) उस्र छलीको हनने } परद्युयय | एसा 
 करनेसे वहं खी उसे चाद्य हत्ती द दसम अन्यथा (वचर 
मषीं करना वाहये । पयथन्तद-सासः एय व्वामदेव्य-साधः तद्य 
तेजकी त्रद्धि करेवा ई ) दन्द्रमिद्थिनो० ( १९८ ) 
हूव्यादि मन्या जप कर्के चुत्तभै सिखया दुभा वचाचूर्णं 
प्रतिदिन धख्करो चिल्यये } इसे वह श्रुतिधर हो जता दै? 
थात्‌ एक बरार भ्रुननैषे दी उसे शाह्लकी पक्तिया याद हो 
दूस श्रकार आहि अस्नेय भटदपरणर्मे (सस्‌- बलम" 





1 
+ ५४ 





 कएनेवाख है | इध्का जप क्रपला चाधि 
= प्वैरूप्या्टकः ( वैरूप्य सामवेः आर मन्त ) का पाठकसनेवाख्र 
रक्ष्मीकी प्रधि करति } प्सपता्टकनका मयोग करेवा समस्त ` 
कामनांको प्रात कर ता है ! जो सनुष्य प्रतिदिन प्रातकाक ` ` 
एवं सायंकरार आकल्यरहित होकर "गव्यो घुण यथा०० (१८६) = 

इस जन्वसे गोयोका उपस्थान करता दैः उसके घस मर 

सदा बनी रहती ह । वात आ सासु भेषजमू्‌० (१८४) ` = 
मन्तरते एकं द्रोण ध्रतमिश्चित यर्वा व्रिधिषुचक हम करके ` 


संग्राममे विजय प्रप्त कसतादै 





जाती द । (्पथन्तर-सामनका जप एवं उसे द्वारा होम करके 1 
परप निस्संदेह युव प्रात कर क्ता) थि श्रीः ` ` 
(सि व्य घथौ० ) (६०२ )-यह्‌ सन्न लक्ष्मीकी ब्द्धि ` 








प्रतिदिन 


मनुप्य सारी मायाको नष कर दैत दै |“ अर देधोदास्तो ०” (५१ ) 

आदिं साम्से तिल होम करः 
कर्मको शान्त कर देता दहै ] यमि स्वा शूर नोनुमो ` 
(२३३ )-इस साम अन्तये वषटृास्े संयुक्त करके [ इससे 


वासक ( अद्धा ) वृकी एक हनार सभाक होम युद्धम = 
विजयकी प्राप्ति करानेवाख है 1 ] उसके साथ व्वाम्देव्य- 
सामश्का सख बार जप भौर उसके द्वारं होम कियाजाय ` 


तौ ६ युद्ध विजयेद। ४ वा ह | | दम पदषु सुन्दर ६. 


पिष्टयय हाथी, पेदे एषं सलुष्यका निम 
क्यपक्षपरे प्रघान-प्रघान वीर्यम दश्यत स्कर 
दूए पिष्टकमय पुरुषतः ष्ये दुक शङ | 


तदनन्तर सन्त्यक्ता पुश्प उन्दः शके तेय भिमोकर 


धञ्जभि ध्र श १ भस [द ( 4 ६ २ )- (4 इन्धरम “ (मृ तोश | - भ 


पूककः द्वन करे । घुद्धिमाम्‌ भुष्पं सह्‌ अभिवारकथं करके 
4: 
एवं बरददथ-साम निर्दह २ 
कटे गये ई॥ ६२४ । 


नामक दौ सै एकस्य अध्याय पुर इध {; २६९ ) 





चुष्कर कहते ह--पस्छयाम | पतामविवानः कष 
गया | अत्र यै सतर्यतिकन्‌ः पा वैन कर्गा | कान्तातीय- 
| गणक उद्‌देक्यपे षन्‌ एकै भावयन्न शन्ति पन्च करता है । 
मेषज्यगणके उद्देश्ये श्येम क्वेः दता शमन्त रोगेको दुर ` 


॥ ` काला) चिरधीयगपतेः उददैश्यमे आहुतिर्यौ देनेवास कष्यूणै ` 


प्स सक्त दहे जता है । अभयशण्के उदूदैश्यसे होम कजेपर 
मनुष्यं किसी खानपर भी भय नही मसि करता । परन्सम | = 
` अपराजितगणयः उद्देश्यसे दवन करनेवाला कमी पराजित नही: ` 
होता । आयुष्यगणके उद्देश्ये आहूतिर्यो देकर मानव ` ` 

रमसयुको दूर कर देता है । सवरतपयनमणके उद्देशत हवन ` ध 





+" त 


भलुष्य अभिचारः 


हि} फिर ~. 
पन पसीने 


वामदेव्यः रथन्तर 
पका समन करनेवि | 





व , करनेपर सर्वत्र मङ्ख्की प्राति होती है । शमंवर्मगणकते उदेश्यते | 
`: ` होम कमेवास कटयाणका भागी हेता है । बास्लोष्प्यगगकरै ` 
`  उदश्यसे आद्तियो देनेपर वास्ठदोषकी शन्ति देती ६ 


र | रोद्रगणकषे स्यि द्वन करक हेता सम्पूणं दोप्रौका विनाश केर 


 देताहै। मिम्नङ्किति टार प्रकारकी शान्तिये इन दस 

भेके दाय होम करना चाहिये । ( वे अठारह शन्तिर्याये ` 
ई) वैष्णवीः रेन्री, माही, रद्र, वायव्याः वारुणी, कवे, 
भार्गवी प्राप्याः स्वाष्ीः कोमरी, आग्नेयी; मारुद्गणी, 
` गान्धर्वी, नेक्रतिकी, आङ्गिरसी, याम्या एवं कामनाको पूर्णं 
` करेबाटी पार्थिवी शन्ति॥ १-८६ ॥ = ` | 
"यस्त्व सप्युः ० इत्यादि आय्वेण-मन्वका जप सृल्युका 


 नाश्च करनेवाला ३ । "सुपणसू्वा०' (४ | ६ । ३ )--इस 


।  मन्मरसे ष्टोम करमेपर मनुष्यो सभि वाधा नही प्राप्त हती 


श्वन्धेण दत्तो, (२ । २९ । ४ )--यह मन्त्र सम्पू 


कामना्भको सिद्ध करनेवाला है । मदेम दतो ०!--यह्‌ मन्ते 
कमसत बाघाका भी विनाश करमेवाख है । "हमा या देवी, 
(९२1 १०1 *)--यह मन्त्र सभी परकरारकी शन्तियोके ल्थि 
उत्तम है। देवा मस्तः+--यह मन्प्र समस्त कामनांको सिद्ध 
` केवल है 1 ध्यमख्व रोकाद्‌० ( १९} ५६ } १ )--यह्‌ 
मन्त्र दुःखप्तका नाक्च केत उतम है । (न्द्ध पञ्च 
 वणिज्ः०,-यह्‌ सन्त प्रमपुप्यका खम करानेवाख है । कामो मे 
-वाजी°' सन्ते हवन करनेपर सिये सौभाग्यकी बद्ध होती 
` है) सुभ्व (२) २८) १) इ्यादि भन्धको नित्य 
देष हजार जप के दरु उसका दशांश हवने करे एवं भणे 
`  गोभिन॑ः५; मन्त्रसे दम केरे तो उत्तम मेवाक्षक्तिकी बृद्धि ` 





४ )--यदह्‌ मन्व स्ियेकि सोभाग्यको बदामेवाल है | “येन्‌ चेह 


दिं चैव०--यह मन्त्र गम॑की प्राप्ति करनेबाख ह | ष्यंते ` 


योनिः० ( ३२०} १ )---श्स मन्तकै अनुष्टानसे पुत्रखभ 
होता है । शश्षिवः क्षिवाभिः० इत्यादि भन्थ सौभाग्यवर्धक है । 


शबृस्पतिनेः परि पासुर (७ । ५१] १) इत्यादि मन्ते 
जप मागमे महग कसेवालं दै | श्युद्वामि स्वा० (३ । 
९१। १ )--यह सन्तर अपभर्युका निवारक ई । अथर्व्षीषंका 

पाठ करमेवाख समस्त पापे सूक्त हो जाता है । यह्‌ मैने. 
तुमसे प्रवानतया मन्ति द्वार साभ्य कुछ कम॑ वताये ६ । 
 परद्युरयम | यज्ञ-सम्बरम्धी इक्षोकी समिधां सरसे मुख्य हविष्य 


ह । सके सिवा प्रतः षान्यः श्वेत स्प; अक्षतः तिङः दधिः 


दुग्धः कुशः दूर्वा, पित्व ओर कमक--ये सभी द्रव्य शषान्ति- 
कारके पर्वं पुष्टिकारक वताय श्ये दहै] षम | तेः कणः ` 
साई, रुधिरः विष एवं कण्टकयुक्त समिधां अभिचारः ` 
कर्म प्रयोग वरे) जो न्तरे क्षिः देवताः छन्द ओर ` 
विनियोगको जानता है वही उन-उन मन्वा कथित 


क्मोका अनुष्ठान करे | ९--२५ | 


इस भरकर आदि आग्नेय महापुशणमे (मथैतरिवान' नामक दो सौ बसर खध्याय पूरा हुजा ॥ २६२ ॥ 





चुष्कर कषटते है--परशचराम । भव्येक वेदके श्रीसूक्त 


५ को जानना चाहिये । वद्‌ सक्ष्पीकी बद्ध करमेवाख है । 










` (िरण्यवा हरिणी, इत्यादि पंद्रह चाप छसवेदीय श्रीसूक्त . 
५ ६। शथे ०,?-( २९ ४६ ) प्क्षराजाष०१--(३० | १८) ` 


तत |  प्रक-प्क पल 


हैः उसे निश्चय दी र्मीकी प्राति होती है | श्ीदैवीकी 
प्रसन्नतकेि ल्यि कमर; वेरः घी धथवा तिर्की आहुति 
देनी चाहिये | १--२३१ ॥ | ह 
प्रत्येक वेदम प्रक द्री ^पुदषसुषत्तः भिल्ता ह; ओ सत्र ॥ | । ध | 
इछ देनेवाला है । जो स्नान कसे 'पुरषसूततःके एक- ` 
 , पकं मन्मरसे भगवान्‌ श्रीविष्णुको एक-पक जलञ्जलि ओर ` 
| समर्पित करता है; वह पारित होकर दृसरोकैे ` 


भीः पापका माह्य करनेवा्हो जाताषै) स्नान करके दभ 





अध्याय र्दे | | 


हेती हे । श्वुषं धरुवेण० (७ । ८४। १ ) इत्यादि मन्वते 
होम क्रिया जाय तो वह्‌ स्थानक प्रापि फयता है । (भकक्रत- ` 
ज्लीवेति शुना०---यष् मन्त्रे ऊुप्रि-लाभ कयनेक्रा साधनं ६ । 
। प्ण ते भग्नः, ---यह्‌ सन्त्र सौमाग्यकी द्ृद्धि कसेवल दै! 
पे मे पा्ाः०' मन्त्र बन्धनसे द्ुटकारा दिखता है । श्षपस्व- = 
हन्‌०-इत भन्ध्रका जप एवं हो केसे मनुष्य अपनेशषच्रर्मोका = ` 
विनाश कर सकता है । स््वभुन्तमम्‌०+-यद मन्य यश्व 
बुद्धिका विस्तार करनेवाख हे | वथा शृगाः० (५। २१} 





र ॥ 











# चाना प्रकारके उत्पात भर उनकी शान्तिके उपाय # 





सक्तके एक-एक भन्धरके साय श्रीविष्णुको फक समित करके 
` पुरुष सम्पूणं कामनाओंका भागी होता है | पुरुषसूक्त्के 
` नपे महापातक ओर उपपातकोका नाञ्च हो जाता दे! ङच्छ्रत ` 
` करके श्चद्ध हभा मनुष्य स्नानपूर्वक प्पुरुषसुङ्तका जप एवं 


होम करके सत्र कुक पाता है॥ ४८-६१ | 
अठारह शान्तिम समस्त उत्पातोका 
करनेवाली अमृताः अभया ओर 
शान्त्या सर्वोत्तम ई अमृता शान्तिः सर्वदेवत्या; 


 भअभयाः वब्रह्ङैवत्या एवं भ्तौम्याः सर्वहैवत्या है 1 


इनसे प्रत्येक शन्ति सम्पूणं कामना्ओंको देनेवाटी है | 


भयुभेष्ठ ¡ अभयाः शान्तिके स्थि वर्णक मूख्मागकी 
मणि बनानी चाहिये) 'अमृताश्चान्तिके स्थि दुर्वामूलख्की 


मणि एवं 'सोम्याश्शान्तिके स्थि शङ्खमणि धारण करे । इसके 


(  च्ि उन-उन शन्तियोकि देवतास सम्बद्ध मन्तौको सिद 
करके मणि बोधनी चाहिय ! ये शआन्िर्यो दिव्यः आन्तरिक्ष 


एवं भोम उत्पातोका शमन कसमेवाडी । ई दिष्य, "अन्तरिक्षः 


भर “भोमः--यह तीन प्रकारका अद्धुत उत्पात बताया जाता 
& सनो । ग्रह एवं नक्षघ्रोकी विकृतिसे हेनेवाछे उ्यात ष्दिव्य, 


कलते ई । अव (अन्तरिक्षः उत्पात्का वर्णन सुनो | 


 उस्कापातः, दिग्दाहः परिवेश, सूय॑पर घेरा पड़ना; गन्धव 
. नगरका दशन पव विकारयुक्तं बृ्टि-ये अन्तरिक्ष-सम्बन्धी ` 
उत्पत दहै । भूमिपर पवं जंगम प्राणयते हेनेवाले 


उपद्रव तथा भूकम्प--ये "भमः उत्पात है] इन धिविष 
उत्पातके दीखनेके बाद पक सप्ताहक भीतर यदि वषा हो 


जाय तो वहं “अद्भुतः निष्फल हे जाता है } यदि तीन व्ष॑तक 


अद्भुतं उस्पातकी शान्ति नदीं की गयी तो वह छोककै 


लि भयकारक होता ३ ¦ जव देवताओंकी प्रतिमा नाचती, 
कपती, जरती? शब्द्‌ करती रोती; पसीना बहाती या सती 
£; तव प्रतिमाभकि इस विकारकी शान्तिके स्थि उनका पूजन 


धवं प्राजापत्य-होम करना चाहिये । जिस राष्टम त्रिना जखये 
ही घोर शब्द करती इई आग जक उठती ३ ओर इन्धन 
डख्नेपर मी प्रज्वछ्िति नदीं होती; वह र्ट शजा्ेकि दवाय 
पीडति होता है | ७-१६ ॥ | 
भृरुनन्दन । अग्नि-सभ्बन्धी विकृतिकी शान्तिके ल्यि 
अग्निदैवत्य-मन्तरि हवन बताया गया है ] जव बक्ष असमये 
ही फदेने र्ये तया दुघ ओर खत ब्रह्य तो इक्षजनित 
 भम-उत्पत होता है } वर्श शिवका पूजन करे इस उत्पातकी 


इस प्रकार आदि भाग्नेय महापुराणमें ।उत्पात-करान्तिका कथन, नामक दौ सौ तिस्सो अध्याय पूरा हज} २६३६ ॥ = ~ 


उपसंहार 
सौम्या-ये तीन 


. शान्ति कराध । अतिद्ष्टि ओर नाब्ृष्टि--दोनं ही इर्िक्षका 
कारण मानी गयी ह | वषा छटठके सिवा अन्य ऋरतममि तीन 
दिनतक अनवस्त बृष्टि होनेपर उसे भयजनक जानना चाहिये, 
पर्जन्यः चन्द्रमा एवं सूर्थके पूजनसे बृष्टि-सम्बन्धी वैङत्य 
(उपद्रव )का विनाश होता दै | जिस नगस्सेनदिर्यादूर हट  ॥ 
जाती ह या अत्यधिक समीप चरी आती ईैओरजिस्केसरोवर 
एवं क्षरने सुल जाते ई वरदा जलशयकि इस विकारको दूर 
 करनेके व्यि वरुणदेवता-म्बन्धी मन्वका जप करना चि! 
जहां किया असमयमे प्रसव करे, समयपर प्रघ्वनक्रेः 
` विङ्कत ग्भको जन्म देः यायुग्म-संतान आदि उत्करः ` (¢ 
वरहो नियोके प्रसव-सम्बन्धी वैकत्यके निवास्णाथं ाष्वी ` ¢ 
` चियों ओर ब्राह्मण आदिका पूजन करे ॥ १७-२२६॥ 9 
जदा घोड़ी, हथिनी या गौ एक साथ दोवव्वोको 
जनती ह या विकारयुक्त विजातीय संतानको जन्म देती दैः 
छः महीनोकि भीतर प्राणव्याम्‌ कर दैती ई अथवा विकते ` 
 गभका प्रव करती हैः उस शष्टको श्वुमण्डक्ते भयदोता ¢ 
& } पञ्चुसेकि इस प्रसव-सम्बन्धी उत्मातकी सन्तिके उश्यते . _ ` 
हमः जप प्रवं ब्रा्ोका पूजन करना चये | जर अयोग्य 
पञ्च सवारीमे आकर सुत जते ई योग्य पञ्च यानकावहन 
नदीं कसते ई प्वं आकाषमं तू्यनाद देने र्गता हैः उस 
षमय महन्‌ भय उपथित होता है ! जव वन्यपञ्च एवं पक्षी 


प्राम चरे जाते ई अम्यपञ्यु वनम चरे जाते ई. श्थटछचर 


ओव जल्पे वेश्च कते है जखयर जीव श्यख्पर चङे जते ` 


ई, राजद्वारपर गीदङधया भ जाती दैः स॒गे प्रदौषकाछमै शब्द 


करै, सूरयोदयके मय गीदद्यो सदन करे, कबरूलर घस षस ` 
अर्व मांसमोजी पक्षी सिर मंडरने समे? साधारण सक्खी ` 


मघु वनने खगै, कोए क्ष्की ओखिके सामने मैथुने प्रदत्त 
हौ जर्वे, हद्‌ प्रसाद, तोरणः उद्यान द्वारः परकोया ओर 
भवन अकारण ही गिरने सगे, त्र रजकी मस्यु हेती है । ` 
जा धूर या धु्एसे दशो दिश भर नार्यः, केतुका उदयः ` 


 अहण, सूर्यं ओर चन्द्रमामे छिद्र प्रकट होनाः-ये सव्र रहौ 
ओर नक्षकः विकार दै । थे विकार जँ प्रकट होतः ` 


वर्ह भयकी सूचना देते ई । नर्हा अभ्नि प्रदीपनः जल्पे ` 
भरे हए धद्व अकारण दी चू ल्य तो इन उस्पातेकि फक 
भृस्यु; भय ओर महामारी आदि हेते दै । ब्राह्मणों अर 


दैवता्भकी पूजात तथा जप एवं होमसे इन उस्पातोकी शन्ति ह 


शेसी ह ॥ २३-३३ ॥ । 














ध ` करे | 'तेजोऽति शुक्रः 





५ कपुर 


एेवपजा सथा वेशवदेव-बलि आदिका बणेन 


परश्चराम । मन आर इन्द्ि्ोको संयम स्खवे दए खत 
परकारकी रसेोर्मसे अम्माश्चन निकाख्कर गदरस्थं दविज मक्षः 


पुष्कर कहते ह--परद्मराभ 


` मनुष्य स्नान कके “पौ हि छा ० (यज्ञ ३६ । १४१६) 


` ` आदि तीन मन्त्रि भगवान्‌ श्रीविष्णुकोः अध्य समपिति करे । 
फिर ष्िरण्यवणी०ः (क्‌ प ११।११।१-३) आदि तीन 
 , मन्त्रे पाच्च समर्पित करे। श्चं नौ आपः०--दस सन्तते 
` आचमन एवं ्ूदमापः०' (रयजु० ६ | १७ ) मन्भते अभिषेक 
` अर्प॑णक्रे | स्स्ये०, अक्षेषु" एषं चतः--हन पतीन मन्त्रे 
भगवन श्रीजङ्गोमिं चेष्दनका अनुखेपन्‌ करे | फिर श्युवा 
। ८ | ४ ) सन्तरसे वख ओर श्ुष्प- ` 
` बतीर (अथव्‌० ८ | ७1 २७ ) इत्यादि मन्त्रे पुष्प पं 
¦  श्वूर्ति ( यञ्ु० १।८) आदि भन्ते धूप समरपिति 
१ सि० (यज्ु० १। ३१ )-स | 
मन्त्रसे दीप तथा "दधिक्षाग्णो० (यज्नु २३} ३२). 
 : ` मन्तवसे सुक निवेदन करे | नररेष्ठ | 
. . श्हिरण्यगः० आदि आठ श्ूचाभोका पाठ करके अन्न ` 
प्व सुगन्धित पेय पदार्थका नैवेद्य समर्पित करे इसके 
भतिरिक्त भगवानक्वो चामरः व्यजन पादुका? छत, यान एर्व 
आसन आदि जो बु भी समपति कला दोः बहे सावित्र- 
.  मन्से अपण क्रे } किर (पुसधसूक्तका जप करे ओर उसीसे 
भद्रति दे | मगवदूतगरह्के अभावभ बेदिकापर खित जल्पूणं 
 कर्शमे, अथवा नदीकैः तरपरः अथवा कमलके युष्पमै भगवान्‌ 
। ५ विष्णुका पूजन कसते उत्पातेकी शान्ति होती है ॥ १-७ ॥ 


` ुवासाः०? ( श्रूक्‌ 





( कास्य बलिवेभ्वषेद 





. फिर उपर अग्निको मदीत करके उस्म होम करे! । महाभाग 








ण | अ रेशवाभोके ऊूपरते बोदी-बोढ़ी भिद 1 


अनामिका पवं भद्द्रारा उटाकर गाये हायपर्‌ सजे भौर उन सदो 


भष म॑ देवपूजा आदि 


१ कर्मा वर्णन करहगाः जे उ्यातको शान्त केवल हे । 
वासुदेव आकि चस्ि आहूति दै 


प्रकार ई ` ४ 
 श्प्रमवे भभ्ययाय देवाय वासुदेवाय नमः स्वाहा } अग्नये = 


तदनन्तर 


थो) मस्य रका विवाजि वण वेक मिती लम्भ वा समर ठी 


मान एव रोषण करके उस चारो भोर कुशो गिव । फक दे । तत्पश्चात्‌ गोवर ओर जले उस वेदीक लपे ` 
४ ~~ < मौर उसके छर कास्यपात्रमै सभ्चि भंगाकर स्थापित करे । उस 
१. गं मूलम संक्षेपे भग्निसापनकी विषि दी गयी है । 


ह ५ धसे विरदरूपमं श प्रकार सम्ञे--पषे भूमि पेदीपर कुोसे ` 


 दिश्ा---दक्षिण-पक्थिममे देनी चाये । 


 . ४, बक्मीको वास्तुपुखषके शिरोभाग गतर. भ बलि दी 
- बरती हैः: 


नमः स्वाहा । सभाय मसः स्वाहा । मित्राय नमः स्वह 


वरुणाय नमः स्वष्टा । इन्द्राय नमः स्वाहा । इन्दाग्नीम्या 


भमः स्वाहा । विद्येभ्यो दम्यो नमः स्वाहा । प्रजापतये नम 
ष्वा । भनुमल्यं नमः स्वाहा । धन्वन्तरये नसः स्वाह! 


 अस्सोष्पत्तये नमः स्वाष्ा । देष्ये नमः स्वाहा । प्रवं अरतये 


स्विष्टक्रते ममः स्वाहा ।' एन देवताओंको उनका चदध्यन्त 


नाम केकर पएक-प्क ग्रास अघ्रकी आहूति दे । तद्पश्वात्‌ 


निम्नित यीतिसे बलि समर्पित करे | ८--१२ ॥ 


धमन ¡ परे अभ्निदिशशासे आस्म करके तशा; उपतक्षा? 
भशवा, ऊणा, निरन्धीः धूप्निणीका, अस्यपन्ती तथा मेषपत्नी-- 


इनको बलि अर्पित करे । भृगुनन्दन ! ये दी समस्त बक्मिभिनी 
 देषियेकि नाम है } क्रमशः आग्नेय आदि दिविति आरम्भ _ 
करके इन्दर बलि दे ] ( ब्रङि-समपणकरे वाक्य 


तक्षायं चमः भाग्नेय्याम्‌; उपतश्चाये नमः वाभ्य, अद्रवाभ्योः 


नमः नं्छस्ये, ऊणोभ्यो नमः वारण्या, निङूध्ये नमः 

, वाय्ये, भूश्िणीकायं ममः. उदीच्याम्‌, अश्वपन्स्ये नम॑ः 
` पे्रान्यास्‌, मेषपल्न्यं नमः प्राच्याम्‌ । ) भार्गव | तदनन्तर 
नन्दिनी आदि शक्ति्योको बि अपित्‌ करे । यथा--नन्दिन्यिं 


नमः, सुभगाय ममः ( अथवा सौभाग्याय नमः), सुमङ्गस्ये 


वमः, मदकाल्ये नमः । इन चायेके च्थि पूर्वादि चार्य 





मधिके ऊपर कुर काष्टकी समिधां रखकर अथिको प्रज्वङिवं करै 


वेदीके चारः ओर कुरा निछठा दे । फिर प्रज्वकित मभनम एम करे ! 


1 दा भयान विदः 0 क वाद दौ नति (ल ~न म साहा ॥ ^: 
चं वेदीप्र ड जल छिड़के । तदनन्तर शवाके भूरभागसे इक्ष ` 


1. वैदीषर तीन ` उन्तयोत्तर रेखाय अङ्कित करे । उन रेत कवार _ 


३, मतुस्परतिके अनुसार भद्रकालीको बि व स्वुपूरुषके चरणकी 


 (बष्ाय रदे 


मन्त्रवाक्य दरस 


दस प्रकार ई-- ` 
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आदिक धि बलि दे ] यथा--शिये नमः, हिरवयकेदये 
: तथा वनस्पतये नमः । द्वारपर दक्षिणभागे श्धरममसयाय नसः? | 
वामभागमं. (जधमेमयाय नमः, घरे भीतर शुकाय नसः? 
`, पर्क वादिर ख्ये वमः? तथा जलदायै च्वणाय नमः? 
` दम मन्त्रसे वलि अपित्‌ करे | रिरे घस्के बाहर न्मूतस्यो 


नभः--दमं मन्त्रय भृति दे । घरक भीतर व्धनद्य नमः 
कृकर कुबेरको वहि दे । इतके बाद सनष्य घरमे पूर्वदिदा 
"इन्द्राय नमः; दृन्दपुहषेभ्यौ यसमः--द् सन्त्रते इन्द्र 


आर इन्द्रके पाप्दुपुस्पोको बलि अपरत करे | तवश्वात्‌ दक्षिणत ` 
 : व्यमायं नमः, यमदु्षेभ्य नमः 
वंरणयुर्षेम्यो नमः इम मन्तसै पश्चिमः (स्ममाय नमः, 
 सीमपुरूषेभ्यो नमःः--दइस मन्यन उत्तमे ओर च्रह्मणे 
 चास्तोष्पतये नमः; व्ह्यपुरषेभ्यो नमः---दत मन्त्रये युके 
` मध्यभागं वलि दै | 'लिशवेम्यो देवेभ्यो नमः---दम सन्तम 
घरक आक्रारापे ऊपस्की ओर्‌ वलि अपित्‌ करै | “स्थण्डि. 
नमः--दइस सन्त्स प्रथ्वीपर चलि दे । तत्पश्चात्‌ पदिवाचार्भ्यि ` 
प मन्वे दिने बलि दे तथा व्यन्निचारिभ्यो 


प मन्नसे; न्वर्णाय नमः; 


भूतेभ्यो नसः 
भूतेभ्यो नमःः--द्रसः सन्त्रे राचिते वलि भपित करे | ध्ररके 
वराहुर जो ब्रहि दी जापी हैः उसे प्रतिदिन सायंकाछ ओँ 


प्रातःकाठ देते रहना. चादि । यदि दिनम श्रद्ध-सम्बन्बी 

पिण्डदान किया जाय ती उस दिन सायंकराद्प वलि नहीं देनी 

` चौदियें ।। १६३-२२॥ ५ | 
पितृश्राद्ध दभिणाग्र कुशोपर पठे पिताक; फिर पित- ` 

हको ओर उसके वाद प्रपितामहकौ पिण्ड देना चाहिये । | 

इसी प्रकार पले मातकरोः फिर पितामहीकौः फिर प्रपिता- 

महीशो पिण्ड अथवा जट दै) इस प्रकार ध्पितरयागः करना 

चाये ॥ २३ | 1 


वरन हए पाकरसे वस्वविदवदेव कनके वाद्‌ पाच व्रहिय 


दी जाती) उनम सर्वप्रथम श्यो-वलिः दै; मित या पहले 


वकाकवबकिः का विधान करिया गयां. 
ककव 
 इन्दवारणवायन्या यास्या वा चेच्छत चे॥ 


= ते काकाः प्रतिगृुणन्तं इमं पिण्डं मयोद्षटवम्‌ । ` ॥ । 1 
| दसं प्रकार आदि अप्नैय मदपुपणसं ` द्देवपूना ओर वेरवदय-विका वणन" नामक 





| देवपूजी (214 छै प 4 ¦ + | | लि र [षिकः (६ - ं पच । न 


स्वाहा | व पया व 
सद भने. तुमसे. विष्णुप्रूजन पं वल्वशदेवका ` 
` वणन कथां २९ 4. 






ओ इन्द्रः वरुणः वयुः यम एवं निक्रंति देवतकी ` 


` दिशम रहते हैः वे काक मेरेदढारा प्रदत्त थह पिण्ड ग्रहण करं | = 
` इम सन्मे काकि देकर निम्नाङ्कित 
अन्तक प्रास दै || २४.२५ ॥ 


५ ` ` इुक्श्ुर-बदि 
` धिवस्तः छले जती दौ दथामक्बर ` छनो 
` ताभ्यां पिण्डं मदाखामि रक्षतां पथि मा सदौ ॥ 


व्याम ओर शल (के जौर चितकवरे ) रंगवलि दौ ॥ 
दयान विवस्वानक्रे कुरः उत्पन्न हुए दै। मेउन दोनो 
च्वि पिण्डं प्रदान कसवार | वै छोकेषरलेकके मागम सदौ 


मेरा रक्षा कर ॥ ९६ 
गो-ध्रस ८ 
 सौरमेष्यः सर्वहिताः पवित्राः पापनदानाः। 
 प्रतिगृहणन्छु मे भ्रां गावसल्येक्यमातरः ॥ ` 


पवि एवं पपोका विनाद्य कणेवाली है । वे मेरे द्वारा दयि. 


हुए ग्रा्तको ग्रहण क्रे 11 इम मन्तसे गो-यास देकर खक्सययन ` ४. 


करे | पिर याचको भिक्षा दिलयि । चदनन्तः दीनं पणिं 


एवं अतिधिर्योका. अत्र॑से स्कार कफे यदस्य ख्वयं भोजनं । (५ 


| २७-२८ 


( अनादितागिनं पुरुष निम्नलिखित सन्त्रेसे जल्मे अन्नकी ` 


आहृतिर्या दे---) 


ॐ मूः सराहा 1 ॐ सुवः स्वाहा । ॐ सखः; स्वाहा । ` 


# 


सूः शवः स्वाहा 1 ॐ देवकरूतस्यैनसोऽवयजनमसि, = 
स्स पितृश्सस्यनसोऽवयजमसस्ि स्वाहा ॐ आम = ` 


फतस्यनसोऽवयजनससि स्वाहया .। : ॐ ` सनुष्य॑क्ृतस्यवक्लीऽ- 


` वथ्रजनमसि स्वाय । ॐ एनस एनसोऽचयजनमसि स्वाहा।॥ ` 
ग्रजापतन्रे ` 


नमसि स्वाहा । अश्न -स्विष्टकरमे स्वाहाः । 


द सी. चु्तटवा, अह्म्राय. पुष इअ) 1 २६४ 


थात कम 





४. 





पतिनः जम धाय तः र 


१, उन्तरा्के सख्यानमं यह पाठान्तर उपरुब्ध हतां है--वायराः प्रतिगृन्त सूम पिण्डं मयोच्डितम्‌ । 1 
` ९. करी-कदी---द्वो चवानौ  दयाम्गषी वेव्तठुलेद्धवो । ताभ्यामन्तं अरदयस्यामि ध्यातामेतताविसवको ।---एेसो पाठ शिरा १ 1 


२. पाशम्वर---पण्यसद्धयः 


१६-- ` 








त्ने कुततेकि स्थि  . ` 


 व्रैटोक्यजननीः  सुरमिपुती गोपं सवका हित करनेवाली, 


` दी उ्रेयन ल्गनिकरा विधान है 
 : रोचनाः सताङ्ग ( तिनि ) एवं अगर वरक्षकी छलः मधूक्र 
` .( महुभा ); दौ ग्रकारकी हद्दी ( सद्द ओर दाखहव्दी ); 
` -तगरः नागकेपरः अम्बरी, मह्ञिष्ठा ( मजौठ ); जटर्मोसी, ` हम अनाः चो तमतः धणति सव ववि 1 0 
चाकः कदम ( दक्षकरदेम ); प्रियः सर्षपः कुष ( कूर); ` धि दे । वमौ देव रं ५ न थ 1 

वरा, बह्मीः कुङ्कुम एवं सक्तमिशित पञ्चगव्य--इन सवरा _ गुर बृस्पतिने इन्द्रका इसी प्रकार ` 


उव्रसन करके स्नान करें | ५-- ५9 द || 


५ | ` .. . तदनन्तर 
सं प्रकार आदि अमतय महपुणरम 'दिवपार-स्नानकी विधिका, वर्णन नामक दौ स पैसों अध्याय पुरा हा २६५ ॥ 


दो सो सो छसो अभ्ाय 
 बिनायक-स्नान 







द; ` # पुराणं परमाश्चेयं ब्रह्मविदयाक्षर परम्‌ + 


५ पिरि ; 
भिमो भट १ 





$ 


 [ अध्याय २६५-२६६ 


त, ७५ आभज ॥ 1 


दिषषारस्नानकी षिधिका वणन 





| पुष्कर कहते ह-परराम | अवम सम्पूण अक्रि 
` षिद्ध करमैवलिः शान्तिकारकं स्नानका वणन कर्ता दू 
सुनो । बुद्धिमान्‌ पुरुप नदीतय्पर मगवान्‌ श्रीविष्णु एवं 
 गरहको स्नान करवे । ज्वरजनित पीड़ा आदिमं तथां विन्न 
राज एवं ग्रके कष्टवे पीडित दोनेपर उस पीडते चने 
बहि पुरषको देवाव्यं स्नान कना चहिये । विच्रप्राप्तिकी 
 अभमिलपा रखनेधाटे छाच्रको किसी जलद्चय अथवा घमं 
हयी स्नान करना चाहिये तथा विजयकी कामनावाले पुरुष 
` के स्यि तौथजरमं स्नान करनी उचित द | भिश्च 
नरीका गभं स्वल्ति दहो जताः उसे पुष्करिणी 
स्नान करये । जिस स्रीके नवजात रिश्चुकी जन क्ते. 
 द्ीमृ्युदेज 
करे | रजोदशशनकी कामना कसेवाल्यै खर पुपसे लोभायमान 
 उ्रानमै ओर पुत्रामिद्यप्रिणी समुद्रम स्नान करे । पौमाग्यक्री 
 -कामनावाखी ल्ियोको षस्त स्नान. करना चाधि । परस्तु | 
जोय तुक चाहते हः रेते सभी खी-पुरषोको मगवान्‌ 
विष्णुके अर्चाविप्रहके समीप स्नान करना उत्तम है } श्रवणः ` 
यतौ एवं पुष्य नक्षत्रम समीके च्थि स्नान कणा. 
प्रशस्त है ॥ १--५ ॥ 1 


हौ, वह असोकचरक्के समीप स्नान 


काम्यस्नान करने मनुष्यकरे स्थि एकर साह पूर्वे ` 
पुननेवा ( गदहपूणी ); 


प्रपत्रपः अद्र ` पद्म-मण्डख्क्रा निर्माण 








पुष्कर ४ क ६ है--परञ्चराम ! जो मनुष्य बिन्नसज 
डिति हैः उनके ल्थि. सर्वःमनोरथ-घाधकः 


कसक परे उसक्री 
 विष्णुका; उनके दच्निणमाग ब्रह्मकरा तथा वाममागधै 
करे रिरि प्रवं आदि 

नर आदि दिक्षलको 
 अधुधीं एवे वन्धु-बान्धवेसषित अङ्कित कर| तदनन्तर 
प्वादि दिशां ओर अभि आदि कोणं मी आट ` 
करे । उन मण्ड्छमि विष्णुः 

` ब्रह्माः दिव एवं इन्द्र आदि देवता्थका उनके अचर्घो- 
सदिति पूजन कर्के "उनके उद्यसे होम करे । प्रस्य 
 देवतके निभित्त समिधार्भ, तिल या वरतोकी १०८ (एक 
सौ आठ) आह्ुवि्यां दे । फिर भद्रः सुमद्रः सिद्धार्थः 
पृ्िविधनः अमोधः चिच्रमानुः पजन्य एवं सुददन--इन 


प्रर्‌ ब्डक्रर्‌ इन कृर्शाक 





[णुका ५ सद्यृभार ) पर | श्री 
शिवका आद्धन आर पूजन 


दिशा दले क्रमश्षः 


स्नान-मण्डलखंक्‌( निम 


आठ कर्शोकी स्थापना करे ओर उनके भीतर अधिनीक्रुमारः 


` रुद्रः सद्दूगणः विष्वेदेवः दैत्यः वसुगण त्तथा सुनिजनों 
एवे अन्य देवतार्थोका आवाहन वर | उनसे प्राना 
 करेक्रि अप सव लेग प्रसन्नतापूवक्र इन कल्शमि आविष्ट ` 
हो जायं ।' इसके बाद उन कलख्शोभं जयन्ती; व्रिजयाः 
जयाः रतावरी; शतपुष्पा, विष्णुक्रान्ता नामस प्रसिद्ध 
अपराजिता, ज्योतिष्मती, अतिवल्मः उदरीरः चन्दनः केसरः 
` कस्तूरी, कषर, वाल्क) पक्र ( प्ते) सचा (छख); ` 
यफल, लबङ्गं आदि ओष्रधिर्यो तथा मृत्तिका भौर ` 
पञ्चगव्य ठकि । तव्पश्चात्‌ ब्रह्मण साध्य मनुष्य भद्रपीट- 
, जके बख्पूवक स्नान करवै! ` 
` राच्याभिषेकवेः मर्म उक्त देवताअेकि उद्यसे प्रथक्‌-प्रधक्‌ 


अभिक करिया धाः जितसे वै दे््योका बध करनेमे समर्थ 
दौ स्के] यह मेने संग्राम आदिमे विजय आदि प्रदान 


करनेवाला (दिक्पाख्घ्नानः कदा है |} ८---१८ ॥ 





न-िधि 


स्नानकी बिधिका वर्णन कता दँ | कमि किन्न ओरञउसकी ` 


सिद्धे ल्थि विष्णुः शिव ओर ब्रहमाजीने विनायकको क 1 








क 





` " अध्याय दददे] = 





विनायक-स्नान-विधि # ` 














` पुष्पदन्त आदि ग्णोके अधिपतिपदपर प्रतिष्ठित क्रिया है । 
 धिश्वरज विनायके द्वारा जो प्रस्त हैः उस पुरुष्के लक्षण | 
सुनो । बह सवप्नम बरूत अधिक्र स्नान करता है ओर वह 
मी गहरे जलय । (उस अवश्यामे वह्‌ यह भी देवतादै करि. 
 पानीका खत मुन्चे बहाये ल्ि जता हैः अथवामेड्ूवरहा 

हू । ) वह मूड मंडये ( ओर गर्भो वश धारण क्तव) 
मनुष्योको मी देखता है । कच्चे मासि खनिवाले गीधोँ एवं 
व्याघ्र आदि पञ्ओंकी पीठपए चद्ता 
` आर ऊटोके साथ एक सखानपर वेठता है 1) जाग्रत्‌-अवघ्य्म _ 

 भीजव्रवह कहीं जातादैतो उमे यद अनुभव द्योता दैश्रि ` 
शत्रु मेर पचा कर रहे दँ । उसका चित्त विश्च रहता द । 

उसके द्वारा क्रिये हुए प्रसेक का्यका आस्म निष्फल होता 

। विघ्नयजकरी सतायी 


| वट अकारण ही लिन्न रहता 
तमास कन्याक्रौ जष्दी बर दी वहीं भिख्ताहै भर 


विवाहिता शी मी संतान नहीं पाती) श्रोचियको आचार्यपदं 
नहीं भिस्त । चिष्य अध्ययन नहीं कर्‌ पाता | वैदयक्रो 
 व्यापास्पै ओर किसानको खेतीमे च्यम नहीं होता है । राजा- 
क्रा पत्र भी राञ्यको दृस्तगत नहीं कर पत्ता है । पसे प्ररुषको 
( किसी पवित्र दिन एवं श्चुम सुद्रतमे ) विधिपूर्वकं स्नान ` 
कराना चाये । दस्त पुष्यः अश्िनीः भृगरिरा तथा{्रवण 
नक्षत्रम क्रिसी भद्रषीठपर स्वसिवाचनपूर्यक बिटाकर उसे 
स्नान करनैका विधान है। पीली सरसों पीसकर उसे धीसे 


दील करके उथ्रटन वनाव ओर उसको उस्र मनुष्यकरे सम्पूणं 


` शरीरै मले । फिर उसके मस्तकपर सर्बोपधिपहित सव 
` ` प्रकरास्फे सुगन्धित द्रव्यका ठेप करे। चार कलररोकि जसे 
` - उनम सवरौषधि छोडकर स्नान करये । अखालः 
 गजशासः ब्मीके (वावी ); नदी-संगम तथा जलाशये 
 सयी गयी पच पकार्की मिद्रीः गोरोचनः गन्ध ( चन्दनः 


नुङ्कमः अगुरु आदि ) ओर गुग्गुल ये स्वर वस्वुरफ मी 
उन क््शके जल्प छोड़ । आचाय पूवदिशावर्ती क्शकरो 


५ | ¦ ।  छेकर निभ्नाङ्कित मन्तरसे यजमाना अभिषेक करे-- 


सहसखाक्षं॑ शतधारखषिभिः पाचनं क्तम्‌ ध ` 
तैन त्वामभिषिञ्चामि पाचमाभ्यः पुभन्तु ते । ` 


नजो सदो नेत्रो ( अनेक प्रकारकी शक्तियों )से युक्त 


है जिसकी सेकडं धारणं ( बहुतसे प्रवाह ) ह ओर जिसे 
` महूर्धियोने पावन बनाया दैः 


` ( विना्कजनित उपद्रवसे ग्रस्त ) वभ्हासा ( उक्त उपद्रवकौ 


( चाण्डाखंः गदहौ ` ` 


 स्वाष् । ॐ कण्टकां स्वाहा । 


स॒ पवित्र जल्ते भै 





न्तिके लि ) अभिक क्ता | यद्‌ पवन जल दम्डं . 


पवित्र करः || १--९> || 


(८ तदनन्तद दक्षिण दिशामे खित द्वितीय कलश केकर 
नीचे छवि मन्त्रो पृते हए अभिषेक करे--) 


भर्ग ते वर्णो राज्ञा भगं सूर्यां चृहस्पतिः । 
भगभिन्ट्रर्व वायुश्च भगं सक्षषेयो ददुः ॥ 


८ फिर तीसरा पश्चिम कख्डा लेकर निम्नाङ्कित मन्त्रमे 


अभिषेक करे-- ) 


यत्ते केरोषु दौभीग्यं सीमन्ते यच्च मूर्धनि ॥ 
 छछखटे कर्णयो रक्ष्णोरापस्तद्घ्नन्तु सवदा 


 वुम्रे केयोमिः मीमन्तमेः मस्तकपर स्खग्मेः कानोमेओर 
तरेम भी जो दुरमाग्य ( या अकल्पाण ) हैः उसे जल्देवता 


सद्र लिये शान्त करः |} ११ | 


( तत्पश्चात्‌ चौथा कख रेकर पूर्वोक्त तीनों मन्त्र ` ष 
प्रकार स्नान कएनेवारे मरजमानक्रे 
मस्तकपर वाये हाथमे चि हुए कुशको स्कर आचाय उ्तपर 

गक शवसे सरसोक्रा तेल उठाकर डे ॥ १२-१२३ ॥ 


पट्क्रर अमिषे करे । ) 


( उप समय निम्नाङ्कित मन्त्रे पदे-- ) | 
ॐ भिताय स्वाहा । ॐ सम्मिताय स्वाहा । ॐ शर्य ` ` 
कूष्माण्डाय स्वाहा । ` ` 
राजपुत्राय स्वाहा ।* 9 

इस प्रकार सखाहासमन्वित इन मितादि नामि द्वारा 


सरसोके तैली मस्तक्रपर आहुति दे । मसतक्रपरतेर डालनादौ = 


ह्यन हं | १४.१५ ॥ र | | 
८ ससतकपर उक्त होमके पश्चात्‌ ठोकरिक अग्निम भी 


 सखालीपाककी वरिधिसे चर तैयार करके उक्त छः मन्सि दी 


उसी अग्निम दन करे । ) फिर होमदोष चरद्वारा 


न्नः पदुयुक्त इन्द्रादि नामको वलि-मन्वर बनाकर उनके 


उच्चारणपूर्वक उन्डै वलि अर्पित करे तलयश्वात्‌ सपम्‌ सव 


` ओर कुश विकर, उसमे कच्चे-पके चावरः पीसे हुए तिचे ` 
` मिश्रित मात तथा मौति-मंतिके पुष्पः तीनप्रकारकी (गडः 
माधवी तथा पष्ठी ) सुरः मूमः प्रूरीः मस्मूजाः 
दही-मिधित अन्नः  खीरः -मीटाः . 


पीरेकी मा 





ध्ाजा वरुण सूर्यः बहस्पतिः इन्द्रः वायु तथा सप्ताषगणः- ५ 1 
ने तम्हे क्याण प्रदान क्रिया देः |} १०३ ॥ | 








` कड्‌ ओर गुड़--दन सघ फे एकतर चौरादेषर्‌ पव दै ओप 
उपै दैवताः सुपण, सपः रहः असुरः म्रातुध 
 नागप्रताः. यागिमीः यक्षः वेता योभिनी रौ 
आिको अप्रितं कर |. तदन्त विनाप्रकजननी जगती 
अभ्िक्राक दूवाद सपप एं पुप्पौमिं मवी हृद्‌ अर्ध्यस्य 
` अन्नलि देकर भिम्नाङ्कित मन्यम उनका उपश्यान करे 


 ‰ चृराणं परमा्चेयं बह्मविद्याक्चर परम्‌ 


पयररकपकतरुमनपविणय्यषिपिणतिचसनयणमाक म पत्म 
न नो २१.०५१ ०६१.९ ५१५८ कुतमिति म तिपि नोन 


पिधा) | 
पतन. . 


[ अध्याय २६७ 


1फिन्पिकसीसथवसििन १४ द सतथककफम = कनमनर तमितो तनो रि 39९1 





` व्पौमाग्ववती अभिक | सुष्ने सूपः, याः : सोमासः पत्रपं | 
धन दीजियि। येवै समृणं कामनाओंकी पूण करञिये 
दपर वरद्‌ पद्मिणाक्रो माजन कराये तथा जाचायरत 
दान करे | इम मकार विनायक आर्‌ प्रहत 
प्रतुष्य 


दो ष्रल्न 
प्रनन ` सुप 
वृणुया ग्रपि 


प्रन आर सध्री 


करता है| १६२५ | 


सपफटता ` 


५ दस प्रकार आदि आग्नेय मदपुर (विनयकर-स्ननकथन' नमक दो सौ एसो अध्यय पुर हुमा ॥ २६६ ॥ ॥ 





८ 


1 मौ मरौ अभयाय त 
महि्वर-स्नान आदि षिविध स्नानोका वणन; भगवान्‌ विष्णुके पूजनसे तथा 


गाथन्री 


। घुष्करः कहत हमर 
` म्रानधटि 'महिद्यर स्मनिण्करा वणन करता द) भिधक् र 





91 स्प दुक्राचायुनं दानस्य चिकि | | प्रददा भिषा भां 
, प्रातःकाछ सूयादयके प्रू भद्रपीटपर 





गि स्मान कशवचे 1}: २१. | 


५ कलशि राजि 
 _ ( स्नात्फे समय निम्नाङ्कितं मन्वा पाट करे ) 


` ` ॐ नस स्रत्रते रद्वाय, च. बलाय च प्ण्डरोचित- 
 . भसनुकि्तगच्राय ( तधा) जयजय स्वन्‌ श्रन्‌ 
`. मूकयस्त करहवियहधिवाष्धयु भञ्जय भन्जय | ॐ मथ मथ | 
रे द्विषक्षति,। एमां प्रूमा 





, |  श्रवम्रत्यर्थिकान्‌'सोऽ सी # ; युगात 





: -सहसरांछ्ः छक्लः. स चेः. रक्षतु जीवितम्‌ । ` 
॥ सोऽपि तच रक्षतु जीधितम्‌ ॥ लिखि दिखि खिलि साहा ।› 
^ (वपल. भशन अदुद्िनः-अपनेःअङ्गोमे ल्ग मन्न 
` चख्दाटी भगवान्‌ रद्रको नमस्कार है.1 आपकी जग्रदछचैः 


संरतंकाम्नितुस्यद्च त्रिपुरान्तकरः शिवः; 





जय हो| समस्त य॒घ्रुभोको गंगा कर दीजिये | कः, युद्ध 





= एवं विवादं मन्त्‌ कीज्िः मग्न -कीरियि | मय उल्यिः 

 मधर.डष्ि र सम्पू  करनेवास 
# है) रजते ओर तभ्रिजछत किव गवे सनका भी यही फ 
ते है | रनभिधित जले खान कसेर विजयः सत्र प्रकास्के 
` गन्धेति मिश्रित जलधारा खान करनेपर सोमाग्यः फलोदकमे ` 





जो ग्रहकाल सम्पूणं लेके मस 









्दिकी विजयश्री 


भगवान्‌. शि 
` कैरः॥ २-.६4. ॥ 


आनाय जच्छण 


अन्य शयना वणन 
वनेम दसम 
न ऋसनेधर पापनाशः दग्धसे स्वान करमैपर ख्रद्धिण्यं 


दिम श्वान करमेपर समति ब्रद्धि चेती दै | करोद्त ` ` 


स्वद्रारा रक्षदोमादिसे शान्तिकर प्राचिका कथन 


काष्ठीन अग्निश समान तैजस्यीः स्वरैवमयः चिपुरनासक्र 
शिव नम्रे जीवनी 


कमा कर्‌ | ईप पकार मन्त्र स्लनि 
तण्ड होप करर 
` प्रद्यामृतस स्लाने कराकर. उनक 


कके तिल प्न 


अंगं तुमरे सभ्मव्य सदा विञजयकी प्राभि कगनेवालेि 
करता दह । धृत-कल्लान आगुकरी वृद्धि ` 
| गोययये सान कलैष सष्धीय्राति, गोमन 


स्तात क्लेष पापनाशः पञ्चगन्यसे सान करनेप समस्त अमीष्ट 


= वस्नु्की प्रापि, इतमृखपे सान करमेपर समी कामनाथकी `. 
षिद्ध तथा गोशृङ्गके जस्त ख्लान करमैपर पपोकी दान्तिहोती ` 
है । पलास वरिल्वपचः कमल एवं करुशक्रे जल्पे लान करना 
 सर्वप्रददहे। वचाः दौ प्रकरारकी हद्दी ओर मोथा-मिश्ित 


जते शिया गया स्नान यक्षतोके विनारकै स्थि उन्तमदै। ` 


इतना दी नदीः बह आयुः यशः धर्मं ओर्‌ पेधाकी मी ब्रद्धि 


| स्यणजल्े किया गया सान मङ्कखकामरी हितत 


प 01 त म कि कयि 11 0 < 1 
~ “ 


पर्ल देष सर्वान्‌ : कामांश दवष भं ॥ 
द ( सग्निपुय २६६ 





= न भ ् 





] रि चिूषवारी ` | 
प्रजने ` 





५... | 





अध्याय रध्८ ] > सांवत्सर-कमः 





सान कंशेपर असेग्धय तथाः धावीफल्के जस्ये सान 
 कृरनेषर्‌ उत्तम लक््मीकी प्राप्ति हवी है । तिल एवं स्वेत 


 सप्रपके जल्पे सान करनैपर लक्ष्मी, प्रियंगुजस्से खान करनेपर 


सौभाग्य; पद्य, उत्पल तथा कदम्ब्रमिधित जल्पे स्ञान करनेपर्‌ 


` क्षमी एवं बलवृक्षके जख्ते ज्ञान करेपर वल्की प्राति 
होती है । मगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोदकद्वास स्लान सव 


स्मानोसं शरेष्ठ है | ७-१३१ || 


एकाकी मनुष्यं सनम एक कामना सेकर विधिपूवक ` 
एक दी लान करे | वह अक्रन्दयति० आदि सूक्तसे अपने 
 , हाथमे मणि ( मनका ) बधि । वह मणि कटः पाटः वचाः | 


सटः शङ अथवा टोहे आदिकी होनी चाद्ये | समस्तं 
कामनाअकि ईखर भगवान्‌ श्रीहरि ही हैः अतः उनके पूजनसे 
ही भनुष्य सम्पूरणं कामनायको प्राक्त कर ठेता 
मनुष्य घ्रतपिश्चित दुग्धे सान करके श्रीविष्णुका पूजन 
करता हैः वह्‌ पित्तयेगका नादा कर देता ह । उनके उदेश्यसे 
पचि मृंगोँकी वलि देकर मनुष्यं अतिसारमे 
है 1 भगवान्‌ श्रीहस्कि पञ्चगव्यसे ल्लान करानिघालस वातधैगकां 


दा करता है । द्विसनेह द्रव्यते लान करके अतिशय श्रदधा- 


पवक उनका पूजन करनेवान्ण कफ-तम्बन्धी रोगमे सक्तं हो 


ता दै | घृतः तैर एवं मधुद्ास कयायां गया स्तन्‌ 
 शत्रिरत-स्नामः मामां गया हैः घृत ओर जल्पे फरिया गया 





सखाचीकी य ्‌। 
` स्नान द्विस्नेह्‌ स्नानः 
 (समरल-स्नानः? है ¡ मधुः ईखका रस आर दूध---इन तीनि ` ` 
मिश्रित जख्द्वास किया गया स्नान भ्रिमधुर-स्नानः दहै) 
प ८ 
 करानैवास् दै} कपूर, उस्ीर एवे चन्दनसे किया गवां अनुलेप ` | = 
 भनिश्यक्टः कहछतां है । चन्दनः अगुरुः करपूरः कस्तूरी एवं ( । १ 
ङ्कः --दन पचँके भिश्रणसे क्रिया गया अनुलेपनं गदि 0 
 विष्णुको अपति क्रिया जाय तो वह सष्पर्णं मनोबाज्छिति 
 फएरखंको देनैत ख्‌ है | कप्रूर;) ऋन्द्न एव कुङ्कुम अथवा । 1 | ए 
` कस्तूरी? कपूर ओर. चन्दन--यह भ््रिसुगन्धः समक्तं ` ` 


| जो. 


लुरखकारा पतां 

















तथा ध्त-तल-मिश्रित जलका स्न 


्ुप्स तथा सेद्‌ यद चिरस-स्नानः लक्षमीकी प्रपतति ` 





कामनाओंको प्रदान करनेवाल दै । जायफलः, कपूर ओर 


चन्दन--ये व्यीतवयः सने गये है | पलः सुणगपली; ` 


शवरः व्रष्ण एवं खये पञ्च घणं के गये दै | १४२४ ` 


श्रीहरिके पूजनम उत्प कमः जातीपुष्प तथा त्रिरीत | 
] बुद्भुमः रक्त कमल ओर खाछ यव्य ` 
ये ्रिर्तः कहै जति द । श्रीविष्णुका धुपन्दीपं आदिति ` 


उपयोगी होते 





पूजन्‌ कृरनेपर मनुष्योको शान्तिकर प्राप्तिं होती है । चार हाथके 


चकोर कुण्डम आठ या सरह व्राह्मण तिरः धी ओर चावल्ते ` 
लक्षहोम या कोचिदौम करं । ग्र्यैकी पूजा करके गायवरी-मन््से = ` 
उक्त होम क्ररनेपर क्रमः सव प्काफकी शान्ति सखम ` 
होती है ॥ २५२७ ॥ क | 


दसं प्रकार आदि अग्नेय महापुणमे" "महैश्वरस्नन तथा ठ्ेकोषििम जटिक कथन › नायक 
८ ` द्ये सौ सरस्व अध्याय पूराहुज॥ २६७॥ 





सावित्सर-कमः इन्द्र शचीकी पजा एवं प्रार्थना; राजक हारा भद्रकारी वथा अन्यान्य 
द्वताओषि पूजनक्ी विधि; वाहन आदिका पूजन तथा नीराजना ए 


| पुष्कर करते ह-अ मं राजाथ : करनेयोग्य 
` सावर्सर-कसकरा वर्णन करता 


` करे । अगर्स्य-ताराका उदय होनेषर  अगस्त्यकी 
 चाठुमास्यमे श्रीहस्कि यजन करे 


` उस्थापनकारपतः अर्थात्‌ हसर्सियनी एकादशी ओर हरिपनोधिनी 
 एकादश्षीके अवसप पोच. दिनतक उत्सव करे ! भाद्रपदके ` 

रुङ्कपश्चमे; प्रतिपदा तिथिकौ शिभधिरके ` पूबदिग्भागम 

` पूजक स्यि -मयन-निमाण करावे । उस ` भवनम ` इन्द्र्यज 


|. गाजाक्रो , अपने जन्मनक्षचमे _ , 
नक्षत्रदेवता पूजन कएना चाय । वह प्रसेक. मास्म, 
 संकान्तकरे समय सूर्यं ओर चन्द्रमा आदि देवता्भकी अर्चना 
एषः ५ 
` श्रीहरकि शयन ओर 


( पताका ) की खापना ` करके ` वहा प्रतिपद्यसे लेकर अष्टमी 
तकर शची ओर्‌ इन्द्रफी पूजा करे ]. अष्टमीको वाद्घोषके साथ 


उस पताकां ध्वजदण्डका प्रवया कवि | पिर एकाद्शीको | 
उपवा रखकर द्वाद्षीको ध्वजका उत्तोखने करे | फिरण्क ` 
` कृडडपर्‌ ` वश्लादिसे युक्त देबशज इन्द्र एवं शचीकी खापना ना ५ 
करके उनक्रा पूजन करे | | | 


--1.९ | | 


( इन्ददेवकी इख प्रकार पाथना करे-- ). 


 , ववनुविजयी वचनान पाकशासन } महामागदेवदेव ! = ` 
आपका अभ्युदय हौ } आप कृपापूर्वक इस भूतव्पर्‌ पधरेद्ै। = 
आप सनातन प्रभुः सम्पूण मूततके हितमे तर रहनेविः = . 





छण्‌ ॥ 


0 


` चण्डिके 


स क 
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` : अनन्त तेजसे सष्यन्नः विश्‌ पुरुष तथा यशा एवे विजयकी 
` -च्द्धि केवले दै । आप उत्तम ब्रष्टि कणेवाटे इन्द्रैः 
विष्णु ; रिवः | | 
` करनी चाहिये । तदनन्तर पुदिति धरत; सथिधाः श्वेत 
सर्प एवं तिलका होम करे। आट कललगोकी पूजा करके 
 उनक्रे जरते उत्तम हाथियोको स्नान कराये 1 तदनन्तर 


समस्त देवता आपका तैज व्रां । ब्रह 
कातिकेयः विनायकः आदित्यगणः वुगणः खदरगणः साभ्यगणः 


 मममक्रलेत्यन्न महरि, दशार्णैः मरुद्गणः लोकपालः ग्रहः यक्षः 
पवतः नदिर्योः समुद्रः श्ीदेवीः भूदेवी, गौरी? चण्डिका एवं 
`. सरख्ती-ये सभी आपके तेजको प्रदीतत कर । शचीपते 
इन्द्र] आपकी जय हो] पकी विजयते मेया भी सदा शभम 
` हो । आप नरेशः ब्राह्मणे एवं समू प्रनयंपर प्रसन्न दोषे । ` 
आकरे कृपाप्रादसे यह प्रवी सदा सस्यसग्पनन हो । सवका ` 
` विष्नरहित कल्याण हो तथा ईतिर्था पूणंतया शन्त हौ |! इस ` 


 -अभिग्रायवले मन्त्रे इन््रकी अचंना करनेवाख भूपाल प्रथ्वीपर 
विजय प्राप्त करके खर्गको प्राप्त होता है ।॥ ६-१२९ ॥ 


आधिन मास्के हयुक्टपक्षफी अष्टमी तिथिक्रो किसी परपर 


` ` भद्रकाटीका चित्र अङ्कति करके राजा विजयकी प्रा्षिके चि 
उसकी पूना करे। साय दही आयुधः धनुषः ध्वजः छत्रः 
` सजचिह् ( युकुटः छर तथा चवर आदि ) तथा अल्न-शखर ` 
.  आदिकी पुष्प आदि उपचारोसे पूजा करे । राके समय. 
` जागरण करके देवीको बलि अर्पित करे । दूसरे दिन पुनः 
 . पूजन करे) ( पूजके अन्तम इत प्रकारं प्रार्थना करे--) 
 . ` भद्रकालि) सहाकाटि, दुगंतिदहारिणि दुमे; वरेखोक्यविजयिनि ` 
॥ म्चे सदा शन्ति सौर प्रिजय प्रदान 


< :कीजियेः || १३-१ द || | 
अव मै (्नीराजनः्की विधि कहता हू । ई्ानकोण 


॥ शि 


॥ 8  देवमरन्दिरका निर्माण करव } वहा तीन दणजे णाकर 
मन्दिरे गणम सदा. देवतायओंकी पूजा केरे | जत्र सूर्यं | 
` चिव्रा नक्षचको छोडकर स्वाती गक्षत्रमे प्रमे | 
समयसे प्रारम्भ करके जबतक स्वातीपर सूयं धित रहै, तबतक ` 
0 देवपूजनं करना चाहिये । ब्रह्माः विष्णुः शिवः इन्द्रः अग्नि? 


पुराणं परमाघ्नेयं ब्रह्मविदाक्चरं परम्‌ 





करते ह स्‌ ( 


[ अध्याय २६९ 





ण मनिनि भि 1 पण भिति तप ज भ 


वायु; विनायकः कार्तिकेयः वरुणः विश्रवकरे पुत्र कुवेरः यमः _ 





 विद्ेदेष एवं करुभुद्‌, एेयवतः पञ्चः पुष्पदन्तः वामनः सुप्रतीकः 


अञ्न आर नीट--इन आट दिग्गजांकी गद आदिमं पूजा 


घोडोंको स्नान कराये ओर उन स्वकरे खयि ग्रास दे} पहले 


` दाधि्योको तोरणदवा्से वाहर निकले; परं गेपुरमादिका 
 उछछ्घन न करावे । तदनन्तर सव लोग वहसि निके ओर ` 
` राजचिहकौ पूजा घरमे दी की जाय । शतभिषा नक्षत्रम व॒रुणकरा 


पूजन करये शानिकरे समथ सूतक वलि दे । जवर सूं विला 
नक्षनरधर जाय; उस समय राजा आश्रमम निवास करे | उम ` 


दिन ब्राहनौको विरीषरूपसे अर्कृत करना चष्िये । राज- 
 - विहर पूजा कस्फे उन्दै उनके अथिकरत पुरपरौके हा्थोमें 
दे । धर्म्ञ परद्यराम | किर कालक च्योतिषी हाथी, अशः ` 


छर, लब्ध, धनुषः दुन्दुभि, ध्वजा एवं पताका आदि राज 
विह अभिमन्वित करे । फिर उन स्त्रको अभिमन्निति 
करके हाथीकी पीटपर ररे | स्यौतिप्री ओर पुरोहित भी 


 द्यथीपःः भूद हौ । इस प्रकार अभिमस्ित वाहनौपरर आरूढ 


होकर तीरण-द्वारसे निष्कछरमण करर | इसत प्रकार राजद्रारय 
बाहर निकर्कर रोजा हाथीकी पीटपर शित रदकर विधिपूवक्र 


 बि-वितरण करे । फिर नरेक्ष सुधिरचित्त होकर चतुरङ्घिणी ` 

, सेनके साथ सर्वसैन्यसमूहके द्वारा जयघोप करते हए ` ` 
` दिगृहदिगन्तको प्रकाशित कशनैवाले जते मसाले समूहुकी ‰ ` ` 

` तीन बार परिमा करे । इस प्रकार पूजन करे राजा जन- ` 


साधारणकरो विदा कसे यजमवनको प्रस्थान करे । मैने यह 


समसत शत्रुओंका विनाद कस्नेवाटी (नीराजनाः नामक शान्ति 
बतलायी ह जो राजाकौ अभ्युदय 
है| १६-३१॥ | 


प्रदान करनेवाली 


इस प्रकार अदि आनेय महापुराण पनीरजनाबिधिका वर्णन, नामक दो स अस्वो अध्याय पूर्‌ हुमा ॥ २६८ 













। क त है परराम ¡ अर | छन्न आदि 


भादि ् प्रप्त कसते | 


ब्रतखता हू; जिनसे उनकी पूजा 
समान चेत कान्ति सुशोभित ओर पण्डुर-बर्णकी-सी 


तर) अश्व, ध्वजा, गज, पताका, खङ्, कवच ओर दुन्दुभिकी प्राथनके मन्त्र 


सश्र -पाथ्ना-मन् 
(महामते छव्रदेव ! तम हिमः क्रन्द्‌ एवं चन्द्रमा 














1 शन 








` ठरगम 








0 ॥ + 





 अमावाटे हो । ब्रह्माजीके सत्यवचनं तथा चन्द्रः वरुण 

। मौर सूर्के प्रमावसे ठ॒म॒सतत् ब्द्धिील दहो । निस 
` प्रकार मेव मङ्गले ल्ि इस प्रश्वीको आच्छादित करता 
. | ॥ है, उसी प्रकार तुम व्रिजय एवं आसयोम्यकी ब्रद्धिके य्यि 
 : ` ` रजको अच्छदित करोः | १--३। । 


अद्व-प्राथना-मन्न 


अद | तुस गन्धर्ववुदछमै उसन्न हूए हो, अतः अपने ` 
कुख्को दूप्रित करमेवालय न होना । ब्रह्माजीवेः सत्यघचनसे ` 
` तथा सोमः वरुण एवं अभ्निदेवके प्रभावे, सूर्घकरे तेजते, ` 

` मुनिवरौके तपसे; श्द्रके ब्रह्मचर्ये ओर बायुके वहते तुम 
सदा अगि व्रद्ते रहो । याद्‌ स्क्छो, तैम अश्वएज 
 उच्चैःश्रवके पुत्र हो; अपने साथ द्वी प्रकट हुए कौस्तुमरल- ` 

का स्मरण क्रो (ठह मी उसीकी मति अपने यशसे 


प्रकाशिते होते रना चाधि } ) वद्यवातीः पिवरृ्ातीः 
मावरहन्ताः भूमिके स्यि मिथ्यामापण करनेवालय तथा युद्ध 
से पराङ्मुख क्षत्रिय जितनी शीघ्रतासे अघोगतिक्र प्राप्त होता 


है तम मी युद्भसे पीठ दिलानेपर उसी हु्गतिकि प्राप्त 


हो सकते हो; किंतु द्द वेषा पापया कल्हकुन लखो। 


ध्व जा-पाथन।-पस् 
` (महापसाक्रमके प्रतीक 


अमृतभोगी दं | उनकी शक्ति अप्रमेय 


सन्त्र लि ॑ 


गज-पार्थना-मन्ध 


“कुमुद्‌, एेरावतः पञ्चः पुष्पदन्तः वामनः सुप्रतीकः अज्ञन ` 





स तम युद्धके पथप्रर विकारको न प्राप्त हना । 
. समराङ्गणम शवुर्मोका विनाकश्ष करते हुए अपने सखामीके 


५६ इन्द्रध्वज ! मगवान्‌ नासयणके 
 श्वज विनतानन्दन पक्षिराज गरुड तुमे प्रतिष्ठित दै | वे 
स्पंशत्रुः विष्णुवाहनः कश्यपनन्दन तथा देवलेकसे हटात्‌ 
अमृत छीन छनेवाठे ई । उनक्रा सरीर विदाख ओर वट एवं 
वेग महान्‌ दै । 
है वे युद्धम दुर्जय रहकर देवशघरर्थोका संहार करनेवाटे 

दै] उनकी गति वयुके समान तीतर हे। वै ग्ड तुमे 

प्रतिष्ठित रै । देवाधिदेव मगवान्‌ बिष्णु 
दमम उन्दै स्थापित किया दैः छम सदा मुञ्चे विजय 
प्रदान करो | भैरे बल्को बदा । घोडे; कवच तथा आयुधो 
सहित हमारे योद्धा्ोकी रक्षा कये ओर शत्ुभोको जलकर 
मस कर दोः] ९--१३॥ 


अध्याय २६९ ] # छः अद्व, ध्वजा, गज, पताका, खङ्ग, कवच, दुन्दुभिकी पा्थनाके मन्त्र # ४४७ ` 





# 


पीठे यारदे हैः ये तुम्हरी रक्षा करं 


तममे अधिष्ठित दै । वे हमारे समस्त शात्रभौको भखसात्‌ ` 


कर दँ आओंर राजा विजयं ग्राप्त करः || १४-२२॥ 


पताका-पार्थना-मन्त 


, प्पतके ! घत्रभने सव ओर जो घातक प्रयोग किये हं, 
रातरुभके वे प्रयोग ठुम्हारे तेजसे अभिहत होकर नष्ट दहो 


 जर्यिं | ठम जिस प्रकार क्रालनेमिवध एवं चिपुरसंहासफे ` 


युद्धम, दिरण्यकशचिपुके स्रामे तथा सम्पूणं देत्योके वधके 


समय सुशोभित हई होः अज उसी प्रकार सुशोभित 
देओ । अपने प्रणा सरण करो । इत नीलोज्ज्वख्वणकी 
 पताकाको देखकर रजके शत्रु युद्धम विविध भयंकर 


व्याधियों एवं श्नौसे पएजित होकर शीघ्र नष्ट हो जार्यै) 
तुस पूतना? रेवतीः ठेला ओर काल्पत्रि आदि नामेति प्रसिद्ध 


हो । पताक्रे | हम वम्हयं आश्रय ग्रहण करते हैः 


सम्पूणं रन्रुभकौ दग्ध कर डस | सवमेध सहायक्तमे 
देवाधिदेव मगवान्‌ सद्रनै जगत्‌के सारतत्यसे तुम्हा 


 निमाण करिया थाः | २४--२८१ ॥ 


सञ्-प्रार्नाःमल्त् 


्घुसूदन खङ्ग ! ठम इस वातको याद खलो कि 
नारायणके ध्न्दकः नामक लङ्गकी दूसरी सूतिं हो । ठम क 








ओर नील--ये आट देवयोनि उन्न गजराज है । इनके दी ` 
पुत्र ओर पोच आठ बनोमे निवास क्पे ह| मद्रःमन्दः 
` मग एवं संकीर्णजततीव्‌ गज वन-वनम उन्न हर ददे ` ` 
` महागजराजे ! त॒म अपनी योनिका सरण क्रो | वघुगरणः  . 
सद्र; आदित्य एवं मख्द्गण ठम्हारी रक्षा करं । गजे! = 
अपने स्वामीकी रक्ता करो ओर अपनी मयौदाकापालनकरो । ` 
फेरवतपर चदे ए वज्ञधारी देवराज इन्द्र वण्हारे पीषेः ` 
तुम युद्धमैविजध ` 
पाओ ओर षदा खख र्द्कर अगि वदरो । व्ह युद्धे 

एेरावतकरे समान च्छ प्रप्त हौ । तुम चन्द्रमासे कान्तिः 
विष्णुसे वलः सूर्घसे तेजः वायुस वेगः पर्वते धिरताः ` ` 
 सुद्रसे विजय ओर देवराज इन्दरसे यश प्रप्त कये | चद्धमै 
देग्गज दिद्याओं ओर दिक्पालेके साथ ठण्हारीरक्षाकरे। ` 
गन्धयकि साथ अधिनीकुमार स्व ओस्से तुम्हारा संरक्षण . 

कर । मनु, वसुः खरः वायु चन्द्रमाः महर्भिगणः नागः 
 किंनरः यक्ष; भूतः प्रमथः ग्रहः आदित्यः मातृकंसहित _ ` 
 मूतेशर रिवः इन्द्रः देवसेनापति कार्तिकेय ओर बर्ण 










नीख्कमल्दल्ये समानं श्याम एवं कृष्णवर्ण हौ । दुःस्यन 
` का विनाशा करनेवारे दो । ` प्राचीनकाखम स्वय गवाम्‌. 
` ब्रह्मनि असि; विदयसन) खङ्ग, तीक््णघारः दसद, ‰(५५- ५ 
विजयं ओर धर्मपाल--ये' वम्हरि आट नाम चत हं | 
: कृत्तिका वुम्हारा नक्षत द देवाधिद्रैव मदेश्चर कुम्दार्‌ युर 
दैः णं वंष्हाय पैर ह सौर जनार्दन वम्र दैवता दै। 
चङ्ग! तुम सेना एवं नगस्सदित रजकी स्ता कय । तम्दारे 
पिता देवकरेष्ठ पितामह ई} ठम सदा हमरोमोकी रक्षा 
` | करः | २९--३६ ॥ | ॥ 


| कवच-पाथेना-मस् १ | 
५.५ हे चम ! तुम रणभभिमं क्रस्याणप्रद्‌ हो | भाज मेरी | 
ध मेनाकौ युद्ध प्रद्ति ५ | निष्पाप } म॑ वृह रे द्वारा रक्षा प्रनिके 


गरष । मेरी र्ता करो 1 व॒म्दै नमस्कार द! ॥ २४॥ 


दन्दुभि-प्राथना-मन्् 


` ष्डन्द्रस। तम अपने घोषसे रघरुमाका ६ कम्पित करने 
राटी स्ने; हमारे रजाकी सेना सिपि विजयव्रधक बन. 


ओ | मोददायक दुन्दुभे! जे मेव क्री गर्जमासे शर्ट दधा 


दर्षित हते ष्ैः वेषे दी ठुम्दार राष्डये मागा हप्र वदं । जि 
प्रकार मेघकी गर्जना सुनक च्िया पमयभीत दहो जाती £ १ 
उसी प्रकार द्रे नादसे युद्धम उपित हमरे शत्रु ` 
चरस हो उदे ॥ ३५--२७॥ 0 


दरस प्रकार पाक्त मन्त्रि राजोपकरस्भकी अर्चना करे 


= एलं वरिजयकार्यमे उनका प्रमोग कर । दवन राजपुरोदित्छ 
र्च(-वन्धन आदिक द्वय सन घुग रश्राकाः प्रत्न करक 
प्रतिधर्मं विष्णु आदि देवताओं एव रज्र अभिषेक करना 
चाहिये 1 ३८.३९. ॥ ॑ क 


दस प्रका अद्धि अपनेयः महुणम छतर अदी प्रथन मन्त्रकाः कथन" नमक | 
„दोषे जनह भव्यम पूषहृना ६० = =" 4 ५ 








पुष्कर कहते दै--दिजकरे्ट परशसम ¦ प्रत कारय 


 . भगवान्‌ ब्रह्मे तरिपुर्संहासके व्थि उद्यत दकरकी रक्षके | 
स्का उपदेश किया था "दसी ` 

ओर तिर््योनिगत जीरा पूतया संहार कर | 

` श्रीदरिकी  खद्गघास मयी , उञजव ज्योरस्नमि स्नान कर 

चुके ऽये मेरेखमसत खु उषी प्रकार तका होजर्थः `. 

: जसे गर्व्केद्राणःमारे गवत्प्‌ स न्त हो जति द| ३-८ ॥ | 


: स्ि श्विष्णक्डरः नास्तं त 
: ( -परकरार बरहश्यतिने वक दैतयका ` वप 
ध ¦ (श इन्द्रकी रक्षाके चि उक्तः स्तोत्र न 

.: , करवक्ते उक विम्ुपञ्ञस्का खल्प बरतछाता 


















(५ भमर ५ श गम चक्राय विष्णुं एषे दक्षिणपाव्वमे गदा- ॥ 
रि. खित द । पश्चिममागमे शाद्गपाणि विष्णु ओर _ दिकारीः पक्षी सिंह आदि पञ पठ सनेवालि सथ हारव 
नागत जन्दवन्वद्गधारी जनार्दन त्रिसजमान दै | ` सवके-तवः सच्चिदानन्दरूप श्रीक 
` छेः सौभ्यभावको प्रप्त दौ जघ । ज्ञो मेरी चित्तवति ओर 
मकै ाहस्पथारीः श्रीहरि भृमिपर र सरण्ाक्तिका हरण करते दै, जो मेरे. व्रठ ओर तैजका नाश 
नसि आकारैः प्रतिष्ठित होकर मेर संरक्षणं कर कर्ते तह तथा जो मेदी कान्ति या तेजको शिकत करनेवचि ६! | 

जो उषभोगनतामग्ीको हर केनेवकि तथा छम सप्तणाक्रा नद 
कनेर है, वे कष्माण्डगण श्रीविष्पुकर सदर्दान-चक्रकै वेगसे 


हृत होकर चिनष् हो जार्थ. | देव धिदेव भगवान्‌ वसुदेवके ` 













मेदौ हलो व्वालाभसे प्रदीप 


क कनके भागेत रे शे ह ह बद यहं 


वहं कठिनं होता हे । भगवान्‌ 


` विष्ुप रसतोत्रका कथन 


पायक समान उज्स्यल है । यद सक्षत भूतः प्रिदाच ओर 
टाक्रिनियोका विनाश कसना है} मगवं वासुदेवे ` 
शाद्धधनुषकी टकार मेरे शतश मनुष्व कुष्माण्ड, प्रेते आदि 





जो; कृष्माण्डः यक्षः राक्षसः प्रेतः विनायकःक्रर मनुष्यः 





कृष्णक . सद्खनादसे आदित 





संकी्तनसे मेरी बुद्धिः मन ओर इन्दिथोको सवस्थ्वकम हो| 
कोणवतिनी दिम स = 





मरे अगि-्षिः दायंलायं तथा कणि 


अध्याय२७० = । 





। जो भगवान्‌. ` 


अध्याय २७१ ]  ‰ वेदौके मन्न ओर राख आदिका वर्णन तथा वे्दौकी महिमा # ` 9 





पेयम न कान "=, `क 





जगह जनादन श्रीदरिका निवास हौ । सवके पूजनीयः भगवान्‌ श्रीहरि पद्य है, उ प्रकार वे परम्म केशव 
` पर्बादासे कमी धतन होनेवाटे अनन्तरूप परमेश्वर जनादनके मी जगतृस्वस्प ह-इस प्रत्यक प्रभावभे तथा मगव्रान्‌ अच्युतक्र., ` 
। | ः व्रणो प्रणत होनेवाख तुभ. गरी नह पह्यता } जस | पकरीतम सेपर निवि घ पापका नाप टो जायः! | | ९--१५ || # (व 


दो सौ एकहततरवौ अध्याय 
वेदोके मन्त्र ओर ्षाला आदिका चणने तथा वेर्दोकी महिमा 


पुष्कर कहते दहै--परद्सम ! वेदमन्त्र सम्पूणं विश्वपर णायनी ( राणायनीया )--ये दो शखार्प मुख्य 


` इस कार्‌ आद्‌ आस्नेयं यहु पगणल -प्रष्णपञ्लरस्त्रक्ा कथन ' चातक द स सततसतरा अध्यरप्य्‌ पुरा हञ् ॥ २७० ॥ 





| अनुत्रह केवले तथा चायं पुरुषारथेकि साधक द । ऋष्वेदः इं आरण्यकः उक्था ओर ऊहे चार मान ध ९ 

 . यजुवेदः सामवेद्‌ तथा अथववेद--ये चार वेद दहं । इनक द | सामवेदं नौ दृजार चार सौ पचीसख मन््रह। 
 मर्न्की संख्या एक खख दै । कऋम्वेद्कौ एक श्वा वे ब्रहमसं सम्बन्धित ह । यतक तामवेदका मान 

| (सख्यायनः आर वृतरौ शखा भ्जश्रलायनः हं । इन दौ वताया गया ॥ ६-७॥ ५ 

| 2 | साभि एकं सहु धू नगे म्र व्राह्मणभागयै र 1 दे इ ध जि | 1 

| शाखाओमि एक सदस तथा ऋग्वेदीय ब्राह्मणभागमे दो न नि 


सट मन्न दं । शरणद्ेपायन आदि महिने ऋगयदको पिष्यखद ओर सुज्ज आदि शालापरवर्तक ऋषि ह । = ` 
प्रमाण माना दै । यजुवैदम उन्नीस सौ मन्त्र दै] उसके 


8 | = ८ समे सोखह हजार मन्् ओर सौ उपनिषद्‌ दै । व्यासखूपमै = ` 
| व्राह्मण-पन्थोमै एक हजार मन्व है ओर श्वाथोमे एक ` कर जनान्‌ शरि की वेदो = 
| . दमे | | | । ण्ह % खाभक्रा ` ` 
+ हजार छियापी ] यैदे मुख्यतया काष्दी, माधयन्दिनी,  अनतीपं त 
1 कटी, माध्यकठीः चैचायणी, तैत्तिरीया एवं वैशम्पायनीया-- ` विभाग आदि क्रिया दे । वेदेकरे शाखाभेद्‌ आदि इतिहास 

| -शाखाष्‌ है । सामवेद्मं कौथुमी आर आथव- आर पुराण म्र विष्णुसवरूप द | मगवान्‌ व्यास लोमहर्षण 





` श्रीविष्णुपञ्जरस्तो 


ष्क उवाच--- ` ॥ £ & | 

तरिपुरं | जध्नुष ` पूव ब्रह्मणा विष्णुपजरम्‌ | खंकस्य द्वि भ्रष्ठ रक्षणाय . निरूपितम्‌ ॥ 

` वागीरोन च दात्रस्य बर हन्तुं प्रयास्यतः | तस्थ स्वरूपं वक्ष्यमि तत्र्‌ लवं श्रृणु जयादिमत्‌ ॥ 
1 विष्णुः प्राच्यां श्ितश्चक्री दरिदक्षिणतो गदी । प्रतीच्यां शर््गधृष्‌ विष्णुजिष्णुः सङ्गी ममोत्तरे ॥ 


५ प | १ ४ । ः न हपीकेदो निकोणेषु तच्छिद्रेषु जनादनः । कऋरोडरूषपी दरिभूमो | नरसिहयऽ्बरे मम ॥ | | 
(1 ्रान्तममलं चक्र भ्रमत्येतत्‌ बुदश्ध॑नम्‌ । भस्यासरुमाला दुष्क हन्तुं प्रेतनिदाचरान्‌ ॥ ` 
गदा चेयं सक्नाचिः प्रदीप्तपाववोज्ज्वलखा । रशषोभूतपिशचानां उकिनीनां च ना्नी॥ 
 शा्विस्प्ूजितं चैव वाखदेवस्य मग्रिपून्‌ । ति्ैडमनुष्यकूष्माण्ेतादीन्‌ हन्तक्ेषतः॥ 
 खङ्गवारोज्ञ्वलब्योत्सनानिधूता ये स्मारिताः | ते यान्तु साम्यतां सथो गरुडेनेव पक्तगाः ॥ 
ये कूष्माण्डास्तथा यक्षा ये दत्य निद्ाचराः । मेता तिनायकाः क्रूरा मतष्या जम्भगाः खगाः ॥ 
 सिह्यदयशथ् प्दावो = दंदश्ूकाश्च पन्नगाः । स्वै भवन्तु तै सौम्याः टृष्णशङ्करवाहताः॥ 
` चित्तवृत्तिदरा ये भे ये जनाः र्पृतिदासकाः । वलौजघ्ं च हतौरदछयाविभसकाश्च ये ॥ ` 
४ | . ` भै चोपभोगहर्तीरो ये. च लक्षणनारकाः । कूष्माण्डास्ते प्रणश्यन्तु विष्णुचक्रवाहताः ॥ 


 बद्धिखास्थ्यं मनःस्वास्थ्यं स्वारश्यमेन्द्ियकं तथा । ममास्तु देवदिवस्य वासुदेवस्य कौतिनात्‌ ॥ ` ( 

| ` पृष्टे पुरस्तान्मम दक्षिणोत्तरे पिकोणतश्वास्तु जनार्दनो हरिः । तमीडङ्यमीरानमनन्तमच्युतं जनादेनं प्रणिपतितो न सीदति 
यथापरं ब्रह्म हरिस्तथा परो जगत्खरूपश्च स एव केदावः । सत्येन तेनाच्युतनामकीतंनात्‌ प्रणाशयेनतुभिविथं ममाञ्चभम्‌॥ 

त | ॑ . क ^ ( अग्तिपु० २७० ] १-१५ ) 





स्पते धित 


46 | ध ६ ८ क पुराणं पैरमाभ्नयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ # ` 


सूते पुराण आदिका उपदेश पाकर उनका प्रवचन किया) निर्माता ओर श्रोता श्रीजनार्दन ही ई 
| उनके समतिः अग्निवर्चाः भित्रयुः चिंदापायनः करतव्रत॒ महापुराण स्ववेदमयः सवेविद्यामय तथा सर्व्ञानमय है | 
` ओर सावि. वे छः दिष्य हुए । दिंष्शपायन आदिमे भह उत्तम एवं पधि पुराण पटन ओर श्रवण क्नेवा 

 पु्र्मोकी दंदितक्रा निमाँणकिया। भगवान्‌ श्रीहरि ही श्राद्मः मनुष्योकि व्यि सर्वस्मा श्रीहस्सिरूप दै। यह थागत्य 





पी का | 





(नोजमत 





ण पतयो मि मिम 





"७ ५४५९ > भयेन 








आदि अखरद पुराणा एवं अष्टादश विद्यातः रूपमे सित महापुराणः विन्याधियोके स्यि विद्यप्रदः अथार्थि्रोके चयि. 
ई । वे सप्रपञ्च-निष्परपञ्च तथा मूत-अमूतं स्वरूप धारण लक्ष्मी ओर धन-तप्पत्ति देनेवसखः राव्यार्थियेके लि 
 : करनेवाले विश्रारूपी श्रीविष्णु (आग्नेय महापुराण्मे सित राज्यदाताः धमार्थियेकि व्यि धमंदाताः सगथियोके स्यि ` 

ई} उनको जानकर उनकी अर्चना एवं स्तरति करके सखर्गप्रदं ओर पुत्राथि्के व्यि पत्रदाय्क है | गोधन ` 
मानव मोग ओर मोक्ष-दोनोको प्राप्त कर ठेता है | भगवान्‌ चाहमेवाठेको गोधन ओर प्रामामिल्रपि्थोको प्रास देनेवाल ` ` 


 . विष्णु विजयदीटः प्रभावसम्पन्च तथा अगनि-पु्यं आदिके है) यद कामार्थी मनुष्योको कामः सम्पूर्णं सौभाग्यः गुण 
। वे भगवान्‌ ब्रष्णु दी अगनिरूपसे देवता तथा कीर्तिं प्रदान करनेवाला दै | विजयाभिलषी पुरुषोंको 
` आद्किमुलदै। वेदी सव्की परमगति ह। वे वेदों तथा विजय देता दैः सव कुक चाहनेवालेको सत्र देता दैः 
` पुराणति ध्यकञमूततिःके नासमे गाये जाते ह | यह (अग्निपुयणः मेोक्षकामियोको मोक्ष देता दै ओर पपिरे पापौका माश्च 
 . श्रीविष्णुका दी विरारख्प है । इस अभि-भम्नेय पुराणके कर देता है ॥ ८-२२॥ | | 1 
| ख्य प्रकार आहि आग्नेय भ परण तवदकी साखा अषिका वर्णन) नामक से सै द्काहन्त रवा अध्याय पुरा हॐ २७१ 


` ` कक 


| ग बहत्तर्वो अध्याय 
षिभिन्न पराणो दान तथा अहाभारत-प्रवणे दान-पूजन आदिका माहात्म्य 
पुष्कर कहते ह--परयशम | पूवकालन छोकपित्तामह कल्पक प्रसङ्ख कटा गया द तथा जो व्रच्ासुर-वधक्ती 


९ ` 





र ह्मे म्ीचिके सम्मुख जिक्का वर्णन किय थाः प्रचीस कथासे युक्त दै---उस पुराणकरो (मागतः कहते ह । इभ 


[| अध्याय २७९ ` ् 


दसय प्रह ` 


॥ प्क्ष की दम्‌ ८१ ॥ 


। पुर णः क्रा है 

५ सहित. पदानि कर इत्ये. मनुष्य मग्र विष्णुरे परस्म- 
॥ वलोकोवाल 
` ववयुपराणः भगवान्‌. शंकरको अच्यन्त प्रिय ३। इसमे ` 
` वायुदेवने ्ेतकव्पके प्रसङ्गसे धर्मका वरणेन क्रिया है।. 


 , हजार द्लकरँपे समन्वित उस ब्रह्मपराः को छिलकर्‌ 
| ` स्वगभिखपी वेशालकी पू्णिमाकी ` 
` जल्धेतुकरे साथ ब्रह्मपुराणःका दान करै | प्पद्मपुराणन्मे | 


ह जो पद्मसंहिता (भूमिखण्ड) दैः उसभ व्रारह दज 
लेक दै । च्यष्ठ मासकी पर्णिमाको गौके साथ इसका 


दान करना चष्िये । महिं पराशरे ` वाराह-कसके 


 वततन्तको अभिगत करके तेईस हजार च्छेकोका ध्विष्णु 
दभ आपरादकी ` प्ूणिमाको जलधेनु 


पदको प्राप्त होता है ¦ नदह दज 










बु 
इ एर 





को छिलकरर श्रावणक्री पूणिमाको गुड्धेनुके साथ 


` ब्राह्मणको. दान करे । गायत्री-मन््का आश्वय केकर निमित 
ह जिस पुराणम विस्तृत निस्त स ागवरत-धमंका. विस्तृत वर्णन दै, सारखत- ` 


संहिता । 
( प्प ` भूमिखण्ड ) 


अटारद देजार शोक दै । इसको सेनेके सिंहसनके साध 
 मद्रपदकी पूणिमाको दान करे। जिसमे दैवर्पिं नारदने 
ब्रहत्कत्पके वरत्तन्तका आश्रय लेकर धममौकी व्याख्याकीडैः 
वह्‌ न्नास्दप्राणः दहै | उसमे पन्चीस हजार स्टोर द| 
आशिन मापकी परूणिमाको धेनु्ष्िते उसका दान करे | 
` इससे आत्यन्तिक सिद्धि प्रात होतो है । जितम पक्षिये्रि 

` द्वारा धमीधर्मका विचार किया गयाः नौ हजार शोको | 
उस प्मकण्ेयपुराणण्का कार्तिकी पू्णिमाको दान करे। ` 
-अग्निदेवने वधिष्ट सुनिको जिसका श्रवण कराया हैः वह 
'अग्निपुराणः दै । इस म्रन्थको छिलिकर्‌ मार्गरीरषकी पूर्णिमा ` 
 तिथिमे ब्राह्मणे हाथमे दे | इस पुराण्का दानसर कुछ 
देनेवाल दहै) इषम बारह दनार ही ष्क दै ओरयह 
: पुराण सम्पूणं व्िद्रार्ओोका बोध करानेवास है ] (विष्यः ` 
पुराणः सूर्य-सभ्मव दै इसमे सू्सदेवकी महिमा व्रतायी ` 
| ॥ गयी है ¡ इसमे चौदह हजार श्छोक है । इसे भगवान्‌ रंकरने ` 1 
मनुते कहा है 1 गुड़ आदि वस्तुक साथ पौषकी पूणिमाको = ` 
इसका दान करना चाष्टियि । सावण्यं-मनुने नारदे . 


 . धतान्त 


अध्याय २७२ ] # विभिन्न पुराणोके दान; महाभारत-भ्रवणम दान, पूजन आदिका मारस्य * 









वै 


= व्रहतरैवर्तपुराणका वर्णन करिया दहै। इसमे रथन्तर-कस्पका 
माघ मास्की 
परू्णिमाको इप्का दान करे | वके चख्िसे युक्त जो 
 व्वाराहृपुराणः दैः उसका भी माघ सासकी पूर्णिमाको दान 


ह 


है ओर अखारट हजार इलोकर 


करे | ठेसा करनैसे दाता व्रह्मरोकरका भागी होता दै । 
जद अग्निमिय लिङ्गम शित भगवान्‌ महेश्वरे आग्नेय 
कर्पके वृत्तान्तो युक्त धर्मोका विवेनवन किया हैः वहं 
ग्यारह हजार इछोकोवाल 'लिङ्गपुशणः दहै 
 प्रणिमाको तिल्धेनक्रे साथ उसका 
` रिव्छोकको प्राप्त होता 


आदि उपाख्यानोका वर्णन्‌ क्रिया 


 प्प्कृन्द्‌ महुपृमणः चिस हजार योकोका ४: 


र््न्द्न ततर्पुरव्र-कदखकं कथा एव सवमत्र आश्रय लेकर 


रुम्‌ पगणक्रा प्रवचन करिया है | इसका भी अत्री 


णमाक्रौ दान करना चाहिये । दस दृजार्‌ छोकरसि युक्त 


ध्वामनपूराणः धर्मौ्थं आदि पुरषार्थोका अवरोधक दै । इस 
। शसत्‌- 


श्रादस्विणे धौमकस्पे सम्बन्धित कथाका वणन 


५ परूणमी विपुर पत्ऋ{न्तक्र शय इको दान करे । 
= च्करमपुयणः मं आद हजार द्छोकर दहै । कुर्मावतार श्रीदरिमे 


4 इन्द्रदयुम्यक्रे प्रसङ्खसे रसातख्यै इसको कहा था । 
 सुवणमव कच्छपके साथ दान करना न्राहिये } मत्स्यरूपी 
श्रीविष्णु क्पे जरिक्राख्मे मनक तमह जार रखोक्रोसे 


कवोनमोनवौ तिनि 
वि 1 


फाल्गुनकी ` 
दान क्स्के मनुष्य ` 
| व्वाराहपुराणभ्मे भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
भूदेवीके प्रति मानव-जगतकी प्रव्र्तिसे लेकर वराह-चसिति 
समं चोव्रीम हजार 
शोक हं । चैकी पूर्भिमाको गरूडपयाणः का सुवणवे 
थ दान करके मनुष्य विष्णुपदको प्राप्त होता है। ` 
कुमार 


इसका 





कः क कके 








युक्त “मस्यपुराणः को श्रवण कराया ध्रा | इमे देमनिमित 
मत्स्यक साथ प्रदान करे | आठ हजार इलोकौव। : 
` पराणश्का मगवान्‌ श्रीविष्णने ता्यकल्पमे प्रवचन क्रिया 
-था।. इसमे विश्वाण्टये गरुडी उस्पत्तिकरी कथ 
है| इका खर्णहंसके साथ दान करे । मगवान. ब्रह्मानि | 
 ब्रह्माण्डके मादास्म्यका आश्रय लेकर जिने कदादैः बरदह ` 
` व्रह्मण्डपुराणणकरो भी चलकर 
 ब्राह्मणके हाथ दान वरे ॥ १--\२ ॥ ५ 


हजार श्टोकींवाटे 


महाभारत-श्रवणकाल्ये प्रत्येक पवकी समािपर . पहय 


` चभर्रान्दरकृकरा कलः मन्व) नाद्य आदिसे पूजन करे । र ५ ४ 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्य्भको खीर 


भोजन करस्य 
पर्वकी समाधिपर मौ; भृमिः प्राम तथा सुवण आदिक 


दान रे । गह्ामर्तक पूण होमेपर कशावरानक्र प्राह्ण | | ॥ ध 
ओर महाभारत-यंहिताकी पतक पूजन कर| प्रन्यकरा 
पवित्र स्थानपर्‌ रेदमी वश्लसे आच्छादित करके प्रूजन 
पृध्व्‌ ` 


करना दिय | फिर सगवात्‌ . नरनारायण 
आदिति पूना क्र । गा, अन्नः मूमः सुत्रणक्र 
दानपू्वक त्राहार्णेकौ मौजन कराकर श्षमाःप्राथनो करे | 
श्रातो विवि स्त्नौका सदादान करस्ना चाय | प्रस्यक्र 

मासमे कथावाचकको दो या तीन साशं सुचणकरा दन 
करे आर अयनकरे ्रारम्भमे मी प्रहे उसके चयि सुबणेके 
दानका विधान दै । द्िजश्रेष् | समस्त श्रोताभको भी 
कथावाचकका पूजन करस्ना चाहिये | जो मनुष्य इतिहा 
एवे पुमणोकरा पूजन करके दान करता दः बह जायुः आगेभ्यः 
वर्य ओर मोक्षो भी प्रात कर केता दै #॥ २३-२९॥ ` 


दृ प्रकार आदि अम्नय महापूमणाने तपुाणदान आदिक माहास्यका कधन नामक दो सौ बहत्तरर्वो मध्याय पूरा हुजाय७ ` | 


'गष्ड- 


॥ गयी ४ | | | | : 


प्रवेक `. 


1 11111 ॥ त 11, त क क ता 1 7) त, त [क 1 १ ए 11 1 


 # दस अध्याये विभिन्न पुरार्णोकी जो दलोक-संख्या्े दा मयौ ई, ये अम्य पुरा्णेके वणेनौसे बहत अदाम मेक नती खाती 


नथा उपङब्ध ` पूराणीको देखनेमे भी हन वणंर्नेकी प्रासः संगति नदी बढती 


। पशचपुराणमे जद छप्पन इना दलोक दैः वर्य सरमे 


मार्ह दजार डी दोक यताथे में ह । सम्भव दै, केवल पद्मसंदिता ( भूमिखण्ड ) करे ही इतने शयोक कटे गये ह । विष्णुपुराणे पचि ` | 


हजार दलोक उपल्व्य दाते ह रवि ससम तेय क्ष्नार श्लोक के गये दहं यदि विष्णुधमेत्तपुराणके भी इक ईस साध 
स्मिति का लिय ज्ये तो उक्त सह्या संगत हो सक्ीं 


पुस्त्व उनये दत्यो सद्यं भिदे । भभद्धपरयणमे मार हजार दरक 


राहपसणके चौवास हजार दोक वताय गये त्रु वतमान ` | 


यु. मयु द्र, प्रतु उपयत्‌ सरदपुणका ससत {नेसे भी । 


कि दलका मिलते है । वद भी सम्भव फर मूते मर्डपुराणको, जगद नारदधुराण सीर वरिद्िपुराणके सरी यर्ष्पुराण्‌ स्ख १ क 


`. ---गयाष्ीः) 








॥ ध 8 1111 -मरमननकेपषपीक नृम 
णिक वनिकततोनोदषे 








अग्निदेव कहते दै--बपिष्ठ ¡ थव मँ तुमसे सूर्येव 
` : तथा राजार्थः वंशका वणेन करता हू । भगवान्‌ विष्णुके नाभि 


 कमल्पे व्रहमाजी प्रकट दए दै) ब्रह्मजीकरे पुचका नाम 
` मरीचि हं । मरीचि क्यप तथा कदयपसे विवखान्‌ (सूर्य ) ` 


` का जन्म द्रुमा है। सूर्यकी तीन चिथ है संल, राजी 


ओर प्रमा । इनमे ^ रेवतकी पुत्र है । उन्टोनि रेवन्तः 


 नामवटे पूत्रको जन्म दिया है| सूर्यकी प्रभाः नासवाली 


` प्रतनीमे श्प्रभातः नामवाल् पुत्र दमा । प्संञ्ञाः विद्वकर्माकी ` 


पूरी हे | उनके गमे वेवस्वत मनु तथा जुद्वीं संतान यम 
ओर यमुनाकी उत्ति हु हे । ( संशाकी छायाकरो भौ, जो 
 शीरूपमे प्रतिष्ठित थीः श्छाया-सं्ञाः फते ह । ) छाया 
संज्ञाने सूयके अशमे सव्रणिं मनु तथा समद्र नामक 


 , पू्की ओर तपती एं विष्टि नामवाली कन्पा्भेकर जन्म 
दिया । तदनन्तर ( अश्यारूपधारिणी ) स्मे दोनो अश्चिनी- 


` कमसेकी उत्ति दुई ॥ १--४॥ । 
`. वैव्रखत मनु दसः पर्प जो 


वृष्टः दा्यातिः नरिष्यन्तः प्राञ्चः वगः ससुरो शरेष्ठ दष 
` करूप ओर प्रषध्र- वे दस महाबली राजा अमोष्यमे हृष | 
` मनुक्ी ह्म नामवाली एकः क्या मी शौ; जिसके अर्भे 
` बुधके अंशम पुरवा जन्म हुमा । पुरूरथाको उलन कके 
इल पृसप्रर्पतरे परिणत दौ गयी | उम सपर उसका नाम 


सुम्न हुमा । सुदयुम्नसे उकः गय ओर चिनताख---दइन ` 
भस्छखप्रान्त 
4 उद्धीसा ) का राज्य मिला; विनतास्वकरा पदिचमदिक्षपर ` 
` अधिश्नर हुभा तथा सजामि श्रेष्ठ गय पूर्वदिशके रजा ` 
4 जिनकी राजधानी गयापुरी शी | राजा सुुम्न वषिष्ठ 
` क्षिके आदिराभे प्रतिष्ठानपुरे आ गमे ओर उसीको अपनी ` 
` रजधनी बनाया | उन्दनि वरहा सज्य पाकर उपे पृषूरवक्रो | 


तीन. जार्थोक्रा जन्म हुआ । उक्कलर्को 








` एः 










दभा यत्तमान्‌ 


# पुणे परमाध्चेयं बरह्मविदयाक्षरं परम्‌ # = ` 





पिनो मोन त कति कितिति ५ # ४ # 0 


मो तिहर्थौ अध्या ॥ ध 
द्यवद्रका वणन | 


= . वसुदेवं आदि बीर | | 
दि समान रवते अपनी कन्या रेवतीका व्देवजीभे धिवाद्‌ कर दिवा 


¦ तेजस्वी थे । उनके नाम इम प्रकार दैव्याय; नाभाय. 


` ईई | 


५ जिन्न 


 शतरिश्वरन्धिः | ^ 1 
= द -४ विष्णुपुराण, (यावन्तः नथा "वस्ता, नाम मिशनै है । 


[ मध्याय २७३ 











विस्तार द्मा । सकन्या भौर आनते दौ श्ातिकी 


संताने हह । आनतंसे श्स्यः नामक नरेश उत्पत्ति हुई । 
 आनतदिद्यमे उनका राव्य शा ओर | 
राजधानी थी । रेककरे पूत रेवत हुए जो चककुदूमीः नामे ` 

प्ररिद्ध ओर धर्मा थे | वे अपने पितकेसो पुत्रम स्पे 


नुश्श्यली -उनदी 


्रडे येः अतः करुशखटीक्रा रास्य उन्दरीको मिल ॥५--१२१।। 
एक्‌ ससथक्री बातदहै---यै अपनी कन्या स्वती साथ 
ठेक्रर ग्रह्माजीके पास गये यौर व्ह संगीत सुनने लभै | 
ब्रहाजीके समयते दो दही घड़ी वीतीः कितु इतनेषीनं 
मस्यंछोककै अंदर अनि युग समा हौ गये । संगीत 


सुनकर वे धे वेगे अपनी पुरीकरो छोटे; परंतु अव उसपर 
यदुवंरि्याका अधिकार ह गया धा] उन्हे क्रुशष्थ्यकी ` 
जगहे द्वारका नामक पुरी वतयरी यीः जो बडी मनोरम भर 
अनेक रोम स्ोभित शी । मोजः ब्रष्णि ओर अन्धक्रवरयके ` 


प्री रक्षा कसते धरै | वद नाक 


आर संसारी अनिता जानकर सुमेर पव्रतक्र सिमपर 
भाक तपस्या करन्‌ ल्या 1 अन्तम उन्हे चिष्णुधासकौ प्राति 
१ ६-1} श 2 | 


नाभागकरे दो पन द्एः जो तैष्याके भभुने उन्न ` 


 हुएथं) वे ( अपनी विहर तपस्या कारण ) ब्राह्मणस्व- | 
क्र प्राप्त हुए । कषूपक्रे पच ककरारूषः नास ध्रसिद्ध क्षचिय 


हए, जो युद्धम ` मतत्रे दो उछ्ते. ये। प्रष्रध्रने छप 


अपने गुर्वी गायकी दिस कर डाली थी, अतः वे शपक्छ . 


गूदर हो गये । मनुपूत्र इश्वक्रुके पुत्र विषरुक्षि द्रुषः जो . 


(छ काले चयि) देवताकि साव्यपर आसीन हए ` 
थे] विकरुक्षिके पुत्र कक्स्य हुए । कवुस्खका पुत्र सुयोधन ` 
नामस प्रसिद्ध दुभ । उपक पुत्रका नाम ध्व था | प्रभे | 
 विष्वंगष्वका जन्म दुभा उसका पत्र आश्रु ओर अआथुक्रा 


पत्र युवनाश्व हुमा । ुवना्लसे श्रावणी उसत्ति हः 
मचम्तिपी नामकी प्रण व्रधायी |. 


पुवदिश्वाम 





२ विष्णुपुराण 


॑ भविष्वगक्वः नाम भिकना है जीर श्रीमद्भागवते 





॥ > 

















८ ५ त अध्याय २.७४ |] 


` र्न 
विष्णुकरे नामिकमरमे ब्रह्मा उत्पन्न हए । ब्रह्मक्े पुच महि 


+ क "रपत ६५ क 
1 9 
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 भरवन्तसे बृहद ओर बृहद्वसे कबर नामक 
` नक्रा जन्म दुआ । इन्दने पूवक्राल्मे धुन्धु नामसे 
प्रषिद्ध दैत्यका वध किया था; अतः उरीके नामपरये ` 


` श्वुन्धुमारः कदखये । धृन्धुमाप्से तीन पूर हए । वे तीनों. 

दी राजाधथे। उनके नाम ये-डटाद्वः दण्ड ओर कपिल. 
 .  दृढश्लमे दर्यश्ठ. ओर प्रसोदक्ने जन्म ग्रहण क्रिया | 
` वंशते निकुम्भ ओर निकुम्भे संहताकखकी उद्यत्ति हई । ` 
` ` . संहतख्वके दो पूत हृए---अक्शाचय तथा रणादव । रणाख्वकरे ` 
| पुत्र ञ्ुवनाश्च ओर युबनाखके पुत्र राजा मांधाता हृ । 
` मांघाताकरे मी दो पुचर हुए जिनमे एकका नाम पुरुकरुख थाओर्‌ ` 


सरेका नाम मुचुकुन्द ॥ १७-२४॥) 

`  . पुरुकरुरपसे चमदस्युक्ा जन्य दधा) वै नमंदाके गभस 
, उच्पन्न दए थे] उनका दसय नाम (सम्मृतः भमीथा। 
सभ्भृतके सुधन्वा ओः 


हुए जिनके पृच्र हरिन थे। दरिद्चन्द्रसे रोदितश्च जन्म 
दभा, सोहिताश्चसे चरक हए व्रृकमे बाह आर बाहसे सगकी 
त्पत्ति हुई । सगरी प्यारी पत्नी प्रमा थीः जो प्रसन्न 
हए ओव मुनिकी कृपे साख हजार पूर्चँश्ी जननी दई 
तथा उनकी दृमरी पत्नी मानुमतीने रजसे एक हौ पुत्रको 
उत्पन्न ग्िय 


जितक्रा नाम अनमस्नत ध |. सभर 
साट दृजार्‌ पुत्र प्रध्यी सीदतं समग्र मवान्‌ क्पिलके 


कोधसे मस्म दौ यपरे । असमञजसकरे पूव अञ्मान्‌ ओर 
` . अंह्मानकरे दिलीप हुए । दिदीपसे भगीरथका जन्म हूभाः | 


ॐ सोमर्वद्ाका वणल # 


0 ४, 1 9 1 1 
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 जिन्हेने गङ्ग प्रथ्वीपर्‌ उतारा था | ममीरथसे नाभाग ` 


सुधन्वके पत्र च्रिघन्वा हुए । 
 तिघन्वकरे तरुण ओर तर्के पूत सस्यत्रत ये । सत्यत्रतते सत्यरथ ` 
पुत्र निषध द्र ` 





(अ [पिति नित त १५६५० देप, नकि ५ 


ओर नाभायसे अम्बरीष हुए । अग्वरीषके सिन्धुद्वीप ओर ` 
 सिनधुद्धीपकरे पु शरतायु हुए ।श्रुतायुके ऋदपणं ओर ऋठपणके ` 


पुत्र कस्सापरपाद्‌ थे } कद्माषपादसे सर्वकर्मा ओर सर्वकमंसि 
अनरण्य हुए । अनरण्यके निष्न ओर निष्नके पुत्र दीप 


ए । राजा दिीपकरे रघु ओर रघु पुत्र अजथे। 
जसे दशरथका जन्म हभ ! दशरथक्रे चार पुत्र हप-- ` 

वे सभी मगवान्‌ नारायणके श्वस्य ये} उन स्वम च्येष्ठ 
श्रीरामनचन्द्रजी त 
रघुनाथजी अयोध्याकरे सर्वश्रेष्ठ राजा हुए । महिं वास्मीकरिने ` 


उन्होने रादपका क्व किया था}. 


नारदजीके महसे उनका प्रभाव सुनकर ( रामायणके 


 नामसे ) उनके चरका वर्णन करिया था । श्रीरामचन्द्रजीके ` 
दो पच एः जौ कुट्टी कीर्ति 


सीताजीके गर्भमे उत्पन होकर ऊश्च ओर चख्वके नामे 


रद्ध हए । कुमे अतिथि जन्म हभ । अतिधिके ` 
निषधसे नल्की उत्पत्ति दरश ( ये ( 


सुप्रपिद्ध गजा दमयन्तीपति नस्ते भिन्न दै); न्ते 
नम हष | नमते पूृण्डरीक ओर 


 अहीनाश्चपे सहस्नाश्च ओर  सदहस्ताश्चसे | 
चन्द्राखेक हुए. । चन्द्रालेक्रपे तासपीडः तारपीडये चन्द्रगिरि 
यर्‌ यन्धशिभ्सि भानुरथक्ा जन्म हअ } मामुरथक्रा 


पुर श्रुताय नामसे प्रमिद्ध हुभा ) ये इष्वाकरुवंशमे उन्न 
राजा सुधवा विस्तार कनेवारे मामे गये ह ।२५-३९|. “ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापु्रणरने 'ूयैवंकका वर्णन नामक द सौ तित्तर्वो अध्याय परा हुआ 1 २७३ । 





मो चौ हतर अन्य 


सासतञ्चका कणन 


अग्निदेव कते --अपिष्ठ ! अतर भ सोपवंशक्रा 
करेगा; इसका ` पाठ करनेते पापका नाद्य होता है । 


अचरि हुए । भत्रितै सोमक्री उत्पत्ति दुई । सोभने गजस 
ग्ज्ञ प्रिया यर उपै तीनां छोकोकरे राञ्यकराः 


` दक्षिणाख्पसै दान कर दिया} जवर यरे अन्तं अवभ्ध- 
स्नान समाप्त हा वे नक्रा रूप देखमेकी इच्छसे नौ 
` देषिर्यो चनद्रमाकरे पाम आयीं ओर क्रामव्राणसे संतप्त होकर 
उनक्री येवा करने लगीं | छकष्मी ( कान्ति) नारायणकर छोडुकः 


4) ्््‌ कः ४ | ^ 
यन्मे 


चरी आर्थी | सिनीवाली कर्दमको, दयुति अभिक ओर पुष्टि अपने _ 
अविना पति घाताको स्यागकर आ गीं } प्रभा प्रभाकरको 


ओर कुह हविष्मानो छोड़कर खयं सोम्के पास चली 


आर्थी । कीर्तिने अपने सामी जयन्तको छोड़ा ओर वसुने ` 
मरीचिनन्दन कदयपको तथा शति मी उस समयं अपने ` 


पति नन्दिक स्याग्कर सौमकी ही सवाम संख््रहो ` 


ममा ॥ -{-+^-॥ 


चन्द्रमाने भी उस समय उन देवि्ोको अपनी दी 
पल्लीकी माति सकामभावसे पनाया } सोमके इसत प्रकार (^ 





५6) जयामो तथभत जोन भनक यु 


ब्रदानिवाङे धे! वे 


पण्डरीकसे सुधन्वा ` 
उन्न दुटु । सुधन्वाके प्र देवानीक ओर देवानीकके ` 
महीन हय्‌ 


` ४५७ ५५ ५ 3 ५ । % पुराणं परमाच बध्यकिदाश्र परम्‌ > 






नकान्ााससतव पवयिता (नयथ्यायददाध्णक 
नी तिप्त 





॥ 71 1. 








` ` अद्थाचार करमेपर भी उभ समय उम देविक पति शाप. 
` शतायु--द्न आट पुत्रो उस्न किया । आयुर नहुषः 
ब्रमः पजि; दम्भ ओर विपाप्मा 


तथा सल आके द्वारा उनका अनिष्ट कस्नेम समथ र 
हो. सके; अपितु सोम दी सपनी तपष्यावैः प्रमापसे ४५ 
आदि सातं लेके एकमात्र सवागी हुए 1 इस अनीतिसं 


ग्रस्त देकर चन्द्रमाकी बुद्धि विनय भ्रष्ट होकर श्रान्त | 


दी सी ओर उन्दने धङ्खिपनन्दन गदस्पतिजीका अपमान | 
 करके.उनकी यशखिनी प्ली तारका वछपूर्यक अपहरण कर | 


ख्या । इसके कारण देवता थर दानवा संमास्का ` 1 
` कुछ काल्ये बाद्‌ रजिक्रे पुत्रेन इन्द्रका राज्य छीन लिया । 
इय वे यनद्री-मन ब्रहुत ह्ुखी हुए । वदनन्त देवगुरं 


विना करनेवाला महान्‌. युद्ध दुधाः जे त्तास्कामय संमामन्के 


मामे विख्यात है । अन्तय्ै प्र्याजीने ( चन्द्रमाकी घोर | 


युद्ध सहायता पर्हचानेवके ) शुकाचार्य योकरकर त 
 . बृस्पतिजीौ दिल दी ` 
गर्भिणी दष्क कहा---ष्स मर्भका स्याग कः दौ ।› उनकी 


अजस तायने उ गमका व्या किया; जिसमे नद्धा तेजस्वी 


` दुमार प्रकट. हुमा । उपने पैदा हेते दी कद 

 चन्द्रमाफा पृचरद्रू। इस प्रप्नर सोमसे बुध्या जन्म द्रुमा 
` उनके पूत पुरू हुए 
` छोडकर पुरूरवाका वरण क्रिया | ६१९ ॥ ` 


माम ! राजा प्ररूरवाने उवशीके साथ उनमट वर्षति 


` - विहार क्रिया । पूर्वकाच्मे एकर ही अघि थे । राजा पृरूखने 
दी. उरे ( गहुप्यः आहवनीय आर द्रक्षिणाचि-मदसे ) 
प्रकट करिया) पजा ग्रीमी भे । अन्ता न्ह 


१५ गन्धवोककी प्राति हृ । उर्वश्षीने यजा पुरूरवसे आयुः 


(पक 11 


दमुदुर ब्रहस्पतिने तारकी 


सी नामी अप्गने स्वर्ग 


सोक ४ 











क्नेना क कन सतक कजत ०५७ 











टदायु, अश्वाय, घनायु, प्रतिमान्‌; वसु, दिविजाल ओर 


चे पि प एः) 
रजसे भ प्रक्र जन्म दभा | पे प्यजञेयाके नायसे प्रनिद्ध 


भे । गजा रजको भगवान्‌ विष्णुस वरदन प्रास ५ 


उन्म देवासुरसंग्राममं देवतार्थी प्राथनास्त दल्यक्र व 


किया शु |. इन्द्र राजा २ सि रै प्रघभावकरो प्राप हु रजि | | ध | क 


स्वर्गा राज्य इन्द्रो देकर सयं दरिव्यलेकरसी हो गये 


्र्स्पतिने ग्रहशान्ति आद्धिकी प्रिधिसे रजिकरे पुत्रको मोदित 


करकैः रस्य केकर इन्द्रको दर दिया । उस समय रजिक्रि 
पूम्र अपने धममि श्रो गये धे । राजा नहूुषक्रं सातः 

] प्‌  उमक्रेः नाम ये.--यतिः ययाति, उत्तमः उद्धवः 
प्ञ्यकः दायति आर मेष्पा्क | ग्रति कुमायवस्ामं दीनैपर 
नक्र स्वरूपकौ प्रा 
हो म्ये । ठम समय द्युक्राचार्यकी कन्या देवयानी तथा 
 ब्रुषपर्वाकरी पूरी शर्मिष्ठा-ये दो गज 
` हहं | गजक इन दोनी किनि पाच पुत्रे उसयन्न हुए । 
रेवयानीने य ओर. तुवसुक्ो जन्म दिया आर व्रप्पर्वाकी ` 


भी भगवान्‌ विष्णका ध्यात्‌ कर्क 


प्रा्धिपी पस्मिभी 


पूरी सर्धिष्ठनि दद्यः अनु ओः मरे तीम पच उल्यन्न 


क्वि । इनत पदु ओर पूयेदो ही .सोमवेदका वस्ताम्‌ 


क्रमेर हरः || १२.९३ ॥ 


1 दम प्रक्र आदिः आपन्‌ महाम पसोमवकषका मेमनः नामक द स वदततरमे( अध्यन पुर दज 1 २७६ 


(0 । 


न 


र सौ पचहत्तर्यौ अध्याय 
यदु्वशकरा वणन 


`  भग्निदव कहते हं वसिष्ठ ! यदुर पच पत्रमे 
1 ; नीखस्जिकः रधुः क्रोष्टु, शतजित्‌ ओर सहश्चजित्‌ । इममे स दलजित्‌ 


पते ज्य ये] शतजित्के दैहयः रेषुहय सौर दय --ये तीन प्न 

हुए । देदयकेः घ्नत ओर ध्नि्नके पत्र संहत हुए । संहतके पुव 
` अहिमा तथा दिमके मद्रतेन थे। मद्रसेनके दुर्गम ओर दुम. 
 बनकका जन्म हुभा । कनकरते कृतवीयः कृताग्निः करवीरक 
सभे कतोजा नामक पुचरकी उघ्यत्ति हू । कृतवी्यंसे 
अम. 8प | अनने तपस्या की, दधस प्रसन शकर भगवान्‌ ` 












सै अजेयताका तं क अरण न. साथी यष 


जन्भ हा ओर तख्जङ्खुमे 


भी क्य -व्लधममे प्रतरत्त हनिपर मगवान्‌ विष्णुक्र (अवते 


श्रीपर्ययुरामजीक ) दयसे तुम्हरे मरय निध्रितदै।राजा 
अर्जुने दस हजार यज्ञोका अनुष्टान किया | उनके स्मरणः 


प्रथ याष्म करिसीके घनक्रा नाश नहरी होता श्रा । भुः 


: दानः तपस्या, पराक्रम. ओर शखशन्के द्वा को भी 
राजा कतवीयक्रुमार अज्ञनकी गतिक नष पा सकता | 
कार्तयीयं अर्जनके पो पच भर, उनम पवि प्रधानम | उनके 


् नरि ६ : दधन; (0. वत) ४ आौर जगर्ज । | 
परिपस्यः प्क हजार ` 


-जयुध्यज अवन्ती-देशके महाराज थे । मयप्यजमे ताकजक्रुक। = | 
नेक पुत्र उसन्न हए जो .. ` 


वि | अध्याय २,५५ .-. . 1 


। क ४ 1 # ,१५५.१ $ 
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कु है--भोजः 
सोण्डकेय । वीतिरोत्रमे अनन्तकी उत्पत्ति दई अर अनन्त 
च दुजय नामक्रः रजका जन्भ दजा || ६--१२ | 


` कहै जति 
पुत्र मीमर्थ नामस 
` ओर नधरथसे 
` शकुन्ते कए्म्मं 
हआ } देवरातकर पुत्र देवकषेत्र क 
. पुत्र उत्पन्न दुभा ओर मधुप द्रधसने जन्म ग्रहण किया | 
` द्रवप्सकर पुशरूतं आओ गुरुहतके पच जन्तु थे । जन्तुक पुच 
` नाम सास्ते था। ये यदुवंशिौत गुणवान्‌. राजा थे । सालय 
` भजमानः व्रष्णिः अन्धक तथा देवान्रघ---ये चार पूर हर्‌ | 
इन चासौके वंश विख्यात रह | मजमानके ग्रह्मः ब्रष्टिः 
` कृमि ओर निमि नामक प्र हुए | देवातरधते ्रभ्रका जन्म ` 





ध ८ नि मी भि 


[खजङ्कुकरे ही नामसे प्रसिद्ध भे । देदयवंशी क्षधिेश्नि पलि 


भवन्तिः वीतिहो्ः 


स्वर्यजात 


ञव त्रणष्टुक वका वणन करूमाः जहां साश्चात्‌ भगत 


विष्णुने अवतार घारण किया. शा । क्रोष्टुसे ब्रजिनीवान्‌ यर ` 
` व्रेजिनीवानसे स्वाहाका जन्म हुमा } स्वाहके पूवर उष्दृयु ` 
ओर उनके पचर चिचरथ ये | चिच्रस्थसे शविन्डु उखन्न 
एः जो चक्रवती राजा थे | वे सदा भगवान्‌ विष्णुके मजन- 
 भदहीलखौर 
पवर बुद्धिमान्‌? सुन्दरः अधिक धनवान्‌ ओर अत्यन्त तेजौ 
ये; उनमे प्रथुध्नवा ज्येष्ठ ये| उनके पुत्रा नाम सुयज्ञ धा | 


थं | रशाराविन्दरके दस. हजार पचथ) वे सप्र-के- 


खुयन्ञक पुत्र उशना आर उदाना तितिक्षु हए । तितिक्षसे मस्त 
ओर मर्ते कम्ह्पर्हिष ( जिनका दूस नाम स्क्सकवच था ) 


# 1 ~ `क 


हुए । सक्मकवचसे स्वमषुः प्रभुस्क्पकः हविःस्यामनर अर पापघ्न 
दि पचास पुत्र उस्यन्न हृषः | दनम व्यामध अपनी खीके 
 व्ीधूत स्टनेवाख था | उसने उसकी पत्नी दीव्यते गर्भसि 
विदमकौी उसत्ति दू | विदर्भे कौरिकः लोमपाद्‌ ओर 
क्रथ नामफ़ प्रत्र हुए | ईनम सेसपाद र्येष् भे | उनमै 
 छतिका जन्म हुभा । दौरिकवकः पुत्रका नाम चिदि हा । 
चिदिवेः वंशज सजा ध्चैद्यकरे नामे प्रसिद्ध हषः | चिदरर्भतून 
`  क्रथसे कुन्ति आर कुन्ति पृषटकका जन्म दुभा | प्रष्टकके 
` पत्र धरति भार प्रतिक वर्ग्य दपः | ये द्दशः नायसे भी 
 प्रचिद्ध थे । दुला्हके पुत्र म्योम जीर व्योमके पु जीमूत भ 
। जौमूतक पुधका नाम चिक्र दूजा ओर उनके 
भीमरथमे नक्रथ्‌ 


 ग्रिद्ध दए 
र्थ हए | ददुरथतमे कररुन्ति तथ 


ये } देवक्षेत्रसे मधरु नामक्र 


दओ | उनक [कषयम इस श्छेकका गान किया जाता है. 


६ ष्टम जैसा दूरसे सुनते है वेसा ही निकयसे देखते मी है| 
बभ्रु मलुष्येमिं शे ह ओर देवाद्रष देवतामकि समान ई ।; 





ब्रहम थी, जिनद 
प्रिया । 


 शिनिसे दैवशतहुष उन्न 
मन्न हुए । करम्मसे दवरातका जन्म अँ 


यदुवद्ीका चणन्‌ # ध | : ५ ४५५ १ 
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वरभ्रयः चार पुच दुएः । मै सभी भगवान्‌ वासुदेवके भक्त थे। = 
यनद नाम दद्र मजमन दिनि भर कम्बखहिष। ` 
दुरयः श्ष्णु नाश पच हृद्‌ । प्रष्णते प्रति नासवाले पूत्रकी ` 
` उदत्ि हुई । प्रति कपोतसयोसा आर उनके पु तित्तिरि दुष 


तिचतिरिके पुत्र नर ओर उनके पुच आनकदुन्दुभि नामे ` 


` विख्यात हुए । आनक्टुन्ुभिकी परस्परम पुनस ओर ` 
उनके पुत्र आहुक इए । ये आह्ुकीके गभे उन्न हुए ` 
थे } आद्ुकसे देवक ओर यम्रषेन हुए । देवकरते देवान = 
इूनकीमात 


उपदेव, रष्टदेव ओर देवरक्षित-ये चार्‌ परच् द्ुए 
देवक्नै वसुदेवके साथ व्याह कर 
न सतिकि नाम दै--देवकीः श्रतदेवीः मिच्रदेवी, 
यशोधरा; श्रीदेवी; सस्यदेवी ओर सातवीं सुसपी । उगम्रसेनक 
नो पत्र हुए जिनमे कंस च्येष्ठ धा | दोष आट पुत्रक नाम ` 
प्रकार रै---न्यग्रोषः युनामाः कङ्कः र 


दोणाद्व आर ख्ेतवाटम । सौणद्वक्रे शमी आर राघुर्जित्‌ 


आदि रप पचर हरः | समीके पुत्र प्रतिक्षेचः परतिभ्रेच्रकं भोज ` 
ओर भौज्करै हदिकः द्रः | हृदिक दम पचर ॐ जिन 

 छरतवर्माः शतधन्वा; देवार्ह ओर भीषण 
 दवा्हेसे कम्बख्य्दिं ओर कःम्वल्र्हिः 
दुभा । असमौजके सुद; यास ओर धृष्ट नामक पत्र दए । 


बहि प्रधान दु । 
असमौजाक्रा जन्य 


की दो परलि्यौ थी--गन्वायै थोर माद्री | इनम मन्परारी 
शे सुभिक्रा जन्म हृन्रा ओर 
फिया | श्रषमे अनिच ओर हिनिका भी कः 
हुए. । अनभि पु : 
जित्‌ दपः | इनयं प्रसेनके भाई ` 


हा 1 


र निघ्नकरे प्रभेन तथा 


सत्राजितो सरसे स्यप्न्तकम)ण ्राद् हु 7; जिम चकर ४ १ 
 प्रलेन जंगल्तै प्रगयकर च्वि चिचरर्देथे। जनह ण्कषिंहने 
मारकर वह गणिके लै । तश्चत्‌ जाभ्बवनले उदरिच्को 
२ डाल ८ ओर पथिको पने अधिकारे क्ररदियः)। 
इसके याद भगवान्‌. श्रीकरष्णने जाम्ववानरो युद्धम परास्त. ` ` 
 करियाओर उनसे जाम्क्ती तथा सणिको पाकर वे द्वारकापुरीको : ` 


रौद अधि । वरह आक्र उन्दने वह्‌ मणि सत्राजित्‌ दे 


रि ( मणिके खोभसे ) दतेधन्वानि स्त्राजितूक्रौ मार दल] 
शरीकरुष्यनि शतधन्वा मारकर वह सणि छीन खी ओर यके ध . 
भगी हुए । उन्न बख्यम ओर यख्य गहुवंशियोके सामने ` 





सनाशष्कुः 
सुतनु, टपा युद्धमुष्टि ओर सुमुष्टिक । मन्नमानकेपुत्र . ` 
चिषटूरथ दपः जो रथिय प्रधान थ | उनके पत्र रजाधिदेव 
ओरं धूर्‌ नामसे विख्यात द्ुए. । सजाधिदेवके दो पचह्ुए्‌ ` 


द्रीने युधाजित्‌को यत्यन्न 


निष्नओर ` 





बह मणि अक्ूरको अर्पित कर दी । इते श्ीकृष्णके मिथ्या 


। कचु्कका मार्जन हमा । जो इष प्रङ्गका पाठ कता दः 


उपे स्वर्गकी प्रसि होती दै। सत्राजित्को सङ्गकार नाम 
` प्रतिद्ध पत्र ओर सत्यभामा नामकी कन्या हृ जौ भगवान. 
= श्री्ृष्णकी प्यारी पटरानी हृद शी । अनमिसे शिनि 
जन्म हभ । चिनिके पुत्र सत्यक हुं । सत्यक सस्यकिके 
: उसतति हुई । वे ध्युयुधानः नामे भी प्रसिद्ध र 

` उनके धुनि नामक पुत्र दुभा । धुनिक्रा पुत्र युगन्धर 


५ इमा । युघाजित्‌से स्वाह्यका जन्म द्मा । स्त्व 
से ऋषभ ओर कषेच्रककी उत्पत्ति हुई । ऋषभे स्वफस्क 


उत्पन्न हुए । श्वफल्कके पतक नाम अग्रूर हुमा ओर 


अदूरे सुघन्वकका जन्म दुधा । शरसे वसुदेव आदि पुत्र 
` तथा प्रथा नामवाली कन्या उदन्न दुः जो महाराज पाण्डुकी 


# पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मपचयाक्षरं परम्‌ # | 





ति के मीः 


आर 


नद अं 
गर्भे चकपमः सारण ओर दु्गम--यै तीन पुत्र हुए ` 
तथा देवकीके उद्रसे पटले सुप्रेणकरा जन्म दज पि 
= कीविमान्‌ः भद्रतेन, जारुख्यः विष्णुदास ओर मदरदेह उदन = = ` 
हए । इन छं व््वोको कंसने मार डाल । तयश्चात्‌ बख्पम | ५) 

ओर चरष्णका प्रादुर्भाव दभा तथा 
बचन ब्रोरेवटी सुभद्राक्रा जन्म हु । भगवान्‌ श्रक्रिष्णस 
न्रासदेष्ण ओर साम्य सादि पत्र उन्न हुए । साश्व आ 
गमी जाम्ब्वतीके पुच ॥ १२५६ || 
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प्यारी पल्ली. द्र । पाष्डुकी प्रलनी कुन्ती (प्रथा) केगम 


सौर धर्मक अंसे युधिष्ठिर हूए वाके अंशस मीमसन 
रके अंशसे अर्जुनक जन्म हा | ( पाण्डका 
द्री पतनी ) माद्री, पेदे ( अय्विनीकुमारकिं अंडा ). 
हैव उस्न दए वसुदेव पीवः 


दसं प्रकार अहि आम्नेय महापुराण्मे पयदुबर्का वणन? नामकं दो सै पचहततस्यो अध्याय पुरं हुआ \ २७५. ॥ 


श्रीह्ृष्णकी परिनियो तथा पुत्रक सक्षेपसे नम्‌ 


अग्निदेव कहते है - वसिष्ठ ! मदर्पिं कश्यप वसुदव 


` सें हजार देबिर्यौ मगवान्‌ श्रीरष्णकी पलिनर्यो शीं । ` वधः ओर नर्बो श्वू्विवरातक संग्रामः दहै। दसवां “जितः 


` ग्यारह श्ल ओर बारहो “वोर कोल्हक नामक नुद॒ 
हमा है ॥ १२१२ ॥ | ८ 
प्राचीनकाले देवपाख्क भगवान्‌ नरपिहने दिरण्यकरिपृका = ` 

` हदय विदं करके परहादको दैतयोका रजा बनाया धा | फिर 
समस्त यादव 


`. सुकिपिणीके ग्भसे मचुम्न आदि पत्र उत्पन्न हए थे आर 
` ` सत्यभामाने भीम आदिको जन्म दिया था । जाम्बवतीके गभस 
 .  साम््र आदिकी उसत्ति हई थी । ये तथा ओर मी बहुतसे ` 
 . श्ीकृष्णके पुत्र थे । परम बुद्धिमान्‌ मगवानक्रे पुरवकी संख्या ` 










रोड अस्सी हजारके गभग शी 
वान्‌. शरीडष्णके द्वारा सुरक्षित थे । प्रद्यम्नसे बिदभ 
। कंमवतीके | -गभसे यनिरद्ध्‌ मामक्र पुष दुभा 


बहुत ही प्रिय था। अनिरुद्धके पुत्रवञ्र 


दव अत्यन्त मस्नान्‌ भे । पाद्वोकौ 







रवौ अध्याय 


देश तथा हदश-संग्रार्मोका सिप्र पस्विय 


८५ ` संख्या कुल भिलक्रर तीन करयेड़ श्री । उस समय साठ लाश 
स्मरे अवतीर्णं दए ये ओर नारियं शरेष्ठ अदितिकरा देवकीके 


 , स्पत आधिमौव हुमा था । वसुरेव ओर देवकीसे भगवान्‌ 
श्ी्रष्णका परादुभाव हुभा । वे वेड तपसी थे । धमकी र्तः 
. : अधर्मका नाद्यः देवता आदिका प्न तथा दैत्य आदिक 
` ` मर्दन--यही उनके अवतारका उद्देश्य था । रकििणीः ` 
`  स्स्यमामा र नग्नजित्‌ कुमारी सस्या-ये भगवानकी परिय रानिया 
शीं । इनमे मी सत्यभामा. उनकी आय्य देवी थीं | इनके 
 . सिवा गन्धर-यजकरुमारी सक्ष्मणा, मिचविन्दाः देवी कािन्दीः 
|. जाम्बवती सुशीलः मद्री, कौसस्या, विजया ओर नया आदि 


 रेये। उनका विनाश करके चयि भगवानूक्ता अचति 
हा था । धर्ममयादाकी रा करनेकरे ल्थि दी मगवान्‌ 
` श्रीहरि मनुष्यरूपमे प्रकट होते ह ।। १--९ ॥ | 


देवता ओर असुरि अपने दायभागके स्यि बारह 


` सृप्राम दए द । उनम पहल धनारि ओरं दृतय वामनः 
` नामवाख युद्ध 


। तीस '्वाराह-संग्रामः ओर चौथा (अमत 
मन्थनः नासक युद्ध है । पोचर्वा (तारकामय संग्रामः ओर छट 
.(अआजीवकः नामक युद्ध दुभा । सातवा शपुर आखर्वा (मन्धक 


। देवासुर-संग्ामके अवसरपर क्यप ओर अदितिमे वामनरूप 

` प्रकट होकर भगवाते बर ओर प्रताप वदे-तदे हुए, गजा ` 
व्रि छल मर इन्द्रको धिलोकीका साज्यदे द्विया) ष्वायहणः 
नामक ` युद्ध उस. समय दहृभाभाः ज रकि भगवान बाय । 9 | 
अवतार धारण करके हिरण्याक्चको माराः देवताओकी रक्षा की . + 


. | अध्याय | ५५५६ | ध ५ 


विका क कक ००१, ५ षः 


न्तव कल्याणमय 


अभयाय २७७ 


 .. देवाधिदेवोनि मगवानछ्ती स्छुति की 


उनके गन्धार नामकं पूरघोकी 
धमकर जन्म दियां आर भम॑ धृव उन्न दए | श्ुतसे 








अन्धकारे श्दरदेवको बहुत कष्ट पर्टुचाया--यहं जानकर 
ेवतीमे अनुराग रखनेवलि श्रीहरिने उस असुरका विनाद्य ` 
किया ( यही आवौ संग्राम दै) । देवताओं ओर अषुतेके ` 
युद्धे दरचका नाश केके ल्यि भगवान्‌, विष्णु जल्के फेन हकर 

इन्द्रे वञ्जते छग गवे । इस प्रकार उन्होने देवराज इन्र ओर ` 
देवधर्मका पालन करनैवलि देवतार्भौको संकरसे बचाया | = 
( ४जित्‌? नामक द्वो संभाम वह दैः जबकि ) भगवान्‌. ` 
श्ीहरिनि परञ्च अवतार धारणकर शास आदि दानर्वौपर 


ओर जलम इवी हई पएथ्यीका उद्धार क्रिया ] उस समय 
१९५. 
एक वार देत्ता ओर असुैने मिल्क मन्दरयाचस्को 


 मथानी ओर नागयेज वासुकरिक्ो नेती ( बन्धनकी रस्परी ) 


४ चना समद्रको मथकर अमूत निकाखः भित भगवान्‌ 
वदं साया अमृत देवताओंको ही पिद दिया | (उस 
समय देवताओं ओर दैत्यैमै घोर युद्ध दुभा था }) 


तारकामय-संम्रामके अवसरपर भगवान्‌ ब्रह्मनि इन्द्रः ` 
ते रोककर ` 
देवता्ओंकी रक्षा की ओर सोमवको स्थापित फा । 

 आजीवक-युद्धमे विश्वाभिः विष्ट ओर्‌ अभि आदि श्षियोने 


बृहस्पति, देवताओं तथा दनवोको 


 रागद्ेषादि दानवो निवारण करै दैवताभका पार्न 
किया | प्रथ्वीर्पी स्थम वेदरूपी पेषे जोत सगबान्‌ शंकर 
` उसपर वेठे ( ओर धिपुर्का नक करनेमैः च्वि चे) | उस 
सम्य देवताओके रक्षक ओओ दैर््योका षिनाश्च करनेवाडे 
भगवान्‌ श्रीहरि शषंकरजीको शरण दी ओौर बाण बनकर स्वयं 
द्री िपुरका दाह फिया) गोरीका अपहरण केकी इच्छसे 


ब॒ प्रकार अदि आग्नेय महापरणयं 'द्ादया-सगमका वणन) न्मः दं 





ुर्यसु ॐ 8९ राजायके वंशषकां तथा अङ्खवश्का वैणन # 


 विषके स्पनै क 
कराकर देधतायींका भय दुर्‌ किय 
 व्कोखहूकः नायच्छा दैत्य थ 
विष्णुमे धमपाल्नपूवक सम्पूणं दूवतामीकी रघ्षा क । यजा 









विजय पायी अर उट क्वबियोका विनाक्ष करकैः देवता आदिकी 


7 


रक्षा की ] ( ग्रहै संमाभकरे समय ) मधुसूदने दालह्छ = ` 
द्वाय न्च  . ` 
देवासुरसमराम्मैजो 
केकरे भगवान्‌ ` 


दए देस्यका संकरजीके 
सो प 


तजकूमार सुनि ओर देवता--समी मगवानफे खरूप दै । 


वने ययौ जिनको वरतखया जर जिनका नाम नदीं ल्यः वे 


सभी श्रीहरि दी अवतार दै ॥ १६-२५ ॥ 


तुष आदि रजा वक्षका तथा अद्वशष्ा वणन 


 अभ्निदेव कषटते ह--वत्ि | ठव पत्र वगं ओर 
 -वगके पुत्र गोमानु हुए । मोभानुसे बेशानिः नैशानि करंवम 
` ओर करंधमसे मरुत्तकरा जन्म हुमा । उनके पुत्र दुष्यन्त 





इद । गाण्डीरसे गान्धार दए । मान्धारके पोच पुत्र हए 
, जिनके चाम्र गन्धारः फेर, चोरः पाण्ड्य 
हन पोच देच्छोकी प्रसिद्धि सभी महान्‌. व्रख्वान्‌ 
थे] दयु बभ्रसेद ओर बभ्रसैतुरे पुरोवदुका जन्म हा । 


` विदुष ओर विदुषे प्रचेता हुए । प्रचेताके सौ पुर हुए 


सुभानु कालानल ओर कालान्ते घुज्ञथ उत्पन्न दप 


` सृञ्जयके पुरंजय अर पुरंजयके पुत्च जनमेजय यथे | । | 
जनमेजयके पत्र महाक आर उनके पुत्र महामना 
इषः । बर्न्‌ 


१ ` 


न्प 


ष्रहामनासे उश्चीनरका 


दुष्यन्तसे वरूथ ओर वरूथसे गण्डीरकी उद्यत्ति दुभा 


र कोल-- ` 


परति दुद | गान्धारैने 
` बरखिते अङ्गः वङ्गः युख्यकः पु 


हमा 


ओर मष्टासनाकी प्लणाः यामव पलनीके भर्म्॑े रजा ६ 
समदने धनाः नामक पल्मीक्े नरी ` 


मुग्र जन्म हअ 1 
उसि दुद्‌ १६३ वभि ९ ध्‌] ली स्मीन गृभेसै कमिका लन 8 


दृषद्वती विवि उसन्न हुए । रिविक्रे चार पुत्र हृए--- 


प्रथुदः वीरकः कैकेय ओर भद्रक---इनं चारके नायसे 


रेष्ठ जनपदीकी प्रधिद्धि हृदरं उद्यीनस्कै पत्र तितिक्षु दपए 


 तितिक्चुसे सषद्रथः श्षद्रथदे पैल आर्‌ पैर सुतपा नामे ` 


पुव उत्पत्ति हई । सुतपसे महायोगी बस्िकि जन्म दुजा। 





४ ४५७ = 


त (छदसतरनये अध्यय ॥ ईज ।॥ .,४६ ।/ | ८ । ध ९८ 


इसी प्रदर चमक दशा मः } पत्नीसे श्रत लर | ५ 


अर कलिङ्ग नासिक पुश ` 1 । ४ ॥। 
उत्पन्न हए । ये समी ध्वाेयः कृषकये | वलि योगी ओर. ` 
बलवा थे । अङ्गसे दधिवाहनः देधिवाहनसे राजा दिवरिस्थ ` 
ओर दिविस्थसे धर्मरथ उद्यन हुए । धमरथके पुत्रका नाम ` ` ` 
चित्ररथ हुजा । चिचरथक्‌ सयरथ ज्यौ उनके पुत्र लेमपाद `. 
` इए) लोमपादका युच चङ ओर चतुरङ्गका पुत्र ए्युलक्च दमा । = ` 
| पुथुलाश्चसं चम्प्‌) चम्पसे द्शङ्क सौर दयङ्कसे भद्रस्थ दुभा । १ ५ र 





।  मद्ररथके पुत्रका नाम बृहत्कमौ या 
शृहदूभानुसे बरहात्मवान्‌; उनसे जयद्रथ अर्‌ जयद्रस 
` बरहद्रथकी उत्पत्ति हुई । ब्रहद्थते विद्धनित्‌ ओर विशजित्‌ 


पहस्कससि बृहद्भा) 





का पु फणं हुम । कर्णकाः ब्ुषसेन ओर वृप्रसेनका पु 
प्रयुरेन था } ये अङ्खवंसमे उसपन्न राजा ब्रतछये गये | 
अब भुद्ते पूदर्यशक्ा वरन सुनो | ६--१७ । 


इस प्रकार जदि आम्नेय महापुण्ते (राजरदकका वणन नामक दो सौ सतहततरणो जष्यम पूरा हुजा ॥ २७० = 


॥ 1 ८ मन १) 


1... सम ब नण 
अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ | पूरपै जनयेजय हुए ` 





` जनमेजय प्राचीवान्‌ नाभक पूवर उन्न हुभा । ग्रावा 
` मनस्यु ओर मनस्युसे राजा वीतमयका जन्म हुमा । वीतमयसे 
 शन्घु हृमाः श्यन्धुसे बहुविध नाकं पुत्रकौ उत्पत्ति दई 
 बहुविधसे संयाति ओर संयातिक्रा प्र प्होवादी हुभा 
 रहोवादीके पुत्रका नाम. मद्राश्च था । भद्राधरके 
` देस पत्र दुए--वचेयुः षयुः संनतेयुः तेयु, चितेयुः 
 श्थण्डिलेयुः धर्मेयुः संनतेयु ( दसस ); कतेयु ओर मतिनार । 
मतिनारके सुरो प्रतिरथ ओर पुरस्त-ये तीन पुत्र हए 
` प्रतिरथसे कण्व ओर कण्वसे मेधातिथिका जन्म हमा 
`  तसुरोधसे चार पुत्र उसन्न हुए-- दुष्यन्तः प्रवीरक; सुसन्त 
ओर वीरवर अनय । दुष्यन्तते भरतका जन्म दभा । भरत 


` -शवुन्तलके महाबली पुच् थे । राजा भरतके नामपर उनके 





 . वेशज क्षत्रिय प्माएतः कलते है । भर्तके पुत्र अपनी 
 माताञके क्रोधे नष्ट हो गये, तवे रजके यज्ञ कनैपर 
` मरद्रणेने श्रहस्पतिके पुत्र भद्राजको ठे आकर उन पुत्ररूपसे 


~ सर्पण किया | ( भरतवंशच प्वितथः हो र्हा था, रेते समय 


भ्राज यिः अतः ) वे वितथः नामत प्रसिद्ध हुए. । 
वितथे पाच पुत्र उन्न किये? जिनके नाम ये है--सुहोघ् 
` सहोताः? गयः गभं तथा कपिर ] इनके सिवा उनसे महार्मा 
1 भोर सुक्चु-ये दो पुत्र ओर उपपन्न हुए । तव्यश्वात्‌ उन्म 
 कोरिक ओर सपतिको भी अन्म दिया । गस्सपतिके 
श | अनेकं युते हए; उनम बाह्यण, क्षचिय; ` वैश्य सभी 
ये का ओर दीर्घतमा मी उन्दीके पुत्र थे | दीर्ष॑तमके 
 घन्न्तरि इए ओर धनवन्तरिका पुत्र केुमान्‌ भा । 

कैः ४ ते हिमरथका जन्म हुंमा जो दिवोदासः नामसे 

























धरपते भत्सभूमि नामक पुच्की भी उप्पत्ति हृदं थी 


वितथक्रुभार सहच बृहत्‌ नामक पुत्र उस्न दुभ । बृहते 


तीन पुच हए---अजमीढः दविमीढ ओर पसक्रमी पुखमीढ 


अजमीदकी सैकिनी मामवाली पर्नीके गभस प्रतापी जहका 


जन्म हमा । जसे अजकाशक्री उत्पत्ति दई ओर अजकाशवका 


पुत्र बरलकाश्चं दुभा | परा काशकरे पत्रक नामं कुशिक दभा । | 4 


कुरिकसे गाधि उत्पन्न दए जिन्न हन्द्रस्व पा किया था 


गाधित सस्यवती नामकी कन्या ओर विश्वामित्र नामक 
प्रका जन्म हआ । देवरात ओर कतिमुल आदि विश्वमित्के 
पतर हप । अजमीदसे शनःशेष ओर अष्टक नामवारे अन्य 
पुषीकी भी उत्पत्ति दुद । उनकी मीलिनी नामबारी पद्लीके 


गर्भषे एक ओर पुतं दुभा, जिसका नाम श्रन्ति था 


शान्तिसे पुरजातिः परखजातिते बह्यश्च भौर ब्रह्मश्चसे पचि 


राजा उस्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार है मुमु 


घुडायः राजा बृहदिषुः षवीनर ओर मिल ।--ये प्पाञ्चाकः 
नामसे विख्यात हुए.) सुकुर्के वंशज “मोकुस्यः कदये | वे 
कषामस युक्त आह्यण हुए. । मुङ्घरसे चञ्चाश्चका जन्भ द्मा 
मौर चश्चाश्चसे एकं पुत्र ओर एक जुडवीं संतान पैदा हर । ` 
पुत्रका नाम दितरोदास्र था अर कन्याका अहस्या । अहस्यके ` 
गभेसे दात्‌ ( गोतम ) दयसे शतामन्दको उस्मत्ति हुई 
शतागन्दसे सत्यधृक्‌. हरः । सव्वधृकूसे मी दो जवी संतन. 
पैदा दुई। उनम पुत्रका नाम छप ओर कन्याकानाभ 
करपी था 1 दिवोदाससे मैत्रेय ओर मैत्रेय सोमक दए} ` 
सृञ्जयसे पञश्चधनुषकम उप्पत्ति हुई । उनक्रे पुत्रका नाम 
सोमदत्त था } सोसदत्तसे सहदेवः सददेवसे सोमकं ओर्‌ 
सोयकसे जन्तु हुए । जन्तुके पुत्रका नाम प्रषत्‌ हमा ` 
प्रषतूसे द्वपदका जन्म हुमा तथा द्रुपद्का पुत्र धृष््युम्न थौ ` ` 

ओर धृष्टद्युम्नसे धृष्केवकी उत्पत्ति दुई । महाराज अजभीदेकषी ` 
` धमिनी नाम्रा पत्नीसे छश्च नामक पुत्र दंश | (0 > 
र इभा ॥ १-२५ ॥ ५ ए 
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पन्न हुए । सुकुमारय सस्वकेुका जन्म दुधा } सजा ` 








व 


त द 


ध 








 करूगाः जिसे भगव 





1 = १.1 
िेीमितोतकैदयिनिदपोतनपवति 6 


क्षसे संवरण आर संवरणसे ऊुसका जन्म हुभाः जिन्दरने 


म्रयागसे जाकर छुरकषे तीर्थकी खापना की । कुस्ते सुषन्वाः 
` सुषनु, परीक्षित्‌ ओर िपुज्जय--थे चार पुत्र हुए } सुधन्वास 
 इुदोत्र ओर सुहोत्से च्यवन उन्न हुए । व्यवनकी परी 

महारानी भिरिकाके बसुश्रेष्ठ उपस्विरके अंशसे सात पष . 


उत्पन्न हुए | उनके नाम इस प्रकार ई--तहद्रथः दरुः 


शरीरः यहुः प्रवय बरख भौर मस्स्यकाली । राजा ब्दद्रथसे 
 इुशाग्रकरा जन्म हुभा । दुख्ाग्रसे इृषभफी उत्पत्ति हदं अं 


चषके पुत्रका नाम्‌ सध्यहित हथ । सव्यदितिसे सुधन्वा; 


 श्ुघन्बासै ऊज, ऊजे सम्भव ओर्‌ सम्भवसे जरासंध उस्पन्न ` 


हुमा ! जरासंघके पुचका माम सहदेव था } सहरेखवे उदापि ओर 


 उदापिसे श्रुतक्रसाकी उदयति दुई । छुखनन्दन परीक्षिते 


पत जनमेजय हए धाभि ये } जनपेजयये कद्रस्यु्ा 
जन्म हुमा 1 रजा अखसीढके जौ जह नामकले पुत्र थैः 
उनक्षे सुरथः श्रतेन; उग्रसेन आर मीसवैन---ये चार पुच 
उस्पन्न दए । परीक्षिसछुमार जनयेजयकरे दौ पुत्र ओर दुए--- 
सुरथ तथा सहिमान्‌ । सुर्थसे विदूरथ उर विदूरथसे ऋक्च 


एः 1 इस वंशम ये ऋ नामसे प्रसिद्ध द्वितीय राज ये) 


इनके पुच्छा नाम मीमसेन दुआ । भीमसेनके पुत्र प्रतं 


आर्‌ प्रतीपके शंतनु हः । शंतनुके देवापि, बह्धिकं रौर 
सोमद्त--ये तीन पुचर थे । बरह्किकसे सोमदत्त ओर सोमदत्तसे 





शमो कततकतत तो साह" १. ५१४९५ 
दयति 


भूरि, भूरि्रवा तथा शल्का जन्म दुभा । संतनुसे गङ्गाजीके ` 

गरम॑से भीष्म . उसंच हुए तरथा उनकी कास्या ( सत्यवती } ` . ` 
नासवारी पत्नीसे विचिचवीर्यकी उत्पत्ति हुई । विचि्वींकी 
 पर्नीके गर्भ॑वे श्रीङ्ृष्णरौपायनने धृतराष्ट्र, पाण्डु ओर विदुर ` ` 


प्रचा पराण्डर्बोकी पत्नी थी 





न्म दिया | पणण्डुकी रानी कुन्तीके गमे युधिष्ठिरः भीम ` 
` ओर अ्जुन--ये तीन पुत्र उद्पन्न हुए. तथा उनकी मद्री ` 
नामवाटी पत्नी नकर ओर सददेषका जन्म हुमा । पाण्डुके = 
ये र्पच पुत्र देवताभेकि अंशसे प्रकट हुए ये| अञुनके 
 युच्का नाम अभिमन्यु था | वे सुभद्राके गभस उत्पन्न हुए = _ ` 
भे । अभिमन्युते साजा परीक्षित्क्रा जन्म हुमा । द्रोपदी 
उसके गभे युधिष्ठिस्ते 
प्रतिथिन्ध्यः मीमसेनसे सुतपोमः अज्ञनसे श्वतकीर्ति; सहदेवे 


श्ुतशमा ओर नदते शतानीककी उत्पत्ति हुई । मीमसेनका _ . ~ - 
एक दसस पुत्र भी था, जी हिडिम्बाके गमसे उत्पन्न दुभा. ` 


या } उसका नाम था घटोत्कच । ये भूतकाख्के रजा ईै। 


मविष्यमे भी बरहुतसे पजा हेगेः जिनकी कोई गणना नही = ` 
सवन्ती । सभी समयानुक्तार कारके गाख्मै चङे जते ई । (| 
विप्रवर ! करार भगवान्‌ विष्णुकरा दी खवस्प दै, अतः उनहीका 


पूजन करना चादिये । उरक उद्यसे अभम हवन करो; ` 
केयौकि वे मगवान्‌ दी स्वङ्रुछ देनेवाले ह | २६-४१ | 


= शसं प्रकार आदि आम्नेख मदापुरण्मे 'कुश्वरका वर्णेन" नामक दो सौ अरदत्तरयोः अध्याय पुर्‌ हुम 11 २७८ ॥# 


अग्निदेव कहते है---वपिष्ठ { अव 
धन्वन्तरि सश्रते का था } यह 


 आयुदका सार दै जर अपने प्रयोमदयासं मृतकको मी जीवन 
` ग्रदान करनेवाला है || | 
खश्चुतने कष्टा--भगवन्‌ ! सृञ्चे मनुष्य; घोडे ओर 
 ह्यथीके तेर्गोका नाञ्च कलेवरे आयुरबद-दास्मका उपदेस 
कीजियि। साथ दही सिद्ध योगः सिद्ध मन्त्रौ ौर मृतसंजीयम- 








युकेदका वर्ण॑न्‌ ` 


अव्य दे ॥ २-४ | 





धन्धन्धरि कोके | वैच 
वख रक्षा करते दपः शरथाल्‌. उसके बखर ध्यान रखते हर्‌ _ 
लश्चैन्‌ ( उपवाद् ) छरा } तर्दर्मन्तर उपे सोठसे युक्त राढ 


गण्ड ( धानक लवेका सेड्‌ ) तया नागरपरोथा+ पित्तपापडा? 
खत, छख्चन्दनः सुगन्ध्रस्‌ ओर सोके साथ श्रत 


(अर्धपक्र ) जच प्यास ओर ज्वरकी शान्तिके लि दे. 
छः दिन बीत जनके वाद्‌ चिरयता-लैसे द्रव्यौका काढा 





साद्यन्त णज 0 (कनि प्तप 


# दो सौ उनासीवें अध्यायसे दयक अथवा आघुरवैदकषा प्रकरण आरम्भ होता दहै । इसका संश्नोधन वाराणप्तेय संस्कत वि वि 


. वाराणसीं आयुवंदविभागके प्राध्यापक यानचायं प० श्रीगेमतीग्रस्दजीयै किया 
| क्राच्लीके दिष्य दं | (3) 4 ॥ स 

क १, क्कः दिन उपलक्षणसात्र दै । जबतक अवरकी सामल ( अपसिपक्रावेस्था ) रदे, तवक प्रतीक्षा कसे जब जस्नकरी निरामता ` 8 1 
` ( परिषक्वस्णा ) हो जाम्‌? तब तिक्तक ( चिगामतः भादि ) डे | त 





यराक्रान्त व्यक्तिके. ` 1 


थद्वप ` > 


अप सुप्रसिद आयुवंदधन्वन्तरि ख० प० श्रीसत्यनारायणजी ` ` 


0 समानय 
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"2 लोकि च भि पेण 


` ज्व निकासकै स्थि ( आव्यक्ता हो तो ) स्तेन 


. { पीना ) कवे } सेमीके दोष ( वातादि ) जर शन्त हो 
 जर्यि) क्तं पिरेदन-्ष्य देकर विरेचन कयना चदिये। साटीः 


= तित्नीः खल अगदनी आर अमोद्क ( घान्यवरिरैष ) के तथा 


प्रिसे हौ अन्य घाम्धके भी परराने खाबल अवरम ( सवस्कामे 


र पण्ड आदिक ध्ये ) दक्र. ईप त | यवके . चै ॑ 
(रिन्‌ मूतीके ) पदार्थं भी मदाय ह। मुरः मसूरः चनाः 
` शरणी मोदः अर्ह चेका; काफट उत्तम फर्क 


षित परवल सीम छलः पित्तपापडा पवं अनार मी ज्वरय 
दिका हेते रै ॥ ५-७ ॥ ५ 
` स््तपिक्त नासक रोग यदि अधोग ( नीचैकरी मतिवाख 
केतौ षमन दितकर होता दै तथा छऊष्वेम ( ऊंपर्की आर 


गदति ) हो तै विरेचन खभदायक्र हेया है! इसमे तिना 
क्षौरे षडङ्ग ( युखपपटकोरीप्वन्दनोदीव्य--नायरमोयाः 
सेन्दुनं एवं शुगन्यनाह्म त ब्रना क्राथ 
 दैना चाधि । इस रोगं ( जक्ता ) सच, गोहा कटाः 


` पित्तपापडा, लसः 


` घानका रवाः जके कनौ विभिन्न पदार्थः अगहनी चानकरा 


` चावल, ससुर, मोट, चना ओर मग खनेयोग्य दँ । षी एवं 
दषस तैयार क्रिये गये गर्हे पदार्थ---दलियाः दृष्वा आदि 
भी खमभकारी दते ई | वल्वधक रल तथा छोरी मक्लि्योका 
` मधु भी हितकर रोता है| अतिसास्मै पुराना अगहनीका ` 


4 ` चावल छमदायक टता है ॥ ८-.१० ॥ 


गु्मरोगमं जो अन्न कफकरारक न हो तथा पठानी लोधत्री 
 छाल्के क्राथते सिद्ध किया गया हो, वी देना चाहिये | उक | 
५ रम वायुकारक अञ्न द्याग्‌ दैष्‌ (२ वायु योगी शरच्‌ ॑ 


| रयो मिटनिके लि यद प्रयत्न सर्षैया कप्नेयोग्य है | १६। 


`... उद्रयेगमे दूधके साथ बारी लाय } धीते पकाया हुमा 
` ब्रधुवराः गह, अगहनी-चावल तथा तिक्त ओषध उदररोगियेकि 


स्यि हितकर दै ॥ १२॥ 


र ( पिष्पलीः ` पीपलमृः 


. ` नीमकां पञ्चाङ्ग ( पू” पत्ती, फर छार एवं मृ >; ओखः 
पलः श्रिजोरा नीवूका र काला या सफेद जीरा, 
| | दिका ( द्विचकी >) रोगेमिं विष समपदं है | २७ ॥ इ 
मदास्यय-रोगमे मोती, नमकयुक्त जीर तथा मघु हितकर ` 
है! उर्षत रोगी मधुं भौर दूषसे खहकोच्वि | मांसरस | 
( जटामांदीके र ) के आहार ओर भभिसंरश्षण ( हुषुकषाव्देक = ` 


` (पालन्तसके अनुसार चमेदीकी पत्ती ) सुष्ी भृी त्था ॥ 1 
कृष्ट रोगिधेकिं व्यि हितकारक दहै । पीनिके 





सषा नमक 










बनाने च्थि मस्‌ पं भूक 





 येस््र दुष्य हितकर हीते 


अरौ जौ आदि खमदायकर 
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प्रयोग दोना व 
उचित है} नीस प्रथा पित्तपापङ्धका साक जौर जांमरूरस-- 
| वायत्निडङ्क, काली भिं, 
मोथा; कूट, पटानी लौ) हुरहुरः भैनसिक तथा वच--इन 


 गोभूतपं पीसकर छमानिरे करुरौगका नाश्व होता है ॥ १३-९६॥ 

परयेहके रोगियेफि लिय पूः करटः कुस्सषि (चुरी) 

| जीवे तनै मोच्य पदाथ पूग ; 
 फरुल्थी, पुराना अगहमीक्ा चावल सिक्त-रश्च एवं तिक्त हेरे 
शाक हितकर ह । तिकः वटजनः कै भौ हुदीके ते 
भरी लाभदायक द| १७-१८ ॥ 


मूग जः रः एनः वर्तक सये हूए युरने धनका 
नावल तथा जंगलरष ~यै जेया सियत्र भोजनक 


ष्ये ग्रश्स्ल्दै। १९१ 
शासका ( द्मा ओर वष ) क सेभियोको कुख्थी, 
भंगः यस्नाः सूखी मूली, भगका पूमाः ददी ओर अनारकैे ` 
ससे सिद्ध क्रये गये बिध्किर) जंगछरसः व्रिजोरेका रस) ` 
अधु, दाख ओर व्योष ( सोर भिः पीप ) घे संस्कृत जो, 
शह ओर चावल खिखये ¦ दशगूछः बहे (ब्ररियार या खरेटी); 
` रास्ना ओर छुख्यीसे वरनाये गये तथा पूरते युक्त कषाय श्वाष ` 
ओर हिचिकीका कष्ट दुर करमैव।ॐे दै | २०--२२॥ 
न कुरखुथीः मृ ( दश्चमृह ); जाग्रसः 
पुना जौ रें ओर चावल लसर चाथ छना चाहिये । इसे 
भी श्वा ओर द्धाका नाश्च हो 
हर्‌ या गुडति सड स 
दोनो अहणी सेगकरे नाथकः ह 


सृश्ी मूः 


दिये | चित्रक तथा महा-~- 
२३-९२४}  - 
निरन्तर वातयेथवे पीडि णटनेवाष्ैके स्यि प्राना जौ; 


ठ गहुः चालः जंगल रसः मूग अवचयः शवर्‌ः मुनक्षाः 
छोटी वेरः मधुः षीः दूषः श्र ( दन्प्रमष ) ) नीम, पिक्त- ` 
| पापड्ः वष ( ब्छकार्के द्रव्यं ) तथा तकारिष्ट हितकर 
रः चावः मगः पलशवीजः सैरः हरं, पञ्चकोल ई ॥ २५-२६ ॥ | | 


चाम; चित्ता, सोंठ )» जांगल-रसः = इदयके रोगी विस्वन-योगय हेते द जयात्‌ उनका 


= विरेचन कना चाये । हिचकीवाखेके स्वि पिप्पली हितकर 
है! छ-भारमालः सीधु तथा मोची ठे जके ले) यह ` 





ख्िकरे लिये पुराने चावस्का उपयो ` 


कषोथभे रुडपदिति ` | 





[ 


9 
१; 
१ 
(८; 








ध्याय २७९. | 


भोगो) से क्षयको जीते] क्षयरोगीके चि भोजनम खल 
` अगहनी धानका चावल; नीवारः कलम (रोपा धान ) आदि 
` हितकारी द ॥ २८-२९॥ ५ 
४ ( बवासीर ) मै यवान्न-विक्रतिः नीम; मांस 
। (जयमांसी )› शाकः संचर नमकः कन्ुर, हरै, मोड तथा 
जल भिखया हूुभा मह्ना हितकारक है ॥ ३० ॥ 
मू्रकच्छमे मोथाः हष्दीके साथ चिच्रकका लेपः, यवान्न- 
विकृतिः शा्िघान्यः वधुः सुवर्च॑ख ( संचर नमक्र ); चपु 
(खह )› दूध, ईखके रस ओर धीसे युक्त गहू --ये खनके 
च्वि लमकारी ह तथा पीनेके स्थि मण्ड ओर सुप आदि 
` देने चादि ॥ ३९-३२॥ | 


छदि (के, वमन ) के ल्यि खजा ( खवा); सत्तः मधुः 


 परूषकर(फारुपा ); बेगन करा मर्ताः शिखि-पंख ( मोर्की पाख ) 


तथा पानक ( विशेष प्रकारका पेय ) खभदायक है | ३३ ॥ 
 अगहनीके चावल्का जल, गरम या शीत-गरम दूध 
चृष्णाका नादाक है । मोथा ओर गुडे वनी हुई गुटिका 
( गोखी ) मखम रक्ली जायं तो वृष्णानाशक हे | यवान्न- 


 विक्रतिः पूप ( पूमा ); सूष्व मूली, परवलका शाकः वेत्राम्र 
 ( बेतके अग्रभागका नरम हिस्सा) ओर करे ऊरुस्तम्भ 


( जेधके जकड़ने ) का धविनाराक है ! वरिसपीं ( फोडे-छुंसी 
आदिके रूपम सरि शरीरम कफैख्नेवाले रोगका रोगी ) मूग; 


अरहर, मसूरके यूषः तिट्युक्त जांगल-रखः सेधा नमक- 
` सहित धृतः दाख, सोँठ, ओंषल ओर उन्नावके युषके साथ 
पुराने हू, ज ओर अगहनी धानके चावर आदि अन्नका 
सेवन करे तथा चीनीके साथ सघुः मुनक्छा एवं अनारते बरना 
जल पीये ॥ ३४-३७ ॥ | 


वातरक्तकरे रोगीके स्थि खल साटीक। चावः गोहर; यव; 


मग आदि ह्का अन्न देवे । काकमाची ( काटी मकोय ) 

` वेवाग्र, बरथुमाः सुवचख आदि शाक देवे । मधु आर भिश्री 

सहित जर पिखवे । नासिकके पेगोमै दुवसे सिद्ध घत 

 खमदायक है } ओंबलेके रससे या भूङ्गणजके रससे सिदध किय 

हए तेख्का नस्य दिया जाय तो वरह रके समस्त कृमिरोगोम 
` कामप्रद है| ३८-४० ॥ 

विप्रवर | शीतल जव्के साथ ख्या गया अन्नपान ओर 

तिका भक्षण दृ्िंको मजवूत बनानेवाख तथा परम तृचि 


कारकै । तिच्के तेकते करिया गया कुहा दंतिंको अधिक 





5 सिख गेषधियोक्षा णं न ' ‰ 1 {६ 





| मजबूत करमैवाल्म है } घब प्रकारके कृमिर्योके नाके लि (1 


बायविगका शूं तथा गोमूत्का अयोग करे । अबलो धीम 


पीसकर यदि उसका षिरर ङेषन किया जाय तो वहशिरोः ` ६ 
रोगके नाके स्थि उत्तम माना गया है । चिकना ओर्‌ गरम ` 
भोजन भी इसके स्थि दितकर होता हे ॥ ४१--४३ ॥ 


द्विजोत्तम ! कानमे ददं हो तो बकरेके मूत्र तथा तैेल्वे ह 1 
काको भर देना उत्तम ह । यह कणद्यूल्का नाद कलेवल ` ` 
है| खव प्रकारके सिरे मी इत रोगमै खभदायक दै। ` 

गिरिमृत्तिका (पहाड़ी मिद्धी);सफेद चन्दनः खछखःमार्तीकल्कि 
 ( चमेलीकी कटी ) सबको पीकर व्नायी दुई बरती उरश्षत॒ ` 


तथा श्युक्र-दोषौको नष्ट करती ३ । व्योष ( सोठः काली भिच॑, 


पीपल ) ओर विफला ( ओंबला; हर, बेडा ) तथा वूतिया ` 
थोड़ा जल मिलाकर अलम डले । य ओर स्साञ्खन (रसते) ` 
मी ओँखके खव रोगोका नाक कलेवाखा है | लेव कजी 
 श्नीर सवा नमकफो धीम भूनकर दिखापर पीसकर ओखवोपर = ` 
केप केसे सब प्रकारे नेन-रोगेमि छाभ होता है । आदग्योतन ` 
(ओषु मिना ) तो बंद दी शे जता है! गिरिका ओर 


सफेद चन्दनका बाहरी खेप ओंषखोकी कभ पर्हवाता है तथा 


नेव-रोगेकि नाशके व्थि निफलका सदा सेवन करे (उसके ` । 
जते अखोको घोना उक्तम साना गया है | )}| ८४-४८ ॥ _ ` 


दीषघंजीवी दोनेकरी श्च्छवालेको राततम चरिफल धृत-मघुके 


श्राय खाना चाये । शतावरी-रख्ये विद्ध दूष तथाषीब्रष्य ` 
है ( बकार एवं आयुषधेक है ) । करम्विका ( करमीका ` 
छक ) ओर उडद भी इष्य होते दै । वष एवं घृत भीष्य 
पूर्ववत्‌ मरखदरीके सहित चिपफल्म आयुको बदानेबली है! = ` 
महुवा पूरके रसके धाथ तरफ ठी जाय्‌ तो वह बुदापके ` 
चिह--छर पड़ने ओर बारेके पेने-गिले आदिका निवारण ` 


करती हे || ४९-५०१ || 


विप्रवर | वचसे सिद्ध धृत भूतदोषका नश्च केवाख ` 
३ । उसका कव्य लुद्धिको देनेवाख तथा सम्पूरणं मनोरथको ` ` 
सिद्ध करमेवाख्य दै । खरेयीके ( पल्थरपर पीस दए ) कल्कषे ` ` 
सिद्ध क्वाथद्वारा बनाया दुमा अञ्जन नेतके ल्थि हितकारी 
हे । रास्ना या घह्वरी ( चिष्टी ) से सिद्ध तैल बत्तरोगि्योके = 
च्वि दितकरदहे। जो अन्न दलेष्माकातैन होः ह ्रणरोगोमे 
रेष्ठ माना गया दै । स्कतुपिण्टी तथा आम पाचनकेष्यि ` 
श्रेष्ट ई  नीमका चूण घाक्के भेदन ( फोड्ने)मेत्तया शेपण _ 
८ घाव भणे ) ये श्रेष्ठ है । उसी प्रकार सूज्युपचार ८ सू्ी- ` ८ । 








` कमं ) मी व्रणको फोडने या बहानेम सहायक द | तलिकम- 





 विरोषसे सुतिकाको लम हेतादै तथा साकम प्राणिति 


४ | ¦ स्थि सदा दित करमेवाख है । नीमके परतोको. खाना 


` रसोपसे डंषे हुएकी दवा है ! ( पीसकः गाया हुमा ) पताक 
नीका प्ताः पुराना तख अथवा पुराना धी केकर श्ि 


हितकर होते द ॥ ५१-५६ ॥ 


. ` जिते चिच्छूे काटा हौ, उसके ल्थि मोर्पंल ओर घूतका ` 
धूम लाभदायक दै । अथता आक्के दूधमे पी हए पलशच- ` 
` बीजका लेप करनेसे विच्छा जहर उत्तर जाता है । किच्छ 
काटे दुएको पीपल या बड़ी हर्द जायफल्फे साथ पिख्ये । 


` आकका दधः तिरः तैलः पलक ओर गुढं--इनको 


समान मारं केकर पिलनेपे वुत्ता भयंकर विषद्ीन्रदी 





णिति सथेतिनककथापिर 


दूर होता है | चोरक मू ओर निक्ोथ समान माताम घीके 
साथ पीनसे सनुष्य अदि वख्वान्‌ सप॑विष जर कीयेकरे विरषोपर ` 
भीशीघ्रदही काबू पास्ता है । छेत चन्दनः पदूमाखः कूटः | 
कताभ्लु ( जूहीका पानी )› उशीर ( खस ), पारख; निगुण्डीः 
शशविाः सेल ( सेश्की )---ये सक्ड़ीके विषका नाश कलेवाक्ते = 
आपव ह| द्विजश्रेष्ठ | गुडसदहित सट रिरोविरेननकरे ल्थि 
हित्िका द ॥ ५७-६१ ॥ ‰ ` ` क 
 स्लेदपानमरै तथा विकर्म वैक ओर घृत सवौत्तमदहै। ` 
अधि पर्ीना कराने तथा शीतर स्तम्भन शरेष्ठ ई | इम ` 
संशय नीं कि निशोथ सवनम भेष्ठ है ओर नैनफल वमन्त । 
वस्तिः विस्वन पयं वमन तैर धृत एवं मधु--ये तीन्‌ 


विक्र परम ‰ | अध्यायं ८९ 


किम भमरम तमान सालय दनान णणन 3.66 ससन ४ ४४१४५ 
नि 








करमशः घात, पित्त एवं कफे परम ओषध रै} ६२-६३ ॥ 


इस्‌ प्रकार आदि आग्नेय महपुरणमे (धिङध भेषधिगका वर्णन) नामक दो सो उनासी्य अध्यायं चर हज 1 २७०. 


४ ८ सममन ५५२७११११ १४५५ त 





0 पुश ए जोषी अ 
भरगत्रान्‌ धम्बन्तरि कवे दहै--सुशरुत ! शायर ` 





. मानसः, आगन्तुक ओर सदज--ये चार प्रकारक व्याधिर्थौ ई 





` तथा भूख बुढापा आदि (सदजः ( खामाविक ) रोग दै 


`  श्शारीरः तथा प्मागन्तुकः व्याधिके नाशक स्थि श्विवारको 
ब्राह्मणक पूजा करके उसे धृत, गुडः नमक ओर सुवर्ग॑क्रा | 
दानं करे | जो सोमवारको ब्राहमणके स्थि उबटन देता डैः 
बहे सवं रोगे दुह जाता दै । श्रनिवारको वैलका दान करे } 
` आश्चिनकरै महीनैमे गोरस--गायका धीः दूष आर्‌ दी तथा 
अन्न देनेवाला स्व रोगेति दुधार पा जाता है | घृत तथा 
` दूषसे शिवलिङ्गको स्नान करानेसे मनुष्यं रोगहीन दे 
` जाता ६ तिमर ( कराः गुः मधु ) ये वाधौ हृद दूर्वाका 

मन्तवे हवन करमेपर मनुष्य घ्व रोगेधि चट जता _ ` 


किस नक्ष रेग वेदा होः उसी शम नकष सान ` ऋषयश्वोषधीयामा भूतसंघाश्च पान्तु ते 


















ो कर च्नेव्राखा दै । अव वातः पित्त एवं कफ--इनं ` 
दोषोका तथा. रसः ` र्तः मांसः मेदः अधिः ` मज्जाः श्युक्र ` १ ध 


सुतो | १--६ 1 





= जबर ओर वुष्ठ आदि शारी तैग दै क्रोध आदि (मानफ्रः 
 रेगरईः चोट भादिते उसन्न येग ध्ागन्तुक्ः कहै जति 


छि पैः } भगवास्‌ विष्णुका स्तोत्र ्मानस-रोगः ` 


 समुदाय--ये दुम्दायै रक्षा कर 


भन पक्वाशये दो भागेनिं विभक्त 





५. 


परिणत हो जाता है । रधिरसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अथि 


 अश्चिसे मज्जाः सज्जसे शुक्रः श्चक्रे रंग ( रग यावर्ण) 
तथा ओजस्‌ उत्पन्न होत्रा है | चिकित्सकको चषि क्रि ` _ ` 
देर, कार, पीडा, बर शक्ति, प्क्रति तथा मेषज्कैव््को 
 . समङ्क तेदनुकू चिकिसा करे । ओघ प्रारस्म केम ` 

` रिक्ता (४ १४ ९) विथिः मौमवार्‌ एवं मन्दः दास 
तथा उग्र नक्षकः स्याग दैवे | विष्णुः गौः ब्राह्मणः चन्द्रमाः ` 
सृ आदि देवकी पूजा करके रोगीकरे उदेश्यसे निम्नाङ्खिति 
` मन्वा उच्चारण कसते दए ओषध प्रारम्भ करे- ७-१२॥ 








` अहादुक्षभिसेन्भुष््द्राकानिलगलाः । ` 


दैवातामस्रत थथा | 
घज्यमिदमक्ष स 


` इसायनभिवपीणं 
 सुधवोस्ममागाना 


भनि ` अनलः शूषः 


कतित ॥ छ ८ सपन्ति 
"१ ॥ ~ ५६ कत १. ५१-५१.-५५५ 962 ॥ 11 


र्त | किष्टमास मल दैः, जो विष्ठा, मूधतथास्यैदर्पत्ै ` 
` प्ररिणत होता है | वही नैवयलः नासामल कर्णमल तथा ` १ 
देहम कहलता है } रस अपने समस्त भासे रधिरर्पथरै ` 
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शस कफकासक तथा 


 च्थि सुषा दही उत्तम एवं गुणकारी हैः उसी प्रकार 
` यह ओषष ठम्दारे ष्थि भारोग्यकारक एवं प्राणरश्चक 
होः | १३-१४॥ ॥ 


देशा-- बहुत ब्ष तथा अधिक ज्वाल देश (अनूपः 


कहख्रता है । वह वात ओर कफ उसन्न करेवा होता ३। 
जंगल देश (अनूपः देदयके गुण-्रभावसे रदित होता दै 
शो दृक्ष तथा थोडे जस्स देश न्साधारणः कहा जता ह ! 


जाग देश्य अधिक पित्त उन्न करनेवाख तथा साधारणं 


देश मध्यमपित्तकरा उत्पादक दै १५-१६ ॥ 
9 चे छष्चण--वायु रुक्षः शीत तथा 
चल दै। पित्त उष्ण दे तथा कटुचथं ( सौठः भिः पीपली } 
पित्तकरं दै | क्फ धिरः अम् हिनिग्ब तथा मधुर है 
 क्षमान वस्ुभके प्रौगपे 
वस्तुक प्रयोगे हानि होती है} मधुरः अम्ट एदं छण 
वायुनाशक ई । बष्टुः किक्क एवं 
 फ़षाय रस वायुकी घ्रद्धि कसते है तथा कफनाशषक द | हषी 
तरह कटु, अम्छ तथा ख्वेण रस पित्त बरदानेवाले है । चिक्तः 
 छादु (मधुर) तथा कषाय रस पित्तनादाकं होते दै 
` यह्‌ गुण या प्रभाव र्सका नही उसके विपाकका भाना 
 , ` यया ई । उष्णवीर्यं कफनाशक तथा शीतवीययं पित्तनाश्चक 
शेते ¦ सुश्रत ¡ये सव प्रमाव्हे दी वेसा कायं करते 
 ईै॥ १७--२१॥ 





नकी ब्रद्धि तथा अश्मान 


रिश्चिरः वसन्त तथा शरदे क्रमखः कफ़के चयः प्रकोप 


 . तथा ग्रश्षमन बताये गये है । अर्थात्‌ कफका चय रिशिर 
शतम, प्रकोप वसन्त तमै तथा प्रसमन ग्रीष्म श्छूतुमे 
होता रै) सुत ! वायुका संचय ग्रीष्मः 
रचित ओर शमन शस्दमै कहा गया है } इषी प्रकार पित्तकः 
सचय वर्षभः प्रकोप शस्द्म तथा शमन हेसन्ततै कहा गया 
..# । वषि हेमन्तपयन्त (वपाः शद्‌ हैसन्त-ये) 
तीन ऋतुर्प ¶विषर्ग-कालः कदी गयी ह तथा शिशि्े 
ग्रीष्मप्यन्त तीन ऋ्ठमोको ( 

` (आदान ८ काल) कहा गया दै } विसगं-काल्को (सोम्यः 


"प्‌ वधा तया 


मौर आदानकाल्को (अग्नेयः कहा गया हे । वषा आदि 


तीन तमि चलता हमा चन्द्रमा ओषधि्योमे क्रमशः 
घ्मम्छ) लवण तथा मधुर रसो उन्न करता है । दिर ` 


आदि तीन ऋतम विचरता हुमा सुं करमशः तिक्तः 


कषाय तथा क्ट रतौको ष्रदाता है । सते व्यो-व्यो बहती 
ह व्ययो मोषयिमोका यह ब्रदता हे ॥| २२--२८ ॥ 





जेतेनेषे रते घयती दैः वैसे-वैते मनुष्योका बह ` 
= क्रमशः षरता है । रातयः दिनम तथा भोजनके बादः आद्ुके ` 
` आदिः मध्यं भौर अवसान-काल्मे कफः पित्त एवं बहु 
प्रकुपित होते ई । प्रकोपके आदिकाले इनका संचय हेता 
है तथा प्रकोपके बाद्‌ इनका शमन कहा मयाहे) विप्रवर] ` 
अधिक मोजन ओर अधिक उपवाससे तथा मलमूत्र आदिक ` 
 वेमको रोकनैसे समी रोग उस्पन्न होते रै । दे भ पेष्कै ` 
दौ भागेँको अन्ने तथा एक भागको जलः ५ 
अवशिष्ट एक मागकरो वायु आदिके संचरणके ल्थिर्क्ि 
-रक्खे  व्याधिका निदान तथा विपरीत ओषध करना चाये; ` ` 
इन ्षवका सार यदी दै, जो मैने बतखया है ॥ २९३३९ ॥ = ` 


(परध लेनेके निभित्त ). 











, नाभिकरे ऊपर पित्ता खान है तथा नीचे श्रोणी धवं. 


गुदाको बातका स्यान क्य गया है } तथापि ये तभी समस्त 
दारीर धमते दै । उनम भी वायु विरोषरूपते सम्पूरणं शरीरै = 
संचरण करती है । [ इस विष्रयका सुसखपष्ट वणन सुश्रुते इस . 
प्रकार दै--दोषस्थानान्यत ऊध्वं वक्ष्यामः । तत्र समासेन = _ 
वातः श्रौणिगुदसंश्रयः, तहुप्यघो नाभेः पववादायः, पक्वा- = ` 





माश्यश्वच्यं पित्त, आमाशयः दङेष्यमः } ( सुश्रत; सूप्तस्थान 


अध्यायं २१; सूत्र ) सके घाद दोषके खानक वर्णम _ 
 करंगा--उनभे सक्षेपसे ( रदस्य यद है किं ) वायुकराश्यान = ` 
भोणि एवं गुदा है उषकै ऊपर एवं नामि (अणी) कै 
नीचे पक्वाशय दै, पक्राशय एवं आमाशेयके सध्यये पित्ता = 
शान ह । द्टेष्मका खान आमाशय हैः ] ॥ ३४.३५ ॥ = 





तथा विषमानल है-जिघकी जठर कमी टीकसे पाचनक्रिया ` 


करती हैः कभी नहीं करती तथा जो खप्नमे आकाशम उङ्नै- 
याला हेः वहं वात प्रकृतिका मनुष्य है । समय ( अवी षे 
रवं दी जिसके बाल पक्ने-कसनेरोः जो क्रोधी दोःज्वि 
पसीना अधिक दता होः जो मीटी वस्त खाना पसंद करता ` 
हो ञौर शवप्नमे अभिको देखनेवाखा हो, वह पित्त प्रकृतिका ` ` 

| है । जो हद अङ्गावाखा; स्थिरचित्तः सुन्दरः कन्तियुन्त, चिकने ४५ | ८ 
के तथा खप्नयै खच्छ जलो देखनेवाल ई, वह क्फ ` 
रङ्तिवाखा मनुष्य कदा जता है । इसी प्रकार तामसः राजख ` 
तथा साचिक--तीन प्रकारके मनुष्य होते ई ॥ ३६-३९॥ ` ` 





` श्रमिथेष्ठ | सभी मनुष्व आतः पि १ ओर क्वि ६ । 





देहके मध्ये हदय हैः जो मनका खान दै । ज 
` स्वभातः ररः | थोडे | बाटता; चञ्चः अधिक बोरा ` ` 






४६४ त ध । # षुराणं परभाद्ेयं बक्षाविदयाक्षर परभ # | ३५ 4 ॥ 


: ` , नायम कनयम कः 





 तैथुनसे जर भारी कामम कौ रहनेसे स्कपित्त होता दै । 
 कदन्नके भोजनसे तथा शोक्से वायु कुपित होती दै। 


` द्विजोत्तम ! जलन वैदा कसेवारे पदार्थौ तथा कटुः तिक्तः 
 कषायरससे युक्त पदा्थोकि सेवनसे, मार्गै चल्नेते तथा भये 
` पित्त प्रङुपित शेता है । अधिकं जल पीवा भारी अन्न | 
भोजनं करनेवाले, लाकर तुरंत सो जनेवालयं तथा आरसियोका 
केष प्रकुपित हेता है ! उत्सन्न हुए वातादि रोगेको रक्षणेति 


जानकर उनका शमन करे ॥ ४०४२ ॥ 


अथिभङ्ग ८ हङ्कियोंक्ा दट्ूटना या व्यथित होना ); 
` गुखका कसल खाद्‌ होना; गह सूखनाः जमा आना तथा 
रोप खड़े हो जाना--ये बायुजनित्‌ रोगके लक्षण है । नालून, ` 
| ` विष्णुका ध्यान एवं पूजन सर्वोत्तम ओषध हे ॥ ४६--४८ ॥ ` 


असिं एवं नस-नाडियोका पील दहो जाना, सुखम कड्वापन 





प्रतीत शेना, प्यास र्ना तथा श्रीसमे दाहं या ममी 
 माद्धम होना--ये पित्तव्याधिके रक्षण ई ॥ ४४-४५ | 
आलस्यः प्रसेक ( रहम पानी अना ) भारीपनः ` 
युहका मीटा दोनाः उष्णकी अभिलाषा ( घूपमै या आगके ` 
पास व्रैरनेकी ङन्छा हौनाया उष्णपदार्थौकोदही खनकी ` 
कामना )--ये कफ़न व्याधिके शक्षण दै | स्नग्ध ओर 
` गरस-गरम मोजन केके, तेख्की माष्दिसे तथा तेख्पान = | 
` आदिते वातरोगका निवारण होता दै षीः दूषः मिश्री 
दि एवं चन्द्रमाकी शरिरण आदि पित्तको दुर कसा 
& 1 श्षददके साय तरिफ़लका तैर केने तथा व्यायाम आदधे 


कफक्रा शमन होता दै ] सव रोगी शान्तिके ल्य सगवान्‌ 


` ' इस्‌ प्रकार अदिः आएगनेम मदपुरणसे “सवेरोगहर भोषधिरयोका वणेन" नामक दो सौ अस्सीयं अष्याय पूर्‌ हुजा॥ २८०१ 





| रस आदिकै क्षण ध 


` भगवान्‌ धन्वन्तरिने कदा--खश्रुत ! अव मै 
` ओषधियोके रस॒ आदिके क्क्षणों ओर गुणका वर्णन 


करता हू, ध्यान देकर सुनो । जो ओषधि्ोके रः 


` भौर विपाकको जानता ह, वदी चिकित्सकं राजा आदिकी 


रक्षा कर सक्ता है॥ १॥ 


महाबाहो | मधुरः अम्ल ओर र्ण रस चन्द्रमसे 
२ उत्पन्न कदे गये दै) कडु तिक्त एवं कषाय स्स 





अग्निस उस्पन्न माने गये ई । दरव्यका विपाकं तीन 


प्रकारका हेता है--कटुः अग्ड ओर छ्वणस्प । वीर्यं दो 


प्रकारके कदे गये ईै--कीत ओर उष्ण । द्विजोत्तम 


मी अत्यन्त वीर्यप्रद होनेसे उष्ण हे | ९---\॥ 


मरानद्‌ ! इसी प्रकार हरड़ कषायरससे युक्त होनेपरभी 
 (उष्गवीर्यः होती. है तथा माघ ( जयमांसी ) मधुरसस्वे युक्त ` 
 हनेपर भी 'उष्णवीरय" दी कहा गया है । खण ओर मघुर-- 
ये दोनीं रस विपाके मधुर मने गये हं । अम्होष्णका विपाक ` 
मरी मधुर दहेता है । शेष श्सविपक्मे कटु । हस्म 
संशय नदीं दै कि विरोषं वीरथयुक्त द्रव्यके विपाकम उसके ` 
प्रभावके कारण विपरीतता मीहे जाती दै; क्योकि शद ` 


मधुर शेनेपर भी विपाक्मे कट माना गया ह ॥ ६-८ | 


मरतरायी गयी होः व इसीको प्रमाण जानना चाहिये ॥९। 


४२. वै जध्यायोमं तथा न्वखकसदहिवाके सूतस्थानक्े २६ जध्यायमे है । तदनुसार दी यका वर्णनहै। 


१. २८१ सध्यायके १० वे दलोक्म दो प्रकारकी युक्तयो भिर रदी ई-( १ ) तेर-निमौणम तेरे चौयुना कषाय, ( २) | 
। शसम संशयकी कोई वात्र नदी है यदि एक दौ प्रकारका कमाय भिलना होतो चौरुना चाये एं यदि गनेक 
कमायाका सम्मिक्षण्‌ करना हो तो तेकके बराबर-बराबर भी ठे सकते है, वितु एकं बात ध्यानम रहे ति योगम कषाय तैक् 


` द्रव्यते सोरहगुना जल केकर क्वाथ करे । प्क्ित वऋ्य- = ` 
सै चारगुना जल षर रहनेपर ( क्वाथक्रो ) छानकर पीबे। ` 
 ओषधियोका प्रभाव अकथनीय ई 1 मधुर, तिक्त ओर यद क्वाथके निर्माणकी विधि दै जर्हो क्वाथकी विधिन ` 
` कषाय्रस “शीतवीर्यः कदे गये है एवं रेष रख ्उष्णवीरयः । 
माने गये दै; किल गुद्धवी ( गिलोय ) तिक्तरसवाली होनेपर ध  . स्नेह (तैर या धरत) पाककी विधिम स्तेदसे चोयुनी 


` कषाय (क्वथित द्रव्य ) अथवा बराबर-बरवर तैर एवं बिभिन्न = ` 
`; १,दो सौ शव्या अध्याये कथित “स, वी, विपाक यवं प्रमावका वणन" विस्तारपूवेक चुशरु त-संदिता्के प्रस्थानके ४० = ` 


ध 1 ॐ : --: । ५ । । # 4 9 न श ८ ० ॥ | ६ । ४१ । ० † 





ध्याय २८१ | 


 द्रव्येकरि क्वाथ लेने चाहिये । तैख्का परिपाक तत्र समन्चना मना ¦ 


चाहिये, जव किं उसमे डाली हुई ओषधिर्यो उफनते हुए 


कल्यै गल्कर रेसी हो जरयः कि उन ठंडा करके यदि हाथपर 
` रगडा | 
है कि उस क्तीका सम्बन्ध अग्निसे किया जाय तो चिड्चिडाहट- 


[य तो उनकी व्ती-सी बन जाय) विदोष बात यह 


की प्रतीति न हो ततर सिद्धतेल माननां चाहिये ।१०-११३॥ 


सुश्त ! लेह्य ८ चाटनेयोग्य ›) ओषधद्रव्योम भी इसीके ध 


समान प्रक्षेप आदि होते दै, निर्मल तथा उचित ओषध 
प्रकषेपद्वाय निर्मित क्वाथ उत्तम होता है (तथा उसका 


प्रयोग जेष्य आदिम करना चाह ) । चूणकरौ मत्रा एक 
अक्ष (तोल) ओर क्वाथकी मात्रा चार पकं हे। यह 


मध्यम मात्रा ( साधारण मात्रा ) वतलयी गयी दै । वेषे 
माका पस्मिण कोद निधित परिमाण नहीं है! महामाग। 


 रोगीकी अवयाः, बर, अग्निः देशः काठः द्रव्य ओर्‌ रोगकरा 


विचार कर्के मात्राकी कल्यना होती दै । उसमे सौम्य 
रसौर प्रायः धातुवद्ध॑क जानना चादिये ।॥ १२--१५५) 

मधुर रख तो विदोषतया शरीरके घतुर्ोकी बद्धिके चयि 

नना चाय | दोषः घातु ओर द्रव्यं समानगुणयुक्त 


 हनेपर शरीरकी बद्ध कसते है आर इसके विपरीत 
होनपर क्षयकारक होते है । नरश्रेष्ठ } इस शरीस्य तीन 
प्रकारके उपन्तम्म ( खमे ) के गये दै--आहारः मधुन 
ओर निद्रा | मनुष्य इनके प्रति सदा सावधानी सक्छ 


इनके पूर्णतया परिव्याग या अस्थन्त सेवनसे शरीर क्षयको 
प्राप्त होता है 1 कदा ररीरका ृदणः ( पोषण )› स्थूल शरीरका 


 ककरषणः ओर सध्यम शरीरका दक्षणः करना चाहिये । ये. ८ 


` क्षरीसके तीन मेदं माते गये ई । तर्पक ओर अर्पणः 
३. कलिङ्गमानसे णक "परल चार तोकेका शेता है 


४. २८१ वें अध्यायके १६-१७ दलोर्कोपर विमश--- ` 
८ १ ) सवदा सवंभावानां खामान्यं वृद्धिकारणम्‌, 
( २) हास्षेतु्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य च ! | 
(३) तुल्याथता हि सामान्य विश्चेषस्तु विंपययः । 
शक्तं तीनों घुन्र व्वरक-सहिता सत्र-स्थानके हं । तथा-- 
भषटङ्ग-हृदय'कार लिखते हे--शवृदधिः समानः स्वपा विपरीत 
` किपयैयः) | | 
` छन्त पडक्तिरयोका निष्कषरं यष्टी है वि समभानद्रव्यः गुणमा 





| कमवाली वस्तुओंसे समान गुण-षमवाे रस-रक्तादिकी वृद्धि शती 


तथा विपरीतसे श्नका हास होता ई । 


१९८. 





क रसं आदहिके छक्चण # 
इस प्रकार आहारादि उपक्रमोके दो मेद होते है) मनुष्यः 
को तदा ण्िता्षीः होना चाहिये ( हितकारी पदार्थकोदी 
खाना चाष ) ओर भ्मितासी? बनना चाहिये (परिमित ` 
भोजन करना चाद्ये) तथा न्नीर्णशीः होना चि 
 (पूर्वुक्त अन्नका परिपाक दो जनेपर ही पुनः भोजन ११ 
` करना चहिये ) ॥ १६--२० ॥ क 
ओषधिधोकी निमाण-विधि पाच प्रकस्की 
मानी गयी रसः कल्कः क्वाथः शीतकषाय तथा फाण्ट 1 = ` 
 ओषधोको निचोडुनेमे ^ होता है, मन्धनसे कल्कः बनता ` 
त्रिमर स्छनेते श्चीतः ओर ` 
स्कार जस्ये फु गप्म करके छन ल्नेते चफण्टः दता ` 
हे ॥ २९-२२१ ॥ = 0 
( इत प्रकार ) चिकित्वकि एक पौ आठ साधन ह) ` 
जो वेध उनको वु 
थात बह चिक्रिस्यमिं कदी असफल नहीं हेता है) व्ह ` 
 ब््राहुशौण्डिकः कहा जाता ह | आहारछ्द्धि अग्निक स्सक्षणः ` 
संवर्धन एवं संशुद्धि आदिक व्यि आवद्यक है; क्योकि 


दहै; ओयनैसे (क्वाथः होता दै 








नृर्श्र्ट 


जानता दैः वड अजेय होता दै 


मनुष्योकिं बख्का अग्नि ही मूर आधार दै । बके 


सैन्धव लवणे युक्त चिफलाः; ऋन्ति-प्रद उत्तम्‌ पेयः जजङ्खल- 


रस, सैन्धवयुक्त दही ओर दुग्ध तथा पिप्पली (पीपर) का 
सेवन करना चाहिये ॥ २६-२५ ॥ | | 


सतुष्यको चादिये कि जो रस (या घाठु आदि ) अधिक ` 
हो ग्यैः अर्थात्‌ वद गये दै, उन्दै सम करे--सम्परावखभै ` 


वि ! वतधरधान प्रकृतिकः मनुष्यको अपनी परिखितिकरे ` 


नतार ग्रीष्म ऋतम अङ्गम्द॑न करना चाहिये । शिशिर ` 
ऋते साधारण या अधिकः वसन्त ऋतम मध्यम ओर ` 
श्रीष्म ऋतम विशेषरूपे अङ्गका मर्दन करे । पहले 
 स्वचाका; उसके बाद मर्दन कस्नेयोग्य अङ्गका मदन | 
करे | २६-२७ ॥ | । 


स्नायु एवं ख्धिरसे परिपूण शरीस्य अथिसमूह ` 


अत्यन्त मांसल-सा प्रतीत हेता द । इसी प्रकार कथे, बाहु, | 
 जालुद्रय तथा जङ्खद्वय मी मांसल प्रतीत हेते दै! | 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य शुके समान इनका मदेन करे! जत्रु . | 
 (हसलीका माग); वक्षःखल (छतो) इन्दः पूववत्‌ ` 
सराधारण प्रकारसे मरे तथा समसत अङ्ग-संधियोको खुप मख्कर . . 
उन्हे ( अङ्ग-संधियोको ) फैख दे । कितु उनका प्रसारण | 
हठात्‌ पवं क्मविसद्ध न करे } मनुष्य अजी्॑म मोजनोपरान्त॒ = ` 
 ञ्मौर्‌ तत्काल जख पीकर परिश्रम न करे ॥ २८६० | ५ 











दिनके चार माग ( प्रहर) हेते ह| प्रथम प्रहशधके 
` व्यतीत हो जनिपर व्यायाम न करे | शीत जरूधं एके वर 
स्नान करे ! उष्ण जल थकावर्को दूर 
वासको अवरद्ध न करे | व्यायाम करपी नष्ट करती 
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भता | द्द्यक 
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है तथा मर्दन वायुका नाश करता दै | स्नान पित्ताधिक्यका क 


शमन करता दै । स्नानके पश्चात्‌ धूपका सेवन प्रिय रै 


व्यायाम सेवन करनेवाठे मनुष्य धूप ओर परिभ्रमयुक्त कार्य ` 


को सहन करने समथं हते ह ॥ २३९--२३ ॥ 


दूस प्रकार अपद्‌ आयय महापुराण (ससाद कद्र यणम्‌” नामक्‌ द्‌ सो द्क्यासीवा अध्याप्य परा ईख्‌ ॥ २८१ । 





आयुवदाक्त प्रक्ष-विज्ञान 


` धन्वन्तरि कते है-सु्रत } अव मै दृक्षयुवदका ` 
वणन करूगा | क्रमश्चः गृहवे उत्तर दिद्यामे ष्ठ ( पकड ); 


| ` पूवम बट ( बरगद्‌ ); दक्षिणम आस्न ओर पश्चिमम अश्वत्थ 
` (पीपल ) ब्क्ष मङ्गल माना गया दै | धके ससीप दक्षिण 


दिम उलन हु कविदार दृक्ष भी श्म ह । आवस- | 
स्थानके आसपास उद्यानका निर्माण करे अथवा पत्रं ओरका ` 


ध ६ भाग पुष्पित तिलोपे सुशोभित करे ॥ १-२ ॥ 


` : ब्रह्मण जार चन्दरमाका पूजन करके व्रक्षोंका आपेपण 
करे वरक्वारोपणकरे व्यि तीनों उत्तणः खातः हस्त, रोहिणीः 
श्रवण ओर मूर--ये नक्षत्र अत्यन्त प्रशस्त ई । उद्याने 


पुष्करिणी ( ब्राबडी ) का निर्माण करवै ओर उसमे नदे 


 ग्रवादका वेश करावे | जसशयारम्मके ष्थि दसत, मधा, 
 अनुसधाः, पुष्यः च्येष्ठाः शतमिषा, उत्तसषादाः उत्त 


१ ४ भाद्रपदा ओर उत्तरा-फाष्युनी नक्ष उपयुक्त है ॥ ३--५ ॥ 


: वर्णः विष्णु ओर इरा पूजन कण्के इत कर्मको ` 
आरम्भ करे । नीमः अरोकः पुन्नाग ( नागकेसर); रिरीप्रः 
` प्रियह्ुः अशोकः कदली ( केख ); जम्बू (जामुन ); 

` वङ्र ( मोख्सिरी ) ओर अनार दृष्ोका आसेपण कर्के 


ग्रीष्म ऋतु प्रातःकाल ओर सायंकार, सीत ऋतु दिनके ` 


समय एवं वप्रां क्रु सातिके समय भूमिके सष्ठ जनेपर 


 व्रक्ष॑को सींचे । वरक्षोके मध्य ब्रीस हाथकरा. अन्तर पठन्तः, 


सोखह हाथकरा अन्तर प्मध्यमः ओर्‌ ब्रारह हाथका अन्तर 


“अधमः कहा गया दै | वरद्‌ हाथ अन्ति वर्को 
स्थानान्तरित कर देना चाद्ये । घम च्रक्ष फल्हीन होते रै | 


पहले उन्है कार-छोय्कर शुद्ध करे ॥ ६-९ ॥ 


फिर विड्ङ्गः धृत ओर पङ्क-मिधित शीतल जख्पे 


उनको सीचे | वृक्षोके फलका नाश होनेपर कुरख्थीः 


उडद, मगः जौ, तिल ओर धतसे मिधित शीतक जसे द्याया 
` यदि सेचन करिया जाय ते वृषभं सदा फलों एवं पुष्पोकी रद्ध ` 
होती दै। मेड ओर वकरीकी चिष्ठका चूर्णः जोका चूर्णः 
` तिर ओर जल--इनको एकच करके सात दिनतक एक 
< स्थानपर क्ले | उसके बद्‌ इपसे सीचना समी ब्रक्षेके 
` फक ओर पुष्पको वदानेवाल है | १०१२ ॥ ॥ 


मछलीके जर ( जिम मछली रहती हयँ ) से सींचनेपर 


व्रक्यौकी द्धि रती दे । विडंगचावल्के साथ यह्‌ जख रधो ` ० - | 
दोहद ( अभिल्पित-पदार्थं ) दै । इसका सेचन साधारणतया ५ 


समी व्रक्ष-रेगोका विनाद्य कसमेवाटा है | १३-१४ ॥ 


इस प्रकार अदि अप्नेय मदपुरणमें पवुक्षयु्दवां वर्णन, नामक दौ सौ ययसं अध्यय पर्‌ इअ \\ २८२ । 





दौ सी तिरासी | अध्याय 
नाना रागनाश्क ओषधि्यो्ा वणेन 





| । ५. र क प, दोनों प्रकारकी हरदी ओर दन्द्रभव--दनकफा क्वाश् 


रतः दो भकारका होता हे । दोनों भवनके पास प्रशस्त ई । 


१४ 


हते ए है--अद्भपा, सुच्दटी बाल्कके समी प्रकारके अतिसारम तथा स्तन्य ८ मातके 
१. २८२ब्‌ मध्याय ६-७ दोनों दलों अरोक वृक्षका नाम दै, पुनरुक्तिदोष नदं दै । कारण यड दै कि अरोक श्वेतः तथा + 






रथम्‌ शोकम सिह अटी तथा ्सिदी यष्टी" दोनो पाठ ईै, जो युक्तियुक्त रै । स्छयीग्का अरं वकचूरः ह तथा वयष्टाषका 


[गाय | 











अध्याय २८३ ] 








` सित्यकर पीनसे वातत्कका नाश्च होता 
प्टीदारोगको नष्ट करती है | ८-१६ ॥ त 
पेटके सोमीको शूहके दघम अनेक बार भावना दी हृ ` 
 पिप्पलीका सेवन करना चादि । चित्रकः विङ्ङ्ग तथा ` 
` विकट ( सर, भिव, पीपल ) के कङ्कते सिद्ध दुध अर्चिः  _ ` त 
तेगका निवारण करता है । पीपलमू, वचः रैः पीपल ` 
ओर विडज्गको धीम मिलकर पक्वे । ( उसके सेवनसे ) = ` 
या केवल तक्रे एक" मासतक सेवनसे ग्रहणी? अर्चः पाण्डुः = ` ` 


काकडङ्श्यगीका अथवा केधट एक अततीसका व्चू्णं करकः 


 बाल्कौको मधुके साथ चटावे | इससे खासी वमन ओर 
 च्वर नष्ट हेता है  बककौको दुग्धः धृत अथवा तर्के साथ 
 क्चका सेवन करावे अथवा सुख्टटी ओर श्खपुष्पीको दूधके ` 


साथ वाक पिये ! इससे बाख्कीकी वाकृद्यक्ति एव रूपसम्पत्तिके 


साथ-साथ आयुः बुद्धि ओर कान्तिकी भी वृद्धि होती है! वचः 


किरी; अद्भसाः सेटः पीपल, दृद्दीः कूटः मुख्हटी भौर 


` सैन्धव--इनका चूर्णं वाल्करको प्रातःकार पिरवे } इसका । 
सेवन बुदधिवर्डक है । देवदार, वड़ा सजनः त्रिफला आर 


नागस्सोथा-- इनका क्वाथ अथवा पीपर आर मुनक्करकिा 


मेड्के मूत्र या गोमू्मे अञ्जन करनेते नेवयेगेमि सम होता 


1 दुर्वारखका नस्य नासे बहनेवलि र्तरोग ( नाशा को 
शान्त करनेमै उत्तम है ॥ १-७ ॥ 


ख्दूसुन, अदर ओर सदजनके रसते कानको भर | 
देमेपर अथवा अद्रखके रस या तैख्े कानको भर देनेपर ` 


वह कर्णचूल्का नाशक तथा ओष्ठ-यो्गौको दुर करनेवाख 


होता है । जायफरः चिफलाः व्योष ( सोंट? मिचै पीपल 
. मोमृच् द्द; गोदुग्ध तथा वबरडी हरैके कल्कसे सिद्ध क्रिया 
हआ तिख्का वैल कवरं ( छख्छा ) करसे दन्तपीड़ाका 
नारक है! कँजी; नारियल्का जः गोमू? सपारी तथा| 
सोठ---इनके क्वाथका कवर सुखम रलनेसे जिहाके रोगका 
नाद दहोता दै कलिदारीके कल्कं (प्रसि दए दव्य म 
 निर्गुण्डीके रसके साथ सिद्ध किया इख तेल्का नस्य लेने. 
( नाकम डाख्ने ) से गण्डमाला आर गख्गण्डरोगक्रा नाक्ष 
हेता है । समी चर्मर्मोको नष्ट करनेवाले आकः कायः 
करञ्ञ, शूहरः अमख्तास ओर चमेटीके पर्तोको गोमूतके 
साथ पीसकर उबरन छगाना चाहिये । वाकुचीको तिरूकि 
साथ एकं वर्षृतक खाया जाय तो वदं साख्मरमे करष्ठयोगका 
हरै, भिखवाः वैक, गुड़ ओर 
पिण्डलजुर्‌--ये कुष्टनाशक ओषध हँ 1 । पाठाः चिच्रकः 
हद्दी, त्रिफला ओर व्योष ( सोंट› मिचं, पीपर }--इनका 
` चूर्णं तक्रके साथ पीनेसे अथवा रुके साथ हरीतक खानेसे 
अर्रोगका नाकच होता दै । प्रेह-रोभीको त्रिफल, दारदी, ` 
ब्रडी इन्द्रायण ओर नागरमोथा--इनका क्वाथ या अविेका 
एस दष्दी, कर्क ओर सधुके साथ पीना चाहिय } अद्धसेकी 
जड़ गिलोथ ओर अमल्तासके क्वा शद्ध एरण्डका तेल | 


नाकच कर देती दै 


 गोदुग्धमे सिदध क्रिया हु वैल घावको भर्ता ५. 
कपासी पक्तिषोकी भसः निफलखः गोर्मिर्चः खरेटी ओर 





५ नाना रोगनादाक मओषधि्यौका वर्णन # ` ० 







गुल्म ओर कृमिरोगोका ना होता है । त्रिफलाः गिलोयः 


त ` अद्धसा, कुटकी? चिरायता--इनका क्वाथ शददके साथ ५ 
कर्कं समी प्रकारके कृमिरगोका नाशक है । द्ध रगिको ` 
चिफलः; भृङ्गयज तथा अदर्वके रस या सघु-घृतमं अथवा. 


वीनिसे कामलासदित पाण्डुरोगका नाश्च शेता दै । अड्सेके 


रसको भिश्री ओर शद भिल्यकर पीनसे या सतावै दाखः ५ 
खर्ट ओर सोठ--इनसे सिद्ध का हुमा दू पीनिसे 

` स्क्त-पि्तयेगका नास होता ४ 
विदारीं, वदी दर; तीनों खरेटीः असगन्ध; गदहपूना = ` 
तथा गोखस्के च्णकौ शद ओर घीके साध चाना 


 क्षयसेगकरे रोगीको शतावरी, ` 


न्ाहिये | १७--२१ ॥ | | . 
ह्रै, षटजनः करङ्घः आकः दाख्चीनी, पुननवा? सोँट 


ओर सैन्धव--इनका मोमूघके साथ योग करके टेप क्रिया : ध 
जाय तो यह्‌ विद्रधिकी ्गेखक्री पकानेके ल्ि उत्तम उपाय ८ 
है । निशोथः, जीवन्ती; दन्तीमूर, मञ्धि्ठाः दोनों दव्दी, ` 


रसाञ्न ओर नीमके पत्ता लेप मगन्द्रमे श्रे दै । अमल्तासः ` 


टसा, लक्षा ओर अद्ूता--इनके वर्णको गोष ओर ` 


शहदके साथ वत्ती वनाकर नासृद्मै देवे । इससे नासुरका 
सोधन हयेकृर घाव भर जाता दहै । पिप्पली, सुख्टटीः हद्दी ` 

ले, पद्मकाष्ठ, कथलः खल्चन्दन एवं मिच--इनके साथ ` 

। शरीताः 


हव्दी-- इनका गोला बनाकर घावका स्वेदन करे ओर 
इन ओषधिेके तेख्को धावपर ख्गये । दुघके साथ. 


कुम्भीसौर ( युग्पुुषार ) को आगपर जलाकर नणपर लेप १ 
३. दो सौ तिरासीवें सध्यायके २७ वें दोक दो भरकारके 4 
पाठ सम्भव तथा युक्तिक दै-८ १ ) कम्भौसार पयोयुव्तं = ` 
` वहिदग्धव्रणे च्पित्‌ । ( २ ) । 
हिदश्ये तरणे स्पित्‌ 1 यह्लँ 'कुम्भीसारः पदका भं है-- ` 
गुरगुखुकया सार; क्योकि भ्वाचस्पत्यम्‌› कोष जौषधवगभ कुम्भी (0 


गुुरुका यषटण श्रिया जाता ह तथा कुम्भं त्रिवृति युम्युकीः 


यद “विद्रे भी भिलता दे । मेरे युरदेव प्रातःसरणीय ` ॥ 
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ओर पिप्पली | १ 





कम्भीसारं पयोयुव्तं = ` ध 





दे | |  # पणं पस्माश्नेय ब्ह्मविद्याक्षरं परम्‌ # = [यध 











दः त्की तिभन मि हतो कत जर 


क्रे | (अथवा राम्युख्ापक दूधन मिलकर आगे जरे हुए 


 ब्रणपर्‌ ठेप करे । ) अथवा जलकरुस्भीको जलाकर दूध मिकाकर 
लगाते समी दकास्फे व्रण ठीक होते दै । दसी प्रकर 
` नार्यिच्के जङकी भिद्रीये धरत मिलाकर सेकं केसे जणा 


नाश ह्येता दै ॥ २२-२७॥ 


` सटः अजमोद्‌> संधानभकः इमटीकी छाल--इन कतके 
स समान माय दरैको तक्र या गरम जल्कै साथ पीनसे 
 - अतिषारका नाश हेता है । इन्द्रयव, अतीसः तोठः; वेरुगिरि 
मौर नागरमोथाका क्वाथ आससदिते जीणं अति्ासै ओर 
`. श्रूरतहित रक्तावि्तास्मे मी, पिना चाये } ठंडे थु 


सधा नमक भरकर आगम जल छे । फिर यथोचित माच 


` उदरश्रू्ख्राक्रो गरम जसे साथ दे । अथवा सघा नमकः 
 हीगः पीपलः दरं--इनका गरम जच्के साथ सेवन 


॥ कराये ॥ २८-२३० ॥ 


` वर्की बरोह कमल ओर धानक्ी खीछकरा चुण-- दनक ` 


` शदे भिगोकरः केपडेमे पोटी बनाकरः मुखम रलकर उसे 


= च्वूसेतो हसते प्यास रहोती दै | अथवा कुटकी पीपल 


“ मीठा वट एवं धानका खवा मधुकरे साथ भिलाकरः पोट्टीमे 
` रखकर दम खतरे ओर चूते तो प्यास दूर हो जाती दै । 
पाठाः. दाख्दस्दीः चमेटीके पत्र, भनक्काकी जड ओर 


` तरिफला--दइनका क्वाथ बनाकर उसमे शद्‌ मिला दे। 
` इसको मुखमरे घारण कसनेसे मुखपाक-रोग नष्ट होता है 
पीपल अतीसः कुटकीः इन्द्रयव देवदार पाठा ओर नागर ` 
` मोथा--इनका गोमूषमै बना क्वाथ मधुकरे साथ केनेपर सव | 
प्रकाके कण्टसेगोका नाश होता दै } दैः गोखरू, जवासाः 

 अमख्तास एवं पाषाण-मेद्‌--इनके क्वाथमे शद्‌ मिलकर ` 

` पीनसे मूत्रकृच्छ्र कष्ट दूर होता है ¦ रबसका चित्क ओर 
 -वणकी छाल्का. क्वाथ शकरा ओर अदमसीरोगक्रा विनक्ष 
` करता दे | इलीपद-रोगसे युक्त मनुष्य शालोटक ८ सिंहोर ) ` 


` : की छखकरा क्वाथ मधु ओर दुग्धके साथ पान करे । उडद, 





















रदित हेता दै 


ओर बाल नरी पक्ते 


पादरोगनादाकं रै सटः कार 


` चूनेका पानीः ` तीसीका ते, धवका परूल--- ष ( 
मल हर बनाकर अग्निदग्धपर्‌ छेषप किया जाय 


तत्सम्बन्धी रोग नष्ट हेते है । गुद्मयोगी सजक्षारः चिचक; 


हीग ओर अजमौद---इन्के रसके पाथ या विडंग एवं 
 चिच्रकके साथ तेक्रपान करे । ओषिखः परवल ओर मूँग-- 
` इनके केवाधका धृतके साथ सेवन विस्षपरोगका अपहरण ` 
. करनेवाखा है । अथवा सटः, देवदारु ओर पुननया या 
बंशलेचन--इनका दुग्युक्त क्वाथ उपकारक है । गोमूस्के ` 
साथ सँठः भिचं, पीपरः खोहन्चूरः यवक्षार तथा त्रिफलका 


क्वाथ शोथ ( सूजन )को शान्ते करता है । गुड़, सहिजन 


एवं निशोथः संधव ख्वण--- इनका चूण (या क्वाथ ) भी 
शोधको शन्त करता ह | ३१-४० ॥ | 


 निक्लोथ एवं गुडे साथ निफलका क्वाथ विरेचन 
` क्ररनेवाखा ह । वच ओर मैनपर्के क्वाथका जटं वमनकारक 

होता है। भंगसाजके रसम मायित त्रिफखा सौ पटः, चायविडंग | 

र छहर दस भाग एवं शतावरी, गिलोय्‌ ओर चिचक 
` पचीस पल ग्रहण करके उसका व्ण बना ठे } उस चूणको 
मधुः धृत ओर तेख्के साथ चारनेते मनुष्य वली ओर पलितते 
अथात्‌ उसके र्मुहपर इर्धियो नदीं देती 
दसके सिवा बह सम्पूणं रोगि 
मक्त होकर सौ वर्षोतक जीवित रहता है मधु ओर शकक 
साथ त्िफलका सेवन सर्वधेगनाशक दै । ति भर ` 
 पीपल्का मिश्री? सधु ओर घृतेकरे साथ मक्षण क्सेपरभी 
पूर्वोक्त सभी फर या खम प्रप्त हेते दै । हररः चिच्कः 


सोठ, गिरय ओर सुसलीका चूणं गुड्के साथ खनेपर रोगोका 
नारा होता है ओर तीन सो वर्षोकी आयु ग्र्त होती है। 


जपा-पुष्पको थोड़ा मसल्कर जलम मिला ले } उस चूणंजल- ` 


थोडी-सी मायामे तेख्यै भिख देनेपर वेर धृतक।र हो 
ता है 1 जल्गोह# (विद्धी) की जसयु ( गमकी 


` कचि ) की धूप देनेसे चिर दिखल्यी नदीं देता । फिर 
॥  शाहदकी धूप देनेसे पूववत्‌ दिखायी देने क्गता दै । पादी 
+ मदारकी पत्ती तथा वृषः तेक, सोम एवं सभव सवण | जङ्‌, कपूर जक ओर मेढकका तेल--इनको पीसकर दोन ` 
वैरम लगकर मनुष्य जल्ते हुए अङ्खायोपर चल सक्ता दै । ` 

,  तृणेस्थापन्‌ ( वृ्णेको आगमे ऊपर फेकता-उकछख्ता हुभा ) 

` आश्रर्यननओ लेख दिखखता हुमा चर सकता रै । विषोका 


रोकना ( अथवा विष एवं ग्रह-निवारण ), रोगका नादश्च एवं 





कपया तोकाय ननन कषतव 





# “ओरोतुरविंडालो  मार्थरो . वृषर्द्षक जा्युभाक्‌ 


( ममरकरोष, सिष्ठादिवभं > ५ ५ 


केया घी अथवा इनका क्वाथ पीनैते मख्न्ध-दौषर ओर 














वच्छ क्रीड कामनापश्क दै 
दोनों सिद्धियोकि देनेवाले कर्मौको मने ठम्द वतखया दैः जो 
छः करमोसे युक्त दै । मन्त्रः ध्यानः ओषध; कथाः मद्रा ओर 
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क मन्बरूप आषधोका कथन # 





इदृष्टीकिकृ तथा पारदीकिक ` 


यज्ञ--ये छः जहौ मुष्टि ( शुनके रूपसे सहवक ) द, वह कायं 
धमं, अर्थ) काम एवं मोक्चरूप चतुर्ण फल्को देनेवाला कमं 
बताया गया } इसे जो पदेगा वह सवगम जायगा | ४१-५१।। 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे भननरेमगहारै ओषधिर्योका वणेन, नामक दौ 
सो तिरासी अध्याय पुर हज ॥ २८३९ ॥ 


नुमो ममत 











४ ४ | | 


धन्वन्तरिजी क्ते दै-- सुश्रुत ! "ओंकारः आदि 


मन्व आयु देनेवाले तथा स्व रोर्गोको दूर करके आरोग्य 
प्रदान्‌ करनेवाले दै | इतना दी नही देह द्भूटनेके पश्चात्‌ वे 
 श्वर्गकी मी प्राति करानेवाखे द । (अकारः सवते उच्छरष्ट मन्त 
ददै । उसका जप करके मनुष्य अमर हो जाता दै--आत्माके 
अमरत्वक्रा बोध प्रास्च करता दैः अथवा देवतारूप हे जता ` 
 है। गायत्री भी उक्कृष्ट मन्त्र है । उक्तका जप करके मनुष्य 
` भोग ओर मोक्षका भागी होता है ।,*ॐ नमो नारायभाय।*-- 
` ह॒ अषटक्षर-मन््र समस मनोसरथोको पूण कसेवाख ह । 
` ॐ नसो भगवते वासुदेवाय ।---यहं द्वादद्याक्षर-मन्त 


स कुछ देनेवाल है } “ॐ हं विष्णवे नमः ।---यह मन्त 


उत्तम ओषध है | इस मन््रका जप करनेसे देवता ओर अयुर 

` श्रीसम्पन्न तथा नीरेग छे गये । जगतूके समस्त प्राणियौका 

उपकार तथा धर्माचरण--यद महान्‌ ओषध है । श्धमैः, 

` सखद्धर्मकृत्‌, धर्मी--इन धम॑-सम्बन्धी नामोकि जपते मनुष्य 
निर्मल ८ श्दध) हो जता दै । श्रीदः, श्रीशः, श्रीनिवास 

श्रीधरः, श्रीनिकेतनः, श्ियःपतिः तथा श्रीपरमःः--इन 

श्रीपति-सम्बन्धी नामात्मक मन्त्रपदोके जपसे मनुष्य ख्क्ष्मी 


८ घन-सम्पत्ति ) को पा केता दै ॥ २-५१ | 


` ष्कामी, कामप्रदः) कामः, कामपालः, हरिः) आनन्दः, 

` माधवः, -श्रीहरिकेि इन नाम-मन्तरकि जप ओर कीर्तनसे 

समस्त कामनाओंकी पूर्तिं हो जती हे । “रामः, परछ्ुरामः+ 

। = चसह, विष्णुः, स्निविक्रमःः--ये श्रीदरिके नाम युद्धम 

| इस प्रकार अदि आग्नेय महापुराणे मन्तररूप ओषधकाः कथन नामक दो सैः 
चोरसीवां अध्याय्‌ पुस्‌ हुमा 1२८} 


मन्त्ररूप ओषर्धोका कथन 


` विजयकी इच्छा रखनेवाटे योद्धा्ओको जपने चाद्य । नित्य 
` वि्याभ्यास करनेवाले छोको सदा “्रीपुरषोत्तमः नामकाजप = 
करना चाद्ये । दामोदरः? नाम बन्धन दुर करनेवाला दहै! ` 
'पुष्छराक्षः--यह नाम-मन्व नेच-रोगोका निवारण कर्नेवाछा ` 
"हृषीकेशः" इस नामका सरण मयहारी हे । ओषध 
देते ओर क्ते समय हन स्व नार्सोका जप करना 


विये | ६९ ॥ 


ओषधकर्ममे (जच्युत्त--इस अमृत-मन््का भी जप 
करे । संग्रामम “अपशजितःका तथा जख्ते पार हतेः समय ` 
श्श्रीवृसिंहण्का स्मरण करे । जो पूर्वादि दिक्ाओंकी याच्मेक्षे्रकी 
कामना रखनेवास हो; वह करमदाः च्वक्रीः; (गदी? शाङ्गी ` 
ओर प्लङ्कीका चिन्तन करे । व्यवहारोमे ( मुकदमेमि ) मक्ति- 
भावसे "स्वैर्वर अजितः का स्मरण करे । भ्नारायणका स्मरण =` ` 
ह९ ससय करना चाहिये । भगवान्‌ वृर्बिहको याद्‌ क्ियाजाय 
तो वे सम्पूर्णं मीतिोको भगनेवाले ई । "गर्डध्वजः+--यह ` 
नाम विषकां हरण करनेवाला है । व्वासुदेव नामकाते ` 
सदा ही जप करना चादि । धन्य आदिको षस्मैरखते 
समय तथा शयन करते समय भी 'अनन्तः ओर "अच्युतः का 
उच्चारण करे । दुःखप्न दीखनेपर ध्नारायणका तथा दाह ` 


आदिके अवसरपर "जरशायीषका स्मरण करे । विचयार्थी 


यभनीवः का चिन्तन करे । पुत्री प्रासिके स्थि “जगस्घूति ` 


( जगत्‌-खष्ठा ) का तथा शौर्यकी कामना हो तो श््ीबरूभद्‌, 


का स्मरण करे । इनसे प्रस्येक नाम अभीष्ट मनोरथको सिद्ध 


करनेवाला ह || १०-१४ | 
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पुतसजीवनकारक 


सम्पूरणं व्याधियोका विनाश करनेवाले है | १ 


` आत्रेयने कहा-वातज्वसं वरि्वादि ` पञ्चमूल-बेल, 
सोनापाठा; गम्भारः, पारक एवं अरणीका कादा दे ओर. 
` पाचनके व्यि पिष्पखीमूह, गिल्येय ओर सोट-इनका क्वाथ 


दे | अविः अभया ( बढ़ी हरं ); पीपल एवं चिव्रक-- 


यह्‌ आसच्क्यादि क्राथ सव प्रकारवेः ज्वसौका नाश क्नेवाला ` 
हि | ब्रिखमू अरणी, सोनापाठा, गम्भारी, पाट शालपर्णी, ` 


गोखरू प्ष्पर्णी, ब्रहती ( बडी कटेर ) ओर कण्टकार 
(शोदी, कटेर )--ये दशमृख कंडे गये ई । इनका क्षा 


` तथा कुराके मूख्का काथ ज्वरः, अपाचनः पाव्य भौर कास ` 
। गिलखोयः पित्तपापङ्ः 


 (खोसी) का नाश कपनेवाका 
` नागरमोथा) चिरायता ओर सीट--यह व्यश्चभद्र काथः 
` वात ओर्‌ पित्तज्बरमे देना चाये ॥ २-५ ॥ | 


निशोथः विशाल ( इन्द्रवाखणी ); कुटकी, चिप्स ओर ` 
. भमल्तास-इनका क्वाय यवक्षार मिलकर पिये । यह विरेक 





` ओर सम्पूणं उ्यरोको शान्त करनेवाख है } देवदार, खरेटीः 


` पद्मकाष्ठ, वायविबङ्ग ओर मिश्री--दन सघ्रका समान भाग 


` चूर्ण पोच प्रकारके कास-रोगोका मर्दन कपत दै। रोगी 
द्वरोगः दिक्षा; श्वास ओर ` 


मनुष्य इृदयरोगमः ग्रहणी; 
` कासरोगके बिनादाके ल्य दशमः कचूरः रास्ना पीपल, विष्व; 


¦ - पोकरमूह, काकडासिगीः सदं अविखः मारी? गिरोय अर पान ` 
 --इनसे विधिवत्‌ सिद्ध करिया हुभा काथ या यवागूक्ता पान 
 करे। मुखटटी (चूर्णं )के साथ मधुः शरक॑रकरे साथ पीपर गुडे 
साथ नागर ( सोँठ ) ओर तीनों लवण ( सैधानमकः विड्नमक ` 
ओर कालनमक )-ये दिका हिचकी) का नाञ्च | 
८ ् नेवाले द कारी अजाजी ( कलजीराः सफेदनीय ), 
` काठी ली ५ गिर ५ » . मनश; ` बक्षाम्छ ( इमली ): अनारदानाः 









| य निमि वकारव्यादि वरी, सव प्रकारके अरुचिः ` 
करती हे । अद्रलके रसके साथ मधु मिलकर 


लर ५ र ट विकारो 1 नाश होता दे ॥ ६-१२॥ 








धन्वन्तरि क्ते ईहै-सश्रत ! अब मै आत्रेयके द्वस ` 
` वर्णित मृतसंजीवनकारक दिव्य सिद्ध योगको कहता दह्रूःजो 


` अद्कसाः त्रिफला ओर ग्योष ( सेठ; कारी भिर्च॑, पीपल); 











धमक कथनं 
वट-वराङ्कुरः के कडासिगी; शिखजीत; रोधः, अर्दना 


आर मृख्हटी--दइनका चूणं बनाकर . उस चणक समान 
मायै मिश्री मिला मघुके साथ अवलेह (चयनी) का 
निर्माण करे 1 इस ्वय्डङ्गादिःके अवटेहको चावक्के पानीके ` 
क्षाथ च्या जाय तौ उरते प्यास थर छदि (वमन) का. 
प्रशमन हेता है । गिरयः अद्धूसाः, लघ ओर पीपल--इनका ` 
 व्वुणं शददके साथ ककएयुक्त सक्तः प्यास; खसी एवं 


स्वरको नष्ट कनेवाख है | प्रकार समभाग मुसे 


भिथित अद्सेका सख ओर ताप्रमस कासको नष्ट करता है} 
शिरीपपुष्पके खप्समै भाधित सफेद मिचका चूण कसमै 
 ( तथा सू्पविषमै ) दितकर दै । मसूर समी ्रकारकी 
वेदनाको नष्ट कसनेवाला है तथा र्चसहका साग पित्तदोषक्रे 
` दूर करनेवालख है } मेउङ्, शारिवा सेसकी एवं अङ्को 
ये विषनाराक ओषध दै | सोढः, गिलोयः छोटी कटैरीः 


भर मदात्यय रोगमे चेना चाहिये । दीगः कालनमकः 


एवं व्योषं ( सोठः मिचच॑ः पीपर )---ये सवर दो-दो प केकर 
` चार सेर धृत थौर घृते चौरुने गोमूघमे सिद्ध कष्नैपर उन्मादका 
नाश्च कते ह । शङ्खपुष्पी; वच ओर मीठा कूटसे सिद्ध बराही 
 रसको मिलकर इन सप्रकी गुखिका कना के तो बह पुमे 


माद्‌ ओर अपस्मार रेगकरा नाद्य कसती है ओर उत्तः 


 मेधावर्धकर ओप्रधं दै] दरक साथ पञ्चगव्य या धृतक्रा 
` प्रयोग क्रुष्ठनद्सक है । परवल्की पत्ती चिफलाः नीमकी 
[कू गिखेयः प्रदिनिपर्णी अड्भसेके पत्ते तथा करञ्ज इनसे ` 
सिद्ध शिया घृत कुष्ठरोगका मर्दन करता है। इसे वन्चकः 
` कहते ६ । नीमकी छलः परवल कण्टकारि-पश्चाज्गः गिलोेय 

ओर अद्कसा-पवको दस-दस पर टकर मटीमंति कूट ठे | 

फिर सौ सेर जल्पे क्वाथ बनाफरर उसमे सेरभर धृत ओर 

 ( बीस तेकते ) चिफल-चुणंका कल्कं बनाकर डाल दे अर 
` चतुथौक्ष रोष रहनेतक पकाय । यह ध्पञ्चतिक्त घतः गुष्टनाशकर 
है} यह अस्सी प्रकारके वातरोगः वालीस प्रकारे पि्तयेग 
ओर्‌ वीस प्रकारके कफरोगः वसी? पीनस ( भिगड़ी जुकाम ) 
 पवासीर ओर व्रणरोगेंका नाश्च क्स्वा है | जैसे सूर्य॑ 
अन्धकारको नष्ट कर उाख्ता & उसी प्रकार ह योगराज ` 


{श्संदेह अन्य रोगोका भी विनाश्च कर देता है | १२-२४१ 


[अध्याय २८५ = 








॥ 





न ^ 





अध्याय २८५ || “ 1 


मद्‌नसे वमनक्ी शान्ति क्ती है, 
र नीक कमलइनको दे सेर ठेकर तवतक पकाय; 
जघतक एक पाव तै दष रह 


` छट, अद्भूसा अथवा चिपणथताः पाठाः चिफल ओः 
` छल चन्दन--ये दोनी योग ज्वरको न्ट कसते दता 
कुष्ठः फोडा-फुन्सीः चक्रत्ते अदिको मौ मिया देते 
` परली पत्ती, गिलोयः, चिरायत।; अद्धा; मजीट पं 
पित्तपापड़-इनके क्वाथे खर्र. मिलकर च्या जाय 


तो वह ज्वर तथा विस्फोरक योगोको शन्त करता 


है ।॥ २५-३१॥ 


दशपू; गिलोयः हरं; द्ारुदस्दीः गदद्पूर्णाः सह्जना 
वं सीट उषरः विद्रधि तथा साथ-रो्गोपे हितकर दै 
` महुवा ओर नीमकी पत्तीका खेप ब्रणद्योधक देता दै 


` च्रिफल ( अविः हसः बहैत ); खेर ( कत्था ); दारुदद्दीः 
बरणदकी छः स्यि कुशाः नीमके पत्ते तथा मूके ` 


परते इनका क्राथ शरीरके बाह्म-सोधनके दसि हितक्रर ६ 


 ' . करञ्ख; नीम तथा मेउड्का रस घावके क्रमिक नष्ट 


करता है । धायका परल, सफेद चन्दनः खटी, सजीरः 

री; कमलः देवदारु तथा मेदाका धृतपर्ितं केप 
त्रणरोपण्‌ -( घाव्को भणेबाहा ) द । गुग्युखः तिषा; 
` पीपल; 
सुध्रके समान घते मिलाकर प्रमोग करे | इष प्रपोगसे भनुष्य 
 माड़ीव्रणः दु्त्रणः यूल आर भगन्दर आदि शगोको दूर करे | 
गोमूचमै भिगोकर चयुद्ध की हुई द्रीतकी ( छटीषह्र ) का 
` (रेडीके ) तेर्भ भूनकर सघा नमकरके साथ प्रतिदिन प्रातः ऋाल 
 श्िवन करे | एेसी हरीतकी कफ ओर वतप देनेवाले रोगो नष 


` करती है सटः सिचः पीपल ओर चिफलका क्राथ यवक्चारथौर 
 प्रक्ृतिवि ` 

` मुष्क स्यि यहं विरेचन दै ओर कफ्रदधिको दूर करता 
`  ‰ } पीपल पीपलमूलः क्च चित्रकः संट---देमका काथ 


छतृण यिलकरर पीये } कसप्र॑धान आर वातप्र 







¦ तसं | यत ते कः ` कलिद्ध योगोका कथन ‰ 


| उपदंशकी शान्तिकर व्यि त्रिफलके क्वाथ या भूङ्गराजके ` 
` स्ससे त्र्णोकरा प्रक्षाख्न करे ( धोये ) । परवलकी पर्चीके ` 
`श्युणके साथ अनारकी छख्का चूण अथवा गजपीपर या 
त्रिफलकरा चूणं पाडडसरके स्प ही उसपर छेड़ । चिफखः 

` लोहचुणः मुरहटीः आकव ८ ङरङ्कर्मोगया ); नील कमलः 
काटीमिचं ओर सेैन्धव-नमकसदित परकाये दए तेच्के ` 
दुग्ध; माकव-रसः मुख्टी 


 चिफ़ख; रह 


ठ) भिर्च पीपर-- इनका समान भाग ठे ओर इन 





अथवा क्रिती प्रकारका पेय बनाकर पीये । यह आमवात्का 
माशक दै । शस्ताः गिलोयः रंडकी छल + 

` सौट--दइनक्य काथ स्वाङ्गवात तथा संधिः अथि ओर्‌, 

 मज्जागत ममवत पीना चाये | अथवा सोँवके जख्के ` 

साथ दशमूल-काथ पीना चाहिये । सेठ एवं गोखस्का ` 
थ प्रतिदिन प्रातःप्रातः सेवन किया जाय तो वह आमवत्के ` 

` सहित करिशचूल ओर पण्डुरोगका नाश करता है । शखा ` 


जय. [तव नद्य पव परित रिणी 6 इ). का ते 


(त्रद्धावस्धाके चहु ) पलति ( वाल पकने ) का नाशक 
है) नीमकी छट प्रखल्की पत्ती, फला; गिलोयः खेरकी 


सगभ समकर है । गिढोयका खरः कल्कः चूणं या क्राथ 
दी्घकाख्तक सेवन करके रोगी बातस्त-रोरसे द्ुटकाय ` 
पाज 
करना चाहिये । (यह्‌ भी वात-रक्तनाद्यक दै | ) पटोक्पत्रः 
स्की ओर गिलेय--इनका पाक तैयार 
करके उक सेवने दाहयुक्त वात-रक्तरोग शीघ्रनष्टहोता 
है| गुग्गुलौ ठंटे-गरमजर्ते ओर विफलको समशीतेष्ण 


है । वर्धमान पिपली या शुङ्के साथ हरैका सेवन 


जट, अथवा खरेटीः पुनर्नवा; एरण्डमूहः, दोनों कटेरी, 


` मोलसूका काथ हीग तथा ख्णके साथ लेनेपर वह वातजनित = 
पीडको शीघ्र ही दूर कर देता है। एक तोलय पीपलमूर ` 
सैन्धव, सौवर्च्टः विडः सामुद्र एवं ओदूभिद--र्पोचिं नमकः ` 
पिप्प, चित्ताः सटः चिप; निशोथः । 
सर्नश्षार, शीतलम, दन्तीः खर्णक्षीरी ८ सत्यानाशी ) ओर  . ` 
कृड्सिंगी-दनफी बेरे समान रुखिका बनाये ओर ` 
मजीके साथ उसका सेवन करे } शोथ तथा उससे हुए पाक्मे ` 
भी इका सेवन करे | उदरदद्धिमै भी निदशोथका प्रयोग ` 

विद्धि ६) दाखुदस्दी; पुनर्नवा तथा सोंठ-इनसे सिद्ध 

किया हुमा 


ध॒ शोथनाशचक दै तथा मदार, गदहपूनां एवं 
चिरायति 


जो मनुष्य नरिकटुयुक्त घतको तिगुने पकशमस्मयुक्तं जक 


षिद्ध के पताह, उसका अरशरेग निस्संदेह नष हो जातादहै। = 
पू परियङ्कुः कमल भाद वाधविडज्ग, चित्रकः सेन्धवछ्वणः = ` ` 
स्ना; हग्धः देवदार ओर वचसे सिद्ध चौगुना कटुद्रव्ययुक्त ` ` 
तैठ मदन कसनेषे ८ या जके साथ ही पीलकर केप करसे) ; 
गलगण्ड ओर गण्डमारू-रगोका नाञ्च हो जाता है ॥५२-५४॥ = ` 


 ऋचूरः नागकेषर करमुदका पकाया हमा काथ तथा 
क्षीरविदारी, पीपल ओर अद्धसाकां कर्क ॒दुघके साथ पककर ४ 
नेसे क्षयरोगम सम होता है ॥। ५५ ॥ 4. 








देवदार ओर ` . 


वचः यवक्षारः ` 


ताके क्षाथसे सेक ( कनेपर ) शोथका हरण होता । 1 
है ॥ ३२-५१ ॥ । | 












# पुसणं परमाप्चेयं ब्रह्मविदया्षरं परम्‌ # 





 । कचाः विड्ल्वणः अभया (बडी दर्‌ ) सटः; हीम; 
` कूटः; चिचक ओर अजवादून-दइनके क्रमक्षः दो, तीनः छः? 


चारः एकः सात, पच ओर चार भाग ग्रहण करके चूणं 
. बनव । बह चूण गुस्मरोगः उदररोगः च्रूल ओर कासरोगको दुर 
करता है } पाठाः दन्तीमूल, त्रिकट ( पोठः भि, पीपर ); 
त्रिफला ओर चित्ता--इनका चूर्णं गोमूघके साथ पीसकर 


| गुटिका बना ठे | यह्‌ गुखिकरा युष्म ओर प्लीहा आदिका 


नाश कणेवाटी है । अङ्सा; नीम ओर परवस्के पत्तोके 
च्र्णका त्रिफलके साथ सेवन. करनेपरं॑वात-पित्त रोगैका ` 
शमन होता दै। वायविडङ्गका चयुणं शददके साय च्या 
जाय तो वह कृमिनादाक दै । विडङ्ग; सेंघानमकः यवक्षार 
` . एवं गेोमू्के साथ टी गयी हरं भी ( कृमिष्न है ) । शव्ख्की 


। (शालविरोष ); वेर, जामुन, ग्रियार, आम्र ओर अर्ुन-- 
इन चृक्षोकी छलका चूण मधु मिलकर दूधके साथ लेने 


` र्तातिषार दूर्‌ हेता है ! कच्चे बेखका सूषा गूदा, आमकी 
छलः घायका पू, पाठा सोँठ ओर मोच (कदली खरस) 
दन सवका समान भाग केकर चूर्ण बना छे ओर शुड़मिधित 
त्रके साथ पीये । इसे दुस्साध्य अतिपारका भी अवरोध 
हो जता दै । चंगिरी, वेरः ददीका पानी; सोठ ओर 
` ` यवक्षार-ईइनका घुतसहित क्राथ पीनसे गुदभ्रंश रोग दूर 


` हेता दै | वायग्िडंगः अतीसः नागरमोथा, देवदार, पाठा 


 दोयुक्त अतिलारका नाश होता है ॥ ५६६३ ॥ 


शकरः सैन्धव ओर सौरे साथ अथवा पीपरः मधु 
एवं रुके सित प्रतिदिन दो हरैका भक्षण करे तो इससे 
मनुष्य सो व्रं ( अधिक काल ) तक सुखपूर्वकं जीवित ` 
` रह सकता दै । पिप्लीयुक्त विफखा भी मघु ओर घृतके ` 


खाय प्रबोगमे बी जनिप्र बा ही फर देती है । ओंवतेके । लवण अर पीपल --इनके समान भागका व्ण गर्म जल्के ` 


यह नाराच. संक चूणं सवरोगनाशक तथा 
विरेक है । &४--७८ | 4 
महर्षिं आत्रेयने मुनिजनेकि ल्थि जिन सिद्ध योगोका 
वर्णन किया थाः समस्त योगो श्रेष्ठ उन सर्वरोगनाशक | 
 योगोका ज्ञान सुशुते प्रा करिया | ७९ ॥ ॥ 


` खस्ससे भावित अबकेके वर्णको मधुः धृत तथा शर्कएके ` 
॥ । साथं चाटकर दुग्धपान करे । इससे मनुष्य च्ियोक्रा ( प्रिय ) 





1 १ सकता है । उड़द? पीपल, अगहनीका चाब, ` 
जो ओर गेह--इनं सवका चूर्णं समान मावाम केकर धृतम ` 
उसकी पूरी बना ले । उसका भोजन करके शकरायुक्त मधुर 


 दुग्धपान करे । निस्संदेह इस प्रयोगसे मनुष्य गोरेया पक्चीकै ` 
समान्‌ दस बार ह्मी-सम्मोग करनेमै समर्थ हो सकता दै)! 
मजीट; धायके पूं, रोधः नीख्कमख--ईनको दुधवे साथ 
देना चाहिये । यह श्ियोके प्रदस्येगको दूर करता है}. 
 पीली कटसरेथाः स॒ल्टटी ओरःख्वेतचन्दन--ये भी प्रद्र 
` रोगनाशक दै । खेत्कमर ओर नील्कमख्की जड तथा 
` मुख्ददीः शकरा ओर तिल---इनका वणं गभंपतकी . ` ` 
` आशङ्का दोनेपर गर्मको खिर करनेमे उत्तम योग दहै) 
देवदारः अभ्रकः कठः खस ओर सोठ--इनको कजम 
 पीसकर ते सिराकर्‌ लेप करलेमे िरोरोगका नाश क्ता ` 
है । सैन्धवल्वणको तैर्मे सिद्ध करके छान ठे। जव ` 
तैल थोड़ा गरम रहं जाय तो उसको कानमे उस्नेसे कर्ण॑श्रूखका ` 
शमन होता है । खदसुनः अदरखः सहजन ओर केख-- 
 इनमैसे प्सयेकका रस ८ करण॑श्रूख्टारी ह । ) बसियारः ` 
शतावरी; रास्ना; गिरोः कटसरेया ओर त्रिफख-- 
इनसे सिद्ध धृतका या इनके सहित धृतका पान तिमिर्रोगका ` 
नाश कसमै परम उत्तम माना गयादै। त्रिफत्णः चिकटु 
एवं सेन्धवल्वण--इनसे सिद्ध क्रिय हए घृतका पान 
मनुष्यो कसना चाहिये । यद्‌ चक्षुष्य ( अखिकरि स्यि 
` हितकर ); द्य ( इदयके ल्य दिततकर ); विरेचकः. दीपन 
| ओर कफरोगनाराक दै । गायके गोवर्के रके साथ ` 
तथा इन्द्रयव--हइनके काथमे मिका चूर्णं मिलकर पीनसे | 
. रेगि्योके स्थि दितकर 


नीलकरमसख्के परागकी रुरिकाका अङ्लन दिनँधी ओर रतोधीके 


वमनकारक होता दै खु चिक्रना तथा रेड़ी-मैसे तैलस 


स्निग्व किया गया या पकाया दुमा यवका पानी विरेचक ` 
होता है| किंतु इसका अनुचित प्रयोग मन्दाग्निः उदरे 


रीपन ओर अरखचिको . उत्पनन कर्ता दै) हरै, सैन्धव 


साथ छे 


दस प्रकार अदि जनेय महापुराण पमृतसंजीवनीकारक सिदध योरगेका कथन! नामक दो सौ 
(1 पचासीव। अध्याय पूरा हुमा ॥ २८५ ॥ 1 


[ अध्याय २८५ ॥ ५ 


। सुल्दीः वच; पिष्पटी-बीजः ` 
 कुरेयाकी छलका कर्क ओर नीमका काथ पोट देनेसे बह 





` “9 





कै. ` 


`  अध्याय२८६]  कऋगृ्युजययो्गोकावर्णन # ४७३ ` 








दोसो 


छियासीरवो अध्याय 


मृत्युजय योर्गोका वणन 


` भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते है- सुश्रुत ! अवर मँ 
 मृत्युजप्र-कर्पोका वणन करता हः जो आयु देनेवटे एवं ` 
सव रोगोका मदन करनेवलि है । सधु, धृत, त्रिफखा ओर ` 
गिखोयका सेवन करना चाहिये ] यह रोगको नष्ट करनेवाटी ` 
है तथा तीन सो वर्पतककी आयु दे सकती है | चार तेः दो ` 
तटे अथवा एक तोलकी माचि त्रिपलका सेवन वही फल देता ` 
, दै एक मासतक विद्छतैख्का नस्य केनेसे पोच सो वर्की 
अयु ओर कचित्व-शक्ति उपठन्ध द्येती दहै । सिलवा एवं 
` तिल्करा सेवन रोगः अपमल्यु ओर ब्रद्धावख्को दूर करता है | ` 
 वाङ्ुचीके पञ्चङ्गके चूको खैर ( कत्था ) के क्वथे साथ 


छः मासतक प्रयोग करनेसे रोगी कुष्टपर विजथी होता 


| है # नीली करससेयाके चणका मषु या दुग्रक्रं साथ स्वन 


दितक है । खोडयुक्त दुग्धका पान करनेवालख सौ वर्षी 
आयु प्राप्त करता है | प्रतिदिन पमातःकाल मधु; धृत ओर 


 सौँटकां चार तोलकी सामे सेवन करनेवालख मनुष्य मल्यु 
` विजयी होता दै । व्राहीके चूर्णक साथ दूघका सेवन करनेवाले 


मनुष्यकरे चेहरेपर छ्र्रि्यो नहीं पडती दै ओर उसके वाल नहीं 


पकते है; बह दीर्घजीवन सम करता है | मधुकरे साथ उच्य 
(सुं अबल) को एक तोटेकी माव्रामै खाक्रर्‌ दुग्यपान 
करनेवाख मनुष्य मृस्युपर विजय पाता ह | मधु, घी अथवा 
` दुधके साथ मेरड्के रसका सेवन कए्नैवालख रग एवं मृस्युको 
जीतता दै। छः मासतक प्रतिदिन एक तोके भर पल 
तैर्का मधुकरे साथ सेवन करे दुग्धपान करनेवाला पाच सौ 
` वर्षक्री आयु प्राप्त करता है । दुग्धकरे साथ कौगनीके पत्तिं 

, रसकरा या त्रिफखका प्रयोग करे । इससे मनुष्य एक हजार ` 
 वर्पोकी आयु प्रा कर सकताहै। इसी प्रकार मधुकरे साध 
धृत ओर चार तोरेमर रातावरी-चूणंका सेवन करने भी 
सदो वर्षा आयु प्राप्त हो सकती हं | घी अथवा दूधके 
साथ मेउड्की. जङ्का चूर्णं या पत्रखप्स रोग एवं म्युक्रा 
नाश क्ता दै | नीमके पञ्चाज्ग-चू्णैको खेरके क्वाथ ( कदे ) 

की भावना देकर भृङ्खराजके रके साथ एक तोखभर सेवन 

` करनेसे मनुष्य सेगकरो जीतकर अमर्‌ हो सकेता है । रुदन्तिका 
 वचूणं घृत ओर मधुके साथ सेवन करनेसे या केवर दुग्धाहारसे 
मनुष्यं मृत्युको जीत ठेता है | हरीतकीके चृर्णको भृङ्गराज- 

` रसकी मावना देकर एक तकी मात्रम धृत ओर मधुके 


०. ०~~ ध 


` साथ सेवन करनेवाला रोगसुक्त होकर तीन सो वर्षोकी आयु _ 
प्राप्त कर सकता दै । गेठीः लेहचूरणः शतावरी समान भागते . 
शरङ्गराज-रस तथा घीके साथ एक तोल साव्राम सेवन करनेते  . 
मनुष्य पोच सौ वर्णकरी आयु प्राप्त करता है | लोहमस्तथ्ा ` 
` शतावरीको मङ्घयजके रसम भावना देकर मधु एवं घीके साथ  . 


लेनेसे तीन सो वर्षी घु प्राप्त होती है ) ताग्रभस्मः गिटोयः 


शुद्ध गन्धकर समान माग. घीङुवारके ससम घरोरकर दो-दो ` ` ‡ 
स्तीकी गोली बनाये । इसका धृतसे सेवन करनेसे मनुष्य पच ` 
सो वर॑की आयु प्रास्त करता है । असगन्ध; त्रिफलाः चीनी? ` 


तैख ओर घृतमे सेवन करनेवाल सौ वर्पतक जीता दै। ` 
गदहपूनाका चूणं एक परल मधुः घृत ओर दुग्धके साथ मक्षण्‌ 


करनेवाला भी रतयु होता दै । अशोककी छक्का एकर पल . ५ ६ 
चूण मषु ओर धृतकरे साथ खाकर दुग्धपान करनेपते योगनाश्च ` 


देता द । नि तैव मुदित नसय केन मनुष्य वौ 


वर्प जीता ह ओर उसके केश सदा कले रहते । बके ` 
चूणको एक तोत मात्रामे शददः घी आर्‌ दधसे पीनेवासख ` 


शतायु होता दहै । मधुरादिगणकी ओषधियों ओर हरीतकीको 
गाड़ ओर धृतके साथ खाकर दुधकरे सहितं अन्न मोजन 


 करनेवालके केश सदा कले रहते दह तथा वह रोगरहित होकर _ ` 
पचि सो वर्धकां जीवन प्राप्त करता | एक मासक सफेद्‌ 
 पेठेकरे एक पट चूर्णको मधुः धृत ओर दुष्करे साथसेवनक्रते ` 
हुए ग्धान्नका मोजन कसेवाल नीरोग रहकर एक सद  _ ` 
कमद्गन्धका ब्रूणै 
मगरे र्सकी भावना देकर मधु ओर घ्त्के साधय 
य तो वह सो वर्परकी आयु प्रदान करतादहं। क्ड्वी 
तम्बीके एक तेलेभर्‌ तेख्का नस्य दो सौ वर्परकी आयु प्रदान ` 
कर्ता है । त्रिफलाः पीपल ओर सोट---इनका प्रयोगतीन सौ ` 
वर्पोकी आयु प्रदान करता ह । इनका दतावरीके साथ सेवन ` 
अत्यन्त बलप्रदं ओर .सदख वर्पीकी आगु प्रदान करनेवाला 
दहै । इनका चिच्रकके साथ तथा सोँटके साथ विडंगकाग्रयोग ` 


वर्की आयुका उपभोग करता दै 


मी पूर्ववत्‌ फल्प्रद्‌ है | त्रिफला, पीपक ओर सोँट---इनका ` 


 खोहः भङ्गगजः खरेटीः निम्ब-पच्चाङ्गः खैर, निगुण्डीः कटेरीः ` । ठ 
` अद्मा ओर पुननवाके साथ या इनके रसकी मावना देकर 
या इन्के संयोगते वटी या चणका निर्माण कर्के उसका शृतः 
मशु, गुड़ ओर जखदि अनुपानोके साथ सेवन करनेसे पूर्वोक्त ` ` 


अ © पु © अ० ६० | 





3 ६ दसं प्रकारके ६] 


`. रोगको नष्ट करमेवाल्य है 
रोमि पूववत्‌ अनुवासन देना चाद्ये । द्विजश्रेष्ठ ! पण्डुरोगमे ` 
 . गेमू्रः दस्र ओर धृतदे 
तेष परे शरीरका मर्दन करके स्नान कराना याक्षणण 





` ` फ्री प्राति होती है ! “ॐ हं सः?-इ मन्त्श्ते अभिमन्ित 
`. . योगराज मूतसतजीवनीके समान होता है । उसके सेवनसे 
न॒ष्य रोग ओर मृल्युपर विजय प्राप करता है ! देधता अयुर्‌ 


`. # पुराणं परमान्चेयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ 









२३॥ 


सौर म॒नियोने इन कख-सागरोका सेवन क्रिया ह || 


 गजायुवरेदका पर्णन पल्कप्यने अङ्गराज ( छमपाद्‌ ) 
सेक्तिया शरा | २४॥ ५ | 
इस प्रकार अदि आग्नेय महापुराणे पमृत्यजय-कलप-कथनः नामक दो सै छियासीर्वो अध्याय पूग हमा ॥ २८६ ॥ 


दौ सो सत्तासीयं अध्याय 
 गज-चिक्ित्षा 


`  पाटकाप्यने कहा--लेमपाद ! म दम्दारे सम्पल ` 
हथियेकरि लक्षण ओर चिकित्सका वर्णन करतार 

 खम्ी सूड्वालेः दीघं श्वास लेनेवलेः आधघातको सदन | 
` कैम समथः वीसया अटररह्‌ न्वोविले एवं शीतकाले 

 मद्की धारा ब्रहानेवालि हाथी 
`  भिनक्रा दाहिना दति उठा हयोः गर्जना मेधके समन 
` गम्मीर हो, जिनके कान विशाल हँ तथा जो स्वचापर 
` सूष्षम-विनदुभति चित्रित दौः रेते हाथियोका सग्रह कना 
` वषि; करित जो हखाकार ओर रक्षणदीन होः एषे 
` दाथियोका संग्रह कदापि नहीं करना चाहिये । प्वंगमिणी ` 
हस्तिनी ओर मृद उन्मत्त हाथियोको भीन खे । वणः | 
` क्वः चलः रूपः कन्ति, शरीरि संगठन एवं वेग-- 
५ गुणोंसे युक्त गजराज सम्भुल. युद्धधे ` 
शतुभपर विज्ञय प्रात करता दै । गजराज ही शिप्रिर ओर 
` सेनाकी परम दोभा दै । राजञओंकी विजय हाथि्योके 


दस्त मने ग्ये रै) 


| भीन दै॥ १५६ ॥ 


हाधियोके सभी. प्रकारे ज्वरे अनुचासन देना 


४ | चाहिये । घतत ओर तैर्के अभ्यज्गके साथ स्नान व 


` ` करना प्रशसर दै |  दाथीको. पञ्चरवण ( कालनमकरः सषा ` 
` क विनाश क्रे ॥ ६-२१ ॥ 1 ^ 
` हाथीके कटरेगेमि मूगकी दाछ वामके साथसु्टी ` ` 
स ` भिल्वि ओर नेत्रा एवं बेली छलका ठेप करे! 
रमन कशनेकरे छिपे दिनके प्रूवंभागमै 






` वायबिडंगः, त्रिफला; च्रकटु र सैन्धव खणे ग्र 
,  : बनाकर खिल्ये तथा. मधुयुक्तं जल . पिर 
५ 4 अभ्यङ्ग ओर नस्य प्रस्त रै! हाथियेकेि वैरे रोमी 


 वीजौका क्वाथ दे। | 
क्वाथ पिलवि } कृमियुक्त कोष्टकी शद्धिके स्मि गोमूत्र 
ओर बयविदंगः प्ररस्त है । सोंटः प्रीपरः मुनक्ा आर 


यजाओंकरो हाथियोके स्कन्ध- 


ब्रद्रकष्ठ ( कन्जिष्त) मे. 


रिष्ये ` 


तेलयुक्त पोटखीपे मदनरूप चिकिसा करे । तदनन्तर कर्क 


ओर कपरा्से उनका शोधन करना चाये । जिप हाथी 


करो कम्पन ह्येता होः उसको पीप ओर भिच॑ मिखकर 


मोरः तीतर आर ब्र मप्क्रि साथ भोजन करावे 


अतिपर्येगक्रे शमनके स्यि गजयजको सेचः; बेखका 
रा गृदाः लोधः धायकरे प्रू ओर मिध्रीकी पिंडी 


` वरनाकर विख्वरे । कख (संखे रोग) म चवणयुक्त ` 


घरतक! नस्य देना चाहिये । उ्कणक रोगपै पोप सटः 


` कृल[जीरा ओर नागप्मोथासे साधित खव गू एवे व रही- ` 


कंका रस दे । द्षमूः दुखी; अम््ेत ओर 
कक्माचीसे सिदध किया हभ तेल भिचके साथ प्रयोग 


 करनैते गच्य्योगक्ा नाश्य होता दै । मूतरकृच्छर-रोगभे 


अष्ट्वणयुक्त युय एवं धृतक्रा पान करावे अथवा खीरेके 
शीकरो चर्मदोषमे नीम या अङ्का 


राक्रसे श्रत जलका पान क्षतशोषक्ा क्षय क्रप्नेवाखा दहै 


तथा मास-रस भी कमदायक है । अरुचिसेगतं सोठः 
भि एवं परिपपलैगुक्तं मूँंग-मति ग्रदतित दै । निशोथः ` 
` निकट, चिच्ेकः दन्ती, आकः पीपल; हुग्ध यर गजपीपल-- _ 
 इनये सिद्ध क्रिया दुभा स्नेह गुहपयेगका अपहरण कररता 
है । दसी प्रकार ( गजचिकित्सक ) मेदनः द्रावणः अभ्यङ्गः ` 
` सनेदमान ओर अनुवासनके द्वारा समी प्रक विद्रधिरोगो- - | 


सभी. प्रकास्के शूट | 
इन्द्रयवः दीगः पूृपरलस्कः दोनों दृव्दी आर दारद्दीकी 








करः क 








पिंडी दे। हाथियोके उत्तम भोजनम साठी चावल; मध्यम 
भोजनम जौ ओर गेहूं एवं अवम भोजनम अन्य मध्य-पदाथं 
 मानेगयेदहँ। जो ओर ईव दाथियोका बल वदनेवाले है 
तथा सूषा व्रण उनके घातुको प्रकुपित करनैवास है। 
 मदक्षीण हाथीको दुग्व पिना प्रशस्त है दथा दीपनीय 
यति पकाया हभ मांसरस मी छभप्रद्‌ है | गण्यः, ` 
 गटिवनः ककोर्यादिगण ओर चन्दन--इनका मधुक 
साथ प्रयोग करे | इमे पिण्डोद्रेक. रोगका नाश दोता 
ह । इुरक्रीः मत्स्य, वायतरिडंग, खवणः कोशातकी (क्षिमनी) | 
` का दूध ओर दृद्दी--इनका धूप दाथि्योके ल्य विजय- 
भद द| पीपल ओर चाव तथां तेर माध्वीक ८ महूभा 


 चावर्करे ज्म. पीस ले) य 


६ # अश्ववाहन-सार # ( ४ | ॥ = ४ | । । -. ध | =. 





या अङ्करके रपे निर्मित खरा ) तथा मघु--इनका नेत्रम ` 
परिक दीपनीय माना गवा दै | गौरेया चिदया ओर ` 
कवूतरकी व्रीरः गूढः सूखा गोवर एवं मदिरा--इनका . ` 
` सज्ञन॒हाधिर्योको अस्यन्त प्रिय दै १ 
इपसे अङ्ञित करनेपर वह संग्रामभूमिमे शवक मसल 
स्ता है । नीच्कमलः नागरमोथा ओर तगर-इनको ` 

धियकि नेत्रोकी पस्म 
शन्ति प्रदान करता है । नख वद्नेपर उनके नख काटने 


चािये ओर प्रतिमास तेचा सेक करना चाहिये । हाथियो- ` 


का रायन-खान सूखे गोर ओर घूल्पे युक्त होना चयि! = 
शरद्‌ आर ग्रीष्म ऋतुमे इनके च्थि घ्रतकरा सेक उपयुक्त ` 


हे | २२--३३ ॥ 


ईसं तकर आद्‌ आग्नय महापुसण्मे (मज-चिकिल्सकः कथन नामक दो सौ सत्तासी्वोँ अध्याय पुर हमा २८७ ॥ । व 





1 49 भाने ` पृण क 


दो सो अगसीर्वो अध्याय 
| मर्वबाहन-सार्‌ 


भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते है--सुश्रत ! अव सै 


अश्ववाहनका रदस्य ओर अधोंकी चिकरत्साका वर्णन कर्तगा | 
` धर्म कर्मं ओर अर्थकी सिद्धिके च्ि अश्वौका संह करना 
, चादि } घोषेके ऊपर प्रथम बार सवारी केके ल्थि 
अश्विनी; श्रवणः हस्तः उत्तराषादः उत्तसमाद्रपद ओर उत्तर 
फाल्गुनी नक्षत्र परशस्त मने गये है । घोदधोपर चदनेके लियि 
` हैमन्तः शिशिर ओर वसन्त ऋतु उत्तम दै । ग्रीष्म शारद 
एवं वरं तुमे धुडसवारी निषिद्ध द । षोदडको तीते ओर | 
` च्चीटे डंडे न मारे। उनके सुखपर प्रहारन करे) जो. 
मनुष्य घोडेके मनको नदीं समक्ता तथा उपायोको जनि | 
 त्रिना ही उसपर सवारी करता है तथा प्रोडेको कीलं ओर 
 अथि्योसे भरे हुए दुर्गम, कण्टकयुक्तः बाद ओर कीचडसे 

` अच्छन्न पथपर, ग्धा या उन्नत भूमिये दृषित मार्गपर छे 


जाता दै एवं पीटपर काटीके षिनादही करैठ जाता है, वह 


 अश्वक्रा ही वाहन बनता दैः अर्थात्‌ बह अशकरे अधीन होकर 
` विपत्तिमै पंस जता है। कोई बुद्धिमानेमिं तरे सुङ्रती 
 अशववादक अध्वशाख्को पदे भिना मी केवल अभ्यास ओर 
अध्यवसाये दी अश्वको अपना अभिप्राय समन्ला देता है । 
अथवा घोडेके अभिप्रायको समञ्चकरं दृसयेको उसका ज्ञान 
 . कररादेतादै | १-६१॥ 1 
| अश्वको नहत्यकर पूर्वाभियुल खड़ा करे | फिर उसके 
शरीरम आदिमे ॐ ओर अन्तमे (नमः शब्द जोड्करर 


सरस्वतीः वेगमे पवनः प्रष्ठमागयै स््गपष्ठः खुरागरमे समस्त 


परवत, रोमकूपोम नक्षत्रगणः हृदयम चन्द्रक््मः तेजयै अग्निः ` 


्रोणिदेशमं रतिः ल्लाटमे जगत्पतिः हेषितं ( दिनदिनाहट 


म॑ नवग्रह एवं वक्षःसखलमे वासुकिकि न्यास करे । अख्वरेही | 
उपवासपू्वक अश्वकी अचना करे एवं उसके दक्षिण कणन 9 


निम्नङिलित मन्त्रा जप करे ७-१२ ॥ 


श्वुरुम | ठम गन्धर्वरज हो | मेरे वचनको सुनो] ` 
ठम गन्धर्वबुरमै उसपन्न हुए हो । अपने कुख्को दूषित न ` 
करना । अश्च ! ब्राहमणौके सस्यवचनः सोमः रस्डः, ष्ट्रः `. ` 
व्ण ओर पवनकरे बड एवं अग्निके तेजसे युक्त अपनी ` 
जातिका स्मरण करो । याद्‌ क्रो करि धुम रजेन्रपु्रहो।॥ 
सत्यवाक्या सरण करो । वरुणकन्या वारुणी ओर कौस्तुम- 
मणिको याद्‌ करो । जवर दैस्यौ भर देवता्ंदरारा क्षीरसमुद्र. ` 
का मन्थन हो रहा थाः उस समय तुम देवकुल्पै प्रादु्मूत ` 

हुए थे] अपने वाक्यका पालन करो । तुम अश्वम उन्न ` 





ॐ यथा “ॐ ब्रह्मणे नमः चित्ते, डवि विष्णवे नमः वटे ।' इत्यादि । 





हाथीके नेत्रो  . ` 


अपने बीजाक्षरसे युक्त मन्त्र बोलकर देवताओंकी कमरा स 
योजना (न्यास या मावना) करे ] अश्वके चित्तमै ` 
ब्रह्माः बलम विष्णु, पराक्रमम ग्ड, पा््वमारमे स्द्रगणः = ` 
बुद्धिम बृहस्पत्तिः ममंखानमे विखेदेवः नेत्रावतं ओर नेत्रम ` 
` चन्द्रमा-सूर्यः कानोमि अधिनीकरुमारःजठयाग्निये खधा; जिह्मे ` 





` दए दहो) सदकि ल्थि मेरे मित्र बनो । मित्र! तुस यह्‌ 


सुनो मेरे चि सिद्ध वाहन व्रनो | मेरी रश्चा कस्ते हुए मेरी 
विजयश्री रक्षा करो समयङ्कणमे मेरे च्ि तरम सिद्धिप्रद 


द्यो जयो | पूर्वकाले ठम्दरे ्ष्ठमागपर आरूढ दोकर 
` देवतानि दे््योका संहारश्िया था । आजम वष्र ऊपर 
इ श आरूढ होकर रातुसेनाओंपर विजय प्राच करूगाः? || १३--१९॥ 


अश्वारोही वीर अश्चके कण॑मे उसक्रा जप करके शचुओंको 


` मोहित करता हुभा अश्चको युद्धखल्पनै खये ओर उस्षपर 
` ` आखू हौ युद्ध करते दए विजय प्राप्त करे | श्रे अधारेदी 
`, धोड़े शरीरे उसन्न दोपोको मी प्रायः यत्नपूवक नष्टकर 
दतै दैतथा उनम पुनः गुरणा विकास कते द| श्रेष्ठ 

 अश्वारोषियोद्रारा ` अश्रमै उसादित गुण स्वाभाविक-से दीखने 


छते द । कुछ अधसेही तो ोडधके सदज गुणोकरो भी नष्ट 


` कर. देते है। कों अशक गुण ओर करो उनके दोप्रौकर 
` जानता है । वह बुद्धिमान्‌ पुरुष धन्य हैः जो अश्व-रहस्यको 
. जानता है) मन्दबुद्धि मनुष्य उनके गुण-दोष दोनोको ही 
`: नही जानता 1 जो कर्म ओर उपायसे अनभिज्ञ हैः अका ` 
`: वेगपूर्ैकं वाहनं करनेमै प्रयतल्नसीठ दैः क्रीधी एवेषछोटे 
` अपराधपर कठोर दण्ड देता दै, वह अधायही कुशल हनपर 
` भी अरशंसित नदीं हेता दै । जो अधवारेही उपायक्रा जानकार ` 
` . है धोडेके चित्तको समन्ननेवाख हैः विञ्चद्ध एवं अश्वदोषरोका ` 
` नाश करनेवाला दैः वह दम्ूर्णं कपमौमे निपुण सवार सदा ` 
` गुणेके उपार्जन सगा रहता है । उत्तम अश्वासेदही अखको ` . 
उसकी लगाम पकड़कर ब्रह्मभूमिमे टे जाय । वरहा उसकी ` 













1 [इनासे उर जाता हे ओर मयभीत ` 
होनेसे उसको मोह मी हे जाता दै । अश्वारोही प्रातःकार 
~. अश्विको उसकी वल्गा ( कगाम. ) उठाकर प्ठंतगतिते ` 
; चये 1 सं्याकाख्मे यदि षोढके पसम नाक न दहो. 
पकड़कर धीरे-धीरे चख्येः अधिक वेगसेन ` 


नीरिशकापरवोग है । अश्वो अतुल वनानिके ल्थि जो काल. 
विस्र सहन क्रिया जाता है या उसे चा सीखनेका अवसर ` 
दिया जाता दैः यहे उस अश्वके प्रति व्दान-नीतिःका प्रयोग 
 संमन्नना चाहिये ॥ २९॥ < 


पूव-पूचं नीती शद्ध ( सफर उपयोग ) हो जानेपर 
उत्तरोत्तर नीतिका प्रयोग करे | घोड़की जिह 
 योगक्रे ग्रन्थि बधे] अधिक-ते-जधिकर सौगुमे सूतक्रो बेंकर ` 
बनायी गयी वस्गा ( ख्गणामको ) घोडेके दोनों गस्फरीमे धुषा 


शक, क ७ 


दे | फिर धीरे-षीरे वाहनकौ युलवा देकर लगाम दीदी करे! _ 
जव षोडेकौ जिह आहीनावखाको प्राप्त हयः तव जिहातछ्की ` 
म्रन्थि खोल दे] जवतक्र अश्च स्तोभ (सिरता) कास्यागन 
करे? तव्रतक गादताका मोचन करे---ख्गामकौ अधिक न कसे । ` 
 उरस्राणको तव्रतक सूर॒ कक्ता-कस। रक्खे, जबतक अश्च सुलसे ` 
छर गिराता रदे । जो खभावसे ही अपररह कयिर्देः उसी 
 : अश्वका उरख्राण ख कसकर्‌ श्रेष्ठ घुड़सवार उत्ते अपनी इ्ठिके ` 
 संकेतपर खीटपूरवक चला सकता ह | ३०-३३१ ॥ ॥ 


जो पहले घोडेके पिले दायं पेरसे दाहं वस्गा संयोजित ` 
कर देता दै, उसने उसके दाय पैरो काूमै कर दिया । 
इसी मसे जो ब्रायीं वस्गासे धोक . बाय पैरको संयुक्त कर 
देता दैः उसने भी उसके वाम वैरपर नियन्त्रण पाल्या 
यदि अगे पैर परित्यक्त हए तो आसन सुद हेता है । जो 
` पैर दुष्कर मोटनकर्ममे अपहृत हो गये, अथवा बयं पैस्म हीन 
अवसा आ गयी; उस स्ितिका नाम ननाटकायन्‌' है । हनन 
` पर बैठकर देये भेदे उतक सचान करे] ` ओर गुणन कर्मं शवलीक्ारः हेता दे । बारंबार सुख-म्यावतंन 
 . ` उत्तम घोडेपर चदकर सदसा उसपर कोड़ा नदी छ्गाना = अका नि दै थे सव्र च्श्वण उसके पेशोषर्‌ नियन्वण 
` विः. ववोषिः च ` पानके कारणभूत नरी है 1 जवर देल ठे क्रि घोड़ा पूणतः विश्वस्त 

ग हो गया दहै, तव्र आसनको जोरसे दवाकर अपना पैररक्के 
मुखसे अड़ा दे; ेसा करके उसकी ग्राह्मताका अवरोक्रन ` 
हितकारी होता दै । रानोद्यायं जोरसे दवाकर खगम खींचकर 
` -उसके बन्धनसे जो घोडेके दो पैसौको गदीत--आाकर्षित क्रिया 
ता है वहं “उद्रकनः कहलाता दै । खामसे घोडेके चारौ 
` पैरौको संयुक्त कर उत्ते यथेष्ट दीरी करके ब्रह्म पाष्णिमगेके 
।  प्रयोगसे जर्हौँ घोडेको मोडा जाता है उसे प्मोट्रनः (या 


डन ) माना गया है | २४४१ ॥ 


 हद्धिमाच्‌ घुड्सवार इष क्रमते प्रस्य तथा अविष्टवको ` 
त॑ = जान ठे | फिर चतुथं मोटन क्रियाद्वारा इस विधिका सम्पादन = 
५ र (दग (+ होता है । जो घोडा र्धुमण्डख्पै मोटन ओर उद्कनद्रारा 7५. 5 


[ अध्याय २८८ ` ` 


नीचेविना 

















अपने पैरको भूमिपर नहीं रखता भूमिस्परके धिनादी 
चक्र प्ूराकर छ्ेतादहैः वह सफ माना गया है; उसे दृत. 





 ग्रकार्की पाद्गति ग्रहण करानी--सिखानी चाद्ये । आसने 
ख कसकर निवरद्ध करके जिमि. रिक्षादी जती हैः तथापि ` 
` जो मन्द्गतिसे ही चलता हैः फिर संग्रहण करके ( पकड़कर ) 
` : जिते अभीष्ट चार ग्रहण कययी जाती दैः उसकी उस शिक्षण ` 
 क्रियको संग्रहणः कहा गया है । जो घोडा सानम सित 
होकर मी व्यम्रचित्त हो जाय ओर उसके पा्वमागमे पेड 
स्मार ल्गाम खींचकर उसे कण्टकपान ( ख्गामके लेोदेका 
 -आखादन ) कराया जाय तथा इस प्रकार पाश्वमागते क्रिये 
` गये इस पाद्‌-प्रहाप्से जो खलीकृत दौकर चार सीखेः उसका 

` वह रिक्षण ध्लद्यीकारः माना गया है } तीनों प्रकारकी गति्से 
भी जो मनोवाच्छित पैर ( चा ) नदीं पकड़ पाता है, उस्त 
दशमे उंडेसे मारकर ज 


४ । क्रिया ननः कदी गयी हे | ४२-४७ ॥ 


वादम्रहूम कराया जता हः वहू 


जव दूसरी वल्गा ( ल्गाम ) के द्वारा चार वार खटीच्रत 


` करके अध्को अन्यत्र के जाकर उच्छ्वासित करके वह चा 
 भ्रहण करायी जाती दैः तत्र उस क्रियाको (उच्छ्वासः नाम 

दिया जाता है । सखभावसे ही अश्च अपना सुख बाह्य दिशाकरी 
ओर घुमा देता दै । उसे यलनपूर्वक उसी दिशाकौ ओर मोडकरः 

` . वहीं नियुक्त करके जत्र अश्वको वसी गति ग्रहण कयी जाती 

` ह, तव इस यतल्नको “सुखब्यावर्त॑नः कहते है । क्रमशः तीनो 

| दही गतियेभे चल्नेकी रीति ग्रहण कराकर फिर उसे मण्डल 
आदि पञ्चधाराभेमं चल्नेका अभ्यास करये | ऊपर उठे 

।  . हए समुखसे लेकर घुटनोौतक जब्र अश्च शिथिल हो जायः तत्र 
श उसे गतिकी शिश्ना देनेके व्यि बुद्धिमान्‌ पुरुष उसके ऊपर 
र सवारी करे तथा जव्तक उसके अङ्गम हव्कापन या फुती न 


आ जाय; तव्तक उसे दौड़ाता रहे | जब घोडेकी गदन कोमलः 
मख दृट्का ओर शरीरी सारी संधिर्या शिथिल हो जार्यै, तव 
वह सवारके यदय होता है; उसी अवश्थामे अश्वका संग्रह करे | 


जव वह्‌ पिचछख पाद्‌ ( गति-क्ञान ) न छोड तव वहं साधु. 


( अच्छा ) अश्च होता है । उस समय दोनों हाथ लगाम 
यचि } टगाम खींचकर एेसा कर दे, जिससे घोडा उऊपरकी 


ओर गदन उठाकर एक पैरसे खडा हो जाय | जव भृतट्पर 


सित हए पिले दोनाँ पैर आकाशम उरे एः दोनो अग्रिम 














पेरोके आश्य बन जार्यै? उस तमयं अश्वक्रो सुदट्टीसे संधारण 1 


करे । सहसा इस प्रकार खीचनेपर जो घोडा खड़ा नदीं होताः 


 शरीरको श्षकश्चोरने ख्गता हैः तवर उसको मण्डलाकार दोड़कर्‌ ` 
` सिवर करे | जो घोड़ा कंधा कंपने खो, उसे ख्गामसे ` 
 खीचकर खड़ा कर देना चाहिये ॥ ४८-५६ | ८ 
गोबरः नमक ओर गेोमूञ्चका क्वाथ बनाकर उम भिद्वी ` 
मिल दे ओर घोडेके शरीरपर उसका छप करे | यह मक्ली ` 
 अदिके काटनेकी पीड़ा तथा थकावयको दूर कश्नेवद्महे । ` 
 सवारकरो . चाये कि वहं “भद्रः आदि जत्कि घोडको 
= मोड़ दे} इये सूक्ष्म कीट अआद्कि दंशनका कष दुरह्येता ` 
है ! भूखके कारण घोडा उत्साह्य हे जाता है अतः मोड ` 
देना इसत म कभदायक दै । धोडेको उतनी दी रिष्चादेनी ` 
दिः जिससे वह वशोभूत हो जाय । अधिक सवारीमेजेते ` 
निपर धोड़े नष्ट दो जति यदि स्वारीखीदीननजाय ` ` 
तोवे सिद्ध नदीं ह्येते! उनके मुखको ऊपरकी ओर रखते ` ` 
दए ही उनपर सवारी करे । मुट्ठीको सिर रखते हुए दोनों ` ` 
घुटने दवाकर अश्वको अगे बदाना चाहिये । गेमूच्रकतिः ` ` ` 
` वक्रता वेणी? पदूममण्डल ओर माल्का--इनः चिहेसे युक्त ` 
` अश्च पञ्चोटूलल्किः कदे ग्ये ह । ये कायम अच्यन्त गर्वीले ` 
हे गये दै । इनके छः प्रकारके क्षण बताये जतिर्दै-संकषिततः ` 
विक्षित, कुञ्चितः आशितः वदित ' ओर अवित 1 गम =“ 
या सड़कपर सौ धनुषकी वृरीतक दौडनेपर "मद्रः जातीय _ ` 
अश्च सुसाध्य होता दै । “मन्द्‌” असी धनुष्कं ओर ष्दण्डेक- ` 
` मानसः नन्वे धनुषततक चया जाय तो साध्य हेताहै। . ` 
“मृगजङ्ख्यः या मृगजातीय अश्च संकर होता है; वह इन्दीके ` _ ` 
 समन्वयकरै अनुसार अस्सी या न्वे धनुषकौ दूरीतक हकनेपर | 
` साध्य होता रै ॥ ५७-६३ ॥ त 
शकरः मधु ओर खजा ( घानका ह्वा) लनेवाल 
` ब्राह्मणजातीय अश्व पवित्र एवं सुगन्धयुक्त होता है? क्षत्रिय- ` ` 
अश्व तेजसी होता है, वैश्य-अश्व विनीत ओरं बुद्धिमान्‌ ` 
दुभा क्ता है ओर च द्र-ज अपवित्रः चञ्चलः मन्द्‌, 
कुरूपः बुद्धिहीन ओर दुष होता है । लगामद्वरा पकड़ा जनेः ` ` 
पर जो अछ छर गिराने खो, उसे रस्सी ओर लगाम खोख्कर ` 
पानीकी धारासे नहलना चाहिये । अव भखके क्षण ` 


वताऊगाः जेसा किं राछिहोचने कहा था |} ६४-६६ | 


दस प्रकार आहि आरनेय महापुयणमे ८अद्ववाटन-सासबणेन' नमक दो सो अससीर्वा अध्याय पूरा हु ॥ २८८ ॥ 








दो सो नवासीरबँ अध्याय 
अशव-चिक्रित्सा 


दालिहोज कहते ह-- सुश्रुत } अवर मेँ अश्चकि लक्षण. 


भ एवं चिकित्सका वणन करता दह । जो अश्च दीनदन्तः 


दन्तमङ्क्तियोसे युक्त कृष्णता, छष्णवरणकी जिहासे युक्तः 


` युग्मन (जुवा पैदा); जन्मसे दी विना अण्डकोषकाः दो खुर 
` वालः श्रङ्खयुक्तः तीन रङ्खवासः व्याव, गदमवणः मस्मवणः 


 सुर्णं या अग्निवर्णः ऊवे ककुदवाखाः, खयेतद्ुष्टमरस्तः कोवे 


`. जि्तपर भाक्रमण करते हँ, जो ख॑रसार अथवा चानसे समान 
` _ मेत्रवालादह्ये था जिसके अयाक गुहयङ्ख तथा नथुने 


कृष्णवर्णे होः यवर दरक समान कठोर केश होः जौ तीतर 


. समान रगवाट होः. विप्रमङ्ग हो; श्वेत चरणवास दहो 


तथा जो भ्रव (खिर) आवतते रदित शे तथा अञ्चभ 


` आवतते युक्त होः एेपे अद्वका परित्याग करना चाहिये ॥ १--५॥ 
 : नाक तथा नाके पास (ऊपर ) दो-दो, मस्तक एवं 


`. वक्षःखल्प दो-दो तथा प्रयाण (पीठ ओर पिछले भाग); 


,  छ्लछट ओर कण्ठदेशे. ( मी. दो-दो )--दइस पकार अच्चोके ` 
`: - दस आवर्तं ( मबरी-चिह ) शुभ माने गये ह । ओष्ठ-पान्तमेः 

`  ख्लारमेः, कानके मूलैः निगाल्क ( गर्दन म, अगटे पैरोके 
` . ऊपर मूलम तथा गले खित आवतं श्रेष्ठ कहै जते ह } रोष 
`  अङ्गेकि आवर्त अञ्युम हते है । शकः इन्द्रगोप ( ब्रीरवधूटी ); 
पं चनद्रमाके समान कान्ति युक्तः काक्वणं, सुवर्णवर्णं तथा 


` चिवने धोड़े सदैव परशस्त माने जति दह । जिन राजा्ेकरि पास 


 . री ओ्रीवावेः मीत्की ओर धसी ्ओखवलि, छोटे कानवाकेः 
किंठ॒देलनेमे मनोर घोडे हौ, वा विनयकी अभिलषा छोडदे । ` 
५ घोड़ेहाथी यदि प्रा ज्य तोद्युमप्रद होते दहै; पस्तु यदि. श 




















` निवसेद्‌ यस्य विनश्यत्यसौ राजा 
` `खरवणस्तु मण्डयां भवेत्तथा हार्मः ॥ 


वेण एवं उसीके सपान रगवारे अवर्तौसे | 


 गन्धवरूपमे प्रथ्मीके उत्तम र्न है | अश्छमेधम पवित्र दनेके 
| कारण ही अद्यकरा उपग्रोग किया जता है | ६१० | 
~ विष्रमदन्तगरुक्त या प्रिना दतिक्राः क्य ( दोसे अधिक ` 


तथा सेन्धवख्वण-ये गरम जल्पे साथ देनेपर चूलफरा नाश 


` करते ह } सोँठः अतीसः मोधाः अनन्तमूढ या दूब ओर बेर ` 

नका क्वाथ घोड्करौ पिलाया जाय तो वह उसके सभी 
प्रकारके अतिसारो नष्ट करता है । प्रियङ्कुः काछीसर तथा ` 
 प्र्रात्त शकराते युक्त व्रकरीका  गस्म किया हूभा दूध पील्नेपर 
= धोदेकी थकावट दुर हो जाती हे] अश्वको द्रोणी तैल््रस्ति 
देनी चाहिये अथवा कोष्ठमे उत्पन्न रिर्ीका वेधन करना ` 

चादि । इसमे उसफरो सु प्राप्त होता दै | ११--१५१ ॥ ` 


अनार्की छः तिफला; त्रिकटु तथा गुड़--इनको 
सम मा्रमे प्रहण करके इनका पिण्ड बनाकर घोडेको दे । 
यह अश्वौँकी कदताको दूर कयनैवाल है } घोड़ा प्रियङ्कुः 

लो तथा सधुके साथ अद्कसेके रस या पञ्चकोलदि ( पीपल ` 
पीपलमूहः चब्यः खीतः तथा सीट ) युक्त दुग्धका पानकरे 

` तो वह कासरोगसे मुक्त हो जातः हे । प्रस्कन्ध (छर्टँग आदि ` 
दौड) से द्ुएः सभी प्रकारके कष्टम पले शोधन श्रेयस्कर 
होता दहै) तदनन्तः अभ्यङ्गः उदुवर्तनः स्नेहनः नस्य ओर 
 वर्तिकराका प्रयोग श्रेष्ठ माना जाता है । ज्व्युक्त अश्वोकी 
` दुग्धे ही चिक्रिस्सा करे । लोधमूलः करञ्चमूलः त्रिजोरा नीबू 


चित्रकः साँठः. कूटः वच एवं रास्ना--दइनक्ा केप सोथ; 


( सूजन का नाशन करनेवाख है । घोडेको निराहार रखक्रर ` 

वः मजीठः ` युख्डटीः मुनक्कराः वडी कटेरीः छोरी करेरी; सक- ` 

- चन्दन, खीरेके मूल ओर बीजः सिंदा्ेके बीज ओर कसेर-- 
८ स ` इनसे युक्त बकरीका. दूध प्कराकर अस्यन्तं शीतल करके ` ४ 
1 ध शककरके साथ पिखिनेसे बह घोड़ा रक्तप्रमेदसते दुटकास 
र है ॥ १६-२२ ॥ ८ 


` ` मन्या इृडडी तथा ग्रीवकरी रिसकरे सोथ. तथा ह 
उ ` गख्प्रहरोगमे उन-उन  खार्नोपर कडतैलका अभ्यज्ख प्रशस्त. ` 
दे । दसा अश्च जिस राजक नगर दै) गल्ग्रहरोग ओर शोथ प्रायः गष्छशते ही हेते दहै) 


वह राजा नारक प्रा चेता दे" ` चिरचिरा; चित्रकः. सैन्धव तथा सुगन्ध घासका रसः पीपर क, 1 





| | अध्याय २८९: 


मधुके साथ अट्ूसाः, नीमको छः व्डी करेरी आर 
` गिलोय-इनकी पिण्डी तथा सिर्फ सेद्-- ये नापिकामच्करौ 
नाद्य करनेवाले हँ । हीगः पीकरमृखः सटः अम्द्वेतः पीपर. ` _ ` 








स 











१ | अध्याय २८९ ] 1 ` 


नदीं हेता हे । 


 स्थारनाक्र व्रणक्रे ल्य यह क्रम 
` मुख्हठीः वट ओर बेल--इनकरा अव्यधिक जलम सिद्ध क्वाथ. 











ओर हीगके साधर इनका नस्य देनेसे अद्य कमी विषादयुक्त 


द्‌ी; दारुहरं 


पत्तः कफ 
दोप्रो्रे हरा अथवा क्रोधके कारण चोर पां जनेसे पकः पू 
। पीपरः गुखः पाकर 


थोड़ा गरम दहो तो वह न्रणका शोधन करनेवास है । सोफः 
सोँटः रास्ना, मजीट, कृ; सैन्धवः देवदार, वच; हद्दी, 


दारुटष्दी; रक्तचन्दन 


प्रयोग सभी लिद्धित दोषौमै करना चाहिये । नेचयेगयुक्त 


 अद्यके नेत्ान्तमै जंकट्राय अभिलावण करना चादिये । 
` खेरः गूर ओर पीपख्की छाल्के क्वाथसे नेका शोधन ` न 
म  “ ` चाहिये | जिन घोडँकी स्नेह ( तेख-घतादि ) पान कंसया न 

गा हैः उनके स्थि (रुरुू-मारी ) या अभिष्यन्द (कषक) 
` मोजन---मात आदिः व्यायामः स्नान, धूप तथा वायुरहित = ` 
| वर्जित दं । वर्पा करतुम प्ोडेको दिनम एक बार स्नान  .. 

आर पान कराये, क्रतु घौर दुर्दिनके पमयकेवलपानं दही 
प्ररासत है । समक्षीतोपष्ण क्रतम दोबार ओरए्कवारस्नान ` 
विदित है| म्रीष्मक्रतुसै तीन बार स्नान ओर प्रतिपान उचित 
पूणजल्यै वहत देरतक स्नान क्णना ` 


होता है ॥ २२-३२१ ॥ 


युक्तवलम्व्री अच्क लिय अविला, जवासा, पाठाः प्रियकः 
कुङ्कुम आर गिखेय---इनका समभाग ग्रहण. करके निमित 


किया दुभा कल्क दितकः हे । कर्णसम्दन्धी दोषे एवं उपद्रवयेः 
शिक ( अनियमित चरति फः शष्क-दोपम ( लिङ्ग सूनेकी 
` देसषामं ) आर शीघ्र ( दानि ) कश्नेवाले दोपमे तत्काल 


वधन करना चाहिये | गायका गोवर, मजीटः कुट, द्द; 
तिल ओर सर्सो--दनको गोमूत्रमे पीसकर मर्दन करमेसे 


 सतन-साततवे दिन नमक देना चाहिये ॥ ३३-३७। 


अदवोके अधिक भोजन दो जनिपर वारुणी ( मदिसय ); 


दरद्‌ ऋतम जीवनीयगणके द्रव्य [ जीवकः ऋषभकः मेदा 
महामेदा; काकोटीः क्षीरकाकोली; मृद्रपणीं ( वन्मूग ); 


न+. किदेव १०१५०५५८. न= ' 





२. जीवकषमको मेदा . महामेदा 
` मद्रप्मी मापपणीं जीवन्ती मधुकमिति दशेमानि जीवनीयानि भवन्ति | 


( चण पस) सू श्था० ४५ अ०) 


| माल्कागनीः पाठाः पीपर 
 कृटः वच तथा मघ्ु--इनका गुड एवं गोमृत्रके साय 
जिह्वापर येप जिह्वास्तम्भे हितकर है। तिल, सुख्टटी 
` दस्दी आर नीमके पत्तौसे निमित प्िण्दी मधुके साथ प्रयोग | 
 करनेपर्‌ त्रणक्रा शोधन ओर घृतके साथ प्रयुक्त होनेपर 
घावक्रो भरती है] जो घोडे अधिक चोटके कारण तीव्र वेदनसे 

 . युक्त होकर ठंगड़ाने गते है, उनके द्यि तैले प्ररिषिक्-क्रिया 
 स्ीघरही रोगनादा करनेवाली होती हे 


द्वः 
ध | देना 


समन्वित प्रतिप 


| नका स्नेह. क्वाथ करक्र [गेलीसके 
 जल्क्र सीध या दूधक्रं साथ उद्रतनः व्रास्ल अथवा नस्यरूपम 


` होता. दै. 
 खुजलीका नाक्च होता है गाल्की छलका क्वाथ रीत हो चाहिये ॥ ३८-५९ ॥ 
 जनिपर मधु ओर शकरास्हित नासिक्रमे उल्मेसे एवं उसी ` 


प्रकार पित्मनेसे घोडेका रक्तपित्त नष्ट ` होत है! ध्ोडोको 


काकोली क्षीरकाकोली 


माषपर्णी ( वनरस्द्‌ ); जीवन्ती तथा मुल्इटी | मधुः ५ क 
पिपरली ओर पदुमातरसदित  प्रतिपनर्मे 
हेमन्त कष्ठे अ्वकौ वायबरडंगः ` 
 पीपलः धनिर्योः सौफः लोध, सैन्धवख्वण ओर चिच्कसे 
| देना चाहिये । वन्त ऋतम सेधः ` 
` प्रियङ्घुः मोथा; प्री सट ओर म्मे युक्त मरतिपान 
 कफनादक माना गया है । ग्रीष्म क्रतु प्रतिपान्केल्ि ८ | 
` प्रियङ्गुः पीपर ल््ेधः शुल्टटीः सोठ ओर रुद्केसदहित 
मदिरा दे। वर्पाक्रतमै अच्छेकिव्ि प्रतिपान तैः लोषःख्वणः = 
पीपल शौर सौटसे समन्वित होना चादि । ग्रीष्म ऋव्मैव्दे 
हुए. पित्तके प्रकोपसे पीडितः शरत्कार्पे स्तन्ये युक्त अश्चको ` ` 
एवं प्रावृट्‌ ( वकि प्रारम्भ केमैजिन बड़का गोवर षट त 
गया दै, उन्दः धृत पिलखना चाहिये | कफ एवं बातक्री ` 


रतिकरः 
माये 


अधिकता होनेपर अश्योको वैट्पान कयना चा्दिये । भिनके. 


दारीरमे स्नेदतचकेः प्राव्यसे करई कष्ट उसन्न दो, उनका ` | 
रक्षण करना चाये । महक साथ मोजन तथा तीनदिन 
तक यवागू पिलनिसे अश्वोका रक्षण होता है | अद्वेके 


वधा एवं दिरिर ऋठ्मिं धृत-तेल दोनोंका प्रयोग करस्ना. 


्ोडेको ग्रतिदिन चार आद्क मूसासे रहिते जो लिलवे। ` 


उसको चनाः धानः मूंग यामटर मी खनेको दे । अको ` ॥ 
( एक ) दिन-रातमे पोच सेर दूबर लिल्वे । सूली दूर होने _ ` 
परर आठ सैर अथवा मूसा तो चारसेर दैना चयि! ` 


दुर्वा पित्तकाः जो कासका, मूसी कफाधिक्यकाः अर्जुन दासक 


एवे मानकन्द बरल््षयका नाद्य करता है । दू्बामोजी अश्वको ` 
कफजः वातजः. पित्तज आर संनिपातज रोग पीडित नहीं कर . ॑ | ५ श 

सकते । दष्ट घोडे अगे-षीरे दोनों ओर दो रज्जु्न्धन करने 
चाद्ये । यर्दनये मी बन्धन करना चाद्ये । धेड आस्तरण- ` 
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युक्त ओर धूपित स्थानम वस्ने चाये । जहां किं उपायपूवकर 


घासे सव्ली दँ । ( वह अच्वदयाल ) प्रदीपे आध्ेकित 


। % पुराणं पर्मश्नेयं बरहमविदाक्षरं परम्‌ * 


तथा सुरक्षित होनी चाधिये 


। घरुडसाल्मतै मूर, अजः वानर . 


ओर मगोको रखना चाहिये ॥ ५०--५६ ॥ ` 


इछ प्रकार भादि भमनेय महापुराणमे 'अदव-चिकित्साका कथन नामक दो सौ नवासीरवो अध्याय पूरा हुंमा ॥ २८० ॥ 


(1. 


दो सौ नब्बेवों अध्याय 
“` अख सान्ति 


` शालिहोत्र कहते है-यश्रुत ! अव्र म धोडके रोगो 

` कामद्न करनेवाली (अखशान्तिःका वणन करूगा; जो नित्यः 

` नैमित्तिक ओर काम्यके भेदसे तीन प्रकास्की मानी गयी हैः 
 खनो। करंसी द्यम दिनको श्रीधर ( विष्णु); श्री ( क्षमी) 
. ` तथा उजच्वैःश्रवके पुत्र हयराजकी पूजा करके सविता-देवता 


सम्बन्धी मर्दय धीका हवन करे । तदनन्तर बराहमोको ` 
` दक्षिणा दे। इसे अकी वद्धि होती) (श्म दिने. 


` आस्म करके इस कर्मन प्रतिदिन चाद र्वा जाय तो ह 
` मनि्य अखव-शन्तिः है ) ॥ १-२ | व 
| < (अश्ल-सद्धिकी कामनासे ) भाश्िनके श्वपक्चकी 
,  पूथिमक्रो नगस्के ब्ाह्मदेशम शन्ति-कमं केरे । उसमे 
` षिरोषतः अश्विनीकुमासौ तथा वरण-देवताका पूजन्‌ कर 


तसश्चत्‌ श्ीदेवीको वेदीपर पञ्चालनके ऊपर अङ्कित करके 


`. उन्द चरारो ओरसे शृक्षकी शालाओद्रारया आरत कर दे । 


॥ 1 उनकी सभी दिद्ाओम षमस्त ससस परिपूर्ण कल्धेकरो वघ्- | त 
दसं प्रकार जदि. आग्नेय महपुरणम "अद्व-शन्तिका कथन" नमक दो सौ नन्वेवं अध्याय पुर इश ॥ २०५० ॥ : 4. 


` सहित खापित करे । इसके वाद श्रीदेवीका पूजन कके 
उनकी प्रतन्नतवके लि जौ ओर घीका हवन करे | रिरि. 
 अध्िनीकरुमाये ओर अष्वोकी अचंना करे तथा ब्राहार्णोको ` 
दक्षिणा दे। (वह काम्य शन्ति हु) । अ नेभित्तिकि ` 
शान्तिका वणन सुनो ॥ २-^र ॥ 


कर आदिकी संक्रान्तियोमे अश्वोक्रा प्रूजनकरे।! साथ ` 


ही कमल्पुष्पद्रार विष्णुः लकषम ब्रह्य; शंकरः चन्द्रमाः सूर्य ` 


अधिनीक्रुमारः) यवन्त तथा उनच्तैःश्रवाकी अचंना करे | 


` इसके सिवा कमलके दसत दल्ेपर दस दिक्पलेकी मी पूना ` 
करे । प्रस्येक अचंनीय देवतके निमित्त वेदीपर जल्पूण कखछ 
 खापित करे ओर उन कल्यो अधिष्ठित देवकी पूजा 
करे | इन देवता्थके उत्तसभागमरै इन सव्के निमित्त | 
तिः अक्षतः घी आर पीटी सस्तोकी आदहुति्या दे । एक 

` एक देवतके निमित्त सो-सौ आहूतिर्यो देनी चाहिये । अश्- 
` सम्बन्धी रोगेकरि निवारणकरे स्थि उपवासपूर्वक यदह शान्तिकर्म 
करना उचित हे ॥ ६--८ ॥ क 





दो सौ इस्यानषेवो अध्याय 
| गज-शान्ति 


शाङिहोन्न कते है- गै गजरोगोका प्र्मन करने- ` 
किसी भी छ्ल ` 
ञ्चमीको. विष्णु, लक्ष्मी तथा नागराज रेरावतकरी पूजा करे ] ` 
ब्रह्म सिवः , विष्णु, इन्द्रः उुवेर, यमराजः चन्द्रमाः 
रुण? वायुः अभिः प्रथिवी? आकाशः दोपष्रनागः पर्वतः 













-गज्ञ-शान्तिके विषयमे कहूगा 


 बृद्धिको प्राप्त हते ह । (यह निस्य विधि 
नैमित्तिक शन्तिक्रमके विषयमे सुनो ॥ १-४ ॥ 


` ` पृथ्वी). स्कन्द्‌; अनन्तः 


) अव 


मकर आदिकी संक्रान्तियोम दाथियोका नगरके बहिभागये ` 


 ईशनकोणमे ८ पूजन करे ) | वेदी या पदमासनपर अष्टदल ` 
` कमल्का निर्माण करे उसमे केसप्के खानपर श्रीविष्णु ओर ` 

` लक्ष्मीकी अर्च॑ना करे | तदनन्तर अष्टदल क्रमशः ब्ह्याः स्यु ` 
आकाशः शिव तथा चनद्रमाकी 
` प्रूजा करे । उन्हीं आठ दलम पूर्वादिके क्रमसे इन्द्रादि ` 
दक्षिणा ` : दिक्पालछैका मी पूजन करे । देवतायके साथ करमब्देमे ` 
 : त य॒ कोः उनके वज्र, शक्तिः दण्डः तोमरः पशः गदा, शूल्ओर 

















( ` ष्याय २५२] 








 पश्म आदि अल्नोकी अर्चना करनी चाहिये । दलेके बाश्मागनै ` 
` चक्रम सूं ओर अधिनीकुमारयोकी पूजा करे । अधवसुभो 
एवं साध्यदेर्वोका दक्षिणभागमे तथा भार्गवाङ्घिरस देवताओंका ` 
नैकत्यकोणभे यजन करे | वायव्यकोणमे मरुदरणोका, दक्चिण | 
भागसं विच्वेदेवोंका एवं योद्रमण्डल ( ईशान ) यै र्दरोका 


` पूजन करना चाहिये । वृत्तरेलाके द्वारा निमित अष्ट 


कमलके बदिर्मागमे सरखती, सूत्रकार जर देवषिर्योकी अर्चना 
करे | पूर्वभागमै नदी, पवतो एवं ईशान आदि कोम 


 -मदाभूतोकी पूजा करे । तदनन्तर पद्यः चक्रः गद्‌ तथा 


| शङ्कसे सुशोभित चतुष्कोण एवं चुद्धरयुक्त भूपुरमण्डल्का 
नि्माण करके आग्नेय आदि कोणे कर्योकी भी श्यापना करे 


तथा चरो ओर पताकां यर तोर्णोका नियेश्च करे | सभी 


रोपर एेरावत आदि नागरा्जोका पूजन करे । पूर्वादि दिशामि 


` मस्त देवताओकिः चयि प्रथक्‌ पथक्‌ सवौषरधियुक्त पाच रक्ते 


हाधिर्योका पूजन फश्के उनकी परिक्रिसा करे । तभी देवताभेकि 


उदेदयसे प्रथक्‌्थक्‌ सौ-सौ आहूतिर्यो प्रदान करे } तदनन्तर 
नागराजः अभ्चि ओर दैवताओंको साथं छेकर बाजे बजाते 
इए. अपने घरौको लछैटना चाहिये । ब्राह्मणों एवं गज- 


` चिकरित्सक आदिको दक्षिणा देनी चाये ! तपश्चात्‌ कालक 


विद्वान्‌ गजनराजपर आरूढं होकर उसक्रे कानमे मिग्नाङ्कित 
मन्त्रे कदे | उष नागरयाजकै प्र्युको प्रष्ठ हौनैपर शान्ति 
करके दूसरे हाथीके कानमे मन्व्रका जप करै ५--१५ ॥ 


८सहाराजने ठुमको श्रीगजगके पुपर नियुक्त किया है 


स प्रकार आदि भाग्नेय महापुराणे (भज-शान्तिका कथय 


अवे ठम इख राजके स्थि (गनाम्णीः ( यजेकि अशुभा }) क 
रो । ये नरे आजसे गन्ध, मास्य धवं उत्तम भक्षतेद्वाय ` 
 वम्दारां पूजन करेय | उनकी आज्ञासे प्रजाजन भी सदा | । 
 ठम्हारा अर्चन करगे । ठ॒मको युदधमूमि, मागं एवं ण्म 
 महासजकी हदा रक्ना करनी चाहिये | नागराज | तियग्भाव ` 
` ( टेदापन ) को छोड़कर अपने दिव्यमाव्का स्मरणकरो | ` | 
 पूवकार्पै देवासुर-संप्राममे देवताओनि देरावतपुत् श्रीमान्‌ = ` 
अरिष्ट नागकरो श्रीगजका पद्‌ प्रदान करियाथा | श्रीगनका 
वेह षम्पूणं तेन दारे शरीरम प्रतिष्ठित है । नगेन | ` 
 ठ्दासं कल्याण दो । व॒म्दारं अन्तनिषित दिव्यभावसप्पन्न = ` 
तेज उद्बुद्ध हो उठे । वरम रणङ्गणमे राजाकी रशा ` 
करो | १६२० ॥ | 


जा पूर्वोक्त अभिषिक्त गजराजपर श्म सूतम आरोहण 
करे | शस्रघारी श्रेष्ठ वीर उसका अनुगमन करं । शजा ११ 
हस्तिसालमे मूमिपर अङ्कित कमलके बरहिरमागस दिक्पालेका 


पूजन करे । केके ख्थानपर महव्रछी नागराजः भूदेवी ओर. ` 


शर्सवतीका यजन करे । मध्यभागे गन्, पुष्प ओर चन्दनसे ` 


 डिण्डिमकी पूजा एष द्वन करके ब्राह्मणको रतपूर्णं कल्या प्रदान 


केरे | पुनः गजाध्यश्च; गजरक्षक ओर ज्यौतिषीका सत्कार ` 


करे | तदनन्तर; डिण्डिम गजाश्यक्षको प्रदान करे } वहं ध 
भी इको वजवि । गजाभ्यक्ष नागजके जघनप्रदेश्चयर 
भूद्‌ होकर चभ एवं गम्भीर सरमे डिण्डिमवादन 


करे ॥ २१-२४॥ | ४ 
मामक दो सो इ्क्याननेवा भप्वाय पूरा हु ॥ २०९ ॥ = 


0५ ‰८५- 





हि, अनि कद्ते ह--सश्रुत } रघ्नाको गौं ओर 
` अ््णोक्रा पालन करना चाहिये । अव त (गोश्चाम्तिश्का वर्णन 
कता द्र । गो पवित्र एवं मङ्गल्मयी ई । गो समूर्णं 





होक प्रतिष्ठित दै । ग्ओंका गोर ओर मूत्र अल्क््पी 


 ( दश्टरिता ) के नाशका सर्वोत्तम साधन है| उनके शरीर 


को खुजखनाः सौरगोको सहना ओर उनको जल पिलखना 


भी अलक्ष्मी निवारण करनेवाला है । गोमूत्र, गोबर, 
 गोदुग्धः दधिः घृत ओर कुशोदक--यद (षङ्गः ( पञ्चगव्य ) 
 पीनेके ल्यि उक्कृष्ट वस्तु तथा दुस्षपरां आदिका निवारण 


२१--' 


धतद्खुवद्‌ 


करनेवाला } 


र ॒गरोदितम तस्र ब्रह्मखोकको प्राप होता ३। गोदान, ` 
गो-माहारम्य-कीर्तन ओर गोरक्षणसे मानव अपने कुखका 


उद्धार कर देता ह । यह श्वी गओेकरि श्वाससे पवित्र 
होत्री दै । उनके सशि परपोकर श्चय होता ३ । एक दिन न 
गोमू मोमय, घृतः दूषः दधि ओर कुशका जल एवं ` 





 अन्पुण्नन्द्- द 





गेरोयना विष ओर राक्षसोको विनाह् कती ` 
३ । गोको माष देनेवाल र्गको प्रा होता है | जिसके ` ४ 
घर्मं गोपु इुःलित होकर निवास करती है, वह मनुष्य ` 
 नरकगामी हेता दै । दूसरेकी गायको ग्रास देनेवाख खर्गको 


व 0 


` श्मानं गम्धते संयुक्त ह॑ । गो समस्त प्राणियों 
` है| गोरः परम मङ्गल्मयी है । गी्प परम अन्न ओर 
`  शैवतभकै स्थि उत्त हविष्य है! बे सम्पूणं प्राणियोको 
पवित्र केवले दुग्ध ओर गोमूम्का वहन प्वं क्षरण 
कती & ओर मन्पूत हविष्यसे घर्गमै सित देवताओको 
-: शरत कसती ई । श्चुषियेके अग्निहोत्र भ होमकार्यम प्रयुक्त 
क्ती ई) मैप मू मनुष्योकी उत्तम क्षरण ई गरे 
५ मङ्गर्मयी; खगकी सोपानभूतः घन्य्‌ 
 । जर सनातनं (नित्य ) है| श्रीमती सुरमि-पुत्री मौभको ` 
` नैस्कार है) ब्रह्मसुता्ोको नमस्कार दै | पवित्र भौमको 
`. बारु्ार नमस्कार है} ब्राह्मण ओर गेर्प्--एक ही कुखकी 
दो दाला है] एकके आश्रयम मन्तरकी सिति है भौर ` 
, दलरीमै हविष्यं प्रतिष्ठित है । देवताः ब्राहमण, गौः षष 
॥ शियोके बसपर यह सारा संसार टिका हुमा है 
इ इसीसे वे परम पूजनीय द । गर्प्ः जिष्च सानपर जट पीती ५ 


| | ॥ इद्र य 





` एक दिन उपवा चाष्डाल्को भी शुद्ध कर देता हे । 
` पूर्वकम देवतानि भी समस्त पापोकेः विनाश्चके लि 





इसका अनुष्ठान किया था इनमे प्रव्येक वस्छका क्रमश्च 
 तीन-तीन दिन भक्षण करके रदा जीय) उसे "महासान्तपनं 
` अतः कते ह| यहं ब्रते समू कासनाञेक्रो सिद्ध कले- 


वाला ओर घमस पाका विनाह्च करनेवाला हे । केवछ दु 
पीकर इकीस दिन रहनेसे (कृ्छतिङ्च्छर त्रत होता ६ 
कै अनुष्टानसे श्रेष्ठ सानव सम्पूर्य अभीष्ट वस्तुको 


प्राप्तकर पापरक्त हे छर्णछोक्मं जवे ई) तीनं दिन गरं 


` ओमत तीन दिन गरम धृत तीन दिनि गरम दृष ओर 


` तीन दिन गरम वायु पीकर रदे] यह न्त्ङ्च्छ्‌ व्रतः 
` केता ह, जो समस पार्पाका प्रशमन केव ओर 
 ब्रह्मलोककी प्राति करानेवाख ई । यदि इन वस्तुको श्वी 
 क्रमसे सीत करके ग्रहण किया जायः तो ब्रक्षाजीके इवास 


` कथित शीतकृच्छः होता है जो बह्मरोकेप्रद्‌ दै | १-११॥ 


ध एक भास्षतकं गोव्रती होकर गोमू्रसे प्रतिदिन स्नान 
क्रे गोरससे जीवन्‌ चरे, गौौका अलुगमन करे ओर 
` गकि भोजन करके बाद्‌ भोजन करे । इसते मनुष्य 
 . निष्पाप होकर गखोकको प्रपि कता है} गोमती-वियाकेः 
जपते भी उततम गोलोककी प्रति होती है! उष सेकयै 
` भानव विमानै अष्सराओकि द्रा भव्य-गीतसे सेवित होकर 
गुगु्कै 


` प््दित होता हे । नौ सदा इुरभिरूपिणी है । 





ग -प्रदिष्ठा 





< ^ प्रमं पवित्र; 






(11 ओर साध्वी श्चियं 














खस्पा ही है । सुश्रु मैने यह गौ्ोकि मादाल्यका वर्णन 


किया; अने उनकी चित्रिसा सुनो ॥ १२---२२ ॥ 


` गोयकि शङ्गरोो लेटः, खरेटी ओर जरासांसीक 
हिख्पर पीसकर उस्म मधुः सैन्धव ओर तैकं मिलकर 
प्रयोग करे | समी प्रकारे कर्णरोगोमि मखिष्ठाः दीम ओर्‌ 


सैन्धव डालकर सिद्ध क्रिया हुमा वैक प्रयोग करना 
चाये या सुनके सथ पकायः हुमा तेल प्रयोग करना 


चाष्विये । दन्तस्य विस्वसू्; अपामागः; घानकमै पाटल 


कीर कुटजका खेय करे । वह शरूख्नाक्षक दै । दन्तदयूलका 
हरण करनेवाटे द्रव्यो ओर वुटको धृत पककर देनैषे 
` श्ुखरोगोका निबारण हेता है । जिहा-रोगें सैन्यव ल्व प्र्स्ल 


है ¦! गसग्रह-रोगमे सटः दस्दी, दादहस्दी ओर चिल 
विदित द । द्रोणः वस्तिरोगः वातरोग ओर श्वयरोगर्मे 
गौ घृतमिधित तिफलका अनुपान परशस्त बताया सया 


दै | अत्िसासम दव्दी, दाद्टव्दी ओर पाठा (नमक) 
दिना चाये । सभी प्रकारके कोष्ठगतं रोगे, शषा ` 
 (पैरपुच्छादि )-ग्त रोगेमै एवं कासः श्वा एवं अन्य 
साधारणं रोगेमिं सटः, मारङ्गी देनी चाये । बडी आदि 


टूटनेपर श्वणयुक्त प्रिथङ्ुका केप करना चाये | वैक 
वात्रोगका हरण करता है । पि्तीग्र वैल्य पकायी दई 


 सख्देठी; कफरोगम मधुखहित निकट ( सट, भिर्च॑ ओर 
` पीपल ) तथा रक्तविकारमं मजबूत नलोका सस हितकर है! 
 भग्नक्षते तैल एवं धृतम पका दुआ हरताल द । उडद, ` 
तिलः ग्र हुग्बः जल ओर घृत--इनका ल्वणयुक्त पिण्ड ` 


गोवत्सोकिः यि पुष्िप्रदं है । विषाणी बल प्रदान करनैवाी 


` ६ै | प्रह्माघाके विनादके खये धुपका प्रयोग कंरना चय | 
` हैवदाङः ववा, जटामांसी, गुग्युरः दगु भर पर्षप--इनकी 
` धूप गोओंके अ्रहजनित रोगोका नाश केसे हितकर है। ` 
इस धूपसे धूपित करके गोकि र्म ष्टा रँषना ` 
चाहिये । असगन्ध ओर तिलके साथ नवनीतका मक्ष 
नेसे गो हुग्धवती होती हे । ज इष घरमे मदोन्मत्त हो ` 
जाता है, उसके धि दिक परम रसायन है ॥ २३-३५॥ 


पञचमी तिथिको सदा शान्तिके निमित्त गोमयपर्‌ ् 
भगवान्‌ ल्षमी-नारायणका पूजन करे । यह ध्यपरा शन्तिः कदी ` 


१. स्थानान्यामासिपकानां मूत्रस्य रुषिरस्य च । | 
हृदुण्डकः फुप्फुसश्च कोष्ठ शव्यभिधीयते ॥ 








# षुराणे परमाय ्रहमविधयाकषरं परम्‌ # = [ जच्याय श्रे 











( सुध व्वि० 9 २ ५. त | । 


अध्याय २९३ | 





| | 9 गयी है| आद्िनके सक्स्पक्षकी पूर्थिसाको श्रीहरिका पूजन्‌ करे । 
` शीविष्णुः स्द्रः ब्रह्माः सूर्य, अग्नि ओर लक्ष्मीका धृतसे पूजन ` 


करे | दही मली्माति खाकर गोपरूजन करके अग्निकी प्रदक्षिणा 


 करे। हके बहिभागमे गीत ओर वाकी ष्वनिके साथ 
कृ्रभयुद्धका आयोजन करे | गौओंको क्वण ओर बाहय्णोको ` 
दक्षिणा दे । मकरसक्नान्ति आदि नैमित्तिक पर्वोपर्‌ भी 
` लक्ष्मीसहित श्रीविष्णुको भूमिख कमलके मध्यमे ओर पूर्व 
आदि. दिशामि कमल-केसरपर देवतार्ओकी पूना करे । 


मरके बहिरागते मङ्गल्मय बह्मा; सूर्य, बहूरूप; बिः 


 भाकाशः विश्वरूपका तथा क्रद्धिः विद्धिः शान्ति ओर रोदिणी ` 






आदि दिष्वनुः च 








चन्द्रमा 


समिधारओंका हवन करे । नाह्मणको सौ-सौ मर सुवर्णं मौर ` 


कस्य आदि धु दान करे | फिर क्ीरसंयुक्त गौओकी पूजा. ` 
करके उन शान्तिके निमित्त छोड | २६-४३ | ५ 
` अग्निदेव कहते है--ष्ष्ि ! चालिहतने सुश्रुतको ` 
'अच्वायुवरद› ओर पाख्काप्यने अङ्गराजकनो (गवायुरद्का ` 





उपदेश किया था | ४४ ॥ 


दस प्रकार आदि आग्नेय मर राण्य (मवायुर्बदका कथन, नामक दो सो बानवेर्म अध्याय पुस्‌ हुआ ११२१२ । 
| ---न न~ ` | 





मल्त्र-विद्या 


अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ ! अ मँ भोग ओर 
माक्ष प्रदान करनेवाली मन्त्र-विद्याका वणन करता हरः ध्यान 
देकर उसका श्रवण कीजिये । द्विजश्रेष्ठ । 


 प्मन्तरः ओर दससे कम अक्षरोवाे ध्वीजमन्तः कहे गये ह । 

मालामन्त्र बद्धाव्यामे सिद्धिदायक होते ई, (मन्त्रः यौवना 
` वस्थामें सिद्धिपरद्‌ है । पौच अश्चरते अधिक तया दस अश्चरतकक 
मन््र॒वाल्यावस्थामे चिद्धि प्रदान करते ई | अन्य मम्ब 


; | ` अर्थात्‌ एक्से केकर पोच अक्षरतकके मन्त्र सर्वदा ओर 
शवक लिपि सिद्धिदायक हते हैः ॥ १-२१ ॥ 


` मर्न्यकी तीन जातिर्यो होती ईै--ष्लीः युरष रीर 


( नपुंसक । जिन मन्वरकि अन्तये “स्वाहाः पदका प्रयोग ` 
` होः वे ल्ीजातीय ह| जिनके अन्तम (नमः पद्‌ जुड़ादहो; 





*१. (महाकपिल, पञ्चरात्रमे तथा श्रीविा्णव-तन्र म मालामन्त्र 


, को कद्ध, मनत्रोको ्युवा' तथा पचसे मधिक णौर दस अक्षरतकके 


 मरन्वोको (वाः बताया गया ह । ‹भेरवी-तन््रे सात भक्ष्रवाकते 


मन्त्रको (वाल), भार अक्षरवाके मन्तरको कुमार" सोलह भक्षरोके 
 मन्त्रको प्तरणः तथा चालीस अक्षरोकि मन्त्रवो श्रीदः बताया. 


, सया दै । शसते उपर अक्षर-संख्यावाला मन्त्र “वृद्ध, कहा गाया हे । 
“सारदातिल्क की दीका उद्धत (प्रयोगसार श्षब्दभेदसे 


यही बत कदी गयी ह । '्रीनारायणीय-तन्तरष्र तो ठीक 


ध ५. “मक्षिपुराण'की भायुपु्वीं ही भुक्त इश हे । | 


बीससे अधिक 
` अक्षरोवाठे मन्त्र (माखमन्वः दसते. अधिक अक्षरवाछे 








षे वशीकरण अ उचाटन्‌-कममै प्रसस्त मात गये ई | ॑ 


 शद्रक्रिया तया रोगके निवारणार्थं अर्थात्‌ शान्तिकर्म 


छीजातीय मन््र उत्तम मने गेह | इन पवसे भिन्न 


{ विद्वेषण एवं अभिचार आदि ) क्षमे नपुंक्‌ सन्त्र ` ६ ^ ध 
उपयोगी वतायै यये ई ॥ ३-४३ ॥ ४५ 


मन्त्रके दो मेद्‌ ईै--'यग्नेयः ओर “सौम्यः | जिनके 
मादिभे श्रणवः छ्गा होः वे आग्नेयः है ओर जिनके अन्तम _ 
श्रणवभ्का योग हैः वे सोम्यः कदे गये ई । इनका जप इन्हीं 
दोनोकि कालम करना चाहिये ( अर्थात्‌ सूर्य नाडी चख्ती 
हो तो जागेय-मन्वका ओर चन्द्रनाड़ी चलती हो तो 
'सोम्य-मन्वरोका जप करे)" | जिस मन्त्रत तार (ॐ 9 


कुल प्रकाश-तन्वर्े खीजातीय मन््रोकरो शान्तिकर्म ` 
उपयोगी बताया गया ई । शेष बाते जश्निपुराणके द अनुसार है. 
समन्त्रा वहिजायान्ता हृदयान्त! नपुंसका 
शेषाः . पुमांस त्युक्ताः लीमन्नाश्ादिश्षाग्तिष् 

नपुत्तकाः स्मृता मन्वा व्िदेषे चाभिचारक्षे। 

` पुमांसः स्युः स्मृताः प्षवै वध्योच्चाटनकरमसु ॥ 











( श्रीवि्याणवतन्ते २ उच्छास } ` च 


प्रयोगसार म--वषट्‌' नौर “फट, जिनके भन्तं ल्ग, वै 
“पुलिङ्ग "वषट भौर खाद, भन्ते र्ग, वे न््लीलिङ्ग' तथा ` 
ह नमः? भिनके अन्तम लगे, वे नपुंसक लिङ्ग मन्व कहे गये हे ! ` 


कम गयी हे । ` 





र शिवका करशर ( खिचडी ) सै | ध 
पूजन करे । दिक्याखेकी कल्शख पद्मपत्रपर अर्चना कर | = ` 
किर अग्निम सर्षपः अक्षतः तण्डुल ओर सैर-इक्षकी 


नरन कभ भो भद गत षो भदू 






अन्त्य (क्ष); अग्नि (र); विक्त ( इ )--इनका बाहल्यन 
| प्रयोग हो, बह (आग्नेयः माना गया हे | शेष मन्त्र प्लोम्यः 
के गेह" | थे दो प्रकारके मन्त्र क्रमशः करूर ओर सौम्य 
क्सि प्रशस्त माने गये दै । (आग्नेय मन्व प्रायः अन्तमं 


` श्नमः, पदसे युक्त होनिषर प्वोम्यः दो जाता है भौर “सोम्य 
` मअन्ःभी अन्तये (कटः सगा देनेपर (आग्नेयः हो जाता ईै। 


यदि मन्त्र सोयाहोया सोकर तत्काल दी जभा हो तो वहं 
सिद्धिदायक नहीं होता है । जत्र वाम-नाड़ी चर्त होतो 


` वह भ्याग्ेय मन्त्रके सेनेका समय दै ओर यदि दादिनी 


नाडी ८ नापिकाके दाहिने छिद्रे सख ) चलती दौ तो 
वह उसके जागरणका काल दे (सोम्य मन्त्रके सोने ओः 
जञागनेका समय इसके विपरीत है 1 अथौत्‌ वामनाड़ी 
८ संपति ) उसके जागरणका अर दक्षिणनाडी उसके 


भरयनका काल ३ । जवर दोनों नाद्यो साथ-साथ चर रही 


५ हे, उस समय आग्नेय ओर सोभ्य--दोन मन्त्र जगे र्द्ते ई। 





| ५. श्छारदातिरुकभमै सौम्य-मर््रोकी भी सुस्पष्ट पचान दी 


गरवो. ३--जिसमे सकार) शथवा वकारा बाहुल्य हो, वह 


 ्ौम्यमन्तर है । जेस कषि वनच्तन ६-- ४ ध 
 प्तौम्या भूयिष्ठ्सृताक्षराः ।' (२.।६१) 
६, श्ारदाततिकक,म भी 'विकेयाः  श्रूरसम्ममोः'-कहकर इसी 


„ बातकी पुष्टि की गयी द 1 श्शानदरम्भुने भी यहो बात कदी ह-- | 


 . न्लादागनेथैः बूरकार्परसिदिः सौम्यः सौम्यं कम दुयौव्‌, यथावत्‌” {` 


७. ईशानराम्भुने भीपेसादहौ कष्ठ दे-- 
१ भागनेयोऽपि स्यात सौम्यो नमोऽन्तः सौम्योऽपि खादग्निमन््रः फडन्तः । 
५ रोते दै । प्रबुद्ध मनर ही साधको मभीष्ट फल देते ह । यथा-- ` 
`“  पिगलायां गते वायौ 


(्नारायणीय-तम्चःमे यदी वात्र मों कही गयी दै-- . 
भाग्नेयमन््रः सौम्यः . स्यात्‌. प्रायरोऽन्ते नमोऽन्वितः । 


सौम्यमन्करतथाऽऽगनेयः = फटकारेणाभ्वितोऽन्ततः ॥ 
वृहन्नारायणीय-तन्त्रषमै श्सी भावकी पुष्टि निन्नाङ्धित 
इलोकीदारा की मयी द-- ५ 











शवापकारणो  वामवदो नागरो दक्षिणाव्ः ४ 

सनेयं ॥ मनोः  सौम्यमन््रस्येतद्विपययः । 
¢ लानीयादुभयोरुभयाव्रहः ॥ 
; : मन््रस्य ` जपोऽनथंफलप्रदः । 








# धुराणं परमाश्रेय ब्रह्मविष्याश्चर परम्‌ # ` ` [ अध्य 


ल्पिकरा दी संकेत 
कही गयी ३ । न्नारयणीय-तन्रभं इसकी व्याख्या कसते हृष 


। ॥ ` ( अत्तः उस समथ दौनोका जप किया जा सकता दैः \ ) 


। [1 14 कमि 


खाप, भौर 'जागरणक्ाकको ओर्‌ भी स्पष्टताके साथ बताया गया । 


सकाः जप. अनयथ-फकूदायक ` ष्रोता है 1 (नारायणीब-तम्ब) 






दष्ट नक्षत्र, दुष्ट रि तथा शघ्ुरूप आदि अश्चसाले मन्त्रोको 


अवद्य व्याग देना चाहिये ॥ ५-९ ॥ 


| ( नक्षत्रचक्र) 
रज्यखाभोपकाराय प्रारभ्यारिः स्वरः करू ॥ 
 गोपाल्ङुककटीं प्रायात्‌ फु्काविस्युदिता दपि 


( साघकके नामके प्रथम भक्षरको तथा मन्त्रे आदि | 


भअक्षरको ठेकर गणना करके यह जानना है किं उस साधकके ` | च 
व्ि वह मन्त्र अनुकूल दै या प्रतिकरूल १ इसीके ष्थि उप्यक्त ` 


श्लोक एक संकेत देता दै--) “राज्यः से केकर पुी" तक 
त्युदिता लिपिः? इस प्रकार चपि 


] गया है क्रि अश्विनीषे ठेकर उत्तरभाद्रपदातकके छभ्बीस 
नक्षत्रम अः से ठेकर ष्टः तकके अक्षसोको ्बेध्ना दै । किष 
नक्षत्रम कितमे अक्षर ल्य जार्यगे, इसके स्यि उपयुक्त शखोक 
संकरेत देता & | “याः पे श्लो तक छन्वीस अक्षर दै; 


छन््ीस नक्षत्रेके प्रतीक ई । तन्त्रसालिर्योनि अपने संकेत- | | । | ् | 
वचनो केवल व्यञ्चनोको रहण किया है ओर समस्त व्यञ्नोको ` 


कवर्ग; वर्श, पद्म तथा यवरभि बश है | सवेत-ल्पिकाजो 


[0 1 4 44 40 





बामनादी, शडानाद़ो शौर चन्द्रनाड़ी पक वस्तु है तथा दक्षिणनाङ़ी, 
सूर्॑नाढ़ी एवं पिङ्गकानाढी पक भरथेके वाचक पद ह । पिङ्गला 


` नाड़ीमे कवास-वायु चस्ती द तो भ्माग्नेय मन्त्र प्रबुद्ध होते हे, ` 
 इढानाद़मे इवाषवायु चक्ती हौ तो 'सोममम््र' जायत्‌ खते है । 

 पिङ्गका भौर १डा दोर्नोमि इवास्वायुकौ स्थिति हो अथौत्‌ यदि ` 
 क्वषुम्मामे इवासतवायु चकूती हो तो सभी मन्त्र प्रबुद्ध ( जाव } | 


बुदा श्म्निरूपिणः । 


त ॥ इडां गतेः तु पवने 9 
: -धिङ्गलेढागते वायौ प्रषु सवं प्व हि. 
शुद्धा मनवः सवं साधकानां फठन्तयुमे ॥ 


` ९.जेसा क्ति “भेरवी-तन्वरमं कदा गयाहै-- 
| दयैरािमेभूतादिवणेमुरमन्कम्‌ == ॥। 
द ` क्षम्यक परीक्ष्य ` तं सत्नाव्‌ वर्जयेम्मतिमान्‌ नरः ॥ | 
` १०. प्रीरद्यामल मे तथा ‹नारामणीय तन्त्रम भी बह द्कोक 
भायादै, जोक्पि ( भक्षर ) का संकेतमात्र है । शसम रब्दाथ 
 ब्पेशषित नदी है । (शारदातिलकभ दूसरा इलोक सकेतकै किये 
प्रयुक्त हआ है । स्मे छम्बीस नक्ष््ोमि भक्षरोके  विभाजनका 
संकेत दै, जो उमोतिषकी प्रक्रियासे भिन्न दै । १. 








इष्य्ते सोमरूपिणः॥ = ` 






अक्षर जिस वर्गका प्रथमः द्वितीयः तृतीय या चतुर्थं अक्षर है, 


. उत्से उतनी दी संख्या ली जर्येगी । संयुक्ताक्षरोमसे अन्तिम 
अक्षर ही ग्रहीत दोगा } खरोपर कोई संख्या नहीं है । उपर्युक्त 
श्लोकम पट्ला अक्षर शराः दै 1 यह यवर्गका दूसरा अक्षर दै, ` 
अतः उससे दो संख्या ली जायगी | इस प्रकार ^रा यह्‌ ` 
संकेत करता है कि अशिनी-नक्षचम दो अक्षर “अ आ? ग्रहीत | 
होगे । दूसरा अक्षर है “व्यः, यह संयुक्ताक्षर है, इसका अन्तिम 
अक्षर ध्यः ग्रहीत होगा | वह अपने वर्गका प्रथम अक्षर दै 
अतः पए्कका बोघके होगा । इस प्रकार पूर्ोक्त न्न्यः के ` 
सकेतानुसार भरणी नक्षत्रे एक अक्षर “इ छिला जायगा । ` 
इस वातको ठीकसे समञ्चनेके ल्ि निम्नाङ्कित चक्र देखिये-- ` 





अश्विनी 

| भरणी 

। त्तिक 

| रोदिणी 
 सृगरशिरा | 

| आद्र 
न्ब | 
ष्व. - | 
८ । आकष | 
| -म्घा | 
| पूवाफास्गुनी | 
 [उत्तराफास्ुनी 


| विशाखा | 
| अनुराधा ` 
| ब्येष्ठा ` 
0. 
१. | पूर्वाषाढा |ब्र.. 
` . | उत्तराषाढा | 
भरवण | 
` निष्ठा | 
शतभिषा | 
 । पूवमाद्रपदा | व 
| उन्तरभाद्रपदा| 


यह्‌ वंमा नक्षवेकि साथ क्रमशः जोड़नी चाये । 


| `  # मन्त्र-विद्या # ४ ॥ ^ 


 वाथकंडेगोररंरखु २२ 1 
| संख्यार्भामि विभक्त हप अक्रार आदि अक्षर क्रमशः मेष ` 1 
| आदि रशि्योमे सित जानने चाहिये | श्च प्रसहइन ` 


| १ कन्थाराशचिरमे संयुक्त केरनां चाहिये 
| प्रवेश है 


[५ |टरठडडढ ण 
| ` ध्‌ तयद धन 


` 'शवरान्त्यौ तु रेवत्य्ञगती सदा" ॥ 


-। संजाता 








केवल (अ अः?---ये दो अन्तिम स्वर रेवती नक्षक्के साय ` 
तदा जडे रहते ई क 


। १०-१११॥ 4 
[ इनके द्वारा जन्म, सम्पद्‌) विपत्‌ क्षेमः प्रत्यरि, साषकर, ` 


वधः मित्र तथा _अतिमित्र--इन तारका विचार क्रिया जाता 
है । जरह साधक्के नामका आदि अक्षर है, वहसि कर ` ह 
मन्त्रके आदि अक्षरतक गिने । उस्म नोका भाग देकर शेषके ` 


भनुसार जन्मादि तारसकरो जाने । | 
( बारह रारि्यमिं वणका विभाजन ) 


वारं गौरं खुरं शोणं शमी श्षोभेति भेदिताः। _ ` | ‡. 
किप्यणौ राशिषु ज्ञेयाः षष्ठे हादींश्च योजयेत्‌ ॥१२॥ = 
(जेष कि पूर्वं श्लोकम संकेत करियादः उपरी तरह 


ध्वा से देकर ध्मा तक्के बारह अक्षर क्रमशः मेष आदि 
राशियों तथा # आदि संख्यार्ओक्री ओर संकेत करते ईै- >) 


अक्षरोको ( तथा षवरन्त्य वर्णो अंभः) को) छठी 


यथा-- 










| मेषरालचि 
-बष्राशशि ` | 
मिशुनराक्चि | 
ककराशि | 
` सिंहरशि | 















|अञआडइई 
| ३ |उङऊक्र 
| २ | णे 














| य अः | 4 

। (शषस्षहल) | । # शन्याराडि 

॑ | कृखग घ ङ । क तुखार | 

चछ जन्नन | वृश्चिकराशि ! 

| धनुराशि 
मकरराशि ` 

 कुम्भरारि 





















४ ०,१.१०) 
| | पफव्रमम । ११ |. 


यरछ्ब (क्ष) |. 






११. श्ारदातिल्क्मे भी यदी बात कदी गयी ह~ ` 
| (२। १२५}. 
१२. शारदातिरुक' २।१२७म यह दोक कुछ पाठान्तरे साय ` 


| प्साही द । उसकी संसृत व्याख्या यही भाव व्यक्त करिया गयाहै।! 

{२ जसा वि भाचारयोनि कहा दै--“ममः शवगकेभ्श्च  . | 
कन्यका मता । तथा--भ्चतुभियौदिभिः सष स्वरु . _ ` 

मकारस्तु मीनगाः ।' | | & 
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कषकारका मीनरािमै 
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४८६ ` ` ध ॥ ४.  # पुराणं परमाश्रयं 1 


ष ग. कमतननरनकमक्वदप्यतलतनतःवोकजाि त वपन पस उकिच्नाष्पोयनो कतस ॥ 
2 `. मता य पकक किना भ पत त न यप निन शय गानि 


गाशि-कानक्छा उपएयोग-साघकके नामका भादि अक्षर 


| | ॥ | जहा हो, उस रशि धन्वरके आदि अक्षरकी धशितकं भिने | 
नो संख्या होः उसके अनुसार फर जाने} यदि संस्या 
` छठी, आपी अथवा बारहवीं ह तो दह्‌ निन्य है | इन 


. ` . बारह संख्याक श्वारद भावः कहते है । उनकी विरोष 


` संख्यासंज्ञा इष प्रकार दै--तन, घन, सहज, सुद्‌? पुत्रः 
रिपुः जायाः सद्युः धर्म, कर्मः आय ओर व्यय | मन्त्रके 

















































मनसः मनक कैकय त केतेषयीतन्कत सतक रिक दवत्‌ एयक वियुत अरः ॥ 


थस्‌ कोष्ठकी चार पङ्क्त्या सिद्धः; दुसरे 


जिस साधकके नासका आदि अक्षर जिव चतुष्के 








अनुसार उश्षके भी “सिद्ध 





आदि अक्षर हो तो पूं चतुष्कके जिस 


अक्षर यदि मस्युः शव॒ तथा व्यय भावके अन्तर्गत तो 


चकोर रः सखानपर पाच रेखां पसे पश्चिमकी ओर्‌ 
पच रेखा उत्तरे दक्षिणकी ओर लीचे । दख प्रकार 
कोष्ठ बनयि । इनमे क्रमकः सीट घरयोको कला जाय } ` 
 क्रमसे व्यञ्लन-वण भी चिषे} तीन अब्रत्ति 
 चोथी आब्रत्तिमै प्रथम दौ कोष्ठके भीतर 
ओर शवः छिवकर सब्र अक्षरोकी पूति कर के । ` 


पङ्क्त्या (्ताध्यः; तीसरे कोष्ठकी चार पङूक्तर्या 
था चौथे कोष्ठकी चार पञक्तिर्यो “अरि सानी 


| उसके स्यि सिद्ध चतुष्कः दै, बहति दुर्य 

स्थि (साध्यः तीसरा (सुसाध्यः ओर चोथा चतुष्क | 
दै} जिस चदुष्कके जिस कोष्ठम साघकका नाम हैः 
्ि "सिद्धसिद्धः कोष्ठ दै} पिर प्रदक्षिणक्रमसे ` 

की दूसरा कोष्ट सिद्धसाध्यः; “सिद्ध-सुसिद्रः ` 
९६। नित ९९। चकः यदि मन्वका मी आदिं कृते पिद हो जाता ह 
ष्य, आदि मेद्‌ जान ठेने चादि । यदि 


अपने नामका आदि अकषर हे ओर दितीय कर ठेनी चलि 


संख्या माखामन्त्रके जपक्रा विधान्‌ त 
संख्या नदीं बतायी गयी दो, वह्‌ मन्त्रजपादिके स्थि 
एक तौ आठ या एक इजा. आठ संख्या जाननी चाहिय । = ` 


९ आदि ` अक्षर दै, उस दुरे चदष्कमै भी. 
केकर : प्रादक्षिण्य-कमसे (्साच्यसिद्धः आदि 
कल्पना करनी चादि । इष प्रकार सिद्धादिकी 
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कंस्पना करे । सिद्ध-मन्तर अत्यन्त गुणैस युक्त हता है । | 


(सिद्ध-मन्'जपमा्ते सिद्ध अर्थात्‌ सिद्धिदायक होता ड; 


(सा्य-मन््' जपः पूजा ओर होम आदिते सिद्ध होता है 

धसुसिद्ध मन्त्रः चिन्तनमत्रसे सिद्ध हि जता है, परु (अरि 

मन्त्रः साधकका नाश कर दैता है । जसि मन्व दुष्ट 

अक्षसेकी संख्या अषिक्र हो, उसकी प्षमीने निन्दा की 

है ॥ १२-२५॥ ध ध 
शिष्यको चाहिये कि वह अभिषरकपर्यन्त दीक्षत्रै 

विधिवत्‌ प्रवेश सेकर रुरक मुखसे तन्बोक्त विधिका श्रवण ` 

करके गुरसे प्राप्त हए अभीष्ट मन्वरकी सना करे । जो 

धीरः दक्षः पविवः यक्तिभावसे सम्पन्नः जपध्यान आदि 

तत्पर रहनेवालाः सिद्ध, तपस्वी; कुशल; तन्ववे्ता, सत्यवादी 

- | तथा निग्रद-अनुग्रह्यै समर्थं होः वह गुरः कदरता है । 

| जो शन्त ( मनको बक्षमै र्खनेवाख ); दान्त ( जितेन्द्रिय ) 

` पटु ( साम्य॑वान्‌. ); बरह्मचारी; दविष्या्नमोजी) रुख्की ` 

खेवामे संरुप्न ओर मन्बसिद्धिके प्रि उरसाद स्वनेवास ` 

हो, बह ष्योग्यः शिष्य है | उसको तथा अपने पुत्रको मन्वका ` 

। शिष्य विनयी तथा गुखको | 


उपदेश देना चाद्य | 
घन देनेवाख. हो । ते शिष्यको रुर मन्त्रका उपदेश्च दै 


ओर उसकी सुसिद्धिके ष्य खयं भी एक सहलकी संख्याम 


जप करे ! अकस्मात्‌ कर्टीि सुना इभाः छल अथवा बहे 
प्राप्त किया हुमा; पुस्तकके पन्नेमे लिला दमा अथवा माधामे 


कटा गया मन्त नदीं जपना चा्धिये । पदि पेसे मन्लका 


जप करिया जाय तो दह अनर्थं उद्न्न करता है । जो जपः 


` होम तथा अर्चना आदि सूरि कियाञओंद्यारा मन्की साघना्यै 


संन रदता दै; उसके मन्त्र छस्पकाछिक साघनसे दही 


सिद्ध दो जते ह । जिसने एक मन्वको भी विषिपूक ` 
सिद्ध कर छिया है उसके ल्ि इस ठोक्ये कुछ भी असाध्य 
नदीं दै; फिर जिने बहुत-से मन्व सिद्ध कर ल्थिरहै ` 
उसके मादातम्यका किख प्रकार वणन कियाजाय वहतो 
साक्षात्‌ शिव दी है| एक अक्षरका मन्व दस लखजप ` 
तरमै व्यज्य अक्षरी बृद्धि 
हो, स्यो-दी-स्यो उसके जपकी संख्याने कमी होती है । इष 
नियमसे अन्य भन्तरोके जपकी संख्यक्रे विषयमे खयं ऊहा 
तरीज-मन्वकी अपेक्षा दुरुनी-तिगुनी 

। जहां जपकी 











(सी पक १७० "भक सिन १७८ / ` न भेम ४ "4 श 


सर्वत्र जपते द्यां हवन एवं तर्पणक्रा विधान भिल्ता 


| १६-२५ | 


`. भहा किसी द्रव्यविशेषा उल्टेख न होः वह होम 
 धृतका उपयोग करना चाहिये | जो आभिक इष्िसे असमर्थं 


`हो, उसके स्थि दोमकरे निमित्त जयकरी संल्यासे दशांश 





च. 


 हविष्यान्नक्रा भोम करे 


` अर्यमा; सुर्य, चवे 


जपका दी सर्वत्र विधान भिख्ता है । अङ्ग आदिके स्थि 
भी जप दिका विधान है 
 अन्वरदेवता शावदको अभीष्ट फल दैते ई । 8 पाधकके दारा ` 
कयि ग्ये ध्यानः होम ओर अर्चन आदिसे तृष होते ई\ 
उच्छ्र जपकौ अपेक्षा उपन्चि ( मन्दले क्रिया गया ). 
जप दस्गुना शष्ठ कहाग्याहै | यदि केव जिहा हिलकर्‌ ` 


जप करिया जाय तो बह सौ शुना उक्तस साना गया है} । व 
ॐ कं गमः, वासहस्ताङ्कल्यभरे 


सराक्ति-मन्धरके जपे 


मानघ्न ( मनके हरा किये जनेवाले ) जपका म्व 


पहलयुना उत्तम कटा गया है } सन्त्र-सस्वन्धी कर्मका 
पम्पदेन पूर्वाभिभुख अथवा दद्धिगाभिुख होकर करना 


चाये । मीन हकर विहित आहार महण करते हुए प्रणवं 


आदि सभी मर्क जप करना चादिये | दैवता तथा 
भाचायके प्रति पमान दृष्टि रखते हए आखनपर वैरकर्‌ 


मन्त्रका जप करे | कुरी, एकान्त वं पित्र सानः देवमन्दिर 


नदी अथवा जलाशय--यै जप करके ल्थि उत्तम दश्च 
 ईै। मन्व्रतिद्धिके ष्थि जैकी ल्पी, माव्पूषः दुग्ब एवं ` 
| साधक भन्त्रदैवताक्ा उनकी 
` तिथिः वारः कृष्णपक्षकी अष्टसी-चतुरद्यी तथा रहण आटि 
 प्वौपर पूजन करे | अश्िनीकुमारः, यमराज; अग्नि 
घाताः चन्रमा, भद्र, अदित्तिः बृहस्यति, सरथ, पितरः भग 
| कायु इृन्द्रागि; मिवः इन्द्रः जलः 
निरतिः विष्वेदैवः विष्णु, वलुगण, वरण, अलैकपात्‌; 
` भहिदुन्य ओर पूषः--ये करमद्यः अद्िनी आदि न्क 
दैवता. द | 
दैवता क्रमशः निम्नलिखित ईै--अग्निः ब्रह्मा, पार्वती, 
मणेः नागः सम्द्‌, सूर्य मदेः दुग, यमः विखदैवः विष्णुः 
कामदेव ओर ईः पूर्िमके चन्द्रमा ओर अमावस्या 
दैवता पितर द । शिवः दुर्गा, बहस्पतिः विष्णु, जह्य; 
रुक्मी ओर कुवेर -ये क्रमाः रविकार आदि वारोकरि देवता 
दै] अवरम िपिन्यासण्का वर्णन करता हू || २६-३६१॥ 


परतिपदासे छैकर वचुद्धशीपर्थन्त तिथियेकि 


साधक निम्नहिखितत प्रकारे छिपि ( मातृका ) न्यास 
कर“ भं नमः, कैकरान्तेषु । ४ भतं भमः, सुखे । ॐ ह 


दक्षिण 
` दक्षिणनास्पुे 
ॐ पुं लमः, ऊर्ष्वीष्टि | 
भो नमः, ऊध्व॑दन्तपक्क्तौ ! ॐ ओं नमः, अधोद्न्तः 
 पडन्ती तमः, सुधि । ॐ भः नमः, सुखवृक्ते । व 
` क नमः, दक्षिणवहुमूलि । क खं नमः, दक्षिणकूर्षरे। 


` वामपादे । 











ठ श्ट नमः वानपुर । ॐ हं | 
:; ` वाञ्कपीरे । ` 





क्षिणी ~ ल | 
श बद्धः 


ॐ गं नमः, दुक्चिणनरणिबन्पर घं नमः, दक्षिण 
स्त्रि ू 
ॐ च सयः, चामबाहुमुले । = छं नमः, वामकूषंरे । 
ॐ जं नसः, चासदणिव 
। ® टं नमः, दक्षिण- 
वावभुके । ॐ हं ` नसः; दंक्षिणजषलुनि । ॐ डं नमः; 
› दृक्षिणपाद्ङ्घुल्यभ । ॐ तं नमः, काखपादुमूरे । 
ॐ धं नमः, वामजानुनि । * दुं नमः, बासगुक्फे। 
८ ध नमः; वायपादुाशगुहिमुरे । ॐ शं नमः, वाम- 
पादाङ्खल्यये । ॐ पं नमः, दुक्षिणपाश्यै  % पं भसः, 
४ बं तमः पृष्ठे । ॐ भं नमः; नामो ` 
ॐ मं नसः; उदरे । ठ युं त्वगात्मने बमः, 
हृदि । ॐ रं अद्गास्मने नसः, दश्चंसे । ॐ इ मासास्मये 
नमः, कडि । ॐ घं दास्ये कमः, सासे क्ष ` 











` न> 


8 अर्थ्ास्समै देः . हदयाविदश्षटस्ान्तम् | 
हृष्याषिवायह्स्तान्तम्‌, । ॐ सष 





९४ (५ $ 
यै ; दु्सदिदक्षपाद्‌। न्तर | 9 षठ आदमी 










भमः, हष्याहिदामपादान्वस्‌ ! = ड पदमात्मदै चमः, 


जरर । ॐ क्तु प्राणात्मने नमः, सुखे! इस प्रकार आदर ` 


प्रणवः ओर अन्तर ध्नः पद जोडकर हिपीश्वरो-- 
 मत्केधरेका न्यास करिया जातादै।) ३७४० | = 


भीकण्ठ, अनन्त, सूक्ष्यः चिपूर्ति, असेः अर्वस; ` 


भारभूकि, तिथी, ष्याणुकः हरः चिण्टीशः भौतिकः सद्योजात; ` ` 


अनुग्राः अक्रूर तथा मदसेन-े सोकदं च्छपमूतिदिवताः 
चण्डीक्लः पञ्चान्तकः; रिवोत्तमः एकस्द्रः ` 


ह । कोधीक्चः 
पुरस पकनेच्‌) चतुराननः भजे; स स सोधेद्च 3 लङ्घद्िः | 


दारकः अद्धनारीश्वरः उमाकान्तः आबादी, दण्डी; अद्धि 


मीनः भेदः लषित चिली, छमलण्डः द्विरण्ड, महाका 





। छ छं नमः, वासकर्णै । ॐ शं नमः, ` 


अधरोष्ठे । ` 


टं ` नमः, द॑क्षिणहसाङ्खल्यमे । 


षं नमः, वामहस्ताङ्गलिमूके। 


दश्चिणगुर्फे । क ढं नमः; दक्षिणफादाङ्खल्िमूके । # भं ५ त 


११५. 


व क वमन -वाध्ारनिि मयताचवशपः| पुती कमथम व समिर 








`. . कपाटी, भुजङ्गो; पिनाकी; खदगीयः बकः श्वेतः भृगुः, 
: नकुली; शिव तथा संवर्तक~ये ‹व्यञ्न-मूर्तिदेवताः माने 
बधे ह| ४१-४६॥ 
उप्यक्त श्रीकण्ठ आदि सद्रोका उनकी शक्तियोसदित ` 
 , क्रमशः न्यास करे । [ श्रीविद्याणव-तन्तरमै इनकी शक्तियो 
 . नाम इस प्रकार दिये ग्ये है-पू्ोदसी, विरजाः श्ञाद्सलीः 
: .. शेखक्षीः वर्वुखक्षी, दीर्घघोणाः सुदीर्घमुली, गोमुखी दीर्षजिहा, 
 . . इण्डोदरी, ऊर्ध्वकेशी, विङ्तयुखीः स्वारमुखी; उसकी, 
` . श्रीुली तथाविदयायुखी-ये श््रौकी 'खर-शक्तिर्यः है । महाकाली; 
 महासरखती, सर्वसिद्धिः गरी; तैलोक्यविचयाः मन्वश्क्तिः 


भात्मशक्तिः भूतमाता लम्बरोद्री; द्राविणी; नागरी; खेचरी 


मङ्ग, रूपिणी, वीरिणी, काकोदरी, पूतना, मदकालीः योगिनीः 


शङ्खिनी, गर्जिनीः काररनि, दृरदिनी, कपर्दिनी; वञ्जिकाः 
जयाः, सुमुखी रेवतीः साधवीः वारुणी; वायवी, रस्नोविदारिणीः 
` -पटजाः. रक्षमीः व्यापिनी ओर महामाया-ये व्यज्जनखस्पा 


इद्ररक्तिया? कटी गयी ई । | "4 
इमके न्यापतकी विधि इस प्रकार ६ै--'्सैं शं ्रीकण्ाय 
ूर्णोद्ै नमः । हसौ मां भनन्ताय विरजायै नमः ।' 


इत्यादि । इसी तरह अन्य खवर्शक्तिर्योकरा न्या करना | 
१ ॑ | इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण ध न्त्-परिमाषाका वर्णेन) नामक दौ सौ तिरनबे्ौ अध्याय पूरे हु ॥ २५. } 


# पुराणं परमां ब्रह्मविचाक्षरं परम्‌ #* ५ 





 चादधये । व्यज्न-शक्तियोके न्याकषके स्थि यदी विधि है । 
यथा--ष्दषो कं कोधीश्षाय महाकास्यं नमः । सी ख 
 खंण्डीश्ाय महासरस्वत्ये सम 


3 इद्यादि । साघकको 
चाहिये करि उद्यादि अङ्गका भी न्यास करे; क्योकि 


सम्पूणं मन्त्र साङ्ग होनेपर दी सिद्धिदायक शेते ह । हस्टेखाको 


स्योम-वीजसे युक्त करके इन अङ्खोका न्यास करना चाहिये । 


इदयादि अङ्ग मन्वौको अन्तम जोड़कर बोखना चयि । 
यथा--हां हृदयाय नमः .। दीं श्षिरसे स्वाहा । हं शिखाय 
` चष । है कवचाय हुम्‌ । हों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । हः भख्ायं 
` फट्‌ ।' यद षडङ्गन्यासः कदा गया है । पञ्चाज्ञन्यासमै ` 
 जैव्रको छोड दिया जाता ई । निरङ्ग-मन्त्रका उसके खरूपे 


ही अङ्गन्यास करके क्रमशः. वागीश्वरी देवी (ही) काप 
छख जप करे तथा यथोक्त ( दशसं ) तिर्खकी आहूति ` 
है । लिपिर्योकी अधिष्ठात्री देवी वागीश्वरी अपने चार 


हार्थो अक्षमाखाः कर्शः पुस्तक ओर कमल घारण करती 


ह} कवित्वं आदिकी शक्ति प्रदान करती है | इस्थ्यि 


जपकर्मके आदिभै सिद्धिके ल्थि उनका न्यासं करे } इससे > 
अक्वि मी निर्मल कवि दता है | मात्रका-न्याससे सभी 
अन्त्र सिद्ध हते ई॥ ५७-५१ | | 


„पवन 





५1111 लश 


वथिदेव कहते ह--दसिष्ठ ! अवर प नरगोकी उस्पत्तिः 
` | _ष्पदंशम अशम नधत आदि) तपदंशके विविष मेद्‌, दशके 





_ सात लकषणोको कटता & ॥ ९॥ 


सान, मर्म॑श्यलः, सूतके ओर सपं दष्ट मनुष्यकी चे्ा---इन 


` .# अभ्निपुराणम जि षन्वन्तरि-सुश्रत-संवादद्रारा आयुवेद प्रतिपादन किया गया है, वही विस्तारपूवैक प्ुशटुत' अन्धमे वर्णित ह । 


[ स्या र = 


प्पोके सम्बन्धे "सुश्रत यन्धर्मे ( प०. तन्त्र, कद्पस्यान) अध्याय च्म). जो कुछ कहा गया दैः उसक्रा सारश्च इस प्रकार ईै--चषप 

शे प्रकारके. ई--दिन्य' भौर "भौम. । दिव्यं सपं वासुकि भौर तक्षक भादि दै । वे शस पृश्वीका बोश्च उष्ठानैवे है; प्रज्वलित मभ्िद्ि 
समान तेजख्ी होते दं । वे कुपित हो ज्ये तो एुफकार ओर दृष्टिमात्रसे सम्पूणं जगतको दण्व कर सकते है । वे सदा नमस्कारे 
योग्य द । उनके डसनेकी कोई दवा नदीं रै । चिकित्सासे उनका कोई प्रयोजमं नहीं ३ । 1 | 
(1 परंतु जो भूमिपर उत्पन्न होनेवाठे सपर ह, जिनकी दाब निष दोता है तथा जो मनुर्योको काटते है उनकी संख्या अस्स 

1 चन सवके पोच मेद रै--दनीकर, मण्डली, राजिमान्‌, निविष भौर वैकरज । राजिमानूको हौ अभ्रिपुराणमरे 'राजिर, कहा 
गया है । शम "द वीकार! छम्षीस, (मण्डली ' वाईस, "राजिमान्‌, ( या राजिर ) दस्त, (निर्विष वार तथा ' ैकर' तीन प्रकारके ते दै 











८ ध बेकरओद्रारा द्रारा मण्डली तथा राजिल्के संयोगसे उत्पन्न चित्रितं सपं सात प्रकारके माने गये दै । मण्डलीकरे संयोगते उत्पन्न चार्‌ भीर्‌ ` 


राजिलके. संयोगसे उतपन्न तीन । शस तरह नके भस्सी पकार हण । 





` अध्याय २९४] ` ४ | 1  # सागनलक्षण # ` ् 1 ४८२ त 





दोषः वासुकिः तक्षकः, कर्कोटक; पद्य, महापग्म; शङ्पाढ एवं कुल्कि--ये आठ नागे श्रेष्ठ ईै। 








सपं चिकने हेते रै । वे तिरछी, ऊर्वंमाभिनी णवं बहुरंमी रेखाओंद्यारा चिनित-से जाय पदप ई । चरकने भी इन सपौके विषयमे 
च्खाही, तु सक्षि विवरण दिया दै ८ 
ध  दवीकरः फणी शचेयो मण्डली मण्डलाफणः । विन्दुकेसञो विचित्राङ्ग: पतङ्गः स्यात्तु राजिमान्‌ ॥ | श 

"फणवले ( दवींकर्‌ ) सै वायुको प्रकुधितं करते ह । मण्डली सपौयेः दं्चनसे पित्तका प्रकोप वदता है तथा राभिमान्‌ सप | 
कफ-प्रकोपको बदानेवाले होते & 1, ( शरुत, उन्तरतन्व, कश्पस्थान ४.। २९) व ^. | 
`  ्जिमान्‌ सपं रातफे पिच्के परमे, मण्डली स॑ राके शेष तीन पदरोम भौर दवीकर सपं दिनम चरते भौर विचरते है ` | | 
 { सुश्रुतः स्तरतन्न, केसपस्थान ४ } ३१ ) | । । | ५.८. (| 
`. ` -षदरवीकर सपं तदणावखामे, मण्डली वृद्धाव्ामे लौर राजिमान्‌ सपं मध्यवयमे ख्य निषवले होकर लोरगोकी शुके कारण व्रनते ` | 

ह! ( शश्रत ४1३२) मण्डली सर्पौको गोन भी कहतेहै। ` | व 
 श्युरत-संहिताःकी "घादुवद-तन्व-संदीपिका" व्याख्या सर्पौका वयीकरण इसत प्रकार दिया गया ह-- 
पर्पका वमीकरण 





१ 
| | | 


॥ दिन ध ५५ 
| (वारि आदि दिव्य दृ्टि-निरवासवले देवरूप ओर धूजनीय) ` | 





धवीकर्‌ २६) मण्डी (२९) शनिमान्‌ (१०) कंकर ( ७२ »=१०. ` 
( फणवष्के ; ` अरप फणवाते )  ( फणविदहीनं } दर्वीकर, मण्डली | 
 शीधमामी मन्दगामी, स्थर विविष लकी रेखापि चिच तथा राजिमान्‌ पकी 
चक्रः हक, छतर, खस्तिकः अण्डाकार चके  सकेष्मप्रकोपक ` कवर संतान होती हें । 
अङ्ुहवारौ द्ररीरपर दयते ३} रात्रिक अन्तिम दविदोष प्रकोपक ` 
वात्परकोपक ` चमक सूरयके समान प्ररं विवर्ण चित्र-विचित्र भाव 
 द्विवाचारौ ` तेजुक्त  करनेवछे = व आष्कतिकै, ` 
 वश्णावशाम घातक =  पितत्रकोपक मध्यम आदम घत्के  विविषर धरकारके 
(न `पूषरतरिम किचरनेवाहि  प्रभाक्कारी 
0 वृद्धाव षत्क ` 9 | छ 
 .  श्यशरत-पदिता पू० तन्वः करस्ाचः भभ्याम ४ दरक २५ से २८ तक कुछ विशेष चिद भीर र्गोके आआधारपर सपरन (0 
ब्राह्मणादि जातिरयोकी परिकल्पना की गयी दै । जो सप मोती नौर चौदीक्ते समान सफेदः कपिल वणक लहर श्गकरे तथा घुगन्धयुक्त॒ = ` 
होते है, वे जातस तराक्मण माने गये दै । जो स्निग्ब वणं ( चिकन ), जत्यन्त क्रोधी, सूं गौर चन््रमाके समान आषतिके याच ` 
अथवा कंमकदे समान्‌ चि पारण कएनेवाे होते ई, छन्द कषत्रिय जातिका सपं मानना चाहिये । जो करे ओौर वज्रके समान सगे ` 
द मथवा जो कान्तिते लल, भूमि ण्व कवृह्वरके-से दिखायी देते दै, वे सपं वर्य वाने गये है । जिनका रंग मेसो भौर ची ` क 
` क्षमान्‌ हो, जौ कमर त्वचावा़ ठो, 9 यति-भतिके विचित्र रसवति सम शूद्र जापिकरे शेते क 


` रर ` ` ` ` बर्पृण् न्स 
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1 ^ प्रत्यकं तु... . 


`: -नीरवभौ 

` ` | पववकक  शद्रौ 
ध ` (अनन्त { शेषनाग ) गौर कुरिकि--ये दौ नाग ब्रा कहै 
` ` गये ह । इनकी अङ्गकान्ति मग्निके स्मान उन्ज्वल दै । शनमसे 
 .  -अत्येकं सदर फणोसे समलकरतं & । वाडुकरि भौर शङ्खपाल-- 
` यक्षत्रिय दै । नकी कान्ति परी दै । शमे प्रत्येक सातसौ 
 . फणेदरार शोभित है । तक्षक भौर महापदा--ये दौ नाग वेद्य ` 
 : मने गये हं । इनकी भङ्गानि नोरी दै । इनके उत्त मलक भाग वरेशका सता है | रोष छः मार्गोदरा अन्य छः नाग 
पचपच सी फ्ोसे अच्छ्रत द । प्म तथा ककोय्क--ये दोनाग ` 
द्‌ ह चौर उनी कान्ति द्ैतदे1 ~. 
` ` निम्नित रीतिसे नागेकि वणं भादिको जानना च्षि-- 
` नागोकि नाम ध 
1. शेषनाग ( अनन्त ) ` आ्ञण 


1 9 त क 


इन नामि दौ नाम आह्यणः दो क्षियः दो वैद्य 


र दोश्ुद्रकदे गये |ये चार वर्णोकि नाग क्रमशः क्च 


५ कौ, आसौ, पच छौ ओर तीन सो फणेसे युक्त ईै। 


द्नकै वंशज पचि शौ नागै | उनसे असंख्य नगोकी 


१. ्तन््रसर-कषमहण्वी शविपनारायमीयः दीका ब्राह्मण भादि 


५ | ` वर्णवाके दो-दो नागेकि कसक विषय णक दलोक उपठन्ध होता है-- ` | 


जाबन्तौ च तदाचन्तौ तदाबन्तौ च मध्यणौ | 


 ्ादि ओर अन्तके नाग बाह्मण है । उसके बाद युलः आदि. 


अन्तये नाग क्षत्रियं दै, तत्वशचात््‌ पुनः आदि-अम्तके नासं वेव 


` - दै भौर मध्यवती दो माग शूद्र 
` . न्ज्ारदातिर्कः १० | ७ भ ह्न सागको त्वस्ति दैवीका 


र  आभूषम बताया मया ३ । उक्त शरोककी टीकामे उडत (नारायणीय- 
चन्त उलोकम इन नर्गोका ध्यान इस प्रकार बताया गया दहे-- 


.: घननत्लिनते -. निरो वहिवणौबदाहती । 


५ | = 1 प्रत्यकं दु  सषसेण फणानां समल्कृती ॥ 
 वबाघुकिः अ्कपालश्च सत्रियो पीत्तवणंकी । ` 


फणासप्कतसस्याविराजितौ ॥ 
वै्यवेतावह् स्छतौ । 

फणापच्चशती ( 

 पणात्रिरतवौ 


4 | तक्षक उरहापदम 


क्षितौ । ` 


वण. ग कणः 
भश्चिके समान्‌ २५००० 
रेचक ` ` जहाण उच्ज्वक ` 
-वदरि हमर किमि धत 
.  :  भश्चिपुलणके मनुसार 
व. 


कलोौघ्कं शर वमेत : 









८ ०८. 
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 मपुंसकके सक्ष प्रकट हैनेते पूं दी प्रायः 


` वक्ञत्तमङ्गवौ ॥ ` 


१ | 9. .. ८. 


` ७००... 


 याजिल--तीन प्रकारके भाने जाते ई । ये वातत पित्त ओर 

कपृप्रवान ई । इनके अतिरिक्त व्यन्तरः, दोषमिश्च तथा 
दवाकर जातिवाले पक्षपं मी होते है| ये चक्रः हर, छ 
` लस्िक ओर अङ्कश्षके चिह्ेते युक्त हेते द । ओोनस सपं विविष 


मण्डलै चितः दीका आर मन्दगामी वे है । साजिर सपं 
स्निग्ध तथा ऊष्वंभाग ओर पाहव॑भागसे र्वा सुशोभित 


हेते दै | व्यन्तर सपं भिशित चिहुसे युक्त दवे दै) इनके ` 


` पार्थिवः आप्य { जल्बन्ी ); आग्नेय भौर वायव्य-- 


यै चार्‌ मुख्यं भेद ओर छन्वीस अवान्तर मेदं है । ओोनस्र - ह 
 क्पेकि सोखहः राजिलनातीय्‌ सर्पौके तेरह ओर्‌ व्यन्तर स्पेकि ` 


इक्कीस भद्‌ दै । स्पोकी उस्पत्तिकि स्थि नो कारु बताया . 
णया ई उषसे भिन्न काठ्मै जो घर्पं उत्पन्न देते ईैवे 
श्यन्तः भाने गये ह} आषादसे लेकर तीन मासोतक सर्पौकी | 
गभस्ति होती दै | गर्भधितिके चार भास व्यतीतं होनेपर 


(सर्पिणी ) दो सौ चारी अंडे प्रसव करती है | स्प-ल्ावक- ` 


के उन अंडसे बाहर मिक्त ही उन्म सी) पुरुष ओर्‌ 
पगण उनको 
खा जाते ई । कृष्णसपं आख सुखनेपर एक सप्ताहमे अंडेसे 
बाहर आता है । उस्म बरार दिनकरे. बाद ज्ञानक उदय ` 


` ोत्तादै। बीस दिनके बाद सूर्थदर्षन देनेपर उसके वती ` 
देति ओर चार दाद निकल आसी ई | 
सकरी, कारन भौर यमदूतिक्षा--ये चार विषयुक्तदादै 
 होतीदै। ये उसफे बाम ओर दष्चिणपार्वमे धित देती ` 
दै] सपं छः सहीनैके ब्राद कैचुख्को छोडता 


सपकी करारी, ` 


भौरएकरौ 


` बीस वषरतक जीवितं रहता है । रोष आदि सात नाग क्रमश्च 


र्वि आदि वारक खामी मने ग्ये ह) वे रिद दिन तथां 
राजिमै भी रहते ई) ( दिके सात भाग करनेपर पहल 


क्रमशः उपभोग करते ह । ) रोष आदि सात नाग अपन 
अपने वामे उदित हेते 


किंतु श्लिक्रका उदय स्के 


संधिकर्म होता है । अथवा महापद्य ओर श्यल्के साथ 
कुलिकिका उद्य माना जाता है । मतन्तिरके अनुघ्ार महापद्म ४ 
` ओर शङ्क पालके मध्यकी दो षडियोमि छुटिकंका उदय होता ३ । ` 


कनिदिकाफरदलककतरितिधिकील नणयः रन ककव 


२. प्रतिदिन दिनमानके सात्र भार्गो बरसे आरम्भ कर 


` ` इलिकिके सिवा अन्य सात नाग क्रमशः पक-पक अंशके खामी ` 
हतै है । लोक्मचलिते फएङित अरन्थोमे कनिका अंश दी इुच्किकाञं्च | 
` साना गया हे । इसल्यि महापौर शङ्घपाक्के मध्यकी दौ घड़ी द्ये . ५ 
= स्वसम्मत ुङिकोदमभारु? परदीते होता वै । £: 





२ इन्द्रिय क्िद्रः युत; 


अध्याय २९४ | 


र भीक केक 0 ता 1 111 1.1 11/11. 2, 
(कम ५४५००५५. + ५५५.ॐ१ 


लोपो ५6 = 
दमा ०८ ०८.०८१ ५१८५०२० ५ त पमस 


 इल्किदयका समय समी कारम दोपयुक्त माना गया] रर्पदंदामै 


तो वह विशेषतः अञ्चुम दै | इत्तिकाः भरणी; खाती 
` मूढः पूर्वाफाद्गुनीः पूर्वाषाढा; पूवंमाद्रपदाम अधिनी; 
` विशालाः आद्र, आस्टेषाः चित्राः श्रवणः रोहिणीः हस्त 
नक्षत्र खनि तथा मङ्गलवार एवं पञ्चमी, अष्टमी; षष्ठी; 
 रि्ि-चतुथी, नवमी ओर चतुरदश्षी एवं शिवा ८ तृतीया ) 
तिथि सपद निन्य मानी गयी ह । पञ्चमी ओौर चतुदशषी 
तिथिय सफका दंश्चन विशेषतः निन्िति दै 
चारौ संष्याकि छमय; दग्धयोग या दग्धराक्षि ईह ङ, 
तो अनिष्टकारकं दोताहै) एकः दो ओर तीन रंशनोको 
क्रमशः (दष्टः; (विद्धः ओ, (वण्डितः कहते ह । सपंका केवल 
स्प हो, परंतु वह ई3 नदय तो उसे अदृ? कहते ई । 
दस्मे मनुष्य सुरक्षित रता है } दख प्रकार सर्पद॑शके चार भेद 
हुए 1 इनमे तीनः दो एवं पक्र दंश वेदनाजनक ओर रकद्ाव 
करनेवाले ई } एक पैर ओर कू्॑के हाने आकारवाडे दंश 
प्रसयुसे प्रेरित दते ई | अङ्खभे दाः शरीरम वीधियेकषि 
रेगनेका-सा अनुभवः कण्ठशचोथ एवं अन्य॒ पीदा युक्त जर 
व्यथाजनक गंस्वाखछा दशन विषयुक्तं माना जता ३; 


इनसे भिन्न प्रकारका सप॑दंश्च विषहीन होता है | देवमन्दिर, 


` श्ूल्यण्दः वत्मीके ( बव )› उद्यानः बृक्षके कोटरः दो 
सड़कों या सार्गोकी संधि; इमक्ान; नदी-खागर-संगमः द्वीप) 


चतुष्पथ ( चौराहा ); रजप्रासाद्‌ः गहः कमल्वनः 


 पवतशिखरः वि्द्यरः जीणकूपः जीणंग्रहः धीवा 
 भोभाञ्लनः %@ष्मात्तक ( छिसोडा ) वृक्षः जन्वुवरक्षः उदुम्बर 
 , ` ब्रक्षः बेणुवन ८ बेवारी ); षट्क्ष अर जीं प्राकार 
 ( चहारदीवारी ) आदि श्थानेभि सप निवास करते है । 


` छ्लटः ग्रीवा, धिरः, चिक { उडी ); नाभि ओर चर्ण-इन 
` भङ्गि सपदद अद्यम्‌ है } धिषचिकित्सक्रको पपदशकी 
` सूचना दैनेवाल दूत यदि शर्थमे एरु च्वि हो; सुन्दर 


` वानी बोख्ता हो; उत्तम बुद्धिते युक्त हो, शपदष्ट 


 मनुष्यके समानं लिङ्ग एवं जातिका हो, श्वेतवख्रधारी 


कषेः निर्म ओर पवित्र हो) तो छम माना गया शः 


है ) इषके विपरीत जो दूत मुख्यद्वारे सिवा दुसरे 

मागसे आया होः र्रयुक्त एवं प्रमादी हो, भूमिपर इष्टि 
 गङ़ये हो, गंदा या;बद्रंग वश पहने हो; हाथमे पारा 
आदि षि दहो; गदुगदकृण्टसे बोर रहा होः सू काटपर 
बेटा दो, खिन्न हो दथाजो हाथमे किति ल्यिदो या 


#% नाग-लक्षण # ` क 


यदि सपं 


` अञ्चमकी आशङ्का होती दै । यदं मातूका-विघान ई 


शरः कक्षः ज्र ( भ्रीवामृह ) तध 
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[छ रगक्रे धेन्चेसे युक्तं वश्च धारण किये धधा भीगे वर 
पहने इए द जिषदरे मस्ततकेः वरछोपर काले आर खल 


रगकरे पल पदे हौ, अपने छचौका मदनः नवका छेदन 

या गुदाका स्पशं कर रा होः भूमिको पैसे खुरच ` | 

राहोः के्ेकोनौचण्टाहोया तिनके तेडस्दाहोः | 

रेते दूत दोषयुक्त कदे गये ह} हन च्क्षणेमिते एक मी | 

हो तो अद्यम्‌ ३ \ २-२८॥ 1 
अपनी ओर दुतकी यदि इडा अथवा पिङ्गला यादोनों 

दी नाद्ये चल र्दी हँ, उन दोनोके इन निहते इएनेवठे ` 

` सरपैको क्रमश्च सीः पुरुष अथवा नपुंखक जने १ 

जिस अङ्खका स्यश्च करे, रोगीके उसी अङ्गै सर्पकादंश् ` ` 


दूत अपने ` 


हुमा जाने } दततके पैर चञ्चर हतो अश्चुम्‌ ओर य॒दि 


सिहतो श्जभ साने ग्ये || २९-३०॥ 


किसी जीवकैः पाश्वदेशमे चित्त दूत शुभ ओर अन्य 


भागम खित अश्चेभ भानः गया ह | दूतके निवेदनके ` 
 खमय किसी जीवका आगमन श्यम्‌ ओर गमन अद्यमदै। ` 
दूतकी वापी यदि अस्थन्त दोषयुक्त हो अथवा सुदयष्ट प्रतीत = 
नोती हौ तो वह निन्दित कदी गयी है| उसके शुस्पष्टएवं ` 
 विमक्त वचनोंदयारा यह ज्ञात होता दैकि स्पका दंशन 

` विषयुक्त दै अथवा विषरदित । दुत्के वाक्यके आद्यं 
श्वरः ओर “कादि वगके मेदे लिपिके दो प्रकार सनि जति्ै] 

` दूतके वचनसे वक्यके आर्ममे खर श्युक्त रोः तो 


घपद् भनुष्यकी जीवनरक्चा ओर कादिवभेकिः प्रयुक्त हनेपर ` 
। क 
आदि वर्गौ आरम्भके चार अक्षर क्रमशः वायुः अग्निः 

इन्द्र आर वरसणदैवता-सम्बन्धी होते ई । कादि व्गोके पञ्चम 
अक्षर नपुंसक माने गये ई । मः आदि खर हुश् भौर 


दीक सेदसे क्रमश्चः इन्द्र॒ एवं वरुगदेवता-सम्बन्धी होते ` ` 

है । दुतके वाक्यारम्भ वायु ओर अधिदैवत्य अश्र ` 

` दुषित भौर रेन अक्षर मध्यम फलप्रद ह! बरुणदैवत्य ` 

` वणं उत्तम ओर नपुंसक वणं अत्यन्त अश्चम दै ॥३१-३५॥. ` 
विषरचिकित्सकके प्रथानकाल्पै मङ्गल्मय वचन; मेष ` 

र गजराजकी गजना; दक्षिणपाश्वैमे फष्युक्त ब्रक्ष हो 


ओर वामभागे किसी प्षीका कर्खदहोरहादेःतेवद ¢ 
विजय या सफर्ताका सूक है । प्रधानकाल्म गीत आदिके ` 
शब्द्‌ ज्युभ होते ई) दक्षिणमाग्म्रै अनर्थसूचक वाणीः 
चक्रवाका सुदन--पेसे रक्षण सिद्धिके सूचक ई | पक्षियीकी 
अगयुभ ध्वनि शौर छीक--ये कार्यम असिद्धि : प्रदान करते 








श ध | | # बुसं परमा्नेय ्रह्मविधयक्षरं पश्‌ # + ि  [ सघ्याय २५५ 
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है । वेषया, ब्राहणः रजा; कन्याः गौः, हाथी) टोख्कः गध उदकः कोदीः तैल कणठ ओर निषिद्ध भस 


पताकाः दुग्धः घृतः दष्ठी, कद्ध; जरः छतः भेरीः फर ये सक्षणे नाशयः सूक ह } विषक्रे एक धातुसे दूसरे धातुम _ 
मदिर अक्षत; सवण ओर चौदी-ये क्षण सम्पल प्रवेश करेय विपसस्बन्धी सात रोग हतै हई । विषदश्च ` 


हेनेपर कार्यषिद्धिके सूक है । क्राष्ठपर अथिसे युक्त पहले ख्छयमे, ख्लाटसे नेमे ओर नेत्रसे मुखम जाता ईे । 
किद्पकार, यैरे कपड्ंका बोद्ध होनेवाले पुरुष; ग्म टेक मुखे प्रविष्ट दोनेके बाद वह्‌ सम्पूणं घमनियोमे व्यास 


 (पाषाणमेदक शस) धारण क्रि हए मनुष्य; शग हौ जाता है) पिर क्रमशः घातुओभि प्रवेश करता है || ३६--४१॥ 


दरस प्रकार आदि आग्नेय महपुराणे धननसक्षणकथन' नमक दौ सौ चोरनवेव अध्याय पुरा हज ॥ २०४१ 
ए & 








“=. अरि तथं कहते है---वसिषठ ! अव भँ मन्त प्यान मौर विक्रय चित्राय विमर्दय विमर्स्य कवचाय हुम्‌, 
ओषधिके द्वारा संपके द्वारा इसे हुए मनुष्यकी चिकित्सका वर्णन  उग्ररूपधारक स्वै भयंकर भीषय भीषय सवं दह दह 
करता दर| ॐ नमो भगवते नीखकण्डायः- इस मन्ते भस्मीकुर छर स्वाहा, नैन्रतरयाय वौषट । भप्रतिहतशासनं 


जपसे विषका नाश दता दै । ध्रतके साथ गमोवरे रका वंह ट्‌, अस्राय कट्‌ ॥ 


` ` राकी है| धिष दो प्रकारके कदे जाते ई--.जज्ञमः आर दल हं । पूर्वादि दल्भ दो-दो रमसे समस्त खर- 


पान करे | यह ओषधि सौप्वेः डवे हए अलुष्यकरे जीवनकी ` व अ अमि अनेक र 


ः | विषः जो सर्पं ओर मूषक भादि प्राणिमि पाया जाता है | 

| | ` एवं दुक्तरा यावरः विषः जिसके अन्तरगत शृङ्गी ( सिंगिया ) त र | ८ वि 

भादि विषमर ६ ॥.५-९॥ |  वर्गके आदि अक्षते अवरुद्ध करे तथा कथिकाये अम्निवीज ` 
शान्तरस युक्त बरह्मा (क्षौ); लेहित (ही); ^ दिति । मन्वका सावक उस कमल्को हदयस करे ` 


| क नि (ह )- यह चार्‌ भक्षरोका वाये हायकी दभेलीपर उका चिन्तन करे | अङ्गुष्ठ मादि 
विमति उनकी सामल ह 1 ए शमदम वाश्वं ( गस ) वियति-मन््कै वर्णका न्या करे जीर उनके द्वायाभदित ` 


“ ४ ॥ प्राना मषा है || ३-४ | १... ८ मौका भी चिन्तनं करे । तदनन्तर सौकरर्‌ धभू पुर नामकं ` क 


(० ऽवर महामते हृदयाय नमः, गर्ह विक्नाक शिरसे गण्डक बरना, जो पीडे रंगक्रा शे ओर वायौ ओर व्जदरास 


| | साहा, गरष भिखायं वषट, गरुडधिषभव्जनं प्रभेदन प्रभेदन ` | | चिहित षौ } यह मण्डर इन्द्रदेवताका होता है } अर्धचन्द्रकः 





- वत म ति प स ६ इख जलदा मनव दे । कमहका आषा मा हवम 


श्लो, माचि बौर घु ( मघ ) रा देवन छक्र, मिताहारी भौर दै । उखे देवता वरुण॒ ह] श ससक विहरे शुक्त 


 ; ` पृवित्र होकर मन्त्र अरहण करना चाहिये ! मम्त्र-साधकको कुक 1 





्रिकोणाकार तेजोमय बह्विदैवताकै मण्डलका चिन्तन अरे 


। | ` ासनपर्‌ गरैठना बौर सोना चाहिये । मन्वकी सिदधिके क्थि वह ` वायुदेवताका मण्डल वि्दुयु्तं धवं इत्ताकार दै ! वह ` 
:  ..  बत्नपूंक गन्ध, मास्य. उपार बहि, लप नीर होमके दारा  इम्णमालस सुशोभित ई, ेसा चिन्तन करे ॥ ५-८ ॥ 










देवतान पूजन करे । भविभिपूलक उच्चारित मथवा खएवणसे ये ववार भूत लङ्क तर्जनी, सष्यमा जौर अनामिका-- ` 
दीन मन ८ सिद्धिप्रद न्दौ होते ई । इसलिये मन्तप्रयोगने साथ षः इन चार रओगुल्यिकि मध्यपवोभिं खित अपने निवा्तखानेभिं 
ष ` विराजमान द ओर सुबणंमय्‌ नागबाहनसे इनके वासघ्यान ` 
१. अआविष्ठित ह| इस प्रकार चिन्तनपूर्वक करमशः पश्वी आदि ` 
 त््वोका अङ्कु आदिके मध्यपर्वमै न्यास करे) साथ दी 


य $ वियति-मनत्के चार र्मोको भी क्रमश्च उन्मि विन्य ` 








नः पि प 
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करे | इन वर्णोकी आन्ति उन बुन्द्र मण्डलक खान है 
` द पकरर स्यास्च करनेकरे पश्चात्‌ सूपरदित शब्दतन्मान्रमय 
` शिवदेवताके आकाशतका कनिष्ठके सध्यपर्वसे चिन्तन 
 . करके उसके भीतर वेदमन्त्के प्रथम अक्षरा न्यास करे] 
` पू्वक्त नागेके नामके आदि अक्षरौका उनके अपने मण्डलम 
न्यास करे) प्रष्वी आदि भूतेके आदि अक्षरोका अङ्कष्ठ 
भादि अगुणियोके अन्तिम पर्वोपर न्यास करे तथा विद्वान्‌ 


पुदष गन्धतन्मात्रादिके गन्धादि रुणसम्बन्धी अश्षरोका पि 


 धरुलियिमि न्यास करे ॥ ९-१२॥ 


दस प्रकार न्यास-ध्यानपूर्वक ताक्ष्य-मन््रसे रोगीवे 


 ईइथका स्परमात्र करके मन्त्र विद्वान्‌ उसके स्थावरलेगम्‌ ` 


दोन प्रकारके विर्पोका नश्च कर देता द विद्वान्‌ पुरूष 


प्र्वीमण्डल आदिमे विन्यस्त व्रिवति-मन्वके चय वर्णोका 


अपनी श्ट दो अदुलियोद्यासय शरीरके नाभि्थानों ओर 
परवति न्यास वरे । तदनन्तर गर्डके शरूपका इस प्रकार 


ध्यान करे--“पक्षिराज ग्ड दोनों घुटनोतक सुनहरी आभासे 
 स॒कषोभित दै) धुटनेसि केकर नाभितक्र उनकी अङ्गकान्ति 
 , बके समान सपेद्‌ है | व्हेसि कण्ठतक वे बुङ्कुमके समान ` 
अरुणं प्रतीत होते दै भोर कण्ठसे केशपर्यन्त उनकी कान्ति 
असित ( इयाम ) है । वे समूचे ब्रह्मण्डमे व्याप्त द | उनका 
नाम चन्द्र है ओर वै नागमय आमूषणते विभूषित द ` 


उनकी नासिकाका अम्रभाग नीले रंगका है ओर उनके पंख 


कै विद्या ई) सन्वज्न विद्वान्‌ अपने-आपका मी गर्डकै 

रूपम ही चिन्तन करे ¦ इस तरह गर्डस्वरूपं मन्वपयोक्ता 
पुरुषैः वाक्यसे सन्त्रे विषपर अपसा प्रभावं डालता दै 
मर्डकै हाथकी सृद्ी रोभीके हाथ स्थित हो तो वह 


अङ्के श्थित विका विनाश कर दैती है | मन्व पुष्‌ अपने 
गरूडसरूम ह्ाथक्रो ऊपर उटाकर उसकी पचि अगुलियोकै 





यालनया्से विषरसे उ्पन्न होनेशङे मद्पर इष्टि रखते हए | 


उख विघका स्तम्भन आदि कर सकता £ ॥ १३१७१ ॥ 
आकाशसे केकर भू-बीजपर्यन्त जो पाच बीज दह 
उन “पञ्चाश्चर मन्राजः कंहा गया हे । ( उसका खरूप इस 
प्रकार हैं, थं, र, वं, छं । ) अस्यन्त विषका स्तम्भन 
करना ह तो इष मन्वके उ्चारणमात्रसे मन्तज्ञ पुरूष विषकरो 
रेक देता दै । यहं श्यस्य स्तमूषणः बीजमन्व है । अथात्‌ इन 


 बीजोको उख्ट-फरकर बोदला इस गन्पकै लियि भूषणम 
ह । इको अच्छी तर्‌ साघ छि जाय अर इसके आदिम 


पप्तं प्लावय प्सावयः---यष् वाक्य जोड़ दिया जायु तो सन्त्र 


नि ॥ ज कोन १ अन्‌. हिक 


प्रयोक्ता पुरुष इसके प्रयोगत चिपक संहार कर स्क्रता. 


द ॥ १८-१९१ ॥ 


इस यन्तरके मलीर्भति जपपे अभियन्वित जक्के द्वारा 
अभिषेक करनेमात्रते यह मन्त्र अपने प्रमदाय उसरोर्गीसे 

डंडा उठवा सकता है, अथवा मन्वजपपूर्वक की गयी शङ्ख- , 
मे्यादिकी ष्वनिको सुननिमात्रते यह प्रयोग रोगीकेविष्को ` ` 
अवद्य द्यी दग्ध कर देता दै यदि भू्रीज च्छ तथा - ` 


तेजोव्रीज ष्टः को उख्टकर रला जाय; अर्थात्‌ ण्ह, यकं, ` 


वं, "दश प्रकार मन्वा स्वरूप कर दिवा जायतो उसका ` 


प्रयोग भी उपर्युक्त फलका साधर होता ई ! अथात्‌ उससे 
भी विषका दहन ह्यो जाता 
व्यत्यय करनेसे जो मन्व घनत। है वह (ष्ष्छंरंवंयं). 
वरिषका सुक्रामक होता ई अथात्‌ उसका अन्यत्र संक्रमण 


करा देता दहे । मन््-मयोक्ता पुरुष रोगीके समीप बैगश्े ४ 
या अपने ष्प्मै स्थित दः यदि गरुडके स्वरूपकरा चिन्तन ` 
तथा अपने-आप मी गखुडकी भावना करके दं क-इन दो 


ही बीजका उश्वारण (जय) करेतो इस कमकरो सफर बना 


सकता ह | गख्ड ओर वयणके मन्दिरम सित होकर उक्त ` 


मन्रका जप करनेते मन्त्रज्ञ पुरुष विषका नाद कर देता है । 


म्ला धर क ने सत्त के यदि द मनन बो 


जाय तो दषे (जानुदण्डिन्ः कतै दै } इसके जपपू्वैक ` 
श्नान ओर जल्पान करमते साधक सर प्रकारके विष, ज्वर; 
रोम भौर अपमृस्थुपरः विजय पा छता है) २०-२९२४] 
-पक्षि पक्षि महापश्चि महापक्षि विति सवाहा 
 र-पक्षि पश्चि सहपश्ि सहपक्चिक्षि क्षि स्वाहा | 
 --ये दो पक्षिराज गरड मन्व ई | इनके दारा अभिमन््रण 
करने, अर्थात्‌ इनके जपरपू्ैक रोगीको ्चाड्नेसे ये दोनों 
मन्व विष्के नाशक हेते द | २५-२६॥ 1 
व्वक्चिराजाय विष्यहे पक्षिदरैवाय धीषष्ि तन्नो गरूडः 
प्रसोदुथात्‌ -- दह्‌ गरुड-गायत्रीमन्नं टै || २७ ॥ ५ 
उपर्युक्त दोनो पक्षिरज-मन््रको °र्‌ः ब्रीजसे आह्रत्त 


करके उनके पाश्च॑मागये मी ८२ वीज जोड़ दे । तदनन्तर ध 


दन्तः श्री, दण्डि; कार ओर खङ्गटीसे उन्दै युक्त कर दे ओर 


आदिमे पूर्वोक्त (नीरुकष्ट-मन्वः जोड़ दे । इस प्रकार वतये = ` 
गये मन््रका वश्च; कण्ट ओर, लिपामे न्यास करे | उक्त , ए 
दोनो भन्नका संस्कार करके उन सम्म अङ्कित करे ॥२८॥ = ` 

` इसके पश्चात्‌ निम्नाद्ित रूपे भ्यास करे --ष्ग हर ` 








| भूवरीज ओर बायु-बीजका 









पपतम 9 १4.30 
1; " भति 0९८ 9. नि प म क म ५ 


हि 0 


वाहा हृदयाय नसः \ कपर्दिने स्वाहा क्षिरसे स्वाहा! | 
श्ुदराद्मय दिषका संहार करे | कथिष्टा अयौ स्यष्ठते 
यैष जायं यर तीन अन्य अगुि्यो फेर ज्ये तो श्चूल्सद्राः 

होती ३} विषका नाश कस्नेके स्थि ब्रां हथका ओर घ्न्य 


नीरकेण्डायं शवा शिखाय घृषु } दद्द 
हं फट्‌ वक हुम 1 इससे भुजा तथा कण्टका छश 





॥ि ` करे } ्त्तिवाशसे वेतरग्रधाय वौषट्‌ लीककण्ठाय स्वाहा 


` भख्ाय फट: } २९ 


` जिनके पूर्वं आदि एल क्रमकः श्वेतः पीतः र्ण ओर्‌ ` 
श्यामः जो अयने च हथ क्रमशः. अभयः रद्‌) 
 . . षनुषतथा वसुकिः नगक्रो वारणं करते ६ जिनके गर्म 
 य्तोपदीत क्षो पाता ६ ओर पा्वभागते गोरीदेवी परिराज- 
` मनैः वे मगवान्‌ श्द्र इस मन्त्रके दैवता ई) दोनो षैरः 
दोनों घुटने, गुह्यमाभः नाभिः हृदयः कण्ठ ओर मस्तक--हन 


अङ्गम मन्ये अक्षरो न्यास करे दोन हाथोभिं अङ्कष्ठ भादि 


1 अशटियोे अथतः तर्जनीसे सेर तजंनीपर्यन्ते अगुखियमि 


 मन्राक्षरोका न्यास करके सम्पूर्णं घन्वका अङ्ुष्ोभं व्यास 


` . करे ।॥२०--२२२॥ 


 # पुराणं पर्मघ्नियं ब्रह्मविधयाक्षरं परम्‌ *# 


` भश्वरका यजन्‌ कुरे 
जता दै ॥ ३५-३६ ॥ 


[ अध्याय २९६ 





वणमवद्र 
[क त # ° । मोन ति "सजि ॥ ## 0: 


इस प्रकार ध्यान ओर न्यस एकि सीघ छीर्वेषी दुद्‌ 


क्ारय॑भे दक्षिण हाथका प्रयोग कसरया चहिये | ३२-३४ ॥ 
, ॐ जमी भगवते नीलषण्छाय विः । अमरण्डाय सिः 


। - सद ककव्टाय चिः 1 क्विप्‌ शिपि 1 सरा छण्वष्णडाय ४ 1 


क्षस्षपविक्षापष्टाय । मसद्ते रद मन्यते 
 --दइस मन्घको पदकर श्चाड्नैदै विष्र नष्ट रौ जाता 


ह; इसमे सदेह नही है) रोगीके कान जप कसेसे अथवा 


गन्ध षट्ते हुए अूतेखे रेगीके पासकी भूभिपर पीरनेते ` 
विष उतर जाता & । श्द्रविधान करके उसके द्वास नीखकण्ठ 
पसे विष-व्याधिका विनाश्चहे 


इस प्रकार आदि माग्नेय महापुशणमे (द्‌छ-चिकित्साका कथन, नाभक दो सौ पचाननेवां अध्याय पुरा हुमा ॥ २५५ ॥ 








पश्नत्‌ः 9? ( यजु ० ३१। १७ ) 











'साञ्ुः शिश्चानः०१ ( यज्ु० १७ 1 ३३ ) 


सल. 6 2 | # 0 





`  भग्तिदेव कहते आदि सुक्तम बारह मन्त्रके इन्द्र देवता आर चिष्टुप्‌ छन्द ` 
 , , -विधानःका वणन क्सार | यह परम उत्तम. 

` ` तथा सव कुच प्रदान्‌ कएेवाख ई । (सिवसंकस्यः इसका हृदयः 
-आदि पक्त शिला ओर प्राचः विश्ानः, आदि अध्याय 
: | | इसका कवच है । शतसद्रिय-संरक स्द्रके ये र्पोच अङ्ग 
` ) सद्रदेवका ध्यान करके इसके पञ्चाङ्गमूत स््रौक। 
“क्रमशः जप करे} यज्जातो आदि छः श्रुचा ` 
 धिवसंकस्प-सु ( यजु ३४ | १-६ ) इसका हृदय दै 
शके धिवसंकलय छषि ओर शिष्टम्‌ इन्द्‌ कदे गे ह! तीनों ्चचाोके दुत्स ऋषि दै । “मा नो महान्तञुत सा नो० 
` श्वषलक्रीषा० ( यजु° ३१) ते प्रारम्भ होनेवाला पुरुषसूक्त ( यजुवद १६। १५) ओर "मा नस्तोके°, ( यनु०° १६। १६) 
इसका द्ीषस्थानीय ह} इसके नारायण ऋषि, पुरुष देवता ` 
ओर अुषठुप्‌ एवं तिषटुप्‌ छद्‌ जानने चाहिये । “अदुः 
/  सभ्डतः० आदि सूक्तके उत्तरगामी नर ऋषि है । हनम 
`: करमशः पदे तीन सर्वो तरिष्ड्पु छन्द, फिर दो भन्त्ौका 
`  अनुष्टपु छन्दं ओर अन्तिमं मन्त्रका तिष्टुप्‌ छन्द ३ तथा पुरुष 

` शके देवता दै। 


३. हं अङ्गन्यास (छारदातिख्क' ` भोर 'श्रीवियाणेवतन्त्रम इसी प्रकार उपठब्य है । 


ह} हन षक्रह ऋचाअकि सूक्तके ऋषि प्रतिरथः कहे 


भये ई कितु देवता भिन-भिन्नः माने गये ई} कु 


मनत्रेकि पुरषित्‌ देवता ई ¦ अवशिष्ट देवतासमस्बन्धी मन्बोका . 


छद अनुष्टुप्‌ कदा गया है } "सौ यस्ान्नो०? (यजु० ` 
१६ ¦ ६ ) मन्त्रके पुमलिङ्ञोक्त देवता ओर पंक्ति छन्द ` 
है| 'ममौणि तेर ( यजु १७ । ४९ ) मन्त्रका च्रिष्टरुपु ` 
` छन्द ओर लिङ्ञोक्तं देवता ई । सम्पूणं सद्रा्यायक परमेष्ठी 
 श्छषि, देवानाम्‌, इत्यादि मन्त्रके प्रजापति ऋषि अौर 


आदि दो मन्त्रके एकमान्न उमा. तथा अन्य मन्त्रके स्ट 


ओर सुद्रगण देवता दै । सोरु -ऋछचाओंषाडे आद 


 ह्मनुवाकके सद्र देवता द । प्रथम समन्त्रका छन्द गायती; 
तीन छचाजोका अनुष्टुप्‌; तीन छचामोौकां पंक्तिः सात 
 श्रचाओंका अनुष्टुप्‌ ओर दो मन्त्रीका जगती छन्द है | 


भमी हिरण्यबाहवे ( यज्ु° १६ } १७ ) मन्त्रसे ऊेकर 


निरा पेन कशाफप्‌ अपक सोकनि 








कयोतत पिक) दकम ककम ई 


तीन अयीति 


 -खीसः स्दव्य डः) 







0 + 


` श्लमो वः िरिकेभ्यः०, ( यजु १६ । ४६ ) तक सदरगगकी 








दै 1 चैटोक्य-मोहनः न्वते भी विष-व्याधि आदिका 


विनाश होता है } वहं मन्व इष प्रकार ई-्ुी हीह 


्रखोकमोहनाय विष्णवे नमः |° ( बैलोक्यमोहन विभ्णुक! 
नमस्कार है ) निम्नङ्किति आनुष्टुम बरसिंह-मन्त्रसे भी 
 विषव्याधिका विनाश हेता है ॥ ११६ ॥ 

( आदुष्डुभ ब्रासह-मस्र ) 
चहं दं खश्रं यीं महाविष्णुं ज्वरून्तं सवंतौयुखस्‌ । 





वा 1 





^ तिर्या ई। श्द्रानुवाक्के पच ऋचाभकि श्र 
दैवता है | ब्रीं रूचा भी स्द्रदेवता-सम्बन्विनी है}. 
` `. पहली ऋचाका छन्द्‌ बृहतीः दुखरीका बरिजगतीः तीखरीका 
ष्टुप्‌ ओर शेष तीनका अनुष्टुप्‌ छन्द है । श्रे आचरणते 

युक्त पुरषं इसक्रा ज्ञान पाकर उत्तम विद्धिका खभ करता 


1 1 ० 
(क का वा क 1 त प ण "ववि 


तसिं भीषणं भद्रं शत्युख््युं नसास्यहम्‌ १ 


कस्यागखरूप दै उन महाविष्णुं व्रसिंहका मै मनन करता _ ` 
ह्र | हृदयादि पचि अङ्खौके न्यासे युक्त यही मन्वे 
परमस्त अर्थोको सिद्ध  करलेवल दै 





तर्द समस्त सखद्रमन्तर भी. विष्का 
वाले ईद 1} १८-२१॥ 


नश्च करम 


1 । (0१ 


इद प्रकार आदिः आग्नेय महापुराणे प्पच्वङ्ग-दद्रनिधान, चाम दो सौ क्ियानवेर्ब्‌ अध्याय पर्‌ इञः ॥ ९०६६ 





अग्निद क्ते है--वसिष्ठ | ॐ नमो भ॑गवसे 
श्राय च्छिन्द्‌-च्छिन्द्‌ चिक ज्वकितपरद्युपाणये स्वाहा ।' 


| इस मन्वते ओर्‌ “ॐ चमो भगवते पक्षिरदरायं दष्टक- 
`. भुत्थापयोस्थापयः दष्टकं कम्पय एर्पय जस्पय जल्पय खपंदष्ट- 
= शुत्थापयोस्थःपथ ख्ख खर बन्ध बन्ध मौन्वय मोचय वर्‌. ` 
दर गच्छ गच्छ वधं वधं चुट श्रुट युक डुक आीष्य भीषय ` 
¦ सुषि विषं हर सहर 28! इस व्पक्षिष्द्र-मन्क्से 
्पद्ष्ट मनुष्यक्ौ अभिमन्वित करनेपर उसके विषका नाक्च 
हौ जाता द| ॐ नभौ भगवते रुदर नाक्लय विषं स्थावरजङ्गमं | 
ध  कशत्चिमाङ्त्रिभं चिषञ्युपदिदं नाश्षय नानाविष दष्टफविषं नाक्षय . 
शम धमदम दमम वम मेवान्धकारधाराववेकषं निर्विषीमव ; विका नास कते 8 
कदर एंहरं गच्छं गच्छं आवेश्य भावेशषय विषौत्यापनङूपं ` 
 मन्त्राद्‌ विषधारणर्‌ ॐ क्षिप कक्षिप स्वाहाः 4 हां ही 


यह्‌ मन्त्र जप आदिक द्रा सिद्ध. 


1  होनेपर सदैव सरपोको वभ ठता है । 


| "गोपीजनवस्खछमाय स्वहा --यह मन्त्र सम्पूणं अमीष्ट 
 अर्थोको सिद्ध करनेवाला है । इस आके एक, दो, तीन 


भोर चौथा अक्षर बीजके रूपे होगा | इससे हृदय; पिर 


रिखा आर कवचा न्यास होगा । र्‌ श्ष्ण्सक्राय असनाय 


फट, बोलनेसे पञ्चाज्गन्यासकी त्रिया पूरी दोमी । 


विषहरी मन्त्र तथा ओषध 





` स्वाहा ॥ ९-५ ॥ 





न्वध 


८ॐ नम भगवते रुद्राय प्र वाधिपतथै दं इडं 
गजं गजं नागान्‌ जामख आयय सुच सुख शष््य मोहय 
कष्ट कष्ट भाति भाच सुवर्णपतङ्ग श्री क्षापयति 


यह षतारक्षोम-मन्वः दै | इक्क द्वारा रोगीको ` 


स प्रकार अद्‌ भग्नेन महपुराजमें प्विषदारो मन्तरौषयका कयन मारक द सौ सन्तननेवोँ अध्याय पृस हः ॥ २९० ॥ 


^ 11 





त 


पामान ्वीकनदमपयत । „= " 





“नो उग्र; वीर, एवतोमुखी तेजते भ्रष्वल्ति, भयंकर = ` 1 
था मृष्युकी मी म्स्यु होति हए भी भक्तजनेकिख्यि ` 


्ीविष्णुके दादाक 
ओर अष्टक्चर्‌ मन्त भी विष-व्याचिच्न नारक्लेवलेदै। 
 (कुन्निका चिपुरा गौरी चन्द विहारिणी ।--यह 
 प्रसरादमन्त्र विषदार तथा मायु ओर भरोग्यका वर्धकदहै, 
सूर्यं ओर विनायकके मन्बर भी विषहरी कदे गये ई इसी ` 





अभिमन्वित करनेसे यह उसके लि विषनार्क होते 
दशक सपंके ङस छेनेपर जरते काष्ट त रिख" आग्की ` @ 
 ज्वाख अथवा गरम कोकनद ( कमक ) आके द्रायदंश्च- 
स्थानको जला दे-सेक दे; इससे विषका उपञ्चमन होत्ताहै। ` 
किरीषद््षके बीज ओर पुष्पः अक्के दूष ओर वीज प्ट ` 
, मिं तथा पीपल--ये पानः लेपन जर अ्गन अक्किद्वारा 
शिरीष-युष्पके स्पते भावित सफेद 
भिं पनः नस्य ओर अञ्जन आदिके द्वस विच्छ! उपसंहार ` 

करती दैः इतये संशय नही दै । क्डवी वेष्टैः वचःहीग 
` वथा शिरीष ओर कका दवः त्रिकट ओर सेषाम्म--इनका 
नस्य आदिक रूपम प्रयोग होनिपर ये विषका हरण करते) ` ¢, 
भङ्को ओर कड्वी ठम्बरीके सर्वाङ्के वर्णे नस्यस्नेठे ® 
विघका अपहरण होता ई । इनद्रायणः चित्रकः द्रम ( युम) 
 वल्षी, धतूरा ओर सदा--इनकफै स्म चक्टुके चूर्णो 
` भियोकर खनसे विषका नक्ष होता दै } कृष्णपक्षकी 
पञ्चमीको खया दूमा शिरीषका पञ्चाञ् विदारी है ॥६-१२॥ ¢ 











.  . भोनस आदि जातिके सर्पौ विषकी चिकिर्साका वर्णन करता 


५ । करे । सप॑विषमे स्ुदीदुग्धः गोहुग्धः गोदधि ओर गोमूतमे 


~ | । ( ` ह, ध्यान देकर सुनो । "ॐ हा ही भमरपक्षि स्वाहा--दस 
, ¦ मन्वे भभिमन्ित ताम्बूखके प्रयोगे मन्त्रवत मण्डली 
`  { गोनस्र ). सप॑के बिषका हरण करता ६ । कदसुनः अङ्को 


त्रिपला; कूरः, वच ओर चिकटु--इनका सपविषमे पान 


` पकाया हा गोषटरूत पान करना चाहिये । राजिलजातीम्‌ 


 ।  भ्पकरे दंस केनैपर सेन्धवयर्वणः पीपर, घृतः सधु? गोमय 
सख ओर षाहीकी आतिक्रा भक्षण करना चाये | सपंद्ष 


` भनुष्यको पीपल शकरा; दुग्धः धत ओर मधुका पान कना 


४ चाहिय | त्रिकटु; मयुरपिच्छ, विडाल्की अशि ओर नेवखेका 


सेम--इन सबको समान भाग ठेकर चूर्णं बना ठे ] किर 





` मेड्के दषम भिमोकर उसकी धूप देनेसे सभी प्रकारके विषो- 

` ; -का विनाश होता है| पाठा; निर्गु्डी ओर अङ्कोलके प्रको ` 
मान भाग लेकर तथा सवके समान लसन केकर बनाया 
` आ धुप मी विषना्षक दै । अगस्त्यके पर्चोको कौजे पकाकर 
: उसकी भाषसे इसे दए स्थनको संका जाय; इससे विष 
0 ५ उतर जातादै॥ १७ ॥ ` | 


मूषक सोख प्रकारके कदे गये द । कपासका रस तेक्के साथ 


५ । प पान करनेते (मूषक-विषःकरा नाक देता है । फलिनी (फणिदारी ) 
` कै पूरका सट ओर गुडके साथ भक्षण करना चादि | वह 
 विषरोगनालक ३। दाप्‌ ८ मदी } बीस प्रकास्की कदी 
` गयी द| इनके विषकी सावधानीसे चिकिस्ता करनी चादि । ` 
प्च पञ्चाक काष्ठ पायल कूट, तग नेत्ालमः लसः चन्दन्‌, 
` निर्युण्डीः सारि. ओर रेड ८ च्सिडा )--ये द्रूता-विषदारी- 
1 ५ गण दै । राज्ञाः निर्गुण्टी मौर अङ्कोरके पत्रः षठः दहष्दीः ` 
`  इाष्दह्दी, कर्ञकी छल--दनको पकाकर ््ताविष्े 











छिरि किरि भिन्द 
मेद्य चक्रेण दारय दारय ॐ हं फटू !› ` 


` क्ु्ेःके विषका हरण कशता 


त मतुष्यकरा पूर्वोक्त ओषधि युक्त जके द्वात सेवन ` 


[भाय 


पद व 





| पुष्प-दइन चाये योगको एकनितव करना चाहे ये योग ` 


केप आदि करनेपर इृश्चिक-विषका विनाक्च करते ॥ 
` ८८ चमो भगवक्े श्राय चिवि चिवि च्छिन्द च्छिन्द 
भिन्द खन च्छेदय श्डेदुय श्रूरेन भेदव 


इस मन्त्रे अभिमन्तित अद्‌ ( ओष्रध ) विषार्व 
मनुष्यको दे । यह्‌ गदभ आदिके विषका विनाश करता 
दे चरिफलाः खसः नागरमोथा; ने्चाखः 
पदूसक ओर वचन्दन---इनको वकरीके दुधके साथ 


 पिखनेपर गर्दभ आदिक विरषोका नाश होता है) शिरीषका 
पञ्चाङ्ग ओर निकट गोजरफै बिषका हरण करता है । स्नुही 
दुग्धके साथ सिरसकी छार ८उन्दूरज ददरः (मैढक)के विषका 
शमन करती है  चिकटु ओर तगरमू शधृतके साथ प्रयुक्त 


होनेपर पमद्स्यविष'का नाश करते ई | यवक्षारः चिक; क्कः 


` हमः बायविडगः सैन्धवल्वण; तगर, पाटा, अतिवल ओौर 
 कूट--ये समी प्रकारके 'कीर-विषो्का विनाश कसते ई 


मुखरी; जिकटु; गुड ओर दुग्धका---इनका योग पागल 
|| १४--१७ | 


ॐ सुभद्वाये ममः, ॐ सुप्रभायं नमः*--यह्‌ ओषधि ` 


 उलाड्नकां मन्त्र है । भगवान्‌ बद्यने सुप्रभदेवीको आदे 


ट रक्ला ३ किं मानवगण जो ओषधिर्यो प्रिना विधि-विघानके 


 अ्रहणक्रते हैः तुम उन ओषधियोका प्रभाव अरहण्‌ करो 
 इसस्ि पहले ुप्रमदेवीको नमस्कार करप ओषधिके चत्त 
ओर सुद्टीसे जौ बिसैरकर्‌ पूर्वोक्त मन्प्रका दस भार जप करके 


ओपषधिको नमस्कार करे भोर कदे-्वुम ऊर्वनेवा हो वु 


 उलाइता द्र । इस. विधितः ओष्रथिको उखडे भौर ` 
` निम्नाङ्कित मन्वे ` उसका भक्षण क--- 


पुरूषाय नमो गोपारृषाय च| ` 
` ` , धानेकाभिजाकाहि रणे ष्णः पराजयम्‌ । 
छषनेन॒ सत्यवाक्येन अगदी मेऽस्तु लिद्ध-यतु ॥ 


शुरूखिह मगान्‌ गोपालको बरारवार नमसकार है । = ` 
र युदधमै अपनी प्राजयकी वात श्रीङृष्म दी जानते ई-- ` 
| १ इस सत्य वक्यकरे प्रभावे यद अगद सुक्षे सिद्धिदो! ` 
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स्ाषैर विध्रकीं ओप्रधि आदिमे निम्नटिधित मन्वका ` 
 प्रयोम करना चाहिये-- ` 


 .. ॐ नमी वेदूर्यमात्रे तत्र रक्ष रक्ष मां सर्वदिषेभ्यरो गौरि 


` गान्धारिं चाण्डाङि मातङ्खिनि स्वाहा हरिमायरे । 





सुनोत तत माण नो कज त म , 


विध्रका भक्षण. करर. सेनैपर्‌ ` पटे वमन करक्रि 


विषयुक्तं  मनुष्यका सीतल जले सेचनं करे । तदनन्तर 
उको मधु ओर धृत पिखये ओर उसके बाद विरेचन _ ` 


कराय ||१८-२४ 


इत शरक आदि अग्नेम उदपुर्मसे (कानसःद्-चकित्सा-कथनः नामकं दो सै अदूसननेर अध्याय पृश इजा २०८ ` 


व्क 








अग्निदेव कहते ह---वसिष्ठ ! अव मँ बाखदि ्रहोको 
शान्त करनेवाले वाल्तन्त्रको कटता हू | शिश्युको जन्मके 
दिन ध्पापिनीः नामवाखी ग्रही ग्रहण कर रेती है । उससे 
आक्रान्त बाख्कके शरीरम उद्वेग वना रता दै | वह संक्रा 


दघ पीना छोड देता दैः खर य्पकराता है ओर बारार 


` म्रीवाकेो खुमाता दै । यह सारी चेष्ठा पापिनी प्रहीके कारणे 
ही होती दै। इसके निवारणके ख्यि पापिनी ग्रही ओर 


मातरकाकि उदेद्यसे उनके योग्य विविध भक्षय पदार्थः 
गन्धः माल्य; धूप एवं दीपकरी बि प्रदान करे | पापिनी 
द्वारा गरदीत चिष्युकरे सरीरं घातकीः छोषः मजीटः तालीस- 
पत्र ओर्‌ चन्दुनते लेप करे ओर गु्भुखते धूप दे | जन्मके 


` दसै दिन प्मीषणीः ग्रही शिद्युक्रो आत्छन्ते करती है|. 
उससे आक्रान्त शिश्चुकी ये चेशं होती ईै--वह वासी 
ओर श्वासे पीडित रहता है तथा अज्घको बारंबार सिकोड़ता 

है| रेपे बाठकको वकरीके मूच, अपामागं ओर चन्दनके साथ चिषी 


दई पिप्पीका सेवन करना--अनुरेप ख्गाना चाहिये ! गोष्गः 
गोदन्त तथा के्णीकी धूप 


शरस उद्वेग हेता है । बह मोर-जोरसे रोता दै; भुस गज 


`  निकाछ्ता है ओर चायो दिशाओं बारंबार देखता दै । 
इसकी न्तिके ल्ि मदिरा भोर कुर्माष ( चना या उड़द ) 





अचेत हेता आर बहते रोता हैः 
ह ओर अपने अङ्गौको ब्रहुत द्िखता-इुल्मता है । (फटकारीन्के 


आर अनुलेपन करे 


¦ एवं पूर्ववत्‌ वि ग्रहन 
के | तीसरे दिन श्वण्टाटीः नासकी ग्रही बन्येकौ ग्रहण 
करती है) उसके द्वस गदीत शिद्ुकी निम्नट्णित चेषट्प 
होती ई) वहं बरारवार्‌ खुदन करता दैः जंभादर्यो चेता दैः 
कोला करता है एवं वासः गात्रेद्रेण ओर असुचिसे युक्त 
हेता द पेसे शिद्युफो केषर; रसाञ्जनः गोदन्त ओर 
दस्तिदन्तको व्करीके दुधमे पीसकर चेय लगाये । नलः राई ` 
ओर गि्पक्ते धुप दै तथा पूर्व्त बहि अर्पित करे । 
नौथी रही "काकोली" कदी मथी द | इससे गदीत बाल्कके 


की व्रि दे तथा व्रह्कके गजदन्तः सोपकी कैलुल ओर 


 अद्वमूका प्रलेप करे ¦ तदनन्तर राई, नीमकी पत्ती ओर. 


मेडियेके केशते धूप दे । (दंसाधिकाः पच अही दै | इससे 


ग्रहीत शिञ्यु जमाई रेताः ऊपरकी ओर जोरसे संस खीन्वता 


ओर मुष्टी वचता है एेसी दी अन्य चेष्टर्प्‌ भी करता 


दै । ष्दंसाधिक्राको पूर्ाक्त व्रि दे | इससे ग्रहीत 
शिञ्युके शरीरम काकड़ापिगीः वख; लोधः; मैनसिक मर 


तालणसपन्नका अनुलेपन करे । “फट्कारी छटी ग्रही मानी 
गयी है । इससे आक्रान्त बाख्कं मयसे चिर्हैकता, मोहम 
हिस्का स्याग कर्‌ देता. 


उदेस्यसे भी पू्ोक्त लि प्रदान करे । इससे गृहीत 
रिद्यका सादः गुग्गुः कूट, गजदन्त ओर घतते धूपन 
"मुक्तकेशी नामकी ग्रही जन्मकरे 
सातवें दिन बालकरपर आक्रमण करती दै ! इससे आक्रान्त 
वारक दुःलातुर रहता दै । उसके शरीरसे सड्नेकी-सी गन्ध 
आती है । षदे जम्भा; कोला अत्यधिक्र रुदन आ 


कासते पीडित रहता दै । पेते बाल्कको व्याघके न्खोकी 


धूप देकर वचः गोमय ओर गोमू्चते अनुदित करे 
श्रीदण्डीः नामवाली अही शिद्युको आव दिन पकड़ी है । 
इससे प्रसत वाख्क दि्ार्जको देताः जीभकौ दिखता; 
लसता ओर रोता दै" श््रीदण्डीके उदेश्यसे पूर्वोक्त 
पदार्थोकी विविष वरल दे । इससे पीडित शिशुको दींगः वचः 
मुफेद्‌ सर्धप ओर ल्दसुनसे धूपित तथा अनुक्त करे 


८ऊर्धव्रहीः नवीं मदाम्दी है । इससे मरत बार्क उद्वेग ` 

दीर्घं उच्छाससे युक्त होता दै | बहे अपनी दोनों सुषियोको ` 
चवराता दै एसे चिद्चको खल चन्दनः कूटः ब्व ओर `. 
सरपरसे केप ओर वानरके नख एवं रोम्से धुपनकरे। ` 


अण्पुरन्ष्- | 





सू जति 
.. मालः म 
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0 |  निम्नल्लित वेश हेती दै । वह मदा रोता ईः उसका 
। शरीर नील वणं ओर सुगन्धे युक्त दौ जाता है) परे 


शिको निम्ना धूप ओर कूटः बच, राई तथा रख्का 
जपन करे) भ्ेदमीः अरहीके उदेश्यसे कजाः; कुरमाष्‌ः क्न 


रभू ओर भातकी बलि दे | इस प्रकार ये धूपदान आदिकी 
क्रिया शिञ्यके जन्मके तेरदवै दिनत्तक 

` (शेष तीन दिर्नोकी सारी क्रिया द्वै दिनके पमान 
० १ कमञ्चनी चाहिये ) | १-१८३ ॥ क | 


जाती द| 


दो मारके शिष्चको पूवयः नामक मरही हण करती ३। 


इते आक्रान्त चिश्चुका रीर पीरा ओर ण्ण्डा प्ड़्‌जाता 


[हि ' 2 


मात ओर 





| | ` गता द । पेते शिद्यकी मृस्यु अवद्य हो जाती ह । पौचवी 
ति ् (छलना? नामकी दी होती है । इससे पीडित रिश्चका शरीर ¦ 








१, पकार, गूर, द पीप रा ; 


छ, वट ` भौर वैके पत्ते "पद्छपत्न' 
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पड़ जाती दै ओर अपानवायुं निकल्ती है| (छ्लनाग्की 


सान्तिक्रे लि दक्चिणदिशरे पूर्वोक्त पदार्थोकी बलि दे । 
छठे म{ मे 


पीड़ित शिद्युके शरीरम दाने ( फोडे-फुन्सिर्या ) उभर आते 


है ओर शरीर सूख जाता दै । इसकी चिकित्सा नदीं करनी 
चाहिये | नवम मा्षमे (कुम्भकर्णः नामवादली रहीसे पीडित 

` हआ बाख ज्वर ओर सर्दसि कष्ट पाता है तथा व्रहूत रोता 
हे 1 (कुम्भकणींके शान्पयर्थपूर्वक्त पदार्थः कुरमाष ( उडद या ` 


) आदि पदार्थोकी ईशनकोणमै व्रि दे 


 दश्षम मासमे (तापसीः अही बाख्कपर आक्रमण करती है। 
इसे ग्रस्त बालक आदहारका परित्याग कर देता दै ओर 

अखं मुदे रता है । (तापसीःके 
पिष्टन्न. आदि पदार्थकी. ब्रहि 


1 ` प्यक्षसी" नामकी ग्रही 
ह| उसकरो सदीं होती दैः नाक्से पानी गिरता दै ओर सुखं | 


१ प्रहीके निमित्त पुष्प; गन्धः वलः 
क ओर दीपक्रकी ` व्रि प्रदान करे । इरे ` 
` ` असत बाल्कको इृष्णागुस ओर सुगन्धवाख आदिसे धूपित 
` : करे! ऋल्ककी तृतीय मासमे “गोमुखी? ग्रहण कप्ती दै। 
` इषे आक्रान्त रिश्च बहुत नदि चता ई ब्रारवार मलमूत्र ` 
करता भौर जोरनोरसे रोता दै। 'गोखुखी्को पहले यवः 
` ` प्रवहः :बुस्माषः सकः 
` दिक्षमे ल देनी चादि | तदेनन्तर मध्याहकाल्मै शिशुको 
` ` परञ्ङ्गयापञ्चपतरसे स्नान कराकर धीरे धूपित करे । चतुर्थ 

माप षिज्गसः नामकी गदी बाल्कको पीडित करती है । इससे 


उदेश्यसे गुङ़, भात तिख्का पूजा ओर पीते हुए तिल्की 
बरनी प्रतिमा ई) बाख्कको विमित जखरूते स्नान कराकर . 
` पञ्चपन्न ओर राजफख्के छिककेसे धूप दे | ३२३-३५ ॥ 


चवुर्थं वर्म भ्चरकाः नामकी राक्षसी शिष्को ` 
4 ॥ ग्रहण करती हे । उखसे ग्रस हप बाख्कको ज्वर आतादै 


रश्यसे घण्टाः, पताका 
प्रदान करे । ग्यारहवीं 


अधिकार करती. द दससे मस्त बाख्क कोपता 


[ अध्याय २९८९ ५ 


म पङ्कजाः नामकी मरही शिशुको पीडति करती 
 है। इससे ग्रदीत रिद्यकी चेष्टे दन ओर विकृत खर 
आदि दै} पङ्कजाःको भी पूर्वाक्त पदार्थ, मात पुष्पः गन्व 
 आरादिकी बि प्रदान करे । सातवे महीनेमै न्निराहासः 
नामकी अही शिद्यको रहण करती है | इसे पीडितरिश्च 
दुर्गन्ध ओर दन्तरोगसे युक्त हता ३ । "निराशरा^के निमित्त ` 
मिष्टान्न ओर पूर्वोक्त पदार्थोकी बलि दे } आव मास्म 


 व्वमुनाः नामवाली रही शिश्युपर आक्रमण करती द । इससे 
एक मासकः शिद्युको "पूतना; नामक ग्रही ग्रहण करती 


र| उसका खरूप शुनि ( पक्षिणी--वकी ) कारे | इसे 
पीडित बालक कौएके समान कवक करता; रोताः ली 
सतिं चेताः ओको वारंवार मीचता ओर मूघ्रके समान 

, गन्धे युक्तं होता दै । एसे वाल्कको गोमूत्रसे स्नान कयना ` 
ओर गोदन्तसे धूपित कस्ना चयि । भूतनाश्के उदैश्यसे ` 
`  ग्रामकी दक्षिणदिशामै करञरक्षके नीचे एक ससाहतक 
` प्रतिदिन पीतवल्लः रक्तमास्यः गन्धः तेखः दीपः निवि 
पायसा; तिरि ओर पूर्वोक्त पदार्थोकी विदे ।. 


| इससे गृहीत बाख्क नेत्ररोगसे 
पीडित होता दै । उसकी चिकित्सा व्यर्थं होती टै। बारह 

महीनेमे प्चञ्चखाः ग्रही शिष्ुको म्रहण करती दै। इसके 
द्वा आक्रान्त बाख दीर्घं निःश्वास ओर भय आदि 
 चेष्टाओसे युक्त होता है ¦ इस ग्रहीके शान्त्यर्थं मध्याहूकेः समय 
_ पू्वदिशामे कुल्माष ओर तिर आदिकी बलि दे | १९-२३२१॥ 


द्वितीय वपम व्रातनाः नामकी अही शिष्युको महण 

करती ह । इससे शिद्युको यातनाः सहनी पड़ती है ओर उसमे 
: तदन आदि दोष प्रकट होते ह । ध्यातनाः ग्रहीको तिलके ` 
 गृदे ओर पूवौक्त पदार्थोकी बलि दे } स्नान आदि करम पूर्ववत्‌ 
` बिधिसे करना चादिये } ततीय क्षमे ब्राख्कपर (^सेदिनीः 


"भ 


३! इससे पीडित श्रक्कं भोजन छोड देता रै ओः 


बाद्छाटिघ्रहहर बालतस्तर ‰ 





तेषो) पयतेन ऊनिोतमदरेत निमिति प क" ०, 3५ लम र मि 1) 


` ओर सरि अङ्गम व्या दोती है ! चटकाको पूर्वोक्त पदार्थ पव 
तिल आदिकी बि दे आर काल्कको स्नान कराकर उसके 
स्यि धूपन करे । पञ्चम वर्षम व्वश्वलः सिश्चुपर अधिकार ` 





कर लेती है) इससे पीडित बाख्क अवरः भय ओर अङ्ग 
 शेथिल्यसे युक्त रोता है ! चश्चलको मात आदि पदार्थोकी 


ब्रहि दै ओर वार्कको काकड़ासिंगीसे धूपित करे । साथ ` 


ही पल्शः गूर, पीप, बड़ ओर व्रिस्वपतके जते उसका 


अभिषेक किया जाय | छठे वर्षमे '्वावनीः नाकी ग्रही 
 ाख्कपर आक्रमण करती है} उष्ते ृदीत वाङ्का 

`  क्षरीर नीरस होकर सूलने लगता दे । उसके अङ्ग-अङ्गमे वाल्ककै सद्‌¡ रक्तपात शेता रहता 

पीड़ा होती दै । इणके उदैश्यसे सात दिनक पूर्वोक्त ` | 


 पदा्थोकी वलि ओर ब्राख्कका भृङ्गरज स्नपन भौर 
धूपन करे ॥ ३६३८१ ॥ | [ 


स्तय वषम व्मुनाः अदी पीड़ित वाल्क सदी, मुक्ता 
तथा अत्यन्त हास एवं रोदने युक्त होता दै) इस प्रहे 
 निभित्त पायन ओर पृवक्त पदार्थं आदिक्री वकि दै एः 
` बालका पूववत्‌ विधिसे स्नपन ओर धूपन करे | अष्टम 
वषभ (जातवेदाः नामको ग्रही बाल्कपर अधिकार  शरती 


रोता है । जाततेदाके निमित्त कृसर ( खिचड़ी ); नाल्पूए 
ओर दही आदिकी व्रलि प्रदान करे | बालको स्नान 


` करके धूपित भी करे] नवम वर्षमे तालः नामव्यी प्रही 


बालख्करमी पडती है । इससे ग्रस्त ब्राखक अपनी युजा्भको 
 कपाता ३ गर्जना ऋता दै सौर 
| क्रालक्रे शन्त्यथं करमर, माल्पूए;ः सत्तु; दस्माष 
आर पायन (खीर) की व्रि दे । दस वर्षमे (क्ंसीः 


१ चाख्कृको ग्रहण करती है | दसम उसके शरीरम जलन होती ह, , 
 अङ्गंदुर्बल हो जते द मोर वह ज्वरम्रस्त रहता दहै। के 
निमित्त पौच दिनतक पूरी, मखम; दधि ओर अन्न 
` बलि देनी चाये । बरकछा निम्वपक्रेमे धूपन ओर कूथ्का 
अनुलेपन करे । ग्यारदवं वधे कुमारको द्देवदूतीः नायकी 


ग्रही हण करती ह 1 इसमे वद कठोर कव्चन बरोख्ता है 


 देवदूतीने उदेयसे पूर्ववत्‌ वरदान ओर ठेयादिकः केरे । जाता ३ । जरया, विष्णः शिव, कार्तिकेय, पार्वती, ल्मी 


 बरारहवे वषमे व्रलिकराशे आक्रान्त ब्राख्कं खवास-रोगसे युक्त 
होता दै । इसके निमित्त भी पूर्वोक्त विशिरे बलि पं 
 सपादि करे | तेय वषम व्वायीः प्री आक्रमण दत्ता 


` इ प्रकार आदि आग्नेय मदापुरणमे '्वाङादिग्रहहर बरुतन्तर-कथनः नामक दो मौ निन्यानवे अध्याय पुता हु ५ २१० | 


. होता 


9 


भयमीतप्त स्ट्ता 





हे ! इसे पीडित दमार्‌ भखरोगय तथा अङ्टौथिस्यसे युक्त ` 
गन्वः माद्य आदिक ` 
दि दै ओर व्राल्कको पञ्चपत्से स्नान करव | राई ओर ` 

` निम्बप्रस धूपित करे । चौदहवै वर्मे यक्षिणी, बराच्कपर्‌ 


शपरषीको 


अधिकार करती है । इसमे वह चलः, अवरः दाह आदिसे ` 


पीडित हेता दै । यक्षिणीके उदेश्यसे पूर्वोक्त विविष. ` 

= मक्षय-पदार्थौकी बि विदित है । इसकी शान्तिके स्थि. ` 
पूववत्‌ स्नान आदि भी कये चादि । प्रह्वे क्ष्म | 
नालुकको 'सुण्डिकराः ग्रहीसे कष प्रप्त दोता है । उमे पौडत 


| इय निक्रिस्या 
नही करनी चाद्ये | ३९-५७ ॥ | 


सोलष्वीं वानरी नमी अही है । इसमे पीड़ित ` 


 नक्युवक भूमिपर गिरता ह ओर सदा निद्रा 1 तथा उ्रसे 


पीडित रहत दवै । ब्ानरीको तीन दिनवक्र पायस आदिकी 
व्रलि दे एवं व्राखकको पूववत्‌ स्नान आदि करः करये | 


= पवय वर्षमे (गन्धवती? नामकी ग्रही क्रमण करतीहै। 
इसे ग्रस्त बाख्कके शरीरम उद्वेग बना रहता है ओर व्ह जोरः ` 


जोरमे रेता दै } इष प्रहीको कुद्माष आदिकी व्रकिदे ओर. 
तरवत्‌ स्नानः धूपन तथा लेपन आदि कमं करे | दिनकी 


 छामिनी रदी प्ूतनाः कदी जाती है ओर व्-खमिनी 


धसुकुभारीः 


४८--५० | 0५ 4. 
नशः सवंमावुभ्यो गारूपीडास्रयोगं सुल सुदु 


चुट स्फीटय सश्ष्ठोटय स्फुर स्फुर गृह्ण युहाक्रन्द्थाऽऽक्रस्दछय 


वं सिद्धरूपो जाग्यति । हर हर नियुधिं कह कर नचा 
बार दियं पुषं वा सर्चग्रहाणान्युपकमात्‌ । खषद्धुष्डे सखी 


दैष्यंदह ह. दही अपर अपसर दुषयहान्‌ह तदथा गच्छन्तु 
 गृद्यकाः, अन्यत्र पन्थानं रदवो स्वापयति ॥ ५१-५२ ॥ 


` ---स सककामघ्रद मन्त्रका ब्रालग्रदोके यन्त्यथ प्रयोग 
। ५३ । 
ॐ नमी भगवति चामुण्डे मुञ्च सुख बारु बालिकां 


: वा बि गृह्ण गृह्ण जय जय वक्ष वसर॥ ५४ । 


 --इस शश्लाकारी मन्व्रका सर्वच बहिदानकरमर्म पाठ किया 


एवं मातुकागण सपर तथा दाहे पीडित इम कुमासको छोड़ 
ओर इयकी भी रक्षा करे | ( इस न्तम मी वरप्रदः ` 
जनित पीड़ाका निवासम्‌ हेता ६) | ५५ । | 





क 


ए माताम १० 


(षते मनेक पारक 























नन) ध ॥ 
^ ( 9. ५, 8 


# पुराणं परापरं ब्रह्मवि 


[ता च सट रवतो किनारे कनि निक 


त ६ भ 
0 | १. 
¢ नि: 

त 0 


धिद्याक्चरं परम्‌ # 





॥ 1 ॥ 
नोनम्‌ ५ 


[६ 1 १। । | 


प्रहषाधा एवं रेने हरमेव मन्त्र तथा यष आदिका कथने 


अद्धिदेष कते है--वसिष्ठ ! अब मँ गरहः उपहार 


ओर मन्त्र आदिका वणन करटंगाः जो ग्रहोको शान्त कनेवारे 
` ई । दपं, इन्छाः मय ओर शोकादिमे) परकूतिके विष्दध तथा 
अपवित्र मोजनसे ओर रुख धवं देवताके कोपने मनुष्यको 

पच प्रकारके उन्माद होते र] वे वातजः कफजः पत्तन) ` 

` षभिपातज ओर आगन्तुक कहे जपि ई | भगवान्‌ खक 

दि ग्रह उस्यन्न हए । ३ प्रह नदीः 


ताल पोरे, पवेत, उपवन) पल, नदी-संगमः शल्य गः 
` व्िलद्वार ओर एकान्तवरती इकले श्र्षपर रहते ओर वरहो जाने 


वले पुरपको पकड्ते द । इमके सिवा वे मोगी दृद गर्भवती _ 
` श्ीकोः जिसका ऋतुकराल निकट दै उष नप्रीफोः नंगी ओरत- | 
` कोतधाजोक्रूवुरनान करणर्हीदीःेसी लीक मी पक 
` ई) म्तुष्योके अपमानः वैरः विन्नः याम्यै उलमेर इन 
. द्हसेदीदैतेदै) जो मनुष्य देवताः रुरः धर्मादि तधा 
 षदाचार्‌ आदिका उ्लक्घन करता दैः पर्वत ओर ब्रश आदिसे 
: गिता अपने केशौको वराग-यार्‌ नोचतता रै तथा लल भरे 
किये सदन ओर न्तन कऋता दैः उसको (ल्प्अहविरोषर 
पीडित जानना चाद्ये | जो भानव उच्धेगयुक्तः दाहश 
` शरे पीडितः सूुख-प्याससे व्याकुल श्रौर शिगेरोगसे आतुर 
 देताओर शुल्े दौः मूसे | 
1 उसे ललिकाभीः प्रह्ये पीषिति जानि) श्री, मालः समानि थ 
ध 1 ` सम्भोग इच्छसे युक्त सनुष्यको ध्रतिक्रामीः ग्रमे गरी ` 
"` षमङ्ना खदविये | 1 
` |  व्योम्यापीः महाबुद्चनमन्प्र, विटपनासिक्र) पाताठनार 
 . .  रिदवादि मन्त्र तथां चण्डीमन्त्र ये गर्होका मर्दन --अरहपीडाका 
निवारण करनेवङि ई} ९॥ 


धौ कष्टकरं योजना करता ह 


तिरि मभ मोन थि दनि पो०४४५५१ + भ १६२१.१६९. 0 


५ "दद्द द्र -फर ~ ॥ 3 "मद्स्य समः , । 
(1 4 ए. दनः या (मददरननन', हु. दे | प्वर्‌सदायाः के माहि पतेन धमव ना 
६ । यह म्वापकप्रभावग्ाकी होते कारण ्योम्यापी, कहा गया ` 












स्वशठन्तं ` सवतो पूश्‌; । 
पृतयुमृह्यु ` नमाम्मह्म्‌ ॥ 


नृसिं भीषणं 





दित्य आनणमि 
वरदाय सथा दामछधपरी 


द) इन सपक पर्य हाय बगरी जेधिपर सित 
दाथ अभयमुद्रा सोमा पाती हे । रदत, अपने-अपने नामके 
अदि अक्षर विन्दरयुक्त होकर बीजमन्त्र होते दह) च्फटुका 


[1 





 , (अप महषी 


उन्दं अध्यं ६ | अर्ष्यदानका मन्म दम प्रकार है 
(ह्री) ये सकेताषर ह} न सनको जोड़कर शुद्ध मन्त्र 
-) च्वौ रीर व 
कुल गुद्धर ।' || ५०--१९ || 
| प्रहारा ध्यान 
प सदनृपर्‌ विराजमान 
भक्तकान्ति सस्य | च उक्तवष्न भरण करते ६ उनका 
7ण्ठक स्थोति्य दत्र यदार स्वभायक्रे ह भौर दोनो दामि 
मल धारण करत्‌ पर| उनी प्रक्रति सस्य है वथा सरे अङ्ग 
पधि द! सूं आदि समी यश्‌ कम्य; 
| यन मनका चश विदुत-पुञ्चके 
मान्‌ प्रप्नक्चभातन 2 | चन्द्र सयत, सन्चल वीर बुष सलः 
दस्यति पीतव शु ुज्धवणः) स्नध्या तः कवच श्रमानि 


„ [१ ध 
ससद 


कृष्ण ता हु शौर केनु धूयकरे सवनं च्य चतम ग्रे 


धर दाति 





(1 ते क री कोन तिति तलि ५११५६ १४ गमनम 00 


दुगासतश्चनीके समी मन्तं मर्थं 'नन्कीमन्रकैः नामत समिहि 


| मन्त समञमे चहिये । वीररि मन्यः इस प्रकार ६---.9 ममे 
 मृसिहरूपकी उग्रताक सूचक है । ब्डे-बदे 


कृक्ष छर त नासिकके अन्तभन भो लति है । पृष्व ओौर्‌ पतार ` 
1 ५ ॥ म । उलक्ता प्रताप फला इमा ह तमा पतालकोकमे उलका प्रदुभोव 
1 टरा था, सकि भी उनको 'पाताचनारसिह) कते द । 
 . वाताकनारसिकमरः दस रकार हे ` - 


भगत वीरनृभिहाय उवाकामाक्तापिनदङ्खायाग्निनेत्राय सर्व॑भूतविनास- 
` नायदहदह पनपचर्र षहा फट्‌ लाहम 1) इसका णक 
दस्य रूप धस प्रकार मौ है---.> ममे 
` उवरामाङिनि दीपरेष्ायाध्नििश्राम स्वरषोष्नाय स्वभूतविसाश्चनाय्‌ 
। 1 ् सनर्द्र तिनादय हेन दन दह्‌ शद पद प च प्न्य रध रक्त ई 

` फः : स्वाहा 1 श्यु्रमममृरसिमन्यः श प्रतः ह 
जवाब क्षौ इन क्स 


भग्ने त्रीरनृर्धिहाय 


कः भ्ल 
हु फट्‌. स्वप्रा | ५ 





४ शन भगवाम्‌ सूर्यकी आराषना व्रते ` ` ` 
ई) सूर्यदेव अपने दाहि दर्थोमे पाश्च, अङ्कुशः अक्षमा ` ` 
ओर क्षार तथा ब्रायै हामि खट्वाङ्गः कमः चक्र थौर ^ 
शक्ति धारण कर्तेद] उनके नार भख | वेआषरसुना 
ओर वरह मेर धारण करते ई । सूर्वमण्डख्के भीतर कमलके ` 
 आसनपर विराजमान ई जर आरिव्यादि देगी षिरेद्भुए ` 

है| इस प्रकार उनका ध्यान सौर पूजन्‌ कर सुवीदयक्रल्यै = ` 
ध 
य ) विप ( ॐ )3 अधिमान्‌ रण्ड ( री )) हुरत्रा + ८ 


कद यमु त्रः स्वि | उ्वाछिती- क 


| उनकी 








र 


सिम नू 
५ र 9 


4 


९ 












"= 


।  मश्प्राच ३०० | क श्रह्दाधा पव सव ५५ का : 1 











 अश्वारण के दोनो दाभोका संशोधन करे \ फिर अङ्खुष्वे 
छक करतल्पर्यन्त शररन्याप आर्‌ नेत्ररहित हदयारि पञ्चाङ्ग 


घ्यसि कृ भानुकर मृ गजस्य तीन अक्षरो ( ह्व ह्रीः न 
) द्वारा व्यापकन्या् करे | उसका कम इस प्रकार है-- ` 


_ मूखधार्चक्रसे पादाभ्रपयन्त प्रथम चीजक्रः कृण्डसे मृह्छधर- 
` पर्यन्त द्वितीय बरीजक्रा ओर मूसे ऊर रण्टपर्यन्तं तृतीय 
` ब्रीजका न्यास करे | इष प्रकार अङ्खगन्याससदहित ब्ापकन्यासका 


`  एम्पादन करके अरयपात्को अच्र-मन्वमे प्क्षाल्ति रे ओर 
 पू्रौक्त मूढसन्वा उश्वारण यण्के उख पालको जलवे भरदे). 


फिर उस्म गन्धः पुष्प) अक्षत व्यैः वी इःछकंर दूरः उसे 


 अभिमन्नित करे) उस अभिसलन्थित जले अपन मीर 
पूजाद्रव्यकरा अवश्य ही प्रोक्षण क्रे | २३--१९ | 


तयश्चात्‌ योभपीटी कल्पना करके उप्र पीरके पायेति | 


रूपे (प्रभूतः आदिकौ कखना करे } वे कक्षः दसत प्रका 
ह भृतः विछ खारः आपत्य सीद्‌ परमसूुख | आग्नेया 


शार करोषि दौर मध्यभागे इनके नामके अन्तं धग 
योगपीडके अपरः 
टृदयकमख्ते तथा दिक्षा-विदिाथःप दीपा आदि सक्तिथौकी 
भागं द्ुदयकसशको श्यापित्‌ं 


110 व वधः प 1. 1 १ 1 


पट्‌ जोर इनक्रा मावाहन-पूजनं # 


श्यापना करे } पीट खपे 








न्वत अ कतेक 


२. इनका उधार 'शार्यातिषक्‌' म इस प्रकार ई---. | 
+ 1 वमु | 


^ 


समीन्विनौ मुगुभ्(यीख्तरक्षुर) 
3 ल ¡ & सरः क? हा या खक ¦ क 
२. भसा £ 'सारदादिककण ग जिस्‌ पया सथ । 


५, प्‌ $ (# 1 क , >+ वशति + शः (8; छे । > 

भगासि पदान्तं पण्ठादपारक्ष्बधि । 
| ौ > कण ४ कऋाद्‌ {आयय „9 तू 

भूनौदधि केष्ठपर्यन्तं क्रमाद्‌ भोजय म्पे ॥ 


| ( १४ । १५५९) 
-्रीविथाणेवतन्र' भं प्रभूतः भादि पौटषदों ओर सक्ति 
श्यापना एवं पूजाके षयम इ प्रकार उर्छेख भिस्त ६-- 
अक्िकोणे प्रमू तश भते बजञेत्‌ | 
सारं वागन्ययोणं च सप्रराभ्यं तथे ॥ 
मठं प्रमपूप्र च भसैन्मष्यै दु ऋ्नेविवर्‌ । 
दकमूषेषु पूर्वीदि मघ्ये ज विमिपूत्रकम्‌ । 
दीप्तमरक्ष्मे  जयाभद्र विभूतिर्विमलान्विता ॥ 
अमोघा विच्युता चन्म नवमौ सवंतोमुखी । 
वीरिः क्मादेता धश्चिवगीः भूषिताः ॥ 
प्रयुतं आदिते सिये पूजात दस प्रदर दै----भूततय नमः 
म्पे । निमाय नमः रोततमे । ससय नमः वीचय 
गररा्याय नमः रेक्षान्याम्‌, । परमदुद्लाय कः 
पूजमन्न मूष्पद्ी द्वि गमे) 


निम 





करके उसकैः केसरोयं अर शक्तियोकी पूजा करनी चाहिये 
` ग क्रीघ्ठादः नमः भूदस्याय्‌ | री सुक्ष्मामं नमः 
जणा "4 इश्िणकेसदे | र भद्राय भम 


मनत. ॥ {४ | ८ ॥ 
४ ध । [| [५ ॥ 
चर शोणे दश्च मभ्यं हुदष्ि प 


` दिक्लाम पूजनीगे ६ 


ठुन ओर अलप --द्मं ओषधियोको ककर मूध्व पसक 


~; ॥ ( निच्धुपास्‌ 2 त) 








कित मुतो भोम नि 









































भातयकेसरे। == 
कऋोत्यकैसर | ८ । ॥ - 
` चिभृर्मै मलः पश्चिमकेसरे | रै विमलाय नमः वायम्ब- : 


 कैसंरे । शै अमोषाभै नमः उत्तरकेसरे ! रं॑बिधुतायं नमः = ` . 


ईशानके । रः सव॑सोसुरयै नमः मध्ये ।- इत प्रकार ` ` 
शक्तियीकी अर्चना करके ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाय सौराय ` 
योगपीराय नः ।--इस मन्त्रत समस्त पीठकी पूजा क्रे । ` 
सुत { दत्थ्बाद्‌ श्वे आहि मूियौका आवाहन करै उन्है 


` पादादि समपि छे ओर क्रमः दादि पडङ्गन्यासपू्यक = ` 
पूजन करे } “खं कान्तौ" इस्यादि संकेतते “खं खखोल्काय नसः? = 


ट अन्त प्रकट हेतता द| [ यथा लं" मन्परकरा खूप है-- 


 क्न्त्‌- ध्य द; दण्डिनी. ---प्य्‌ ट, न्धृण्डे ~. उकार है ५ । | । 
(संधि कसेषर ध्लोः दुभा ) सन्जादशनसंयुता मास्म श्छ . ` 


रा -दीर्घस्लर्‌ अकाम्यं युक्त जख व्क अथात्‌ चकार तथा 
यु---ध्यक्रारः । इम थक अन्तम हदू--नमः | | इक ` 
रण्वः "जष्धितयभूिं भररकिर्पयामि, रविभूरतिं परिकद्य- =` 
यनि, भानुम परिकरवयामि, भस्करमूि पर्किट्पयासि, = ` 
सूर्वसूदिं परिक्पयाभि"--य कना चदय । इनमूर्तिवेकि = = 
पूजनया मनत इ प्रकार 2---*ॐ आदित्यष्य नसः} एं स्ये 
तमः | ॐ भानवे गयः । दं भास्कराय नमः । अं सूयय तसः | 
किद्नेणः तच्सछोणः ईवामकरोण सौर वायन्यक्रोण---दन 
अ्खोद्ौ उनके नानः - | 
तै शहिये | य कनका मीत ह उक्त 1 | द 
। अद्म वा अपने सरकम्‌ लद ॥ | 
करसी ग्यष्धियै | पदि तिला कसः चन्रमा? दधः शुच 
ओर खक पूजनीय ई तथा आग्नेय आदि कोरणेमि मङ्गख _ 
शवैश्चरः राहु यर केतकी पूजा करनी चहिये ॥ २०-२५१॥ 
पदधनिपर्णीः हीः क्वः च्छ ( पित्तपापडा ) शिपीषः | 


1 १ 


घ्न ओर मव्य परैया शर्क । उम्‌ अञ्जन ओर नखै 
रपत उत्त थौषधेका उपथोग करिया जाय तो वे प्रह्माधाका ` ` 
निवारण करनेके होते ई} पाठाः पथ्या ( हर) वचाः 
सिग्र ( सहिजन ); धिनु ( सैषा नयक ) व्योष (चकि )-- । 


` द्म ओषोको प्रथवृथक्‌ एक-एक पक केकः उन वकरीके ८ 


एक आद्क दूस पका के ओरं उप्र दधते षी निकाले) ८ 
वह्‌ घी पन प्रहु-रातार्थोकोौ हरं चेत्ता द) ब्रक्चिकाली ` 
म सथा तुरः नयकर तथो शाश्च ~-- 


| ण + णं परमे ब्रां परम्‌ # = | भन्पा 





` इनको ज पका ले | उस जलका अपस्मार रोग ( मिरी ) के 
:  बिनाक्षकै लियि उपयोग करे | विदागीकंदः कुशः काश्च तथा 


ई क्वाथे सिद्ध क्रिया ह्ुभा दूष रोमीको पिये । जेरी 


५ मधु ओर भथएके एकं दौन रसन पको पक्राकर दे | अथवा 
पञ्चगव्य घीका उस रोगम प्रयोग करे | अत्र ज्वर-निवारक 


उपाय सुनो--॥ २६-३०॥ 

८ ज्वर्भायत्री 
% असाखाय विद्महे । एकष्य सीमहि । ` 
तभी स्वरः प्षीदयत्‌ ५३१४ 

( इस मन्त्रके जपे ज्वर दुर होता दै | ) श्वास ( इमा ) 


का सेगी कृष्णोषण ( काटी मिर्च ) द्द, रास्ना द्राक्षा ओर ` 


तिलका तैल एवं रुडका आछादन करे । अथवा वहं रोगी 














 . इस प्रकार आदि आग्नेय महपुराणे प्रहबाधाहापी मन्त्र तथा ओषचक्ा कथन ' नामक तीन सौर्या अध्याय प्रा हुआ | २०० ॥ 


---न-कक--ह--- 





अन्याय 


सिद्धि-गणपति आदि मनर तथा प्स्दवको आराध 1 





` अग्निदेव कदत ई--वसिष्ठ ! धा्गं ( रकार); 
` ण्डी ( अूुस्वा्युक्त) दे; उसके साथ पदेश--विष्णु 
` (ककर) ओर पावक (र्कार) दो तौ दन नार खयो 
मेष्पे पिण्डीभूत वीज (री) परकर हेताहै | बद्‌ पवथ 
`". प्वासकं माना गयां ९ 


| नपयुंक्त बीजेकै भादिम क्रमश्च; 
दपर स्वर्यो जोडकर्‌ उनके द्वारा अङ्गन्याय करे | यथा-- 


(स भ्रौ हृद्याय नमः । आं शिरसे सवषा । अ शिखाय वक्‌ । ` 





प्र कवचाय हुम्‌ । ग्रीं नेत्ररनय वषः । म्रः सन्ञाय फट्‌ | 


(भग, इष एकाक्षर ग्ीजसे भी इती प्रकार न्यास करना चाहिये । 


उसे दीष स्वर जोडनेपर क्रमह्लः गोमी गु मगः 
पे छः परीजक्तेने | ) अन्त ( विसं ); विष (म्‌ )- इनमे | 
पु खान्त (ग) का उच्चारण कमरा जाय । रेभा करः 
= ग) (यःये दो गरीज प्रकट हए | ओकार मौर व्रि युक्त | 

पमौ? तीसरा बीज दै) गरिन्नु ओर्‌ कला दोनेसि युक्त ष्गंःः 


पशा क्ररनैमे 


५. यहो पिप्परीकानाम दुबारा आया है | जो द्रव्य दो बार भाया हो, उसका द्रोभाग ख्या जताहै)। 


विन्दुवामाष्यर्नियुता स्पृतिमोया 


० स्समृतिम॑कारः । अग्नी रेफः । वामाक्षि इकारः । गिन्दुरतुखारः । एतः पिण्डितं नीजम्‌ "रीम्‌ इति मायावीजद्वमस्य मध्ये स्थापित 
च त्‌ उमश्षरं भवेत्‌ । ष्ठी मीं ष्ीमितिः। ध ॑ ५ 0 | | 

५. इसके अनुक्तार इस 'ग्ी' बीजक मदि-अन्तमे ^! बीजे सम्पुटित कर्‌ दिया जाय ने यह व्व्यक्षर्‌ मन्त्रः हो जता 
५ & 1 अग्निपुराण श्मः पकाक्षररूपको दी किमा दै । म पकृष्षेर या श्यक्षर बौञमन्त 'सिद्धियणपतति'के नामे प्रसिद्ध दै भौर 


पद्यते सथ पकारकी - निदि देये; 








सुमष्यगा । अक्षरः सिद्धिगणप 


५ ् ( १. .भिाणेवनसत् इस मन्ता ब्डार श्त प्रहर मिलता है ` 


सषंसिद्धिमदायकः ॥ 


५ । कहकर (वाङ्गी आदतः प्रोक्तो स्मधस्यकवणंकः' पसा पाठ देदाम 
भनुखवारसे युक्त केर द्विया जाचतो व्यं पक भक्षरका गभेदा-बील य्लनाषै। 





जि मनि ७५०० भिका न मोम) १७११ जकन 


` जेटीमषु (खटी) ओर षीके साथ भागीका सेवन करे यापार; ` 
तिक्ता ( कुटकी ); कर्णां ( पिपी ) तथा भार्मको 
` मधुके साथ चाटे । घान्री ( अविद्य ), विभ्वा (सोठ ); सिता ` 
` (भिश्री); कृष्णा ( पिप्य ); मुस्ता ( नागरमोथा ) खजूर ` 
गधी ( खजूर ओर पीपल ) तथा पीवसा ८ शतावर )--ये 
ओषध दिका ( हिचकी ) दुर करनेवारे दै । उपर्युक्त तीनो 
योग मघुके साथ छेन चादिये । कामछ-रोगसे प्रस मनुष्यको 
जीरा, माण्डूकपणींः र्दी ओर ओँबिरेका रस पिलाना चाहिये ! 
क्रिकेटः पदूमकाष्ठः त्रिफलाः ब्रायबिडङ्ग, देवदार तथा 
रस्ना---इन सवक्रो सममात्रर्मे लेकर चूणं बना के ओर ` 
वाड मिलकर उसे लाये । इस ओषघसे अवश्य दी र्वोसी 
दुर हौ जाती हे ॥ ३२-३५ ॥ 





र 


` अध्याय ३०१ ] 





~ ० ^ त पाण ति त ोनभतनम०१७००५०५१ 


यद चौया बीज सौर केवल गकार पौव वीज ३ । इत 


प्रकार विघ्नराज गणपतिके ये पोच ब्रीज ई, जिनके प्रथक 1 


 पएरयक्‌ फल देखे गये ह | १-३ ॥ 


 गणेशासम्बन्धी मन्वरोके छिये सामान्य पञ्चाङ्गन्यास ` 
| (गणजयाय स्वाहा इवुयाय नमः । एकदर्राय हं एद्‌ ` 
क्षिरखे स्वाहा । अचल्कर्णिने नमो ममः श्िखाये वबदट्‌ \ ` 
= गजवक्त्राय नमो नमः कवचाय हुम्‌ । महोदरस्तायं 


चण्डाय हं फट्‌, अ्ाय फट्‌ › यद्‌ सर्वसामान्य पञ्चाङ्ग 


५ उक्त एकाक्षर बीज-मन्त्के पक लख जपसे सिद्धि प्रप्र होती 
31 11 


अदर कमल बनाकर उसके दिग्वर्ती दर्मं गणेश्चजीके 


ध न चार विगरदोका पूजन करे | इसी प्रकार वर्ह क्रमकः पच 
` अर्खीकी भी पूजा करनी चाहिये । विग्रहक पूजन-सम्बन्धी ¦ 


मन्त इस प्रकार ई--१ गणाधिपतये नमः । २ गणेश्वराय 
 नमः। ३ गणनायकाय नमः 
( छदयादि चार अङ्खकी तो कोणवर्ती चार द्मे ओर 
अश््रको मध्यमे पूजा करे । ) "वक्रतुण्डाय नमः । पुकदश्ाय 
नमः । महोदराय नमः । गजवक्राय नमः । कम्बोद्राय 
भमः । विकटाय नमः । विघ्नराजाय नमः | धूम्रवर्णाय 

नमः ।*-- दन 


है । मध्यमा तथां तर्जनीके मध्यमे ओगूठेको डल्कर 
मदी बधि लेना--यह गणेशजीके स्थि सुद्रा है | उनका 


` भ्यान इस प्रकार करे--.भगवान्‌ गणेदयके चार अजरे 


ई) वे एक दाथ मोदक च्थि हुए दै ओर शेष तीन 


देर्थोमिं दण्डः पाश एवे अङ्कुशे सुशोभित ह । दतिभि 
 उन्हेने भक्षय-पदार्थं ल्डद्कको दवा रक्ला ३ ओर उनकी 


` अङ्गकान्ति खल है | वे कमर, पाश्च ओर अङ्कुशसे भिरे 
हए ई ॥ ६-१० ॥ ` ५ 
 , गणेशजीकी नित्य पूजा करे, किंतु चतुर्थीको विहेषरूपसे 


पूजाका आयोजन करे । सफेद आककी जड़से उनकी प्रतिमा 


'नारायणीय तन्त्रम यदी बातं इस प्रकार कदी गयी ३ 
खाम्तं॒सान्तविषं सबिन्दुसकलं गिन्द्रौयुतं केवलं ¦ ` 
पञ्चतानि एथक फर विदधते बीजानि विष्नेश्चितुः ॥ 


` ३. श्शारदातिकक' भौर प्भीवि्ाणेव-तन्वरमे र्ता ही उर्छेख 


दे ¦ वदँ 'मोदर्दस्तायः के स्थानमे (महोदराम, है । 


# सिद्धि-गणपति याहि मन्त्र तथा सूर्यदेवकी 





। 2 गणक्छीडायं नमः } 


४ मृतिर्योकी कमल्चक्रके दिग्बतीं तथा ` 
 कोणवततीं दलम पूजा करे । किर इन्द्रादि लेकपाले तथा 
उनके अर्की अचना करे } मु्रा-पदर्शनद्यारा पूजन अभीष्ट 


ध भारती 4 ८ १ 





वनाकेर पूजा करे | उनके च्वि तिल्की आहति दैनेपर 
= प्रम्पूरणं मनोर्थोकी प्राति हेती दै} यदि दही, म्घुओर ` 
पसे मिक हए चावख्ते आहुति दी जाय ते सौभाग्यकी सिद्धि ` 
एवं वरित्वकी ग्र्िशेतीदै ॥ ११६॥ 
 ्रोष(ह); असक्‌ (र) प्राण (य); शन्ति (ओ ) अधी ` त 
(उ ) तथा दण्डो ( अनुस्वार }--यह षव मिल्करसुयदेवका 
 ष्ट्यो देषा पमा्तण्डमैरवः नामक ब्रीज दोताहै। . ` 
इसको प्रिम्ब-वीर्जते सम्पुटित कर दिया जाय तो यह साघकेको =. ` 
` घर्मः अर्थ, काम तथा मोक्व--चारं पुखषार्थोकी प्राप्ति ` 
करनेवाला दहोतता ६ । पचि हृस्व अक्षयोको आदिभिबीन | 
बनाकर उनके द्वारा पच मूरतिरयोका न्यास करे | यथा-- 
श्घं सूर्याय नमः । इ भास्कराय नमः । खं भानवे ` 
नमः । णु रवये नमः । ओं दिवाकराय नमैः | ` 
दीघश्वर्यके बीजसे हृदयादि अङ्गन्यास करे } यथा-- 


“आं हृदयाय नमः ।; इत्यादि । इस प्रकार न्यास करके 
ध्यान करे--“ भगवान्‌ सूयं ईशान-कोणमे विराजमान ई | 
उनकी अङ्गकान्ति सिन्दूरके सदश अरण दै । उनके अघे 
वामाङ्गं उनकी प्राणवस्ख्मा विराज रही हैः ॥ १२-१३१ ॥ 


 [ श््रीविदयार्णव-तन्तर मे सार्तण्डैपव-बीजको ही द्वं ` 


स्व्यसे युक्त करके उनके द्वस दृदयादि-न्यास्का विधाने 
किया गया है} यथा--र्य हृदयाय नमः ।' ह्वीं हरसे 
स्वाहा } इत्यादि } | 

फिर ईशानकोणये कृतान्तक स्यि निर्माल्य ओर चण्डके 
ल्यि दीप्तेज { दीपज्योति ) अर्पित करे । रोचनाः बुद्कुमः 
जरू, रक्त चन्दनः अक्षतः अङ्कुरः वेणुबीजः जो; अगहनी 
धानकरा चावरः सार्व, तिरु तथा राई ओर जपाकरे पूरु 


 अर्व्यपात्रमे डटि ] फिर उस अच्यंपात्रको सिर रण्वकर्‌ 


दोनों घुध्ने धरतीपर चिका दे ओर सूर्देवको अर्व्यं अर्पित 


` करे | अपने मन्बसे अमिमन्वित नौ कलक्षोद्रारा ग्रहोका 
` पूजन्‌ करके ्रहादिकी शान्तिके लिये शान्ति-कलशवे जख्ते स्नान ` 


एवं सूर्यमन््रका जप करनेसे मनुष्य सव कुक पा सकता है । 


( एक सौ अङ्ताटीसय अध्यायमे कथित ) 'संग्रामविजय-मन्त्रभ ` 
ब्रीजपोषक्र गरिन्दुयुक्त अग्नि--रकार अथात्‌ र जोड़कर ` 


[1 









उस सम्पूणं सन्लका मूघांे लेकर चरणपयन्त व्यापकन्यासर 


(शारदातिलिकर्मे विम्बवीज र्हि वताया गया ३ । उसका 


` बद्र यो किया गया ई“ दहननेत्रन्दुसशितं तदुदीरितरम्‌ ! ध ४. 


( १४ । ९७} 
५. स्मदि पोच मूतियोका उच्टेख “शरदातिरकश्मे दै 1 











० ग सात ज) तकज ८० कदन ००००० क 


# पुराणं पश्मादचेयं ब्रहविद्याक्षर परम्‌ # _ क 


प्क, " पिन क ५ 
| 1 नी मतत पी नन 4४५) र १५ म १५ मान" ५० म ना 
+ किमथ कः जनिय दंतः एक णः (जेन 0 | 1 11 “9५ ॥ प त रा वाण ५. ०१५५५ 


त । भ नि 


। । करके मृष्मन्त्रकाः अर्थात्‌ 
` (आवाहनी, भादि सद्राओके परदनपूर्वक षजन | तदनन्तर 
यथोक्त अङ्गन्यास करके अपने-यापका रविके सधर्म चिन्तन 


करे] अर्थात्‌ मेरी आत्मा सू्ंखरूप ३ पेसी भावना करे । | 
मारण ओर सम्मनकममि सू्वदेवके पीतवर्णका; अप्यायतनं 


` ऋयेतवर्णकाः श्तरुघातकी क्रियाम कूष्णवणका तथा मादनकमः 


`  इ्द्रधनुषके समान वर्णका चिन्तन करे | जो सूद्व | 
| इस प्रकार अदि आग्नेय महापुण्ये (्मणपति तथा सुयेकौ अन्दौक। कथन 


कनेः ४ ध क-म प-9 भः 
= स पतत ७५ मः त 9 कन ४५७५)' ४५७१ पभ) ' कम 


` अभिषेक) जपः ध्यान, पूजा यर होभकर्मम सदा तत्पर रहता = 


उसके उच्रारणपूर्वक सु्देवका 
र, वह तेजी? चये तथा धीषम्प्त होता ह ओर युद = 


विजय पाता ६ ! ताम्बूल आदिम उक्त मन्बका न्यास करके 


` जपपूर्वक उसमे लसका इत्र इङ्ि तथा अपने हाथमे भी 
सुग्ाम-विजयके चीजे न्याप करके उप हाथसे किंसीकं 
वह्‌ तभ्बूढ अर्पण करे अथवा उख हासे किसीक सपद 
 करङेतो वदं उसके वरप दे जलाई। 


---२१ ॥ 
नामक ` 


तीन सी प्क अध्याय पुर्‌ हु ॥३०५॥ 








नाना प्रकारके मन्त्र मौर ओषर्धोका वणं 


अण्व क्वे हैट कर्ञे ए सरस्वति ` 


 यद्रामासेयानय स्वाहा ५ !' यह्‌ चामुण्डाक्रो सशीकरणमन्त्र 


स्वाहाय ग्वारह अक्षका सन्तर मुख्य प्सरस्वतीविचाः है । 
जो क्षारल्वणसे रहित आहार्‌ ग्रहण कसते दु मनन्वकी 
अक्षरसंख्या अनुसार उतने छाल मन्तरका जप करता दै वह 


(ह) वथा बिन्दु (' 3 रक्री"--यह मन्न महान्‌, विद्रावण- 


क्री ( शुको मार मगनवाल) दै । वज ओर्‌ कमल घारण्‌ | 
कवले पीत वणवाल इन्द्रका वाहन करके उनकी पूजा 
`  : करेओरधी तथा तिव्की एक लल आहुतिर्यो दे 1 किर ` 

. ` विलमिधित ` जके इन्द्रदेवताका अभिष्रक करे ) एसा 


८ | ` करलेसे राजा आदि अपने छीन गये रोञ्य आदिं तथा राज 
` : पत्रं आदि (मनोवाञ्छित व्स्ठर्भो) कोपा सकते ई। 


„ `  हस्लेला ( हीं )--यह (श्तिदेवा' नामसे प्रसिद्ध दे । इसका | 
` उद्धार यों दे--षोष (हं), भस्नि (र) दण्डी ( द); 
| दण्ड (*) ष्टः । शिवा ओर शिवका पूजन करके ` 
. शक्तिमन्त (ही) काजप करे | अष्टसीसे केकर चतुर्दशीतक ` 
` आराधना संन रदे } दामि चरः पाशः अस पं 
| . अमयकी सुदरा घारण करनेवाली वरदायिनी देवीकी आरोघना 
। (धः करके दम आदि करनेपर उपास्कको सौभाग्य पयं कवित्व- ` 

शरि तथा. वह्‌ पुषवाम्‌. दता 


# ग्रति 










हेती दै 





1 चिफलकरे ठंडे पानीते अपनी योनिको धोये 
बुद्धिमान्‌ हेता दै} भन्नि (द्‌), अन्नि (र), वामनेत्र 


य्य उत्तम वशीकरणका साधन दै । त्रिफला अ 
क्वाथ प्फ प्रय अलग हो ओर दौ कंडव अलग दः 
अगरिया तथा नायकेवरका रस दोः उतनी दी द्दीः 


कामाय सर्वजनहिताय सर्वजन 
इनाय भ्रज्चकिताय न सवं जनषट्दयं ममाऽऽत्मगतं कुर्‌ कुरे 
 #१-- सये वेः जप आदि करनेसे यह सन्त्र सम्पूणं जगत्को 

वदाम कर्‌ सक्तादे ॥.६-७ | ` : ; ` 


ॐ हीं धामयुण्डे असनुकं दह दद्द पच. प मम | 
कहा गया है| खीको चादिथे कि वक्लीकरणके प्रयोगकाले 


यवक्षारः हल्दी ओर कपूर आदिसे भी छली अपनी योनिका 


 ्रक्षाल्न कर सकती हे । पिष्मटीके आठ तनुक कारीमिच॑के 
` व्री दाने ओर मयकय रस्काप्रोनिध केप करनेसे ठस 

करीमूह, ` 
जिकर ( सौँटः, मिर्च ओर पीपल )का लेप भमी उसी तरह “~ 
हमदायक्र होता दै । हिमः, कथका रसः 
मुखरी ओर मधु---इनके लेपका प्रयोग दुम्पतिके लि 
 कस्याणत्रारी होता है 1 शक्कर मिल दया कदम्ब-गस ओर 
मधघु-इसका योनि खेप करनेसे भी वशीकरण होता 
है । सद्दे, मदारक्ष्मी, पुत्रजीवी? कृताञ्जलि ( रजावती }--- 
इन सवक्रा चण बनाकर सिरर डाल जाय तो इहलोकके ` 


श्रीका पति आमस्ण उसके यकम स्ट्वा है 


"पन्दृमरका 


्ष्बुक) मधुः, षीम पकायी हई हष्दी ओर सूखी दृ्दी--इन ` 


सवका खेप वरे तथा विदारीकंद्‌ ओर जटामांसीके चूर्णे 
चीनी भिंखकर क्र उसको सूर मथ दे ! फिर दुधके साथ प्रतिदिन ` 
` पीये | एता करनेवाला पुरुष सकद शयवे साथ ट्वा 


शक्ति प्रा कर लेता है ॥ ८--१६॥ 
गुप्ताः उडद तिर चावड---दइन वका व्ूणं बनाक्रर 


` दूध ओर मिश्री मिरखये । पीपल, ष ओर कुशकी जङ्ः ` 





अश्गन्धा; 


गधीपिष्पली, ` 





है| पूतराथिनी न 


` अध्याय ३०३ | 





चैष्णवीः अर्‌ श्रीः नामकं ओप भिर्योकौ जड्‌ तथां दूब ओर ` 

` अद्वगन्धाकरा भू--इम सनको पृच्की ` इच्छा रखमैवादी 

नारी दूधके साथ पीये । कौन्ती, लक्ष्मीः शिवा अर धावी 
(अविक बीन) ले शौर वके अङ्कूर खरी क्रहकाल्य 
षी ओर दके साय पीये | इसे उसको पुत्रक प्राति हेती 

श्री"नामक ओषधिकी अड्‌ ओर्‌ बसै 


अङ्को दुधके साथ पीये । श्री, वराङ्कुर ओर दैवी--इनकै 


रका नस्य ठे ओर पीये भी | श्वी ओर कमर्की जदुको, ` 
| । 1 अश्वत्थ भौर उतर {लको दनक ` सथ पीये | कपासके 
` फ ओर पर्ट्वको दुघ पीषकर तर बनाकर पीये । 
५ अपाया नूतन पुष्पामरौ भेके दु धके साथ पीये। | 


` उप्ुक्त सादे पचि श्लोकों युभप्राधिके चार योग बताये 
` गेहं १७-२९॥.  . १ 

यदि ज्लीका गभ॑ गल्तिदहो जाता हो तो उसे शद्रः 

। कमलके पूः कमर्गह्ा; सेषः चन्दन ओर साखिाल्ता-- 

` इनको चावख्के पानी पीसकर दै या लाजा; यष्टि 


 ( स्री ) सिता (मिश्री) दाक्षाः सधु भौर षी---इन । 


पत्रक अवरेह्‌ बनाकर वदं छरी चारै | २२.२६३ ॥ 


टस्पर ( भङ्सा); कखङ्खटी, काकमाची, रिफा 


( जटामासी )--इन सवको साभिकरि नी पीसक्रर छप 2 


र तो खरी सुखपूर्वक प्रसव कर सकती ह || २४ 


त" अष्छक्षर अन्त्रे तथा उसकी न्यासाष्ि विधि # 


क ॐ डः ॥ २९.६३५ 





बार, ने ओर सिरके चि दितकारफः हेते द ॥ २७ 


इष्दौः राजक्षकी छार, चिञ्चा { इमलीका बीज ); ५ 
` नमकः छेष ओर पीटी लारी--थे भौथेकि पे पएल्नेकी ` ` 
 -बीमारीको तार रेक दते ह| २८ ॥ र 


“ॐ नमो भगवते श्यस्यकायोपशमयोपश्चमयं युद्धं चुलु 


| मिक भिकि भिदि भिदि गोभानिनि चक्रिणि ष कट) भस्िन्‌ | । 9. क | ॥ 


प्रमे गोकुलक्य रक्षां 


यहे गोसमुदायकी शक्ताका सन्त्र । 


 व्वण्टकणं महासेन वीर बहे यख्वान्‌ कदे गये है] ध श 
 जगदीच्यर महामारीक्ना नाञ्च कशनैवाले है, थतः मेवीरघ्ाकरं | 


थ दोनौं श्लोक ओर भन्तं ोरक्चक प, इनक छिलकर घरपर 
ग देना चाहिथे | ३१ ॥ 


दस प्रकार अदि आग्नेय महापुराणे नाना प्रकारके मन्त्र भर ओषधोका कथलः 
नामक तीन सौ दर्वा ज्याय पुरा हुंजा ॥ ६०२ | 





ध 


जव चन्द्रमा जन्म-नक्तरपर रच ओर्‌ सूर्य॑ पातवीं 


4 सशिर हो तो उसे पपूष्राका कारः समञ्चना नचाह्विये | उस 
समयं शसकी परीक्षा करे । जिसके कण्ट ओौर आओ अपने 
श्यानसे चलति हो रे ह; जिसकी नाक टेदी दे गयी 


जीम क्ली पड़ गयी हे; उसा जीवन भधिक- 


स ध. भिक साह्व दिनि ओर रष् सकता ६ ।॥ १-२) | 
| विष (स ) दन्ती 
(ओ ); दीर्घख्युक्त ननः तथा छ (ना रा) च्व णाः 


(र ( ख ) | मेष (न ॥9 


शिरस श्वा 





द पकः 





रस ( य )-- यह मगशन्‌ विष्णुका अषटक्षर-मन्य ( ८ ३ 

नारायणाय >) है | दसका अङ्गन्यास इत ग्रकार है 
कुधोल्काय स्वाहा हृदयाय नसः । सहोख्छाय स्वाहा 

रोल्काय सदाहा शिखायै वषट्‌ । ुलकाय 





'भीव्ायनतन्तण्के जचुकतर्‌ दस मनका धिनियोग-वादस 
ना चाषियै-- भस्य ग्रीमषटाकषुरमहामन्छ्य 
साध्यनादायणक्रषिः) गायत्री छन्दः) परमात्मा दैवता सवामाहसियम 


` जपे विनिगोगः !› ( एष्टव्यः सपरविद्च शासः, शोक १३.२५. ) 





सरल ओर सपद जवाकुसुमः छक चीता ओर हग क 
पीये | केषर, मटकटैयाकी जडः मोपी, षष्ठी (साटीकातरण) : 
ओर उत्पल--इनको वकरीके दूष पीकर तैल मिलाकर ` 
श्राय तो सिरम बाह उगते है | अगर सिरे बाल बड़ रहे ` 
दतो यह उनको रोकनेका उपाय है | २५.२६ | | र 
अवल ओर भगरैयाका एक सेर तै, एक आढक रः ९ 
दुः ष्टी ओर अञ्जनका एक पट तैल ये खव सिरे 0 


0 3 


५ + ॥ ^) 


~ - कना. चाहिये 


क्री दिधि 








स्वाहा कवचाय दुम्‌ । सहस्रोल्काय स्वष्हा धच्नाय फट्‌ । 
इन मन्त्रको ऋरमरक्षः पृते ए हृदयः सिरः शिखाः दोनो 
` युजा तथा सम्पूणं दिग्भागे न्यास करे || ३३ ॥ 


कनिष्ठे लेकर कनिष्ठतक आर अगदियोके पीनो 


पमि अषटाक्षर मन्त्रके प्रथक्‌पथक्‌ आट अक्षरोको शरणः 
:  तेथा नमः, से सम्पुटित करके बोलते हुए अङ्खुष्ठके अग्रभागसै 
` उनका क्रमशः न्यास करे 
` .  अद्ुषठमै, करतल्मे तथा पुनः अङ्ुषठमे प्रणवका न्यास उक्तारः 
 , कछता दै । अतः पूर्वक्त न्याखके पश्चात्‌ ध्वीजेोत्तार 
न्याः करे । अष्टाक्षर मन्त्रके वर्णका रंग यो समञ्चे-आदिकै 


तजनी; यध्यमासे युक्त 


पचि अक्षर क्रमशः सक्तः गौरः धूप्रः इरति ओर सुवर्णमय 
 कान्तिवरे है तथा अन्तिसि तीन वर्णं छेत ६ इस 
रूपमे इनं वर्णोकी मायना कफे इनका क्रमशः न्यास 

र न्यासकै स्थान है--हृद्यः सुखः नेत्रः 
= मूरा, चरणः ताड, गुह्य तथा दस्त आदि ॥ ४-७ ॥ 


हाथमे ओर अङ्खोम बीजन्यास करके फिर अङ्गन्यास 
` करे जैसे अपने शरीरं न्यास किया जाता हैः उसी तरद 
` देववि्रहमै भी कसना चाहिये} किंतु देवशरीरम कर्यास' 

नदीं क्रिया जाता दै | देवविग्रह्के हृदयादि अङ्गो षिन्यस्त 
वर्णका गन्धःयु्योद्रारा पूजन करे } देवपीठपर घर्म आदिः ` 
अग्नि आदि तथा अधमं आदिका भी यथाख्ान न्यास 
“करे किर उपर कका भी न्यास करना चादिये ॥ ८.९ ॥ 








 # पणणं परमाश्रयं अ्ह्मविदाक्षरं परम्‌. # = [अध्याय ३०३ 


एकः; 











` पटपर षी कमलके दल, केसरः, किञ्जस्कका व्यापक 
भूयसण्डछः; चन्द्रसण्डडछ ` तथा 


मी चिन्तन क्रे} उनके नाम क्रमष्छः इस प्रकार द 


वियः उ्वर्धरिणी, ज्ञाना, क्रियाः योगाः प्रह; सस्या तथा 

ईयाना । वे आर शक्तिर्थो आढ दिशामि सित है ओर ` | 
नवीं अनुग्रहम शक्ति मध्यमे विराजमान ई । योगपीठकी अना _ 
करके इसपर श्रीहस्कि आवाहन अर पूजन करे ॥ १०-१२ ॥ = ` 


पाच; अर्यैः आचसनीयः पीताम्बर वथा आभूषण-ये 
पचि उपचार ई | इन सवद्न मूष ( अक्षर ) यन्वसे 


समर्पण करिया जाता दै] पीठकरे पूवं आदि चार दिद्ा्ेभि 


दैव आदि चार मूरति तथा अग्नि आदि कोणेमि 
करमशः श्री, सरसवेतीः रति ओर शान्तिक पूजन करे ॥१३-१४॥ 
इसी प्रकार दिसा्मधि शङ्खः चक्रः गद्‌ भौर पद्मका ` 


तथा विदिक्ाभ ( कोणो ) भे यृतल, खङ्ग, आङ्गघनुष ५ ध 


तथा वनमालकाकी कयक्षः अन्ना करे} १५ ॥ 


मण्डले बाहर गरडकी पूजा करके भगवान्‌ नारायणदेवके ` ॥ 


सम्मुख विराजमान विष्वक्सेन तथा सोमेशका मध्यभागे 


` जमर आवरणसे बरहर इन्र आदि प्रस्विरकवके साथ 
 भगवान्कता सभ्यक्‌ पूजन कर्मभे साधक्रको अभीष्ट फटकी 
श्रि होती टै ॥ १६-१७ (0 


स्य प्रकार अदि भग्ने महापुराण (अदक्षर-पूजा-पिलि-वर्णनः नामक सीन सौ तीनो भघ्याय पूर्‌ हुमा ।\ ६०३ । 


णन मक 09 प ७७१०१ । 





२. श्न मनक भन्ते लाहा पद जोकनेके विषयमे '्वेकोक्यमोहन-तनतर्का निम्नाङ्कित वचन भमाण है---- 


` कुद्ोव्कादिदैवेहिजायानैजौतिसंयुतैः । ्त््भकाशच भ भी पेसा ही क्य गया ३--- 
णां तिभक्तिुक्तानां भवैदन्तेऽग्निवस्छभा ॥ 


न्तारायणीयतन्त्रम भी रेसाद्दी कहा है--- ` 
कनिष्ठादितदन्तानामर्युखीनां 





ध त्रिपसु । उयेषटाभ्ेण 
४, (शारदातिरुक' पञ्चदश पटले दलोक पौँचकी व्याख्ये. अनुसार दार्थ सषि, श्थिति णवं संहारक 
चाये । दानी तजेनीसे लेकर वाम तजैनीतक मन्त्रके धट बक्ष्ोका न्मास ग्य॒ष्टिन्यास' दै । दोना तजेनीसे जासम्भ कर दोनो 
,  . कनिषठापयेन्त दो आदृततिम घ्न भाठ गकषरोका न्यास 'स्ितिन्यास, दै 1 दाहिनी कनिष्ठासे केकर वाम कनिपर्थन्त न्यास “संदारन्यास' 
`; . ई । कुदधोस्कायः शतयादिसे मूलम जो हृदयादि न्यासं कहा है, वही “अङ्गन्यासः ह ! शस प्रकार कराङ्गन्यास कफे पुनः अश्गन्यास- 
श्वारदातिरुक्की व्याख्या ` सपष्ट की गयी है । सथा---'ङङ्गन्यासाकी विभति छः -मक्षरोका सङ्गमे कमः न्यास करके 


म्यसेत्‌ ॥ श्नि ॥ 


तमसाररद्धानषटाक्षरान्‌ | | 
मघे म्पास् करना 


शेष दो जक्षरोकरा उदर भौर म भ्यास करना चाये । प्रयोग शस भरकर दै--. इदयाय नमः । नं शिस्न सवा ! ` 


मों शिायं ववद्‌ । नां कवचाय इम्‌ । रां भेता वौषट्‌ 
शानद्धिव गुरदेवका वलन भी रेसादी ६, त 


यं भक्नायं एर ! णां उदराय नमः) य॑ पृष्टाय नमः }: शति! 


कवच. शसं रावणौ सयनं परः ॥ 


ग्रं पषम्वो च मरणो षि नमसा इतौ ॥ = 








अग्निगष्डङ---द्न तीम ` | 
मण्डलका प्रथक्‌-एथक्‌ करम; न्वास करे । वर्ह सतव आदि ` 
तीन गुणका तथा केसरे सिति षिमख आदि शक्ति्का 











 मीस्षकाक्निवदैवतायं भः छदि । ` 





अन्निषेैव कते है--मेष (८ न ) सिं विष--विसगं | 
` सक्त मकार ( मः) षरे पहेका अश्चर श अ) उसके प्षाथ 
` अक्षि--दकार (कि) दीर्घोद्क (का) मस्त्‌ (थ) ` 
` यह पञ्चाक्षर मन्त्रं ( नमः श्िवायं ) रिवस्वरूमं तथा 
` ` चिवप्रदाता है | इस्वे आदिम ॐ लगा देनेपर यहं षडक्षर | 
 : मन्तो जाता दै | इसका अच॑न ( भजनं ) करके सनुष्य 
` देवत्व आदि उत्तम फक्क प्राप्न कर सेत दहै 


जलानश्वदप पररह द्रौ परम इद्धिरूष है । वही सवके 
ही ब्रह्म आहि मर्तियोे तदय भिन्त्‌-सा प्रीतं हेता 
मन्व्रके अक्षर पन्च) भूतगण भीरपि है तथा उनके मन्त 
मीर विषय मी पच है | प्राण आदि वायु पचि 8 
जनेन्दर्था ओर कर्मन्द्र्यौ भी रपाच्पतच ई \ ये सद-की 


स्व वद्वुएु पञ्चक्षर्रह्मरूप है । इसी प्रकार यह सव कुर 
`. -अशक्चर पन्यस्थं भी ष ॥ 


दीक्षा-स्धानकः 


मूर्तिसम्कन्धी मन्वे तथा अङ्गपम्वन्धी मन्वरद्रास अक्षत छंरते 


इए भूतापसारणपूर्वकर रक्चात्मक क्रिया छम्पादित करे | छि 
दूते चर पक्राकर उसके तीन माथ करे | उन्म्ैमे एक 
माग तो इष्देवताक्नो निषधेदित कर दैः दूसरे भागक साहूति 


दे भौर तीसरा शिष्यसषटित खयं अहण करे | फिर आचसनं एय 
सकृखीकरण करके आनचायं ज्िष्यकौ हदय-मन्वपे भभिसन्ित 


एक द॒न्तधावन दै, जो दूधवाछे सरश्च आदिका करा हो | उक्ते 
| । । दविक शोधनं चरकः उमे गीर्कर उमपः द्वय जीभ साफ 
 कश्नेके वाद्‌ घोक प्रष्वीपर रेक दे | ५--८ | 


पः 





निवसेम 


सारदातिषूषः सथा 'श्रीदिद्ाणवतन्मण्वै अरुनार्‌ पच्चाक्षूर 


 भन्त्रका विनियोग शस घकार इ----जश्य श्रीरिधप्वाक्षरमनतरय | 
.( षडक्षरभन्वसय वा ) वामदेव करषिः पद्धिदछष्दः सदाल्िवौ देवने) 


चतुविषपुरुषाथंसिदधये जपे विनियोगः । श्सका न्यास वों शैग-- 
धवामदैवाम ऋषये नभः सिरसि । पड्किच्न्दसे नमः द । 


मन्बोस्व्‌ारणप्र्क पञ्चगव्य प्रोक्षण 
करे } फिर वहा समस्त आवरह्यक सामभ्रीक्रा संग्रह करे 
विधिपूर्वकं शिवकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ मृदन्तः श्ट 


यदि पूर्वदिषासे फैकनेपर वह्‌ दन्तकाष्ठ उत्तरया पश्चिम | 
दिक ओर जकर भिरे तौ श्चम रताद अन्वथाअ्छ्भम ` ` | 
ता है| पुनः अपने सम्मुख अति दए शिष्यको रिखा- _ ` ^ 
धरे द्वारा रक्षित कर्के जानी गुद वेदीपर उस्केसाध 
कुक चिस्तरपर पो जाय } शिष्य सोते समय र्त जे. 
 खप्न देखे, उसे प्रातःकाल अपने रुख्को सुकवि ॥९-१०॥ 


यदि छखप्न श्चुभ पए सिद्धिसूधकं हए तै उनसे मन्त्र 

तथा इषटदैवके ग्रति भक्ति ब्टृती है । तत्पश्चात्‌ पुनः थण्डलर्चन ८ 

करना चाये । स्सरवेतोभद्रः आदि रण्डल पहले गतये गये = 
चाहिये ¦ पूजित 
हआ मण्डल सम्पूरणं सिद्धिर्योका दता ३ ।॥ १९। १ 


ह | उर्दते किसी एका पूजनं क 


पहले स्नान ओर आचमन करके अन्त्रो्चारणपूर्वक ` 
देदमे सिद्धी ख्ये | फिर पूर्ववत्‌ कस्पित दिवतीर्थमे साधक ` 
धमषण-मन्चके पपू स्नान करे । फिर विद्वान्‌ पुष 
` इस्ता्भिंषेक ८ हाथो शुद्धि ) करके पुजागद्ये प्रवेश वरे । 


भूहसन्त्रये योगवीठपर कमलखसनकरा न्यास्न ( चिन्तन ) 


मृष्ये ष्टी पूरकः कुम्भक तथा रेचक पाायाम 


करे |} ४२-१३।। 


स॒पुस्मा नादौके मागे | जीवादमाकौ ऊपर्‌ ब्रह्मण्ध्रः ` 
सित सदृलास्कक्रमै ॐ जकर परमात्मा योजित ( खापरित ) ` 
केर दे | भिरे केकर हिखापयन्त जो र्द अङ्कुर विस्तृत - 
। उसीम सित परमास्यके 
भीतर जीवने ( सः सोऽदमः---इख मन्यह्यारा >) संयोजित ` 
करने पश्चातु [ ्र् चिन्तन करे कि सम्पूणं मूतेके त्व ` 
बीजरूपे अपने-अपने कारणम संहार्य व्रिलीन हे ग्ये ` 


स्थान हैः यरी न्महारम्धः ६ 





६ {द चः ( प्रढ 4 


२, भृशूमन्कधै समातोयं द्िद्ायं क 
वरा भथा त्रवोरादि अन्तर्या युक शिष्यकीरिदा षवि दे । 
षौ -जिष्ठापन्धाभिनक्षणः जथवा शषिष्यको शिखावन्धके द्रा 


[क्वान कसला ह । 


३. केरशखिका णक प्रकार यदह भी ६--अङ्खषट आदि समी 
अरुि्यमि; द्रोनं थोके. गन्तम, गद्धाभापमे नथा देयौ. ४ 
सदः सषु प्छजन्श्र । कद `का च्दोधनन्याक्षि सया छाये ` 0 


( प्ारदाततिख्ककी व्याख्या ) ` ` ` 




























` द्दयाय नमः । मं अघोराय शिरे स्वाहा ¦ सि सयोनाताय 
` हिखाय्‌ वषद्‌ । नां वमिदेवाय कवचाय द्भ ! यं ईशानाय 


`  सनामिका, तत्पश्चात्‌ अङ्खष्टका कम ` शरीवि्याणेवतन्तरये तीस 
'  शवाप्त वेधा श्वारदातिककः करे बरारषवे पटले भनुसतार्‌ है । क 























ण्ड # णं परमा बरहमविदयाक्षरं परम्‌ # = [ अध्याय ६०४ ` 
६ । इष प्रकार मकृतिपर्यन्त समस्ल तसो परस्थं च्य देय, युद अर पद. यद्यत व्यायक्रन्यात केर 
मया है } तदन ञि ( य्नरेके द्रास पायुको भूल्मन्वके अक्षका तथा अङ्गन्न्तरका भी की न्यास 


प्रकट करके उसके द्रवाय अपने शरीस्को सुता दे । इसके करे । फिर अग्नि आदि कोणमि प्रकट पीठकै घर्म आदि 


` करद्‌ अग्निवीज ८ श्या) सेअभ्नि प्रकट करके उसके दास्‌ = पद्वाकाः जो क्रमशः सक्तः पीत दाम आर्‌ धेत (किः ६ 
 . उष समस ययष्क शषरीरको जख भख करद ¡ (उस्मैते चिन्तन करके जनं वाष्यसन्तके अक्षयोका न्यास करे तथा 
, .  दुग्ष हए पापदुदषके भस्मफो विग्र ) अपने शरीरके पूयादि दिक्षाभमि स्थित लवं आदिक चिन्तन करके उने 


, भसको. अपृक्वीन ८ वकार >) प्रकट अमृतकी घारासे अङ्गमन्वोका न्यासं करे | इस धकार योगपीडका चिन्तन ` 
` : अष्टवितकरदे॥६४॥ ` |  . करः उक उपर जषदरु करका भर्‌ सुसमण्डल सोमः 
| तथा जधिमण्डल---इन तीन मण्डलका एवं स्वादि 


: : [श्सके बाद विलीन हुए प्रत्येक सच्कै बीजक्रो अपने 

. अवने द्धानपर पर्हैचकर शिष्य श्षरीरकां निम 
केरे} | दिव्य खरूपका ध्यान करके जीवाम पुनः छे 
` अकर हद्यकमख्प खापित कर र । एमा करमनेमे आस्म 
शद्ध सम्पादित होती दै । तदनन्तर न्यास करके पूजन 
, अर्म करे | १५॥ 2 
पञ्च्ष-मन्तकेनः म आदि ्पौचिवर्णं क्रमः कृष्णः 


शुभक्िं यन्तन र्‌ | १७--१९ | 
हसः जाद्‌ अष्दछ केरलैः पूवादि दपर कासा आदि 
स्तिया तथा कंर्थिकाकरि ऊपर नर्थ ( मनौन्ममी ) 
शका न्यक या चिन्तन कैर्‌ | हेन शक्तिः 
नाम इत अकार तणाः सषा रोप्रीः कटी, 


वरी सनोप्पमी । थे शक्तिया व्वासखल्पा र भौर इन 


` अक्षरेति करमशः अङ्गन्यास करे । उनी अङ्गोमि ततपुसष 


५ असितः कृष्ण तथा अदण वर्णवेनै ईं } दस प्रकार इनका 
 - सदि पचि मूर्ियौका मी न्यास करना चहिये ॥ १६॥ 


नरन्तन करे ॥ २०-९२ ॥ 4; 
तदनन्तर अङ्खु्ठसे कनिष्ठपयेन्त पथि अरुदं क्रमश्षः तदनन्तर (थयन्तयीरापौशाय च्नः' तै योगपीटकरी पूजा 








1 ् मङ्गमन्वोका सवेतोभावेन न्यां कके पादः गुह्यः हृदणः मुर दके दृद्यकल्मे शिवा आवाहन करे । यथा 
तथा मूस भन्दक्षरेक न्यायं करे | इमे बाद भृषीः शुषः स्फयिकःसं॑ चुर पारुदूरुधरं शिन । 
 : : ५. इसका प्रभोग शस कार रै । पमे मि निम्ना्कि यै  शष्थयं चर्दं पचचवदनं च त्रिरोचनभ्‌ 
0 , भूतस्ते करन्यास कर--."नं ` तत्पुदषाय समः नर्जगन्योः । भ (जिनकी कान्ति स्कटिकयभिके समान श्वेत दैः जौ 
॥  भभोराय नमः मध्यमयोः } श्चि सद्ोजतताय नमः क्निष्ठिक्षयोः । चार्‌ भूनामैसिं सुशोभित द कर उन ह्यथीम फः चूल सः 


पपोदमिकदनीप यदप्स) वणवा धष्वयदसनपपव 
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गं वामदेवाय नमः जनामिक्योः । यं द््यानाय नमः अह्ु्योः।' = ०. व्यायकत्यास पश्रीविवावतन्तरः ( इवास ३० ) तथा 


` तत्पश्वत्‌ अङ्गन्याससषित मून्यासत परे । सथा---ननं तत्पराय ` भछरुदातिलकः ( पटक ५८ ) भ शप प्रकार कटा मया ईं 


` नमोऽस्तु श्वग्भूत्ताय = जयोतिलिङ्गायृतात्मने । 


4 ॥ ह  चतुभूतिवएुद्छायाभासिलाङ्ग सम्भे \ 
 -भस्नाय्‌ फट करन्यास. बर्हा मध्यमके गाद कनिष्ठ, फिर | 
हति मन्तरेण मृधीद्विषादपथन्ं व्यापकं भ्थपेत 


भूध्लं नमः । म तकत्रय सहा } सि दद्याय षर्‌ । 


 , ` बीँरुश्चाय इम्‌ । यं पाद्वाम्बं फट्‌ | ` 
4 प्रयोग शस प्रकार ६---न जङ्गव्ाभ्भां नमः ¦ मं तजनीश्यां 


` चाहा । रि । = 
॥ क मयान) व, शमानम्‌ 1 ` ( नेक््यपृषे ) । दि वैदस्थाय नमः ( वायुन्धपदे ) } धयं 


| रेशमौय नमः ( पेश्ानपादे ) 1 लधमौय नमः ( पूरं ) | अश्वान 


वा गष्चे न्यस्यामि 1 च॑ मूरतनि स्बस्याभनि । कद ( सरे ) | 


गररविकारिणी, बलविकरिणी व््परसथनी, सर्वभूतद्यनी त्था = 


कान्ति क्रमः श्वेतः स) पितः पीतः मामः अग्ि-सदन्ष;ः 


स धमय चम ॥ शतिमक वष्र ) ¡ क्षास नभः 1.५ 


पदयोः न्यश्याभि । म॑ गक्ष न्यस्यामि | दि षदये ` साहा ( दधिणं ) । सवेरास्याय्‌ षर्‌ ( पश्चिमे ) 9 सनेश्वयौय क 






























६ हः निनदैः पचि सुरः 
नृ समता 


वरण 
9 1; प्रत्येक भरल सरश ती नेतर ई, 
ह | वक्रा मं ध्म्रन्‌ पनर्‌ अवन पा र 9 ू 


1 यय्‌ पमं षर भ्व 


` इस्केष समि सत्पुख्यःदि पञ्चभ्‌रति (+ ¡ श्यापन्‌ 
करे | यथा--नं क््पुरषायं नमः ८ णर ) 
समः ( दक्षिणे >) | ननि सथौजातायं समः ८ पश्चिमे >! चां 


 कसदरैवाय नमः ( उतरे ) 1 यं दनाय कवः (दक्षते) 


ठसका वणं शयैत है} अनक 
पदै | अधौरके आड यला 


` `तत्पुस्ष चदुश्चुन दै 
यथान कमरे पूचैवती दर 
आर उनकी अङ्गंफान्ति 
दक्षिणदर 


है } सद्योजातकरे चार शश्व सैर चार दी भुज 
ह | उनका पीत बण हे जर छान्‌ पश्चिमदद् है ; दपं 
{~ । क (क | ४ = 
नधहु श्यी ( नी पावती ) ॐ क्य विषन्नितं दा ४ | अयत 


द 


मी सुख तथा भुना चारन्वार दी ६) कान्ति अस्थ है} इनका 

 स्णान -उक्तरधत। शरस हं | दशानकै पचि मुख ६) 
देदान-दल्प स्थित ह । वर्णं गौर हे तथा वे क्ब सष 
देनेवले दै | २६-२६॥ ` 


तत्पश्चात्‌ इदेव, ङ्ख यथीनितं पुज करे 


(4. 
9 


उनः ॥ 


पि 


अनन्तः सूक्ष्मः सिद्धेदयर ( यथवा ह्िवोत्तम } ओर्‌ एकनैवका 


[१] पि „ { -स 


पसन्वरे ) पजन कुरे } ध्र 
कोण! पुम्‌ 


पूर्वादि 


उ | ~ क 
(नमेत आीकषट तथा खण्डक इदन्‌ 


४ 


करे । ये धय्-के-सत चिदयर्‌ दै ओर कमर दने घनं 


ट | इनकी सज्घ्कान्ि कमश; श्येतः पीतः सितः सक्तः चूम्नः 
शक्तः अश्म योर सीद्‌) ये रमी चदर्भुज दै र चाः 


[तनवो यमद ोििकिपवदमत्दयारणयकताप पवतो छण मरयभ्ययनतयदूः 





थमि चः यजः वाण्‌ अकिः घुष वि दते दै | इः 
मुखे मी वास्नार दही दै | इसके वद वतीय अदल-कलर 


उ्तरादवि दयेन प्ररक्विनक्रसम उमः चण्डे 
महाक्राः गणेश्वरः तरुषः गङ्किरिटि तथा स्वन्देको पूजन्‌ 
के ॥ २७--३० ॥ ` 


५ 
(~ 


तस्वश्वात्‌ पूवौदि दिका 
दिरपालं तथा उनके अश्--यृञ्चः 


नर रष्ाधर इद्धा 


। क्कि यःय (4 एः 
व; ६१3 नुः य 





५ (, 1 क. (£ ५, भ वु शुः च" म ग ध १९ ‡ मि दू नि (२ ६1 ~ ति 
५९, इमु वङक-पूख मत्‌ कन्‌ भ देष भ्टट्लरः शकैः 


५ १५५ 


^ ( ६] (1 हि रै १ 
! - वष्टः  रशूभकष्ठर्‌ ) 


सथः ; सं द्विरथ 


स्वाहा ( वासव्यै इलायै ) ! मरं दिष्य अपद्‌ { अष्डदक्षिणं 


सि कृवन्नाणु ह्भुष 


#, 


५६ 


( वद्वुन \ 
फ ष्ण स्व ए छु प्सा > अत त ८, त 
य शलाय फट्‌ ( ससादिजनुरष्च) : 


` + {दु पद्व \ 
; आदय 





सः आवरणम्‌ धदवत पजा 
शिष्य 


वल्क पद्व 


स्वप्र 
` शष 


असित ( श्याम ) ई ¦ इनका खयन ` 


मणा चिद करे) 





दीश र; | 


= इृदरेशानयोमध्ये--्प धद्य लोकि 


मनस्क 4१2१. ह भथ दिभ्य पस 9५ न." ८१५1 ४० पन 


वा नेलन्पय वीषद्‌ { लु) 


| । 3 व अ 4 क क ¢ 4 
ध्वम्‌; ममः; चुः कक आर पश्वा पू । ध अक 


५, 


स गद अधिवाित 
 प्रद्गव्ययानं करय | किर आचमन कर्‌ केनेपर 
रक्षण केरे } इसके राद तेचान्त अरध्रत्‌ बूतन क 
न ८ वौषट्‌ ) छ उचारण करते दु 
ौ ६ िष्यको सण्डयपकै 
न अआ या कखपर 


(१7 


मिष्य; मैन्येको सविद | { 
दक्षिणद्रासौ वेश्च शरवे | बर ३ 
ढे इए यिष्यका रासं शौन करे | पूर्वोक्त रीति 
रीम्‌ ५ ५ पश्ववतिकः सत्यका कनकः र्र्‌ कै 
दिष्य) मख्य दिया जाय; फिर खष्ठिमा देशिक 
शिष्यकाः पुनरुत्पादम कर } इसके तदु उस शिष्यक्े दिष्य 
सरर्मै स श दमे वरदक्षिणा पश्चिमदयारपर छवः 
उस द्रवाय पष्पाञ्चचिक श्रपण दरार । जसि दैवी उपर ` 
से नातो वाधि स्खतै हुए शिष्यके ` 
सयश्वत्त्‌ ८ नेको चन्न कहलक ) ` 
यज्ञय्चिः पा्वमायदं इन्द्र साभि ओर येखलसे युक्छ शुदे ` 
हुए खण्डय शिवाभ्निको प्रकट कराच स्वयं सक पूजन्‌ 
कफे; किर शिष्ये भी उसकी अर्वन कराये । किर प्न 
हारा आस्यसह्च शिष्यको संहारे धपयेध छीन करक 


[8 


धनः उमका सषटिकरमसे उद्थदु रे ¦ तदनन्तर उद 
कषध अभिन्त्त हश दै जद इदंयाडि स्ठ्वँदयस प्रथिवी 


आदि कसय, लिय आहुति प्रदानं करे | ३१--२८ ॥ 


[1 1) १ 


पिदामवतन्नेषमै पूजव पन्त इ प्रकार्‌ दिये गै 
ख इनदर धराधिपतये पीतवणीभं वज्रहस्ताय 
शरायतवाह्य नथः ¦ इ जण्नये तेजोऽधिपतये स्तेवणीव्‌ कक्ति- ` 
हसाय सैववाहयाय्‌ समः । इं यमाय प्रेताधिपतये कष्णवौय्‌ 
दण्डसताय सदिपिसदनाय चः । श्रं नेच रघोऽधिपतये पूष 
वणीम खद्गद्ताय शरेतदादटमाय नमः । घं वरुणाय यादसाम्पतये 
दवण॑य याशदस्ताय मक्वाहनाम समः ¦ य वायते प्रणाभिपत्तये 
ूजवणोय नह्ुरताय दगवाक्माय्‌ चमः । श शसानाय विचि. 
पतये स्फाटिषवणीय ्ररहसताय पपमवाहन्धय नमः ; ति सम्पूज्य 
प र्दणौव पृहस्ताय 
सवारनाय नमः । निकतिवस्णयोभध्ये- ही अनन्ताय नामापि- 
गरुखवहसषय नकः | शतरि सम्पुड्य्‌ 
सत्ये । दष्डायर । सङ्काय्‌०। 
निशर्धय ० । पद्यायण 1 


ष. 
भ. 
क. 


भ 


हदे वाश्रभायमारन 


४, 


तथ गोरवयाथ्‌ चक्रहस्ता 
द्विदीयवीष्याभ- ~यम्‌ जमः । 

कह्कुाय । 
प्न ` मष्‌ ४ 


सपर प्ययं 


ध्म । दि. 
` व्ुद्कपु | 


श्वत 


म्‌ ववै 


धोरा उम्‌-उन्‌ 1 वंशकः . 




















1. | | `  # पुराणं परमाग्नेयं ज 





नि 


प्रवी, नह पैज ओर वायु--इनमेप, परसकके च्वि 
इने नाम-मन्वसे सौ-तौ आहुतिर्य देकर आकाश्षतत्वके व्यि 
` भूखमन्वे (ॐ नमः क्िवय ) से सी आदुद्धिया ६ । ६ 


प्रकार हवन करेः उसकी पूर्णाहुति वरे } फिर अ्ल-मन्तर 
॥ | ( पट ) स उच्चारण करय राट अ हति र दे | तस्पश्चाव्‌ 


` किष द्ुदधिके स्थि प्रायश्चित्त (ह्म था गोदम्‌ ) करे\ 


व्ाणीत्पतभवफपसवककयिवद्रय 11 निति 
क केकि (५५४५ 


हमयिदयाश्चरं परम्‌ # ` 0 [अध्याय २०५ 


जत्पणामा्णयसनोभि पियममयननसक 
(वि न 


|| ३९ 


दूस श्रकप्रः आवि अग्नेष्‌ महुदुरणर्म ९१ छर्मन्त्रकौ दीक्ष लियलका वणन" 
| नापक् दीन सौ चरथ अध्यय प्र हुआ 1} ३०५} 





वर्ष 





 विष्णुके निस्नाङ्किति पचपन ना्मौका जप करता दै कह 


` मन्त्रजप आर्दिकेः फलका मागी हेता ३ तथा ती्थमि पूननादिके 
` अक्षयं पुण्यक प्राप्त करता दै । पुष्करम पुण्डरीकाक्षः गयां 


` गदाषरः चित्रवूटभे राघवः प्रभाषमै दैस्यसूहनः जयन्ती 


जय) हश्िनापुरमे जयन्तः वर्षमानमे वाराह कामी 


„ चक्रपाणिः कुन्नाम (वा द्ुज्जक्च ) म जनार्दनः मधुरे 


 कैशवदेवः कुज्जप्रकमै द्षीकेशः गङ्गादरपे जदाधरः | 
` ` शल्प्राममै महायीगः गोदधनभिगिपर टरिः पिण्डा 
चबुः शङ्खोद्धारे शष्खीः दुस्भेतमे पामनः यमुनत्रे 
` भिकिक्रिमः शओोणतीथमे विद्वेशरः पूर्वरागस्थै कप्रिरः 
` महासागरं विष्णुः गङ्गासागर-सङ्गमयै बनमालः किच्किन्धघ्ं | 
` रेवतकदेवः क्रासीतयमै म्ायोगः. विरजे रिपुंजयः 


विक्षालयुपमे अजितः भेपारमै लोकभावन; द्वारका कष्ण 


 .मन्दराचल्ने ` मधुसूदनः शखेकाजुरमै सिपुह श्ग्रामम 


हणा सरण करे ॥ ९-९॥ ` 


५ अनन्तः दण्डकारण्यम शा्खघारी उत्पल्वर्तकमै शौरिः 


बरस प्रकार आदि आग्नेथ महापुराणे व्मिष्णंके पचपन 









५ षन्‌ व. पृद्धधश्चाराद्‌ विभ्णुनामानि यौ चर्‌ 
भरथः ` नयन्यं - : तध्व : एसििनापुर 


रिं  . गोकना 





ष्णुमाष्‌ ` क 
नस॑दामे श्रीपति; रेवतक्रथिरिपर दामोदरः नन्दाम ज्कशायीः 


सिन्धुसाग्मै मोपीश्वरः महेन्द्रतीर्थमे यच्युतः सद्याद्रिपर दैव- ` 
` दैवेदवरः मायधवनयै वेकरुण्ठः विन्व्यगिशिर स्वपापहारीः 
भौण्डूमं पुरषोत्तम ओर दयम अत्मा विराजमान द । ` 
ये अपने नामका जप करनैवलेि साधकको भोग तथा ` 


सोश्च देनेपाले & रेका जानो | १०.---१३ |; 


भस्य वथब्श्चपर्‌ कुबेरका, प्रस्येकं न्चौरदेपर रिवकाः 
धरसयेक पर्वतपर रामक्रा तथा सवत्र मधुसूदूनश्मा रण 
दरे । धरती आर आकहन नरकाः विष्ठतीरथसे गरुडध्वज 


नामोका जप करके मनुष्य प्तय बु पा स्कता दै । 
¢ = | छ | 
| सधय कषे जो सप) द्भ दम्‌ भौम तपण किध 


( वैक्ुण्टवाम ) कौ प्राप्त होगा# | १४-१७ ॥ 


भवाव । ~ 4 
। सन्तजप्यादिपर्मक्‌ = तौथष्वयीदि = चक्षूमम्‌ ॥ - = ` 
पुष्करे पुण्डरीकाक्षं गायुं गदापरम्‌ । रथव चित्रे घु प्रभासे दंत्यसू्नम्‌ ॥ 


। वाराह चधमाने इ्मीरे चक्रपाणिनश्‌॥ 


च इन्भश्नि. भायां च वेरावम्‌ । इुन्नाज्के द्षीकेश्चं  गङ्गादरे जापर ॥ र 





। पिण्डारके  -चतरु्बह्ं कक्लीषूभारे श्चितम्‌ क. । | ध ० त 


11 4.2; 


अभमिमन्वित क्षकं पूजन कर पीटश्ित शिष्यका अभिषेक 

करे! किर गुर शिष्यकौ समयाचार सिलाते } शिष्य छण 
मद्रा आदिक दवाय अपने गुरुका पूजन करे } इस प्रकार ` 
मृध धसिवपश्चाक्षः मन्त्रकी दीक्षा व्तयी गयी। इती 
तरह विष्णु आदि देवताथके मन्बरेकी मी दीक्षा दी 


का तथा सुवे भगवान्‌ वाम्ुदेवका समस्य कस्नेवाल युष _ 
भोग एवं मोक्षका भागी दोता दै) भगवान्‌ विष्णुके इन 


जाता टै; वहं पवकोरिथनां षे जता ६  जिषशी कं 
 म्यु होती ई वह जहखस्प हो जता &ै। जो इत 
प्रसंगो प्देगा अथवा धुनेगाः व्ह श्युद्ध होकर स्वगं 


मभविषयकः तीन सौ पौरवो अध्याय पूरा हुमा ॥ १०५ । र १ 


| 


„ 
४, 

‰ 

४ 

„ध 

४. 

} 

॥ 

॥ 

| 








` उवार, उच्छदनः श्रामण सारणं तथा व्याधि--ये शुद्र 
संक अभिचारिके कम॑ है} इनसे छुटकारा केसे प्रात हो १ 


यह कात बताऊगाः; सुनो-। १ ॥ | 
2 समो भगवते उन्म्तरद्राय आम अम शआ्रामय 


आमय अमुकं वित्रास्य वित्रासय उदू्मय उद््मय 
` ` षर रौद्रेणरूपेणदंषट्‌ खहा" यप 


दयकषान-भूमिम तको इस मन््रका तीन खख जय करे 
किर चिताकी आगम धतुरेकी समिघाओद्वास इन करे 


| 

इस प्रयोगसे शत्रु सदा श्रान्त हेता--चक्छरमै पड़ा श्टता है } 
 सुनदरे गेरूते शत्रुकी प्रतिमा बनाकर उक्त न्धका जप करे | 

` कविर मन्वजपसे अभिमन्वित की हुई सोनेकी सूहयोसे उस 





भ्य ददे] = # आनि मादक मनव + 






` प्रतिमाके कण्ट अथवा दृदयको बधे | इस प्रयोगसेखतुकी  ॥ 
मृत्यु हो जाती हे } गघेका बा ( अथवा खराश्वा-मयूरश्चवा | 
 नासकं ओषधिके पत्ते ) चिताका भसः जऋदण्डी ` 
 (मह्यदार या तूतकी वी ) तथा मकंटी (करंनमेद )--इन 
पवको जखकर भसम ( चुणं ) घना ले | उस भस या चूणको ` 
उक्त मन्वे अभिमन्वितं करके उस्पादनका प्रयोग करेवा 
` पुरुष शत्ुके घरपर अथवा उसके मपरपेक दे ॥३-५॥ = | 


थु ( स ) आकाश ( ह ); दीघ ( दीं आकारयुक्त ) ¢ 
पेफसदित च्यु (ख) अथात्‌ ( सदखा >); किर रः वम | 


८ हरम्‌ ) ओर फट्‌. इस प्रकार सव भिर्कर मन्त्र बना-- ` 


(सहस्र हं कट्‌ इसका अङ्गन्यास इत प्रकार हे-+जाचछय = ` । ४ 
स्वाहा, हृदयाय भमः । विचक्ताय स्वाहा, शिरसे श्वाहा । = ` 





न । ५ ग ४ ध सक छठ न न त ८ र र ~ . च । 


विष्णुं महोदधौ विराव 
` कारीतटे महायोगं विरजायां 
` दारकायां विद्धि ह्ष्णं 
पुरुषं पूदषवटे किमे च 


` उत्पकावतेके दौरि नम॑दाां शिवः पतिम, ¦ दामोदरं रैवतके नन्दायां 
गोपीदवरं च सिन्ध्व्धौ महिषे चाच्ु्तं विदुः । 


गङ्कासागरसंगमे । बनमारं च किष्किन्ध्यां देवं रवत्रक चिदु 
रिपुंजयस्‌ । विङ्ष्छयूपे जितं ८ 
मन्दरे मधुषन्‌ । रोके सिरं शल्याय रि स्रेव॥ ` 

जगत्ममरुम्‌ ¦ अनन्तं श्न्यवारण्ये दण्डके शाङ्गपारिणम्‌ ॥ ` 


नेष लोकभावनम्‌ \ ` 


जकद्यायिनम्‌, ॥ 


सचाद्रौ देवदेवेशं वेङुण्टं मागधे बने ॥ 


| | ५ | बु वड सृ श्रतं | तस्व पृत्वृरै शिवम्‌ | पवते ते । रामं । सर्वव | अदुसद्नम्‌ ॥ . | ६2 
` नरं भूमौ तथा व्योम्नि वसिष्डे गर्ध्वजम्‌ | वासदेव च सवत्र संसरन्‌ थृक्तियुक्तिभाक्‌॥ ` 


1 नामान्येतानि भिष्णोश्च जप्त 


4.  सव॑म्रवप्तुयाद्‌. । कषेत्रेष्वेतेषु यच्छ दानं जप्यं च त्पणम्‌ ॥. । । 
` कृत्सं कोदिगुणितं अतो ब्रष्ठमयो भवेत्‌ । मः पठेच्छषुयद्वापि निमकः स्वगमाप्तुयात्‌ ॥ 


( अक्िपु० ६०५ । १--१७ ) 


१, भतन्वसार-संयहः १७वें पटर, दलोक ३० ये मी शस मन्ना यदौ रूप है । एस मन््रका अङ्गन्यास शस प्रकार करना चाये ` 


` “ॐ नमो भगवते हृद माय नमः । उन्मत्तसद्राय शिरये खाहा । अम च्म आमय भ्रामय द्विखायं वेषद 
वचाय हुम्‌ ¦ उद्भामयोद्धामय नेतनयाय्‌ वौषट । र रौद्रेण रूपेषु हं फट स्वाहा अस्मा फट्‌ \' 


अमुक वित्रासय वित्रस्‌ 


२. प्तन्त्रसार-संग्रहभे शस इकोकका पाठ शस प्रकार भिलता ~~ 


स्ठथामेस्थवस्मीकमत्त्वाविषर्तश्त्व्चौ 


। कण्यध्िमन्थवन्दाको पक्षौ मृक्षहिकष्धिपोः।॥ 


श्रवा च्चि्यभसम गद्दण्डी चद म्कंटी | गृहे वा मक्षि क्यु क्षिप्तभ्ुच्छादनं शिपिः ॥ 


( . १७ पट; इकोकं ७०७२ ) 


"सात गविकि निभोटकी सिद्धीः विषवृक्षकी काक) कण| ( कसहगद् ), अश्षिमन्यवन्दाक ८ बस्तुविकेष ), काकपंख, उस्यकी 











` , इस 








= ५ 


` सुचक्मय स्वाहा, शिखाय वदद । धीचक्राय स्वाह); 


| गरह्पाधाभकि हर सेनेवारं ओ 
प्रमस्त मनोरथोकी पर्णं करनेवालं ई ॥ 


६-८ || 


ध 


उक्त पुदर्धन-मन््के छः अक्षरौका ऋमनशः मूधाः नेत्र 


( ( मुख हृदयः य॒द्च तथा चरण--न छः अङ्गम न्यास करे । 
 :  इस्फे बाद चक्रखरूम भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे--मगवान्‌ 
` च्रकार कमख्के सखनपर दिरालमान ह | उनकी अभ्र 


अग्निस भी अधिकं तेजखिनी हे । उनके गुखः 8 हं 
वे चारञ्जाधारी हते हृष भी अष्टबाहुं द | पे अपने हाथ 
` क्रमदाः शद्धः चक्रः गदाः पद्मः मुर, अङ्कुशः पश ओर 


 भनुष धारण कंते ह| उनैः केश पिङ्गख्वण्कि ओर 


+ भचर रर ह | उम्हौने असमे भिशिकीको व्याप कर सक्छ ह 


कककी नाभि {जाह ) उस अभ्रिते आविद्ध ( व्यप्र) 
 . १} उकरे चिन्तनमाचरभे समन्त 
५ र ह जसे ह} सम्पूणं चक्र पीत्तवणका ह. 
भरे रक्तवरणके है} उन अरेका अवान्तरथाग श्यामवर्णका 
है । चरकी नेमि च्वेतवर्णकी दै 
 : कृष्णवर्णकी पार्थिवी रेवा है । अरेरे युक्तजो गध्यभागदैः | 


उसके सुन्दर 
उद बहृस्की ओर 
` उसमे समस्त अकारादि वणं द 
:: । चह अङ्कित करे ॥ ९--१२॥ `` | 
भादि ( उत्सव ).पक्रमर्‌ कच्शका ज छे अपति 


इक्ष प्रकार दो चक्र 


| 1 अगे समीपम ही ख्थपित करे । दूरे द्विम न्क्रपर ` 





 ,. प, खरवार, तिताभस, ब्रह्मदण्डी ( अक्तूतकी ल्व ) मौर 


 . शरी ( करन }--्न दस वसतरभोका भसन यदि श्तुके षरपर ` 
. ` था इसके मद्वकपर डर दिया जाय सौ उसका उत्सादने ८ उङ्क 


| ४.९ | ध मन्यत्र जाना मथवा वहीं चष्ट हो जाना) होत्रा दै) 


1 'शारदातिककम यरद भातमरक्षके स्यि. दिग्बेम्ध करमर ५ र 
` शौर बभनिम मकारं ( चहारदिवारी ) निम करेकी जवदयवता ----------------------- 
मते हष दिगव्स् यवं चम्निआवार-मन---दिये गये °" = क्षौ, जाामालजसि समचरत दौधिमी दामेसि 
५ जो स प्रकार है---.दः यद्र ( भाग्नेयीमे. इत्यादि ) चक्रेण ब्लामि ` 
` नमश्वकाय साहा “विगन्ध £ तथा = परलोके रक्ष रश 
` फट्‌ खाहा यह र्निमय-ग्क^एमन्त $ । दरह्य--पटक 
| १ “बह स सचक्रा मं | ॥। ५ 





ॐ पुखणं परमयं अह्ञविद्याश्चरः पर्‌ 


यग्याध्सययेगस 





वचाय . दनक) पजा 
४ सं्क्छाय श्वा, नैजन्रष्य वौषट्‌ । उनाकष्क्छाय 
शाह, अस्य कट्‌ }; वे न्यस पूंवत्‌ कदे गये ई} 
`  अङ्गन्यासपूदक जपा हूभा सुद्चननक्र अन्व पूर्वक्त शुद्धः 
 , संज्णक अभिचाशँ तथा 


आदिं 


य तथा अरिषिश्रह्‌ सष 








1} [4 1 तिनि 


वः सही अधित करमशः यीः अपामागकी 
समिधाः अक्षतः तिलः सरसो, खीर ओर गेधृत----पवकी 
} प्रत्येक वस्पुकी एक हजार आर आदधति 
प्रथकृःप्रथकु दनी चाहिये | १३-१४॥ | 


 , विधि-विधानका स्ता धद्वत प्स्क द्रस्य द्ुतदष 
भाग कलश डले | तदचन्तः एक प्रश्य ( सेर ) अन्नद्भारा 
निर्थित पिण्ड उस शख्यके मतर स्क्वे । फिर विष्णु ` 


आदि देवोके ल्थि सव देय वु व्दीं दष्ठिण भाष्ये ` ॥ 


स्थापित ऊर 


इसके बाद भवंश्षान्तिक्षर विष्णुजनौ ( गवा 
विष्णुकः पार्षद ) फो नमस्कार ३ । वे शान्तिके स्यि यह उपहार 


प्रहम कर | उनको नमस्कार है 1 ---दस मन्वको पदर ` 


हुतशेष जलत वलि समर्पित करे । किसी काष्ट-फक्रपर या ` 
कल्ये अथवा दूधवले इष्षकी क्कड्ीसे वनवाये हुए ` 
द्धिपूणं कष्टपात्मै बल्की वस्तु एकर अस्येक दिके 
भपित करे | यद्र कर्के दी दिजेकि द्वार दोम कराना 


चाहिये  दक्षिणस्ित दो बरार करि द्रुमा ध्र हेम भूत 


प्रेत आदिक नारक हिता ह|; १६--१८ ॥ 


ददी खणे दुर पत्ते खचित मन्त्रह्वेद्धास किध 
गया होम शुद्र गोगोका नाष दौता दै । दू्वासि होप 
किया जय तो बह आयुदीः कमलकी आहुति द 
जाय तो वद्‌ श्वी ( रेस ) की मौर गृखर-काष्ठते हवन किय! 


जाय तो बह पुत्रक परति कपनेवाल्‌ दत्त दै। गेदालमे 
घीकै द्वात आहूति देनेसे गीमकी प्राति एवे बृद्धि 


होती है । दधी प्रकार पम्पूणं बक्षोकी समिधासे क्रियं 


गया होप इुद्धिकी इटिः करनेवाल्म होता ई ॥ १९-२० ॥ 


"कीः प्तौ समौ अगते नरररसिहाय  ऽवारामाकतिनि ` 


दकव दंश्याग्निनेन्राय सर्वरक्षोष्नाव सर्व॑भूतविनाक्ञाय सव॑. 
अवरविनाज्ञाय वे दृह पच पच रक्ष रक्ष हूं क्‌ 


२१ ॥ 


--यद्‌ भगवान्‌ नरिंटका मन्त्र समक्त पापोका निवारण 





मधिोदकसिप्षे 


दीप्यमान, म नाके, सवेगाकषसस््यारकः स्वभू ` 


` भिनाश्चक) सवस्वयपषाद्थः भमेकम्‌ नरिष्को ममस्कार & 


छामः जकाथीः पकाभो, पकी; सुकर बचाभो, भचाभ हुं सट ४ ` 





[ अध्याय ३० द , 





पड ४4 त == = 














` करनेवाला है | इसका जप आदि क्रिया जाय तो यह क्षुद्र 


मारी, विप एवं रोका हरण कर सकता दै । चृीमूत 





मण्डुक-वयस्‌ ( ओष्रध-विरोष )तै हवन किया जायतोव्ह ` 
जल्सतम्भन ओर अग्नि-स्म्भन करनेवल् हेता है ॥२१-२२॥ ` 


स॒ प्रकर आहि आग्नेयं मद्ापुसणमं "नरसिह्‌ आदिते मन्त्रकाः कथ" सारकः तीन्‌ सौ छठा अध्याय पररा हथः २०६. | 





भरोकयमोहनं आदि अन 


अग्निदेव कते है--ुने ! अव नै धर्मः अर्थः काम 


` ओर मोक्ष--इन चँ पुरुषा्को सिद्धिके ष्म (रेेकय- 
| . मादनः नायक मन्तरकरा वर्णन करहगा॥ ६ 


शश्र हीह ओम्‌, ॐ 


त्रिुवनमदोन्मादकर सुरमनुजसुन्डरीजनमनःसि तापय तापय 
दीपय दीषय शोषय शोषय मार्य मारय स्तम्भय स्तम्भय 
द्रावय द्वाक्याकपयाकपरेय परमसुभग सर्वसौभाग्यकर कास- 
मदाज्ुक ( शब्रुम्‌, ) हन हन चक्रेण गदया खङ्न सर्ववाभे- 


भिन्द भिन्द पाक्ञेन कड कट अङ्कुशेन ताडय ताडय स्वर स्वर 


कि तिष्टसि यावत्तावत्‌ समीहितं मे सिद्धं भवति हुं 


फ६ऽ नमः ॥ २१. 


,. ॐ पुदषौत्तम त्रिशरुवनमदोन्मादकर इ फट . हृदयाय 


नमः । सुरमलुजसुन्दरीमनंसि तापय तापय श्षिर्से 


* दस मनका अध यों दे-ॐ शीद्ठी ह जम्‌ सधि 
 नन्दस्व्प्‌ पुरपात्तम ¦ पुरुपोत्तमप्रतिरूप ! लक्ष्मीमिवास्न ! आप 
जपने सान्द्यप्त सम्पूण जगत्ो ब्ध कर्‌ देनेमे सम है| ~ 
समत ियोकि हृदयगो दरण--उन्मथित कर देनेवारे ह । धिभुवनको 
म्योन्मत्त कर देनेकी चक्ति रण 
मानवसुन्देरिर्थोके मन्तो ( प्रीति-मधिम ) तपादये, तपा ये; उनके 
रागको उदीप कीजिये, उदीप्त कीभिये; सोखिये, सोसि मार्य 





। देवसुन्दसियौ तथा 


मारिये; उनका स्तम्भन कीजिये, स्तम्भन फीभियेः > वित कीजिये; 


द्रवितत कीजिये; आकि वीजे, आक्पित कीमिये । परम 
 सौभाग्वनिगरे ! सव॑सोसाग्यकारी परमो ! राप सवकतौ मनोवाचि 
` कामना पूर्णं करनेवरे है । मेरे अटक श्रका हनन कीजिये, 
हनन कीजिये चक्रमे, गदाकषे जर खज्ञसे; समत बाणेति बेभिये, | 
मेषिये । पारमे आवृत कीलिये, बौधं खीज्यि | अङ्कदासे ताडित . 


कीजिये, ताडितं कीजिये । जख कौजिये, ज्दी कीजिये ¦ व्यौ 


` रुकते या ठरते है ? जवतक मेरा सारा मनोर पृण नद्यो 
` जाय तवतक यल्ीक रहिये । हं फट्‌ नमः; ॥' 


न॑मः पुदषोन्तम पुहषोत्तम- 
प्रतिरूप र्ष्मीनिवास सक्ररूजगतृश्षोभण सशीद्धयदारण 





वाहा । दीपय दीषय शोषय शोषय मारय मारव स्तम्भय = 
स्तम्भय द्वय दादय कवचाय इम्‌ । आकर्षयाकर्षय महाबल हुं - 
फट्‌ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । त्रिुवनेशवर सर्व॑जनमर्नालि हन _ ` 


दन रय दारप्र ॐ मम व्कमानयानय हं फट्‌ अखरायथ 
फट्‌ । अ्रलोक्यमोहन हषीकरेरा्रतिरूय सर्वखीददयाकर्षण 


आगच्छ-जागच्छं नसः । ( सवोङ्गे >) व्यापकम्‌ ॥३॥ ` 


इस प्रकर मटन्त्रयुक्त व्यापक न्यास वताया गया। 


(फर्‌ पूजन तथा प्रचा हजार्कौ संख्ये जप करके अभिषेकं `` 
करे । तत्पश्चात्‌ वेदिक विधिने स्थापित कुण्डम सौ बार 1 
 आहुत्ति दीः शीः खीरः सधृत चर तथा ओय हए 
दुष एध्‌ वरद्-वारहं आहुतिर्या मूमन्तमे दे | फिर =` 
अक्षत) तिक आर यवक्रौ एक हजार आहुतिर्यो देनेके पश्चात्‌ क 
विर्मह्ुः वृष्यः फः दह तथा समिधाभकी सौ-सौ चार 
 आहतियां दे ॥ ४--६ |] | 


तदन्तः पूर्णहुति.होम करके हुतावरिष्ट सधरूत चरका ` 
प्राश्चन करे-कराये । फिर व्राह्मण-मोजन कराकर आचायको 


उचित दक्षिणा आदिते संतुष्ट करे । यों करनेम मन््रसिद्ध 
दत दं । स्नान करके विधिवत्‌ आचमन करे ओर मौनभावमे 


यागमन्दिरं जक्रर्‌ प्रदूमासनते वेट ओर तान्विक्र विधिकर 
अनुहार गरीरका शोप्रण करे । पे रक्षसो तथा विघ्चकारक 
शूत्र दमन क्नेके ल्य सम्पूर्णं दिदाओंमिं सुदर्शना 
न्यस्‌ कर । साथा यह मावनाकरे कि बह सुदर्न अस्र 


= पाच कसक व्रीजमूत, धूम्रवर्णं एलं प्रचण्ड अनिरस्पर मेरे ` 
सम्पूणं पपकोः जौ नाभिपरै शित है, शरीरमे अलग कर रहा. 
ह । कर्‌ हदयकरमल्मे श्त ^ बीजका स्मरण करके 


ऊपरः नीचे तथा अगल-वगछ्यं फटी हृदः अभ्निकी उ्वाखओंसि 
उस पापि युज्ञका जलकर मस्म कर दे । फिर मर्था 


( ब्रह्मर् ) म अगतकरा चिन्तन करके सुघुम्गनादीके मागि ` ८ 
आत। द अमतकी धाराओं अपने शरीरको बाहर ओर छ 
तस्पे भी आष्टावित करे || ८--११९. || | ॥ 


४ पु ०० दप ५ 




















` संकर चिन्तन करे । 

` सम्पन्न द | प्रणवका उच्चरण करते हुए पसत्मा्न स्मरण 

करना चाद्ये ॥ १२-९४ | 

` ्तैरीक्यमोहनाय विद्महे । सराय धीमहि । तको विष्णु 
` _ प्रचोदयात्‌ । इति । परत्माका अचंन करनेके पश्चात्‌ यज्ञ 
सम्बन्धी द्रव्यो ओर शद्ध परक प्रोक्षण करे | विषिपूरवक | 

आत्मपूजा करके वेदीपर उघकी अर्चना फर ॥ १५-१६॥ 


र 1 पाणान ५ ५ - 
“ ॥ ५८०५० ^ १, 


६.८ नां 9 119 । भेक भ मे, 1; ता 1 


दरस प्रकार दशरीर होकर मृल्मन्त्रसे तीन वार 


. श प्राणायाम करे } फिर मस्तक ओर मुखर तथा गुद्यमागः 


: ग्रीवाः स््पूर्णं दिशाः हृदयः क्षि एवं समस्त शरीस्य हाथ 


ॐ पुसणं परमाघ्नेयं ब्रह्मवियाक्षरः परन्‌ 


= १५१५९ 


४ । 
1 1 | 


क माजा ०९ ५ १५ १ 1 ~ + 
(पीन १ ध >. 1, 1७५ १५९ ॥ ब 


ऊह चछिल्द छिन्द विदारय धिदाश्यं परसन्धाच्‌ मसग्स ` 
भक्षय भश्चथ भवानि प्राक्य च्रास्यं हु फट्‌ स्वाहा ---इम ` 


` सन्त्रे चक्र स॒दरनकछी पूजा करे, 


रस्रफर उनम शक्तिका त्यास कर्‌ | इमर्थः वराद सूदयमण्टछ. 


 सम्परात्साक्रा अवाहन करकं प्रह्यस्नधके भागसं हुदु्य-कमलमं 
परात्मा समस्त श्युभ लक्षणीमे 


उनके सरणे सि गायत्ी-मन्ते इसत प्रकार 


६ वृम-अनन्ते आदिक स्पे कसित परपर कमर एषं 
` गर्ड्के आसनपर विराजमान त्रैलोषरयमौहन . मगवान्‌. विष्णु 


`. सर्वह्गसुन्दर है ओर वयके अनुरूप छवण्यं तथा योवनको ` 
` ` प्रद} उनके अरुणलयन सदे धूत होरे वे परम 
उदार तथा सरसे विख दै । दिव्य माक वख ओर 
अतु उनी शोमा ब्रहते दै । मुलपर भन्दहाखकी | 
 . छया छिय्क रदी है । उनके पिर ओर्‌ परिकर अनेक. 
¦ दै । वे लेकपर अनुप्रह कस्नेवक्तिः सोम्य तथा पदसं सूक 
` . समान तैजसौ दै। उन्दने हाथमे पोच वाण धारण कर 
खले है उनकी समस्त इन्द्र्यो पूर्णकाम दै | 
| आठ शजं ईद । देवाङ्गना्पं उन्है घररकर खड़ी 
` हृष्टि सक्ष्ीदेवीके सलपर गही हे । पेते भगवान्‌यमा भजनं 
केरे} उनके आर हाथमे क्रमशः चक्रः शद, धनुष, ख 
गदाः सरलः अङ्कुश अं 
` आदिक द्राण उनक्रौ जना करके अन्त उनका चिसर्जन ` 
करना चादिथे ॥ १७-२१ ॥ | 
यह भी चिन्तन करे करि मगवान्‌. अपने ऊर तथा | 
 -लंघपर श्रीदष्षमीजीको बरैठयि हए है ओर्व दोनों दाणोभ 


। उमक्री 


पदि शौ्मा प । आवाहन 








करके शित ई } उनके 


। पीत | 
सम्पन्न श्रीदरिका 









नमः+" 


` ^ महाजलचराय हं फट स्वाहा । पाञ्चजल्यय्‌ समः 
` स मन्त्रत शङ्ख पूजाकरर्‌ | 1) 


महाखङ्ग वीक्षण छिन्द छिन्ध्‌ हुं ष्ट स्वाहा खद्काय 
नमः 1--दतस क्ङ्खकी पूजा करे  श्याज्गये सक्षराय ` 
| इसे धनुष ओर बणकौ पूजा करे । ॐ भूतम्रास्राय = ` 

` विदूमहे । चतुर्विधाय धीमहि । तन्न ्रह्य भरोदयाव्‌ !*-- 
यह्‌ यृतग्राम-गाथती दे । स्संवरतक अश्र पोथय पोथय इं 
फट्‌ स्वाहा “दरस सन्ने मूरखरूकी पूजा करे । "पाश बन्ध 


विन्धोकष्रयादषयं ह. फट्‌" --- दस मन्न पारीका प्रजन केशे | 
“अष्कुश क हुं फट्‌--इयथ अङ्कुश्षकी पूजा षरे । = 
भगबानक्तौ अजां धित अस्रका तत्तत्‌-अ्ल-सम्बन्धी 
हीं मन्त्रि क्रसदः पूजन वरे ।॥ २४२७ 1 


सहित पूजनीय दै । लक्ष्मी ओर सर्तीं पीतघर्णश्ी दै। 


रति; प्रीति भौर जथा---ये रक्तिर्थां खतरा दहै | कीर्ति 


सानि नके ५.१ २५.८६ 





 भनन्विकि ण १६,१२ 


२. ध्महादाद्खप सदयाय 





पो जकः कोः ध कमार वे दिक क 


स्वाहाः याज्य नम 


 --यद सवसम्मत शाङ्गेधतुप-सम्दन्धी मन्ध है । ( सारदातिल्करमे ) 


` स्वाहा, कौमोदक्य नस 


३. यह “मूमाम-गायत्रीः करमपराप्न गदामन्व्रके खियि सार्था 
जान पडती दै 


 म्महाकौमोदक्ि महा 


=, ५, पाका सर्वसम्मध मन्रूप श््ारतिरुकभ्मे इस प्रकार 
वणित इभा दै--+महापाक्च वन्ध वख अकर्मयाकपैय इं फट्‌ 


स्वाहा, प्राश्षाय्‌ स॒मः! _ 


दुल-मन््र भी अपने पूर्णरूपमे प्रस प्रकार उपलब्ध । 


सुदर्शन महाचक्रराज दह दह स्वभयं कुर दता है--"महाङकर वद कड हं फट्‌ सादा, अङ्कुराय नमः 1 1 


[ अध्याय ३०७. ` 


0 1 का 7 1 


"ॐ पक्षिराजाय हं फट्‌-दस मन्त्रभे पक्षिराज गस्डकी ` 
पूजा केरे } कर्णिकामे पले अङ्ग-देवता्भौका विधिवत्‌ पूजन ` 

करे} फिर पृष आदि द्धै सक्षी आदि शक्तियों त्तथा 
चापस्य ताक्ष्यं आदिक अचना कर | राक्तियोकी पूजका 
प्रयोग अन्तम करना चाये 1 पदे देवेश्वर इन्दर आदि दण्डी- 


| । दते गदाका पूजन वरना चाहिये । श्चारदा- 
तिरक कौमोदकी गदाकरे मन्त्रा खूप यो उद्धत इञा दै-- 
सवीसुरानाकि प्रसीद प्रसीद दं फट्‌ 


१. ॥  ‹संवतक महाभुखल पोधय पथय हुं फट्‌ स्वाह, सुदाय ` 


प हथ चुः पर् न मम । ° ----- य्‌ परा ९ 1111 1 ध 1 


` इवे शरसे दु ई तथा श्रीवस्व ओर कौम 
सुशोभित दै । भगवानक्रे गले वनमास है ओर्‌ दरीसपर ` 
शोभा पाक्य दे। इस प्रकार चक्र आदि आयुधेसे 











कि 





अध्याय ३०८ | 
तथा कान्ति च्वेतवणा ह 
स्वामवणा द | दनम स्मरमाव ( प्रेपमिकनकी उक्ण्डा ) | 
उदितं रत्ती दै । टेकेय ( प्रद्माजी तथा दिक्पा ) पर्यन्त 
 केवता्थीकौ पूजा करके अभीर अर्थक सिद्धि विभः न्‌ 
। विष्णुकौ पूजा कनी ऋष्टि | निम्न ङ्कित मन्त्रक्र ध्यान | 
आर्‌ जय क्रे | उसके द्रास्‌ लनेम यर अभिकं वरे 
(मन्वे द--) = श्री ह्ली हीह त्रेलोक्यभो्टनाय 

1 विष्णयै नमः ?- टस मन्न्ह्रारा प्रवत्‌ पूजन आदि कर्नपैसाधक | 
सम्पूणं कामनाथीको प्रात कर ठेतः दै | जल तथा सममोहनी | 
`  ईक्षकं पृष्पद्रारा उक्त मन्मे नित्य तर्पण वरे । व्रह्मा इन्दः 
श्रीदेवी, दण्डी, वीजमन् तथा तरैखेकयमोहनं विष्णव पूजन 

` करके उक्त मन्तव्र्न तीन खल जप करने पश्चात्‌ कसखपृष्यः 
विपत्र तथा धीन एक छख ह्येत करे | उक्त हवन 


५ न 9१८५०५४ ७५४०११०.-२.२१ न, 





य. 0 0 भति १0५० पदि 





11 
ति क) मन ८५१ दु श १ स मा # वा, क का का 1 प सजि 6१५१०८०५. कमतो, 


ति तथा पुष्ये दोन ` 


 % अैलेकयमहिनी लष एवं भगवती दुगौके मस्जोका कथन >; 3 ^ 





(०६ ५०८०५०८ पतिम ८११५१ कन 





साम्य नावल फेर सुगन्विति चन्दन जादि द्रव्य ओर ` # 
वा भी भिक] इन सवके द्वार हवनकर्म सम्पादित ` 
` करके तुष्य दीव्‌ भायुकी उयलब्धि करता है | उस जपः | 
` अभिक तथा होमादि परियम संतष् होकर भगवान्‌ चिष्णु न 
 उपासकको अभी फल प्रदान कले है | २८-३६ | ~ 1 
ॐ नमो मग्ते वराहाय भूर्युवःस्वःपतथे भूपतित्वं ` | 
मे देष दाप्य स्वाहा ।~-यई्‌ वराह मगवन्क्रा मन्वदै। ` क. 
इसका पञ्चङ्खन्यापन इस प्रकार है--ॐ नम। हृदयाय ` र | 
नमः । भगवते शिस्मे स्वह्य । वराय क्षिलाये वषट 1 
भूरुवःस्वःपतमे कवचाय इम्‌ । भूपतिलं मे देहि दापय ` 


सहा अद्यायं फट |: इम प्क्रमर पञ्च ज्नय्षिरूलक व 


मन््का पतिदिन दस हजार बरार जप करनेसे मनष्यं दीर्ध 


यु तथा रच्ि प्रास्त कर सक्ता द |} ३७-३८ ॥ 


स प्रकार आद्‌ अप्नस्‌ मह्‌पुरणप्‌ तररोव््यमोहनभन्तरक)। नण ' नासक्र तन सा सतत्र अध्याय्‌ पर हअ) ०७) 


कयि न्तम 


पनसा 








ध्याय 


वखाक्यमाहिनी लक्ष्मी एवं भगवती द्गकि सन्तौका कथन 


अग्निरेव कहते है--बसिष्ट ! वान्त (शु); व 


(र) वामने ( दकार ) थर दण्ड ( अनुखार )---इनके 
याग श्रीः ब्रीज वरनतादैः जो श्रीः दवेवीका मन्ध शौर 


तर विद्धि्यौको देनेवाल | 
| ( द अङ्कन्पाम्‌ ह्म धकार करना चाचि 


| प्रथय प्रक्र | सहाश्चिये महाशि्यत्रमे स्ह, ` 
` हद्याय नमः । श्रियं देवि विजये सत्राहा, शिरस स्वाह । 
गरि पहाघरे बन्धबन्ध स्वहा, रोखखायं वरर | छतत; 


सहाः कचन्राय दुम्‌ । महाकरये पदूमहस् हुं फट्‌; 


` अद्य फट्‌. । | दूसरा प्रकार ] श्रियै स्वाहा, हृदयाय 

 नमः। श्रीं फट्‌, शिरसे स्वाहा । श्री न शिखायं वषट्‌ । 
श्रिय पसीद नसः, क्वद्याय्‌ | इम्‌ । श्री फट्‌ 

अचलाय फट्‌ ।* | इती तट अन्यान्य प्रकार मी तन्न 
कदे गये ह । | ॥ १-२॥ ष 


दस ग्रकार श्री मन्त्रके नौ अङ्गन्यास वतलखये रथे हं | 
उनम॑मे किसी एक्का आ्षय चे पद्माक्षी माछस् 





१. "दारदातिल्क ८ 1२ की सकरा अग्निपराणोक्त द्विविध 


` सङ्गन्यास कसी प्रकार उद्धतज्निये गये है । परत मूलम "मड दीर्युकत 
बीजेन कुर्यादङ्गानि पर कमात्‌ ।' कहा है; उसके अनुसार, श्रं हृदयाय 


11 मः कथयम [1 


पूत्राक्त मन्नेका तीन ख्ख या एकर खख वार जरे | 
नि करनेवाला द | साधक रक्ष्मी अथत्रा व्िष्णुके | 


मन्द्र श्रीदेवीका पूजन करके घन प्राप्त कर सकतादै। | 
विरक्त प्रज्वष्ते अभिनत वृतमिध्ित तण्डुलंकी एक | 


टव आहुतिर्धा द । इमम रजा वशीभूत हौ जाता है 


तथा छक्का उत्तरोत्तर वद्धि होती दै | श्रीम्न्व्रसे ` 
अभिमन्त्रितं परपजलये अभिप्र  क्रेनेपर सव प्रका ( 
बधा चन्त दता हं । एक छख गिद्फर्यंकरा दौम करनेचे = ` 


पकर पात्ति ओर धनकी ब्रद्धिः हती २-^3-. || 


सधक चार द्वस युक्त निभ्नाङ्कित शक्विरमःका चिन्तन ` 
र| पृलह्वरपर तऋड्मं सखन दोनो. भुजाओं ऊपर (1 
उठा्य हुए यत क्रमट्की धारण कशलेवष्टी इयामव्णी 
 वामनक्ति व्छकीका ध्यान करे । दक्षिणद्ारपर्‌ ऊपर | 
 उठवि हए एफ दयाथमे स््तकमर धारण करनेवाली चेत ङ्गी... 
 वनमाष्िनीका चिन्तन करे । पश्िमद्वरपर दोनो हके ` ५ 
ऊप उठकर द्वैत पुण्डतैकको पारण करनेवा्ी हरितवर्णं ` ५८1 
विमा धका नामवल्छि श्रीदूतीका ध्यान करे] उत्तष््राप्परः | 
याङ्करीौ धारणा क्रे } ध्ात्रनेदमःके मध्यमे अष्टदल कमलकरा ४ 


नमः । तास्त वाहय । श, दिखायं वषट्‌ । श्रं वचाय हुम्‌ । श्रौ 
तियाय वाह्‌ | श्रः अन्नाय फट ।' शस प्रार्‌ न्याप प्रर) 





` द| उनकी अङ्खकास्ति सत्रकि समानं 








` निर्माण करे | कमख्दलपर क्रमशः राद्घु, चक्रः गदा नौर 


घमौर ` 


पद्म धरण क्रि दृटः वासुदेवः संकर्षणः प्रलुम्न 

१ अनिरुद्धकरःप्यान क ¡ उमुक्र अंङ्गकन्ति ति प्रः सद्नः यग्प्‌ 
केसर ओर सुवर्णे समानं | वे सुन्दर व्रत विभूषित 
॥ दै] उम अष्रदछ कल्के आग्नेय आहि दपर गगा 


` कुरण्टकः दमक भौर सलिल नामक्‌ दिगजकी धारणा कर| 


यै चिं ख्ण-क््छक्रो धारण कसनेवठि दै } कमली 
` कर्णिकाय श्रीदेवीका स्मरण करे । वे चार बुजा युक्त 
उनकी) 
उठी हृद दोन सुजा कमल दै तथा दक्षिणहस्ते 
अभयमुद्रा ओर वामहस्ते वरमुद्रा सुद्लोभित हो री दै 
चै ज्युभ्र एवं सुवासितं व्च तथा गक एक शवेतं माहा 
` धारण करती ह । उन श्रीदेवीका ध्यान एवे सपरिवार पूजन 
करकं मनुष्य सवे कुछ प्रास्त कर च्ताद् | ६--१४९ | 


1 ( सिरपर धारण न करे । पञचमी ओर सपतपीके दिन क्रम 
` खण ओर अंविकेका परित्याग कर दे } साच्कर सखीरका 


भोजन करके श्रीसूक्त जप करे वथा श्रीसूक्त दी धीदवीका 


 असिषिक करे । भवाहनमे लेकर विमर्जनपर्मन्त समी उपचार 


अपण शरीसक्ती ऋचा्योमि कता हुभा प्यानपूर्वक श्ीदेवीकरा 
पूजन करे। षिल्छः परतः कमल आर स्वीर--ये वख 


1 


नरवेदस-यन्यका इ प्रकार निमीण करना चादिये-- ` 
ाक्रवेष्राम (पूर्व द्वार) ` | 





` ॐ पुखणं परमाश्नेयं ब्रह्मविद्यां परम्‌ # = ` 


फट, अश्चाय फट्‌ 1 


सिद्धः देते द 1. 
मका 


॥ [ अध्याय ३०८ र ह 


9 क 











एक साथ या अख्ग-अख्म मी श्रीदेवीके निमित्त हममे 


उपयुक्त है । यद दोस लक्षमीकी प्रापि एं बद्ध 
करनेषाख -- १४७ || 


विषं (म); हि मज्जा (प्र)) कारम) अथि 
(२); अनिद); निष्ठ(इ) निः ख्य ( मर्दिषमर्दिनि 
स्वाह्य )--यद भगवती महिषमर्दिनी ( महारक्ष्मी )का 
ष्क्षेर-सन्मे कहा मथा दह।| १८ | 1 | 


ॐ हं महामहिषभर्दिनि स्वाहा ।*--यह मूपन्हे । ` 


द्तका परञचङ्गन्यासं इध प्रकार करे--“महिषर्विनि हं 


फट्‌, हृदयाय नमः । महिषदान्रष्सादिनि हूं एद्‌, न्षिरसे 


स्वा ¦ महिषं मीषरथ इं फट, दिखायें वषट्‌ । महिषं ` 
हन हन देवि ह फट्‌, कवचाय. दुम्‌ । महिषसूदनि 


अङ्कसहित व्ुगाष्टदयः कटा गयाः जौ सम्पूणं 
कामनाभौको मिद्ध करनेवाल है | दगदिनीका निम्नाङ्धित 
परकरारसे प्रीठ एवं अष्टदछ-क मल्पर पूजन करे ॥ १९-२०}} 


कन्हं दुगे दुर्गे रक्षणि स्वाहाय दुर्गाका मन्त्र 
है । अषएदल्पद्यपर दुग, वसवर्थिनी, आर्या, कनक्प्रमाः 


कृतिका अमयप्रहा, कम्यका ओर सुरूपा--इन शक्तिके 
क्रपदः 
वीजपन्त्रीपे ग्क्त नामधन्त्रद्रण यजन करे । यथा--पठ 
दुय नमः" इत्पादि । इनके साथ क्रमन्लः चक्र; शङ्कुः ` 


आाद्कि सम्ब अक्षरम प्रिल्ड दगाकर 


(+ ^ | 


१६ 


गदाः सङ्घः वाणः धनुषः अङ्कुश आर खेट---इन अर्घ्ाकी 
भी अचंना करे | अष्रमी आदि तिथि्पर लीक्रेश्वसी दुगार 
पूजा करे । दुगकी यह उपास्तना पृण आयुः ष्पः 


 (आसमरक्षा) एवं युद्धं विजय प्रदान करनेवाली है। 


साध्यके नाम्रभ युक्त मन्त 
कष्नेवाला है | कमरे हवनपे ध्विजयः प्राप्त दोती है 
दान्तिकी कामना कलवस दमि हवन करे । परख ` 
भिधाअमि पृष्टिः कक्रपक्षकरे दवय मारण एवं वि्वेषणक्रमं ` 
यह मत्र समौ प्रशनस्की ग्रहवाधा एवं 
ग्ण क्रस्ता ई | २१-२६॥ ह 
"ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा*-यह अङ्गसहित धनय ` 


तिक्का होम ववशीकरणः 


` दगा कतली गप्री दै। यह सोघककरी रक्षा करती है| 

` पतै दपामाङ्गी, जिनित्रभूषिताः चतुर्धुनाः शखः 

= ० एथ खड्धणिणी योद्ररू्पिगी गणचण्डीसश्षा हफता 
ध्यान करे । युद्धके प्रारम्मये इ नजयदुगीषकरा जपक्रे। | 


त्र; दूर 


वणन कल्गा । पहले "ॐ आधारदक्त्यं नम 











 विजयकरे ल्थि खङ्ग आदिपर दुर्गा पूजन करे ।२७-२९॥ 
` ` ॐ नसौ भगवति ज्वारामारिनि गृध्रगणपरिचते 


 राचररक्षिगि स्वाहा !---युद्धे 


त्वरितरा-पूजा । | १ ~ | . | (1: ५ र - ५९१९५ ॥ 


कि ५ सक 


म 


[नामत्त इस सरन्त्रैका जेष 


करे । इत्ते योद्धा रत्रुसपर विजय प्रत करता दै || ३०-३१॥ | ॑ | 1 


इस्‌ प्रकार आदि आग्नेय महपपुदणम (ठत, आदिक पुजा वणन) नामक तीन सौ आठ अध्याय परा हुआ 1 ३०८ 1 - 
` „` ` -- 6 --+-- १ : । ५ 





त्वरितापूजा 
. त्वास्त्‌-वर््मका कन्‌ 


अग्तिदेव कहते है--ुने 
रा ओर मोक प्रदान करनेवाख हैः अतः अव्र उसीका 


सन्त्रे आधारश्षक्तिका स्मरण ओर बन्दन करे | फिर 
 महधिदृस्वरूप पिंहाननकी "ॐ श्रौ पुरे पुरु महासिंह 


नमः ।---इस मन्त्रम आ।र आस्नस्वरूष कमल्कौ "पदूसाप्र 


नमः ।----इस मन्ते पूजा करे । तदनन्तर मूलमन््रका उच्चास्ण 
करकं व्वरितदि्वीकी पूना करे । यथा---ॐ हीं हं खे 
च च्छेक्षःखीद्ं श्च हीं फट्‌ स्वरित्तायं नमः 1: इसका 





ओर आ्नशरी पूजा करनी चाहिये । ( शा० ति० १० पटक ) 


` २, त्वसिा-मन्त्रका परिनियोय श्लारदातिरकः 
स प्रकार वताया गया है--"ॐ 
मन््र्याजंनकषिविराय्‌ छन्दः) त्वरिता देवता प्रणवो बीजं (केषां 
 चिन्मते हं वीजम्‌ ), हीं शक्तिः ( क्षँ कीलकम्‌ ) समत्तपुरपाध- 
= फर्राप्तमे जपे विनियोगः ' ्ध्ीवियाणेवम्े एक जगह (ईशो 
ओर दूसरी जगह भ्सौरि्ो कथि कदा हे । वह ष्टुः चक्तिः व्ली" 
 - बीजं जओरश्षेः कीलक वाया है 1 ४ 
| छः ध्यान . 
 बदहिकलपलेखग्युतामावद्पर्णश्ुकौ = ` 
` गुञ्जाहारलस्नत्पयोधरमसमष्टहिपान्‌ वि्नतीम्‌ । 
तारद्भाज्नदमे खलायुण्रणन्मज्ञीरतां प्ापिताम्‌ | 
परती वरदामयोचतकर देवीं धिनेत्र भजे ॥ 


दयामां 


 [ भगवान्‌ शंकर ओर गवद्री पावती जञ्ज॑नपर्‌ कूपा करनेके 


` लिये किरात्त ओर किरातीके वेषमे उनके समश्च प्रकट हए ये, उप्त 


रूपमे देवी पावती बहुत चीघर भ्तोका मनोरथ पूणं करती या ४ 
रिरस्चि । विररछन्दसे नमः, सुखे । त्वरितानित्यादेवतायं नमः, ` 


 करनेके ल्यि लराथुक्त ( उतावी ) रती है, इसलिये हन््ै 
 ध्त्वरिताष्की संश्ञादी गयी दं । उन्दीका ध्यान उपयुक्तं दरोकमे 
क्रिया गया ह 1 उसका अथ भा ह-- | | 


।--दस 


.श्ुदहुं ह वदेह पुर्‌ पुरुश्रिक्रि गजं गने हंदहंक्षां _ 
पश्चानमाय नमः !---यह पीरठमन्य दै । इश्से दैवीको आसं देना 


ददरामपर्ट्मे 
अस्य्‌ शीत्वरिताद्वदिशाक्षर- 


पय्‌ 


कमर करथनीकी ख्डोका काम देते 


अङ्न्यास्र इस प्रकार है--खे च हृदयाय समः । चखच्छे 


 क्षिस्ते नमः ( द्िरते स्वाहा ) । ऊ क्षः रिलायं नमः 
 ( स्िखायं बषट्‌ ) । क्षः खी कवचाय नसः ( कवचाय 


हुम्‌) । खीरं नेत्राय ( नेतरत्र्राय ) नमः ( बषट्‌ )। ` 


दर क्षं अश्याय नसः ( अद्लाय फट्‌ ). | १-२॥ 


[दशी करार करन्यास कर्के निग्नाङ्कित गायत्रीका जप करे | 


त्वरिताविश्ं धिद्महे । तूरणविद्यां च धीमहि । ` 
देवी प्रचोदयात्‌ !---यह्‌ श्वरिता-गायत्री मन्त्र है. 


तदनन्तर पीटगत कमल-कणिकाके केसरो पूर्वादि क्रमसे ` 
पङ्-देवताओंकरा पूजन करे । यथा--- 


ते च हृद्याय नमः (पूरे) चच्छेक्षिसते नमः | 


(अग्निकोणे) । छे क्षः लिये नमः (दक्षिणे) । क्षः 
शी कवचाय नमः ८ भे्छत्ये ) । खी हं नेत्रत्रयाय नसः 
 ( पक्षित) द्रश्च अ्लाय नमः € वायथ्यै ) ।› तत्पश्चात्‌ 

उत्तरदिशामे शध्रीधणीताय नञ्जः'--इम मन्सै श्रीप्रणीताका तथा 





` भमै किराततीके वेपमें प्रक्र इ च्िनेत्रवारिणी देवी पर्व॑तीक्षा 
भजन ८ चिन ) करता द्र । उनकी अङ्गकानि द्यामा दै. 
तथा अवस्थे मी वे श्यामा ( सोख्ह ववी तरणी ) हं । मोर- ` 
परखकरा सङ्कट एर वह्यं वारण करी हं । कमर पलवोको जोड़कर ` 
वनाय इट वल्लते उमक्षा क्रदि सुक्ोभित है । उनकी प्रीन ` 
साभेकि हार्मे विसित हं 1 आढ अहीदवर्योको वे 
आाभूषपक रूपमे धारण कती हैः उनमेसे दयो कनके ताण्श् 
भसे ट, दौ मुजाओंमे वाजुव्की आवद्यक्रना पूरी कर्ते ह दो 
ओर्‌ दो पैरोके खनखनति ` 
मजीर्‌ वन गये है । हस अनुपम वेशभूषापे विभासित त्वरितादेवीके 
उ हुए हाथ वरद ओर अभयकी सुद्रासे मनोरम प्रतीत हते है! 

ऋष्यादिन्यस--भअज्जुनाय ( सौरये दंदाय वा ) क्षये नमः, 


हृदि । ॐ वीजाय नमः, गृहवे । हीं ( अथवा ह्म्‌ ) दक्तये नमः, ` 
प्दोः । क्षं कीरकराय नमः, मभौ । ` ( 


` ` श्षिङकरश्क्च श्च स्वरिताज्घया स्थिरो भवं 
¦ - द्वास्के दक्षिणपा्वमे जयाकी ओर बसपा विजयी 
` पूजा करे--'जयये नमः, विजयायं नमः।' तत्पश्चात्‌ कमलके 


नमः| छेदिन्यै नमः। क्षपिण्यै नम 
9 टका लसः । क्षेमङ्धयै नदः ।? दन गन्यैः कारी? अ दि 
आठ सन्वेक्षरक्तियोकी पूजा कस्नी चाहिये । 


1 
`  चिराजमान होती दै। मोप्पेलका छर धारण कती है | चिने्- 
`  -धारिणी. तथा श्यामवर्णां देवी है | आपादलम्बिनी भाला 
 : . “ : `( बनमाह्य ) उनका आभूषणं हे । व्राह्चणजातीथ दो नाग. 
` (अनन्ते ओर कुच्करि) देवीके कानकि आभूषण है| क्षनिय- ` 
जातिके दो नागन ( बसुक्रि ओर र्धपाल ) उनयेः वाजू 

करन दृष्ट] वेख्यजत्तीव दौ नाग ( तक्षक ओर महापदूम ) ` 
 खरितदेवीके कचिप्ेशमं किङ्किणी चनक्र स्ते है ओर शुद्र. 


र ५ शीनिधाणेवतसर'्वो अनुसार उक्त ग्यारह ज्ञोम ही 
रित अक्षसोका त्यास करना चाहिये | ऊरदयको द्ये बार गिननेसे 






शय्य द पण्यो वद) प > 
[त | १1 लवणकपसव परिय र ५०४ 





` ईशानकोणे श्रीमायत्रयै नमः से गायत्रीका पूजन करे ॥ ६६ 


तदनन्तर बह्यगत तीन गोलक्षार रेलाकि बीच 


सित द्ये वीथियोसे देवीके सामनेवलि दद्ययके बाह्मभाः 
(कोदण्डदारधारिण्ये कटक नमः ।' स फट्कारीकी पूजा 
`: करे | रिरि उसके वाहसवाली वीथीम देरव 


` पाणये किङ्कराय भमः से चिद्कस्फी पूजा कस्के कहै 


पूर्वादि दखमे--द्ुकायै नमः । सेचय लमः । चण्डाय 
सीश्षाथै नभः 


व्वस्ि-चिय्ा (तोतलः; (सखिः आर नतूर्णीः--इन्‌ 


 . तीन नामे कदी जाती है इकर अक्षा धिरः भ्र-युगरः 

` ` च्छट, वेष्ठ; हृदयः नामिः युदय ( मूल्यधार्‌ ); ऊर्दयः 
। |  जानुद्यः जङ्गादयः ऊश्द्रयः चरणद्रयमे न्यास करके ` समस्त ` 
, ` विन्ादमारा व्यापकन्पास करना चं | ४-६ | 
व्वसितादेवी साक्षात्‌ पर्वतरजनन्दिनीकी खल्पनूता हैः 
 . इसियि इनका नाम वपार्वती, हे । चवर (क्रियत ) कावेषर घास्ण 
` कएने उनको शवरीः कहा गया है | वे सवी खाभिनीया ` 
 स्रपर्‌ शासन करलेमं समर्थं हेनेसे ईशाः की गयी दै । 
`. उनके एक हाथमे वर्दयुद्रा ओर दृस्त अभयमुद्रा शोमा 
पाती है } मोरप॑लका कंगन परहननेते उनका नाम (मूल्याः 
` है । मयूरपिच्छका सुकर धारण कसनेवे उने 'पिच्छमोलिः ` 

कहा जाता है । नूतन पहं ही उनके घखके उपयोग अत्ते 
सिंहसनपर | 


(किसख्याद्युका, कटी गयी 









बारह शङ्ग देते' दै, उने मूलके बारह ` अकषरोका न्यास करे । 





जातीय दो सर्पं ( प्रदूम तथा कर्कटक ) दैवौके ध) 
नूपुरी शोभा प्रदान कर्ते हं । साधक खयं भी देवीसू ` 
होकर उनके मन््रका एक संख जप करे । पूर्वकाखतै देवेश्वर ` 


सम्बल बदा ` 


। इसके वाद्‌ ` 





प्रणीय 


दिव किरातरूपमर प्रकट हृप्‌ थे । उस सयत्र देवी पवता भा = 
सुरूपं ही कियती वरन गथी थीं | सत्र प्रक्रा्ी विद्धियोकर 


ल्य उनका ध्यान करे | उनके सन्धक्रा जप करे तथाखनका . 

पूज्ञन करे | देवीकी आराधना विष आदि सवप्रकरप्के 

उपद्रवोकोहरक्तीदे॥ ७-श०यै॥ ` . 
( पूर्ववर्णनके अनुसार ) कमच्े पूर्वादि द्च्के मीत ` 


कर्णिका अ।ठ रिहासमोपर निम्नङ्कित देविका क्रमशः ` 


पूजन करे । हृदयादि छः अङ्खषहित प्रणीता आर मायन्रीका 


पूजन करे । पूर्वादि दलेन द्ुकारी आदिकी पूजा करे । दखम्र- 


मागम देवी स्वरितिकि सम्मुख फटूकारीकी पूजा करे । इन धथ 
देविक नाममन्तरकं साथ ध्री वीज लगाकर उसीसे इनकी 
पूजा क्न चाहिये  हकारी आदिक आयुध अर वणं उस. . 


उस दिशकरे दिग्पालक दी समान है । परत फय्कारी देवी 
नष धारण कस्ती ह । मण्डलक दस्माममि जया तथा ` 


 विजयाकौ पूजा केरे 1 ये दोनी देविर्थां सुनहरे स्गकी छडी 
धरण करती है | उनक्षे ब्राह्मभागते देवीके समक्ष दारपार 
 क्रङ्कस्फा पूजन करना चाहिये? जिमे ध्वर्वरः कटा गया है | 


उसका मस्तक युण्डिते दं | ( मतान्तपके अनुसार उक सिरके 
केश ऊपरी ओर उढे रहते दै ) वह खा[ढधारी है] उसका ` 
दान जवा-विजयाके ब्रह्मभागे 
सिद्धिकै छ्य हवनीय द्रन्यौद्ासयं योन्ाक्रार शण्डे हवन. 
कृरे (| ११--१४ | 
उज्ज्य धान्यम 


ह्यन । कृरमेपर स॒वर्ण-समभं | हेता है | 
गोधूमपते हन करनेपर 


पृषि-सम्पत्ति प्रात होती है जौ, धान्य 


( चाचर ) आर तिखंकी भिश्चित हवनसामम्रीसे देवन करनेपर 
सब प्रकारकी सिद्धि खर्म हेती है तथा ईतिभयका नाश ह्ये 


जाता ष बडका हय करिया जायतते सघ्रुकौ उन्माद दो 
जात दै | । 
जीयत 


दे) ऊुसद-कुसमोकी आहुतिमे साध सव छेगेका प्रिये 


पुराणं परमाय बरह्मवियाक्षरं परम्‌ ‡ = ` ८ `  (अध्याच३०९< | 


वक ९४५१२- , - - 


। इ प्रकार पूजन करके ` 


रये थन करलेपर राधके प्रति मारण प्रयोग 
` स्प दहोद्ा दै | जामुनकै फलकी आहतिर्या 
उनसे धन-धःन्यकी प्राप्ति होती दे | नील कमलके स्वनसि _ 
होती दै । लर कमलेहागा होम क्रनेसे महपुष्टि हौतीदहै। ` 
 इुन्दके पति होम किया जाय तो महान्‌. अभ्युदय होता है । ` 

` मिका-छुसुपेसि दवन करलेपर ग्राम या नगस्ै क्षोम हेता 


धारण करती दहै ओर 
` पाडः स षण्टाः तजनी, र्भः 


` अध्याय ३१० | ध 4 ध  अपरत्वरिता-मनभ्ज एवं सुद्र दिको वणन > ५ 1 | ध 0 






अदोक-घुमनेसि हेम किया जाय तो पुत्रकी ओर पारस 

हीम करनेपर्‌ उत्तम अङ्गनाकौ प्राप्ति होती दै। आम्रफलकी 
`  आहुतिप्ते आयुः तिक्र हवने लक्ष्मीः बिस्वकरे हमसे श्री ` 
` तथा चम्पके परकर हवनसै धनकी प्राति होती हं । महृएके 
= पल ओर वेख्के फस एक साथ होम करनेपर्‌ सर्वकषता-शक्ति 
 युख्म हौतौ दै । वसतिमन्न्के तोन लख जपः होमः ध्यान ` 


५१९ 








तथा पूजने समस्त अमिरुषित वस्वुञकी प्रपि हेती है) . ` 


मण्डल ससितिदेवौकी अर्चना करके स्वरिता-गायतरसे पवी 


आहूतियो दे । फिर मूढपन्त्ते पच्वोकी तीन सौ आहुति 
देकर दीक्षा अरहण क्रे | दीक्नमि पूर्वं पञ्चगनब्य-पान करल) ` 


द्‌ श्विताचश्थर्भिं यह्‌ व्‌ { ह्‌ भिष्य ) श्र भोजन रमा | ( ॥ 
नाहिये +| १८२९. + ध 


दस प्रकार आदि आग्नेय मदपरणमे ‹ल्रितापूजा-कथनः नक तीन सौ नवँ मध्याय पूर्‌ हुख ॥ ३०९ ॥ | ॥ म 





ॐ “वा 


अप्रलरिता-मनतरं एव अद्रा आदिका षणेन 


अग्निदेव कते ह- मुने ! अत्र मैँदसयै (अपरा चिद्याःका 


वणन करताहूःजो योग घर्‌ मीक प्रदान कप्नैवाली हं | 
धृट निर्मितः वन्न-चिदसे आच्त आर सोकर मू यूरण्डकप्नं 
व्वरितदेवीकी पूजा करे | उस मण्डले भीतर वोगपीटपर ` 


 कमलका निर्माण मीं हना चाये । मण्टर्के पूवदि दिशं 
था कर्णम कुर मिलक आर वज्र अङ्कित हे । मण्डल 
केः मीत्‌ वीथीः द्वारः लोभा त्रा उपल्षेमकी सी स्वनः 


क्रे} उसके मीतर्‌ उपस्क मनुष्य स्वरितदेषीका चिन्तन 


वृर । उनके अटारह भुजार्ट नकी बायीं ज्रम तो 
= सिंहकी पीटपरः प्रतिष्ठित है भर दाहिनी जङ्का उससे दुगनी 
ब्रडी अक्ृतिमे पीट या खड़ऊपर अवर्म्वित दै । वे नागसेय 
आमूषरणेते विभूषित दै) दायै मामके दाथोमे छमयः वञ्च 
ट्ण ) चक्र; गृद्‌{ शः कमः आ दथा वरद्‌ यद्र 
वाममागक्रे हार्थो क्रमशः घुष 


= वञ्नामक् अधुघल्ि रहती दहै ॥ १५ 


|  स्वसितिदिवीके पूजनमे राच्ुक्रा ना होता ह । स्रितिका 
` आराधकः राव्यफो भी अनायत दी जीत चेता दै । वह 
दीर्घायु तथा राष्ूकी विभूति वन जत्ता है । दिव्य ओर 
अदिव्य ( दैविक ओर लैकरिकं ) सभी रशिद्धिर्यो उसके 
धीन हो जाती है! ( रितो (तेवा सरिति" मी कहते 
हं । इस नासकी व्युसत्ति इस प्रकार समन्ननी चाद्िये--) 
: प्तः 
। उग्कारसे परमेश्वस्ये सेक्‌ जितना भी 
ब्रह्माण्ड दैः उन सबका प्रतिपादन द्योता दै । अपने मन्त्रके 


आदि अक्षर अथ्कास्से देवी वल्पयन्त ^तोयण्का व्वरिति 


ङ्द अभयमूद्रा तथा 


सन्द सातां पताकः क अग्नि आर्‌ सम्पूण सुवन 


५ । गरही होते (अःमे संयुक्त युर ( धु, ) 


 श्रामण८ ्रकषेपय ) कसती है, इसस्ि वे तोतव् सिताः ` 


कृष्म ग्या दं | &-54 | | 
अष म सरिता-मन्त्को प्रसत करनेका ग्रकार (अथात्‌ 
मन्बरोद्धार ) वता रदा दू । सूतल स्वप्वगं लिते} ( खण्वग॑मे 


॥ | सोलह अक्षर ह-अ? आः इ, ईः उः ऊः क्रुः ऋः लः द 


ए; ठै, ओ, ओं ओः अः | इक्षफे कादं व्यञ्जन वणेकि 4 
मी वर्ग॑क्रमते लिद्चि--) कवर्ग॑के छ्यि सांकेतिक नाम चाद्धवगं ` 
टं | सस्वगं पहल हं आर तद्ध्वगं दृस्त | तीस जिह्व ४ 


ता्छकवरगं दै । ( इसे चवर्गके अक्षर संयोजित है । ) चतुरं 


वगं तालु-जिहाग्र कदा गया हँ । ( इसपर खवगक अक्षर हं । ) _ ` 


वर्गा नाम दै--भष्ठपुट-सम्पन्न } ( दषम पवर्गके अक्षर ` 
ह । ) सतिवा भिश्रवर्ं है| (इसमे अन्तःख--पःरकवका ` 
समावेश दे । ) आर्ठ्वो वं ऊष्पा चा दवं । शृन्दी 


य्गोके अक्षमो मन्यका उद्धार करे | ८-९० ॥ 


कटै स्वर ऊक्रारपर . आरूढ ऊष्माका द्वितीय अक्षर 
हकार चिन्दु ( अनुघार) चै युक्त हो (द्र) | तद्धयर्गका ` 


द्वितीय अक्ष व्क्रारः ग्पार्हवै खवर प्एकारण्से युक्त हो . 
(खे) । जिह्वा-तीट-समयोगक्रा केवल प्रथम अक्षर व्वकरारः 
षैः उसके नीचे उसी बग॑का दृक्षयं अक्षर ्छकर्होयओर्‌ 
वृह ग्यारह स्वर (्एकारसे संयुक्त (च्छे) हो | ताद्धवगका ` ` 
प्रथम अक्षर व्क? हः पिर उसके नीचे ऊष्ाका द्वितीय ` 
अक्षर पूः को देखकर जोड़ दे घौर उसे सोव्द्वै स्वर ` 
उष्मका तीसरा धक्षरस्स्‌ः 
हो, उसके नीचे जिह्ादन्त-समायोगते प्रथम अक्षर प्तकाण्को `. 
जडे । उसके नीचे भिश्रवर्भका दूत्या अक्षरं प्कारःजोडे 


` : धीजाक्षर या मन्बक्षर हृदय ई 
 , अक्षर धिर ई. पचो ओर छटा---ये अक्षर सिष्वाके 
मन्ध कदे गये है| सावो भौर आव 


ष्ठ क्रविभं 
ध ; < दश्च ४ 


न ८ | #% पणं पप्मास्ेयं ब्रह्मविाक्षरं परम्‌ 








ओर उसे चौय खर कार्ते जोड दे-( खरी ) । तदनन्तर ` 
लवकर आदि अक्षर क? के नीचे ऊष्माकरा द्तावि अक्षर 


आर उपकर ग्धारहन स्वर [वल इ--- 
षपाक्रे अन्तिम अक्षर षट्कारक 


.. श्वः जोड 

(क्षे) । दके वरदं 
भतुस्वारयुक्त कफे पचे स्वरपर्‌ आष्ट # 
ओष्ठप्पुयोगमे दूस भक्ष फ्‌ ओर जिहाप्र तालयोग 


द्वितीय अघर ष्टः को प्रञचम च्णः कै रूपततै परिणत कं 
जोड़ना चादि । स्वर तथा अर्धःव्यज्ञन वणक साथ उद्धूत 
` इए--ये भक्ष म्तेतल स्वरिता सन्त्र ह इनके आदिम 

 ॐष्कार जओौर अन्तम नमः? जोड़नेपर जो मन्व वने, उसका 
 चर्का जगनुः ऊरूः गुह्यः न्‌ 


 तौीजपकरेः किंतु अग्निकार्यं ( हवन ) मै ननम? करो हटाकः 
` स्वाहया जोड देना च्धिये | ( तस्यं यदै करि ह खे 
` च्छैक्षः खी हुं फट. नम !?--- यद्‌ जपभ्नत्र है ओर 
। क हुखिच्छेक्षः सनी क्षि हुंफट्‌ स्वष्दा---यह हवनोपयोगी 
 मन्रहे)॥ १११८ ॥ | | 

 । इसका अङ्गन्यास इष प्रकार है हीं ह इः 
दयाय नमः । हौं हः श्िस्ते श्राह । हीं ज्वर उवक 


` क्षिखाये ववद्‌ । हु हनु ( अथवा हुं हृ ), कवचाय 


इम ही श्रीष्षुं नेत्रत्रसाय वौषट्‌ । नर्व (फ) ओर 


 ; आधा अक्षर (ट्‌) रूप जो तोतल-स्सिति-विद्या हैः उकीको 
फट अश्चाय ` 
` ये गद्य अङ्घमन्न है । इनका पहि व्यास . 


` -देवीका नेत्र कहागयाहै। श्षौहः खौ 


` केरे] १९-२०॥ 

` : : व्वस्तिके अङ्गका वर्णन अगि चख्कर कर्मा | दत 
`. समय व्वरिता-विचयाके अङ्गका वर्णन सुद्यसे सुनो---प्रथम दो 
[सय आर्‌ चाधा--येदौो 


६ वच-मन्तर हः 
नर्व ओर आचा अक्षरत (षद्‌) दै । यही चेत्र कहा 


. गया है| (प्रयोग--ॐ ह हृदयाय नमः । खे च्छे कषिरसे 
स्वाहा. 1 क्षः खी शिसायै वषट्‌ । क्षि हुम्‌ कवाय इम्‌ । 


फट्‌ नेत्र्याय वौषट्‌ । >) || २१-२२ ॥ 











(दु). 


 ममाभीष्टसनिद्धये जपे विनियोग 
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कपिले हंसः द शाक्चय (कपिलखदतिका विद्याः दहै 


षटं तेजोवति रेद्धिमातञ्खि--यद द॑दक्षस भद्री" दुत्तिका दै 


ष्युे युषे ख ख खङ्गे फटः-यह्‌ दशक्षय व्रह्म तिका विद्रा? 
धवेताखःम उक्त सभी मन्त्र दशक्षर होते दै । अन्य विस्तारकी 


वतं पुमाल्करी मेति स्दीन ह, उन्दै छोड़ देना चद्धियि। | 
व्यास आदिम दयादि अङ्गका उपयोग है । नेत्काखुधी 
पुरुष मध्यम न्यास करे ॥ २३-२८ ॥ क 


वैरम छिकर मसतकतक तथा मस्तकसे केकर पेरोतक 


जी अमृतकरी धस एवं सुधास परिपूर्णं 2 





करे---पयस्य स्वरितामन््रस्य सौरि्प्रिविराटछन्दः 
ए्वरिता नित्या देवता क्ली कवचम्‌. ॐ बीजं हुं सक्तिः क्षि कीरुकम्‌ 


भि; दय तथा कष्डदेशसे 
 मुष्वमण्दल्यर्थ॑नत ऊपर-नीचे आदिवीज्मे निर्गत सोमरूपं 
अकारः; जो अमृती | 
वरह्मर्से सुक्षमे प्रवेश कर रहा है, रेता साधक चिन्तन 
केरे | मन्त्रोपासकर मूध, सुखः कण्ठ, हृद्यः 
ऊरूः जानु आर परमि तथां तजनी आदिमे आदिव्रीजका | 
वासर न्यास करे} ऊपर अमृतमय सोम हैः नीचे बीजाक्षर ` 
रूप शरीर-कपमल है । इत गृढ॒ रदस्यकरो जो जनता? उसकी ` 
मृत्यु नदीं हती द । इस मन्वे जपसे सेगःव्याधिका अमाव | | 
ही जाता है । न्यस्त ओर ध्यानपूर्घक स्वरितदेवीका पूजन ` 
ओर उनके मन््का एक सो आठ बार जप करे | २९--३३॥ ` 
 ऋश्त्रीविचाणेवतन््रम त्वरिता-नित्याका प्रयोग संक्षिपते प्रस ` 
प्रकार उपलग्ष होता दै--अन्यत्र कथित आसनादि योगपीढन्यासान्त 


कं करके स्वरिता-विवाद्वारा तीन प्राणायाम करके निम्नङ्किति रूपे 
विनियोग 


भिः पूः | 


धसका म्मासवाव्य इस प्रकार ` 
 दै--'सौस्थे ऋषये नमः शिरसि । विराटछन्दसे नमः सृखे। 
त्वरितानित्यादेवताये नमः हदि । ॐ मीजाय नमः युदय । ह॑ 

राक्तये नमः पादयोः । क्षे कीलकाय नमः नामौ ।' अग्निपुराणे 
दशाक्ष तोतका-त्वसिताका अन्त्र है 1 प्लु (थीषिधार्णैवभ्मे 
. दादशक्षरया त्वरिता-विद्या बतायी ग्य 
„` . "तोते चच्रवुण्डे ख ख दहू"-दन दस अक्षते युक्त 
, ` धन्रबुण्डिकाः नामक इनदरदुतिका विचा? है । (खेचरि ज्वाछिनि ` 
` ज्विख ख-इन दस अक्षरो युक्त (वालिनी विद्रा? है | 
विभीषणि ( अथवां शवरि भीष्णि ) ख सेयह 
कषस वरर विय, है } “छे छेदनि कराङिनि ख खः- -यह्‌ 


। यथा-- ॐ हहे 
च छेषः क्ली हंक्षि हीं फट. 1, आदिके तीन ओर अन्तकैदौ ` 
अक्षर छोडकर जो रोपर सात अक्षर बच्ते है, 
अक्षर जोडते' हुए न्यास करे । यथा--ॐ खे च हृदयाय नमः । _ ` 
चङे श्चिससे सखाहा । छेक्षः यिखायं वषट । क्षः शली कवचाय 
इम्‌ । खीं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | द्क्षि थखायफट । सी तरह 


“ 4 दक्षं "कराली विद्याः रै | क्षः श्रव व प्लवङ्ग खख ` करन्यास मी करे ¦ तत्पश्रात्‌--"्िरसि--्ीं ॐ दीं. नम 
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 --यह दशक्षर “्टव्गदूती विद्य दहै । “खीबरं कङिधुननि ` 
 छ्ासी--यह्‌ दद्राक्षसा 'टसनवेमिक्न विना" दहं श्षे पक्षे 


- 


हतिदोदो ` 


(0  अनाकृरः 


अव्यय] 







अव मँ ्रणीताः आदि मद्रा्थोका वर्णन कर्मा प्रणीत 


दाष पाच प्रकारक मानी गयी ई--श्रणीताःः ्त्रीजा | 


` परस्पर प्रथित्न करके बीचये अगूोको डर दे ओर तजनीको 
ऊपर ल्गाये र्खे; इसका नाम प्रणीताः है ¦ इसे द्दय- 


र देशम ल्गये । इसी मुद्रामे कनिष्ठिका जगुलीको ऊपस्की 


` ओर उखाकर मध्यमे रक्खे तो बह द्विजेद्यारा स्सधीजाण्के 
नामसे मानी जाती है 


` तो वह भेदनी, खुदा कही गयी है) उस सुद्राको नाभि 
देशम निबद्ध करके अङ्कु्ठका. जल छिङ्के । उसको मनस्त्र- 


साघकके हृदयम योजित करनेपर (कयलीः नामक महासृद्रा 


हेती है । फिर पूर्ववत्‌ ब्रह्मल्ग्ना ग्येष्ठाको ऊपर उठये तो 


` वह श्न्रदण्ड शुद्धाः होती ३ | 
करे । दोनों हासे मणिलिन्ध ( कलर ) को वधि ओर तीन- ` 


| यदि तर्जनीके ब्रीच अनाभिकाको | 
परस्पर संखग्न करके अङ्घुष्ठके अग्रमागको मध्यभागमे रक्खे 


१२०१८०१५ १८१० 





उसको वन्रदेशमे अग्र ` 


तीन ॐगलियको कैलये र्खे; . इसे व्वज्जसुद्राः कहते है| 


` दण्डः खङ्गः चक्रं ओर गदा आदि स्रा उनकी आछ्रतिके. ` 
अनुसार वतायी गयी द । अङ्कु्ठसे तीन अयुि्थेको अक्रान्त ` 
करेः वे तीनों ऊर्वुल हो तो शरिच्यूलसुद्राः होती दै। ` 
` एकमा मध्यमा अगुखी ऊपरकी ओर उटी रहैतो शक्तिः 
द्राः सम्पादितं होती है । बाणः वरदः धनुष, पार, भारः 


चण्टाः शङ्खः अङ्कुशः अभय ओर पद्म-ये ( प्रणीतसे केकर ` 


 पद्तक बुल ) अद्दृस मद्राए कदी गयी है | ग्रहणी; ` ध 
 मोक्चणी) स्वालिनी, अमृता ओर अभया-ये पं 
 नासवाली मुद्रण द । इनका पूजन ओर शेममै उपयोग ` 


करना चाहिये || ३४-३४७ | 


दस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण्मे प्त्वरितिमन्त्र तथा मुद्रा आदिका वर्णन" नाभकं 
तीन सो दसन अध्याय पुर्‌ हुमा } २९० ॥ 





स्वरिता-मन्वरके दीक्षा-ग्रहणकी विधि 


अग्निदेव कहते है- मने ! अव्र सिहासनपर स्थित 
 व्रस व्याप्त कमलम सन्व-न्यासपूवेक दीक्षा आदिका विधान 
बरताऊगा | १ ॥ | 


णहे है इति वञ्रदन्त पुर पुर छट गजं गजं इह सिंहास 


| ॥ नाय नसः 1 यह सिंहासनके पूजनका सन्तर है ¦ चार रेखा खड़ी 
` ओर चार रेला तिर्छी या ( पडी) खीचे | इत प्रकार नौ 


भागोके विभाग करक विद्धान्‌ पुरुष नौ कोष्ठ बनाये । प्रयेकं 


दिशकरे कोष्ठ तो रख ठे ओर कोणवर्ती कोष्ठ मिय दे । अ 
बाह्म दिशम जो कोष्ठ वच जति हैः उनके कोणोतक जो. 
रेखार्णे आवी दै, उनकी संख्यां आठ कही गयी दै । बह्म ` 
कोके बाह्म-भागमे दीक बीचोँ-बीचमै वच्रका मध्यवर्ती शृङ्ग 


= दोता है । बाह्मरेखाके दो भाग करनेपर जो रेखाद्धं बनता दै, ` 





` ललटि--ही हुं हीं नमः| कण्ठे--ही खे ष्ठी नमः! हदि--हीच हीं नमः! नामौ--हींछेही नमः । मूलाधरे--हींक्षः ` 


ष्टी नम 


। उरद्रये-- दीं खी हीं नमः ! जानुद्ये--ी षु हीं लम 
` ` नमः । शरस प्रकार षीं" बीजसे सम्पुटित अक्षरौका न्यास करके समस्त विद्या ( दादशचक्षरविचा) दाय व्यापकन्यास् करे 1 ` 


। जङ्ादये--हीं क्षि हीं नमः) पादद्ये-ही करदह ` 


 तदनस्तर ध्यानादि. मानसपूजनान्त कमं करके सख्रणादि पट्ट ङुङ्म आदिद्वारा पश्चिमादि रोसे युक्त दो चतुर रेखा ` ; 


पूजकि बाद 


उसके भीतर दो. वत्त बनाकर उसमे अष्टदक्ृकमरू अङ्कति कर ) किर पूववत्‌ आत्मपूजान्त कम॑ करके भुवनेद्वरी- ` | 
परीर्की अचेनाके बाद मूकविद्यासे मूतिनिमौण कर आवाहनादि पुप्पोपचार अधित . करे । 


कणिकार्मे षडङ्क, 


दी विंकरका, द्वारपावेमै जया-विजयाका, आठ दमि करमशः हका पै, खेचरी, चण्डाः छेदिनी, क्षेपिणी, खीकारी, हकार ण्वं (| 
 क्षेमकारीकी पूजा करे । फिर पूववत्‌. रोकपालादिकंकी पूजा करके पूजा समाघ्त केरे । | 


१. पूनास्ते प्रकाशित 'अग्निपुराणके पराचीन जौर नवीन संस्करणों .सिहासन-मन्त्र का पाठ इस प्रकार मिकूता दै--^्त॒ च क 
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हेति बजदेत्रि पुरं पुर खट गजे गजं ह इ सिंहाय नमः । ` 





+ ^ ४: 


प्रणीताः. ` 


गुरुपङ्कित्रयकी ` | | 
वाहरकी वृत्तत्रयान्तराल्गत दो चौथिरयोम देवीके अवरत दके अगभागमे फटकारीका, बाद्यवीथी--देवीके अयभागमे `` 








` चये ! विद्वान्‌ पुरुष उसे द्विभङ्गी बनाये । मध्यवतीं कोष्ठको 


| ` कमल्कीः आक्रति परिणत करे । वह पीले रंगकी कर्णिकसे 
` मुदोभित हौ | काठे रगके चुर्णसे कुटिदाचक्र बनाकर उसके 
ऊपरी सिरे या श्रज्गकी आकृति ज्ञाकार बनाये } चरके 


` बरह्ममाग्भे चौकोर ८ भूपुर-चेक्र ) छिले, जो बञ्जसग्पुटसे 


 चिहित हो । मूयुर्के द्वारपर मन्त्रोपासक चार वन्रसम्पुट 
 दिकये। पद्च ओर वामवीथी सस होनी चाये 1 कमला | 
` भीतरी भाग (कर्मिका) ओर केसर लर रंगे छवि 
ओर मण्डलै चछियोको दीक्षित करके मन्तर-जपकी 

अनुष्ठान. करये तो राजा शीघ्र ही पररष्रैपर विजय _ 
 , पाता दै ओर यदि अपना रज्यचछिनि गयाहो तो ङ्ते 


भी वह क्षी दही ग्राप्त कर रेता दै । प्रणव-मन््र ( उकार ) 


` से संदीप्त ( अतिशय तेजखिनी ) की हुई मूर्िको हुंकारसे 
नियोजित करे । ब्रहान्‌ ! वायु तथा आकारके ब्रीज (यं दं) 
से सम्पुटित मूहविद्याका उचारण कर्के आदि आर अन्तवे 
भी कर्णिकामे पूजन करे । इस प्रकार प्रदक्षिणा-क्रमते आदिसे ¦ 
दी एक-एक अक्षररूप ब्रीनका उच्चारण करते हए कमल्दरेमि 
 . पूजनं करना चाहिये ॥ २--११॥ । 
`: दमे विद्यके अङ्गोकी पूजा करे । आग्नेय दिशसे 


` केकर वामक्रमसे नै्रत्य-दिशातक दय, सिरः शिखा; कवच 


 तथाने्र--इन पोच भङ्गौकी पूजा करके मध्यमाग (कर्णिका) 


 ' मे पुनः ने्की तथा सम्पूणं दिशाय अष्लकी पूजा करनी 


` ` चाहिये । गुहयाज्मे रताकी तथा केसरो वाम-दक्षिण-पा््वमे ` 


५ विद्यमान पचपच हूतिर्योकी अपने-अपने नाम-मन्त्रँसे पूजा 
 , करे । गभ॑मण्डलके बरह्मभागमे आठ लोकपालंका न्यास करे । 
` वर्णन्त (क्षयाहं) को अग्नि (र) के ऊपर चदाकरर उसे 





संयुक्त कते उनकी पूजा करे । फिर शी ही सिंहासनपर ` 
` कमल्क्री कणिकामे . गन्ध आदि उपचारोदयारा पूजन करे । ` 


इससे श्रीकी परप होती हे ॥ १२--९५॥ 
५ दनन्तर एक सो आठ मन्त्र 
 कृमख्को वेष्टित कर दे । पिर एकं हजार बार 













. तन्चराखमे वणमालाका अम्तिम क्षर षः है, श्सके ` 
| ४ रि गदि वणौन्त द्राब्दसे ष, लिया जाय 1 


ध ¢ | ८ ८ # पुराणं परमाभ्चयं बरह्मविदयाक्चर परम्‌ * 





उतना दी डा शृङ्ग देना चाद्ये । ब्राह्मी रेखा टेदी होनी 


। छठे खर (ऊ ) से विभेदित करे ओर पेद्रहवै सवर (प | 
` विन्दुर्भोको उसके सिरर चदाकर उस ( क्षु. ) ( अथवाहं ) ` 


बीजकोः आदिमे रखकर दिवपालेके अपने-अपने नामन्ते उसमे मिक्कर एकरूप हो जाता दै, उसी प्रकार जीव शिवे 


मिख्कर रिवरूप शे जाता है । जो कल्शेद्रारा अभिषेक 
करता है, वह विजय तथा राज्य आदि स अभीष्ट वसतु्ओंको 
प्रात करक्ेता है । ब्राह्मणङुख्ये उत्पन्न कुमारी कन्याका ` 
रा अभिमन्वित आठ पूजन करे तथा गुख आदिको दक्षिणा दे । प्रतिदिन पूजा 
` करके एक सह आहूतिया अग्निम देनी चहिये } तिह भौर ` 
धीते पूणं आहुति देनेपर्‌ स्वस्ति देवी रक्ष्मी एवं अभिमत 
वस्तु देती द । वे विपुर भोग प्रदान करती दँ तथा ओर भी ` 
५ ॥ जो कुछ साधक चाहता है उसे माता त्वरिता पूरणं करती ई | | । 
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` मन्त्र-जप करके दाया होम करे । पहले अगि-मन् (रं) ` 
से कुण्डम अग्निको ठे जाय ओर हृदयमन् ( नमः) से 


उसको वर्ह सापित करे । साथ ही क्रण्डके भीतर अग्नियुक्त 


 शक्तिका ध्याने करे । तदनन्तर उस शक्तिम गभाषानः 
` पुंसवन तथा जात्तकमं-संस्कारके उद्य्यसे दृदयमन्बद्राय एक 
सो आट बरार होम करे । फिर गुह्याज्गके द्वारसे नूतन अग्निक 
जन्म होनेकी भावना करे | किर मूखबि्याके उच्चारणपूक 
पूर्णाहुति दे । इसमे शिवाग्निका जन्म सम्पादित होतादै! ` 
किर मूलमन्तरसे उस्म सौ आहूतिर्यो दे 1 तसश्वात्‌ अङ्गके 
 उदैश्यसे दशांश होम. करे । इसके बाद शिष्यको देवीके हाथमै 
सौपि ओर उसका मण्डलम प्रवेश कराये । फिर अख्न-मन्तसे =. 
ताडन करके गाह्याज्गका न्यास करे ! विद्यके अङ्खोसे संनद्ध 
 रिष्यको विन्राङ्गोमे नियोजित करे } उसके द्रवाय पुष्पका 
प्रक्षेप कर्वाये तथा उसे अग्निक्रुण्डके समीप ले जाय। 
तदनन्तर जौ; धान्यः तिल ओर धीसे मूविद्यके उ्वरणपूर्वक ` 

सौ आहूतिर्यो दे । प्रथम दोम॒स्थावरयोनि्े पर्हचाकर उससे ` 


मुक्ति दिखता ] ओर दसं सरीसृप ( संपि चिच्च आदि ) | : 


की योनिसे | तदनन्तर क्रमशः पक्वी, मेगः पञ्च॒ ओर मानव- ` 


योनिकी प्राप्ति ओर उससे मुक्ति होती हे । फिर क्रमशः ब्रह्मपद, ` 


विषणुपद्‌ तथा अन्तम र्रपदकी प्राप्ति होती ह । अन्तम ` 
` पुणाहुति कर देनी चाये } एक आहूतिसे दिष्य दीक्षित 
` होता है ओर उसे मेोश्चपराप्तिका अधिकार मिक जतादै। 
शत्र मोक्षकैसे होता है यह सुनो । १६---२४॥ । 
जब मन्त्रोपास्क सुमेसपर सदाशिवपदयै शितदहोतो 


सरे दिन स्वश्यचित्त होकर अकम ओर कर्मक्षयके ल्थि एक ` 
हजार आहूतिर्थो दे } फिर पूर्णाहुति करके मन््रयोगी पुरुष 


= धर्म-अधर्मसे ठति नदीं होता दैः मोक्च प्राप्त कर चक्ताहै। ` 
` बह उस पश्मपदको परु जाता हैः जहाँ जाकर मनुष्य फिर 


दस संसारम नही खरता | जेसे जलम डस हआ जह ` | 


` `. वणन कल्गाः जा 
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# त्वरिता-विय्ासे भाप होनेवाली टी सिद्धियोका वर्णन # 











प्राति होती है 


करे । तिरः जो, लवाः धानः गहू कमल-पुष्प ( पाठान्तरके 


मन्तरं जितने अक्षर हैः उतने खघ जप करनेसे मनुष्य 
 निधियोका अधिपति होता दैः दुरुना जप करनेपर राव्यकी | 
2 त्रिगुण जप करे तो यक्षिणी सिद्ध हे जाती 
हैः चौगुने जपे ब्रह्मपदः पचने जपते विष्णुपद्‌ तथा छः- 
गुने जपे महासिद्धि सुलभ होती है । मन्त्रके एक खख जपसे ` 
मनुष्य अपने पापोका नार कर देता हैः दस बार जप करनैते 
 देदशद्धि होती है, सो बारके जपसे तीर्थस्नानका फल होता ` 
दै । वेदीपर पट या प्रतिमा रलकर्‌ उसके समश्च सौ हजार 
` . अथवा दस हजारकी संख्याम जप करके हवन करना बताया ` 
गया है । इस प्रकार विधानपूर्वक जप करके एक लख हवन ` 


दक्षिणदिशमे ज 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमे (त्वसिता-मूरमन्वकौ दीक्षा आदिका कथन नामक तीन सौ 
|  म्यारहवां अध्याय पुराः हुः \ ३९१ | 





न 





पा बारा अध्याय 


त्वरिता-विचासे प्राप हानेवाली पिद्धिर्योका वणेन 


अग्तिदेव कहते है सुने ! अव म व्रिद्ाप्रस्तावका 
१ धमः; 
 करनेवालहे। नो कोष्ठके विभागमे विद्यामेदकी उपरनि 
` होती है । अनुखेम-विलोमयोगः समास-व्यासयोगः कर्णविः 


 । उक्षा 


: ` उनमें न्यास. करे | तदनन्तर प्रस्ताव-भेदन करे । प्रस्ताव- 


 क्रमयोगसे जो प्रस्तावको प्राप्त करता दैः उस साधककी 


चरणे छक जाती दै । वह नौ खण्डो विभक्त जम्बद्रीपकी 


सम्पूणं मूमिपर अधिक्रार प्राक्च कर केता दै । कपार (खप्पर) 


, पर अथवा दमगानतेः वल्ल ( शवक उपरमे उतारे हरः 
` कपड़े) पर प्र ओर रिव लिखकर मन्त्रधेत्ता पुरुप्र 


ब्राहर निकरे ओर मध्यभागे कणिकके ऊपर अभीष्ट 


क्राम आद्विकी सिद्धि प्रदान्‌ 


( अवरोध ) हो जाता है | १-१२ ॥ ¦ 


दमशानके ` वदपर विषरमिश्रित स््तसे षटकोणचक्रका ॥ 
उच्टेख कर उसके मध्यत शत्रा नाम चि । फिरउस 


अनुसार आमके फल ) तथा श्रीफल ( बेल )--इन सव्रको 
एकच करके इनमे घी मिवे ओर उस होम-सामग्रीसे हवन ` 
` करक त्रत करे । रात कवच आदिते संनद्ध हो लङ्ग, धनुष 
` त्था त्राण आदि लेकर एक वल्ल धारण करके उपयुक्त 
` वस्वुमसे ही देवीकी पूजा करे । वच्रक्रा रंग चितकवसः लख ` 
` पीला; काला अथवा नीलम होना ` चाहियि } मन्ववेत्ता विद्मान्‌ ` 
मण्डपके द्वारर दूती-मन्त्रते बलि अर्पित ` 
` करे | यद बहि द्वार आदिभै अथवा एक इषवे इमशानमे ` 
भीदीजा सकती दै | एेषा करनेसे साधक गजा हो समस्त 

कामनार्ओका तथा सारी प्रश्वीके रास्यका उपभोग कर 
` सकता है ॥ २५--२७ ॥ | ॥ 


 व्यक्तिविरोषक। भोजपत्र नाम छिलकर स्खदे। किर खैरकी . | 
लकड़ीसे तैयार किये गये अङ्रोद्यसा उस भोजपत्रको तपाकर 
दोनों पैरोके नीचे दवादे) यहे प्रयोग एक दही सप्ताहमे ` 
चराचर प्राणिोसहित समस्त त्रिभुवनको भी चणम छा ` 
करणंयोग; अघ-ऊर्ध्व-विभागयोग तथा नरि्िकयोरसे देवीके 
द्वारा जिसके शरीरकी सुरक्षा सम्पादित हई हैः वह साधक 
सिद्धिदायक मन्त्रँ तथा ब्रहुत-से निग॑त प्रस्तावौको जानता 
` दै) शाख्ल-शाख्रमे मन्त्र बताये गये हैः किंतु वरहो उनके 
` प्रयोग दुर्मद । प्रथम गुरु वर्णं दी होता 
` पूर्वकास्मे वर्णन नही हुभा है । वरहो प्रसाव्मे एकाक्षर, 
` ` द्वयक्षर तथा व्यक्षर मन्व प्रकट हुए । चार-चार खड़ी 
तथा पड़ी रेवा खीचे। हस प्रकार नौ कोष्ठ हते दह। ` 
 मध्यकोष्ठसे आरम्भ करके प्रदक्षिणक्रससे मन्त्रके अक्षरोका 


` सकता दै | वच्रसम्पुट गर्भसे युक्त द्रादशास्चक्रके मध्यमे ` 
देष्य व्यक्तिका नाम छिलिकर रक्खे } उस नामको (सदादिवः ` 
 मन्तरसे विदरभित्‌ ८ कुशोद्राय मार्जित ) कर दे १ 
 द्वादन्षारचक्र तथा नाम आदिका उष्टेख हस्दीसे दीवारपरः, ` 
काष्टफलकपर अथवा रित्मपट्रपर करस्ना चाहिये । णेता ` 

करनेसे श्रके मुखः गमनशक्ति तथा सेनक्रा मी स्तम्भन ध ॥ 


चक्रको चासौ ओर सक्तिरीजसे योजित करके उसपरङ्डा ` 


रख दे । फिर साधक उमशानभूमिपर स्वे हए उस शत्रुपर ` 


शीघ्र दण्डसे प्रहार करे । यह प्रयोग उस शत्ु-राजाके रष्रको 


खण्डित कर देता दै। इसी तरह चक्राकार मण्डल बनाकर ` 
उसके मध्यमागम शतके नामको स्ापितकरदे । चरकी 
धारयं चक्तिव्रीजका. न्याम करे | श्रका नाय लेकर उसपर्‌ 
 भावनाद्वास उक्त चक्रघारसे प्रहर करे । इसमे शरुका हरण . | 
होत्ता दै । इसी प्रकार ल्के मध्यभागमे गरुडग्रीजके साभ 


_* मवति + 
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शब नाम छिलकर उसका पूववत्‌ विदर्माकरण करे । उक्त 


नाम इमन्ानभूमिक्री चितके कोयलेसे छिलिना चाये | 
 उसपर चितके भस्मं प्रहार करे । एसा करनेसे साधक एक 


ही सप्ताहं शुके देशको अपने अधिक्षखं कर लेता है । ` 


वह छेदन मेदन ओर सारणम शियके समान शक्तिशाली हे 


जाता है ! तारक (फ़्‌ ) को नेव कहा गयां है । उसका ` 
शन्तिःपुष्किममे नियोग केरे । यह दहनादि प्रयोग शाकिनीको 
भी अकर्पित कर क्ता दै, पूर्वोक्त नो चक्रमे मध्यगत 
 मन्तराक्षरसे लेकर पश्िमदिशावतीं कोष्ठके दो अक्षरेक्ो 
करतण्ड-मन्त्रके साथ जपनेसे कुष्ट आदि जितने भी चर्मगत. 


रोगरहैः उन स्का नास हो जाता ह, इसमे संदयय नहीं है । 


( यह भघ-ऊष्व-विमागयोग है । ) मध्यकोष्ठते उन्तर्वर्त 


कोष्रतकके दौ अक्षरे मन्त्रको (करालीवन्धण्के साथ जय करे 
तो वह द्व्यक्षरी-वियाः यदि साक्षात्‌ शिव प्रतिवादी हंसो 
उनसे भी अपनी रक्षा करवाती है । इसी प्रकार प्रथिमगत 
मन्त्रक्षरको आदिमे रक्रर उत्तर कोष्ठतकके ` यन्वाक्षरयेकरो 
'व्रतुण्ड-मन्त्रके साथ जप किया जाय तो ज्वर तथा खसीका 
नाश होता हे ! उत्तोष्ठसे छेकर मध्यमकोषठतकके मन्बाक्षरोका 


एक-एक साथ जप किया जाय तो साघककी इच्छसे वटके ` 


बीजम गुरुता ( मारीपन ) आ सकती है । इती तर्द पूवादि- 
मध्यमान्ते अक्षयेके जपसे वहं तकाल उसमे धुता (हद्कापन) 
ला सकता है । मोजपचपर गोरोचनाद्वाए वच्रसे व्याप्त भू पुर 

लिलफरः अनुखोमक्रमसे खित मन्वरबीजोको लिकरः उसे 
मन्त्रवत्‌ धारण कर्के साधक अपने शरीरकी रक्षा करे | 


मावपू्क सुवणमे मदाकर घारण किया गया यह शर्नायन््रः _ 


मृद्युका भी नाश करनेवाख होता दे | वह विन्नः पापतथा 
शतुओका दमन करनेवाा है तथा सौमाग्य ओर दीघोयु 
देनेवाखा है । यह धक्षायन्ः घारण क्रिया जाय तो वह जृञ्या 
तथा युद्धम भी विजयदायक होता है । इनद्रफी सेनक साथ ` 
संग्राम होतो उस मी वह विजय दिखता दैः इसमे संशय _ 
नहीं हे। यह शक्षायन्न वन्ध्याको भी पुत्र देनेवाला तथा दरी 
चिन्तामणिके समान मनोवाज्छाकी पूतं करनेवाल्म दै । इसमे 
रक्षित दुभ मनुष्यं परराष्रौपर भी अधिकार पता दै तथा 


राज्य ओर प्रण्वीको जीत केता दै । कट्‌ खींक्षं दः 


हस चर आक्षा एकः सद जप कस्नेसे ग्र आदि भी 
वृद्ध(भूत हो जातं ६ | १२---५ | 


दूस प्रकार आहि आग्नेय महापरणे (त्वर्वि-विद्रसि प्रात सेसेयाकी ्िदधिमोका वणन नामकः तीम 


` सा बरटवां अष्यपय पुरा हस 1) 


१२.॥ ` 








वा अध्याय 


नधना मन्त्रक्रा वणेन 


`. अभ्निदेव कहते है--अव गै सच्चिदानन्दरूप 
भगवान्‌. विनायक ( गणेश ) कै पूजनकी विधि बतार्जगा | 
 योगपीट्पर प्रथम तो आधाराक्तिफी पूजा करे। किर 
अनि आदि कोणे तथा पूवाद दिक्षाओमिं क्रमशः धर्मः ज्ञानः 
वेराग्यः रेधरयः अधर्मः अज्ञानः अवैराग्य तथा अरैशरय-- 


इन आदटकी अन्वना करे | तदनन्तर कन्द; नार पद्मः 
कर्णिकाः केसर ओर स्वादि तीन रुर्णोकी ओर प्चास्नकी 
पूना करे] इसके वराद तीनाः च्वालिनीः मन्दा; सुया 
(भोगदा ); कामरूपिणी; उग्राः तैजोवतीः सस्या तथा 





| की मूर्तिका अथवा मूरतिके अमावमे प्यानोक्त गणपत्ति- ` 
सूतिका पूजन चरे । इषके वाद्‌ हृदयादि अङ्गे पूजा 

| करनी ` चाहिये ! पूजनके प्रयोगवाक्य इस प्रकार ई. ` 
। "गर्णेजयाय हृदयाय ` नमः । पकदन्ताय उत्करा शिरसे 


स्वाहा । अचरक्षर्णिनै श्चिखायं वषथु । गजवकंन्राय ह फ 
फवचाय हुम्‌ । महोदराय दण्डदस्ताय अख्राय फट्‌ |; 





!, शश्रीवियाणेवत्न्त्रभे पञ्चाङ्गन्यास्कैे जौ प्रयोगतकय 


दिये गये दहै वे यदकि मूलमागसे कुछ भिक्रता रखते दै । उनम 


करन्यास एवं अङ्गम्यास एक साथ निट दै यथा-'उङ्गष्ठयेः 
ग्णजयाय खहा हृदयाय नमः । ` तजेन्योः प्कदेष्राम दुं पट्‌ 


 रिस्पे सादा । मध्यमयोः अचलकर्णिने नमो नमः शिले 
वधर । असामिकेयो 


विघननाचिनी--इन नौ राक्ति्योकी पूजा करे । तसश्वात्‌ बनिष्मकिगोः महरा चण्डाम ट्‌ भ्ञाय फट. ॥ इस 


गजवतन्नायं नमो नमः कवचाय दुम | 


करन्यासगत ` वाक्यम करतक-करपृष्टको ओर -भद्गःधासगत 
वाक्येति नेत्वा छोड दिया गमा ६) पर्ङ्गपश्यं षया 
अङ्गका न्यासे अधवा पूज्‌ वीजमन्तरसे करना ब्बषिये | मध। 
गां हृदयाय नमः । मींरिरसे श्वद्व) गू. शिखाय कषष्‌ । 


+ 


वक्रतुण्ड, एक 





` --इन पौव अङ्गमेते चारी तो पूवादि चार दिद 
` ओर र्पौ्वैकी मध्यभारप् पूजा करे | १-४॥ ` 


तदनन्तर गणजयः गणाधिप; गणनायक; 


अव प शत्रुभे पूजनकी विषि यता । इसमे 


आट भ॑र्वेकि पूजन करना च्धिये | उनके नाम इस 
प्रकार है--असिताञ्खभैरवः खरभैरवः चण्डमैरवः क्रोधभैरवः 
उन्मत्तमेरवः कपादिभेरवः मीषणमेरख तथा संहारभैख } 
तरा्मी आदि मावृकार्प्‌ भी पूजनीय ई} ( उनक्रै नाम 
दम प्रकार ई--त्रद्मीः मद्री, कसार, वैष्णवी, वारष्ीः 


इन्द्राणी; चामुण्डा तधा महाक्ष्मी ) ¡ (अकारः आदि हस्व 
स्वरोके वीजको आदिमे रक भैर्वौकी पूजा करनी चाये 
तथा (अकारः आदि दीर्घं अक्षेके ब्रीजको आदिमे 
रखकर ब्व्रह्मीः आदि मातुकाथौकी अच॑ना करनी 


_ चादि । अग्नि जदि चारकोणोम चार्‌ क्‌ 
गँ कवचाय हुम्‌ । सौ नेत्रत्रयाय वौष्ट्‌ ।,गः अख्राय फट्‌ }* 
इनमेसे चार 
श्रौर नेन्न तथा अलका सध्यवतीं स्थान-देवताके अग्रभाग््रै ` 





भङ्खका तो जाराध्यदेवतके चारौ दिक्षां 


पूजन करता चा्ठिये । 


२. श्छारदातिल्कःके नवम पटल्म कहा मथा है किट 
 मातकार्ओका कमलत्रे 
 अपने-जपने भेरवके , अद्म विराजती है । व्दी्वाचा मातरः प्रोक्त 
ह्लायाः भैरवाः स्मृताः --अ्थौत्‌ दीष॑-खरोको बीजक रूपम 

नामके आदि 
ह भक्र्योकोः आदिमे वीजके रूपम जोड़कर भेरवोका पूजनं 


आठ दर्भ पूजन करे । मातृकाए 


उगाकर मातृकाओकी पूजा करनी चाटिये ओर 


होना चाहिये)" यर्दा ह ओर दीघं अक्षर पास्भिषिक छिये 
गये दह । इनका परिचय देते हए राधवभदने ष्या०ति०) की 


 प्पदाथौदिदः सामक ठीकार्मे लसि है किमह उक्र 

ओ अं--ये आट अक्षर (हस्वः के सामे उपयोग छाये जति 
ऊक्छ्‌लखणे ओ अः-- ये आढ भक्ष्‌ द्वीषं-खरके 
तामे । एसंके प्रयोगवाक्य पप्रीतियाणेवतन्तरन्त दस प्रकार दिये 
म॑मे .--नआं बाद्यते नमः! अं अधिताङ्गनेरवायभ्नमः । ६ म्य 


दै ओर (आ 


नमः । & ररुभेरवाय नयः । ऊं यमाय नमः! ॐ चण्डभेरवाय नभः । 


ऋ बरंष्टणव्यं नमः} ऋ क्रोधभेरवाय नमः | छ वाद्य. नमः; 


गणेश्वरः 

ध कट, छम्बोद्र, गजवक्त ओर विकयनन- 
इन सवकी पञ्मदलमै पूजा करे । किर मध्यमागमे--द 

 विन्ननाल्नाय समः } महेन्द्राय-धृम्रवणौय नमः !*--यो 
बोकर विन्ननारन एवं धूम्रव्णेकी पूजा करे | फिर 
ब्रह्मभागे विष्नेशका पूजन करे | ५.६ ॥ 


> नाना मन्जोक्ञा वणेन # ` ध | ५ ५: ५ ५ 






वरम क थतो मका ५४. अन ००५० 


३} समयपुच बटुकः योगिनीपुत्र वटुकः सिद्धपुत्र बटुक तथा ` 


चथा द्ुख्पुत्र वडुक-ये चार बटुक ह । इनके अनन्तर आठ ` | 
क्षेत्रपाल पूजनीय दै] इनमे हेतुकः क्ेत्पाल प्रथमे 


ओर “िपुरान्तः द्वितीय | तीसरे अग्निवेताकः चौथे; अग्निजिह्वः 
पचिवें (कराः तथा छठे (काख्टोचनः ह । सातर्वे (एकपाद्‌? ` 


तथा आवै (भीमाष्चः कदैग्ये ह । (ये समी कषत्रपाल ` 


यक्ष ई} ) इन सवरा पूजन करके च्रिपुरादेवीके ` प्रेतरूप 


पद्मासनकी पूजा;करे । यथा--्दुं कष ब्ेतपश्मासनाय नमः। ` 
कदं ही हसीः शिरये प्रेवपग्रासनसमास्थितायै नमः! 
--दस मन्वते येतपश्चासनपर विराजमान चिपुराभैखीकी 


जा करे । उनका भ्यान इस प्रकार दै--शिषुरादेवी ` 
प इद्रण्य समः | ए कपाङिनरवाय 





ल' छन्मत्मैरवाणं नमः 
घँ चासुण्डायं नमः । ओं भीषणमेरवायं लमः 1 जः म्टारक्षमथे 
नमः । अं संहारभरवास्‌ नमः ।' शस्त पकार भेरवक्रे अङ्क्ते स्थित्त 


` मातृकार्भोका प्रदक्षिणक्रमसे पूजम करना चादि । ` 


. '्रीविचाणवतन्तके २५-वे श्वासम त्रिपुरादेवीके पूजनक्षा 
करम यौ वताया गथा दै--प्रातःकरत्य ओर्‌ प्राणायाम करके पीठन्यास 
वरे । अन्यत्र वताये हुए कमते जघारदक्ति आदिकी अचैनके 
पश्चात्‌. इदयकमलकन पूर्वादि केऽसोभे च्छः, शाना, क्रिया, कामिनी, 
कामदामिनी, रति, रमिप्रिया ओर नम्दाका पूजन करे तथा मध्यभागे 


` मनोन्पनीका ! उसके ऊपर प्यं पराथ अपरायै परापराये हसौ; 


सदाशिवमहम्रेतपद्मासनाय नमः ।'--श्स प्रकार न्यास करके 
मस्तकषर॒दक्षिणःमूतिं ऋषिका, सखम पङ्कं छन्दका, हदम्भ 
त्रिपुरभैरवी देवताकाः गुद्धे वाम्भव बीजका, चरणोमे तार्तौय | 
रक्तिका तथा सवोङ्ग्म कामराज शीरूकका न्या करे । तत्पःशत्‌ 
वाग्भववीज ( दसै नमः) क्ता नाभितै चरणपर्यन्त, कामबीन 
( ह सकल रीं नमः) का हृदयसे नाभिययंन्त तथा ततीय बीन 

(दसः ) का शिरसे हदयपर्यन्त न्यास करे । इसी तरह आद्यवीजक। 
दाषिने हाथमे, द्वितीय बीजका कायें हाथमे तथा चतीय बीजका 
दोनो हाथो न्यास वरे । द्रसी कमसे मस्तकः मृाधार गौरं 
हृदयम उक्तं तीनो बीजका न्यास करना चाहिये । दायें कानः 
वाये कान ओर चिबुक भी. उक्तं तीनो बीजका क्रमसः न्यास 
क्रे । फिर भे बताये जानेवाठे तीन-तीन अङ्गो करमदा; 
तीनो बीजका न्यास करे ¦ यद "नवयोनिन्यास्तः है । यथा-दार्यौ 
गा, वार्य गार ओर सुख । दर्यो नेच, वार्यो नेत्र ओर नासिका । . ` 
दा वधाः वार्यो कवा ओर पेट । दायीं कोनी, बायीं कोनी भौर 
दक्षि । दाया घटनाः र्था इव्त आर्‌ लिङ्ग । दर्यो पर, ग्य. 


पैर तथा युद्ध चाग } दार्थ पाद्व, नारयो पां नैर हदय । ` ` 


दायो स्तनः वायौ स्तन ओौर कण्डे । 


द 1  # पुसणं परमाश्रयं ब्रक्मविद्याक्षर परम्‌ # ` ¢ [ अध्याय ३१२ न 
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तथा दाये हाथमै बरदमुद्रा एवं माल ( जपमाल्कि , 
देवी वाणसमूहूसे भरा तरकस ओर धनुष मी चि रहती 
=है । मूटमन््रते दृदयादि-न्पास करे ॥ ७---१२९॥ 


| ( अवं प्रयोयविधि बतायी जाती दै) गोसमूहके मध्यै 
 . सित देः स्मशान आदिक वपर चितके कोयलेते अष्टदेल- 
कमलकरा च््र लिलिया ठ्लिवे। उसमे द्वेषपात्रका नाम 
` छिलिकर्‌ लपेट दे) फिर चिताकी राको सानकर एक मूर्ति 
 ब्रनावे | उस द्वेषपात्रकी स्ितिका चिन्तन करके उक्तं यन््रको 
नीरे रके ॐरेते स्येव्कर मूर्तिके पेय धुरे दे | 
देखा करनेसे उस व्यक्तिका उच्ाटन हौ जाता है ॥१३-१४॥ 


उवाटामालिनी 


ॐ नसो भगवति उवाखामाङिनि गृधगणपरिवृति 
(^ वाह्या ।' इस मन्त्रका जप करते हुए युद्धमे जनेवाछे पुरुषक्रो 
 प्रस्यक्ष विजय प्रा होती द | १५.१६ ॥ 


 श्रीमन् 


` श्री दवी कीं भिय नमः, ॥ १७ ॥ 


 चतुर्दछकमल्पै उत्तरादि दल्ये क्रमसेक्रमदः धृणिनीःसू्धः 


५ ५ आदित्या अर प्रभावतरी--इन चार श्रीदेषियीका उक्त मन्त्ेसे 
| पूजनं करक मन्त्र जपनेसे श्रीकी प्राति होती दै। ये सभी 
1 श्रदिविर्या सुवणगिरिकि समान परम सन्दर कान्तिवादी ई | १८। ` 





छ ही मीच नमः 


^ दस मन्त्द्वाया जपः होमः ध्यान तथा पूजन किया जाय 
तो यह साधकको सव कुछ प्रदान करनेवाला है । गौरीदेवीकी 
 अज्ञकान्ति अरुणाम गौर दै । उनके चार भुजार्प्ह।वे 
दाहिने दो हा्ोमे पाञ्च तथा वरदसुद्रा धारण कती ह ओर 

 - क्रयं दौ ह्मे अङ्कश्च एवं अभय) शद्ध चित्तसे गोरी- 

`  -  देवीकी:प्राथनाः (आराधना) कएनेवाख बुद्धिमान्‌ पुरुष 
। . परौ वर्तक जीनित रहता तथा उते चोर आदिका भय 
। नदीं प्रा् हयेता है । युद्धखल्मे इस मन्त्रे अभिमन्तित 
५ ५ जल्को पी टेनेसे अपने. ऊपर क्रोधसे भय हमा पुरुष भी 
. प्रसन्न हो जाता है । इष मन््से अञ्जन ओर तिलक खगानेपर 
 : ` ` बेसीकरण सिद्ध होता है तथा जिहा्रपर इसके ठेलसे (अथवा = 
६ . ^ जपसे भी ). कविल-शक्ति प्रस्फुटित होती दै | इसके जपे 


` य, मिक्ता दै । उद्धारस्थलमे "वाग्भवं, कहागया दैःजीष्येः का | 
दही वाचक ह ओर अन्तम अभिवधू ( खदा) कादी स्चछेप्नदैः | 
६ अनतः वही शूप लिया गया है। | | 


४. मूलमन्त्र ` बीजत्रयात्मक दै 
हसं कल रीं नमः । दसः नमः 1 





यथा---हयै नमः | ` 


योमि्यौकि भी दर्शन हेते ई | स्र करनेमात्रसे मनुष्य वहम 


हो जाता है| इस मनद्वाय तिल्की आहुति देनेपर सारे 
मनोरथ सिद्ध होते र) इस मन््से सात ब्रार अभिमन्तित्‌ 
कर्के अन्नका भोजन करनेवलि पुरष्के पास सदा श्री ( धन 


सम्पत्ति ) बनी रती दै । इसके आदिम रक्ष्मी-बीज ( श्रीं ) 
ओर वैष्णव-बीज ( क्लीं) ओड्‌ दिया जाय तो यह 
८अर्धनारीदवर-मन्बः हौ जाता दै । अनङ्गरूपाः मदनातुरा, ` 


 पवनवेगाः भुवनपाखः सवसिद्धिदा, अनङ्गमद्ना ओर अनङ्गः = 
 मेखल--ये शक्त्यो ह | इनके नाममन्त्रोके जपसे लक्ष्मीक ` ¦ 


प्राति होती है) कमक्क्रे दलेसै ह्वी, खर, कादि व्यञ्जन 


 छखिवकर्‌ बीच अभीष्ट छ्लीका नाम छलि । प्रटुकोण-चक्रं या 
 कख्छमे भी छिव सकते ई । छखिखकर उसके उरैश्यसं जप ` 


करमेपर ष्वक्षीकरणः होता दै ।॥ १९-२६ ॥ ` 
नित्यङ्किन्ना-मन्त्र 

“ॐ हं ए निस्य्धिन्ने मदद्रवे स्वाहा ` ` ४ 

[ किसी-करिंसीने इस मन्त्रको पञ्चदशाक्चर मी माना ` 


है । उस दशाम खहा से पले षै ददी" जोड़ा जाता है | | 
यह छः अङ्गोवाल्म मूषमन्त्र है ( तीन ब्रीज ओर तीन पद्‌ 
मिखकर छः अङ्ग हेते है) लर रंग्के चिकोण-च्क्रमै 
अष्टदल कमलकरा चिन्तन कणे उसे (्राविणीः आदिका पूजन 
करे । पूर्वादि दिशामि राविणी आदि चार शक्तियों तथा 


ईशानादि कोणे (अपराः आदि चार शक्तिर्योका चिन्तन- ` 
पूजन करना चाष्टिये । उनके क्रमानुसार माम यौ जानने 


 चाहिि- द्राबिणी; वामा, ग्येष्ठाः आहादकारिभीः अपरा, 


पलोभिणी; रद्र तथा गुणशक्ति  देवीकरा ध्यान इस प्रकार 


करे रक्तवणा दै ओर उसी रंगके वस््नाभूषण धारण 
करती द । उनके दो हाथो पाश ओर अङ्कुश हैः दो 
हामि कपा तथा कल्पब्क्ष दै तथा दौ हासे उन्होने 

वीणा ठे र्ली है } नित्याः अभयाः मङ्ख; नववीरा, 
` सुमङ्गल; दुर्भगा ओर मनोम्मनी तथा द्रावा--इन आध ` 
 देषियौका पूर्वादि दिशाके करमल-दलमे पूजन करे । [ श्री 








७. खर्चिपुराणकी छषी प्रतिर्मोमिं ॐ हीं छ नित्यञ्च मद्र 
ञं ओं" ेसा पाठ मिलता दै; परंतु अन्य तन्त्रम श्छ" की जगह 














. ` विन्या्णवतन्् भें 


अध्याय ३९१४ | 


॥ 111 








सुभद्रा समङ्गलः वनचारिणी; यमगाः दुभगाः मनोन्मनी 


` तथा स्द्ररूपिणी | ] इनके ब्रह्मभागे पोच देम कामदेवो 
का पूजन होता दै | "ॐ ही अनङ्गाय नसः 
चमः ॐ हीं मन्मथाय नमः। 
षी कामाय नमः।'येहीर्पाच कामद | कामदेवोकि हाथमे 
पाशः अङ्कुशः धनुष ओर बाणका चिन्तन करे । इनके मी ` 


बह्यभागर्मे दस दलम क्रमशः रति-विरति, प्रीति-विप्ीतिः 
मति-दुमंतिः धति विधरतिः 
 कामवह्भाओंका पूजन करे | २७-३२ ॥ 





नाम इस प्रकार भिस्ने ई--निष्या;ः. 


दीं स्मराय 
ही भाराय नमः ! ॐ 


त॒ि.वितुटि--इन र्पँच 


9. | 
छद | 





त भस्य १५०१ 


कछ ८ दुं ) नित्य्धिन्ने मदद्रवे ओं भो ( स्वाहा) ` 





भभाद्रदउङछच्ल्द्धणए्टेजो ओभंसम क : | 
गघल्चछजक्षनटस्डढ्णतयदधनपफब | 
 भमयरर्वदाषसदहक्षः छं (ए) नित्यह्धिन्ने 
मदद्रवे स्वाहाः । यह °निस्यद्धिन्ना-विद्याः ३ ॥ ३४ ॥ | 


किहासनपर आधारदक्ति तथा पद्यका पूजन करके उसके ` 


दलम द्दय आदि अङ्गी स्थापना एवं पूजन करनेके | 


अनन्तर मध्यकर्णिकानै देवीकी पूजा करनी चाहिये ॥३५॥ 
6 शसम (2) 1. 1 
 *ॐ हीं गौरि सददयिते योगेश्वरि हं फट्‌ स्वाहा, 1३६॥ = ` 


रस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण्मे धनाना प्रकारके मनत्रोका वणेन, नामक तीन स तेर्हरयो अध्याय पूरा हुआ ॥२१ 








निग्रहयभ्ज 


अग्निदेव कहते ह--मने ! “ऽन्हीहंखेचच्छेक्ष 
ख्रीहंष्चे हीं फट त्वरिताये नमः।' 


ध्यान करे } आधरशक्ति तथा अष्टदल कमलकरा पूजन करे | 


सिंहासन ओर उसके ऊपर विशजित व्वसििदेवीकी | 
तथा उनके चारो ओर हृदयादि अङ्खौकी पूजा चरे 





, प्सारसंम्रह' तथा शश्रीविदाणवतन्त्र, आदिमे नो मन्त्रोद्धार 
किया गया है, उसमे उपयुक्त द्वादश्क्षर-बीज ही (त्वसिता-विधके 


 नाममे प्रसिद्ध होते ह । अभ्िपुराणकी आजकलकी छप प्रतिमे 


मन्त्रका शुद्ध रूप नदीं रह गया है, अतः तन्त्ान्तरसे भिलाकर्‌ ही 
शुद्ध रूपका यर ग्रहण किंया गया है । न्यासकी विपि पदे बता 
चुके है, अतः यरद संकेतमात्र किया गया है । तन्त्रे देवीके 
द्विमुजः अष्टमुज तथा अष्टादशमुज रूप भी वणित हुए ह । यरो 


मूर द्विज तथा अष्टमुज रूपकी ओर स्केत है । आधारशक्ति 


मादिका पूजन भी पूववत्‌ समञ्चना चाहिये । सिंहासनका मन्त्र 
शस प्रकार दे--्षं हं ह वजदेह सुर सुरु क्षि गुरु गुल गजं गजं 


दहं क्षां पक्वाननाय नमः ।' पकक अक्षरका उद्धार करके यह 


मन््रस्वरूप निश्चित हुआ दै, अतः श्सीको शुध मानकर अन्यत्रके 
विक्त पास्को भी शुद्ध किया जा सकता दै ¦ यहा कही हुई 
अधिकां बाते पिरे तीन सौ नवं अध्यायर्मे आ गयी हं | 


इस मन्तरसे न्यासपूर्वक 
` त्वरितादेवीकी पूजा करे । उनके द्विभुज या अष्टमुज रूपका 


त्वरिताके प्रजन तथा प्रयोगका चिज्ञान 
पूवाद दिशा्भोमै हृदयादि अङ्गी पूजा करके मण्डलै _ 


प्रमीता तथा गायजीकी पूजा करे | ( देवीके अग्रभागे | 
केसरमे लेकर प्रदक्षिणक्रमसे छः केसरोमे छः अङ्गका पूजन 
करके अवरिष्ट दमे प्रणीता तथा गायत्रीका पूजन करना 
चादिये । ) इसके बाद आठ दमं हूंकारी, खेचरी, चण्डा; 


 छेदिनीः क्षेपिणी; स्री? हूकारी तथा क्षेमंकरीकी पूजा करे | 
फिर मध्यभागे देवीके सामने फट्कारीकी अर्चना क्रे। | 
 देवीके सम्मुखवतीं द्वारे दक्षिण तथा वामपा्वमै जया एवं ` 


विजयाक्री पूजा करके द्वारम्रमागमे व्विंकराय रक्ष रक्ष | 
त्वरिताच्चया स्थिरो भव हं फट्‌ किंकराय नसः । इस मन्त्रसे ` 
किंकरका पूजन कसना चाहिये | १--४॥ | 
स्रिता-मन्त्रभे तिर्खंद्वाय होम करनैसे सम्पूर्णं अभीष्ट _ 
वस्वुरओकी प्रापि होती है ¦ नामोचारणपूर्यक देवीके आमूषण- 
स्वरूपम आर नागोकी पूजा करनी चाहिये । यथा--अनन्ताय 
नमः स्वाहा । ऊरिकाय नमः स्वधा । वासुकिराजाय 
स्वाहा । शङ्कपालय वौषट्‌ । तक्षफाय वषट्‌ । सह्पद्माय 
नमः । ककोटनागाय स्वाहा । पद्माय नमः फट्‌ || ५-६१ || 





२. भ्नारायणीय-तनत्र रै बरह्मण-ना्ोयो कुण्डलेके स्थानम 


चिन्तनीय ` वताया दै, क्षत्रिय-नाग दोनों भुजाओं केयूरका काम 


वरते हं, वेर्य-नाग कटिवन्ध ( करनी ) की आवद्यक्षता पूणं | 


करते दै तथा श्ुदर-नाग दोनो पेरोम नूपुर बनकर शोभा बाते है । 


श्नका ध्यान शस प्रकार कएना चाद्िये--“अनन्त भौर कुलकं  । 

















१ ५ 





0 निश्रयत््र 
` दस खडी रेखा खीचकर उनपर दस पडी रेखाएं सीति 


£ 
1 
४ 
हुः“ 
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६0 
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५ 
+ 
॥ 
( 


ध्निग्रहचक्रका निर्मा करे } यह चक्र बह्लपरः बेदीपरः शृक्षके 


 च््वि। ( उस नामको दौ ८? बीजोद्ायं अविष्टित कर दै | 





ह. क्ष, ट ईः--ट्न चार बीजँको छलि । फिर ईशान आदि 
| कोणो मीतखकी ओर काठ्यत्रि-मन््रः ( कली-आनुषटम 
|  ,  सवंतोमद्र) छ्लि तया बाह्स्की ओर ध्यमराज-मन््ः ( यमः 


तवतो यदी क्रम दीक है| यदिः वद उसपर 

















त्रिय है । इनकी अङ्गकान्ति पीली है । ये दोर्नौ सात-सात सौ 
। कृण धारण करते रै] तक्षक ओर महापश्य वंदय-नाग दै । शनक 
: रगनीकाहै) श्न दोनोनि पचपच सौ फण षारण कर रवे 


`. ` वरदमुद्रा ओर दिने हाथमे अभययुद्रा शोभा पत्ती दै 
--मिग्रह-यन्ब 

0: ८. 

ईशान्‌ यंयं यं घ 
क [ट वा|मा 
 क्कालीमा र 
“छ |र|माली|का। 1. क्ष|मो। 


€ 


10 | ॥ शर्‌ र ए 





























# पुराणं परमघ्रेयं बरह्मविदाक्षरं परम्‌ # = [ 





नमकक .८७अ ब 


जिद 


तो इक्यासी पद (कोष्ठ) य॒म जति हं | हन पदोद्रारा है ) |] ७.-९ | 


 तनेपर, शक्िखपद्रपर तथा यषिकाौपर भी च्लि जा सक्ता 
है| इसके मध्यवर्ती कोष्ठे साध्य (शतु आदि) कानाम 


८ | क अथात्‌ दो १२ ब्ीजोके बरीचमे 'साध्य-नामः छिलिना चहिये । ) 
उसके पर्वभागकी पूर्वादि दिशार्खोकी चार पद्ठिका्थमे 


ध | अनुष्टुभ ) ५1 उछ्ेख करे ( यदि स (ध्य्‌-व्यक्नि पुरुष्‌ ह, ` यन्तन १ सम्पादित हेता है | नीमक्ी गोदः; मजा, र्त तश 
 विर्षसे मिधित स्यादीमं थोडा चिताकरा कोयला कुट-पीसकर 
मिला 


ब्राह्षण-नाग है । इनका वर्णं अग्निक्रे समान सेज्खीदै ये दोन य 
र कोए पंसकी कमस उन्कत “निग्रह-यन्ध्को किलकर उभे । 


नाग सद्-सदल्र फोपे समल्करत द । वासुकि भौर रङ्कपाङ. 


 ै। पद्म तथा कवौरक श-नाग दै । इसकी अक्गकान्ति देत दै 
` त्थाये तीन-तीन सौ फण धारण करते दँ । त्वरितादेनीके वामहस्ते 





यंयंयं यं अग्नि 
| `: : कुङ्कुमरक्षिया 
„ ` 4. "वजे 


` ` । : गजा्वपरवस्त्वन्ये प्राणिन 


 मरयान्ये ` 


॥ । अध्याय ३९४ ` ५) 








निगरहके स्थि भीतरकी ओर भ्यम-जानुष्टमः सन्ने छिलला जाय । | | 
आर बाहस्की ओर काटी-मलुषुभः मन्नका उस्छेल किया 
. श्रीविदयार्णवतन्नण्यै विष व्रति कही गयी ` 


 कली-आसुष्टुभ मस्त | 
कालटीमारर माही काः लीनमोक्षक्षमोनली । 
 भामोदेततदेमोमा  रक्चतत्व्वतक्षर ॥१०॥ 
यम-आासुष्टुभ-मन्व 0 
 मारमाय्यमीय्मा | ` 


यमावाददवामाय ` | 
` टटरीप्वत्वरीट्ट ॥ ९१५१. 


वामोभूरिरिभूमोवा 
यम-मस्यरकै. व्राह्यमागये चायो ओर "रः चषि; फिर - 
सर्र कै नीम प्यः टलिले) इससे (्मारणाद्मक निग्रह 
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ओर उसे पिङ्गख्वर्णकी दावात पक्वे | पिर 


दमशानमूमिभे था चोरदेपर किसी गढ्देमं नीची ओर ` 
गाड़ दे, अथवा षीकी भिद्रीयै उसे डालदेः अथवा बहे ज 
बर्की उीके नीचे भूमिश गड़दे) एेसा क्रसनेमे सभी. # 
दवरओंका नादश्च हो जाता द |} १२१४ ॥ 

 अ्च्मह-यक्रः 


शुह्कपक्षमे भोजपन्रपरः मूमिपर तथा दीवास्पर खक्ष 


रङ्गसेः कुङ्कुमसे अथवा खडा मिद्रीके चन्द्नसे (अनुग्रह- ए 
रत्र लिखि ( यह्‌ 'अनुग्रह-चक्रः पूर्वोक्त निग्रह-चक्रकी मति 


| 1 


५. नमकः कसरकी मिद्टी, स्रोतका जक, ग्रहधूम ( षरकी छ, 


, काङिख )› चित्रक, चिताका कोयखा ओर नीमकी गोद--इनसे युक्त ` 
जो स्याही दे, उसे “विष, कषा गया ६ । ४ | 
०.१ ५. श्त्रीविच्याणवतन्त्रमे इस 'अनुग्रह-यन्वरके ठेखनके विषयमे 
. इस प्रकार कहागया है 


वापि क्चितं खवणपटय्कै । । 
वसने. ` वापि : खछेखिल्या . खणेजातया ॥ 
सम्पूज्य जपससिद्ध स्थापयेद्‌ यत्र॒ तत्र॒ वै| 
` भवेद्लक्ष्मीरतिस्फाता नीरोगाश्च प्रजास्तथा ॥ 
| सुखिनो रम्‌ । 
 भूतोतपिशाचादिषीडाञ्च `  बिश्यादिदम्‌॥ 
 वहयखिद्धये ` स्व॑सस्पदे । ` 








तोत पदप ^ नवाम 
विम ०५८ भ. दो नः 1 0 11 कितानां रदति पिणत 


कयां परदोक होना चाहिथे । } वध्योष साध्य -व्पक्तिका 


9 । 


` पूर्तये स्थि तन्व-श्नौक्त र 


| मत्पर या बवेत ब्पर सोनेक्षी दी 


अध्याय ३१७ | 


नाम सलि । उष जक ष्ट के सयम र्क्व | परादि 
वीय य धू ५९५ भष 2 ४; ५५५५ 1 । क्रे । १ { | अदि 


| = चरेम आम करकैः वौथीको छदे हुए. अग्निकोपपर्यन्त 
कष्य जुष्ुम-मन्यं ( जो सवतोभद्रक््धमं निच ह; 


हिलि | यह उपरी चार पङ्क्तियोमि पू हौ जाय 
त्ह्पश्यात्‌ मीर पङ्क्तिं सवते नीचेके नेत्यक्रोषण्य 


कष्टे आरम्भम्‌ दरक दाद्धिते ब्रां पा्चकी ओर हि | 
निची पर्‌ क्लिक चष ऊपरी पष्क मी. दर्धैसे दाहिने 
क्ते | इत तरद्‌ धार्‌ पङ्क्तियग शौ ब्छ्मी-सव्तः दुरा 


[सल धु} धष सन्त्र हद प्रक 1 ०५ 

छी षा भ्धया था मः क्क आ, सानिया 
था शेषा} स्खशासील्ललख शी या ॐ ख षै छख 
रीष छ ञ्छ श्र ॥ । 


क्तकः मह्िभगरै धारो भर्‌ व्वरिता-भन्प्‌ लिक्षि ) प्रस्य 


६ ष्टि 


| हिणं छक ब्रा दृ प्रकार चार्‌ च्‌ वह अन्त्‌ हिधा 
जायगा | फिर उद यौकोर चक्रक इसे प्रक गोड रेखे 


चेर दै, जिषे षह क्शकं भीतर षो जाय } उक्त करायै 


†चै एक कय ब्रन्‌ाक्र उसीपर उस कमदको श्यापिते किया 


दभा दि्ःयै } { परकी भोर फल्शये सुदशी-सी अङ्कति 


चमा दै } दौ दृच्ताच्छर्‌ रेलाओंते कल्चयी आचरति ख्यष्ट कृपनी ` 


रायि  कख्शके शु्पर दो आदी रेल खीचकर उन्‌ रेषा 
च (नवववः-दष श्ास्की मास-सी बनाकर उस भामे 
घर परिषूरिव दिष्ठा । इक प्रकार इस वक्रश्च सनोस्य- 

त अ्रयौग क्रे ¦ ) | १५--१८ !| 


कमलपर शापित् पद्मवयेकर लिलकर उदे करणिः 
य्‌ ते वहं अस्युकी जीतनयाषट 


वृथ[ श्वभफौ प्रि 





` क्रथो ्येली भथा एष्टा { मह्यभर } कै रसे सोरे 


सिदध कर ठे । जपश्चिद्ध-यन्वरको अर्हौ रय जायगा) घ 


कह्यन्त वृद्धिश्रीखा ह्षमीका गस दगा । वेदक समसत प्र्छयं 
खीरोम गी । शयी, घोडे तथा क्म पश्ु-प्ाणी भत्न्त शी 


गि | यहः पटः पथा चिकार गदिकी बाधा प्रात शैतेपर षस 
 जुष्वो पणय दध्ना चाष्िथे ¦ दरिद्रतां 
 क्षिदधि तया सम्पण क्ष्पद्ार्मकी पिके किगे भीद्छ मन्क्मै ` 

| छपलष्ष्‌ होता ह । 


आञ्त) बकीकरणी 


परम्‌ करना मावद्सक दै 


। | 1111 


है) सौभाग्बं 


उओ क्षयस्त क 
कोष्ट चर मी “निग्रह-च्करः ओर (अनुग्रहः लिश } व 


लद भीतर छिखित इख विद्यो धारणं पिया जाय तो 





सीमे शस उलुखह्-यष्छष्ैः ' 


ॐ. धरिता लन न तथा प्रयोगका चिन ॐ त, 4 54 


कत जविनका पि किमित 








1 


। वह शाभ्धिक सवनो भी पसम श्रान्तिषद 
ख्ख ई | |. 





एष्ट लद रेला्मोपर्‌ बरार प्रदी र्खर्ण स्स 


 एेषवरकरादर एक हौः इकछीस कोष्ठ वनात । उसके सथ्य _ | 
सीदं सायका नाम च्लि) पिद ईशानकोणवलि केष्ठदे | 


आशरस्म करके प्रदकषिणक्रमयै ऋरद बार त्वरिता-विखके 
क्षर खिलि } सायावीन ( हीं ) कौ छोड्कः्‌ ही मन्त 
चिना चादि ! रेका अभ्रमागोपर मांवार भिश्च 
अङ्िति शे | एस यन्नो ज्पद्रारा सिदध क्ट ॐ | 


मध्यो पहना पटे (ॐ पथ्‌ अन्त टुं ए 


जोड दै ¦ स्वरिता-वियद दीक कमस ह किलना नाहि 
शन्तम नीचेकी ओर ध्वषरः जेद्ध दैन श्ाष्धिम 
"्रत्यङ्धिगा शिष्याः कदली षै जो सथ्यणं ममोर्थ पदं 


अयोननक्ते छिद्ध कषसयैवारी है |} २०-२१॥ 


हृक्यासौ कौष्ठवाले च्म आदिसे द्वी पणक्षसके अनुसार 
घरग्णं य्र छरिता-विन्के अक्षर स्खि | छः सार यन्त 


 लिलमेकेः बाद अन्तके शेष कोष्ठम्‌ सध्यका नाम तथा उस 


अन्तत ध्यषट्‌? सि । यह्‌ दरी ल्यङ्किरा-विष्याः दैः 
आदिष्टी दिद्धि फलेबादी है | चौसठ 


'अपूसी विदाः द! उसके सष्यकीषठने कीस ह्रः आर 


वव्ने चिल ¡ { पाठन्तस्के अनुक्षार उष चने 


रष्यमागम एष्या नाय तथा नामके उभय पश्ये हीः 


चिस} ) उसके बृद्यभागते द्वादश्षदर कर बनाकर 


उसके दलम खरिति-विद्याको विलोयक्रमसे लिखि ¦! अथात्‌ 
पके “६? लिः किर पूरके अक्षर । किर उ 
हकश्युक्त तीम बृताकार पदधक्तियोखे वेष्टित करे । कुम्भाकय 


यो प्म 


~ षस वन्न विधि (आीविशाणव-पन्न््मे श्ल प्रस्लरः 


गमी &---दस्च दकवाका पश बनाकर उसकी कणिका्मे माया-गीजदैः 


छदं साध्य-माम छिखवर इष्वः दलनं सूर सरिता-विषष्े 


प्रणवादि दस्त षरमको किदे ! माया-बीजके क्षर्‌ छो ३; ` 


श कूमर्यक्रके बाष्भाग्मे षर्खोण पमा उसके धी बाद्यश्यग 
नयी खण्ड मनात | 


७. स भन्तरका उष्टेख रदातिखकष्के ककम परमै 





ध ध ५ ५३० र क | ध 


` उ्छेव करके पृष्मारमे 
माखमन््रसे वेष्टित करके उस यन््को हटके ऊपर श्यापिस 
 . करे । तत्पश्चात्‌ उसे इकक्‌ कुर्मपीठगत ५कतरमन्त््से 


9 हेता ६ | १-५द्‌ \ 

५ भैरवकी भूतिं लिलिकर्‌ उक चर्य ओर निक्लङ्धित 
` माछामन्त्र किति ` 

|. ख शशुयुखस्तम्मनी कामरूपा भाङीदकर । ही 


` ` केच्छरिणिख्वाहया) . ` | 
इसके वाद "ट्‌ ओर देव॒ ( प्रयोगका उदेश्य } 
`: | छिषकर उक्त मन्वका जपकते हुए उख महाबली भैरवे वाश 
क्थ नगः (पर्वत यागश्च) ओम्‌ दाहिने शयये रूढः ष्लि। ` 
तदनन्तर अषोरमन्तः छलि | इषे वद संग्रामम शुमौको 

६-९ | | 


ध । ` स्तम्भित कर देता ३ 





ट 11 1 1, पप 
प ८ मयिः ६५१ ५६ किः न कवित पनम कक नः आवे द सः ४, जशः 


कह दमस शुका नाश कवाली ओर घय $ दैनेदाै 
किती यदि पैगीके कान दक लप द्विः जाय तो 
` पपीहि छिव मी क्षन्ध हौ जति ६। यदि दके अक्षर 


। स पका मदि अग्नेय अस्पु वशित प्रयोगव कणन 






तीन सौ 
4, सस्मम्‌ क 
न्निदेव कते दै--षने ! अव प स्तम्भन, मेहनः 


` श्रीकण्ड विद्रषण्‌ का उश्वाषटनक्े प्रयोग चात्र (0 








 दिषव्यधिः भोग्यः सारम्‌ तथा उदके शनकै प्रयोगमभी 


` श्रता रहा र| भोजपत्रपर चाङ़की कठमसे ध्वूरमचः दिखे । 
वद्‌ छः अङ्कुल सायका होना चाद्ये 
उक सुखं तथा बसें पैम मन्वा न्यास करे 

पैरोिन्ी तथा सुखम ष्टी" लिखि | गय॑स्पानम व्वसिति-विद्माका 
सथ्य-नाम चलि । पिर 


 अमिमनित करे । महादर्मका पूजन कके चरणोदकको 


क | | शतके उदेदयरै फ तथा श्षन्रुका सप््रण पुरक उसे सत्ति ब्र 


यें पैस्से ताति केरे } इससे मखमागसे शुका सम्भम 





पतयः करिणी मम कऋरभरूणां देवद्तानी दुं 


मम सरव॑वद्रिणं कह ३ 


क (6 ग 
44 ५५१ ६४.५६५ 4 4 (4 
५ “ एः - * 








` ~स म्यका नप करे दप रोचना आदिते तिलक 


6 ८ ० करनेपर मनुष्य खरे जगतूको मोदित कर सकता है | १०-११॥ 
1 इस प्रकार आदि आप्नेय महापुशणमे (छर्मम आदिमे मन्त्रकः कथन, नामक दीन पतौ पद्रद्ौ अध्याय पुरा द्वु ५२९५} 





ॐ पुराणं परमाभ्रेय ्रह्मनचि्याश्चर 


न ^ 
तमो न णा पित जिमि य्‌ मिण के १ ५० 


तुदयन््र द्विज 


र 


 टपका रट हभ 


इषे शतुवगंका उायन दता 


॑ स्तम्भय स्स्भथ | मरस्य जाँक्षौमं गरं श्ंक्षंरक 


धसं अन्धको भोजपत्र शा नवमहूतिमापर छिद 

आक्‌ ( सद्र ) कै ६ पूछते पूजां कर्क शनु-सार्मरदः 
 अहेश्यसे उस यन्य | 
दषे क्षमस्त अह साधककै शघ्रुका भार डाख्ते द | १७-१८}} 





+ भपित क. ८ अ धमः ् पता १५५५ 1, 
त क 7 | स क, (क, ५५५ ५ 


१ ¦! 
२ $ 
; 


अङ्धि ( अथवा इष भरन्तं शङ्कित) दंथह्यास दष्क 
दीपय 2 जाय तौ उप्ते भी भिमक शणम्‌ क्ष 
जता है! ९२.६५ ॥ ५“ 
क दीय दैः ददो जष्यप् पुत्‌ इमः ‰ ६९१ ४ 


ॐ यन्प्राकि कथन्‌ ` 





` कफे चटु देव्छारिणि द्वी श्व कख, दकौ 
योय मोहथ; शृक्चषाश्िकै स्वाहा! ` 
--द्यरं तिखफ फरक मनुष्यं सना आदिक भी वक्ष 
छर छता है| १२९१ क 

जहा भवा ब्रेट दो उक शानकी धूः शके ऊपर 
चदा हभ एड तथा श्जीके शज्यै खं वह्यका कडा उेकर 
शतः शुक शध्या आदिपर्‌ फे इसे उसके खजनोर 
विद्वेष उत्पन्न क्षै जाता है | गवका खुर अ शङ्गः पेदे 
तथा सपका क्िर--द्न सवक 
कूट्य एकमे मि दे भार्‌ दैष्पच्रके धरैपर्‌ पैक दै। 
कनेरी परी शिका 
( शूल या जड ) सारणके प्रयोगभे संसिद्ध ( सफर ) द 





सप ओर र्दा र्त तथा कनरका पीज भी सारणरूपी 


प्रयोजनका साचकद्‌ } भरे हए शिरगिटः अ्रमर, केकड़ा 
र विचा चुन बनाकर तैर गख 


अपने श्षरीरमं ख्गनेवालां अनुष्य कोद दये जायगा ॥ १३-१६)) 


+ भवद्महाय सव्षश्चन्‌ भम काथय क्षाधथ) साथ 
स्वह 1: 


तिमाको श्थक्षानभूधिपर गङ्धद्धै। 


, "छ क्ुञ्री अणी, ॐ अलस माद्र, ॐ त्रसी 


 क्ौमारी, # काली वैष्णवी, ॐ सौरा वाशी, 
`. ` वैकलाङीच्द्राणी, = ऽवदी चासुण्डा, ॐ वेताली णि 
ए्पन्ड्र ` चै यादी यक्षिणी, नवमातरौ है मम कशं गृहण गहत 





भोजपत्रपर इस सन्नको लि! शत्रः पदके स्थान श््रयैः 


नामा निदंश करे । फिर प्मदान-भूमिभ उस यन्त्रकी पूज 
क्रे तो शुकी मृत्यु श जती ३॥ १९॥ 





उसतेख्की 


मध्याय २१६३१७० | # + सणि मन्बोके उदयारका क्रम भ । 


नकत पम 
आ 0 1 0 
# ४१ द ते १०५४९. ननन न 





य-म; कममर करनय 
0.1 1) 11 नेक पमनम नि शीः 


[1 
०.०० ११७५८०७८९६०२ [0 1 171 [1 2 1 ५०, क थक न तमः 





स 





+ ष 


"तदध कटे क-म 1 पृ शु पदर फिर 





शे चच्छेः---ये तीन पद्‌ जोड सन््रकी सोभा वद्वि | 
तत्पश्चात्‌ क्षः जीं दं कैः चलकर अन्तम (कदू जोड़ दै । ` 


{ क्र मिलकर) दं लेचच्छेक्षःखींह, दी एट्‌ |: 

यह्‌ दाक्ष स्वरिता-विया दर 
सिद्ध करनेवाली तथा विषः स्पादिः मर्दन करेबी दै} 
खे च च्छरै--यह्‌ श्यक्षदधि्ा काट ( अथवा का सप ) 
कै डसे दुएको भी जीवन दैनेवाली है | 





"2 ह खे क्षः दस चतुरश्र दिन्याका पयोग विष्रएयं 
। ( पएःखन्तर धिषक्षश्रू- 


सपदशक्री पीडको नष करमैवाख 
प्रसदनःःके अनुर्‌ उत किना व्योम किष एं शघकी 
भरा्ा्कौ दूर कम्नेवल है | ) छी द्रु फद्-द विश्न 
प्रयोग पाप तथा रोग आदिषरं विजय दिलत दै। श 





| = ८ | ॑ 
 --इस द्रथक्ष सन्त्रका श्रयोय शत्रु पं इष्ट आदिकी बाघाको 


यह विद्या समस कार्म 









(न, 


य 55 (६ ट द्र द्धन | 


(ध ध ५ द 





द्र करा ३ । शुं श्वी ॐ--इस भन्वका प्रषोगल्मी 
दिको व्यै करमेवाख है । शे खीं खे--इस मन्वा प्रयोग 


काठछपंहयरा ईते गये सनुष्यके जीवनद्री श्रा कताहैतथा 


द्रओपर विजय दिखता ह ! श्वः छी क्षः --दसका प्रयोग ` 


 वक्लीकरण्‌ तथा विंजयका साष्ट है! ३--५ 


कुव्लिषा- 


| "ष ए हृश्वलश्छ 





| ; “ | 
हुश्यः ॐ जसी भगवति - दुखश्चप् 





| छुटिजङक ह" इदं धवोरे घोरे जवोरमुखि कछ क्रौक्णिकिणि | 


विख धैः हस्लश्चं शी हीं ठह श्रीमती शुभ्जिका- 
धिया धव कर्यौको शिदध कश्मेनाछछ मानी मयी है | 

अद उम्‌ सन्धा वर्णन दिया जायगा; जिनका 
यपर भगवान्‌ कंकरने स्कन्द्को दिध श! ७ | 


द प्रार्‌ आदि आग्नेय मपुरण्ठ "त्वरति सि भामः भस्मा तथा वुज्जिका-दिका वणेन! नापक्र तीन 
४ । । सोरु अथु चुर्‌ दु च ५६ ५ "० 


परम 11. य 


तीन सौ 





सकलादि मन्त्रि 


भगवाम्‌. जिद कते है--खन्य्‌ ! सण) निच्करल 
दयः कलादयः; तमद; क्षपणे; क्षय; अन्तःस्थः कण्ट) 
तथा आरब दिव--भ्ये श््रादुपयसंखवः शम्भक आह छस्य 
मने भये ह} ( कल्यः एकष्येः भौर शून्यः निष्कैः 
न्तग॑त है] ) यह शब्दसयं सन््र॒षाश्चात्‌ सद्‌शिमृस्प 
है । इकः जपते सम्पूर्णं सिद्वियोकी पि रोती २॥ 


सपि तिर? 9५.२० त २५५१३१.५७१४ 
नधन थद सिनः वनी पयय अकवा कन थन १ त ४ 





अमृतः अंश्युखाप्‌ ; इन्द्रः दश्वरः उ ऊहक? एकपाद्‌ 
ठेर, ओज, अपष; अंशुमान्‌ अर वरी--ये क्रमशः 
मच्छर आदि बाद छरेके वाद्करदै ( यथा-भ आइ 
ख ऊ षएषे थौ जौयंजः)) त्थाय जो शब्दं 
दिभे जा & ये ककार आदि अक्षसोके सूचक ई। 
मदद) श्विलण्डी) बेक्षः कार शंकरः एकनेच्रः हिनेचः 


1 1 1 





1 1 1 7 


५ य॒हुः मन्त्र भन्निपुराणकौ विभिन्न पथयो विशि कूप्ठे छण है । कोई भी श्लु नहीं हः णलः श््ीवियाणन्‌-तन्नः ( थ्य शास्म 


ना ईसा शुद्ध पाठ निस्ता हैः वही रद श्वा मया ६ 
सद्र च्थरगयती छन्दः करुन्निका दैवता दष्ीः बीजं 


प्ट शसक दिनियोग-वाक्य यौ दिया ममा दै--"अद्य ब्रीकुन्जिकामन्त्रसय 
दसखष्ध र्तिः इषं कीक 


; श्रीविदयाङ्गत्वेन विनियोगः ¦; पुनाति 


` मभ्नियुदाणय शय मन्वका पठ यो ३--ट ्ी्ी स्करयै भगवति भम्निके कुल्व स्पयैः स्प रफम्‌ छलं रण नमो सोरधुचिच्छां 
छी मिषि किणि च्छि रफ मै भीं हीम्‌ ए ।' यदौ जन्य गह पासन्द साय चौदम्नावढि संस्करणयं भी ह। दौ 


शग पार 


१. रीकिधाणव-तन्वनं प्रसादपरा-छंदक, मन्त्रका चद्धार प्रा दता ४ | ठसक लसुन्तार शसक स्वरूप ६---“ दरीः 
सादि छे जाः भथ 'सद्धौषके कपे किख जायं सो व्यदा-पकाद्-मन्धे कदैछाक्ष १ 


तो यष युद्ध पप्रासा्न-मन्ड ध । 


दीदे । पिद्ठे १४८ १४४ लव्यायोभे भी उष्जनिकाका-परसन्न द्र्य ६ । 


मही यदि 
1 कनक पौः हो अमीत सकारभे संयुक्त नहो 





प्राणः तेजी, शक्रः उद्धिः 





५६ ध ५ ५ । । ` प 7 


तरिशिष्लः दीरववा्टुः पकपाद्‌? अरभ॑चनद्रः ययः यौगिनीश्रियः 


` शक्तीः महागन्थिः वधकः स्थाणुः दन्तुरः निधीशः यनः 
पवः शाकिनीपियः पुद्धधिम्ध) भीष्ण छतान्तं ( यभ) 
9०2) द 3 
विरूप तथा नाररिह्‌ (क्च) | विशस भ्त एकार 


` बारह बीज हेते ई जौ अङ्गन्यास एवं करल्याषके उपयोधम 


`“ अति है \) ॥ 


विश्वस्य (ट) की अंश्चुमास्‌ ( अनश्वा ) दथा भजे 


 . (ओकार) पै ख्क्त कफे खला जाथ; उप करक्ितीज ` 


(स) का योगन किया जाय तै श्लुः प्रथम 
बीज उद्धूत दत्त हैः जो ईशानः से सम्बद्ध ६! उपर्युक्त 
बारह बीजम पचि हुषदुक्त ब्रीज मानि जतेर्द-भौर्छः 
 दीष-वीय) पहटी आर्‌ म्पार्वीं म्भ एक री 
ब्रीज व्रन्ताहै ष्टं हिद रौ--पर पोच हृवयुक्त बीन है 
तथा रेष दीयत | हृल बीजम विलोम-भवनसे ( शै ) 
` प्रथम ईहे] शेष क्रमन्यः वतीयः पञ्चमः स्तम आर 

कै गये) द्वितीव आदि वीं द| वतीय ब्रीज ६ 


श्छ; | यह्‌ स्स्पुखष-सम्यन्धी बीज दैः फेसा जामी रपो 


बीर ष्टुः @ जो द्क्षिणदिशावतीं सुख-+-“भघोरः बीज 


` ` श्रत्व मीनैः इसे 'वामष्रैवका वीजः जानना चाधि} ` 


` इस्फे ग्राद रख ( अयृत्‌ ) संज्ञक मारा ( अकार्‌ ) से युक्त 
 पातुखार दकार अर्थात्‌ हः बीज दै; वह उप्यक्त गणना- 


 श्मसे नर्वो है ओर श्व्ोजत्वे सम्बद्ध ह! इस 


` प्रकार उक्त पोच बीजे युक्त (ईशानः आदि यखोको 


`  भ्रहमपञ्चकः कहा गया द| इनके दि श्णबः वथा 
` . अन्तम नमः जोड दे} (शानः आदि नामका चहुध्वन्त 
` प्रयोग करे तो सभी उनके लि पूजोपयुक्त सन््र हो 


जते है}! यथा--् ह दक्वानाय समः सादि 


इसी प्रकार “ॐ हं सद्योजाताय नमः ।' यह सद्योजात 
 .  देवताका मन्त्र दै । द्वितीयः चतुर्थं आदि मातरर दीर्घैः ~ 
 - अतः उनका दयादि भज्ञैमै न्यास किया नाता ३). 
` । द्वितीय बीजको बोर्कर इद्य शौर अश्ज-मनर (नमः) 
` बखकर दृदयये न्या करे | यथा--हां हृद्पाद फः हृदि । 
चु मीन श्वसन्त हैः जो हका ईधर तथा अंन्चमान्‌ 


) जोड़नेमे स्प्यन्न होता है ¦ यथा---ीं श्षिरस स्वादः, 


कं धश्मविदधाश्चर ५९५ # 


चाहिये 
अर्थात्‌ कवच सन्तं साख्या 
` पयन्छय इुभ्‌-बाह्ुमूककः ।' 
कहा गया दै) 
 अश्-सन्तर वशी (विसर्गयुक्त ) 
कौ बारह मायाभेे युक्त कै छलि (इस प्रकारये ` 


= मन्वका जप चरे 
| द ॥ यह (सकष ( क्ररायषिति ) प्रस 


 उपख््षण हे । ) शयान _ आदि ब्रह्मात्मकं अङ्गं (मुखे ) 


 { बध्यायदे९७ 


१ ॥ ) च ॥ १.४० 4दै+१+ (1. १ 11, भेक ५ 
3 १५५४४ पमस कौ छि पडे 1 1 1 1 शसन | 
पक 0 का र नः 1 कि # 
भ । भसि, मज ५।८१ के 0 क त, ५४ (त ज २०५७०७५७) 1 0१... 0 | 0 = प जे कोम०७२४. ०.४ [पि कतकः + 
॥ १९१०५ ॥ 4 ५५ #१,1 प 


। यथा---कू दषम चेद्‌, द्वित्वम्‌ हू 
यौज षः है| यथा--् 
दसधा चीज षाः नेत्य 
यत्नयप्य वौषट्‌, मेश्चयोः ! 

ई । लिखिष्यज | इते शिवसंदक 


यथा---द 


माला ग्या है} यथा-~श्हः जश्जाय फट्‌} ( इससे चारो 
ओर तर्जनी भर्‌ अद्षटद्मश दल बजयि । ) हृदयादि 


अङ्गी छः जातिर्ा क्रमः दत पकार गमः, श्वाः = 


ववर, स्‌, दौषद्‌ तथा कट्‌। अत त प्रासाद्‌-सन्व बताता 


द ह दूये प्रसाधमन््के दीन बीज ई} स 
 च्ुच्छि सं्ला दौ भवी है] इस प्रकार यह ग्रासाद्‌ 


मन्न समस्त कार्यः शद्ध कश्मैवाख है) दृदय-शिला 


आदि ब्रीज परूवाक्तं रीतिसे उद्धार करके फरुकारपयन्त 
सुवर्‌ अञ्च व्यास कना सहव } अधचन्द्राकर आसम्‌ 


देवता है दथा सपमे 
प्रक्र ध्यान करके सट्‌पाञ्युपताश् 
यहे समस्त शघ्रुजोका भदन करनेवाले 
मन्त्रणका वेते करिया 
शया । अबे भनिष्कल-यन्न कहा जता ६ै॥ ९-१९॥ 

आंधध (आं); च्व्िष्य (£). ग्यारहदी माघः 


दै } प्ममवान्‌ पयुपत्ति कमपूः 
विभूषित ई 





 स्य॑मण्डल ( अनुखार्‌ › नदे युक्त अधश्न्द्र्‌ ८ अनुनासिक ) 
 प्षं नादुसै युक्त 


जो ष्टौ, मन््र॒ है 1 यह्‌ “निष्कल प्रासाद- ` 
; इसे संहाविदीन श्वुशिल मी कतै ई } "निष्कड ` 
प्रासाद्-सन्वः भोग ओर मोक्च प्रदाम्‌ कसनेवास ३ । 

शिक्रूप (प्रासाद्‌-मन्वः ईशानादि पच ब्रहममूर्धियेचि 
युक्त होता ३; यतः वह्‌ धश्वाक्घः या 'साङ्कः कष गया 
है | अंश्मार्‌ ८ अनुर्‌ ); विश्वरूप ( ह ) पथा असुत 
( अ )---इनं तीनो योगक्षे स्थक्त दुभा ह" त्री शुन्ध 
नामसे अयिष्ठित होता द  ( यह “हि दुह दय ---इन सवका 





२. 'रीवियाणवतन्नमं मह्षपाष्ुपताश्च-मन्न एस प्रकार उद्धत 


क्षिया गया दै--“ॐ इर्ली शकली पद्युहसकलीं हवं सकृ 
क पट्‌ | | 


४, साञ्ज-वन्त्रके नस इश्च शरो भदित शेस रै भ्यास 


त्रम पूजनके ष्िये इनका खरूय या समङ्क -वङ्धियै--- 


८ , शंशानायीध्ववक्त्राय नमः ॥ 
शिरसि!" विधस्प (ह) म ऊक (ऊ) तथा सनुखार 
`:  नोदनेपर छटा वीज शु" वनता हे । उसे शश्िप्ठामस्बः जानना 


ह तप्पुदषाय्‌ पूचवक्लाय नमः 1 


डं भवोराग्‌ दक्षिणवक्काय नसः । श्नि वामदेकाय इत्तरवक्चाय नमः 
- ४ सोशाशाय पश्विमवसछाश्च यः 























~ भ वनि जे जनसस सयति नयथा पननम 
, न 0 9 श 


चे रदित देनेपर द उसकी चयन्य संशा होती £ ईशानादि 


0 = 





शध्याय ३१७ | 


2 अ नो ॥ 


तियो दन ब्ीजेके अमृत्ततर ई । इनका पूजन समस्त 
विर्नोका माश्च कनेवाख है २०--२२ | 


` ` अंशुमान्‌ ८ अलुश्वार ) युक्त विश्वरप ( इ ) यदि ऊक 
( ॐ म) वैः ऊपर अधिष्ठित हो तो < रू गज (कडाल्यः 


गया है } वह "सकरद दी अन्तर्गत ३ अकल्यः ही 
पूजन ओर अङ्खन्यास्र आदि खदा हैते ई ८ इखी तरह 


जो ल्यः दष गया है, वह “निष्करन्के ही अन्तरति है} )\ 
` मर्ह यमराजके ऊपर भैठे षै, अथात्‌ ककार मकारकै ` 
` ऊर शषा हौः क्राथं दी तेनघी (र) त्था प्राण (य) 


भी थोग हयोः कविर आयर अंश्चुमान्‌ ( अनुसार ) 


दो तथा नीचे ऊहक ( दीर्घ ऊकार ) हो तो श्रयं?--यह 


र 


वीज उद्धत हीतवा है) इसकी (समर्क्रतः संज्ञा ह} य 
ऊपर जर नीचे भी मावस अखनत्‌ होनेके कारण (समर्तः 
कहा गया दहै] यष भी श्रासादपरः मासक सन्धा एक 
भेद हे । चन््रा्धाकार चिन्हु ओर मादस युक्त प्रह्मा धवं 
विष्णुकषे नसे विभूषित क्रमशः उदधि (व ) सौर नर्द 
(क्ष) को बारह भात्रा्यि भेदि ष्टे) पेखा करनेफः 
ूचैवत्‌ हस्वस्वरोते युक्त बीज ईशानादि ब्रहमाद्मक अङ्ग 
हमे तथा दीरवखररोखे युक्त ॒बीजसष्िति मन॒ ददयादि 
अश्चोमि विन्यस्त किय जार्थेगिः | २३-९५१ ॥ । 

ब्र दस वीजस्य प्रग्‌ बताये जते ई--ओजक धनुखलारसे 
युक्त करके “ओम्‌? इस प्रथम वणका उद्धार करे । अंञ्युमान्‌ अ 


अंद्चका योग (आं यह्‌ नायकदस्प द्वितीय वर्णं है! अं्चुमान्‌ 


# सकला मण््रोके 


नोव नेपदकनद पमिननषय ॥ अ, १ 
0 क 00 ४८४५ 02 ८.४ 





व नय 46 ४) द. लवं कजा { र कमे 


वद तत त योन ककय 
५८७. ०५१ न ५ फ क अ ॥ व 0 


ओर पथर--प्द-नष चृतीय वर्णं हैः जोकि म्दान | 


वश्यैवाल है । अंदु ( अनुष ) ते आक्रान्त ऊर्क अथात्‌ _ ` 
¦, यष चयं वर्णे हे । सदुखार वर्ण (वू) प्रण ` 


(य्‌) ओर ठेनस्‌ (र )--अथौत्‌ श्य्‌" इते पञ्चम ' 
नीजाक्षर्‌ भाया भया है | तत्पश्चात्‌ षालुखार कतन्त॒ 


( मकार ) अध्‌ भकं यह्‌ षष्ठ बरी है } छानुवार उदक 
ओर प्राण (व्यं) संस पीलक रूपम उत हुमा है 
युक्त पशा-“पंः आवट्या तया ध्कवा 
सैः नर्व बीज | 
उ्छेख किया जता है) इ प्रकार जो द्शनीजास्सक 


शन ड इसे छपणः कहा गया है। शसा पदकः 
तीस, पच; दात्या तथा नर्षा वीज क्रसशः ईशानः | 


त्पुरुषः, अघोरः वामदेव ओर सद्योजातस्वरूप रै । 


दवितीय आदि पीन हृदयादि अङ्गन्यासमै उपयुक्त रेतेर्दै। 
दसं प्रणवातक बीजेकि एकं साथ उचारणपूवक अघाय 


फट्‌ योख्कर अखन्यासै करे } ईशानादि मूर्तियेकि अन्ते 


ध्मः जोडकर्‌ दी बोखनां चाहिये, अन्यथा नहीं } द्वितीय । छ 


ब्रीजसे छर सवम बीजतक्के जो आठ धीज ई 

आर विदचधरश्प हई ¡ उनके नास मे ई अनन्तेश सुक्ष्म 
शिवतमः एकमृतिः करूप; कतिमूर्तिः श्रीकण्ड तथा | 
शिखण्डी--ये आट चियेश्वर कै गये है} शिखण्डीसे केकर 
पनन्ते्यपर्थन्त विलोम-क्मसे बीजमर्न्वोका सम्बन्ध जोड्ना 
चाः । ( यदी प्रासाद-मन्धका श्यः नामक भेद दै  } 
दस तर यर्दा यूर्वि-तिद्या वतायी गयी ॥ २६३४) 


इस प्रकार आद्रि अम्नेय महाण्पणसे (सकरद सन्ते उद्धप्का वणैन। नारक दीन सौ 
सबरह अध्याय पुरा हु ॥ ६९७} 


1 


४, यथा--वौ बहणे क्ल विष्णवे शायाय समं 


णमयः वपमथ ययः भै 








स र कनवयर 





भासयन सकोककपयदा्रती दया शित ०७८४ रकित कित ११ कणि), ६ 


र अर्मे घुं किष्णवै तत्पुरुषाय नेयः ! बं ग्रहणे श्चं निष्णवे अदौरासं नमः 


विं जहे क्षि विष्णवे वामदेवाय नमः । बं ब्रह्मभे क्षं विष्णवे सयोलाताय्‌ नमः । ये पूजसके सन ह । लङ्गन्यास---वां बहणे 
क्षां विष्णवे हृदयाय नमः ! दीं ्रह्यथे क्षीं दिष्णवे शिरसे खाट ! वृं रदे क्षुः विष्णवे शिखाय क्षर्‌ } वं ब्रह्मण क्ष विष्णवे 
कवचाय हम्‌ । वौ ब्र्यभे क्ष विष्णवे वेचत्तयाय वौषद्‌ 1 वः ब्रह्मणे क्षः तरिष्णवे अ्ञाय्‌ फट्‌ । | | 


५. यथा--भोस्‌ शचछानाय समः ¦ # सस्पुडषाब्‌ नसः ¦ 
शकव्यासका क्रम इं प्रकार #ै---ध दयाम्‌ चमः 1 छ 


णद्‌ अघोद्तथ्‌ सथः । प्यं दामदवार नमः ¦ ने स्मोजाताय नमः ॥ 
श्विरसे खारा । म श्यं वषट्‌ ! प केक्चाय इम्‌. 1 नीभ्‌ 


मरनघयाय वौषट ¦ सों भः ईडन्न्सम्न्यं पदं नोम्‌ अशलाम फट्‌ । शती कस्ते क्ब भी कर सकते ई। 


६. यवा--भां श्रिखण्डिने नमः ¦ ई भीकण्ठाम्‌ धमः \ ङ निमूतंय नम 
अणः ¦ स्वाहिं | ४, 


न्तं पकषशयाव नमः । ष णकभूतये । 





सर न र पदे 


प 111, क 
१०१५५५१५.५५ 


स नन्दी 
भन्तं प्रथत वीज प्ीम्का दी 





(४ 1 # पुराणं करमनयं बरह्मविदयाक्षरं वरस्‌ #* =. अध्याय ३९८ 


`. 07 २ छः ८ प्म, स कमम वे र 
 , तोरिति नोन (व्व नवी 


कवयो 1 
, ` ` ममते विअ , 


। र) अद 
^ 





४ 4 ^ € व र 
अन्तः, कण्ठो तथा सिवसवस्प मन्वा बन्‌; अधारास् 
ध एण्डल तथा मणयति-एलनके विधि 


अवान्‌ सिव कहते है--खन्द ! भिषके ऊपर तेन॒ यद शथिधःमायवीः ( दी पृवौध्यायभे कथित्‌ _ भरासाद- 
{र छ, रेते विव्वल्प (दु) को यदुत कपे किर सन्ध्य आवा मेद्‌ शिव-र्पः ६ । ) सम्पूणं अभीष्ट 
| ध ॥ नुर्सिं् ( क्ष ) द मीय तान्त {धर ) रख अमृश्र धृश्ुमकरी धिः 8 करै वादी है ४.---७ | | 
अन्तत रणवः खा दै। फेला कर श्ृश्चमीः धना इसके 
बाद ऊहकं (ऊ), अंद्चमान्‌ (`) तथा विश्व (ह) को 
` संयुक्त करे इससे रः बनेगा । थे दोनौ करमच्षः अन्तस्य ओर ` 
` कण्ठोष्ट कदे गये द| [(र्‌) अन्तःख वर्णं आदि हनत 
` उस पुरे मन्की (अन्त्यः संसा हु ई । दूसरे मन्तम्‌ ह कण्ट 
स्थानीय ६ ओौर ऊकार ओष्ठखानीय} अतः उसे (कण्येष्टः 
नाम दिया मया ईै। ] शके अन्तमे "नमः जोड देत यै जर्‌ वीः भाग तीन द्वात जश्वयुकत कमर भनवे । 
४ | मीनो मन्ध चष्ट अक्षरवाके हौ जते द | यंथा---- द र्मी तदनन्तर षडुधव पु ( ऋष केव; शकर्घभ श्र गह) ॐ | 
 भमः। 8 दं धमः ।› विवर्म ( हकार } कीर साना गथा रन द्वा फर इतोमित ४ प््परेटकाका 
क है द सग साकारः गणित दरे ) इन बर्हय पच निर्ण शरं | अकै अपर भागमाधकै ए्साण पक चैदीशी 
 इलजेहयाय एर्ववत्‌ शानः आदि पचि ब्रहमृति्ोकी पूजा स्वनः यरे ! पूवद दिक्ेयिं द्वार तथा कोणभागेःं 
करे भर दीर्ौस्मक शः बीने्टारा पदखेकी दी मति यहो उपद्वारकी स्वमा रे! इव प्रकार दाये तथा उपद्र 
` अङ्गन्यासका काय सम्पन्न षरे ॥ १--३ | ` श्वि मण्ड विष्ननाश्चक द| मध्ये जो कमलैः षह 
{ अव गधेयस्न-मन्धका उद्धार करते ~~] = आर्त पणका हौ | उसके बाहस्के कमल भीत्रैसे दीश 
 - ष्की, छिलिकर दो वार स्फुरसुरः षिलि | इसके वाद्‌ वीथी श्वेतवर्णकी हेनी चाद्ये | इारौका रंग अपने इच्छा | 
इन दोनेकि आदिमे र जोदकर पुनरुरेव करे--श्रस्छुर पुखर रख सक्ते ह । कणिका पीके रंगसे री जायगी तथा 
` ` भ्रसछुर +) तदश्रत्‌ हः) ष्वमः ओर "यन्न तीनों कर भी पीके दी हे । यद श्विव्नमदंः नामकं मण्डलं ६ । 
पदक दो-दो बरार वि । किर दो बार "वसथ" ललक इसके सभ्यभागमे गणपतिका पूजन करे } नामका आदि अक्षर 
4 1 अन्तम टु फट्‌ का उस्चार्ण्‌ कर्‌ | ( पथ्‌ आडुनष्द्‌ पद्मा अनुस्वारसहित योक: आदिमे णाः आर अन्तम श्वकः 
१ बनता ई--्ीं स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रसर घोर घौरतरतुष जोड़ दै ] ( वथा---# गं गणपतये नमः ।! ) हृस्वन्त 
` षट च्वट प्रवद प्रचट क्ट कह वम चस कध अन्ध घातय, ` मीस युक्त दान-तत्युदषादि मन्तरसे बह्मूतियोका पूजन ` 
घातय हं पट्‌ --दवयावन अकषरोका सन्तर दै ¦ ) इ प्रकार तथा दीषान्त बीजेपि इदः सिर आदि अङ्गन्यास करे | उपय 
 . .  'अधोरलल-सनवः होता है । ( इसके; विनियोग ओर न्यास ण्ड वै पूेदिश्ागत पदक्छिसे मज; सजक्षीभ्‌ ( गजानन ); 
 आदिकी विधि श्रीबियार्णवतन्कके ३० श्वा द्य ` गङ्ख गणनाधक; गगनग कथा गौपति---दभ नामकः 
५ है!) अव श्षिव-गयत्रीः वतायी जाती दै} भ्महे्य उष्टेख करे । दनपे अन्तिम दी नामोकी तीन सद्त्ति्यो हैगी। 
1 ८ ध । ^ हे । महादैवाय धीमहि । तन्ः न्िवः भ्वोद्याद ॥-~ ( इस प्रकर थै दप नाम देस कष्टो किदे जारयगे ओर 
“4 नय पुर  किनरिकै एकनप्क कोड लह्य रहः भी दक्षिण-उनरकरी 
दषते "नषोराख-सनर पूरा व्यत्त सही कर पाती है । ्भीविभा्णैव- ` नमराकीमे भरे | } ॥ ८१५ ॥ 


1 ` वश्व बनुततार िचिम्मत्र संशोषभसे मत्र स्पष्ट हो जाता दैः धतः  विनित्रक्षसहाकायः हस्यो; छमनक्णे सम्बोद्‌र महयभाम्‌ः 
^ ८ चदय ह पाठ दिखा मा चै । 1. ` ` ` चिकरत्‌ ( चिकड ), पावती-त्रियः पयाबह, यद्ग, भयणे श्मौः 











यामे तथा विजय आदिकै कार्यम पदे गणकी पूजा | 
करनी चादि; इरे श्ीण्की प्रसि होती दै ! पडे चौकोर 

क्षेत्रो सव ओरसे बारह्-नारह्‌ केोष्टोमि विभाजित कर 

[ देखा कृते सो चौवालीस पदा चतुष्कोण क्षेत 

बनेगा } | मध्यवतीं चार पम चिकीणकी स्वना स्वपनः उसके 

वीम तीन दखंसे युः कप स्वि | उस पृष्ठम पतं 
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 मष्याय ३१९-३९० ] 


` भवस्तुन--ये 





को माखसय्‌ स्म धारण करती ४ 


" आ्वनकपमगननपिकत परस्प मनः अ म [1 यमः ^ 
भैया "जक ज ५, 6 ५ ४ 


श्वन्‌; दद द्युण्डः 
पिः ` (श्लु 





7 0 7 


| र्हं नाम षिण दिश्की परनि 
लिखि । पशि दैवताः सक्षनाद, मुर विष्नरज, सकषिपः = 
ध गद्यण्डः भीय; सन्यः सघुसूदन 
` त्था सुन्दर अर भावपुष्ट--पे नाद चिति 
` द्म ब्रहयेदवरः मराह्म-मनोद्धत्तिः सेकथः सयः बत्य्रिय्‌ः स 





जनि ७७१५ ॥ 


टेल करके हन पक्क यजन करे ॥ १६१० 


। 
 ूर्वक्त अन्धका दघ दजार्‌ जप ओर उक दंशे | 
योम करै] शेष नाम-मन्वोकादस-दसवार्‌ जप करके उनके | | 
धक एक बार आद्रुति दै । तश्चत्‌ पू्बहुति देकर अभिक | 
करे । कसे षम्पूं मनोरथ सिदध दता है । सधक भूकि केः | 


` विकर्णः वत्सकः कृतनान्तः कदेष्ड तथां उुम्भकतः पूर्वत्‌ अकः हयी तथा चद आदि देकर युखुदेवरी पूजा ऊरे | २१-९२ 
इक प्रकार सहि आये मटर व्मपृति-पूननके प्रिानक। कथ॒म्‌? नामक बीन सतै 
आतुद्‌ अश्क पर्स ॥ ९५4 ॥ ` ` - 





ॐ श | 
भगयाय्‌ शिख कहते ६--कम्ड्‌ { यत्‌ 8 सण्डल- 


त॒ षवागीधरी-पूजनःकः विधि बता स्यु | अक (ऊ) 
¦ कृष्ट ( घ ) सै संयुक्त करके उदका शचन्द्रसा ( यनुखार ) 


४) 
„ थै, 
4" 


रै योग ्र्कतो ष्‌ ६ ए्कृ्षिर चन्ञ नेमा ( नध्रदुप 


श्वर ( ई ) कायोग करके उसे विन्दु-विसर्गसे क्षमन्वित्तं करे { 
हए एकाक्षर मन्धका उपदेश पवको नी देना चाहिये 
वागीश्वरीदेवीका ध्यान इस प्रकार चरे--ष्देवीग्री अङ्गकान्ति 
करन्दुघुभ तथा चन्द्रमाके समान्‌ उच्ज्यह ६ } ये पचास वर्णौ 
मुक्ता भाङ्‌ तथा 
श्वेतपुष्पकैः हासे सुक्षोभित द 
धुरदः; अभय अष्टपल् त पुख्क्‌ शोभा पति ६ 
तीन नेर युक्त ई} इस अकार ध्यान करै उक्त एकाशर- 


अन्वा एक खख ल्प एर । देवी पैर ठेकर मन्लद्टपरयन्द 


अथवा फषोतख कफारते सक्र श्कारतककी वणमाख चर 
करती ई ---इस प्रकार उनफे छरूपका स्मरण फेरे ॥ १--४ ॥| 


गुरु दीक्षा देने थः मन्नोपदेश्च क्लेकै लिये प्क 


` अण्ड बनाये । वटं सृामर हे ओर इन्टुसे विभक्तं ह | 
सल भागं कमर वनय } वटं कमर साघककै खये दितकःे 


हेवा ३ } फिर वीथी ओर पाया वनि । चार पदम आटे 


अनुर्‌ ख्े | मष्यकयस्ें 
नक सार हा्थोमि छनः 


सभि योख्कर पजा करनी चाष्ियै 


कमल दने । उने बाह्यमार्तै वीथी ओर पदिकका ` 
निमाण करे | दो-दो पदोद्रसे प्रत्येक दिशम द्वार पनथ ¦; 


ह्री वण उपद्र भी निर्माण क्रे कैणेमे दे्दौ | 
पष्धिका्द निर्मित फर । अ नौ कमल ( वर्णेन्न तथां | 


दिश्षाथति दष्यद्ध कसर \ वेतवणके रक्ते | कर्णिकपिर 
शोमरके श्गका चूर्णं गिराफृर उभे पीली कर दे} केपरोौको 


अनेक रगे गदर कोर खल एंगसे मरे । व्योमरेखान्तर 


काम रसे द्रे सन इनरके द्यथीके मानक 
सरश्नतीकोः पूवगतं 
कमलप बायीक्ीकोः छि अभि आदि कीर्मेके क्रमे 
हस्टखाः चिच्वागीशी अयत्रीः विसर्पः कङ्कर; मवि 
भीर शतिको श्यापित करै उन सवका पूजनं करे । 
२ दिप षीः तथा नीषते आदि अक्को भीज- 
| ` यथा-पूर्वं , 
दी वाँ सामी कसः, इत्याहि । सरस्वती ही वागीष्रीके 
रूपं ध्येयं ६ ! अप पूं कै पिला गायके धीमे हवम 

ह | रेखा कसमेवादछ साधक संस्कृत तथा माङ भाषां 
कान्य-स्यना कणेवाख कवि हेता है जर्‌ काव्यचल्न आदिक ` 


विद्धान्‌ हौ जता ६ ।। ५-११ |, 





य॒ प्रकार आदे जस्ठेय्‌ मदापसण्ते "यादीदवरै-पनःः कभक सीन स उन्नीसक अध्याय पूर हुः ४ ६९५ ॥ 








ष्म | 


कि ¦ 





लष तोधद्र शद 


पगार द्विव कहते दहै--त्कन्द | थ ४ (पर्वतीयः शङ्कया कीररे पाचीदिदाकां साधन करे । इख प्राचीकः। माची ^ | 
नामक आर प्रकारके मण्डलयेका वणन करता दँ । एदल निश्वय हे जएनेपरं विद्वान्‌. पष विषुवककम चिकि ओर | 








वाती नक्षवके अन्तर्सेः अथवा भ्यश्च सूतक 
। पश्चिमतक उप कलवर मध्यै दौ कोटिको अङ्कित सते 
नर्य नीके सध्यमागते उत्तरः 
दो मत्स्यौ निर्माण करे तथा उन्ह दक्षिणत उत्तरकी ओर 
अये सामचे कौप समा 


५ दद 


विपरेतन) कथेति अनोक सकत त ५० भक ॥ 21 
ज-जात था १३005५९६.) 69 क 1 ति 6७. ९१५१५१०१ + ५ न १०८०४२४५ ४ ५१ 


41 ् र्धः 
की छंधी रेखा श्यी | 


आ स्फःडित खरे } क्षेतपद्‌ क्षे 
रे} इस तरह चार बार सञ्च क्षेम आस्फाख्नसे एक 


`. चकोर रेखा बनती है! उसमे चार हाथका छम भद्र 
. . - व्न्य] आठ पदो सब आरे धिभक्त चौसठ पदवरेभषे 


वीस पदवल केके बाहरी भर एक यीवीद्छ निष करे 


`. शस्तम है नित्य तथा बैसिकषिकं विधिम कोषैकाश्म 


संसक्त भोगकी प्रपतन करनेवाख दै 


यह्‌ वीथी एक यन्वकी होगी । कमस पलसे द पदकार 


` व्रनधि। द्वार कथोल्युक्छदोना चिे । कोणन्धके कारमं उसकी 
विचि क्षोभा हो, पसा द्विपदका द्वानिमाणमे उपयोग 


करे] कमर श्वेतवर्भका हो? कणिका पीत्तवणेसे र्मी जाय, कपर 


 चि्रवर्णका हो, अर्थात्‌ उसके निर्माणे अनेक रंगका उपयोग 


किया जयि ¦ वीथीको छ स्मे भद जय । हार सकधाट- 


छख हना चाष्ठियि | अनर केमख्का वर्णन शुन । कद्मख्क दो 


शद है--असंसक्तः पथा न्संस्तः | (असंसक्तः मोश्चकी तथा 


 (अससक्तः कम 


 मुयुष्चभेकि वि उपयुक्त दै । संसक्त कमर्के तीन भेद्‌ ई-- 


ध. 9 सर युवा रथा बद्ध । वे अपने नामके भनुतार पषचिद्धि 


कमरे क्षेमे दिशा तथा कोणदिकशाथी ओर सूत-चाड्म 


करे तथा कमख्के समान पोच चरत निमाण करे } प्रथम ब्रम 


॥ {५ इ , नौ पुष्करोते युक्त कणिका होगी, दूरम चीनी के रैः 
` तीसरेमे दलेकी संधि होगी; जिषकी आकृति दाथीके कुम्भश्चलकै 


 : सहश्च होगी? चोधे वृत्तम देते अप्रभाग रगे तथा पोच | 

. शतै भआकश्छमाधे शय्यः रहेगा 

` : .. गया । असंसक्त कमल दलम्रभागपर जे दिज्चायेकिमाब 
`  . ई उनफे विसारे अनुसार दै भाग छोडकर आठ भागोसे 
`  . दख बनाये 1 संधि-विखवाश्सूञ्चसे उसके भानके अनुक्षार दलख्की ` 


५ रचना करे। इमे वर्थेसे दक्षिणके क्रमते भ्रृत्त होना चादि 


५ ¢ इख तरह यह “बद्ध संसक्त कमलः नता 


|| १०-१४ | 


कार्णं पश्वाधयं प्रह्िद्ाक्षर वस्म % 


[क १, 11 1 का 


(छ) 


उप पद्ध; पीथी) 


स्थि्ि 
अपरम चस भौर बृह 
शठ दिशामप ज 
दवाय भी हेता है) उसके बाह्षभागते प्व पकी पीशी 
रके 


६३ (^संपषक्त कमर कह 


1 क 1 111 1) 
1 + 


स ४ र [1 1 
भ सा ५4८ जक कि [1 


ज र 9 9 १. > $ नः 


या स्कन्द | बुक 
आराध्नासय कमे वृद्ध कमलछका उपयोग करना कादिवे 


पथा वक्षीफनण्‌ आदिय न्धास्पसण्का | धनवनीभ्‌ः चयछह चा 
एकर हैत , | उस मन्त्रात्मक नौ माग दवे दै रक्षके ` 

। उस कमख्कैः ही मागकर अनुसार | 
र द्वके साथ कष्ठ एवं उपकण्ठे 
 निसौभफी पात मी कदी गवी दै} उसके बाह्ममागपते बीथीकी ` 
पच भगे तो वीथी होती षरैओैर 


\ + 8 दत 


नं सथ 
सै 


भाया स्थानि लिये इश्ती ह 
 फुर्डषेते षै त 


रोती दै जो छता आदिसे विभूषित दुमा करती ई 
कण्ट फ्मर रोता दै द्वारक! ओष्ठ ओर कण्ठभाग पकक 
पदका होता है । कपोक-भाग एक पदका बनाना र्वा 

तीन दिया वीत स्ट देप ईं । कोणवन्न तीम 
पद्यौ? द्ये पद्‌ तथा व्च-चिहयै युक्त हाता 


५--२२ ॥ 
पूवं आदि दिशमभि आठ कसर्खका तथा रिव-विष्णु 


आदि दैवताओंका यजन करे 1 विष्णु आदिक पूजन प्रसादके 


पष्यवर्तीं कसरत करके पूर्वादि कमलम इन्द्र आदि छैकपार 


की पूजा करे ¦ नकौ ब्रह्मधीथीकी भूवादि दिशम उनन्‌ 


आरि दैवत्तामकि षञ्ज आदि मयु्ोकी पूजा कर्‌ । उद 


ष्णु आदिकी पूजा करके साधकः अशवमेषयज्ञके सखे 


भागी द्ौता र ! पवित्रेण भादि भदान. मण्डलकी स्वन 


करे} आठ हाथ ले क्षेत्रका छब्यीसते विवतेन ( धभाजन 
करे ¦ मभ्ववतीं द पदनि कमरनिमण करे । तदनन्तर एक = 
` पदकी वीथी हो | सत्यात्‌ दिशां तथा विदिधि भट 
 नीखकमल्मैका निर्माण करे 


भभ्यवर्त कमरूके दी मानि 
उसे कुर तीस पञ्च निरभित विये जार्ये । वे खव दरसंधिसे 


रहित क्षँ तथा नीषवर्णैके न्दीवरः संक्ञक कमर शँ 
उसके पृष्ठभागे प्क पदकं धौथी हो 
वषा संधिके बीचसे सुतको अर्धचन्द्राकार्‌ धुमये था 

` दहो संबित सभवत सृतको ( अर्भन्नद्राकर ) घुमयि } षेए | 
`: करने वाल्पद्र बनता । संधिस अमरमारसे पृष्ठमागकी 
“भोस्‌ धुमये | बह तीकष्म जमरभोगनाख श्युवाः इहक द) ` 
1६ केसे कमकत मोम ओर भोभकी उपलन्धि हेती ई 


उस अर्‌ 


 लसतिकचिह बने हो । तासपथै यह कि वीथी ऊपरी 
भामया ब्रह्मभाग दो तो पदिः विभक्त श्यामे ख अ 
स्वस्तिक छित जायं 


तदनन्तर पूववत्‌ द्यमागमे वीथि 


| हारः पसल तथा उपफष्ठ शव कुछ रने चाद्य | 


` . कोणकं रग खक भौ  वीथीका पीर शेना चाहिये । मण्ड्क्के ` 





[ अध्यय २२० ` 


श्ये धिये जनिन 


ध्रीशीक्हिद् प्फ 


} गध्यकमद्धः 
_श्यु्ठवर्णका होता द तथा रेष पि्लाजेकि कमर पू्वाकिकरममे 
पीत) स्कः मीढः पीतः श्क्कः धून, स्त॒ तथा पीतवरणैके दतै 

द| यदह कमलचक् मक्तिदायक दै | 





४ 


6, २ ५ 


याय ३२१ |  . % अधोराल् आदि उन्ति-विधानका कथन # ` 

















` बरीचका कमल नीख्वर्णका होगा 1 कातिकरेय ¡ विचि संगते 


युक्त खस्तिक आदि सण्डक सम्पूणं कामना्थको देनेवास 
ह| २३--२९ ॥ 


 पञ्चान्ज-मण्डलः पच हाथ क्षैचकरो सत्र ओरसे दसै 


विभाजित क्रक वरनाया जता है । इसमे दो पदींका कमर 
उसके ब्रह्यमागमें वीथीः फिर पट्टिकाः फिर चार दद 
नार कमल होते द । इन चारकि वाद प्रष्ठमारमे वीथी होः 
जो एक्‌ पद्‌ अथवा दौ पदति सयामसे वरनायी गयी 
कण्ट ओर्‌ उपकण्ठसे युक्त हं अर दारक 


मध्यभागे कमल हो । इत पञ्चाव्ज-मण्डल्मे पूवत 


कृमछ दवेत ओर पीतवणंका दता ई} दृक्षिणदिग्वर्ती क 
वदू सारण र्गकाः पाश्चसवर्ता कम इुन्द्क ससान द्वत 
वर्णका तथा उनत्तरदिशाक्ा फमल याक सष्टश उज्ञ्यट हौता 
है | रोष समर विचित्र वणके होते द ॥ ३०-३६३ ॥ 


अव म दस दाथके मण्डख्क्या वर्णन कसता हँ, जो 
सम्पूर्णं कामना्थौको देनेवाल दहे । उसको चिकार-संख्या 


( २४ ) द्वारा सव ओर विमक्त करश्च चकोर क्षेत्र वना ठे । 
दस्यं दो-दो पदौका ह्र दोगा । पूर्वोक्त चक्की मति 
इसके मी मध्यभागे कमल होगा | अव मेँ िष्नध्वंस-चक्रः 


का वर्णन करता दर| चार हाथका पुर ( चकोर क्षेत्र ) 


बनाकर उसके मध्यभागे दो हाथके घेरे वृत्त ( गोलकार 


चक्र) वनाये। एक द्थकी वीथी होगी; जो सव्र ओरसे 
स्वस्तिक-चिद्यद्ारा धिरी रहेगी } एक-एक हाथमे चारों ओर 
द्वार बरनगे | चाये दिक्ा्भमे द्रत्त दगि;ः जिनमे कसर अङ्कित 


र्हैय } इस प्रकार दस चक्रमे पचि कमर होगे जिनका चण 
प्वेत दोगा । मध्यवर्ती कमले निष्क ( निराकार परमात्मा) 


का पूजन करना चहिये । पूवौदि दिशामि हृदय आदि 
अङ्खोकी तथा विदिशा अच्कौ पूजा दोनी चाहिये | 
पूर्ववत्‌ (पव्योजातः आदि पचि व्रह्ममय सोकर मी पूजन 
आवदयक हे | ६४-३० ॥ | 


इस प्रकार आद आग्नेय मद्धपरणम ध्मण्डसविसललका चणन्‌, नमक पीन सौ गीष अध्याय पसु हसः | 


"न 


[आभि 


मण्डल दुभा करता दे । १ 
| 


१४.४० अण्टह् द 


नि 4 
पकः) तानि अर 


वनेमा । परचीञ्च प्द्‌सि क 
पदको रखकर ( एकन करके ) आरं 


अव्‌ त वुद्धवावास्च््रका वर्णन क्रतां | सौ | 
पदक क्षुचरयेसे मथ्यवर्ती पंद्रह पदो एक कम अङ्कित | 


¡ फिर आठ दिदा्मे एक-एक कर्के आट दिवसि्गीकी ` 


रचना करे । मेचरसमागसदित कण्टकी स्वना दो प्दोमै | 
 यथाश्चानच्ता | 
आदिकी क्रद्पना क्रे | चारः छः पेच आर आर आदि. ` 
कमल्से मुक्त मण्डल होता हे ¦ व्ीस-तीत चादि कमैवालस ` 
मा मण्डल दौता दं] १२१२० कमरछंसे युक्त भी सम्पूणं _ 
२० कमक मण्डलक मी वर्णेन 


हौगी । आचाय अपनी बद्धिका सहाय चैकं 


दष्िमोचर होता है । श्रीदरिः शिवः दैवी तथा सू्वदेवके. ` 


व क दतत 9 
पाच पर्टोको भियादे]! ऊपे दो पदौसे ` 
किङ्ग तथा पववर्ती दो-दौ कोष्ठकौसे मन्दिर वनेमा । मध्यवती 


दौ पदोका कमल हे | फिर एक कमर ओर होगा } लिङ्खके 
 पार््वमगे दौ (मद्रः बनेगे । एक पदका ह्यार होगा; 


उसका छेप नहीं किया जायगा । उस द्वारके प््वभामोमि 
छः-खः पदौका लेप करनेसे द्वारयोमा बनेगी । रोष पदति 
हरिके लि ल्ष्टल्दाती स्तार्ण होगी । ऊपसके दो प्रदका 
खोप करनेन श्रीहरि स्यि (मद्रकः वनैगे | फिर 
वार्‌ पदक खेप करनेसे रद्िममालति युक्त शेभाखान 
फिर पीठः अपीरठ बथा दन्दो 
उपदशोभाए वर्मी | 
देवी आदिका सलक भमद्रसण्डलः वीच चिह्तरत ओर 
प्रन्तभागघरे च्छु होता है । वीच नौ पदौका कृसर वनता है 
तधा चासं कोणो चार्‌ ध्मद्र बनते है । दोष चयोदरा 
पदका व्ुद्धयाधार-मण्ठ्छः दै । इसमे एक सौ साठ पद्‌ 


होते ह! वुदधवयाधार-मण्डलः म गवान्‌ हिव आदिकरी ाराधनाके 


खय्‌ प्रस्तं हद ॥ ३८-४८ ॥ 


२०॥ 





मवराक्ञि जह सल्तादधनक्ष्‌ कयन 


महषेवजी कहते है-- स्कन्द ! पठे समस्त कमभि 
'अद्लयागः करना चाहिये । यह सिद्धि प्रदान कसैवाल है | 
मध्यमागमै रिवः विष्णु आदिके अश्छकी पूजा करनी चाहिये 





तथा पूर्वादि दिन्नं कमद्यः इन्द्रादि दिव्यालेके धज आदि 


असक पूजन करना चाहिये । भगवान्‌ शंकरे पच सव॒ ` | 
तथा दस क्थ द । उनके इस खरूपका ध्वान करते हए | 








| । १७ पदोद्राया सत्रह पदक विमाग॒ | 
 करनेपर २८९ पदु होते है | उक्ता पदक मण्डं ट्तालिङ््का 
रै; यहं सुनो | प्रस्येक दिशम पचः तीन; 


4 युद्धसे पूर्वं पूजा कर ही जाय तो विजयकी प्राति होती दै । 
ग्रदपूजा करते समय नवगरहचके मध्यमे सुयदेवकीं तथा 


ए र्वादि दिशा सोम आदिकी अच॑ना कनी चाहिय | 


्र्यैकी पूजा करने समी अह्‌ एकादश ( ग्यारह ) सानम 
छित हेते ह ओर उस श्यानभै स्थितकी माति उत्तम ५ 

` देतेद। | 

अवद्ै समस उद्पतका नाश केवाली अखसान्तिका 
`  वर्णन्‌ कंग } यह शान्ति ग्रहयोग आदिको शान्त केसनेवाटी 


तथा महामारी एवं शुका सर्दन करनेवाली दै । विष्नकारक 


गणेके द्वारा उस्पादितं उपतापको भी शन्त करती हं । मनुष्य 


 (अघोसा्नणका जप करे | एक कख जप केसे ग्रह्वावा आदि 


करा निवारण होता है ओर तिचे दशांश हेम कर दिया जाय 
तो उत्प्तोका नाश्च हता है । एक खख जप शेम दिव्य 
 उलातका तथा आधे रक्ष जप-होमथे आकारज उत्पातका 
विना ह्येता है । घीकी एक दल आहुति देनेसे भूमिज 
` उत्पातके निवारणम सर्ता प्राप्त शेत है । धरतमिश्चित 
गुगुलके होमे सम्पूणं उत्पात आदिका शमन हौ जाता द । 
र्वा, अक्षत तथा घीकी आहुति देनेसे सारे रोग दूर हैते | 
क्ेवढ घीकी एक सख आहूतिते बुरे खप्न नष्ट हो जति दैः 


इषम संशय नदीं वही आहूति यदि दंस नारव संख्याम 
 दीजाय तो श्रददोषका शमन होता द| दृतमिधित जोकी 
` दस हजार आहृतियोसे विनायकजनित पीड़ाका निवारण होता 

है! दस हजार घीकी आद्ततिपे तथा गुग्युल्की मी दस सख 


४  आहुतिते भूतःवेताल आदिकी शन्ति होती है| यदि कौ 






होता हौ, चहं 
आदहतियां 
एक सख हवन किया जाय तो वह उत्तप दै मध्यम सिद्धिके 





ब्रह्धा मारी ब्रक्च अधी आदिमे वतः उखड़कर गिर जाय; 


घस्रं सर्प॑का कङ्कर हो तथा वने प्रवेद कसना पडे तो दू; 


घी ओर अक्षतेक्र होममे विध्नकी शान्ति लेती ई । उच्कापत 


सा मकस हो सो तिल ओर प्रीं होम कस्मै कस्याण होता ` 


दै व्र्षौपे स्क्त ब्हैः असमय पल-प्रूट कणः सद्रुमङ्ग द्यः | 


मारणक्मं होः जव मनुष्य-प्र आद्धिके स्थि महामारी आ 


जाय ते तिमित भीमे अर्घश्च आहुति देनी चाहिये । 
इससे दोषंका शमन द्योता है । यदि हाथीके व्यि महामार, 


उपसित हो, दथिनीके दति वरद्‌ जार्यै अथवा दथिनीके 


गण्डसयले मद्‌ टकर वहने रो तो इन सव दोषोकी न्ति = ` 
चि दस हजार आहुति देनी चादि । इससे अवद्य शन्ति 


होती दं | ३-२२द ॥ 


ल्ट असमये गर्भपात हो या जरह ब्राह्क जन्मस्तेदी 


प्रर जाता तथा जिस घर विक्त अङ्गवारे रिश्च उस्न 


हेते हौ तथा जर्घौ समय पणं हयनेसे पूर्वं दी बाटकरका जन्म 
न सव्र दोषकरं शमनक्रे लि दस हजार 
देनी वचादिये | सिद्धि-साधनमे तिखमिशध्ित घीसे ` 


साधनम अर्घलक्च ओर अधम सिद्धिके ध्थि पचीस हजार | 
आहति देनी चाये । जसा जप हो, उसके अनुसार ही होम | 
होना चाधि । इसे संग्राममे विजय प्रस्त होती हे | न्यास 


पूर्वक तेजसा प्रथयत धयन्‌ फरक 'अप्रीरसास्तका जप्‌ करना 


न्ा्धिये | १३-१६ ॥ ` 


द प्रकार अदि अग्नेय महापुर (अचोरच अद निनिधं कन्तिका कथन) नामक रीन स 
कस्या अध्यापय पुर हभ \ २२९ \। ॑ 


न्क्व 





पाष्यपताख्च-मन्त्रद्रा शान्तिका कथन्‌ 


महदेवजी कते है--स्कन्द ! अवर म पपताख- 
1 ` मन्ते शान्ति तथा पूजा आदिकी व्रात वताऊंगा | यान्ति ओर 

` जप आदि पूर्वत्‌ ( पूवं अध्यायमे कदे अनुसार ) कर्तव्य ` 
1 . ह 1 इत मन्वके आंशिक पाठ या जपते पूर्त पुष्पका ` रताय सवंसिद्धिपरदय मक्तानुकस्पिनेऽसंख्यवकेतर्युजपादय 
ध `: . नाष होता हैः 
 आदिकां निवारण करनेवाला दै॥ ९ | | 
` ` १ मषोरालमनको ३१८बे अध्याये र; कर दिया गया दै ¦ 








नसो भगवते महापाह्युपतायातुरुबरूकायपराक्रसाय 


 च्रिपञ्चनयनाय नानाूपाय नानप्रहरणोचताय सवौ ङ्गर्ताय 
' मित्राञ्चन्चयप्रष्याय इमशानवेतारधरियाय स विष्ननिङ्घन्तन- 


फडन्त-सम्पूणं भन्त्रका जप आपत्ति | तस्मिन्‌ सिद्धाय वेतारुविन्नासिने शाक्षिनीक्षो भजनक्ाय 


` व्याधिनियरहकारिणे पापभज्जनाय सूर्यसोमाग्िनिनेलाय विष्णु 








# पुराणं परमाभ्ेयंब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ # ` [ अध्याय ३२ द 
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` कवचाय खद्ग वञ्जहस्ताय यमदण्डवसरूणपाद्ाय श्दश्चुखय ज्वक- 
` भ्जिह्याय सर्वरोगविद्रावणाय गरहनिगरहकारिणे. दष्टनागश्चय- 
कारिणे । ॐ कृप्णपिङ्गलाय फट्‌ । हंकारास्राय फट्‌ । चञ्च- 
हस्ताय फट्‌ । इष्तये फट्‌ । दण्डाय फट्‌ } यमाय फट्‌ । 
` खङ्गाय फट्‌ । नछैताय फट्‌ । वरुणाय फट } चच्राय फट्‌ । 
पाशाय फट्‌ । ध्वजाय कट । अङ्काय फट ! गद्यं षटं । 


बराय फट्‌ । श्रिद्ूलाय फट्‌ । ुद्धराय फट्‌ । चक्राय फर्‌ 
पञ्चाय फट्‌ } नागास्ाय कट्‌ । दैश्ानाय प्ट । खेटकाश्चाय 
ण्डय फर्‌ । अुण्डास्छय पट । कदड्ालासख्याय फट । 


 पिच्छिकास्ाय फट्‌  श्चुरिकाखाय पट्‌ । ब्रह्माखाय फट्‌ । 
 सत्तयश्ाय कट्‌ । गणाश्ाय फट्‌ ! सिद्धस्य ` फट्‌ । 


पिकिपिच्छास्चाय फट ! गन्धर्वाख्चाय फट । पूवस्य फट्‌ । 
दक्षिणाख्राय फट्‌ । वामाखाय फट्‌ । पश्िसाद्ाय फट्‌ । 


मन्त्राञ्ाय फट्‌ । साकिन्यख्ाय कट्‌ । धौशिव्थस्ञाय कटू । 
दण्डस्य फट । सहादण्डाख्ाय फट ! नपमोऽखाय पेड} 


शिवास्राय फट्‌ । दशनाय फट्‌ । पुदरप्चाय फट्‌ । 
अघोराच्राय फट्‌ । सद्योजाताखाय फट्‌ । हृदयाख्चाय पट । 


महास्ाय कट्‌ ।  मरुडाश्ाय्‌ पट । राक्चसाश्चाय फट 


` दानवाच्राय फट्‌ । क्षौं नरसिहाश्चाय फट्‌ । व्वष््छाय फट्‌ । 
 सवोखाय फट । न॑ः फट | कः फट | पः कट । फः कट | मः 


कट ! श्रीःफट। पे 


अध्याय ३२३ ] # गङ्ञा-मन््र, हिवमन्जराज, चण्डकपाछिनी-मन्न तथा अघोराखरका कथन > ५३९. 


णिति द ८.3 
नि 1 न ९ 





छ 


फट्‌ } सवंपाताल ट । सवंत एद । क्षवप्राण फट्‌ | 


स्वना फट । सर्वकारण फट. । सवहेव फट । हीं फट्‌ । ` 


। क}. 


शरी षट्‌ । ह ्फट्‌। फट्‌ स्वा क्द्‌ । खकट्‌। 
वेशष्याय कट्‌ । मायाख्जाय फट्‌ । कासाश्चय फट्‌ । 
क्े्रपालरदख्छय फट्‌ । हंकाराखाय फट्‌ । मास्करद्य फट्‌ । = 


चण्द्राखाय कट्‌ । विष्ेवराख्राय कट्‌ } गौः मांक्ट्‌। खो 
श्रा प्रट ! हहा ` फट । आसय आसय ट्‌ । सतापयः 
संतापय पट्‌ | छादय छादय फट्‌ । उन्भूखय उन्मूरय 


फट्‌ 1 त्रासय त्रासय एद्‌ । संजीवय संजीव्य फट्‌ } विद्रावय ` 


द्वव्य फट्‌ । सवहुरितं नाशय नदय कट्‌ । 


हस पाद्युपत-मन्त्रकी एक वार आच्त्ति कप्नेसे ही यह ` 


मनुष्य सम्ब विष्नौका नाश कर्‌ सकता है, सौ आद्त्तियोसे ० ॑ 


समस्त उत्पातिक नष्ट कर सक्ता है तथा युद्ध आदिमे विजय 
पा सक्ता है| २॥ | ५ 

दघ मन्द्राय धी ओर गुमाल्के हममे मनुष्य असाध्य 
कार्योकरो मी षिद्ध कर सकता है । इस पाड्पतील्ल-मन्त्रके पाठ- 
माञ्धे समस्त क्टेशेकी शान्ति दो जाती हं ॥ 


दस प्रकार अदि अएनेज महापुशणमे (पश्ुपतासख-मन्वट्(र कन्तक कथन" नपसक तीन 
सो वादसव्‌। अध्यष्य पूर्‌ हु ॥ ९२२ ॥। 





फट । भूः फट | शनुवः फट्‌ स्वःफद्‌ । == 
महः फट ! जमः षट्‌ । तपः फट्‌ । सव्यं फट्‌ । सवंरोक ` , 


गड्ग-मन्त्र, शिवमन््रराज, चण्डकपालिनी-घन्, शुत्रपार-वीनमन्त) सिद्धतया, महमृश्य 
जय्‌, मृतसंजीवनी, इछानादि मन्त्र तथा इनक छः अङ्क एषं अधोराक्षका कथन 
महादेवजी कते है--स्वन्द ! “हं, हं सः --इस एक सख आद्तियो दी जार्थे तो उघ्ये साधक शान्ति तथा 


` मन्तरनेसरस्युरोग आदि शान्त हो जति है । इस मन्वद्वाग दर्वाकी पिका भी साधन कर सकता दै} षडानन ! अथवां केवलः 








^" भत 1 1111 1 11 नयत रमयन ककन त 12 कनोततजनजो २0११०२१ ५५ भय १५७-० १११५ नि धे पाक - 4 9 9.७,९,५६.४-११ 


पाठान्तर क्रूराय फट्‌ । २, पाठा० मूरवाखाय । ३. पा० नानास्चाय फट्‌ । ४. इससे परे पूनाकी प्रतिमे --महादण्डास्ञाय 
फट्‌ ¦ नामास्ाय फट्‌--इतना अधिक पाठ हे । ५. परा० वामदेवाय फट्‌ । ६. पूनाकी प्रतिमे इससे पूवं “खः फट्‌--इतना 


` अभिक दै । ७. पूनाकौ पिमे यह नही है 1 ८ पूनाकौ परति “भः शट । पः फट्‌” पेता पठ है । ९. पादाण खा । १०.पाता० 
है । ११. पाठा सच्व। १२.पाणण् हं १३. च्छं 1 १४. आं । १५. परलठा० हों । १६. श्रीवियाणवनतव'(३०वें बस्तेभै तथा ` 


शारदाततिरुक' (२० वरै पटल) मँ एक षटश्षर पाश्युपत-मन्व मौ वणित है । सथा--ॐ दीं ञ्चु हं फट्‌ ॥ इसे जप ओर प्रयोगकी ` 


.. विभि वदं द्रशव्यहै।. ` 








[ 





५५. ८ $ (4 पुराणं परमाघ्नयं ब्रहमविव्याक्षरं परम्‌ # = [ अध्याय ३२द्‌ 
न | प्रणव (ॐ ) अथवा माया ( हीं) कै जपस दी दिव्यः मन्त्र क्षे्रपार्फनो सलि देकर न्यास कस्मेसे 
अन्तरिक्गत तधा भभिरयत उत्पति! शान्त गती स अनिष्ट ५ रेता हया चख नति । स कके वन्रु शट 
उत्पातव्रक्षके शमनका भी यदी उपाय ह ।॥ १-२॥ टै जति हं तथा रणमूभिर्ं शद्चु-समूद्रायक्ा विनाश दौ जता 


दै ॥ १४। 
= ष्टंसः बीजका न्यास कके साधकं तीन प्रकारक विष 
अथवा विध्न निवारण कर देता दहै! अगुरुः चन्दनः बुष 
(कुट) वुद्कुमः नागकेपरः नख तथा देवदारू--इन 
सवको सभमानाम वृट-पीहकर्‌ धूप वना टे । फिर इसमे 
इन्र आदि देवता्ोको भी वमे ला सकता द, फिर इन मधुमकलीके शहदका योग कर द । उसकी घुगन्धसे चरीर = 
` साधारण मनुष्यो वशम लना कौन वदी बात है ? यह्‌ विद्या तया स्न आरदिको धूपित या वासित करनेसे मलुप्य निवाद्‌ = भ 
 अन्तथानकरीः मोहम, जुम्मनी, शुभो वशम खनवाल छलीमोहनः श्॑यार्‌ तथा कर्द सादिक जवसरपर छम फलका | 
तथा शुकी बुदधिको मोदं र देवा दै । यह कामधेनुः भीगी रता दे । कन्यातरण तथा माग्योद्य-सम्बन्धी काय॑ ` | 
विद्या सात प्रकारकी की गवी है} ६.५१ | भौ उर सफलता प्राप होती है। मायामन्त (ही) ^ | 
 , अवै सन्तराजण्का वर्णन कलया, जो शत्रा सथा समन्वित हौ, रोचनाः नागकेसर, कुङ्कुम तथा मेनसिल्का ५. 
चोर आदिक भेह छ्नेवास है । यद सक्षात्‌ शिव ( मेरे) तिलक स्यम ककर मनुष्य जितकी ओर देखता ९ वही | 
सा पूजित हे ! इका सथी मदान्‌ मयके अवसषर स्मरण उसके वम टौ जाता दै । शतावरीके चणो दूधके साथ 
करना चादिये । ष्फ लख जप करके तिलद्रास हवन कमेत पया जाय तो, वद्‌ पु्रकी उसत्ति करनेवाल हेता है । = 
|| यहमन््ररिद्ध हेता है| अव हसका सदार सनो ६७ न गकेप्तरके चुणंको धीम प्राकर लाया जाय तो वहमी ४. 
(त तिः कथात तन वन पकारः शता ९1. लाके, चीयको पतक पीनस, भी | 
|  पुचकी प्राति होती दै ॥ १५--२० ॥ 
रश्च भा वाच्चन्सय सतह (५ 


( गङ्-सस्वन्थी चशीकर्णश्रल्् ) 
ॐ नमी भगवति गड्गे कालि काटि महमकाकि. 
` मष्टाकराछि मांसदोणितभौजने रककरप्णसुखि व्षमानय्‌ 
` मानुषान्‌ स्वाहा दस सन्त्रका एकं छख अध कतके द्‌ 
` आहुति देकर मतुष्य सम्पूणं कमेतं सिद्धि पा सकता ईं | 


( कदीकर्णके च्िये सिद्ध-चद्या ) 
ॐ उत्तिष्ठ चायुण्डे जम्भय जम्भय मरोहय मोहय 
( अमुक ) वशमानय स्वाहाः ॥ २१ ॥ | 


 ---यह छब्वीस अक्षरोवाखी 'सिद्ध-विद्याः ट | ( यदि 


स | न 6 किसी क्ीको वद्य करना होतो) नदीके तीरकी मिद्रीसे 
५ । श 1 प % वप श्म †ं ५९ ` __ (०५६५ । रि [त [य्‌ ् । ` 
4 0 कमीनीकी मूत्ति बनाकर घतूरके स्स मद्‌र्के पत्तेपर उस च 

`. ` मन्त्रके तीति वार्‌ जपद्वारा अमिमन्वितत करे । फिर ह्‌ चाय | ॥ 


` जरिता द । दत चाहो अभीष्ट खीका नाम च्लि। इसके वाद्‌ मूच्ोत्सगं कसनेके 
: + न्मे र ऊ > वभिपर उन ^. | | व 
अ क वन उन पश्चत्‌ छुदध हो उक्त मन््रका जप करे । य प्रयोग अभीष 
1 ४ बर 1 तू 2 । 
1 ध नु चाक पाप गुक्त . श्लीको अवद्य वद्षमे ख सकता है | २२-२३ ॥ 
प्व जते दैं॥ १६१२॥ 


` भगवती दिवा दुर्गम संकटे तार्ती--रद्धार कर्ती हः ` 
इसघ्यि दुग मानी गी ॥ म 
# हीं चण्डकपाछिनि दन्तान्‌ पिट किट श्ट क्षि 
` ` गह्य फट्‌ हसू? ॥ १० ॥ 


| ( महात्युजय ) 
( क्षेजपाख्वल-मन्ञ ) 
क जु सखः वधश ॥ २४५. | | 
1, ^ उवङ्ल्लोचत  कपिटजदभारभास्यर विद्ावग ॑ 0 वि ॑ 
1. श ् प्र: + अध भ्रं न प . । 
`. ग्रहोकय्रडामर डामर दुर द्रे स भरम आकषट आकष 1 1 (8 


५५.५५ ` तदय सद्य मोख्व मोयय दह दहं पच पच णं पुषठिकारक दता 4 


॥ ` सिद्धिरुदौ हापयति यदि गह्ोऽपगतः स्वर्गलोक देवरो = ` ( भृतसलतजीवनी ) 
 काऽऽरामविहारचलं तथापि तमावर्तधिण्यामि ब्कि गृह्ण  ्हेसरूहूंसः, हः सौः ॥ २६। 


1 (५ गृहणं दद्राभि चे स्वाहा | इतिः ॥ १३ ॥ ध ४ यह आह अक्षरवराटी प्पृतसंजीवनी -विद्याः ह; जो 








 स्णमूमिे विनय दिलनवारी दै । 
` ध्-काम आदिको देमेनरे द| २७॥ 


` ` (ॐ) हदै्ानः 


शिवदास 


अध्याय २२द्‌ ] 


र र पकप, 
क 





७१.०८७ 











ददानः आदि मन्त्रभी 


( ददात आरि मस्त ) 


॥ २६ ॥ 


(ॐ ) तस्पुरुषाय विदे महष्टेवाय धीसहि । 
तन्नी श्ट: प्रचौदश्छत्‌ ॥ २९ 


2) भवौरेम्योऽथ षोरेभ्यौ घोरयौरतरेभ्यः सर्वतः 


एतेभ्य ससस्वेऽस्तु शद्ररूपैभ्यः ॥ ३०१ 
 ( ॐ >) वासदैवाय नमो प्येष्ठाय लमः श्रेष्ठाय समौ 


स्द्राय लः कालाय नमः एकविषर्णाथ समौ अरूधिकरणाय 
तमी ब्रलमय वमो बप्रसथनाथं नसः स्व॑सूतदसमाय नसौ 


ममोन्मनाय नमः ॥ ३१ ॥ 


( ॐ „) खद्योजतं प्रपद्यामि सयौजाताय वं नमो नसौ 
अवे भवे नातिभवे भवस्व स अवोदुभवायं नसः" ॥३६२॥ 
वि मन 4 पश्चा छ ४ ५ 9 । ॥- 
ञव भ पपञ्चब्रह्म्के छः अङ्गका वणन करूगा, जो मोग 
तथा मोक्ष ्रदान करनेवाल्य है ॥ ३३ ॥ 
( ॐ ) नमः परमाम पराय श्ासदाय परसेश्रय 


योगय योगसम्भवाय सर्वकराय ऊर ऊह सच्च सद्य भव यव 


अवोद्धव वासदेव सच्छा्यंकर पापुप्रदायन सदा प्रसस्न 
ऽस्तु वे ( स्वाहया ) ॥ ३४। 





| ` को देनैवास 

` ` शिननेपर सतह अक्षर दते ह । ] | ३५ ॥ 
| सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वसूताना 
ब्रह्मधिपतिर्बह्यणोऽधिपतिर्बह्या क्षिवो मे अस्तु सदाक्षिवोस्‌ 


# गङ्गा-मन्, शिवमन्बराजः चण्डकपाटिनी-मन्न तथा अधघोराख्यका कथन + ५७१ | 





- यह सतहृतर अक्षयंका हदय-अन्व हैः जो सम्पूणं मनोरर्था- = 
[ कोष्ठक दियै गये अक्ष्ेकरो छोडकर ` 


( इत मन्वकरो पट्कर दयाय नमः' बोलकर हृदयका 


स्पश करना चाहिये} ) 
८ॐ क्षिय शिवाय समः। | 
पटकर "शिरसे स्वाह्यः व्रोटकरर दाहिने द्ाथसे सिरा स्पसं ` 





करना वचय | ॐ ` स्तिवह्दये उ्वालिनी स्वाहा, 


िथायं वष्टः वोख्कर्‌ शिखाक्रा स्पद्य करे ] 


` ॐ क्षिकात्मक महातेजः स्व॑ प्रभो संव्तंय महाघोर- 
कवच पिङ्गर आयाहि पिङ्गर नमरो महाकवय शिवाक्तया ` 
वयं ब्ध न्ध पूय धय मीय च्य सक्षमा लन्रथर ` 


वश्चपाश्चधनु्ाशनिवद्श रीर मच्छरीरममुप्रविदय सवदुष्टान 
स्तम्भय स्लम्भय इम्‌ः ॑ | 


--यह एकस पाच्‌ अनलसा कवच-मन््रहं | अर्थत | 
दसे पट्क( "कव्याय हुम्‌? बरोखते हए दोनों हा्थोते एक ` 


साथ दोनों सुजार्थौका सं करे | ३७ ॥ ` 
ॐ ओजसे तेत्रच्रयाथ वौषट एता योख्कर दोनों नेव- ` 
का स्पशं फर । इसके वाद्‌ निम्नाङ्कित सन्व्र पद्कर अखन्यास 
करे-- ॐ हं स्फुर स्फुर प्ररुर भरस्फुर घोरवोरतश्तलुरूप 
सट चट प्रचट प्रचट कह कहं वम वम बन्धं बन्धं घातय 
घातय छं पट्‌ । यह ८ प्रण्रसष्ित बावन अक्षका) 
'अघोयस्न-मन्तवः है | ३८ ॥ | 


दष प्रकार आदि अग्नेय महापुराणे 'अनकविध मन्वकै साध शान आदि मन्त्र तथा छः अद्खसहित्‌ अधोसका 
भ कथम्‌ ' नामव तन सो तददसव अध्याय पुर्‌ इञा }। ३२२ ॥ 





` ` द्वा आदि मन्त्रसि अथ-- 


जो सम्पूणं वियाकि इश्वर, समस्त मूर्तौके अधरीग्वर्‌, व्रह्म वरेदक 


` 5 --=-- 





यिपतिः व्ह्म-बल-वीर्यके प्रतिपाङ्क तथा साक्षात्‌ ` 


बरह्मा एवं परमात्मा दः वै चिदानन्दमयं नित्य कस्याण्वसू्प शिव मेरे वने रहै ।॥ २८ ॥ 


` २, तत्दाथ--परमेदवररूप अन्तयीमी युरषकौ हम जाने, उन महादेवका चिन्तन कर; वे सगवान्‌ सद्र हमं सद्ध्के लये 


प्रित करते रै ॥ २९॥ 


२. जौ श्थौर्‌ हधौर्‌ है धरये भी धोरतर दैः उल सर्वव्यापी, सव॑संहा 


साक्षात्‌ अपकरे छ्य मेरा नमस्कार हो ॥ ३० ॥ 


पमे स्यि जी अपक ही सवकू्प ई 


४. प्रभो ! आप्‌ दी वामदेव, स्थेष्ठ परेष्ठाः शद्रः कार, कृरविकरणः, वकविकरणः वल, बलग्रमथन; सवंभूतदमन तथा . 
मनोन्मन आदि नामसे प्रतिपादित हिते है; इन समी नामरुपे आपके सिपि मेरा वारगार नमस्कार है ॥ ३२ ॥ न 


५. भं स्थोजात शिवी दारण छता दहर । सद्ोजातकौ मेला नमस्कार ३ 


चर । आप्‌ भवोद्भलको मेरा नमस्कार हे ॥ ३२॥ 
£ . पारम्लर्‌ “धम | 








ह रियेमन्व है, अर्थात्‌ इसे | 


सी जन्म या जगत्‌ मेरा अतिभव--पराभव न ॥ 


` सम्पूर्णं मनोस्थको पूणं करनैवाठे हँ | 
` देकर दूर्‌ भगानेके ल्िवे उस प्रव प्रायश्चित्ते प्रतीक 





ण 








# युराणं परमासनेयं चह्मविदयाक्षर प्रम्‌ > 
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कृस्पाधार्‌ शद्रशान्त 


महादेवजी कहते है--स्वन्द । अच्‌ मं घकरापोर- ` 


रिवशान्तिःका वर्णन करता द| मगवान्‌. अोर रिव सात 


. करोड़ ग्णोके अधिपति ह तथा ब्रह्महत्या आदि पापौको नष 

` कवा है| उत्तम ओर अधम--समी सिद्धियोके आश्य 
: तथा सम्पूरणं रोगेकरि निवारक दै । भौमः दिव्य तथा 
आन्तरिश्च--सभी उत्पा्तोका मर्दन कमनेवाटे है । विषः 


५ ग्रह ओर पिशाचोकि भी अपना श्रसं वरना ठेनेवाटे तथा 
प्रापसमृहको पीड 


हैः जो दुर्भाग्य तथा दुःलका विनाद्क है | १---३ | 
`  प्एकवीरण्का सवङग न्यास क्स्के सदा पञ्चमुख 
शिवका ध्यान्‌ करे ! ( विभिन्न कमभि उनके विभिन्न्‌ शचु्ल 
इष्ण आदि वर्णका ध्यान किया जता दै । यथा--) 
` शन्ति तथा पुष्ि-कर्ममे भगवान्‌ शिवका वर्णं छ है, देखा 


चिन्तन करे} वक्षीकरणमे उनके रक्तवणेकराः सम्भनकर्ममे 


` पीतवणकाः उचाटन तथा मारणकसममे धूम्रवणकाः अक्रषणमे 


|  कष्णवर्णका तथा मोहन-क्ममे कपिख्वणका चिन्तन कयना 
त. 
`  गयाहै। ] वे वर्ती अक्षर वेदोक्त अधोरथिवके रूप दै | छ 
` `. ` अवः उत्तनै अक्षरो मन्वसरल्प अधोरदिवेकी अचंना करनी 
` चाहिये} इष मन््रका ( क्तीस ) या तीस सख जप्‌ क्के | 
`  . ` उसका दशांस होम करे । यह होम युमुलमिभित धीसे होना 
1 बाधि । इससे मन्त्र सिद्धः होता ओर साधक सिद्धार्थः 
` द्ये जातादै) वह सव कुछ कर सकतादे। अघोरे बकर 
` द्य कोई मन्त्र भोग तथा गक्ष देनेवाल नदीं है 
¦ जपते अब्रह्मचारी ब्रह्यचारी होता तथा अस्नातकं स्नातक हो ` 
` जाता दहै | अघोरा तथा अघोरगन्व--दोनों मन्सजरह | प्पकजटाय द्विजटाय चरिजटाय स्वाहाकाशय खधाकाराय 
 वषटृषाराय षड्स्दष्य ।› सन्द ! अम्निकोणवरती दस्मे ` 
 ईदत्तत्वकी सिति दै । उस क्रमशः “भूतपतये पशुपतये 
उमापतये शाखाधिपतये ( नमः ) । चोख्कर भूतपति 
 आदिकी पूजा करे पूर्ववतीं द सदारिव-तचमे छः 


| अधोरमन्ब बत्तीस अशक्रोका सन्त्र बताया 


। इनयैते कोद मी मन्त्र जप, होम तथा पूजने युद्खसे ` 


अव म क्याणमयी 'स्द्रशान्तिका वर्णन करता हूः 


# 1 । ॥ सम्पूण मनोरथोको सिद्ध करनेवाली दै । पुत्रकी प्रातिः 
`. म्रह्वाधकेि निवारणः विष एवं व्याधिके विनाशः दुर्भिक्ष 


तथा सहामारीकी शन्तिः दुःस्वप्ननिवारणः वरल आदि तथा 


| राज्य आदिकी प्राति ओर शतमेकं संहास्के थ्यि इस | 
 “सद्रशान्तिःका प्रयोग करना चाहिये । यदि अपने बगीचेके 


सकत 


मथ मथ तुर तुरु भरु सर मुरु सुह सदक्षान्तिमनुख्र ` 


[४ 


किसी ब्क्षमे असमये फट सग जाय तौ ह्‌ मी अनिष्टकारकं 
हे; अतः उसकी शान्ति स्थि तथा समसत गर्याघाभौका 
नाश कसमेके ल्िि भी उक्तं शान्तिक प्रयोग किया जा 


तथा हवन-कर्म॑य स्वाह । आप्यायन ( ति ) म. 
मन्वान्तम "वषष्टः पदक प्रयोग क्रे ओर युषटि-कर्मम श्यौषटः 

पदका । मन्ध्नै जो दो जगह ध्यः का प्रयोग है, वँ 
आवद्यकताकैः भनुसार (नमः, (स्वाहाः आदि जातिक्रा योग 
करना चाहिये | ९---१२॥ 


 शद्रहास्ति-मन्तर 


ॐ शद्राय च ते ॐ वरषमाय नमोऽचिसुक्तायासम्भवाय 
पुहषाय ख पूज्यायेशनाय पौर्षाय पञ्च पच्चोत्तरे विश्वरूपाय 


 कराखाय चिकरतष्पायापिकुतरूपाय ॥ १३. ॥ 


उत्तप्वतीं कमलदलप नियतित्तत्यकी स्ति हैः 


 (वसख्ण) की दिला पशिसके कमल्दख्मे काठतत्व है ओर 
 नैऋरस्यकोण्व्तीं दल्यै मायात अवस्थित दहै; उन सव 


देवतार्ओकी पूजा दती दै । (दुकपिङ्गकाय उवेत्तपिङ्गराय 
कृष्णपिङ्गलाय नसः । मधुपिङ्गलाय नमः---मधुपिङ्काय ।› 

इन सवकी पूजा चियतिक्वमे होती है । 'अनन्तायाद्रौय ` 
दुष्छाय पयोगणाय ८ नमः ) ।*--इनकीं पूजा काठ्तखमे 
करे | (कशाय विकरालाय ( नमः >) 1--इन दोकी पूजा 
मायात्मने करे । छहखश्षीषौय सट्खवक्त्राय॒सहख- 


 करन्यरणाय सष्स्रलिद्धाय. ८ नसः >) ।--इनकी अ्च॑ना 


विद्यात्तखये करे } वह्‌ इन्द्रते दक्षिण दिशषके दस्मै सित 
वहीं छः पदो युक्त षड्विध रुद्रका पूजन करे | यथा--- 


पूजनीयोकी सिति है, जिनका निभ्नाङ्कित मन्त्रम नामोष्टेल 
है } यथा---'उमायं ङुरूपधारिणि ॐ कुर रे रुहिणि सहिणि 
द्रोऽघि देवानां देवदेव विहा इन हनं दह दह प्च पय 


`  यानाश्रित्तय दिवाय ।' 
` मन्त्रम कुरुमौ पद है )--रिवतत्यमे व्योमव्यापी नामवाले 








: रुद्वाक्ष-धारणः मन्बोको सिद्धादि संका सथा अख आदिक्ा विचार # 


पदे 1 





॥ ~ ` क्ष्णपिङ्गल भक्रारुपिशाचाधिपति विघ्ये्वराय नमः 1 ` 
 कमल्की कणिकामे रिवतखकी धिति है } उसमे मगवान्‌ 
उमा-महेश्वर पूजनीय है । मन्त्र इस प्रकार है 


` भ्योमग्यापिने व्योमरूपाय सर्वव्यापिने दियायानन्ताय नाथा- 
( प्रणवो अलम भिननेपरं इस 


` दिषके नौ पदूकरा पूजन करना चाधि | १८--२४ | 


तदनन्तर योगपीठपर विराजमान शिवका नौ परदे 


` सुक्त नास बोरुकर पूजन करे | मन्व दस प्रकार ३-- 
ाड्वताय योगपीटसंश्थितप्य नित्ययोगिने ध्यानाहाराय 
नमः । ॐ नमः शिवाय स््व॑प्रमवे क्षिवाय ईशानमूधाय 
` तस्पुरुषाय पञ्चवक्त्राय ।› स्कन्द | तत्पश्चात्‌ (सद्‌, नामक 
पूर्वस्मै नो पदोसे युक्त दिवका पूजन करे || २५-२६ ॥ 

` (अघोरहृदयाय वामदेवरुखछाथ सद्यौजातमूतये ॐ नमो 
नमः । गुद्यातिरुद्याय गोप्तरेऽनिधनाय सवंयोगाधिद्धत्ताय 
ज्योतीरूपाय? \ २७।१ ॥ 


अग्निकोणवतीं ईदातच्यमे तथा दक्षिणदिसावर्ती विन्या 
तवमै 'परमेश्वशय अचेतनाचेतन भ्योमस्‌ व्यापिन्नरूपिन्‌ 


 प्रसयतेजस्तेज 


प्रमथ प्रथ ॐ सवं सवं 


--दइस मन्से परमेदवर शिवकी अचंना 
करे || २७ । २॥ | हि 

नैऋंस्यकोणवर्वी मायातख तथा पश्चिमदिवतीं काल्त्मे | 
निम्नित मन््रहास पूजन करे-- ० 
षष वां वां अनिधान निधनोद्धव द्विव स्वं | 
परमात्मन्‌ महादेव सद्वावेश्वर मातेज योगाधिपते सुच सुख | 
भव भव ॐ भवोद्भव | 
स्वंभूतसुखघ्रद्रं 1 २८-३० ॥ 9 ^] 

वायुकोण तथा उन्तपवर्ती दले खित नियति वं | 
पुरुष---इन दोनौं तमि निम्नङ्कखित नाकी पूजा करे | 

(स्वासोनिष्यकर = ब्रह्यतिष्णुरुद्रपरनधितास्तत स्तत | 
साक्षिन्‌ शाक्षिन्‌ तुर इर पतङ्ग पतङ्ग पिङ्ग पिङ्ग क्न . ` 


स्वान । शब्द शाष्ड्‌ सूक्ष्म सुक्ष्म दिव क्तिव सर्वप्रद्‌ स्वंघ्रद्‌ 
ॐ नमः शिवाय ॐ नसौ नसः हिवाय ॐ नमो 


नमः ॥ २१ ॥ 


हयाननर्ती प्राङततच्यै शव्दः लेकर नमः" तक्का | 
न्त्र पट्कर पूजन? जप ओर होम करे । यह्‌ “सद्रशान्तिः 


ग्रहवाधा; रोग आदि तथा त्रिविध पीडाका शमन करनेवाली 
तथा सम्पूणं मनोर्थोकी साधिका दै }। ३२॥ 


दस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे ‹खद्रशान्ति-त्रिवान-कथन' नामक तीन सौ चोवीसं अध्याय पूर हुम्‌ ॥ २२८ ॥ 










( 


 रद्रा्ष-धारण, मरो सिद्ध 


महादेवजी कहते द-- स्कन्द 
= स्द्राक्षका कड़ा धारण कसना चावे „} स्द्र्ाकी संख्या 
विष्रम हयो । उसका ग्रस्रेक मनका सथर आओरसे सम ओर ट्‌ 
हो | रुद्राक्ष एकसः विमुख या पञ्चल--जेसा भी मिट 
लाय) धारण करे ¦ द्विमुखः चमुं वेधा पण्पुख रुद्राक्ष भ 
प्रयास साना गया है | उस्म करद्‌ क्षति या आघत न 
हो-- वरह एटा या घुना न होना चाहिये । उस्म तीखे कण्टक 
होने चा्ियि } दादिनी र्बेह तथा शिखा आदिम चतुंख 
सदराक्च धारण करे! इत्ते अब्रह्मचारी भी तद्यचारी तथा 
स्नातक पुरुष भी स्नातक हौ जता दं } अथवा दिव- 


यन््रकी पूजा करे सोनेकी अगूटीको दाहिने दाथ घारण 


क्रे ॥ १-२३॥ 
दिव, शिखा; ज्योति तथा सावित्र--ये चार “गोचरः हं । 


| प्रौव-साधकृक 


दि क्ज्ञा तथ! अक्ष आदिक दिचार 


ऽगोचर्का अर्थं शु समज्ञना चाहिये । उसीसे दीक्षित 
पुरुषको द्ध्य करना चादि । शिवछुद्ै प्राजापत्यः महीपार ‰ | 
कापोत तथा अन्थिक--यै चार भिने जते ह) कुट्टः 
वेतालः पश्च ओर दंस-- वे चार्‌ िखतुख्मे परिगणित हेते 

। धृतपष्टर वक, काक ओर गोपाख्--ये चार श््योतिः 
नासक कुलपते समन्चे जति ह । कुटिकाः साठ गुटिका ; 
तथा दण्डी--ये चार (्सावित्री-कुरूपरै गिते जते है | दस । 
प्रकार एक-एक ऊुरकरे चारचार मेद्‌ ह | ४-६ई ॥ | 

अव मँ “सिद्धः आदि अंशोकी व्याख्या कस्ता दः जिससे 
मन्त्र उत्तम सिद्धिको देनेवाख होता है । एथ्वीपरः कूययन्व्ररहित = 
मात्रका ( अक्षर ) लिखे ] मन्त्रा्षतको विख्ग-विख्ग करके | 
अनघवास्को प्रथक्‌ ठे जायं । साधक्का मी जो नामहोः | 
उसक्रे अक्षरोको अल्ग-अकग करे } मन्त्रके आदि भौर अन्तम | 














पुषिः |  # पुराणं परमाघ्ेयं ्ह्मविद्ाक्षरं परम्‌ £ [अध्याय दर्द | 


प सटमििजोपतकीकति 
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 साधककेनामाक्षरजेडे । फिर सिद्धः साध्यः सिद्ध तथा अरि मन्त्रके अन्तम यदि "टुः यह पल्लव जड़ा हो तो उसे मन्व | 
दस संज्ञके अनुसार अक्षरोकरो करमरः गिन । मन्तके आदि कदन चाहिये । पचास अक्षसैतक्के ( फटुक्ाररदित >) मन्की 
तथा अन्तम "सिद्धः हो तो वहे शत-प्रतिरत सिद्धिदायक दौता ध्वा) संक । वीस अक्षरोतककी विद्याको व्वा विदाः 
` है] यदि आदि ओर अन्तं दोन भिद्धः ( अक्षर ) हती क्ते द} वीस अश्चरौतकके (अन्तः सन्यक्रो धसाः क्र | 


भ 


उस मन्धकी तत्काल सिद्धि होती दै] यदि आदि ओर अन्त गाहे | सथं ऊपर तीन सौ अक्षगौतकरमे मन्ध श्रद्धः कृष 
ह 





। | ॑ गभी भसुसिद्धः दतो उस मन्प्रको सिद्वत्‌ मान ले---वह ज । अक्रारमे छेकर हकारत्तक्मः अक्षर मन्यधं होते 
 - ` मन्त्र अनायास दी षिद्ध हये गवा--एेपा समक्ष ठे । यदि मन्यन क्रमशः श्ट ओर कृष्ण--दो पश्च होति दै | अनुखार 
1.4 अदि ओर अन्त--दोनोँम अरिः हो तो उस मन््रकरौ दूरे ओर विपर्गको छोडकर दस स्वर रोते है । हृखसवर शु्कपक्ष - 
दहीव्याग दे। विद्धः भैर पसुहिद्ध-एकाथक ह | असि तथा दीघंखर प्रष्णपक्च दहै | येही प्रतिपदा आदि तिथिर्या 
10 ओर प्ाध्यः भी एक.से दी दै) यदि मन्व्के आदि ओर द| उदयकाल्मे शान्तिक आदि कर्म करते तथाश्रमितक्राल्भ 
अन्त अक्षरत मी मन्त्र सिद्धः हो आर्‌ बीचम सहल रिपु वदीकपएण आदि । भ्रमितकाठ एवं दोनों संष्या्भपिं दवेषण 
अक्षरदह्यंतोभी वे दोषकरं नदीं हते दहु । मायावीजः तथा उस्वाटन-सम्बन्धी कमं करे | सतम्मनक्रमके च्य 
 प्रसादवीजज ओर्‌ प्रणवे योगसे विख्यात मन्यै अंदक हवै भुरधासलक्राछ प्रशसतत दे । इडा नाड़ी चख्ती ह तो शान्तिक ८४ 
हवे क्रमद्ःव्रह्मः विष्णु तथा सद्व अस द| व्रह्मा आदि कर्मं करे | पिङ्गला नाडी चख्ती हो तो आक्र्पण-सम्बन्धी 
अंश त्रहविद्याः कहछता हे } विष्णुका अं वेष्णवः कटा कार्य करे | विपरवकारपं जवर दोनो नाड्यो समान भवते खित 
` गया । स्द्रंशक मनर ष्वीरः कदष्मता दै) इनद्रारक मन्ब दौः तथ मारणः, उच्चाटन आदि पच कमं प्रथक्‌पथक्‌ ` 
ददश्वरप्रियः होता दै नागंश-पन्ब नागेकी भति स्तन्थय सिद्ध करे । तीन तच्छे गृहमे नीचेके तस्लेको थ्वी; ब्रीच- 
 . नैवा माना मयादै। यक्षे अशक्ता मन्त्र ध्मूषणप्रियः होवा वालको (जलः तथा ऊपरारेको तेजः कहते ह । जर्होजर्हौ ` 
|: ` दै । गन्धवेकि अंशक मन्त्र स्यन्त गीत आदि चाहतादे। रन्ध्र ( छिद्रया गवाक्ष ) दैः वर्ह ब्ाह्मपाद्वमै वायु ओर 
३ ममांशः राक्षसांश्च तथा देव्वा-मन्न युद्ध करनेवास होता भीतपी परमे सक हे । पाथिव अंशम स्तम्भनः जलीय 
| है । विद्याधरोके अंशक मन्व अभिभानी हेता दे) पिशाचांश अशमे शान्तिकर्म तथा तैजस अद्म वशीकरण आदि 
` मन मलक्रान्त होता है। मन्व्रका पूर्णतः निरीक्षण करके कर्म करे ) वायुम श्रमण तथा श्रन्थ ( आकाश ) मै 
देख देना चाहिये । एकाक्षरसे केकर अनेक अश्षसतकके पुण्यकर्म या पुण्यकारक अभ्यास करे | ७-२३ ॥ 
इस प्रकार आदि भमनेय महापु (अंशक अद्विका कथन नामक तीन सौ प्चीसूरयो अध्याय पुर्‌ हु ॥ ३२५ ॥ 
` --नक्4स्2-&-~ ` ` । 









वौ अध्याय 


गौरी आदि देषियो तथा भृः य सभ 





९ की प पजा विधान 

(व महददेवजी कहते है--स्कन्द ! अव ग सौमम्य ओर टुदय-मन्त्रसे मू्तिकी उपकल्पना करे । ऊः कावीन तथा 

४ ; १ आदिक निमित्त उमाकी पूजाका विधान वतार्छगा । उनके शिववीजका उद्धार करे । दीर्घस्ते आक्रान्त प्राण-- व्यं यौः 

५ ५ `. मन्त्रः ध्यान्‌+ आवरणमण्डठः मुद्रा तथा दहौमवपिधिका भी इस्यादिसे जातियुक्त षडङ्गया करे । प्रणते आसन तथा 
` ` प्रतिपादन कंरूगा || १ ॥ 1.1 

दृद्य-मन्नपे मूतिन्यास करे । यहं मने "यामल-मन्त्रः कहा है । 


म 





श गासीमू्ये नम॑ः यह गोरीदेवीका वाचक मू अब ष्टकवीर का वर्णन कता द । सषटियासते युक्त व्यापक. 
|  . मलेहै। ^ ही सः कौ गौ नमः । तीन्‌ अक्षरे ह "नमः त्यास अभि, माया तथा बयाुदयारा करे । सिवः शक्तिय 
|| 1 कै पूलकः पगनयास कना ग्रणनत आसन. ब्रीज हदयादिसे वर्जित दै | गोरीकी सेने, चौद, छ्कड़ी अथवा 
4 ्ीनिचाणवतचतर भं शरसी मन्नको “गोरीमन्र, कहा है । यौ पत्थर आदिकी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करे । अथवा ` 

: । मूलम जो बीज दिये गये हँ, उनका उर्लेख वहो नदीं मरता ३ ¦ ` पच पिण्डीवाटी मरण्मयी प्रतिमा बनाये | चारौ करोणेयै 





















सभ्याय ३२७ | # विभिन्न कर्मोमि उपयुक्त माला, अनेकानेक मन्त देवाखयकी महन्ताका विचार # ५४५ | 


अव्यक्त प्रतिमा 
स्थापित करे } आरण-दैवताकिः रूपम क्रमन्षः खलित आदि 
शक्ति्योकी पूजा कनी चाद्ये । पडे उरत्ताकार अष्ट कसर 


` ब्रनक्र्‌ आग्नेय आदि कोणवर्ती दखयं ऋरमशः टलिताः सुभगाः. 
गोरी ओर क्षोमणीकी प्रूना करे । फिर पूर्वादि द्यम वामाः 
ठ युक्त वाममागमे ` 
शिवकरे अव्यक्त रूपक पूजा करनी चाद्ये ¦ देवीका व्यक्तस्य 


व्येष्ठा; द्विया आर ज्ानाक्ा यनम्‌ क्र 


दो था तीनने्ोवाछा है| वह शुद्ध रूप भगवान्‌ शंकरे साथ 


पथति होता हं | वेदेवीदोपीठया दो कमपर धित होती 
द| वहं दैवीदो, चारः आट अथवा अटारह भुजाभि 


युक्त हैः एसा चिन्तन करे | वे सिंह अथवा भेदियिको भी 
अपना वाहन व्रनाती दै] अष्टादश्षभुनके दयें नौ हाथों 
नौ आयुष हैः, जिनके नास यों है-- खक्‌ ( हन्‌ ), अश्वः सूत्र 


( पश्च ); कल्किः मुण्ड; उद्य पिण्डिका; बाण ओर 


घनपर । इनमे एक-एक महान्‌ वस्तु उनके एक-एक हाथकी 
शोभा वदाति दै) वामभागके नो हाथमे मी प्रव्येकयै एक 

प्के करके क्रमाः नौ वस्वुएं है | यथा--पु्तकः ताम्बूरः 
दण्डः अमय; कमण्डलु; गगेदजीः दर्पणः व्राण ओर 
धनुष || २-९४ | + | 


उनको ष्व्यक्तः यथवा (अव्यक्तः मुद्रा दिखानी चहिये) 


 आसषन-ससपंणके च्यि वद्य-सुद्राः कदी गयी है| भगवान्‌ ` 


` दिवकी पूजाम “लिङ्घ-सुद्राः का विधान दं } यही '्डिवसद्राः 


है । (आवाहनीमुद्राः दोनेके ल्ि है) शक्ति-मुद्रा योतनः 

नामसे कही गयी है । इनका मण्डल या मन्त्र चौकोर है} 
यहं चार दाथ दंवा-चौड़ा हुमा करता है | मध्यवर्ती चार 
कोम चिद कमर अङ्कित करना चाहिये । तीनों कोणके 


ऊध्व॑भागपते अर्धचन्द्र रदे} उस दो पदों ( करोषटँ) को लेकर 
बनाया जाय । एकदै दूय इुगुना होना चाये । ह्यारोका 
कण्टभाग दो-दो पदोका हौ; कितु उपकण्ठ उससे दुगुना 
रहना चाद्ये । एक-एक दिकच्ाम तीन-तीन द्वार श्खने 


ओर मध्यभागे चीं व्यक्त प्रतिमा ` 


दुर्युको 





करे | १५-१८ ]] 


श 


पूजन करवेः उत्तशभिगुख दो उन खल रंगे पएूढ ` 
अपंणकरने चाये । घृत आदिकी सौ आहुति देकर पूति ` | 
प्रदान करनेवाल सघ सम्पूणं सिद्धियोका भागी होताहै।! ` 
फिर बलि अपित करके तीन या आठ कुमास्विकौ मोजन ` 
करावे । प्रूजाक्रा मैवे रिवभक्तोको देः खयं अपने उपयोगे 
नके} इस व्रकार अनुष्ठान करके कन्या चाहनेवाटैको कन्या 


ओर पव्रहीनको पत्रकी प्राप्ति हेती दहै! दरभाग्यवली ल्ली 
सो माग्यशाटिनी होती हे | रजाको यद्ध विजय तथा सज्यक्री 


प्राति दोती दै । आठ लघ जप करनेने वाक्िद्धि प्रघहोती । 
है तथा देवगण व्ये हो जति दै । इष्टदेवको निवेदन कयि ` ` 


व्रिना भोजन न करे | बयं हाथते भी अर्चना कर सक्ते ह| 
विरौषतः अष्टमी) चतुदंसी तथा तृतीयाको एेला. करनी ` 
विधि दै || १९-२२१ | | 
अव भं सत्युंजयकी पूजाका वणन करूगा } कलधम उनकी | 
पूजा करे ¦ हवनमे प्रणव सस्युंजयकी 
सः ।*--इ प्रकार मूलमन्वर दै । “ओं जं खः वौषट्‌ ।*-रेसा 
कहकर अर्चनीय देवता मृच्युंजयको कुम्भमुद्रा दिखावि । इस ` 
मन्त्रका दस हजार बार जप करे तथा खीर, दूर्वा, घृतः अमता 


 ( गुङ्ची ); पुनर्नवा ( गदहपूनां ); पायस ( पयःपक्त वस्तु } 


मर पुरोडाशा हवन करे । मगवान्‌ मृस्युंनयके चार्‌ सुखं 
ओर चार भुना ह| वे अपनेदोदार्थमि क्ख्डा ओर दो 
हा्थेमिं वरद एवं अभयसुद्रा घारण कसते द } छम्भमुद्रासे 
उर स्नान कराना चाद्ये | इससे आसरग्य; एय तथा ` 
दीर्घायुकी प्राति हेती ह । इस मन्वते आमन्नित ओषध श्मः 
कारक होता है । भगवान्‌ मृल्युजय ध्यानं क्रिये जनेपर 
करनेवाले दै; इसल्थ्यि उनकी संदा पूजा 
रोती दै ॥ २३-२७ ॥ ध 


ट्स प्रकार आदि आप्नेय मह्‌! पुसणम (मयै अद्ेकी पूजका वणन? नामक तीन स्ते छन्नीस्य अध्याय पर्‌ हअ ॥ २२६ ॥ 
6 
| | | °> | | 





५१ 





विभिन्न कर्मभि उषयुक्त मारा, अनेकानेकं मनर, लिङ्ध-पूजा तथा देवारुयकी महत्ताका विचार 


भगवान्‌ महेदवर कते है--कातिकेय ! त्रतेशवर 


ओर सव्य आदि देवताओंका पूजन करके उनक्तो वतका 
सम्पण करना चाये | अर्ि-खान्तिके स्यि अरिषमूलकी 





मारा उत्तम है | कस्याणप्रा्चिकेः 


रत्नमयी; मारणकर्ममे महाशङ्खमयी, सान्तिकर्ममे शङ्खमयी ` 


आर पूतरप्राठिके च्यि मोक्तिकमयी साहसे जप करे} ध | 


अणः प°. । | 





चाहिय अथवा प्सर्वतोमद्रः मण्डल बनाकर उसमे पूजन ` ` 
` करना चाये } अथवा किसी चवृूतरे या वेदीपर देवताकौ ` 
शापन क्रगके पञ्चगव्य तथा पञ्चामृत आदिम पूजन  । 


है ओर ओन | 


छ्यि सुवण एवं ` 





तनो ०००५-9 


छ व 


अभीष्ट अर्थकर मिद्ध करनेवाला 

लोकम ४षट्क्षरः माना गया दहै । परय अक्षर आकासं 

रिव सुक्ष्म षटवीजमे बटब्रक्षके पमान धित हं | रिववेः 

क्रमकः “ॐ नमः श्षिवायः--शानः सवंविद्यानाम्‌ः आदि 

मन्त्रे समस्त विद्रायके समुदाय इसत षटक्षर मन्त्रके भाष्य 
है] ॐ नमः शिवाय--यहे मन्त दी परमपदे दै । इसी 

`: मन्त्रसे शिवलिङ्गका पूजन करना चाद्ये क्योकि धमः 
अथः कराम प्वं मोक्ष प्रदान करनेवाटे भगवान्‌ शिव 
समूर्णं लोकोपर अनुग्रह कलेके व्यि लिज्ञम प्रतिष्ठित है । 


¢ ५४६ । - ५ : {2 ह पुराणं परत्राश्रेय बरह्मचिच्याक्चर परम्‌ * 





 स्फयिकमणिकी मालय कोप-सम्पत्ति देनेवाटी ओर रुद्र्चकी 
माल सक्तिदाथिनी दै |. उसभ अविटेकेः चसार्वर सद्रक्ष 
उत्तम माना गया है } मेरसहिति या मेष्ीन मास्म भा 
जपम ग्राह्य दै मानसिक जप करते समय मल्क 
मणि्योको अनाभिका ओर अङ्कुषठसे सस्काना चाहिये | 
उपञच जपम तर्जनी ओर अङ्के संयोगसं सणिपरकि 
| गणना करः वितु जपत मेस्का कमी उल्लङ्घनं न करे । 
यदि प्रमादवदा माला शिर जायः तो दौ सो बरार मन्रजप 
क्रे] घण्टा सर्वैवाद्रमय दै । उसका वादन अथ-सिद्धि 
` करनेवाला द 
` गोमूत्र वदमीकमत्तिकाः मस ओर जके शुद्धि करनी 
` चाहिये ॥ १---६ ॥ 


आर मन्दिरं लिवलिङ्गकीः मोसयः 


कार्तिकेय ।! "ॐ नय; स्लिनाय'-- थट्‌ मन्त्र सम्पण 
वेद्ये प्पश्वाक्षेरः अ 





म 





जो मनुष्य रिबलिङ्गका पूजन नद करता हैः वद धर्मकी ` 


प्राचि वञ्चित रह जाता दै । लिङ्गपूजने भोग ओर मोक्ष 
दोनोकी प्राति दयोती हैः इसलिये जीवनपर्यन्त शिवलिज्ञका पूजन 
करे | भले ही प्राण चले जरयः कितु उसका प्रूज्ञन कयि तिना 


भोजन न करे । मनष्य रद्रके पूजने सद्रः श्रीविष्णुके यजने 
विष्णुः सूर्यकी पूजा कलनेसे सूयं ओर शक्तिकी अचनाभै | 
शक्तिका सारूप्य प्राच करता दै । उसे सम्पूणं यक्त तपः दान- 


की प्राधि होती है| मनुष्य लिङ्गकी खापना करके उससे 
करोड़रुना प्र प्राप्त कर्ता ह । जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों 


समय पार्थिव-लिङ्ञका निर्माण करके विद्वपत्रोसे उसका. 
` पून करता दैः बह अपनी एक सौ ग्यारह पटिका उद्धार 
` करके खर्गलोकको प्राप्त होता है ! अपने धनसंचयके अनुसार 
भक्तिपूर्वकं देवमन्दिर निर्म॑ण कराना चादिये | दस्र 


धनिकको मन्दिरनिमाणम यथाशक्ति यव्य या अधिक व्यय 


करनेके समान फल भिख्ता दै । संचित घनके दौ भाग 
धर्मकार्ये व्यय करके जीवन-निर्वादकेः स्थि सममाग रक्तैः 
देवमन्द्र बनवानेवाला अपनी _ 
दृ्धीस पीद्ियोका उद्धार करके अभीष्ट अथकी प्रापि करता 


वृ्योकि जीवन अतिघ्य दै 


है । मिद्धी, च्कडीः ईट ओर पत्थरसे मन्दिर-निर्माणका 
मरः करोड़गना फल दै । आट ईर्यसि मी मन्दिरका 
निर्माण करनेवाला सर्गलोकको प्राप्त दो जाता दै । क्रीड 


धूलिका मन्दिर बनानेवाल भी अभीष्ट सनोरथको प्रास 


करता है । ७--१९ | 


= दस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण्मे ष्देवास्य-मादए्य-वणैन) नामकं तीन सौ सततषसनों अध्याय पुरा हुं ॥ ६२७ ॥ 


तीन सो अद्रुह 


छन्दक गृण आ 


अग्निदेव कवे दहै--वसि् ! अब पँ. वेदक 


` .  मूहमन्त्रके अनुसार पिज्ञलोक्त छन्दोका क्रमद्यः वणन करंगा 1 ` 

र ` मगणः नगणः भगणः यगणः जगणः रगणः सगम्र ओर 
 तमण--ये ट गण हेते ह| सभी गण तीन-तीन अक्वरीके 

है । इनम मगणके सभी अक्षर गुरु ( 555 ) ओर नगणके 
 सवअक्षरच्छु(॥) दते ह । आदि गुदं (3) हेनेमे 
` भगणः तथा आदि ल्घु ( 155 ) नेमे गणः हेता है । 
:  : इसी प्रकार अन्त्य. गुडं ( ॥5 ) हेनेमे स्सगणः तथा 





सर्वा अध्याय 


गुरुरधुकी व्यवस्था ` 


अन्त्यं चु होने (तगणः ( 55) ) होता 


| पादुके अन्तये 
तमान हृख अक्षर विकल्पसे गुर माना जाता दै । 


विसर्ग, अनसार संयुक्त अश्वर ( व्यञ्जन ); जिह्वामूलीय 


तथा उपष्मानीयपे अव्यवहित पूर्वमे सित होनेपर ष्हुस्वः 
भी श्गुर माना जता हैः दीं तोगुरदहैदी। गुस्करा 


कै 


 संकरेत “गः ओर ल्घुका संकेतष्लः है। ये ध्यः ओर श्छ 
गण नहीं दह | वसुः शब्द्‌ आटकफी ओर वेदः चास्की संका 
दैः इद्यादि वाते छक्के अनुसार जाननी चाहिये | १---३॥ 


८. 4 इस्‌ प्रकार आदि आग्नेय महापुरणमे “छन्द्स्सारका कथन, नामक तीन सो अददैस् अध्यय पूरा हओ 1२२८ \। 


 [अध्याय३२८ 1 


क , "+ 








` अध्याय ३२९-३३० ] # "गायत्री से छेकर (जगतीः तक छन्दोके भेद 





तथा उनके देवता आदिका वणन > ५४७ | 





गायत्री आदि छन्दक वणेन 


ग्निदेच कहते है--[ गायत्री छन्दके आट भद्‌ 


ई--आर्षी, देवी; आसुरी; प्राजापस्याः याजुषी, साम्नी 
आचा तथा ब्राह्मी | "छन्दः शब्द्‌ अधिकारमे प्रयुक्त हुमा ई? 
अथात्‌ इस पूरे प्रकरणम छन्द -शब्द्की अनुदरत्ति होती है । ष्देवीः 


गायत्री एक अक्षसक्रीः 'आसुरीः पंद्रह अक्षसकीः प्राजापत्याः 
आठ अक्षरकीः ध्याजुषरीः छः अक्षसेकीः (सम्नीः गायन्री बारह _ | 


 अक्षरौकी तथा आची, अठारह अक्षरोक्री हे । यदि साम्नी 
गायवीमं क्रमशः दो-दो अक्षर ब्टाते हए उन छः कोष्ट 
च्लि जाय; इसी प्रकार आर्ची गयम तीन-तीनः 
 प्राजपल्या-गायवीमे चार-चार तथा अन्य गायत्रि अर्थात्‌ 
देवी ओर याजुषी क्रम्लः एक-एक अक्ष ब्रह जाय एवं 
आसुरी गायत्रीका एक-एक अक्षर क्रमशः छः कोष्ठौम घटता 
जाय तौ उन्ह (साम्नी आदि मेद्सदित क्रमशः उष्णकः 
अनुष्टुप्‌) बृ तीः पक्तिः चिष्टुप्‌ ओर जगती छन्द जानना 
चाहिये । याजुषी, साम्नी तथा आर्च --इन तीन भेदौवाले 
गायत्री आदि रेक छन्दके अक्र्यौको प्रथक्‌ थक्‌ जोडुनेपर 

सप्रको व्राह्मी-गाय्ीः, ब्राह्मी-उष्णिकः आदि छन्द 
समञ्चना चाहिये । इसी प्रकार याजुपीके पहले जो देवी 


आसुरी ओर प्राजापत्या नामक तीन मेद है उनके अक्षरेको ` ` 
पथक्‌-पथक्‌ छः कोष्रोमे जोडनेपर जितने अक्षर होते हैः ` 

वे आर्ष गायत्री 'जार्षा उष्णिक्‌ आदि क्दछते दै! . 
इन मेदोको सष्टरूपसे समञ्चनेवे स्थि चौसठ कषेम सिना = 
चाहिये ॥ १--“ || [ कौषठक इस प्रकार है---] 






बहता पङ्क्ति [ष्प्‌ | जगर्त 
| आक्षर्‌ | अक्षर |अ 











ायत्रीतते लेक 


 भ्पाद्ः' पद्का अधिकार ( अनुवर्तन ) दै । जहो गायत्री 
आदि छन्द किसी पादकी अक्षरसंख्या पूरी न हये; वहं 
८हय्‌", "उव्‌, आदिके द्वारा उसकी पूर्ति की जती है। 
 [ जसे (तत्सवितुवरेण्यम्‌, मे आठ अक्षरकी पूर्तिके चये 
"वरेण्यम्‌, के स्थानम भ्वरेणियम्‌? समञ्च ख्या जाता है| 
'स्वःपते' करे स्थानयै 'सुवःपतेः माना जाता हे 1 ] गायत्री 
छन्द्का एक पाद्‌ आट अक्षका होताहै। 
 भायत्रीके पाद्‌ःका कथन होः वर्ह आट अक्षर ग्रहण कने 
` चाये । [ यदी बात अन्य छन्दक पादो सम्बन्धभे मी है | | 
(जगती, छन्दका पाद बारह अक्षरौका होता है | चिराट्‌के 


तीनका ओर कोई चार पादका माना मया 


अर्थात्‌ जर्हौ 





र्‌ जगती! तक छन्दक भेदं तथा उनके देचत। › खर, वणं ओर गोत्रका वणन 
अग्निदेव कहते है--इस प्रकरणकी पूर्तिं होनेतक ` 


पाद्‌ दस अक्षरेके वताये गये ह } श्रिष्टुप्‌ः छन्दका चरण 
ग्यारह अक्षरेका दै । जिस छन्दका जैसा पाद्‌ वताया गया है ` 
उसीके अनुसार कोद छन्द एक पादकाः कोई दौ पादकाः, केर 

हे । [जेते 


आर अक्षरके तीन पादौका "गायत्रीः छन्द ओर चार पदौका 
“अनुष्टुप्‌, होता है ¦ ] आदि छन्दः अर्थात्‌ (गायत्रीः कहीं 
छः अक्षरके पादोमे चार पादोकी होतीहै । [ जैमे अषेदमै-- 

"दस्रः दचीपतिबेखेन वीकितः । दुरुच्यवनो वृषा लमत 
सामहिः ॥ ] कदी-कदीं गायत्री सात अक्षरके पदतेतीन | 
 पादकी हेतीदहै। [ जैसे ऋग्वेदमै--श्युवाकु हि शचीनां ` 
युवाक्कं सुम्रतानाम्‌। मुसाम काजदाम्नाम्‌ "(१ १७४) ] 








 # पुसणं परमप्ेय ब्रह्विदयक्षरं परम्‌ *# ` 


` | अध्याय ३३० 








॥ 





` वह्‌ सात अक्षरौवारी गायत्री 'पाद-निचत्‌ः संज्ञा धारण करती 


है) यदि यायत्रीका प्रथम पाद आठ अक्षरकाः द्वितीय पाद 


सात अक्षयैका तथा तृतीय पाद छः अक्षरोकाद्ौतो वह्‌. 


` श्मतिष्ठा गायत्रीः नामक छन्द होता दहै । [ जेते ऋम्वेदभै-- 
` (लाप; प्रूणीत भेषजं वरूथं तन्व मम । ज्योक्‌ च सूथ इते +" 
(१। २२। २१) | इसके विपरीत यदि गायच्रीका प्रधम पाद्‌ 
छः; द्वितीय पाद्‌ सत ओर व्रतीय पाद आठ अक्षरोकाद्ोतो 
उसे व्वधमानाः गायत्री कहते द । यदि तीन पादौवाली 


 गायद्नीका प्रथम पाद्‌ छः; द्वितीय पाद्‌ आठ आर तीय पाद 


सात थक्षरोका शे तो उसका नाम 'अत्तिपाद्‌ निचत्‌? हेता है । 
यदि दौ चरण नौ-नी अक्षरोके दौ ओर तीसया चरण छः 
अक्षरोका ह तो वह भ्नागीः नामकी गायत्री होती ह। 
. [ जसे क्रम्बेदमे--'अग्ने तमचाद्वं न स्तोमेः क्रतुं न भद्र 
` हदिस्प्शम्‌ । ऋध्यामा ओहैः ॥ (४।१०। १) ]यदि 
प्रथम चरण छः अक्षरोका ओर द्वितीय-वृतीय नो-नो अक्षयेके 
होतो “वाराही गायत्रीः नामक छन्द होता ३। [ जैसे साम- 


` -कहिरासदम्‌ ॥' ( रर ) ] अवर तीसरे अथात्‌ "विराट्‌" 


 . नामक भेदको कतसते ह | जहा दो ही चरणेका छद्‌ 
हे, वहो यदि प्रथम चरण व्ररह ओर द्वितीय चरण. 


आर अक्षफराद्ोतो वह द्विपाद्‌ विराट्‌ नामक गायत्री 
छन्द दै 


 . ग्यारह अक्षसके तीन चरण 


| होनेपर शश्रिपाद्‌ विराट्‌? 
नामक गायत्री होती 


। [ उदाहरण करृग्ेदम---्ुहीयन्‌ 


 भिन्रधिते युबा रथे चनो मिमीतं वाजवस्यं । इषे 


+ चनो मिमीतं परसुमत्यः ॥ (१।.१२० । ९ ) | || १--४ ॥ 


। | अक्षरोकाश्े तो वेदम उपे “उष्णिक्‌” नाम दिया गया दै 


ध द्वितीय चरण बारह अक्षर्यौका हो ते षह तीन पाका 
`  कङ्कप्‌ उष्णिक्‌" नामक छन्द्‌ होता 





| ध ` | १. उदाहरण ऋमेदम--तवमःने यज्वानां होता पिद्छेषां 
हितिः । देवेभिमौनुषे जने 





| ८  छम्नि रथय नवेचम्‌॥(< 1 <४।.१) 


 स्यासते ।› (५1 ५३। १५) | जत्रप्रथम च्रणवारह अक्षशेका 


| ` (३१ 
` वेदम---“अग्ने श्रड महौ अस्य आदेवयुं जनस्‌ । इयेथ _ | 


[| जसे ऋमेदमै---्तृभि्येमाले र्यतो 
| ५ विचक्षणो । शजा देव सम्ुद्धियः (९ । १०७। १६) | . 


` धेनवो गुः! स्तनाभुजो अश्चिदीः #: ( 
जव दो चरण आर-आठ अक्षरोके ओर एके चर्ण बारह ` 


0 ततीय रि छ द दीज्का ओर दोघ तीन चरण गायत्रीके 
` प्रथम ओर तृतीय चर्ण आठ अक्षरोके द्यं आर बरीचका  कयंतो यह चार चरणोका शती छन्द, हेता हे । इसे 


। [ जैसे छवेदभे-- ` मी जवर पदरेका खान तीसरा चरण्‌ ठे ठे अथात्‌ 


५ `` सुदेवः समहासति सुवीरो नरो मरतः स मस्यैः । यं त्रायध्वेऽ- = ` 
न । (1 । ग | माने संध ८ अस्यास्षते" त स्थानम अस्य आप्ते › इस प्रकार | 
= द्वीध-ब्युह्‌ करनेसे पादक पूतिद्येतीदै। 

(2 4६.1.12). 


( २. ऋ्ेदे यथा--ग्रेष्ठ बो अतिर्थिं स्तुषे मित्रमिव. प्रियम्‌ । ५ उसीसे यह भी गतां हो जतत 


 : संक्षा बतानेक्ै लिय पुनः उच्छेख किया. गमा है । 





मणिके 


जर द्वितीय-वृतीय चरण आट-आठ अक्षरेके हौ तो "पुर 
उष्ण नामक तीन पादवाख छन्दः होता है | [ जेे 


 कऋगवेद्भै--'अष्स्वन्तरतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये । 
देवा भवत वाजिनः। (१ । २२ । १९) | जवर प्रथम ओर 


द्वितीय चरण आटठ-आट अक्षरोके हों ओर ततीय चरण 


ब्रारह अक्षयौका हो तो "्परोष्णिष्‌' छन्द्‌ होत! है । [ जैसे 
 कऋरग्वेदये--“अभ्ने वाजस्य गोमत दैशानः सहस यदह 


अस्मे प्रैहि जातवेदो महि श्रव॑ः ॥ ( १1७९) ४) | 


 सात-सात अक्षयोके चार चरण होनेपर भी (उष्णिक नामक 


युबतीनास्‌। पचि वौ अघ्न्यानां प्रेनूलामिषुध्य्ि।*(८ । ६९ ।२)] ` 


आट-भाट अक्चपके चार चरणोका "अनुष्टुप नामक ` 


छन्द होता दै । [ जसे यजुवैदमे--"सहकीषौ पुरुषः सदस्राश्चः | 


सहखपात्‌ । स भूमिं सवतः स्प्रुत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्खरम्‌ ॥* 


तृतीय चरणेमिं वारह-वारह अक्षर होते दै । द्र वह दैः 


जिसका मध्यम अथवा अन्तिम पाद आठ अक्षरकरा हो तथा 


षष दौ चरण बारह्-वरारह अक्षरके हँ । आठ अक्षरके मध्यम 
पादवाले श््रिषाद्‌ अुष्टुपश्छ उदाहरण [ नैते ऋग्वेदमे- 


 पथूपु भ्र धन्व वाजसातय, परि वृत्राणि सक्षणिः। द्विषस्तरध्या 


णया न दयप ॥*( ९} ११० { ) | तथा आट अक्षरके 


अन्तिम चरणवले "त्रिपाद्‌ अनुष्टुप्‌षका उदाहरण [र सवेदमे-- 


कुस्म , धातसमभ्यमिभरिणे नै सा ङ्त नो गृहेभ्यो 
{4.11 
यदि एकं चरण (जगतीः ( अर्थात्‌ बारह अक्षरा ) हो 
धात्‌ आरट अक्षरे )} 








६. स मन्त्रम “मत्यं फे स्थाने व्यृष््की रीतिसे (मतिमः 


 : ४. पचे इकोकये 'उण्णि्‌' छन्दा जो रक्षण द्विया गया ह; 
। य “परोष्णिक्र' यद्धं विशेष 


] अनुष्टुप्‌ छन्द कीं कही तीन चर्णोका भी ` 
` होता दै । शन्निपाद अनुष्टुपः दौ तरहक हेते है 1 एक तो 
वह है जिसके प्रथम चरणमै आठ तथा द्वितीय ओर 


बही जगतीका पाद हो ओर 
 . द्ँतो उषे "पथ्या ब्ृहतीः कहते है| [ जैसे सामवेदमे-- 
भमा चिद्न्यद्‌ वि्ंसत सखायो मा रिषण्यत । इन्मित्‌ 
स्तोता वृषणं सचा सुते सुडुरक्था च रशांसत ॥* 
 ,  ( २५२) ] जव पहलेवाख '्नगतीण्का चरण द्वितीय पाद दहो 
` जाय ओर शेष तीन गायत्रीके चरण हों तो न्यङ्कुसारिणी 


गायत्री छन्दके हौ तो 









बृहतीः नायक छन्द होता है । [ जैसे ऋष्वेदम-'मस्स्यपायि ते 
महः पात्रस्येव हरिवो मस्र सदः । वरषा वे वृष्ण इन्दु्वाजी- 


 खहस्रसातमः* ॥ ( १ । १७५। १ ) | आचार्यक्ोष्टुकिके मते 
. यहं ( न्यङ्कुसारिणी ) (स्कन्धः या रीवा? नामक्र छन्द है 
 यास्काचा्यंने इथे दी उरोबृहती नाम दिया है| ज्र 


अन्तिम ( चतुथं ) चरण (जगतीषकरा हौ ओर आरस्मकरे तीन 


चरण गायत्रीके हँ तो "उपरिष्टाद्‌ बृहतीः नामक छन्द्‌ होता है । 


वही 'जगतीका चरण जव पहले हो ओर शोष तीन चरण 
उषे "पुरस्ताद्‌ ब्रहती छन्दं 
कहते हँ । [ जसे ऋरग्वेदम---“महो यस्पतिः शस्वसो असाम्या 


महो चरुम्णद् ततुजिः । सता वच्नस्य ष्णोः पिता पुत्रमिव ` 
 प्रिषम्‌ ॥*(१०।२२।३) ] वेदम कदी-कदीं नो-नौ अक्षरोके 
चार चरण दिखायी देते ह । वे भी श्बृहतीः छन्दक ही अन्तरगत 
दै 1 [ उदादरणके ल्थि ऋग्वेदे न्तं त्वा वयं पितौ 


वचोभिगोवो न हन्या सुषूदिम । देवेभ्यस्त्वा सधमादमस्मभ्यं 
त्वा सधमादम्‌ ॥ ( १ | १८७ । ११ )} | जरह पहले दस 
अक्षरके दौ चरण ह्यः फिर आछ-अक्षरोके दौ चरण हो, उसे 
भी श्हतीः छन्द कहते है । [ जैसे सामवेदभे--“अग्ने 


 विवस्वहुषसश्चित्रं शधो अम्य । आ दुष जातवेदो वहा 
त्वमद्या देवौ उषदधंः ॥ (४० } ] केवल (नगतीः छन्दके तीन ` 
चरण हँ तो उसे "महाबृहती कहते दँ । [ जेते ्रम्वेदमे-- 
"अजीजनो अरत मव्य, ऋतस्य धर्स॑न्नद्धतस्य चारुणः । 
सदासरो वाजमच्छासनिष्यदत्‌'“” || ( 


० | ४) | ताण्डी 
` ५. पिद्ञलसूत्रम 'स्कन्धोयीवी' नाम आया है । 
£. इसका उदाहरण सामप्रेदमें दस प्रकार दै--“अग्ने जरित- 


= विदपतिस्तमानो देव रक्षसः । चप्रोषिवान्‌ गृहपते म्यौ असि 


दिवस्पायुदुरोणद्ुः ॥ (३९ ) 


| ७. आटठवं दलोकके उन्तराधमे जो श्ृहती छन्द ष्का लक्षण 
 . दिया गया उसीसे यह भी गताथंदह्यो जाता दै; फिर भी घिरी 
संशा देनेके ल्य यो पुनरुक्ति की गयी है। 


८. ९५--१०. इन प्न व्युहकी रीति या "निचत्‌, मानकर 


पूति की जनीदहे। 


प तीन चरण गायचीके 


"गायत्रीःसे छे कर (जगतीः तक छन्दोके मेद तथा उनके देवता आदिका वणेन # ५४९ | 





1 1 


नामक आचार्यके सतमे यही पतो श्वृहतीः नामक इन्द्‌ 


हे ` ५--१ ० || | | | | 
{दो पाद वारह-वारह अक्षरोके आर दो आट-आट. ५ 


अक्षरोके हा, वर्ह नामक छन्द्‌ हेता "पडक्तिः है । यदि विषम | 
पाद्‌ अर्थात्‌ प्रथम ओर वतीय चरण पूर्वकथनाचसार बारह-  _ ' 


बारह अश्वरोके दँ ओर रेष्र दोनों आठ-आठ अक्षरोकेतो उसे 


सतःपङ्क्तिः नामक छन्द कहते द । [ जेते ऋष्वद्मै--“ं स्वा 1 


देवासौ भनवे दधुश्हि यजिष्ठं हव्यवाहम । यं कण्वो ठ 
मेध्यातिथि्धनस्प्रतं यं बरषा यञ्युपस्व॒तः ॥* ( १।३६।१० )] 


य॒दि वे ही चरण विपरीत अवसे हः अथात्‌ प्रथमतृतीय चरण ` 


आर-आठ अक्षरोके ओर दितीय-चतु्थं वारह-वारह्‌ अक्षरोके 


तो भौ बह छन्द सतःपङ्क्तिः ही कदलता है | नैते | 
ऋण्वेदमे--“य ष्ये श्रावयत्छखा विद्वत्‌ स वेद्‌ 


जनिमा पुर्ष्टुतः । तं विद्ये मानुषा युगे, इन्दं हवन्ते तविषं | 
यतासुचः ॥ ( ८ । ४६ । १२ ) | जवर पटक्के दोनों चरण 
ब्रारह-बारह अक्षरोके छ ओर रेष दोनो आट-ाट अक्षयोकेः 


तो उते शर्तारपकक्तिः कहते है । [ म्प्य स्येकमे बताये 
हु “पक्तिः छन्दके लक्षणते ही यह गतार्थ हो जाताहै, ` 


तथापि विष संज्ञ देनेके व्यि र्हा पुनः उपादान का 
गया है ] सन्नर्राह्मणये इसका उदाहरण इस प्रकार है-- 
'काम वेदते सदौ सामाति समानया असु सुरा ते अभवत्‌ | 


परमत्र जन्मा अग्ने तपसा निर्मितोऽसि # | जत्र 


अन्तिम दो चरण वारह्‌वारह अक्षरोके हों ओर आसरम्भके ` 
दोनो भर-भाठ अक्षरके तो (आस्तारपहक्तिः नामक छन्द 


होता है | [ जैसे ऋग्वेदमै---भद्रंनौ अपि बातय, मनो 


दक्षमुत कतुम्‌ ! अधा तै सख्य अन्धकस्मी वि वो मदे रणन्‌ 


गावो न यवसे विवक्षसे ॥ (24. 41 ) ध यदि 4 | 


बारह अक्षवाटे दौ चरण ब्रीचमे हयँ ओर प्रथम एवं चतुर्थ 
च्ररण आठ-आाठ अक्रौके हों तो उसे विस्तार-पकक्तिः 

ते दह। [ जैने ऋग्येदमे--"जभ्ने तव श्रवो वयो, महि 
भ्राजन्ते अर्चयो चविभावसी । चहद्धानी श्षवसा वाजम्मुकंथ्यं 
दधासि दष्ुषे छवे ॥ ( १० । १४० ¦ १ )| यदि ब्रारह 


 अक्वरोवटे दौ चरण व्राहर हौः अर्थात्‌ प्रथम एवं चु 
चरणके रूपमे हँ ओर बीचके द्वितीय-तृतीय चरण आर-आढठ | 
 अक्षरौके हँ तो वह संस्तारपङ्क्तिः नामक छन्द होता दै! | 





` १६. य्य "नामा असि, पनिमितः जसि-श्स प्रकार सुषिन्ूहते | 


पादपूर्ति की जाती है । कात्यायनने इसे गायत्री छन्द गिनाडहे। ` | 


 सायणनैे शपे द्विपदाः कदा ड 





।  # पुराणं परमाश्रयं ब्रह्मविदयाक्षरं परम्‌ # 






का छ क, क ह कि नि 








` [जेमे क्रग्बेदभे--पितुश्वतो न तन्तुमित्‌ सुदानवः प्रतिदध्मो 


यजामसि । उषा अपं स्वसुस्तमः संवततंयति वतंति 


सुजातता ॥ (१० । १७२ । ३ ) पचपच भक्षरैके चार ` 
पाद होनेपर अक्षरपङ्क्ति नामक छन्द होता है| [ जते. 


ऋग्वेद द्ुक्रेतु देवी मनीषा । अस्मत्‌ सुतष्टी रथो 
 न.वाजी ॥' (७ ३४। १ ) ] पच अक्षरोके दो ही चर्ण 


.  होनेपर "अल्यश्चः-पङक्तिः नामक छन्द कहलता ह । अर्हौ 


`  रपौचिर्पच अक्षरोके पोच पाद हौः वौ 'पद-पङक्ि' नामक 
. छन्दं जानना चा्धिये। [ भसे क्रम्वेदमे--श्धृतं न पूतं 
। ` प्नूरपाः श्चि हिरण्य तत्ते कमो न रोचत स्वधावः ॥› 


4 ॑ ( ४ ]..25 | ६ ) | जम पूछा चरण चार्‌ अक्षरोका; 


 दृखस छः अक्षरोका तथा शेष तीन पाद्‌ ्पौचर्पोच अक्षरोके 


दयं तो भी "पदपङ्क्तिः छन्द ही ताद | ठट 


 अक्षरोके पच पदक "पथ्यापङ्क्तिः नामक छन्द कहा 
गया दे) [ भे ऋग्वदमे--“अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया 
भधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया सती योजा 
1. च्वि ते हरी ॥(१।८२। 
 : ` छः चरण होनेपर 'जगत्ती-पङक्तिः. नामक छन्द होता दै। 













निष्टुपुः अथौत्‌ ग्यारह अक्षरोका एकं पाद्‌ हो भौर 
। : शरिष्टुलनयोतिष्मती' नामकं छम्द होता दै । इसी प्रकार 
ज्र एक चरण (जाती का अर्थात्‌ बारह अक्षरौका 
` भौर चार्‌ चरण ग्गायतरीः के ( आट-भाट अक्षरोके ) 


9 : | ः य॒दि पहल ही न्रण ग्यार अगृक्षसेका हो अर ॥। 


` नामक वष्टुप्‌ छन्द होता है ओर यदि पद्म ही 









क १२ यहं “निचत्‌? होनेसे एक अकषरकी ` पूना दे! 








` समक्षना चाये 
२४. उद्राणः कणवेदर्म--तमुष्टुदीन्रंयो हस त्वाय 


` क्ित्तमसो विहस्ता 1 (-१) १७३ 1.५ ) 





| आट-भर अक्षयौके 
[ जैमे मन्तव्राह्णमै--'ेन श्थियमहृणुतं येनापाश्रषतं ` 


` सुराम्‌; येनाक्षामभ्यषिचचतस्‌ । येनेमं प्रध्वीं मही यद्र 
| तदश्विना यग्रास्तेन मामभिषिञ्चतम्‌ ॥' ] | ११--१४ || 


` भरर अक्षरोके चार पाद छ तो पच पदोका 


हयौ तो उस्र छन्दका नाम (जगती-ञ्योतिष्मतीः होता है। ` 
`. चार चरण आठ-आठ अक्षपेके हं तो ्ुरसाज्ज्यो्हि | 


चरण बाद अक्षरोका तथा शेष चार चरण अ-माठ्के 


1 १३. यदह भूरि, दोनेसे एक भक्षरकी अधिकता ह| अन्यत्र | 
भी मक्षरकौ म्यूनता या अभिका दीखनेपर श्सी प्रकार 


शूसे मघवा यो रथेष्ठाः | प्रतीचश्चिद्‌ यो धीमान्‌. वृषण्वान्‌ ववनष- | 











हो तो पुरस्ताञ्ज्योत्तिः नामकं जगती छन्दं ` हेता है। 


जय मध्यम चण गपरारह्‌ अक्षं आर अमि पीतः दो-दो 
न्रण आट-आाय्के ह तौ ममप्ये-ज्योलति , नामक्‌ विष्ट्रप्‌ 


छन्द होता दै; इसी प्रकार जत्र सध्यम चरण वार्ट्का तथा 


दि-अन्तफे दो-दो चरण आ्-आय्कै हं तौ प्ये 


 उयोर्तिं › मामक जगती छन्द होता है| जवर आरम्भे 
वार चरण आख अक्षरत हयं तथा अन्तिपि चरण 


ग्यारह अक्षरोका हो तौ उभ (उपरिष्टाञ्ज्यो्िः नामक 


च्िष्टुप्‌ कते है । इसी प्रकार जप्र अष्ठिके चार चरण 
पूर्ववत्‌ आट-आर्के हयँ ओर अन्तिम पाद्‌ व्रारह्‌ अक्षरँ- ` 
तो उसका नाम व्यप्रण्िज्ब्योतिंभ जगती 


करा रही 


छन्द टोता द | ९५४ ॥ 
गायत्री आदि सभी छन्दकः एक पादय यदि पचि अक्षर 
† तथा अन्य पादम पटेकरे अनसार नियत अक्षरदी शै 


तो उस छन्दक नाम शङ्कुमती, होता है । [ जेते प्रथम पाद्‌ 
पचि अक्षका ओर तीन चण छः-छः अ्षतैक। होनेपर उपै 
'ङ्कमती गायत्रीः कह सक्ते दह | | जव्रएक चरण छः अक्षरोका ` 
हो ओर अन्य चरणणौमे पहले बताये अनुसार नियत अक्षर ही हों 


तो उसका नाम 'ककुदमतीः होगा | जह तीन पादवाले छन्दके 
पहले अर दुसरे चरणमे अधिक अक्षर हौ ओर व्रीचबालेपने 
बहुत ही कम होः व्हा उस छन्दका नाम "पिपीलिकमध्या 
होगा । [ जसे त्रिपदा गायव्रीके आदि ओर अन्त चरण आट- 





१५. उदाहरण ऋश्वेदमे--अगोध्याग्निञ्मं उदेति चयो व्यूषा- 


श्चन्द्रा मह्यावो अचिपरा । आयुक्षातामश्विना यातवे रथं प्रासावीष्वः 
सतिता जगत्‌ प्रथक्‌ ४५०, 1 449. 1.4 ) 


१६. उदाहरण मन्त्रबराह्यणमे--हम तसुपस्थं मवुना संसृजामि । 


परजापतेसुखमेतव द्वितीयं तेन पंसोऽभिमवासि, सर्वान्‌ कामान्‌ वशिन्यसि 


राज्ञी ॥ 
१७, उदाहरण ऋेदमे--वरहदमिरण्ने अचिभिः द्युक्रेण देव 


 दछयोचिषा 1 भरद्राजे. समिधानो यविषय रेवन्नः शुक्र दीदिषि 
द्युमत्पावक दीदिहि । ( ६ । ४८ । ७ ) 


१८. उदाहरण मन्त्र-नाहणमने --अग्निं क्रम्यादमङ्गण्वनू, 
गुहाना सीणसुपस्वम्‌ । ऋषयः पुराणाः) तेन आस्यमङ्रण्वं त्रश्ुद्ध 
त्वयि त्वदधान्रु । 


१९. उदाहरण कऋगरेदमे---नवानां नवतीनां विषय 
` रोपुषीणाम्‌ | स्वासामम्रमनामा अरे अष्य योजनं हरिष्ा मधुला ` 


धा चकार्‌ ॥ (१) १९१ १३.) 


अध्याय ३२३० 


[क ० क 10 ॥ 











छ अध्याय ३३१ ] ५ 


गैः उत्ति आदि छन्द, गण-छन्द्‌ ओर मा्रा-छन्दोका निरूपण # ` 





` आट अक्षरे हँ तथा बीचवाला चरण तीन; चार या रपि 


` अक्षर्क्रादहो तौ उसे पिपीलिकमध्या कर्मे | | इसके 
विपरीत ज्र आदि ओर अन्तवाे पादोकरि अक्षर कम 
` दय जर ब्रीचवास पाद्‌ अधिक अक्षका द्योतो उस्न त्रिपाद्‌ 


५ ॥ ६५ दि दन्द ॥ अभरमध्याः कते हँ | यदि गायत्रीः ॥ 
या (उष्िकूः आदि छन्दो केवल एक अक्षरकी कमी होः 


उसकी “निचत्‌? यद्‌ विदोष संञा होती दै! एक अक्षरकी 
अधिकता होनेपर वह छन्द (मूरिक्‌ः नास धारण करता ३ । 
दस प्रकार दौ अक्षमौकी कमी रहूनेपर. विराट 
दो अक्षर अधिक दोनेपर श्छराट्‌, संशा होती दै । 
 पदिग्ध अव्रामे आदि पाद्के अनुक्षार छन्दका निर्णय 
करना चाद्धिये | [ जैसे कोई मन्त्र छव्व्रीस अक्षरका है, उसमे 


` गायत्री दो अक्षर अधिक्र हैओर उष्निकपे दो अक्षर क्रम - 


 एेसी दसप्नं वह्‌ चवय गायत्रीः छन्द दै या धविरुड 
दिणकः {:---ेै संर द्युक्तस्य यरि मन्तरका पटा चरण 


ओर 


` प्गायत्रीण्ते गिल्ता हो को उमे प्वराड गायत्रीः कमे ओर यदि 


प्रथम पाद्‌ (उष्णिक मिचता ह्ये तौ उसे धिय उष्णिक 


कह सकते हँ । दसी तष्ट अन्य मी समन्चना चि ] 
दसी प्रकार देवताः स्वरः वणं तथा गोच आकि द्वारा | 
सेदिग्वश्यल्यै छन्दक्रा निर्णय दये सकता दै । गयत्री अदि 


छन्दोके देवता करमशः इस प्रकार दै --अगनिः सूरः चन्रमा; ` 
वृहस्पतिः यित्रावरणः इन्द्र तथा व्रिवेदेव । उक्त छन्दोके 


पवर ई-“पडजः आदि । उनके नाम क्रमशः पेर्है-प्रइज, र 
ऋषभः गान्धारः मध्यमः पञ्चमः भवत ओर निषाद) खतः ` 


सारंग, पिाङ्ग क्ष्णः नीरः लेदित ( छल ) तथा भौर--पे ` 


करमशः गायवी आदि छन्दक वणं हँ | कृतिः नामवले छन्दोका 
र्ण गोरोचनके समान दहै ओर अतिच्छन्दोका वणं दयामलः ` 

हे | अग्निवेदयः काद्यपः गोतम) अङ्गिराः भार्यः कौयिक 
तथा वसिष्ट--ये क्रमदाः उक्त सात छन्दक. मत्र बत्तयि `. 


गये है || १६-२३ ॥ 


धस प्रकर अद्‌ आस्नय महपु्मणर्मे च्छन्दस्सारका कथन नप्र दीन कौ दीसर्म अध्याय प्र्‌ द्मा ॥ ६६० ए 
व ध 


उत्ति आदि छन्द, गण-छन्द ओर मात्रा-छन्दोक्षा निरूपण 


अग्निदेव कहते है-रसिष्ठजी | एक तौ चार अक्सो 
का “उत्कृतिः छन्द होता है | [ जैसे यनुर्वदम--श्टौता 
` यक्षदशचिनौ छगस्व° इत्यादि ( २९। ४१) ] “उछति 


छन्दर्मेधे चास्चार्‌ घ्रटाते जार्ये तो क्रमशः निम्नाङ्किति छन्द 


दते हैमो अक्षगेकी (अर्भतः, छानते 
धसंस्छेतिः; वानरे अक्षरौकी शिकरुति, अरासी अक्षरोकी 
८अल्रतिः; चौरासी अक्षगौकी प्प्रकरंतिः अस्सी अक्षयकी 
 च्छरत्ति; चछिद्तर अक्षरौकी 'अधिंकरतिः; व्रह्तर अक्षरोकी 

'८अभिद्तिः भादि छन्दके उदाहरणका प्रतीकमात्र यहं 
दिया जत्रा दैः विज्ञेष जानक्ारीके चयि वेद्यम अनुस्रधान 
करना चाहिये । यजैदे---“देवो अग्निः खिष्टकत्‌ देवान्यक्षत्‌ 
इत्यादि ( २१ । ५८ ) । २. यजुवैदे---ष्देवो अग्निः खिष्रत्‌, 
सुदरविणामच् : कविः इत्यादि  । ३. मे सोमाः सुरामाणाम्‌' 
$त्यादि । ४. (मगा अनुप्रदुक्ताभिन्द्रौ यातु पुरोगवः" शत्यादिः । 
५. पक्रतेख्दाष्रणम्‌--्ूर्य॑ध मा मन्युश्च मन्युपतयश्च इत्यादि 
प्रातयाचमनमन््रः । ६. यजुर्वदै--सुप्णोऽसि गसत्मोँखिः सत्िवृते 


मक्षराकी 





हिरो यायत्रम्‌" इत्यादि ( १७ । ७२) । ७. तछवेदे--्सदहि 
विष्वभि इत्यादि ( ? 


र्धा न मारतं तु । १२७ । ६ ) । 


५१/ 


अध्यय 





धृति अङ़तठ अक्षरैकी 'अत्यषि; चौसठ अक्षसैकी 
यष्टि, साट अधरयोकी 'अतिरयुक्वरी छप्पन अक्षयोकी 
टक्वरी ; वावन अक्षरयेकी (अतिजगती तथा अड़ताखस 
अक्षयेकी (जगती होती दै । यर्दतक केवल 
छन्द है | यहेमि अगे लोकिकं छन्दका अधिकार है. 
वगायव्ीश्ते सकर चिष्टपुः तक जो अआर््रछन्द्‌ वैदिकं 
छन्दोम भिनाये गये ईह, वे लोकिकं छन्द भी दहै | उनके 
ऋवेदे--*अवमह श्र दृष्टि श्रुधि नः श्लुदोच दि बौः०' 
त्यादि ( १ । १३३ ।६) । ९. ऋण्वेदे--अदद्रि गातुर्शवे 
वरीयसी पन्था कतस्य समयंस्त रदिमभिः० › इत्यादि ( १ । १३६ । 
२) । १०. ऋम्वेदे -शभिकटुकेषु महिषो यवाशिरं तु विशुष्म' 
इत्यादि ( २।२२।१)। ११. ऋम्ेदे--एाकं जातः क्रतुना 


# म 





 साकभोजक्षा ववक्षिथ०' . शत्यादि( २ । २२ । ३ )। 
१२. ऋगेदे--श्रीसखस्मे पुरोरथ, न्द्राय सषमर्चत्‌०› शत्यद्रि । 


१३२. मन्तरब्राह्मणे---पमा ते गृहेषु निरि घोष उत्था ०› इट्यादि । 


१४. सामेदे--दम स्तोममहंते जातवेदसे रथभिव सं मदेमामनीपया। = ` 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसदि, अग्ने सख्ये मा रिषामा वय॑ ` `, 


तव ॥' ( ६६ ) 





वैदिकि 


„ . उष्ण्किं ओर गायत्री 


त ण्या णो न 


| # युराणं परमाश्रयं ब्रह्मविद्याक्षरं परम्‌ # ` 





, नाम इस प्रकार ै--विष्टपः पक्ति; बृहती; अनुष्टप्‌; 
गयी छन्दमे क्रमशः एक-एक 
अक्षरकी कमी होनेपर स्युप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मध्याः 
॥ 'अल्युक्तारयक्तः तथां (आदिः नामक छ्द्‌ होते ई । १-४॥ 
` छन्दके चौथाई भागको प्पाद्‌ः या न्चूरणः कते द| 


¦ [छन्द तीन प्रकारके दै--गणच्छन्दः माव्रा-छन्द ओर. 


` अक्षरच्छन्द्‌ ] । पहले “गणच्छन्द' दिखरया जाता हे । 
चार रधु अक्षरी प्गणः संज्ञ होती दै! [ आर्थाः 

 सक्षणोकी सिद्धि ही इतत संज्ञका प्रयोजन दै। | ये रण 
पाच द| कीं आदि गुरु (9) ); कीं मध्य गुख (1 5 ) 


(1 नारौ अक्षर चश (1 होते र| | एक ध्गरुः दो च्टघुः 
` अक्षरोके वररावर होता दै; अतः जर्हो स ल्घु हैः वहो चा 
अक्षर तथा जरह सव्र गुर दैः पर्दा दौ अक्षर दिखाये गये 
है| ] अव (आर्थाकरा लक्षण बताया जता दै | सदिं सात 


 ग्णेकीः अर्थात्‌ तीस मात्रा या तीत लघु अक्षरकी आधी 
 भआर्याः होती है| [ आयम गुखर्णको दो मावा यादौ 


` हु मानकर गिनना चाये । | (आयाः छन्दके विषय 
 गरणेमे जगण (5) ) का प्रयोग नहीं होता ¦ रु 
छठा गण अवद्य जगण ( ] 5 । ) होना चाये । अथवा 


` वह नगण ओर्‌ च्छु यानी सव-का-सवर ल्घु मी हो सक्ता दै } 
` जब छठा गण स्व्रका-सव ख्घुदह्ो तो उस गणके द्वितीय ` 


` -अक्षसये सुबन्त या तिडन्तलक्षण पदसंजञाकी प्रदत्त दती दै 
यदि छठा गण मध्य गुरं (1.5 | ) अथवा स्व॑ख्घ्ु ( । | | | ) 
हे ओर सावां गण भी सर्वल्छु दी दोः तो सात गणके प्रथम 


अक्षरे 'दणसंल्ाकी प्ठृत्ति होती दै । इसी प्रकार जव आ्यकि 
~ येदोनों छन्द एक. साथ नदीं रह सकते । यदि ण्क अर्मे भी 
` भविपुल्यण्का लक्षण संघटित हमा तो उसका पथ्यात्व नष्ट हो जाता 
क्योकि धिपुला' छन्द उमयाश्रय है; वह पूर्वीेम, उत्तरा 
 तथादोरनोभि भी रद सकता दै ! अव '्विपुलाका जहौ अंशा भी 
हो, वहो (पथ्या प्रवेश नहीं दहो सकता । पथ्या" छन्द एक 
 संशसे मी विकल हो जाय तो वही शविपुलाण््ा विषय होता है 


१, चदादहरण-- . ` 
द्ीपदन्यसादपि मध्यादपि जलनिपेदिशलोऽप्यन्तात्‌ । ` 
सनीय इ्चरित्ति घटयति विपिरमिमतमभिमुखीभूतः ॥ 

२. सा जयतति जगत्यायौ दैवी दिवमुत्पतिष्युरतिरचिरा । ` 

याद्दयत ओ  गगनतछे 
३. रूपान्तरेण देदीं तामेव स्तौमि सपदि किल मक्षिषिः । ` 
पादस्परषखादिव . मीलित्तनयनोऽभवद्‌ 
` "वर्षं “मिस्पदि"यदीचछलागणदहै, इसमे द्वितीय भक्षरसे 

॥ ९  पदकाभारम्भडहै! 


४, बरहक्षत्रकुलीन प्रलीनसामन्त्चक्रतुतचरण्‌ः । 


। ^ ५ ` सकलसुक्चतकपुजञ भीमान्‌ युज्जश्िर जयति ॥ 
 / जयति भुवनकवीरः सीरायुषतुल्तिविपुरुवल्विभवः । 
 सु्षः॥ ` 


3 . | ध  ; सनवरतवित्तवितरणनिनितचम्पाथिपो ` 


पादकाविराम होता दैः उसे ध्पथ्याः माना गया 


वस्वोत्पातविदयद्विवं ॥ ` ` ` 


यस्याः ॥ ` 


उत्तरार्ध-भाग प्रवो गण सर्व्घु होतो उसके प्रम ` 
अक्षे दी पदका आरम्भ होता दै" | आयति उत्तरां भागे 


छठा गण एकमा खपरु अक्षरा (| ) देता दै । जित 
आयकरे पूर्वां ओर उत्तपर्धमे तीन-तीन ग्णोके बाद्‌ पले 
|} ^--८ ॥ 


जित आर्यक पूवार्धमे या उत्तयार्धतं अथवा दोनोमे 
तीन गणोपर पादविसम नही होताः उत्करा नाम ध्विपुखः | 
होता ३ । [ इत पकार इसके तीन मेद देते ईदै--१-आदि 


विपुष्छः २-अन्त्यविपुखा तथा ई-उमयविपुल्य । इनमे पहलीका 
| नाम प्युख-विपुल्, दूसरीका (जघनविपुखः तथा तीसरीकरा | 
कदी अन्त्य गुर ( \ 5); कदीं सर्वगुरं (55) ओर कीं भ्म 


हाविपुखा? है । ] इनके उदाहरण क्रमशः इस प्रकार है-- 
-स्निग्धच्छायालावण्यकेदिनी किंचिदवनतवीणा । ` 
मृखविपुला सौभाग्यं रुभते शखीत्याह माण्डव्यः ॥ 
--चित्तं हरन्ति हरिणीदीर्ध॑द्याः कामिनां करारूपः | 
नीवीविमीयनव्याजकथितजघना जघनविष्ुला ॥ 
३~-या शची कुचकखदानितम्बमण्डरे जायते महाविपुखां। ` 
 गम्भीरनाभिरतिदीर्घरोचना भवति स्र सुभगा॥ 
-- प्ले पमे पूवारधमैः दुसरे उत्तमे तथा तीसरेभै 
दोनों जगह पाद-वियाम तीन गणस आगे होता दै“ । जिस 


 ५-६. स जयति वात्रपतिराजः पकलार्थिमनोरथकवल्पतरः 1 
| प्रत्यथिभूतपाथिवलक्ष्मीदर्दरणदुरुल्तिः =  ॥ 





` ७, पथ्याशी व्यायामी खली जितात्मा चरो न रोगी स्यात्‌ । 
यदि वचसा मनसा वा द्वति नित्यं न भूतेभ्यः ॥ 


. ष्पथ्या, ओर ¶विपुल्णाभमै सदानवस्थारूप विरोध है; भतः 


अतः वदँ विपुराण्की प्रक्षि अनिवायं है । ष्थ्या' जौर व्वपलाग्मे 
कई विरोध नहीं दहै; अतः हने बाध्य-वाधकभाव नहीं रोता । 


स विषयका संक्षिप्त सम्रह मीचे लिव दरोर्कोमे दै-- 


एकव भवेत्रि पथ्या विपुलास्तिखस्ततश्चतस्चस्ताः । 


 चपलमेदेंखिभिरपि भिन्ना शति षोडायौः स्थुः ॥ 
= सीतिचतुष्टयमित्थं प्रत्येकं पोडमकारं स्यात्‌ । 
साकल्येनायौणामन्षीतिरेवं विकल्पाः 


(व 














# उक्ति मादि छन्द, मण-छन्द जोर मातरा-छन्दोका निरूपण # 





 आर्या-छन्दभे द्वितीय तथा चतुथं गणं रुख अक्षरोके भीचभे 


 दनिके साथ ही जगण अर्थात्‌. मभ्यरु ८ ! ऽ । ) ह, उसका 


नाम (चपलाः है | तार्थं यह है कि ध्वपला? नामक आयाम 
 . म्रथम गण अन्त्यगुङ ( ! ] ऽ ) तृतीय गण दो रुख (ऽऽ ) 


तथा पञ्चम गण आदिगुर (ऽ) } ) होता ३! शप्र गण 
पूववत्‌ रईइते ई । पूवार्धमे '्चपला्का लक्षण हो तो उस 
आर्याका नाम शसुखचपंखः होता है । परार्ध चपलका लक्षण 
शेनेपर उसे (जघनचप॑खः कते है । पूर्वार्धं ओर परार्घ-- 
दोनों चपलाका क्षण संघटित होता हो तो उसका नाम 
` ` 'महाचप॑लः है जँ आर्याके पूर्वर्धके समान ही उत्तरार्ध 


ग्व प्पथ्या', तीन "विघुला, कुर व्वार भेद दप । इ्न्मसे 
रत्येक छन्द "चपला तीन भेदोसि भिन्न होकर बारह प्रकारका रोता 
दे ) वारह ये भौर चार पडकेके- यों सोलह हप । न सोलूदेकि 
"गीतिः मादि चार मेदोढारा मेद होनेसे चौसढ मेद होते ह । 
पदलेवे सोकह ओर चौसट- कुक असकषी हण । श्स प्रकार 
'आयौग्के अस्पी सेद रै ।' 


९. पथ्यापूवक सुखचपराका उदाहरण-- | 
 भतिदारणा द्विजिह्वा परस्य रन्धानुसारिणी कुटिल । 
| दूरात्परिहरणीया नारी नागीव मुखचपला ॥ 
`. भादिविपुरपूवंक सुख्चपलाका उदाहरण-- ४ 
यस्याश्च लोचने पिङ्गर नवौ संगते मुखं दीरष॑म्‌ । 

विपुरोन्नताश्च दन्ताः कान्तासौ भवति सुख्चपखा ॥ ` 
रभयविपुकापूवक सु ्-चपलका उदाहरण-- | 
विपुलाभिजातवंशषोदभवापि रूपातिरेकरम्यापि । 

निस्सायेते गृहाद्‌ वश्कभापि यदि भवति सुख्चपला ॥ 





` १०. पथ्यापूवंक जघन चपलाका उद्राहरण-- | 
 यत्पादस्य कनिष्ठा न दृश्यति मदहीमनाभिका वाप । 
सा स्वेधूतेभोग्या भवेदवद्यं जधनचपरा ५ 
क अन्तयविपुरपूरवंक जयनचपलाका उदाहरण ` | 
यस्याः पादाङ्खुष्ं स्तीत्य . वाति प्रदेशिनी दीधी 
विपुले कुरे प्रसूतापि सा धवं जघनचपल्मा स्यात्‌ ॥ 
महाविपुरापुवक जघनचपराका उदाहरण-- ` 
मकरभ्वनस्रनि दृद्यते स्फुटं तिरूकलान्छनं यस्याः । 
विपुरन्वयाभिजातापि जायते नघनचपल्मसौ ॥ 
१. पथ्यापूवक महाचपलाका खदा्रण-- ` 
हृदयं हरन्ति नायो मुनेरपि अकयाक्षविक्षपेः । 
दोमू ल्नाभिदेशं निदशेयन्त्यो महाचपलः  ॥. 


३०-- ¦ 


१३. पथ्योपगीतिका उदाहरण-- ` 


भी षेः उसे भक्ति नाम दिया गवा है । तात्पर्यं यहकि 
| उसके उत्तरार्धं भी छख गण मभ्य॒रुख ( 


सवरलघु  } } । । ) करना चाद्ये । इसी प्रकार जरह आवि ( 


उत्तयधंके समान दी पूवारधं भी हो, उसे (उपगीतिं > कहते ¢ = 
ई | आयकर पूर्वोक्तं क्रेमको विपरीत कर देनेपर “उद्भीरि 
६ । आय्‌।कं पूाक्त क्रमको विपरीत कर देनेपर “उद्वीति > _ 


विपुखपूवक महाचपलाका उदाहरण--- ` ` ध: 
चिनुके कपोरूदे्ेऽपिं कूपिका इष्यते सिते यस्याः । ` 


१२. पथ्या-गीतिका उदाहरण-- ` 


मधुरं बीणारणित पत्रमघुभगश्च कोक्षिलालाप 
गीति 


पौरवपूनामधुना बुखुमायुषं 
भादिविपुरा-गीतरि-- ` क 
 श्यमपरा तरिपृका ` गीतिरुच्यते सव॑ंलोकहितहेतोः । ` 


यदनिष्टमात्मनस्तत्परेषु भवतापि मा क्वचित्न कारि ॥ ` 
पथ्या महाचपला-गीतिका उदाहरण-- न 
काम चक्रस्ति गीतिश्रगीदृां सीधुपानचपकलानाम्‌ । ` 
खं च सुक्तरज्जं निरगेकोर्लापमणितरमणीयम्‌ ॥ 
महाविपुल-मदाचपला-गीत्तिका उदादरण-- नि 
पन्नेषुवदकूभः पञ्चमध्वनिस्तवर भवतति यदि विषुः । ` 
चपलं करोति कामाङ्कलं मनः कामिनामसौ गीतिः ॥ 
गान्धर्व 


मकरध्वजदेवस्यास्ं  जगद्धिजयि |. 


इति समवेक्ष्य सुय॒द्ठभिरुपगीतिस्त्यञ्यते देशः ॥ ` 1 


महाविपुरोपगीतिका उदाहरण--- 4 
चिपुलोपमीतिज्ञंकारमुखरिते ्मरमालानाम्‌ ` । ` 
रेवतकोपवने वस्तुमस्तु सततं मम प्रीतिः ॥ 

पथ्मा-मदावपकोपगीतिका उदाहरण-- = 

। करोति चित्तं सदा चपकम्‌ । 


विषयाभिषाभिलषः 
= देराम्यभावनानां तयोपगीत्या भवेत्‌ स्वस्थम्‌ ॥ . ` 
 महाविपुला महाचपलोपमीतिका उदाहरण-- । 
चिपुरोपगीति संत्यज्यताभिदं स्थानकं भिक्षो 1 
चिषमाभिखष्दोषेण वाध्यते चञ्चल. 
१४. पथ्योदीतिका उदाहरण-- न 
व्यध द्योद्रीतिवेः प्रथमं तात्रम्मनो हरसि । 


दुनंयकर विश्राम्यसि पडचात्‌ प्राणेषु विषः शच्यै: ॥ . ` 
महाविपुलोदगीतिका उदाहरण-- | 
पषा  तवापरोद्रीतिर्र 

` तव्वच्लभापि 


| विपुला परिजिमति । 





5 | ) अथवा 


^ शेत - ५ 


यत्कीरतिर खिल्दिक्पालपादवंमुपयापि ॥ | ^ . 


क. 


(1 ५ | ॥ | | ॥ नि + । य  # षुण परमाभ्रेय ब्रक्षविद्याश्चर परम्‌ ॐ 


जप्य 





नाम पड़ता ३ । सारांश यद किं उसमे पूवध॑को उत्तरार्धे 

ओर उत्तरर्थको पूवर रला जाता दै । यदि पूवाव आठ 

` भणते 'अओ्भौमीति' नामक छन्द होता दे} कोद विशेषता 

न हेनेते इसका उत्तार्थ भी पेखा दी समद्चना चाहिये | 
य्ह मी च्ठे गणे मध्यगुख ओर सवघु--इन दोनो 
 विकस्पोकी प्रक्षि थी, उखके श्यानमे केवल.एक श्ख्घुः का 


विधान है॥ ९-१०३ ॥ 


` अव्र (्माा-छन्दः वतखाया जाता है । जरह विषमः 
` अर्थात्‌ प्रथम ओर त्रतीय चरणमे चोदह र्ध ( मात्रां ) 
हय ओर सम--द्वितीयः चठ चर्ण सोलह चष हँ तथा 
` इनसेसे प्रत्येक चरणके अन्तम स्गण (515) एक छु 
ओर एक गुखुहो तो चेता › नासक छन्द हता द 





`. पृ्यामदाचपलेद्रीतिका उदाहरण-- 


उद्वीतितर नित्यं प्रवर्त कामनचपलानाम्‌ ।. 


 तसान्मुमे विञुव्चव  प्रदेदमेतं | समेतमेत्ताभिः ॥. ` 


|  महाविपुला महाचपटोद्रीतिका उदाहरण _ ` 
` विपुका  पयोधरश्रोणिमण्डठे 


7 र १५. पथ्या आमौगीतिका खदाषरण-- ` 


अजमजरममरमेकं प्त्यवचेतन्यमीरवरं बह्म परम्‌ 1 ` 
मत्मारम' भावयती भवमुक्तिः स्यादित्तीयमायौगीतिः ॥ . 


` ` महाविपुका आर्मागीतिका उदाहरण--- ` ` 


विपुलाभिलाषस्रगवृष्णिकी धुवं दन्ति हरिणमिव हतहृदयम्‌ । 
विपुकात्ममेक्षघुखका्विभिसततस्त्यज्यते निषयरससङ्गः ॥ ` 


पथ्या जघेननपलार्यागीतिका उदाहरण ` 


वाताहतोमिमालाचपलं सम्प्रक्ष्य विषयसुसमल्पतरम्‌. । ` 
4 मुत्त वा ` समस्तसङ्कं  तपो्वनान्याश्रसन्ति तेनात्मविदः ॥ 
^ =  महानिपुला महाचपका जायौमीतिका उदाहरण-- ` ` = ` 
चपलानि चश्ुरादीनि चित्तदारी च हन्त इतविषयगणः ॥ ` 
एकान्तदीलिनां मोगिनामतो भवति परमसुखक्तम्प्रा्ठिः ॥ ` 














त (1 १६. वेतालीय छन्दये 








नचक्षुपोद्वपला । ध | 
उद्रीतिदालिनी कामिनी चसा बणिनां मनो दरति ॥ 


ं विभिन्न उदाहरण-- ` ` ५ 
(क) श्वस्तीणशरीरसंचया व्यक्तीभूतशिरोऽस्थिषन्नराः । = 
परषैस्तवारयो  वैतालीयतनुं वितम्वते ॥ ` 
व तन्वि कटाकषवीधितेः प्रसरद्धिः भवणान्तगोचरैः । ` 
 तीश्णवोरिभिः प्रतः प्राणिति दुष्करं नरः॥ = 
पुरुषान््रयधितोदध्वैमूर्बजम्‌ |  . ` (५ 
तालीयमिदं विकोक्यताम्‌ ॥ ` 


य -~-~--~ 


[ रगण, लघु ओर गुर मिलाकर आठ मत्रा होती ई 


इनके सिवा प्रथमतृतीय पादयि छ-छः मात्रपिं ओर 
दवितीय-चवुथं चरेम आठ-अाठ मवर्पै दी शेष रहती 
है । इन्दं जोड़कर दी चौदह-सोख्द मात्रा्थोकी व्यवस्य को 

गयी हे । ] वैतारीय छ्दके अन्तमै पक रुख ओर बट 
जाय तो उखकरा नाम “ओपच्छन्द 'घकः हेता ह ॥ ११-१२॥ 


पूवोक्त वैतालीय छन्दके प्रक चरणके अन्तम जो ` ५.१ 
रमणः ल्घु ओर रुख्की व्यवसा की गयी दैः उसकी जगह 
यदि भगण ओर दो ख हो जायं तो उस छन्दका नाम | ८ 


 'आपातल्काः होता ३ । उपर्युक्त वैतालीय छन्दके अधिकाय 


जो सगण आदिके दवाय प्रक चरणके अन्तम आर र्कार 


 ( मारां ) का नियम किया गया दैः उनको छोड़कर ` 
` प्रत्येक चरणमे जो लकारः देष रते है, उनमेसे सम खकार 


विषम च्कारके साथ मिल नदी सकता । अर्थात्‌ दूसरा ` 


तीसरेके भौर चौथा पौचरवैके साथ संयुक्त नहीं दो सक्ताः ` 
उसे प्रथक्‌ दी रखना चाद्ये | इससे विषम क्कारोका सम 
लकारोके घ्य मेल अनुमोदित दत्ता दै । द्वितीय ओर च्छु 


चरणेोमे द्गणातार छः खकार प्रथक्‌-घथक्‌ नदीं प्रयुक्त 


देने चादि । प्रथम ओर वृतीय चरणे सचिकरे अनुसार 
क्रिया जा सकता दे} अव ध्ाच्यद्रततिः नामक वेताटीय 


छन्दका दिग्दर्शन कराया जाता है } जव दूसरे ओर चोथे 
रणम चतुथं खकार ( माघा ) पञ्चम ठक्कारकः क्थ सयुक्त 


१) ८५५ 








१७. भौोपच्छन्दसकका उदादरण-- ` 
वा्येमंधुरः प्रतय पूर्वं यः परदचादमि संदभातिस्ित्रिम्‌ । 
| ि दुष्टमतिं विदिष्टगोष्ठ्रामीपच्छन्दसकं वदन्ति बाक्चम्‌ ॥ 


१८. भापातलिकाका उदाहरण---. ` 
पिङ्गल्केरी कपिलाक्षी वाचाय विकटोन्नतदन्ती । 
` श्मापातकलिका पुनरेषा नृपतिकुरेऽपि न भाग्यमुपति ॥ 


१९. वेतालीय छन्द इसका उदाहरण = ` | 
| | । ४ | समरशिरसि स्यते द्विषां नवतिरितायुषबृ्टिरमत }- | 
 .: कुवल्यदलदीषं चष्चषां प्रमदानां न कयाक्षवीक्षितम्‌ ॥ 


` ब्ौपच्छन्दसकरमै-- _ | | 
परयुवतिषु पुत्रभावमादौ कृत्वा प्राथयते पुनः पत्तित्वम्‌ । 


` शइदमपरमिहोच्यते विरेषादौपच्छन्द सव खलस्य वृत्तम्‌ ॥ 


 भपातक्िकामे-- ` | ८ 
 अभिरमयति किंनरकण्टी दहंसगतिः अवणायत्तनेत्रा । 


 : बिदकमरकोमकयात्री युवतिरिय दयं वर्णानाम्‌. ॥  . 4 


` [म्ययश्द्‌ 





। । ° अध्याय ३३१ | 











` स्कारका क स मि धा ९ । क ( मिलता नही, उसका नास प्वानवासिका? है । जिसके चारो ` 
५ 3 गया 4५ 

थ मिलना निषिद्ध किमा गया चरेम पचो ओर आवो छकार ल्घुसूपमे ही खित = ` 
रहता है, उसका नाम श्वि्ेकः ह । जर्दो नर्वोभीख्धु 


केः वह “चिताः नाकछन्द कहलता दै । जरह नवो लकार दसवेके ` 
साथ मिख्कर गुर हो गया दोः वर्ह उपचिता › नामक 
छन्द होता ३ । माघासमकः विष्लोकः बानवासिकाः चतरा 
जर उपचित्रा--इन परिमि जिस-किसौ भी छन्दके एक-एक - ` 
` पादको केकर जब चार चर्णोका छन्द कनाया जाकः तवर उसे 
'्पादाकुवकं” कहते ह । जिसके प्रत्येक चरणमे सोख्द ल्घु ` 
 त्वस्पसे दी श्थित ह, किसीये सिल्कर गुर न ही गये होः 
उस छन्दका नाम (गीत्यार्या ‡ ई 
अधि भागकी सभी मात्रा गुरुरूपं हँ ओर आघे भागकी 


है तथापि वह सामान्य नियम दैः प्रच्यदृ्ति आदि विदेष 
स्थेम उस नियसका अपवाद होता ह| ] रोष ककार 


` पूर्वोक्त ग्रकारसे ही रहगे 1 जब्र प्रथम ओर वृतौय 


च्रणमे दुसरा ककार तीसरेके साथ मिश्रित होता दै तब 


'उदीच्यन्रततिः नामक वैतालीय कदटलातां दै । देष खकार 
पाक्त रूपमे ही रहते द । जब दोनों रक्षणेकी एक साथ दही 


प्रवर्ति दो, अथात्‌ द्वितीय ओर चदथ पादे पञ्चम लकारके 


साथ चौथा मिक जाय बर प्रथम प्वं तृतीय चरेम 
 तृतीयक्रे साथ द्वितीय लकार संयुक्त हो जाय तो श््व्रत्तिकः 


नामक छन्द होता दे ! जिस वैतालीय छन्दके चारौ चरण 
विष्रम पादेकि ही अनुसार हो; अर्त्‌ प्रघ्येक पाद चौदह 
लकार्योपे युक्त हो तथा द्वितीय स्कार तृतीयसे मिख हो 


उमे व्चारहासिनीः क्ते ई । जव चात चरण सम पाके 
सक्षणने युक्त ह, अर्थात्‌ सवम सोलह छकार ( मा्राए 
हयं मर चतर्थं ल्करार पञ्चमसे म्लि दहो तो उसका नाम 
 (अपरन्तिका है । जिसके ग्रस्येक पादम सोख्ह सकार दोः 
रितु पाद्के यन्तिम अक्षर गुरु दी हः उमे (माच्राससक्रः 
नामक छन्द कहा गया है ] साथ दही इस्त छन्दभै नवम 


छकार करिंसीसे मिला नदीं रहता । जि (माच्रासमकके चरणे 
किपीसे 


ब्रारहबा छकार अपने छवरूपर्ये दही स्तत र्ता 
२०. प्राच्यवृत्तिका च्दाहरण--- 
विपुखथद्चुवाचकाक्चराः कस्य चाम स इर्न्ति द्रन्‌ । 
` र्मावविरेपपेशखाः ` प्राच्यतृत्तिकविकान्यत्सम्पद 





` २१. उदीच्यवृत्तिका उदाहरण--- ` ५ 
 अवाचकमनूनितक्षरं श्रुतिदुष्टं यत्िकष्टमक्रमम्‌ । 
` प्रस्ादरद्ितं च नेष्यते कविभिः कान्यसमुदीन्यवृत्तिभिः ॥ 
२२. शं भरतवशभूयतां श्रयतां श्रुतिमनोरसायनम्‌ । ` 
 पवित्रमधिकं शुभोदयं स्यास्सवतयकथितं प्रवृत्तकम्‌ ॥ 
२३. मनाक्प्रस॒तदन्तदीपिति : १ खरोल्कधितगण्डमण्डला 1 
` कराक्षललिता तु कामिनी मनो हरति चारुहासिनी ॥ 
+ र्‌ स्थिरविखासनतमोत्तिकावी कमश्कोमलाङ्गी मृगेक्षणा । 
इरति कस्य द्टदय न कामिनः सुरत्केलिङ्दयकलपरान्तिका ॥ 

` २५. अरमषूसुखो विरर्दन्तगम्भीरक्षो = भितनास्तामः 
नि्मसदनुः स्फुटिनेः केशंमोत्रास्रमक कभवे दुःखम्‌ ४ 


# उत्ति आदि छम्‌, गण-ऊन्द्‌ सीर माथा-छन्दका नि - १ (1 


२६. मन्मथचापध्वनिरमणीय्‌ | 
वनवासख्ीखनितविगशेषः कस्य न चित्तं रमयति पुषः ॥ ` `. 


२९. यच्चित्तं 





अश्व्‌ 






मान्न "भ धि = 9 


मावा ल्धुरूपमे तो उसका नाम शिखा, होता ह 1 ` 
इसीके दो मेद ईहै-पूवा्थभागमे च्छु-दीच्छु ओर 
उत्तयरधमिं गरही-गुर यं तो उसका नाम प्वयोतिं ० 





सुरतमह्योत्सवपटदनिनादः । 


२७. आतदणरहितं विरोक दुनयचरणकदधितलोकम्‌ । ` ` 
जतं महितकुरेऽप्यविनीतं भित्र परिहर साधुविगीतम्‌ ॥ 


 २८- यदि वाञ्छसि परपदमारोदं भ्रीं परिहर सह वनिताभिः । 


द्वति सुनिरपि विषयासङ्गि भवति हि मनसो शृ्िः ॥ 


 विभाभ्यासमहान्पस्षनं च 1 
-वन्द्रमरीन्निनिभभेवतीयम्‌ ॥ ` 


गुरुछक्तमुदारं 
पृथ्वी तस्य॒ गुणेरुपचित्रा 
६०. भकिवाचालितिविकसितचूते के मदनसरमागमदूतै । 

स्मृत्वा कार्ता परिहलसाथः पादाङ्खरुक धावति ` पान्ः ॥ , ` 


( इसमे मात्रास्मकः, विदकोकः वालवासिका अर उपचित्राके 


चरणं ।) 


१२. मदकल्खगकरुलकलर वसुखरिणि 
विकसितसरस्िजपरिमखसुरभिणि . । 
भिरिवर्परिस्रसरसि महति खु ५ 
रतिरतिश्यभिद मम कदि विकसति ॥ ` ` | 


४२. यद्वि . दुखमनुपममपरमभिलपसि 
प्रिर सुवतिषु रनिमतिरयभिह् । 
 भारमञ्योतियोमाभ्यास्ताय्‌ ॑ 


` दृष्ठ ` दुःखच्छेदं ` | ध ङ्याः ॥ | 





इसी गीव्यायामि जत्र 

























 पथ्यामहाचपलेद्रीतिका उदाहरण--- ` 

इद्रीतिरत्र नित्यं प्रवतेते । 

४ तसमन्मुने वियुन्व प्रदेदमेतं समेतमेतभिः ॥ ` 
५ महाविपुला महाचपलेद्धीतिका उदाहरण--- | ४ 


( ५ पवान्तरीलि ५। 





# ^ नाम पड़ता है । सारांश यहं किं उसमे ू्वार्ैको उत्तसधम 
 . रीर उत्तरर्भको पूव्षमे रक्वा जाता ई । यदि पूवार्षमे आट 
गण्यते 'अर्यौमीतिः नामकं छन्द्‌ होता रै ! कोई विशैषता 

न हनेसे इसका उत्तरार्थं मी देसा दी समश्चना चाहिये । 

| गरहौ मी हृठे गणम मध्यगुदं ओर सव्धु-इन दोनो 
` विकव्पोकी प्राति थीः उसके श्यानमे केव. एक लघुः का 
¦ विषान्‌ ३ || -९-१०३.॥- :" | 


अव्र प्माा-छन्दः वतलया जाता £ । जहा विषम; 


अर्थात्‌ प्रथस ओर तृतीय चरणन चौदह च्छु ( मात्राय ) 
च्च ओर सम-- द्वितीयः चतुथं वर्णम सोलट्‌ च्छु हों तथा 

इनमे प्रसेकं चरणवेः अन्तम रगण (5 ऽ, एक ल्घु 
` ¦ ओरण्क रुहो तो चैतारीरयं नामक छ्द ता ह] 





कामनचपकानाम्‌, । 


विपुका प्योधरश्रोणिमण्डठे वक्षुषोद््वपला | 
उद्रीतिक्ञालिनी कामिनी चसा बणिनां मनो इरति ॥ 


१५. प्या आयौगीपिका उदाहरण--- 

। `  अजमनरममरमेकं म्रतयक्चेतन्यमीडवर्‌ ब्रह्म परम्‌ । 
 .  भात्माचं भावयती भवयुक्तिः स्यादितीयमायोगीतिः ॥ 
मदाविपुख आर्यागीतिका उदाहरण--- = . ` {२ 


विपुकाभिलाषमरगतृष्णिकरा वं हन्ति हरिणमिव्र दतद्ृद यम्‌ । र | 
विपुलात्ममेक्ष॒लकाङ्किभिस्ततस्त्यज्यते ` विषयरससङ्गः ॥ ` 


(1 `" बताहतीमिनालाचयलं  समेषय विषयसुदमरयततरम्‌ । . : ` 


युत्त वा. समस्तसङ्ग तपोदनान्याश्रयन्ति तेनात्मविदः ॥ । 


`  महाविुला महाचपरा जयौमीतिका उदाहरण--- ` 


विषम लकास्के साथ मि नहीं सकता ४ 
 तीसरके भौर चौथा पौचवेके साथ संय॒क्त नहीं हो सकता; ` 
उसे पथक्‌ दी रखना चाहिये । इससे विषम क्करोका सम ` 
` छ्कासेके षाथ मेर अनुमोदित दो्ा ह । द्वितीय ओर चतुर्थं 
 चरणेमिं लगातार छः छ्कार प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं प्रयुक्त 
` होने चाहिये । प्रथम ओर तृतीय चरणोमे रचिकेः अनुसार 
क्रिया जा सकता | अघ प्प्राव्यत्र्तिः नामक वेतालीय 


 # पुसं परमाघनेयं ब्रक्षवि्याक्षरं परम्‌ # ` 





[ सगणः ल्घु ओर शुरु भिक आठ मत्रा हेती ई 

नके सिवा प्रथमतृतीय पदमे छ-छः मात्रै ओर 
दविवीय-चदुर्थं चस्णेमे भठ-आरठ मारण दी. शेष रहती 
ह | इन्ध जोड़कर दी चौदह-सोख्द मात्रा्ओकी न्यवस्थाकी 





मयी है । ] तरैताटीय छन्दके अन्तम प्क गुर ओरब्दं 
जाय तो उखका नास “जओपच्छन्दं पकः ठता दै ॥ ११-१२॥ = ` ` 


` पू्ौक्त वैताखीय छन्दके प्रत्येक चरणके अन्तम जो `: | 
रगणः ल्घु भौर गुखुकी भ्यवखा की गयी दै, उसकी जगह = 


यदि भगण रदो युर द्ये जर्ये तो उस छन्दका नाम ` 


८भपातछिका होता है । उपर्युक्त वैताटीय छन्दकेः अधिकार्येम 

जो रगण आदिके द्वारा प्रस्येक चरणके अन्तम आर चकर 
( माचा ) का नियम किया गया दैः उनको छोडकर 
परवयेके चरण जो छकारः देष रहते ई, उनसे सम लकार 


छन्दका दिष्दर्बन कराया जाता दहै । जव दूसरे ओर चोभे 
चरण्मे चतुथं स्कार ( साचा ) पञ्चम लकारे साथ संयुक्त 


कः न प ्पतिरतफानक कनको डव ककन 2५ 


१७. जीपच्छन्दसककरा उदादरण--- ` 
वावयमधुर: प्रतायं पूव यः पर्चादमि संदभात्तिभित्रम्‌ । 
तं दुष्टमतिं विद्धिष्टगोष्ठथामीपच्छन्दसके वदन्ति मा्चम्‌ ॥ 


१८. मापातलिकाका उद्राइरण-- ` 


` पिङ्खलकेरी कपिलाक्ष वाचाया विकरोक्नतदन्ती । 
`  आपातकिका पुनरेषा सृपविकुरेऽपि न भाग्यमुपेति ॥ 


ववपलानि चश्चुरादीनि चित्तहारी च हन्तं इतविषयगणः 1 ` ` ` 





किना योगिनाम भवरत परमयखसम्प्राभिः ॥' 


केशः  परुपैस्तवार्यो चैतालीयतनुं वितन्वते 
(ख) तव तन्वि कटाक्षवीक्षितेः परसरद्धिः भवणान्तमोचंरेः । ` 





॥ १९. वेतालीय छन्दरमे इसक्रा उदादरण--- ` त 

(1 र ` सरमरिरसि स्ते द्विषं नवनिरितायुपषटिर्रतः । 
४.  . १६. वेतालीय छन्दके विभिन्न उदाहरण---' ` ‰  ' ` ` 

(क) श्रक्षीणदरीरसंचया व्यक्तीभूतरिरोऽख्िपन्जराः । | । । 


, कुबलूयदलदीरषचश्चषां प्रमदानां न काक्षवीक्चितम्‌॥ ` 
भौपच्न्दसवर्मे-- ` 9 
परयुवतिषु पुत्रभावमादौ क्रस्वा प्राथेयते पुनः पतित्वम्‌ । ` 


0 १ 1 |  श्दमपरमिहोच्यते विरोषादोपच्छन्दसकं खलस्य वृन्तम्‌ ॥ 
 । विरिेरिव तीकषयकोटिभिः हतः प्राणिति दुष्करं नरः॥ = = ` 4 


 आपातलिकार्म-- छ ॑ | 
 भिरमयति  किनरकण्ठी  ईस्गतिः अवणायतनेत्रा । 


`  भि्दकमरुकोमरगात्री ुवतिरियं॑ कदे तरणानाम्‌ ॥ = 


अर्थात्‌. दूसरा ` 





ह ` 


` . . -सप्तभावविशषेषपेश्काः 
२१. उदीच्यकृत्तिका उदाहर्ण--- 


२३. मनाक्म्रसतदन्तदीषितिः 


२५. अदमध्नमुखो 


दयो तो उसका नाम श्राच्यृ्तिः हेता ३} [ यद्यपि सम ` 

` छकारका विषम च्कारके साथ मिख्ना निषिद्ध किया गया 
है, तथापि वह सामान्य नियम हैः प्राव्यदृत्नि आदि विरेष ` 
` खलम उस नियमका अपवादं दोता ह | | शेष स्कार | 
 पूर्वाक्त प्रकारसे ही र्हगे 


ज्र प्रथम ओर तृतीय 
चरणमे दूसरा ककार तीसरेके साथ मिश्रित दोता दैः तव 


पूर्वोक्त रूपम ही रहते दै । जवर दोनों रक्षर्णेकी एक साथ दी 
` प्रवर्ति हो, अर्थात्‌ द्वितीय ओर चरथं पादोमि पञ्चम छ्कारके 
साथ चौया मिल जाय ओर प्रथम एवं वृतीय चरम 


= तृतीयके साथ द्वितीय छकार संयुक्त हये जाय तो श्रत्तिकः 


नामकं छन्द होता है । जिस वैतालीय छन्दफे चारों चरण 


विषम पादोकि दही अनुसार हो, अर्थात्‌ प्रसेक पाद चोद 


ख्का्ँते युक्त हो तथा द्वितीय ककार ततीयमे मिला होः 


उमे व्चारुदासिनीः कहते ह । जव चार्य चरण सम पादूकि 
लक्षणमे युक्त हो, अशात्‌ सवम सोट्ह छकार ( माव्राए , 
हं ओर चतुथं खकार पञ्चमसे मिल हो तो उसका नाम 


८अपसान्तिकाः है । जिसके प्रयेकं पादम सोद कार हः 


त पादके अन्तिम अक्षर गुरु ही हः उसे ममात्रासमकः 
नामक छन्द कहा गया दै । साथ ही इस छन्द नवम 
छकार क्रिसीसे भिरा नदीं रहता । जिस (मात्रासमकःके चरणमें 


ग्रारहर्वो छकार अपने खरूपं ही सित र्दता किसीसे 





२५. ्राच्यद्तिका च्दाक्टण-- ` 


` विपुलथंदुवाचकाक्षराः कस्य काम न्‌ इग्न्ति ससंक्षम्‌ 


 अवायकमनुजितक्षरं श्रुतिदुष्टं यत्तिकष्टमक्रमम्‌, । | 
` प्रसादरद्दि्तं च नेष्यते कविभिः कान्यसुदीन्यवृत्तिभिः ॥ 


२२. शं भरतवंषभूतां श्रयतां श्रुतिमनोरसतायनम्‌ । ` 


पवित्रमधिकं श्युभोद्य व्यासकक्चरकथितं प्रदृत्तकम्‌ ॥ 
 सखरोद्लसितगण्डमण्डका । 
 कयक्षललिता तु कामिनौ मनो इरति चारदासिनी ॥ 


२४. स्थिरविलासनतमैक्तिकावक्णी कमख्कोमलयज्गी शृगेक्षणा । ` 
इरति कस्य दृदयं न कामिनः सुरतकेलिङुशखापरान्विका ॥ 

विररृदम्तमम्भीराक्षो मितनास्रा्नः ¦ 

निमौसहनुः स्फुटिनेः  केशेमोत्रास्मक कभते दुःखम्‌ ४ 


उष छन्दका नाम 'गीच्याय 


२९. यच्िवि्ठत गुश्सत्तसुदारं 


पराच्यनृत्तिकविकान्यस्तम्पद्रः ॥ ` . 





मिलता नही, उसका नाम '्वानवादिका है । जिसके चरो ` 
 चरणेभि रपँचर्वो ओर भठवा स्कार ख्धुरूपमे हद सित 
` रहता 2, उसका नाम धविदलोकः हे | जहा नवाभीष्खु | |) | 
` हो, वह “चिः नामक छन्द कदल्यतादै। जरह नमो खकार दस्वैके ` 
साथ मिर्कर गुख हो गया दो; वहां (उपचा › नामक 


उदीच्यः नामक वरेतारीय कहता है ! देष छकार न्द होता ३ । माघ्रासतमकः विरोकः वानवासिका, चतरा 


४ 


ओर उपचिवा--इन पचम जिस-किंसौ मी छन्दके एक-एक ` । 


२६. मन्मथचापध्वनिरममीयः 


२७, आतयुंणरद्ितं वि्छोकं दुनेयचरणकदधितरोकम्‌. । श 
जातं महितकुठेऽप्यविनीतं भित्र परिहर सराधुविगीततम्‌ | 


२८. यद्धि वाञ्छसि परषदभायोदुं म्रीं परिहर सदं वनिताभिः । 
मुद्यति सुनिरपि विषमासङ्ग्चिका भवति हि मनसो इच्चिः॥ 


विखाग्यासमहान्यसन च । 
पृथ्वी तस्य॒ गुभेरुषचित्रा चन्द्रभरीवििमे्वतीयम्‌ ॥ ` ` 


१०, भर्िवाचाल्तिविकसितवूते कले 
समृत्वा कान्तां परि्ृतस्राथः पादाङ्कुलुक धावति पान्धः ॥ 


चरणडं1) 
११. मदकरुखगक्ुलकलरवञखरिणि 
| विकसितसरसिजपरिमलसुरभिणि ` 
 भिरिवर्परिस्षरस्रसि महति ख 
 रतिरतिशयमिद मम हृदि विकसति ॥ 


१२. यदि सुखमनुपममपरभभिषसि 


प्रिर युवतिषु रनिमतिश्यभिदह. । 


भात्मज्यातिमोगाभ्याक्ाव ४ । ५. 
सा दुव्वच्छेदं याः \ 


सुरतमरोत्सवपदहनिनादः ! =. = ` 
बनवासखीखवनितविरेषः कस्य न चित्तं रमयति पुः ॥ = = । 


मदनसमागमद्रते । _ ` 


( शसम मात्रासमक, विररोकः वानवासिका नीर. उपचिश्राके 


पदको केकर जब चार चर्णोका छद्‌ बनाया जायः तव उसे = | 
 ध्पादाक्ुवक ^ कहते ई । जिसके प्रस्येक चरणम सोर रघु | 
 स्वरूपसे ही शिते होः किससे मिखकर गुद न हो गये. ह; 

है| इसी गीत्यार्या ज्व | 
आवे भागकी सभी माबा गुसरूपमे हों ओर आधे भागकी = _, 
 मावार्ण्‌ च्धुरुपमे तो उसका नाम धशिला' होता 1. | 
इसके दो मेद ई--पूरवा्धमागमे च्छु्दीच्छु मर 




























बताया गवा दै । इतके विपरीत पूवार्थमागमे सव्र रुख 


| 9 ओर उत्तरर्मे सव ल्छु ह तो (सोम्या नामक छन्दं हेता | 
है| जव्र पूर्वार्धमागमे उन्ती स्कार ओर उत्तय्थसं 


` इकतीस ठकार हों एवं अन्तिम दो ल्कारोके स्ानभे एक-एक 


गुहो तो उसका नाम ध्चूख्कि? होता दै छन्दकी 


जायसे उसके अश्चरोमे जितनी कमी हो, उतनी गुसकी 


` संख्या ओर अक्षरोते नितनी कमी गुरुकी संलयन | 
1 < होः उतनी च्छुकी संख्या मानी मयी ह । तात्पर्य 


५ मह हे *” किं यदि कोई पूछे; इव आयामं कितने घु ओर ` 


कितने गुरु दै तो उस आर्याको टिलिकर उसकी सभी ` 
मातारथकी गणना करके कदी छि छेः फिर अक्षरोकी संख्या ` 


` लिलि छे । मारके अङ्कोमेसे अकषरोकि अङ्क घटा दे; जितना 
` बचेः बह गुर्की संख्या हई । इसी प्रकार अक्षरसंख्यामे. ` 
गुखकी संख्या षटा देनेपरजो वचैः वह च्छु अक्ष्योकी 
। इस प्रकार वणं आदिके अन्तससे गुख्खु = 


संख्या होगी 
आदिका ज्ञान प्रास्त करना चाहिये | १३-१८ ॥ 


इस प्रकार आद्‌ आम्नेय महापुराणे “छन्दोजतिका निरूपण, नामक तीन सौ इकतीसर्वा अध्याय पुरा हु ॥३६१॥ 





विषमडृत्तका वणन ` ५ 
` संख्यासे गुण! करनेपर्‌ जो अङ्कं उपलन्ध हो? वह्‌ धविषमबृक्तकी ` 
संख्या हे । विषमदृत्त ओर अरधसमदृत्तकी संख्याम मूख ` 
घटा देनी चादि । इससे शद्ध विषम ओर द्ध अर्धतम- ` 
व्रतत संख्याका ज्ञान होगा । [ केवर गुणने जो संख्या 


अग्निदेव कहते है [ छन्द या पद्य दौ प्रकारके 


ह--“जातिः ओर ध्वृत्तः | यहोतक (जातिः छन्दोका निरूपण 
किया गयाः अव वृततका वणन करते ईै--] वृत्ते तीन 
भेद ई--समः अर्थसम तथा विषम । इन तीनोका प्रतिपादन 
करता दू । (्समठत्तकी संख्याम उतनी ही संख्यासे गुणा करे । 
इससे जो गुणनफक होः उसे अर्षसमदृत्तकी संख्या 
समन्चनी चाहिये । इसी प्रकार “अर्घसमड़त्त्की संस्यते मी उसी 


भ.५७; 








व च र । 


| ् 


लात होती हैः वह मित्त होती है; उसमे अर्धसमके साथ 


सम ओर विषमके साथ अर्घसमकी संख्या मी सम्मिलति ` 
रहती ह । ] जो अनुष्टुप्‌ छन्द प्रत्येक चरणमे शुखं ओर 


देहेऽस्मक मान 





सुक्त्वी । 


कश्परसुखि सुखमुपनय मम ्टदि मनसिल्रश्जमपहर शघुतरमिषट ॥ 


३४. रतिकरमकयमरति श्ुभरश्चभृति 
परवसि पथिक विरहितं कथमिह 


समभिहतद्िममहसि मधुसमये 1 ऋ 


तु परिष््चयुवतिरतिचपरूतया ॥ 


३५. पकोनर््रिशदन्तेः शत्यादिकी म्याख्या शस प्रकार भौ की जा सकती दै--ण्कतीस मावा णठ अन्तम्‌ युर होनेसे (चूरिकाका 
भाषा भाग पम्यन्न होता है । इस अकार श्वेः पूर्मं बौर उत्तरा दोमोमि ही श्कतीस-श्कातोस मात्रा होती ह तथा अन्तिम 


। ` दो मारां गुरके रूपमे रहती दै । श्स छन्दर्भे पादकौ व्यवखा नदीं दै ¦ शका उदाहरण शस प्रकार ड _ 


षनपरिमलमिरूदलिकुख्मुखरितनिखिरुकमरूवनमलयजवने ६ | 
जनयति मनसि मम तु शश्चिमुखि मृदमतिदायितमिह मधुररयमधुना ॥ 


३६. उदराषरणाय यह "आयौ? छन्द प्रस्तुत है--. ` ` ¦ 


स्तनयुगलमक्ुस्नात्‌  समीपत्तरवति शदयोकाग्नेः । चरति विसुकाहारं व्रतमिव भवतौ  रिपुल्लीणाम्‌ ॥ 


॥ ध्म मात्रासख्या ५७ है, इरमेसे अष्ठिरसस्या चाखीस घटी, ओष बन्वा १७ । शते गुरुवणं 
भर्स्व षटादी गौ । रेव २३ कशुसंख्या ह । श्सो तरह न्यत्र समञ्चना चाय , 


गि, ` धसी 


॥ {१ निवत्त संख्या जाती ह 













१ इन सवृ मेदंको इतत भकार समक्चना चाये । गायत्री छन्द निलन संमदृन्त, 
। गायत्री 
करमेषर पकक पाद्म छः-छः जक्षर हो सकते र । शसम बर्णप्रसारके नियमानुसार प्रस्तार कएनेपर सवगर केकर सर्वलधुतक ` 
मेद्य ये सभौ समकृक्तके मेद र । यक्त नियमानुसार ॒समवृत्तकी संख्या चौक्षरये नौसस्का गुणा करनेपर्‌ 


दे । षक्षरसंस्या ४० म १७ 


कितने न्॑समवृत्त मौर कितने ` 
 च्वीबीस भक्ष्योका है । शस्ये चार आय 








` [मध्याय इश 








४ ल्घु अक्षरोद्धारा समाप्त होता है, अर्थात्‌ जिसके प्रत्येक पादम (६ ॥ 


अन्तिम दो वणं क्रमशः गुस-ख्घु होते ई, उसे (समानी, 


नाम दिया गया है| जिषके चायं चरणेकि अन्तिम वर्णं ` 
क्रमशः ल्छु ओर गुर दो, उसकी श्रमाणीः संज्ञादै। इन 
 दोनेसि भिन्न शितिवाख छन्द्‌ ध्वि्तीनः कहलता ३ । [ इसके 


अन्तिम दौ वणं केवर रघु अथवा केवर गुर भी हो सकते 
] यदि तीन अध्यार्योतक पादस्य इस पदका 


अधिकार है तथा (पदचवुरू््वः छन्द्के पहङेतक (अनुष 


वक्त्रम्‌? का अधिकार है ¦ ताव्प्यं यहं किं अशि बताये 


` जनेवठे कु अनुष्टुप्‌ छन्द्‌ वक्त्रः संका धारण करते है । 


धक, जातिके छन्द पादकः प्रथम अष्षरकै पश्चात्‌ सगण 
( ॥ऽ ) घौर नगण ( }।| ) नही प्रयुक्त होने चाहिये !* इन 
 दोनेकि अतिरिक्त मगण्‌ आदि छः ग्ेर्मिसे किसी एक्‌ रधक 
प्रयोग हो सकता है । पाद्‌ चोथे अक्षरके घाद भगण (ऽ) ) 


॥ 


८०९६ होती हे ! यह सममिधित अ्ध॑समवृत्तकौ संख्या हुई । पनः ` 


इसमे इतनी दी संस्यसे गुणा करनेपर १६७७७२१६ होता ह । 


यद सम-अरपूम-मिभनित विषमपरत्तवी संख्या हुईं । सपमे मूकराि 
` गुण्य जङ्क्‌ ४०९६ को घटा देनेपर १६७७३१२० शेता ३ । ` 
यह शुद्ध विषमवृत्तकी सख्या हुई 1 शसी प्रकार ४०९६ मै 
 मूलरादि ६४ घटा देनेपर्‌ ४०३२ शेष रद्वा । यह (दुद मस्म 


` इृ्तकी संख्या हुई । 


२, समानीक्ा उदादइरण-- „ 
वासवोऽपि विक्रमेण यत्तमानतां न याति 
तस्य वह्वमेश्वरस्य केन वुश्यता प्रियेत॥ 
जनादंचाय पापसंघमोचनाय 

पुण्डरीकरोवनाय ॥ 


ॐ नमा 

दुष्टदेत्यमरंनाय 
६. प्रमाणीका उदाहरण-- 

सरोजयोनिरम्ब्रे रसातले तथाच्युतः । 

तव॒ प्रयाणमीक्ितुं क्षमो न तौ बभूवतुः ॥ 


४, वितानका उदाषहरण-- 
तृष्णां त्यज धमं भज पपि हृदयं मा क्रुङ्‌ | 
शटा यदि लक्ष्मीस्तवं शिष्टामलिकश्रं संश्रय ॥ 
हृदय यस्य विज्ञा गगनायोगसमानम्‌ ¦ 


छभतेऽसतौ | म्णिचितरं | मृपतिमूि विताय || 
५५ नवधाराभ्बुसंसिक्त वछषारन्विनिः्धासम्‌ 


 किचिदुन्नतयोणाय् मदी कामयते वक्त्रम्‌ | 





छन्द होता है 


इस प्रकार धविपुखः अनेक प्रकारकी होती है । यर्दतकध्वक्नः ` 
जातिके छन्दौका वणेन किया गया } अनुष्टुप्‌ छन्दके प्रथम 
पादके पश्चात्‌ जव प्रत्येक चरण क्रमः चार-चार अक्षर 





६. दुभीषितेऽपि सौभाग्यं प्रावः शर्क प्रीतिः 1 


मुनौ दरु्येष 


क्‌ हि पथ्याशिनः काये जायन्ते व्यापितरिदनाः 1 
८, » भवुशकषाुवतिनीया खी खात्ता सिरालक्ष्मीः! ` 
 शखप्रमुत्वाभिमानिनी विपरीता परित्याज्या ॥ 


वक्ननि्मासनासाय्ा । ` 


९. + क्षीयमणाय्दशना २ 
कन्यका वाक्यचपला लभते धूतंसौभाग्यम्‌ ॥ ` 
१०. » संतवेन यथाणैवं तीर्णो दशरथात्मजः । | 


रकषक्षयकरी पुनः प्रतिकं स्वेन बाहुना ॥ ` 
११. यगणके द्वारा उदाष्रण्‌-- 

श्य सखे चन्द्रसुखी सितस्योत्ल्ञा च मानिनी । 

इन्दीवराक्षी दर्यं दंदष्टीति तथापि मे॥ 


इसी प्रकार जम्य भौ बहृत-से उदाहरण दो सकते दै । ध्विषुखः = _ 
छन्दके पादोका चौथा जघृ प्रायः रुरु दीहोताहे। = 


भक्षर्‌ं छ्धु 


दीासित्योक्तिभिवोकाः ॥ 
७, उदाहरण-नित्य नीतिनिपण्णस्य राशौ राषट्रंन सीदति । 








# विषम दुन्तकाः वर्णन चै ध 1 ५ क, 


का प्रयोग करना उचित है “ जिस वक्त्रः जातके छन्द ` 
द्वितीय ओर च॒रथं पादके चौथे अक्षरके बाद जगण (}ऽ) 
का प्रयोग होः उसे "थ्य वक्त्रः कहते दहै | किसी-किसीके ` 
 सतमे इसके विपरीत न्यास केसे अथात्‌ प्रथम एवं तृतीय ` 
 पाद्के वाद्‌ जगण (5) का प्रयोग कलेवे पथ्याः संज्ञा 
होती है ! जव विषम पादोके चतुथं अक्षरके बाद नगण (॥) | 
शं तथा सम पदो चतुथ अक्षरके बाद यगण()}ऽ)की. | 
दी सिति हो तो उस (अनुष्डुबृवक्ः का नाम व्व॑पलः ` 
होता हे) जवर सम पादम सात्वं अक्षर खु हो, भर्थात्‌ ` 
` चौथे मक्षरके वाद जग ( ।8} ) हो तो उका नाम व्विरुलः 
हता दै । [ यष्ट षम पादम तो ष्म खु हेग दी, विषम 
पादो भी यगणको वाधितकर अन्य गणो सक्ते है यही 
धविपुखा" ओर प्पथ्याः का मेद है } ] तव आचार्यक मतम ` 
 विपल्यके सम ओर विषम षभी पादौ स्रवो 
होना चाहिये ! जवर प्रथम ओर्‌ तृतीय पादोन चदर्थं अश्चफके ` 

बाद यगणको बाध कर्‌ विकते भगण ( 3] )» रस्गण (5); ` 
नगण ( ||! ) ओर तगण (55 ) आदिद तो विपुलः 











 मज्गरीः छद होता दै 
वतीय पदं ओर तृतीय 
पाद हो तौ वली छन्द होता दै ओर जवर प्रथम पादक 


` ६२. तस्याः कक्ष्यैः कम्पिततनुकटिरेरतिदीर्ष॑ः। ` 


- ५५८ ८ ^ ५ ॐ पुराणं परमाश्रयं ्रक्मविदयाक्षरं परम्‌ #* ` 





0 





, | कृते जर्थेतो 'पदचतुरू््वः नामक छन्द होता है । [ तालयं 
 .. यहं कि इसके प्रथम पादम आर अक्षर दितीय पादम बारह ` 
ओ वतीय पाद सेख्ह ओर चतुथं पादम वीम अक्षर हेति ह । ] 
उक्त छन्दके चारो चरणे अन्तिम दो अक्षर गुर होतो उसकी 
भवपीड” संज्ञ होती है। [ य्ह अन्तिम अक्षरौको गुर ` 
| |. व्रतलमनेका यह अभिप्राय जान पड़ता किशेष ल्घु ही देते 
ई] जव आदिके दो अक्षर गुर भर शेष समी व्युहौते 
उसका नाम प्रव्यापीडः होता है। 'पदचतुरू््व' नामक ` 
छन्दक प्रथम पादका द्वितीय आदि पादेकरि साथ परिवर्तन 
हेनेपर क्रमशः म्मज्गरी ष्टर्वलीः तथा "अमृतवः 
` नामक छन्द होते द! [अथात्‌ जवर प्रथम पादे स्थानम द्वितीय 
पद ओर द्वितीय पादके स्थानम प्रथम पादहँतो. 
जम प्रथम पादके खाने 





नि नककाकाककि 


तक्चकदष्ट श्वेन्दरियशषूस्यः ` क्षतचेतन्यः, पदचतुरूर्वं न चकति. . 


पुरुषः पतति सहस्व ॥ 


य | --श्से गुर-कषुका विभाग नहीं हेता । 


(2 क ॥ | | ५.३ नुःघुभितस्छकप तदिममदिमशुनिश्चषकष् | । ॥ क 














स 


1: ४ चिं मम रमयति, कान्तं वनमिदमुषनिस्निदि। ` 


विकरितकामरसरसि मधुसमयेऽस्मिन्‌ः प्रवक्ति पयिककतक यदि 


भवमि तव. विपत्तिः ॥ ` 


चिततरूवति ॥ 


| १५. जनयति महती पीति हदे, काथिनां चूतम्रो । 





` भिल्दलि शचनचन्ुपरितुभ्बितकेर, कोमरमल्मवातपरिनतित- ` त 
(दरतः | | ध १९ विनिगरितोऽ्पि नयमेन, तदपि द्विमिहागत। ध 


पादके सानम प्रथम 











साने चतुर्थं पाद थर चतुर्थं पादके श्थानमे प्रथम पाद ॥ि 
हो तो धममृतधाराः नामक छन्द होता दै । ] उ “उदूगताः 
 छन्दका प्रतिपादन किया जाता दै । जह प्रथम चरणमे सगण 
(1 । 5) जगण (| ऽ। ) सगण (|| ऽ) आर एक | | 
स्धु-ये दस अक्षर ह द्वितीय पदम मीनगण (|) ` 
। क्षण्‌ (15); जगण (||) ओर एक रुर # 1 
दसद्ी अक्षर हो तृतीय पदम भगण(5ऽ।)); नरण । | # 
(1 | | } जगण (।5)); पएकल्छु तथाएकरगुख-ये ` 
ग्यारह अक्षर हों तथा चतुथं चरणमे सगण (|| 5). 

जगण ( | ऽ | ); सगण ( | | ऽ } जगण ( | ऽ । ) ओर ` 

प्रक गुङ--ये तेरह अक्षर होः वह “उद्गर्ती? नामवाल छन्द 

ह: उदृगताके तृतीय चरणर्मे जवे रगण (55); 9 

नगण (| । | ) भगण (ऽ | | ) ओर एक गुख--ये दस | | 
अक्षर दौ तथा शेष तीन पाद्‌ पूववत्‌ हीर तो उसका नाम... |. ` 
-- प्तोरभः होता है । उद्गताके तृतीय पादम जव दो नगण | ४1. 
आर दौ सगण हँ ओर रेष चरण ्यो-केरस्योरर्दूते 

उसकी (कूटित संज्ञा होती दै । जिसके प्रथम चरणमे यगणः 


प्रगण, जगणः भगण ओर दो गुर ( अठारह अक्षर ) 
द्वितीय चरणे खगण, नगण, जगण; रगण भर एकं गुरु 


 ( तेरह अक्षर ) हो, तृतीय चरणे दौ नगण ओर एक सगण 


( नौ अक्षर ) हो तथा चतुर्थं चरणमे तीन नगणः एकं जगण 
भोर एकं भगण ( पंद्रह अक्षर ) हो; बह उपयित शरचुपितः 


1 नामकं छन्द होता है | उक्त छन्दक तृतीय चरणे जव क्रमद्चः 
नन्पधुकरकरुरवछृतजनधृति, पुंस्मोकिलयुखरितिसुरभिकुसुम- | 
= कछ दौ मगणः पक गणः फिर दो नगण ओर एकंसगण 





१८. शगकोचमा शशिमुखी च, रुचिरदशना नितम्बिनी । ` 
इसककलितगमना कलना, परिणीय यद्रे भवेत्‌ कुलोद्गता ॥ 


तदैव तव सौरभकं यदुदरीरिताथमपि  नावबुद्धथये ॥ 


२०. सततं प्रिवंवदमनूलममकदयं गुणो्तरम्‌ । | 
 सरुकितिमतिकमनीयतनुं पुरुषं त्यजन्ति न च जातु योधिनः ॥ 
1 44. 4.१५ चा कामकरेणुका मृरायतसेत्राः हृदय इरति पयोपरावेमन्ना । 


ध्यमतिद्वयद्ुभगा, बहुविधनिपुव नकुश्का कङिताङ्भी ॥ 


[ज्याय इर 








। + ४ थ 5 र न 3 अ र ८ म 2 


जगण ८) ऽ) ) एवंदो गुर ह, बह भद्रविराट्‌ नामक 


(-अटारहे अक्षर ) हों तो वद श्वर्घमोनैः छन्द्‌ नाम धारण | 
` करता | उसी हन्द तृतीय चरणके स्थानम जव तगणः 





जगण ओर सगण ( ये नौ अक्षर ) शं तो वह श्यद्ध विराषभै ` 
छन्द कदलाता ३ । गर र्धसमदृत्तका वर्णन करूगा | १--१०॥ | 


इस प्रकार आदि आस्नेम मद्ापुराणमे 'जिवमबुत्तका वर्णन" नामक पीन सौ बचतोसर्वा अध्याय पुरा दज ॥ ९३२ ॥ 








+ शन्ाय 


मर्धसम-वर्ताका वर्णन 


अग्निदेव कहते हँ- जिसके प्रथम चरणमे तीन सगणः ` 
` प्क ल्घु ओर एक गुर ( ढल ग्यारद अक्षर ) द, दूसरे 
` चर्णमं तीन भगण एवदौ गुर द्यें तथा पूरके समान दी 
` उत्तरार्धं मी हो, वह “उपचिंचकः नामक छन्द है । जिसके 


प्रथम पादमं तीन भगणएवंदो गुर हो ओर द्वितीय पादमं 
पक नगण ( | 1 | ) दो जगण (| ऽ । ) पयवे एक जगण 
होः वह ददुतमष्याः नामक छन्द्‌ हेता दै ! [ यहो मी प्रथम 
पादके समान तृतीय पाद्‌ ओर द्वितीय पादके समान 
चतुथं पाद जानना चाहिये । यदी व्रात आगेके छन्दोम भी 
स्मरण रखनेयोग्य ई । ] जिसके प्रथम चरणमै तीन सगण 


अर एके गुरू तथा द्वितीय चरणमे तीन भगण एवं दो गुद 
ह उस छन्दका नाम व्वेग्वेती है । जिसके पटे पादमे 
 तगण (5 | ) जगण ( ] 5 1 ) रगण (51 5} ओर 


एक गुर तथा दूसरे चरणमे मगण ( 555 ); सगण ( 5 ); 





२२. बिम्बोष्ठी कठिनोन्नतस्तनाकनताङ्गी; 





पनर 





नितम्बरुवीं | 


जनयति मम मनसि यदं मदिशाक्षी, मदकलकरिगमना परिण्तदयरिवदना ॥ 


२ ३. कन्येयं कनकोञ्ञवबला मनोहर दीनि 


दिनिमख्वदना विशालनेत्रा । 


पीनोरनितम्बद्यालिनी सुखयति हृदयमतिद्चये तरुणानाम्‌ ॥ 


, इतभूरिभूभिपतिचिहां 


न्वी 
कनै 


, उपचित्रकमत्र॒ विराजते चूतवनं कुसुमर्विकसद्भिः । परपुषटविधुष्टमनोहर 
, यद्यपि सीघ्रगतिगदुगामी बहुषनवानपि दुःखमुपेति । नातिशयत्वरिता न च सृष्ठौ नृपतिगतिः कथिता दुतमध्या ॥ | 
, तव मृज नराथिषसेनां वेगवतीं सहते समरेषु । प्रल्योभिमिवाभिसुखीं तां कः सकलश्षितिेन्निवहेषु ॥ 

, मत्पादतसे चकास्ति चक्रं दस्ते वा कुिदं सरोरुहं वा ! राजा जगददेकचक्रवर्तीं स्याच्छं भद्रविरार्‌ समदसुतेऽ) 
युदधसक्खरकन्वजयलकष्मीम्‌ । सते न कोऽपि वघुधायौ केतुमतीं नरेन्द्र ततव सेनाम्‌ ॥ ` 


 मभ्मधकेहिनिकेतनमेततत्‌ 


६. भृङ्गावलीमङ्गलगीतनादेजंनस्य चित्ते स॒दमादचाति । भाख्यानिकी च सरजन्मपादामदोत्सवस्याश्रवणे कणन्ती ॥ _ 
७. मल तवारीकवचोभिरेभिः स्र प्रिये साधय कार्यमन्यत्‌ ! कथं कथावणनकोतुकं स्यादाख्यानिकी चेद्‌. विपरीतकृत्तिः 1 
` माख्यानि्कीके दोन मेद उपजातिके अन्तगे दै । यद विदोष संशा-निधानते ल्थि षदे गये दे। | ५ 
८, तव सुज्ज नराधिप विद्धिषां भयविवजितकेतुरषीयसाम्‌ । रणभूमिपराङमुखवत्मनां भवति श्षीप्रगतिहरिणीप्लता ॥ ` ५ 
९. ष्मपरवनत् नामक छन्द तालीय छन्दक अन्तत हैः फिर भी विशेष संश-विधानवे किये यहाँ पदा गया दै । च्दादरण-- ५ 
सकृदपि कृपणेन चश्चषा नरवर पड्यति यस्तवाननम्‌ । न पुनरपरवव्नमीक्चृते स दि सुखितोऽथिजनस्तथाविभः ॥ ¢ 


वन्यमम००५५० ` `` ॥ 


हन्द हे | जिसके प्रथम पादे सगण, जगण सगणयर | 
प्क गुदं तथा द्वितीय पादम मगणरगणः नगणओरदौ | 
गुर हो, उसका नाम (केतुमती ३ 1 जिसके पटले चरण्मे | 
दो तगण, एक जगण ओर दो गु हो तथा दूसरे चरण्मै ` 
जगण तगण, जगण एवं दो गुर हो, उसे आख्यानकी" कते 

है । इसके विपरीत यदि प्रथम चरण जगण्‌, तगणः जगण | 
प्वंदो गुर हँ ओर द्वितीय चरणे दो तगणः पएकजगण | 
तथा दौ रुख हौं तो उसकी ध्विपरीताख्यौनकीः संज्ञा होती ` 
है । जिसके पहले पादम तीन सगणः एक च्घु ओरएक 
गुर हँ तथा दूसरे नगण, मगणः भगणः एवं सगण मौजूद = _ | 
होः उस छन्द्का नाम ददरिर्णष्डताः दै } जिसके प्रथम | 
 चरणमःदो नगण, एक सगणः एक ख्घु ओर एक रुरो तथा ` 
दूसरे चरणमे एक नगण दौ जगण ओर एक रगण होः वह | 

 'अपरवक्ः नामक छन्द है । जिसके प्रथम पाद्मे दो ` 

नगण; एक रगण ओर एक यगण हो तथा दूसें एक 


हरिणी शिह्युतयना 


न. 


य 

















। ५# भ ॥ रः ध 
| द ०५०६१५१ ^ 








नगण, दो जगण एक सगण ओर एक गुर हो, उसका नाम 
 . पुष्पितीग्राः है | जिसके पहले चरण रगणः जगण, रगणः 
 जय॒प्र हो तथा दूसरेम लगणः रगण्‌; जगण सगण अर एक 


(८ गुर शे उसे ध्यवमती "» कहते ई ] जिसके प्रथम ओर त्रुतीयं | 


चरणे अघ््ईस ल्घु ओर अन्तम एक ुस हो तथा दूसरे 


# पुराणं परमाचनेयंब्रह्मविया्नरं परम्‌ # ` 


यपस्य 
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क 


एवं चौथे चरणेभे तीस ख्घु एवं एक गुर हो तो उसका नाम 


'शिंखौः होता है । इसके विपरीत यदि प्रथम ओर तृतीय 


` चरेम तीत ्घु ओर एक गुख हो तथा द्वितीय यवं चतुथ॑ 
 चरणोमे अद्ा्ईेस स्थुके साथ एक गुर होतो उसेष्खंञ्जीः 
कहते ह । अव (समवृततःका दिग्दर्शन कराया जाता है ।। १-६॥ _ ` 


इस प्रकार आदि आग्नेय महापुणे “अर्थसमबुका णेन नामक तीन सौ तंतीसर्वो अध्याय पूरा हुमा ॥ ३३३६ ॥ = | 
किः | 


द 





पुभव्र्तरकष चरणन 


| अभ्निदेव कहते ह--ध्यतिः नाम है विच्छेद या 
` वियमका । [ परदके अन्तम श्लोकार्धं पूरा होनेपर तथा करी 
कीं षाद्के म्ये मी व्यति दोती दै } ] जिसके 
 प्रव्येक चरणमे क्रमशः गण ओर यगण हँ उसका 


नाम तनुमध्या है! [ यह गायत्री छन्दका दत्त दै | | 

जिसके प्रत्येक चरणे जगण, सगण ओर एक गुर हौः: 
उसे (कुमारख्छिताः 

|  ईै। इसमे तीनः चार अक्षसौपर विराम शेता है। ] दो 
 । भगण ओर दो गुरते जिपके चरण वनते हः वह चित्रपदा 
`  ३।[ यह अनुष्टुप्‌ छन्दका व्रतत दैः इसमे पादान्तमै ही ` 
यतिहेती दै) ] जिसके प्रसेक पाद्मे दो मगणओरदो 
 : गुरं दौः उसका नाम षविद्ुन्मीलाः है) [ इसमे चार-चार 
 अक्षरोपर्‌ विराम हेता है । यह्‌ भी अनुष्टुपका दी दर्द} | 


हते ई । [ यहं उष्णिक्‌ छन्दका वृत्त 


जिसके प्रत्येक चरणमे भगणः तगण, एकं ल्घु ओर एक. 
रुर हो, उसको (्माणवकौक्रीडितकः कहते दै} [ दस 
भी चार-चार अक्षरोपर विराम हेता ३! ] जिसके प्रति 
चरणम र्मणः नगण ओर सगण हो; वह “ह््यखीः नामक 


छन्द ३ । [ इसमे तीनः पोच, छः अक्षरौपर विराम दोता ह 


यह्‌ बहती छन्दका वृत्त है  ] ॥ १-२ ॥ ८ 9 
जिसके प्रस्येक चर्म दो नगण ओरएक मगणहोः ` 


वह युजङ्गरि्चैभताः नामकं छन्द है। [ इसमे सात. । ५ (५ ~ 
ओर दो अक्षरोपर विरामदहै। यह भी ब्रहतीमेदीहै। | 


मगणः नगण ओर दो गुस्से युक्त पादवाले छन्दको दरस खतः 


कहते है । जिसके प्रत्येक चरणमै मगणः सगणः जगण ओर 


एक रुख हो, बह “गुद्ध॑वियाट्‌ः नामक छन्द कहा गया दै ] 
[` यहंसि इन्द्रवञ्राके पलेतकके छन्द्‌ पङ्क्ति छन्दक अन्तग॑त 





` ` १४. यह्‌ छन्द "ओपच्छन्दसकणके अन्तगेत है, तो. भी विष संश्ञा देनेके ल्यि शस प्रकरणम इसका पाठ किया गया है । उदाहरण-- 
` ` पमसितदशषनां ृगायताक्षौ सितसुभमा प्रियवादिनी विदग्धा । अपरति चूर्णां म्नसि रामा भ्रमरकुलनि लतेव पुष्पिताया ॥ 
११. पद्मकं तु कोम करे विभाति प्र्चस्तमत्सलाज्छनं च पदेः यस्याः । सा यवान्विता भवेडनाधिका च समस्तवन्धुपूजिता प्रिया च पत्युः ॥ 


१२. अभिमतबङुलबुसुमघनपरिमलमिलदलिमुखस्तिदरितिः मधौ सहचरमलयपवन्रयतरकितसरसिजरजसि 


शायतरणि ` वितते । 


विकसित व्रिविधकुसुमसुलभसुरभिरदरमदननिष्टतसकल्जने उवूयति मम हृदयमविरतमिह अतयु तव विरहदहनविषमशिखा ॥ 
१३. “शिखा, छन्दके ही समान 'वज्ञाका भी उदाहरण होगा । उसका सम सका विषम्‌ होगा भौर उसका विषम इसका स्म होमा । ` 


१. उदा्रण-पन्या त्रिषु नीचा कन्या ततुमध्या । ओणीस्तनयुवीं रामा  रमणीया॥ 
२. उदाहरण-मदीह ` पतिसेवारता ` भवति. योषा । कुमारललितासौ ` सदेव नमनीमा॥ . 
३. उदादरण-यस्य सुखे प्रियवाणी ` चेतसि सप्जनता च । चित्रपदापि च लक्ष्मीस्तं पुरुषं न  जहदाति॥ ` 


४, सदाहरण-विदुन्मालरोलान्‌ भोगान्‌ मुक्त्वा मुक्तौ यतनं कुयौत्‌। ध्यानोत्पन्नं निस्सामान्यं सौख्यं भोक्तुं यचाकाष्केत्‌ ॥ 


उदाहरण-माणवकरक्रीडितकं य 

६, उदूाहरण-गण्डयोरतिङ्चयङकशं 
७. उदङ्ण--श्यमधिकतर्‌ं 

» उदाहरण-अभ्यागाभिरिशुल यु ्मीमन्जीरक्णिततुल्यम्‌ 


कुरुते 
 यन्पुखं 





वृद्धवयाः । हास्यमसी 
परकटदशनम्‌ । आयतं कलदृनिरतं तां स्िय॑स्यन दलुखीम्‌ ॥ 
विकचकुवल्यरयामा । 


याति जने भिष्ठरिव स््रीचपलः। ` 
` रमयति दय 


। तीरे ` राजति 


नरी॥ ` 


यूनां भुजगरिषश्युभता | 
दसरतमेतत्‌ ॥ ` 


नदीनां. रभ्य 





0 
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हैमं पादान्तमे विराम होता दै ! ] जिसके प्रत्येक पाद 


 मगणु; नगणः यगण ओर एक गुरु हे; वह ध्पणवुं वं + 


नामक छद्‌ है । [ इस पोच-्पौचपर विरम दोता है । ] 
 रगण जगण रगण अर एक रगुख्युक्त चरणवाले छन्दका ` 
नाम प्मयूरसार्णीः दै। [ दसम पादान्ते विराम होता 
हे) ] मगणः भगण, सगण ओर एक गुख्युक्त चरणवाला ` 


“म्तः कव्यता है । [ इसमे  चार-छःपर विराम 
होता है) |] जिसके प्रवयेक पादमं तगण, दौ जगण ओर एक 


` गुखः उसका नाम “उपस्थितौ दै । [ इसमे दो-भाठपर 
विराम होता दहै) ] भगणः मगणः सगण ओर एक 
गुरसे युक्त पादयाख छन्द '्यक्मंतीः कटटता है । 
[इसमे पादान्तमे विराम होता दै। ] जिसके प्रस्य 


चरणमे दो तगणः एक जगण ओर दो गुर हो उसका नाम 
 षन्रवैजाः है| [ इसमे पदान्त विराम होता है । यंसि 
धवंशस्थः के पहलेतकके छन्द बृहतीके अन्तर्गत दै । † 
जगण तगणः जगण अर दो गुरसे युक्त पादोबाखा छन्द 
८उपेनदर ज्ञाः कदलता दै । [ इसमे भी पादान्ते विराम 
होता दै । ] जब्र एक ही छन्दमे इन्द्रवज्रा ओर उपेन्रवज्रा-- 


शास्त्रोक्त 





१०, भीमांसारसमम्तं पीत्वा 
णवं संसदि विदुषां मध्ये जट्पामो जयपणवन्धत्वात्‌ ॥ 


पटुरितया भति । 


११. चदाहरण-या वनान्तराण्युप ति कृष्णं द्रषटुसुत्सुका शिखण्डमौकिम्‌। 
बहिण विकक्य राधिका मे सा मयुरसारिणी प्रणम्या || 


१२. खदाष्रण-~-स्वराकापः भअतिपुटपेय्‌- 
गतिः शौरेश्वरित विरेमैः । 

क्यामपरम्णा जजवनितानां 
मध्ये मत्ता विलसति कापि ॥ 


१२.उदादहरण-एपा जगदेकमनोहरा कम्पा कनकौोज्ञ्वलूदीधितिः । 

लक्ष्मीरिव 

१४. उदादहरण-पादतछे पद्मोदरगोरे राजति - यसया उध्वेगरेखा ! 

| सा भवति स्त्री लक्षणयुक्ता शवमवती सौभाग्यवसी च ॥ 

१५. उदाहरण-ये दुष्ट त्या इह भूमिलोके दषं व्युर्गोदधिजदेवसपे \ 

| तानिन्द्रवज्रादपि दारुणाङ्गानजीषतव्‌ यः सततं नमस्ते ॥ 
१६. उदाहरण-भवन्नखाः ऊुन्ददल्श्चियो ये 


नमन्ति लक्ष्मीस्तनटेखमेऽपि ¦ 
उनद्रवज्ाभिकककरात्वं ` | 
कथं गतास्ते रिपुदारणायाम्‌ ॥ ` 





 दानवद्रदनं पुण्येनरनाथमुपशिता ॥ ` 


नण न भके 


दोनोके चरण लक्षित कः तप्र उस छन्दका नाम उप्तिः = | 
होता दै ! [ इन दोनोके मेल्ते जो उपजाति वनतीदैः ` 
| इसी ग्रकरार व्वशा्यः ` 
ओरः्न््रवन्राः तथां व्वालिनीः आर ववातोर्मीके मेक्से | 


` उसके प्रस्तास्से चौदह भेद होते 


भी उपजाति छन्द हेता ई । | | ३-५ ॥ 


उसका नाम श्छल्नि0 है | इसमे चार ओर सात 
 अक्षरोपर विराम होता द} जिसके प्रत्येकं पादम सगणः ` 
भगणः तगण एवं दो रुर दः उसे ^वातो्मीः # 
नाम दिया गया है) इमे भी चारसातपर विराम होता ` 

ह । प्रव्येक चरण्मे मगणः भगण, तगण, नगणः एक च्छु 


ओर एक गुर हेनेसे “प्रमरीविंख्पिताः ( या भ्रमरविल्तिता ) ` 


नामक छन्द होता दै । दसम भी चार ओर सात अक्षरोपर 


ही विराम दता ह | जिसके प्रति पादै रगणः नगण सगणः 


एकल्घु ओरगुर हाः ते “्योद्धतीः. ब्त. है। दस्मे . | 





१७. उदादरण-तत्रोपजातिर्विविष विदग्धं । 
` संयोज्यते तु व्यवहारकाले । ` 
अतः प्रयत्नः प्रथमं विधेयो 


। भरत्नपरीक्षणाय ॥ ` 
१८. दौधकमथविरोषकम्रं खीचपलं युधि कातरचित्तम्‌ । 
स्वाथपर मतिद्ीनममात्यं सुति यो नृपतिः स सुखी स्यात्‌ ॥ 


लृपेण्‌ 


१९. शअश्ञदयामा रिनिग्धसुग्धायतष्मौ 
पीनश्रोणिदक्षिणावतंनाभिः व. 
मध्ये क्षामा वीवसरेरुततनी मा | 
` इाप्या भुः काकिनी कामिनी ॥ 
२०. यात्युत्सेकं सपदि प्राप्य किचित्‌ 
स्याद वा यसखयाश्चपला चित्तवृत्तिः | 
या दीषज्खी स्फुट्छब्दाद्रह्ासा | 
|  वस्यल्या सा शी द्रुतवातोमिमाल ॥ 
र्कं ते वक्त्रं चख्दख्कचितं ` 
विँ वा पद्यं ञ्जमरविलघितम्‌ | 
श्तयेवं मे जनयति मनसि 0 
। आन्ति कान्ते परिखर सरसि ॥ 
रद्न्या करोति विविभे्रेः समं छ 
। संगतिं परगृहे सत्रा च या। 
म्हानबल्युभयतोऽपि = अन्धवान्‌ ` ` 
मामभूक्हिरिव रथोद्धता ॥ 











+ न, ०४ प ॥ ^ ४ 
4 ॥ ध ञं ` ५ 

{क 2 ५ 

न + " ॥ १ 

‡ 

| 


तीन भगण ओर दौ गुरसे युक्त पाद्व त्क्रा | 
नाम ष्दोधर्कहै। [ इमे पादान्तमे विराम हेतादै।] | 
जके परलेक चरणमे भगणः तगण, तगण जीर दौ गुरुः ` 











¦ २३. भावं 
| २५. दविनयरूपरिभवकारी (५. 


| । | {2 द २५. कऋरदृषटिरायतायनासिक 












: ५ ` भी पूववत्‌ चार ओर सातअक्षोपर विरम होताहै। रगकः नगणः 
भगण ओर दौ गुरते युक्त पाद्यारे छन्दको श्छागैतीः 
कहते है । [ इसमे पादान्तम विराम होता हे । | जिसके 


 प्रयेक पाद्मे दो नगण, सगण ओर दौ गुरं हौः उसे 


` ष्टुः (या दन्ताः ) 


` वहेति “जगती? हन्दका अधिकार आरम्भ दोता ` द 
` [ ओर धर्िणीके पहलेतक रदत। है ] । जिसके प्रत्येक 


चरणे जगणः तगणः जगण ओर रगण द्यैः उस छन्दक 
` नाम व्वंयस्थीः दै | [ यर्दा पादान्त विम दता 
दो तगणः जगण तथा रगणते युक्त चरणेवाठे छन्दको 


। 





प्रविशते ` . गहुः ^. 
ृ्ठतद्वरति बादुसमेतः । 
्राणदृत्तिरपि ररे. : ^; ` 

स्वागता भवति तस्य जयश्रीः ॥ ` 


1  नरतिरतिषनछन्धास्मा । 
`. वमद 


निपतति पापोऽसौ 
` फक्भिवे ` पवनर्तं |  ब्न्ताच्‌ ॥. 


ध कठोरतीक््णनादिनी | 


` # पुराणं परमाग्नेयं ब्रह्मविद्या्षर परम्‌ # 


(्व्वंशीः कहते है । [ यदौ मी पादान्तमै दी विम | 


९ हते है । [ इसमे चार-सातपरः 
विम होताहै। ] जिसके चरण सगणः जगणः सगणः ए 
. च्छु ओर एकं गुरूते युक्तः उसे ध्ये नीः नामक छन्द्‌ 
 कहागया है) [ इसमे पादान्तमे विराम हेता है } | जगण 
खण, जगण एवं दो गुस्से युक्त चरणवाटे छन्दका नाम 
` श्सम्वीः एवं वविलसिनीः दै} [ यर्दा पादान्तम ही विराम 
` < हेता हे |॥ €<... ` 





| 9... 


होता है । ] जिसके प्रसेक पाद्म चार सगण हो» उसका ` 


नाम ्तोर्कः बताया गया है । जि्के प्रल्येक पाद्भै नगणः 
मगणः, मगण ओर सण हौ, उसका नाम ्र्तविरम्वितः हं 


[ तोयः अओरौर ध्टुतविकभ्वितः दोनभै पादान्तःविसम दी | 


माना गया है । ] जिसके सभी चरेम दो-दो नगणः एक. 
एक मगणतथा एक-एक यगणः उस छन्दका नाम श्रीपुर = 
है। इसमे आठ ओर चार अक्षरोपर विम हेता है | जगणः ` 
तगण, जगण, सगणसे यक्त पादौवाटे छन्दको (जखेद्धतंगतिः ` । 
कहते दै । इसमे छ-छः अक्षरोपर विराम होता है | दौ 
नगण, एक मगृण तथा एक स्गणसे युक्त चरणवारे छन्दका 

नाम र्द है 1 नगणः यगणः नगणः यगणसे युक्त 





॥ 


देनगुरद्धिजन्मना- 


२८ ° कुवत | यो 

 पाठकनमथदिप्सया । 

तस्येन््रवंरोऽपिं ` गृहीतजनमन 
` संजायते श्रीः. 


सर्वीपति 


्तिदूलवतिनी ॥ =` 


२९. खयुना = यमुनाजलकैडिक्कता 
` लसा तरसा परिरभ्य भता 
हरिणा `  , इरिणङुल्नेत्रवती | 
| ज ययौ नवयौवनभारवती ॥ 
१०. हुतगति पुरो धसभाजनं 
भवति मन्दगतिश्च सुखोचितः । 
हुतविकम्बितदेरगतिनृप 0 
सकराज्ययुखं परियमदनुते ॥ 


विनचलत्ति कर्ंचिन्न्यायमागौद्‌ 
वनि दिथिल्यष्टिः पाथिवो यः। 


1 चब्वला न 
युद्धकाक्षिणी ` संदाभिषप्रिया  खृतपुट इवासौ पुण्यकमी 
1 इयेनिकेव | विगर्हिताङ्गना ॥ ` ( च | | | ` . भवति जगति सेव्यः सवेलोकरः ॥ 
1  * २६, विलासिनीविकासमोदहितानां ` | ` ३२. भनक्ति समरे बहूनपि । रिपून्‌ 
नृणां दि क स्श्लि धैर्यम्‌ । हरिः ्भुरसौ तवरः । 
चवंशीवरीकृतो = नरेनर- ` 6. जलोद्धतगतियेथेव मकर्‌- ` | 
0. स्तदथमुन्मना चचार -भूमौ॥ ` 0 क  स्सरङ्गनिकर रेण परितः ॥ 
11 # ९५. िद्यमयसमयुदाएचेि 1 अद. इद - ` : कर्णमि `. गडोन ध 
1 गुणमयं मिवरुपात्तसजनम्‌ । = ` ` यदुतनय चोरी कामाधिका\ ` | 
| विपक्तिमग्नस्थ | | विरदददनसङ्गादर्गः कशा ` 


करावकम्बनं | 
रोति प्राणपरिक्रयेण 


सध... १ 


पिबतु तव युे्दोषिम्बं इश्र 














 पादवाल छन्द ्कुसुमरविं'चिवाः कदखता हे ! [ इस्मै भी 
 छः-छः अक्षरोपर विराम होता दै । ] जिसके प्रत्येक चर्ण 
दो नगण ओरदो रगण हयः उसका नाम च्चच्॑लीक्षिकाः 
है! [ इसके भीतर सातपौचपर विराम होता है | ] म्रलयेक ` 


पाद्मे चार यगण होनेसे ध्युजगंप्रयातः ओर चार रगण 


 होनेसे (लग्विंणी" नामक छन्द होता है! [ इन दोनेभि 


पादान्त-विराम माना गया है] | जिसके प्रस्येक चरणमै 
 पगणः जगण तथा दौ सगण हौः उसकी प््रमिताक्रीः संज्ञ 
होती है| [ इसमे भी पादान्तवियम दी अभीष्ट है । ] मगणः 


: मगणः गणः मगणसे युक्त चरणेवाले छन्दको धका न्तोत्पीडाः ` 
कहते है । [ इसमै भी पादान्त-विराम माना गया है) ] | 


दौ मगण ओर दो यगणयुक्त चरणवाले छन्दको व्वद्दु्देवीः 


२४. धृतनवदार्‌ विंगत्तविकरारं ध 
8 सदयमुदार्‌ विमलवि चारम्‌ । 
 विरचितवेषं  विदुषविदेषं 

वर्यति शय्या कुसुमविचित्रा ॥ 
२५. तिसुरभिरभाजि  युष्पश्चिया- 
 मतनुतरतयेव संतानकः । 
तरुणपरथृतः खनं रागिणः 
मततत रतये  वसन्तानकः ॥ 
३६. पुरः साधुबद्धाति मिथ्या विनीतः 
परोक्षे करोत्य्थनादं हताशः । 
भुजं गप्रयातोपमं यस चित्त ॥ि 
| - ` त्यजे्तद्द्ं दुश्चरित्रं ऊकुभित्रम्‌ ॥ 
 इेष्यो रणे चुद्धयते नि्मरं निर्भय 
` ` ` स्त्यागिता यस्य सवखदानावधि 
` पत्त नरं  वीरलक्ष्मीयंशःस्रग्विणी 
। तूलमम्येति सत्कीतिश्ुकलांशुका ॥ 

८. परिष्युदवाक्यरचनातिदयं | 

1 परिषिच्रती श्रवणयोर मृतम्‌ । 
प्रमिताक्षरापि. विपुलाथवती 1 
तव भारती हरति मे हृदयम्‌ ॥ 

३९. कान्तकरेराप्ता यदि. कान्तोत्पीडां 


सा मनुते क्रीडां सुदित खानता खात्‌ । 
स्नेहवती मान्या गृहिणी सप्रज्ञ | 
| छ गेहगता देवी सदृशी सा नित्यम्‌ ॥ 
४०. धन्यः पुष्य॒त्मा जायते कोऽपि वंशे 
तादृक्‌ पुत्रोऽसौ येन॒ गोवरं पवित्रम्‌ । 


४१. 


४२. 


नाम दिया गया है । इसमे पौच-सात अक्षरोपर विरामहेता = 
है | यदि प्रत्येक पाद्म नगणः जगणः भगण ञओरयगण्हो 
तो उस छन्दका नाम न्नवमािंनीः होता दै 


जगतीः छन्दका अधिकार है | ९-१३ | 


[ यव 'अतिजगतीः छन्दके अवान्तर भेद बतलखते ह क 


जिसके पलक चरणमे मगणः नगण जगण; रगणतथाएक _ | 
रर हौ, उसकी श्रहर्षिणीः संज्ञे । इस्मै तीन ओर ` ` 
दस अक्षरोपर विशम होता है 1 जगण, मगणः सगणः जगण ` | 
तथा एक गुरुम युक्त चरणे छन्दका नाम भ्सर्चिंसः | 
है| दमे चार तथा नौ अक्षरोपर्‌ विराम मानागयादहै। ` 
मगणः तगण, यगणः सगण ओर एक गुख्युक्त पादवाटे छन्दको | 


धमरदर्मषूरः कहते है । इसमे चार ओर नौ अक्षरोपर विराम 


होता है | तीन नगण, एक सगण ओर्‌ एक रुख्सेयुक्त ` 


पादवाङे छन्दकी ष्मो री" संज्ञादै। ५. 
[ अव शक्छरीके अन्तर्गत विविध छन्दोका वणनकियाजता' 
ह--] जिते प्रत्येक पादम सगणः तगणः नगण, सगणतथा दो 


गुर दयौ ओर पाच एवं नौ अक्षरोपर विरम होता दो, उसका ` 





ग्रवृत्तः 


` योविगरषातिखम्कियै ` | 
शुदं श्राद्धादौ वेद्वदेवी भवेद्‌ यः | 


धवलयद्ोऽ्कशेन  परिवीता | 
सवःरुजनानुरागधुसणाक्ता ` ९ "६ 
दुटगुणबद्कीर्िदुसुगैषं व 
स्त्व लवमालिनीव 
श्रीवृन्दावननवकु्चकेलिसया 
पद्माक्षी सररिपुसङ्गखालिनी 

प्रियतरमयुष्टिमेयमध्या 
याने मवतु मनश्पहर्धिणी मे ॥ 
रुचिरतराम्ब्र क्रिय 

` कपालभृत्‌ | 

रलावदृ्द हनत्रणीषरतस्मर ^ 
पुनातु वः शिशुरदिरेखर रविव दिवः॥ 


सुपलक्ष्मीः ॥ 
न्व | 
श्रीरोधा 


४३. अगत्वा 


कपिख्जरायरपहवः 


४४, व्यृदोरस्कः  रसिहस्मानानतमध्यः 
| पीनस्कन्यो मांसख्हस्तायतबाहुः । ` ` ` 
वम्ुग्रीवः  स्निग्व्वरीरस्तदुरोमा | | 
| भद्रौ शाञ्यं मत्तमयूराकृतिनेवः ॥ 
४४ 


. विजिततक्तरसिरुदनयनपञ्चा क 
| भवदु सकटमिह गति गौरी `. 








# र ¢ ४ श 7 ^ र ६२ श ॥ व ॐ र ४ 
६ 


यर्हँतक ` | 








. सकलभुवनजनगणनतपादा निजप्दमजनङमितविषादा । = ` ` 


1 ४६. भडक्त्वा दुगौणि दुमवनमखिल छित्वा 


` ` ५८. शुससनिमदुनैरपनितचरणं 


 . ४९. वडधिणी जनदृश सनारणुवी 80 
| 0 नीलेत्यल्युतिमलिम्डुचलेचना च । . 





रः # | |  # धुरा परमां बरह्मवियाक्लरं परम्‌ # = [ खष्याय दभ 





५५ 








1१ 


 - नाम रसखवाधाः है! जिदके प्रतिपादयै दो नगणः 


सगणः सगण ओर एक खु ओ एक गुख हँ तथा सात-सात 


 अ्षसेपर विराम हेता हो; वह्‌ (अपराजिताः नामक छन्द 


ध है | दो नगण; मगणः नगण एक चष अर्‌ एक गुरसे ॥ 
युक्त पाद्वाठे छन्दको श्रदर्ण्कल्ताः कहते दै । दस्मे 


त-सातपर विराम होता है । तमणः भगणः दो जगण ओर 


४. दो गरसते युक्त पादवारे छन्दकी “वसन्ततिख्काः संशा 


३ । [ इसमे पादान्त विरम होता है । ] किसी-विसी 


 : ` सुनिकरे सतम इसका नाम॒ िंहोे्रताः ओर “उद्धपिणीः 
` मीहे] १४-१७॥ | | | 
[इसके भगे 'भतिककषरीका अधिकार दै । | जिसके 


प्रत्येक पादै चार नगण ओर एक सगण हौ, उसका नाम 
= व्वन््ा्रैतीः दै। [ इसमे सात-माटपर्‌ विरम होता दै । ] 
इम जव छः ओर नौ अक्षरोपर विसम ह्ये तो इसका नाम 
 म्मैदः देता दै | आर ओर ष्ातपर विराम होने य 





$ हत्वा तत्सन्य ,करितुरगवलं हित्वा । 
` येनासम्बाधा श्ितिरजनि विपक्षाणां | 
४ सवोरवीनाथः स जयतति वचृपतिष्ुंजः॥ | 


४७, फणिपतिवलयं  नटासुङुटोजज्वलं 


| मनसिजमथनं ्रिश्ूलविमूषितस्‌,. । = 
सरसि यदि सखे शिवं शदिशचैखरं ौ 
4 भवति तव॒ त्युः पररषराजिता॥ 


प्रहरणकलितां ` ` पष्ुपतिदयिताम्‌ ॥ ` 


भिदोक्नतव्रिकतरीः  कुटिरालकान्ती 









0. रिपुभयचकितत्रिथुवनशरणम्‌ । 
प्रणमत  सदहिषासुरवधकुपितां | 








छन्द (मणिशणनिकरः कष्खता है । दो नगणः मगण 

[र दो यगणसे युक्त चर्णोवाले छन्दको ‹ मालिनी? कहते 
है । दस्मै भी आठ ओर सात अक्चरौपर ही वियम होता 
दै । भगणः, रगणः तीन नगण ओर एक गुरते युक्त चरणवाठे 
छन्दको (र घ्रमगजविदै सितः नाम दिया गया है | इस 
सात-नौ अक्षरौपर विरम देता दै | [ यह अष्टिः छन्दके 
अन्तर्गत है । | यगणः मगणः नगणः सगणः मगणः एक 


खु तथा एक गुरसे युक्त चरणोंवाटे छन्दको "शिखरिणी | 


कृटते है } इसमे छः तथा ग्य रह्‌ अक्षरोपर विराम होता है । 


` जिसके प्रत्येक चरणमै जगण; सगणः जगणः सगणः यगणः 


एक च्छु ओर एक गुर हों तथा आट-नौ अक्षयैपर विराम 


ह्यो उसका नाम वध्वः है- यद पूर्वकर्म आचार्य 
 पिङ्गलख्ने का ह | मगणः; रगणः नगण; भगणः नगण, एक 


खु तथा एक गुख्पै युक्त पदवले छन्दको ध्वंशपतरपतितः 


[0 


५२. कथमपि निपतित्तमतिमहति पदै 
 नरमनुसरवि न फलमनुपचितम्‌ । 
 घपि वरथुवतिषु कुचतरनिहत | 





` सरति न वपुरिदं मणिगणनिकरः ॥ . ॥ ५ 
५३. अतिनिपुख्ललाटं  :  पीवरोरःकपाटं ॑ 


| सुधटितदशनोष्ठ वयाघ्तल्यपकोष्ठम्‌ । 
पुरुषमदासिरेखालक्षणं वीरलक्ष्म- | 
रतिसुरसियर्ोभिमीरिनीवाभ्युपति ॥ 


` ५४. भयतबाहूदण्डसुपचितपृुह 


| पीनकरिप्रदेश्चमृषभगजविलसितम्‌ । 
वीरमुदारस्वमतिश्यगुणरसिकं | 
श्रीरतिचञ्चलापिं न परिहरति पुरुषम्‌ ॥ 


॥ ५५ * यशःरेषीभूते  जगत्ति नरनाथे गुणनिधौ 


प्रवृत्ते वैराग्ये विषयरसनिष्करान्तमनसाम्‌ । 
श्दानीमसाकं ` घनतरल्तां निक्षरवतीं 
तपस्तप्तुं चेतौ भवति गिरिमालां िखरिणीम्‌ ॥ 


कान्ता वसन्ततिलका नृपवहभासौ ॥ ` ५६. इताः समिति शववस्िभुवने कीणं यशः 


५ 9 ५०, पटुजवपवस्चरितजकरुहरी | 4. 
1 ५४ १ तरलितविदगनिचयरवुखरम्‌ । ९ 1 
1: विकसितकमंरुषरभि्युचििकिं  : `. 
4 विचरति  पथिकमनसि शरदि सरः ॥ ` 
१,५१ सनि नवविवासितकुबर्यदरनयनं अभूतमधुररसममगरदुवचनम्‌ । ` 
। मुरिषुशचिरजकजयुगाचरणं परिसर दारणममश्रणञ्करणम्‌ ॥ = = ` 


ऋतश्च यणिनां गृहे निरवधि॑द्ाुत्छवः । 
त्वया तपरिथहे क्षितिपवीर ` सिंदासने | 
नितान्तनिसवगरहा फठ्वती च पृध्वी कृता ॥ ` 


 ५७.अघ्॒दुरष्व कमं सुतं यदि परदिवसे 


मित्र तिधेयमस्ति भवतः किमु चिरयसि तत्‌ । 
जीवित्मदपकारकलनाल्घुतरतरलं ८ 
 जेक्यति ं्षपत्रपतितं दहिमसकिकमिबं ॥ ` 





॥ 


प. 


य य्व्थय्प्व्य्यथ्य ~~~ ८८१८२४५. 


६०. धन्या नामेताः 


अध्याय ३३४ | 1 समचृ्तका वर्णन 









कहते है । इसमे दस-सातपर व्रिराम होता दै । जिसके प्रस्येक 


वरणे नगणः सगणः, मगणः सगणः, सगणः एक छु तथा 


प्क गुरहयँं ओर छः चार एवं सात अक्षरपर विराम दोः 


उसका नाम श्दरिणीः है! [ शिखरिणीसे मन्दुक्रान्तातकका 
छन्द 'अव्यष्टिःके अन्तर्गत है । ]. मगणः भगणः नगणः दौ 
 तगण तथा दो रुरुसे युक्त पादोवारे छन्दको (मन्दाक्रान्ता 
कहते दै । इसमे चार, छः ओर सात अश्षरोपर विराम होता 
४ है जिपएठके प दमि मगणः तगणः; ममण्‌ तथा तीन यग हः 


` वह ुसुमितलतविच्ल्ता छन्द दै । [ यद श्रतिः छन्द्के | 
` अन्तर्गत है। ] इसमे पोच; छः तथा सात अक्षरोपर विर 
` होता है । जिसके प्स्यक चरणम मगणः, सगणः जगणः भगणः 
दो तगण ओर एक गुरु हो, उसका नाम शशवंदविक्रीडितः 
| है| इसमे बारह तथा सात अक्षरोपर विरम होता ह| 
` [ यह्‌ छन्द (अतिधृतिश्के अन्तरगत है | ॥ १८-२३ ॥ 


'्सुवदनाः छन्द्‌ (कृतिःकेः अन्तगत्‌ हं | दसके प्रस्येक पादस 
मगणः रगणः भगण; नगण यगणः मगणः एक ल्घु जारं 





५८ कुवलयदलद्यामा पीनोन्नतस्तनसाखिनी 
` चकितदहरिणीनेत्रच्छायामलिम्डुचलोचना । 

मनसिजधनुज्यौनिर्धोषेरिव श्रतिपेदल- 
म॑नसि ललना लीरालपंः करोति ममोत्सवम्‌. ॥ 


५९. प्रत्यादिष्टं समरदिरसः कां दिश प्रप्य नष्ट 
| सवं निमेषं डुर रिपुवकं मागंमासाय खयः । 
किं नाश्रौषीः परिणतभियां नीततियोग्योपदं 
` मन्दाक्रान्ता भवति फलिनी नारिलक्ष्मीः क्षयाय ॥ 
ुसुभितलतातेच्कितोत्छुद्ख्वक्षाः 
सोत्कण्ठं  कूजत्परमृतकललपकोखदङिन्यः । 


मध्वादौ माचन्मधुकरकरोदगीतञ्चंकाररम्या 
मामन्तश्चोतःपरिसरञुवः प्रीतियुत्पादयन्ति ॥ 


६१. कम्बुग्रीवसुदथ्रबाहुदिखरं रक्तन्तदीेक्षणं 
शाल््र्ुररीरमायतमुजं विस्ीणवक्षःस्यस्म्‌ । 
कीलस्कन्धमनुद्धतं परिजने गम्भीरसत्यस्वर्‌ 
राज्यश्री सयुप॑ति वरपुरुषं शादूलविक्रीडितस्‌ ॥ 
६२. या पीनोदादतुङ्गस्नजघनघनाभोगारूसगति- ` 
स्याः कणोवतंसोत्परश्निजयिनी दीं च नयने । 
शयामा सीमन्तिनीनां तिरुकभिव मुषे ख्‌ च निञयुवने 
सम्प्राप्ता साम्प्रतं मे नषनपयमसतौ देवाद्‌ इुकदनः ४ 


ध्तग्धराः है 





६३. जन्तुमावदुःखकारिकम ` निमितं भवत्यनधहेु 


। ज कृतिके प्रस्येक पादे क्रमशः गुर अर च्छु अवर | 


= द्यंतो उच चकः छन्द कहे ह । मगणः रगणः मगणः = | 
नगण ओर तीन यगणते युक्त चररणोवारे छन्दका नाम ` 
` इसमे सात-सात्के तीन विरम हेते)! 
[ यद शकृति, चन्दके अन्तर्गत दहै । ] जके प्रक ` 
चरणे मगण, सगणः नमणः सगणः नगणः सगणः ` 
नगण तथा एक रुर हयौ ओर दसबारद अक्षयोपर 


विराम रोता से, उसे प्वुभद्रकः छन्द कटते दै } [ यहं 
(आक्रतिः छन्द्के अन्तर्गत दै | ] नगणः जगणः 


` भगण, जगण, मगणः, जगणः भगण, एक लघु जर एकं गुरते 


यक्त पादवाले छन्दकी (अख्वखुट्तिाः संञा है) इसमे ग्यारह- ` 
बररहपर विरस देता दै । [ यहं च्छति के अन्तगत . 
है ]॥ २४.२५६ ॥ | 
जिसके प्रसेक चरणन दो मगणः एक तगणः चार नगण 
एक च्छु ओर एक युद हँ तथा आट ओर्‌ पंदरहपर विराम | 
ले, उसे "मत्त्रीई५ ८ या मत्तक्रीडा ) कहते ई | [यहमी ` 
विरतिः दी है । ] जिसके एथक्‌ प्रथक्‌ समी पादम मगणः 


तेन सव॑मात्मतुस्यमीक्षमाण उत्तम सख रभखं । 
विद्धि बुद्धिपूर्वकं ममोपदेशवाक्यमेतदादरेण 
दृ्तमेतदुत्तम॑ महाङुलप्रसतजन्मनां दिताय्‌ ॥ 
६४. रेखाभ्नः शभ्रदन्तदयुतिदभितस्षरचन्दिका चास्मूर्ति- | 
| मचन्मातङ्गलीकागतिरमिविपुलमभोगलङ्गस्तनी या । ` 
रम्भासतम्भोपमोषरूगसिमलिनधनसिनिखधम्मिहस्त = ` 
राधायै स्तक दित नवसुदं सग्वस कापि गोपी ॥ 
६५. भद्रकासीततिभिः सदपि स्तुवन्ति भव ये भवन्तमभवं | 
 भक्तिमरावनग्रश्चिरसः प्रणम्य तव पादयोः सुक्रतिनः । 
ते परमेश्वरस्य पदरवीम्बाप्य इखमाप्ुवन्ति विपुल 
मर्त्युं सरन्ति न पुनमचोदरखराङ्गनापरिदेता नापरिकताः ॥ 
६६. पवनविभूतवीचिन्चपलं विलोकयति जीवितं तुभूता 
| वबुरपि दीयमानमनिदौ जरावनित्तया वद्लीकरतमिदम्‌ । 
सपदि निपीडनन्यतिकरं यमादिव नराधिपामरयश्च 


| परवनित्राभ्वेक्षय कुरूते तथापि दतवुदधिरद्वकलितिम्‌. ॥ ॥ | | 
६७. द्यं सं पीत्वा नारी स्खहितगतिरतिशयरकिकहदया 


मात्र यलोररन्र्युदमखिरचिरजनमनसि ` कुरते 
बीतक्रीडादीलाल् पैः अचणसुखसुभमसुखुलित्तवचना 
नुष्ये्गतिविक्षिपः ` ककूभमणितविविशविइगङुकश्त ; ॥ 





` पक्ष्म _ | 


एक गुरु होते है 1 इसम सात, सातः छपर विराम होता ५ 





गण, नगण, सगणः किर दो भगणः नगण ओर यगणहं ` 





व  # पुराणं परमापनयं ब्रह्मविदयाक्षरं परम्‌ # = [अध्याय ३३५ 





र तथा पौच, सातः बारहपर विराम होता हो, उसकी न्तन्वी ‡ (अ्पहवः या “उपहावः नाम दिया गया है । [ यह भी 
 संलारै। [ ह '्संृतिः छन्दकरे अन्तर्गत दै । | जिसके “उछति ही 8 |॥ २६-२८॥ ` | ( 
` प्रत्येक चरणमै भगणः सगण, सगणः मगणः न १७ ` [अव द्दण्डक' जातिका वणन किया जाता दै--] जिसके ` | | 
* : प्र्‌ विराम हेता | 
पकस ही तथा पचः आठ रजतप म प्रसयेक चरणौ दौ नगण ओर सात रगण ह; उत्का नाम. 


छन्दका नास शरौदर्षदौः हे । [ यह (अभिकृतिः के 
हो; उस 3 दका नू द्‌ दै ॥ दण्डकः हः इसीको 'चण्डवरष्टिप्रपातः मी कहते द! | दसम 


अन्तर्गत है | | जिसके प्रतिपादमे दो मगणः तगणः तीन्‌ नगण ५ 
सगण, सगणः ष्क छु ओर एक गुर हो तथा आठः ग्यारह पादान्त विसम हीत दै । | उक्त छन्द दो नगण्के सिवा 


ओर सातपर वरिम शेता दयः उष छन्दको ध्युजंगविनुम्धतः सगण वद्धि कएनप्र व्यार, जीमूतः आदि नामवलि 
कहते है । [ यद ष्यति छन्दक अन्तरगत है } | जिसके च्दण्डकः वनते ह । व्चण्डप्रपत्िः के वाद्‌ अन्य जितने मी ` 
` प्रसेक पादै एक मगणः, छः नगण एक सगण ओर दोगुरं भेद देते ई वे समी दण्डकप्रसार रचिते, कटत्ते ह । 
ह तथा नौ-ः-छः एवं ्पौच अक्षरोपर विसम येता हये, उसको अर ्गाथा-ग्रस्ारः का वर्णन कृपे है | २९-३०॥ 

` दस प्रार अदि आग्नेय महापुराण्मे न्समवृत्तनिरूपण' नामक तीन रौ चोतीसर्वौ अव्यय पूरा हुमा ॥ ६३४ 1 


तीन सौ पैः 
प्रतार-निषूपण 


` अग्निदेव क्से है- वसिष्ठ ¡ इस छन्दःशाखमे जिन पादम नो आदिगुर हो, उसके नीचे ख्घुका उवे करे | 
 छन्दोका नामतः निदंश नदीं प्रिया गयाः कठ जो प्रमोगमरै [ यह प्एकाक्षस्म्रस्तारकी व्रात हुई । द्धवक्षस्प्रततास्मै ] 








देखे जते रैः वे समी श्राया नामक छन्दके अन्तर्गत ह । उसके वाद्‌ इसी करमसे वर्णोकी खपना करे अर्थात्‌ पके ` ¦ 


। | उष्‌ प्रस्तारः बतत ह | निस्य सव अश्र पुस्‌ ह, परस शुर ॐ।२र उसक् नीचे खश । १ | 


ि्यदयकनिसतकरोणकय निप ीमेरयभययमक 














1 





वफ 


नात्पयम्मिपवन्तजनि वदद्क, 


६८. चन्द्री सन्दरघनजघना इन्दसमानशिखरद शना या निष्कक्वीणाशरुतिसुखवचना व्रसद्रङ्गतरकूनयनान्ता । 
1 निदुलपीनोन्नतङुचकलन्ा मत्तगजेनद्ररुङितगतिभासा निभरटीलनसििविततये - नन्दकुमार मवतु त तन्वी ॥ 
` "६९, या कपिलाक्ष पिङ्गलमेदी वकिरुधिरतुदिनमलुनयकषिना दीषैयमिः स्थूरुशिराभिः परिदृतवपुरतिदायजुटिलगततिः । 
„`  आयतजह्वा निम्नकोपोला लधुतरदुचयुगपरिनितह्द्या सा परिद्ययौ करोशचपदा खी ध्रुवमिई निरवपिसुखमभिलषिता ॥ 
५ ७ ०, ये सनदधनेकाचीकनरतुरयकरिषसरिवृतंः समं त्तव शत्रवो युद्धभदाधन्बादभानस्त्वदमिमुखमपगतभिथः पतन्ति धृतायुषाः । 
 :: ` येत्वादृष्ठ संग्रामाये नृपतिर करपणमनसश्चलन्ति दिगन्तरं दि वा सदु शग्यन्ते कैवंहभिरपि सविवरिपर्मं ु्जगपिजम्भितम्‌।॥ | 





9. 4 ७१. भी्ण्ठ ` व्रिपुरदइनमसाकिरणकल्छस्तिशिरसं रद्र भूतें हतयुनिमखमखिलुवननमितचरणदयुगमीक्लानम्‌ । | 

ध सवकं वृपभगमतमटिपतिक्रतवकयरुनिरकरमाराध्यं तं वन्दे भवभथभिदमभिम नफल्वितरणगुरुयुमया ` युक्तम्‌ ॥ ` 
प व्वा वदा 9 धा, 
` शटहिमवतिदण्डवारण्यदे्ञे शितिः पुण्यभाजां नीनां मनोदारिमी त्रिदराविजयिवीयं दृप्यद्कमीवलकषमीषिरामेण रमेण संपेवि्े । ` 

1 ¦ जनकयननभूमिसम्भूतसीमन्तिनीसीमसीतापद स्परपूताश्चये भुवननिमितपादपञ्चामिना नाम्विकोतीथयात्रागतानेकसिद्राङुठे ॥ 
४३. प्रचित दण्डकका ्दाहरणः--- ` ` ५ ५ | 
परथतकथितदरण्डकश्चण्डवृष्ट परपाताभिषनो युतैः पिङ्गला चाय॑नास्नो मतः प्रित इति ततः परं दण्डकानाभियं जाधिेकरेफामिदरदया यथेष्टं मतरेत्‌ । 
, स्वर्चिविरचितघश्या तदूविशेषररेषः . पुनः काव्यमन्येऽपि कुवन्त॒ वागीश्वरः | 
- 1 `भवति यदि समानसंस्याक्षरेयत्र पादव्यवश्वा. ततो दण्डकः पृज्यतेऽसौ जनेः ॥ 







भेद हो सकते दैः इसका क्ञान करानेवाके प्रत्यय या प्रणालीको श्रस्तार' आदि कहते है । प्रस्तार आदिः 








। र क्रियाः सस्या तथा सध्वयोग । एकं अक्षरवरे छन्दक भेद जाननेके ल्यि पदे एक गुरु किखकर्‌ उसके ` 1 








अध्याय ३३५ ] 


क 8 वाग 





[ प्रस्तारके अनन्तर अव्र नष्टः द्वारका वर्णन करते है | 


एक. रु लिखकर नीचे ष्क निरी रेखा धीच दे | किर उसके 


नीचे एक गुर्‌ छिखकर उस्करे अधोभाग भी एक रघु ल्खिदे।. 
तत्पश्चात्‌ पदी अआव्रत्तिम द्वितीय भक्षक स्थानपर गुरु ओर 


कषितीय वृत्तिम द्वितीय अश्ुरकरे स्थानपर्‌ लघरुका उव्छेख कर्‌ रेखा 


हग दे । दस प्रकार द्यौ भक्षरवकति छन्दके चार्‌ भेद हृष । 


्रयक्षरप्रस्तारण्को भौ पूवव दो आङृत्तियमिं स्थापित करके प्रथम 
`  एकाक्षुर-प्रस्वारः ` द्वयक्र-प्रस्तारः-- ` 

















| २ | 









4. अर्थात्‌ जग्र यह जाननेकी इच्छा होकरिगयव्रीयान्य 
नीचे प्क णषु ख्खि । इस प्रकार एकाक्षर छन्दक दो द्यी मेद इष 


` द्यौ अक्षरे छन्दके भेर्दोका शान प्राप्त करनेके ल्यि एकाक्षर- 
= भ्रस्तारको दी दो वार लि; अर्थात्‌ परे एक युर ओर उरे नीचे 


 करकेपूतरवत्‌ ल्धु-युर-स्थपन करनेसे सोलह भेद (वतुरकषस्रसतारण्के ` 
होगे । इसी प्रक्रियते "पद्धक्तररसतारके ३२ ओर छः अक्षरवके _ ५ 
गन्त्री आदि छन्दत प्रस्तामेद ६४ हमि । साक्षर आदिक ` 
भेद जाननेकी भी यदी प्रणाली 
सेदोका श्पषटीकरण किया जाता 
वयक्षर-मस्तारः--- ` ` 


"वतुरक्षर-प्रतारः 








सावृक्तिमे तृतीय शक्षरोकी जगह रुर ओौर' द्वितीय आदत्त  . ॥ 
` तुतीय षक्षसेकी जगह ल्घु छिना चाहिये } इस प्रकार  . | 


= च्च्य प्रस्तारे मठ मेद हगि । श्स्कीभीदो आवृत्त्या ` . 


नीचे रेखाचित्र श्नं सव ` ~ `. 


1 





भह ॥ 


किसी छन्दवे समङ्ततमैसे छठा सेद कैसा होगा? त्र इसका | 


उत्तर देनैक प्रणालीपर विचार कसते है] नष्ट-संख्याको 


आधी केषर जव वह दो भागम बएवर्‌ बट जव, त | 
` एक च्छु टिलिना चादि) यदि आधा वारनेपर विषम 
` संख्या दाथ छोते उसमे एक जोड़कर सम चना ले. 
जीर इस प्रकर पुनः आधा करे) एसी जलाम्‌ ८ 


गु अक्षरकी प्रति दती दै। उर मी अन्यत्रल्विले 


जितने अक्षसाटे छन्दके भेदकौ जानना ले; उतने अश्षसकी 
ूरवौक्त प्रणालीसे गुरुक उस्टे कपत ` 


 . पूर्तिं देनेतक 
रहे! [जैसे गयी छन्दक छठ मेदका खर्प जानना 


केतो छमका यधा करना होगा } इते एक खघ (1-) 


की प्राप्ति हई । बाकी रहा तीन; दसम दोका माग नदी 
` छग सकता, अतः एकं जोड्कर आधा क्रिया जायगा । 
इस दशाम एक गुड (5) फी प्राति हृद) इ 


 अवस्ामे चारका आधा कसनेपर दो रेष र्टः दोका आधा 
` कएनेपर एक रेष रहा तथा एक र्ध (1 ) की प्राति 


८ इस समदृत्तकी संख्याम उससे गुणा करनेषर समसहित अधं 
 . ` स्दृत्तकी संख्या कात दती है तथा पुनः उसीरभ उसी ग॒णा 







दुई । 
जोड़ना पड़ा; इस दशाम पक 
फिर सेका आधा कसमेते एक हुमा, ओर उसमे एक 


 संख्याका दैः 





उप्त रेवाचिवरदयारा सपवृत्तोकी संख्या जानी जाती है । 


 { अध्याय ३३५ 


अगर एक समसंख्या न हनेसे उसमे प्क ओर प 
गुर (5) की प्रक्षि इई} 

जेडा 
गया | पुनः एक. रुख (5 ) अक्षस्की प्राति दृद । फिर 


यही क्रिया करने एक गुरु (5 ) ओर उपलब्ध हुमा । 
 मायव्ीका एक पाद्‌ छः अश्षरोका हे अतः छः अक्षर 
पूरे शेनेपर यह धकिया वंद कर देनी पडी । उततर 
दुआ गायन्रीका 


छठा ` समवृत्त 1 5 1555 इस 
प्रकार ह] [अव्र “उदः की प्रक्रिया बतख्ते दै । 


अर्थात्‌ जवर कोद यह पूछे किं अयुक छन्द्‌ भरस्तारति किस 
म उसके गुखख्प्रु आदिक्रा एक जगह 


च्छे कर ले) हनम जो अन्तिम खु हो; उसके नीचे 


१ छिवि। पिर विपरीतक्रमसेः अर्थात्‌ उसके पहरेके 
 अग्रके नीचै क्रम्चः 


ूनी संख्या लिलता जायं । जबर 
यह संया अन्तिम अक्षर पटच जाय तो उस द्िगुणिति ` 
स्यते एक निकाल दे) फिर सवको जोडनेसे जो संख्या 


व 





 खंख्या । अथंसमवृत्त संख्या > ( यणे ) मधसमदृत्त संस्या= 
 विषमवृत्त संख्या ईस प्रकार मिथित संल्याका शान दोताहै।! ` 
श्य संख्याक क्ञालकी प्रणाली शस प्रकार दै---मधसमवृ्त संस्या-- 


समवृत्त संख्यानशुद्धाधं समवृत्त सख्या । विषमदृच्व संख्या--अष- 





। | ` ` करनेप्र समाथंसमसदहित विषमदृत्तकी संख्या जानी जाती है 
` शका संकेत इस प्रकार है---, । ` समवृत्त संख्या=शयुविषमवृत्त संख्या । नीचे शसक तालिका 


. द जाती दै-- 1 4 | 


५  समवृत्त संख्या  समगुणित मधश्मवृत्त सस्या ध , अ्स्मगुणित विषमवृत्त संख्या 
व क 3 - ^ ९ 
अकषर, ४ 4५ ४. 
न 0 1.१ ¢ ६५५३६ 
पयर + 1: 11. ^ १०४८५७६ 
वर्‌ ४०९६ ध „= १६७०७२१६ 


 .. समवृत्त संख्या > ८ णे ) समवृन्त सख्या=भधसमटृतत 


4. गक्ष छन्त र्‌ 3 ॥ व १२ 
3, व. 
व ष 
कव ५ १५२ 
(चर 
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प नी + 1777 


बरतलनेका सव्रसे अच्छा उपाय यह है किं उप्त छन्दक 


-गुरख्घु वर्णको करमशः एक पङ्क्ति छल के ओर उनके ऊपर ` 
करमशः एकमे केकर वुने-दुने अङ्क र्ता जाय; अधीत्‌ | 
६४ संख्या हुई । यदी पूर्वोक्त प्रहलका उत्तर है) इसी 
नियमे ८उष्णिक्रष्के १२८ ओर "अनुष्टुपण्के २५६ समघ्रत्त 
हेते है । | इस प्र्नको दख प्रकार छिघल्कर दर करे ` 


 प्रथमपर एकः द्वितीयपर दो, वृतीयपर चार-इख क्रससे 


` क्षंख्या बेटे } रिरि केव छु अक्षसैके अङ्ककौ जोड़. 


ठे ओर उस्म एक भर मिला दै तो वही उत्तर होगा 
जैसे (्तनुमध्याः छन्द गायत्रीका किस संख्याक ठृत दै, 


यद्‌ जाननेके स्वि तनुमध्याके गुरूख्यु बर्गो तगक्‌ वगण 


करोऽ 5 | } 5 5 इस प्रकार लिखना हेग } 

रिरि क्रमशः अङ्क क्छिनेपर १२ ४८ १६ ३ 
इ प्रकार होगा । इनमे केवल च्छु अष्वरकै अङ्क 
४ | ८ जोडुनेपर १२ होगा । उस एकं ओर 
भिल्म देनेते १३ होगा; यही उत्तर दै । तात्य 


यद है कि (्तनुमध्याः छन्द्‌ गायत्रीका तैरदर्वो ससन्त्त 


है। [अव विना प्रस्तारके दही इत्तसंख्या जाननेका | 


उपाय वतरते है । इस उपायका नाम संख्यान है | 


जसे कोद पूछे छः अक्षरवाले छन्दकी समदरत्त-वंख्या 
कितनी शेगी { इसका उत्तर--| जितने अश्वस छन्दक 


संख्या जाननी हो, उसका आधा माग निकार दिया 


 अक्षरोयेसे आधा निकादनेे ३ घच्‌ 
जो दोकी प्रधि हई] उस अग र्क्छैमे |) विषम 
संख्याम एक घटा दिया जायगा } इससे चयस्य प्राचि 
` श्ेगी। उसे दोके नीचे र्व द| [मैसेरेसे एकं 
 निकाल्नेपर दो बचाः किं इस क्रियसे जो शयन्यकी प्राचि 
हुई, उसे २ कै नीचै पक्खा गया | तीनसे एक निकाख्ने 


प्रजो दो व्चाथाः उसे भी दो भागेभि विमक्त करके 
आधा निकर दिया गया) दरस क्रियासे पूर्ववत्‌ द्रोकी 


प्रि हुद्र आर उसे शल्ये नीचे रख दिया गया) 
अ एक कचा | यह्‌ बिषस संख्या है--दस्मेषे एक | राद 
 दैनेपर चयुन्य देष रहा} साथ ही इस क्रियासे श्रूल्यकी 
परामि ददः इये पवत्‌ २ के नीये स्ख दिया भया) 


शल्ये स्थानम दुगुना करे ¦ [ इस नियसके पाछनकै ल्य 





होः वही उत्तर होगा । अथवा यदि वह संख्यागुख 
 अक्षस्के खानमे जती दो तो पूर्वखानकी संल्याको 
` दुनी करके उसे एक निकालकर र्वे ! पित सवक 
 जोडनेषे अभीष्ट संख्या निक्ठेगमी } 1] उदिष्की संख्या 


दी घटा दैमेपर जो संख्या 


 बाद्कै ह 
जायगा । इस क्रियते दको उपठन्वि दगीः [ जैते छः ` 
करिठि इष क्रिया 


 किनरेके कोष्मि धक-एकः 
उपरके दो-दो कोष्ठके अङ्क जोड़कर छलि | 


नः वसया पिप्प दयथवण 
॥ 1 





` निचले ञूल्यको एक मानकर उसका दूना किया यथा } ] इससे 
श्राप हृष अङ्खको अपरके अर्धस्यानये र्वे ओर उषे . 
 उतनेसे द्धी गुणा करे । [ जैसे शरुल्यस्थानकरो एक सानकर 
दूना करे ५ 
गुणा कसलेपर ४ संख्या होगी | एर द्ल्यस्थानसे उसे चेः 
छे जाकर पूर्ववत्‌ दूना करनेते ८ संख्या हू; पुनः 


र उसको अध्ने रखकर उतनेयेही 


स्थानम ठे जाकर उतनी दी संख्या गुणा कलेपर्‌ 


अधेश्यःन्‌ ८74 ~. 
श्ुव्यस्यान ०7 ४.>र्‌ 1... : | 
अर्षान २२०२९ ४. 
न्यश्यान ०3 १ > ` 


गयत्री यदि छन्दक संख्याक दूनी करकैः उमे 
वह्‌ वतक छन्दक संयुक्त 
संख्या सती दै । जैने मायवरीकी इृत्त-षल्या ४ को 
दूना करके २ प्रटनेसे १२६ हुभा । यद एकाक्षस्वे लेकर ` 
चटक्षरपयेन्त समी अरोक छन्दखी संयुक्त संख्या हुई 
जव छन्दक इतकी संख्याको द्विरुणित करके उसे पूर्ण 
ज्यो-का-स्यौ रहने दिया जाव दौ षयाया न जाय्‌ः तो वह अङ्क | 
करी वत्तसंख्याका जलपक टोः दै । गायत्रीकीः 
वृत्तसंख्या ६४ दूना करनेपे १२८ हमा | यद ष्डष्णि्‌) की 
दृत्त-संख्याका योग हु । [ अर एकद्रदि स्म क्रियाकी 
सिद्धिके ल्यि भरे प्रस्तरः वतते दै--] अबुक छन्दये 
कितने च्छु; कितने गुर तथा कितने प्रत्त दते हैः इसका 


श्चा भ्पैर-परस्तासण्ते होता है) सवते ऊपर एक नचौकोर 


चष्ट बनाये । उसके नीचे दो कोष्ठः उसके नीचे तीन. 
कष्ठ, उसकेः नीचे चार कोष्ठ आदि जितने अभीष्ट होः वनते | 

खे कोम एक संख्या खेतर; दसौ पडङूक्तिके दोन 
कषम एक-एक संख्या रक्वेः फिर तीतरी पङ्क्ति 
किनारे दो कोष्ठे प्क-एक चति ओर बीच ऊष्णके 
कोषठौदेः अद्ध जोड़कर परपूरे चलि दै) वौथी पंक्ति 
छे मौर वीच्के दौ केषं 
नबे्रः ` 
कोष्ठः मी वौ ` रीति एश्रण्रैः 
लि देखिे-- ` 


नृरन्तनी चाद्ये 








अ० प्© कन्७द~ 






[वि 


५ ( किसी छन्दक समच्रतोमैसे छठा मेद कैसा दोगाः तव्र इतका 
` उत्तर देनेकी प्रणरीपर विचार कसते 


0 हतो छःका आधा करना हीगा। दये एक च्छु (| ) 


` करनेपर समाधंसमसदित विषमदृत्तकी संख्या जानी जाती है । 
`  श्सका संकेत इस प्रकार है-- 





न है] नष्ट-संख्याको 
आधी करनेपर जव वह दौ मागम ववर वं जयः ततर 
एक च्छु छिलिना चादि | यदि आधा कःनेपर्‌ विपम 

संख्या हाथ लो तो उसमे एक जोड़कर सम वना ठे 
ओर इस प्रकार पुनः आधा करे | एेमी अवद्धाम एक 
`. गुरु अक्षसकी प्रि होती है। उसे भी अन्यत्र ल्ट) 
। जितने अक्ले छन्दके भेदको जनना ह उतने अश्षसोकी 
श, पूर्तिं होनेतक पूर्वक्त प्रणाीसे युरु-खधुका उच्खल कर्ता 
रदे) [जैसे गायत्री छन्दके छठे भेदका खरूप जानना 


की प्राति हद वाकीरदा तीन; इसमै दोका भाग नह 


छग सक्ताः यतः एक जोड़कर अधा किया जायगा । 


` इस दशमे एक गुरु (3) छी प्राप्ति हृद) इस 
अवसभ चारका आधा कसनेपर दो रोष रयः दका आधा _ 


केषर एक रोष र्दातथा एक व्घु() प्राचि 





` स्पत रेखाचिवरदारा समवृत्तोकी संख्या जानी जाती है 
इस समवृत्तकी संख्याम उसी युणा करनेपर्‌ समसहित अध | 
समवृत्तकी संख्या क्षात होती है तथा पुनः उसीमै उसीसे युणा 


समदृत्त संख्या > ( युणे ) समवृत्त संस्या=भधंसमवृत्त 


५ समधत्त संख्या 
`  ग्क्षरच्न्दमै-- २. 
व 
` `.  चलुरकषर | | 
पवर इ: 
, `. षद ८ ६४. 


र 
१६ 
1 ६४ 
६.२ 


| 
भ | 
1 समृत 
1 ५५ पकक्षर छन्द २  . 
99 1; 
पा द 
व द 


॥। 


& ९९ 


१४ . | 


दु) अवर एक समसंख्या न होनेसे उसमे एक ओर 
जोड़ना पडा; इस दशमे एक गुर (5) की प्रापि ई 
किर दका आधा केसे एक हा ओर उसमै एक जोड़ा 
गया | पूनः एक गुद (ऽ ) अक्षसकी प्रापि द्र) रिरि. 


` समयुणित अधंसमवृत्त संख्या 


५.५१ | 
१०२४ ` 


शापे सम्बरत्त _ 1 
४: 
१२ 


४४. 


१4. 


# घुण परमाश्ेयंघ्रहमविदयाक्षरं परम्‌ # = [ सध्याय ३३५ 





यही क्रिया करने एक गुरं (5 ) ओर उपलब्ध हा । 
गायत्रीका एक पाद्‌ छः अक्षका हैः अतः छः अक्षर 


| पूर होनेपर यहं प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी } उत्तर . 


हुआ गायत्र तरीका छटा समच्रत्त 51555 इस 


प्रकार है) 1] [अवर “उद्दिष्टः की प्रक्रिया ब्रतखते दै । 


अर्थात्‌ जव कोड्‌ यह पूछ कि अपयुक छन्द्‌ प्रसार्गत किस 


 संख्यक्रा दैः तो उसके गुखख्यु आदिका एक जगह 


उस्छेख कर ले) इनम जो अन्तिम घु दौ, उसके नीचे 
१ छिि। फिर विपरीतक्रमसेः अर्थात्‌ उसके पहकेके 


 अक्चरेके नीचे क्रमशः दूनी संख्या छिलता जाय } जब्र 


यह्‌ संख्या अन्तिम अक्षरपर पर्हुच जायं तो उस द्विगुणित 
स्यात एक निका दे } फिर सवकरो जोडुनेसे जो संख्या 


1 





संख्या । भ्धंसमवृत्त संख्या > ( गुणे ) अधंसतमवृत्त संख्या= 
विषमवृत्त संख्या । शस प्रकार भिथित संख्याका श्वान होता है । 


 छयुद्ध संख्याके क्चालकी प्रणाली इस प्रकार दै--अधंसमवृत्त संख्या-- 
 स्मदृ्त संस्या-ह्युदधाधं समवृत्त संख्या । विषमवृत्त संख्या--अ्॑- 
` समवृत्त संख्यालुदविषमवृत्त सस्या । नीचे. शसकी तारका 
दी जाती है-- 


 अधैसमगुणित विपमदृत्त संख्या ` 
| ५8 ८ ~ ५. 
रण्‌ 
०९९ 
६.५५ १६ 
१०४८५७६ ` 
१६७७७२१६ 
शुद्धः विषम दृत 
१२. 
२४०. 
ण्डय 
६५२८० 
१०४७८५२ 
 शद्७्र१२० 


६ 


१... 


अध्याय ३३५] 
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र ह हो; वही उत्तर रहेगा 


1 


अथवा यदि वह संख्या गुरं 


 अक्षरके सानम जाती हो तो पूवखानकी संख्याको 
दूनी करके उसमेसे एक निकालकर रक्वे | फिर स्वको 
संख्या | 


 जोडनेरे अभीष्ट संख्या निकठेमी ! ] उदर 
बतखनेका सवस अच्छा उपाय यह दै किं उस छन्द्के 


गुर-ल्घु वणर करमशः एक पङक्तिमे छि ठे ओर उनके ऊपर 


क्रमशः एकमे लेकर दुने-दुने अङ्क रखता जाय; अर्थात्‌ 


ग्रथमपर एकः द्वितीयपर दे; तृतीयपर चार--इस क्रस्ये 


संल्प्रा बेटाये। पिर केवल छ्घु अक्षयेके अङ्ककौ जोड 
` के ओर उक्षयै एक ओर सिख दै पतो वदी उत्तर होगा 
` जैसे ्तनुमध्याः छन्दं भायत्रीका किस संख्याका वृत्त 

य॒ जाननेके खयि तनुमध्यके गुश-ख्छु वर्णो - तमः मण 
कोऽ ऽ | } 5 5 इस प्रकरं छिलिना दोगा । 
फिर क्रमशः अङ्क विछनेपर १ २ ४ 
हृष प्रकार होगा } इनमे केवल 
४ | ८ जोडनेपर १२ होगा । 
भिल॒ देनेते १३ होगाः यदी उत्तर द । तास्पयं 
यद दै करि तनुमध्या छन्द गायत्रीका तैर्वा ससन्त 


छुं आक्षरके अङ्क 


है। [अव निना प्रसास्फे दही व्रत्तसंख्या जाननेका 


उपाय बतत दै । इस उपायका नाम “संख्यानः है । 
 जेसे कोई पूछे छः अक्षरवके छन्दकी समडृत्त-संख्या 
क्तिनी होगी १ इसका उत्तर--] जितने अक्चरके छन्द्कीं 
संया जाननी हो; उसका आधा भाग निकाल दिया 


जायगा । इस क्रियसि दोको उपरन्धि देगी; [जैसे छः 


` अक्षमेसे आधा निकालने ३ वचाः कितं इतत क्रिया 
जो दोकी प्रि हद] उरे अलम र्कम | विषम 
संख्याते एक घटया दिया जायगा । इससे सूल्यकी प्रसि 
होगी । स्ते देके नीचे सखव द| [जैसे सै एक 


निकाल्नेपर दौ ब्रचाः किंतु इस क्ियसे नो द्यून्यकी प्रसि 


इई उसे २ कै नीचे खला गया । तीनसे एक निकाल्ने- 
प्रजो दो च्चाथा; उसे भी दो मागो बिभक्त करके 


आधा निकार दिया गया] इस त्रियासे पूर्ववत्‌ दोकी 


प्रि दुई उसै शयुल्यके नीचे स्ख दिया गया | 
अत एक क्या ! यहं विषम संख्या है--इ्यैसे एक्‌ न्‌ 
 दैनेपर दन्य रेष रहा} साथ ही इसन क्रियात्ते श्ून्यकी 
प्राभि हुः 
स्के स्थने दुुना करे । [ इख नियसके पाटनके किये 


` % $ 


५ र 


(त म 7 1 8 ४ क 


८ १६ ३१. 


[0 ष ~ 
उकम एकं ओर्‌ 


ईः इसे पूर्वत्‌ २ फे नीचे स्ख दिया गया) | 
 ल्यि देशि 





(वीरमति नितिकिककितकदः मि  कि यो 





निचले श्ूल्यको एक मानकर उसका दूना किया गया । | इससे 
आह्न हुए अङ्कको उपरके अर्धसखानमे सरक्वे भर उरे . 


उतनेयै ह गुणा करे | [ जैसे स्ूल्यस्थानको एक मानकर 


दूना कले ओर उसको अर्घश्यानमे रखकर उत्तनेसेदही 
` शुणा केश्नेपर ४ संख्या द्येगी 


फिर चल्यग्थानमे उसे 
ले जाकर पूर्ववत्‌ दूना करनेसे ८ संख्या दुई युनः इते 
अधंद्थानमे ले जाकर उतनी ही संख्यासे गुणा करनेपर्‌ ` 
४ संल्या हई । यष पूर्वोक्त प्रशनका उत्तर दै} इसी 
निययसे (उष्णिक १२८ आर 'अनुष्टुपःके २५६ कषमत्रत्त 


दते है। | दस्र प्रदनकर दरस प्रकार चिठकर दकु करे-- ` 


अकखान २८२८८ टं 

` श्रुल्यघ्ान 12.4.44 
अर्थस्ान २, २५८१ क 
दूल्यलखान ०१५९२ २ 


मायी आहि छन्दोकौ संख्याक दूनी करकैः उस 


दरौ घटादेनेपर जो संख्या हे; वह वहोतकके छन्दोकी संयुक्तं ` 


संरा रीती असे गायर्नकी चत्त-संरूया ६४ क 
पूना करके २ घटनिसै १२६ हुमा | यदह एकाक्षरपे छेकर 
षडक्षप्पयन्त सभी अक्षरोक छन्दौफी संयुक्त संख्या हु 
जव छन्दके दृत्तौकी संख्याको द्विगुणिते करके उसे पूणं 
ज्यो-का-स्यो रहने दिया जाय, दो प्रयाया न जायः तो वहअङ्ख | 
बादवैः छन्दकी इचसेख्याका ज्ञापक होक है | मायचीकी ` 


 इत्तसंस्त्या ६४ दूना करने १२८ दुभा । पृष उष्मः की ` 


नत-संख्याक योग हु } [ अव एकद्रयादि छग क्रियाकी 
तिद्धिके खयि प्र परस्तारः वरतते है---] अघ्रुक छन्दं 
क्ति ल्युः कितने गुरु तथा कितने वृत्त दते हः इसका 
शान भेय-परसारण्ते होता दै} सवते उपर एक चकोर 
कोष्ट बनाये } उसके नीचे दौ कोष्ठः उसकै नीचे तीन 
यष्ट, उसके नीये चार कोष्ठ आदि जितने अभीष्ट दयौ" बने ¦ 
पटले कोष्रमै एक संख्या स्ये दृसयो पङक्तिके सैनी 
कोष्ैमै एक-एक संख्या पक्वे; फिर तीसरी पङ्क्तिः. . 
किनार्के दो ओषठमे एक-एक चित्रे मौर बीचम ऊपःके 


कोष्ठके अङ्क जौड्कर्‌ पूरपूरे लिट दे} वीथी पक्ति 
किनरिके कोम एक-एक लिखि ओर बीयके दो कौष्ठेर 


ऊपरके रोदे कोष्ठके अङ्क जोड़कर छिल्तिे । नीरे 
कोष्ठो भी री रीति द्प्तनी साये । उद्ष्रणकैः 





£ 6 अर द 


` अवघ्यामे चारका आधा करनपर दो रेष रहा, दका अ 
` कलेर एक शेष स्दातथा एक च्छु (|) कीग्र्ति 





द 1 | पद्वक्षर ` । 


जः 


0. 





किसी छन्दक सम्बरतेमेते छटा मेद केसा दोगाः तव इका 


उत्तर देनेकी प्रणालीपर विचार कते दै. नष्ट-संख्याको 
आधी करेपर जवर वह दो भागि वयत्रर्‌ बट नायः ततर 
एक ल्घु दिलनाः चाये } यदि अधा कृरतेपर विषम 


` संख्या हाथ खोतो उसमै एक जोड़कर सम वरना द. 
भौर इस प्रकार पुनः आधा करे | पेपी उवश्यामे एक 
` सुख अक्षस्की प्रधि हेती है| उसे भी अन्यन्स्विले) 
| ` . . जितने अक्षलटे छन्दक मेदको जानना होः उतने अक्ष्की 
` पूर्तिं हनेतक पूर्वोक्त प्रणाटीवे गुरूल्धरुका उ्टेल करता 
| रदे) [जैसे गयत्री छन्दके छठे भेदका खूप जानना 
होतो छका आधा कला दोगा 1 इते प्छ ल्घु (1) 
की प्रा्ि हई । बाकी रा सीन; इसमै दोका भाग नी 
 . छग सकता; अतः एक जोड़कर ` 


४ [ किया जायगा | 
` इस दश्च एक गुर (5) की प्राक्षि हू 





| उपर्युक्त श्वाचित्रद्मर॒समर्तोकी संख्या जानी जाती दै 
५ इस समवृत्ती संख्याम उससे गुणा करनेपर समसष्ित अध~ ` 

0 समवृत्ती संख्या श्नात होती दै तथा. पुनः उसी उससे युणा 

` ऋरनेपर समा॑समपदित विषमवृत्तकी संख्या जानी जाती दै । ` 
५ सका संकेत इस प्रकार है-- ` 


9 समवृत्त संख्या > ८ गुणे ) समवृत्त संस्या=अधसमवृ्त 


५  समवृत्त संख्या 
` पक्ष छन्दमै-- २. 
पप 
८ चुर्‌ १६ :.६. 
५. 8 
५ 2 हु: 


॥ 4 
१६ 
9 
२५६ 


1 समद ॥ (1 

` प्काक्षर छन्दम-- ; 

1 2 4 . 

का 10 
3: 


॥ ५ 


क. 
< 3४ 
९९ 
४०३ 
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समगुणित अध्यमवृन्त सख्या 


६४ 
१०२४ 
४०९६ 

` छव कमर्दे्त 


^ 
१२ 


| अध्याय ३३५ 





सामा 0 ॥ 








हई । अव एक सम्या न होनेसे उसमे एक ओर ` त 


जोड़ना पड़ा; दस दक्षे एक गुरु (5) की प्राप्ति दुद | 
फिर दोका आधा करनैत्े एक हमा ओर उसमे एक जोड़ा 
गया | प्रन; एक गुर (ऽ) अक्षपकी प्राति द्द्‌) फिर 
यही क्रिया करनैसे एक गुर (5 ) ओर उपलन्ध हभ | 

गायचीका एक पाद्‌ छः अक्षसैका दहै, अतः छः अक्षर 


पूरे होनेपर्‌ यहं प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी | उत्तर | 


गायच्रीका ` छठा - समघ्रत्त 15 1555 इस 


हुआ 
प्रकार है] [ अव्र “उर्दिष्टः की प्रक्रिया बतत ह । 


` अर्थीत्‌ ज्र कोद यह पूछे किं अघुक छन्द प्र्तसगत क्सि 


संख्याका दैः तो उसके गुस-ल्घु दिका एक जगह 
उल्छेख कर ले) इनमे जो अन्तिम च्छु हो; उसके नीचे 
१ खिलि । फिर विपरीतक्रमसे अर्थात्‌ उसके पहलेके 
अक्षसेके नीचे करमशः दूनी संख्या छ्िलता जाय | जबर 


` यह संख्या अन्तिम अक्षरपर पटु जाय तो उस द्विगुणित ` 


संख्ये एक निकाल दे । फिर सबको जोडनेसे जो संख्या ` 


स्वायतनः क 


संख्या । अंसमवृत्त संख्या >< ( युगे ) अधप्षमठत्त संख्यान 
विषमठृत्त संख्या । इस प्रकार मिधित संख्याका क्वान होता है । 


` शुद्ध संख्याक शाकी प्रणाली इ प्रकार है--स्॑ससवृत्त संख्या-- ` 
संमवृत्त संख्या~श्ुद्धाधं समदृत्त संख्या । विषमवृत्त संख्या--भर्ै- 
` समवृत्त संख्या=शुदधविधमवृत्त संख्या । नीचे . इसकी तालिका 
दे जाती दै- | 


 अर्थस्मयुणित विषमरत्त संख्या =` 
0 
२५४६ 
8 ४०९६. 
` ््मषद्रष्‌ 
१०४८५७६ 
१६७७७२१६ 


, शुध विषम वृत्त ि 
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करमशः एकस केकर वुने-दूने अङ्क र्लता जाय; अर्थात्‌ 


` प्रथयपर एकः द्वितीयपर दो; वरतीयपर चार--इस क्रमे | 
` घ्या बेटे} किर केवट घु अक्षरेके अङ्खंको जोड 
ठे ओर उषम एक ओर सिख दै तो वही उत्तर होगा 
जैसे (ततुमध्याः छन्द माय्रीका किस संख्याक बरेच डैः 
यद्‌ जाननेके थ्थि तनुमध्यके गुर-ख्छु बर्गो - गगः वगण्‌ ` 

| 5 5 इस प्रकारं स्खिना होगा } 
फिर क्रमशः अङ्क व्रछिनैपर १२४८ १६ ३२. 


को 5 .5 `| 


इश्च ब्रकार होगा इनम केवल द्घु अक्षरके अङ्क 
४ । ८ जोड्नेपर १२ होगा । उसमे एकः ओर 
पि दैनेसे १३ होगा; यही उत्तर ई } तास्पयं 


यदं है कि (्तनुमध्याः छन्द गायत्रीका तेरदर्वा एसघरत्त ` 
है) [अव बिना प्रस्तारके दी ब्रत्तसंख्या जाननेका 


उपाय व्रतखते दै) इस उपायका नाय “संख्धानः द 


जैसे कोद पूछे छः अशक्षरवाले छन्दकी समन्रत्त-संख्या 
कितनी होगी १ इसका उत्तर--] जितने अक्चरके छन्द्कौ 
संख्या जननी हो; उसका आधा 
जायगा । इस क्रियते दोको उपलन्धि होगी; [जैसे छः 
 अक्षसेमेते आधा निकाठनेर 
जो दोकी प्राप्ति हुई] उश अलग रकग | विघ्रस 
 संख्यामेसै एक घटा दिया जायगा । इससे शल्यकं प्राचि 
होगी! उसे दके नीचे रख दै। [जैसे३सै एकं 
 निकाल्नेपर दो वचाः किंतु इस क्रियासे जे शून्यकी प्रि 


ग॒ निकार दिया 


वन्ता; किं इध क्रिय 


हई, उरे २ के नीचे खला गया | तीनसे एक निकालने 


प्रजो दो च्चा थाः उसे भी दो भाम विभक्त करके 


व्राधा निकर दिया गया} इस क्रियासे पूर्वत्‌ दोकी 


प्रापि दद्र आँर उसे श्यूल्यके नीचे स्ख दहिया गयां 


अव एक बचा} यह्‌ विषम संख्या है--दस्मैमे एक काद 


। देनेपर यन्य देष रदा) साथ दही हस क्रियासै रम्यके 
प्रपि हदः इते पूर्वत्‌ २ क नीचे स्ख दिया गया! | 


ल्यके शयानम दुगुना करे । [ इस नियसके पानके क्वथ 





हो बही उत्तर होगा । अथवा यदि वह संख्या रुरु ` 
` अक्षरके स्थानम जती हो तो पूर्वखानकी संख्याक 
दनी करके उसर्मैते एक निकालकर र्वे | फिर स्वको 
जोड्नेसे अमीष्ट संख्या निक्लेगी । ] उद्िष्टकी संख्या 
 व्रतखनेका सवते अच्छा उपाय यह है किं उस छन्दक ` 
 गुस-ख्घु वणक क्रमकः एकपङ्क्तिमे लिख ठे ओर उनके ऊपर 


निचले शल्यको एक मानकर उसका वना कियागया | | इसछे 
श्र हप्र अङ्को ऊषरके अर्घख्यानसे रक्ते ओर उरे ` 
 उतनेसे ही शुका करे } [ जते शुल्यस्थानको एक मानकर  . ` 
दूना करने ओर उसको अधंस्थानम र्लकर उतनेसेदी | 
गुणा करनैपर ४ संख्या होगी | फिर चघ्यस्ानमे उसे . ` 
ठे जाकर पूर्ववत्‌ दूना करनेसे ८ संख्या हुई; पुनः इते . 
अरधस्थानत्ने ले जाकर उतनी ही संख्यासे युणा कलेपर्‌ 
६४ संए्या हई । यही पूर्वोक्त पहनका उत्तर है) इसी 
नियमे (उष्णिक्‌ १२८ ओर (अनुष्टुप २५६ समवृत्त = | 
दते है। | इस प्रष्नकौ हस प्रकार छिलकर दक करे-- . | 


अपान ५ 
श्ुन्यस्धान ` ०; %# > (1 € ` 
-अर्ष्यान ~ २२३६८२९... थ 
श्रूल्यस्थान ०; १५२ . ९. 


गयत्री मादि छन्दौकी संख्याको दूनी करकैः उक्ते 
दौ घटा देनेपर जो संख्या दौ, बहे वर्दोतकके छन्दकी संयुक्तं  . ¦ 
अंसे गाय्ीकी वृत्तसंख्या हेको 


संरूया होती द 
दूना कके २ घरनेसे १२६ हुमा । यद ए्कक्षस्ते लेकर ` 
घडघ्ष्पयन्त भी अश्चरोत छन्द सुयुक्तं सर्धं दु | 
जव छन्द्कैः दृत संख्याको द्वियुणित करे उसे पुथ | 

उ्यो-का-स्यो रहने दिया जायः दौ घटाया न जाय; तोष 
्रादके छन्दक इृत्तसंख्याका ज्ञापक्र होता दै 
दृत्तसंसट्या ६४को दूना करने १२८ हमा । यह्‌ ष्ठष्णिहु? की ` 


= चरत्त-संख्याकर योग हा } [| अ एकद्वयादि छम क्रियाकी 


सिद्धिकरे च्वि ध्वेसं प्रस्तारः बतत दै--] असुकं छन्दभै 
कितने र्घः फितने गुर तथः क्तिने वृत्त दते हैः दसका 
लान भेर-पर्तारण्ते होता दै) स्वे ऊपर एकं चोकोर्‌ 
कोष्ठ ब्रनाये | उसके नीचे दो कोष्ठः उसके नीचे तीमे 
कोष्ठः उसके नीचे चार कोष्ठ आदि जितने अभीष्ट होः बनयि । 


परक कोष्ठमे एक संख्या क्वे, दूसरी पङ्क्तिकि दोन | 
कोष्टेमैे एक-एक ष्या रक्वेः षरि तीसरी पङ्क्ति 


किनर्कि दो दष्टभ प्रक-एकं चिति ओर बीच उपस्क 


कोष्ठः अद्ध जीडकरर पूरं पुरे दिष्ट द वौधी पंक्ति ` ॥ | | 
किनरके केषठौमे एक-एक च्लि ओर बीच्के दो कोष्ठ ` 
ऊपरके दनद कोके अङ्क 


जोड्कर छलि } नीकैः 
कोटः भी । पुष्ट । दैति सृरदनी साह्य 
ल्थि देखिये 


6 १९ द 








गायत्रीकी ` 
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. वणैमेर इम चोथी पङ्क्तिमे १ सवगुरः ३ एक च्छु, तीन 
0 ¢ [| दो ठ्छु ओर १ सर्वल्छु अक्षरदै। इसी प्रकार अन्य | 
५ । एकाक्षर प्रस्तार |१|१| २ पटक्तियेमे भी जानना चाधि) इस भरकर इसके दमस 
द्वत्र 3: | २२१. ४ छन्दक ख्घु-गुरु अक्षसैकी तथा एकाक्षसदि छन्दोकी व्रतत 
५. : शरं | १।३।२।१। ८ संख्या जानी जाती ह मेस्रारयै नीचेमे ऊपरी ओर 
"` च्वथर ” |१।४।६।४।९।. पद. आधा-याघा अगुख विसता कम होता जाता दै । छन्दकी 
1५1११41. 1 योयो तनी जे 1 
` षव्र ,„ [दपुर धष संख्याको दूनी करके प्कए्कर धय दिया जातो उत्ते. 
` साक्षर » [१[५,२१३९१ि९रशु७। १] १२८ दी अंगुल्का उसका अध्वा ( प्रस्तास्देश) होता है। 
 अष्ठक्षर > [ १[८।२८]५६।७०॥५६ २८ ८ | १| २५६ इस प्रकार वरह छन्दःशास्का सार बताया गया ॥४-५॥ १ 
इस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण्मे ्रल्वार-निरूपण' नामक तीन सो पतीस अध्याय पुरा हुज्‌ 1 ३९५1 ` र 





 अम्निदेवं कते है -वपिष्ठ| अप भ :शिक्नाश्का वर्णन 
करतार | वर्णौकी संख्या तिरसठ अथवा चौसठ मी मानी गयी 
` ३) इने इक्कीस स्वरः पयीस स्च; आठ यदि 


"पूत कि क 


१.) & उ, क---शन चासो अकषर इरव, दीघं ओर्‌ ष्टुत 
मेद मिलाकर बारह खर होते हं। ए ओः, रे ओ-- 


` ` स्वर हृ । दो स्रोके मध्यमवतीं "लः को ददुःखष्ट' कदे दै) 
कतरः 44, प्व) . 


ध. कग तथा पवरक्रे पनी #स वर्णक) 
1 ४ "स्पशः कदते ३ । 


` ग्येरै 


। ` वणः भतत्ास्थे प्रसिद्धः 1! मथा--पलिक्वनी, चष्ठल्नतु 





८ ^ ।  & क ख तथा घ 1) मादेशच द्रत ट, अत ञे दोर ॥ | 


'वराभित ई । इदो 
(पष्मानीय! कहते है|. ` 








` एवं चार य॑म मानि गये ह | अनुस्वारः विसर्ग, ध पराध्रित, | 





इवे दीष जौर प्लत मेद भिल्कर्‌ आठ होते दै । यस्व ` 
मिलकर बीस हुए तथा एक दुःयृष्ट धट मिलने कुल शवकीस ' 


अ . २.य्‌ २; कवः रफ ए-- ये आर ` अक्षुर्‌. वयाद्गिः कै 





` ६. ्छःकाश्ः मै हयी जन्तर्भाव माननेपर उसकी पृथक्‌ गणना 


न १ 





शिष्षानिरूपण 


 वेण-जिहामूरीय तथा उपध्मानीय (~क ओर: पर) ओर 


ईःस्प््ठ सकार-- पे तिरदसर वण ह } इनमे प्ुत्‌ लकरास्तनो 
ओर जिन्‌ छलिया जाय तो वकी शल्या चोट हौ जातीहै। ` 
रङ्ग ( अनुनासिक ) का उच्रारणश्ते अरयोः की तरह बताया 


मया दै । हकार “ङ, आदि पञ्चमाक्षये ओर य, रुकूव--इन ` _ 
` अन्तःस्थ वर्णेति संयुक्त होनेपर “उरस्यः हो जाता है । इनमे ` 
संयुक्त 


होनेपर बह "कण्ठस्थानीय दही र्ता है । 
य्पास्मा ` ( अन्तःकरणावच्छि्न ` चैतन्य ) संस्कार- 
रूपमे उपने ` भीतर विद्यमान वर-परयादि पदार्थको अपनी 
घुद्धिवृ्तिसे संयुक्त करके अर्थात्‌ उर्न्ह एक बुद्धिता विषय 


बनाकर बोरे या दृसररौपर प्रकट कर्नैकी इच्छते भनक 


उनसे संयुक्त करता है । संयुक्त हया मन॒ कायाभि-- 
जटगिको आहत करता है । फिर वह जटरानर प्राणवायुक 


1 = र ` प्रेरितं कस्ता है) वह प्राणवायु हृदयदेशमे विरता हभ 

ॐ. वर्मं पञ्चम्‌ वणेके परे रते आदिके चार वर्णौ तथा परमके ` पमी | न ल मति ८.0 

मध्यमे जो उन्दीके सदृश वणं उच्चारित होते है, उनको षयम “` मके सा थन मन्त्रके चयि 
1 प्रूः [धम्‌ र 

इते ई । नेसा कि--भद्योभिदीक्षित कखे ह~ . `. तिव ता 


` तथा जो प्मायत्री? नामक छन्दके अग्रि सचन्तः 
"्वणेषबायानां चतुरा पद्मे परे मध्ये यमो नाम पूव॑सद्शो ` १५1 =। यनी" नामक छन्दक आश्रित ६ । तदनन्तर वहे 


प्राणवायु कण्ठदेर्यै भ्र 


खरक उत्पन्न करता है, 
उपयोगी हे 


करता हुमा च्रष्टुप्‌) छन्दसे युक्त 








मे दहोनेसे वणंसंख्या ६ रक ष्टो जती दहै) | 
७, नकारके स्थानम “इ हीनेषर “अत्रानुनासिकः पृथ॑स्य वु 
| कष्ठ सूत्रे जो अनुनाखिक किया जाता दै, उसीक; 

माम्‌ स्रक्गः है। र 





अध्याय २३६ ] 





 माध्ंदिन-एवन-कम॑ताधन 
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नामक संयोगका आश्रय बनकर सूखवततीं कण्ठादि स्थानोभ 
पर्हुचकर वर्णको उत्पन्न कर्ता है ! उन वेकि पच प्रकास्से 


विभाग मने गे है! शवरसे, कालके स्याने, आम्यन्तः प्रयत्ने 
` . तथा वाह्य प्रयसनसे उन वणौ मेद दता है । वेकि उचा- 
सथान आटरहै-- हृद्य) कण्ठः मूर्धा जिह्कामूक; दन्तः नासिकः 
द्वय तथा ताद ¦ विसगका सभावः विर्वतंन, संधिका अभावः 
शकारादेश; घकासदेक्ल; सक्रारादेदाः रेफादेशः जिहामृलीयस ` 


ओर उपध्मानीयस्य--ये “ऊष्मा, व्णौकी आर प्रकारक 
गिरयो है" । जिस उत्तप्त पदभ आदि अक्षर ठकारः के; 
बहलं गुण आदिक द्वास यदि 'योःमावकर प्रसंघान ( परिंञान 
हो रदा हले; तो उस भओकारको खरन्त अथात्‌ स्वर 
स्थानीय जानना चाहिये 1 जेरे--गज्ञोदकम्‌? । इस पद 
जो ध्यौः मावका प्रसंधान दैः वह स्वरख्ानीय दै | इस 


भिन्न संधिस्थल्म जो “अओमावण्का परिज्ञन देता दै, व 
ओः भाव ऊष्मका दी गतिविदोष हैः ह बात स्यष्टरूपसे 
जान ेनी चाहिय जैसे--“शिवो वन्यः इसमे जो ओकारकः। 


भरवण दयता दैः वह ऊम्मस्यानीय दी द । ( यदह निणय क्रिस 


अन्य व्याकरणकी रीतित किया गया दै, रेता जान पड्ता दै} } 


ओ वेदाध्ययन क्रुतीर्थते प्रपि दुधा है अर्थात्‌ आचारहीन 


` शुख्से ग्रहण किया गया दै, वह दग्ब-नीस्स-एा होता 
है} उसमै अक्षरो स्वीच-तानकर हटत्त किसी जथतक 


 पटुचाया गया ई | वह्‌ मध्टित-सा ह्ये गया ई अथात्‌ सम्धरदाप्‌- 
सिद्ध रस्ये अध्ययन न करनेके कारण वह अभक्ष्यभक्षणे 


रः 1 ज वानि वनन रवेदपपनकस्वस्यमनजकणनाप तपतत) नितिन 4 शु ॥ 


८ , जर्दौ खकारका "रत्वं" 'यत्व' होकर "रोपः श्राकस्यस्य ।' (णा 
 ८।३।१९) मथवाष्टहि खवेषाम्‌ ।' (पा.ब्‌.८ । ३। २२) कै 
नियमानुसार बकदिपक स्मे होतः ई जौर उरू ददाम संवि नह 
होती, वद्य उस संधिके अभावको विदन्ति" या 'विवतत॑न' कुह 
गया है । जसा कि प्याज्ञवल्व्म-दिक्षाःम वणेन दै-- 
योसत रवरमोमष्ये संधियं्र न दृद्यते । 


विदृततिस्तत वि्घेयः य ईशेति निदशेनम्‌ ॥ ( इलो० ९४) 


९. इन सभे उदाहरण क्रमद्ः श्स प्रकार है--रिवो वन्धः, 
क द्यः, हरिदिशेवेः ` आविष्कृतम्‌, कर्कः) अहपेतिः ;) . 
करोतिः क~पचति | ि 


सन्दरोपयोयी मध्यम लछरकौ 
` उद्न्न करता दै! इसके वाद्‌ उक्त प्राणवायु शितेदैकमे 
 पर्हुचकर उच्चध्वनित्ते युक्त एवं (जगतीः छन्दके आशित 
, सायं-सवन-कम्ाधन सन्व्रोपयोगी स्वस्को प्रकट करता ३ } इसं 
प्रकार ऊपर्की ओर प्रेरित वह प्राणः मू्ामि टकयकर अभिघात 


प्रकारके माने गये है--उदात्तः च 
स्वरिति । इनके उच्चारणकाक्के भी तीन नियमर्है-हस्वः 
दीं तधा प्डुत । अकार एवं हकार कण्ठखानीय हँ । इकारः ` 


# नवटखक निरूपण # क १ 1 6 


0 भनया । २५४ 1 0. वन थन स नोभ तोशिभतः "स ययातिकः । ममास = 
४५ भ, 1 7 11 (1 11 1. ८ 


समान मिस्ते है | इस तरहका उच्चारण या पठन पप 
सना गया 
अध्ययन किय जाता है 


 आङ्तिवाल 


जिह्यवन्धसे युक्तं यनुष्य दही व्णोच्वारणमे समर्थं होताहे। ` 
ते व्याघ्री अपने वच्चोको दादौते पकड़कर एक खानसे दूसरे = 
स्फमपर ठे जतीहैः कहु उन पीड़ा नहीं देतीः वर्णका 
छक इसी त्ग्ह प्रयोग करे, जिससंवे वणन तो अव्यक्त ` 
(अस्पष्ट) घ्य ओर न पीडति दी ह| वेकि सम्यक्‌ 
प्रयोगे मानव व्रहमलेकनै पूनिते हेता है । खरः तीन ` 


वम) यकार एवं सकार--ये ताद्धस्थानमे उच्चसि होते 


ह | उकार ओर पवर्ग-ये दोनो ओष्ठखयानते उच्चस्ति | 


हौनेबे दं! ऋकारः यवग रेफ एवं षकार---ये मूघन्य ` 
तथा लकारः तवग; छकार आर सकार-ये दन्तशथानीय 


होतै है 1 कवर्गा स्यान जिह्षामूरू दै । वकारो विद्वज्जन | 
दन्त ओर ओष्ठमे उच्चरति होनेवाला बताते दै | एकार ओर 


ठेकार कण्ठ-ताल्व्य सथा ओकार एवं ओकार कण्टोष्ठन मने ` 


गये द| एकारः दकार तथा ओकार ओर ओकारमै 


कृण्टद्यानीय्‌ वणं अकारकी आधी साचा या एक मातर 
होती ३  'अवोगर्वह आधयसखानके भागी होते ई, रेस 
जाना चाहिये | अचं (खः इ उः ऋ; ठः एः ओ 
ठे ओ )--ये शवर स्पशचांभावर्प च्वितव्रेतः प्रयत्नवाले ह|. 
यण्‌ (य्‌ः?वः रः ख); द्रुबस्खष्टए्वक्षल्‌ (रषः) ह) 


 (अर्धसृष्ः अर्थत्‌.शटषदूविद्तः प्रयल्नवके दै । रोष ष्टकः . | 
थत्‌ कते केकर स तक्के अक्षर “स्पृष्ट प्रयत्नवाेः माने | 


ग्ये है । इनमे बाह्म प्रयल्के कारण व्णभमेद जानना | 


॥ 2 





ज 


 कण्डस्भानौय है जर हरिः" का विसगं ताह्समानीय । = . ` 





इसके विपरीत जो सम््रदायसिद्ध गुरते ` 
` तदनुषार पठनपान 
` श्म हेता दै। जो उत्तम तीर्थ सदाचारी गुरसे पटा गयादहैः | 
` सुद्ध उच्वारणसे युक्त दः सम्प्रदायगुद्ध दै, सुव्यवखित हैः 
उदात्त आदि शुद्ध स्वरत तथा कण्ठ-ताल्वादि शद्ध खानते प्रयुक्त ` 
इञ दै वहं वेदाध्ययन शोभित होता दै। न तो किकिरा 
रुते ओटोवाल्ः न अव्यक्त उच्चारण | 
 करनेवखः न नाके बोख्नेवाख एवं न गदगद कण्ठ या | 


१०. अनुस्वार, विसमं, जिष्ठामूलीय, रपष्मानीय ओर यम--ये | 
(अ सगदृहूः कृटरूातै न तै जिस ध्येरपम्‌ आधित षे है, उसीका । । ॥ । 
श्वान उनका स्थाम्‌ होता हे) जसे--(्यासःः का विसमे 





५ (0 १3 र ५५. ७८ ५५९ 


हिय न प्ुद्वरथ भ्थितं नए ( 5 4; इ न्‌ ॥ 


अनुनासिकं लेते है} हृवर्‌ रौर रेफ अमुनाधिक नह दते 
धकर) ककर तथा 


' 


र फे (संवारा, भ्योषुः आर्‌ पनाह 
परयल है| यण्‌ ओर "जदु--इनके दषल्लाद्‌ः अर्थात्‌ 


त पवित दक्वा ५५६४५५0 दोऽ वोभय तिः क तनय  $ 


५८५० ०4५ कथ १९७०.११ कि म 1 त तनिक ०१ 6८.07 क न ११०५५५५१ 1, 0 न व क) 


श्यल्पशणः प्रयस्न है । ख, फ आदिका विवार, (अघोषः ओर 


वद्वा प्रथनं ई | चरं (युः टःत्‌ः कपः दः ष; स ) 


का (ईनच्छवासः प्रयत्न जानना चाहियि | यह भ्याकरण्‌ 


रा वाणीका धाम कटा जाता है ॥ १--२२ ॥ 


` इ प्रकर आदि अनय मदापुसणमे (शिङ्खनिरूपण, नायक तीन सौ ऊरतीस्यौ अध्याय पुरा हभ ॥ ६६ 1 


तित कज करे नट रद + पानमानं 





कव्यं आदि 


अग्निदेव क्ते टै. लसि 


९ अव भ 'काव्युः ओर्‌. 
` भननारकः आदिकं खस्य तथा (अरुकरेण्का वणन करता ` 


द| ध्वनिः व्ण पद ओर बाक्य--यक्ं सम्पूर्णं वाद्य 
माना गया हं | शंस्न 


` प्रवानता है ओर इतिदास्-पुराणेभि अर्थकी । दन दोनेभि 


 भअभिषा-शक्तिः ( वाच्यार्थं ) कौ ही शर्या देती ड 
अतः कान्यः इन दीनो मिन्न दै] [ क्योकि उस्म व्यङ्ग ` 
` -भर्थकरो प्रधानता दी जाती 


| । संसारः! सनुष्य-जीवम्‌ 
हस्म ह उस्म भी षिवा तोर भी दुर्म दै) चिद्या 
होनेपर मी कवित्वा गुण आना कथि दै उस्म भी 


् 


(न दव ६५.३६४ 


| ` १. ्सरस्तती-कण्ठाभरणण्के र्चयित्ता महाराजापिद्धज भोजक्षवये 
.  भपने अन्धके सङ्कलावचरणये ध््वनिवणौः पदं वा यम्‌" ( १. 1 १ ) 


६: 3  काव्य-प्चनाकौ पूणं शक्तिकां होना अच्यन्त कृटिन हैः } 


। ˆ  . भन्निपुराणकी षस आतुपूनीको अविकलकूपते ददरः विया है ` 
` ` २ अ्दप्रणान वेदादिकी आक्ाको भामहा अदि आचाय 
1 श्रुसन्ित' मौर अयैम्रपान शनहास-एरामोी मधाव पुस्पित 
` नामंद्विवा दै । श्षी तरह शब्द ओर्‌ अर्थो गौण करके नह्य 
` `: ग्यहगाथको भपानता दी षी है, उछ काम्यके उपदेशकरो 
` शकान्तास्सम्मितः कहा है । यथा-- ५ 


प्रयुस्भ्मितराब्दमनतेदादिन्यास्त्ेम्य्‌ः, ` 


| | 1 तरत्‌ कान्तेव प्रसतापादनेनाभिसुखीक्रस्य  रामादिवदनित््यं न (1 
`:  रवणादिवदित्युपदेदं च यथायोगं क्वेः सहेदयानां च करोतीति !» ` 
` ( कान्यप्रकाक-१ उव्छास् ) 








(1 । | ३ छादित्यद्पेणकार्‌  विद्वनाथने अपने , यन्य प्रथम नः 1 
परिच्छेद 'काच्यसयोपादेयत्वमग्निपुरागेऽपयक्तम्‌. 1 --यह किलकर्‌ ` 
“नदत दुलभ शोके" त्यादि इकोकको पूणः , दधत विया दे । 


| स तथा काव्य--इन तीनौकी 
:  षमाि इसी अङ्ययमै होती है | वेदादि चक्रि शब्दकरी 


ई । वेकि समुदायको भदः कहते है । 


कस्त प्रकार है-- ` 


(८ य॒षस्सस्मताथ- =` 
: - ५ ॥  तात्पयवत्पुराणादी तिहपेम्यश्च दाष्दाथसोयुणभादैन रसाङ्गमून्यापार- ५ 


/ ` प्रबेणतया भिलक्षणं यत्‌ कव्य लोकोततरवभंनानिपुणकविकर्म,  , ` ५ 
{ ५ ` £, ठेलकके प्रमादे उसका पाठ इस अध्याये समाविष्ट हने गमा है । 


` ५. खभ्निपुराणकी श्सी रक्तिको उपजीव्य मानकर भोजदेवः 
` व्सरस्वतीकण्ठाभरणभ्म इस प्रकार किख ३ै- 





शक्तिके साथ बोघ एवं प्रतिमा ह; यह ओर मी कठिन 
न स्के सिते दए विवेकका शेना ती परय दख 


है| कोद भी शन्न क्योन होः अविद्वान्‌ पुरुषेकि द्वारा 
सकरा अनुसंधान किया जाय तो उससे कुछ भी सिदध 
नहीं होताः । चः आदि वर्ण भीत्‌ श्छषसहतथा 


वके द्वितीय पए्वं चतुर्थं अक्षर ्माप्राणः कहलाते 


है--“सुव्रन्तः ओर '“तिडन्तः ! अभीष्ट अर्भे व्यवच्छिन्न 


संक्षि पद्‌ावटीका नाम षववाक्यः | १-६ ॥ 


. जिसमे अल्कार भाति देता होः गुण विद्यमान 

हो तथा दोषरका अभव हो, एसे वाक्यको व्काव्यैः 
. कहते है | लोकव्यवहार तथा वेद्‌ { श) का 
 ज्ञान-ये कव्यप्रतिमाकी योनि धै ! शिद्ध कथि 


म क) >, 446, (३४४ सिं › ४८३ ४५. (11 । द, 14.4८: 0 > 7 011 


४, आमहपर्‌ भी अग्निषुराणकौ श्न उक्तिरयोका प्रभाव पड़ा 
दै ! उनका कहना दै कि श्रुवे उपवसे जव्वुद्धि मलुष्यभी ` 
शास्त्रा अध्ययन तो कर ठेते हं, परंतु काल्य करनेकी शक्ति ` ` 
किष शिरठे ही प्रतिभाशाली पुष होती ह ।' इस कथनभ ` 
छप दै । भामहका रोक ` 


(शक्तिसत्र सुदुल्भाः कौ; स्फ 


गुरूपदरैश्ादध्येतुं लां  जदधियोऽप्यखम्‌ । 
क्रव्यं तु: जायते जालु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः ॥ 
# यह. एक .दल।कका भाव शिक्षा सम्ब ६ । जान पदृत्ता 


निदोषं  युणवत्काव्यमलकारैरलकृतम्‌ 





क 


ट्स ¢; | मे ध. 


६. भामहने श्सी कथनको ङु पर्ल्विते करकै च्लि है ` 
कि “व्याकरण छन्द, कोषे, जथ, श्तितासाश्ित कथा, लोकव्यवहार, = ` 


[ अध्याय ३३७ ` 1 








कमर्न ५ 


` , तीन प्रकारै 


` प्रकीणेम्‌. | ११ ॥* इती प्रकार आन्चायं 
करो तथा लोकडत्तः श्याकरणादिशाखय दथा पूवेवतीं कदियोके काम्य 








^ ॥ "५, सः णिव मनिगन ममत मोमेतः 


` मन्त्रके प्रमावसं जो कन्य निर्मित हेतः हैः वह अयोनिज 
 - दैवता आदिक ल्थि संस्कत माषका ओर मनुष्योकि चयि तीन ` 
` प्रकारकी प्राक्त भाषाका प्रयो करना चहिये | काव्य आदि 
ते ै---धचः पश्च ओर र्थि | पादविभारसे 
रदित पदौका प्रवाह (द्यः कहव्यता रै 





शन्दरछन्दोऽभिवानाथ  श्विहासाश्रयाः कथाः} ` 
लोको युक्तिः कार्चेवि मन्तव्या कान्यग्चभी 
सग्निपुराणकरे "वेदश्च रोकश्चः शस अदको दी भामहमे विदद 


किया है । आग्राय वामने काव्याङ्गकी संक्षा देकर काव्यरचना 


तीन हेवुओंका उरछेख किया दै--रोक, विद्या ओर्‌ प्रकीणं 


` ्लोकष्टे उरन्ोने '्लोकवृचच' लिया है । भ्विया' शब्दसे शब्द स्मृति 
( व्याकरण ) यन्दकोधः छन्दो वचिचिति, करा्चास्ं, कामशाख; 


तथा दण्डनीति आदिका दण किया हे दधा श्प्रकीणे' ह्दसे 


प्रतिमा ओर्‌ अचरा ८ चित्ती पकयता ) को लिया । 


यथा--८ काव्यालकारघत्राख्ये थन्थे परथमेऽधिकरणे तृतीयाध्याये )-- 


` शोको विया प्रकीर्णं च कान्यङ्गानि ॥ १ ॥› श्लोकटृसं लोकः ॥२॥' 
` श्शब्दस्मृत्यभिवानकोशरच्छन्दोविचिविकरकामयाखदण्डनीविपूवौ विद्याः 


। ३ 1" श्लक्य्त्वसभियोगो इसे वानेक्षणं प्रतिभानमवधानं च 
भम्मटये शक्ति ( प्रतिभा ) 


भाद्रे मवलोकनमे र्ठ दर ब्युत्यत्तिकौ कान्यका देतु दाया 
भयाय ही काष्यवेन्ताओकी श्विष्षकि अलुश किया जायेवाद्ं 


अभ्यास भी काव्यनिभो्णम हैत हता &" यह उनका कथन है । 
` अन्यान्य परवती याचा्यौने भौ कान्यकै इन हैपुजोपर धविचार 
किया है । हन सने भ्तोपिर जग्निपुतणके वेदश्च कोकश्च 


श्छ कथनका ही प्रधाव परिरक्षित होतः है \ 


७. मन्वरसिद्धिसे भी भङ्धूत काच्य-एचन्यकी शुक्तिका उदय 


। ६ [द | र हि ध. & ४ प 
होता है, शसकी चच रघ्गङ्कापर्छादने श कौ है । (नवध 


महाकाव्ये रचयिता श्रीदे भौ अधने कान्ध चिन्तामणिः 

बीजकी दपासनासे अकसमात्‌ इत्सेक-रचनाकौ दक्तिका आपिभौव 
दोना क्षया ह । | 

८. भसदमे काव्ये दो भेद कताय द---गच् र पद । 

पिर भापाकी एषते एकक तीन-पीन अद अर्‌ होते ४---सस्तः 

प्रक्रत ओर्‌ अपश्च । पामन प्काम्य्‌ सश्च पथ व्‌ ३-२२ }'--ह् 


पृत्रके द्वारा क्के य॒ सौर पछ द्रौ द्वी भूङर्ूमेद्‌ 


वह्‌ भी चूणकः 


1 युक्ति (स्कं ) तथा कराभोका कान्य-रचना्मे ब्वत्त होनेवाे 
`.  कविजनोको मनन करना चाहिये । यया-- ` 


 उच्कट नहीं होता 
 ई--आख्यायिकाः कथाः 
कथानिका 


संग्रामः विप्ररखुम्भ्‌ ( वियोग 


स्पष्टतः अभग्निपुराण्वे छायायाष्दी है 







द 


उत्कलिका ओर उत्तगन्धि. भेदे तीन अकारक रेता है 


छेोरी-छोरी कोमल पदावरीपे युक्त ओर अच्यन्त मरु संद्भते ` ` 
` पूणं ग्यक व्चर्णकः कहते हँ । जिसे ब्रहे-बहे समासयुक्त पद | 


पङ उस गकरो धवृत्तगन्धिः कहते ई} यहं सुननेमे अधिक ` 
गद्य-काव्यकरे ्पौच मेदं मनि जति : | 
खण्डकथा? परिकथा एवं. | 
° 1 जहा गवे द्वारा विस्तारपूर्वक अन्थननिर्मातता ` | 
कविके वंशकी प्रशंस की गवी होः जिसय कन्याहरणः ` 
छीर विपत्ति ( सस्णादि ) 
प्रसङ्गौका वणेन होः जहो वैदर्भी आदि रीतियो तथा भारती ` 
आदि वृ्ति्योकी प्रवत्तियोपर विगोषरूपये ध्रकाश्च पड़ता हे, 
जिसमे (उच्छवास के नामसे पचिन्केद्‌ ( खण्ड ) कयि. 
सके गच्ैलीके रण अधिक 


गय ह जौ व्चूणकः 


भोति न मनाव न गवति 22५ अक१५ च उ क ५ ५२ 


माने है । दण्डीने जपने "काव्यादशेमै अग्निप्राणकथित मद्य 
ण्य यौर भिश्न--तीनों भेदको रदम्‌ किया दै । भापकी इष््ति 
भी उन्हनि काच्यके चार मेद मने है--ससछसः प्त, जपभस्च =- 
यौर भिर ¦ अग्निपुराणे जो '्पादसंत्ानो मचम्‌ ।---इस प्रकार ` 
सयका रक्षण्‌ किया ६, दण्डीने अपे व्काल्याडशम शस ध 
 अतिकलरूपसे उदव किष! ` 


९. आचाय वामनने भी अग्निपुराणे श्ट तीन मच 


मै्दोका स्स्छेल चया दै । सथा---गचं दृत्तमन्ति 
चूसुत्कल्िकागरयं च? । धा व 


१०. शी भावकौी छया केकर वामणतै १।६ कै २४ 


२५ वे सूत्रकः निमीण क्षिया द---जनाधिदधकलितप्र ` 


चणम्‌? ॥ २४ ॥ भ्विपरौतत्वोक्िकत्रागस, || २५ । 


११. वामसने जिस्म किस्त पका जाग श्वपेशेत्रालेिः 
रेते गथको भ्कत्तगस्थिः का है ! यथा---प्पचसःवदूत्तगन्नि ` 
य १। ३1 २३ ॥' साहित्यदर्पणकारने भी '्ृत्तमाययुसम्‌' ककर 
 शसी भावकी पृष्ठि की दै) वान जौर विखनय-दौनो क्षौ 


4 


विदवनाधने प्ाहित्यदर्पणके चे परिच्छदम कथाः ` . 
छन्ने ग-पद्यम्‌य ` ` 


ओर भमद्यािकाष्की चन्यौ की ६ 


काव्येकि तीन भेद माने दै--चम्पू, विरुद जौर परम्भक । 1 1 


स 


11111 1 क स 


हः उसका नाम 'उक्कलिकाः है“ । जो मध्यम श्रेणीके ` `| 
 संद्भसे युक्त दयो तथा जिसका विग्रह अत्यन्त बुल्षिति | 
(क्ट) न होः जिसमे पकी छायाका आभास भिल्ता | 
 हो-जिसकी पदावली किषी प्या छन्दके खण्ड-सी जान | 


` ` भौर पिधानं दोनो प्रकारौ कथायोभ सन्तः 


`. : अन्तमेःःभ 
` नही भान। ॥; ९५५. ॥ ' 


॥ ४ उसे व्चतुष्पदीः कृते द | सके दौ मेद्‌ & श्रत अर 

` . भ्जक्ति } जो अक्षेकी मणनासे जाक च 

` ` कहतेर्दु ) यहे मीद 
दि) ओर ृतिरोषजः ( लोकव ) } जहा स्ओंदवार 

| . गणना द वह्‌ पच (जतिः कृता दै । यरे कश्यपा 
` मतै । वर्णक गणनके मनुषार्‌ व्यवद्धत छन्दको श्वत 
कते ई । पिङ्गलसुनिने इततके तोन भेदं साने ई-समः 
` अर्वे्म, तथा विषम । जौ खग ग्मीर्‌ कच्य-समुद्रके पार 
, जाना चाहते दैः उनके शियि छन्दोविद्या नौककं यान्‌ 
` है} महाकव्य्‌ः कलापः पर्यायवन्ध) विरोपकः कुवः) सुक्तकः 
`. तथा कोष--ये षमी प्यके समुदाय दह । अनेकं समि 
स्वा हया संस्कृतमाषद्रारा निर्मित काभ्य भमहाकरव्यः 


१ ^ - 4 सविमद क0य्कवैतसेप दमक ( 
4 पितम मथव मानि नजर # 
॥ कच १ ऊय, 810 1 त. 4५." ५ नक त८४१६५०४२९ ५११ नमकक) धतः < ४५६. 1 1 गी ५ | ता, 7) र सभि थवेमय मो तयक १ १३१३.केक४ अज्‌ ३९८ धतम (कोकनद, 


उच्छ्र जान पदवी दो अंशवः जिय ध्वरदयः वा पिरय 


` "` - नारक छन्दका प्रयोज. हमा इः ससक नामि ञ्‌ समाधिकः 
छ 1 ( जने (काद्ग्यतौः आदि) जप्त कल्यं कन स वृधद् 


` क्षिपते उपमः वंद्का दधयान करता द्वी जतत दुय 
` अ्थको उपचित कम्नेके लिय कथान्तं सभिनेश् किया 
गयां ष दस्त ही नदीः अथवा यदिदहोमी 


3 ५. 
` तौ कठी छमवकोद्ररा दी हः उसका नाम कथाः है 
` ( मैषे कथा-सरित्सगरः आदि ). } उस्क सध्यमागे 


` चतुष्पदी { पय ) द्यत यन्ध-स्वना करे । जिस चथा 


धसणटश्धु 


यवाह ( वैद्य ) अथवा ब्रदणक्तो ही नायक मानते हं । 
उन दोनोका दीः भवान रत्र चकदणः अनना चाहिये । उसमे 
`, चार्‌ प्रकार णविप्ररप्मः ( विस्‌ ) बणित दता है । ( प्रवासः 
क्षकः सान एवं कच्गुमेदसे विप्रह्मकै चर प्रकार दौ 
 जघ्तिष्।) उन दोनोम ही अन्धके भत्‌ कथाकी सपति 
हीं हेती 1 अथवा '्ठण्डकथाः कथाशंलंकर ह्वी अनुसरण 


५ । ` करती दै । कथा एवं आख्यायिका दनक लक्षण भेलै 
 : जो कथावस्तु प्रस्तुद होती हैः उसे. ध्परिकथाः नम दिया 


गया | निष आरम्मये मयानक्रः मध्यं करुण तथा 


` वह्‌ कथानिका ( कटी उस उत्तम श्रेगौका काल्य 


चतुष्पद माघ दै-प्का | चर पादे शुक्त होने 


४७) 


का द--4८उर्वेथः ( सदिव 





` १३. (पथं चलुष्वदी क्व इतं जारित दषा ।-थर 
` पथाश्च दण्डौने अपने "कस्याद्य उयो -का-सथो ठे छिमा द 








 अवतारणा की जाती है 


हते ह | २९४६ श्ट । 


 संकीणं होना 


त पड क्र रमेव 2 ननमा हेती & ` 


, भ । पि 
4 द्धुत्त 
(पि 


रस ही उसका जवनं है 





 दवद्ध रवनाछः नौ संद्छत मापि अववा शिवि 


पूवं प्रिमार्जित भाष दिष्ली गयी दोः (महाकाव्य कृते 


है | (११11121 ग्चरूप्‌ न द्राग्‌ म्‌ | (९4 न ' । 


समान अन्य स्वनाम द्ये तो बं दूषित नहीं भानी जाती 


'महाकाव्यः दतिद्ासकी कथाको केकर निर्मित द्तादहै 
अथवा उस्कै अतिरिक्त किसी उत्तम माधारकी केकरभी उक्षकी ` 
उसमे यथाखान गुपरमन्त्रणाः ` 
तप्रेष॑ण, अभिधान ओर युद्ध आदिक वणनका समवि 
ह्येता दै | धट अधिक विस्तृत नी हेता । शक्वरीः 


अतिजयतीः अतिश्वयसैः यिष्टुप्‌ भौर पुषित जि 


तथा षक्र आदि मनो एषं सथच्त्तवलि छन्दोम मह्यकान्धकी 
स्वना बी जाती दै 1 प्सयेक समके अन्त छन्द घ्रदरु देन 


चित है} सर्गं अस्यन्त संक्षि नदी होना चाहिये 
८अतिशक्वयीः मौर "अ्टि-इन दौ छन्दसे एक सग 


संकीर्णं होना चाहिये चथा दूय सरणं भात्रिक छन्द 
॑ चाये | अगल सगं पूवसगकी अपेक्षा 
` अधिकाधिका उत्त होना चाहिये } (कल्पः अत्यन्त निन्दित 
प्राना गया है । उस्म सप्पुरर्पोका विरोष आदर नदींहोता। 
नृग्र सघुद्रः पर्वतः ऋः न्द्रमा सूदः नाश्रयः 
शक्लः उन्रानः, जलक्रीडा, मद्ुपानः सुस्तोत्पवः वृती-क्यन- 


विन्यास तथा कुख्याकरे चस्ति जदि यह्नत वणन सद्ाकास्य्‌ 
पूणं होता है | अन्यकरारः वायु तथा रतिको व्यक्तं कर्नेवास 


अन्य उद्ीपन-विमाव) भी ष अलक्त होता है} उसभ 
सवर प्रकास्की व्रततियकी भत्ति होती हे) वह सव्रकरके 
 भावोसे प्रभावित श्चता ६ तथा सव प्रकारकी रीतिं तथा 


(8 


दभ रोधे उसका संस्प्च हेता £! समी गुणो ओर 
अकारे भी सष्टकाव्यको परिपृष्ट किया जाता है} इनं 


सव विशेषताभेकि कारण ह उस स्चनाके भ्महाकरव्यः कहे 
है तथा उसका विमता महाकविः कदलता है ॥ २५-३२॥ 


महाकाव्ये उक्ति-वैचिग्यकी प्रधानता दीते हर भी 


( अत्‌ सदजमावदे ) साध्य वागबक्रिमा_ ( वचनवेचिव्य 


अथवा कनेक्ति ौ-चिष्यक रखते होती ६। मद्यकाव्यका 
पर दैः पुख्षार्थोकी आप्ति । वह नायकके नीम दी. 


१४. भमहये अभ्निपुराणके -समेवन्धो महाकान्यम्‌'---श्स 
उक्तिवी अचिकलरूपये उडत करये दही हाकाव्यकरे लक्षणक। 
विस्तार किया 


१५. भामह भी भ्मन्त्दूत्प्रयाणदि'--षस भानुपूर्वीका 


पते महाकान्य-कश्णये उपयोग क्रिया दै! 1, 
॑  {६.्युवम्लत्रानिः--प्ह अं्चको परवर्ती सा त्मालोचकेनि 
` रिनिपुराण्के शस कथन्तेदील्याहै! |: ` 


| [क्च 





-की सखण्प-सिदटधि अप्रथम्यस्नसे ` 





४ 

५ 

{4४ 
६॥ 

१ 

{1 





सर्वत्र विख्यात दता दै 
 ्तियोमे सहाकाव्यक्रा निर्वाह किया जता दै। कौशिकी 
इक्तिकी प्रधानता होने काव्य-य्वन्ध्तै कौमल्तः अती है| 
जिसमे प्रवासका वणन हौ, उस रचनाक (कलापः कहते दै । 
` उसमे धूर्वानुरागः नामक शृङ्खररसकी प्रधानता हती दै । 
संसृत अथवा प्रकृतकरे द्वस प्राप्ति. आदिका वर्णन 


 सट्कः रिद्पकः कर्माः 


अध्याय ३३८ 1 





प्रायः स्मान छन्द्यं अथक 


४. 


म 


(विरोपकः कट्काता दै |! जं 
अन्वय होः उन्न व्वुलकः कहते दँ | उसीका नास भ्संदानितकः 


भी है| एक-एक श्लोकी तन्त्र ग्यनाकरो भ्ुक्तकः कते 





10 1 ति र ॥ तोदा ककि; (1 । 


त अनेक स्येकेका एक साथ 


(4. 
मनसिज 





वपः दानी भ २५५५) 





ह । उसे सहृदधीके हृदयम चमत्कार उत्पन्नं करनेमै ससथं ` `: 
दोना चाद्ये । शरेष्ठ कवियोकी सुन्द्र उक्तियेसे मस्पत्न ॥ 
भन्धको कोषः कहा गया दै | वह अह्यकी मति अपरिच्छनन ` 
रसते बुक्त हेता दै तथा सद्य पुरुषको सनिकर प्रतीत ` 
दहो द| स्मै जो भिन्न-भिन्न छन्दकी स्वना प्नैतीडैः ` ` 
वहे आमासोपम शक्ति दै । उसके दो मेद है-मिन्रः तथा 
श्रकीणः । जिस्म श््व्यः ओर्‌ 'अभिनेय--दोनके स्म ` । 
दः वद ध्सिश्रः भौर सक्छ उक्तियोमे युक्त कव्य श्यरकीर्ण - ` 


कह्यतः है || ३६--३९ } 


इ भ्रकरुष्र्‌ अहि सएनय महतस्‌  (कुनद्द अदुक र्भः ॥ 0 तीन \ दता अध्याय्‌ परा हज ॥ ३५} 
` --"-ट---3-5-&->-5-----~ ॑ 
स अडतांसव। अध्याय 





नृटकनि 


अग्निदेव कहते &-- वसिष्ठ | ८स्पक्शशच दत्ता्दस भैद 
साने गये द--नारकः प्रकस्णः डिमः इंहाकगः समवस 
प्रहसनः व्यायौसः माण वीथीः अङ्कः बोटकः ना्टिक्ः 
नुमव्छ्करिः प्रस्नः भाणिका 
भाणीः गोष्ठी; दष्छीलाक्रः काव्य; श्रीगरदितः नास्ययसकःः 


-रासकः उच्खप्य तथा प्रन्ुण | स्क्षण दो प्रकारके देते ह-- 
सामान्य ओर विष } सरासान्य्‌ छ्यण स्पक्के घमं मेदौ 
व्याप्त होते 
होते द । ल्पक्के सभी भदू पूर्वर 
देश-कालः रसः भाक विभावः अनुमायः अभिनयः 


र विरो रक्षण क्रिसी-किसीये दृष्टिगोचर 
ङ्के निद्र हो जामैपः 





` १. अरतसुनिकरे नारथ ८ १८ ¦ २) अ 'स्प्कषकै दस्त सेद्‌ 
बताये गये ह---मारक, प्रकृश्ण; अद्ध स्पार, भाष्‌, समद्र, 
वीथीः प्रहसस, डिम योर दहासग । अग्निपुराण ये दसं दषं 


तै 


ही है, सवर मेद अर उपलब्ध हेते ई । श्ट :विलाशिकाः ससक 
पक मेद ओर जोड़कर विश्वनाथ सवं सेरदकी सम्मिल्िः संस्प 
मट्ादस कर दयी है । उन्षटौने पथम दस भेदकौ "प्छ अर 
नेप अठरष्ट येको 'उपरूयन्' बताया दै । अभ्निपुराणतैः 


(कणौ नामक मेद 'साहित्यदयणन्मे (्रकरणीष्के नामर अर 


 "भाणीः नामक्त येष भसंखप्क माम लिव गया है ¦ 


२. मङ्ग कतं ६--ग्ङ्लालसः सा भ्यृत्यस्यानण्को । ष्क 


जे सम्भावित विघ्न चा उपद्रव हो, उनकी शान्तिके लिये यधाम 
अर्‌ नट. आदि जो -जन्द्यषाटः ओर स्मि ! आदि करद इ, 
` गरसका नाम्‌ पप्वरङ्गः दै । | | 





 ईदनका सवन उपृक्नफणु दैणखा जक्त दै 


४ 


ग्यारह अङ्गे ई 





भष आर स्वित्ति-ये उने पामन छन्नम ष्क वयोकि 

विशेष खक्ष 
थावर गताया जायगा | यहं परे सामान्य रक्षण 
कुः जता दै न्नोटकरन्कौ धमः अर्थं आर कामका साधन 
माना शया ह दशि यद्‌ छण है| उसकी इतिकर्तव्यता 
( कायारम्भकी विधि } करः 'पूर्वरङ्कण्का विधिवत्‌ 
सम्पादन किया जाय । प्य्वङ्खक्र नन्दी भादि करू अङ्ग 


[० 3 
र 


(न व 


~ द । ॥ 
६६ है ॥ १--८ || 


ए । 
ज स्र (3 
€ अर सक्र आहुर आवः न्दुः कृहंलारे ४ 
॥ १ ,१५५ ‰ +. । 
41६ कै स दिः ५१ ~ र 8 | म] . क्रि 
एप्त धत कि अमं इई 2 
€ 


[1 


पताक नस्य रादमनकौ प्रशस्ति तथा सौ, ` 


अ ५९ ` व 4 1; न । ५ 
१६ 1 =) * ^ शः व ६ धू म, ह 


ते 


रै 


४. नाश्य वानत अष्याय्‌ ` { ५---१७ व्रकृक्षि - 
दको )मै प्रत्याहार, अवत, जषस्म्‌, सश्रायणः, चैर्वपाणि, 
प्रिषटनाः सपोटनाः ममासि, ज्येशल्लरििः मध्यसारित, ` 
कनिषठास्तरित--यै ग्यरष्ट व्व्िगीत' कहै गयेष्ै जे प्ररेके 


भर हौ रहकर अभिरता सा प्रयोमकतौ प्रयोगर्भे छते है ` 


) 


तदनन्तर प्रदा उरक सयं छग एक साधु गीतक्री योजना 


करते द । उसके सीतकः वदमान, स्डव, उत्थापन, पसविन, ` 
नन्दी; शुष्क ररः चर, महाचारी जीर धरोचना---भे 
दं ! इन वादे जङ्गोका पूव॑रङ्गमे अयोग शेवा | ८ 

नि सये प्रथम न्नन्दौपठका विवान्‌ भरतयुभिभै ` 


८ 


र» 


४, पदक 


॥ 
क्कः 
| 


` ई 1 साः + 
छया च ¦ न्त क नार्य्यः प्रथम अमरम्‌ दष्टं है-- 


(1 


न्द द म्णा पूदमाद्धीवबनसुयुत्ा । 
वश्वङ्पदशद् दिवि दवष 








५७१ १ 





(0 
क पपजम न सद मरमम ॥ १ 


ध १ ५ ५७६ | ५ ५ ।  # पुराणं थ 












छ, 








भोकर) पाकान्ता यनक 0 ५४१८६ सनथोासणम म त मयनद्द 


00. ह 


प्रवेशय ) । इस कविकी पूर गद्परपराकाः वंश्रसंसा, पोरष 
` चथा काव्ये सव्वन्ध ओर प्रयोजन---इन पाच विषयोका 
 निदश करे | नरी विदूषक भौर पारिपाश््वेक--ये सू्रधा्क ` 

साध ज्रौ अपने कार्यस सम्बद्धः प्रस्तुत विषयको उपथ्ितर 
केवले विचि व्यद्रा परस्पर संखप क्ते ईह. 

` प्ण्डितजन उसको अघुलः जानं | उसको श्रस्लावनाः भी 
. कहाजाता है ॥ ९--१२॥ | 


"५. ५ ` 'अआसुखके तीन मेद्‌ हते है म्रवतकः कथोद्घात 
; ओर प्रयोगातिशय । जवर सूत्रधार उपथित काल (ऋत्‌ 
` आदि) का वर्णन करता दैः तत्र उका माश्रयभूत पचर 


। प्रलपतः क्लान्ता है । इसका ब्रीजशिम दी प्राह भौव 


शेता है । जव पा सुदासे वाक्य अधवा वाक्यार्थो 
` रहण करके प्रवेश्य करता हैः त्त उ को (कथोदूघातः 


कहा जाता है । जिद समय सूत्रधार एक प्रयोगमे दुसरे 


 प्रयोगकां वर्णन करे, उस समय यदि पात वरहा प्रव करः. 

तो वह श्रयोगातिशयः हता ई । तिरतः ( इतिहास ) क 

. : नाटक आदिक शरीर कहा जाता दै उसकैदौ मेद मने 
गये है--शिद्धः ओर “च्येक्षितः । शाच््रमि वित इतित 

,  भ्सिद्धः ओर कविकी कलयनासे निर्मित (उसमे्चितः कदा 
जता दै। बीजः विन्दुः पताकाः प्रकरी ओर्‌ काय-ये पचि 
` `  . अर्थ्छतिर्यो ( ग्रयोजनघिद्धिकी देवमूता ) दै । चेष्ट | 
| दरस प्रकार भदवि आग्नेय महापुराणे (्नाय्कका निरूपण नामक तीन सौ जद्वीसवों अध्याय पूरा दज \॥ १६८ ॥ = ` 


ब्रह्मविदयाक्च परप # 


प कदम दनव ५ न 1 0 मोदसे च 1 तमप 
भीन ४ + 0) 





काव्याङ्घफे छः फ 





(र्थे 


 ( कार्यावस्थार्प ) मी पोच ही सानी गयी! इनके नाम ५ 


करमशः इस प्रकार ईै-प्रारम्भः प्रत्नः प्राधि-सद्धावः 


 नियतपच्प्ासति ओर पौचरवो पर्योग । रूपक सुखः प्रतियखः 


` गभ, विम्चं ओर निर्वहणे क्रमश्च; पचि संधिर्या ह 
जो अद्पमाच्न वणित होनेपर मी ब्रहुधा विह्पण---अनेक ` 
अवान्तर कार्यको उत्पन्न करता दैः फल्की हठभूत उष ` 
 अर्थप्रकरृतिकोः ध्वीजः कहा जाता दै । जिसमे विविध इत्तान्ती 
अओर रससे बीजकी उत्पत्ति होती हैः कन्यके शरीरम अनुगत 
उस संधिको श्ुखः. कहते है } अभीष्ट अथको स्वनाः 
 कथावस्तुकी अखण्डताः प्रयोगे अनुरागः गोपनीय विपर्योका 


गोपन; अद्भुत॒ वर्णन; प्रकाश्य विषर्योका प्रकाशन--यै 


| १३---२५७ ॥ 





~ ङ्ारादि रस, भाव त्था नायक कदि 6 | 
अन्व कदे हेय 








0 ५ .विश्वनाथने . जग्निपुराणवे ` “दिताः सूत्रधारेण शत्यादिसे केकर श्भस्तावनापि सा" तककी प्द्किर्योको अपने गन्धे 
 भविकलरूपते उद्धत किया दै । अग्निपुराणे प्रतावनाके शरवृत्तक', कथोदात' ओर '्रयोगातिशय--ये तीन मेद माने गये हें । परंतु ` 
।  विश्रनाथने द्घातकः सौर भअवलगित,-- ये व्यो मेद चौर जोड़कर पोच भेद स्वीकार किये ई । 


वेद्‌ न्तरास्नमे 





1 परब्रह्म परयेश्छर्को अद्वितीय, चैतन्यस्वरूप ओर व्योतिभय्‌ 
॥ ध ८ निघ अक्षर ( अविनाशी ); सनातन, अजन्मा ओर व्यापक कहते है उसका सर्ज ( खस्पभूत ) आनन्द कभी-कभी 


६. इन पाँच घर्थपकृतियोको दिश्वनाथमे जपते अन्मे : ज्यो-का-त्यौ अदण किया ३ ! ` 








सन्ध भर्रसुनि एवं व्यासचदैवसे भी प्रभावित इ 


७ बिश्वसाथने 'निव दण स्थालमे 'उपसंति"्का उर्छेख किया द । 


 €..श्स परसङगके भतुदीकनसे यह प्प्ट जान पड़ता दै कि व्याुदेवपर भरतदुनिका प्रभाव पड़ा दै भौर॑प्ररती भरोचकंकि 


[ अध्याय ३३९. = ` 


ह. 





| है । जैसे अङ्गदीन भनुष्य क्रिसी कायम 
मर्थं नहीं हेता, उसी प्रकार अङ्गदीन काव्य भी प्रयोगक्रे 
` योग्य नदीं माना जाता ! देश-काल्के चिना किसी मी इतिि्तकी 

प्रहृत्ति नदी होती; भतः नियमपूर्वकं उन दोर्नोका 
उपादान पदः कदलता है । देशे भारतवप्रं ओर कल्म . `. 
सत्ययुग; चेता ओर द्वपसयुगको ग्रहण कसना चाह । ` `. | 
देरा-कालकरे विना कदी भी प्राणियोके सुख-दुःका उदय ` ४ 
नदीं होता । सष्टिके आदिकाख्की बात भथवां सष्टिपालन्‌ 
 आदिकी वातां प्रप्र हो तो वह वर्णनीय है | एमा कलन 


` कोई दोष नहीं 








( 11 १६ 
1 
६ 





अन्याय दे६९] ` # शृङ्गारादि रसतः भावं तथा नायक आदिका निरूपण # 99. | 
व्यञ्जित हेता हैः उस अ 
धिमत्कारः आर (तके नामे वर्णन श्रिया जता है| 
- | |  अनिन्द्क जो पथम विकर ह. उसे (अहंकारः 
अह्कसये (अभिमाना प्रदुमत्रि दुभा । इस,जभि 
` तीनों सेकोकी समाति हर्‌ हे॥ १-३॥ ` 


६ । अनुगमे श्रङ्गारः तीश्णतासं सेद्रः उ (६४ ६।९ अरि 





क अभिव्यक्तिका ही व्चैतः 


॥.॥ 


न्दी 


अभिमानते रतिकी उत्पति हृद्‌ अर वह व्यभिचारी 


आदि माव-सामान्यके सहकारसे पु तेकर शश्रङ्गरः के नामने 
गयी जती 


। श्रङ्ारकं इच्छनुत्नार हास्य आटि अनेक 
दूसरे मेदं प्रकट दए है | उनके अपरते अपने विरोप्र यायी 


माव होते दैः जिनका परििोष ( अभिव्यक्ति ) ही उन-उन 
` ससक ख्क्षणदे। ४५|| 


वर्त परम।तमाकै स्वादि शुणोके विस्तारये प्रकट होते 





१. भरनदनिने र्तनिष्यत्तिपर विचार चिया, मावोका भी 
विक्द विवेचन किया, वितु रसको ह्यनैतन्यते अभिन्न न फहाः 
श्य विषयमे वेदन्यासकी वाणी (अग्निपुराणे अभिक सष्ठ हृ 


इृन्हने बरह्यकरे सहन आनन्दकी अभिव्यक्निको ह्री भ्यतन्यः 


चमत्कारः तथा भ्रस्तः नाम दिया दहै । वेदान्त- 


क क व 
` ` लकार वेदन्यसके समक्ष अवदय हयी प्सो वै सः 1 बह 
` आपनिष्द वाणी भी रहीहै। भरतसत्क्रे व्याख्याकार आचार्यं 


 असिनवगुप्तपादने, चिनके मतका धिशदं विवेचन आचार्य मम्भरने 
` अपनी पीयूपवपिणी वाणीद्रारा "कानव्यप्रकाद्य्मै किया है, मह्‌ 


व॑दानदृष्टि ही अपनायी हैः तथा भ्यसो वैसः' कां प्रमाणप 
रेख करके 'चिदावरणभङ्ग' या (भग्चावरणा चिच्णकोद्टी प्रसर 


` माना है । भामहने महाकाव्यकरे रक्षणे ' युक्तं लोकस्वभावेन 
रसैश्च सकः ध्थक्‌ ।"--यों छिखिवार रसश योग तो लीकार विया 
 -दहैःकितु स्के भ्य खरूपका कोई पिवेचन नहीं किया है 
अभिनवगुप्त, मम्मः तथा विद्वनाथने भौ व्यासद्वार निदिषट खूप 
षी स्वीकार फिया 
` उक्त महामहिम खरूपफो ही आदर दिया तथा 'ह्याश्ादसदौदर' 
केकर उसकी प्रतिष्ठा वाय है! . | 
२. इस कथनके उपजीव्य ह--भरतयुनि । उन्होने शृङ्गार, 
रद्र, वीर यर वीभत्स रसोसे कम 


। ध्वनियादी या व्वजनावाद्यी सहृदयो रसकर 


हास्यः करणं, अद्भूत तथ 
भयानक रसकौ उत्पत्ति मानी है । य॒था-- 
श्रद्ध भवेद्धास्यो रौद्राच्च करणो रसः| 
=चवाद्भुतोत्पन्िवीभत्सास्च भमालकः ॥ 





{गया है| 


अत्ता दं । हषं आदिकं दवाय चित्तके विक्रासको = 
ता ह । अमष वस्तुक नाय आदिते उत्पन्न मनकी 


मुखस हभ ` 


 ( नाग्धशाख ६.। ९९) 





भेक 





५ 


` जगत्‌ वेषे दी रपम परिर्तित होता दै । यदि कवि शृङ्गारः ` 
रसक्रा प्रेमी हैः तो उसके करव्यमे रसमय जगत्‌का प्राकस्य 


हता हं। पदि कवि श्रह्गरीनदहो तो निश्चय ही काव्य ४ 
नास्त हीगा | प्सः मावहीन नहीं है ओर भ्मावः मी रसे 


रहित नी हः क्योकि इन मारव रकी मावना (अभिव्यक्ति) 


दीत। ह । “भाव्यन्ते रसा एभिः । ( मावित हेते है रस: 
इनके द्वार )-इस व्युत्पत्ति अनुतार वे "मावः कहै गये 
है ॥ ६-१२॥ 1 

“तिः आदि आट खायी मव देति है तथा न््ञम्भः ` 
जा आट साच्वक भाव मनि जति हें | सुखकर मनो्नुदूक ` 
अनुभव ( अनन्द्की मनोरम अनुभूति ) को त्तिः कहा 
दासः कहा 


विक्ख्ताको श्लोकः कटे हँ । अपने प्रतिकरूढ आचरण ` | 
करनेव चपर कठोरतके उद्यको (रोधः कते है । पुरुमार्थके 
अनुचर मनोमावका नास “उत्साहः है | १३.२५ | 


चित्र आदिके दर्शने जनित मानसिक ककिल्ताको 


मयः कहते हं । दुमाग्यवादी पद्र्थोकी निन्दा नुगुप्साः 


कदलता ह । कि वस्तुक दर्दानसे चित्तका अत्तिदय आश्चर्ये 





२. भरतसुनिने नाय्यश्चस्त्रमे यद प्रदन उमा है कि 


“बिः रतेभ्यो सावानाममिनिदत्तर्तादो भवेभ्यो रसानाम्‌ 1 (वा ~ 
र्त भावक अभिव्यक्ति हेती है भथवा भवेति रसोकी।!) | 


इसके उत्तरम वे कट्ते हँ कि 'भा्वोसे दी रसोकी अभिव्यक्तिदेखी 


जाती हैः रसोपे भावोकी नदीं 1, रस्के उद्धावक होनेके कारण 
ह च “भाव' कहे जातं ह । यहं उत्तर ही अग्निपुराणकी उक्ति ` ` 
ध्न मवहनौऽस्ि रसो न भावो स्सवजित्रः 1 


यद उक्ति भी नव्यसास्नरकौ कारिकिाका द्वौ धद दै: 
( देखिये & । ३६ । ) ! . | 








सकच्च वीभत्स रसका उदय हता है । श्ङ्गार रसते हस्य; 
द्रत करण रसः वीर रससे अदत रस तथा ब्ीमह्छस्तमे = 
 भवानक एकर निष्पत्ति होती दै । शङ्गः हस्य, करणरोद्रः = ` | 
` ऋ थानक वभित्सः अद्भुत ओर शन्त--ये नौर: | 
 मनिगयेदें। वेषे सहन रस तो चार ( शृङ्गारः सेदः वीर ` 1 
एव बीम ) ही ह । जेत वरिना व्यागके घनकी चोभानही 
दती" केसे ही ससहीन वणीकी मी शोमा नही चेती । (५ 
अपार कव्यसंतारमनै कवि ही ग्रनपति हे । उत्को संसारा | 
। जेता स्वरूप रचिकरर जान पड़ता है उसके काव्य यह | 


अ पु० अं छद ` ५ 


=+. ग ५ चोदितो १ ८ कनक ्वसपयणग्सी 
॥1 उ मथः र धनी क 9 ५१४/९१६.०५२५१ 








` `  साचिक मावः जो स्नोगुणं आर तमौगुणसे पर 
` रागादि उपाधि जेश्ठका अवरोध दो जाना न्तम 
 - कहछता 
शरीरम उत्पन्न जसको सयेद" कते 

` ` उच्छवरित्‌ होना अर 


` ` स्पष्ट उच्चारण न होना ( गद्वद्‌ दौ जाना ) 'खप्मेद” कदा 
` गवा चित्तके क्षोभे 
व्वेपयुः कदा गवादे) पिषाद्‌ आदिमे दारीरकी कान्तिका 
 -परखि्तन वैवर्ण्य कहा गया है| दुःख अथवा आनन्द 


. आदिमे उद्धूत नेवजल्को व्यश्रुः कहते दै । उपवास आदिमे ` 


` इद्धि्ोकी संादीनताको श्रट्यः कहा जातत है || १६-२१ ॥ 


वैराग्य आदिय उस्पन्न मानसिक सेदक्तो ¶निवदः कहा 


 जताहं | मानसिक पीड आदिमे जनित यैथिव्यकोौ ्टानिः 

6 कहते दहै; बह शरीरे दी व्याप हेती 
५ (1  सम्भावनाको शङ्का ओर मस्र ८ दूसरा उत्कर्षं सहन न 
` कसे) को (अघ 


| उपयोगे उलन मानिक मोह “मदः कटछाता दै | अधिक | 


य .करमैसे चारीक भीतर उत्पन्न क्खन्तिको श्रमः कटै 


है) शृङ्गार अदि धारण करनेमे चित्ती उदासीनतको 
. (आलस्यः कहते ह । धैय॑से भ्रष्ट हौ जाना ष्दन्यः तथां अ्ीष् 


ध ध | | वस्तुकी प्राप्ति नं होमेसे जो बार-बार उसकी ओर धयन्‌ जता 


` ` है उसे धचिन्ताः कहते है| किसी कार्यं ( भयसे चयूटने या 
 . इष्वस्चको पने आदि) कै ल्ि उपाय न सूज्लना "मोहः 


॥, १ दयता दै ॥ २२-२५॥ 


|. +. कहते द| अनुग अदिस. हैनेवाख जो कों अकरथनीय 
 . मानसिक संकोच देता दैः उसका नाम श्रीडाः या टना ¦ 


| | | इ चिकी अता भ्वल्ताः घं 
कृते दै । प्रतीकारकी आते उद्धत अन्तःकरणकी धिकर्ताको 










निक्ष 











वे्वनाथने भी छियादै। 


 # चुराणं परमाश्नियं ्ह्मवियाक्षरं परम्‌ # ` 





नाय्य नी न 


~ पूरिति हय जाना ध्विसयः कद्छता दै | शम्भः आदि आट विष्नके कारणजेो दुःख दता दैः उत्त वविषद्‌ कहते दह । | 


| भय ` 


४ श्रम एवं रग आदिमं युक्त अन्तःकरण क्षोभ ५ ; 
| हपादविमे सरीर 
4. स्म रोगे खड दहो जना प्रोमाश्चः 

 कहागया है | हषथादि तथा मव आदिके कारण वाणीका 


चित्तके चमकत हेनेको ध्वीप्साः कहते ध 
 होनैको (अमर्षः तथा चेतनताके उदयको शषः यान्नागस्णः | 
कहते दहै । चेश ओर आकारे प्रकर हेनेवले मावौका | 
। रोधसे गुस्जनोपर कठोर ‰ ` | 


उत्सन्न कमरनकौ गोपन 'अवदित्थः कैलाता 


धवित 


अनिष्टप्राधिकी 


[जता है } मददिय आदिक 


अनुभूत वस्व॒का चित्तम प्रतिविभ्ित होना स्स्मृतिः ` 

है । तचज्ञानकरे द्वारा अ्थेकरि निश्चयको (मतिः ` 
प्रप्तन्न करनेवाख होता ह 
 . प्रकारकी हेती द--खक्तीयःः परकीया एवं पुनभ । ध्पुनभः 
प्रसन्नताको . ष्टः ` 


विविध संस्कारोके सपमे धित रहते ह | ये 


| अध्याय ३३९. 








एववा िनतिनषननकनितणि कदय 





अभीष्ट प्ार्थकी इच्छसे जो मरौ चञ्च णिति हतीद्ैः 


, उसका नाध (स्वण्डः च ससुताः ट | अध्थिर ह) .+छमा ८५६ | । = 
चित्त आर्‌ इद्धि्ीका (अपस्मारः दै । शुम व्राधाजके ` ` | 
ना गन्रादेवथा ` 


=पास्धत हश श्र न्‌ स्ट पना व्राः 


| क्रोधकरे शमन न्‌ ` 


गद्ण्डका प्रयोग (उग्रता? कहता है ! चित्तके उदहापोहको 
धा सान एवं शरीरकी प्रतिवूलख परिस्थितिको 
ध्याधिः कहते है | कास आदिके कारण असम्बद्ध प्रप 
कर्नेको (उन्माद? का गया है । तखश्चन शिनेपर चित्तमत 


` ध॑सनाकी शान्तिकरो (शमः कहते हँ । कविजरनौको काव्यादियै 
सप एवं मारवाका निवेश करना चाहिये 1 जिसमे दतिः आदि 
स्थायी मार्वाकी विमावना 


› अथव( जिसके दवाय इनकी 


विभावना दी? वह विभावः कदा गया दे यह्‌ धआल्म्बनः ` 
र ध्ठद्वीपनश्के भेदे दो प्रकारका माना जवाहै। धत्ति ` 
आदि मावपमूह जिसका आश्रय केकर निष्पन्न होति वह । 
` आलम्बन? नामक्र विभव ई । यह नायक आदिक आख्म्यन | 
` लेकर अविरत दता है । धीरोदात्तः धीरोद्धतः 


र्ख्छ्ति = 


अर धीरम्रशन्त--ये चार प्रकारके नयकर माने गेह | 
ये घौसोदात्तादि नायक अनुद्रु ` दक्षिणः शठ सवं वृष्क 
भेदय सोख्ट प्रकारके कदे जति है । पीठमर्दः विट 

आर विदूषक--ये तीनां श्रज्खारर्समे नायकके नर्म्चिव-- 
अनुनायक होते ह । “पीठमर्द श्रीमान्‌ एवं (नायकर्के सम 

वख्शाली ( सहायक ) होता दै । ध्विटः ( धूतं ) नायक्के 
देशका कोई व्यक्ति चता है । ध्विदूषकः प्रदसनते नायककौ 


५१ 


न्‌पछकेध नववक्रार भा तमन 


यिका कोरिकाचार्यके भतते है | कुक प्पुनः नायिकार्य 


ने मानकर उसके खानपर श्षासन्याश्की गणना क्से दहै) 
विशः कहा जता दै । करतव्यके विषयमे कुछ प्रतिमान न ` 
होना (जडताः कदी जाती हे | अभीष्ट वस्तुकी प्रासे ष्दे 
या संतोषके भम्युदयको ध्वृत्तिः कहे दै! विभावभ्यै मावोको 
ता आर्‌ अपनेमे उच्छृष्टताकी मावनाको "र्वः = नौसर 
। इच्छित वस्ठके खभ देव आदिमे जनित.  प्रकारकी हेती द | (्ुद्कः आर्‌ 'सपकति प्राय ध 

आढम्बन विमावके उदूबुद्ध संस्क्युक्त मा्वके द्वय स्पतिः | 


हीं नायिकाओके अनिक भेद हैते दै । “उद्यीषन विभावः ` 
'आलम्बन 
प करने हं | २६५२ ॥ | 
नौसर कर्प कम्मादि पवं मीतिकरदिकै भेदमेदौ 
; सोपा । ` 


"न, ५ 1 








` तथातेन- ते आर 





| ` कोमल एषं धु 
` रीतिश् क अधिकता ओर संवेद्ये स्मासोकी 
 ्ुख्ता ह्येती है| वद अधिक उपचयते युक्त नदीं नेती | 
 . व्वैद्मीं रीतिः उपचारद्धित्तः सामान्यतः कोट संदर्भ 
युक्त एवं समासव्जित होती है । छदी रीतिः संद्की 
` स्ष्टतते युक्त होती दः कितु उस ममास आस्यन्त स्यषट 


 उपक्छन्ध होती | 
(अप्र दत्तिर्याका वर्णन क्रिया जता है) जो 
क्रियाथमि षिषमताको प्राप्त न हेती, वह ६ 











च्चा द्वेष ओर प्रयलक्रे संयोगे विनि हुए मन, वाणीः ` 

¦ बुद्धि तथा दारीर्के कार्यको विद्रजन प्यनभावः मानते है | 
(स. अत्र अनुभूयते उत अनुभवति ।' ( आह्वे जं 
`. अनुभूयमान हैः अथवा आलग्वनम जे दर्शनके गाद प्रकट होता 
: है, - ) इस प्रकार 
 , . (च्यु्त्ति) की जाती है| मानिकं व्यापास्की ब्रह्मि 
` ` युक्त कयं भ्मनकरा कार्यः का जाताहै। वहे धपौरषः ( पुष 
सम्बन्धौ ) एवं स्त्रेणः (खरी-सम्वन्धी ) --दो प्रकारका होतार 
वह इश प्रकार भी प्रषिदर दै ४३--४६ | (४ 
शोमा; विलासः माधुर्यः स्मर्य, गाम्मीरय, लसित, ओदार्यं | 
प।रुप्र कर्मः हं | नीच जनत्री निन्दाः 
कारणे 
मानसिक कायक सूपं लोमाका आविर्माव दयता दै । जते 
 भ्मवनकौ शोभा होती दैः ॥ ४७-४८ | = ` धि 


प्अनुमावः -शब्दकी निरक्ि 


उतत पुरुप्रल्ि स्पा शयं अर्‌ ऋत 





# रीति-निरूपण #  : र | 


कलियान, = -, `" 
की 





परत्ति---ये तीन येद दहते द || ८९--५४ |] 


स्त ऋकार आत जाम्नय महापुराणम्‌ शरक्घरदे रसः मावे तथा नायक आदिका निरूपण नायक दीन सो 
 उन्ताससगु अध्याय पुर्‌ हुम \॥ ६६० ॥ 


न~ , ` 





( कव्वशाच्र ) के सस्यक्‌ परिलानके चि धौतिः का वर्णन 
र| 


ग्रः 
वेदर्भी तथा ल्ट धपय) 


भा नार भद्‌ दतै द--पःल्चरी, गौद्, 
| २ 
मासौ समचित हती है । मैरी 


नि 


महीं दते । वद यच्पि अनेक विद्राने्रा् परियक्त 
तथापि अतिग्रह उपयवास्युक्त खटी रीतिकी स्वना 
1# + न 


म [दप्र्वना 





वाख अध्य 
रीति-निह्पण | ^ 
च्वृत्तिः कदी गयी है। उमे चाग मेद्‌ ह---भारतीः - 


९{तः उप्चस्यनक्तः 


५ ४ 





शारमयीः केयिकी एवं स्वती । ध्मारती व्रततिः वाचिक 


अभिनय प्रघानतसे वुक्त हेती दै] यह प्रावः (नट) ह 
पुरपके आश्रित होती दैः कठि कमी-कमी पघ्ी( नरी)के ` 

आश्रित हमेपर यह प्रक्रत उक्तियोभ ` संयुक्तं रीती 

दै । भरतकर द्वारा प्रयुक्त हेनेवे कारण इये ध्मास्तीः 
कटा जाता है) भर्तीकरे चार्‌ अङ्ग मने गये है-- _ 


वीः प्रहन्‌, आधव एवे नाटक्ादिकी प्ररोचना । वीमे 


तरह अङ्ग होते हं --उद्ातकः दपितः अस्लपरलापः वाक 

श्रेणीः नाछिकःः विपणः व्याहारः) निरतः छट; अवध्यन्दितः 

गण्डः म्मद्र | 
. वचनको प््हसनः कते दै | भ्मारमरी त्रत्तिश्व 
मायाः इन्द्रजाल ओर युद्ध आदिकं बहुलता सानी गयी 
है । अरभटी इत्तिके मेद निभ्नङ्िचित है संषिप्तकार, 
पात तथा वस्तूस्थापन # | ५-११ | 


एवं उचत } तापस आदिक्े परिहाक्युक्त 


दस रकार आद्‌ अनय मह्पुसणसं ^ रोतिनिरूपणः नामक तीन सो चारेस्ग अध्यय परा इञ \} २.४ ०॥ | 


| पकी 9-99-0 110 





"त बोध ०-४..४ 








ॐ जग्निपुराणमै कान्यद्यालकरे क्ष्यन्‌ श्वानके लिये रीविक्ञान आवदयक वतलाया दै दीका सकारा छेक चायं बामनने : 
प्ठोतिरात्मा काव्यग्य । ~स सूक द्वारा रीतिक्तो काध्यका नात्मा कदा दै शरीर विचिष्ट पदे-र्वसाका नाम स्से्तिः दिया १ 


वः हाव, देः शोमा, कान्तिः दीदि, माघवः शोय . ध 
ग्रगस्मताः उदासतः शिरा एवं गम्भीरता--ये बारह | 
शिक विभावः कै गे है | विलस ओर दवो ध्मावः 
कते है । यद भावः? किचित्‌ दे प्रादुर्यूत होता है | वाणीके ` 
` योगक्रा ववागारम्भः कहते हं | उसके मी वारहमेदहेतेह। 
उन्म माप्रणको  आद्यप? अधिक म्रणकरो श्ल 
दुःखपूर्णं वचनको ध्वित्छपः व्राखार कथनको (अनुप 
` कथीपकथनको स्संखछपः; निरथक मापणकरो भपप; 
के परिवहनको संदेशः आर विष्रयकरे प्रतिपादनको 
ननिवध कहते दै । तकथनको व्यति एवंनिस्सारवस्त्के 
` वणनको अपदेशः कटरा जता है । रि्षाधूणं वचनको ध्टपदेशः ` 
भौर व्याजोक्तिकौ ध्व्यपदैयाः क्ति दै | दूसयकौ अभीष्ट ` 
अर्भका ज्ञान कानके छिभि उत्तम बुद्धिका आश्रयचेकर्‌ 
वागारम्भका व्प्रापार हेता द} उक्र भी रीतिः वत्ति ओर 


















। ५८० # पुराणं परमाभ्नेयं ब्रह्मविचाश्चरं परम्‌ # ¦ - [अध्याय ३७१९ 





तीन सोह ताय घा अध्याय 


नृत्य आदिमं उपयोगी आद्धिक कमं 





त अग्निदेव कहते है--वधिष्ठ | अव म (अभिनयः मे कर्मः मानते दह । यह सव कु प्रायः अव्रलजनंकिं आशित 
ब्रू आदिकरे समय शवैरमे होनेवारी विरोषं चेटको तथा होनिपर पविच्छित्तिः.विरोषक। पोषकं टोता है | रील, ; 
अङ्ग-पतङ्गके कर्मक वतात्‌ । दमे विद्यन्‌ पर्प भङ्गि _ विलासः विच्छितिः_ विश्रमः किटकिल्नितः, मोद्धायितः, 
^ ^. ह अग्निपुराणे र न्व्‌ | उपल> हते द पाद्धाली, योङ, - वेदर्भी अर सदी, अर इन चारके पथक्‌-पृथक्‌ रक्षण | 
् 9 भी दिये दै । यथपि वामनने श्न चार भेदो्भते “लदी' को अहण न्धं किया हैः तथापि परवती अशोचकोनि कादीपर भौ 
;-  : विचार किया दै वामनते प्पाञ्चारीका रक्षण किया है-- पमधुर्सौकुमायोपपन्ना पा्ारी । सीत्‌ (माधुय तथा 9 
 सौकृमायै सण्से सम्पन्न रचना नाञ्चाछी रीतिः है ।' अग्निपुराण 'उपचारदुता मृदौ पान्नारी हखविधहा 1--यो ककर छर ` 
 . समासवाली गर रचनाको ष्पाच्रालीः यताया गया है। इसकी स्दुताको ही वासनने (मधुः नामपरे व्यक्त किया है! छोर समास- 
` वाली स्वनाम करदताका मभाव होता है, छतः वह भ्सुकुमारः मानी गयी है । दसी गुणका वामनने '्सौक्ुमाथ" 





दब्दपे वोव कराया है| व्यासजीने सरे समसवाली रचनाको नगौद्धयाः कृष्टा है; उसीको ` राब्धानरमे. वामनने ओनः- 


 कानि्मनीः ककर व्यक्तं किया है । दीधत्तमासवाली स्चनामरे द्वी "मोजः ओर्‌ कान्तिः न्क गुण प्रकृटहोते दं) जो समासप्रे 
श्ूल्य तथा कोमल संदमवाली र्वना होती हैः उक्तको षवद्म" कश्च गया हे | बेदमकि सी लश्नणको वामसने (समप्रयुणोपेता, ` 


न, | टकर व्यक्तं किया है ¦ उनकी रायमे वदभीं रीति सम्पूणं दोसे रषि ओर समग्र गुणेति गुभ्फिति होती दै । यथा--~ 
| अस्पष्टा दोषमत्राभि समग्रगुणगुम्फिता । विपञ्चीस्वरसीमाम्या वदभ रोतिरिष्यते ॥ 


` भरःसुनिने वृत्तिर्योकी उत्पत्ति सगवान्‌ नासयणते बतायी दै ओर उनके चार्‌ मेद किये है-मारती', “सात्वती, (केरिकी, ` 
 “ तथा भारभदी' | भारपीःका प्राकश्च ऋषेद्रे, प्सात्वप्ती का यज्ञुवैदसे, प्कदिकीग्का साम्त्रेदसे सौर (आरभरी"का अथवंतरेदसे आविभीवे 


माना है 1 ओ प्रान वाणी पुरुषढारा प्रथोगमे खछायी जानेवारी, खीरहित, संद्छत वावमे शुक्त तथा भरतभुनिके 


` रिष्यते प्रयुक्त दैः वड व्भसवीः नामवाखी वृत्ति है; उसके चार अङ्ग दै---प्ररोचना, आमुख, वीथी ओर प्रहसन ( द्रव्यः- 


भेम 


ध ` `  नाल्यदास्लका वस्वा अध्यय ) | अग्निषु णका वृत्तिविनचार्‌ भसत सुनिकर ८मास्थदान्ल "पर द्वी आधारित तथा अत्यन्त संक्षिप् दै 
१. भसारनिरे "नास्याः ( अध्याय २२) म "सामान्य-ममिनय-निरूपो्े प्रसङ्गम 'जभिनयन्वे तीन सवर्य कित दहै-- 


चिक. आश्विक शर सालक । नाश्रमे सकी प्रविष्टा द स्स्वका रूप अष्यक्त है वह नो रसो श्थितं स्ता 


` ` ` युवाम कियते सुख ओर जङ्गमे जो सखिका धिकार अभिक प्रकर सयते त उन भ्व्कार्‌'. कहा गया है । वे ` 
 -अछ्कार्‌ भावके आश्रित होते हं] उनर्मैमे पहर तीन “अङ्गज भटंकारः हं, दस श्स्वाभाधिक अकुकार' है जौर सात भयत्नजः 


। वेः सव-के-सवर रस जर्‌ मवसे उपरि हेति हं । भावः, हाव मौर देल्य--ये परस्पर उदि दो, दारीरमे प्रशटत्िश्य होकर 


रहते दहै) ये तीनों सके द्यी मेद है ओर शङ्गन अल्कार ह । "ससव दे्ात्पक होता है| म्तण्ते ्ावन्का उत्थान दोरा, ` 
 . भावति श्वा ओर्‌ ष्हावष्से ष्टेलाका उद्भव कडा गया है। वणी, अह्ध. जौर युखरागक्रे दारा तथा स्र जर अभिलयके 


` दास कविके आन्तरिक अभिप्रायो भावित ( मरकर ) करनेवाला तल "भावः कंहकाता दै । टीला, पिलास, व्रिच्छित्ति, विश्रम, 


` ` किलिञ्ित, मेद्धयित, उदभिः िम्योक, रकित रर विहत-- ये दस खियोके सभावनः चेश्ठविकेप या अख्वरण है} इनका 
५ विशद कितचन इलोक १२--२५ तक. उपलन्य होता दहै । शोमा, कानि, दीति, माधुर्ैः धेय प्रागद्भ्य तथा जौदार्य-- ये प्ययत्नन 
अलकरणः दै । न सका पिवैचन दोक २६२० तका उपर्य होता हे । फुर शोभा, विलास, माधु्ै, सर, गाम्भीर्य, 
{८ कलितः जदा ओर तेज--यै आठ साचिक माव प्रकट शेते दहै । यँ लीखा-विास आदि जो खि्ोके अकरण कै गये है, 
८ उनकी संख्या दस है; किंत अग्निपुराणे मे व्यासतजीने 'ऋडित' ओर "केकि--शन दोकी उद्धावना करके खियोके सखभावज अलंकरण. ` 
¦: | क बारह बताया दै । परततं सादित्यदपैणकारने हके अतिरक्त छः नूतन भार्ोकी उद्धावना करके इन सवकी संख्या अटरह ` 
क्क पहैवा दी दै । व्यासजीने दि्दयतफे षयि लीला-बिकासि आदि छु षट वेके संक्षि रक्षण द्रिये दै, छित कविराज 


 विश्वनाथने अगर मावो याः अककरणेकि उदादरणसदित विस्तृत लक्षण प्रस्तुत विये है | 
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4 बच्याप् 


श 


च 





` ` अनादर प्रकट किया जाता है) ) सौकुमार्य्यजनित चेष्टा 
` धिको छदिः कते दै । सिर हाथः वक्षः) पा 


माग ये क्रमशः अङ्ग दै। म्रट्ता ( मद) आदिक 


` प््ङ्गः या “उपाङ्गः जाना नाता है | अङ्ध-प्रतङ्खके 
` प्रयस्नजनित करं ( चेएठाविदोप्र ) के चिना बस्य आदिक्रा 


गोग सफ़ल नहीं होता | वह कहीं युख्यसरूपमै ओर कीं 


यक्ररूपमे साधित होता है | आकम्पितः कम्ितः धुतः 
विधुतः पशविद्धितः आधूतः, अवधूतः अञ्चितः निदञ्चितः 


परात्रुतः) उरक्तप्तः अधोगत एव सोदित---ये तिह प्रकरा 
 सिरःकमं जानने चाष्धिये । भ्रक्रम सीत प्रकारका तादे 
भृसंचाटनक कमपि पातन आदि कृषं स॒ख्य दहै) रसः 


कै (किर 











२. "नारयद्नाख्ः के आखव अध्याय दले १७ से ८० 


तक्‌ दिरःसंयाकनक्रे विधिव प्रवातं विदद्‌ व्धाद्या दृष्टिगोचर 


दीती दै 1 ्लाकस्पिति' आदि नो तेर प्रकार हैः नामन्त्र 


 अग्निपुराणमै वदी व्यक्त्य छे स्यि गये दै) हन स्वक 
 लक्षणोका विवैचन वं द्रषव्य दै । 


२. (्रगचाल्नण्वे निन सात कर्मोकी यद्य चच की 
गयी है, उनके नाम -नाटयशाश्च्ने दसन प्रकार उपलब्ध रोति 
हं--उत्क्ेपः पतनः भ्रकुटी, चतुर कुचित रेचित तथा सरन । 


दौसा भरकी महक एक साथ या वारी-वारीमे ऊपर्को उशना 


"उतरे द । दसी तरह उन एक साथ या एक-ण्क् करके नीचे 
खाना (पतनः ह । महक मूमागको उपर उदाना श्र 
कटी गयी दै । दोनो ओरकी मनोहर भौर विस्तरत भौहेको 
तनिक-सा उस्ननसे व्चलुर "कम सम्पादित होता है । एका या क्तेन 


भको मृदुरुमावसे स्तिकोटना व्ठुञ्चित्तः कल्ल गया है । एक ` 


ही मोक रुलितरत्क्षैपमे पेनचितः का सम्पादन हता है ओर 
मौका जो सखाभाषिक कमं दैः उसे प्सदनः कटा गमा ह । 


( नास्य० ८ । ११८--१२३ ) 





श्रान्ता, रला; . राना, 





शायिभाव-सम्बन्धिनी' दृष्टयो दहं । ` शर्या -मल्ना, ` ` | 
धिता, विच्ण्णा, सुकुल; इच्िताः = ` 
अभितप्ताः जिद्या, ककिता, वितनिता, भर्सुढुख, विज्नानता, विप्टुताः : ` 
सकेकरा, विरोक, तरस्ता तथा मदिस--ये संचारीभविन्ने स्म्बन्व 
रखनेवाली वीस प्रकारकी दृध 
 (तादयस्ा्लः मे बडे पिस्तारके साथ क्रिया गया है । ( द्रषटन्य- 


। दन सबका पिवेचन 


ध्याय आठः इलोक ४ {--१९१४ तवा ) 


भरम, वछन, पातत, चलन, सम्परेशनः धिवतन, सदटदुतत (१ 
निष्कास तथा प्ाक्रत--ये कलीनिकाके नौ क्म है । नेचपुवके 
तर दोनों पुसो मडलकार आवतते श्मगः माना गया ` 
"वकनः काहकाता दै ! नीचेकौ ओर दिकना ` 
"पातन वै । उनके कम्पनकरो व्ल जानना चाहिये । उनको ` 
भीतर घु देना शयेशनः वदलता है । कयक्च दरनेकौ करियको 
मिवत॑नः कहते दै । पुत्रिका ऊंचे उठ्ना 'सष्र्त कदलता ` 
दैः निकरुना निष्कामः दै सौर सवाभाविकरूपमे उनकी शिति ` 


द । त्रिकौणगसः 


प्ररत कटरखती है । । क ४ 
विध्न, विनिवृत्तः निशमन; युगल निवृत्त वथा उद्वाहि-- 


ये युखके छः कमं दं । ( दषटव्य-भध्याय्‌ <, इकोक १५६ 


५७ तक्‌ ) 
७. चता, मन्दाः विद्षः 


स्वाभाविकी--षटन छः प्रकारकी "नासिका मानी गयी हे | 


( एका लक्षण द्रषटव्व-नाश्च० ८, इलोक १२९ १द्तक) 
८, विवत्तन, कम्पनः विससं, विनिगूहनः सदषट्क तथा . ` 
छः क्म द । ( द्षटन्य- अध्याय ८; 


समुद्भ---ये “जीष्ट" पै 
दाक १४११४४७ ) 


९. नायदाखमे ्पादकमेण्के छः मेर्दोका रच्छेव दै! ` 
हित, समः अग्रतर्सं॑चर,) अञ्चितः ऊुञ्नवित तथा सत्वीपद-ये _ ` 
उन छेक नाम दँ । ( द्टव्य-अध्याय ९? इरोक रक्ेष-२८० ) == ` 





न्टासाः विवूणिता त्था | 


ते 


#ै चत्य आदिमं उपयोगी आङ्गिक कमै = `  षट्र्‌ | 
कुमितः िव्योकः छटितः विदत, क्रीडित तथा कैलि-ये कः थायी भाव एवं संचारी मावके सम्वन्धि दरष्टिका ध्ममिनयः = ` | 
 नाधिका्थकि योवनकरष्मै सदजमावमे प्रकट हनेवलि वर्द तीन प्रकारका हेता है। उसके भी छत्तीर मेद हेते है-- 

अकार द | आवरणते आष्ृत स्थानम प्रियजरनोकी चेष्टाके जिन द मेद रते प्राुर्ूत हेते है. कनीनिकाक्र कर्म | 
अलुकरणकौ श्टीटः कदते हँ । प्रिवजनके दरन आदिसेजो श्रमण एवे चलनादि मेदसे नै पकास्का माना गयाहै। ` | 
व आर नेव आदिकी चेमं कुछ विरोप चमत्कार क्षित पुलक छः तथा नाचिकाकर्मैके कैः एवे निच्वास्के नौ . | 
होताः उको सद्यजन "वरिखसः कते ह । हर्त दोनेवे मेद माने जति है । यषकर्मके छम पादकर्मके छः | | ष | 
दृति अर युष्क सदन आदिके भिश्रणको श्किख्किञ्चितः ५४, कान्ता, भयानका, हास्या; करणा, द्री, वीरातथा ` | 
मनाव है । चित्तके किस गन्त विकारकौ व्वञ््रोकः बीमत्सा--यै आठ "रसदिय है 1 स्निग्वाः दृष्टः दीना, ` | (१ | 
कते हं । ( इस भवक्रे उद्य दैनेपर अभीष्ट वस्तु भी करडा, दृषा, भयान्विता, ज्यम्सिता तथा विसिता--ये जठ ` | 








[निनि 


`  चिल्ुकक्रियके सर्त एवं ग्रीवक्र्े नौ मेद वताये गये. 
है| दृ्तक्रा अभिनय प्रायः "अयुतः तथा (्तंयुतः-दौ 
 म्रकारका होता है। पताकः चिपताकः क्तरीपुलः अरधचन््रः, 
उत्करः श्युक्ठेण्डः सृष्टिः सिघ्ठरः कपित्थः कटकायुखः 

` सुल्यास्य, पद्कोषः अतिरिरः ग्रगीर्षकः काम 

` काल्यद्मः चतुरः भ्रमरः हंसास्यः हंसपक्षः मदः मूर्ख 
ऊर्णनाभ एवं तम्रचूड “असंयुत दस्तक ये चोगरी् भेद के 

` ग्येदैः | {--१६॥ | 


शुत हभ तेह मेद्‌ भने जति है-चज्लि, कपोतः 


कदर ` | ॐ पुरणं परमाश्रयं बरह्मविचयाश्चरं परम्‌ # 








करट, खस्तिकः कटकः वर्धमान, असङ्गः 
पृष्पपुटः मकरः गजदन्त एवं ब्रहिसतम्भ | संयुत करके 
 पथिद्ध॑नपे इसके अन्य भेष भी होते है | १७-१८ ॥ 





द 





वक्षःख्यर्क। अभिनयं आंभुगननतन आदि येदोसे पचि 


प्रकारका हेता है उदरक्म अनतिक्षामः खल्व तथा पूर्णं ` 
--तीन प्रकारके होते दै । पर््वमागेकि पचि "कर्मता ` 


पाद्कर्पके अनेकं मेद हेते दै ॥ १९--२१॥ 


इस प्रका आदि अगनेयमदपुरण्मे (नुत अदिते उपयोगी विभित्च अकी कियाओका निरूपण? नामकं 
तीन सै इकतालीसर्गो अष्याय प्रा हज ॥ ६४९. ॥ 


कथि 


तीन मौ 





५२ 





अभिनय ओर अरक्रोश्ा निस्पण 


अग्निदेव कहते है--वसिष्ठ ! क्यः अथवा (नाटक 


२ आदिमे वर्णिति विषरयौको जो अभिमुल कर देता- सामने 


देता, अथात्‌. मूरतंरूपमे प्रत्यक्ष दिशा देता, पिके 


| उस कार्यकलपकरो विद्वान्‌ पुरुष अभिनयः मानते या ` 
` | कहते है| वह चार ग्रकारसे सम्भव होता है। उन चरे ` 
`: - अभिन्यौके नाम दसः व्रकार दै--सात्िकः वाचिकः 
| आङ्गिक ओर आदाय सम्मःसवेद आदि श्ताचिक्र अभिनयः 


दै वा्णीते जिसका आरम्भ होता) वदं ध्वाचिक अभिनयः 









ध है; शयैरसे आरम्भ क्रिये जनिवे अभिनयो अङ्गिकः ` 


00 


५. १०. दन, खण्डन, छिन्नः चु्ित, केहन, सम तथा दन्तक्रियादष्ट--ये सात प्रकारकी 'चिवुकत्रियाः है । ( दरष्टव्य-मध्याय | 
"| <) लोकं {४७१५३ ) | | 





कह्तं है तथा जिसका आरम्भ बुद्धिपे किया. जाता ह | | 
वह "अहां अभिनयः कदा गया है ॥ १-२॥ | 


रसोदिका आधान अभिमानकी सत्ते होता है । उसके 


पिना सव्की खतन््रता व्यर्थंद्दी दहै | भ्सम्भोगः ओर 


 ष्विप्रलम्मन्के मेदे श्ङ्गार दो प्रकास्काः माना जत्तादहै। 
उनके भी प्प्रच्छन्नः एवे प्प्रक्रश्षः-- दौ भद्‌ हो | 
विप्रलम्भ शृङ्घारके चार्‌ मेद्‌ मने जते है--पूवानु्णः ४ 
मानः प्रवा एवं करुणासमक || ३ । ६ 


पातके 


१. समा, नताः उन्नता, व्यश्र, रेचिता, इुच्रिताः अश्जिता, वक्ति ओर निवृत्ता---थे ध्यरीवाण्के नौ मेद है । ( ऋव्य- 


(^ स्क {००-५६) 


१२. दस्तकामकरे विशद ` विवेचनकरे लिये द्र्व्य-नाश्यदाख; नवम अध्याय । 


0. १२. आभुगन्‌ः निमुर्न, प्रकम्पितः उद्वाहित तथा सम--ये व्वक्षःखलण्के पचि भेद हं । ८ द्रटव्य-अध्याय ९, इलोक ` 
| २९९२३६२) च ~ । 
` १४. कुछ लोग क्षास. खलः खम तथा पूणं--ये "उदरः क्रे चार मेद्‌ मानततेदै। 


१ ५ १५. नतः सगरम्तत, प्रसारितः विवत्तित तथा अपसत--ये वपादवभागः के पोच क्म है । ( ्र्टन्य-मध्याय ९, इकोक | 


¦ १६. नास्थशाकतभर "स्कं, ओर “जद्वावरम' दोनों ही पाच्च ताये दै ! कम्पन, वलन, स्तम्भनः उदन जीर विवर्वन-- 


निषध, दोक ` 


व त म 


ध 
1 
८ 


कः 








(स । परपारथोष, | 








` इन पूर्रुरागादिसे न्सम्मोयः श्रङ्गारकी उत्ति दती 

है| बहभी चार भगम विमाजित हेता है एवं पूवका 
` अतिक्रमण नदीं करता | गृह खी ओर प्रका 
आश्रय छेकर धितदोता है| उस श्रङ्घारकी साधिका 
` ` अथवा अमिव्यञ्जिका धतिः मानी गथी 
आर्‌ प्रल्यके सिवा अन्य सभी सीचिक भायोका उद्य 
हता है । धर्मः अर्थः काम एवं सोक्ष--इन चारे 
खम्बन-विरोषसे तथा अलम्वन-विरोषके 
 वरोषिकसे शृङ्गाररस निरन्तर उपचय ( बद्ध) को प्राप्त 
होता ईै। "अभिनेयः शङ्गारे दो मेद्‌ ओर जानने चादि 

`  प्वचनक्रियात्मकः तथा नेषथ्यक्रियासकः | ६-८३ | 
` हस्यरस स्थायीभाव-दासके छः मेद माने गये है-- 
सितः टसितः विदितः उपदरितः, अपरदितञ्रौर अतिहसित। 
जिसमे मुस्करुराहयमान्र हय, दति न दिवायी दै देसी 
हसौको सितः कटे है । जितम दन्ता दुक दील पड 
आर नेव प्रफुख्च्ति हो उँ; वह ष्टमितः कहा जता ` 


है। यह उत्तम पु्षोकी हती दहै। ध्वनियुक्त दासको 
"हसितः तथा कुरिख्तापूरणं दिते देखकर कयि भये 


अद्ृहासको (उप्सितः कते हे । यह मध्यम पुरषो 
हेती ईं बरेमोके जोर-जोप्ते हैपना ( ओर मैवरेसि आंसूतक 
। निकठ आना---यह 'मपदसितः है ओर बडे जोरसे खाक 
। ( यह्‌ अधम 


रकरः हसना भ्यतिहसितः कषा गथा 


 जनोकी हसी ) | ९-१०३ ॥ 


जौ "कृर्णः नामसे प्रधिद्ध रस ठै वृह तीन प्रकारका 


| | होता है। ष्कृरुणः नाममे प्रसिद्ध जो रस ६ उसका 
` सखाय माव शोकः है | वहं 


न देतरखसे प्रकट होनेकै 
कारण शरिविधः. माना यया दहै--१-धर्मोपवातजनितः 


 . ए-चित्तविखसजनित ओर इ-योकदायकधटनाजनित | 


मदन ) शोकजनित रोक कौन सखायी भाव ह १ (उत्तर) 


जो पूरववर्ती चोवके उद्धूत भाः हैः वहै | ११-१२॥ 


नि 111 ०४०८।ग्य आ रके ०४०१ 





त 4 परेद, 





(५ 


१. स्तम्भः खेद, रोमाश्च, सखरभङ्गः वेपु, वेवण्ये, अश्च सथा ` 
` परल्य--ये आठ सासिविक भाव है । इनमे वैनण्य आर प्रख्यका 
उद्धम सम्भाग-शृङ्गारभ नह्‌ दहता) 

(नाय्यदास्व' अध्याय छः; रोक ५४९--६१ मे 
 ्वास्यरसका विदद विवेचन उपरन्ध दोता 
आदि छः मेदोकि भी विस्तृत रष्ूण वं दिये गमे है । 


। सि त द्र सित्‌ 


३. अग्निपुराण्मे 'कर्णरसण्का वणंन अत्यन्त सक्षि दै) 





सिसय्यमजनोलक पायसस्य ौ । 
तिया जुनी पतणदयवयतनय पनित मजित भन 








ह 


अङ्गकमः नेपथ्यकं ओर वाकर्म--इनके दवाय रौद्रस्के ` 


दानवीरः धमवीर ` एवं 





` अतः उसके विभाव ओर्‌ अनुभार्वोका परिचय देनव द्रौ 
` इलोक यँ उद्धुत किये जते है-- ९. 1 


 इष्टववदद्यनाह्वा विप्रियवचनस्य . संश्रवाह्मापि । 
 एमियावविश्चेपः करुणरसो नाम सम्भवति ॥ 
 सखलनरदितर्मोहागमेश्च परिदेवितेविर्पिरेश्च । ` 
अभिनेयः करुणरसो देद्दायास्ाभिधातैश्च ॥ 


(.नाटूयद्यास्र & । ६२-६३ ) ५.५ 


४. 'रौद्ररस"के पस्वियक रलोक (नाय्यश्चास्वश्भ इस प्रकार ४ 
दिये मये | . 


भ 


युद्धपशषरवातनविकरतच्छैदनविदारणैदचैव । : 
संमामलम्ननमाचेरेभिः सजायते रौद्रः ॥ 
नानाप्रहरणमोश्नः श्िरकवन्धञ्ुनकननद्वेव ! 
एमिश्वधविकषेपरस्यामिनयः = प्रयोक्तव्यः ॥ 
इति र्ररखो इटो रैद्रवागङ्गचेधितः । 
= शस््रप्रहारमूयिष्ट उग्रक्म॑क्रियात्मकः ॥ ` 


सुनिने द्यौ आओ वताम्‌ हे--- "., 
 उत्सादाध्यवसायादविषादित्वादविसयान्मो तू । 
विविधादधविरेपद्ीररसो नाम सम्भवति ॥ 


दवीर--ये तीन व्वीरः ` 
स्के भेद हँ | वीररलका निष्पाद्क देत “स्वाह 
माना गय दै । जरह प्रारम्भ वीरका दी अनुसरण किया 
जता हः प्रतु जो अगे चल्कर मयका उद्यादकदहौता ` 

बह भयानक रमः है । उसका निष्पाद्क ध्मयः | 
नामक स्थायी भाव है । वीभस्सससके ध्डद्रेननः ओर . ` 


 -( नाव्यश्नास्र ६ । ६४-- दद) ` 
५; व्वीररस"का अभिनय केसे करना चाहिये, शये भरव- ५.५ 


मी तीन भेद होते हे} उसका खायी भाव क्रोधः है। | 
इमे स्वेदः रोमाश्च भर वेपथु आदि साचतिक मावोका | 
उद्य | | 1 ५ 

सत्रे वेत्ण्यं ` 


स्वितरिधयवीयंगवैरत्सादपराक्रमप्रभावेश्च == | = | 


वयश्वापक्रृतवररस सम्यगाभसेय्‌ 


प्रकार विया गयादहै-- 


विकृतरससत्वदरंनकतमामार्यसयगृहगमनात्‌ 1 ` | ` : 
यचेपयारपराधात्‌ . छरतकश्च भयानको क्ेयः।॥ = ` ` 


( अध्याय & 1 ६७-६८ ) | 
६. (भयानकरस' का विद्राद वर्णन “नाय्यदासतरने इस | 


सवयवसथ क ् 


` है! श्ुगुप्ठाः इसका स्थायी भाव द ओर सच्िक मावका 
दसत अमाव होता दं १६ष॥ 

`. काव्य-सैन्द्यंकी अथि्द्धि करनेवलि धमकर (अर्कारः 

` कहे द| वे शब्दः अर्थं एवं रब्ार्थ--दइन तीरनोको 

`.  अद्रृत कृरनेसे तीन प्रकारके होते दहै} जो अछ्कर 


 . काष्यपरे व्युद्यत्ति आदिमे शब्दको अकत क्नैमै सक्षम 





गात्रसुखद््टििदेरूरतम्भामिवीक्षणेदेगंः = ` | 
सन्नयुखशोप्रह्धयसपन्द नरोमेद्गमश्च ` भयम्‌ ॥ | 


एतत्छमावजं स्यात्छससमुल्यं तथव कतव्यम्‌ । 
पुनरेभिरेव भावः व्रसकं सदुचेितः कायम्‌ ॥ 


वर्‌ यरण्वेपुस्ठम्भगातव्रसंकोचहृदयकम्पेन ६ 
शाष्वौष्टता्टकण्टसयातको नित्यमभितेयः ॥ 
। (६ । ६९-७२) 


: प ५ ७, व्वीमत्सरघः कै अभिसयक्रा निदं करनेवरे दो 
दोक ‹नाव्यद्यास्तरभ्य शस प्रकार ` उपलब्ध होते 

`  अनभिमतद्नेन च मम्बरस्तखश्शब्ददोपशच । 

उद्वेजनैश्च  बहुभिवीभत्सरसः = सद्ुद्वति ॥ 
मुखनेत्रविकूणनया ` नासाप्रच्छदनावनभितास्यः । 

अव्यत्तपादपतने्वभित्तः = सम्मगभिनेय 

| (८ (६ 1 ७१-७४ ) 

अग्निपुराणमे 'अद्भूतरसका' वणन द्ुट गया है या खण्डित 

(1 शे गमा दै! अतः “नाव्यशास्रके अनुसार उसका संक्षि 
वत्‌ -इलं पकार ह~ | 


म्सितिममोरम्भावाप्त्युपवनदेवकुरादिगमनसम्भाव्यमानमायेन्द्रनाटसम्भाव- 


1 मदैरभिनयः पथोक्तन्यः 1, 














` न्मद्धृतिजडतपरलमादमः। जनातु्वंसयै आव भवतः-- ` ` 


` बेपथुगहुदकचमः स्वेदाधरभिनयस्तसय ॥ 1. ध | 


` , क्लोमण्--दो भेद माने गये है }. पति ( दुरगन्घ) 
आदिमे उद्वेजनः तथां रधिरक्षण आसे क्षोभणः देता | 


अथाद्भुतो नाम विसयद्णायिभावत्मकः । स च दिन्यजनददोने- ` 


`  नादिभिविभावरुत्प्यते । प ` नयवि्तारनिमेषगरकषेपणरोमानचश्र- | 
५ | स्वेदहषसाधुवाददानप्रबन्पहादाकार बाहुवद नखेलाङ्घलिभ्रमणादिभिस्तु- | 


भावाश्चाय--सम्भाश्रसेदगद्दरेमाज्चविगसम्मप्रहषचपलतो- | | | 
` स्वमाचयाको । वह शकाब्डाथक्रमगोचसः; प्टब्दानुकारः 


`  तथाभ्ञर्थानपू््बाथौ- दन तीन मेदोपे युक्त दै ॥२६--३१॥ 
- . यरवतिरयाथयुक्तं ` वाचयं शिदपं च वर्मरूपं वा । ` “ 


तत्सवैमहुतरते विभावरूपं हि ` विज्ञेमम्‌॥ ` 
` सयशेगरहोत्कदसनेदौदाकारं शच सधुवादश्च । ` 





"५9 ध ( ` `. # पुराणं परमाचनयं वह्मविचाक्षरं परम्‌ # = [अध्यायधर 


होते टैः काव्यशसकी मीमांसा करतेवालि विदान्‌ उनको 


ब्दरटकारः कहत हं | छाया; मद्र उक्तिः युक्तिः गुम्फना) 
वाकोवावय, अनुप्रस, चित्त ओर दषच्क--ये संकर 


छोड गन्दखकारके नौ मेदं दह) वुसपैकी उक्तिकि 
अनुकणक्र च्छया कदत ६ | इत छयाक्र म चार्‌ 


मेद जानने च्धिये। लोकोक्तिः छेकोक्तिः अर्भकौ क्ति एव 


 मत्तोक्तिका अनुक्रस्णं | आभ(णकर ( कहावत ) को प्टोक्रोक्तिः 1 
कतै है। ये उक्ति्यो सवसाघारणप्रै प्रचख्ति होती! ` 


स्वना छोकरोक्तिक्ा अनुसरण कर्ती हेः विद्रजन उसको 


ू& ष्लेकोक्ति छायाः कहते दं | विद्ग्ध ( नागछ्ि) कोष्ठकः 
कहा जता ह। कलकरुशक बुद्धिको व्वेद्यः कहते है| ` 
उस्लेल करनेवाली र्चनाको कविजन छेकोक्ति-छायाः 
मानते द । (र्मकरोक्तिः सवर विद्वानोकी दष अब्युखन्न | 


( मृद्‌ ) पुसपरकी उक्िका उपलक्षण साच हैः अतः कैव 


ठन मूक उक्तिका अतुकरण कप्नेवाखी स्वना पअभकोक्ति- 
छाया" कही जाती है | मत्त (पाय) कीजो वर्णक्रमहीन ` 
अद्लीलतपूणं उक्ति होती है उसको ममतक्तिः कहते ` 
है । उकतका अनुकरण कस्नेवाी स्वना (मततोक्ति-खायाः ` 
मानी गयी षे । यह. यथाव वर्णित होनेपर अत्यन्त 

` सुशोभित टोती ६} १७-२५ | | 


जो विशषर अभिप्रायो दास कविप्यदाक्तिकफो प्रकाशित 


कर्ती हु सद्टदयौको प्रमोद प्रदान कप्ती हैः वहं सुद्र | 
कही जती ह) दमरे मते वही श्यथ्याः भमी कदी 
जाती है । जिषतरै युक्तियुक्त अथविरशोष्रका कथन्‌ हो तथा 


जो लोक्रप्रचखनकै प्रयोजनकी विधिके सामाजिके दृदयको 
संतपिंत करेः उसको “उक्तिः कते दै | उक्तिके अवान्तर 
मेदोमे विधि-निवेधः नियम-मनियम तथा विकद्प-परि- 


-संखल्यासे सम्बद्ध छः ग्रकास्की उक्त्या होती दह । परस्पर 
प्रथग्भूतके समान ` सित बव्यि ओर्‌ वचक--दौर्नकी 
-योजनाक्रे स्थि जो समथ होः मनीप्रीजन उत (उक्तिः 
कहते दै । युक्तिके विप्रय छः दै--पद्‌ः पदार्थः व्य्‌, ` 


वृक््िथः ग्रकरणं. अर्‌ प्रपञ्च । शुम्फरनाः कहते 


जिस वव्यमे “उक्तिः अर प्प्रस्युक्तिः ( प्रन अं 


` उत्तर) दोनीं हौः उप वाकोवाक्यः क्ते हं | उत्कैमी ` 
दो भद्‌ दं--“कजृक्तिः आर वक्रोक्तिः । इनत पट 











[ष 
क हि शृ द्धः ~ $. 
1 6 प्रह भ्र ५“ # ६ ५ 
. १५१६ ॐ ६ द ४ [0 १ \ ॥ १) ६5 = ५ 
पक भौर यमक---यै खश्‌ ६ अल्कार्‌ सन ह | वबृह्धिव्द ् ४ " 
१ ५ 11 त नर & ठ 2 11 श्य 4 पर (7 5) ~ £ , 
3 । र 00 ~ = ५६; 1 +=" & ¶ 6. दैव | २ ॥ 





याय ३७३} ए त 


वयक रन सववान टद पप त धि {१ 





पवया य पकोपः वथाः दमती) 





पास्यनयप्ामताकन [7 व < 
४ १ क्ति त ॥ ह ष र 111: ४. पि, | ज थु ५ स ^ (न प क ० =.“ भी शभ प । ० भ) व । ४ , मौर ४८ 
जो 8 | । त्रटू ॥ छ 1 पम्‌ | र | क ध ६} 4 | १11 † ह । भेद | ह ८ धङ्ख -कन्छोरि म (५ । भौर 1 , 
1 छम 1 । व धि क्र ॥ ॥ 1 ~ ५ & (+ (९1 2 पि म ९ = ( ० ॥ न ् १ ५ ठ ध । ८4 १ > 2 ध ‰ 4 1. 
भी : दो १ भेद ह “अष्‌ म पूर्विका ` मूर्धि ४ १ 1 ॥ प) २.६ १) भ ( ६ (६ र र | ५ 


स॒ प्रकार अदि ममेय यदपण्यं ५8 


वनथ अर अकारा (नश्यत या 0 रैः तरथा त ८ चः 8 ह 1 
मनय ज्र असकर्का निवृ नात दीन तौ जनसीसयो अध्यय पु हुज॥ ६६२१ 


0 ४९ ४6 भः 4 ४. न 
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~", ध ८ # ५ ह---वरिध च धृद् ध्व 21 4 | 21 । १ भ |॥ र न्ति ‡ त नति भिं धमन पृ्रुभ म , द्द (| ६ 
वर्णक ्। ५१ ई ४ (क च (न , # उसी | 
. न | । श "च भुं {६ {४ 4 (क 14 46 {9 0: स व > ~ क्षः ४ ह 
धः व र अन्रुत्तिः कने “अनुर ४५६१६ 4 ५ `: | ६५९ ~ प ५+ ४५ ५, | श ५ { ब १) 1 ध्र ५) = ध ;.---धू 4 र ॥ हु ६ श्वर | अम्तसिति | | 


चैः ( गमनि 


प 7 धि ४. ण ४1 | छ त पट = ~ द्रः तश्रा & 4 न 81 (~ | ८ 

वेणसमुदाय दो . पकस्व ददे द-प अर होक प्रयुक्त दते द चा द सकरैका संयौग भीर 
(+ ति क: शण न्दः :{ ष , 1 | । श 
छयनेरकदुण || | | 3 ९१९१. 


एकव 
मधुराः ख्यताः प्राद्ः भद्री दथ पर्णी }| \ 


(४ ध 1 र्धा न णर त 1 


~ 
# 1 


= क प । रि 
तुध्तं 4 च ४८ ५ त्‌ ४ (4 ६; वि ~" । ८ ; 
त॒ आद्रुन्तिदय धाद श्त्या पमस दु स्थिक सर मृष करनी 
| (क इ | मुरषमूू ` 
ध, । # 


परर चोय अर ) आर ऊष्मा 


तत तथच चु अक्षस्कली 
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८०५५ 1 कभभ ~+ {4 111 १, छ ध भगी 
, नतुप्रासषका लक्षण जग्निदयमे "छद दतिदसुनौ चयो 
प्रक! ने न 3 । 1 = 0, भ 
पदवाक्ययोः ।*-इस प्रकार ददा द } इसीका अतर्‌ केकर्‌ द | | 
भम्भटसे । ह | (क सुरा ॥ 18 ह र 1 |. श कि । ॥ ॥ । ् ; प ^ ॥ † । 
मम्मस्ने लिखा हे कि म्वरूपवणेविन्फखमतुपरासं धवक्षदै ; (पूव | = „ल र रत 
१ $ | £ 7१ | र न्न (3 (क = (+ + छ प्म / । स 
तिद्रं शपि सेषः ) । व्वण॑स्ताम्यमनुप्रासः } { कः ८ ९ ¦ ९ ८ | 
१्नुप्रासः छष्दसाम्यद । ( सा० इ० १० 1 ए }--थ एनत ¦ | 
< ^ र ५९, कि । | प; ष्ठ व्रर्‌ ५ 
भौर विद्वनध्कथित शुष्ण भी छदः वै ली ४ 
| । | " “` | = च भव ~ ईत 2 (ट दत्य अर्‌ पश्चम्‌ इण्‌ 
पोषक है, २ 


ययनाथ 
भष न द धुः म्‌ वत 1 ४, ५ १ ६. 
२. 'गारयदास््ः १६ ! ४८० म भरतम्‌ उषम) दपि 1: 












सथ द---हौकमायं प्रीषहि शीर 
स दुःवक प्राह जर्‌ 

क प्ररपश्द { थ & वु यरद चछ इ £ 

। २, ५ 1 # 1 ५ 9; + क ५५ (. १ ४ +) ॥। 

५ 4 

सादा धु; सष्युष्‌ 


श 
इतः त श्र र । । 
अनुप्रास्का उष्लेख कियाद} भा व | 
(५ धयु्युनुपरासम्कै 6 नपरालध सश्चणक वप स कठः सखः (यक प्यः कालदा सौर 
मान्यधा सीकर की ६ । (दृ्यलुपरसक अमदुरमे चिद्य | | 


त ॥ ॥ ॥ि भ शुर "एः ध श 0011 ५ न, | धूः ष 
भावः छैकर्‌ भौजराययुः वदरा लभरथन लं + 
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९० गमद द ददा दशी इथय £ 
दुराव्स्येमानेषु चः श्लव्युधु रवत । क दार्णदः दयम निस्दाङ्क 


1. ४ = 
श ¢ {वर ६९५१५ 1 (५4५९ ६१८ 


दन्यन्थापी स पदभ उन्तिरित्यभिषीयतै ‡ 
| | | १ < ) र 


+}: वद्धः 


५५ 





[ : 


म ध | ५1 । भ ॥ = पा एअ 
भाचार्यं मम्मव्मे (एकस्याप्यसङ्ृत्यरः "छ इ्मूतं बलव ६ खां चन्डि पडुनदन्रः ॥ 


दारा मभ्निषुराणोत्त ष््षणकी नर ही संदे क्रि 1 दल | | २। १९१) 
मस भी समवे माना 


प ६ 9 ६ & सटः इद्धुर रं त 
श्रावको कविराज विदवनाधये निस्नाष्ूते कन्दम्‌ यदाह्‌ कि ४, उतौररःजन्‌ शतम ह्य य 


श 


५ 


0 





| गदप्यनेदेषा 4 1 वमः का सदद्दणे इत प्रकार दै--- 
श्रसेसर यकपा इ {ध्रु 1 } < 
भते्धरैकपः  लीम्यसतद्(व्‌ जद | ( | 
न (२ छः € .3 0" ` 0 $ प ल : । 
कुल्यं सङ्दप्येष  शृष्युनुखाख्च च्य ५९० | ४ द्ववलमा 9 ौलाशन्सश्नखडेः ` मखे । 


। ध ` ट (क ^ "1 ५ द पं ५ 
३, अग्निपुराणमे अर्हो पच वृत्तिर्या उरू ई अः सव्य राप्यनारं स्वं शुखं शमिति मन्मबः ङ 


परथन्त भःषटोचन्छोे थम्यान्य बद्धिरका श्म सलेम दिय 4 

















८4 ^. व पुराणं परमाग्नेयं श्रम! 






फ . प द्वत 
[विकि 7 त # + 1 ^^ 9. 


५ ध ; नहीं रतेः वृह ग्द? वृत्ति कही जाती है । जिम 


। अवरिष्ट असंयुक्त; रेफः णकार मादि कोमल वर्णं प्रयुक्त 


ते हैः बह भद्राः मथवा श्वोमव वसतिः मानी जाती है । 


(1 जिय ऊष्मा षणं ( शष्ट ) विभिन्न अक्षरे स्यु | 
शेकः प्रयुक्त हेते टै, उसको "पर्ष? कदते है | परष्क्ति्ं 


` कारके सिवा अन्य सलरेढी भत्यपिक आदृक्ति दीती 


ह । भुखार विसर्गं निरन्तर प्रयुक्त हेनेपर परुषता 


| भ्रकट करते ई । रेपसंयुक्त श; षः स का प्रयोग, अधिक 


` भरकारका पयोग) अन्तःख व्णोका मधिक निवेश तथा रेफ ओर 
 अन्तःश्यसे भदित एवं संयुक्त ष्टकारः भी परषताका कारण होता ` 


 - £ यैर प्रकारे भी जो रुर वरणं 2 वह्‌ यदि साधुर्क्षिोषी 
` . बर्मसे षंयुक्त दोः ते परषता लनेवाखं हेता ३ | उष 
 . पदव-रचनमे वर्गकरा भादि अक्षर ही संयुक्त एवं खुर हो 
की श्र माना गया 
`. : परष-स्वन्ै उसे प्रशस्त नहीं माना गया है| किीपर 
` अ्षेपक्नाहे या किसी कठोर शब्दका अनुकरण करना 

छः तो बर्हो "रषा त्तिः भी प्रयोगे यी जाती 
` ` कचरतप-इनर्पोच वर्गो, अन्ताख वणो ओर ऊस्मा 
| भ्र क्रमशः आवर्तनसेजो त्ति होती है, उसके गार 
.1 ८ भेद ई---कणीयीः कौन्ती; कोकीः काकणी, बाणवा सिक 
`. द्राविडी; माधुरी, मस्दी, मागधी, तप्रटििकषा, भेष्डी तथा 

` -पीष्ड्ी ॥५-१०६॥ = - ` 
६. भोजराजके म॒तसे शसम प्रायः पूरधन्य, घन्तःस हव, 
दंवीगपू्ं युर्वणोका प्रयोग होता ह । यथा--- 


क्ृस्वा पुवत्यातमुचशराम्यां मूध्नि माव्णां जजल सिद्यरैदाः 
कुवन्ति  धासुत्पतन्तं रात सख््लोकल्तीगाभनिवाणम्वं 
६ ध ( सर० कं० २। १९२) 
७, कोमला या भद्राका उदाष्टरण-- ` क 
दारुणरणे रणन्तं . करिदारणकारणं कृपाणं से । 
रमणे रणरणकी. पश्यति  सरणीजनो दिव्यः ॥ | 
1 ( सर० क०२.॥ १९७}. 
€, पर्षा । यथा-- ५ ५ 
नहे निदोदिहादोऽसौ कटहाराक्टादितददः 
असय गदत्वमदंगाहः  शरन्मरत्‌ ॥ 








५४ | ९, भग्निपुराणवभित श्न दततियोके दे-मेदये लो बारह 
भेद दै, उन्द॑ भोजराजने छरसवतीकणठ 





ध्य पण्य्यवणणयानयजणदथधयप 


। पञ्चम वेण यदि संयुक्त होते 


 रतिपादिका । जमकं स्व्यं : 
क्षण किया  । एसीका श्रम ऊकर द्द -:थन्यदेत 
` ब्यपेतात्सा गाऽऽटसतिविभेसंदतेः । बमं ॑चच “° ^" 
` क्षण शरस्य किया द । ( कान्यदशं ई । 


पपनसणयद्नासचपत 1 1 


ध कण्ठभरणम्मे च्पो-का-त्मो ङे ` | 
माहे भौर पनी भोरे उनके लक्षण तथा उदार ग ^. 
८ ब्र्ट्मः २। ७८-८ १ कारिकातरकं } । ध । 1 ध | 











प्राद्‌दि यमक, आश्रेडित ययक) जघुर्व्यनसित वयथ वथा आश 


१०. नाग्धक्लख भं भरतयुनिने "शब्दास्बास्रतु गमकं पदादिषु = ` 
` विकस्पितय्‌ 1; { १ । ५९ )---इस श्रवार व्यमवन्का रुण किर 


ह । ध्सीक। भाद्धम्‌ रेवर व्यासजीने -अभकवणौटृष्दियी भिद्य 


#; "धी 
१.) श्र शक 
भाधार्‌ बनाकर भोजराजने "्यसकण्का शष्टण्‌ इते भकार किया है--- 
 , विभिल्लधकरूपायाः याइ 3 | | 
भब्बयैसन्यवैतातमा यश त 


११. धमकर जं "पादान्् समदः मादि दष द्‌ निषदि 


इष है, वे (नास्यद्चाज्' मध्यासु १६, धोक ६ ०--६१ एक ज्यौ 
` दस्म धषरम्ड श्त ह घा इटो ६ 
 षष्ठण घौर ददादरण भी दिय च्य है 
चाथ । केवट वः व्यादान्त-यमकष्का छक्षण नौर्‌ उदाहरणं 
अष्ट दिग्ददनमात्रदै द्यं दिया लाया । जौ चारो प्रय 
` . मन्मन एकं समान धक्षर प्रटुक्त शेते £ दसै "पदान्यनथम 

` आनना चाये । जेसे--निम्नाद्धिव दोक्वेः चास पदोः अन्द 
॥  व्ण्ड क्न सीमं भक्षरोकी समानकूपदे आशत इई £~. 
(सरण के० २।१९९} ` | 


(५ ¢ 1 1 शः {| सभ्‌ 4 
सयुं सद्‌ा दद्य 


दिनक्षयार्सं्षतररिसमण्डछं | 
| ` ` दिवीव श्नं दयसीममन्डलय्‌ | 
विभि वाजं दिवि सूर्यमण्डद्यं 

यथा तरुण्याः स्वनभारपप्डम्‌ ॥ 


= ए दः धनव रवद \ वयप्यवसदकय्नं चः 
फन्चवन्कापथकरािधोथः क न कषजतत" ८0 0५ : (नपश , 


अनेके वर्णोकी जो भाद्चि हती है षह्‌ यदि भिश्न- 
भिन्न अर्थोकी प्रतिपादिका ह, तो उसे ध्यमकः कृषते 
` है| यमक दौ प्रकारका दता है-जव्थपेतः यौरव्यपेतेः | 
निरन्तर आदत्त हेनेवाल 'सध्योक भौर व्यवधाने आत 
शेनेवाल्म "व्यपेतः कहा जाता दै | खन अर्‌ पादक वरद ` 
इन दोनौके दो-दो मेद्‌ शेनेपर दुख चार मेद्‌ हुए । आदि पके 
आदिः भव्य ओर अन्तये कः दो ओर तीय ब्दी पववत 
आब्रृत्ति हनेषर कुर सत भेद हेते ई । यदि खव पदम 
उत्तरोत्तर पाद्‌ एकः दो ओर तीन पदो आरम्भक तो अन्तिम 
पाद्‌ छः प्रकारके! हो जाता हे । तसरं पादं पाद्के आदििसष्य ` 
ओर अन्तम द्त्ति हेमे तीन प्र 
। निग्नलिसित्त दय भद्‌ हषे ४---- (दन्त वक कुमः च्द् 
समुद्ग यसकः; पिक्रान्त्य यमकः वक्रनाट भरकः संदष्ट ममक 


$ दषा ह शष्ट धुमः ( 


तं चैधि ६ द्वि धश्च ` 


॥ ( २।५८)॥ ` 


(१). 





















पमे न 
^ 


भकं } उ कै भी अन्य अनेक येद्‌ ~ होत्रे) 














छ; साश्स्यास, आवष्टी भौर 


पदु) सादिमध्याम्त्म समक, पक्त्र पादान्त ममक, एकान्तर 


पाद्‌ (द शत्यं सथः द्विविधं अक्षर यमक, जिवि भृङ्खमाग-श्ङषट) 





 परिवक्‌ गौर्‌ शूणं वद्धि मेद मनै है । 


` १२. -खद्ण्दतीकष्टासरणःके रमयित भोजशाजनै धक्िपुराणश्षे 
` सी असङ्गं नपनी सुस्व बाणीदारा शस प्रकार कक है--~ ` 








विष्ण ककथःप्‌ः य्‌ाऽरय्शटिविषसंहतेः । ` 
ययौ  दुक्धियदमे ॥ 

व्यदैत॒मसक्ं ` शप्र | 

पादभेश्शद्च श्यते ४ 

श्वानं तेषृएकरम्यते | 

अद्स्शदेमन्यड्या  वष्खालयम्व विदुः ॥ 
वशरुलिद्वयेनपदेषु  बमकानां विकस्पनाः | 
पदिमस्याम्पमध्यान्तसष्याधन्ताश्च | स्वेतः ॥ 


सषन्धवरव्यौष भेदाः  क्षम्भदयोनय्‌ः । 


क. इरः दव्करशं 4 
, १५.९४ (| शन्ते छन्न य्‌ श | 


५.२ । २ ॥+ 
४ ६ क कुण शशु श्ट २ 
++ 91111 ४.५ 118 र 1६ दु (£। ष्र्‌ नत । 


ह. -वथःममक्ः प्व '्ास्थासभुरक, यमकम्‌ 'वदन्प् 


यमक, निषाद यमक द्विपाद मक सौर णक्पाद यक होते ईै। 
` चतुष्यादः ग्रमकोतर शव्दयेत ऋदि यथक; सन्पयेव सृष्य्‌ मस्‌; ` 
` घन्युपैत्‌ अन्त्य सम, जःदिभष्य्‌ . चमक, मन्द असक्‌, भष्यानत 
धमक तथा आद्िमष्याम्॒ यमक ¦ दिषाद यको घन्यपेत भादि 
बलः अदयेत अव्य षक, मन्येत अन्स्छु अमुक; मध्य बक 


भन्त्य वमस ¦ द्विपाद वमो धञ्यपैष्ट शादि यमक) भस्यचेत्‌ 


मधम चुस्कः सन्त्य यमकः भादि-सन्य-यमक इत्यादि । एकपाद 


यम सव्यचेत व्याडि यमक; भअव्युपेत्‌ अन्त्य यमक, मष्य्‌ 


यमक ¦ पदी भकार पष्प मन्ति मौर भक्त घावृक्िपर भी 


न्म्य तयक दतः ३ । 'जन्यये्तष्का अथं दै--अन्धयद्धित मौर 
सरेत'का अधु ै--ज्यदथासदु । आावृतिकी पकषूपता जौर 
अधिकृता शी मस्ययेत मादि) मध्यादि समस होने सम्भव है । 


व्यपेत माहि यमकः मध्य यमकः घनस्य सरक; शआादिंसष्य यमकः 


मध्यान्स्म्‌ समक अौर शःडिम्यास्त्य ममक---ये चतुष्पाद्‌ यमकं 


दते है । त्रिपाद्‌ ओर द्विपाद ममक भी व्यपेत आदि यमकः, 












६ नर रन्ते र = र्न ---- व त श (वसतत पदनःभावचनते दो प्रकर मनति ४ 


बश शअष्थान्त्‌ छ्भ्‌द्‌ 
असक्तं ¦ { दष्व्य्‌ भःम "काल्या! द्वितीय प्रिच्छैद ) । गावाब 
बलग्रे ध्ाद्-बमक,) पक पादक दिमव्वान्त्य यमकः दो 


श्राडृत पर्दोकरा माष होनेपर श्समस्ता' ओर उनक्तै षमादरहिवं = ` 
सट्नैपर ध्यसताः आब्रत्ति कदी जाती है } एक पद्य लिगु 
हेनेठे असमासत्वग्रयुक्त "यस्ताः जानी जाती ३ । यथाक्षम्मव = 
` व्यक्ी भी आडृत्ति इस प्रकार रोती दै । अनुग्राः यमक _ ` 
आदि अलंकार ल्घु होनेपर भी इष श्रकार सुषीननोदयस . | 
सम्मानित हैते ई । आदृत्ति पदकी हेया वाक्य भादि, . 
जिस किती आट्त्तिसे भी जो वणस स 
आता दैः उस भवत्तरपको आदिमे रखकर जो षातुप्राष्च 
पद्ल्वना की जाती दैः वह्‌ सहुदयजनोको रसाद्ाद्‌ करनेवाली = 





हेती हे । सष्टदयजनोकी गोष्ीमे जिस वावन्ष ( पदर्यना ) ` 
को कौनूट्ख्पूैक पठा ओर सुना जा द, उखे ध्निक्त 
कटते ६ | १८-२११ || ५ 


दवी न (गयः 3 प यद 








ष्य यमक ओर छन्त्य यमक होते है । बदृचिकी बध्किन्बरै | 


भ नादि, मध्य यमके ग्मपेतङूप देखे जति ई} इक्षी परष् 


भावृत्तिकी ष्करूपतामे भी लादि, मध्य तथा मध्वान्त्व षमद़ 
कविजनोकी रचनाओं उपरुब्य ई । श्न सव सवृद्धि व्यवहिव ` । 
शेती दे, शल्य इनको श्ययेत॒ यमकः कहा जतः है । ज : | 
भादि, मध्य मौर अन्तका नियम न ष्टो, प्ते यम्हकी ` 
 (्मस्थानयमकः कदते है । इने भी व्यपेत भौर अव्रत गहि | 
बहुत-ते स्थूल-घुषम भेद दै । इन सवका विसार श्रवसी. = ` 


कण्ठाभरणः द्वितीय परिच्छेदर्भे देखना वादये । 


१३. चित्रके छः प्रेद ईव, खान, स्वर्‌, भकार, शि ` 
भौर बन्ध्‌ । वंचित चतुय, तिच्यजय, दविम्यन, फम्यशधम्‌, 
करमस्थसर्वव्यञ्जन) छन्दोऽश्षरम्यखनः = षडंञदिरवरव्यशमः 
छरजाक्षर व्यजन । चतुःखान चिमे निव्कण्ड्यः निस्ताडन्मः 
निदैन्स्यः निरोष्ठथः लिमूैम्य ॥ तुः  दी्ष्वरः | प्रि ॑ 
ग्य सदिम्यस्त॒ स्वर्‌, धपःस्तसमस्त्स्वर । आकार-चित्रि भष्टदु क 
कमर, चतुद कमल, पोडश्चदल कमठ; चक्र, चुर खरि. ` 





चितं गतप्रत्यागत, तुरङ्गयद, अद्धैभमः दरोकाङनम, स्वैतभद्र ॥ == ` 


बन्धित द्विचतुष्कच्कवन्धः द्विङ्गरवन्धकः विविडितवन्ब, | 
पड न्तनन्पः स्मोमवग्ध, ोमूत्रिक्चवन्धः सुरजवन्धः पक्षर मुरजबन्ध? 


सुरजपरसतार, पादगोमूनिका, असु्मपादगोमूतिकाः युग्मपादगोमूषिका, =. ` 
श्लोकगोमूधिका, विपरीतगोमूतरिका, भिन्नछन्दोगोमूतरिकः संर्छतप्रङत- = ` 
गोमूत्रिका, अंमूनिकप्रस्तार, गोमूविकाधेनु, शमवेनुः सदस्तयेलु, युत्त =` 
घेलुःक्षधेनु, कोटिवेनु, कासधेनु इत्यादि परिगणित चिकि सतिस्डि = ` ` 
भी अनेक बन्ध होते दै, जंसे--शारवन्ध, भतुरवन्य, सुखखवन्ध, , ` ४ 














ध्वमानः अनुभक = ` | 








५. ध | 4 तः क 
॥ कनात यारि ते तनक लकने ० व ४. ॥ (४ य 
9. 1; १८३४२५०५ त 7, २४. कोर 

8 | 


इम यख्य सात भेद देते £~ ध्मः प्रदेटि श भः 


4 -श्युताक्षरः पत्षिच्युतदत्ताश्चः ऊद्‌ म } जि भ्वनोस्तद- 
विन्यारपूवः उद्र {२ श जाय; धू | | 


। %\ छ ॥ ॥ 
ध, ४ प द मः म न ४ प १: 
न ह अर ट धकप 4 44 द. द 





# 


रः 


ध व ~ 
हेता दै । ष्टके थी दौ भद्‌ ६-श्वमस्ः आर व्यस्तः | 


२४ 9 र र ५ त ५ (१ (धः ६ क । 
~ ॥ दश , ५ ६: ५ | र {८६ = 1८ ६५ । 
: जिद र्नो अथक च्रः द १ 9 द 


५ ` १] न ८ षः 4 ध {६ “ र पुश (ध 
ष हती & } + \ 4 श्म र (| "181 ` 8 ५१६१६ 3 । 


| । | ५ ति ध म, १५, 1५ ॥ः | ४५२ (+ व 

मुक शित देता & वह्‌ दः कद च्वि & | दष 
५4 \ ह म {4 (4 ५ ५ शा 4 

भृः भी ङ्ह द | जिसय शावयादुन दखल थुनं 


८) | शद । १ 4 ५. । कन भगण्नु (५ १९८४ 
की प्रतीति विकल्ति अङ्गे सश्क द्देती द पहं व्वयु्धदः 


 , कही जादी है) वद्‌ चार प्स्व देती ई--शदः व्यञ्जनः 
८ ६। 5 = भ | ५ क 
„ विन्ु भौर विसभंश्रै ब्युतिके भेद्ये लिने काक्याङ्खव 


विक अंसो पूण क दैनेपर भी दिवी अर तीत दतः 
| 1 ष,  उयक्े ्द्ताश्चसः कषत ` है} उफ थी छर आदिक 
 ऋरण पूवत भेद हेते है| चिषे छवषके श्नपर्‌ 
| स ् क्षरान्तरफे ` द्खनपुर्‌ भी अधन्तिस्छ अधा 
^ । ता ह टु 


` ` पयते नित ओर कि पदे सम्बद्ध हेः वहं व्ठरस्याः 








च्ुतदत्ताश्चयः ददी चती दै । जोशी 


` | र भसौ इति दै। इ पकार धन दथ वू 





: शष्गन्धः क्षुरिकायन्धय आदि } शनक अतिरिक्त भी अनेकाः बन्ध 










`  विज्ताूर्वक मितेन किया 
१४. भोजराजके म्मे '्रदेिका "फे छः भेद यो रोते ३. 
वाक्षणः दत्ताक्षरा, च्युतदक्षरा, षक्षरमुष्टिका, ` चिन्दुभोी 


त्था अथवती । ( सरश्वतीकण्डाभरण, परिच्छेद २ । १३६ ) 








कही जाती दे। ष्हमस्याः दृसरकी स्वा देती दैः उसक्री 


> 
` विदानेदरा कनीय ह । चित्रका्येकी व्यच दण्डीके "काल्या- 


1 < ॥ क: र ८ स्न (द (. ल 4 ९ 
` दक्त मी भिच्ती ह बर भोजराजने श्रखवतीकेण्ठाभरणभ्ये उनका ` 


। अभिधा धुर +. ॥ अध्याय २७३ 





णी भकस एन कनी सवधाव णना ५ मनाया द्या (नम वाणसयि ााज ककमवप ४५८3; 
^ ५#। ४९१ ५५१ ^, ४५४५) पिन त सु. १६६. त क कसः नयमम व फक 


वियेकि स्व॑क्से समर्य पूणं सती ६ | पूर्वोक्त श्चिक्रः ` 
कास्य, भयस कठेश्वसभ्य होता ३ द्यं दुष्कर दनेके कारम्‌ ` 
विश्थ-शसकन सूक हेता नीर 





वह्‌ ककि = 


होनपर भी सद्धुदयेक्रि धियि भह्ेश्लयक्रे समानं होता 


यट निसः विदर्भं ओर बन्धके मेदसे तीन प्रकारका होत्रा 


} दमभयीय कचिता रवथिक्ता रुविकी परतिक्घकी (नियमः 


के ई । नियम्‌ मी शयानः खर अर स्य्जनकरे अनुबन्धे 
तीन प्रकाश शैत्य ‡ | काथ्यम पतिभ्य ओर आतुलोस्यत्े 
 विक्ष्षना हेती 2 । (रिलिम्बः ओर ८७१ परनुखोभ्यः श्चब्द्‌ 
मैर्‌ अरथः इ | विरिष शर्क वर्मविन्यासके 


५७ 


॥ ८३ 
॥ 


५५: {द ५। 4 ५ शीः [र र प. 
धनप्र कटमे द ] चरके निम्नाङ्किति साट भिदु मामे जाते दै 
व 4 111 [, ४२ 9 ५५४४०२० च भि । । 
१1 अदः तामह क) वयुन चन्जक्षः 


दण्ट ओर युद | लिसतं स्लोकः दोनो-दोनों अरदभामों तथा 
; अमतत व्ययवामते अक्षरखाम्य प्रयुक्त होः. ` 
सन्म ८गोलृधिद-वन्वः सते ह| (केलमिःक-चन्वण्के दो मेद्‌ 


येष पुम प्रसुप्तं 





५५ ल 


2 पते ‰-भ्वूद सोु्निकाः शिलः छ कान्ययेक्ता पअश्वपदाः ` 
 शष्रप्राष्वये सक्छ छी | रर भोम तरेका? जिसको 


# 


नष दः 8 तलः (© 2 भ 
धी कते & वह प्रक्षि भद्ध एक 





व्ैनुजाल्नन्धः भी कदे & दह्‌ प्रयेकं पदभ एक-एक 


२ । द म्ना त {> ४ प 
धक्षरके अन्दरसे श्वः ास्यतरः स्मित हीती है | २२३८ ॥ 


> पूप {<न 11 -1.74/ {५ ` 
9 पमे नपय नभि वाद्धिनभि 
९९ ९ 4 . ६) | 

# । 









९/९. 0५0.040 


युते वः फ द म. स पाप्य वि षा त्थि. र्‌ ` 
पम्पा { पेरन्‌ ) गूनरिक्ताजन्पध ` 
न्थ ली त न यास्त म्‌ साः हिक नि 


श्र 
द 









गोमूधिका-पन्डषैः पूलक्रःदोनां मेदोका क्रमः अ्धमामें 


ओर अर्धपाद विन्यास करना चाहिये ॥ ३८१ ॥ 


उको सिथकमािकी खषपनको 





ध] 
४ 1 





स 


[मः 








। = न + नुह तुश धद ॥७। षद स पथः दततक नर्षन 





` भ्स्तोमद्र-मण्डकः बनता ३ ! कमल्वन्धके तीते प्रकार 


ह चटुर्दछः अष्टदख रैर पौडशदख । चतुद फयखको इ 


प्रदापय आवड किया जाता ह---प्रधमं पफ अरी त 


पष्टोवलि अष्षर समी पदति अन्त र्वे जति ई | पूष्पादके 
अन्तिम वंणको पिके पादकः आदिमे परतिलेव्यक्रम 


` रक्खा जाय | अन्तिम पाद्के अन्तिय दो अपप अथस 
द्रः ३ अदि रदु निविष्ट किं ध. |. ट शिरि न्द्‌ ६ 


ल्नेती @ सष्ठ ययौ न्ध्य पद्ह्धि अस्िम तीन 
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कर्णिक्रमिं एक अश्र छिश्ठि 
दो-दो अश्र लिखि; प्रवेश अं 
 रक्वे। य्ह नात धखष्टदछ क 
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क्रे अर रध सम अक्षरौका एक अष्षरके स्यम 
न्यास करे } यह दत भ्यो दमक विचय सद्य 
गी ह । ध्स्कयन्यः सो प्रकार हेतः &---एक चार अरसोका 
मौर वुश्य छः असे | रमभ ओ आदिस्‌, भशीत्‌. चर 
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उत्तर धूर्व; दुश्चिण अर पवक अतय रकद्व ॥ ३८-४९॥) 


उत्तर घादाधके चार अ्वयैको नाति खि स 
यादि अक्को पिट दे अतम टे जाय | दैवं दे पदको 
मभि ष्यापिह करे ! तृतीय अश्चस्फो सहु पदक अन्ते 

५ पर दो संभवति दीनो पाल्युके अन्तर रके | धदि 
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श षे, 
भल 0 र स) 
दस्यौ यश्च छ्य दोतो सै थस ध उर्‌ छः 
पर द्याकि दु 7 अन्त 
अक्षरेको पश्चिम अरेपर स्थादिति कर । वै ५ -दोक अरन्त 
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` करे | चतुर्थं पाद पूणं प्ले ज्ेपर पतिलखेम-कससे अये 
 पादाध-पयन्त्‌ ऊपर ठे कय | इष तरद्‌ दीन प्रकारका 


क्षुर ध्यः 


1 न= 
ध यमैः 


 खापितदहि। इस धकार ्ृवक्रःका निर्माण दोगा । यदृ 
 बरतःया गय] सामनेकरे दो असत करय; एक-एक पाद च्चि। ` 
नभि दशप अश्चर अङ्कित करे ओर नेमिभ चुं चरणको = 
ठे जय । श्लेके आदि, अन्त सर दशम अक्षर समानं 
तथा दुसरे आर चये चरणके अदि ओर्‌ अन्तिम अक्षर भी 
समान टौ | प्रथम ओर चैशे चरणके प्रथमः चदर्थमैर ` 
शरा धर्म सी दसन दौ । दवितीय चरणकौ विलयेसक्रमसे पदूनेपर 





पडि ददीय चष दम जाता है दौ उसे पके खाने 


स्थध्ि 


3५ द्‌ ६4 {> ४ ¶ 
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 दुर्नी चाहिये । क्रसपादग्व नौ चतुर्थं अश्वर ई उनको. 
तथा दन्त वर्णको पूर्ववत्‌ श्यापितत करना चद्धिये । श्युरन- 
यन्य पू जर उत्तर दनक अन्तिम वरर आदि अक्र 
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प्रक स्िद्ध श्रै कि उह चौय चरणकम आदि अक्षर बनं 
साथ | श्वय च्पी जो ¦ 
तोलय अक्षस्से पयवे वी-वीचमे कार-चार अक्षरौका 
निवेश करे ! पेत कसले उद सछोकवरन्धह्मारा सुरज ( टोर ) 
की सशृषुति स्यष्ट ह्ये जती है| दवितीय च्छः (शादूखकिक्रीडितः 


छन्दसे दग्याहित दवा है । पयौमूचिकावन्धः सभी छन्दसे 
पिर्धिद्‌ द्धि शम्या टं) अन्य इय्‌ वन्ध अनुध्टुष्‌ छन्दस निर्मित ` | 
ते इ । धि हन कन्ध कवि ओर फाव्यका नाम नहौतो 
परिभाव प्खनेवरि छग संतुष्ट हवे हद त्थाश्षत्र भी. 


र 


चन्यं वीं शये ¦ कण्‌, धनुषः उपमः खङ्खः सुद्भर, शक्तिः 
दिष्टो सिष्युङ्खाट 

अङ्यः स्थपद्‌; काग्पद्‌; पुष्करिणी, अतिपुजिका ( कयारी 
या द्री }---इन 
ये एषु सं 
विद्वान्‌ पृरपोके स्वयं जानना चाहिये ॥ ५०--दष ॥# 
& रीन सौ दतरीसवें अध्यय पुरा इञः 1} ९४३ ४ 


+ इस अध्यायक्रे अनम वीस-पचीस शो्ोका मूक अयिक स्पष्ट न्य दै । इनका आवार अन्त्रेवणीय द । 


र दो ङम नास ष्दण्डवन्रास्जव्रन्बः 
समना स्ष्धिये । पूर्घद्छ (पूवद) मै दोनों चणेकेद्धितीय : 
तानं ह ओर उत्तरं सेनो चरणेन षात्वै 
| प्रथ ही द्वितीय अश्री इषित भी पूर्वां 
कैर उदया परस्पर स्थता रत शँ । दुरे, छडे तथा चये ` 

पतै भौ श्वछ-दरेद तस्य सच | उत्सर भागकर सातवे 


। खापित्‌ कर । अन्ति अक्षरको इष 


आहि अस्वर होः रशे नवै वथा ` 


न श्जद्खट; बद्खः ि पुसः 


की आति चिक्वन्ध लिलि जते). 
भी बहते धचित्रवन्ध दै सकते ईः जिन 














4 अतुस्ार्‌ {सस श 


` ` :षमन्त भौर 


किक “यदेकार्‌' &ष्ड 


५ प्रकार एषम. गदि गरर्‌ करास्थद्े ध | 
. -भव्करप बन हं । शतः ते रदः सपकाद्य है ¦ तिदवभाधक्रा भी 





| ` रि १ 
अनििव्‌. कष्टमे वसिष्ठ ¡ अः द 


1 माततत य्‌ा 
ष १, भगदर' कब्धद्यी 

 ४-{ ६) व्यलकरयमलकार 
घ कहकर: | ( ¢ \ अश 


॥ 1  { (ल फ शः थत्‌ ५ ६.। १ 





असन्त तथा र्दद 


| ` अद्र देलैधमवाम (अम्‌ --रत्ययानत ह । 
` (्मलंकरमरथ नमः 


धकार इभ्य [पौ क शकिनिषवाणम | 
 भावेषभन्त पमरुकारः इच्छक ही सुरादि प्दरित की गवी प} 
४. | दण्डी काव्य-शोभाकर धम्मो वलंसरः कहं हि ( दर्भ शं 
२ ४. १. ) दानद द्म अ यं ध्वर्‌ | धक्‌ परती शण्ड | 


(8 


र क्‌ 
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है! [ रौन्दर्यमलकारः) २1२] शत दौनेभि क्रमसः क्स्ण 
भावयञन्त्‌ ब्दुःपि पवीसद्‌ की) कि भी 
“  ग्ुत्पत्तिकै जुस  भर्धाष् संख्यम्‌ द काश &, स ` 
` ` मान्यतर्मे को$ वावा वहीं आवी 1 अदः दण्डी शौर वासनपर भरी 


। <. | छरिमिप्रुराय 


(5 


(1 करा ष्ट प्यव पानना च्षधिये | भासहमे "मलंकरः 
4 क श्लतु क्रो [9 ए्पद्चि द्ध | म, \ अश्रः उपयु 


 ग्युत्श्वियोपर अणनिषुरायोरः स 


८ तक दी सभावं परिष्व 
४ । मन्मन "टपङ्यन्ति द छं 


{शद्ध जःशुध्िय्‌ । ६ 
| तस्व व्यु्द्धि स्वीकार की | संतर 
हार मादि शरीरके छरकरणद्रारा छरी लरत करते ६ 


न 


< 


दारा कार्यात्म्‌ श्यस् 


 , प्सा ष्ठी सत है | भोगराजने---“जलमधमखकतुं मद््युःपस्मादि 
 क्त्मनाः हइमादि लिलक्र्‌ अतनिपुराभेक्त मतका इ यघुकरण 


काहे 


घरूकारोकी संरयाे विधूय स्येक मत॒ चपरब्य हते § 


| |.  भरतनिवे (नाव्या उपमा, दीपकः रूपक तथा ममकर--कवल 
श्न चार मलकारोका दी उकर्लेख दै--“उयमा दीव सैव इषव 












। कान्यस्थते शलकारादयतवारः 


(ना शा १६ 1:४३) यथपि भूषम्‌, अक्षरा, नोभा 
` शीर उदादरण्‌ आदि 





शुचि तीय प्रकारसे रपलब्ध श्री 


भदन्त ६ । दुसरे अनुकार करम्‌- | 


-धउकन्तु5ः । 


४ । सदस्यीकप्डाभरणवस्मै 
 श्िभ्टा्वौभयादकार---षम्‌ दीम भेदम अकरा सिमित 


¦ कार्‌ स. बटश्चद्‌ स्म १५. 4. ५. 
ह । क्षहिसभदपणक्ःदनै सतषट अथौककारोष उश्छेत्‌ करकैः 


६ दषस [0 ४५] ध 1 स । ५९। 
ध नपु; शदः अशु शदिः; भयस); दिर; 9 £ 
१ श र ४ भ, ष्वः; प्रद ५ 

खद्‌ सम । फिर खवरूपके दो भेद? छादये; "कर धद; सहि 


` न्यास भतावर उपमाकर गभ उन्तीस्च शदो शच्छे 
` शन वैरम दी अन्द बद्धे भकार समाधि 

परिकातिताः ॥ ररे-दूसरे चामेदे ग्यवहत धचत्ते ह । चन्दने उपमे लो सरतिमि 
तीस अरुकार्‌ .नास्यश्चातर भ लक्षणसदितं ` 
ङि रये हं तथापि वे विकेषतः नास्योयमोगी ई । उनका कान्म. 
बन्पेमि भौ मधासुम्भव प्रसोग क्रनेकत परेणा दी गयी ह, तयापि 
काष्य-खम्बन्धौ भककरार बार ही भर्तप्रुजिको पूपर्परादे प्रष्ठ दै . 


सदृखी मौर किचिवसदृक्षौः ये प्रेद्‌ भरततसुशिन ‹ 
वणित ह भौर वद्य उनके रश्म पथा उदाहरण भी दिये मये ६ | 
अग्निपुराण उनके चाभ्दमालक्ा 
येयं आरा षङ । ` 


-दौग्वं शी 
४ सष्क्ी वि 
| ‰{& षि 
स्ने सये श्र खरप, सारय उदकाः अतिश्षकः विमादयः 
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सै भित्तिकन्े 


मु पामाक्ो प्लाणुदशुः 


साशिलि 
“आगन्तुः कहा जाता ६} खसं 
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ह, विधवा इन्दो "पिकी --कलर्‌ पवीकरष सिमा ४ 
~ ॥ पौः ॥ भ ¢) नथ 1. 4 
भासैः शयक्रशि तली तद सन्ये श्र; ब्र शभः 
धाम्न सन्वाष्टीश आीर्‌ श सकन पद्गः ऋदु 
९.२ षै, श । न | ८ 4 | । 
स्थल किवा ४) टम धपनै न्कान्यालकादण्य वायम्‌ वथा ऋसत्रै 

सष - (रभः ४। र 0 , । 
प कलार (दुस्थ ४ यु "दुक कद्व 
अरकारोकी संख्या सौ द्य गमी ह स्मरे श्प्पन्य दील 

4 ; , , 

शुलकबानन्द भ वेड सस्या रवर शक्‌ ए तीवीरततत कुक संभ 


एकर शह 
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ष्दाङद्ार, 


मोक दी एस पृथः = दौनी 





{ 4 [न 


डन सदेः सोदाद्रण कष्ण द्विम ई | धन सभी अचजरोके 
अवाम्तदपरेद शौर साखयगेदरे एय सः 
ष्टौ बाप रै । अभिनिपयण् यथोरकषाश्यैः धकः साठ भ तै 


[भ 
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युद अ 
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डौ यैह भीर्‌ विभावना पाथ विगलिते जोदकर दौ भरद शि 
& | सादरदगष् याश भैद--वथमा, सपर सदशः यर गयन्डर्‌- 
ङिया 


पाच भेद कधि ई, उनक्रे नाम ई---यरतंसाः निन्दाः कश्िपताः 
कै -मास्यतास्मे भी 


संककन द्धे किया मग्रः ` 


मध्याय दे४ ] ५ | ध (1 


= नय. १८०५४.११६. 





भि १४८ = रज त पम कि रवव) निन 
म वमव तयापलेकयवष्यकययभदणोशनयदुपन्ि 





| कहे है| वह भी उपमाः रूपकः सहोक्ति तथा अर्थन्तर्यास- 
1 कै भेदे चार प्रकारका होता है जिस भेद ओर सामान्य 
अर्कैः साथ उपमान शवं उपदेयकी सक्त के, उसको ८उप॑मः । 


कृते दै; कयो यक्किचिदूविवक्षितः कार्प्यका आश्र 
। छेकया्ा प्रवर्तित रेची ह } परतियोशी 








( उपमान्‌ }के मक्त ओः असमस्त हने उपया दो प्रकारकी 





परै य ॥ ष ॥ ५ छ ९५, ५२, 


{र कर द्वन विरहे (ससमासाः उपम 
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र ।! {4. प्रक (असमत 
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द} विदौषरणते युक्तं रनर उषस्ययेः अदाद्‌ मेदे 
हेति ई । निभ याप्य चसक कथनं सा कय होता दै-- 
उपक उश मेदुविदेषव्मे चथ या प्लु प्रवानदपै 

` करत न्दर्सपंसाः एवं व्वस्तू्ंलः कलय जता है | जिस 





२. उपमाक्रा अग्निपुराण दक्षेण बहुत ई सीवा-सादा भर्‌ 
ह । भरतदुनिने सादृदबधूषूक समी घलकारोद श्यमा' सम्‌ 





दिषा ४--"यक्किचिद्‌ काल्यवन्पेषु संदुदयनोप्ीयहे । उपमा बम 
सषा हेया} › ( १६1 ४१ )ग्या्जयि अपने लक्तणयं उपस्मन) उदये | 
सामान्य धयं भोर चैदका छष्छछ किया दै) भायदयै भी दीक 


धर्‌ बनाकर भभव काददयसददुव्यहिःषकिमोःः--येन्तः 
छम किया द ; एस वन्दके दन्दः  पाश्रन्य धमु प्रषु नद~ 


प 7 


& ¡ वाभमते 'उपमामनौोपसयद् युणखेष्टः आान्यद्पमः 11 --- ४ 


‰ 


दु हारा उम मभिभायका च पोतं दधिष ई । शण्ड छद्ध 
किसी दरद भी शादय स्पष्ट. परती शोधी लो, उदे पम 
कटः है । मम्भ (सावम्यरः पम्‌ ५, विदयनाशय शक्ञास्दं द्यं 


छ क कः ॥, 
1 


अदस्य वात्य उव दयौः ।' तथा भोज्येन हिदस्सुरौपय 
शः परत्परम्थमनेः । भूयोऽवदस्ःसन्बभोवः तेहोपसः सला 
मा श्ण किया & । इनं सवने पुवेयदौ मन्वाम टी श 
1114 द | 


५ 


वणम न वकृ ५ भष्वलुयुद्म-कायत्‌ केपसाल्तं 


पमः स; श्च, 


श्रय गद्ये अहम किया दे ओर श्य रोदाश्ण शक्षण श्यी दिये 


शः 1 न 


होती है । जै स्ुन्शायी थी कययर सथान शर ६, दसम 
लाल्मिरूपी "प्च शष कथम हनेपे प्य “मोपा 


४, जिसमे रब्द्पये अनुपात्त-प्रतीयमाम्‌ साधरण धमं 





नी गयी है--श्ससमासाः प्यं वयहमासाः | श्वनं इव इस 
इत्याद पदम समक करणं बाचके श्चन्द्कैः ड्घ हीमे 
धससमस्ति उपमाः कदी ययी हैः इससे भिन्न प्रकारक 
उवा "अटमाक्षः ६} ची उपमच्ोततक प्दवादिः पद्‌ 


वक मीलन 


सीया च्छ केयं द । उपश्चमेतवयका हिचा तौ सवतत 


| द दुह्यम्‌ चुव्यवर्मकः क्रदरंन दिया स्याः द वमद 





उपमान ओर उपमेयकी प्रसिदधिके अनुखर पर्सर वल्य . ` 
उपमा दी जाती है बह भ्परस्यरोषंमा, होती ६ । परशिद्धिके ` 
विपरीत उपान ओर उपमेयकौ विषमता ज उपमा दी 
जाती ईः तब वह धविषरीतोधमाः कदलती ई । श्चश़--. | 
जदा एक प्व द्यी उपमां हकर अन्य उपसानी ब्यादतेन्‌- 
 निरकप किया जाता है, व्ह ननिययेोषैमाः हेती डे | यदि 
उपमेयके गुगदि घ्मकी अन्य वपमानेति भी जनुदृक्िष्टै | 
तो उसे धअनिर्यमोधमाः कहते ई ।॥ १-६२ ॥ ८ 
पदर भित्र घसेकिमाहुल्यकः कीत्रन देनेसे वदयुश्लयोपमा, 
होती दै । अर्ह उनिक धमकी समानतः शोनेपर्‌ भी उपमाने ` 
उपमेय विष्श्चपता विवक्षित प्न मौ इषे कारणेजे ` 


तिरिक्षदवका कथन दता दः उ& ध्सदरेपम कदते 


पट मपि दमयोददकोदेर प वदिष्ये ४) 0 


=, . क | ह 0 
भद्रः उमाय सस्तु प्रभिषादय दयप उह. "देष्टृ वन्धः ईती ६। 


न सा क 





जसे-- “नदरा यु स्ल्कै समायं $ | 
५. 'परसयरोपसःः का दूसस्‌ नास “अन्येन्योपमाः ३ । दण्डीदै ` 
टी नास्ते इना दर्ले किमा ह । ज उपनाम सीर इषमेम-- = ` 


दन्ते एक-दूसरे उपमेय तथा उपमान बनते दैः वं "वरस्परोषग्धः 





षी है । जेधे--वुम्दरे इख्के समन कमक ह भौर कमे 


समाय वुन्दःरा शख है !' 


( 


° एण्ड अपरः (काव्यदा त विपशतपमका शद्विपयौ- ` 
 क्षोपना्वै नामं चष्टे किया दै । जउष्टौ परिचि निपरीद 
 छषद्मोषःयभाद गहः श (वृस क दर्द १. 
 छपमनेोषसयमाव गृही हेता हेः वौ *लिपतषमाः देती ह ॥ 


क 
र 


# ८, ४ ५ 
~ द य क्ल इद त छन्दक प दश्च श~ 


` क्क्व , ण च | । ११७ ४ ५ ॥ 

७. दष्डीवै इसका उद्य श कर्‌ द्रष्य किया ६--- . 
1 2 (६३ प वा ~ तः 8 र सभर ५ च्म, ^ 
४तुभ्दादय शध चम्छ्क द समय ६ इषद्यै किसी वस्तुकै , 


कच्‌ ब्व; | 


<€, शका उदाहर दण्डो व्कोप्याद रै श्य प्रकार दमा 
गया ‰--“कमल तो वुन्हरे यृदका अनुकर करता शौ 2, बहि ` 
` खर वद्य { चग आहि ) घी कुन्द सख समान ड तो रदै।› 
 , ९, न्तटुचयोषस्छा ख स्दादरम दण्डी इस प्रकार छिव ` 
षृ कान्द द की, मादन 


ट । | | 
#॥ न्द्‌ रै ॥ श ष्ट 


मसते भी श्न्दु्म ण्टुश्र करता ६ + यद कन्विुण भौर 


मादनः--दौनेोचा दुष्छय द्ुरीश्च कारय म्तघुठगोपक ` 


१०. '्यतिरेकोपमाः छतो ही अवाचीन आरटकराछिकिनि व्यतिरेक! ` = ' 
नामक अलंकार माना दै । दण्डने इवा उस्छेख नहीं क्िषाहै। = ` 


0 1 त 
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` ण्यी हैः प्रतु 'मङोपएमाः म प्रत्येक उपान साथ साधर्म्यका 


`. . बट प्रतेक उपमादेः साय पृथक पृथक साधरम्यका जन्वय 1 | 






`. £} जह बहुसंख्यकत सदश्च उपमानीदास उपमा दी जकः उसे अभिन्नस्य जौ उपयेयका कीर्तन शेता है ओर 
` उसे वहूपमाः भाना धया है ! यदि उन्नते प्रत्येक उपवनं उससे जो भ्रम देने दयन्‌ किया जाता दै उसे 'मोद्टोपमाः 
। भिन्न-मिन साधारण धमते युक्त होते उवे ध्माखेपम्याः कष का जति ६ दौ चभियेयदै किसी धक्का यथाथ निश्चय 
जाता ३ } उपपरेयको उवमानव्ा विकारं बताकर दखल कौ च दनद पपदययमाः तथा परे संखव होकर फि९ निश्चय 
जाय तो विक्रियोपमा होती हे। यदि कथि उपम्यनधं हेमे शनिशयौषताः * दती दे} ज ब्यार्थको उपमान 
की रेते वैरिष्य्यकाः जो तीनो लेदोयि असमथ बनाकर टद ही दक्थर्थकी उप द्रौ जाय; उसको. 
हो, मरोष कर उपक्र दाया उपमा स्ता तौ वेद ध्वाव्यधौपमाः ८ कटर दै । यहं उपमा अपने उपमामकी 
` ` अद्भुतोपमा" कदी जाती ह! उपमान आयेपित करके इष्ति दो प्रकरी दौत दै--श्षारणीः ओर्‌ 'अति्ायिनीः 
परु रवयक जर मन्मरमे इसका दारण य दिवा दै--ज्चन््रय जे दक उपव दै, वदी दूररेका उपमान हो, अर्थात्‌ 
` बरातार क्रौण हो-राकर भी एनः वद न्ताः परेतु यौवन दोनौ ए्कदृसरेके उपमान-उपय्य कै गये हयँ तो उसे 
भरद चका मया तो पिर क्ौरता नही)" शरस दपमानभूत (अन्योन्योयसः वदते द । इम धकार यदि उतचतगेत्तर्‌ क्रम 


| अ ः,ःः 
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 चन्दरमाकी अपेक्षा पमेव बौवनक्ौ सिरता अकि वासी सगरी दरि ! सदि कोई कथक चच्रल लोचेभि युक्त ह्ये जम प्न 


` है! जतः मड "व्यतिरेक । छ वह वुम्द्पं दुखी स्लोभाको धरण कर सकता. 

११. दुम्छरा सड चन्दन, जः चम््रकिरण तथा चन्धकान- = १५. (छ्दरि ! भ तुम्हरे यसको व्यद चन्द्रमा ३- चो 
० 1 द ५ १३ गैर व, 

भणि ष स्मान शीतक है" । यर्दा शीतलता साद्केन रमर समञ्षकेता द आर दुग्ह्ररे सुखे दनक माश्चसे बाररबर 
॑ ही मूः दुद्धपम् = 1. | 
बहे बहुतसे उममानदरारा पमा दी मयी दः अतः च्म धः माकौ जह दद पडता गु ४ वह वणेन अग्नियुराणीक्र 


| ण्डी भषने काव्यादर्श यद्ध उ्दरण प "क अक 
भकार ३ । दण्डीनि भपने “कान्यादचं मै यदी दारय मरुत छक्णको सामने रखकर किया गया ६ | अर्वाचीन घालक्ररिक 
„` निया है । नवौचीन मावा्यकोम शपे 'मालोपमा' द्ध भवते ४! | 
इनकी प्रालोपमाः का रक्षण्‌ इ प्रर है---प्मालोषमा यदैकस्य 
| ध १६. ण्डीयै (सं्योपस' का जौ उदाद्रणदिया है, उसका 
-.: पमान बहु दृयते ॥ 2 | 
४  . शदथ शस धकर द.“ असप भर्‌ अपर मश ष्टा द्म 
१२. कान्यद्रिखकार्‌ दण्डे अग्निपुराणवैः दी पका सदस शः 


प्मोहोषम, को वननिखम्‌। सरकारी सङ्क देते दे । 


3 त त कसर & यां कि च्ल हीच दुक्तं चन्दर सुख दैः श 
` करत हए "बहूपमा पम भौर 'मलोपमा! सो अखग-अल्भ शर <छयये भ _ | 
„ ऋते इष त ५ त शंय भेरा चित दलखयसन हो रदा दै ।; आधुनिक भालकारिक 


५ . बबहुपमाः के उदाहरण्तने श्ुत-से उपथानोकी मणनःमयं करा : श | 
| र ह 3 धको ४८९६; ङ र कु त... 


 , १७. दण्डन इसे तनर्गयोषसा ' साम दिवा है । उनके हरा 
प्रस्नुर उष्ास्णं १३ प्रकार ५--भचास केमरी अन्द्जासे अभिमत 
कर्‌ द्विया थाः उर्वी कस्त शल्यं ण्ट्खकी ही लेञ्जिति कश दै, 
पश्च ल र यक्ता) भसः यदं चुम्दरा यख द्धी ह ( कम अदी 
ह) !! भीन यल्ययमम इये 'निद्वमन्त स्देशलंकारः ही 
८. मद्रं & ) | | 4 
। 2 "सोपमा भनी गमी ३ ।  . : ` ` ३८. दण्डीचे भी व्वाक्याथपिस्यः का ठेस्लाद्ी लक्षण किया 
१३. (कम्ब चिक्रिमोपमाः का उदाहरण इ प्रकार है । धे भी सके दो ही भेद मनते द परह उनवेः दोनो 
.  चपकण्ष होता ६ै-यन्दरि ! वुम्डारा मुख चन्द्रमण्डले छत्कीणं भेदके नाम अग्निपुराण दिये ग्ये नानेति भिन्न है । 
`: ( शओेदकर निकाला मा )ला तथा कमलके गर्भे डत किया  धम्नपुराणमे व्खाधारणीः भौर “अतिक्षामिनी"--ये दौ मेद मामे 
`  इभ-सा जान पडता द !› महो चन्द्रमण्डल त्था कमकमर ३, प्सु दण्डीने ्पकेकान्दः भौर 'अनेकेवद्न्दाः---शत प्रकार 

` ग्रति है भौर सुख इनका निद्र र दै । भवः यो दो. भेदोका उष्टेख विसा द ¦ इन्र घदाहरण काव्याद 
ष 0 श्िक्रियोपमा! हृं । 1 (२. ४४४५ ) ग द्य है । (५ क | | | 
१४. इसका उदाहरण दण्डने शस प्रकार प्रसृत किया &- - १९. ऋन्यादम श्सका च्दाइरण इस प्रकार प्रु किया 


`. .भन्वय होता है । यही श्न दोनो भेद है । न्ङोपमः, का 
` ष्दादरण दण्डीने. शख पकार प्रुत किमा दै---“ाजन्‌ | जसे 
 “ प्रका सूर्यम शोभका लायान वरता द, सैसे चूं दिनै रूधमीक 
भाधान्‌ करते हे तेथा जसे दिन थकारे मका पकता दै, उसी 
` प्रकार वुन्दारा बक, पराक्रम तुम रधमीो प्रतिभ्टिति करता है + 





, "मे 















चरता जाय तो उसको 'गमनोपमा? कहा जात्रा ३ । 


इसके सिवा उपमक्रे भौर मी पोच मेद हेते ६ै- गरस 


निन्दा; कलिता सदशी" एवं॑विंचितूसदशी 
 गर्णोकी समानता देखकर उपमेयका जो तत्व उपमानखे 
 रूपित अभेदेन प्रतिपादित होता दै उसे रूप 


वणन सहोक्तिं › कटा जाता है } १२-२३ ॥ 


` पूर्ववर्भित वस्तुके समर्थनक्रे चल्ि साधम्यं अथवा 


वैषर्म्यसे जो अथोन्तरका उपन्यास किया जाता है, उसे 
` भर्थान्तर्याएः कहते ह । जिसमे चेतन या अचेतन 
गमा &--“तुम्दारे मुखके समान कमल ह ओर कमलके पतमान 
तुम्हारा सुख ह ॥ श्से ही 'ठपमेोपमा' भी कते ह । 

२०. कान्यादशेकारने (गमनोपमा' का रक्तेव नहीं किया 





हे \ अग्निपुराणर्म दिये गये क्षणे अनुसार हम्‌ 'ग्मनोपमाभ्को | 


'अन्योन्योपमा! कौ माका कह सकते है । उदाहरणके किये 
निम्नाङ्धित्‌ इटोक द्रष्टव्य है--~ ` नु 

कौमुदीव भवती विभाति मे कातराक्ि भवतीव कौुदी । 

जम्बुजेन तुङितं विल्मेचनं लोचनेन च षवाम्बुजं समम्‌ 

२१-२१५ न्इससे पदे उपमाके अढारश्ट सेद कषे गये है 
श्न्दीं मेदोका विस्तार करके दण्डीने बत्तीस प्रकारकी उपाए 
प्रदशचित की ह उक्त सेदोके मतिरिक्तं जो उपमाके “प्रशंसाः माहि 
पचि भेद ओर्‌ के गये ई, उनका आधार है--भरतका ‹नार्यशाङ्ः 
( द्रटम्म १६ । ४६ )। भरवदुचिने प्रसा भादि पाचों मेदोकि 


` लनो उदाहरण दिये दै, वे भी सोरे अध्यायके इक रैतारीससे ` 
 शव्मावनतकं द्रष्टम्य हं । | 


२६. अग्निपुराणोक्तं (रूपकः का लक्षण ना्यसालोक्त 
क्षणक संक्षिप्त रूप दै । सग्निपुराणके ही भावको ठेकर दण्डीने 
“उपमे वं॑तिरोभूतमेदा रूपकमुच्यते, पेखा लक्षण किमा ह । 


भवौचीन सारंकारिकोनि “रूपक के बहुत-पे सेदो जर उपभेदोकी 


च्च कीहै । शह्पक्का 
द्ष्टम्म दै । 
२७. दण्डने गुण भौर क्रियाका सदहभावये कथरः “सरोक्ि" 


| उदाहरण (नाश्य. १६ | ५८ भँ 


` माना दै भौर (सह दीषौ मम्‌ इवासेरिमाः सम्प्रति रात्रमः 1१ ( श्त 


क्षमय भैरी रूम्बी सोसकि साथये शतं प्य ब्द बड़ी द्धो गयी 


`) रेता उदाहरण दिमादहै। 
२८, मथीन्त्रम्भासका जो क्षण भग्निपुराण्मनँ दिया गया ३, 





# अथौटकारोका निरूपण # 


(नरष पित ०येत किदो पनिना पन 
नण सोके जितत १ मोनभत म तको नि निक पो जतो नि „= 


इन्त अलंकारका श्षण लिख है-- 
मानते 


६ । अथवा मेदके तिरोहित होनेपर उपमा दही ^स्पकः हो 
जाती है । ठल्यघरमसे युक्त दो पदार्थोका प्क साथ रह्नेका 


श्रम एस प्रकार पंदशित किमा हे-- = 


८५९९३ ध 


॥ यि 


पदार्थकी अन्यथाख्ित परिखितिको दरी तरदसे माना | 
जता है, उसको “उय्येश्चा » कहते ई ¦ सओेकसीमातीत वसु 


लराभन हइसीकी छामाको लेकर भामदने शस प्रकार्‌ अपने अन्धरमै 





उपन्यस्सनमन्यस्य यदथस्मोदिवाद़वे 
क्यः सोऽयान्तरम्यासः पूरवाथनुगतो यथा ॥ 
क  (का२। ७१). छ 
वामनने शमे सादृ, असादृश्य ( साधम्य; वेषरम्यं ) कौ 


चच। नदीं की है, परत पूरवाथीनुगतः--यह निश्ेषण देकर उसी 
अथको स्मक्त किमा दे ! जथौत्‌ जिस अथौन्तरका उपन्यास्च किमा 
जाम्‌, वह पूवद अथका सतुगामी दोना चाये । यष भनुगसन 
सादरम अधवा वेसादर्मसे ही सम्भवं है } वामनने भग्निपुराण तथा 


भामहके भा्तोको णपने सूर्म मौर भी भिक स्पष्टकिमाडहे। 
मथा-- ति 
रक्तसिद्धयं॒वस्तुनोऽ्थीन्तरस्थेव न्यसनमधथौन्तरन्यासः ॥ = 
(काण घू०४। १। २११. ॥ 
काव्यादशेकार दण्डीने दके छ्चणको ओर्‌ भी स्वच्छरूपसे ` 
प्रुत किया है ! बधा-- | | | 
क्षेयः सोऽ्थान्तरन्यासो वस्तु प्रसतुत्थ किचन । 
सत्सापनसमथस्य स्वासो योऽन्बस्य वस्तुनः } 
| (२) १६९१ 
भाचाय मम्मसक पू्हुचते-प्हुचते श्सका क्षण पूर्णतः ` 
लिखर उठा है । वे ङिखतै ईै-- | | 
सामान्यं वा विक्षिषो वा 
यत्त॒ सोऽ्ान्तरन्यासः 


तदन्येन समयते! 
` क्ाष््येणेतरेण या ॥ | 
| (काण प्र० १०।१०९१ ` 

सयोत्‌--सरामान्य मथवा विेषका उससे भिन्न विशेष भौर ` 

सामान्मसे जो समधन किया जाता है, वह (भथौम्तरन्मास' है 1 
मह समथेन साधम्यं अथवा वेधम्येको केकर किया जता! ` 
श्य प्रकार अथीन्तरन्मासके चार भेद होते द । इनके उदाडरण 
काव्यप्रकाश द्रष्टव्य है 1 | 


९९. शसी लक्षणको कुछ छीर विदद करते हप भामहमे इ ` 


प्रकार कहा ईै-- | 
अविवक्षितरिसामन्या किचिच्धोपममा 
मतदुणक्रियासोगादुत्मक्षा्तिद्याभििवा 

:. (काण 

वामनयै भग्निदेव्‌ वथा भामह---दोनोके भः 


| ० पु 
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धर्मक कीर्तन “अतिश्चयालंकार" कहलता है । यह सम्भवः 


। भौर (मसम्मवाके भेदसे दो प्रकारका माना जाता ६ । जिसे 





 ेिोिक तत १, शीसे तपि) 23५९१८१ 


भतद्रपस्मान्मथाध्यवसानमतिद्चयाथयु्ेक्षा = ॥ ` 
| | ४ (काण पू ४! ड] ९) 
` दण्डका रक्षण सस प्रकार ३ ` ` | 


 अन्यथंद ` स्था वृतिर्येतनस्येतरस्य  -बा। 
 अन्मथोत्यते यत्र॒ ताुत्येक्षं विदुयया ॥ 
| (२।२२१) 


५ ` यदी लक्षण मग्निपुराणमें भी है । दण्टीने उसे व्यो-का-त्योंले 
` हिया मन्त्र केवल इतना ही है कि मभ्निपुराणमं (मन्यते, 


 क्रिमाका प्रमोग ई भौर काम्यादशमं 'उघेष्े, क्रियाका । ` 
लाचायं मम्मरने येडेनसे शब्दम ही उतपरक्षाका सवंसम्मत कप्‌ 
` एड दिमा ह ! बया-- ` 
 न्म्भावनमयेतयेक्षा प्रकृत्य समेन मच्‌ › ` 
| | ( काण प्र० १०) ९२. ) 


 भथीत्‌--श्रकूत ८ वण्ये खपमेम ) की सम (उपमानं ) ष्च 


 प्ताय सम्भावना “उस्रेक्षाः कदकाती है ।› 
३०. यह लतिशम दी भागे चक्कर '्मपिशयोक्तिभ्के मामे 


| छ ` असिद्ध हमा दै । मग्निपुराणके श्स स्म लक्षणको भाचाये 


` आमहने विशद कसते इए कदा है कि--क्रिसी “कारणव 
` होकोत्त्‌ भका बोधक जो वचन है, 
` मानते दँ । वामनने श्छके धसम्भव-यक्षको नदीं किया है 

 सम्भाम्य, धर्म॑तथा उपे उत्कष॑ी करल्पनाको दी 'भविश्चयोक्ति 


` मानते (४।३।१०)। लोकसीमातीत हेनेषर ही वस्तु- 
 भममे ₹त्कपं सिद्ध हेता है। भचार दण्डीमे जभ्निपुराणोक्त 

| न -कक्षण्वे केवर भावकी दी नदी ्षम्दकी भी छाया छी ६ } यथा--- ` | 
५ `  भक्रिमाप्रतिषेषे. मरसिदतत्फरव्यक्तिविंभावना ॥ 


विवक्षा या विदरौषस्य  शोकसीमातिवन्तिनी | 


मसावरिश्चमोक्तिः स्यादलंकारोन्तसमः वथा ॥ 


(1 ( कान्बाद्ं २। २९४ 9 
। भाचायै ममक द्वारा “मतिश्चयोक्तिका विकसित खरूप इस 

| (1 कार्‌ अस्तुत किमा गमा है । उप्मानके दवारा उपमेयका निगरण ' ` 
¦ करके ज कर्पित मभेद-कथनरूप जप्मवसान करना दै, बह पक ` 









प्रस्तुत ` भथकां सम्रूपसे वर्णन 
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न 


बताया जाय, उसे ववि्ेपोक्तिः कदा 


'अतिश्षचमोक्ति) अर्टकार्‌ 


क रकारकी 4 “गदि' के समानाषक कम्दको कादर करी गमी 
` सतीम प्रकारक भौर ऋय-कारणके पौवापयेका विपर्यय 


० 


शेष्यदरछनके स्यि युणः जाति एवं क्रियादिकी विकर्ताका ~ 


प्रदर्शन--अनेक्षताका प्रकाडशन ्टो; उसको 'विरेषोक्तिं 


कहा जाता दै ¦ जिसमे प्रसिद्ध देठकी व्याततिपूरवक 
( अर्थात्‌ उसका अभाव दिखाते हृ ) अन्य किसी कारणक 
उद्धावना कीजाय अथवा शवाभाविक्ता सलीकार की जाय अर्थान्‌ 
विनाकिषी कारण्के दी खामाविकरूपते कार्य॑की उत्पति मानी ` 


जाय; उमे विभार्वेनौ कदवे द । परस्पर असंगत पदार्थोका 


जदा युक्तिक दवाय ¦ विरोधपू्क संगतिकरण किया जाय इह _ 


(विरोधाखकारःः- होता है ! जिसकी सिद्धि अभिरुषित हे, रवे ` 





दण्डके व्काम्पाददयैम भस्निपुराणकी दी ऋष्दावरीमे ` 


 (विशषेषोक्ति' रुक्षित करायी गयी दे । भामहमे भी अग्निपुराणके 


भावं तथा शब्दकी छामा टी ह ! यथा--- 
एकदेशस्य विगमे खा गुणान्तरसस्थिधिः | 
विशेषप्रथनायासौ विभेषोक्तिमता मथा ॥ ( ३ २३ 
 वामनने भी "पकयुणह्यनिकषश्पनायां साम्यदाढर्थं विक्रेषोक्तिः ।' 
--श्स सूररमपेसा ही आव व्यक्त किया है । भवौचीन' 
घारुकारिकेोनि धकारण प्राप होनेषर्‌ भी जो कार्थंका ने होना 


` 1; जस्रा किं आाच्चायं 
मम्मटका कथन दै-- ` 


धविचचेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावचः ॥' 
न ५ (१२०।.१०्द्‌ प 
३२. काव्यादश्चकार दण्डने अग्निपुराणम दिये गये 


 रक्षणकी सातुपूवको दी जपने अन्धम्‌ उद्धत किमा है । भामहमै ` 


कारणभूत्‌ क्रियाका निषेष दोनेपर भी उसके फलकी उद्भावन, ` 
को "विभावना, माना है । श्सी भावको वामनने भी भयते 
सूत्रम मभिव्मक्त करिया है । यथा-- 


ध (काष्याल्कार्‌, सू ४ । ३ ! १३ 
भाचाये मम्मट्ने सपनी कारिकाम उत्त सत्रका ही भाव 


अहण विया द-- ` 


प्रतिषेधेऽपि  फलरव्यक्तिविभावना ` 
` 'सरस्वेतीकण्डाभरणम्के रचथिता राजा भोजने श्विभावमाण्ि ` 


 , "क्रियाया 


` अपने कक्षणमे अरिनिपुराणकी शष्दावकीको ही भविकलूपते 
ह्याह, | 


३३. भामहनै “विरोषका रक्षण इत प्रकार वासा &-- 


` भवविशचेवता बतानेके लिये किसी गुण या किया विदद भ्य कियाका 
बणेन हो, तो उसे विद्वान्‌ व्रिरोषः कहते है | 


| मध्याय दण्छ 











भका वघक दु अलंकार कदलता है } उस देतु 
 भल्क्रारके भी व्कारकः एवं श्लापकः--ये दौ भेदं हो 
 जातेर। इनमे कारकदेतु कार्-जन्पके पूर्वम ओर श्वत 
मी रहनेवाला दैः जो धूरवरोषः कदय जाता है ओर 





` कपिक्रक्रा उद्‌द््ण ह 


मेदोमि काय-कारणमावसे मथका किसी नियामक खमाव्ये ` 
या मविनाभावके दर्खने जो अविनामावका नियम छेताहै, 


वह कापक देतुका मेद्‌ है ¦ (नदीपूरः आदिका दन ४ . 
॥ २४-२२। क, 


इस प्रकार आदि आग्नेय महपुशणमे (अ्ीरुकारका वेणेनः नामक तीन सै चवारौस्यौ अध्याय पुरा इजा ॥ रटद ॥ 


1 


त ५५८ मरने । 








अग्निदेव कते ह--वसिए 
भौर अर्थं दोनेको समानरूपे अलक्त करता ह; सैते एक 


ही अद्गभे धारण किया इया हार काविनीवेः कण्ट एवं 


कुचमण्डल्की कान्तको वदा देता है} (छन्दा्थालंकारणके 
छः भेद कृव्यभै उपलभ्ब टोवे ई--प्रसस्ति, कान्ति 
ओचित्यः संक्षेपः यावदर्थता तथा अभिव्यक्ति } दूसरोकि 
` म्म॑स्थख्को द्रवीमूत करनेवारे वागू-कौरख्को (प्रशस्तिः 
कहते है । वह शत्ि ध्रेसोक्तिः एवं “स्तुति्के मैदे इं 
प्रकारकी मानी गयी ३  प्रेमोक्ति ओर स्वुतिक पर््यायवाचिक 


` शब्द्‌ रसश प्रियोक्तिः एवं श्धण-कीर्तनः है ! वाच्य-वाचकंकी 
सवक्षम्मत्‌ एवं दचिकिर संगतिको (कान्तिः कहत है] थि 


ओज एवं मधुय॑युक्त संदर्भे -बस्तुके अनुसार रीति 
एवं त्तिक अनुसार रस्का प्रयोग हौ तो ौचिस्यका 


` गुणस्य ढा क्रियाया 





्धन्दा थौलंकार शब्द प्रादुरभावि टोता 


उस आौपनारिकीदः 
 व्रोधकं होत 2; 


व्रा विर्द्धान्यकरियाभिधा। सा विद्धिषाभिधानाम विरोधं त्तं विदुङ्खुषाः ॥ 


| अद्पसंख्यक शब्दोसे अथ-बाहुस्यका 
द संक्षेपः तथा शब्द्‌ एवं वच्ुका अन्यूनाधिक्य 


व्यावदर्थताः का जाता है| अर्थ-माकस्यको (अभिन्यक्तिः. 


क्ते ई  उस्कैदो भेद ईै- श्रतिः ओर "आक्षेपः } शब्दके 


द्वारा अपने अर्थक्रा उदुवायन श्रुतिः कहा जाता है । श्रुतिकरे 


दो मेद ई---तैमित्तिकीः ओर (पारिभाषिकीः | +संकेतः को 


परिभाषा कहते है ! परिभाषराके सम्बन्धसे ही वह पारिभाषिकी ` 


३ } पारिभाषिकीके (ख्यः ओर नैमित्तिकीको पगोपचारिकीः ` 


कते है 1 [येदी करमशः (ममिघाः ओर वक्षणाः) ] ` 
मी दोमेद्‌ ह} जिसके इस अभिधेय 


अर्थते स्खलित द्रुभा शब्द्‌ किसी निमिच्वद्च अगरख्य अथका ` 
ठृत्ति धओषचारिकीः है } ये दी दोनों 
भेद नैमित्तिकः भी हेते ह । वहं शश्चणायोगसे “खक्षणिकीः | 


{ई | २५}. 


दण्डीने “जहा प्रस्वुत वस्तुक विशेषता ( उत्कपषं ) दिखानेके किये परस्परविरशुद्ध संसग ( एकत्र सवस्यान ) प्रदर्दित्‌ किमा जाः 


` षड्‌ (विदध नामक अलंकार है" -- रसा छक्रुण कतिया 


। वामयने नविरदामासतं विततेषः ।' ८४) ३ | १२ )--पसा कहा ३] 
` (कीन्यप्रकाश्चग्ं ^विसदधः सोऽविरुद्धेऽपि विरुद्त्वेन यद्वः --येसा वितेधका लक्षण दैत जाता 


भेद होते हुए भीः अभिप्राय सक्का एक ही जान पडता दै । विरोवपृवैक संसतिकरणकरो कुछ रग (असंति" अकंकार्‌ भी मानते ई । 


२४. अग्निपुराणे वणित देतु, अनार भागे चमत्कारयु्य वतताकर अस्वीकार कर दिया दै । उन्होने स्यम, मौर 


'ऊश्चवी भी अकार नदीं माना र 


प्रतु दण्डीने नवाचादुत्तमभूषमम्‌----थौ कहकर श्न तीर्नोको 


न्तम. जर्कारकौ कोरि 


| इन सबकी शब्दावषीरमे किचित्‌ | 


` एवला है । उन्दोजे शदेतुका कोई स्वतन्त्र लकषम नदी दिया ह, परंतु अग्निपुराणोक्त कारक गौर क्षपक दोनो देवुर्भोका ख्ष्छेव 


किया दै! अतेः सर्निपुराणेत्त लक्षण दी उन्ह अभिमत दै ! भग्नि बूमका कारक हेतु है भौर धूम अग्निका शापक देतु ! ` 
धस प्रकार हैके रोनों भेद देखे जति दै । आल्यायं दण्डी हेतुर द कान्यलिङ्ग") "अनुपान, तथा कार्यकारणमूलक 'अथौन्तरन्मास्त, ` 
क्रा अन्तमौव मानते रै! अतण्व उन्होनि श्न सवके प्रथक लक्षण भादि नदीं हिष्धे ह। भोजनम द्दैतुका (क्रियायाः फार 


हैवुःः--येस्रा रक्षण किमा 


३५. जसे नदीके जलग्रवाहके वरौ नसे उसके रद्रम-खानक्धी सत्ता सिद्ध होती है तथा पूमक्रे दशैनये अग्निक सा सचति ` 
षोसी # । इस सरष्ठके व्णैनोमे श्ञापक्‌ हेतु समक्चनां चाहिये । । ५ 






क भौर गुणयोगरं "गोणी कहछत्री ३ 

साथ सम्बद्ध रहकर जो अन्यार्थकी प्रतीति होती ३; उसको 

चक्षाः कहते है] अभिषेयके साथ सम्वन्धः सामीप्य 
समवायः वैपरीत्य एवं क्रियायोगसे रक्षणा पच प्रकरी 
मानी जातीं ३ | गुणेकी अनन्तता होनेते उनकी विवक्षाके 
करण गौणीके अनन्त भरद्‌ हो जति ई । लोकसीमाके पाठने 
` तत्पर कविद्वारा ज अप्रस्तुत वस्तुक घर्म प्रस्ुक्च वस्तुपर 


। ॥ | सम्यश्रपसे आहित--भारोपित करिये जते हः तत उसै | 
 श्वमाधिः कहते है} जिकर द्वारा अतिसे अनुपखन्व अथ॑ 


५ ` चेतन्ययुक्त होकर भासित होताः वह्यैकषेपः कहा जाता है| 


` इसको ध्वनिः भी माना गया दहै; क्योकि बह ष्वनिसे 
दी व्यक्त होता दै] दस्मे ष्वनिके आश्रयसे शब्दं ओौर अरथके 
` द्वय खतः संकल्ति अर्थं ही व्यञ्जित होता है। अभीष्ट 
 कथनका विरोष विवक्षसे अर्थात्‌ उमे ओर भी उत्कर्षी 
` प्रतीति करनेके व्यि जो प्रतिपरेध-सा रेता $ उसको 
आक्षेपः कदते दै | अधिक्रार ( प्रकरण ) से प्रथक्‌; अथात्‌ 


अप्रकृत या अप्रस्तुत अन्य वर्तुकी जो स्तुति की जाती $ ` . 
, -‡ ज ण 0 (प्रस्तुतप्रशंसा श्यादयप्रकरान्तेषु सा स्तुतिः 1 (२) ३४०.) वामनने ` 


उपमेयनक्री मलुक्तिमे 'लमासोक्ति' ओर चिद्‌ उकतिमें (उप्रस्तुत- 





भग्निपुराणमे (समधिका ज लक्षण करिया गया, 


ध | 1 : | ` वह भरतमुनिके निम्नाङ्किसि श्लोकपर भाधारिति 8--- श 


` . `. भभिुक्तविशेषसतु योऽयस्येवोपरमभ्यते । ` 
( तेल चेन सम्पन्नः समाधिः परिवित्ते 


2 ( नाव्य १६ । १०२) 
१. दण्डीने अग्निपुराणोक्त सक्षणको अनिकलरूपसे अपने मन्थरे के 
किमा है । वामनने आरोदावरोतमरूप समापिण्ो द्दयण | 
` लकार क्रिया है, कतु भोजराजे भग्निपुराण यौर दण्डके ही 


॥ | भवकरो ठेकर--माभिः सोऽन्पमौणां यदसयत्राभिरोपणम्‌ 
` बहकक्षणक्खिा है 
भमो कत्रान्म्रारोप्यते स समाषरिः) । 


यहा अक्षिपको ष्वनिरूप वताया गया दै; वर्योकि उससे तः 


५ 1 र भर्व र रा चवनन शे । 














मो. विरेषाभिषित्छमा । 
सष्षेपो. द्विषा मः ॥ 









मपे दो प्रकार बताये गये ई 


11 


अभिधेय अर्थक 


वाग्भद्रने भी यही बात कटी है ^ मम्यस्य । । ५ 


शौ ब्त कर्‌ किया ३ । भम्र श्लना 
`  शिचिदन्याथसूचमम्‌ः पाठ है मौर "काग्ाद्म (सूचनम्‌ करे ` 


श्त रुक्षणम सक्त विषय शौर वध्यमाणः दिषयके प्रवे  -्थानम व्दक्नम्‌? छर्‌ दिवा गया $ । भामदने अष्वाम्तस्से ` 


द |: | #% पुरणं परमाश्रयं अरक्षवियाक्षर परम्‌ # 5 मध्याय र०५ 


उसे 'अस्तुत्तस्तोत्रः ( अप्रस्वुतमशंसा ) करते  । जही 


किती एक वस्तुके कहनैपर उसके समान दिरषणवि 


दुसरे अर्थकी प्रतीति हो, उघे विद्वान्‌ पुरुष अर्थकी संक्षपषताके 
कारण श्समौसोक्िः कते दै | वास्तविक पदाभ॑का अपलप 


या निषेध करफे किषी अन्य पदार्थको सूनित करना ` 
“अपति › है । जो अभिधेय दुसरे प्रकारे कहा नाता है 
अयात्‌ सीधे न कहकर प्रकारान्तरे घुमा-फिरकर भ्रस्ठ॒त 


1 श 





४, इत" भस्तुल-स्तोत्रको दी परवती आल्कारिकोनि “मप्रस्तु- 


प्रक, नाम दिमा दै; शसीको (जन्योक्तिः भौ कहते है। 
 घ्मग्निपुराण्मे जो रक्षण दिया गया टै, उसीको भामहमे अचिकल- 


रूपसे उडत क्रिमः है ¦ अन्तर इतना ही है क्ति वै 'अस्तुतसतोत्रषके 

स्थानम 'प्र्यतप्रस्॑सः' लिखते दै । उनका लक्षण इस प्रकार ६-- 
अथिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्मस्य या स्तुतिः । 
 अप्रसतुसमरशतेति स्रा चैवं कथ्यते यथा| 


(३.1 २९) 


 दण्डीने सी भावको संक्षिप्त शब्दों व्यक्त किया प 


श्र्षसा' भनी 


५, लाचायं भामते भपनै अन्धे अग्निपु्णोक्त शक्षणकी ` 
 उ्म-कात्यौ के हिया ह । अन्त्र श्वनादही दै कि अभ्लिपुराणमे 


“उदिता दे भौर भामहके अन्ये “उदि' } वरदो सन्ते शुः 
पदका म्रमोग ई मौर य 'यथाका ) दण्डीने इसी भावको कुछ 


` भविक स्पष्टे साथ इस प्रकार लिखा ३-- 


कस्तु किंचिदभिप्रेत्य तततस्मस्याम्यवस्तुनः । 
उक्तिः संकषेपरूपत्वात्‌ सा समासोक्तिरुच्यते ॥ 
# 1 (२1२०५) 


स (सभासोक्तिण्की गणना ग्यङ्गय अलकार्योम होती हैः इस दृष्टस 
 मभ्निपुराणोक्त रक्षणर्मे (गम्यते, क्रियापदका प्रोम अधिक 
क  म्तवका 2 । अवौनीन आहंकारिक (समासोक्ते लक्षणो 

र. भ (माक्षपारनारणका लक्षण है । भचा मम्मटने भी ` अप्रकृत व्मवहारके समारोपका भी उच्छेल कर्ते रै । | 


(वी ध {व ध ६. ऋग्वादरकार दण्डीने भग्निपुराणोक्तेरक्षणकी आनुपूरवको ` 


कि अग्निपुराणे 


श्छी भावको प्रकट किया है ` ` 








४ 


~ = सुकन ~, 2 न ~ 5 ~ व :` ~ र ~~ ~ ति 3 1 त 
् ् १ & - ~ = . भ . ~ म = 
तक ५ . ~ . < - . १ ग न 


` अध्याय इद 


क्रिया जाता, उसको “परयैयोक्तिः कदते हँ । इनमे किसी भी एकका नाम “वनि ३ ।। १-१८ ॥ 2 
` इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण्मे प्क्व्दा्थोभयारकारयैका कथन, नामक तीन सै पतली अध्यष्य पूर हुजा ३४५) = ` 


" ^ जग अ) = 4६ तित दनम थीम, "४ तिः ६६१० क४१५दक१७१०५५१ 
+ नो 


योन जितनी कष पक त कद्‌ | 





ममनदेव कहते है द्विजे ! गुणहीन काचय 


अख्कारयुक्त होनेपर भी सद्दयके च्वि प्रीतिकारक नदी शेता; 





जैसे नारी योवनजनित्त छखित्य॑ते रहित शरीरपर हार 


भी भारखस्प दो जाता है] यदि कोई कदे कि श्गुण- 


` निरूप्गकी क्या आवश्यकता दै १ दोषपोका अभाव दी गुण 
दो जायाः तो उका देखा कृथन उचित नदय है, च्योक्ति 
` श्श्लेषः आदि गुण ओर "गूढार्थः आदि दोष पृरथकू.थक्‌ 


` उसको गुणः का जाता दै । यह सामान्य ओर वैरेषिक्के ` 


मेदस दो प्रकारका हो जाता) जो गुण सर्वसाधारण दहो; 


उसे (छामान्यः कहा जाता है सामान्य गुण शब्द्‌, अर्यं 
ओर छन्दार्थकरो प्राप्त होकर तीन प्रकारका हो जता दै) 
` जौ गुण कान्य-शरीसम शब्दके आश्रित होता दैः वह श्वब्दगुणः ` 
कटृखता ई ¦ शब्द्गुणके सात भेद हेते ई--श्छेषः 
 शश्िव्य, गाम्भीर्य सौकुमार्य; उदापता, ओज ओर यौगिकी 





क गये हं । ज काव्यम महती शोभाका आनयन करता दै? 
अपहुतिरभीष्ट च 





0 


कचिदन्तमतोपमा ¦ भृताथोपहवादस्याः क्रियते वचाभिषा यथा।॥ (२) २१) 


श्स लक्षणम “किचिदन्सगतोपमा' मह अख विह्ेप है} कमनने तुद्य वस्तुक द्वारा अन्य वाक्याथके अपलापको (अपहृति 
(३ ! ख) 1 प्रस्य आल्कारिकोने प्रक्रत वस्तुका निषेध करके अन्यम वस्तुकी 


कषा ६ै--समानवस्तुनाम्यापलापोऽपहति 
स्थापनाको (अपहसति, कहा हे 


७. भामदने भी 'पवौयोक्तिका यष्टी लक्षण लिखि ई । 


<° प्राचीनोने यक्षेपः अप्रस्तुतपरकसा, समासोक्ति सथा पयौयोकतितरो ध्वनिः कहकर ज उसे अल्कारोमिं अन्तभूत करनेकी , 


चेष्टा की है, उसका ध्वन्यालोककार आनन्दवधैनने बड़ी प्रीदिके साथ खण्डम्‌ किमा 
` १, इसी भावक केकर वामनने कंषशदहै-~ ध, 3 
अदि भवति बचक्ब्युतं रुणेस्मो वपुरिव मौवनवन्ब्यमङ्गनााः । 
अषि अनदमिताभि दुर्मगस्वं नियतमलंकरणानि रधयन्ते ॥ | 
भयोत्‌-पगुपरदित वचन नारीके मौवनरहित श्यक्री भोति मनोरम नदी होता । चदि उसे अल्टृत भी किमा जायत. 
वै अरुकार अपना दुभौग्यं सूचित करते दै | | 
२. भरतसुनिने काव्याथ-गुण दस माने दै-- । 
इलेषः ग्रपतादः समता ` समाधिमोधुरयमोजः पदसौकुमा्थम्‌ । 
| अथस्य च स्मक्तिरदारता च कान्तिश्च कान्याधंरुणा देते ॥ 
अघ्मिदेवने शब्दरुण सात; अथगुण छः घौर इब्दा्थ-गुण छः मने इँ । कान्याददेकार दण्डीने भी भरतोक्त दस युर्णोका ष्टी 


ख्केख किया. है । वामननै बीस ओर भोजने अड़तालीस गुण प्रदकित करिये ई! 


` ३. भागने माधुयै, प्रसरद गौर मोज--श्न दीन युको दी खौकार किया दै ! वामनने कब्दगुण दप ओर्‌ अयुग भी 
दस माने ह । नाम दोनों विभागोकि एक ष्टी ई, केवक लक्षणे अम्तर द ! उन्दने (दाब्ददलेषण्का लक्षण इस प्रकार किमा 2-- 


“मघणतवं इकेषः' । इसकी व्याख्या करते हण वे स्वयं छिसते है--“मसणत्वं नाम यसिन्‌ सति वहून्यपि पदानि पकवद्‌ भासन्ते !-- ` 
भवत्‌ जिसके दोनेषर बहृत-से पद पकदके तुद्य प्रतीव ते है, उसका नाम "मसः  ! उदादरण्के स्थि 


'भस्तयुत्तरस्ाम्‌--यह प्यं प । इसमे दौ पद संधिुक्त देकर एकपदवत्‌ प्रतीत होते ह । दण्डीने 'दिरषटमसृष्टरौधिदयम्‌"- ह 


श्केपका क्षण लिखा दै । सवे जलुसखार भि वावमे शिथिलता द्भ भी न गवी रो, वद केपः ६ । इसका भौर वामनोक्त लक्षणका ` 
भाषार्‌ मधिपुराण्तछ सुहिर्षटसंनिवेक्चरं ऋष्दानां स्केवः 1 --यह लक्षण षी ह ।  भोजरानमे श्सीका भाव सकर “सुदिरटपदता प 
 रठेषः । ~~ -यहं लक्षण लिला है । | | ं (^ 0 


( समाधि ) । शब्दोका सुदिच्छ समिच च्छे कहा जाता 


मः विवेक # ` ध ८ ५ 1 








: `  विशषिष् 
शन्दससू्को श्रेष्ठ पुरुष नगा भभीर्यः कहते 
` - (उत्तान शब्दकः गर ब्दस्य बारसे प्रखिद्धः द \ जिय 


 , माभ्भौर्य॑का 


वा भुरण परमश्थ त्र 









द । जक गुणदेश आदिक दाय पूरयपदसपवद् अक्षर संधिको 
मे प्रकारित हेत 
ष्रि 


प्राप्त नर हेता, वर्ह 'छियः गुण माना गया है । 
लक्षणकः अनुसम्‌ उर्लेख नीय 


` िष्ठुरतारहित कोम अक्षभेका बृहृष्यं हो, उस कब्दधमृ्को 


 ष्लोकुीर्यः गुणविश्िष्ट साना मवा है | जहौ शक्य | 
` विद्ेपणेमे युक्त उष्ृष्ट पदका प्रमोग छ, वर्ह बद्व" 
गुण साना जाता ६) समासेका वादुद्य 'ओर्जः कंदरता 
 . है| यह मय्-पद्यरूप  कष्यका प्राण है । जह्लि रेक 


वृण्पय्य॑न्तजो को मी प्राणी £ उनके प्पौरषःका वणनं 


-पकसाभ्र धः ञ्‌ गुणविश्चिष्ट पदावरीसे ही होता है जिस- | 
+ त किसी भी शब्दके दारा वण्यमान वश्वका उक्कषं वहन ` 





४.५, शालित्व नामक ुणका चण्टैख सन्त्र नदं मिक्ता । 


छक्षण भोजराजे शस प्रकार किमा है-- 
 .  ष्व्वनिमत्त तु गाम्भीर्यम्‌? । श्छ भी अश्चिपुराणोक्तं लश्षणक्री 


`  भावच्छमा दीख पडती र ! 
१. भोजराजके 'सन्िष्टुराक्षरयं सुढुमारमिति स्मृतम्‌. \" 

` श व्ण अशषिपुराणकी रब्दावकीका ही समावेश किया गया 
` है । दण्डने भी शठी बालुपुमिं श्युमारता्को लक्षित कराया 
`, $ } वामनये भ्वकी भकरटोरताको 
` ` उका आधार भी अश्चिएुराणोक्त शक्षण ह द । 


"सौकुमार्य क ३ । 


७. कात्मदशकार दण्डीने प्नौदार्थकाः यही रक्षण पेदे 
`, परक हेर-फेरके साथ अपने भ्रन्थम ले किया 


` मेर खाता है । वामनने ग्राम्बत्वदोषते रहित रचनाको (मैदा. 


` यणकषालिनी' सीकर क्रिया है ¦ मथा--“त्याम्बलमुदारता + ` 
१२); र्वितु यदह उनकै 'सथरुणन्का लक्षण है; 


८  शब्दगुणके लक्षणम वे बन्धकी निकरताको हौ "उदारता मानवे | 
` करनेपर्‌ उप्तम किसी उखृष्ट युणकी प्रतीति रो, वह्यं 'छ्दारताः 


| | ५ | ह 12 जिसके होनेपर्‌ पद मृत्म करते-से प्रतीत देते ३ । 


ठ <--काष्यददीर्भ भौ 'भोजण्का गद्दी रक्षण उडत क्त्य ` 
(५ प सा व ण स करी शो च 






18. 


न 





यः सषथवममतयणायमवणदेपयदयनयदलयदमसोदया दवय व्ण 


. उ भावन् क्क 
} वही अन्यत्र 


। भोञराजने 
`  षेभवके उत्कषेका प्रतिपादन 'जौदा्य॑ माना है) वितु मह उनका 
` `  भर्गुण है---मूत्युकप उदारता 1 --शब्दगुणान्तभत उदारसाकषा 
` शुक्षण उलके मतम 'विकयक्षरवन्बलव, है, जो वाममोक्त रक्षणे 


भुवी ही "मोजः समासमू म्म्‌ ।--इत ५ ५ 





क्षर परम्‌ # [अध्याय ३४्दे ` 


५ पवमव 





करनेवाला गुण अथरुणः कल्ल जात्ता है | | 
--माधुर्थः संविधान; कोमलता; 
हि एवं सामयिक्ता | क्रो ओर दष्यौमि मी 
आक्रारकी गम्भीरता तथा वैस्य॑घारणको ध्पाघु यः क्वे ई | 


अक्षित कार्यी सिद्धे चल्यि उद्यौग 'संविधानः मान 
गथा दहै) जो कठिनता आदि दोषेति रहितं ई तथा संनिवेश 


विरोघका तिरस्कार करे मृदुरूपये ही भासित शेता है, वद ` 
गुण ककरोमह्तारके नामते प्रलिद्क है | १--१४॥ 


जिस स्थूललक्यस्वकी प्रदृत्तिका लक्षण लक्षित ` 
हीता दै, आश्चय अच्यन्त सुन्दरस्य प्रकट होता हैः वद 


उदार ताः नामक गुम हे इच्छित अर्थे प्रति नि्बादका 


उपयादन्‌ करनेवाली देतुगर्भिणी युक्ियोको प्ोदि? कमै 


है} छतन्त्र या परतन्त कार्यक्रे बरह्म एवं भन्तसिकि संयोगे 
 अर्थकी जो ब्युयत्नि हेती है उसको ष्टामयिकताः कये 
है जो श्द पवं अश-दोर्नको उपक्रत करता दैः बह ` 
 (उभव्युणः ( शब्दार्थयुण ) कदल्ता है । सादि्यशाच्ियेनि ` 
इसका विस्नार छः मेदौ किया दै-- प्रसादः सोभाग्यः ` 


यथासंख्य; प्रद्यस्तताः; पाक ओर राग } सुप्रसिड अर्थते ` 


समन्वित पद्‌का सनिवेद (प्रसाद: कहा जाता है} जिसके 





1 


९. वामयने पृथः-पदत्वं मधुम्‌ 1-- मड खिखिकर वतामा 


£, जरह पमे सभी पद पृथकपृथक्‌. दो, ्माक्षमै आब्द होनेकै ` 
कारण धिकट या अटि न छने जये, वर्स वराधुय॑! है । यह्‌ 
 कब्दगत माधुर्या क्षण है | अधंगसत माधुयं वे वर्ह मानते द 
जौँ उक्ति-वेचिश्म दो | 
$, रतु राजा भोजने (सरलतीकण्ठ।भरण्ण्म अक्षिपुराणोक्त 
कक्षणका दी भाव केकर खा 
वष्यतीनरता' | यह अथग आष्ुय है । सन्दगत माधुर्या क्षण 
तरै भरी वामनकी भति गृथक्षपदत्व दौ मानते 


दण्डने क्षर दाक्यको “धुर” बताय। 

दै--'माधु्सक्तमाचायैः कोषादा 
१०. दण्डने शण्डाम्सरसे अपने लक्षणम्‌ इछ पषा क्षी भाक्‌ 

प्रकट किया दै! उनका कहना ३ किनि वाक्मका सहारण 


नामक गुणदहे । उसके दासय काव्यपद्धति चरता ( चमत्कार 


११. भोजराजे शी सभ्परयको भोर भी खर रीहिवे ` 


 भयत्तः क्रिया दै---'मिवक्षिताथनिवाहः काव्ये प्रौडिरिति श्रता? ¦ 


१२. दण्डीमे शी शक्षण्का भावे ऊर (प्र्लादवच्‌ ` 


४ ४ प्रसिद्धम्‌, ।-ेखा रक्षण किया दै । वामनने भौ. "सरथतेमस्यं | 





अथगुणकै छः 








उक्त हेनेपर कोई गुण उक्कर्षको प्रा दभा प्रतीत दत्ता हैः 
। . विद्वान्‌ उसको 'सोमाग्यः वा *ओदार्यः बतत ई] दव्य 
` ब्रस्तुथकाः क्रमकः कथन भ्यरथासंख्य - साना जात्ता है। ` 





कहते ६ ¦ यद राग अभ्यासम खया जानेपर सहज कान्तिको 
मी छँष जातत है अर्थात्‌ उस्म ओर मी उत्कर ख देता 
है | जो अपने व्िङेष रक्षणे अनुभवे आता हो, उमे | 


` ` कमयानुसार वर्णनीय दारण वस्दुका मी अदारुण शब्दे 


ध  व्देङोधिक युणः जानन चाहिये | यह राग तीन प्रकारका 
कणन श्राशचस्सयः कदत है । किसी पदार्थकी उच परिणतिको ` 


पपराकः कते ह । पयदीकापाकः धवं प्नारिकलम्ुपाकणके ईत है--दाण्द्ियगः को्ुम्भराग ओर नीटीसग । ( यतक 
भदे पकः दो परक्का हवा ई ! आदि ओर अन्तम भी  खमान्य गुणका विवेचन दभा ) । जव वरेषिकृणक 
जघ दौरघ्य हो, वह भ्मृदवीकापाकः ३ | काव्ये ओ परिचय दते ई । वेशेधिक उसको जनना वधाषिये, जो स्वलक्षण 

छायाविशेष ( श्चोभाधिक्य › प्रस्तुत किथा जाय; उसे ध्यग गोचर हौ--अनन्यसचारण दो | १५.-२६ ॥ | 


त प्रकार आदि ग्नेय महापुराणे (काग्यगुणविवेककथन, मागत सीन सौ छारी अध्याय पुर हा ॥ ३४६ । 





के अनुसार अर्थका स्पर्थ कएैवाङे शब्दको ष्वाचकः कहते 
दै। उसे दो मेद ईद्‌ ओर ध्वाक्यः । दन दोनेकि 
रक्षणोका वर्णन पटे दौ चुका है| पददोष दौ प्रकारके 
होते दै--असाधुलख ओर अप्रयुक्त । व्याकरणशाश्नसे विशद 
| पदे विद्रानेनि 'अखाधुत्वः दोष माना हे । काव्यकी व्युत्त्ति- . 
` गया दैः जो 'दिहानः अविनीतः अज्ञ शौर ज्ातक्रे से समपन्न व्रिद्रानोदयारा जिसका कहीं उल्लेल न क्ियागया 

 मेदसे चार प्रकारका है| निमित्त ओर परिभाषा ( संकेत) रही, उस “अप्रयुक्तः दोष कहा जता है । अप्रयुक्तत्व 

`  भ्रसादः }--्फ़ौ कहकर इसी अभिप्ासकी पुष्टि की ६) भोजराजे भी 'यन्त॒प्राकेस्यम्॑स्य 
पूर्वोक्त अभिप्राया ही पोषण किया दै । | 


१३. "मधाक्तंस्य्को भवीचीय आंकारिकोनि गुण नही माना ३, उसे अलंकारकी कोभ श्क्खा ६ | 


| १. काव्यम व्दोषका परिहार भतस्मन्तर लावदयक माना गमा ई । दण्डीने कदा है कि---“जिघ् प्रकार इन्दर-से-शन्दर उरीर 
कतेतज्ुष्ठके एक दागसे भी पनी कमनीमता खो बेरता दै, उसी प्रकार किव्रना भी रमणीम कान्य क्योनरोः येनये द्येषसे भी 
शमित होकर सहृदयो लिये अह्च दो जता दे । अतः दोषी कदापि उपेक्षा नदीं करनी चाहिये 1 ( कान्बा० १। ७). 
 भामहमे दोषयुक्तं काग्यको कुपुत्रके समान निन्दाजनक माना ह! वाग्भर ( प्रथम) का कदा दहै कि दोषरहित कान्य ही की्विका 
 चिद्रार करवेवाख है ¦ अग्निपुराण नाटके भौर काव्यके दोषको सषहृदर्योकि लिय उद्ेगजनक कडा गया ३। भरतमुनि अपने 
 भजाब्यक्रास््र्म काम्यके दर दोष भिनाये ४ । यथा--निगृढुः भर्थीन्तर) मधदीन, भिन्ना, एकाथ, अभिष्टुता, म्यायापेत; विषम; 
उिसधि तथा खब्दच्युि । अग्निपुराण कन सवका वणन तोद दी, भन्मन्म दोक भी विस््ारपृ्क उद्धावया की गमी है ¦ भामद्केः 
प्रथम निर्दिष्ट दस दोष भरतोक्त दोरषोपर दी जधारित ई । दण्डीमे भी किद्वत्‌ शब्दान्तरके साथ उन्दी दस्त दोपोको व्जसीम्‌ बतामा 


 & ¦ भमदमे सवसे भभिक दो्षेकी उद्धावना की हैः किंतु उनका कोश क्र्वद्ध वर्णन देखते नदीं साता; यदपि उम्टोने भपल)। 
ध रम्य टोवनिरूपण दी कमा दिया है ; 


अधिदेव कते ह--वसिष्ठ ! एटदयः भौर रव्य? कान्य 
थदि दोषै" हो तो बह सदय सभ्ये ( दर्शक ओर पारकं ) के 
ख्ये उदेगजनक हत्त दै । वक्ता, वाचक एवं वाच्य--दनयेसे 
 एक-एकके नियोगये, दो-दोके निथोभसे ओर तीनि नियोगमे 
सात प्रकाश्के दोप्रः हेते ह । इनम ध्वक्ताः कविको माना 





प्रसादः सोऽभिधीयते लिक्कर्‌ 


२, शम्तिपुराणतरे परै ववद, वाचक भौर वाच्य---इन तीनि पक-पक्त, दो-दो भौर तीनोके लिबोग ( सम्ब ) से घात 


प्रकारके दोव साने ह ! भथा--वक्तृनियुक्तदोषः वाचकनियुक्तदोष, वा््मनिययुक्तदोष, ववतृवाचकनियु्तदोष, वान्वदवाच्यनियुदोष, 
, ` ब्रवतृमार्सिद्ुकतदोष भौर वकतगाचकवाच्शनिुककोष । 





नत समि) प 1 थना 





भी पच मेद हेते ई--छन्दसत्व; अवि्यष्टस्वः कष्टत्व; 
`  असामयिकत्व एवं ्राम्यत्व ¦ जिसका लोकभा प्रयोग न 


होः वह शछान्दसत्वः दौष्र एवं जो ब्रोधगम्य न होः वहं 
` भअविस्पष्टत्वः दोष कहखाता ह । अविस्पष्त्यके भेद्‌ निम्न 


` छ्वित ई--गृढार्थताः विपर्यसतारथैता तथा संशयिताथता | 


जहो भर्थका वलेक्षपूर्वक अरहेण हिः वरहो (गूढाथताः दोष 
 . द्येता दै) जो विवक्षितार्थसे भि शब्दार्थके ज्ञानसे 


 दुष्रित शे उसे '्विपर्यस्ता्थताः कहते द। अन्यार्थ एवं 
` ` असमर्थत्-ये दोनों दोष भी वविपर्यसतार्थताण्का दी 
`, अनुगमन करते द । जिसमे अर्थ संदिग्ध होतः है, उसको 
 : भसुशशविता्थताः कहते है ! यह सददयक्रे ल्ि उद्वेगकासक 
` न हनेपर शोष नदीं माना जतत 
नहना च्क्टत्रदोषः माना जाता 

` कविजन-निरघारित सर्यादासे ब्युत हो, उस्म (असामयिकताः 


। जो स्वना समय्‌-- 


` मानी जाती है । उस असामयिकताको मुनिजन नेयाः 


कहते है | जिसमे निकृष्ट एवं दूषितं अर्की प्रतीति होती ` 
` हैः उसमे भ्माम्यतादोषः टता है! निन्दनीय ास्यार्थके 
, . कथनसेः उसके समरणे तथा उसके वाचक पदके साथ 
समानता शते श्राम्यदोषः तीन प्रकारका 
साधारण ओर्‌ प्रातिख्ितकके मेदमे दो प्रकारका हेता है । 


दोष अनेकवर्ती होताः ३, उसको (छघारणः माना 


गयाह। क्रियाभ्रंशः कारक्र विसंधि; पुनसक्तता एवं ` 


 , ` व्यस्ल-सम्बन्धताके भेदसे (साधारण दौषः पोच प्रकारके होते 
ह । त्रियादीनताको करियर, कत्त आदि कारकके 
`  मभावको (कारकश्र॑ः एवं संधिदोषको ध्विसंधिः कते 
1.११ ॥) ध 

` ` विसंधि दोष दो प्रकारका होता है-~“संधिका मभाव 


`. पवं वविरुदवसंधिः । विसद्ध पदायन्तरकी प्रतीति दनेषे 
 विद्दरसंधिको कष्टकरं साना गया है । बरवार कथनको 
. . शुनस्क्तस्वः दोषः कहते ई । वह भी दो प्रकारका होता ` 
` है-अथीदृत्तिः प्वं चदाहत्तिः ! "अर्थात भी दो ` 
कान्य प्युक्तं अभीष्ट या विवक्षित शब्दके 
द्वार पं चन्दान्तरके द्वाया "पदाच्रत्तिः मे अर्थकी आवृत्ति नदीं ॥ | श्युम मानी गयी है । ( अथात्‌ यदि व्दहदर्योको उद्वेगणनष्षे छ 
` तो छिज्ञ-वचनादिके मेद होनेपर भी दोष नहीं मानना ` 
चाद्ये । ) कविजरनोका परस्परानुमोदित सदाचार्‌ "समयः 








` परकाी हत ३- 








: ¦ कैः  । » पदमात्रकी दी आढृत्ति हती ३ ! जद व्यवधानसे 





भाति सम्बन्ध होः वदां श्यस्त-सम्बन्धताः दोष दोता ६ । ` 


भेद | शे संचरण करते ई तथा जिसके ऊपर कु ही षिद्वन्तादी ` 


` ॐ पुशाण परमाद्धय ब्रह्मविचाक्चरं परम्‌ # ` | 


सुखपूवंक उचारण 


 उद्भेगकारकं नहीं जान पडता ॥ 
| सका सस्वन्ध जोड़ा जास्केतोवहदोष 
नदीं रहं जाता 
जाता, जव करि आक्षेपवख्ये कारकका अध्याहार सम्भवे हो 


'अथंदोष्रः जाय | जदा प्रग्यः संज्ञा हेनेकेः कारण प्रकृतिभाव प्राप्त देः 


[ खभ्याय २७७ 








भेदि प्तयेकके दो-दो मेद ओर हेते ई । पद ओर वाक्यमै 
अर्थं ओर अथ्य॑मानकरे मेदस वाच्यार्थके दो भेद शेते द 
पदगत वाच्य ्युत्पादितः ओर ्युस्पाद्य^के भेदसे दो प्रकारका 


माना जाता है । यदि ठ अमीष्टसिद्धि व्याघातकारी हो तो 


यदह उसका दोष साना गया है }\ यहं हतदोषः ग्यार ` 
प्रकारका होता है--असमर्थस्वः असिद्धत्व; विष्द्धतः 
सनैकान्तिकताः सत्प्रतिपक्च्व; कालातीतत्व; संकरः पक्षम 
अभावः सपक्चमे अभयः विपक्षमे अस्तित्व ओर ग्यारहर्वोा 
निर्थत् ! वह इष्टव्याघातकारित दोष कान्य ओर नारक; 


तथा सदय समासदोम ( श्रोतार्ओंः दर्शको ओर पाठके) =` 
मार्मिक पीडा उत्पन्न करनेवाख है ¦ निरर्थस्वदोष दुष्कर्‌ चित्र 
बन्धादि काल्यै दुप्रित नही माना जाता । पूर्वोक्त गूढा्थतदोष 


दुष्कर चित्रवन्धमे विद्रा्नके स्यि इुःखप्रद्‌ नदीं प्रतीत शेता । 
प्राभ्यस्वः भी यदि रोकं ओर शाछ्न दोनेमि प्रसिद्ध होतो 
क्रियाश्रंश्से यदि क्रियाका 
अध्याहार करके 
दसी तरह श्रष्टकारक्ता दोष महीं रह 


वर्ह विसंधिस्व दोष नहीं माना गया है! अर्दा संधि कर देनेपः 


उच्चारणे कटिनारई आ जाय, वैसे दुवच्य स्थम विसंधित् 
दोषकारक नदीं द | १६-२७॥ 1 


 भअनुप्रा्ः अलकारकी योजनामे पदोकी आर्ति 
तथा व्यस्त-सम्बन्धता शुम है | अर्थात्‌ दोष न 

गुण है । अर्थसंग्रहम अथचरतति दोषकारक नहीं हती । 
वह॒ व्युतक्कम ८ क्रमोव्छङ्खन ) आदि दोषोसे भी च 


नदीं होती } उपमान ओर उपमेयमे विभक्ति, संज्ञाः लिङ्ग 
ओर वचनका मेद होनेपर भी बह तवतक दोषकारक नदी 
साना जाताः जवतक कि बुद्धिमान्‌. पुर्षको उससे उद्धेगका 
अनुभव न्दी होता 
दहै) व्टनदहोतो मानेग्ये दोष मी दोषकारक नही समके 
जाते  अनेककी एके ओर बह्तौकी ब्हुतेसि दी गयी उपस ` 


( उद्वेगजनकता दही दूषकताका बीज 


कहां जाता है । जिसके दवाय समस सिद्धान्तवादी निवा 


] उर : र चक प्राति है--दसं पक्चद्रयके कारण सापान्यिं उमा = ५ 








ष्म रो जाता हे । यद मतभेद किसीको तो सिद्धान्तका 
` आश्रय लेनेसे ओर कितीको भ्ान्तिते हेता ३ ¦ किती मुनिके 
. सिद्धान्तका आघार तक हेता दे ओर किसीके सतका आदग्नन 
क्षणिक विज्ञानवाद । किसीका यह मत दहै कि पञ्चभूतोके 
` सषातसे शरीरम चेतनता आ जाती कोई स्वतःप्रकाश 
लानको ही चेतन्यरूप मानते ह । कोई प्रज्ञात स्यूरतावादी 
है ओर कोई शग्दानेकान्तवादी । रौवः वैष्णव, शाक्त तथा 
सोर सिद्ान्तोके माननेवासेका विचार है कि इस जगत्‌का 
रण भ्रा" है । परव सांख्यवादी ्धानतत्व ( कृति ) को 
` दही ह्य जगत्‌का कारण मानते हं । इस वाणीलोकमे विचरते | 
` ` इए विचारक जो. एक दूसरेके प्रति विपर्यस दृष्टि रखते ` 
`  . इस प्रकार आदि आग्नेयं महापुराणे (काव्यदोषियेकका' 








अग्निदेव 


# 


क्षराभिधानः 
तथा मावूका्ओकि नाम एवं मन्व बरतखाता हँ । सुनो-ध्थः 
नाम दै भगवान्‌ विष्णुका । अ? निषेध अर्थे भी अता 
है] आः ब््माजीका बोध कराता हं । वाक्यप्रयोग मी 
उसका उपयोग होत है। प्सीमाः अर्थम ष्याः अव्ययपद ` 
है । क्रोध ओर पीड़ा अर्थम भी उसका म्योग क्रिया जाता है| 
ष्टः काम-अर्थम प्रयुक्त होता है | “ई रति ओर लक्ष्मीके 
अर्थम आता है। “उ शिवका वाचक है | (ऊॐ र्कं आदि 
 मर्थाम भरयुक्त होता है । “कूः शब्दका बोधक है | च्छः 
 अदितिके अर्थम प्रयुक्त होत्ता | शृ; ष्ट्य दोनों 
 भक्षर्‌ दिति एवं कुमार का्तिकेयके बोधकं है । ष्ए्का 
अ्थ॑द्-देवी। षेः योगिनीका वाचक है । भ्यः ब्रह्माजीका 
। ओरौ" महादेवजीका बोघ करानेवाल है | चः का प्रयोग 
काम अर्थम होता ह | "अः? पररा ( श्रेष्ठ ) क्रा वाचके 
हे। कः बरह्मा आदिक अर्थम माता है | चकुः उत्सि 
 ( निन्दति ) अर्थम प्रयुक्त होता दै । प्ल, - -यहं पद्‌ शून्य; 
 इद्धिय ओर मुलका वाचक हे । नय अक्षर यदि रष्लि्गमे 
हो तो गन्धर्वः गणेक्च तथा गायकका वाचक होता ह | 
नपुंखकलिन्ञं “गः गीत अर्थम प्रयुक्त होता है| ष्वः घण्टा 
तथा करषनीके उग्रभागके अर्थम आता हे । (ताडनः अर्थम 


कहते है--अव मँ ठम्दे “एकाक्षराय 


त्री ध्घ्‌ः आता हे ¡ ८ अक्षर विषय; स्णरहा तथा भैरवका | 
इनन तथा निर्मल्अथ्े प्रयुक्त होता 


व 


वाचक है । ष्वः 





म्द्‌ ओर अटंकाररूप है । बही अपरा जौर परा 


प्र ~) ~~ 
दि प 


मावाजके अथमे षट्का प्रयोग होता है) ध्णः 


| छेदनः 


 द्गादिन ) तथा दरिः नामक वरक्षके अर्थमेतं 
वरणं 


ईरः केव तथा पालक है | एका 





4 1. ४ 

। ४ |. 

:. ह | 
कः द [द 


ह परस्पर यु्तियोदार एक-दूसरेको बधते है, उनका वह ४ 


 मिन्न-मिन्न मतयामार्मही धिदिष्ट समयः कहा गया है। . | 


थद्‌ विष्ट समव “सत्क परिह तथा (तके परित्यागे = ` 


` कारण दो मेदो विभक्त हता ह । जो ्रवयक्षः आदि ` 
प्रमाणसे बाधित होः उस मतको असत्‌, मानते ह । कवियो- - 


को वह्‌ मत ग्रहण कना चाहिये, जनं ज्ञानका मकरब-हेः ~ | 
जो अरथक्रियाकारी हो, वही धवरमार्थं सत्‌? है ! अज्ञान भौर ` ह 
शानते परे जो एकमाच ब्रहम हैः वही परमार्थ सत्‌ जाननेयोष्य ` 
३ । व्ही खष्टिः पालन ओर संहारका देठभूत विष्णु ह, वही ` 

्‌  विद्याहै। 
३।२८-४०॥ 


उसीको जानकर मनुष्य संसारवन्धनसे सुक्त रोता है | 
नामक तीन से सेतौ अध्याय पुरा हु ॥ ३४७॥ 










हे! छ्का अर्थं छेदन है । भिः विनेयके अर्थम आता ` 
है । जः पद्‌ गीतका वाचक | (सनका अर्थं प्रशस्तः 
कका चल तथा षट्का गायन है । प्ठ्का अर्थं 
"मण्डः दूत्यः रिव तथा उद्न्धन है | (ड, अक्षर ` 
ररः ष्वान एवं वासके अर्थे माता है । दक्का ओर उक्की 
एत्‌ निर्चयके अर्थम आता है । न्तका अर्थे तस्कर ` | 
( चोर ) ओर सूखी पूछ | ध्यः भष्षणके ओर ष्द्‌ः 
धारण तथा शोभनके अर्थम आता है । श्यः धाता 
( धारण करनेवाले या ब्रह्ाजी ) तथा धूस्तूर ( षव्र ) के ` 
अरथमे भयुक्त होता दे । ८न? का अर्थ समूह ओर सुगते ( बुद्ध ) ` 
ह । “वः उपवनका ओर ५ पूः सज्ञावातका बोधकं ३ | 
फः पके तथा निष्फल होनेवे अर्थमे आता है| शिः 
पी तथा भमः तारा्मोका बोधक है । ^्माः का मथ है-- 
लक्ष्मी सान ओर सत्ता । ध्यः योग, याता ( याची अथवा ` 
है॥१-१०॥ 
न? का अथं है--अग्निः ब्ल ओर इन्र च्छः का 
विधाः ध्व? का विष्लेषण (वियोग या बरिल्गाव ) ओर 
सण तथा श्छः का अर्थ शयन एवं खुल दै । ष्वः का 
अं शरेः सः का परोक्त न्साःका लक्ष्मीः न्तका बार, 
दका धारण तथा स्द्र ओर श्वः काक्षि्र, अचर, सिंहः = ` 
भरमन्त देवताखूप होता ` 
अरप 





9" 4 4 जः त्वद्लर करम्‌ 





1 है । वद मोग ओर मोक्ष देनेवाल है । शषौ हयिरसे नम | 
अह स्व विवा्को देनेवाल मन्व है| अकार आदिमो 


- अक्षर भी मन््र है; उन उत्तम भ्मातृका-मन्तः कहते है | 
इन मन््रीको एकं कमलके दर्पे खापित करके इनकी 


५. ¦ | | पूजा करे | दनम नो दर्माओंकी भी पूजा की जाती है ॥ 
चण्डिका, प्रचण्डा; 


भगवतीः कात्यायनी; कौशिकी 
 ससनायिकाः उग्राः पारवती तथा दुर्गाका पूजन करना | 


` चाये । ॐ चण्डिका मै विद्महे भगवल्यै धीमहि तन्नो 


= | र गी प्रचोदयादच्‌-- यह दुरगा-मन् है षटङ्ग आदिके 
` ` क्रमसे पूजन कपना उचित ह अजिता 
अपराजिताः जया; विजया; 


 च्ि ष्व दुम रक्षिणि स्वाश्ा-इस मन््का जप द्रे | 


गोरीकी पूजा करे ध्म आदिकाः स्कन्द आदिका तथा. 
 शक्तियोका यजन करे । प्रज्ञा, शानक्रियाः वाचा, वागीयी, 


५ ज्वालिनी? वामाः च्येष्ठाः रौद्रा, गौरी; ह्वी तथा पुरस्सरा 


 मेषोर्काय, 
विकटोत्कटाय, गजेन्द्रगमनाय, युजगेन्द्रहारायः काङ्धराथ, ` 
गणाधिपतये स्वाहा दन मन्त्रके आदिमं (क मदि 

 एकाश्चर बीज-मन््र रगाये ओर अन्तम (नमः एवं (स्वाहाः 2 < 
 शन्द्का प्रयोग करे । फिर इन्दी मन्वोद्याय तिले होम ५ 
आदि कके मन्वरार्थभूत देवताका पूजन करे | अथवा द्विरेफः. ` 
दिव एवं द्वयक्ष आदि प्रथक.्रथक मन्त हो स्कतेदै। 
अत्र॒ कुमार कातिंकेयजीने कात्यायनको जिसका उपदेश 
किया थाः वह व्याकरण ब्रतलाङगा || ११-२८ ॥ 


. क्यायनी, भद्रकालीः 
` मङ्खणः सिद्धिः खेती, सिद्ध आदि बहुकं तथा एकपादः 
भीमरूपः देकः कापाल्किका पूजन क्रे ! मध्यमागमे नौ 
 दिवषाखेकी पूजा करनी चाहिये । मन्तरार्थकी सिद्धिके 





देवीका (दीः सः महागौरि रुददयिते स्वा्टाः इसं मन्त्रघे 
महायोरीका तथा कानराक्ति, क्रियाशक्ति, सुभगा, लखत, ` 
कामिनीः काममाछा ओर इन्द्रादि शक्तियोका पूजन भी ` 
 एक्षर मन्तरोषे होता है । गणेदा -पूननके व्यि ॐ गं सराहा 
“य मूलमन्त्र दै | अथवा--“गं गणपतये यमः}? से भी उनकी छ 
पूजा होती ६ । रक्त ञचकलः दन्तः नैव परञ्च ओर भोदक- 
यह्‌ “षडङ्गः कदा गया है | 'गन्धोल्काथ नम 
गन्ध आदि निवेदन करे । गनः महागणपति तथा सहोख्क 
भी पूजनके योग्य है | (्ुष्माण्डाय, एकदन्ताय, त्रिपुरान्त- ` 
यामदन्तप्ेकटहरहासाय, रुम्बनासाननाय, पदद्व्ाय, 


से क्रमक्ष 





विष्नेदवराय, 


धूमोस्काय, 


` वक्रतुण्डाय, 


` . इ प्रकार आहि आग्नेय गहणम (एकाक््याभधानः नामक तीन सौ अडतालीसकं अध्याय पुरर हु ९४८ ॥ ` 








"करणस 


^ `  स्क्द्‌ बोले-कात्यायन ! अव भरँ बोषके छथि तथा 
 - बार्कोको व्याकरणका ज्ञान करानेके ल्नि सिद्ध शब्दरूप 


॑ सारभूत व्वाकरणका वर्णन करता हू सुनो । पहले प्रत्याहार 
` मदि. संल वरतस्यी जादी है, जिनका व्याकरणकास्नीय 


{ ५ 9 0 प्रक्रिया त्यवहार्‌ होता द | 


भद्वखण्‌, दुक्‌; एभोडधः रेओख, हय्वरट; खण, | 


` |  भमङ्णनम्‌, क्षभण्‌, षदधष्‌, जबगदवश, सप सुथचटतव्‌ 
^ 58 कपय्‌, इाषसर्‌; हरु । १ 





















च दश पदे गृहत दते दै 









मध्यवती अक्षरोका तथा भपना भी ग्रहण करानेवाद होता 


३ । इसीको प्पतथौहारः कते हैः जैसा कि निम्नाङ्कित उदाहरणसे 


स्पष्ट होता है--अण्‌, एङ; अट, यय, ( अथवा यन्‌ ) 


भक्षरोँमे शिने नदीं जाते । 


५. जिसमे अक्षरोका प्रत्मादरण--संक्ेप किमा गयादहये, वह 


---शतने वर्णोका सक्षेप किया गया दे । अर्थात्‌ (अकः 


श ¦ ड का मथः है---व्यञ्न वर्णं ¦ ५ ` छरे.से पदक उच्वारणसेः उक्त पाँच अक्षरोका मरदण होता & | 


|, शरत्यादारः बनानेकी निधि शस प्रकार दै--.मश्ठण्‌, आदि सूत्र ` 





उपदेश हे; उनके अभ्तिम 
१. (ध. ५ 9 
५ ॥ ०" 1 ‡ 4. 






| मध्याय ३४९ । ^ ५ १ 


इत्सकषके व्णके साथ गृहीत होनेवाल् आदि वणं उन दौनेके 





अण्‌, आदिमे जो अन्तिम णकार आदि दै, उनकी भौ (तसक्ञाः ` 
५ होती दै, अतः वै भी लप्र हं समह्ञने चाहिये । उनका हण | 
५ । , केवल 'अण्‌ः आदि प्रत्मादार-सिद्धिके ल्थि हे । वे उन प्त्माहसके ` 
ये (मश्व सूत्र! एवं अक्षरसमाम्नाय कहलाते है इनते , | । | 1 
आदि श्पव्यादारः बनते है । उपदेशैवखमे अन्तिम ५ 

अनुनासिक अच्‌, की (इ एक न्‌ की इत्‌ संशा होती ै। अन्िम संञा होती है । अन्तिम ` 


हेदि उच्चारणकतो । यलं ज सद्र ° ` भत्वाहार्‌' कषलाता है । जसे (क्‌, प्रत्याहारे श्य, ₹, ठ, ऋ ` 





^ हर ण्‌; भारि ह, उनकी “हत्सं्ञा ५ | 














छव्‌, सप्‌; मप्‌, अकः इक, उक्‌ अण्‌, इण्‌ ¶५-ये जच सर्‌ लर्‌; चर्‌, यर्‌, शर, अशः, हश, वशः कदा, ` ` ` ` 


` तीनों पर णकार अर्थात्‌ खण सूघकेः णकारसे रने ह} अम्‌; अकः हृल, वल, रह, सल्‌; श्ये समी प्रत्याहार ` 


` चन्‌ डम्‌, अच्‌? इच्‌; एच्‌? एेच्‌ः अय्‌? मय्‌९ ज्यू, खय्‌, हे ॥ ‰- ७ 1 
` करर आ आग्नय महापुराण 'सया्रण-सार-बणेनः नामक तीन सौ उनसर अध्याय परा हज ॥ ३४९. ॥ ` 





१ स्थिक धिद्ध ङ्प व 
कुमार कानिक्रेय कहते है---कात्यायन ! अव सिद्ध दण्डाम्रम्‌, साऽऽगता, दधीदेम्‌, नवीहते, मधभूक्कम्‌, = ` 
धिका वर्णन करलंगा ] पटे ्वरैसंभिः वतलायी जाती है-- पितषभः, च्छक, तवेदम्‌, सकरोद्कम्‌, अर्ध॑चोऽयस्‌, ` 





होती है, यड बात बतायी जा चु दे । अव मन्तिम इत्संज्ञक वणं “णः क्र साय गृहीत होनेवाहा जादिवणं श्यः होतो दोनो ॥ 
मिल्कर्‌ (अण्‌? दुभा । यह “अणः बीचके द८' काभी यहण कराता है ओौर्‌ अपना अर्थात्‌ अकारकां भी बोधक होता & ! श्सौ | 


प्रकार मनम इत्सक्ञक “रेजौच्का जो च्चः ? › उक्र साथ आदि वणं (अ को यहण्‌ करनेपर (अनः वनता है,जो भडउकऋलपएब्मोदे ` 


#--श्न नौ स्वरोका वोध कराता र, णे दी हलः सूत्रका अन्तिम अक्षर च्ल, इत्सचक दै । इसके साथ आदि्मेष्हयवर्‌ ` 
द का हः गृहात हमा तो ट्‌, प्रत्याहार वना; यद हलः (य व रक्ज मजङ्णनद्लमवषदढधनजवगड्दखकफट 
ठ्भवचरतेकपदपस हः--श्न समी व्यज्लनवर्णोका बोधका हुजा । ङसो तरह अन्य भरत्वाहारोको भी समज्ञना चावि । 

। ` £" अक्षरो मेरनको संपि" कहते दै, संधिते साधारणतया पो मेद माने जते दं--( १) स्वरसंधि, (२) व्यज्जनसंषि, 
(३) भनुखारसंधिः (४) विसगंसंधि ओर्‌ (५ ) सखादिसंभि । अनुस्वारसंिभे व्यज्ञनकाः “अनस्वार' भौर अनुश्वारका “व्यञ्जनः 
वनता है; अतः उसका व्यजजनसंधिने ही अन्तभाव हो सकता दै । पेते ही स्वादिसंधि भा उसके अन्तगेत हे; क्योकि (दिवोऽ्स्यः, 
सत्यादि तिभक्ति-सकार आदि इटरूप ही है । स प्रकार छ्कतः तान दा सियो ह--स्वरः व्मज्जन गौर विसमं । कौम | 
व्याकरणे शी तीनोका नामतः उल्टेख हमा है । पाणिनि-ग्याकरण तथा कोमार-व्याकरण--खर्नो ही माहे्र सूर्रोको आधार मानकर 
प्रवृत्त दु दै, अतः देोरनोकी प्रिया बहुत कुछ साम्य ३ । 


२" अटी स्वर भक्ष विक्त हौ वणान्तरसे. मिले, वह प्सवर-सधिः ; इसके सुरूयतः पोच मेद है--मणादेश, समाबादेश, 
-थ्‌१-व्‌ '-लोपादेल, अवञ्डदेश तथा एकादेश । "यणा के भी चार्‌ मेद्‌ हय वर ह| ये क्रमकः उ ऋक्‌ के स्थाम 
को स्वर परेः रहनेषर कोते दै! अयाधादेदके छः भेद हे--जय, अव्‌, आय्‌, मव, यान्तादे्च भौर वान्तादेशे । पहलेवके चार 
अदेश क्रमशः, ओ, रे, लौके स्थानम कोद स्वर परे रहनेपर होते. है । 'मान्तादेः दे, ओ स्थाने भयादि" प्रत्यय परे रहमेपर 
होते हे गौर "वान्तादेशः ओ, यकि स्थानम यकारादिं प्रत्मय परे ठोनेषर होते दँ । “य , व्‌ ष्छोपादेशभ्ये अवणपूवेक पदान्त ध्य्‌ वका 
ल्पता हं । अः रतया परे होनेपर णडन्त भयो, शब्दको "अवर, अदिश होता हे; “भच्‌' परे रहनेषर्‌ तथा “इन्द्र शब्द परे रहने. ` 
पर भौ मह भदेश हेता है । जहौ दो अक्षरोकि स्थाने णक आदेक् ठ, वह॒ “एकरादेश" है । एकादेश-सधिके भी पच मेद ३ - 
यणः वद्धिः पूव॑रूप, पररूप ओर दीं । प्यण-पकादेकञ चार है- ण, घो, अर्‌, अल । ये करमशः अ+, अ+उ, अ तथा ज ` 
` चके ख्थानमे होते दै । वृद्धि-संधिके मेद तीन ही ईहै--ये, जौ, मार । इनमे, पहला अ, आः ए, एके खान; दूसरा अ, आ, जो, ओके 
स्थाने, तथा तीसरा अ, आ? ऋ, ऋक स्थानम होता दै । पदान्त ण, ओसे परेः ल्लेतो “पू्वरूप' होता हे; यद 'अयादेश"का 
भपवाद है ¦ जसेपरेय ञो जौर्‌ (अश्क स्थानम “पररूप' होता हैः मह वृद्धि तथा दीका अपवाद है; अतः इसकी प्रवृततिक्े स्थक 
परिगणित होते ह । अ-मान-अ-भ, १-६४-६, उ-ऊ+- उ-ऊ, ऋक +~ ऋऋ सथा छन्त + लटके स्थानम द्दौरघ पकादेशच 1; 
होता दै । जसे अ जनमा इत्यादि | व 
| २. "्ण्डाग्रम्‌'से ठेकर "छ्कारः धक ऊपर वतायै असुसार्‌ दीं एकादेश हभ, है । यँ "मकः सवे दीर्धः । ( ६।१।.१०११ | 


शं पागिनि-खकी भदत्त कषोती दै । बस स्मरे सवका पदच्छेवमात दिथा नाता ह । दण्ड+अयम्‌-दण्डायम्‌ । शमे वण्डके 





ह इ ` पितुषभः ॥ च+उकारः=त्कारः । 
 . ` ४.सब गुण-एकादेश्च ( आहरणः "--पएा० सू०६।९।८७) 















च | # पुण पस्य 


` तवर्छीरः, सैषा, सेन्द्री, तवौदनम्‌, खटवौघोऽभवत्‌ इत्येवम्‌, 
` ` भ्यसुधीः, वस्वंकृतम्‌, पित्रर्थोपकनम्‌, दात्री, नायकः, ` 
तेऽन्न, थीऽत्र 


` लावकः, नयः, त इह, तथिह इत्यादि 
 _जर्ऽकनम्‌ ! जरह संधि न होकर येत रूप ही रह जति 





षड भेजो ष्म) हे, कह ओर (ज्यम्‌, का अः भिल्वर 
` प्णाः हभ; इसलिये दण्डाग्रम्‌ बला । इसौ प्रकार भन्मत्र भौ . 


ग  समह्नां चाहिये ¦ सा+आगता--साऽऽगता । दधित शद मू<-दधीदम्‌, 
` नदी+-श्दते-नदीदते । मधु+उदकम्‌-=मघूदकम्‌ । पित्‌ ऋषभः 


| ` के उदाहरण दिये जते दै--सव+-दद स्‌-वेदम्‌ । बर्ह (तव "के अन्तिम 


` प्ख" लर श्व्दमू्के टके सानम पए" हौ गया दै 1 इसी तरद 


| अन्यत्र समक्षना चोहिये ! सकल+उदकम्‌-सककोदकम्‌ 1 सधं 
 ऋचोऽयम्‌-अर्थचोऽमम्‌ । तव+ककारः=तवच्कारः । 

| ५ .वृद्धि्तभि ( वृद्धिचि ।--पा० सू० ६।१।८८), 

` चदाहरण--सादषा=सेष ¦ यद्य आणक स्वानमे "दे, हज 

` हे) एवमन्यत्र । सा+ठेनद्री सेन्द्रौ} तव+-ओदनमू=तवौदनम्‌ । 


`  खटवा+भौषः खटवौष | 
५ ६. अव्‌ "यणादेश" शको यणचि ।-पा०सू०६) १ ७७) के | 
^ । ` चदारण दिये जति ह । इति-एवम्‌=येवम्‌ । सहँ (तिके | 
अन्तिम कारके स्यान्मे व्यः हमा द । नित+जघुषीः=न्पुषीः 1 
 , वु+मलक्रतम्‌--वस्वलरतम्‌ । गहं “उ्के थाने वः हमा 
` है । पित अरथोपवनमूत्पितरौप्वनम्‌ । दात+श=दात्री । यहं 
५ ॥ "के स्थानम ^ हमा है । भन्ये चौये (यणभ्वे उदाहरणम 
क „4 (्छङ्ृतिः' पद आता दै, उसका पदच्छेद दै---माङ्तिः=लाक्रततिः। 


यह (अयदिश-संपि, ८ 'पचोऽयवामावः।!--पा० ` चू 


६.1 १1७८) है नेसकःन्नायकः । महँ <नेगके ष्ठे स्थानम 
` | म्माय्‌" हमा दै । लौअकः=खावकः (च्नौग्की जगह “आव” ) । ` 
` `  नेभः=नयः ( "एके खाने अय्‌ }; अन्यत्र व्व), विष्णवे ` 
` -आदि ब्दाहरण भी भिक्त दै । लोअर अव्‌ घः--ल्व 
ध 1 0 


यदह ` 'लोपादेश्-सथिः 


-संमि' ( "कः पदान्तादति ।--पा० चऽ 





+ अत्रे, जले +~ अकनम्‌---इनः 


बचिदयाक्षर परम्‌ > ` 


` भवस्थामे  ( (ड 


1 ( वलोपः शक्रह्यस्य ।--पार .. 
` ० ८।२।१९)द। ते+द--स्स अवसम “प की जगह | 
८ . इमा~--त्‌ः त वतसयन- इ बना । फिर “लोपादेश्यकै नियमानुसार पय ' | | 
लो क हे गभा-.--+त शः बला| लोप (4 होप ४तूथिह्‌ अभ 4 











हेः उसे . प्रकृतिभावः कहते है । उसके उदाहरण--नो जहो, 


एहि, अ सवेष, दन्वरकम्‌; उ उत्तिष्ठ, षी तौ वार्य 
एतौ, चने द्मे, अमी एते, बज्ञभूते एहि दैव इमं 
१४ & 


नय ` ॥ १-५॥ 





वावयका प्रमोग होता ३, उसवेः अन्तिम खरकी (पुस शंश्षा होती है 


क्योकि उसका उच्चारण व्दीधतर स्वरम होता है । '्रयृष्यः संक्चाके अनेक ` 
भेद दै--(१ ) ईकारान्त, उकारान्त ओर एकारान्त द्विवचन । (२) ` 


(अदसः शाब्द-सम्बन्धी मकरके बाद शोनेवछठे ई ओर ऊं 


(३) एक स्वरवाल आङ्वलित् निपात} (४) भोकारान्त ` ०. 


निपात 1 ( द्रव्माथभिन्न धच" आद्रि अस्मम तथा श्रः आदि 


उपग भी (निपातः कलते दै \ ) ( ५.) सम्बोधन-निमित्तक 
` भकार 'वेकर्पिक प्रगृह्यः दोता है; रितु उसके बाद खनेदिक 
दति" सब्दका रहना आवद्यकं है । ( ६) ८मय्‌ › प्रस्याष्टारसे परे 
जो (ठकारः ले, वदं भ व्वेकल्िक प्रगृ्षः है; किंतु उसके बाद ` 
कोई भी खर र्मा चाष्टिये ! ( इनके सिवा ओर भी कर ॑निबम है, [ि 
` वि्तारभयसे नहीं दिये जति । ) । (अहो ~+ णिः 
कै निममानुकार भ्यो की जगह अव्‌, प्राप्त था, कितु "अहो 


क 


४अयाघ्ादेङ्ञः 


धद "ओकारान्त निपा नेसे पप्रगुह्यः दै; अतव वह्‌ प्रङतर्ूपमं 


र गया | शअ + अवि ६ + ईन्द्रकम्‌, उ + उत्तिष्ट---हनमे | 

दषं एकादेश पाप् था; कितु नवर ३. नियमके अनुसार प्रगृह्यः 

। हेनेसे यद्य परकरतिभाव होता दे । कवी + प्तौ, वायू + पतौ 
शनम 'वणदेशः प्राप्त था जौर (वने इमे" मे (अय्‌, आदेशकी 

प्रि थीः वितु नं० १ निममके भनुश्तार मगृद्य होनेसे यह भी ` 

_प्रकतरूप ही रह जाता है । "कवी, वायू, भौर ्वनेः--ये तीर्न 
पद द्विवचनान्त हं । अमी पतेम व्यण्‌, प्राप्त थाः नं० २ 

` नियमके अनुसार ` प्रगृह्य होनेसे ्रकृतिमाव हो गया । व्यधभूते ! 

रं पहि" शसम अयदेश्च आर्‌ षदेव { हमं नय' मे गुण पकादेद प्राप्था; ` 

` कि ष्डत रोनेसे यदं अकतिभाव हा । दूरसे सम्बोधनका वाक्य ५ 





मन्ञभूते ! पिः ष्देव }› शमं नयः।. ` ` 


{ अध्याय ३५० ` 


१०. भव पप्रतिभावन्कै उदाहरण देते ¦ "यो अश्ो---श्स 
पदान्तादति के सनुसार ) प्पूर्रूप ` 
एकादेश प्राप्त था; रितु गरो प्रङृतिभावका विधानैः यद षद 
ज्यो -का-स्यो रहेगा; शसम संभिजनित विङ्ति सदी देगी! ` 
 प्रकपिभावके ल्यि . पाणिनिने कदं नियम अनये है) (न्ने ` 
 अहो.-जेसे स्थरछोके निमम शस प्रकार है--प्ठुतमगृद्या अचि 
 जित्मम्‌ ।! (पा०्यू०६।१) १२५) छते, वया रगृ सक्षावलि | 
प्दोका श्यकृतिभावः होता है, उनमें संपि नहीं होती । ष्ुरादधूते 
चे ।*(पा० स०८।२।८४) दूरसे किंसीको शलते समय जिस 


वं ~. ~ र स व. ~ य द 


- - । । 
~~  _ अन. ॥ ~ त ~ --- कि 1  -~ # = ४ क १ ~ ति 








(५ 





भवाञ्जयः त । भवान्छेत्ते भवान्रोते भकाम्द्रते । 


१. व्यन्जनसंपिके बृहुत-से प्रकार या मेद पाणिनिसू्रोभे वणित 
¢ है । । पर्तु अग्निपुराणे उर्किखित शस कौमार.व्याकरणरमे 
न्यन्जनसषिके सिद्ध स््पोका जो उच्छ भिल्ता &, उसके ` 
अनुसार व्यजनसंधिके स्बारह प्रकार निर्दिष्ट इष हं ( १ )-- 


जर्त्वविंधान [ जो श्ललं जक्षो न्े,--श्स पाणिनिसूत्र 
(८८।२।२९) मै निर्दिष्ट है ] । (र }-अलुनासिफ-विधान [जो 
'यरोऽलुनासिकेऽनुनासिको वा„_ शस पाणिनिचत्र(८ । ४ ! ४५) 
तथा (प्रत्यये भाषायां च नित्यम्‌ ।, स कात्यायन वार्विकद्रारा 
प्रतिपादित है ] । ( ३ )--छत्वविधान [ जो शरोऽ ८ । 


४1६३) 'छत्वममीप्नि वाच्यम्‌ 1 -इन सत्र-वाविकोद्मरा निर्दिष्ट है ]। 
(४) श्षत्वविधान [ जो स्तोः स्चुना द्युः! श्छ पा० सूत्र 


(८ ।४।४० मे कहा गया दै ] । ( ५ )--ष्टुल्वविधान [जो 


श्ना ष्टुः) शस पा० सूत्र (८) ५ ४१ म पणित दहै ]। 





( & ) छकाशतंमष [जो प्वोष्छिः इस्त पा० 


` चत्त (८।५। ६०) के. निसमसे आवद & 1, ( ७.9-- 

छमयुडागमविधान [ जो “मो हस्वादचि स्मण नित्यम्‌ । ] 

- स पाण. चन्न ८८1२) १९) इया कथितः दै] ( ८ 3 

 नकारसत्वविधान [ जो "नरचन्प्रशान्‌ ।--श्स पा. सूत्र 

 (८।३ 1 ७}ॐ निममालुसार सम्पादित होता & ` । (4 
 पर्वरणविधान [ जो 'अनुलारस्य ययि परस्वः, पा० चू ` 

ध (८ ।४।.५८ ) तथा ध्वा पदान्तस्य !' (८८।४। ५९ }-इन पा० 


स्ोदरारा कथित है ] । २ ०-तुगागमविधान [ जो शि वुक्‌ ।, 
(८।३।३ १)८छे च (६ । १ । ७३ ) वदरघात्‌ (६ । १ । ७५) तथा 


` दान्ताद्य ॥ (& 1 १।७६)-इन स्ने नियमेसि सम्बद्ध 1। ११ 
` परसवणविधान [जो भअनुखवारस्य ययि परसवम; । (८ (४। ५८ \] 
का पदन्तस्य' (< ।५।५९)--इन एा० सू््रोदयारा प्रतिपादित हः 


$: भव व्यज्ञनसंधि्का वर्णन करगा- वाग्यतः । ` 
प 4 भजकमातृकः । षडेते । तदिमे । अनादि । वाङ्नीतिः । 
ध बण्युखः । वाच्नसस्‌ । इत्यादि | वार्भावाद्धिः । वाक्शष्छ- 
| | कणम्‌ । तच्छरीरफम्‌ । तट्छुनाति । तच्चरेत्‌ । करुङूडयस्ते । 
ह सुगण्णिह । अवांदवरन्‌ । अवांक्छात्रः । अवाक 1 
 भकाहकः । भवास्तीयम्‌ । भवांस्थेत्याह ! भर्वौल्छेखा 





 भवाण्डीनः । सम्भक्ता । व्वङ्करिष्यस्िं इत्यादि ॥ १-९ ॥ = 
 _ नगम मान्ननव व्् वाक्‌ यतः=वाययतः | (“क्लां जोऽन्ते। ° पा० सू० ८।२।३ ४) | 
“पदान्त श्ल के स्थानम “जश्‌ होता है इस भिमक भयुलार्‌ ४ 
'वककेषकक्‌ः काश्‌ हो सया दै] यपि जदमैजनब गड द्‌-ये 
पोच भक्षर हं, तथापि चक्‌" के सानम "गः होनेका कारण है ` 





स्थानकं समानता । क्‌, भीर्‌ "ग? का स्थान एक है । दौर्नो ष्टी 


कण्ठसथानसे निकल्ते है । भागे चार्‌ व्दादरणेमिं भी यही ` 
नियम दै--घच्‌-णकमावृकः-अजेकमाृकः । बहो न्वा 9 


भक्षरसे भिक जति है, लतः (जः "एर मिर्र (१ 


पया । चट्‌ + पते-स्समे चट्‌, के खानमे ष्ट, हुमा है । इसी 
तरह (तत. + धमे" भे (त्‌, के स्थानम ष्द्‌, तथा. न्प + मादि 
५ पवनिर्दिष्ट ` 
जरत्वविधानके उदाहरण है । जव अनुनासिक-चिधानके उदाहरण 


मृष्‌ कै स्यान्मे च्‌ इभा है. 


दिये जाते हं--वाक्‌+-नीतिः-वाडनीति । पद्रन्त "मर, प्रत्याहारके 


भक्षरोका विकल्पते अनुनासिक दोता है, को अनुनासिक अक्षर 
परे हो तव । यदि प्रत्यय अनुनासिकं पररैहोतौ ‹ यरः के सथानम 
नित्य अनुनासिक होता है । शस नियमके अनुसार ष्कन्के खाने 
उसी वगका अनुनासिक अक्षर ङ? हो गया | अनुनासिक न होनेकी 
स्थिति पूर्वंनियमानुसार “जरत्व' दता है उक्त दशाम ष्वागनीतिः, ` 
रूप होता है । षट्‌+-सुखः=पण्युखः ( पडमुखः )। उक्त नियमते ८2 | 


की जग उसके स्थान ( मूरा ) का अनुनाछिकं “ण हआ । जदत्वं 


होनेपर्‌ “ड” होता है । निम्नाद्िति पोका पदच्छेद शस प्रकार है--- 
वाक+मनसम्‌=वाङ्मनसम्‌ । वाक्‌+मावरम्‌=वाड्मावम्‌ । अब ` 


छत्वविध्ानके उदाहरण देते दै--वाव्‌+दलक्णम्‌ः वाक्छलक्षणम्‌, 


वा्ररुक्षणम्‌ ।यह्‌ा (स्‌ के स्यान्मे विकल्पेन "छ हुआ है । नियमं इस 
भकार दै---'जञय्‌, से परे श्‌" का “छ्‌, दो जाता ह, °अम्‌, प्रत्याहार | 


परे रदनेपर ।देच्ुलवविधान--सकार.तवर्गके स्थानमे (दकार (्ववगंः 
होते दै, शकार-चवरगका थोग होनेपर । तत्‌+ शरीर म, छरीरम्‌? 
भदा श्रीरम्‌'कै शकारका योग होनेसे “त्‌ के (त्‌, कौ जगह 
“च्‌, दो गया । इसके वाद छत्व-विधानके नियमानुसार (शकार के 
स्थानम छकार, षो गया 'तल्टुनाति" यह लकारात्मकं 
परसतव्णका उदाहरण टै । नियम यह & 


कि (नरस परे 
त छनाति' स अवस्यम “त्‌, के सानम प्ल, हो गया 0 





1 न 5.2 


ए ११५८ 










“9 +^ ° ~+ १ 4 11 11.144 0९. 8 न क | । 









६ चरेवः=वच्चरेत्‌ । महो स्ुतवनिषानके ` निममानुसार पूर्वम्‌ 


= न्त्‌, क जगह व्चः ह्मे गया है | क्रङ+-भस्ते-क्रङ्डसते । यहु 


मुडागसःविधानका उदाहरण दै । नियम है कि हरव अक्षरे ` 


परे यद्वि ङण न्‌ ये व्यजन हौं भौर नके बाद स्वर 
 ऋक्षरर्होतो उक्त डः आदिकी जगह णक जौर्‌ “ङ, आदि क 
जाति ह । अर्थात्‌ वे 


दै । नियम यह है- शशान्‌ से भिन्न ज नकारान्त पद्‌ ह, जने 


^ “न्‌! कौ जग ^, हो जाता है, यदि वादर्मेष्छठठढथ चट त्‌! 


` श्नमेसे कोई अक्षर विद्यमान षो, तव । श्स नियमते उक्त उदाकषणे 


9 ^न्‌' के स्थाने "र दुभा । (द, का विसमं, विसगके स्थानम “सः 


इमा । श्त का रयुत्न-विषानके अनुसार शश, हो गया । 
` पूं अनुस्वारकरा भागम होता है । कहीं-कहीं श्िरम्‌' पाठ मिलता 
है । उस दार्भ “भरवाश्चिरम्‌, रूप सिद्ध होगा । यदि धचिरम्‌, 


क के साथ परवती भवान्‌, ब्द ठेलिया जाम तो निम्नाङ्कितरूप 
"1 छिदिः होगा. “निरमू+भवान्‌=चिरंभवान्‌, चिरम्भवान्‌--यदं 
` मकरके सानम अललार हमा 
| | दोनेषर “निरम्भवान्‌+ रू बनता ह । मोऽ्नुखारः ।--शस पा० 
८ ) के अनुपरार मकाराजुस्वारविधानक्ा नियम 
क भकार दै--दान्तमे पम्‌ 


` ` एनेपर । ( "क्वापदान्तसय श्छ । पा प ८ ।३।२४)के 


 भलारश्वकप रहनेपर अप्दान्त नू म्‌" के सानम भौ भनुखार्‌ 
1 १्‌*के अनुस्वारका---उदाहरण 
` केषलुलारका उदाहरण (आक्रस्यते? । भवान्‌-छावः=भवार्छातरः । 
को पूम्‌ नकारं विधानके भनुसार नकारा रुत्व, विसम, सकार 
। र | ५ | | | | वथा अनुखवारागम होकर स्चुत्वविभानके अनुसार (सः के स्थानम 
४ 1 ध "श हये गया है । भवान्‌+दीका-भर्वोष्टीका ¦ महो भी न्‌, को जगह | 


द--प्यञशंसि? । ५म्‌' 





` होनेपर 


सानुनासिक दजा दहे. 
 विधानके अनुसार चवग॑-मोगक्ते कारण. तवीय 
ङ, णग ओौर्‌ नूनूहोजतेह)। 
शस निममसे छक्त उदाहरणे पक “ढ' कौ जगह दो "ठ लङः हो गे | 
है! श्सी तर 'युगण्‌+-हह' कां जग (ुगणहः बनता है । 
 भभवानू+नरन “मवाश्वरन्‌"--यदह नकारर्स्वविधानका उदाहरण ` | 
| होता है 
| तरह स्वः दीघं ओर पदाम्तसे परे भी तुगागम होते हं । बहा 


लोप हमा । “भवान्‌ त्‌ शेते" 
कै स्थानम “च्‌, ओर (न्‌ के स्थानम (ञ्‌ हभा गौर्‌ वश" कौ जगह 
` ¶छ' हमा तो "भवाज्च्छेते वना । श्वरो हारि सवण ।! (पा० 
१८. ६५ ) के अनुसार र्‌ कालोप नपर ध्व _ 


उसके | 


। अनुस्वारका वकलक परसवण ` 
चना । भवान्‌+-डीनःभवाण्डीन 


का भतुस्वार होता है, (हल? परे 


त ५५०९० 








गुण प्कदिश्च 
हयेगां 
लकारात्मक परसवर्ण 


भी पूववत्‌ सव कार्यं होगे भौर था+श्त्मादं 
'भवास्थेत्याह,- एसा सिद्ध 
'भवान्‌+ेलाः=र्वोच्ेलाः य 
|  भवानू+जयः , शसमे  रचुत्व- 
(न्‌? की जगह 


चवर्ग (म्‌, हो गया ह “भवानू+शेतेः शस ॒पदन्छेदभे 


“भवान्च्छेते, भवाञकेतते, भवान्च्ेते, भवाम्‌ हेते ।--येकूपम ` 
बनते हे । परेम शशि तुके ।› प्रा 


के अनुसार “शकारः परे रते नान्त पदको (तुकश्का भगम 


। इसे (नान्ततुगागमः कहा जा सकता है । इसी 


“नान्ततुगागमण्के अनुसार (तुक? इभा । “उकः की श््संक्ञा हुई, 
रहा । रचुत्वविधानके अनुसार ,त्‌, 


भद्र्म हो जता है, अतः "भवाञ्छेते, र जाता है । 'छोप' ओर्‌ 


छत्व वकलक रै, सतः इनके भावम (भवाञ्चक्ेते वना । 


एुणागम भी वकस्पिक दै; उसके न होनेषर्‌ `, भवान्‌ भते, 


ह। ष्टुत्वतिधानके अनुसार 


न्‌ कौ जग न्न्‌ हो गमा है। <स्व+भवतो=त्वम्भतौ, तवं 
` करिष्मसिः-तवङ्करिष्यसि,.- ये 


दोनो वेकस्पिक परस्रवणे 

घदाहरण हं । गरहा भनुश्वारकी जगह °वा पदान्तस्य ।› ( पा० सू०८ । 

४।५९ ) के नियमानुसार पर्वण कमश ओर ङ" 
गये ह । | 


| (्बन्जनत्तपिष्के कुछ नौर्‌ भी मेद ३, जो यहा कौमार 


` म्बाकरण्मे निर्दिष्ट नही ३--यैसे “ूव॑सवण-संधि"। श्सके दो प्रकारके 
` शल ई । (क्षयो होऽन्यतरस्याम्‌? (८८।४।६२ )-श्स सूत्रके अनुसार 


(सय्‌' ते परे हकारके स्थानमे पूर्वसवणं होता है, इसके “वाग्धरिः' 


` सत्यादि दारण है । महो "वाच्‌+-हरिः' श्ल अवसथा द" कौ जगह 
ओर्‌ सकार होकर अनुखारागम इभा भौर ष्टुत्व विधानके (५ 


` पूव॑सवण--श्व' हो गया दहै । “उदः स्थास्तम्भो पुवस्य 
 पारसतर( ८।४।६१ ) के अनुसार उव्‌, उपस्सगसे परे “स्थ मौर 


~ ` “स्तम्भे आदि वर्णकी जगह पूव-सवणं होता है । सके उदादरण ङे _ 


रत्व, विसम, सकार्‌ खरौर ¦ सत्यान्‌, उत्तम्भनम्‌ । “सम्‌ मकारका भी रुत्वपिधान होत्रा ` 


चाणि 1:  'भवान्‌+ा+-इत्वाढ - इसे, & “खर्‌ परे रहनेपर । श्सके (संस्कत, मि उदाङ्ण ह । 


----इ्सं 


स्‌० (८1३। ३१) ` 

















सेकैः 





(५ _ र्न न्म र~ इसके बरादकी पदावल्योमे विष -संथि# जाननी 

` चादिये--कर्छिन्यत्‌ । ` कश्चत्‌ । कष्टैः | 

0 विसगंसंधिके भी अनेक भकार मेद &_ यहा कमभ 
दस परकरारकी कार्थ-बिभि वथित इर है-( १ ) तिसस्थाने सत्व- 
` विधान ( श्सका विपायक दै---.विरजनीयस्य सः । पा० चू 


नेत्‌ । क-कैरोति ।. 





<।३।३४) (२) वेकल्पिकविस्गंत्वविधान ( शका निदेशक 


हेवा रि -यह पा०सूज्न८ ।३।३६) (३) कप- 
विधान ( यह शुम्बः `- क“ पौ च }--श्स पाणिनिसूत्र ८ । ` 
 ३।२७प्र आषारित है)! ( ५ ) सुत्वदिधान ( इसका आधार ४ - 
समोर ।'महपा० सूत ( ८ । २ । ६९)। (५, रोरतवविधान 

 ( मह “अतो रोरप्डतादपठते ।' ( ६।१।११ २, यि च)" 


६।१।९१४ इत्यादि सूर्तोपर अवलम्बित है )। (६) रोय॑स्व- 
विधान (जो भ्मौ भगो अधो अपूर्वस्य योऽशि ।' शस पा० सूते 
< । ३। १७ तथा अत्नौ सेरप्डुतादम्डते ६।१।११३ प्र आधारित 


ई) । (७) यङोपविधान ( शका आधार “हलि स्वेषाम्‌” यह 
प्रणयन ।३।२रदै।) (८) रकार-विसगं विधान ( श्सका 


विषयक “छरवसानयोविसजंनीमः ।›---गद पा० ८।२।१५ ह) 


(९१ सुरूोपविधान ( इसके आधार ह-- “एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनज. 
समसे इछि ।' श्सोऽचि लेषे चेत्‌ पादपूरणम्‌ ।' इत्यादि ६ । १ । 
१२२३४ य्)। (१०) दृरोपदीर्थैविधान (शक्रे आधारभूत षा” 
घल हे--रोरि' । टो ढे लोपः ।› लोपे पवस्य दीर्घोऽणः 1 ८ । 


ि 


२।१४०१३३६।३२।१११)। | 

६. कः~+छिन्यात्‌ः-कदिठन्यात्‌ । यं निस  स्थान्मे 
श्व' ओर दुत्व-विभानके अनुसार स" के स्थानम श्‌" इमा है । 
कः+-चरेत्‌=कद्नरेत्‌ । य भी पूववत्‌ विसग॑के स्थानम “स्‌, भौर 


ध श्चुत्वेन शशः हमा है । २ - कटः (कष्टः=1, २. कः + ठः"? कष्टः - 
श्न दोनों उद्राहरणमे विसगेवे स्थानम सकार होकर ष्टुत्व-विधानके 
 भलुसार्‌ कारके सानमे “पकार हो गमा है । ५ व -+-खःकः 
खः, वस्स: । य पैकसिपिक विसगताका विधान है । ष्वा इरि, 


(पाण्सू०८।३।३ ६ ) क नियमानुसार मदि विसग॑से परे च्छः, ` 


वगर नस ये णक्षर्‌ शं तो ण्यं पक्षके मतानुसार उस 


 न्हकार' जाता है । उक्त उदादर्णोमे पदे विसरगरूप, फिर 


सकाररूपका साक्षात्कार कराया गमा है । ५, ष्कः चेत्‌ 
कर्चकेत्‌ ।' बर्हो भी सव॒ बा  कश्वरेत्‌, के अनुसार 


समञ्ञनी चाहिये । ६-७. कः + खनेत्‌-क ` खनेत्‌ । कः+ ` 
` करोतिनक - करोति--श्न दोनों उदाह्रणोमि नकप. . 
विषान'कै गनुसार॒विसगंके स्थानम “क `. ख हो गथ हं, 
कृवगं भोर पवर्गके पथम-दवितीय भकषर परे हों तो विस्म 


निगवे खाने त्‌, न होकर विसर्ग ही रह जाता है । पक्षान्तरे ` 
 व्विस्म' इआ है । 
तोरि र रोप होकर पव॑स्वरको 


 दीषत्व प्राप्त दभा ह | ` २२. शस 


क~ ४८्‌ । क फंलेत्‌ । कदर चरः कः कवदयुरः | करस्वरः 








कष 


कः सरः । कः पठे । कः चिता । ऽकः । क ` 


उत्तमः । दर्पति । मो १६ । ` सवदे यान्ति । भगो" 


वज। धूः । ॥ वुवीति । पुन॑न्दि। 


स्थानम क्रमः क प शेते ह येसा निगम दै । ८-९. १ 
कः + पठेद्‌, "कः + फरेत्‌--श्स मवस्था अभी काये ` 
 इप निगमके अनुख्ार विष्॑की नगह “पको गये `: 
द । १०१६१. शन व्दाद््ोभे व्वा शारि' (पा० स्‌ ८। 

३।३६ ) के नियमानुखार्‌ पक क्षमे विप्नयंका क्सि ही | 


रह गमा है पकनर विसये ष्की जगह “स्‌ होकर श्रः 
के कारका योग भिरनेसे दचुत्वेन स्‌, कौ जयद वश हयो गया | 

हे । (स्वरः, के साथ रिसर्का सकार उसी रूपमे दृष्टिगोचर हेता 

दै । १२. कः + फठेत्‌ः- शस जगह ~ फ प्रप्त था; प्रु वक 
मकम है; अतः पक्ान्तरके अनुखार विष्के स्थानम विग ` 


रश्गयादै 


। १३. यहो भी वै वात दै 1 किसकी जगश्छः 


या श्य्‌' नहीं हआ है । १४. "कस्‌ अत्र योधः ।' यहं पदच्छेद है । ` 
य "कस्‌" के सकारकी जग “रः तथा “र के स्थानम “उ इग ` 


च. 


हप यण ओर पूर्रूप शकर “कोऽत्र योध 
विषानका निगम यह ॒दै--अप्टुत श्ञः 


१५. कस्‌ उन्तमः--स सवस्थामे (स्‌' के स्थाने “र हुभा ॥ 
किर “रो्त्वविधानण्के अनुसार्‌ “र के स्थानें य" श्ये गया । फिर 


ः' वेना दे । रोरत्व- ` 
से परे श्ह्योतौ 
 उप्तकौ जगह “ख शोता दै, जष्डुतं अकार्‌ परे विमान हो सब । 


म-लोपविधानसे ध्य्‌ का लोप दो गया । ष्लोपः शाक्य 1? ` 


(८८ । ३२ । १९)--श्स पा० सूतके अनुसार भक्षं य्‌, कोप 


दा दे, जतः क उत्तमः परगोग सिदध हा दै । १६. देबाह+ ` ` ष 
पते" स ॒पद्च्छेदभे सको जगह ^ ओर चरकी जगं ` 


'्‌' ह| गमा ¦ फिर पूर्वत्‌ यलोप शोनेसे "देवा एते, सा प्रयोग 
सिद्ध इजा । १७-१८-१९. नभो इ, भगोस्‌ त्रन' तथा अधो 


११५ 


मा । फिर पदे तो "लोपः शाकल्यस्य 11. इस सरसे ओर्‌ अन्य 


सारि, शस्वदेवास्‌ यान्ति--श्न वावमे धस" कौ जग रत्व-यत्व ` 


उदाहरणम "लि सवषाम्‌ ।` ( पार प्र 0 २। २२ )---श्स ` 
सूत्रसे भ्यः लोप शेनेपर निदि रूप बनते ह. 1. 


अपः यहा “इपूर, शस अवस्थामे “कार्‌, के स्थानम 
९९ द्र + रत्नि 
रात्रिर । यज 


उदाहरणम  ववहु्‌+ 


याति--पेसा पदच्छेद्‌ है । यज्ञँ सके स्थानम ^, उकारकी 


क्सन जर रेफका यकारसे मिलन हमा है ! २३. श्छ उदाहरणे 
अह दिखायागया है करि य (खरवसानयोरविंसजेनीयः ।' (पा० सू त 
-८ 1. । २५ भसे रकारका विस्म नषहीक्षे सकता; कयोफि न क 














9 ह पुना सति । स यातो `| सैष" याति। क ईश्वरः । ज्योती- रम्‌ } तवन्दं्म्‌] श््दवीः | छिद्रमीच्छिदत्‌ | १०-१३॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय मदापुरणमे भसंधिसिद्धरूपकथन, नामक तीन सौ 
पचस्व अध्याय पुर हुआ 1 ६५० । । 





स्कन्द्‌ कहते कात्यायन [ अव तर वहारे सम्मुख 


विभक्तिसिद्ध रू्पाकरा वर्णन करता ह । विभक्त्या दो. 


ई श्व, ओर तिङ, ! 'सप्‌, विभक्तियो सात है | 
` श्व ज जस्‌" -यह प्रथमा विभक्ति ह "अस्‌ अद्‌ 
स्‌ः यह्‌ द्वितीया, दा भ्याम्‌ भिस्‌*- यह त्रतीया; "डे 
भ्वान्‌ भ्यस्‌, - यदं चतुर्थः (इथि भ्याम्‌ भ्यस्‌" यह्‌ 
` पचमी, छस्‌ जस्‌ आम्‌, यह षष्ठी तथा “ह मस सुपः 
 . यह समी विभक्ति दै। ये सतां विभक्तर्यौ प्रातिपदिक 
` सं्ञवाठे रब्दोते परे प्रयुक्त होती ह । । १-३ ॥ 


` श्रातिपदिकः दो प्रकारका होता है +अजन्तः ओर 
` ष्ट्लन्तः | इने प्रत्येक पुलिङ्ग श्लीलिङ्ग ओर नपुंसक 





लिङ्गके मेदे तोनतन मकारकरा है । उन पुंलिङ्ग आदि 


 शब्दोके नौयकरका यं दिष्दशन कराया जता । जो 
च्ब्द नही क्दे गये है (कंठ मिनके रूप इनि 
` समान होते है) उरि ये ववक्ष आदि शब्द्‌ सामर्थ्यतः 
` नाथक. ह| चकः शब्द्‌ पेडा वाचक ह | यह अकारान्त 
. लिङ्ग ३। इसके सत विभक्तियोमिं तथा सम्बोधन 
 प्रक्वचनः; द्विवचन ओर ब्रहुवचनकरे भेदसे क्रु मि 





सर्वेभ्यः । ५--सर्वस्मात्‌ 


सुबन्त सिद्ध श्प 


चोरी रूप होते ह । उन स्वको यह उदत किया जाता है 


वक्षः वरक्षौःवृक्षाः। २--वृक्ष्‌, ब्र्षौ, रक्षान्‌ । ३-- 
दक्षेण; वृक्षाभ्यास्‌ ; वृक्षः| क्षायः चुश्चाभ्यास्‌ , 


छेक्षभ्यः । ५--्श्षात्‌ , वृक्षाभ्याम्‌ , वृक्षेभ्यः । ६--चृक्षस्य, 
इक्षयोः, वृक्षाणाम्‌ । ७--वृकष, वृक्षयोः. वृक्षेषु! सम्बोधने 
दे इक्षः हे वृक्षो, हे शृश्षाः। इसी प्रकार राम, देव, इनदर 
वरुणः भव आदि शब्दके रूप जानने चाहिय । ष्वः 
आदिं शन्दोके तूतीयाके एकवचनम देवेन" तथा षष्ठीके ` 
बहवचनम ष्देवानाम्‌ः इत्यादि सूप होते ह | वहां न"के 
सानम (णः नही होता । रेफ ओर पकरारके ब्राद जो ` 


ध्नः हो, उसीके खाने "णः होता । अकायन्ते शब्दो 


जो सर्वनाम दैः उनके रूपोमे कुछ भिन्नता होती है । 
उस भिन्नताका पस्विय देनेके स्यि सर्वनामका प्रथमः 
या नननायकः जो र्वः शाब्द है, उसके रूप यहां दिये 
जति ह; उसी तरह अन्य सर्वनामोके भी सूप होगे । यथा-- ` 


सवः स्वां सवं । र--सर्वम्‌ सवौ सर्वान्‌ । 
सवेण सवाभ्याम्‌ सवैः । ४-- सर्वसै सवाभ्याम्‌ 
सवाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः । 





। | ( ( रेफ दसाम ह शौर न उसमे प्रर "सर, प्रत्यादारका ह्री को$ सक्षु है} २५ पुनर +राति"--श्स अवस्था ष्टे रि । ( धा० 
~ च्०८।३। १४) सकारा लोप इम जर्‌ पूवे “अण्‌? को दील प्रा हमा दै । २५. श्सस्‌ याति शद" शय अवस्था 


| ` भ्खत्दोः लोपो श्च (प° शर्६।१।१२२) के अनुसार भत्‌" शब्दसम्बम्धो ७ वेभक्तसि सकारका लोप हो गया है । 
८ २६. "पस्‌ एषस्‌ याति?) “क दरवरः भवस्थामे (स्स्‌े सकारका लोप इलोककी पादपूतिके यि हमा है, “पपस्‌+-के सकारक्रा लोप ` 


9 पू्तत्‌ ,हुजा है । २७.  “उ्योतिर + सपम्‌ ---यदहा रखोप ओर दीषं इः ३ ¦ २८. न्तव + छत्रम्‌ । यर्दा छे च क्स 


। | (षस 
¦ २१३० यदं भौ दोषात्‌ व (पार घ ६१.१ 

01. 

१ 

दिये गये, शब्द १ ति ही भरदा “नाकः का गया दै। 


















। १ । ७२ ) सूतसे तुगागम्‌ हज है, फिर न्तः का रचुत्वेन श्च शे गया है । (यद न्मन्जनसंधिका उदाहरण है । ) व 
। ७५-७६ ) से तुगागम ` हजा द । शेष पववत्‌ ( यहो भी व्म्नन. ` 


भकारान्तसे लेकर ओौकारान्ततक जिते शब्द. है, सब “अजन्त है । पेते दाब्दं असंस्म दं, उन सवका उक्ठछेख ` 1 
शब्द महं नमूनेके तौरपर्‌ दिये गये हे, उन्दकि समान अन्म शब्दकि रूप भौ होगे । इन कनकः 


{ अध्याय ३५१ व त 














`. भवर असंजग्च सवनाम हु | प्छ तध) 











दृश्रिपात कीरे । | 
(भत्र , दष्श ॐ प्राः भिन्नं .. प 
` इसके त्राह ध्रः दाब्द्‌ 
भी अन्य सरघनामोपि डु 
पृः पृ शक्ि ‡? | 


द स्थलं &} 
ता है| यह्‌ सार्बनाम होप 
वेलक्षण रूपर॒रसक्त है ! पूः 
अपर, अधर्‌--ये व्यवश्छा 
अन्तर्‌ षट्‌ 
" अयनवसषमै दी सर्वनाम है| अतः. उक्तस भिन्न 
मधम वे अश्वेनासवत्‌ कम धरण काः ह। प्रसक्ते 
द्वयनम तथा प्रमी-ससमीके ` एकवचनं पूर 
भब्दकि श सर्वनामवत्‌ एते ह, वितु धिमः | भतः 
(य उन अततरनासवत्‌ सूप भी होते ही ह 
मसे पू पूः, परे पर, कत्य । पलंरकाद, शरद्‌! 
"स्मन्‌ पूवं हेत्यादि । मथः द्धितीय तर्सः 
ये शब्द्‌ सर्वनाम नष्टङकै तथापि श्रथः शन्ददैः पथस 
'इतवनन--अथमर अयमाः- यह्‌ स्प होता 
दि शन्दके ल्थिभी यक्षी कत ै। शद्वितीयः तणा 
 श्वरतीयः इष्द्‌ चतुर्थी, पञ्चमी तथा सप्तमीके एकवचन 


1 


रद्र 


(कसय सवेनामवत्‌ स्प धारण करते ह| यथा--- 
दतयस्म द्वितीवाय ¦ वृत्ती दुत्ीथाय----हत्याटि 


शैष स्य दृ्षयत्‌ होति ४ | ` 
मन अकिसन्तं अन्दका ष्क स्म उपस्थित कसे है 
भङ्गः शद्ग पीति शदपाः अथ ष्लषु-रक्षकः | इसका 
श्प यौ समद्ञना ाहिये--\-ङ्गवाः, शङ्गपौ, खङ्गाः । 
` -शल्पाम्‌, सज्य, शङ्गयः । ३-खड पाः, सङ्गपास्याभ्‌ 
 : खङ्गपाभिः । ४- खपे, खत्तपाभ्यास्‌, सङ्गपाभ्यः ! ५. 
सपः, खङ्गफःभ्यास्‌,  खङ्गपाभ्यः | ४--शङ्गपः, अङ्गपीः, 
अपा । उ -शङ्ापि, उक्षः, सद्धणान्ु । श्षस्यी ०- 
ह शङ्गपाः, पौ, टै \ इसी तर 
विश्वपा ({ विशालकः ), गोष ( गीरक्षये ), कीला, 















<<; 





सवः रल दिय) जाम तो चस वदना ङ्य कौ रष दी 
होया ¦ "सव इस स्थम प्रणकतं वः छ्न्दः ष्टी ङ्प ष्र्‌ 
यताभे भमुखार होगा ¦ बहौ बः जम्ब सवनाम विपवर भी 
समक्षनी चाहिये । सद्वा एवं छपसननीयत "सथ" ध्याहि इष्टः 
 सषवनामोमै गणना नहीं होती ¦ '्थतिसन, शादि अष्टो छो 
सव" ष्ट दै; दृष्ट्‌ इषष्चजं | | | छ 
















प कास ४ 1 "4 ्मद्नधः 0८1 1 | 
पन्बाचिनन--है वं हे स हे हद 1# स शल] धित सौपम्‌ 
भ अकारन्त शब्दकी अपेक्षा 


\ : श 


` ब्धिभ्याम्‌, बद्धिभ्टः ¦} 


एकवचन - श्या, चतुर्धकि पएकवननसे सस्थे, पड 





# यद अह्‌ ध्यानम खना चाश्िये चि यदि दिसीका च 






पीमेकछा ) व चननेयाल्म यादि ब्दो 


प्म } ¡ भय हदव इकारान्त “वद्भिः क्का शूप प्रह्मुद ` 
कमते ई---] १-वष्ि । २-वरिम्‌, वहु 
दहत्‌ -वद्धिना, यद्धिभ्या्, यद्धिभिः । ६-्धये 





न-वह्ः वद्धिभ्याय्‌, बह्धिम्यः { ` 
4-- ग्धः; वह्युयाः; वुन्‌; % । ७", कह्वः, वद्धि | । 
सम्बो०---दे वद्धः दै ची, हे वहथः । 'वहिष्का अथ २ 
अग्नि । इसी तरह अग्नि, रवि, कवि, गिरि, पवि इत्या ` 


४ शन्दके ख्य हभ | एकाः गन्तु कन्दर वसिः समोर वपति ` 
शब्दके रूप दक भिन्नता रखते ह । जेव सका, 






सीय्‌ । वतीया . 

न 
मोर्‌ धष्ीे एकवचन पश्युः तथः सतक एकवचनं 
स्व स्म हते ह । शेध सभी र्य ष्यद्धि शब्दकैः समाम 
ह । "पति, शब्दके मथमः भौर टितीया विभक्तिये ष्क्‌ 
स्प दति € गष विमक्तियोम वृह श्वसः छन्दक समान्‌ 
क्प स्वता ई | "अदपंतिः कायरथंहै सूर्यं} यहं वपतिः 
शब्द्‌ समामे आवद है । समासमै -उपरका रूम यङ्धुख्य 
ही शेता ६) 


[अष्‌ 





वयो, सखायः । २-सरसायम्‌, सखायौ 

















उकारान्त शब्देका स्प प्रस्त॒त्‌ करते है ] पह 


थर नपण १-पटःः वद्र, पटवः । २--प्डुभ्‌, पटः ष्टम 


। ४--धटवे, पटुभ्यास्‌; 
६-परौः, ः पटूयीः, 
पटुत, । सभ्वौ०--है पटो, 

प दसी दरद्‌ भानुः कम्भः दिष्णु आरि 
कन्दक रूप जानने दिये । दवं ईकारल्त व्यायणीः क्ष 


दहु, पटुभ्याद्च, पटुभि 
॥इभ्यः । ५--पटोःः पटुभ्यान्‌, भ्य 








0 । द्धक भथ ६-- ग्घर्‌ गलया | दष सूप इस प्रभम्‌ 
दै---\-अआयनीःः सआसण्यौ, प्राभण्यः । ३ -धायणीम्‌; 
भरण्यो, अमण्यः । इ-प्रासण्यः, मामणीभ्यासुः 


समणीभिः । ४-प्रादण्ये, मामणीभ्याप्‌२, श्रासणीस्थः 
-मामण्नः ३। द-असष्यो; २ । वृहुयचन--ममण्याभ) 
=-मयन्यसः असण्यीषु । दसी तरह (णी अदि श्छ 
स्य॒ तानन साधि । दीर्णं ऊश्चरन्त श्भुः चन्द्‌ ह । 
इसका भयं है--राजाः कः सूय, सरपं दौर च इसका ` 
प्प--दन्भुः, इर्य, हसः श्व्यादि छेषः सिषा 
था भूमिक ४---द्वच्छ समनेश्चाछ्‌ | इस रूप शद्धष्‌ 
खकष्टः; कङष्ठः इद्यादि } "दिशम 








द, 








दकं शूप हिये जते है| पटक अर्थङ्क्- ` 


~ “ भ "५ 
वि 1 "कः+ ५४५ मिन ५४५११७२ ५११ 17 


१ | | ईसा स्प िश्वथः; क, ~ श्रुः 
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` . श्वथूः का सर्थं है--खयम्भूः--श्वतः प्रकट हेवा 
` दके स्प--ख्वभूः, श्वभुदौ, सुवः इस्याहि ह ५. ६ 
| स्श्रा | क अथ 2---प५ स्मेभा , सम्पञ्च ¦ हसन 


स्प ६- सुप्रीः, सुश्रिया, सुश्चियः इत्यादि | दुधी का 


= धथ ९---- तम लु दप यु विद्वान्‌ | दरु ल्प ह~. 
अरथी सुधियौ, सुधियः द्या 


पितरः । र-पितरम्‌, पिद, पिनथ द- पिना पियास, 


` पितृभ्यः। पितरि शिदम्पाम्‌, पिदृभ्यः । भप 
` : ` 9-पितरि, पित्रोः, पिचु ! सम्भ °--हे पिततः; है पितत, 


६-पतुः, पित्रोः, शिदिणाभू 


ह पितिरः। इती तरः भातृ, ओर जमर" शब्दे मी 
 स्पदटेते है | श्वः हन्द नरका काचक है] इष्फः ख्य 


इ | | का, नरौ, मरः इत्यादि “पितः क्षग्दवत्‌ शेते है ¡ ॐव 
`. षष्ठीके बहुवचने दो खूप होते ई --दृणम्‌ गुणास्‌ । 


श्छ" च्दका अर्थ ₹--रनेवाल । यद श्वृजन्तः शब्द्‌ ह | 


` ऋस्ठे दो विमक्तियभि सूय हस प्रकार है--कती, कतरी, 
`  शतौरः । कतौरम्‌, कसे, कन 
भिः (ऋष्ट, शन्द्‌ सियारका बा्क ष | क्रोष्टु विक्द्यये 
` शष्ट शब्दे सप प्रयुक्त हेता 
रूप करं शन्दकी मति देवा है। कष 
`  इसकेरूम स्थि ज्यते पड" शब्दकी तरह सेने चाह्धये | 
` शष्ठ, शन्द्‌ नातीका वाचक है] इस्त र्य कर्तः कषनद्‌ 
` की भति देते! सुरैः शब्दा अर्भ उत्तम षनकान्‌ है |. 
शै शन्दका अर्थ है--षन ) ये देकारान रुलिङ्ग ६ । दन 
 . . दरौमेकि सूपं एकश हेते ई--१-सुराः, खरायौ घुराम । 
। `. -सुरावम्‌, सुरायौ, घुरायः । ३-यरार 
 इ्ुरभिः इत्यादि 





शेष "पित्‌" छन्द 











कार्त पुिन्ग--“यीः का अर्थ ह 








भिश्वद्धद्ः इरयादि | 


| अत श्ुक्वि 

पिह “पिव, तथा श्न, शब्द सूप दथ जते ई 
 , भषिताः कार्थ द-त्राप र न्ताः का भथ दहं | 
५.६ । धपः शष्कः स्थ श्प दद प्रकार ई--५ पिताः पिद; 


उचछ दक्षा इसका 
के सपत्रं टी यदि 





षुराया, सुराभ्यामू, 
५ (ररा, शयो, रायः इत्यादि । ` 
इदि बिभक्तियोमि *, कौ जगह "श! हो जाता है अकारान्त ` 
| ` ® चन्द्पर मिचार कीजिये] "मो क अथं हैत | हखै त्वचौ, तचः शतयादि, धप" इष्दके--पृषत्‌, एथतौ, प्रषः 

स्प--मौः, गावौ, सावः गाम्‌, गावो, शाः इत्यादि| शत्वादि, त्रान; रणदके--स्राट्‌ सम्राड्‌, सम्राजौ, सभाज 


1 ॑ है चन्द्रमा इनक स्पशौ द्यौ, ॥ {६.१ । । 








ह- | 


सुवाक्‌ ( शरेष्ठ वक्ता ); सुत्क्‌ ( सुन्दर स्वचाशाल \ 


पत्‌ ( जलदिनु ) प्राट्‌ ( चरतः नरेश ) जन्मभाक्‌ 


{ अन्म अहुष्‌ करनेव्‌ा; ) सरट्‌ ( शष्ट सजा )) अयभू-- 


५ यट) सरत्‌ ( वायु ) यवन्‌ ( होता हमा ) दीव्यनू 
( करो कता हूडा ) मव च्‌.( अप ) मघवान्‌ ( हृनद ), 
पिन्‌ ( पीवा हसाः ), मगव्राम्‌ ८ ससय र्यते सम्पन्न 3 
मनवा. पापड्क्त ) अर्व ( अश्च) वह्धिमान्‌ ( अभियुक्त ` 


सवे्ित्‌ ( सर्व ); सुत्‌ ८ भटीभति पालन करव ) 
उसीमा ( उत्तम सीमाबाख ) ऊुण्डी ( छुण्डघार शिव ) 
राज शष ( कुचा ) युवा ( तदशण ) सधवा ( इन्द्र ) पृष्‌ 


( सुय ) सकरम ( उत्तम कर्म करनेवाडा ) यज्वा ( यन्त्र) - 


घनम ( उतम केक्वधारी } सुषमां ( उत्तम धर्मबाा › 
अयमा ( सूं ); इचा ( इन्द्र ) पन्थाः ( सां); सुकक्ष 


( खच्छ दिद्ावास सस्य ) अष्ट ( आट ‰ पञ्च ( पचि) ` 
प्रशान्‌ ( पूतः शान्त ), सुत्वा, ङ्‌ दवौ राद्धः तथा ५ 
पत्यङ इत्यादि । सुद्यौः ( शोभन आकारवाल काठ ) सुभ्रार्‌ ` 


( विशेष शोभाशाली ), सुपूः ( सन्दर नशरीवाद्य देख ) 
चन्दमाः सववाः; श्रेयान्‌; विद्वान्‌, उशना ( कायार ); 
पेचिवान्‌ ( पूर्वकाल जिसनेपाचनक्रिया हा); अनद्षान्‌-- 
यङ खीचनेवाला वैः गाघुक्‌ { सायको दृहनेवाल ); 
मिघध्रक्‌ ८ मिक्रो्ी ) ष्‌ ( षिवेकश्ूल्य ) तथा 


| लिट्‌ ( चाटमेवाख )--ये सभी श्लन्त दुष्टङ्खके प्नायकः 
( आदं या परसुल न्द्‌ ) ई # ॥ ८--१११ ॥ 


# "सुवाक्‌ अह युवाच शष्दक्ता प्रथम विभक्ति एक 
` बचनान्तूप दै । जिक्ायुओंकी सुविपाक स्यि श्य ब्दो 
कतिपय रूप यँ उदा्रणके तौरपर द्वय नाते द--? , (युवा 
 श्वाग्‌ › वाचौ, वाचः ।' २. सुवाचस्‌, इवान्त, वाच 

३, ञवाचा, घुवारभ्याम्‌ , चवाम्मि । इत्यादि । समी बहुकयमनन | 


वाक्च ह सूप होता दै । श्सी तरह (सवच शब्दङे-- त्व, 


रत्यादि, जन्मभाज्‌, कम्दके--“जम्मभाक जन्मभाग ; ` छब्ममाजौ 


 अन्मभाजःः शत्यादि सथा श्सुराजः शम्दके--युराट सुराड सुरज, ` 
९५। ३ पुङ्खे सराजः श्त्यादि रूप षोते 8 । 'भमम्‌-- यड दम्‌ इ्दक्मा ` 





({ यध्याय ३५९१ 


भव हढन्त पुंलिङ्ग शन्दोका पस्विय डराय। जाक्ता 








' ^ कोरा ञमपसभक तग ्दतथयदकतोनः 








1 क र: 0111 
१.८१ १०६५७१५०५ 


ना दहा दै-जाया (ली) ज, । बद्धाधस्या ), दाक 
 ( नून अव्द्छाकी 

 ( बूढी )> क्षत्रिया ( क्षनिय नाति छ ) बहुराजा { ज 

ब्रहते राजा निवात करते हो, क नगसं ) यद्ुदा (अधिक 

दैनेवादी ); शा ८ ङ ) अथवा उदुदामः ( अधिक दाम 

प दिवाली); कलिकः । छ्डकी ); माया 

^ भगवान्करौ शक्ति या प्रति ), के।वृद्गन्धा ( करुददक्री 

नी सुग्यवाटी 9; सवा (स्म) पूर्वा (पूर्वदिशा या 

पदी ) 
| ( तीप 3 बष्धि (मति); खरी ( ओरत # श्री ( ह्मी )3 


मरय फर (4 


अधिक भाचद्मक्षता रहती है 


ॐ 





द्ङ्िथे + पुर ५४ दद्रूः 


^" आपय इः इमे (२, भूस्‌ , इसी, दमान्‌ । (न्वहाय, 
(त एचः एनान्‌ । ३. मनेन (८ अन्वह # एनेन, प्ाम्थाम्‌ , 
पभिः । ४. भस्म, 
भाञ्यार्‌) ष्यः { ६ 


भाभ्याम्‌) एष्य; ¡६ भसत्‌ मस्व; 


भस्य, जनयोः ( भन्वदिश्ं ) एनयोः, 
आम्‌ 1७- अस्िनू्‌, अनयोः ( एनयो # षष । त्दद्राहि मक्र 
शब्दम सस्वोपन नीं हेता , 


भष्‌? वदि शष्ट प्रथमान्त य क्रमत श्स प्रकार जानै 


 वािये--सरच्त्‌ मरुद्‌, सर्तौ, मरम । भवन्‌ भवम्दौ, भषुस्हु; ¦ 
, इन्बनूर दीन्यम, दीव्यन्तः । भवान्‌, भवनो भकतः । घना 
मपवन्ती स्वनतः । पिवयू, विवन्तौ, भिव । भगवान्‌, भगवम्प्ौ 
भवन्तः | जवान्‌ अवन्ती, यवन्त ¦ सवौ, स्तौ, अनतः । 
भिम्‌, कदम, वहिमन्तः ¦ सममिदं सवशरिष, स्व॑किद्य, 
सवदिंदेः । सुप छथ; सुप्रती; सु घक्स्धः दु्ीसनौ 
धीमयः । उुण्डी, कुण्डिसौ, कुण्डिन; । , यजन्‌, अद्धि शब्दै 
तीन विभक्तयो रूप दिये जात ह ¦ शेय रूप पदु ष्टी पमञ्च 
सने वायि । !, राजा, राजासौ, शवानः ¡ २, २ मसस्‌; राजागौ 
 सक्षः । १. पण राजभ्याम्‌, राजभिः इत्यादि । सपतमीके 
 एकवन्वर्क--रष्षिः सननि । १, इवा, इ 
२ वानम्‌, श्वानो, शुनः । ३, श्चुना, देषभ्याय्‌) दवभिः ! 
१. शवा, शवानौ, सुवान; ¦ २. युवानम्‌; दुवानौः धून; 
शकभम. दुवभिः। १. मथवा; मघवानौ, सववान ` 
^“ भवामस्‌ > भववानी, मवौनः ; ३, स्मोया, मधवल्याभ 
मघवभिः | 
२. एणाः दूुषरन्मास्‌ ; पुवभिः 
पूषणि । <, 


[1 


४. दःस 


1 


= पूपः पूषणौ, पूषणः । २. पूषणम्‌, पूषणौ, ष्मः । 
सीदे; पकवचर् पूषि, 
छुकस्राणम्‌ 


पुमो; सुकर्माणो, सुकर्माणः । २. 





र नत द्यु 411 ५ ० क 
+ ह. (1 , 
। ननन र ननि 
ति ण ("भ 


भव ल्लिङ्गं नायकश्प श्दोको उपद्धिव किया 








८0 0 4 
०५०१५०४७ 0७ दरः 


छी } णएड्छा ( भेड्‌ ) छद्धा 


अन्वा ( वृूसरी) द्वितीया ( इय ) वृत्तीया 





इुकमोणौ, क्ण 


ती, श्वानः 1 


गोष्ट, सुद शमादि । निवषटका शत्य , मिन्रक्ठट्‌ मिन्र्ड । ` 





५ होमि › समानिम ६०५१. ५४) 
न 2 1 क १.८ + ७ पः क १1 


* चा ‹ उच्तम अुद्धिवाली }; भवन्ती ( हेती हद ); | 


र व्यन्त ॥ रहन करती हुई), मातीः भान्ती ( सोममाना } ` ५ 
न्ती (जाती हई ) गरण्यती ( चनती हदं ) उदती; ४ 
ठ्न्तीः ( व्यथित करती ई ), कवौ ( करनेवाली ) कुवती 


५ ४ & > ॥ श्री ( त मरी 3 दन्धत्ती \ अक्तैष कती द 9 ॥ 
न्ती ( सेख्ती इई ) दान्ती, ( दती बनी हुई धस्तु % ` 


पाल्यन्ती ( पडती हद ) सुवा ( उत्तम वाणी ) मीस `: 


{ पाचती कपुतच्वती ( पुचवाली ) नौः ( नाव ); वधूः ( ह्ली ` 
देवतः, भूः (प्रवी ) तिलः (तीन) दै (दौ) कति, 
वषम; ( व॒पाकार्ै उस्पन्न होत्रया मेदी ); स्वसा ( बहन्‌ ); 


प्ता च) अवरा ( षु) गौः ( यय) दौः ( खगं ) 


नथ वयमनया पमनम यजः ` ५०८५७०४ 





कमणा छुकम्यामे + घुकमभः 1 
ज्व अय्या, यस्कानः ! २. चत्वानम्‌ ) थञ्वारौ, स्यन्‌) ४ 
२" अस्नन मज्वभ्याम्‌, यन्द्भिः । ? वमी, सुवमौणौ, छुदमोण्‌ः; ४ 
शमादि । दैषरूप श्वजवन्‌ दब्दङे सदन है 1) युवम, सुवमाणौ, 
मणः इत्यादि । १. भर्यसा, अर्यम्ण, अर्॑मणः । २. अ्युमणम ) ` 
समगौ; अर्यम्ः । ४, अर्य॑म्णु, तयमस्याप्‌, सयंमभिः, इत्यादि । 
सत्न पकवचनर्मै--मरयन्निः अरयनरणि । १, वृता, वृत्रहणौ, | 
र्णः । र. ` वृम्णम्‌, दुवदणौ, वरद्वः । ३. बृव्रघ्ा, 
ददनम्‌, बुव्रहभिः; इत्यादि | १. पन्थाः ; पन्थानौ; पम्धानः ¦ 
: । ६. पथा, परनयाम्‌ › पथिभिः । 


शौ 
। ३. 


२. पन्थानस्‌; पन्धारौ, पषः | 


्े य भ (1 न्द ~ ् न ष्ठ 

£" समङ्ग घुनाकूव्‌ › सुकवुभौः दकलुमः, सत्यादि ! १.२ चष्ट 
म ^ ५ = ^` ~ 

मष्टा, ३. भ्मश्ठभिः; ज्भिः' परस्वादि ¡ ९.२ पद्ध, पन्च । 
२ पञ्चभिः, शत्यादि । (अष्टन्‌, 'पञ्चनूः भादि ण्ड नित्य 


ईववनान्त च | पराम्‌ः प्रकामी, प्रामः । प्रदधान्न्याम्‌ शृत्यादि। ए 
वा चलानी, दत्वानः, त्यादि । प्रर , श्रौ, प्राचः, ह्याहि । 
प्रणीः, इदिवौ, सुदिवः; शत्या । सुभा यभराद , स॒घ्नाजी, 
शायः) इत्याद । सुपूः ; दरौ, सुपः, इत्यादि । चन्द्रमाः 
यनद) चन्द्रमः वचाः; धक्यसौ, सुवन्चसः; 
श्वादि । ९. भयान्‌ सौः भैया । २ मेस्‌, परयां छी श्रेयसः 
९" भयस्ः “वान्याम्‌) शत्याद्धि । १. विद्वान्‌, पद्रः, विदरखिः ¦ 

विदां. विद, विदुषः । ३. धिदुपा, विदद्धमाम्‌ , विद्धिः, 
एत्या । पैचिवाय्‌? पेचिरवाक्ती, पेधिर्वासः; इस्यादि । सनडवाच्‌, 
५ सद्वा भयाद । २, भनृदवाहभ्‌, भनरवाहौ | 


£; भ्वादि | गोषु बद्वम्‌ , 


एल्थाद् प्र 


गितरह्ठ्याग्‌ मिश्रहस्याप्‌ इतना । सक पुम; 
महो, सुः एत्यारि । जिर छिड लिहौ, चिः, त्यादि 





त 1 1 4 
1 (1) ति 














प्रकार & 8 


| ४. भस्म 










त ।स सस्नीघ्रयं ब्रश्षसिाद्तर्‌ दद, : 
. । वित ८ म ध ग~ ननमनय = न्ट = न स भन =< 


र ` शुः { य प} ग: वेक {मष्क}; ` प्रवी ध. (द ) 
` अवाची {दक्षिण शह), तिरी £ माः 
प्यक ): उदीची ( उतर दिशा), शरद्‌ ( छत॒षिशेष \, 
| धु { शिवी); प र्ति ( मदी); योधि ( ॥ , 
 अव्नृतित्‌ { आान्तको ऊनं र 
` धव, भ्पदू ( सम्पत्ति); ष्यत्‌ ( शिल ); 
पषा (यहे) श्वं (घट) 
` { अनश्च); हुत ) रङ्गी ( यी) स्वया; मय 
` { ष्बदूजसदू शन्दौके तीनों लिङ्गम सान स्य हतै 
ई वे तृतीयाके एकं वचनकषे स्य $ ) | सीमा ( अवचि ); 
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षप इम प्रकारः जलनै श्हिये--सुदण्डि सुदज्डिनी 
द्ण्डीभिं । शेष ल्प युद्छिक्रवत्‌ हेत ई | "इह शन 
आहन्‌, शब्द्‌ दिरका काचक ई | दसकै अथस 


दौ विथक्तिमोमे स्प इस प्रकार जानने चाहिये 
"कमर्‌ प्रदनवात्चक्‌ 


॥ ` दिष्खै प्रथमा भौर दवितीय विभक्तियोर "किष कै ककि 


१ येसशूपरहेतते हई शेषस्य लिङ्ग नवं" द्च्दकै तथान ६ 


९ ; [युखक छद्म दम्‌ | 
इमे द्रमानि--ये स्प हरे द वतीया मदि विभक्ति 
वत्‌ सूप अनने चहिये || र 


दुस्‌ का अर्थं य 





शव: छष्द्‌ संया छःका वाचकं भोर बहटुदयनन्त 2 । 
 इषके प्रीनौं लिङ्गम धमान ख्य शेते -३--षृट्‌ ! ३- 
ध-न-वद्भ्यः । इ--वन्णास्‌, । र-षृशसु । 
` श्छप्षुः जब्द्‌ पीक वाचक ह) इषके छ्य इस प्रकार 
जानने वादयि---शपिः देी सपीवि । सर्पिवा धर्विर्याभ्‌ 
व्यादि । धयः अब्दं कल्याणकः वल्क ह | 





डदन्धनान्त ३ । 
"वारि 





` भदस! शरम्दः धयहः, ष्वड्श्क। काचक सर्वनाम है } नपुंसक 
` प्रथम दो विमक्तियेभिं इसके स्प--+भदुः अभु अघूजि 
दहते है) शेष श्प पलिक्गवद्‌ जनने चाहिये | इनसे भिब्र 
` :: जो दूसरेदूसरे शब्द दैः उनके स्प भी इन पूर्वकथित 
शब्दके दी समान इन क्दोकी श्रातिपदिकः संहा की | 
मथी हे) प्रतिपदिकसे परे प्रथमा आदि विभक्तिर्य ह्ेती 
` |. ` ई! जे षठुः प्रत्यय मर प्रत्ययान्तसे रहितं अर्थवान्‌ शब्द्‌ 
£ उदको प्रातिपदिक कहते दै । प्रातिपदिकधे मातिपदिका्थः 

` लिङ्गम त करानेकै स्मि अथसा ` 












विभति देती है || २९.२३ । 











 , # भुरण पर्याश्चय ब्रीच १ 


 वृत्तीया हती द 
[ यहा त्यानां कतरि का ।*--इस सून्न(र | 
७१ के अभिप्ायका उपजीव्यथावं लक्षित हेता है} ] 
 सम्प्रदानये च्छ्य वरिभक्ति दती ईं 


जिससे कोट प्रथक्‌ होता षो निष्ठ 


 धूकर्ुन्ुरजं ॐ 





रपौ { ह्या 


` प्रस्मयद्रारा अलुक्तं कप्तौ ६ । मधः उसमे दूतीया दु 


` परेवि्ामादकषे यष्टि क । चोर्‌]द्‌, बिभेषि 
शेः उसमे पमी देती 
नेष इषेः कमं 
४, कदा०--राषः जमः, देवदतस्य पुत्र त्वादि । ८, श्दा०--- ` 


ज +क्त त ` । ` 


- १ जो सिकगरहित ( अव्यय ) भौर नियत्‌ लिङवारे शन्द ईै, ` 






 श्रम्मोचनुः तथा उक्त यं अभीर कताम भी प्रयसा 


 मिभक्तिका प्रयो होता ३ | जौ किया जता है उसकी 


ष्क संस कृरम द्वितीया विभक्ति दोची ह ¦ जिदकी 
सष्टायत्ताके कमं किया जात 2 उसको (करणः केत ई तथा 
जो कायं कता हैः, उसे ष्यत कते ई । तिङ ऊत्‌, तद्धित 


प्रययो अर समास्ते अनुक्त कति ओर करण्छे भी वृतीयी 


येभक्ति दती ३ । किरी मौ करके रते हए कतय भी 
 युथा--प््रजं तैतव्या गाः शुष्णम 


। जिक्षको कु 
हां ` गया है । 
फु छेत्ता या ग्रहण 
करता हो वथा जिससे भयकी प्राभि दती दैः उशषकी (अपादान 
संशा होती भपादान्छं पञ्वमी विभक्ति दती ३ । 


नेष्ये इच्छा षो; उसै (प्रदानः 


` लह वश्याय भावि या अन्य-जनकमाव्‌ भाहि सम्कन्धका रोघ 


दत्त छे, वष्ट पी विभ्वा पयो हवा भौ भवार 


रो? सकी विकरणः संश दती हे} (अधिकरण वर्मी 


विभक्तिका प्रयोग होल ह } जहौ एकाय विवक्षित शो) वह 
जह्‌ दधिष्व विवक्षित हो; व्ह ह्विवचमका 
प्रथोभ करना कामै | वुस्तकरी विवक्षा दोनेपर षुवचनक 


प्रयीग होत्ता है] अ शब्दौ सिद्ध श्य ताता द-- कक्षः, 


1 


वै ्ातिपरिकायनकन्े सद्ाहशण द । यणा---डन्येः; मीच | 


छभ्यःः ओः शानम्‌. इत्यादि । सो अनियत लिक्गवाके शव्द हः 


प 'लिङजमातापिवयनयै उदाह्रम है बथा--पदः सीः सदम्‌ इत्यादि 


"वन" कतै ~ -संस्माको । उवै बदाहरण--णन्ःः द, षदवः 

हस्यादि ३ ५, सम्वोगलम प्रवमका उदादस्य---है शमर { है| 
दितीयाका ख्दाहर्म---इरिं अञि । 
४. ष्दा०--रामेय बाणेन हतो वली । ब न्याम कष्द तिरः 
¦ (अण, 
। ५. ददा०---माङ्घणाम्‌ 
६. दद्या ०---पामाद्‌ अपरि भायात का) द्विष्यौ 
कौ भमा हिषु 
भवः "अर्च्य पिमेतिः एसे पश्च 
भमा हतु प्णरण्षः नही, व्बापघ्र जाहि पै 


पूरण @ शस्ये ससम पुमीबा ` $ 
गा हुष्ूति 


व्क आश्ते, इत्यादि 








४ क ~ म ~ न 4 २५१ र ~“ 
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[१ = 9 स्मया # ८ 7 म 
त नोधा ५५५ नप्‌ धि ण १००८७०११ क 





५, अनडुहः अकः ह रे} ह द्विजातयः १ ७२. ९९] 


विर ( विग्र प्रर द्वि°) गजान्‌ ( ज्‌ = द्विः 
^ + महेन ( सहेर + तृ० एक° ), यमाभ्याम्‌ 
(यमतत द्वि°); भनि ( अनिट त व° बहु°); ` 





कत्र्‌ ( कृत॒ नपुंसक-लिङ्ग॒प्रथमा-एकददन ); शमाय 
( पम + च० एक° ), भुनिदयुौम्यास्‌ ( मुनिवर्यं + च% 


द्वि°) केभ्यः ( किम्‌ + च बहु° ); धर्मीव ( घर्भं + 


१० शक ); इर ( हरि † सत० एक° ) रहि (श्वि 


अ पकर 0) प्राराभ्दानर्‌ ( श्रद्‌ ~ पङ्कः प्रि ); पुऽः 
९ गुखक + पञ्च० > ह° ) अर्थस्य ( अर्ध 4 षष्ठी एकः० >, 





॑ ( इर + षष्ठी द्वि° ) सतिः ( यत्ति प्र 
एक° ) बालानाद्‌ ( वाल = प्रष्ठी भृष्ट ° ); छने { ञम्‌ + 
सत्तर प्रकऽ )) प्रीहिः ( प्रीरि< =+ ५ क )) ईः: 
^ त + सप्त° द्ि० ); एकेषु ( कमक ~+. स्र उ० \ 
वालेकी सजनः रीति होती है ओर हंसक जेष्ठौ काले 
इकतीसवे क्लोक्के उत्तरर्का वाक्यार्थं है }} ३०३१ 


4 अर न 





यद मपय यै 





# यकाम एकवन्वन (राम्‌; श्त्यादि । श्वित्वविनश्चार "शम 
त्मादिं । बहुत्व-विवक्षा् भवन रामाः? इत्याहि । वृषु 


` न्दा प्रथमा निभक्तिवेः कवचनमें (दक्षः, रूष्‌ सिद्ध होता 
द! श्सके शेष रूप (राम कब्र तरह आनने चाये । शः 
` परह जः; अन्डुकाहः भौर अवः--श्वको क्रमद्य प्रयः भम्डुवाह 


भौर धवं क्रष्दका प्रथमान्तं कवचन्‌ कूप समक्षना चाहिये । श्ृष् 
भीर (पयं  छष्टका अर्थं स्विदि ॐ ; “अन्बुवाहः श्मीर ध्व 
कब्द--ये क्रमशः भेष भौर सयते वाच्छ र! हखै! 


मइ वि ब्दका सम्बोधने प्रथमान्मः एकवचन सूप है | है 


द्वजातमः :--यद्‌ 'दिजाति, राब्दका सन्दोधनगन प्रथमान्ख बहुकम्वन्‌ 
ङ्प है । "वि" ष्द पूर्यका णवं 'द्विाक्षि शष्ट आष्ण) श्रत्‌ 
भीर्‌ वंशम एन्‌ वीनोखा वायक ‰ 


† श्न दो शोको जे शब्द धाभ ह, मकां एयक एयक 


भय शस प्रकार जानना चाहिये ¦ विप्रीनदे आहरण गजानू 


। हापिरयोको । सदेगरेण=महेनदरतै । यमाभ्माम्‌--दो युपेत । मनिः, 


हवाथपि । क्रतस्‌किया गर । रामाय्‌-रामक किर । मुचि 
देय्सौभ्मायुनन्दौ मुनिवरे चयि । केभ्यःन्किनयैः (ग । 
| करास्यामूरश) 
सासे । गृष्केन्यः=पुलकेति । भरयसय-भरथका ¦ इदवरयो न्दौ 


ह्वरोकी । गदिःनप्राध्चि 





7 1, 
मनन भात ५ दी तन ००९१. ८० 


बालनाम्=बार्कोकी । सश्छञः 
 शत्पुरषमं । प्रीविः=पेम । इंसमौऽन्दो खोहर ¦ कमङगेवु-नकमोमं ¦ 





द परकर (कामः नेः आदि शब्द्‌ शक्तः कन्दे . 
दान जनन चाहवे । प्तक, व्विशयैः - इन दोनीका अथ. | 


दे-सवर | ये पर, विभक्तैः बहुवचनान्त ह} 
वस्म, सवस्त्य (स्थः दन्दः करमशः चतौ आर 
पञ्चमी विमक्तिकेः एकवचनान्त सूप ह । कतरे मतःदोश 





कन अभिमत ह १ यँ “वतर शब्दंका प्रथमम पक = ` 
कतरः अष्ड ` 
भदनाम है आर ध्धुक्नः क्लुर्त्यी भति उसका & ७ 


वचनन्त सिद्ध स्प दिवा मथा है 


तत्पाद ( स्वनवषटी° बहु) खं (स्स्व शब्द्‌ भ 


 धर्वनाय है । अतः इसका सूप भी सर्ववत्‌ तमन्ना चाहिय 1: 





विङ्वस्िन्‌ ( विदवसतत० धक )--इन शब्दके शेष सूपं ` 
“ठः शब्दके समान्‌ द | इसी प्रकार उभय, कृतर; कतुर 
अन्यतर आहि शब्ददि रप दते ई पू, पूवौः--ये 

£> शब्दके भथमन्त वहुक्वन रुप ह ! प्रथमान्त २ रुः. ` 
श्दन पूरवादि शन्दोको विकस्पपर सर्दनाम य न जातः है 
वनासपम पूः ओर सर्वनामाभाव-पक्षतै पू" श्पकी ` 

धिद्धि हत स्म ( पू्तचर पक० ); प्ूर्वसाच ` 

तन्दगतः-पूवरं भायाः | वरु पूरुः कब्दका पञ्चमी 
विभक्ति एकवचनान्त ष्प्‌ युक्त इजा है । ष्पषधै इद्धिश्च 

श्व्िन्‌-पूवमे बुद्धि ।› यौ भू ° ज्ब्दका समसीके एक 
रचनम रूपद्वयं प्रयुक्त हमा ६ । “च आदि नौ शब्दे 
स्वनः अ वतमीकरे एकवचनम्‌ हद्धि अौर जिःकर स्याने 
"सातः ओर “सिच्‌, अणे धिकारये होते ह ¦ उनके हनेपर 
ूं्वात्‌ ओर पूवंखिन्‌ सूम नते ट ओौर न होनेपर "रामः 
शब्द्की भति व्वा रौर धूः स्पशते है| शेष रूप 
पूर्ववत्‌ ज] सने चषि | दष प्रकार पर) अवर, दक्षिण; 
ऽत्र अन्तरः अपर; अधर ओर तैम श्ब्दोकि भी रूप जानते ` 
गये | थमे, प्रथमाः--ये श्वयमः श्ग्धकर बृहुप्चनान्त हप 
ह! इनके शेष रूप "लकः क्षम ससान जानने चाहिये | 
दसी तरह व्वरमः शब्द्‌; न्तयप्‌? प्रलययान्त शब्द तथा षदप, 





-श्म्ै" ओर नेम्‌ आटि क्दोके मी सूप होते ह| यज्ञं अन्तर 


इतना ही दै कि (वरम, ओर त्तिपयः आदि शब्द ` 
पैव रूप ध्रथसः शब्दके समान गे ओर क्षेमः आदि शब्दो 
शष्‌ छप्‌ रपत गि | जिसके अन्तं तीय" खगा, ठन 
हितीयः ओर श्ृतीयः श्षग्दरोके चतुर्थः पश्चमी ओर समी ` 
विभक्तियोनि एककष्चनान्त रूप विकखते स्ववत्‌ हेते है | जैदे-- ` 
( च्यु्थी ) द्वितीयस्मै, द्वितीयाय १ (पञ्चमी 2 हवितीयसखात्‌, 
द्वितीयाद्‌ । { षष्ठश्वी 9 द्विदीयस्िन्‌ द्वितीये । व 











~ ~. ५. रन्‌ वथ कव्व परभ्र्‌ ५ २ 


जयया (ति निनि ध, 





 . = कार्‌ "तकः शन्दे भनौ र्षु | इत सेल ॥ 


` इन्दोके पोष स्प ४ ॐ शन्दफे समान हेते ई |३२-३६ ६। 


कनक 
ल 
=> 
५ 
2 
ङ 


(त ४.11) शद सिद्ध स्फ कपष 


१-समपाः, सोमपा, स्येमपाः । 


1 मपाम्‌ 
` म्नौयपी, स्लीमप 


भ्याम्‌, प्वोमपाभ्य ६~-सीसपः, सोमपः, दमकाः 


। | -क्ौमपि, सीमपौः, सीमया ( ९ 11 ज (५ सण ` 


| ङल्पर-ये पद पदपूतिमाप्रके धि दिम सये ह । ह 
प्कतमै इनका को उपयो नहीं द 
` शब्दके समान ही ्छीररपा, आदि दाब्डोके सप हमै । अतर 
`. कविः अग्निः अरि क्रि, सलक रविः पह्धि-हन शब्दो 
कतिपय सिदध रूप रद्ध परिये जति ६ । कविः ( कथि 
¦ ` प्रण एक); अक्षिः { अमिक्० पकर ) अरयः (असिः 
ए सहु 9 ह शत ! 
कवितद्वि० एक्‌ः० ), अश्म 








( अग्निकद्वि० द्वि° ) हरीन्‌ 


रिद्धि". बहु°); सात्यकि ( सत्यकिनतु० एकर) 
(५ द्भ्यास्‌ ( रविनतरु^ हि )) रविभिः ( रविनतू० बहु ) : 
1 नहे थः समागतः--जो आया है उसे वहि ( गभि) 
- शोस्मर्मिति कर दौ |' वहे ( वद्धितन्च० एक० 9 अण्दैः 





(अमिन - पक # जस्ल्यौः (अग्निनषषठी द्वि°); 
। ` भी ( अभिनय ०), लौ (कि, च 

कष्यीः (कवितसतम हिर), वेषु ( सविसत 

८ बहु° ) }| ३७४४ || ^^ 

. ` _ इसी प्रकार सुरति; भशान्ति, स्ति ओर्‌ श्रि 

^ १ भादि शब्द सूप जानने चाह । ५६! रन सववा प्रथाकर 






¢ ५. म 1 । 











` मित्र] द्म ञच्छे श्वामीकैः पास जा 
























कश) पल्य (पतिभच° एकऽ ^ युः ( पतिश्च 
# पुः (पति १ ५ + ष्ठी एक° }› पत्योः ( पति+-षृषठी 


द्-सीमपा, सीमपाभ्यास, सीभपाभिः \ 
. भ-स्यपेः सोमपा्वाम्‌, सोमपाभ्यः । ५-तौसयः, दीम 


) श्वौसपाः 


विसस्योधन 5 प्रकृ० १) छ्धिन्न ` 
नियः, नियो, 
सुश्रीः ( सुधीर एकः ) 
` शब्दके सूप जानने चाहिये | श्धाथरभ 

मुखिवा श्रीहरिक्ः पजन कः । (सस्र) 


स्वयब्भुवौ, स्वयमु; । ३. सयस्भुयः 
(दै कचन (स्वयम्भुवः । गरेष श्वुभूः 
< तरह श्रत्िभूः 


का सम्बोषन १-घकाणम्‌ः 
जाय, सर्पन्‌ । ३-सस्या भागतः { मिते साथ आया 1 
 इ-घश्चुः, . इसी प्रकार “शदपूः 
५0 “षयुः शुग्देपेः कम्य; पचि रूप इ प्रकार होते ६ शष्ट, 


[ अध्यास ३५१ 


शक 


दव वन्नः श्चन्द्र द 


[म जानम हिय | ( सृष्टि पुत्ति 


शब्द्‌ तमास क्श ती उसके समूृ्णं रूप च्विः शब्दके 


तथानं ह हग |) अव द्धिः दष्टभ भलिद्ध रूप दिये साते द) र 


^ वव दववचनन्त द । ९ २-द्ी| ३,८.१५ द्वम्प्‌ | | 


९ ७- दयोः | गह दौ संख्याक) भाच हं || ४९ | 


। दवा तानन वायन नित्य बहुवचनान्त पलिक्क 


 कम्द्फैरूप हिय जाद ह--4-धः । द-श्रीन्‌ । ३--तिि; | ५ 
सत्ते. , :..: : 


४५ ५-िभ्यः । इ-श्नयाणाश् । ५. तरि ।-- ये 
रिमक्तियन्नि रूप है | अव प्कृतिः खन्दके श्प द्विपे जति & 
कति । ३-फलति । पोष रूप कविः कन्दक समानं हप 
श 

, ङप्र उद्धतं कयि जति $ 
पम्बोषन-है नीः, हे पिय; है ` 
र-नियम्‌, नियौ, नियः। ३-निया, नीभ्य। स 
-निये, नीभ्यासर्‌, नीभ्यः । ५-नियः, नीभ्यामू, तीभ्यः 





दसी तरह श्युषीःः आदि 
पूजयेद्धरिम्‌, गबिक्‌; 
शब्दको स्पे हस 
नर क -4"आसणीःः शस्य, आरण्यः । र~स्रामण्य्च 


` असष्यौ, आल्ण्मः | ३ ममन्थ ममणीम्युयदः अआयणीभिः। 


9आालज्यः असणीभ्यासू, अआमणौम्यः । “--प्रामष्य्‌ः, ` 
भामपीम्यास्‌, पसणीम्यः । द-द्माभण्य  भामण्यौः, 
ालष्यःस्‌ । ७-असम्यास्‌, आमण्यौः, गणी । इसी 
ष्टे सेनानीः भादि शब्दो स्प जानने चाहिये | श्र 
नन्दक सूप-खुभूः, सुभुवौ हत्यादि है । ‹ सचम्धू? शब्दैः 
ह्प--4 ~ दवयस्भुः; समय भवः सवथर्भकेः | \-स्वयश्डवद्य, 

सप्तमीकै एक- ` 
श््द्कैः समाम्‌ | रख 
आदि शब्दकि सूप जानन्त चाये | “लकष 
शब्दके रूप-खरप्‌;, खलप्वौ, खलप्वः सखङरष्वस्‌ इत्याहि 
ह । समीके एकवचने 'खरूप्वि"-यह्‌ रूप होता ४ 

भादि शब्दके रूप जानने साषिये 





पाणिनीय भ्माकरणक्रे भनुसार्‌ शक म्द सरसी ` 
विभक्तिके पकवचरभ "निमाम्"---यहं हप होता ३ । भार. 
भ्याकरण (निचि! रूप उपलग्य शेता हे । अवः स संश 
षव होने म्ब्ाकरणो का सन्दर छस्ष्ट दृषटिगोचर्‌ होता कै । 








£ ! यह ननत्य बहुक्चनन्त शब्द्‌ है | घम्‌ नेतान्के अरभक्न ` 
धरयुक्ं होनेनाके "सीः इन्द्‌ 
 १-नीः; नियो, क्षियः 
भिः, 


। नीभिं 1 | ५. 


नियाम्‌. ! ७-निथि?, नियो, नीषु). ` 








न्क रा । । 
< षह 7 2 
व यप्‌ वावाय 


धपय 
स्न विदन कणो मत (+ 130 

















द 5५ 


र दय्‌, शै} द्वितीय > य प 
पः । कारस्‌, छार | दितीयाके वटूवचनभे अव इलन्त वटिङ्ग 








स वतायै जति द 
र 1. छलना ` अद्क सयाद शुनः स्दैः कप सौ जानते धाल्यि--3 ध्व, सुकन, = ` 
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| ( 
। नीः 


व 1 . रूप ५ ५५ १ ५ ४ ् ५ ‡ ॐ. 

4 + ५ । < 8 | प्श ध थः {&८ 9 (14 (4) 1 यु ध न ५1 ५ ४ ८ र र १ ५ ५ + , 
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म, १, ह (1 


अः ददुः इस्याद 


५ प : 


शु कः श्र (7) श्रू 1.0 {‡ + पि ॥ “~ ^ 
| ५ ४1 1 ११. . शुः ह, १५ ५ | {२ भः } द) द { सुद्र & 
(क {म ४ क 2 षु पू नि ^ 
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[8 क 





1 ध 9 म । ध्म ह| 01 "धस रु | 141 ध 
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4.४ ॥ 


। माका दस्तक स्य व््धः । द-मीः प्रस्य च्रज्ज ( ई] वमः; 
इदा धुः | {द्धि 6 दः । सु म = ६ र पि ५ भ ष्ट. 9 ` (१। प : ~ न 
॥ न | ॥ द ॥ 9 पर 40 [‰। ह व्रः ५ 8 । | < ६ । . . 
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| 1.11 ह श्र 
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9. (पद (पल्‌ । क प्ुवचनत शामः स्प शचः 2) स्तमीमेः एत 
प ४ तुः | स्मः द्र 4 
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९५० ।ध्नै।। १२. ल्म 


५ 
2 # 


यक्‌ ( परान ) ६! ५१--५३)॥) 
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काष्तडः काषठत्षी, काष्तक्षः इत्यादि } "भिषज शब्दके रूप ` 


५ भि; भिषग-भिषजौ, भिषजः इत्यदि होते ह | तृतीयके 


` द्विवचनमें 'भिषरभ्यास्‌ः ओर स्तमीके एकवचनमे भिषजि 


स्प हेते ईै। हसी अकार (जन्मभाक्‌ आदि भी जानने 
`. चहिये । यथा-जन्मभीक, जन्मभागः, 





` मंत्‌, मर्द भस्ौ भस्तः । । 
इत्यादि । इसी - प्रकार श्व व्रजित" आदि शब्दोके भी हप 


हेते है । पूजनीय व्यक्तिके चि मुक्त होनेवठे (मवत्‌? ` 
`  गब्दके स्प इस प्रकार है-कौनू, भवन्तौ, अधन्वः 
 . इष्वादि | षष्ठीके बहवचनम "भवताम्‌, --यहं रूप हेता ` 


४ “भू, धातुसे बननेवाले “शतृ? प्रत्ययान्त (भवतः शब्दके 

` स्प इस प्रकार हेति ह भ्वम्‌ भवन्तौ भवन्तः 
इत्यादि । स्रीलि्गम "मैवन्ती, सूप होता ह । ` 

` `. भदत, चन्दे स्म-मंकन्‌, महान्तौ, महान्तः । 

महती, इत्यादि । "भगवत्‌, आदि शब्दके सप “भवस्‌? 

` शन्दकी तरह--भ्ीन्‌ भगवन्तौ अनाचसतः यादि हेष 


। ६ । इसी प्रकार 'मधवव्‌, शब्दके रूप जानने चाहिय ववा ~ 


|, भ्वी मघवन्तौ मबवन्तः इत्यादि | श्भग्निचित्‌, शब्दके 
५ {८ स्म -अन्नचित्‌-दू, अग्निचितौ अग्निचितः इत्यादि टोते 
ई | समीके एकवचन (अग्निचितः ओर 


शनि गे स्पते हं । शी लार अन 


५ ध ६ 9... वेदि ) दुश्चर ६ 3 ष्ठत हेते । 
` (तत्ववित्‌, वेदवित्‌ तथा सववित्‌, श्च षे स्पते भसत, आभ्याम्‌, एम्यः । ५-अस्ात्‌, आभ्याम्‌, एभ्यः । 


१।५५-६६॥ `. 
| | जन्‌ शब्दके सिद्ध स्प दइस प्रकार जानने चाहिये 
,  . कथा--१-सजा, राजानौ, राजानः । ₹-राजनम, राजानौ 


॥ ५ | `; . ज्ञः ३-राक्र राजभ्याम्‌, राजभिः ` इत्यादि । सप्तमीके ` 
~; पएक्वचनमे “रकिः ओर 'राजमिः- भे दो रूप होत ह| 
राब्दके--यज्वौ 


। | उम्बोषनमे-३ रजन्‌ यादि । “यज्वन्‌, 
1 ५ ८ ग््वानी यज्वानः इत्यादि सूप होते ह| (रिच? 






करिणः । ` दी 


।  । २७. छःप्रकारके सम्पूण देडवयसे सम्बर्न परमात्मा । 
© । २९. लग्ना शबल करनेनाला । ३०. परवद । ३१ 
सा । ३२. स्वश्च । २३. ममान । ३४. हाथ । ३५ दण्डधारी 


# पुराण परमघरेयं बह्मविदयाक्षरं पर्‌ # 


। | सन्मभाजौ, 
` ` जन्मभाजः इत्यादि । “मरत्‌ शब्दके स्प इस प्रकार ज ने 
| पर्दुभ्यास्‌ प्ररि 


यद्वचनं 
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र पन्थानम्‌ पन्थानो पथः। ३-पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः _ 


इत्यादि । सप्तमीके एकवचने पथिः सूप हेता है। इसी 


प्रकार (मथिन्‌, शन्दका भी रूप जानना चाहिये } यथा-~- ` 
मन्यः, मन्धानौ, मन्थानः इत्यादि । शुकाः, '्भुक्षाणौ 
चथु्षाणः- इत्यादि । पथ्यादिमे पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋस्ुश्चन्‌ः 


ये तीन शन्द्‌ अते है । पाच संख्याका वाचक "पञ्चन्‌ शब्द्‌ = 
निस्य बहुवचनान्त है । उसके रूप इस भकार होते है 
 १-२- प॑, २-प्चभिः, ५.५. पञ्चभ्य द-पञ्चानास्‌, ७-- ` 
पच्च । तच्‌, शब्दके रूप-- मतान्‌, प्रतानौ, प्रतानः, ¦ 


यादि हं । तृतीया भादिके द्विवचने श्रतान्भ्याः रूप होता 
हे} सम्बोधने हे भतान्‌ !*। (सुम्‌ शब्दम रूप--्युशंमा 
उुलमाण, सुखमोणः--इर्यादि दै । श्यस, ङसि, इस--इन 
विभक्तियोभं मणः सूप होता ३ । भप शब्द्‌ निस्यब्रहू- 


 क्वनान्त ओर स्रीणिङ्ग है । इसे रूप यों जानने चाहिय. 
` {-भपैः | २-अपःः । २-अद्धिः। ४-५-मद्धयः। ६ अपाम्‌ ति 
` ७-अप्सु । भ्रश्य; शब्दके रूप प्रज्ञा , पकामौ पामरः 
` इत्यादि दै । सप्तमीके एक्वचनमे श्रविः स्प होता है } 
किमः शब्दके स्पम--१-ग्डुः, कौ, क । २-कष््‌, क।, कान्‌ । 
 ‡-केनः काभ्याम्‌, कैः इत्यादि । सक्तमी बहुवचन्े--केषु | 
शेष सूप सर्ववत्‌ होते है । ‹ ददम राग्दके रूप इस पका 
 &--र-अयम्‌, दमौ, दमे । २-दमम्‌, इमौ द्रूमान्‌ । 'हमान्नयः 


अर्थात्‌ इन्द ठे जाओ ) ३-अनेनं माभ्याम्‌, एभिः! ४ 


दै-सस्य, अनयोः, एषाद्‌। ७-अस्िनू्‌, अनयोः. एषु । "तुर? 


` शब्द्‌ नित्य बहुवचनान्त दै | मँिङ्गै इसके खूप यं हते 
 है-१-वत्वारः। २-चतुरः। २--षतुिः। ५५ -चतुभ्येः। ६- 
चतुणा । ७-चतुं । जिसकी वाणी अच्छी हो, वेह पुरुष॒ ¦ 
ष्ठ माना जता हं } उसे गीः कहते है । यह प्रथमाका 
र ` एकवचन है प 
 श्षुशिरि सूप होता सुद्धि शब्दके रूम इस प्रकार 
धः ११ इत्यादि  इजन्त शब्दके रूप दस प्रकार होते ई-- ॥ ह. ? सयौ सवौ सुटिव इत्यादि । तृतीया आदिक 
--- द्विवचने सुयुभ्यास रूप होता है ! “विद्यः 


॥ नि रि विड, चिदौ, विशः। वेडभ्याम्‌ इत्यादि होते है | स्तमीके 
। २२. भाप 1 २४. होता हुमा 1 २५. होती इश |. ---------------- 4 ह 


“सुगिर्‌ः शब्दका ससमीके एकवचने ` 


दाब्दके रूप-- 





रद. भाय ३७. मधानी ! ३८. इद्र । ३९. पोच । +° | 
अभिकं विस्तार करनेवाला ! ४१. उत्तम कल्याणसे युक्तं ! ४२. जक । 
४३'अत्वन्त आन्त । ४४. कौन] ४५. मह । ४६. चार । ५७. जब 
नाका खन्ह हो, वह समम्‌ ¦ ४८, वैय | 1 





(पथिन्‌ शब्दके सिदध रूप यो §_ १. पन्€, पन्थानौ पन्थानः | ` 
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०८.७४ (५.८२ एर 


'शदकाः शष्कः रूप्‌ दस 


परोोननतकमििि० १५५०८१८ ०४११७२१ कामी, 








बहुवचने शविद्‌ सुः रूप होते 


प्रकार ई-- यार्क-ग्‌, यादस, यादाः । याका, वादरम्यास्‌, 
इत्यादि । दषः शब्द्‌ नित्य बहुक्चनान्त दहै इसे सूप यो 
 ई--१-२- षट-वड । ३-षडभिः । ४-५-बभ्यः । ६-पण्णान्र 


७-वटसु ! “सुव्चसः शब्दके; रूप इस प्रकार ईह ---१-सुंवचाः, 
सुवचसौ, सुचचसः । २-सुवलम्‌, सुव्चसौ, सुचचलः  ३- 
सुवचसा, सुवचौभ्याम्‌, सुवचोभिः--दइस्यादि । सम्बोधनमे-- 
हे सुवचः !! उदानः शग्दके रूप यों है--१--उन्शनी 
उशनसी, उदानसः। ह उदानः इत्यादि । स्तमीके एकवचने 


रूप्‌ भी दी प्रल्ार ह होते ह भृश्रू--- ८4 --पुशं ष्र्‌ ४ पुरश { 
रुदं । अनेद्य", अनेहसं, अनेहसः इत्यादि । "विदस्‌! 


शब्द्के रूप यो जानने चादिये-विद्वान्‌ ˆ विद्वांसौ, विद्रंलः, 
हे विदन्‌ इव्यादि । 'विद्रस उत्तमाः ( विद्धान्‌ पुरुष उत्तम 


होते ई)! चतुर्थी विभक्ति एकवचने "नहुषे" रूप देत्‌ 


है “विदुषे नमः ( विद्रानकतो नमस्कार द } } द्विवचने 

“विद्द्ध म्‌! ओर समीके बहवचनम "विषठस्छुः रूप होते दै 

श्छ विद्वत्सु वभूविवाच्‌ः ( बह विद्रानमि प्रकट हभ) ) 
` ष्वभूविवसः शब्दके रूप इस प्रकार जानने चादिये-- 


र  बभूविवोनं शभूविवांसो, षभूविवांसः---इत्यादि } इसी प्रकार ` 


 प्पेचिवौर्‌ , पेचिनासी, पेचिवाक्चः । श्रेयोर्थं श्रेयांसौ; भेयासः-- 


# द्ीटिङ् दाण्ड सिद्ध सूय ५ 


माकपा नयिन्त यनद क थ तिता निक 
मि, ‰ ॥ ४ क, (; 1 


तनामकम 
५५८९११७१ ८ [1 1 1, 01 


इस्यादि ख्य जानने चाहिये } श्रेयक्लः शब्दके द्वितीयकः 


बहवचनम श्रेयः रूप दोता ३ ! मव "अदस्‌? शब्दै 

= ख्छिङ्गम स्प बताते ई--१-अंसी, ममू, अमी ! २-असुख, ` 

सूः असून्‌ । ३-असुना, सभूभ्यासः ससीभिः | ४८- अष 9 
भूम्या, ममीभ्यः 1 ५-असुष्पात्‌, भमूभ्याद्‌? मभीभ्यः। ६ 

 अस्ुष्य, असुयोः, भमीषाम्‌। ७-भसुष्मिन्‌, धयोः, भमीषु \ ` 
` शोधुभ्भिरागतः? ( क्ट गायं दुहनेवखछके ताथ आया) । "गोहः = 

= श्नन्दके रुप इत मकार ई--गोषुंकं-ग, गोहुदौ, गोदुद्ः! ` 

` गोधुष्ु हव्यादि । इसी प्रकार इद्धः आदि अन्य शब्दकि रूप्‌ ` 





जानने चाहिये । भिन्द 
नवादिये---भिन्रशचुष्ट-ग्‌, भित्रधरर-ढः नि 


न्द्वः रूप इस प्रकार जानने 
होःमिन्रद्हः । भित्र 





` दुहा, भिचश्ठरम्याम्‌ः सित्रशरुडभ्याम्‌, सित्रधग्मिः, मित्रघ्रडभि 


यादि } इसी प्रकार 'चिच्हुह्‌' आदि शब्दके भी रूप जानने ` 
वादये | स्वलि , सन्दे स्प यींहेतै है--स्वखिटि-स्ङिड ८ 


` रिदी, सवखि: ! खटिषहा, स्वलिडभ्याम्‌ इत्यादि । समीके ` 


एकवचन “श्विदि रूप रोता दै । "अनुद्ुह” शन्दके सूप 


ह ९-अनद्काय. › अनड्वाहौ भन्दा | ९-आनडना- [ 


ह्‌, भनया, अभनुङ्खहः, २३-भनडुहा, अनङ्दयास्‌; 

कनङ्ुद्धिः । सस्रमीके वहुवचन "अनहत्सुः ( सम्बोधने ` 

हे अनड्वन्‌ ) } अजन्त ओर हलन्त शब्द युँस्किङ्खे बताये ` 
अव स्रीलिङ्खमे ताये जते ह | ६२-७३ ॥ 








इस प्रकार आदि आग्नेय महापुसणमे “सामान्यतः सुब्‌-निभक्तियोक सिद्ध सू्पकः वणेन नएनक तीन सौ 
इक्यायनर्े अध्यायं पुरा हज \ ६५९ । 








भगवान्‌ स्छस्द कसे 
दमाः शब्दके रूप दस प्रकार होते ईदै---र्सा (प्र०--ए०); 
इमे ( प्र--द्वि० ); रमाः ( पर-पर ) | प्स्याः जुम 
( रमा च्चमखख्पा ह ) । रमाम्‌ ( द्ि०--ए०) स्मे 
( द्वि०-- द्वि° ); रमाः ( दि०--च० ) } रमया ( तू०-- 
० ) रमाभ्याम्‌ ( तृ०--द्वि० ); रमाभिः ( वृ०--च० ) 


` "रमाभिः तमव्ययम्‌ ।--( रसानि अल्यय ( अक्षय ) पुण्य 


९, जेस | ५८. छः ! ५३२. ऊन्त्रम्‌ वचसे गोछमेवारा 


ह--आकारन्त क्जीलिङ्ध | 


क्या हे |) रसायै (च © =~~प-9 )) रमाभ्याय्‌ ( न्घ ५१ प०--~ 
द्वि°) रसायाः ( प० घ०्--प० ) स्मयोः (पर) स०-- 


द्वि° ) (मयोः छुभम्‌" ( दो रमाओंका युम ) । रखाणाम्‌ | 
( घर ) } रमायाम्‌ ( स ०--ए० ), मासु ( स०-- 


बृ) } इसी प्रकार खाः भादि शन्दोकि सूप होते है ] 


आकारान्त "जराः शछन्दके कुक सूप भिन्न होते जरा 


(प्रथमा विमक्ति एक०) म जरसौ--जरे (प्र; दि०--दि ०), 


५२. श्ुक्छचायं । ५३. अधिक ईसनेवाखा । ५४. कारू सा समय्‌ । 





८५६ पण्डित्‌ । ५५६ हसा ! ५४७, जी भृतका पाष रद्य ह+ ष! ११८" ॐअ | ९५. पूरु) वु | ¡ &.©, मा्‌ दु्नेवाश 1.६१. । | ४ 


 भत्र्रोदी ! ६२. शपनेको चारनेगाख ¦ 8.३. खडी स्चनैङरः चेक 





पनपस्य , 


ध. दमे २ थाः अै+८०४ 


1 नोत न 0४1 पिक प 
॥ 


` काष्टतद्‌, काषठक्षौ, काक्षः इत्यादि । भिषज्‌, शदे लप 


भिषक्‌ भिषगृ-भिषजौ, भिषजः इत्य दि होते ह| वृतीयाके 


द्विवचने “भिषग्भ्याम्‌, ओर स्तमीके एकवचने "सिषन्निः ` 


सूप हेते | इसी रकारः 'जन्मभाकः आदि भी जानने 

चाहिये । यथा-जन्मंभौक्‌, जन्मभाग, जन्ममाजौ 

` जन्मभाजः इत्यादि | मर्दः शब्दके सूप इस प्रकार जपि- 

भेत्‌, मर्द्‌ भस्तौ भर्तः । मरदूभ्याम्र्‌ मरुति 

` इत्यादि । इसी प्रकार शिवः आदि रब्दोके भी स्प 
^. र| पूजनीय व्यक्तिके ल्थि प्रयुक्त देनैव 

` शब्दके ल्प इस प्रकार है भवीन्‌, भवन्तौ, ` भवन्तः 

इत्यादि | षष्ठीके बुवेचनमे भवता स्‌-- यह सूप होता 


श्म इत प्रकार दते है--मर्वेम्‌ भवन्तौ भवन्तः 
इत्यादि । जीलिङ्गमे “न्ती, रूप होता ३ । 

`; भ्महत्‌ः शेष्द्के रूप--मंक्षन्‌, सहान्ती, सहान्तः । 

` महती, इत्यादि । "भगवत्‌, आदि शब्दोकि रूम भभव 

` शब्दकी तर्द--भगौम्‌ भगवन्तौ भगवन्तः व्यादि हसे 


 . ई) इसी प्रकार मघवत शब्दके सूप जानने चाहिषे | यथा-. ` 


५, ^: ` मती मघवन्तौ मघवन्तः इत्यादि | "अग्निचित्‌" शब्दके 
` सूप--मम्िचित्‌-, अभ्निचितौ जभ्निितं इत्यादि होते 
` ई । स्पमीके एकवचने 'अभनिचितिः र बहुवचने 
१. ` भन्निचितसु"-ये सूप होते है | इसी धरकरार अन्यान्य 
¦ (्त्ववित्‌,, वेदवित्‌, तथा (सवित्‌? शब्दके रूप हेते 
`  ई॥५५-६१॥ 
जम्‌ शब्दके सिद्ध रूप इस प्रकार जानने चाहिये 


४) यथा--१-रजा, राजानौ राजानः । २-राजानस्‌ गजान ` 
व रज्ञः | २३-राक्ा राजभ्याम्‌ रजिः. इत्यादि । सप्तमी 


| प्ोषनमे--ह राजन्‌ {इत्यादि । “यज्वन्‌, शब्दके. ज 







चिकित्सके । २०. जम्मपासी । २१ वाद्य । 


॥ "थस्‌ करनेनाला } १० लत्व ¦ ३ १ 
ङ ५ भजमान । ३४, हाथी | २५. दण्डपासौ 


ध # धुराण पश्म्राश्नयं बरह्मविदाश्चर परम्‌ #& ह 





“भवत्‌ 


` विभक्तियेमं ्ुशर्म॑णःः सूप होव। 
` कचनन्त जार स्लीलिङ्ग है | इसके सूम यो जानने चाहिये. - 


यज्वानो यज्वानः इत्यादि रूप हेते ह । "करिन्‌! ओर 
इत्यादि इत्नन्त शब्दके रूप इस प्रकार होते ई. 


रिणः । दृण्डी दण्डो दण्डिनः इू्यादि ।.  द्विवचनमे सुधुभ्यास्‌" रूप होता ६ । “वियः 


ष (सव विरद विड, विशौ, विशः! विड 
। २६. जप । २४. हेता इजा । २५. हेती इ₹। -------- 
२७. छःपरकारके सम्पूणं पेदवयंसे सम्बन्न प्रमात्मा } 















अध्याय ३५१ 





"पथिनूः शन्द्के सिद्ध रूप यों है १. पन्थ पन्थानौ पन्थानः | 
र₹-पन्थानस्‌, पन्थानौ पथः। ३-पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः 
इत्यादि । समीके एकवचने “पथिः सूम हेता है | इसी ध 
प्रकार (मथिन्‌, शन्दका मी रूप जानना चाहिये । यथा--~ ` 

मन्यो, मन्थानौ, मन्थानः; व्यादि । ऋभुक्षाः, ऋभुश्चाणौ 


 ऋभुश्चाणः-इत्यादि । पथ्यादिै पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋसुश्षन्‌- 
ये तीन शब्द अते है । पच संख्याक वाचकं "पञ्चन्‌, शब्द्‌ 
नित्य बहुवचनान्त दै । उसके रूप इस प्रकार होते दै 
१-२- पव, ३-प्वभिः, ५-५-पञ्चभ्यः, ६- पञ्चानाम्‌; ७ ` 


पञ्चस । तानू, शब्दके रूप- भरताय, प्रतानौ, प्रतानः, ` 


( इत्यादि ह | तृतीया आदिके द्विवचने श्रतान्म्याः ख्प होता 
३) भूः घाठुसे बननेवाले शतः प्रत्ययान्त भवत्‌, शब्दके है 


। सम्बोधनमे हे भरतान्‌ !*। 'सुंसर्मन्‌? शब्दे स्प--सुकमा, 
युशमधणा, सुसौणः--इत्यादि है । शस, उसि, इन 


अप्‌; । २-जपः, | ३-अद्धिः। ४-५-भद्गयः। ६ -भपाभू 


५ । श्रायः शब्दके सूम परती, प्रशामौ, असासः ` 


इत्यादि ह । सप्तमीके एकवचन शकाः रूप देताहै। 
"कम, शब्दके स्प--१-कः, पौ, क| २, क, कान्‌ | 
केन, काभ्याम्‌, केः- इत्यादि । समी मषुवचनमे-केषु } 


शेष रूप सर्ववत्‌ होते है ! ‹ इदमः शब्दके रूप दस्त प्रकार 
दै १-यम्‌, दमौ, दइमे। २-इमम्‌, इमौ, इमान्‌ । (इमान्नयः 
 ( अर्थात्‌ हन्द ठे जाओ ) ३-अनेन, आभ्याम्‌, एमिः | ५ 
मस्म, आभ्याम्‌, एभ्य 
` द-भस्य, जनयोः, पुणास्‌। ७--अस्मिच्‌, मनयो एषु । व्वतुर्‌ः 
न्द्‌ नित्य बहुवचनान्त दे । यूंलिज्ञमे इसके सूप यो हेते 
५ ह~ --सतत्ररर 
` चलुणोस्‌ । ७-चतुषुं ! जिसकी वाणी अच्छी हो, वह पुरूष . ` 
ऋ माना जाता ६ | उसे शुगः कहते ह | यह प्रथमाका 
एकवचन है } श्वुशिरः, श्चन दका सप्तमीके एकवचने 
गिरिः सूप होता द । श्ुदिव, शब्दके रूप इस प्रकार ह 
दै -१- सुँयौः, सुदिवौ, सुदिव दस्यादि । व्रतीयाः आदिक 


५--असात्‌, जाम्या, पुम्यः 


९-चतुरः। ३-चतुभिः। ५५-चतुरम्यः । ६ 


गब्दके ख्प-- ` 
यास्‌ इत्यादि हते ई । सप्तमीके 
३६. माग 1 ३७. मथानी । ३८. इनदर । २९. पाच । + 
अभि विस्तार करनेवाला । ४१. त्तम कल्याणसे युक्त । ४२. जक | 
४९. अत्यन्त कान्त । ४४. कौन] ४५. मह । ४६. चार्‌ । ४७ अद्‌ 





| | । भात्रा सलण्ड हो, वह समम्‌ | ४८. वैस्य। ` 


। अप्‌ शब्द्‌ नित्यवहू- 








4 ख्रीटिङ्ग शब्दौ सिद्ध रूप्र # व ५ १. 
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॥ मिन पो तकभा ५१५१ ५९1 कनन (9५५११११५ ॥, ज १ अका, १, कक ४.१५. 
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बहुवचने विट्‌ सुः सूप देता दे 1" याद्शः शब्दके स्प एस 
प्रकार ई-- याहक-ग, यादौ, याद्या: } याद्या, याद्स्यास्‌ 
। इत्यादि । “ष्‌ शब्द नित्य बहुवचनान्त दै । इसके स्य सो 
 . ई--१-२- षट्‌-षड्‌) ३-षडभिः। ४-५-षडभ्यः। ६-षष्णत्म्र | 
७-धदटसु } "सुवचः शब्दके रूप इस प्रकार दै --१-छंक्वाः, 
खुवयसौ, सुच्वसः । २- सुवचम्‌ सुवचसी, सुवचसः } ३- ` 


सुवचसा, सुव्योभ्याम्‌; सुव्धोभिः--इस्यादि । सम्बोघनमे-- 
हे सुवचः {¦ "डष्टानसः शब्दके स्प योंह--१- उशन 


` उशनसौ, उशनसः । है. उदानः दस्यादि } सप्तमीके एकवचनभै ` 
` “उशनसः रूप होता ६ । शुर्दंशसः आर “अनेहस्‌ शब्दके 

सूप भी इसी प्रकार हेते ई । यथा--१- पुर्वं , पुरुदंशसी, ` 
पुर्ददासः । अनेहः, अनेहसौ, अनेहसः इत्यादि । 'किष्टस' ` 
शब्दके रूप यो जानने चादिये--विद्रान्‌ ˆ विद्वांसौ, विद्रसः, ` 


है विद्वन्‌ इस्यादि ¦ "विद्वांस उत्तमाः ( विदान्‌ पुरुष उत्तम 
होतेह) चतथ विभक्तिके एकवचन विदुषे" श्प दोता 
है | "विषुषे नमः ( विद्वानको नमस्कार है ) } द्विवचने 
"विद्द्धयाम्‌ ओर सक्षमीके वहुवचने °विद्रसुः रूप होते दै । 
श्तं धिद्रत्सु वभुदिवान्‌ः ( वह्‌ विद्वान प्रकट हा] ) 
 श्वभूविवस्‌ ` शब्दके रूप इस प्रकार जानने चदिये-- 
 बभूविवोर्म वभूविवांसौ, वभूविवांसः---इत्यादि ! इसी प्रकार 
 ष्पेधिवै , पेचिव, पेचिवांघः। शयीय श्रेयांसौ, द्ेवासः-- 


| इत्यादि रूप जानने चाधि | 'द्रंयक्षः दाग्दकैः दितीयकैः ४ ध 
दोता है ! अव मद्‌, शब्दै ` 
 पुद्टिङ्खम सूप व्रते ई--१-- बंसी, मसू, गमी 1 २-अघुम्‌, ` 


्रहूवचनयै श्रेयसः 








मसून्‌ । ३-अयुना, जनूभ्याम्‌, अमीभिः । ४-अ स्मै | 
भमूभ्यास्‌, भमीम्यः । -अयुष्मात्‌, धमूभ्याद्‌ + अमीभ्यः। ६ ` 
भरुष्य, अस्ुयोः, अमीपास्‌। ७-अयुस्मिन्‌, भसुयोः, मीच ¦ ` 


` प्गीषुग्भिरागतःः ( बह गाय दुह्नेवाखेके साथ आया) । "गोदुहः ` 


शब्दके रूप इस प्रकार दै--गोर्ंकं.-ग्‌, गोहुद्ौ, गोदुहः । ` 
मोद इत्यादि । दसी प्रकार श्ष्हः आदि अन्य शन्दकरि रूप ` 


जानने चाहिये | (मिष्ट ' रण्दके रूप इस प्रकार जानने. 
चादिये-कित्रधुक-ग, भिन्रधुट-ढ, भिनरद्ुहमिन्दुहः । भित्र 
दुहा, भिन्नध्चप्याय्‌; मित्रध्ुडभ्याम्‌ः मिच्रधन्भिः; मिन्रघ्रडभिः 


यादि । इसी प्रकार 'चित्रहुहः आदि शब्दके मी रूम जानने 


चाष्धिये | श्लिष * शब्दके स्प यों हेते है- खवखिट-खखिड, ` ति 


लिहौ, स्किः । सलिष्टा, स्वकिडभ्यम्‌ इव्यादि ! ससमीके ` | 
एकवचनयै शखकिद्धिः रूप रोता है । अनुद्धह" शब्दके रूप 


हशः अनड्वाहौ, सयु 





: ३-भनड्ुहा, अनङ्ु्याम्‌; 


 अनड्द्धिः । सप्तमके वहुवचने “अनङ्ुस्सुः ( सम्बोधने ` ह 


दै अनड्वन्‌, ) } अजन्त ओर दृटन्त चन्द्‌ पुल्लिङ्गे वताये ५ 
रमे | अव स्नीटिङ्खम ताये जाते ई ॥ ६२-७३ }; | 


हस प्रकार आदि आग्नेय महापुराणे (सामान्यतः सुब्‌-विभक्ति्येकि सिद्ध खूपौका वणेन" नामक तीन सौ 
२५९ | 


द्यायनना अन्यायं पु हसा 








भगवान्‌ [< 


शमाः शब्दके रूप इ प्रकार होते ईर (्०-ए०)) 
रमे { प्र०--द्वि° ); रमाः ( प्र०--प० ) ! स्ससाः शुभ्छःः 
 ( रमां श्युभख्वस्पा ई ) । रमाम्‌ ( हि०--ए० ) रमे 
( द्वि०-- द्वि° ) रमाः ( द्वि०--च० ) | श्मया ( त०-- 
 ए० ); रमाभ्याम्‌ ( तृ०--द्वि° ); रमाभिः ( तू०--त° ) 
"रमाभिः कृतमब्ययम्‌ ।--( रमाओनि अन्यय ( अक्षय ) पुण्य 





९, जसा ५८. छः ¦ ५६१. न्तम्‌ वन्धने गोूतेवाा } ५२ | 
५७. पण्डित । ५६. इया । ५७. जौ भूसकाल्म॑ पाचक रड्‌। हो, वद्‌ ¦ ५८. ओष्ठ । ५९. यहः वह । ६.०, गाय दुहनेवाश । ६१, ` 
भित्रद्रोद्दी । ६२. अपचेको चारनेगख ¦ 8३. एद सीचयैबुःश्छ बृह | ष 


दतै है-आकारन्त आ्रीखिङ् 


क्रिया है ) } रमायै (च०--ए०); रमाम्यास्‌ ( च ०; पं०-- 
द्धि )9 स्यावः ( प९; ध६०--९्‌9 2 रमयः (घ० $ सई ०--- 
द्वि° ) } स्मयो; शुभस्‌ ( दो रमाओका श्युम ) } रमाणाम्‌ 


( ष०्-च० ) । रमायास्‌ ( स०--८८० ); रमासु ( स-- 


०) | इसी प्रकार शरा" आदि शब्दके स्प हेते ईै। 
भाकारान्त "जराः शब्दके कुछ ल्प भिन्न होते ई जय 
( प्रथमा विभक्ति एक°) म जरसौ--जरे (प०, दि०--दि ०) 





एकगचायं । ५३. अधिके इसनेवारा } ५४, कारू या स्मय | 


१५ सिक; भिषग-भिषजौ, सिषजः इत्यादि होते दै } तृतीयाके 


ध इत्यादि । इसी प्रकार 
हते ह) पूजनीय व्यक्तिके ल्यं भ्युक्त रोनेव 


` इत्यादि । 


` ` . षया--१-राजा, राजानौ, राजानः. २-राजानम्‌ दजानौ ` 
श्नः | ३-राक्ञा राजभ्याम्‌ राजभि 
`. प्कवचनमे “र्विः ओर "जनिः ये दोख्यहेतेदै। ` 
“`  सम्बोधनमे--द राजन्‌ | इत्यादि । "यज्वन्‌ शब्दके--यञ्वौ 
 ऋल्वानौ यज्वानः इत्यादि स्प होते दै] "करिनू' ओर 
` श्दष्डिनू इत्यादि इन्न्त शब्दके रूप इस प्रकार हेति ईै-- ` 
|  --रै करिणो करिणः । दण्डी दण्डिनौ दण्डिनः 
आ १९. या चिकित्सक ! २०, जन्मधासो । २१. वादु । 






५ 1 + 1 पसव्यानि 





`  काषठतड) काषटतश्चौ, काक्षः इत्यादि । "भिषज्‌ शब्दके रूम ` 


` द्विविचनसें "भिषर्भ्याम्‌ः ओर सपतमीके एकवचने “भिषजि 
सूप होते दै । इसी प्रकार “जन्मभाष्ः भादि भी जानने 
चाधि } यथा--जन्मभीक, जन्सभाग, अन्मभाजोः 
जन्मभाजः इत्यादि । "मदद शब्दके सूप इस प्रकार जनि- 
भ॑हत्‌, मद्द्‌ मस्त मरतः । मददूभ्याम्‌, सरति ` 
“श च्रजित्‌ः मादि शब्दके मी सूप 
|  म्मवत्‌ 
` शब्दके स्प दस प्रकार ईै--भवोन्‌, भवन्तो, भवन्तः | 


वन्मा च; 





इत्यादि | पष्ठीके वहुवचनमे (भवताभ््‌ः--यह सूप हता 
है । “मू? धातुसे बननेवले “शत्र, प्रस्ययन्त “भवत्‌! शब्दके 


स्प इत प्रकार हेते ईै--भर्दैन्‌ भवन्तौ भदन्तः 
ल्रीलिङ्गमे (भव॑न्ती, स्प होता दै । 

मह्‌ शब्दके स्प--मेदीनू, सहान्तौ, मदन्तः । 
 अहती, इस्यादि ! (भगवत्‌ आदि शब्दके कूप भभव ` 
शब्दकी तर--भमीर्‌ भगवन्तौ भगवम्तः स्यादि हेते 


ई} इसी प्रकार (मघवत शब्दके रूप जानने चाहिये । यथा--- ` 
बवन मघवन्तौ अववन्तः इत्यादि | "अग्निचित्‌? शब्दके 
1 | रूप---सग्निचित्‌-द्‌, अग्निचितौ अग्निचितः इत्यादि हेते 
` ्ग्निचत्ुः-ये रूप होते दै इसी प्रकार अन्यान्य 
`. ` ्त्वबित्‌,; वेदवित्‌" तथा 'सवैनित्‌' श्दकि रूप देते 
`  .हं1 ५४-६१॥ 


सप्तमीके एकवचनम (अग्निदितिः ओर वहुवचन 


'राजनूः शब्दुके सिद्ध स्य इष प्रकार जानने चाहिये} 


इत्यादि}. 





२, शनूविजयी विजयी ¡ २३. आप्‌ । २४ होता इजा । २५. होती इश । 


=: २६. बड़ा, गेष्ठ । २७. छःप्रारमे सम्पूणं पेदेवयंसे सम्बन्तं परमात्मा । ` 
८ १८, । ११ छग्निक्षा वल्‌ करनेवाला । ३१. त्वन्न । ३१ 


बेदकेत्ता । ३२. सर्वश } २३. मनमान } ३४, दायी । ३५, दण्डधार 
सी 1 
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"पथिन्‌ दन्दके सिद्ध रूप यों दै १-पन्थः : पन्थानौ पन्थानः | 1 


` २्-पन्थानस्‌ पन्थानौ पथः । ३-पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः-- ` 
इत्यादि । सप्तमीकरे एकवचनमे (पथिः सूप होता है । इसी 


प्रकार "मथि शन्दका भी रूप जानना चाहिये । यथ-- 
3.9 . 3... | 
मन्थां :, मन्धानौ, मन्थानः द्रव्यादि । ऋक्षाः, ऋञुक्षाणैौ, 


॑ शशुश्षाण -द्रद्यादि } पथ्यादि पथिचूः मथिन्‌ तभा ञुश्चम्‌- ध 


ये तीन शब्द्‌ आते ह ! पच संख्याकाः वाचकं "पञ्चन्‌ शब्द्‌ ` 


नित्य बहुवचनान्त है । उसके स्प इस प्रकार हेते ईै-~ ` । 


१-२- पञ, २-प्चभिःः ४-५-प्चभ्यः; ६-पद्चानाम्‌; ७-- 

पष } प्रवी शब्दके रूप--प्रतायू, परतानो, प्रतानः, 
यादि है | तृतीया दिके दिवचनमै श्रतान्भ्यांः स्प होता 

हे | सभ्वोधन हे परतान्‌ { । श्सुर्मन्‌" शब्दके रूप--युमौ 


 उंशमौणौ, सुशसणः--इयादि ई } शस्‌? ठि, ठस्‌--इन = ` 
 षिमक्तियोम्‌ं शुशमेणः" सूप होता द 1 अप्‌, शब्द्‌ निच्यवहु 


वचनान्त आर ीरिङ्ख 
१- रपं । २--अधः, 


| इसके स्प यौ जानने चाहिये 


दुप्यादि ई । सक्तमीके एच्वयन 'भक्तानिः रूप होता 
“कषिद्, शब्दके स्प--१- कः, क, ऊ । २-कम्‌ फी, कान्‌ । 
-केन्‌, काम्यास्‌; के :--दस्यादि । सप्तमी ब्रहुवयनमे--केष 


शोष रूप स्ब॑षत्‌ होते द । इदमः शब्दके सूप दस प्रका 


है--१-वयम्‌, दमो, दमे । २- दमम्‌, इमौ, दमाय । इसाश्चय' 
( अथात्‌ इदं ठे जाओ ) ३-अनेन, आभ्याम्‌; एभिः । ४- 


भसम, आभ्याम्‌, एभ्यः । ५-जसात्‌, आभ्याम्‌; एभ्य 
&--अश्छः, अनयोः, एषाम्‌ । ७-भस्िनुः अनसः, 
श्चण्द्‌ नित्य दहुवचनान्ते दै । यँलिङ्गमे इसके रूप थं हते 
ह--९--चतवारः । २--घतुरः 


इत्यादि । समाक चतुणौम्‌ ! ७--चतुषुं । जिसकी वाणी अच्छी हो, वह पुरुष 


३-चुभिः। ४-५--वदुभ्यंः । ६- 


श्रेष्ठ माना जाता दै} उसे श्वुगीः कहते दँ । यह्‌ प्रथमाका 
एकवचन दै 


शुगिर्‌ः शब्दका समीके एकवचन 


 भ्सुगिरिः रूप दोता दे । दिव्‌, शब्दके रूप इस प्रकार 

` &ै--१--"सुदयौःः सुदिवौ, सुदिवः इत्यादि ! तृतीया ` आदिके 
~~ ` ` द्विवचने 'खुदयुभ्याम्‌; सूप होता है } “चिक्षः शब्दके रूप-- 
विद विडः विह, विशः। विदम्यास्‌ इस्यादि होते र । समीके 


२६. माय । ३७. मथानी । ३८. $्द्र्‌ । २९. पिं | ४० 
अविकः विस्तार करनेवाला । ४१. उत्तम्‌ कस्याणसे युक्तं । ४२. जल 


काद खच्छ हो; वह समय } ४८. व्य | 





 [अव्याय३५१ 





-अद्धिः । ४-५-जद्धयः। ६-अपाम्‌।! = 
 ७-ष्छु । श्रा शन्दके रूप परान , प्रकामी; अक्षाः 


३, प्मत्यन्त्‌ दान्त 1. ४४. रौन । ४८. यह । ४६. चार्‌ ४७. जद 


क्याय ३५२ | 


त ए पयनयतत८०७० २ कद ० 






रानि भ्म वकवत क. २०) ,र६८ ३. थ ७ राता ६. ११२. ८१७५४५९२१०२ 


बहुवचन “चिद्‌सुः रूप होता दहै ।"्याष्टाः शब्दके खूप ९ 





प्रकार ई-- यादक-ग्‌, यादक्तौ, काडराः । याद्या, यादण्स्यास्‌ , 


` इत्यादि । शष" शब्द नित्य बहुवचनान्त है } इसे रूप यौ 
 ई--१-२- षट्-षड। ३-षडभिः। ४-५-बडम्यः। ६-पण्णासू 
७- षटसु । सुवचस्‌ः शब्दके रूप इस प्रकार है - १- सर्यचाः, 


खुक्चसौ, सुव्सः । २-सुवदसम्‌, सुदचसौ, खुवचसः } ३- ` 
सुवचसा, सुवखोभ्यामर्‌, सुवचोभिः--इव्यादि । सम्बोधमधै-- ` 
हे सुवचः {। “उदानस्‌ शब्दके रूप यों है--१-उदीक, 
उदानस, उशनसः । ह उशनः इत्यादि । सप्तमीके एकवचन 
 'उक्नानक्षिः रूप होता है । 'ुरद॑शषस्‌" ओर अवेद, शब्दके ` 


 सूपभी इसी प्रकार हेते} यथा--१ -युरुव॑ा  ; पुरूदंशसतौ 


| युरुदुशलः । सने $ अनेहसौ अनेहसं त्यादि | धविहट्रसः स 


शब्दके रूप यों जानने चादिवि- विद्वान्‌“ विद्वसौ, विद्वांसः, 
है विद्वन्‌ इत्यादि । "विद्वांस उत्तमाः, ८ विद्वान्‌ पुरुष उत्तम 
होते ह ) । चतुथी विमक्तिके एकवचनमे ¶िहुषैः रुप होता 
३ | विदुषे नमः ( विद्वानूको नमस्कार ह ) ] द्विवचने 
"विद्टद्धयासर्‌, ओर समीके वहुवचने "विद्वसुः रूप होते ह | 


स विद्वत्सु वभूविवाच्‌" { वड विद्रानोमै परकर हा । ) ` 


 “वभूविवस्‌, शब्दके रूप इस प्रकार जानने चाहियि-- 
 बभूविवर्ग. बभूविवांसौ, घभूविवांसः--इत्यादि । इसी प्रकार 
धेचिवंने + पेचिवांसौ, वेधिवांसः शर्म श्रेयांसौ, भेयांसः-- 


# स्ीलिङ्ग शब्दके चिः 





व, 7 व 





द ङ्प 


न 1 नि) 
कैम ८५ एनय ५ का तः ४ प 7 त ८) "त्‌... 


परादि खूप जानने चादि ¦ श्रेयसः शब्दके दितीयाकैः 


7 


बृहुवन्यनयं ` “भ्यसः; रूपए होता ह सत्र "अदः राब्दङै ५ 
पल्छङ्गमे स्प बताते ई---१- असौ, भम्‌, अमी । २- युम्‌, ` 

अदुः असूत } ३-अस्मुनः -असुष्मं 
भमूम्यास्‌, अमीभ्यः । ५-असुष्मात्‌, अमूभ्याय्‌ › जभीभ्यः। दै = र 
भदुष्य, असुयोः, अमीपास्‌। ७-भयुस्िनू, अमुयोः, अमीषु । = 
 शोषुम्मिरागतःः ( वह याय इहनेवालेकि साथ आया ) । षमोदुह्‌ः = ` 

. शम्द्के रप हेस्त प्रकार ई--गोधु क ~ग, गोदौ, गोहः | 
गोषु इत्यादि | इसी प्रकार शुद्धः आदि अन्य शब्दके रूप ` ६ 
जानने चाहिये } "मिन्रहुह. शब्दके रूप इतत प्रकार जनै ` 

` वादहिये-भित्ुक्‌-ग्‌, भित्रधुट-ढः भिनदुहौ,मिन्हुहः । भिन्न न 
दुहा भित्धुरम्यास्‌, सित्षुदभ्याम्‌, भित्रधम्मिः, भित्रधरडभिः 
र्यादि । इती प्रकार “वचिन्रहुहुः आदि शब्दके भी रूप जनने ` 
चाहिये । स्वङिद्ध › सन्दे सूप यों हेते ईै--खरिटि-खखरिड, : ` ` 
खक, स्वकः । च्लि, सखकिदभ्याम्‌ इत्यादि । सत्मीके 
। 'अनुड्ुहः शब्दके रूम 
है--१-अनदवीन्‌ं › जनङ्यादौ, अनड्वाहः । २-अनडवा- ५ 





एकवचनये (ख्ह्लिष्धिः स्प हेता 


दम्‌, अनड्वाहौ, अनुञ्ुह्ः, ३ 





व ६4५ अनङ्दयास्‌, 


व्क ५ 


भनड्ल्धः ¦ सप्मीके वहुवचने "भनहुस्सुः ८ सम्बोधने 


ह अनड्वनूः ) । अजन्त ओर हलन्त शब्द पुंल्लिङ्गे बताधे 


गमे । अव स्रीलिङ्मं व्रताये जते रै ॥ ६२-७३ } ` 


इस प्रकार आदि आग्नेय महयपुणमे (सामान्यतः सुन्‌-विभकियेके सिदध रूपका वरन) नामक तीन सौ 
सक्यायनर्या अध्याय पूरु ह | ६५९ ॥ 





भगवान्‌ स्कन्द्‌ कवे है--आकारान्त स्रीरिङ्ग 
"रमाः शब्द्वेः रूप दस प्रकार दते ईै,--श्मा (्र०-ए०) 
( प्र०--द्ि० ); रसाः ( प्र--प० ) | स्स्साः ज्ुभाः 


( स्माए॒शछभखलरूपा ह ) । रसाम्‌ ( द्वि०--ए० ) रमै 


। (द्वि द्वि), रमाः ( दवि०--ब० ) | स्मवा ( त्र०-- 
ए» )› रमाभ्याम्‌. ( तू०-- द्वि )› रमाभिः ( तृ०--च० ) 
“रमाभिः कृतमम्ययम्‌ ।*--( रसानि अन्यय ( अक्षय ) पण्य 


थ 





क्रियाहे 
द्वि° )› रस्कः ( प०? ष०--ए० ) रमयोः (षर०) स०-~ ` 
द्वि° ) । श्ययोः ञ्भस्‌' ( दौ रमाओंका श्म ) ! रमाण रू 
( षब ) | रमायाम्‌ ( त०--ए० )› रमासु ( स०-- 
च° )। इसी प्रकार करा भादि शब्दके सूप होते है| 
 भाकायन्त “जरा शब्दके कुछ स्प भिन्न होते है- जरा 
(थमा विभक्ति एक०) म जरसी--जरे (परम द्वि०- द्वि), , 


४९" जसता । ५०" छः 1 ५१. उन्तम्‌ वचन -बीरुनेवाखा । ५२. द्ुप्वायं । ५३. अधिक इंसमेवाला । ५५४ 
५५, पण्डित 1 ५६. हज । ८७. जो मूतक्ा्मे पाचक र्ञ्‌ ह, वह 
न्द्रो । ६२. जपनेको चाध्नेवाल ! ६३. गरौ सीचनैबुख वे } ` 





रमाय (च०--ए्‌०), रमाभ्यास्‌ ( च०; पं०-- 





काकु या समय्‌ । 


५८. श । ५९. ह, वह । ६०. गाय दुहनेवाशा । ६१, 














सिमा `. "भ 
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(य ` ` ` ` खतन्कर्ताका उदाहरण--@््तेनः ताँ विधां ससुपासते }; 
| | 8 कः ४-अकथितकम, ५-कतंकरमः ६-अभिदहितकर्म तथा 


-७-अनभिदहितकमम । ईम्सितकर्मका उदाहरण--भ्यतिः इ 


(विद्वान्‌ पुरुष उस विचयाकी उपासना करते है ) व्हा 
विदयाकी उपासना विदवनोकी खत्ता विवक्षित 2, ` 
`. इलि वे श्वतन्कतौः है । दहेतकतौका उदाहरण. 
| यहो कतां यतिको हरि अभीष्ट ई, इसल्ि वे (्ईप्पित कम॑ ह । ` 
अतएव हरिम द्वितीया बिभक्तिका प्रयोग हआ है । 
अनीप्वितकम॑का उदाहरण--“अहिं कद्घयते श्टृशम्‌ ।* ८ उससे 


| ५ त वि कयते ( चैत्र मेचको दितकी पराति 


` -कराता दै) शत्रो हितं लभते सं चैत्रः प्रेरयति इति 
 , कतरो मेतं हितं रम्भयते।' ( मैव दितको पात कता ह ॥ 
ओर चैत्र उपे प्रणा देता दै | अतः यह कहा जाता दैक 

` न्वत्र मैत्रको कम॑ है | लँषनेवाल सर्पको लंधना नहीं चाहता । वृह | 

न तथी, किसीके हठ या प्ररणासे पजनम अत्त होता ३ । 3 
( गवार बुद्धिवाल्य भलुष्य खयं ह फूट इम्सितानीप्सितकर्म॑का उदाहरण--्ुग्ध स्ंभक्षयश्रजः 
स्वथं छिद्यते ।› ( दृक्ष स्वयं 1 ( इष सयं कट जाता | 

सीः ३ = शयावनमे दलयेक बारईखते मङक्ईसतकः 
म बताया सया है । वे सव इलोक़ ४ 
ब्य जो ` व्यक्त कः अमीष्टन दहो, वर्ह वह कारक "कर्मसंलकःहे ` 
५: 1 जता है यथा--गोपाकः गां पयः दोभ्धि।ः (गवाश 















श्कन्ह कहते हैव प विम्तयर्थौति 












६ ) । यहं फोड्नेवाले ओर कारमेवाङे कताथकि व्यापारको 


 विवेक्षाका विषय नहीं बनाया गया ] जहा कायंके अतिदय ` 
सोकय॑को प्रकट करनेके स्यि कैव्यापार अविवक्षित हो, ` 


बहो कम आदि अन्य कारक मी कौत हे जाते है जर 
तदनुसार दही क्रिया हेती है | इस दष्टिसे यह श्राङ्तधीः 


भौर तर” पदं कर्मक्तकि रूप पयुक्त है । थमिहित कतीका ` 
उदाहरण--“शमौो गच्छति । ८ राम जाता है । ) यँ 
कतां, अर्थये तिबन्तकरा प्रयोग है, इसल्मि कता उक्त हुमा । 
` जहा कम॑मे प्रत्यय हो, षहँ “कर्मः उक्त ओर (कताः अनुक्त या ` 
अनभिहित हो जाता हे । अनभिहित कतक उदाहरण-- ` 
शरणा क्ष्ये धर्मः व्याख्यायते ।? ( गुरदास श्िष्यके 
निमित्त घर्म॑की व्याख्या की जाती है । ) यँ क्म प्रत्यय ` 
 दोनेसे "वम" की जगह श्वः, हौ गया; वयोकि उक्त करि ` 
` परथमा विभक्ति नेका नियम है । अनभिहित कर्तम पदे ` 
कथित नियमके अनुसार तृतीया विभक्ति हेती है, इसील्ि 


शुरुणाः पदम तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है । इस तरं 
पचि प्रकारके "कर्त, बतथे गये । अवर सात प्रकारके कर्मका 


 १-इष्सितकर्मः २-अनीप्पितकर्म, ३-ईष्सितानीप्ठितत- 


शरह्धाति।› (विरक्त साधु या संन्यासी हरिये शरद्धा रता है  ) 


सपको बहधा ठेघवाता ई } ) यँ ८अदहिः यह 'अनीप्वित- 


` भक्षयेद्‌ ।' ( मनुष्य दुघ पीता हुभा धूर भी प्री जाता ३ । } 


यहा दुग्ध श्दप्ित कर्मः दै ओर धू (“थनीप्ित कर्मः | 


 अकथितकमं---जह अपादान आदि बिरोष नामेति कारकको 


[ष्य ३५४ = 


स जपि न मकप भवाम : 

















 गायसे वृष दुता है । ) यह ८्यायः अपादान हे, तथापि 


रः  अपादानके स्म कथित न होनेसे अकथित हो गवा ओर 
उम पञ्चमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति दुई । 
` कतुकम--जर्हो प्रयोजकं कर्ताका प्रयोग होता है, वरहो प्रयोज्य 


कता कर्मके रूपय परिणत हो जात है | यथा--शुङः शिष्यं 
आमं गमयेत्‌ । ( रुर शिष्यको गेव भेज | ) शश्षिव्यौ 


मामं गच्छेत्‌ तं गुरः बरेरयेत्‌ इति गुरूः शिष्यं भ्रामं 
गमयेत्‌ । ( शिष्य ्गोवको जाय इसके ल्यि रुर उसे 
प्रेरित करे, इस अर्थम गुड रिष्यको गव मेज, यह वाक्य ` 
` ई) ) यह गुर योजक कतः टै, ओर शिष्य प्रयोज्य ` 


कतया कर्मभूत क्ताः है। अभिहित कर्म--भियैः हरे 
पूजा च्छियते + ( लक्षमीकी प्रा्िके स्थि श्रीदसिकी पूजा ची 
जाती है । ) वरहो कर्मभे प्रत्यय होनेसे पूजा (उक्त कुमः ह 
इसीको (अभिहित क्म" कहते ई, अतएव इसमे प्रथमः विभक्ति 
हृं । अनभिहितकर्म-- जँ कर्तायं प्रत्यय होता 2, वरं 
कृम अनभिहित हो जाता है, अतएव उसमे द्वितीया विभक्ति 
होती दै 
स्तोन्न कुयात्‌, ( श्रीदरिकी सर्वमनोरथदायिनी स्तुति करे ! ) 
` करण दो प्रकारका बताया गया है-4वाद्यः ओर अभ्यन्तरः } 
` श्वृतीया शरणे भवेत्‌ ।*--इस पूर्वोक्त नियमके अनुतार 
करणम तृतीया होती दै । आभ्यन्तर करणका उदाहरण 
दते है--श्चक्चुषा सूपं शृणाति । ८ नेत्रसे रूपको अ्रहण 


करता हे । ) यों नेच आम्बन्तर करणः दै, अतः इसमे 
वतीया विभक्ति हुई । व्वाह्य करणःका उदाहरण दै-- 


"दात्रेण तर्ुनेत्‌ ।' ( ईसुभासे उसको काटे । › यह दात्र 
व्रह्म करणः है | अतः उस त्रतीया दुई है) सम्प्रदान 
तीन प्रकारका बताया गया है प्रेरकः अनुमन्तृक ओर 
` अनिराकतरंक ¦ जो दानके चयि प्रेरसि करता हो; वह ्पेर्छः 
है) जो प्रा दुद किसी वस्तुके लवि अनुमति या 
 अनुमोदनमात्र करता दै, वह (अनुमन्तृकः है } जो न वेरः 
हैः न “अनुमन्तकः ३ अपितु किसीकी दी हई वस्तुको सीकर 
कर ञ्तादै, उसका निसकरण नहीं करता, वहं (भनिर 
कतक सम्रदानः है । “सम्प्रदाने चतुथी ।*--इस पूक्त 
नियमके अनुसार सम्प्रदानमे चदथा विभक्ति होती ै। 
तीनों सम्प्रदानोके क्रमश्षः उदाहरण दिये जते ई १--“नरौ 
आरह्मणाय गां ददाति ।' ( मनुष्य ब्राह्मणको गाय देता है । ) 
पा ब्राह्मण गरेर सस्प्दानः होनेके कारण उसमे चतुथं 


विभक्ति इदं है | ब्राक्णलोग प्रायः यजमानको भदान 





विभक्ति दर्द ३ 


उदाहरणके स्थि यह वाक्य है श्रेः सवै 


स्यि प्रेरित करते रहत है, अतः उन ररक सम्प्रदानः च. (4 


की संज्ञादी गयी है} ₹-“नसे चृपतयै दासं ददाति 


( मनुष्य राजाको दास अर्पित करता दै । ) गृहो राजते ` 
दास अप्रणके ल्यिकोद पेरणा नहीदी दै) केवटप्रात | 
हए दासको अरहण करके उसका अनुमोद्नम्र क्या ` | 
है, इषल्यि वद भतुमन्तृक सम्प्रदानः है अतयव | 
(्पतयेः म चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई द । ३-“सन्जनः | 
भत्र पुष्पाणि दयात्‌ | ( सजन युरष खछामीको पुष्प दे ),- ` 
पहा खामीने पुष्पदानकी मनादी न करके उसको अङ्गीक | 
चकर लिया ईः इएल्यि भ्त शब्द (अनिराकर्तक ` 
सभ्पदानः € । सम्प्रदान होनेके कारण ही उस्म चतुर्थी 
| प्रकारका होता 
दै ध्व आर “अच्छ | कोद भी अपादान क्योनहे, ` 
“शपादाने पमी स्यात्‌ ।*--इस पूर्वकथित नियमके अनुसार ` 
उस पञ्चमी विभक्ति होती है | "धावः जश्वाच्‌ पतितः | = ` 
 ( दते हुए घोडेसं गिर )-- यरद दोडता दमा पड़ा ध्चह 
उप्ाद्नः ई | अतः श्वावतः अश्वात्‌? मरै पञ्चमी विभक्ति 
हद ६} श्छ वंष्णवः मामादायाति } ८ वहं वैष्णव गोव्से 
आता £ )-- यहो आम अन्द्‌ अचल अपादानः दैः अतः ` 


अपादान दो 


क 


उसमे पञ्चमी विमक्ति हुई है ॥ ५-१९॥ 
अधिकरण 


व्यापकं हो, क्ह आधारभूत वस्तु असिन्यापक भअधिकरणः 


है । वथा--्च्नि कृतम्‌ । ( दहीमे धी ह) श्िरेषु 
तु देवाथ॑म्‌ |! ( तिप तेख दैः जो देवताके उपयोगमे अवा | 
ह ।) य्ह घी ददम ओर तैर तिल्मे व्यास द । अतः इनके ` 


रमूत ददी ओर तिल अभिव्यापक अधिकरण & । 
“भाधारो योऽधिकरणं त्रिभक्तिस्तत्र सक्चमी ।--इस पूर्वोक्त 
नियमके. अनुसार अधिकरणमे सप्तमी विसक्ति होती है| 
प्रस्तुत उदाहरणे 


भी श्त हेता 


चार प्रकारके होते दै--अभिन्यापकः 
 अपद्रेषिकः वैषयिक ओर सामीप्यक) जो तल किसी वस्तुभर 


(दध्निः ओर्‌ त्तिदेषुः--इन पदमे 

इसी नियमसे सप्तमी विभक्ति हुई दै । भव “ओपद्लेषिक 
अधिकरणः वरताया जाता ई--कषिददे तिष्ठेद्‌ क्क्षच 
लिषडेत्‌ {° ( वद्र परके ऊपर लित होता है ओर बक्षपर ` 
) कपिके माधारमूत जो ग्हओर ` 
इक्ष दैः उनपर वद सकर वैठता है । इषील्नि व्ह ` 
` (अपद्रेधिक अधिकरगः माना गया हे | अधिकरण हेनेसे ` ॥ 
री येः ओर शृ्े-इन पदमे दक्तमी विभक्ति गयुक्त ` 
इर ६ । अन श्वेषमिक भविकरणः बताते इ विचमभूव ` द 


व 


5 


व. 1 


` “ विषयभूत अकरण स्तै 


¦ ` अधिक्ररणः 


` अनुक्त कता 
` करन मन्तन्यम्‌» त गरन्तन्यञ्‌, ( उसके जाना चाहिये \ 
¦ : यँ उपयुक्त नियम अनुतर तृतीया ओर षष्री--शेनकः 
`  : प्रयोग हषं 





(४ ` ग देमूल अन वृतीया विमत्त ६ 


॥ । | ५ | । बृक्षे स्यि पानी 
| ॥ ॥ ५ चतुर्थी ति वेभक्ति 4१४ हद र 
| ` फकलमी विभक्ति रती ३ 


५ 
(| 4 ४: - भ 1 ‰ 
[दश्वा धश्छ ^ अध्याय > 
ष ४ - 
ध ना क 
धि क & न न मिम 0 न क मम + 
नि सी". न 


श्न दिः 1 | नलम सकः तेनै छ  ) पटौ जल ओर 
वन विवयः है जीर असय तरथा सिंहं श्िघयीः | अतः 


भि भ £= : 0 त 
'व्नत्त इद्‌ | अत्‌ 


 क्सामीप्यक्‌ अधिक्रमः नाते ह "गह्य 6 शै 
कसति । ( गङ्गे भेश्च सती | } 


„ 


| वहा गङ्ख कः अर्थं ह --गङ्घके संसीय अतः भसाभीष्यक 


९ 


त हौनेके कारण गङ्गाम ससी विभक्ति इई 
षम वाक्य 'ओौपवारिकः माने जाते जरह सुख्यः 
` शित दधेते उस पम्बन्धते युक्त अर्यान्तरकी प्रती 
५ होती दैः वल "क्षमाः हेती ९ | "गौलौष्धि इ दि शणः 
गोः शन्द्क्रा मख्य धित रतत दैः अतः ध श्वसद्को 


। दत तरह वावयद्फीगको (सकः (1 


(= 


ध भिभक्ति रती | ह । यथा---श्धिष्थु भयु 


` (गेह बिष्णु पूरे नाते ह! ) वतं करमन पतय 
को 
अ इजा. ६ | अतः ५ -युश्् ६ अरर क ॐ ुखिय 
7;  शन्द् ` ततीय विभक्तिं दुद्‌ | 


1 हका प्रयाय इद्न्तके योगर ही सेत 
£] अभिहित कतं ओर करं प्रथमः 


्‌ अनुक्त कम॑ ष्टरि, भ 
तीया विभक्ति । दतु वतीया विभक्ति होती 
{वः ५ सेतत |! ( अन्नक् त 





चव्य विभक्ति कही गयी 













११ ( भूवि 
वषाकीयी 
र्‌ आरामः अन्दे पञ्चमी विभक्ति दई है 
क . शब्द्‌; अन्यार्थंक 

थोग भी' पञ्चमी 


यु पुर हटकर रदे 


विभक्ति ४ 









¢ शर 
` विभक्ति देत्ती रते अयम्‌ ्रमराच्‌. ।* यह ृथक्ः 





वीरम ्रीश्चन्द्रे 
सत्क शब्दके योगप द्वितीया { 


॥ 
'अनमिष्टिति क्ताः प्रतीयां अथवा वृषी 


धि 


रह ५11 १ +-- थ ॥ 1 त (ह) शुष्म दात्‌ 


1 विभक्ति हती है| 
. इसील्यि विष्णुः मे पथमा विमति इदं दै। भ्त हि 
(प्रणस ( भक्त भगवानुत पणा केरे ) यह भिहित कर्ता 
| ` ¦ मक्त परथमा चिगक्ति ई 
^. | वया-- . 

कह भी निवास करे | ) | 
। श्तादर्ध्यश्ये ` 
| यथ--श्रक्षाय 44 । 
बह्म श्क्षः श्रब्द्मे (साङ्ध्यश्रयुक्छः ` 


परि) उपः आङ्‌ दिके येगे 
प्रकार गदया दरिः, { भगवान 
पशं {------ध्धु ध श्रातं शुध वटः व भु ` प्र < धुतः ॥ | यपर } ( "५५ (छ 
५ ह नण्दनः न २ भ्व सुधर ह् दद्धि 
ूर्वकास् ¢ त 


`. विकशेषण्वाचकं मद्‌], र्द ततीय विभक्ति ह ] (अक ` 
ईष वक्यं “परि के साध ` | 
र , काणः--यतसे काना है 
शब्द्‌ है| | 
च्छ. तथा रतेः: आदि ¦ शर्य; ।*--^मृल् घनक्र कारणे रहता 2 यह इदु ‰ 


. श्नः. | 


 --पिता 


(९ नवेनाः अदिदै योप तुतीय पदं पञ्चय 


४। 
#॥ 


य 
५१ 


+ ॥ 
शब्द योगर श्यामः कन्दे पञ्चणी सैर (सथ 


र्म 


विहारेण यः पधक? क्ष छ 
ध बिमक्ति दुद) दसी {क्‌ शित्‌ दष | 
भ। जानना चाहिये न \श्रियाः-युद्ं (विना? कै वोरव 
५(श्न्दुसे द्वितीयाः निना श्रियाः--युह निना के योगै 
“्रीःशन्दते तृतौया जीर श्विना श्वय (विनान्डे 
पञ्चमी विमक्ति दई ३! कर्मु्वयनी 
च ` ` प्व प 
भक्ति होती ‡---जै 
¶ 


योग्ये श्विह्वपः श्रन्ः 


क 4 ॥ 


 'जन्वडनं शोद्धारः- योदा भुमेः सदय प्ट मरै 
ई |: भनु" क्परल्नीर्‌-न सके शभ 
दन अष्दस द्वितीया विमक्ति दः | सौ यश जम 
परश्वः आदिद ये गभ॑ मी द्वितीम; तिः ~ या द्वशि स्थस् 
४11 "बनुद्रः स्यु ध १ दि श्र श {1 द्धः: 
अब्द्द नोग्रं शरासः न्दु हितीया विभक्ति हुः ६ ।. ` 
शः द्वह; सक्र 1 सव कैश्दध अ(ि दन्दके ५ 


न 4 ४ द देवं 
वमन चया विभक्ति होती &ै-- सते कः ददाश {देवष 
0० दोग ० ५6 प स 
नमर दं }---बह व्ह के 4 (वव्र अन्द्स चतुरधः 
। अयुक्त &> . £ 





धभक्ति ह्र ( ध प्रदः शुन्दको. तु शीरि एद 
वैकि प्ते, अदश ६) | बुभन्पस्थयार्थकरे भाववास) 
न्दत चुरा तरिमक्ति हेती है-जैरे . "वाक्य शारिः 


क न ५ „ श व 
प्छ श्च --पकमिषः क्लि : {दत ६ 7 ह्र 


४ 
“५4 





1 ¢ 
#। ५ (८ ४ 
भर पक्तिः शाम्द्‌ प्तूमशक भनी # | इनं पय 
वि ¢ क ग. 
भचा विभक्ति इर । धपहर शब्दः सौ ग द्दु-अधं त 


दृतीया चिं लिक इर ह | नर "पताऽग्ात्‌ द्वः पुष्रेषः 
४४ द । धमै भूमे | 9 {5 1 14. 12 ‰ 11 

विशेषणबाचकः धपु ध ततीयः द्वि कः हरे | सु 
(९ बृह्‌ के श त +त 





- यदा कुस्मितमङ्गवाचक ^ 
` उसे वतीया विभक्ति हई । 'अशचैन निवसे 
__  द्वाचक अथः इब्द्से त्रतीया 

भाचक श्मौर भाव भर्थमं सतम विभक्ति 





विभक्ति इई 








‡# समास-निरूपण # 








„ अयतत जिसकी क्रियासे अन्य क्रिया लक्षित होती दः तद्वाचक | 
 -दब्द् समी विभक्ति होती हे । जैसे--"विष्णौ सते भवे- 


= न्यक्तिः--भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करनेषर मुक्ति मिलती 


दै ।-- यं श्रीविष्णुकी नमस्कार क्रियामे सक्ति-मवनस्पा क्रिया 


` लक्षित होती है अतः विष्णुः शब्दसे सतम विभक्ति हुई । 


पकार "वसन्ते स मत्तौ हरिम्‌-- वह वसन्त क्रतम दरक पास ` 


गया |.-- वहा वसन्तः का्राचकरं दै, उप्ते सततमी दुद ) 
( स्वामीः इयाः पतिः सक्षी, सूत ओर दायाद आदि शब्दके 
योरे षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तिर्यौ दती है-) जैसे 
` ष्वृणां स्वामी, चु स्वामी" --मनुप्योका खामी, वरँ सामी 
 राब्द्के योगमे ध्नः खब्दने प्रष्ठी एवं स्मी पिमक्तियो हर | 
इसी प्रकर व्चरृणामीक्ः- नरके ईशः यल राः 
यब्द्के योगम रः शब्दस तथा सतां पतिः--दज्ज्नका पति- 


यहा “सत्‌? शब्दसे घष्ठी विमक्ति हई ! एेमे ती श्तृणां साक्षी, 


नृषु साक्षी--मनुर्योका साक्षी--र्टा श्नुः शब्दस पष्ठी एं 
क्षमी विमक्तियः हुड । प्योषु नाथो गवां पतिः-- मौका 


स्वामी हं वर्ह नाथः भौर वतिः शब्दके योगे "गोः शब्दे ` 


ष्ठा अर सप्तमी विमक्ति्या हुड । गोषु सूतो सतं सूतः-- 


भ 


[आग उत्पन्न हप (सूतः शब्द्रके योगप "गोः सन्दे 


द प्रकर आद अस्नम्र सहटपुरणम्‌ `क निरूपण मत्क तान सः चरनत अय्य धर हय 





` यहा रजका दावाद्‌ ह 


(राजन्‌ः उन्म षष्ठी वियक्ति हुई है ] हेदुवाचकृसे ८ 


शब्द प्रयग होनेपर पष्ठी विभक्ति होती है} जैसे 
` अन्नस्य दैतीवसति--अन्नके कारण वास करता है ।- ~ ` छ 
यदहं ववाक्ष्मं अन्न देतुः हैः तद्वाचकं ष्हेतुः रब्दका भमी 


प्रमोग हमा दैः अतः (अनः शब्दे पष्ठी विभक्ति हू 


 सरणार्थक धलठ्कि प्रयोगमे उसके कर्म ष्ठी विभक्ति 
- है ती है | जेसे--“मातुः स्मरति {---मताको स्मरण कररता 
दे।2 यदीं सरतिश्के योगम ध्मातः राब्दमे पष्ठी विभक्ति ` 


हृद । त्प्त्ययके योगे क्ता एवं कर्म षष्ठी विभक्ति होती ` 


दै । जेसे-'भपां भेन्ता-जख्को भेदन केवल |. 


भितः ब्द त्‌? प्रत्ययान्तः दै । उसके योग कर्मभूत ` 
“अपशब्द पष्ठी विभक्ति हुई । इसी प्रकार न्तव छृतिः-- 


तुम्दारी करति दहै य्ह प्तिः र्द (ुल्प्रत्ययान्तः है | उप्ते 


पगम क्तरभूत चुष्मद्‌, खब्दभे पष्ठी विभक्ति हुई ` 
( युष्सद्‌-डनस्‌=तव )- निष्ठा आदि अर्थात्‌ क-क्तवतु, शवृ- 


सानच्‌;) उ, उकः क्त, तुमुन्‌, खख्थंक, चृन्‌, शानक, चानदा ` 


आदि के योगम प्रष्ठी विमक्ति नदीं होती ( यथा श्यामं गतः 
त्यादि ) | १२-२६॥ 
५.८ \ 





समास-निर्पण 


` भगवान्‌ का्तिकेय कहते है--कास्यायन ! म दं 


१. जर्हा अनेक पदोका प्ररपर एकार्थीभावरूप साम्यं रक्षित 
होः उनम श्समास' होता है । छत्‌, तद्धित, समास, एकशेष तथा 
 सनाच्न्त धातु--ये पोच वृत्तिर्या मानी गयी ह । परार्थका 
 अभिषान ( कथन ) वृत्तिः है । वृ््र्थके अवयोधकं वाक्यकौ 
"विरह" कडते है । °विग्रहः दो प्रकारका होता है--.लौषिकः 

र “अलोकिक'। परिनिष्ठित ( प्रयोगां ) होनेके कारण जो साधु- 
वाक्य हः वह्‌ “ककिक वियह" करता है ¦ जो प्रयोगयोम्य न 
दोनेसे असाधु है, वह (अलोक्रिक विग्रह" है । (रक्षः पुरपः? यह्‌ 
'छोकिक विग्रहः है 'राजन्‌+-उ, पुरप+सुः यह अरौकिक 
विग्रह है । समासं नित्यः ओर “अनित्ये मेदसे दो अरकारका 





जो अविग्रह ( छौकिक विग्रहे रहित ) या अस्रपद-विमह 
( समस्यमान (मावत्‌, प्दसे अघटित ) दो, वह “नित्य-समास्ः 
दै; इसके विपरीत “अनित्य-समासः है । प्राचीन विद्वानोने समासके 
छः प्रकार बताये दं । यथा-- 


व 





प्रकारकं समक्तः वतताऊगा | फिर अवान्तर-मेदोसे (समासम्के 
अह्दस भद दी जति हं | समाप्त नित्यः ओर 'अनिव्य्करे 
भदस दा यकरारका हं तथा ष्कः ओर 'अह्कृर्के मेदस भी 





धातुनाथं तिञं तिद । 
सुबन्तेनेति विशेम: समासः पड्विपो बुधैः ॥ 

( १ ) उदाहरणके लिये सुवन्तका खबन्तके साथ समाप्त - 
पजपुरषः । यह ( मरक्घः पुरषः शस विग्रहे अनुसार ) पूं 
भीर उत्तर द्योनोँ पद सुबन्त" ह । ( २ )सुवन्तका तिङ्के साथ 
समास--यथा--"पयंभूषत्‌ । ( ३ ) (सुबन्तको नामके साथ-- 
कुम्भकारः । टहंमक्रारः इत्मादि । (४ )‹ सुबन्ताका धातुके साथ 
समास । यथा--षकयप,;*; अजघम्‌ इत्यादि । (५ ) तिडन्तका 
तिडन्तके साथ समास, यथा--पिव्तखादता 1 
इत्यादि । (६)तिडन्तका सुतन्तवे साथ समास 
श्सका मयूरन्यंसकादिगणमे पाठ है । 


सुधां सुपा तिय नाम्ना 





धषठौ.एवं सतम व्रिमक्ति हुई । रह राता दप्यादकोऽस्तु ।-- व 
पहा दूयाद्‌ः इन्द योगे 1 


खादतमोदता ` ` 
















`. #* छण पस्मराप्चय ब्रह्मावद्याश्चर परम्‌ > 






भे 


` ~ उकः दौ अकार अर दो जति ह | कुम्भकार ओर हेमकार ` 
| शब्द्‌ ` 


ननित समासः है । ( क्योकि विग्रह-वक्यद्रार 
जातिविदोषरका बोध नहीं करा सकते । ) (राज्ञ पुमान्‌; 
 राजघुमान्‌--यह षष्ठीतत्पुरुष समाक्ष सवपदविग्रह॒हेोनेके 


। ` कारण "अनित्यः ३] कषित ( कष्ट+धरितः )--ङसमे ` 
 , श्ठकतमासदहैकयोकि कष्ट पद्व अन्तम खित द्वितीया विभक्ति- 


का कू? (लोप) हो जाता हं । "कण्ठेकारः आदि (अटकः 
समाप है; क्कि इसमे कण्ठशरव्दोत्तसवर्तिनी सततमी विभक्तिका 


श्वकः नहीं हेता । तत्पुरप-तमास आर प्रकारा होत। हे । 
प्रथमान्त आदि श्रः 
 प्पूकायःः इस 
विग्रह क्रिया जाता, तप्र यह्‌ श्रथमा-तलयुरुषः तम कहा 


सुव्रन्तके साथ समस्त होते हें 
तरपुरुप्रप्षमासमं जव पपू कायस्यः-रेस 


| ताह] इसी प्रकार (अपरकायः - कायस्य अपरम्‌, ३ 
` विग्रहे, शजधरकायः.--कायख अधरम््‌ू--इस विग्रहम 


ओर “उत्तरकायः--कायस्योततरम्‌--दस विग्रहम मी ग्रथमा- 


` ततपुर्प्र समाप्त कहा जाता हं | एम हा 'अद्रुकणाः इस अष्टम्‌ 


 कणायाः--पेता विव्रह दने प्रथमा-तपुरुष समास हेता 


है एवं "भिक्षातुरयम्‌ः- -उस् ठय भिक्षायाः--एेसा 


विग्रह हेनेते वु्भिक्षाः थर पचन्ते , भिक्षातुरथम्‌ः 
` ` रेता प्शरी-तपुरुष हेताहै। छेदी (आपन्नजीविकः यह्‌ 
द्वितीया ततपुरुप्र तमात 
है-+आापन्नो जीविकाम्‌} प्र 
स्प होता है । इती प्रकार 'माधवाभित यह्‌ द्वितीया- 
` समास दैः दका वियद (माधवम्‌ आभिः 
दै 1. च्षैमोग्यः--यह द्वितीया तत्पुरुष समात्त है-- 
इतका विग्रह है "वष भोग्यः) न्वन्या यह त्रतीया-समास 
`. है । इसका विग्रह श्धान्येन अथः 
| बिः" यौ विष्णवे बिः शम विगर चतुर्थी-तपुरष 
: समास होतार! श्कमीतिः यह्‌ पञ्चमी-तत्पुरुप है । इसका ` 
` ` विग्रह. काद्‌ भीतिः हृत यकार है| 
` ` यलं "राज्ञ युमान्‌“--इस विग्रहमे शष्ठ-तप्परुप समासं स होता 


ध १ ध 
श है। इसी प्रकार दक्षस्य फएलम्‌-चक्षफरम्‌ः--यहों षष्ठी इत्यादि संख्योभयपद के उदाहरण हैँ 


। इतका विग्रह इसत प्रकार होता 
न्तरय (जीविकापन्नः 


इस प्रकार 
प्रकार ह | श्विष्णु 


“राजपुमान्‌ः 


, समास. दै (अक्षौण्डःः (८ दतक्रीदि 


न्‌ हः बद्‌ -ङइतमे 'नजुसमासः दै | १. ७ ॥ 
जिसके उदाहरण हः वह्‌ कर्मधारयः 


र विरम्य उ्तद मथवा )। इतका 











प्ता 


 व्रयोग. हुआ रै 
 कैशकेश्चि 


० ० ०4. उ थत जत न 
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विशेषणपदु--इसका उदाहरण 
( ङछ पूनेपर आकाराकी ओर देखनेवाल वैयाकरण )। ३- 
विशेषणोभयपद्‌ ( अथवा विरोषरणद्धिपद ) जिसमे दोनों 
पद्‌ विदोषणरूप ही ह्यं जते शीतोष्ण ( ठंडा-गस्म ) | 
*--उपमानप्वपद्‌ । इसका उदष्टरण द-- शद्धपाण्डुर 
( रद्धुके समान सफेद ) 


` उदाहरण गुणवृद्धिः ( गुण इति ब्दधिः स्यात्‌ । 
` शुण' न्द्‌ वोखनेसे बृद्धिकौ सम्भावना होती है ) } तात्य 


यह हे कि द्धि होय कहनेकी आवदयकता हो तो शणः _ 
७--अवधारणपूचपद्‌-- ` 


गन्दका ही उच्चारण करना चाहिये 
 [ जहां पूर्वपदं व्यवधाशणः ( निश्चय ) सूच शब्दका 


 म्रयोग ह, ब्‌ | जैसे “सुहृदेव सुबन्धुकः ( खद दी 


स्च ६) । बरहु्ीहिसमास भी सात प्रकारका ही 
होता है || ८----११ | ` =, 
 श-द्विपदः रे-वहपद; ३ ्योततरपद्‌; ४-संख्यो 


मयपद्‌ः ५-सहपूर्वपदः ६-व्यतिषटारलक्षणार्थ तथा ७ 


दिष्क्षणार्थ | द्विषद्‌ व्हवीहिश्च से ठी प्रदात्रा समास 


` होता है । वथा--आरूढभवनो नरः । ( आदद भवनं 
यन सः--दृस विग्रहके अनुसार जो मवनपर आरूद हो गया 
हः उतत मनुप्यक्रा बोध करता दै । ) चहूपद्‌ वदुत्ीदिभ्यै ` 


दोसे मधिक पद्‌ समास यव हेते ह । देसकरा उदाहरण 
द- अयम्‌ अधिताोषपूरवः ।› ( अर्चिता अश्चेषा पूवां 


यस्य सोऽयम्‌ अर्भिताद्ेषयपूर्वः | 9) अर्थात्‌ जिक्के सारे | 


¶वज प्रजत हुए दय चह "अर्चितं (प्रपूर्वः हं | इसमे 'जाचतेः 


अदोषः तथा पूर्वः.--ये तीनों पद समासमं अवद्ध ह | एसा 
` समास ववहुपद्‌ः कदा गया है । संख्योत्तरपदःका उदाहरण 
हते विप्रा उपदशाः ये बाह्मण सामग द्सदहैः| इसमे 
दतः सख्या उत्तपदके रूपमे प्रयुक्त है । त्राः द्वयेकन्रयःः 
` श्सहपूपदश्का ` 
निपुण ) इसे समी तदपुरुप समास है अषहितः--जो ` क क ध ४ 1 
जिसकी वह्‌ व्रक्च ) - य इतपदक सख्थानमे “सहः (स) का | 
| व्यतिहारलक्षणका उदाहरण दै. 
नखानखि युद्धम्‌ ( आपसे लोया-द्चरोअल, ` 
 परससर नखोसे कोटा वको यपूव कलह ) ॥ १२--१४॥ 


उखड़ . गथी है शिखा 


[ अध्याय २५५ 
दारण है - नीलोत्पल ( नीखा कमल ) ] २-विशेष्योत्तर- 
हं--“वेयाकरणखसूचिः 


 -उपमानात्तरपद--इसक्ा ` 
उदाहरण ह -पुरषन्याघः' ( पुसपरो व्याध इव ) } ६ ` 
-वमाननापूलपद्‌--( जिसमे पूर्वपद सम्मावनात्मक हो ) | 
धात्‌ 














अध्याय ३५६ | 

..  दिर्छक्चणार्थका उदाहरण--उन्तरपूव्ौ ( उत्तर ओर 
पृक अन्तयख्की दिक्चा )] द्विगुः समास दो प्रकारका व्रताय 

 -श्रा ह | 'एक्वद्वावः तथा (अनेकाः सितिको छेक 
मेद क्ििगये दै | संल्या पूवपदवाद्म समास द्विः 















३5 कमधस्थका ही एक भेदविरोष शवीकार किया गया हं. | 
 श्कवद्धावन्का उदाहरण दहै द्विशङ्गम्‌ ( दो समोका 


पमाहार ) । पच्चमूरीः भी इसीका उदाहरण दै । (अनेकाः 


या 'अनेकवद्धावन्का उदाहरण है-- स्यः द्व्यरादि | व्पञ्च 
सञ्ञा 


` बरह्मणा म समल नही होगा; कथो 


 नर्हीहे॥ १५॥ 


प्रह 


द्वन्द्वः समास मी दो ही प्रकारका होता है--१- “इतर 
योगीः तथा < 'समाहारवान्‌ः | ग्रथमका उदाष्टरण रण ह 


त्िधिध तद्धित-प्रत्यय 








७ 








--------------व्पव्व्व्य््व्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यप् ~ 


` म्द्धविष्णू ( सद्रशच विष्णुश्च--इद्र तथा विष्णु) | रहँ । 
समाहारका उदाहरण है-मेरीपटहम्‌ = ` 
 (भयच पद्ध अनयोः समाहारः--अर्थात्‌ मेरी ओर पटहका ` | 
 पमाहार | यहा तुर्याज्ञ' होनेते इनका एक्वद्धाब होता है 


तरेतर-योग है 


अव्ययीभाव समसि मी दौ तरहक होता है--१-भननाम- 


पदः आर ९-( थाः आदि ) अव्ययूर्वयद्‌ । प्रथमकरा ` ध 
उदाहरण है-शकस्य माा- क्रति । यँ व्याकः पूर्वपद्‌ है 0 


ओर मातार्थकर प्रतिः अग्यय उत्तरपद । दूसरेका उदाषटरण-- 


उपङ्कमारस्‌--उपरभ्यम्‌, इत्यादि है । समातको प्रायः चार ` 


पकारामि विभक्त किया जात्ता है--श्-उत्तसदार्थकी ध 
अधानताल युक्त ( तत्पुरुप्र ) २-उमयपदार्थ-प्रधान इन्द्र ^ 
तमास; र-पूव्रपद्‌थःप्रधान अव्ययीभावः तथा ५-अन्य 
जता बरह्मपदथ-प्रधान व्रहुतरीहि' | १६--१९॥ 


` इ प्रकार आदि आग्नेय मापु्णसे -समासविःभागका वर्भनः नामक तीन सौ पचपन अध्याय प्र्‌ हु ॥ ६५५ ॥ . ` 


+ ` अ -- ~ 





न 
१ & 





प्यनर्ब 





त्रिविध तद्धित-मत्यय 


ऊॐमार स्कन्द्‌ कहते हं--काव्यायन | अव्र चिरि 
 प्तद्धितश्का वणन कर्हगा | तद्धितश्के तीन मेद है - 
सामान्याचृत्ति तद्धित, अव्यय तद्धित तथा माचवाचक तद्धित । 
सामान्याचृत्ति तद्धितः इस प्रकार है--“अंसः शब्दमे न्च 
प्रत्यय होनेपर 'अंछ्टःः व्त। सक्ता भथं हं--व्रल्वान्‌ |}. 
वत्स" गब्दसं लच्‌" प्रत्यय होनेपर वत्सलः” सूप होता है, 


 ३सक्रा अथं स्नेहवान्‌ है | पनः शब्दत 'इख्चः प्रत्यय ` 





नि पेन [01 मे 
` २ . पाणिति.व्याकरणकते अरुसार वत्सांसाभ्यां कामबञे }' 


(८५। २1 ९८ )--इस सूत्रसे त्रम (कामवान्‌, आर्‌ "वलवान्‌ 
अम चवत्स आर अंस शब्दोसे "लच्‌" प्रत्यय होता है । सूत्रम 


` ष्काम तथा ष्वल' शब्द अर्घं आचजम्त माने गये ह । कामः 


राब्द यहा ‹स्नेह'का वाचक दै । यपि लोक "वत्सकं अधं 


च आर 'अत्तका अथं कथा समन्ला जाता हैः तथापि तद्धित | 


रतिम "वत्स ' आर "अंस" शब्द्‌ क्रमः स्नेह" तथा "बले अर्थ 
ही ख्य गये है ( तच्वगोभिनी )] श्न अभि (मतुपः प्रस्यथका 


चयस नह्य इताः कयि मतुप्‌ प्रत्यय करनेपर्‌ रक्त अर्की | 
गरतीति न देकर अर्थन्धरफी द्यी प्रतीति होनी ह । यथा भवत्सततं 
गोः ।› “अं्तवान्‌ दुख 


द््यादि 


न 


 दोनेपर निरम्* रूप होता ह, इसका अर्थं है--केनयुक्त 


जख । ्ेमादिगणमे शशः प्रत्यय होत हः ( विकस्पमे (मतुप 
मी होता है )--दस नियमके अनसार शः प्रस्य टौनेपर्‌ 
'रोमदः' प्रयोग गरनत। है | ( (मतुप्‌? होनेपर “सोमवान्‌ होता 


६ । इसी तष (तेमः, रोमवान्‌"--ये प्रयोग सिद्ध हेत ह 1 


पामादि शब्दे न्नः होता है--द्रस नियमके अनसार 
शामः शब्दस ननः हीनेपर 'पासनःः"जङ्गात्‌ कल्याने ।; 
दय वार्तकक अनुत्तर (कद्याणः अर्थम व्यङ्गः राष्दसे ध्नः 
दोनेपर छ्ष्मणः' (उत्तम छश्चणेसि युक्त) ये रूप दनते है | वैकल्िक 
(मतय, टोनेपर तो वपाभवान्‌? आदि सूप होगे । जित खुजली 
रदं दोः वह्‌ "पामनः या (पामवान्‌ है | इकी तरह पिच्छादि 


ग्द (ख्व होता है--इस नियमकरे अनुसार (इखषः ` 


२. पाणानक्े अनुसार (केनदिल्च्‌ चः (५ २। ९९ )-- ` 
दस सू्से “इलच्‌, प्रत्यय होता है । यँ चकारे "छवः मरत्ययका ` 
मी विकल्पमे चिषान सूचित हता ड । 'प्राणिस्ादातो लजन्यतर. 
स्च | (५. २। ९६ !-- स लन (अन्यत्रस्याम्‌, पदक | 
शजुदरति शती ६, जिसपर यद 'महुप्‌ का मी समुचय होत दै . 


इस प्रकार "फेन शब्दमे तीन रूप सते ---'फोनिरः; फेनछः+ `. , 


तथा फेलवानूः सागर 








9 ध ` ` ॐ# पुराणं परमा्नेयं बह्मविदयाक्षर परम्‌ ४ ` ् 





 - होनेपर पिच्छिलः "पिच्छवान्‌ (उरसिकः; “उरस्वान्‌, 
 . इत्यादि स्य होते ह । "पिच्छिकः' का अर्थं पपेवान्‌ः हिता 
` दे । मार्गका विशेषण होनेपर वह फिसल्नयुक्तका बोधकर देता 


हे-यथा पिच्छिलः पन्थाः । (उरस्वानूनका अर्थं मनस्वीः 


समञ्चना चादधिये । | श्रज्ञाश्वद्धा्षीभ्यो णः | (५ | २। 


६०१ )--इस पाणिनि-सू्तके अनुसार ] "णः प्रत्यय करनेपर ` 


.  भ्रक्ताः शब्दे श्राह ( प्रज्ञावान्‌ ); श्रद्धाः शब्दसे श्रा 

`  (शद्धावान्‌ ) ओर "अची" शब्दसे ष्ाचैःः ( अर्चावान्‌ ) 
` स्प वने है । वक्यं प्रयोरा--श्राश्नो व्याकरणे | 

 : खीलिङ्गिमे राज्ञाः ( प्रज्ञवती ) रूप होगा| णः प्रत्यय 
 हेनेते अणन्तलग्रयक्त “ङीप्‌? प्रत्यय यौ नही. हेगा । यद्यपि 
 श्रकषण जानातीति म्रः घ्र एव प्रजावान्‌ |: प्रज्ञ एव प्राज्ञः ।› 

` (स्तरर्थे अण्‌ प्रत्ययः )--इस प्रकार भी श्राद्धः की तिद्ध 
 तोदहोती दैः तथापि इसमे खीरि्गये श्राक्तीः सूपं वरनेगाः 

।  श्राक्ञ नहीं | शृत्तिः शब्दने भी शणः प्रसथय होता हे-- 
वातः ( इ्तिमान्‌ ) ] वातः विया दस्यादि | ऊँचे दति 


है इसके--इस अर्थम दस्तः शब्दने "उस्चः प्रत्यय होनेप्‌ 
 धन्त॒रःः यट स्प होता दै। ( दन्त उन्नत उरच।; 


1 ( ५. [२ ¡| १५६ ) दस पाणि नि सत्सं सन्त अथेमे उस्तुर्‌ः' 


इष पदकी सिद्धि होती है । धुः शब्दे “र परस्य होनेपर 
म्रम्‌, सुषिः राब्दमे “रः प्रय होने "सुषिरम्‌; 


केशः शन्द्मे ष्वः प्रत्यय होनेपर चेदव) ष्िरण्यः तथा 





चयि पाणिनिने एक ही सूक इच्छे विया है -लोमादियामादि 
छादिभ्यः ₹इनेकचः 1) ( ५ । २ । १०० | | 


त ५४ “उषमुधिसुष्कमपो रः*( प्ण सू० ५।२। १०७ )-दस 
४ ५ | । | सूत्रसे ध्‌, प्रत्यय होनेपर ४ षु? आदि राब्दोसे (ऊषर्‌;) (सुषिरम्‌ ५ 
1 | “ `श्युष्करः'› (मधुरम्‌"--ये' प्रयोग सिद्ध होते दै ¦ ये क्रमः उसर्‌ . 

भूमिः छिद्र, अण्कोरवात्‌ तथा मधुययुक्तके बोषकर है । 


८ 0 "वेशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌ । (५ ९.०५. + | 


८ से “केशः रब्दसे ' प्रत्यय होनेपर 'केरावः' रूप वनता है । । 
` (अन्यत्रस्याम्‌, की अनुवृत्ति प्रकरणतः ` प्राप्त शेनेसे “मतुप्‌, सिद्ध 















धाः ` पुनः उक्त सरमे ज उसका रहण. किया गया, ` श्ये 











३. लोमशः" 'पासनः' ओर्‌ "पिच्छिलः, आदि पदोके साधनक 


¦ र जैरप्ठन्‌ क्रा भी समर्ेश होता है, अत केरावान्‌, , 
कैसी बीर केशिकः--ये तीन रूप जौर वन ह) ये सभी ध 
 शरयोग सत्व्थीमप्रमयान्त है, तथापि व्यवहारे ` अन्तर श्च । ध 

अथ है--यंषरसि केशवठे भरव { श्रीङृष्ण। अन्यं ` 





ध्मणिः ` दब्दौते धवः प्रत्यय होनैपर (हिरण्यवः 


-मणि वःः--ये प्रयोग सिद्ध होते द | “नसः शब्दसे ववल्व्‌? 


प्रत्यय होनेपर ज्वलम्‌ः पदकी सिद्ध होती है | १-३ । 


होनेपर क्रमशः ध्धनीः, वकरी" ओर हस्ती ये पद सिद्ध 


होते हे । “धनः शब्दसे “ठन्‌? प्रस्यय होनेपर (धनिकं कुरू | 
पुरुषः--ये प्रपोग सिद्ध होते है । "पयस? तथा ` 
"मायाः शब्दत धविनिः प्रत्यय होनेपर प्पयश्वीः; "मायावी ~ 
ये रूप वनते ै। ऊर्णाः शब्दे मत्वर्थीय ध्युसः प्रत्यय ` 


या ध्धनिक 


होनेपर “ऊ्णायुः? पदकी सिद्धि वतायी गथी हे | वाचः 
शब्दसे ग्मिनिः प्रत्यय होनेपर ध्वाग्मीः तथा (ख्यः 
प्रत्यय होनेपर धाचाटः--ये रूप बनते ई 1 उसीसे (आय्य 
पर्यय होनेपर ध्वाचाटःः रूप बनता है | (फः तथा 
व्ह शब्दोसे (इनच्‌? प्रस्यय होनेपर क्रमशः (फलिनः? वर्हिणः; 


ये रूप बनते ह | छन्दः चब्दसे 'आरकन्‌ प्रत्यय होनेपर 





विसौके ल्यि प्रस रब्दका प्रयोग नहं देखा जाता 1 वेशी" 
आर "केर्चिक' उस्र देत्यका वाचक दै, जो अदवरूपधारौ था ओर 


उसकी गरद॑नप्र वडे-वंडे वरल ( भगाल ) भरे । ष्केशवानः पद 


` सामान्यतः सभी केशधारि्ोके लिये प्रयुक्त होता है । 


` &-७. हिरण्यवः ण्का अर्थं हिरण्यवान्‌, ( सुवर्ण सम्पत्तिे 
युक्त ) तेथा (मणिवः शब्द “मणिधारी, ८ मनियारा › स्पंया 
नागके लिये प्रयुक्त होता | | 
“रनः कृष्यासुत्रिपरिषदो वलच्‌, (५ । २।११२ )--श्स सूत्रसे 
“कच्‌, प्रत्यय होनेपर्‌ क्रमः "जस्र >, कषीवलः, “आसुतीवलः तथा 
"प्रिषद्वलभाब्दं सिद्ध होते है । इनवे अथं करमनञः शस प्रकार दै - 
भूपे भरा, किसान, जजर तथा परिषत्‌--सभा या समूहसे युक्त । 
९.५ दनिटनीः( ५ । २। ११५ )--दस सत्स 


'इनि' प्रत्यय होनेपर ध्वनी तथा ध्नः प्रत्यय होनेपर ` 
निकः" रूप वनते ह । इसी प्रकार करी, करिकिः, हस्ती, 
 हस्तिकः--ये रूप वनते द । वयनीगका अथं दे---षनवान्‌ ` 
तथा करी" ओर्‌ "हस्ती, का अथ है--हाथी | व्यखीष्का अर्थैः 


दूवर्वाला तथा (मायावी"का अथं है--माया फलानेवाल ¦ “पिनि 


प्रत्ययका व्िवायक सूत्र दै--(जस्मायामेधाखमो विनिः), ` 
(५।.२। १२१ ) । (ऊउणोया युस 1) (५) >) १२३ १ 
शस सतस “युस्‌ पत्ययका विधान हज । 'उणायुः' मनि ऊनी । = ` 
० ध्वाचो म्मिनिः। (५! > 1१२४ )--्स सूत्रसे ‹भ्मिनि+ | 





ि [ अध्याय ३५६ ` 


^ (धन्‌; (करः तथा (हस्तः-इन रान्दोमे (इनिः प्रस्य 





न य १ 


1 ५ 9 8 
+ = ०५. ४ 
षः टः 
रः ॥ 











(अण्‌? प्रस्य होता ६ 





शीतं न सहते, ण्िमं न सदतेः--ईस विग्रहम शीतः 
तथा श्हिमः शब्दत “अच्‌? प्रस्वय करनैयर (कीतः 
` ` तथा शमाः” रूप वनते है । वातः शब्दे ५उख्च्‌? 
मरतयत होनेपर्‌ ववातुखः रूप वनतः है । 'अपत्वः अर्थम अण्‌? 
प्रत्यव द्यैता है | "वचलिष्टस्यापत्यं पुमान्‌ वासिष्टः।', कुरेरपत्यं 


घुमान्‌ कौरवः ।' ( वसिष्ठकी संतान चवसिष्ठः कहती 
है तथा छकरुस्की संतति कौरवः )--धवर्ोौ उसका 


निवात है--इस अर्थम सप्तम्यन्त (समर्थः श्ब्दसे 
| यथा (सश्ुरायं बास्मीऽस्थेति 


माथुरः }° ( मधुरम निवास है इसका; इसल्ि यदे (माथुरः 
) सोऽस्य वाः !--वह इसका वाससान है इस 


अर्स मी प्रथमान्त (्समर्थते अण? प्रत्यय हेता दै। 


(उसको जानता ओर उसे पदता है--इम अर्थम द्वितीयान्त 


 श्तमर्थः पदै धग्‌? प्रत्यय हता दँ । चान्द्रं व्याकरणमधीते 


तद्‌ वेद्‌ वा इति चान्द्रः !: ८ चान्द एव चान्दकः स्वार्थ 
कग्रस्ययः ) 1 (क्रमादि? सन्दे धुन? प्रस्यय्‌ होता हं (ध्वुःके 


स्थानम (अकः आदेश होता है । ) क्रमं वेत्ति इति क्रमकः-- 


जो क्रमपाठको जानतां दैः वह ऋसकः है| 
इसी तरह पदकः; “शिक्रकःः; 'मीमांसकःः इत्यादि 
पद्‌ वनते हं | "कोशम्‌ अधीते वेद्‌ वा।--जो कोशको जानता 


या पटृता हैः वह च्कौशकः हे || &-८ | 
न्वाल्यानां भवते कषेत्रे खन्‌ ।' (पाण्सु९ ५।२ १) 


--इस सूत्रके अनुसार धान्धोँकी उस्पत्तिकि आधारमूत क्षेच 
थमं घष्टयन्त समथ धान्य-बाचक शब्दत (लज्‌? प्रह्यय 


` होता है । ( स्कन्दने कात्यायनको जिसका उपदेश क्ियाः 


उस कोमार-व्याकरणमै भी यह्‌ नियम देखा जता दहै ।) 


 इसक्रे अनुधार प्रियंगो्मवनं क्षे्नं॑भरयगवीनम्‌-- प्रियंगु 


(कंगनी)की उत्पक्तिवेः आधारभूत क्षेचनका बोध कसनेके दि 


` जुः प्रत्यय होनेषर (ष्लः के खानपर “ईनः अदेश हौ जनेपर) 
प्रयग्ीनम्‌^-यह पद्‌ वनता दै इसका अर्थं दै-- 
 श््रियंगु ( कफगनी >) की उपज देनैवाय चेतः |. 


तव्यम्‌ '-- न वारिकोद्ारया 'आख्च' ओर्‌ 'आय्च' मरत्यय होते ह । 





अच्छी वातको बहुत बोलनेवाला ष्वाग्मी ' कलत है ओर्‌ कुत्सित वततको 
अधिक बोनेवाला (वाचाल ओौर ` ष्वाचाटः कहता 


दै । (फ़रुवहौभ्याभिनच्‌ । इस वातरक्ते श्नच्‌" बौर 


धृङ्गवृन्दाम्याम्‌ आरकन्‌ ।' षस वातिके (आरकन्‌" प्रत्यय 
हौनेपर (फलिनः) ( फलवान्‌ ), भवह 


“वृन्दारकः -( देवत्रा )--ये प्रयोग सिद्ध दते हं । 


( मोर ) तथ 





इसी तरह मूग, कोदो आदिकी उव्यक्तिके उपयुक्त खेतको ` 
 प्मोद्ीनः तथा श्कोद्रवीणः कते ई । यँ सुदूगः शब्दस | 
कोद्रवः शब्दस . 


“खन्‌" होनेपर भमौद्वीनः शब्द अं भ 
"खजः होनेपर क्कौद्रवीणः राब्दकी सिद्धि देती है। ` 


विदेहसयपत्यम्‌, ( विदेहका पुत्र }-इस अर्थम ष्विदेहः = 


रन्दसे ५अणुः प्रस्यय होनेषपर "वैदेहः पदकी सिद्धि हेती है | 


( इन सव्र आदि खरकी वद्धि दोती है।) अकारान्त ` 1 
रब्दसे “अपत्यः अर्थम (अणू बाधक इ प्रस्यय हेता ` 
है } आदिस्स्की दद्धि तथा अन्तिम खरका खेप | 


'दुक्षस्यापव्यं--दाक्षिः; दशरथस्यपत्यं दाकरथिः ।*. 
स्यादि पद वनते दै । "नडादिभ्यः फक | (४१) ९९). 
इस सूप्रके नियमानुसार 'नङ*-आदि शब्दोमे "फष्' प्रत्यय 
होता दै। फ के सखयानमे "आयनः होता है । अतएव 
'तडस्य गोत्रापत्यं नाडायनः, चरस्य गोव्रापत्यं चारायणः! 
इत्यादि प्रयोग मिद्ध हेते ह। ८( च्कित्‌ः हेनेके कारण. 
आदि बृद्धि हो जती ह} ) इसी तर्द 'जदवस्य गोचरा 
त्यद्‌ आर्वायनः' होतः ह | दसम 'अरवाहिभ्यः फञ्‌ |> 
(४ | १ १२०)}--इस सूचके अनुसार "फञ्‌ प्रस्यय हेता 
ह । ८ गोत्रे कुन्जादिभ्यः फन्‌ ।' (४ | १। ९८ } यह मी ` 
फञ्‌-विधायकं सूच दै । च्नः शद्धः शकट आदि शब्द कुज्जादिके 
अन्तर्गत दै अतएव शशाङ्कायनः, व्छाकटायनः आदि ` 


` प्रयोग सिद्ध होते दै । ) 'गगीदिभ्यो यज्‌ (४1 १] १०५)-- 


सूतवे अनुसार गग? वत्स आदि शब्दत गोचापत्यार्थक्‌ व्यन्‌ 
प्रत्यय हनेपर (मायः, शवाव्छःः इत्यादि सूप घरनतै ह | 
्लीभ्यो ठक्‌ | ( ४। १ | १२० ) करे नियमानुत्तार 
छीपत्ययान्त शब्दस (अपत्यः अर्थं “ठकः प्रत्यय होता 
हे । फिर उसके खान एयः होता है । जैसे विनतायाः घुः 
( विनताकरा पुत्र ) वेनतः कटटता है } “सुमित्रा सादि 
रब्द॒बाह्वादिगणमे पठित्‌ दै अतः उनसे अपत्यार्थे न्‌, 
प्रस्यय होता है । अतएव सौमित्रेयः? न होकर “सौमिन्निः 
रूप बनती है । व्वटकाः शब्दम व्चटकाया एरक ।› ( ४ । | 
१} १२८ }--इस सप्तके विधानानु्ार “शेरकः प्रत्यय 


होनेपर चचछकाया अपत्यं पुमान्‌ ( चटकाका नर पुत्र) 


न्वारकफैरः कहता हे । गोधा" शाब्दसे (क्क? का विधान 


है । गोधाया द्‌ (४1 १} १२९ ) अतः गोघाका | 


अपस्य 'गरेधेरः कदखता हे । 'आारगुदीन्वाम्‌ \ ( ४ । १।. 
) के निययानुसार्‌ (आणः प्र्ययं होयैपर व्गीधारःः 


२१ 


रूप व्रनता ह | एसा. वव्राकृरणन वरताया 


:5-॥ 





8 0 ॥ & पुराणं परमाग्नेयं ्रहमविधा्तरं परम्‌ ५ 





` [= छं 





क्षत्रः यन्दभे घः प्रत्यय दनेपर ष्वः के सखन 
श्यः चनेके कारण श्षननिय' शब्द सिद्ध होता ३ । ‹ क्षत्राद्‌ 


( ।' ( ४ | १ । १३८ }--जातिरोधकर 'व'प्रत्यय होनेपर 


स कषत्रियः" स्प वनता हे । अपत्यार्थमे तो द्टूलः होकर 


 क्षत्रस्यापत्यं पुमान्‌ श्चात्रिःः- यही स्य यनेगा 


खात्‌ खः ।' (४ } १ । १३९ ) क अनुसार (कर शब्दसे 

“लः प्रत्यय ओर न्ल' के खाने (दैन आदेश हेनेपर 
 ्ुरीनःः इस पद्की सिद्धि होती हे | 'क्वादिभ्यो ण्यः 1 

| (४।१। ९५१) केअनुत्ार अपया रः श्दमे “य+ 


। मयय हैनेपर आदिव्रद्वपू गुण.वानतादेश होकर शोर, 


५ इष्यादि प्रयोग बनते है। (शरीरावयवाद्‌ यत्‌. ।*(५। १। र 


कै नियमानुसार शरीरावयववाचकः शब्दोसे “यत्‌, प्रत्यय 
| दिनेपर "मूर्धन्यः तथा ख्य, आदि शब्द सिद्ध होते है । 
ुगन्धिः?-(क्ोभलो गन्धो यस्य सः, इस लोकि विग्रहम 
`  वहु्ीहि समास कनेक पश्चात "गन्धस्येदुत्पूतिसुसरभिभ्यः | 
{५1५ १३५ †- इस स्तक अनुसार अन्तम “हो 
जनमे (सुगन्धिःः--इस शब्दरूप सिद्धि होती दे | १२॥ 


तदस्य संजातं तारकादिभ्य दृतद।; ( ५।.२।२३६ )---: : 


`  तारकादिगणसे रूतच प्रत्यय हेता हैः इस नियमके अनसार 


` न्तारकाः संजाता अद्यः (तरे उग आयेरहैः इसके } इस ` 


। अर्थम (तारकाः शब्दसे तचः प्रत्यय होनेपर (तारकितं 
` नमः इष्ादि मयोग षिद्ध देते ह । 'ङुण्डमिव ऊधो यसाः 
` साः ( ण्डे समान है थनं जिसका, वह )--इस लोकिकं 
` विग्रहम कवि समास होनेपः (ऊधसोऽनङ्‌ 1: ( ५। ४ | 
¦ ` १३९१} सूक अनसार ऊधोऽन्त बह्ुनीहिसे श्लीलिक्गमं 
ह ध । । (असरः होता है} इस प्रकार "अनदः होनेपर (वहुवीहैरूधसो 





| तश्ात्‌ अन्वन्यपक्रियत्यक काव नके नाद्‌ (कुण्डोध्नीः 
` प्रदी रिद्धि हेती है । ुष्वं धनुयंस्य स पुष्पधन्वा, ` 






















2 ध ( करनेवालछ योद्धा }---दमं दोनों वहु हि-पदोमे 
धनुषश्च !› ( ५ । ४ ।१३२)-इस सू्से '्जनदः हेता है | 

सुत्रादि कायं हनेपर '्ुष्पधन्वाः तथा (सुधन्वा 

द्‌ सिद्ध हेते है ॥ १२ ॥ 


। विक ।---जो धन-वैभवमे 





` मष्‌ (| १ २) कव सूत सीकः यय देता । 


› शुण्ड धलुय॑स्य स सुधन्वा, ( शरेष्ठ धनष 


कसि विदित दै, वह केशचणः कहा गया हं। ( 
परत्य्याक्रा विध 
९६ इस सूततके अनुखार होता है । "डु" शब्दे रक्षः | 
अर्थम “रूपः प्रत्यय रोनेपर्‌ पटुरूपःः पद वनता दहै। 
्रश्स्तः पटुः-पडरूपः ।› जो पररास्त पटु ह, वह पटुशूपः 
कहा जाता हे । यह रूपः प्रत्यय "सुबन्तः ओर पतिन्त. . 
दोनों प्रकारके रब्दमे हेता है । "तिङन्तः राग्दसे इस 
कार होता है-प्रशस्तं पचति इति ‹ पद्तिरूपम्‌ ।' 
“पचतिरूपम्‌, का अर्थं है--अच्छी तरह पकाता है 


अतिशयार्थःयोतनके ल्य (तमप, "इष्टन्‌?, "तरप्‌" ओर - 


देयसुन्‌"--ये प्रत्यय होते है । इनभेते तरपः ओर 'दैयसुम' 


ये दोनों दोभेने एककी श्रेषठताका प्रतिपादन करते है भौर (तमप 


ता 'दषटन्‌ः-ये दोनों बरहुतोिसे एकी श्रेष्ठता वतते है । ` 


पणिनिने इसके व्यि दो सुक्र स्केल श्रिया है... क 
) तथा 'द्विवचन- ` ` 
` विभञ्योत्तरपदे तरबीयसुनौ । (५।३।५७)] इसके 


“अतिशायने तमबिष्ठनौ ।' (८ ; । २ । 


सिवाः यदि किती द्रव्यका परकर्म न वरताना हो तो (तरपः 
'तमप्‌" प्रत्ययेति परे "आस्‌ हो जाता है| यह, आस्‌, 
किम्‌ दाब्दः ददन्तः दाब्दः तिडन्त पद्‌ तथा अव्यय 


पदसे मी होते है] इन स निवरमोके अनुसार “अयम्‌ 


भनयोरतिदायेन पटु ( पह इन दोनोभि अधिक पट्‌ 
)-- इस अर्थको बताने चि "पड" रान्दये 'द्रुयसुन्‌" 


 प्रस्यय करनेपर्‌ विभक्तिकं चघरूलक (पटीयान्‌, रूप होता है । 
“अक्षः रान्दसे "तरप्‌ प्रत्यय होनेपर अक्षतरः ओर॒"्पटुः 


आदि शब्दत उक्त प्रस्यय होनेपर पटुतरः आदि रूप बनते 


द| तिडन्तपे तरप्‌, प्रत्यय करके अन्तम आम्‌? करनेपर्‌ 


पच्चतितराम्‌ः रूप वनता है । (तमप अर “जस्‌, प्रत्य 


होनेपर “अटक्तितमाम्‌? इत्यादि उदाहरण उपधं होते 


ह || १४.१५ | 


किचित्‌ न्यूनता तथा असमापतिकरा माव प्रकट करनेके 


स्यि "सुबन्तः ओर (तिङन्तः शब्दम कल्पप्‌, “देरयः तथा 
देशीयर्‌, प्रत्यय होते ह । द्षदसमाक्च कल्पब्देर्यदेशीयरःः 
(~ ( ५। ९ /--इस सूतके अनुसार श्ट रब्द्मे ` 
कल्पप्‌" प्रत्यय होनेपर शुदुकल्पः, प्रयोग वरनता है! ` 
इसका अं भा-क कम मृदु या कोमलं ईषदूनः ` 
3 दातो ५1 द देन्ः--दन्द्रकट्पः । ईषदूनः अक --अककल्पः । _ - 
इती अर्थे र त्वादि उदाहरण इसी वरह जाननेयोष् है "हषदुन 


अध्याय ३५६ ` 


 श्तेम (वत्तर्चुन्धुपचणपा । (५ | २. ५.६ 














` अष्यायमे] = # निचि तितशतयय # ` भावति] किरि क्व 


` ह तथा द्वारादीनां च! ( 
च्‌ का अगम होता है । फिर विभक्तिकार्यं होनेपर 
 श्दौवास्किःः इस पदक सिद्धि होतो है । इस प्रकार ठकः 
प्रत्यय होनेपर ष्दौवारिकः राब्दकी सिद्धि वतायी गयी हे। 





॥ 


जातीयः प्रस्य करेपर '्पटुजातीयःः पद्‌ बनता है । इसका 


अथं दै पटुप्कार्‌-- पटुक प्रकारका । श्यः प्रत्यय अकार | 
मात्रका बोधकर हैः कंतु (जातीयरः प्रत्यय 'प्रकारनाभ्‌? का 


बध करता हं । | इसका विधायक पा० सूर है--श्रकार- 
वचने जातीयर्‌ ।' ५. । ३ । ६९ ] प्रमाणे द्वयसनदध्नन्‌- 
मात्रचः । ( ५ | २। ३७ )--इस सूचके अनुसार “जरः 


आदिका प्रमाण वतनिके व्यि सुबन्तः शब्दस यसय ` 
 व्दध्नच्‌" तथा 'माज्रच्‌ः प्रत्यय होते है । इस नियमसे "माच्च 


प्रत्यय हनेपर (जाजुमान्रम्‌ः प्रद बनता है । इसका अर्थ 
ट पुटक (पाना द) | उह रान्दुय 'द्रयसचः प्रत्यय करन 
पर 'ऊसद्रुयसम्‌ः तथ( (दुध्न्ः प्रत्यय कररनैपर : उरदुश्चम्‌ः 
य प्रयाग वनते हं || १६-१७ || | 

"संख्याया अवग्रचे तयप्‌ । ( पा० सुऽ ^ । २। ५२ ) 
इस सुन्चकं अनुपार पञ्चाकयवा यस्य तत्‌ः ( पाचि अवयव 
दैः जिसके वह ) इस अर्थम "पञ्चन्‌, दान्दते "तयप प्रत्यय 
कर्पर प्चत्तयस्‌ः--य्रह ख्य वनता है| दरार रक्षति 


हार्‌ नियुक्ता चा दीवार्किः--जो द्वारकी रक्षा करता हैः 
अथव दवारपर रक्षाकरं स्यि नियुक्त हः प्रह ष्दौवारिकि' है | 


“रक्षति ।' (पा सूऽ ८।८ | ३३) अथवा न्तत 
नियुक्तः ।› ( १७ सु०४।४। ६९) सूस यत ष्ठकः 
प्रत्यय हाहं | छः के स्थानम (इकः अदेश हो जाता 
| २ । ४ )--दस सुसे 


यर्होतक्र न्तद्धितकी सामान्यवति कटी गयी । अर (अन्यम 


संज्ञक तद्धितश्का निरूपण क्रिया जाता दै | १८ | 


` व्यस्मादिति यत्तः, "तस्मादिति ततः यह "पञ्चभ्या- 


` क्लब्मि ।› (^ | ३।७ ) सूचके अनुसार (तसिः प्रत्यय होता 
ह| इकार आर च्कारकौ इत्संज्ञा होकर उनका छोप हे जाता 
३ । "तसि प्रत्यय विमक्तिसंञक होनेके कारण त्यदादीनामः ।? 


(७।२। १०२) के नियमानुसार अकारान्तदेश हो जाता है । 


अतः "यत्‌, की जगह "य" ओर "तत्‌, की जगह “तः होनते 
वतः ततः ये रूप वनते है| (्तखिलयदयः राक्‌ 
पापः \ ( 4 तसिः आदिमे लेकर “पारप › प्रत्ययके 


 राजा"--ईइस अर्थम (यजन्‌ शब्दने देक्षीयरः प्रत्यय 
 कस्नपर राजदेशीयः' तधा वदेहः प्रत्यय करनैपर 
 “रजदेङ्यःः- ये रूप बनते ह । इसी तरद "पटुः शब्दे 






सान नम न 








पूर्वत जितने प्रत्यय विदित या अभिहित हषहैः उन ` ॑ | 
 सत्रकौ अन्पयसंहाः होती द )--इत परिगणनके अनुसार ` 
`ष्य॒तः, स्तुतः आदि रान्द (अन्यथ; मामे गये ह :तसिषटः । 


आदिम व्रः प्रत्यय भी अता है । इसका विधायकं 


 पाणिनिसू्न दै--“सक्तम्यास्तरल । (५ । ३ 1.1 
यखिन्निति यत्र 'तस्िन्निति तवरः--दस रोकिक विग्रहम = ` 
श्रः प्रत्ययं दपर प्यरस्सिन्‌ स "तस्र्‌ चर) इस | 
अवसम छृत्तद्धितसमासाश्चः ( १ ।२। ४६) से ` 
 ग्रातिपदिक संज्ञाः “सुपो धातुप्राहिपदिकयोः | (८1५. 
७१ / सूत्चते विमक्तिका लोप ओर च्यदादीनामः।+ ` 


(८७ २। १०२) सूञ्चते अकारन्तादे्य होभेपर श्यत, 
तत्रः--दन पदक रिद्धि चतायी मगरी 

कदय छकिकि विरमं अघुना ॥ (५) ३ 
*७ , सूतर्त (जधुनाः प्रत्यय दने "अस्मिन्‌ अधुः इस 


स्वसाम्‌ विभक्तिखेपः "दुदुभ्‌ः क शयानम "दकाः अनुकन्धरोपं ए 


तथा व्यस्यति च।: ( ६। ८ | ६४८) से इकारखेप होनेपर 
"जषुनाः क सिद्धि दुद । इतौ अर्थे ष्दानीम्‌? प्रत्यय होनेपर 
ददम क खानम द्रः होकर (दानीम्‌? स्प वनता दहै. क 
“सवंस्िन्‌ कारे"--दप विग्रहम 'स्वैकान्यक्रियत्तदः कि दाः ` 
(“^ । ३। ६५ )--इस सूप्रच ष्दाः प्रस्ययं होनेपर शछर्वंदाः 


 सूपवनता है | (तसि कारे-- तर्हि, "कश्िन्‌ कले--कर्हिः । 
यह स्तत्‌, अर "क्रिम्‌ लब्दोमे "कारः अथ 'भनच्यतने हि 


खन्यताम्‌ ।* ( ^ । ३ । २१ )--दस सूते हिरः प्रस्य | 
हज । फर्‌ पूचचत्‌ प्रातिपदिकावयव विभक्तिका लोप होकर 


` स्यदमदीनामः।' (७।२।१०२)--इस सूञ्चसे (तत्‌? के खानपर 


"तः ओर "किमः कः। (७ । २ | १०३) सन्तते “किसके सानम 
कः हीनेपर स्तर्हि ओर कर्हि दन पदोकी सिद्धि कही 


= गयी दै । अस्िन्‌,--इस विग्रहम शर्‌ प्रत्ययकी प्राति हुई 


कि उसे वाधितं करके दमो हः।' ( ५। ३ | ११ )-- ` 
इस सूचसे हः यय हौ गया। फिर दम्‌" के खाने 
ईकार होनेपर "इह रूपकी सिद्धिः दई ॥ १९--२०॥] 


शयेन प्रकारेण यथा; केन प्रकरेण कथम्‌ः- इन खलपर 
्रकारवचने थाल्‌ ( "५ | ३ । २३ ) के अनुसार याः 
प्रत्यय होनेपर (यथाः, स्तथा आदि स्प होते ह ! "किम्‌ 
राब्दस॑"करिमश्च। (५।३। २५) के अनुसार श्यम्‌ 
प्रत्यय होता है । अतः "कथम्‌? इस रूपकी सिद्धि होती है। 
जो शब्द्‌ दिशाके अर्थम रूद्‌ हते है, एेते "दिशा षेशः भर. 
कोटा अमे प्रयुक्त शब्दे च्वार्थम "अस्तातिः प्रत्यय होता = 








| 'अखिन्‌ ` 


1 च ् 1 # पुरणं परमाघ्नयं ब्रह विषाः क्षरं परम्‌ 





 है। इणे पूरवसाम्‌, यह सतमी व्रिमक्तिकः प्पूर्सयाःः 
` यहे पञ्चमी विभक्तिका तथा भ्पूवीः यह्‌ प्रथमा विमक्तिका 


 म्रतिरूप दे | घर्थात्‌ उक्त शब्दं यदि सप्तम्यन्त; पञ्चम्यन्त 

` आर्‌ प्रथमान्त ह, तमी उनमे (अस्तातिः प्रत्यय होता है । 

पपू, अधरः ओर्‌ "जवरः शब्दोकि स्थानम क्रमयाः सुर्‌" 

 (जध' यर शवः आदेश हेते ह | "अस्ताति यानमे 

` शिः प्रत्यक मी विधान हेता है इन निहि नियमि 
` .  अनुतार प्ां दिशिः, पपू्साः दिशः प्पूत्रा वा दिकः 

0 । ध ईन लोकिक विग्रह 'पुरः* (पुरस्तात सूप हेते है 

उसी प्रकार "अधः, जधस्तात्‌^--अवः, अवस्तात्‌" इत्यादि 

रूप जानने चादिये | इनके वाक्यप्रयोग 'युरस्तत्‌ संचरेदूः 


र्त्‌ गच्छेत्‌ द्वाद सपमे लेते हं । (समाने अहनिः | 


`  --दस अर्थम 'सचःः- इस शन्दका प्रयोग होता षै 
` ्तमानःका शसः भर 'अहनिःके सानम यसः निपातित 
होकर “सद्यः"--इस पदकी सिद्धि होती है! 'र्वस्िन्‌ व 


` ` प्त्‌ः--पूर्वतरव्ै परारि इति (पूर्व वपे इत अर्थक 
.  वतनेके व्यि "पर्त" श॒न्दका प्रयोग होताः ट तथा पूवे पूर्वे 
 , ` वमै---दस अर्थक योध करानैके व्यि (्वरारिः राष्द्का ` 


गरवो होता है ।) पद षः शब्दके खानमे "वर आदेश 
 : शेता दै गौर उस्ते त्‌ प्रत्यय किया जाता । दस 
(रिः पर्यय होता दै ओर र्वः के खाने '्परः आदे । 

भसि संवत्सरे, ( इक वे ) इस अर्थका बोधं करानेके 


। : स्थानम इकारः अदेश ओर उसे परे 'खमसणः प्रतययका 
। ¦ निपातन होता दै । अकारणकास्की इत्स हो जनेपर 
`  । समः+ यवखानै आदिदरद्धि यर सकारे स्यानमे 
`. ` मू्ध्यदेशय होनेपर (दषम सूपरी सिद्धि होती 





` "वरसिननिः ( दूसरे दिन ) ॐे अर्थम "र, शब्दे "एदविः 
`  म्रस्यय करनेषर 'परेधविः-- यह रूप होता है । 'अस्मिन्नहनिः 


(मानक दिन) हत मर्थ वमः शब्दत : शः. त्यय 


क ॥ होता दहै ओर "ददम्‌ः क स्थानम. ष्मः दहो जाता है| इस | | 
८ --यह ` पूंसिन्‌ दिनः 
1. { पदर दिनि }--इसं अर्थम प्प रान्द्रसे “एचयुस्‌ः प्रत्यय ` 
६ दसी प्रकार ` 
४ रसि अन्‌ दिने--"परेयुःः, 'अन्यस्िन्‌ दिने" “अन्ये; ध 
¦ इत्यादि प्रयोग जानने चाहिये 1 (दक्षिणस्या दिशि वसेत्‌ 


ह रूप वनता है 













रवेः" यहं रूप अ्रनता रै 








दक्षिणाहि -+ ॥ क रूप बनते दै । परेम दक्षिणादाच्‌, 





क्हाजा चुका दै. 


1 स्थि देषमः" पदका ग्रवोग होता है | इमे (दम्‌ राष्दक 


॑ ( दधव्थ-पाण सृऽ  . | 


 (५।३। ३६ )--इस सचसे "आचरः प्रत्यय होता दै 
मर्‌ दूरम (आहि च दूरे ।* (५। ३ ३७ )--इस सूस 
` आहि प्रत्यय किया गया है | ष्दक्षिणाहि वसेत्‌ का अर्थ 
 हभा-- "दक्षिण दिश दुर निवास करे ।; (दक्षिणोत्तराभ्या- 
सतसुच्‌ ।' ( ५ । २ । २८ ) तथा “उत्तशधरदक्षिणादातिः ।* ` 


(५।३।३४)--इन सूचके अनुसार ध्दक्षिणतःः 


` प्वक्षिणात्‌", “उत्तरतः? “उत्तरत्‌--ये दो रूप भी वनते 
“उन्तरस्यां दिशि वसेत्‌ ( उत्तर दिशम निवास करे )- 


ईष अर्थम “उत्तराच्च ।' (५ | २। ३८ )--इस सूचके 
अनुसार “भकः ओर “आहि प्रत्यय होनेपर “उत्तराः तथा 
“उत्तराहि---ये दोनों रूप सिद्ध हेते है । "अस्तातिः प्रत्ययकरे 
विषयभूत “अध्वः शब्दसे 'र्छि' ओर रि्टातिखः प्रत्यय हेते 


हं तथा ऊध्वं" के स्थानम (उपः अदिद्य हये जातादै। इस 


प्रकार “उपरि वसेत्‌", “उपरिष्टाद्‌ भवेत इत्यादि प्रयोग सिदध 


दते ह । “उत्तरः शब्दे “एनपु प्रत्यय द्यनेपर “उन्तरेणः 


होता | पूर्वोक्त ष्दक्षिणा › दब्द्क्म मिद्धि "द्धः प्रस्यय्‌ 
हाने होती ९---इ सन्म निदद पटले ; (क्श्रा जा युका ह) 


"माहि प्रत्यय होनेपर (दक्षिणाहिः पदं वनता है- वह मी 
दक्षिणाहि चसेत्‌ः इसका अर्थं भी 

दिवाजा चुका हं। संख्याया विधार्थेधा!*( ५} ३ ] ४२ ) | 
इस सूतक अनुसार संख्यावाची शन्दसे (वाः प्रत्यय करनेपर 
द्विधा, त्रिधा, चतध, पञ्चधा दत्यादि रूप होते है | , द्िधाः 
करा अर्थं हेदो परकारका। “एकः दाब्दमे प्रकार अर्थम पू्चौक्त 
नियमानुसार जो च्वा' प्रत्य होता दै उसके स्थानमे “ध्यमुञ्‌? 


हो जाताहे। उन्‌" की इत्संज्ञा हो जाती है ] “ध्यम्‌ रोप 
रहं जता हं । य्रथा--ेकभ्यम्‌ः, '्दुकधाः ( द्रष्टव्य पा० सुऽ 
५ | २ | ४४८) | 'देकथ्यं कुर्‌ स्वम्‌ दस याक्यका अर्थ है 


 त्ुमएक दही प्रकाप्पे कमं करोः । इसी प्रकार ष्टिः ओर 
श्निः राब्दसे ध्ाः के स्थानम "धमनः होता है । विकले 
। ४५ ) | ष्धस्ुः होनेपर रधम्‌? 


नेधम्‌? रूप होते द भोर "धसन्‌ न होनेपर "दविधा, “विधाः । 


` द्वि, च्चिः रब्दोमि सम्बद्ध शवाः के खानमे "एधाः मी ` 
होता यथा-देधा, तरेधा । ये सभी प्रयोग सुष्टतर 
ह| २९२७॥ 4 
क '्निपातसंशक तद्धितः ८ अथवा अन्वय ` 

: तद्धित ) प्रत्यय बताये ग्ये । अ व्माववाचक 
तद्धिताः णंन किया जाता है ।--(तस् भावर्वतलौ |; = ` 
` (५। १९) ११९ )--इस सूष्के अनुसार मावप्रोधक ` ` 





+ < [ अध्याय ३५६ ` ॥ ¢ 


(2 4 नकः व ल 














। `  “परोभ्नैवः--इस अर्थम त्वः प्रत्यन्‌ 
` दौता ३ 


। होती 


मध्याय ३५७} < 





ध प्रत्यय दौ ई--्वः भौर "तः | प्रकृतिजन्य नरोध जो 
"पटु" शब्दस 


कार होता दैः उसे "भावः कृते ह 
हौनेपर "पडुत्वसू रूप 
ओर श्वः प्रस्य होननेषर "पटुताः 1 “पूथोर्भावः' 
वदका मवि दन मर्थं "पृष्वाहिभ्य इपनिस्व 
‡ 1 ६२९ }--इम सूक्ते वेकस्िक “इभनिचः प्रस्य हानेपर 
माः वहे रूप वनता द| श्थिमाः कायर सोदपन | 
सखस्य आनः कमं वाः (हुन भां कमे) --दस अथै 
'युणवदनवाह्ममा दिभ्थं प्ण पद्‌ | १ । {१२५ )-- दर्‌ 
र अनुसार स्व्‌, प्रत्यय हेनेपर्‌ शसौर्यस-र पकी 
षिद्ध की गयी दै । शस्वैनसय आव कभ वाः { स्तेन-- 
व्योरका मव वाकरम्‌) उस अथय "वेनः शन्दते व्यत्‌ 
स्य आर्‌ नः दस समुदःयक्रा सप ह रता. ह। 
^ श्वस्य पाण सुऽ ५। १ | १२५ )। इस प्रकार स्स्ेयः 
की सिद्धि होती है ! इसी प्रकार 'सखयुभौवः कमं चा? 
( साका मव या कर्म )- इत अर्थते चः प्रत्ययं होनेपर 
खल्यम्‌” इस पकी सिद्धि कदी गयी ह । वर्ह 'स्युयैः |; 
५ 4 ।१। १२६ }- इस सूत्रे यः प्रस्य होता हं | 
` इ प्रकार आदि आम्तेयमहाधराण भ (तद्तान्तं शब्दके रूपका 


र 





न सो सत्तावनवँ 
उणादिसिद्ध शब्द्रूपोक 


ॐ स्कन्द्‌ कहते हु--पत्यायन } अ (उणादिः 
प्रत्यय ताये नतेद्टुः जो धावुसते परे हप ह । (कवा प्राजिभि- 
 स्वदिसाध्यश्ुभ्य उण्‌ 1 ( १ )- इस सूरे अनुसार (ऊरः 
आदिं घातुमेसे “उण्‌? प्रस्यय होत] 
(८ जो शित्पकरमं करता है, वह "कावः कहत र | 
` छोकमाषामे उसे प्दित्पीः या व्कारीगरः कहते ह ) | (कः 
 धठिर उन्‌; म्रस्यय होनेपर . अनदन्धलप्‌, ठृद्धि तथा 
 विमक्तिकायं क्रि जाते ह ! इससे कार --दम पद्की धिद्धि 
| । निः धातुसै (उणः होनैपर (जायुः शप वनता 
दै | जुः का अंह जौ परथ | इसकी द्युतत्ति इस 
कार सन्नी च्ियै--जयति रोगान्‌ देति जायु 
` भ्मि' धातुसे व्री ( उण १ प्रत्यय कःनेपर्‌ भायः" यृह्‌ पद्‌ 
सिद्ध होतः है! मायुः का अर्भ ह- “पिततः | इसकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार है- मिनोति-- प्रक्षिपति देहे उष्माणम्‌ इति 
प्राच ३९ प्क्रार स्वदते रोचते दि स्वाह 


$: 1! 
४०८-- 


4 उणाद शब्द॑रूपोका दिग्द्म # ध २ 


कपेभवः; कमं वा? 4 
१ + -ईख सूत्रे “इकू भत्यय दोनेपर "कापेयम्‌, = ` र 
। “सेना एव सन्यस्य च्वतुवंणौ- ` ` 
इनं स्वायं उपसंस्यानभ-- ईत वातिकके अनुसार खार्थयं ` ॥ 
भ्यम्‌" प्रत्यय होता दै ! ाख्रीयात्‌ पथः अनपेतम्‌, ; 
^ स्व पथस जौ भ्रष्ट नदीं हा ह, बह }--इसं अर्थे. : ` 
९२ )--इस सूत्रे `. 
आमुरः पथिन्‌" सच्दसे "यतः अर्प होतेयः “पथ्यम्‌? 


यशी सिद्धि दहोती 
( ५... 





। करोतीति कारः 1 ` 


इस अर्थे 'कपिद्वास्योर्डक् 


` धसपध्यथन्थायादसषैते 1: ८ ४ ) 


वा च्वश्वूः--- प्रह (अश्वः. 
वा भीष्म" -- 


श्प्रद्ुताहै) "अश्च 
२१स्न ५ श्र द्र्य 


श्र 
। ( :ऊष्टस्छ भायः 


वद मा अच्‌ प्रतय दुखा ईं) | (दमारसय भायः छर्म दः 


क्मारम्‌? दम भा कमारः सन्दपे र्‌ः प्रस्यय्‌ ` हु 

यूनीभोधः क्म का शचः र ५ पूववत्‌ युवन्‌” 
शब्देसे “अम्‌ अस्वय हुमा है । इन सवम "जम्‌? प्रत्यय 
विधायक सूत्र ह --श्राणन्छुञ्जािवयोवचनेोद्रान्रादिभ्योऽनः 
‹ ^ । १। १२९ ,)] म्माचायंः शब्दै "कन्‌, प्रत्यय होनेपर्‌ 
आचार्क्‌--यद्‌ स्प व्रनता हे | इसी तरह अन्यभी 
बहुत-ते तद्धित प्रय होते दैः ( उन्दरं अन्य अरन्थोसं जानन 
चाद्ये ) ¦| २८--३० || 1 


कथन” नासुकं तीन सौ छष्यनङ अध्य्‌ परा इमा ३५६ ॥ ` 








“साध्नोति ररका्ंलित्ि काशः !' इत्यारि प्रयोग सि 
दते ६ । गोमु, वादुः--इत्वादि पयोग मी इख 
तष्ट तिद्ध दति हं। (मोमयुः का अर्थ है--गीदड़ तथा "जायुः 
शन्द आयुवेद स्यि मी प्रयुक्त ्टेता है | (उणादयो 


जहुखस्‌।*-(३। ३ । १) इस सूत्तके अनुसार ष्दणु"जादिवाहल्येन 
देते हं । कदीं दयते ई, कदीं नदी हेते | "जायुः, (स्वादुः तथा 
&त' आदि शव्द भी उणादितिद्ध है | “कद्रू नाम | 


है धान्यक्ष यक । ^किं श्णातीति रकिंदाक्ः । यद 
धि पूवक (श्रुः धातुसे न्नः हाताद | (ञ्‌? तथा ण्‌ अनुबन्ध्‌ ` 

कि । व्रद्धि होकर सकि्ारःः वनता ३ 
कृकवाकुः फा सथं है-सुगां पा मोर । ककन गक्केन्‌ ` | 


वत्ताते ककवाकुः ।* छै वचः छश्च. इस उणादिसूक्चसे 
“जभ्‌ प्रत्यय हौनपर कृक+वच्‌+जण्‌-ईइस अवख अनुन्ब- _ ` 
रोपः चकारको ककार अर्‌ "अत उप्वाया; 1 (षाऽसुऽ७।२। ` 
११६) ¶ इद्धि दती है| श्वि अभि यः भः ।› ध्मः 


अण प मन्न 





(५ 


` किंस्वु-तिरिपम्‌ ¦ ध्थन्दिर का अथै गृहे तथ (तिमिरण्कृः 


: `  दस्संशा होती 
यह रूप बनता ई! पिद्वानका अर्थं दै-जुघ भ्रा पण्डित 
|. ` श्षेरतेऽस्मिन्‌ राजबरानि इत्ति शिविरम्‌ ।,--इस व्युत्पतिः 
` अनुसार शीडः धते (किरच्‌? प्रतययः श्छीड से ध्नः ॐ 
आगम तथा. श्वी के दीघं ईकारे सानम हंख आदे 
1 ` हेनेपर शिविर शब्दकी सिद्धि होती दै} "शिविर कहते _ 






पद: , ` # बुष एवस्य अ्वकाकर पनु # १11 





घातु से ॐः प्रत्ययः गुण, विभक्तिकार्य--अरः । इसा अथं 
` हे-भर्ता( स्वामी ) ! भरः जलदहीन देश्य । सद गुणादेशः 


 विमक्तिकार्य-स । शीत-दनसयुः । हसा अशं है--- 


` प्या पडा शह्नैवाला जणा । स्मरा -उन्स्वदः-अशाति 
` स्लङ्घौ भूल ¦ श्डयन्डरे श्राणा अतरैनः इस एकिः ववशः 
धः गल्यय दता द | फिर रुण होकर शश्वद ६ 


: | ष्सव्का अर्थं है-धशच | चप्‌तउनपु 1 च्यु, लाय 


शका | फल्‌ +-यन-फल्मः ---सारष्वीम | सथिकाचशययः धय 


` षातुसे ुुधयुधिभ्यः. छन्‌?) ( १९२)-दस सूक अतु 
 _ ` चनु. प्रस्य होनेपर ` रध्‌ कन्‌; ककार-मकारव) दष 
` श्रः रथाद्‌ गीष पक्षी | मदितकिस्वुन्मन्दिदिय,। तिम 


पि 


अर्थं अन्धकार दै । गसलिफल्यनि्तिपरििदसध् 
` पिण्डितुण्डिकुकिभूभ्य द्रवं !› ( ५७ )-हस उदि सुञ्के 
अनुसार गद्यर्थक श्प! घातुमे प्दलच्‌) प्दयेध करनेपः 
 सलिरम्‌, यदह रूप वनता दै | शति गच्छि निग्भभिहि 
शिकस्‌-यर्‌ इसकी व्युसत्ति दै ! “सखिः शब्द परारि 
` जखका वाच दै! ( इषी प्रफरर सक्त सूम ही एकि 
 भनिरुः; मदिरा--पृषोदुरारिस्वासे 


 इरप्ञा तधा उपद्ैरोऽजनुनाधिक त्‌ । (१।३ | एसे उरक) 


पश्वात्‌ विमक्तिकोसं करनैपर्‌ अविद्ध 
म 





२,.५बिद्‌' धातुपे (शात्‌! प्रत्यय . करनेपर ध्विदेः श्तु्ैसु 





दन्त (विदान्‌! का भयं नानहा हषा द 





५  अ्ैखा--दृत्यादि 
, ५ । ध ` शब्द्‌ निष्पन्न होते द | ) मण्डि+-दख्च्‌-भण्डिलम्‌ } दशका 
ध ५. मथ है--कस्याण । 'भण्डिलः शग्द दृतके अर्भे भी आता ` 
| | | । | | जानिके 'विद्‌ धातुसे उणादिक वृ्सुः प्रलय होप 
त धिदु+वयु-इस अवस्थमे 'रुशकष्वतद्धिते (१।३।८)) ककारकी 


१. गृध वनगृषुःः स्प दोता दे । व्यधुः को सथं ह---- ` 


य ५; त्‌.  छशश्रव्रनः 


है--रेनाकी छ्रसीकी 
नेवासस्थानको (शिविरः कतै ई | १--५ ॥ 

(यवु? धातु श्धिठमिगमिससि । ( ७२) इत्यादि स्र 
धलसार्‌ प्त प्रस्यय्‌ होनेप्‌ दकारके श्न (ऊद्‌ होकर युष 
गेनेद प्लस सन्धी सिद्धि हती 41 "आतुः कहते ह~ 


ण 


(र्या | आभधामसीन्र 


(दद के अनिपर्‌ ककरण शब्द्की पिद्धि हेती ३ 


कणप थं द--- कन्‌ आधा कन्याव्यारस कुन्ती उस 
(पू याष । प्सुः धातु पतु? प्रसययः अगार अथम्‌ उदक 


चित्यः ओकः प्रक तमेवे बवास शब्द्‌ वनता है) प्वास्तुः 


प अणः दर्म | (जीवः कन्दरे (जातकम्‌; प्रथय 


, # क ०. पातृ र $ भद्ध 0 
आर शाद होकर जैवातृकं ऋन्दकी सिद्धि होपी ई । 


वातृ आ अर्भ द-चदद्रमा } 'अनः ऋक वदति 1 
इस लोकिक निप्ट्मै च्व धातु (विप? प्रस्ययः (अनसु के 


क्रार्य उशार आदेश तथा वहः के वकारकरा सुष्प्रसारण 


टोनेपर (अनदः श्ट वनता है, उसवे सु्न्तम अनदवानू. 
५.६ रथादि श्य होते ६} प्जीव्‌? ब्रु 'जौचेरापुः 


` (८२)---इस सुक अनुर्‌ धमतु? दल्यय्‌ कस्नेपर (जीवतु 
सण्द्की सिद्धि होती दे । (जीवातुः नाम ६--संजीवन्‌ भाषधका | 
` म्रापणार्थक ष्वद! धातुपे-पववहिभ्िशरयुद्ु्लाहास्वरिमभ्यो नित्‌ 

(५० १)--इस सूचके अनुसार “नित्‌? प्रस्य करनेपर विभक्ति- 
 फार्यः पश्चात्‌ न्वः --इस रूपरकी सिद्धि होती ६ । (इसी प्रकरा 


णिः, श्रोणिः, योनिः, प्रीणिः, ग्निः, हानिः, पूण 


` बह्व्‌ स्ल्यानिः---द्स्थादि पदौकी सिद्धिः होती 


क्रा छेष कर देनेपर ष्टूदनः) गुण वथा विभक्ति-कार्य॑न 


हरिणः दृष षपकी सिद्धि दती दै | श्छ्यास्त्याह्नविभ्य 


| ईन ( ९१९६ ) स ओणादिक सूत्रधे युष (इनरचः परद्प्रय 


शर है } ष्टरिणः कहते ई--प्रगको } यह राष्द्‌ क्रामी तधा 
पाचविरोपके स्थि भी प्रयुक्त देता दै | 'जण्डन्‌ 


भरण्डः, वरण्डः- अ क्प सिद्ध रदौते ई } (करण्डः 


शब्द भाजन ओर भाण्डका वाचक है । मेदिनीकोश 


अनुसार यह शददके छन्तेके ल्थि मी प्रयुक्त देता है | 
"दण्डः श्वन्द्‌ चोपयिका वाच है | युक विद्वान्‌ (सःण्ड 


` का यथै पक्वी . मानते है) 'शहुख्ास्‌ चु प्टवनतरणयोः। 


अगनिपुराण्के अनुसार रुप ` 


उष्फरदि प्रत्यय दैति ह} श्रः 
| स ध स }त्‌ ॥ १ पसिः, भ रः कुः 4 | 
वि, धनुः बहव पर वण दत्त & अ सकरस्कि 


( १३४ )---दस सू्रके अनुसार क्रः आदि ` 
५ ॥ ^. धातुरपि ८अण्डन्‌ः प्रत्य्‌ कृप्नेपर्‌ क्रमराः---करण्डः, सरण्डः, 

(७ २।३६ ) शसः सून्रके मुसार "विदः धातुके परे विमानं ` 

| । | ॥ (कात्‌) के. स्थानम ८.9 बदेश दो जाता है गह शदे 

५ ४ ( ; षेकरिपक दिपक शिता दे ! अत ४विदुन्‌। अर "विद्रान्‌'---ये दोनो ङ्प 

| विदद कदनं ई । भणादि चवद्रानूः का अथं हुषहेभनौर्‌ 





अध्याय ३१५ | 


+ | 


॥ + क कसक कवन फोरम न यववामीनवतीन # 
च ५ ^. ५८५५ ५८^ ५५६ ५ ग १८८१५०३५ ए भज 


इस धातु क १ 


॥ <4{9द ५ द ५५५ 


सिद्धि होत्री है । (तरण्डः शन्द्‌ काटे डेव चि ग्रयुक्त 


शेता ह । कुछ छोय सानेकै दलि बनायी मयौ 


` वंके डोरेको भी (तरण्डः कहते दै  षवणण्डः शब्दं सामनेदे 


लि प्रयुक्त देता दै । कुछ ठीोग च्छामः अर धयञ्वः--दो 
वेदोकि ल्थि इसका प्रयोग मानते है । कुछ लेके मत 
म॑ ष्वरण्डः श्रब्द मुतसम्बन्धी रोगक्रा वाचक है | 
(स्फायितश्चिवश्चि० (१७८) ।' इत्यादि सूते ब्द पस्फायिः 
धसे "क्‌? प्रस्यय होनेपर स्फारः पदकी धिद्धि हत ह । 
व्फारः शब्दका अथं होता है--प्मूत अर्थात्‌ आधिक्त | 
` प्ेदिनीकोशः के अनुसार श्वरः ज्ञब्द 
अता टै ओर करका यां कथ्वा आरि पानयै भरते 
समव पा्नीमै जो बुखहुले उठते ह, उनक। वान्व श 
` ससारः श्म्द दै । श्यु्िचिमीमां दश्च (९९३) ¡+ ३२ सुज 
क्रन्‌? प्रस्यय भौर पूं ६ष्ठछ्वरफे खाने दीं कर दर 
करमशः श्रूरः; सीरः चीरः मीरः---ये प्रथोय त्रसते ह 
न्यीरः शब्द्‌ गायकः थनः वल्नपिरीष वथा वस्कलकेः थु 
यक्त होता दै । “भी” घासे "भियः कुकन्‌-( १९९) इद सू 


क्कम्‌? प्रत्यय करनेपर "मीरकः--इस पदकी चिद्धि रवी 


है । इसमे; पर्याययाची शब्द्‌ है “मीर, ओर ष्का } 
“डच समवायेः--इस घातुसे “रनर प्रत्यय करनेपर "डमरः 
पदको सिद्धि होती है। “उमः का अर्थं है प्रचण्ड 
"वह्ियूभ्यां भित्‌ ।*--इस सूतके अनुसार “णित्‌ असच 
 प्रस्यय करनेपर ग्वाहस्ःः) श्याचसः--ये दो रूप सिद्ध हते 
£| व्वादसः का भर्थं है-मनगर ओर स्यावः का 
 अर्थदै--तृणसमूह | "वतमाने पृषदूशहन्‌महदूजगच्छननिदश्च । 

दस सूतके भनुखर "गम्‌ घातुसे "भव्‌ प्रसययक्षा निपादनं 
इमा । “बम्‌? के सानम "जम्‌, आदेश्च हमा । इस प्रकार 
जगत्‌ शब्दकी बिद्धि हुई । “जगत्‌ का अथु &-- 
भूलोक । “श्रतन्यक्ञिवन्यन्ज्यरषि०* इत्यादि (४५०) सूचके 
अनुसार छः घाठुसे (आन्चुक प्रत्यय करनेपर श्छश्ान्ुः--- 


इस पद्की सिद्धि होती दै । चछवाजुःः का अथं है अभि | 
 शयोतते दति ज्योततिः । शयुतेरिसिच्छदेशश्च जः 1 (२७५)-- ¦ 


इस सूचके अनुसार युत्‌, घातुसे शिन्‌” प्रस्यय, दयकारका 
जकारादेक तथा गुण होनेपर “ज्यो्धिःः इष पदकी सिद्धि 
= दोती दे। (्योत्तिःः का अथं है--अभ्नि ओर सूर्यं | "लैः 
धतुं कृद्ाधाराच्िकक्िभ्यः । (३२७)--इस सूचके आलुः 

“छ› प्रत्यय होनेपर शध पद्की हिद्धि किती 2 । (सल 


7 सणादिद्िद्‌ क्ान्यरूपाका दिष्शुष्यन 


१ 1 त क 


# 
५१)" ५.०५ ५२९७१८५६ "भादा पया ७6 र न 0 त न 4 प, म म १,५.१५ 


धवे शकक; 


 यरमार्थकर चबुः 


विकट अथग 


 शब्दक्री तिद्ध होती 


स्वा कः । "यरः पद्‌ सूरघका वाच्क है| ` 
कमत वरज्चिभ्यः सवेरच्‌ ।' (२८६) --इस सूयक अनुसार 


42४ 1 | १ ९ । ॥ 


जन अयव नुट्छ मनुष्य । 'हद्िखभिण्वाऽदिःमिदपूषूरविं 
भ्यस्तय्‌ 





सन्दा जथ हैहा | (्चत्वश्स्‌ः का यर्थ है चौराहा | ५ 
1 यसधतसः इस्यादि ओणदिकः पुत्रस न्वीवरम्‌ः = ` ` 
इय पद्व निषा दयां है | न्वीवदस९ का अर्थं है 
विभ अथक भिष्षुकका वक | सेहनाथक 'निभिदा, अथवा 
निदः वदुः यनिचिमिदतद्धिभ्यः कपरः !› (६१३ )---इसं 

संतन अनुपाय चः प्रस्यय हु | ककार्का दस्संज्ञलेप ` 


दुञ्य--भिद्नन-तित | विभस्धि-का्यं करमेषर "सिन्रः,- इस 
पदक चिद्धि हद्‌ । भिक्नका मर्थं है-स्ं ) नयुंभक- 
चङ्ग दघका अथं-पुदधद्‌ होत्रा है । 'इवोषश्यश्च ! इस ` 
सूयः अनुसर श्वुग्यतीन्तिः दस सकिकि विग्रहम षपू घासे 
कशः परसय अर दघं खानम्‌ हस होनेपर श्युक्र शब्दकी ` 
सिद्धि हेदी दं । ्पुक्रका अर्थं है- वेय) सुवः क्षित्‌ | 


( ३२८ )----दस सूच अनुसार प्रीणिप्रस्वा्थंक्ः पूङ् घातु" जुः 


मत्यय होता ह ओर वह “कित्‌, माना जाता है| घातुके 
भादि षकारक सकारादेश हो जाता है । इस प्रकार सूनु 
। विभक्तिकायं होनेपर घून्ुःः पद्‌ 
वनता ६ | प्विदवककन्के अनुसार इपका अर्थं पुत्र र 
सूरं ६ | 'नप्तनेष्टुत्दोत्‌०,( २६० ) इत्यादि सूत अनुसार 


शवेतः शब्द्‌ निपातित होता ६ै। (पातीति पिताः! भ्पा 


घासे ष्वृच्‌' होकर व्याकरारके स्थानम इकार हौ जातत ३ । 
पित्त, पित्तसेः पित्रः दृस्यादि द्धक सूप ह ¦ जन्मदाता 
भ्‌ बापक्रो भिताः कहते दै ¦ विसतासर्थक श्वन्‌ बातुखे 
"वुतनिस्यं दीस सूत्रके अनुसार श्वन्‌ पस्यय तथा 
हिस्वेयः स्थामसे द्वीषं होनेपर स्तात शब्दकी सिद्धि होती 

यहा अनुनास्कि खेय हुमा ई । (तातः शब्द्‌ कृपापान् 
तथा पिताके ल्य प्रयुक्त दौता दै। दुस्सितश्षब्दार्थकं “पद, 
धातुसे ङ्क प्रत्यय होता दै ओर वह “नित्‌ माना 
जाता है| धातुके रेफका सम्प्रसारण ओर अकारका लोप 
हौ जाता है | असा कि सत्त दै--पदैरनित्‌ सम्मसारण- 
(1 (1 | 





पचना्थंक न्वतैः घुरि ` 
+ | ध पल्य २2 नपर 21 धवतम 3 (रवर इन व. | 
दी पदक सिद्धिहौती है। ष्व॑र का अर्धं है- प्रकते 


७३)--इपसूत्रके अनुसार हिंसार्थक पूरविषावुसे ` 
नतः प्रद्यु कर्मेपुर ४६ १..--- प्रदकी सिद्धि होती ] ‹ पूर्तः १ 1 


` (३६७ ) ङः प्रस्यथके आदि क्कारका = | 


५ , म | र भगण परमाञ्चय प्रक्षविद्याक्षर दरम्‌ + 4. 1 ( कध्यायं 144... 


१५ पः |^) 2 > 1 14491, 


` जाता ३ । इस प्रक्रियते दाङ 
` होती दै । परते --छच्छितं शशव फरोति इति एदा | 


` ` हमा करते ई-यहं विवेक कर्तव्य दै 
` सकर्मक घाते क्म॑तथा कती व्ताये गये ई 
, ` वर्तमानकाल क्रियाके बोधके स्यि धाठुसे ट्‌, छकारका विध 
कष्ठ गबा दै । विधिः निमन््रणः भामन््णः अभीष्ट ( सत्कार 
पूर्वक व्वापार); समप्रभ तथा प्रार्थना आदि अर्थका प्रति 
पादन अभीष्ट हो तो भातुसे “लिड रकार हेता हे ] धविधिः 
` ` आदि अर्थम तथा मासीवोद्म भी छोट) सकासका प्रयोग होता 
: ह} थनय्यतन भूतकाख्का मोष करानेके स्थि (छः लकार 
सामान्य मूतकार्मे दुह?) परोक्षभूतम 


` रुक्त हेता दै 
` छिद्‌) अनचतनं भनिष्यभ (ट्‌? आ्छीवीदमें “हिङः) शेष 









¡ १८) दष सक्रभे पः हो 
सण्दकी सिद्धि 


` ्छलक्यतद्धिते 1 ( 


कमम तथा भकर्मक्ते भाव भोर कतमे वे न्तिङ्‌ः प्रत्यय 
(तिङादेशः | 









` षस्य पृदरयय तथा गणरैश् कररैपर (भरः शष्ट निष्पन्नं 


होता दै । जा भःण-पोषण करे; बह "भरतः द | नमतीति 


नटः" इस व्धुसक्तके अनुसार "जनिदष्युखकृमदि०' इत्यादि 


प्स्यय॒ “तङ्‌ कटलते है ओर दोनों पदो प्रत्यय "ति 
शब्दसे समन्ने जति द । क्रियावाची भभू? वा आदि धतु 


कदे गये है। भू, एध्‌, पव्‌, नन्द्‌ , ध्वंस्‌, कंस्‌, पद्‌, अद्‌; 
शीङ, क्रीडः हु, हा, धा, दिव्‌, स्वप्‌, मह, पृषद्‌, तुद्‌, शक्‌; 


मुख, शष, भुज, त्यज, तन, मन भोर कृ--ञे सन धातु शप्‌ 


मादि विकरण होनेषर क्रियार्थनोधक होते ई । श्ीड, दृ, 


भह, च्च, पाः वाता शिः -- य वश उपयुक्त चदु धनुः 
( प्रधान ) ई । इन्दीके ससान अन्य घातुक भी रूप होते 


श} १्मूः घातुसे करमशः नतिः प्रत्यय होनेपर (भवतति, 
भवतः, अवन्ति इत्यादि सूप शेते ई | इनका वाक्यम 


इसका अर्थ हैर पिन्द या व्या । <सिष्ठमिण्वाऽ- (५५४ ) सुवे द्वारा नमः घातुते इय्‌ प्रस्य कर्पर ५ 

| मिदयिदपरषुविभ्यस्तन्‌ | ( ३८३ ›) इस सुवै द्वय थः ष्टिः छुप होने । पश्चत्‌ नटः शब्द्‌ अमता द. । इम | ॑ ५ 

. धातुसे वन्‌? प्रय ओर गुणदेश् करपर्‌ "त्तः शब्द्‌ अथ ई वेषघारी अभिनता | ये थोप उणादि प्रयय्‌ = 

| ढी हिद्धि देती है। यह "वटः अर्थात्‌ गटेका वाचक यद प्रदित करिव गये । इनके अतिरिक्त भा बहुत धै | 
¦ ३ । शृखदितृ०' इत्यादि (७) सत्त्रे अनुसार छ षाठुसे उणादि प्रस्य देते है ॥ ६. ॥ = क ् 
१ दस प्च्ार्‌ आट अनय मदुप्दुरप्मत ^ गद्य सप रमन्‌) मुम तम सो मनदानदा अत्यय परा दुरप् 1 | $ 

५  ----=्नध्ध्--- | 

क तीन सौ अदूटावनद। अध्याय्‌ ॥ 

 तिरबिभस्त्यन्त सिद्रूप्का चणन्‌ ५ 

| कमार कारिकेय कहते दहै--कास्यायन | अव ४ य तीन मन्म्युरे ह । तथा "सिप्‌, चस, मस्ये | | 

| ` '्तिङ-विभक्तिः तथा (आह्ैश्चःका संक्षेपसे वणन कर्मा 1 . उत्तमदुखष कहे गये है || १---५* || 1 ध | | 
` तिङ्‌ पत्यब भाव) कमं मौर कता- तीनि हेते दै । सकर्मक भ्त, आताम्‌, क्षये आस्नेपद्फे भथमपुरूपसम्न्धी ॥ 
तथा अकर्मक धठुसे कर्तम आत्मनेपद तथा परस्मेपद्--- प्रद्यय दै । श्यास्‌, जायाम्‌, ष्वम्‌, -ये भ्यमपुदय है} । 
दोनो पदक (तितवयः हेते | ( सकर्मके कतौ ओर, वहि, मिद्‌ ये उत्तमपुर्प है । आस्मनेषदके नौ 





` अते अथात्‌ सामान्य मविषयत्‌ अक बोधक स्थि धाते ल्‌ ॑ प्रयोग इस प्रकार समञ्चना चाहिये--“स मवति । सौ भवतः। ४ 
` दकार हेता दै--क्रिया्था क्रियाहेतेमीःनदहोतोमी). त :भवन्ति (व्व जवति | दुवा मंबयः । चू; भवय्‌ । ( 
४ । । ( हेवुदेतमद्धाव अदि ्छिङका निभित्त हेता ह; यस्यः | | अहु अवामि । आवां भवावः । वयं भवाम ये “भ, धातुक (. 
` -हेनैपर मविष्यत्‌ अर्थका बोध कनेक स्थि घाठुते ध्छंडः “ट्‌ स्कार परस्प सूप है । “मुः घटका अर्थं ह _ ॥ 
छकार हेता है-क्रियाकी अतिपतति ( अलिद्धि) गम्यमाने वेनाः । “ष्‌, घातु श्द्धिः अर्थम प्रयुक्त देता दै । यह | 

1 (त प्रस्य तथा कानच्‌, “कान च्‌--दनकी  आरमनेपदी घातु ई । इसका “खद्‌ स्कारमे प्रभमपुरुषके ` ५ 








प्रथमपुरुष ह । "सिप ; थस, थ) 


एकवचनमे "एधते रूप बनता दै । वाक्यम प्रयोग---“एधते 


 ङंकम्‌ ।› ( कुली इद्धि होती है )--इस प्रकार हेता दै। ` 
` ष्कटु कारम एध्‌? बातके रोष स्प इष प्रकारदरेतेर्दै-- 
। ध रे एषेतेः । ( दो बदृते ई ) । यदं द्विवचनका रूपदहै। 


` ष्यामि २५८. | . | 


` बहुवचन "शुषन्तेः स्प होत 
: एकवचनः द्विवचन आर्‌ ब्रहुधचनान्त स्प बताये गये} ओ 
` मध्यम आर्‌ उत्तम पुखषके श्य प्रस्तुत भिये जति रै 
` (एधसे यह मष्यमपुरुषक्रा एकवचनान्त कूप दे । वाक्यम ` 
` इसका प्र्ोग इस प्रकार दौ सकता हैतं हि मेधया 
एधसे । ( निश्चय दी तुम बुद्धिसे वदते ह । ) (पषेधे, एषध्वे' 
 , ये दोनों मध्यमपुरषकरे क्रमशः द्विवचनान्तं ओर बहुवचनान्त 
 । स्म दै | प्पे, एधावहे, एधामदे--ये उत्तमयुखषमे 
` क्रमदाः एकवचनः द्विवचन ओर ब्रहूवचनान्त स्प ई। 
` वकयम प्रमोग--*अहं धिया एषे! ( पं बुद्धिसे ब्रत हू |) ` 
 भ्लाकं मेधया पधावहे ।' ( दम दोनों मेघासे बरत ई | ) "वय॑ 


ह रेभकत्था धधामहे | ( द श्रीहरिकी भक्तिसे वदते दै} ) 
"वाकः अर्थम (पचः घातुका प्रयोग दहता दं । उपक्र पक्त 


 इष्यादि रूप पूर्ववत्‌ ( “भू? धातुक्रे समान ) होते ह । श्भुः 
` घातुसं भावये आर "अदु + भु? घातु कमम 'यकः प्रत्ययं 
 होनेपर क्रमद्चः 'भूयतेः 


र 'अमुभूयक्ते रूप देते र| 
मावे प्रस्य दयनेपर्‌ क्रिया केवल एकवचनान्त दी रोती ३ 
सर समी पुरषो क्ता तृतीयान्त होनेके कारण एक दी 
क्रिया सवके ल्यि प्रयुक्त होती है) यथा--त्वया मखा 
न्येश्च भयते । जर्हा कर्ममे प्रस्यय होता दैः वर्ह कर्मं उक्त 
होनेयैः कारण उसमे प्रथमा विभक्ति होती दै ओर तदनुसार 


सभी पुरुषों तथा समी वचनो क्रियाके रूप प्रयोग खये ` 


जते ई! यथा--'सौ बलुभूयते ¦ तौ अलुभूमेते। से 
भनुभूयन्ते । स्‌ अल्युभुयद्धे । युचास्‌ अनुभूयेथे । युयसर 


` भजुभुखष्वे । यदम्‌, घलुधुये ¦ भवाम्‌ सनु्भुजावहे । वयय 
` भञुभुथामहे, | ६-१६ | 


` अर्थविशेषको लेकर घातुसे “भिद्‌, सन्‌, व्यश 


तथा "यक्क्‌' होते ई । इन्दं कऋमसे "ध्यन्तः, "छदन्तः 
 भ्यडन्त' ओर "्यङ्ुगन्तः कृते दै | जौँ करिसी क्रियाः 


क्ताका कोई प्रर्क या प्रयोजक कर्तां होता दैः वरय प्रयोजक 
कतीकी ददः संज्ञा होती है ओर प्रयोज्य कतां व्क घन जाता 
है । प्रयोजकके प्यापार प्रेषण आदि वाच्य हों तो धाते 
“णिचः प्रस्यय होता दै । उसके दहोनेपर “भुः धातुके छ्य? 
ख्कारमे "भावयन्ति इत्यादि खूप होते ह । उदादरणकै स्यि-- 
"द्वरो भवति, तं य्चदृत्तौ ध्यानादिना प्रेरयति इतस्यस्ि सरे 
य्षदन्त दश्चरं भावयति इति प्रयोगो भवतिः ८ ईश्वर होता 
दे भर यज्ञदत्त उसको भ्यानादिके द्वारा प्रेरित करता &-- 
दम अरथको व्यक्त करनेकरे दिये "यदत्त दरवरं भावयति, 


| ह प्रकार प्रधमयुषप्के ` 


स्प त 





यहं प्रयोग बनता दै) ।' जरह कोद वातु इच्छकरियाकाकम | 
बनता दै तथा इच्छाक्रियाका कतदी उस् धतुकाभी क्तौ | 
होता हैः वर्ह उस धतु इच्छाकी असिव्यक्तिके चि तनूः 


प्रस्य हेता है | 'मू' धातुके सन्नन्तमे (बुभूषति इत्यादि ` 
 यथा--भ्वितुम्‌ इच्छति बुभूषति ।' 
( होना चाहता दै । ) वक्ता चाद तो बुभूषति के अथवा 

"भवितुम्‌ इच्छतिः--इस 


होते ह । जघ क्रिवाका सममिहार हो अर्थात्‌ पुनःपुनः या 
अतिद्गरूपते क्रियाका होना बताया जाय; वह उक्त 
असिप्रायका चो्तन या प्रकाशन कस्नैके लिये धातुम (यकः 
प्रस्य होता द । व्यडः आर "यडद्ुगन्तः म धातुका दिख | 
होनेपर पू्वभागक्रेः जिसे (अभ्यासः कदते दैः दृः का गुणः 
हो जाता दै । "भुः घातुके ध्यङन्तः मे "बोभूयते इत्यादि ` 
रूप होते ई । "पुनः पुनः भतिशयेन चा भवतिः -इस अर्थे 
'वौभूयतेः क्रियाका प्रयोग होता दै । यथा---ष्वाद्यं भूयते 
( वाग्रवाद्न व्रार-वार या अधिक भावम हेता है )| 
"यड््ुगन्तः गै भूः घाठुके "बोभोति दध्यादि सूप हेते 


ष । अर्थं वही दैः जो (यडन्त क्रियाका होता रै] "यङन्त 


म आ्मनेपदीय प्रव्यय हिते ह ओर यह्टुगन्तः तै परस्मै 
पदीय।॥ १४॥ न 
कीं कीं (नाम, या (सुबन्तः शब्दस “क्यच्‌, आदि प्रत्यय 
होनेपर उस शब्दकी '्वतुःसंज्ा होती है ओर उसके धातुके 
ही समान सूप चरन्ते द | ते प्रकरणको (नामधातु कहते ह । 
लो इच्छाका कसं हो ओर इच्छा करनेवलेका सम्बन्धी हो; 
पैसे “सुवन्तः ते इच्छा-अर्थमे धिकस्पसे “क्यच्‌, प्रत्यय होता है 
'जात्मनः पुरम्‌ इच्छति ° ( अपने चि पुत्र चाहता है )-- 
दस अर्थम शुत्रप्‌ः इस शुबन्तः पदसे (क्यच्‌, प्रत्यय 
दुय । अनुत्रन्धलोप होनेपर प्पुच्र अम्‌, य हुा। 
"सनाद्यन्ता धातवः ।* (३।१।३२) ५ धातुसंज्ञा दयोकर 
“सुपो धासुप्रतिपदिकयोः ।' (२।४। ७० ) से "अमूः 
का खोप हयौ गया । पुत्रन्य--इस्त स्थिति "क्यचि ख| 
(७1 ४।३३)--इस स्के अनुसार (अकारः के स्थानम 
रकारः दौ गया । इस प्रकार पपुच्रीय' से तिप्‌" “शष्‌, आदि 


कार्यं होनेपर 'पुग्रीयति' दस्यादि श्प होते ईं | हषी अथर 
"काम्यच्‌? प्रत्यय भी होता है आर पप्र शब्दे "काम्यच्‌ | 
प्रत्यय टोनेपर 'पुन्रक्ाम््िः हत्यरादवि स्प दतै द| "पत्‌ ` 








क्यका प्रयोग करे | यह `| 
स्मरणीय है करि "सन्‌! ओर श्य प्रसव परे रहनेपर घाठुका ` | 
` द्िष्वदह्ये जाता है | रोष कायं व्याकरणकी प्रक्रियके अनुसार ` | 


। . . भवतात्‌, अवतास्‌, भवन्यु 
भवानि, भवाव, भवाम । द्‌) घातुके "रट्‌, कार ये 
सूप जानने चादिये--एुधताम्‌, पथेत्‌, एुधन्ताश्‌ 
` ` शएषख, पएथेथास्‌, पएथष्वस्‌ । चुप, पभावे, पृधामहै ।' 
` . पच्‌, घातुकै भी आस्मनेपदभरै पेते ही स्प हेते दै] यथः 
` उत्तसपुरषरतै-- पचै, पावै, पामर ॥ "अभिः पूर्वक | 
शदिः घातुका "वक्‌ स्कारमै प्रथसपुखषके एकवचने ` 
|, |.  भम्यनन्दत्‌-- यह रूप दोता है । "च्‌ 
 . , ¡  ,  सकारमै-- "अपचत्‌, अपशचताम्‌, मपचन्‌ः इदयादि रूप हेते 
है } “भूः घातके लः सकारम"भभवत्‌, अभवताम्‌, 

इत्यादि रूप होते द । "पच्‌" घातुके क, कारकै ` 
उतमपुरपर्मे--भपचम्‌, भषचाव, -जपष्वसः-ये सूप ` 
होते दै । “द्‌, घातके कद्‌ लकारमे--पेषत, देवाम्‌ 








गवि 111) 
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` भवति दति परपदे | यः : (नयकर द्य 
: , . रा्धादनितौ सष्द ! (५ | ८ | ५७ }---द्रस सूकैः 


अनसार भू कै योगप (डाः पस्य हेनेपर ष्प्‌ डाः 


ष ट्श स्यति 'कश्वि धिद्ाक्षतै ह अद्य 1 दथ ५ तिक ४ 


` द्वि होकर "नित्यभाध्रेह्ितं डानि) इसत धारे धर्यं 


दया तो टि-खेपके अनन्तर '्एटयदात-मू?--यह अवदौ 


` प्राप्त हद | इशवैः बाद 'छौदितादिडाम्धः थू | 
 : (३। १1१३ )--दष सत्स "भवति, इस अर्थम “कवषः 
प्रत्यय दुभा तो "पटवापः यना | पिर भ्वूुवन्षदपः 
`  घातु-संकल दथा धसव कायु होने व्वहपशायरतः प्ट 
` श्प सिद्ध दुमा] इका स्थे क्रि पट्यटः की आवाज ददी 
है| ष्वद करोति| दस यर्थ स्त्कसेति स्वः ४ 
- अनुसार थधयहि" स्थ नक्ता है | "सन्तः से मिः ६४ 
`: कियाजायतो “शरः धातुतः सन्नन्त रूप श्वुभूषक्तिः की जन 
` द्ुभूषयत्तिः वनेश । प्रयोग---शूहः £ 
` बुभूषयति' | १५१ व 
शः घतकः धविधिचिड छकारं करमक्षः स्प होते 


` भवेद्‌, भवेताम्‌, भवेयुः । भवेः, भवेतम्‌, भवेत । अदैयय्‌, 


`; : आलः ` भवेम `|: (थ, चदे ममिभिषिः र इ 


` प्रकार रूम नते दै--एधेत, एषेयातामर्‌, एधेरन्‌ । पएेथा 
` ` . एषेयाथाम्‌, षपरच्वम्‌ । एषम, एधेवहि, एधेमहि ।* वाक्य 
 . ` - प्रयोग--्तेमनसा धरन्‌" ( वे मनसे वर्दे--उन्नति करं ) 

` श्चं भिया एधेथाः।› ( ठुम लक्ष्मीक द्वारा बटो इत्यादि ) । 


धातुके ष्कोटः स्कार थे स्प हेते ई- भवसु; 
द-भवलात्‌, भवतम्‌, भतत 






। भभचन्‌ 


» धराण पदमाद्यं व्रक्मविद्याश्तर्‌ परम ४ ५ ५४९. 


॥ म 
४ 


यंप जनमे चाहिय | पाक्य 


` धभू्ि्धः दभूत्रिम 
स्वरेषु 
पचः धद्व, परे 1: प्ण 


 प्दृदद्प्रपद्रीश्रः रूप 


` युरष---ष्प्छाषे, प्श्ये, पषराध्यै । प्छ, वष्छास्वहे 


तुवै ङ्कः ` 





९५] 3 ६4; 


यात दिकण पसटनगनता म्तिन्प भत 110 1 १ 
++ 1 1 1 


पध 
 जभूः, सभूततम्‌, भूत । 
सभूव; घभूव, असूय स्पर्पतिह | "एधः धतु 
"ङ छकारं दष्टः एेधिषाता्‌; पैथिषत ।! रेधिष्ठाः; 
दुधि, दिभ्य । देथ, रेधिष्वहि, देचिष्महि-- 
}स---पतर, एधिप्रातास्‌? 
( दो मनुष्य वदं ) | "मू? चतुय, व्परोश्चकङिट' मे "बभूव, 
बूः, अभूः ! भूति, बभूवथुः, बभूव । बभूव, 
--ये प हेते } ष्पः धातुके 
कटु" छकार प्रथययुरषके कय इस प्रकार है-- 
धतुके (डिदः कछक्रारमै इस 

र स दमञ्नने = वाहिव---न्दु््वक, पधा, | 
वधाद । भुष्वास्चद्षे, शुधाद्वक्ये, पएधाश्चङ्कष्वे | 


` पुवः, एवाव, एधा्कमरं ।› "पव, धातु (परोक्ष. 


क्ट; ये प्रथमयुद्धे स्प व्रताय ग्ये र | मध्यम सोर 
उत्स पहन छप इक श्रकार्‌ देते ईै--भेधिषे, पेवाये, 
पेचिध्दै ; क पिव्विवषे, पैर! शभूः यदुष 'भनधयत्तन ` 
भविष्य दुटु, ककारं इस प्रकार रूप जानने चाहिये 
“भविता, भवितारो, भवितारः । भवितासि, सवितास्यः; 
भवित्तास्थ । भवितासि, भधितास्वः, भविता 
क्यप्रयोग--हशदयौ अविततारः |, ( हर आदि हे } ) 
धवय भचताङ्जः ।; (हेम हमै | ) "पचः घातुके शुट्‌ खकार 
दस प्रकार है--"पक्ता, पक्तारी,प्तारः 
पक्तासचि | (रेष भूषाुकी तरह) । वाक्यप्रयोग छुभौदनं 
पर्छासि ।› ( वुप अच्छा भात सधे । ) "पच? धातुके श्लुः 
छकारथ (आत्मनेपदीयः रूप दत प्रक्र ईद-प्रथमपुख्षे तो 
ध्परस्मपदीयः रूपके समान ही होते ह; मध्यम भौर उकत्तय- 





पक्तास्महे । वाक्यप्रयोग--भष्ं पताह ।› ( यै पकाजगा } ) 


` चभ इद्‌ पासे । ( हम श्रीदरिके ल्यि चरु पकाय 


तेधार करेगे । ) 'आाक्लीकिङः म "भूः धातुके सूप 


` प्रकरार जानने चादहिये-- “भुयात्‌, भूयास्ताम्‌, भूयास 
` भूलाः, भूयास्तम्‌, भूयास्त । भूत्ासम्‌, भूयास्व, भूयास ।› 
 बाक्यप्रयोग---सुललं भूयात्‌ । ( युत हे | ) श्खिङ्करौ 


भासताम्‌ ।' ( विष्णु ओर शिव हो|) शे भूयासुः । ` 
(वेहों।) श्वं भूयाः । ( ठम होओ ! ) श्युवाम्‌ द्रौ 


। भूषास्तम्‌ }: ( तुम दोनो ईश्वर--पेक्वर्यशाल होमो । ) ` 
षकः र | श्वय भूव)" ( तरम छव होमो |) णहं भुषाद्म्‌ । ५ 


य स्य हति ६ 1 श्थूः धतु द सकारम्‌ 
अश्वस; क्भूतासु, अभूयत 









` सव्याय 3५ } . ~ । ५ १. क शैः कुष्ठ सान्न शखिद्धं श्य # ` ५ | 1 ध 6 1 र  : ॥ ८ ध ६२५ ` 


१ 1 म तक नज सापे २१६१०५५. २ मानय 
ल न ध थवयणोणकतवमवठसपाकदधयतठिर ६ र ज्योप थक म यः प 

















(मै हो) ) प्ववं वदा भूयाखा } न्यक्षः घातुके अपश्य शतत बद जाये) "भुः घठ्के ट्‌ ल्कासमै 
` आत्पनेपदीय "ाशिष-लिदः भ दय पक्षा स्प हेति दै -भनिष्यत्तिः भविष्यतः, ` भिष्यन्ति--दत्यादि ` 


| ` - वयक्षीष्ट, यक्षीयासताम्‌, यश्चरन्‌ । यक्षीष्ट, यक्षीयर्यन्ः सरूप देते ई | श्वः धातुके द्‌, स्कार | 
` अ्षीध्वस्‌ ¦ यक्षीय, यक्छीवहि, यक्षीमहे 1: इद पकार दुधिष्यते, एधिष्येते, पिष्यन्ते । फिष्यसे, ` पुधिष्येथे, 
` षुः षाक (आकीडकिकणे भे स्प जानने चािथे-- दशिच्यध्वे । एधिष्ये, षुधिष्यावहे, एुथिष्यामहे ४ येसूप ! 
4  व्द्धिषीष्ट, पथिषायास्सम्‌, वथिषीरय्‌ ! वशभ्रिषीष्ठः दोत ह | १६--२९॥ व | । 
` पएथिीयाद्थ्, 41-11-11 ध्(यदीष्, ध 11 ` दसी छार खनः | नि कर † “श धराधवः शद्‌, -. 
एधथिपीमहि । च्चः घातके "दकः छकासमं ये लय तति ह लकार गविनावविव्यलिः विसावयिन्छतः, विमाचयिष्यन्तिः ` | 
(अयक्ष्यत, अयश्च; सयकसन्द ¦ सयद्ययःःः जयेश्वर, = इत्यादि सप होति $ । 'यक्लमन्तः “चू? घातु (द्‌, ककारसै | 


` भयक्ष्यध्वस्‌ । अयद्ये, अयक्ष; अददवामहि । "एनः मिष्य्हिः दृस्थद्ि स्प हतं ई | (नामधातुश्ये वट ` 
` धरातुके छङ' ककारे शप दस प्रकार द--व्ुधिस्यदः 9, पट शेदिः इत्यादि यण जिमरैः 'वटयत्ति, पृटयतिः 
एेथिष्येतास्‌, रेद्विष्यन्छ ; गधिस्यथाःः रधिष्येशः द्रस्य छप ऋ आ ह; सरम 'क्िधिकिङ मै 


41} 





क 

4 
भ 
1; 


प चिप्यध्वस्‌ । पुविध्थः दिष्य, पेष्वव्या्यहि ।' श्रयेत्‌, पटभेदः तप्य 5५ दई & । इसी तद्द “प्रीयत 


५.१ 


वाक्य प्रयोग---काचिदू कच्छ नामविष्यच्च्दु वथ जरः आर न्पुक्ररम्यतिः दप्पादि नासवाधु-सम्यन्धिनी करियाअकि 
 एेधिष्यामहि ! (यदि रष म्राघ्ा न पड तै हस रूपीकरी ऊद कर छेनी धाहिये}; ३० ॥ 

स प्रकार आदि अण्नेय पाध (ि-विभस्तयन्त लिद सू्पका वणन नामकः दीन स 

| श्टमवनद्‌। अव्यायं पूरा द्रुमः ॥ २५८ ॥ 


र 


र. 
= ण 


(न 
। [54 ५ 
| पुष || 9 मुत इ | ल पाथः 
९1 0१ वा । ष \ (५ + { ५ # © | | 
ई ९ ५४ ˆ ६ ¢ 


कृदन्त शब्दके सिद्ध सूप | 
कुमार क्रातिंय कते है---कास्यायनं | यह जानना करने छरित-यु ( ण्टिपः अनादेश रन्व्ारणाः | (भाविन ` 
चाये कि करत्‌; प्रत्यय भावः कमं तथा कत।-तीनीमि दते शुष्ठण््मावनाः इत्यादि पद्‌ सिद्ध दोते द । प्रलयान्त धातुक 
ह| वे दस प्रकार्‌ द-प, (अपु श््युटूः द्विम मायाश्क लीचिक्मे जः प्रस्यय हता है} उसके दोनेपर “चिकित्स 
॥ पविः करणाथक श्वम्‌, व्यु; "अः तेवा न्त्यः आद्धि } ॐ चिदीषत-भःचिकिस्साः चिकीषाः स्यादि पद्‌ सिद्ध होते 
छ च्‌" प्रत्यय होनेपर भ्विनीत+भच्‌ ( रुणः अयदि आर है! घातुमे वन्यः ओर्‌ अनीयः प्रत्यय मी होते ह) कृ+ ` 
9 विभक्तिकायीौविनथः। (ऋदीरप्‌) उच्छ+-अपु=उत्करः । पट = तव्यनखर्तव्यम्‌ | कृन-अनीयलकरणीयम्‌-- दत्यादि पदेकी ` | 
 अपूनअकरः } दिवअच्‌ दनः । भद्‌1-जनृन्मदः । श्रीटत विदि होती दै) अचो यत्‌, (३) १) ९७) सूप्के 








अवृ-=श्नीकरः ।° द्व्या रूप होते द । श्लुः प्रस्य होनेपर नुसार अक्कन्तः धातुसे व्यत प्रस्यय्‌ होता दै । उसके 
छभ-ल्युट्‌ ८ स्कार टकार्की इत्संलाः स्धुपद्च गुण दनेपर दुम्‌ ( (दयति | सुसे अश्वे खाने शदकारादेदाः 
युवोरनाकौ ।' (७ १। १) से अनादेशव्छौभजभू~ शुणु आर्‌ विभक्तिकायं )=देभम्‌, । ध्य्‌ ( (आदेच 
1 ४ रपररेऽश्चित्ि। से धेः के श्थानमे माःयत्तिः से (आशे खानमे 
दरस सूपकी सिद्धि होती दै ¦ ष्वृधूः घातु “दिन प्रस्यय र अश्षात {च्छः कश्यानम अद्भ्य सेआक्के खानये 
कृरनेपर श्वृधन-कतिः ( कार्की दरतः ठकास्का ध्रकनकरद ' बिभक्तिकाय -न्श्ययम्‌- ये पद्‌. सिद्ध हेते । 
: ५९ ० {: १ {1 ६) ध 
| ,  (ऋटलःन्यैतचः (३।१। १२४)--इय सु्रकरे अनुसार ण्यत्‌ प्रत्यय 
नि पूवं धक्रारका जद्सयेन दकार आर्‌ विभश्िकायं )= 


विसूत भ दीनः क्यच्‌ ( श्वुह' {१।२। ७२) सृप्मे णकारकी तथा 

०५५०६ ट ५१. ` { धनः ,८०८० ६ ^ {£ ।२। 9: लः ५ = र [र $ 

 ईतु-खनू(स्तुतःः । अनत नमः. ध ( छखछच्व्यस ।? ( १६३} ३) समे तक्ारकीं दृर्संक्चा | 
९ 


४ 
होते - + ` ; १ 
देते ४।८य्‌/ चात वन्‌ यय देनिप धवय = म्मवोऽणति ॥( ७।२ । ११५) से चृद्धः तथा विभक्ति 


यह पद्‌ वनता दे । णिजन्त (छः धातु "प्यारुश्रस्प युच्‌ 1" नायं ोननर्यम्‌,-यह्‌ पद सिद्ध होता दै | यर्हौतक "कृस्यसंककः 
(३।३) १०७ })- इस सूत्रम शलुष्वर श्वय ष्वय पवय षद स्ये ह|) १-४।| | न 





न 


4 "क मादि पर्यय क्त हेते ६. -यह जाननेयोग्य 


` बात है । वे करदीकदीं भाव ओर कर्म भी होते 
¦ ~ ध ह | कतभि "गसः धातुखे "क्तः प्रस्यय्‌ होनेपर (गतः'--यह रूप 
बनता दै । प्रयोगौ ( स मामं सतः, छ रामे गतः ।› इत्यादि 

ववयं होते ईं । इस्त वाक्या अथं है--वह्‌ मावकी गथा) | 
` करी न्क प्रस्ययका उदाहरण ह 
( थने रुरक आलिङ्गन क्रिया | ) यहो कर्म प्रत्यय होने 


(1 । कर्मभूतं युस उक्त हो गया | अतः उस प्रथसया विभक्ति 
हहं । त्वम्‌ परह कतौ अनुक्त हौ गया | अतः उसमे 


`. ; वृत्ीया विभक्ति दुरं | "आदिर्‌ ( कफारकी इत्सं्ः 

भ्त फे सानम त्वश्व नियमः 
`  त््नन्तर विभक्तिकार्यं करनेपट्‌ म्म्ल, पद सिध 
` , भा | वर्तमानार्थबोघक च्छर्‌? छकारं धालुरे शत्रः अ 
 श्वानच प्रत्यय भी होते ई । परस्मैपदे (शवः अ 

आत्मनेपद “इनचः होता दै ¦ "भू, धातुसे श्ावृः प्रत्यय 

` ` ` करनेपर (भवन्‌ ओर "एध्‌" धातुमे “शानचः प्रत्यय कररनैपर 


६2 


`  ध्ुघमानः--ये पद्‌ सिद्ध दते दै | सम्पूणं घावुओभि 'प्बुलः' 
` ` ` मरौर (तृच प्रत्यय होते | "भूः घातु कतां अर्थम “पुल 


` `  कश्नेपर (भावकः, ओर्‌ "तृचः प्रत्यय कएनेपर “भविता 
पद सिद्ध हति द ्भुः भातुसे क्विप्‌ प्रस्यय मी हुमा करता हे । 


छ ५ पुराण परमाग्नेयं धक्षचिथाक्चर परम्‌ ४ ॥ = 


"तव्य गुर; आरिशष्टः |* | 


हुमा । 


 चा+-उण्‌ ( युगागम एवं वरिभक्तिकरायं )न्वायु 
` पायुः । च्क+-उणुन्काहः ।' 
 ष्बहुक छन्दकः दस नियसकरे अनुपार समी (छत्‌? प्रत्यय 
वेदम ब्रहरुल्येन उपख्ग होते दै | व्ह कहीं परब्रत्ति, की 
अगप्हृत्तिः कीं वकलक विधानं ओर कीं व्रुछ ओर दही 
विधि दृष्टिगोचर होतीदहै॥ ५--८॥ < 


[ श्ध्याय ददै ` 


र 11 
२11 





 (्ययस्‌-भु--किवप्न्छयस्भूः'- दस पदकी सिद्धि होती ३।. 

 भूतार्भ-बोधके ल्थि लिटः लकार घातुपे (क्वसुः मौर (कानः 
प्रत्येष होते दै । परस्मेपदमे क्वसुः 
 क्कानश्ः होता द । भ्म घातुमे क्वसुः कनेर (भूषिवान्‌' 
मौर प्ख घातुतं पक्वः प्रत्यय करशमेपर "पैविवानूः.-ये 
 पदसिद्ध होते द| इन शन्दोकी व्युखत्ति इस प्रकार है 8 


२ आआस्मनेपदभै 


वभूव इति बभूषिवान्‌ ।› (वह्‌ दुभा था । ) "स पराच द्रूलि 
पेन्विवाद्‌ # ( उसमे वक्रि भा) ) 1 आत्ममेषटेग प्सः धुप शः 


५५५८ 


श्छानच्‌ प्रस्यय कनेपर 'ेखामः' पद्‌ वनता दै । श्रदुतधाः- 
दस घातरुसे “ङ्किट 


ल्कारम्‌ व्कासचः पर्यय करनेपर "श्रहधानः"- । 
यह पद्‌ सिद्ध हेता दं } सपने दक्षि पेचानः । स श्रद्धे इति ` 
शरदछानः' । कर्मण्यण्‌, सो मम्‌ प्रस्य करनेपर्‌ श्कुरभक्ारः, 


आदि पद्‌ पिद्ध हेते है | भृत ओर वर्तमान अर्थ भी 


च्वौ पाति दति वा वाचुः ! 
। 'पा+-इणु-= 
यादि पद्‌ सिद्ध दह्येते द|. 


उणादि" प्रयय होते ईह, 


रस प्रकार आदि अग्नेय महापुराण्मे "कृदन्त कन्दक सिद्ध रूपका संकषित वर्णन" नामक दीन 


प उनसर्वा अध्याय परा हा ॥ 


५५१, }) 








अग्निदेव कहते है-कास्यायन | खगं दिके नाम ओर 


(4 4 खङ्गं निने खसूप हैःउन शुद्ध वरूप श्रीहरिका मँ वणेन कता 
| `  . . द्र-खः[ अव्यय } र्गः नाकः त्रिदिव [ पिङ्ग ] चोः 
। दिव्‌-येदो ल्ीलिङ्ग ओर तरिविष्टपं [ नपुंसक |-येसव ` 
। | `. श्लर्गलेकश्वे नाम दै। देवः इन्दारक ओर ठेल--ये [ पुच्छ 










देवद्िदू, अमुर ओर देस्य--ये असुरे तथा सुगत अँ 
, तथागत--ये बुद्धे नाम है । बरह्मा? भस्मम्‌ ओर सुर्येष-- 
: १. बादिः शब्दसेः वु भौरः ` भादित्य. भादि. मामको 


श दण करना चाम) ङ्द ११, वसु ८ भौर मादित्य ?२ 









क| पो परिदा 
छग-पातार आहि वभ 


शब्द | देवताभोके नाम दै “खरः ओदि शब्द्‌ गणदेवताक्रे 
वाचक ह । वि्ाधरः अ्सगाः यक्षः रक्षसः. गन्धर्व किंनरा 
पिशाच, ग्यक सिद्ध आर भूत---ये सत्र '्देवयोनिःके अन्तर्गत 


नारः सुत्रामा मौर दिवस्पति ये दन्दके तथा ¢ 








ये ्रह्माजीके; विष्णुः नारायण ओर्‌ हरिये मगयान्‌ 
 विष्णुके; रेवतीशः 


टी ओर राम---ये व्रलभद्रजीके 
तथा कामः मर्‌ आर पञ्चदार--ये कामदेवे नाम है] रक्ष्मी; 


पद्मालया ओर पयया--ये रक्ष्मीजीके तथा शर्व, सर्वदवर अर 
-शिव--ये भगवान्‌ शकररके 
इदं जटाकै दो नाम दै--कपर्द ओर 


म ह| उनकी नवी 


जटाजूटः | 


उनके धनुष्के भी दो --पिनाक्र ओर 


भाम 


अजग | रित्रजीके पार्षद प्रमथ कलते दह | मृडानी; 


चण्डिका आर अभ्विका--ये पार्वतीजीके; द्वैमातुर ओर 


गजस्य ( गजाननं )-ये गणेश्यजीफे तथा सेनानी अग्निभू | 


भार गुह--ये छवामी का्तिकेयजीके नाम ई} आखण्डल, ` 

















। शी ओ इद्ागी--ये उनकी पिवतमा अची देवक नाम ई । 
ध इनद्रके ` महेला नाम वैजयन्त; पुत्रका नाम जयन्त ओर | 
 प्कशासनि तथा हाथीके नाम रावत, अध्रमातङ्गः एेरवेण्‌ 


(५१ 


भर अग्रमुबल्मदहै । हादिनी [ खरीरिन्ग # पृंल्लङ्ग ` 
ओर नपुंसकटिङ्गमे प्रयुक्त दोनेवाच वज्र, कुलदा [ नपुंसक » 
 भिहुर [ नयुंसक ] ओर पवि [ पष्कि्न ]- ये सव इनके 
अजक नाम द । व्योम-यान [ नपुं ] तथा विमान 


 [ पल्छि° नपु° ]--ये अकादयमे विचरमेवाले देववाहनेके 

नाम हं । पीयूषः अमृत ओर सुषा--ये अत्के नाम है । 
{इनमे युघातो लीणिङ्ग ओर शेष दोनों नाम नपुंसकलिङ्ग 
दै । | देवता्थोकी समा (सुधमा कहती है । देवताओंकी नदी 
 गङ्ञाका नाम ख्गज्गा ओर सुरदीर्धिका है । उर्वशी आदि 
भप्राओंको अप्सरा ओर खवेश्या कहते ह ¦ इन अप्सरस. 

शब्द्‌ खीलिजञ एवं बहुवचने रयु्त दोता ३ । दाइ हट आदि 

` गन्वकरि नाम है । अग्निः वद्धिः धनंजय, जातवेदाः 
 इष्णवत्मा, आश्रयाश, पावकः हिरण्यरेताः, साचि, शु्कः 
आश्ञ्चश्षणि, छचि ओर अषित्त-ये मग्निके नाम ह दथा 
ओर वाडव ओर वडवानल ये समुद्रके भीतर जटनेवाटी 
भारके नाम है | आगकी ज्वाखके पौव नाम ई व्याल, 
कीलः अर्चिषः देति ओर शिखा । इन पठे दो शब्द 


` लटक ओर सलक्न दोनो अयुक्त देते द । 
 अचिष्‌ नपुंपकलिज्गं है तथा हेति भौर शिखा छ्लीटिङ्ग शब्द्‌ ई 


 भागकी चिनगारीके दो नाम ई स्फुणिङ्ग ओर्‌ अग्निकण | 


इनमे पदा तीनों लिङ्गोम ओर दूसरा केव पुलिङ्ग प्रयुक्त 


होता है । धर्मराजः परेतराट्‌, काल, अन्तक दण्डधर ओर 
शादधदेक--ये यमराजके नाम ह । राक्षसः कौणय, अशरपः 
क्रव्याद्‌, युवान ओर नैति ये राक्षसके मामहं । प्रचेता, 
` क्दण ओर पाशी-ये वर्णके तथा शवसन, स्पर्शन, अनिर, 
 खदागतति मातरा प्राणः मश्त्‌ शौर समीरण --ये वायुकै 
नाम द । जवः रंहस्‌ ओर तरस्‌- ये बेगके वाचक है| 

( इनमे पटल पुल्लिङ्ग ओरशेष दोनों शब्द्‌ नपुंसकलिङ्ग है| १९ ] 
` छघुः क्षिप्रः अर, दतः सस्वर, चपलः तूणः अविलम्बितं अर 


बाद शीरतके अर्थ युक्त हेते ई । [ क्रियाविशेषण ` 


 होनेपर इन सवका नपुंसकलिङ्ग एवं पकवचनै अयोग 
होता हे। | सततः अनारत, अधरान्त, संतत, अविरत, अनिः 
` निस्य भनवरत ओर भजख--ये निरन्तरके वाचकं है । 
[ये भी प्रायः क्रियाविशेषणं ही प्रयुक्त होते 2, केवल 
नित्यः शन्दका ही अन्य विशेषणेन भी प्रवोग होता हे । ] 











न * 





भियः मर, अतिवेल, यश, अस्थ, अतिमाक उद्वाढः ` 
निर्भरः तीक एकान्तः नितान्त; गाढ, बाढ ओर दढ--ये ` व 
अतिशय ( अधिकमात्रा } के ` वाचक है । गुह्यः | 
केशः यक्षराज, राजराज ओर धनाधिप--ये करके नाम ई... 
किंनर किम्पुदषः दरंगवदन ओर मयु--ये किंनरोके वाचक ` ` | 
शद्‌ ई । निमि ओर रेवधि-ये दोनों पदक शब्द्‌ निधिके ` | 
वाचके ई । नवोमः अमर, युक अम्बर चो, दिव्‌ अनतरि्च = 

रत मना [ले च रि न॒ = । 
` श्ञीलिङ्गमे भयुक्त हेते दै ओर शेष सव नपुंसकलिजञमे । 1. 
काष्ठा, आः कुम्‌ ओर दिये दिश-अर्थके बोधक ह । = ` | 
अभ्यन्तर ओर अन्तराल शब्द्‌ मध्यके तथा चक्रवार मौर ` | 
मण्डल शब्द्‌ गोखकार मण्डलक धवं समूदायके वाचक ` | 


मेषके पर्याय है ॥ १--२१॥ ६ त 


 बादर्छेकी घटाका नाम है कादभ्िनी ओर मेषमाल ` 


तथा स्तनित ओर मर्जित--ये [ नपुंसकलिङ्गं ] शब्द्‌ 


मेषगजनाके वाचक दँ । शम्पा; शतहदा, हादिनी, रेराबती, `  । 
क्षणप्रभा, तित्‌? सोदामिनी ( सौदामनी), विद्युत्‌? चश्च भैर ` । 
चपख--ये विजटीके प्याय है । स्पूर्नयु ओर वञ्ज-निर्घौष- = ` | 
ये दो क्रिजखीकी गड़गड़ाहटके नाम है | वषाकी सुकावय्को ` १ 
इष्टा ओर अवग्रह कहते दँ } वारा-सम्पात ओर आसार-यै ` 


दो मरसल्मधार ब्रष्ठके ` नाम है | जख्के छीये या उदारो 


शीकर कते ई । वीक साथ गिरनेवाले ओला नाम कका त 
६ जव मेवोकी बरसे दिनि छि जाय तो उे दुदिन कहते 
ई ¦ अन्ता, व्यवधा पर्छ पयुक्त दोनेवाख अन्तर्धि तथा | 
( नुंसकठिङ्ग | अपवारणः अपिषानः तिरोघानः पिषान ओर | 
माच्छादन--ये माठ अन्तान ( अहश्च होने ) के नास है । | 


भ ५ 





ई । तडित्वान्‌? वारिदः मेष, खनयित्तु ओर बलाहक--ये | 


भग्नः जेवातिकः सोम, ग्लौः; सृगाङ्कः कलमनिधि, विषु तथा ` 


कुमुद-बन्धु--ये चन्दरमाके पयाय ॥ ई । चन्द्रमा ओर सूर्यके 
मण्डल्का नाम है--विम्ब ओर मण्डल | इनमे विम्ब 
-शब्दका पुरिलङ्गं ओर नपुंसकलिङ्गे तथा मण्डल-शन्दका ` 
तीनो लिङ्गम प्रयोग होता हे। चनद्रमाके सोहर 
भागकरो कख कहते ई । मित्त धकर ओर ण्ड ये 


दकडेके वाचकं ह । र्चोदनीको चन्द्रिका, कौमदी ओर ` 


श्योरस्ना कहते है । प्रसाद ओर प्रस्नता-ये निर्गल्ता ओर 


ष नोवक ह । सण, र्म बोर विहगे चिक ` 


सथा शोभा; कान्ति; द्युति | भोर छवि-- ये शोभाके नाम | 1 |  । ( । 
उत्तम शोभाको सुषमा कहते ह । वषार, तुहिन, हिमः अवश्यायः = 


अ० पुरन ~ ` 








नीहारः प्रच्य, शिशिर ब्मौर दिम--ये परक वाचक 
६ नक्षत्र ष्च मः ताराः तारका भौर उङ्--ये 


: नकषतर पर्याय ह| इनमे उड शब्द विकल्पते स्मीलिङ्ग ओर 


नपुंसक हेता है | रुरू जीव मौर माङ्िएस--ये वृहसतिके; 


उदाना) माव ओर कवि-ये श्ुक्राचायंके तथा विरत 
` तम ओर गाहूु--ये तीन रहुके नाय दै । सशियेकि उदयको 
छन कतै दै | मरीचि ओर अभि अदि स्ति 
 . | ष्चिवरिलण्डीः के नामते प्रसिद्ध ई | हरिदश्वः ब्रध्नः पूषा; 


ध  द्युमणिः भिदिर ओर रवि-ये सूर्घके नाम है । पिषः 


` परिधि, उपसूर्यक ओर मण्डले उस्ात आदिके समय्‌ 


` ` दिखायी देनेवारे सूर्मण्डलके पेरेका बो करमेवे है । 


( | ` ` किरणः उखः मयूख, अंशः गभस्तिः घृणिः धृष्णि, भातु करः 
 -अरीचि ओर दीधिति--ये श्य्रारह सूर्यकी किरमेकि नास ह| 


इन मरीचि क्रन्द क्लीलिङ्ग मोर पुंष्लिङ्ग दोनेमिं प्रयुक्त 


4 शेता तथा दीषिति शब्दका प्रयोग कवर लरीरिन्ग हेता 
` है) प्रमा; सुक्‌? रविः विट, भा, आभाः छत्रिः शतिः 


` दीक्तिः रोचिष्‌ भौर शोचिष्‌-ये प्रमके नाम ई । इन 
 रेचिषरू्‌ ओर शोचिषू-ये दौ शब्द्‌ केवल नपुंखकलिङ्गम 
 :  ग्रयुक्त दते द[ रोष सभी क्लीलिङ्ग है ] | पकः चोतः. 


। : ` थैर आतप-ये तीन धूपयाघामके नाम| कोष्ण, कवोष्ण 

`  ,  मन्दोष्णओर कटुष्ण-ये थोड़ी गरमीका गोच करामेवाङ दै । 

 . ` यद्यपि स्वर्यसे ये नपुंसकलिङ्ग दैः तथापि जय थोड़ी गर्म 
स्लनेवाटी किसी वस्तुके विष्ण ्टेते ईं॑तो विशेष्यके 


( अनुसार इनका तीनो लिङो प्रयोग. होता ह । तिग्म तीक्ष्ण 


ओर खर--ये अधिक गमीके वाचक द| ये भी पूर्ववत्‌ 
गुण्रोषक होनेपर नपुंसकम ओर गुणवान विशेषण दोनेपर 
षिदेष्यके अनुसार तीनो लिङ्गम प्रयुक्त दोपे ई ¦ दिष्ट, अनेक 
भैर काल--ये समयके पयाय दँ । घल दिन्‌ ओर अहन्‌--ये 


"दिनके, सायं शब्द सायंकालका ओर संध्या तथा पितुप्रस--ये 
दो सष्याके नाम दै । परस्यूषः अदल, कस्य, उषस्‌ ओर 
` प्रदयूषसु--ये प्रभातकार्के वाचक दै । दिनके प्रथम भागको 
` ग्राहः अन्तिम भागको अपराह्न भौर मभ्यभागको मध्या 
कहते है--इन तीनोक्रा समुदाय त्रिभ्य कहता है| 

वैरी; यामी ( यामिनी ) ओर तमी--ये सतरिके वाचक ई । 











आदि पसे मक्र, पुरुसत्य, पुरुह, कत भौर वसिषठका 


धरण वरमद्य अकच ५. ध । | 


घरी रात्को तमिला ओर चोदनी रात्रिक ज्यौरस्ती कहते ` 
ओर व्त॑मान--इ्न दौ ह आगामी ओर वतमान इन दो दिरनसहित नी्की 





| = | स सदम 





राधिका बोघ कनेके लिये पक्षिणी शब्दका प्रयोग किया 
जाता है । आधी राततके दो नाम ई--अर्षरा्र गौर निशीथ । 
तके प्रारम्भक प्रदोष ओर रजनीमुख कहते दै । प्रतिपदा 
ओर पूणिमा घा असवास्यकरे ब्रीच जो संधिका समय द 
उसे पर्वसंधि कतै दै । दोनो पच्चदशि्यो अर्थात्‌ पूणिमा ओर ` 
अमावास्याको पक्षान्त कहा जता है| पूर्थिमकरे दो नाम ` 
ई--पोणंमासी तथा पिमा | यदि पूर्णिमा चद््रौदयके समय ` 
प्रतिपदा थोग खग जनिसे एक क्ल्मसे दीन चनद्रसाका उद्य 
दौ तो उस पूर्थिगराकी अनुपतति" संजा है तथा पूर्ण चन्द्रमाके 
उदय छेनेपर उसे यकाः कहते ई । अमावश्या, अमावास्यः 


द्धं भौर सूर्यन्दुसंगम--ये चार अमावास्यके नाम ईै। 
` यदि सेर चतुदशीका योग होनेसे अमावास्यके प्रातःकाढ ` 


न्द्रमाका दश्चैन हये जाय कते उस अमाबास्याको "भिनीकालीः 
कहते है । वितु चन्द्रोदयकास्मै अमावस्याका योग हो जनै 
यदि चन्द्रमाकी कख ब्रद्छुख न्‌ दिखायी दै तो षह अमां 


 श्नुहू, कहती ३ | २२--४० ॥ 


संवत प्रख्यः कल्पः; क्षय आौर कस्पान्त--ये पाचि प्रख्यके 


नाम| कडषः जिनः एनस्‌! अवः अदस्‌, दुरित ओर ` 


दुष्कृत शब्दं पपके वाचक है । धम शब्द्‌का प्रयोग पल्लङ्ग ओर 
नपुंसक दोनो होता है | इसके पर्याय है-पुण्य; श्रेयस्‌? सुक्कत 


` हमर दृष । [ इनमे आरम्भके तीन नपुंसक ओर रप शब्द्‌- 
पिङ्ग द। ] मत्‌? भ्रीतिः प्रमद्‌ दषं, प्रमोद; आमोद, 
सम्मदः आनन्दथु; आनन्द; शम्भः, शात भर युख-ये 
सुख पवं हर्षके नाम ह | खःश्रेयसः शिवः भद्रः कस्याणः 


मङ्गल; शुम; भावुकः भविक) भन्यः कुश ओर क्षेम--ये 
कटयाण-अर्थका भष कसमनेवारे है । ये षभी क्षन्द्‌ श्व 


 ल्लीशिङ्गमे नदीं प्रयुक्त हते । देकः दिष्टः भागधेयः भाग्यः नियति 
सौर विधि-ये भाग्बके नाम द | इनम नियति-शन्द खीलिङ्गहे 


[ओर विषि पुषिङ्ग तथा आरम्भकरे चार शब्द्‌ नपुंसकं लिङ्ग है | 
्षेघ्ररः आमा ओर पुदष--ये आरमके पर्याय दै । प्रकृति या ` 
मायाके दो नाम ई-- प्रधान ओर प्रकृति । इने प्रकृति श्लीखिङ्ख 


. है अर प्रधान नपुंसक शिङ्ग । देत, कारण ओर बीज-ये कारण्के 


ाचक दै । इनमे पहल पुलिङ्ग ओर शेष दो छब्द नपुंखक- ` 


लिङ्ग द| काकी उत्ति प्रघान हेतुक दो नाम ई निदान ` 
ओर आदिकारण । चिन्त, चेतस्‌? हदय, खान्तः इत्‌, मानष ` 
` भौर मनसू--ये चित्तके पर्याय ई । बुद्धिः मनीषाः ` 


धिषणा, घौ; प्रज्ञा; शोसूप्रीः मति, प्रक्षा; उपरुडिध्‌) चित्‌ः | 


छ ॥ ष्विव; प्रतियत्‌, ङि ओर चेतना--ये बुद्धिके वाचक शब्द्‌ 








# खभं-पाताल सादि गं + 





९ । वारणाशक्तिमे युक्त बुद्धिको प्नेषाः कहते ई 
भोर मानसिक व्यापारा नाम सवस्य है| संख्याः विचारणा 


ओर चर्चा-ये विचारे, विचिपधितसा ओर संशय संदेदके 


`. तथा अध्याहारः तकर ओर ऊह--ये वर्कःवितकैके नाम द 


निधित वरिचारको निर्णय ओर निश्चय कंते ई | शवर 


ओर परलोक नदीं है. रेते विचारको मिथ्या-ट्टि ओर ` 


नासिकता कहते है । भ्रान्ति; मिथ्यासति ओर श्रमे 


तीन भ्रमार्मक कानके वाचक £ | अङ्गीकारः अभ्युपमस; 
परतिश्रव ओर समाधि--ये सीकार अर्भका बोध करानेबाछे ` 


 ई। मोक्चविषयकं बुद्धिको श्न अर शिव्य एवं शाके गरचको 
विज्ञान कहते हैं | मुक्ति ौवस्यः निर्वाण श्रेयस, निःश्रेयस, 
` अमतः मोक्ष ओर अपवर्ग-ये मोक्षकः वाचक शब्द्‌ है | 
अज्ञान, अविधा ओर अदभ्नति-- ये तीन अशानश्षि पर्याय 
= है श्न पहल नपुंसक ओर शेष द शब्द्‌ खरीटिङ्ग 
एक दुरेकी रगद्तै प्रकट हुई मनीहारिणी भन्धके अर्थ 
परिमलः शन्दक्रा प्रयोग होता ६ । वही ग्व ऊब असन्त 
मनोहर हो तो उसे (आमोद, कते & । घरणेद्धियक तुस्च 
करनेवाली उत्तम गन्धका नास श्सुरभिः | शुभ्रः शुषः 
चिः श्वेतः विशद, श्येत, पाण्डर; अवदात, सित, भैर, 
` वलक्ष धव अर अञ्जुन---यं दवेत वर्णके वाचकं | 
छ पीखपन ल्थि हुए. सपैदीको हरिणः पाण्डर सैव पड 
कहते दै । यह रंग भी बहुत इस्काद्रौ तो ॐ धूसर 
कहते द । नीट, असितः द्याम; का, दयाम आर पर -- 
ये छृष्णवणं ( करै रंग ) कै कोक ई } धीत, भैर तथा 
हरिद्राम--ये कीरे रकरै ओर पालाशः हरिति तथ दर्त्‌ 
-पे हरे रके वाचक ह रोदितः लेहित भौर र्त 
ये खल रुगका बोष करेवा | स्तः कमखशने श [न्‌ 
जिसकी शोमा हौः उसे श्लोणः कहते सि 
जनिन पड़ती होः उप्त दस्की लसद्ीका नास भजः ह ¦ 


¡ {जयः 


त सफेदी चि हुए. छं अथात्‌ दलानां गज्छ प्पारहछः | 
कदे द | जिने कले ओर पीले--दोधौरंग भिक 
वह (थाव ओर (कपिशः करता ‰ । ऽर्धो कल्के षाथ 


सल रका मेल हो उम पूषन त्था धु कते 
कडारः कपिः पिङ्गः पिशङ्गः क्रु तथा पिङ्गल 
ये भूरे रुगके वाचक 
पत मौर `करबुर--ये नितकवरे रगका गोष कानेन 
ह ॥ ५९-५६द ॥ | 


अन्धक (दतिहासः तेथा ध्पुराश्रत्त कहते 


कहते ह 


। चिच; किर्या कलपराप्‌) शन) 


ग्रः उक्ति वथा कपित- ये कचनके समानार्थ 


शब्द ह । व्याकरणक नियमेभि व्युत--अशद्ध न्दको ` 
“अप्रंश' तथा (मपकचम्द्‌' कहते है ! सुबन्त पदौका समुदाय ` 
 { श्वनेण शयितव्यम्‌ इत्यादि ] तिडन्त परदौका समूह . . , 
[ वश्य पर्य गच्छति 


यादि  सुबरन्त ओर तिडन्त-- ` 
दोनों पर्दोका समदाय [ श्चैत्रः पचतिः इत्यादि | अथवा . ` 
र्कसे अन्वितं क्रिथाका बोध करानेवाल 


पूयकाख्यं बीती इद सच्ची घटनाओं वणेन करनेवाले 


षेशः जन्वन्तर ओर वं्चानुचर्ति-इन | पाच छ्षणैसे 


अक्त व्य्‌ सादि सुनियेकि अन्धका नाम ध्पुसणः ई । सच्ची 


थ्न सकर खली दुद्‌ पृक (आख्यायिका ` 
कलसी है ] कलित प्रवन्धको ध्कथाः कहते है | संग्रहे ` 
ध्वकं दौ शब्द्‌ ई--समाहार तथा संम्रह } अबुद्ध पहेरीको ` 
प्रवह्िक।; अर पप्रदेटिकाः कहते ई । पणं . 
हुईं तक्षिष पदावलीका नाम समस्याः यर मासाय दै । 
वैदाथवे सरणूर्वक च्लि हूए घर्मशास्नको सस्ति ओर 
८यमददेताः कते ६ } यास्याः आह्वा मोर अभिवान-- 


ये नामके वाचक है | "वाताः ओर “इृततान्तः-दीन समना्थके | 
शब्द्‌ ई} इति, आकारणा ओर आह---ये पुकारनैके अर्थम 


भते द | बाणी ' मास्मको (उपन्याघ्तः ओर्‌ बाखु्ठः 
कहते है । विबाद्‌ ओर व्पयद्यर सुकदमेव्ाजीकां नैस 
है । प्रतिवाक्यं ओर उक्तम दोनो समानार्थकं इन्दं है} 
उपौदूति आर उदीद्ार--य मूमिकरकै सभ ह | शहा 
क्क स्यतरेकौ लिथ्याभिषंएन सौर अभिक्षाप कषम ई | 
छ आद कीति --य द्ुयशकै नादि 4 अदनः पच्छा अर 
अनुयोगः---दन पृष्ठमेके अर्थम प्रयो देता ६ । पकं 
ही ख्दके दौतीन शर उच्यास्थ्‌ कैक (अघ्नेडितंः 
पराय निन्धके अर्थम दुता; जिन्दा अर 
गहन शब्द्का प्रयोग हता है | साश्रप्ण व्रतत्ौतको ` 
आभाषण ओर आलप क्ते ह । प्राग्लेकी तर्द कहै 
हए अआश्वद्ध यो निरथक कवन नाम 
पार्वार्‌ चये जनेवाङे कादौखपको अतुदयप कहते 
£ । शयुं उद्धारक माम विलथ ओर्‌ परिैवन &। 
परस्पर विरद बालचीतको विप्रखप ओर वियेधोक्ति ` 

कहते ई । 





पद्र-समृष् न 
[ श्वटभानयः | इत्यादि-ये समी ध्वक्यः कदलि है | ` | 


। [सगः प्रतिसर्गः 








नकेष्थिदी 


शपि ह | 


शो भ्यक्ति्योके पारस्परिक वाततीसपक्रा साम । ॥ व 
संलाप है । सुप्रटाप ओर सुवचन--ये उत्तम वाणीके ` 
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वाचं ई} स्हयको छिपनिके किये जिस वाणीका प्रयोय ` 
. करिया जाता ड उमे अपलाप तधा निहव कते द|. 
भमङ्खल्मवी वाणीका नाम उती है| इदयं बैटनेबाी 
` , ` खु्तियुक्त वतको संगत ओर हृदयंगम कते ई । अत्यन्त 
` मधुर वाणीम जो खान्तरना दी जाती दै, उसे सन्ख कते ई 1 
जिन वार्तोका परस्पर कोई सम्बन्ध न हो, वे अबद ओर 
 . . निरर्थक कहलाती दै | निद्र ओर परुष शब्द कठोर वाणीकै 
तथा अटक ओर ग्राम्य शब्द गंदी बार्तोके बोधक है । प्रिय 
 : छमेवादी वाणीको सूत कहते द } सत्यः तथ्य; त 
भौर रम्कू्‌--ये यथार्थं वचनका बोध करनेवाले है। 
 : नादः निखवानः निखनः भारः आयवः संराव अर 
 विरव--ये अव्यक्त श््दके वाचक दै । क्प ओर पत्ति ¦ 
` जो आवाज हती दहै उसे मर्मर कते ईद । आमुषरणोकी 
ख्वनिका नाम शिञ्षित ६] वीणके खरको निक्कण बर 
काण कते द तथा पश्चियोकि करखका नास बाधित दै । 
 : एक स्मृहकी आवाजको कोला ओर कर्कट कहते 
है । मीत ओर गान-ये दौनौँ मान अके बोधक ई 
प्रतिश्रुत्‌ ओर प्रतिष्वान--ये परतिष्वनिके वाचकं ई 
| शनम पह सलिङ्ग [ ओर दूसरा नपुंसकलिङ्गं ] ई | वीण 
+ ९ ` कण्ठसे निषाद्‌ अदि खर प्रकट होते | ५७-६९ ॥ 


मुर एवं अस्फुट भ्वनिको ` (कलः कहते है ओर सूक्ष्म 


` क्का नाम कक्ही है} गम्भीर खरको भमन्द्र तथा 
| बहत ऊंची भावाजको प्ताः कते ई । कल, मनर ओर 
` तार--इन सीनों शब्दोका तीनो दी लिङ्गम प्रमोग होता ६ । 
माने भर बजानेकी मिली हुई छ्यको पकतार कहते द । 
 बीणक्रे तीन नाम ई--वीणा, चल्ल्की भर्‌ विपञ्ची 1 
| `. सात तोषे ब्रजनेव 

याकषितार कहते है | परिवादिनी नाम दै] [ वाजौके 
चार मेद ईै--ततः आनद्ध सुषिर ओर घन! इनमे | 
`  बरीणा आदि बनेको ततः ठोढ ओर सदं मादिको 
. आनद्ध बसरी मादिकेो सुषिर ओर कँसकी सन्नि आदिको 


तीणक्षा [ जिषे दिदीमे शतार 



















_ब्रीभरसस्सक्र वाचक 


पपी माधनाक्री ` पाम 


षन कहते ई इन चायो भकारे बाजञका नाम वाध, ` 
० द तों ¦ कर नार ५ चार कोतुकके पयाय ई । 


भयानकः मयंक जर प्रतिभय - 
ये यधानके अर्थक दोष कसनेषाे ६ | {द्रका प्याय्‌ ६--- 


उर | ये अद्ध अदि चौदह शब्द तीनों लिङ्गम 
प्रयुक्तं हेते ई । दरः घ्रः भीति, भी, साध्वस अर भय~ | 
ये मयक्रे वाकं ई } रति भ 
भाव कते ई 1 भावको व्यक्त केव यमाश्च अदि 


सानसिक विकार्यको 


कार्यकर नाध नभाव ६ | गवः अभिमान आर अष्टकार--- 


प्रे घमंडके नास ईह} धिरे समान्‌ दसय कोद नहीदहैः 
र चित्तसमुन्ति कदे ई | 
अनादरः परिभव, प्ररिमिव ओर तिरक्जिया---ये अपमान 
वाचक है) व्ीडाः ख्न्नाः चपा भौर डी-वे खजा 
मोष करनेवाले ई \ वृके चनको केनेकी दच्छका नाम ` 
` अभिध्यानं ३} कौतूहलः कौतुकः कुतुक ओर इुवह्--ये ` 

विखसः विन्वोकः विभ्रमः, श्खि्तिः = 
त्म ओर रीलय.-येः शरज्गार ओर भावे प्रकट हेनेवासी ` 
` छखियोकी चेषट्प ष्वः कलती है । द्र कटि, परिहासः ` 
` ज्रीडा, रील वथा वृर्दन--ये खेल-कूद्‌ ओर ईदसी.परिहासके | 


गि कहते ई । भररीकेः अर्थम आनक वाचक ईं 1 दुसर्योपर अषिप करते इरः जो उनकीर्हसी ` 


ब्दी प्रयोग होता है } नक भर पटह--. ` 





ठायी जाती है, उसका नाम भ्आच्घुरितकः ३ } मन्द ` (1 ५ 
द दै। श्री ( सों ) ओर ` 


मुस्कानको “स्मितः कहते ई ।॥ ७०-८५ ॥ 


डिण्डिम (हिंडोर ) आदि वाजेकि मेद्‌ द । मद॑ भोर पणव-- = ` 
येदोनो सपानार्थक ई [ इन्द भी एक प्रकारका बजाष्टी 
समश्चना चाये ] । जिते गनि-वजनेकी क्रिया ओर कारका 
 व्िकं होः उस गतिका नाम वता दै। गीत ओर वाद्य 
आदिक समान अवस्कर होना "स्वः कलाता है । ताण्डव, ` 
नास्य लख्य ओर नर्तन--ये स्व व्वृस्यष्के वाचक 
है | वस्यः गान ओर वाद्--इन तीनोको स्तोर्यनिकः धवं 
धनाय" कहते ह । नाटक्यै रजाको भह्वरक ओर देव कहा 
जता ह तथा उनके साथ जिसका अभिषेक हुमा हो उस 
` महारानीको देवी कते द । शङ्खाः वीरः करूष) अद्ध्तः = 
` हास्यः भयानकः बीमस्स तथा रोद्र-ये आठ खर्दै। 
इन शृङ्खार-प्पके वीन नाम है--शृज्गारः श्चि भर उच्ज्वल। 
वीररसके दो नाम ई---उस्साद्वर्धन ओर धीर | करणा ` 
बोघ करानैवाङे सात शब्द्‌ ई--कार्ण्यः केष्ण; णाः ` 
कृपाः दयाः अलुकम्पा तथा अतुरो । इस, हास ओर ` 
हास्य--ये हस्ये तथा बीभत्स ओर विक्त शब्द 
ये दोनो शब्द्‌ तीनो लिङ्गम 
प्रयुक्त देते रै । यद्धतका बोध करनेत्रडे चार शन्द्‌ ई ` 
` विसय) अद्धतः आश्य ओर चित्रे | भैरवः दारणः 
 , भीष्मः घौरः भीः 


त ० मः 
















नीके लोकका नाम अषोभुवन भौर पाता ह 
9 द्र शप्र वपा मौर सुषि--ये छिद्रके वाचक है 





तरण, ऊर्मि, कच्छोक ओर रल्लेल--ये लर नाम रै | 


पृषत्‌; चिन्दु ओर प्रषत--ये जल्की बदरे नम है} कूल 


रोध ओर तीरे तटकै वाचक है ! जके तुश्तके बाहर 
दुरः किनारेको (पुलिन, कषत द । जम्बा, पङ्क ओर कर्द॑म-- 
ये कीचके नाम है} तरालव या नदी आदिक भर्‌ जानेपर जं 
अधिक्र जठ दहेमे छ्गता दै, उमे 'जङोन्छयास ओर (परीवाहः 
कहते ह | सुरी हई नदी आदिके मतर जो गहरे गद 
दधा हुमा जल रहता ‡ उसका नाम व्कुूपकः ओर विदारकः 
ह} सदी पार करनके ल्ि जो उतराई या खेवा दिया जाता है, 
उदे आतर एवं तस्पण्य कषत ईद । काकी बनी हई वास्थ 
या जख रछनैके पात्रा नाम द्रौणी 


1 


 ्ष्लीके भीतर जो छेद (खंदक आदि) होता दैः उषे 
व ध गतं ओर अवट कते है । तमिश्ठ, तिमिर सौर तमप 

` अन्धकारके वाचक ई } सर्पः प्रदा, थुनगः दन्दद्क् ओर ` 
विलेशय ये सपक नाम ह विषः श्वेड ओर गर्-पे ` 
जहरका बोघ करनेवाले ई । निर्‌ ओर दुर्मति--ये नरक्के 
नाम ह) दनम दुर्गति क्षब्द्‌ क्लीलिङ्ध है! पयस्‌, कीरः ` 
अभरत, उदकः युवन ओर वन--ये जक पर्थाय है } भङ्ग, ` 


ये मछके माम 


[ इसमे नावक्रा 


पानी बहर निकार्ते ई ] | तैरे जलो (कलुषः ओर गावि” ` 
फ़ पानी (अच्छः ओर्‌ प्रपन्नः तथा गहरे जख्क' ` 
` भाव्मीरः ओर "यगाः कते ह । दाञ्च ओर केवत॑-- 
श्म्बूक अर जल्दछ्क्ति-ये सीपके ` 
वाचक दै | सौगन्धिक ओर कष्ार--ये श्वेत कमल्के वाचक ` 
है) नीक कमल्को इन्दीषेर कते है । उल्ल भर 


कुवलय--ये कम ओर कुद दिके साधारण नाम ई । 


शयेतं उत्यरको मुद अर कैरव कहते ह । ुखुदकी जका | 
नाम शूक (सेरकी) हे | पश्च; तामरस ओर कङ्ल--येकमख्कै ` ` 
पर्याय है | नीक उरस्का नाम ङुबल्य ओर रक्त उत्पल्का = 
नाम कोकनद्‌ बताशं गतया है । पद्यकद अथोत्‌ कमल्की 
 जडुक्रा नाम करहाट ओर शिफाकंद्‌ है } कमख्के कैसरको 
किञ्चस्क ओर केसर कहते ह । ये दोनों शब्द्‌ स्त्रीणिक्ञि ` 
सिवा अन्य लिङ्गम प्रयुक्त होते दै । घ्ीिङ्ग निशब्द ओर ` 
मकर खनके वाचक दै | वडे-बहे पर्वतौके आस्मास ` 
जो छेोटे-खेटे पर्वत होते ई, उन्है पाद ओर प्रसयन्तपर्वत ` 
कहते द ¦ पर्वतके निकटकी नीची भूमि ( तह )की ` 
उपत्यका तथा पहाड्कैः ऊपरकरी जमीरको अधित्यका कष्य ई । 

इस प्रकार प्रैने खर्म ओर पातार आदि वर्गोका वर्मन किष} 
कण्दर श्रवण कीनि | ८६--९५ १ = ` 


ञ्म्‌ अनेकः अर्थं 


इस प्रकार आदि अग्नेय महपुरण्म कोशविषयक खर्म पातारः अदि वर्मक वणैन नामक तीन 
सौ सास्यां भव्याय पुरा दुः ॥ ६६० ६ 


म +) = द ९ दो कन 





` अम्नदेव कहते हैष | “भा! व्यय ईषत्‌ 


(खस्य ); अभिव्याप्ति तथा स्यादा ( सीमा ) अर्थम प्रयुक्त 


होता दै) खाथ ही धातु उसका संयोग होनेपर जो 


विभिन अथं प्कारितदहेते हैः उम्‌ सभी अभत उसका 


| | भरोग सन्‌ "हय ] अ प्रगह्वास्खक अद्दधु ष 


` ` दसका वाक्य ओर स्मरण अमे भवोम होतांदहै। (माः 
अः न उल्द्रभ कोप उदि पी कं मु परोतित करने ये प्रयु 


शेता दै । च्छः पापः कुस्षा ( षणा ) सैर 
ईषत्‌ अर्थे तथा (विषः फटकार भौर निन्द 


अर्थे भत्ता दै | व्यः व्ययका प्रभोग समुच्चय, ` 





| पृक्छमे अनपष्धितिः अनेक पर्दोका यक क्रिय 
अन्वय होना (समुच्चय! कड्छता दै 1 जसे ददद्‌" गुरं च भजस्व। १ 





यृधु-क्बु 


१ क तम कनकः नि - कमीव. यकर जगन वय. ये 


{ वर्‌ शौर शुरुको भजे) बद देदवरम्‌ आर 'युरुम्‌-इ्न दो पदोका 
णकः दी भजन-क्नियाम स्वये । २. एक्‌ प्रधान कायके साथ 





व ^ अ -तरेडःमोग "न. 
स्मार अर्थम होत्रा £ । अन्वाचयः इतरेतरयोग ओर्‌ ` 


(601५. 


साथ दृष्टौ भपरधान वी्यका भी साधन करना “अन्वा्वय 
है । जै किय कषा जय---भभिक्षासट गां सनयः ( भिक्षा 
मागन जा, याथ भी छते लाना । बहौ सुर्य कायं ै-- 


भिक्षा भगिना; ससक साय मामे छनेका कार्यं भौणदै । ३ 
परसपर भ्ये रमेव शने पोका एकं जिय मन्वयं 
प्तेरतस्योधः कंषछ्त & । 
` दिरको कायै ) 1 यद पव घौर खदिर---शेनोका साहचर्यं अपेक्षित ` 
है) ४. समृहको (समादरः कहते दै । >से शस्ञापरिभाषम (संका ` 
ओर परिभाषार्मोका समूह ) । | 


सैपे-'ववखदिरौ चिन्निः ( धव शौर 





1  । 





ग्वत 


` पलितः परवल अओर वितरकका भाव व्यक्त करें तथा 
` मेद ओर निक्वयके अर्थ प्रयुक्त दोताईे। दत्‌ 
 . काप्क दी साय ओर एकतरे अर्थते तथा भासत्शका दुर 


 ओरसमीपके अर्थत प्रयोग होता दै} व्यात्‌? अव्यव पशिभ 
दिवा ओर पीके अर्थम तथा "उतः शब्द्‌ ८अपिन्के अथ 


(-स्छुल्वय ओर प्रशन) एवे विकल्प अर्थम भाताहै। 


| ` व्शखत्‌ः पुनः ओर सदके अर्थम तया ्लाकचात्‌? प्रत्यक्ष एवं ` 


| दल्यके अथेमे प्रयुक्त होता दै] धतः अव्ययका प्रयोग सेदः 
~ दयाः संतोष, विस्मय ओर सम्बोषनका माव व्यक्त करने 


ताहे) न्तः पद हषः अलुकम्पाः व्यक आरम्भ 


` ` छीर विषाद्के अर्थमै आता है । ्रतिःका प्रतिनिधिः 
वीप्ता श्वं लक्षण दिके अथे पो किया जता है । 
दतिः शब्द देः प्रकरण) प्रकाह्य मदि ओर समाः 

अर्थ प्रयुक्त रोता है) धपुरलतात्छ पदं पूं दिश परधम 


शर पुरा ( पूर्वकाल )के भर्थमे आता दै । “असतः ( अधि ) 


। । के अर्थम भी इसका प्रयोभ होता दै । 4्यावत्‌ ओर भ्तावत्‌? 


णद्‌ ससम, अधि (सीमा) माप ओर्‌ अववारणके ` 


` अर्थम अते है । थोः एवं अथः शब्दका प्रयोग 


` मङ्गल, अनन्तरः आरम्भः प्रन ओर समग्तकि अर्थम 
` ` ह्ेताहै ) थाः शब्द्‌ मिरस्थक ओर अविधि अर्थका 


` _ द्मोत्तक दै] नाना अन्द्‌ अनेक ओर उमय अर्थम अता 
` ' दै) नुः प्रन ओर विक्स्पमे तथा उतु पञ्चात्‌ एवं 


= साहश्यके अर्थे प्रयुक्त होता है) “ननः शब्द प्रदम 


' ४ निश्चय; अनु, अनुनय सौर सएभ्योषनभे तथा (अपिः 
` शब्द्‌ निन्द्‌; समुज्वयः प्रन; शङ्का तथा सम्भावमनि 


भरयुक्त होता दै। ध्वा शब्द उपमा ओर विकव्यमे तथा 


| श्वभिः पद्‌ आधे एवं निन्द अर्थं भाता है | (ष 


| शब्द्‌ खथ षवे एमीपका तथा (कम्‌; जल ओर मस्तक ` 
:  . : बोघ कपएनेवाल | (दवम्‌? पद दव सीर इत्थंके अथ॑ 
| तथा नूनम्‌? तक तथा वस्तुक निर्चयं कलेर पथुक्त दोता 


| | है| शोषमका अथ है मौन र शल 
५ सौर न्दु अथस आवा ट 











१ चीर्वादः क्षेम ओर पुण्य दिके अथमे तथा 
` ध्यति अधिकता एवं उच्छ्नक्े अर्थम आता ३} 


प्रयोग देता 


` चिरकाछ्के बोधकं 


` अव्यथ प्रथमको छोडकर द्वितीयः ततीय आदि जितनीषार 


कोह कार्यं हो, उन स्वके धियि प्रयुक्त शेता) सादी 
मेद-अर्थमे भी इसका प्रयोग ैखा जाता है} भनिर? 


निश्चय अओ निषेधके अर्थभे अता है) "पुराः शब्द्‌ ब्त 
परछी भीती दुद तथा निकट भविष्यमे आनेवाी बरतो 
व्यक्तं केके ल्यि प्रयुक्त दत्ता है । “उपय, (उरी 
८ऊररी'- पे तीन अव्यय विस्तार ओर अज्ञीकारके अर्थम 
अते दं । खर, अव्यय खगं ओर परखेकका वाचक दहै) ` 
धक्का प्रयोग वातां ओर सम्भावनके अर्थ अताहै) मना ` 
 करमै, वाक्यको सजाने तथा जिज्ञासे अवसरपर "वदा 

। अभितस्‌? अव्यय समीप; दोनो ओर सील 

सम्पूणं तथा सम्बल अर्थका वरोध करता हे । श्राडुसु? शब्द | 
साम अत्यये अर्थम तथा व्यक्त षा प्रकट होनेमै प्रदुक्त होताहै। = 


प्िथसुः शब्दं प्रस्य तया एकान्तका वाचक है | "तिरसुः 


` शन्द्‌ अन्तवान्‌ होने तथा चतिरछे चल्नेके यर्ते भता है | 
षः पद विषादः सोक ओर पीडाकी व्यक्त कणेबाख ` 
है| ष्मः अथा (अद्यः अद्वत्‌ पथं खेदके अर्थते तथा 
ष्ठ ओर निश्चय सरथम प्रयुक्त होता दै ॥ १--१८ ॥ 


स्यादि अव्यय 
) पूनः-पुन 
भौर अपकृत्‌-- पे सभी अध्यय समनं अर्थे वाचक 


` ई&--दन सका वार्ासके अधमं प्रयोग दताहै । छाक्‌, 
शटिति अ्खताः अहयः सपदि, द्राक्‌ ओर मदक्षु-भे 
 शीघ्रतके अर्धं अति ई | च्छत्‌ ओर सुष्डु--ये दोना शब्द्‌ 
 उअति्छय तथा शोभन अर्थकर दके 
 किम्मूत--ये पिकस्पका चष करने ६ । ठु हि कः 
सः ६ वै-ये पादपूर्तिके धि प्रयुक्त हतै 


| किञुक्तः क्षिप्‌ अर 


। अतिक 
योग पूजनकरै अथंमै मी आत्ता 


म॑ अते ई 


| ६। सुहा भतरवित अर्मे आता है । [ म्यात्‌ निघते ` 
बोरे कोई सम्भावना न हो, पेसी वेसु जव एकाएक सामने 
` उप्त शेती है तो उसे पषा उप्त दुई कहते ४ 


क 


कि सी 


1 


१. मादि रष्दसे “चिरम्‌; "चिरेण "चिदयत्‌' तथा चिरे" 


राश्वत्‌; अभीष्षष 


दिवा-शष्द्‌ दिनक 
` ब्यक है सथा दोषा ओर नक्तम्‌ शब्द्‌ राधिः अर्थं ॥ 
सानि ओर तिरस्‌ पद्‌ तिर्यक्‌ (तिरे) ` 
॥ अथर प्रथुक्त होते (4 | व्युद्टः पटः अङ्ः ई है भोः-- 
ये समी न्द्‌ सम्बोधनके अथै अति ई | समयाः 


धिम्‌? अव्यय ` निकषा ओर हिषे तीन मव्यथ रमीप अधे वाचक ` 


अर ध्नाभः पद्‌ आकाष्य्‌ 
ए शित हने ), सम्भविना क्रोष खीक्ार तथा निन्दा ` 
यकत र होता है । 'अलप्‌श्न्द्‌ भूषणः परयाहि, सामथ्यं 
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पे ही ख्येम सहसाका प्रयोग होता है । ] पुरः, पुरतः ` 


भोर अग्रतः ये सामनेके अर्थम अति ह ¦ साहा पदं 
 देवता्ओको हविष्य अर्पण करनेके अर्थम आता ह ! श्रौषट्‌ 


ओर ष्वौषटन्कामी यही अर्थ है | ववषट्‌? शन्द्‌ इन्द्रका भौर 


सवषा शब्द्‌ पित्का भाग अर्प॑व कनेक लि प्रयुक्त होता 
&। किंचित्‌? ईषत्‌ ओर मनाक्‌- ये अदय अथंके वाचक है । 
प्रेत्य ओर असु्र- ये दोनो जन्मान्तरे अर्थे आते 
ह । यथा ओर तथासमतके एवं अदो ओर हो- ये याश्च 
 बोघक ह । तूष्णीम्‌ ओर तुष्णीकम्‌ पद्‌ भौन अरथः 
ख्यः ओर सपदि शब्द्‌ तत्काल अर्थम, दिष्टया भौर 
` खथुपजोषम्‌--ये आनन्द अर्थम तथा अन्त शब्द भीतर. 
कै अर्थे आता ह | अन्तरेण पद मी मभ्य अर्थका वाचकं 
&ै । प्रसह्य शब्द्‌ हठका बोष करनेवाला ह । साम्प्रतम्‌ 
भीर स्थाने शब्द्‌ उचितके मर्थ तथा “अभीश्णम्‌ः अर 
शश्वत्‌ पद्‌ सर्वदा--निरन्तरके अर्थम प्रयुक्त होते 
ह} नदि, अ, नो भौर न--ये अमाव अर्थके बोधक है । 
मासः मा ओर अलम्‌--दनका निपेधके अर्थम प्रयोम 
होता है । चेत्‌ ओर यदि पद्‌ दुसरा पद्‌ उपखित करनेके 
च्ि प्रयुक्त हेते ई तथा अद्धा ओर अञ्जपा--ये दोनों पदं 
` वास्तवकेअर्थमे आते है प्रादुस्‌ ओर आविर-- इनका अर्थ 
। प्रकट होना। ओम्‌? एवम्‌. ओर परमम्‌--ये शब्द्‌ छीङृति या 


अनुमति देनेके अथ प्रयुक्तं होते ई | समन्ततः; परितः सर्वतः ` 


ओर विष्वक्‌-इनका अर्थ है चारो ओर । “कासम्‌, शब्द्‌ अकाम 
भनुमतिके अर्थम आता हे । अस्तुः पद्‌ असूया ( दोषदृष्टि) 
तथा खीकृविका भाव सूचित करमेवाख ३ । किसी वात 
विरोमे कुछ कहना हो ते वर्य “ननुग्का प्रयोग होता ३ | 

 च्कच्चित्‌? शब्द्‌ किपीकी अभीष्ट वस्पुकी जिल्ासाके सिये द्रबन 
करनेके अवसरपर प्रयुक्त होता है । निःपमम्‌ ओर दुःषमभ्‌- 
ये दोनों पद्‌ निन्य अर्थका बोध कराते है यथाखम्‌ सौर 
यथायथम्‌ पद्‌ यथायोग्य अर्के धाचक है| मृषा एतं 
मिथ्या शन्द्‌ असस्यके ओर यथातथम्‌ पद्‌ सत्ये अर्थे 





७९२५ 
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भता है ! वम्‌? ठु पुनः वै मौर वा-येनिश्ववभर्थके ` | 
` वाचक ह । श्य्‌! शब्द बीती बातका बोघ करनेवाला है। = ` 
` चलम्‌ ओर अव्यम्‌ दो अव्यय निश्वयके अर्थते प्रयुक्त ` : 
ते ह } “संवत्‌ शब्द्‌ वर्षका, अर्वाक्‌ शब्द्‌ पशात ` 
कालकाः भम्‌ ओर एवम्‌ शब्द हामी भरलेका तथा खयम्‌ ` 
पद्‌ अपनेसे--दस अर्थका बोध करानेवाख है । न्नीचैस्‌ः ` 
` अस्प अथ, “उच्चेस्‌) महान्‌ अर्थमे, रायस्‌? बहुस्य अर्थे = ` 
` तथा शनैस्‌? मन्द्‌ अर्थम आता है । वनाः शब्द निस्यकाः ` १ 
बहिस्‌, शब्द बाह्यकाः; "ख, शब्द भूतकारुका, 'असतम्‌ः = 
शब्द्‌ अदस्य हीनेकाः (अस्तिः शब्द सताकाः ऊ क्रोषभरी 
उक्तिका तथा भभपिः शब्द्‌ प्ररने तथा अनुनयका बोधक ` 
६ । म्‌? तर्ककः ८उषा, राके अन्तका, 'नमसुः प्रणामका; 
अङ्गः पुन-अर्थकः (दुष्ठुः निन्दाका तथा सुष्टु शब्द ` | 
दब्द संभ्याकख्काः ` 
प्रगेः ओर श्रात्तर्‌ शब्दं प्रभातकाख्का; भनिकपाः पद 
समीपका; छेषमः शब्द्‌ वर्तमान वर्षका; "पसत्‌, श्चब्द्‌ 
` गतवर्ष॑का ओर (परारि शन्द्‌ उसके भी पके गतवरैका 
गोध करानेवाख हे | 'आजके दिनः इस अर्थ्र अचका 
प्रयोग देखा नाता द । पूरव, उत्तर, अपर; अघर अन्य, = ` 
` अन्यतर ओर इतर शब्दस भूर्वऽक्ति ( पदे दिन ) अदिके ` 
अर्थमे कुः दि अन्ययपद्‌ निष्पन्न हेते ई ! (उभयद्युः 





प्रश्साकां चक दै । (सायम्‌? 


ओर “उभयेचुः--ये ष्दोनों दिनके अर्थम भते है. 


भ्राखन्हनिः ( दूसरे दिन ) के अर्थम प्रेय का 
प्रयोग हेता ६। 'छस्‌ः बीते हूए दिनके अर्थम, धस्‌" 
भागामी दिनके अर्थम तथा प्परशसुः श्ञब्दं उसके बाद 
भनेवाके दिनकरे अर्थमे प्रयुक्त हेता ६ ! (तदाः (तदानीम्‌ 





शन्द्‌॒(्तस्मिय्‌ काले? ( उख समय ) के अर्थम आते है| 
युगपत्‌, ओर ्कदाः्का अर्थहै-एक दी मये । (सर्वदा? 


गर श्वदा--ये हमे्षके अर्थमे अते दै । पतह 
सम्प्रति, दृदानीम्‌, अघुना तथा साम्प्रतम्‌--इन पदोका 


प्रयोग (इस समयन्के अर्थ होता ३ ॥ १९-३८ ॥ 


इ भ्रकार आदि जाग्नेय महापुराणे कोरविषयक “अव्ययवर्का वर्णन" नामक तीन सौ कसर अष्याय पूराहुजा \ ३६९ ॥ _ 








` भन्मतरससिष्लहटनि सथा शसरस्ि्नहटनि । 


१. मं प्मादि' शब्दत रन्त भादि अष्दोका भण रोता ६--जैसे उत्तरसिश्द, सपरसिन्नद्धि, अन्मसिन् 








र" छादि" अब्दो “उम्तषुःः “भपरयुः!, धवरेषुः, (अन्यः, 'मम्ृतषुः, तथः शरेः? न मन्मम-पदोका यहण ५ 
करना चाद्ये । क 


| दे७७ ॥ ध | | 


र र सास 
दः ध 








भानाथृ-चम्‌ 


` अग्निदेव कषटते है--नाकश्छब्द आकाश अर खगंके 


न | अर्थम तथा "लेकर श्द्‌ संसारः जनन्पयुदायके अर्थम आता 
` है) शोकः शब्द्‌ अनुष्टुप्‌ छन्द आर सुध्‌ अथस तथा 


न २ (सायकः शब्द्‌ बाण ओर तल्वारके अर्थम प्रयुक्त होता ३ । 
` आनकः पटह भोर मेरी-ये एक दृस्रेके पयाय दै । वर्कः | 


 : शब्द्‌ चिह्न तथा अपवादका वाचक है] “कः शब्द यदि 
. ` ` यिम द्ये तो वायुः ब्रह्मा ओर स्का तथा नपुंसके 
. हो तो मस्तकं ओर जल्का बोधक दता है! 'पुखकः शब्द्‌ 
` कदन) संक्षेप तथा मतके पिण्ड अर्थम आता है । (कोशिकः 


` शब्द्‌ दद्र गुग्गुल, उस्द्‌ तथां सोप पकड़नेवाठे पुरषेकि 


अर्थम प्रयुक्त होता है । व॑दरो ओर कुरतोको (शाखह्कः 


कहते ह| मापके साघनका नाम ध्मान है | शगः शन्द्‌ 
। खमावः त्यागः निश्चयः अध्ययन ओर स्वे अर्थम उपलब्ध | 
हेता है) योगः शब्द कवचधारण) साम आदि उपायेकि 


` गरवो ध्यान) संगति ( संयोग ) ओर युक्ति अर्का बोधक 
हेता) (भोगः शब्द सुल गोर्‌ क्ी (वेश्याया दासी) 
आदिको उपभोगकरे बदले दिये जानेवाङे धनका वाचक ३ । 


( (  भ्मन्नः शब्द्‌ शङ्ख भर चन्रमाके अर्थते भी आता है। 
करटः श्लण्द हाथीके. कपोक भर कौवेका बाचक है | 


- | (शिपिविष्टः शब्द्‌ बरे वमद्ैवाडे ( कोदी ) मनुष्यका बोध 
1 करनेवाला हे } "रिष्टिः शब्द्‌ क्षेमः अदयम तथा अभावके 
` ` अर्थम भाता है। 'अरिष्िः शब्द शभ ओर अश्चभ दोनो 


^  अर्थोका वाचक है! ष्युः शब्द प्रमातकाङ ओर समृद्धिके 
` अर्थे तथा ष्टिः शब्द्‌ जानः नेष ओर दरशनके अर्थम 
` . अतादै। निषठाका अर्थं है-निष्पत्ति (सिद्धि); नास ओर 
` : अन्त तथा "का्ठाका उस्कर्षः खिति तथा दिशा अर्थम 
` म्रयग होता दै! डाः ओर रलः शब्द गो तथा प्रथ्वी- ` 
कै वाचकं द | प्रगाढः चन्द अत्यन्त एवं कटिनाईका बोध ` 
 करानेवाख द | ¶्बाटम्‌ः पद्‌ अ्यन्त ओर. रतिञाके अर्थम 












ओर घनके अर्थये मी प्रयुक्त होता हे । शुणः शब्द्‌ घनुषकी 
 प्ररयञ्चाकाः द्रव्योका आश्रय छेकर रहनेवलि रूप-रस आदि 
गुणीकाः कचः रज ओर तमक, छुक्छः मीर आदि वर्णका 

तथा संधि-तरिग्रह आदि छः प्रकारकी नीति्योका बोघ करनेवाख 

है । ्रामणीः शब्द्‌ श्रेष्ठ ( मुखिया ) तथा गेवके खामी- 
का षाचक है । धरुणा" शब्दं जुगुप्सा ओर दथा--दोनो अर्थम ` 
आतता दहै ] त्तृष्णाणका अर्थं है--इच्छा मोर प्यक्ठ | व्विपणिः ` 


शब्द्‌ घाजार या बनियेके दुकानपे अर्थम आता हे । तीक्ष्ण 


शब्द नपुंसक-छिङ्खमे प्रयुक्त होनेपर विषः युद्ध तथाखेषेका ` 
वाचक होता है ओर प्रवर या प्रचण्डके अर्थम उसका 
तीना लिङ्गम प्रयोग हेता है} प्रमाणः क्न्द्‌ कारण; सीमा, 
शाल) इयत्ता ( निश्चित माप ) तथा प्रामाणिक पुरप्रके अर्थम 

अता दै) (कणः क्षन्द्‌ क्षेत्र ओर गाचका तथा "ईरिण 
छब्द शल्य ( निर्जन ) एवं ऊसरमूमिका वाचकदै॥ १-१२॥ 
यन्तः पद्‌ हाथीवान ओर सारथिका वाचक दहै । दितिः 
 कब्दका प्रयोग आगकी उ्वालकरे अर्थम होता है| श्चुतः 
 क्षब्द शसन एवं अवधारण ( निश्चय) का तथा चतः 
शब्द सत्ययुग ओर पर्या अर्थका बोधक है 1 श्रतीतः शब्द्‌ 
विख्यात तथा दृष्टके अर्थम ओर (अभिजात शब्द्‌ करीन एवं 


विद्वानके अर्थम आता ३ । ¶विविक्तः शब्द पवित्र ओर 


 एकान्तका तथा भमूच्छितः शब्द मृटु ( संश्ुल्य ) ओर 


कैले हुए या उन्नतिको ग्राप्त दुएका बोध करनेवाख हे | अथः 


 शन्द्‌ अभिषेव ( शन्दसे निकलनेवाले तास्प्थं ); धनः, वस्तु 
प्रयोजन ओर नित्रतिका वाचक है| प्तीर्थः न्द्‌ निदान 
 ( उपाय ), आगम ( शाख ) मर्हधियोद्यस सेवित जल तथा 
गुरुके अर्थम प्रयुक्त हेता ३} | 
सिवा अन्य लिङ्गम प्रयुक्त होता दे | यहं प्रधानता; साजचिह ` 


(ककुद्‌ शब्द श्ञीलिद्गके 


तथा बैरक अङ्गविशेषका बोध करनेवाला है । “संविद्‌? ४ 
 श्चब्द्‌ ्मीलिङ्ग ३) इसका ज्ञानः सम्भाषण क्रिये नियमः; ` 
अद्ध ओर नाम अर्थम प्रयोग होता है} “उपनिषद्‌? शब्द ` 

~ । | घर्म ओर रहस्यके अर्थे तथा श्वरद्‌ शब्द छतु ओर 
वर्षके अर्थम अता है} षद्‌, शब्द्‌ व्यवसाय ( निश्चय ); ` 
खाः स्यानः चिद्धः चरण ओर वरस्ठ॒का वाचक दै | “खादः 
शब्द प्रिय प्रवं मधुर भथंका तथा भहु" शन्द तीसेपनसे 
॥ त | रहित एवं कोम अथका बोध करनेवाला है । खादु भौर ` 





| =  ईै। धूः शद जायाः पतोहू तथा श्रीका बोधकर । ध्युषाः ` 
शब्द्‌ अग्रतः चूना तथा श्द्के अर्थे आता है | श्रद्धाः 
शब्द्‌ आद्र, विश्वास एवं आकाङ्कके अर्थे प्रयुक्त हेता है । ` 
` म्समुन्नद्धः श्रब्द्‌ अपनेको पण्डित मानन 
अमे आताहै। च्रह्मबन्धुः शब्द्का प्रयोग ब्राह्मणी अवक्घप्ने ॥ 
` प्रयुक्त होता है । "भानुः शब्द्‌ करिण ओर सूघ दोनों 
अर्थम प्रयुक्त होता है । प््राबन्‌ः शब्दका अभिप्राय पहाड़ ` 
ओर पर्थर--दोनोसि है । ्थग्‌जनः शद मूख ओर नीचके ` 
अर्थम अता है "शिखरि? शब्दका अर्थं ब्रक्ष ओर पर्मत 


ई 





५  . अध्याय ३६२ |] 
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1 ---दानीगब्द्‌ तीनों दी लिङ्गनि प्रयुक्त होते है । (पत्‌? शब्द | 
` स्य, साधुः विद्यमानः, भरशत तथा पूज्य अर्थे उपछन्ध ` 
, शेता है। ण्विधिः शव्द विधान ओर हैवका वाचषे) 

: प्रणिधिः शब्दं याचना ओर चर ( दूत ) के अथर अता 


ओर धमंदीके 


तथा तनुः शन्दका अर्थं शरीर ओर त्वचा ( छल › है । 


 भ्मात्मन्‌ः शब्द्‌ यत्नः धतिः बुद्धिः स्वभावः ब्रह्म आर शरीरके 
अर्थम मी आता दहै । उत्थानः शष्द्‌ पुरुषार्थं मर्‌ तन्धके 


तथा व्युरथानः शब्द्‌ व्रिरेधमै खड़े होनेके अर्थक बोधक ह | 
“नियातनः शब्द्‌ वैरका बदल सेनः दान देने वथा धरोहर लौट नेके 


अथे भी अता दै ] व्यसनः शब्द्‌ विपत्ति; अधःपतन 
तथा काम-कोधसे उसन्न होनेवटे दौपरोका बोध करानेव 
ई) रिकारः ज॒मा, दिनमे सोना, दूषरोकी निन्दा करना; 
चिमे आसक्त होना, मदिरा पीना, नाचनाः माना, ब्राजा 
बजाना तथा व्यर्थं घुमना---यह कामस उस्पन्न शेनैव 
दस दोपरोका समुदाय है } चुगली, दुस्पाहसः दोहः ईषया, 
१ णीकी कठोरता तथा दण्डकी 
` कठोरता--यह क्रोधसे उद्यन दौनेवाले आख दोपोका समूह 
है} करोषीनः शब्द नही केयोग्य से कर तथा 
 गुप्तानक्रा षाचक है| ध्यैथुनः शब्द्‌ संगति तथा रतिके 
अथेमे आता 
` श्रलञानः शन्द्‌ बुद्धि एवं चिह ( पहचान ) का वाचक ड । 
नन्दनः शब्द्‌ रोने ओर पकारनेके अर्थम आता है | वर्मन्‌? 
शब्द्‌ देह ओर परिमाणा बोधक दै । व्माणधनण्चन्द साधन, 
प्राति तथा संतुष्ट केके अर्थम प्रयुक्त हेता है। ^र्नः ` ह 


। प्रधानः कहते ई परमा्थबुद्धिको तथ। 


शान्दका स्वजाति शरेष्ठ पुरुषके लि भी प्रयोग होता है 


ओर चक्षमनः शब्द्‌ चिह एवं भरधानका बरोष करनेवाला 
हे] (कलप शब्द्‌ आभूषण, मोरपंल, तर्कस ओर संगदितकरे 
| । स्थम भी उपछरुब्ध रोता है '्तस्पः शन्द्‌ शय्या; 


च्कि तथा स्नीरूप भर्थका बोधकर दै । "डिम्भः शब्द्‌ शिष्य 


४ ९-- 


समिति तया सदस्योका भी वाचक ह | १२३--२९ | 


` पदम शब्द्‌ किरण तथा रस्सीका वाच्कहै। वर्मः 
शब्दका प्रयोग द्य ओर यमराज आदिक ष्थिषहेत 
द । छम शब्द पूं, पुण्ड ( तिकि) घोः 


आभूषणः श्रेष्ठता तथा ध्वजा इत्यादि अथेमे 


अता है । प्रस्ययः शब्द्‌ अधीनः शपथ) ज्ञानः ` 


विश्वस तथा दहेटुके अर्थम प्रयुक्त होता है | (समयः 


शब्द्का अथं दै--शपथः आचार, काक, शिद्धन्त ओर 
संविद्‌ ( करार ) । (अत्ययः अतिक्रमण ( उलङ्गन ) भौर ` 


कठिना अर्थम तथा भ्सस्यः शब्द्‌ क्ञपथ ओर सत्यभाषणके 


 अर्थ॑मे अता है । वीर्यः शब्द्‌ वल ओर प्रभावका तथा ` 
‹ ] प्दुरोदरः ` 
शन्द्‌ पुष्टिङ्ग हेनेपर छ खैलनेवले पुरप्र ओर जुर्म च्गाये ` 
जनेवठे दुविका वध करानेवाह होता है तथा नपुंसवचिन्नि 


“रूप्य; शब्द्‌ परमणुन्दर रूपका वाचक ¦ 


दोनेपर ज॒वे अर्थमे आता है | "कान्तारः र्द ब्रहुत ब 


जगरू ओर दुर्गम मार्गा वाचक है तथा वुँच्छङ्ग ओैर ` ` 
नपुंसक-- दोनों लिङ्गम उसका प्रयोग ह्येता दै | हरि शब्द ` | 
यमः वायुः इन्द्रः चन्द्रमाः सूयं, विष्णु ओर सिंह आदि 
अनेकां अर्थोक्रा वाचक दै । (द्र शष्द ख्रीलिङ्गको छोड़कर ` 
अन्य दो लिङ्गम प्रयुक्त होता है) उसका अर्थ॑डहै- अय. 

अर खद्‌क । (जठरः इष्द्‌ उद्र एवं कठिन अर्थका बोधकृ ` 


दै। “उदा शब्द दाता ओर महान्‌ पुरुषके अथे अता है । 
इतरः शद्‌ अन्य ओर नीचका वाचक है | नमि शाब्दे तीन 


अथ चूडाः किरीट आर्‌ वेषे हुए केश्च । वहिः शब्द्‌ कर्‌ | 


( य्क्तया ठान ) तथा उपहार (भट आदि) के अर्थ 


प्रयोग माता] ध्रः शब्द्‌ सेना ओर सिता अं दिका ` 


गोधक है । (्नीवीः र्द छ्लीवेः कटिवन्लकरे बन्धनरूप अर्थ 
तथा पसिण ( व्रूजीः मूलधन अथवा वधक स्ने ) के अर्थ 


म आता दै । षः शब्द्‌ नर ( अधिक वीर्यवान्‌ } न्दा, ` 


शष्ठ पुरुषः पुण्य (धमं) तथा बेरे अर्थम प्रयुक्त होता 
। अक्षरः शब्द्‌ पसा तथा चौसरकी विछोतके अथे आता 


ह) भक्षः शब्द्‌ नपुंसकलिङ्ग होनेपर दन्दियके अर्थम ` 
भता ६ त्रा वुं्िक्गं हनेपर पासाः कं ( सोखह मामेकां 


एक माप )› गाड़ीक पहियेः उपवहार ( आय-ब्ययक्री चिन्ता ) 


| भौर वहे चश उपशम पन्ने होता ् | धुष्ीष्) (न ५) १ 
श॒ किरीट आदिक अर्थ परु हेता दै । जनक 


ॐ० छु9 अर <~ ध 








ओर मूके अर्थम भुक्त देता है) प्तम्भः शब्द खंभे : 
तथा जडवत्‌ निश्चेष्ठ होनेके अथस आता है। (समाः खन्द ~ 











| अध्यायस्दैर 
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ननदो द ५० 





दकम रद 





कलः सनम 


क्कः शब्द कुव्या अर्थात्‌ छोटी नदीका षाचक है । 
` भध्यक्षः शब्द्‌ प्रक्ष [ द्रा] भौर अधिकारीके अर्मे 
आता दै "विभावसुः शब्द सुर्यं भोर अग्निका वाचक दै । ` 
 . स्तः शब्द विष, वीर्य, गुण राग द्व तथा शज्ार भादि ` 
` स्सोका बोध करनेवाला है। धर्चसुः शब्दं तेज ओर पुरीष 
` (म) का तथा भ्मागसुः शन्द पाप ओर अपराधका 


वाचक है ` 


हामी भसे ) के अर्थम आता ८मूह, शब्द्‌ समूहका 
वाचकं दै । (अहिः शब्द व्र्रासुरके अर्थम मी आतादै 


तथा प्तमोपहः शब्द्‌ अग्निः चन्द्रमा एवं सूयक बोधं कराने 


वाखा है |] २३०---४१ ॥ 


इस प्रकार आदि आग्नेय महपुररण्े प्कोकषनिषयक ननाथे-यमेका वणन) नामक तीन सौ बासठ्यो अध्याय पु हुः ॥ ६६२ 
4 ध ,. ^ । ~ 939  - - ` 


तीन सौ तिरसः 





ना अव्यय 


भूमि, बनीषधि आदि बं 


अग्निदेव कहते ह-अ मै भूमि; पुरु पर्वतः 


` . वनौषधि तथा सिंहं आदि वरगौका वर्णन करेगा । मू? अनन्ताः 
` क्षमाः .धच्री, क्ष्मा; करु तथा धरित्री-ये भूमिके नाम है| 
. मृत्‌ ओर मत्तिका--ये मिद्रीका बोध करनेवलि दै) 
अच्छी मिद्धीको मूर्ता ओर मृत्सा कहते टै । जगत्‌; 
`. चिविष्टपः लोकः शुवन ओर जगती--ये सव समानार्थक है| 
 . [अत्‌ ये समी संसारके पयायवाची शब्द ह । ] अयनः 
“वृतम ( वत्म॑न्‌ ) मागः, अध्व ( अध्वन्‌ ); पन्था ( पथिन्‌ ); 
` . पदवीः सक्तिः सरणिः पद्धतिः पद्या, वर्तनी ओर एक्यदी-- ` 
 .. अ मार्गकरे वाचक है [ इनमेते पया ओर एकपदी शब्द्‌ 
`. पगडडीके अर्थम अते दहै) ] पू ( खीणिङ्ग पुर्‌? शब्द्‌ ) 
` पुरीः नगसीः पतनः पुर्मेदनः खानीय ओर निगम--ये 
` बत नगरे नाम ह । मूढ नगर ( राजधानी ) से मिन्नजो 
` पुर हेता हैः उसे शाखानगर कहते है । वेदयाओके निवास 
 ख्थानका नाम वेश्य ओर वेश्याजनसमाश्रय है । आपणः 
 . शब्द्‌ निषद्या ( बाजार हाटः दूकान ) के भर्थमै आता दै | 
` विपणि भौर पण्यवीथिका--ये दो घाजारकी गलीके नाम 
„है । रध्या प्रतोली बौर विशिला-ये शब्द्‌ गी तथा 
| नगरैः सुख्यमागका ब्रोध करनेवाले दै 
नि त त ध म (लगे हए ) वन अर्थात्‌ वृक्ष-समूहको आराम तथा ` 
` उपवन कहते ह । यही कृचिम बनः जो केवह राजाः : 
सहित अन्तःपुरकी रानियक्रि उपभोगे आताः ध्रमदबनः ` ` 
` कहखता है । वीथीः घाटि, आवलि पङक्तिश्रेणी, चेला ` 
भैर शजि--ये सभी शब्द्‌ पङ्क्ति ( कतार ) के अर्थत अति 
है | जिम पू छगकर फल र्गते ह, उस व्रक्षका नाम ` 
छ्रीलिङ्ग ध्वानस्पत्यः हेता है तथा जिसमे विना पूरके ही फट खाते 
मोग! \  ईउस मूलर ( आदि ) दृक्षको वनस्पतिः कहते ई ।१--शद। 

















| वप्रशब्दका केवर ्रीटिङ्गध प्रयोग नहीं हेता 1 


लार ` 


इसी प्रकार शल ओर सभा पर्यायव्राचक रै । चार शालमेि 


युक्त ग्रहको संजवन कहते दहै । मुनिर्योकी करुरीकां नास. 

पर्णा ओर उटज है | उयज शब्दका प्रयोग पुंलिङ्ग भर 
नपुंसक लिज्ग--दोनमिं होतादै | चेष्य भौर भायतन--ये दोनों 
शब्दं समान अर्थं ओर समान लिङ्गवाछे दै । [ ये थरश्यानः ` 


क्ष तथा मन्दिरके अर्थम अति है} ] वाजिशास ओर ` 
मन्तुरा--ये घोडे रदमेकी जगहे नाम है । साधारण धनिकं 


। महच्के नाम हर्म्यं आदि है तथा देवताओं ओर राजायैकि महल ` 


प्रासाद्‌ ( मन्दिर ) कहते है } द्वार) मोर प्रतीहार -ये ४ 


` द्रवन्ति नाम दै । अगन आदिय वेठनेदधे स्मि न्रने दुर ` 
चबूतरेको वितर्दि एवं वेदिका कते हँ । कवूतये [तथा ` 
अन्य पक्षियों | च रहमेक्रे स्यि रने दप प्धानष्पे कपोत्त ५ . . । ५ 
` पालिका ओर विर्ङ्क कहते है ¦! ष्विरङ्कः शब्द पूंलिङ्ग भर ` 
नपुंसक दोनों लिङ्गम प्रयुक्त होता है । कपाट ओर अवर-- ` 

ये दोनों समान लिङ्ग ओर समान अर्थत अतिदै । दनक 
अर्थं है---विंवाड्‌ । निःश्रेणि मौर मधिेहणी--ये सीदे नाम 
है| सम्मार्जनी ओर शोधनी--ये दोनो शब्द ब्ञाडूके अर्थे 
अति ह । संकर तथा अवकर श्चाड्से पकी जनेवाली धूख्के ` 
नाम ई । उद्विः गोः गिरि ओर प्रावा--ये पर्वतक्रे तथा 


गहनः. कनन ` ओर वन--ये जंगल्के बोधक ह } कुभिम 


। छन्दस्‌, शब्द्‌ प्य ओर इच्छके तथा 
(साधीयस्‌? छब्द साघु ( उत्तम) आर ब्रा (निश्वयया 
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`. फक पक्रनेपर जिनके पेड़ सूल जाति है; उन धान ६ 
जौ आदि भनाजकरो गोषः कहा जाता दै । पलरी, द, 

„ दम आर अगम--यं समी. शब्द्‌ वृक्षके अर्थम आति । 
खुर घ्ुब तथा शङ्कु-ये तीन हठ व्क्षके नाम है। इनम 

` खाणु शब्द्‌ वेकद्पिक पुंलिङ्ग है । अर्थात्‌ उसका प्रवोग पुंलिङ्ग, ` 
 नपुसकलिङ्ग-दोनोमि होता दै । प्रुल्ल उत्छुच्छ ओर संस्फुट--ये 
दख भरे दए रक्षके स्यि प्रयुक्त होते है ¦ पदा; छदन ओर ` 
 पण--ये पत्तके नाम है । इध्मः एषस ओर समिध-- वे 

` समिधा ( यश्षकाष्ट ) के वाचक 
 श्ीरिङ्ग द । बोषिदुम ओर चख्दल--ये पीपल्के नाम |. 
` दधित्थः ग्रही, मन्मथः दधिफल, पुष्पफल ओर दन्तशठ 
ये कपित्थ (कैथ) नामक वृक्षका बोध करानेवाले है । 


| इनयै समिध ष्व्‌ 


हेमदुग्ब-शब्द्‌ उदुम्बर ( गूलर ) के ओर द्विप्क र्द 


ध कोबिदार ( कचनार ) के अर्थे आता है । सपर्ण अं 
विराख्तकू--ये छितवनकै नाम चै । कतमा; रुवणकः 


स्वतः व्पाधरघत्तः सम्पाक मौर चतुरह -ये समी शब्द 
सनद अथवा धनबहेडाके [क ह | दन्तशट-शब्द्‌ 


जम्बीर ( जमीरी नीबू ) के अर्थम अता है । तिक्तसाक-शन्द 

` वस्ण [यावरण | का वाच्क है । पुंनाग) पुरुषः तुङ्गः 
कैसर तथा देववल्छम- ये नागकेषरके नाम है । पारिमदः 

| निम्बतरः मन्दार ओर प्रिनित--ये वकायनके नाम है| ` 
ञ्छ्ल ओर चिकरृत--भे तिनिशनामक दक्षे वाचक है | 
पतन आर्‌ क्पीतन---यै आम्रातक (अमड़ा) फे अर्थे 

भते ह । गुडयुष्प ओर मघुदुम--ये मधूक ( महमा ) के 
नाम द| पीड अथौत्‌ देशी अलरोरको गडफल ओर संसी 
,: ~ ऋते ह| 
 वैतके नाम ह । रिग्रः तीक्ष्णगन्धकः क्षीर्‌ ओर मोचक 
५ ये शोभाञ्ञन अर्थात्‌ सहिजनके नाम है | छख एूख्वाले 
` : सहिननको मधुरि कहते है | अरि ओर केनिछ-- 
यै दोनी समान लिज्गवलि शब्द्‌ ॑रीठेके अर्थम अति 


नादेयी ओर अग्खुरेतस्‌- ये पानम वैदा इए 


है] गालवः शावरः सेधः तिय, तिल्व ओर मार्जन - 
लसोधके वाचक है | ₹ दलेष्मातक, सति 


उद्दा आर बहुषारक--थे छतोडेके नाम है । वैकङ्कतः 
भरुवाद्ृक्ष; ग्रन्थिक ओर व्याघ्पार--ये वृक्षथिरोषके वाचक 
रहै ।[ यह वृक्ष विभिन्न खानेोपर ठैदीः कटेर ओर्‌ कया 
| | विन्दुकः स्पूर्जक मर्‌ का ` 


[| या कालस्कन्ध |--ये तेद्‌ पृष्षके बाच है । नादेयी ओर 


भृमिजग्बुक--ये नागाङ्ग अथ्ौत्‌ नारंमीके नाय है|. 


ये देवदारुके 


न | # भूमि, वनौषधि आदि चं :: द 
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पीलक शब्द्‌ काकतिन्ुक अर्थात्‌ कुचिलके अर्थम मी मता ` | 
द! पारकि सोक्च ओर सुष्कक--ये मोखा या पड्क्केनाम ` 
दै । क्रमुक र प्ठिका-ये पठानी छोधके वाचक है। 
कुम्मीः केड्यं ओर कटफल--ये कायफल्का बो . करनिवले 
दै । वीक्षः अरष्करः . अभ्ियुली ओर भच्छतकी-ये 
शब्द भिखवा नामक बृक्षके वाचक है । सजंकः असनः जीव ` ` 
सज. ओर ` ` 
अशवकणं -ये सख ब्रक्षके वाचक ह| वीर (वीरस्तर्‌) 
द्रष्टुः ककुभ ओर अर्जुन--ये अन नामक बृक्षके पर्याय 
हं । इद्खदी .तपखिर्यका दृक्ष है; इसीष्यि शे तापसतख 
मी कहते ह| [ कहीं-कहीं यह इंगवाः तथा यदी बक्षके नाम- ` 
, से मी प्रसिद्ध दै) ] मोचा ओर श्षाद्मलि-ये सेमख्के नाम 
है । चिरव्िस्वः नक्तमालः, करञ्न ओर कर्कर ये कंज ` 
नामक वृक्षक अर्थम अति दह । [ कर्कः शब्द भङ्खरन ` 
या भयरहेयाका मी वाचक है | | प्रकीर्य ओर पूतिकरज--ये ` 


ओर पीतसाक--ये विजयसारफे नाम रै 


य ज 
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करीरे करञ्जके वाचक | मकरी तथा अङ्गारवल्छी-ये ` ` 


कर्के ही भेद है । रोही, रोहितक ष्टीहशत्रु ओर दाडिमः | 
पुष्पक-ये रोदेडाके नाम दै । गायत्रीः बाल्तनयः खदिर ` | 
ओर दन्तधायन--ये खैरा नामक बरक्षके वाचक है । अरिमेद ` 
ओर विट्खदिर दुर्गन्धित खैरके तथा कदर-- ` 
यष्ट श्यत खैराका माम है । पञ्चाङ्गकः वर्ध॑मानः चञ्चु 


ओर गन्धर्वहस्तक---ये एरण्ड (रेड ) के अर्थम अति है । 
पिण्डीतक ओर मश्वक---ये मदन ( मैनफर ) नामके वृक्षे 


पधक दै । पीतदाशः दारुः देवदार ओर पूतिकाष्ट-- ` 
नाम दै । श्यामाः महिलहयाः ` 
छता, गेषन्दिनी; गन्दा, प्रियङ्घुः फलिनी ओर सली-ये 
 प्रिसु( केणनी या रोगन) के वाचके ह| मण्डूकपणः 
पत्रोणः नट, कटुचङ्ग, इ्टुकः द्योनाकः शुकनासः ऋक्षः ` 
दीन ओर कुट्रट--ये शोणक ( सेनापाठा ) का बोष्‌ 


करानेवाठे दै } पीतद्भु ओर सरछ--ये सरल वृक्षक नाम दै | 


निदु, अम्बुज ओर इजर [ था हिज ]--ये खल्वेतस्‌. 
अथवा समुद्र-फ्के वाचक है । काकोदुम्बरिका ओर फलु-- 


ये कटुभ्यरी या कृष्सरेके बोधक है । अरिष्ट, पिन्युमदक अं 
सर्वतोमद्र--ये निष्नवृक्षकफे वाचक हँ 


वञ्जुख--ये मोदिश्रीके नाम ह | [ ब्छुल शब्द अरोक आदि 


गे सीसके अर्थम आते दह | त्रयाः जयन्ती ओर तर्कारी--ये 


शिरीष ओर ` 
कपीतन---ये सिश्स पृक्षे सधम अति | व्छुरयओर 





अर्थे भी आता दै! ] पिच्छिलाः अगस ओर दिशया = ` 


एय द 
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4 . जैत वृक्षक्रे नाम है! कणिका; गणिकारिका; श्रीपर्णं भौर । 


: अभनिमन्थ--ये अशणिके वाचक द| [ किप मतय जयि 
` केकर अचिमन्थतक समी शब्द अरणिके ही पर्या है| | 
वत्सक ओर गिति्िका--ये कुयज व्रक्े अर्थ्ं अति है| 
` कालस्कन्ध) तपराक ओर तापिच्छ--ये तमाख्के नाः है| 
तण्डुलीय ओर असमास --ये वोत बोधक है । पिचु 


` ` ओर नियण्टी--पे सैदुवाश्कि नाम है | ही सद्वा 
` यदि जंगमं पैदा हु हो तो उषे आस्फीता [ आस्कोय या | 


मा | कहते ह । [ किषी.करिसीके मतै बनमद्ल्का 


` (कनच््) क्रा नाम अस्फोयायाअस्फीवा षै । | गणिका; ` 
 मूथिका ओर अमष्ठा- ये जही अर्थं अति है | सतस 
` आर नवमाल्क-ये दोनों पयायवाची शब्द्‌ है । अतिसक्त फ 
अर्‌ पुषण्डक--ये माधवी स्तके नाम ह} करुपारी, तसमि 

` ` ओर सहाये धीटुमारिकि वाचक है| छं घीकुभरसिकि 
ङस भर पटी षीङ्कुमारिको कुरण्टक कहते कै ] मीह- 


। ज्ञिष्टी मार बराणा--ये दोनौं शब्द्‌ नीटी करटसरैयके वायक 
` ` ई। इनका युिङ्ग ओर शीलक्ग---दोनों लिङ्गम प्रयोग हेत 
 . दै । र्चिष्टी ओर वैरीयक--ये सामान्य कटसरेषाके वाचकं 
: दै । वहीललहोतो कुलक ओर पीली हो तो सहरी कहती 


` ३।यह शब्द लीक भैर पुलिङ्ग दोनो मुक्त हेता । ` 
` स्त्र | या धत्तूर | क्रित ओर धूर्त-ये धतूरे नाम 


। ४ | । र है | सच आर मात दङ्---. ब्रीजपूर +॥। पिजौरा माभूः 


` वाच | समीरणः, मस्वकरः प्रयटरुष्प अर फृणिनज्जक-- 


। व < ` ये मर्था व्के नाम है । कटे ओर पर्णात-- भे वली 
बृषे प्वीय ह| आसफीत, वसुक्र ओर अर्ये आक 
` ` (मदार) कै नाम है| शिबमह्टी र पश्चपती- भे 


्‌ ५ ` अगक््य वृक्ष अथां वृहत्‌ मोरपिधेके वाचक है | गन्दा 
[बन्दा ] इृक्षादनी-- जीवन्तिका अर वृक्षरुहा--ये पेपर 
` वेदा हई छ्तक्रे नाम है। गृद्धचीः ` तन्तिकाः अमृताः ` 
` सोमव्छी ओर मधुपणी-ये रारचिके वाचयं है | मूर्वा; ` 
1. सोर्थः मधूलिकाः अधुधेणीः गोकर्णी तथा पी्र्णी- | 
ठाः अग्ष विद्धक्णीः ` 
वीना ओर वनतिक्तिका--ये पाठा नागमे ग्रधि टतकि 
कटुः करम्भाः चक्राङ्गी ओर .शकुखद्नी-- ` 
ई । अस्मिगुताः प्रावरृषायी, कपिकच्छु भौर 
चक हं । अपामार्गः दोतसकि, 
















दुल या सुन्वे नाम ह 





-भार्गा--ये बरह्मनेटिके वाचक टै] द्रवन्ती, शम्बरी तथा ५ 
 देषा--ये अबुपर्णी या मूषाकानीके सोधक ई | मण्टकप्णीः 


भण्डीरी, समज्ञा आर कारल्येपिका--ये मजीख्के नास दहै 


रोदनी, कल्छुराः अनन्ता; सपुदराना भौर इरल्भा-- 


मवत एवं कचूर्के वाचक दै | प्रक्चिपर्मीः प्रधेपर्णी, 


कर्शः धवनि आर्‌ गहा--ये पिठत नाम ट । निर्गिग्धिका, 


शौ, व्यात्रीः क्षुद्रा मौर हुःखस्--ये मटक्यैया | 


मनका | क अर्थं अति दै । अवगुजः सोमराजी 
` खु्रह्िः सोमवलिकाः, कारेषी, कृष्णफला, वाकुची ओर 


पूतिक्टी--ये वकुचीके वाचक ह] कणाः उष्णा ओ 
उपक्ुस्या--ये पिपपटीके बोधक दँ । श्रेयसी अर्‌ गजपिप्पखी-- 


ये गजपिष्परीके वायक है | चव्य ओर चतरिका---ये ध्य 


अथवा ववार नाम ह } ककचिश्वीः रुञ्ा ओर क्ष्मलः- 
ये तीन गुञ्ला ( धुवी ) के अथै अ 


ड़ सफेददहोः एसी क्वा(क्च) का नाम दैमवती 
ववा) ऊग्रगन्धाः प्रड्ग्नन्थाः गोलोमी अर शतपर्चिका--धे 


वेके अर्थं अपति है| आस्फता भौर गिरिकिणी--पर टो 


राठ्द्‌ विष्णुन्न्ता या अपतजितकि न सिहष्यि; पास 
ओर दृष-ये अदरक अर्थं अति द । मिरी, सुखि 
आर छवा-- यरे वनभौफके वाचकः है | कोकिलक्च; क्षुर 


ओर श्चुर--ये ताकमलानाके नाम है । विहग ओर कभिन्न- ` 


य वायविडंगके वाच है| वज्र्रुः सूक स्नुही सौर सुधा-- 
य सहुड्के अथय अति हं | मृद्रीकाः गोस्तनी ओर द्राक्षा-- 
। वखछा तथा बास्याछक-- 
वरियारके वाकं ह} काल ओर मसूरविदछा--ये दयाम. 


ख्तायाद्यामत्रिधारक्रे अर्थ अति ह| त्रिधुट; च्िघ्रृत्त 
आर्‌ चिवृत्त--ये शद्ध त्रिधारके वालक है | युकः क्रीतकः 


गर्िमधुका ओर मधुयशका--ये जेटी सके नाम । 


` विदारी, क्षीरशय्काः दक्षुगन्वाः त्रोष्ची जर्‌ यिता भृमि. 
कूष्माण्डकं बोधक है | मपी द्यामा, सारिः अनन्ता तथा 
उल्ल शरिवा--ये व्यासास्ता अथवा भौरीसस्के वाचकं 
 है। मोचाः रम्भा ओर कदली--ये केठेके नाम है | भण्यकी । 
ओर दुष््रपषिणी-ये मेके अर्थे अति है | सिसः घ्ुवा ` 
ओर. ओर साल्र्णी--ये सरिविनके नामं द | शङ्गः छष्मशओर ` 


| चिन; भिषा 
र प्रतिविषा--ये (अतीसके बोधक है! वनशृज्गार अर | 

गोष्चुर--ये गोखुरूके वाचकः दँ | नासयणी ओर शतमृली-- ` 

 दातावरीका बोध करानेवाले दै | कालेयकः हद्व; दाव, 


` पचम्पचा ओर दारू--ये दासहसे | जिपकी - 


= 














= इष--ये काकड़ाधिगीके वच्छ है । [ यदह अष्वर्गकी 
प्रसिद्ध ओष्रधि है। | गाङ्ेस्की भौर नागव्रल--ये ब्मके 
४ भद ह दीपै गुखप्रकरी र गर्न मा कहते हते. 


त मि 


| है 1 सुषटी ओर ताल्मूलिका--ये मृदटीके नाम दै} 
` ` व्योत्स्नीः पटोलिका ओर जाठी--ये तसर्के अर्थत्रं आति दै। 
 अनश्रृङ्गी ओर विषराणी-ये भेडारसिगीःके बच्क्रि ह| 
खङ्गल्की आर अथिशिला--ये करियारीका बोघ करनेवाटे ` 


हं । ताम्बूली तथा नागवल्छी-ये ताम्बूल या पानके नाम 


हरेणुः रेणिका ओर कोन्ती--ये रेणुका नामक गन्धद्रग्यके 
वाचक दै । हीर ओर दिव्यनागर--ये नेच्वाख ओर 
` सुगन्धव्रलकरे नाम है} कालनुषार्यः व्रद्धः अह्मपुष्पः शीत 

रिव ओर रोखेव--ये शिलखजीतके वाचक है| ताख्प्णी, | 
देया गन्धः कुटी अर्‌ मुस--ये मुरा नामक्र सुगन्धित द्रव्यका ` 


योध करनेवाले है । म्रन्थिप्णैः शुक ओर वहि [ या वहं ]-ये 


सचिवनकरे यर्थ अतिदहैं । वहाः चिप्रुया ओर चुटि--यें 


छोरी इखययीके व्चक ह } शिवा ओर तामल्की-ये गुहं 
आमल्रे अर्थम अतिद। हनु ओर हष्विल्छतिनी--ये नखी 
नाभक रन्धद्रव्यके चोधक् है | करुटनटः दाशपुरः वनिय ओर 
परिपिलय--ये मोधातरै नाम है । तपिनी तथा जयामांसी 

वै जटामीकरे अधमे भतिद) एका [ या स्पक्ा | देवीः 


छता भौर छ्ुया| खघ. | ---ये अस्वस्णःके वाचक है| 
 कर्चप्क ओर द्वाविड्क--ये कर्चूसके नाम ह । गन्वमूटी ओर 


शठी शब्द्‌ मी कनचृरफै दी अर्थम अति है। ऋष्षगन्धाः 


 छगलन्त्राः अविगी तथां वरद्धदासक--ये विधारकि नाम ह | 


तुण्डिकेरी, रक्तफलः; व्रिभिका सर पीटप्णी--ये कन्दरीके 


वाचक हैँ | चाङ्खरी, चुक्रिका ओर अभ्बष्टा--ये अग्ट्लोडिका 


( अश्ट्लिना ) के बोधकर है । श्वणेश्रीरी ओर हिमावती-ये 
मकोयके नाम ह | सदखवेधीः चुक्रः अण्खेतम आर शत 
वेधी--ये अम्ख्वं तके अथस अते हं । जीवन्ती, जीवनी मौर 
जीवा--ये जीवन्तीके नाम ६ । भूमिनिम्ब ओर कियतक-ये 
चिराच्तिक्त या चिरायतके वाचक है । वर्चसी ओर मधुरक -- 
भे आष्टवर्गान्तकं (जीरकः नामक ओषधिके बोधक है | चन्द्र ओर 
कपिष्ुक---ये समानार्थ शब्द्‌ ह| [ चन्द्र-शब्द्‌ कपूर ओर 

पिस्य आदि अर्थम आता है । | दद्रुघ्र ओर एडगज--ये 


चकवड़ नामक वृक्षक वाचक दै । वर्षामू ओर शोधहारिणी--- 
ये गद्हपुनकि अर्थमे अति दै । करुनन्दतीः निकुम्भा, यमानी 
अर वार्षिका--ये स्ताषिरोषके वाचक है | लद्युनः एदल, 
भरिष्ट, महाकंद्‌ ओर रसोन--ये छहसुनके नाम ई । षरा, 


भमि बलौपधि मादि वनै 9 कषे | 






वष्दा [या वदरा ] तथा गृष्टि--ये क्शदीकदकरे वाचक | 
है | काकमाची ओर वायषी--ये समानार्थं शब्द ह | शतः | 
पुष्पा; पितच्छा, अतिच्छाः मधुसभिकति, अवकपुष्पी ओर ` ` 
| सरणाः प्रसारिणी, कम्भ ` 


[रवी---ये सौफके नाम 
ओर मद्रवला--ये कुब्जप्रसारिणी नामक ओषधिके ष 


है | कवर ओर शटी--ये मौ कचूरके अर्थम अति हं! 
पोकः कुर्क, तिक्तक ओर पट्--ये पक्के नाम ` 
कारवे ओर कणिह्ठक--ये करेलके अर्थमै अते है। 
करूष्माण्डक जर ककार--ये कौहडाके वाचक द | उर्वार ओर 
करकटी--ये दोनों सख्रीलिङ्ग शब्द ककड़ीके वाचक हैँ | इश्वाकु | 
तथा कटुतम्बी--ये कड्वी रीकीके बोधक है । विशाख ओर 
इनद्रवारुणी-ये इन्द्रायन्‌ (तूती) नामकख्तके नाम है | अशप्त, 
सूरण ओर कट्‌---य सूर्टन भा आदे वाचक ह | स्तक | ध 


करविन्द--े दोनों सन्द भी मोथा अर्थये आति है| 


 सक्सारः कर्मारः वेणु, मस्क आर तेजन--ये वक्ष (र्वसि)ेके ` 
वाचक दै । छत्रा, अतिच्छत् ओर पाल्क्न-ये पानम पेदा 


होनेवाछे वृणविरोषकरे बोधक दै ! माखतरणक ओर मूस्तरण 
यमी तरणविशयैषके द्यी नाम र| ताडकैः ब्क्षका नाम ताक 


१ 


अर्थये अति द | १-.७०१ | 


शद ओर द्ीपी--ये व्याघ्र {वाघ )के वचिद। 
हयक्षः केशी ( केसरी ) तथा हरिये रिहके नामहै। 
कोटः पोत्री लर वराह--ये सूञ्जस्फे तथा कोफः ईहामृग 


सैर क मेद्धियके अर्थम अति है | दताः ऊणनाभिः 
तम्त॒वाय ओर्‌ सकंट--ये मकदीके नास दै । दृश्िक ओर 
सूक्कीर भिच्छक वध्वक्र हं | [ धचु्कीटः शब्द्‌ ऊन अदि 


चारनेषदलि कीडेके अथं मी आता है। | सारङ्गं ओर सोक | 
यै समान लिङ्गे प्रयुक्त होनेवठे शुष्द पपीहा के वच्कह । 


ङ्क्य तथा तम्नचूढ--ये उक्छुट ( सुगं )के नाम ह । 
पिक ओर करोकरिट--ये कोयख्के ब्रोधक 
अष्टि--काक ( कौर ) श अर्थम अति है 1 वक मोर कह-- 

गुचेके नाम है | कोकः चत्र ओर चक्रवाक--ये चकवा 


तथा काद््न ओर क्ुस--ये मधुरभाप्री हंस या बत्त्रके ` 





प वरृणराज है | घेण्टाः क्क तथा पूग--अे सुपारीके ` 


करट ओ. 


यस 











वाचक दै । पतङ्गिका भप्पु्तिक्रा-~वे मधुका छता ख्गनेवाली = । 
सोरी मक्रिलियेके नास है जर सरा वश सघुमक्षिका--ये बडी ` 
मधुमलीके अर्थम अतह) [ इमीको सर्दगवा माछीमी 
कहते है । ] द्विरेफः पुष्पठिह; भङ्गः षटपद्‌) श्रमर ओर ` ` 

अलि--ये श्नमर ( भेरि )कै नाम दै | केकी तथा शिखी-- 





मक 













५ नाम दहै | मोरकी बाणीको (केका, कहते है । शकुनिः 


। इ.स सर नीड ग्द घोँसरेके 


1 अर्थम अतह पैषी[ यापेशी ] कोष ओर अण्ड--यै ` 
शुनि ओर द्िन--ये पक्षी पर्याय है| स्लीटिङग पक्षति अण्डेके नाम| इनमे प्रथम दो शब्द केवल पुल्लिङ्गं प्रयुक्त = 
३. ५ ध ` शब्दं ओर पक्षमू--ये पंत वाचक दै | चन्न ओर 
` तोटि-ये चचक अर्थम अतिहै | इन दोनोका सरीरिङ्गमे 
ही प्रयोग होता दै। उड़ीन ओर संदीन--ये पक्षियेकरि उड्नेके 
धिभिन प्रकारके नास 


होते दै | प्रधुकः शावक; शिद्युः पोतः पक्र; अर्भक ओर 


 दिम्म--ये शिद्युमाच्के बोधकर दं । संदोहः स्यृहुक आर गणः 
स्तोमः आध; निकरः त्रातः निकुरम्ब) कदम्बकः संघातः संचयः 


न्द्‌, पुञ्ञ, रारि ओर कूट-- यै सभी शन्द्‌ "पहः अ्थके 
धाचक दँ || ७१-४८८ ॥ | (1 


इस प्रका अदि आग्नेय मदपुसण्से प्कोष्निषयक भूमि) बनोषये आदि वर्मका उनः मामक सीन रौ 
1 तिरसछवां अध्याय पुर हज | ३६६ \॥ 








 अश्चिदेव कहते है--अव तँ नाम-निदेशपूर्ववः भनुष्य 


| वर्म ब्राह्मण-वरग, श्ननिय-वर्म वै्य-व्गं ओर ्रुदरव्गका क्रमश; 
` | वणेन कर्गा। नाः नरःपञ्चनन ओर्‌ मरस्य --ये मनुष्य एवं पुखष- 
` केवाचक ह । छ्ीको योषित्‌" योषाः अवल भौर वधू कहे है! 
जो अपने अभीष्ट कामी पुरपवे साथ समागसकी इच्छसि 
किसी नियत संकेत-खानपर जाती है उसे अभिखरिका कहते 
4 (५ द| बुख्टा, पुटी ओर असती--ये व्यभिचारिणी शके ध 
नाम ह नभरिका ओर कोटवी दाब्दं नंगी श्ीका बोध करने 
बि ह ।[ रजधर्म होनेके पूर्वं अवखावाछी कन्याको मी 
. नभिकाः कहते है| ] अर्षवरदधा ( भधवुद्‌ ) ख्ीको [ जो 
भेभा ब्र धारण करनेवाही ओर पति-विहीना हो ] कास्यायनी | 

कहते है । दुसरेके घर्म रहकर [ स्वाधीन वृ्तिसे केश-पसाधन 
1 कके दयार ] जीवन-निर्वाह कसनेवाखी शछ्लीका नाम 
| . ` सर्पी है। अन्तःपुरकी व्ह दासीःजो अभी बृदीनद् 
`  . हो--जिसके सिरके बाढ सफेद न हुए हः असिक्त कहलती | 
` है । रजखलय ल्लीको मछिनी कहते रै । वरघ्ली, गणिका ओर्‌ 









` वुच्फ 


अर्थम अति 
नाम दै । किस 


सव्यो अध्याय 
मसुष्य-वरणं 


ओर नपुंसक लिङ्ग-दोनोये भता दै । [ यह शक्र ओर शोणिते 
सौयोगसे प्रन हुए, गर्माश्नियके मांस-पिण्डकरा मी वाचक दै] 


गर्भं ओर भ्रण--ये दोनों श्द्‌ गर्भ॑ बस्क्के चि प्रयुक्त 


होते › शण्ड ( पण्ड ) ओर नपुंसक--ये पयौयव 

अथे आत्ता है | बाख्कको माणक कृपे है । खवर पेया 
युरुषके अर्थे पिचण्डिल जर बृहष्छुश्षि शष्दौका प्रयोग होता 
है । जिसकी नाक कुछ ष्की हुई होः उसकी भ्रट कहते 


है} जिता को अङ्ग कम या चिरत हो वह्‌ विकलङ्ग अ 
पोगण्ड कख है } आसेग्य जर अनामय---ये नीरेगतके ` ` 
ओर वधिर तथा धुडको छुम्जमर 


नहरेको | 
गडुख कहते ह रोग यहिके कारण अका हाथ खर हौ 
जाय; उसको तथा दके मनुष्यक्रो कुनि [ याद्ुणि ] कहा 


जता दै । क्षयः शोष ओर वकष्मा--ये राजयक्ष्मा (थ 
सिसः टीध्रीया वपेदिक) के नाम है । प्रसिश्याय ओर ` 
५.4.  पीनस--ये जुकामके अथे जते ई स्ीलिङ्गक्षुत्‌ः पंलिङ्ग- 
` वेष्या--ये रंडियोके नाम है] भादयेोकी कियो परखर ` 
= पाता कहलती दह । पिकी वहनको ननान्दा कहते है} 


क्षव ओर नपुंसक-्ुत शब्दं शछीकके अर्थं प्रयुक्त दते है । 


कास ओर क्षवधु--ये खोसीके नाय ईह | इनका प्रयोग - ` 

पुंलिङ्गे होता दै । होः यथ ओर शोफे सूजनके ` 

। पाद्स्फोढ भौर षिपादिका--येिवरदफे ` 

| ओर सिध्म-ेदर्णयो कहते है । 

है। कच्छू पमः पामा ओर धिचचिका--ये खुजरीके वाचक ` 

= , दै । कोठ ओर मण्डलक उस कोदको कहते है, जिषे ` 

द्‌ गो गोखकार चरते पड़ जते है| सफेद्‌ कोट्को कुष्ठ आर | 
चित्र कते द ! हुन श ओर अर्श॑स्‌--ये वरवासीरकेः नाम ग 1 








पुराण परमान्नेय ब्रह्मविाक्षरं परम्‌ # = [अभ्यायशदेध | 


शब्द्‌ है । डिम्भ-रब्द्‌ उत्तान सोनेवाछे नवजत शिष्यमके ` 





ई. 





५. हे । मल-मू्के निरोधक्रो अनाह ओर विवन्ध कहते ई । 
 अहणी ओर प्रवाहिका--ये संग्रहणी रोगके नाम रै ! बीजः 
वीयः इद्धिय ओर युक्र-ये वीर्यके पयीय है} पलक क्रव्य 
ओर सामिष- मरे मांसके अर्थम अतिदै। बुक्ला थैर 
 मस--ये छातीके मांस ( दृखिण्ड) का बोध कयनेवाले 





अभ्याय ददै |] 






है ।[ शुकाः शब्द्‌ केवल ्दयका मी वाच है } ] हृदय ओर 


त्‌--ये मनकरे पर्याय दै! यैद्सु; घषा ओर वत्ता-ये 
भेदके नाम है| गलके पीटेकी नाडीको मन्या कहते दै । नाडीः 
धमनि भर िरा--ये नाङ़ीके वाचक दै । तिख्क ओर 
` क्रोम--ये शरीरम रहनेवाले कले तिलके अर्थम अति है । 
` मस्तिष्क दिमागकरो ओर दूषिका ओखोकी कीचड्को कहते ` 
ह । अन्त्र ओर परीतत्‌--मे ओंत्कि अर्थम अते द} गुम 

, ओरप्लीहा- सट (तिष्छी)को कहते दै । ठह श्धीहन्‌? शब्दका 


पँल्लिङ्गरूप दै । अङ्क-परस्यज्गकी संधिेकरि बन्धनको स्नायु 


ओर वस्नसा कहते है । कार्लण्ड ओर यक्तत्‌--जिगर या 
कलेजेके नाम द } कपर जर कपाल शब्द ॒ ललाटके वाचक 


है | (कपार शब्द्‌ पुख्लिङ्ग ओर नपुंसकलिङ्ग-दोनोमिं आता है । 
कीकपः बस्य ओर अथि--ये दड्ीके नाम है } स्क्र-मांसते 
रहित शरीरी हडीको कङ्कार कहते है । पीर्की इड 
( मेखुदण्ड ) का नाम कदोरूका है । (कयेटिः शब्द्‌ सीलं 


३ ओर यदह मस्ककी हडी ( खोपड़ी ) के अर्थ॑मे आता है । 


पैसलीकी हडीको पर््चका कहते है । अङ्गः प्रतीकः अवयवः 


शरीरः वर्मं तथा विग्रह--ये शसीरके पर्याय है | कट ओर ` 


भ्रोणिफख्क--ये ` तङ्क अर्थम आति ह| (कट मराब्द्‌ 


 पंद्लिङ्ग दै । कटि धरोणि ओर ककरुदमती- ये कमप्का बोध 
 करनेवलि दै । [ किन्दीविन्दीके मतम उपर्युक्त पोच दी शब्द 
पर्यायवाची ह । ] ख्रीकी कमरे पिछले भागको नितम्ब ओर 
अगले भागको जघन कहते ई । (जघनः शब्द्‌ नपुंसकलिङ्ग द 
 , नितम्बे ऊपरजो दौ शङ्कसे होते दै, उन्हे कूपके एवं 
` ककुन्दर कहते हं । “कञ्ुन्दरः शष्द्‌ केवल न पुंसकलिङ्ग है । कटिके 
`. ` सांक्ष-पिण्डकानाम स्फिच्‌ ओर करिप्रोथ है। "स्फिचि शब्दका 
` प्रयोग खीरिङ्गमे होताहै। नीचे बताये जनिवलि भग भौर लिङ्ग 
 --दोनोको उपख कहा जाता है | भग ओर योनि-ते ल्ली 
 चिह्के बोधक पर्यायवाची शब्द्‌ दै । शिनः मेढ, मेहन ओर ` 


शेफस्‌--ये पुरुषचिह ( चिज्ञ ) के वाचक है । पिचण्डः कुक्षिः 


जठर, उद्र ओर ठुन्द--पे पेर्करे अर्थभै यति है । करत्वे ओर 
स्तम्‌ पर्यायवाची शब्द दँ । कुचोकि अग्रमागका नाम चूक 
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हे । नपुंसकलिङ्ग क्रोड तथा भुजान्तर शब्द गोदीके वाच्कदहँ ! = ` 
स्कन्धः भुजशिरस्‌ ओर अंस--ये केके अर्थम अते । अंस ` 
शब्द पुल्लिङ्ग ओर नपुंसकलिङ्ग दै । कथेकी संधियो अर्थात्‌ हंसली =. । 
की हड़ीको जनु कहते ह । पुनर्भवः करखः नख ओर नखर-- ` 
` मरे नखोकेनाम है। इनम "नखर ओर "नखः शब्द्‌ छीलिङ्गकेसिवा ` 
अन्य दो लिङ्गम प्रयुक्त होते द| अगूठसे केकः ` 
 तजनीतक पैलये दु दायको प्रदेशः ओगूेे मध्यमातकको | 
ताढ ओर अनाभिकातक रैखये हए हाथके गोकणं क्ते । ` ` 
` इसी प्रकार ॐगूटेसे कनिष्ठिका अॐगुखीतकं फैले हए दाथका ` 
नाम वितस्ि ( बालिस या वर्ता) दै। इसकी खवाई बरद ` 
अंराल्की होती है। ज हाथकी सभी अरुर्ट्यो ` 


फैली हो, तत्र उसे चपेटः तल ओर प्रहस्त कहते ई । सुद्ध 


रे हुए हाथका नाम सलि ३। [ कोदनीसे चकर खटी वधे 
हुए दाथतकके मापको भी “लिः. कहते ह । | कोदनीसे ` 
नाम अरि है।. ` 
शङ्धके समान . आकासवाली ओवाका नाम कष्बुम्रीवा 
 ्षटीको खः पाया ` 
ओर कारिका कहते द । ओठे नीचेके दिस्तेका ` 
नाम चिहुक दै । गण्ड ओर गछ गलके बच्छ । ` 
 गाेके निचले भागको हनु कहते दै । नेत्रेके ` 
दोनों प्रान्तोको अपाङ्ग कहा जाता है। उन्दै दिलनेकी ` 
चेष्टको क्क्ष कहा जातां है । चिक्रुरः कुन्तल ओर ` 
वाल--ये वेके वाचक दँ । प्रतिकर्म ओर प्रसाधन शब्द्‌ ` 
अथमे अति द| 
आक्दयः वेश ओर नेपथ्य--ये शब्द प्रत्यक्ष नारक अक्छकि 


कनिष्ठा अयु्खीतक्की दंवाहका 


आर चिरेला है । गलेकी 


संवारने अर श्र केरनेके 


खर्म भिन्न-भिन वेष घारण. करनेके अर्थे अते है| 


 मस्तकपर धारण किये जानेवले रस्नका नाम चूडामणि ओर ` 
शिरोरक दै दारके वीच-वीचमे पिरोये हुए सनको तर ` 
ताख्प्र-ये कानकै 
आमूषणकरे नाम है । म्बन ओर ल्लन्तिका गलै नीचेतकं ` ` 
्टकनेवारे हारको कहते हँ } मञ्जीर ओर नृपुर--ये मैरे | 
आभूषरण है । किङ्किणी ओर क्षुद्रषण्टिका घुघुरूके नास रहै । 
` दैव्यः आयाम ओर आनाह--ये वलन आदिकी चाके 
बोधक दै । परिणाह ओर विश्ाख्ता--ये बडाई 
( पनहा या अननं ) के अर्थम अति ह । पुराने वह्नको परचचर ` 
कते द । संख्यान भौर उत्तरीय--थै चाद्र या दुष्क 
मर्थमै अते द| परल आसे बालका शृङ्गार करने . ` 


कहते दै । कर्णिका ओर 
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या कषर आदिपर पर्भङ्गं आदि बननिको स्वनाओर द| ठक्कनदार पेयीको समुद्रक ओर सम्पुटक कहतेदहै। ५ 


` प्रिख्द कहते है ) प्रथेक उपचारकी पूर्णताका नाम आभोग प्रतिप्राह ओर पतदरह-ये पीकदानके नाम ह ॥ १--२९ ॥ 


व्याख्या करनेवाले ब्राह्मणको आचाय कहते हँ । जिसने यजे 

. - त्रतकी दीक्षा ग्रहण की होः वह अदेः यष्टा आर यजमान 

` कऋहलाताहे। समन्लबृञ्चकर आरम्भ करनेका नाम उपक्रम है | 
प्क रुरक यहो साथ-साथ विन्या पदृनेवलि छत्र परस्पर 


दूस प्रकार आवि आग्नेय मदपुर व्कोरणत मनुष्य-वगका वर्णेन › नामक तीन सो चौसरर्न अच्याय पूरा हज ॥ ३६४ ॥ | 





न्‌ 


तनस 





पैसठब अध्याय 
ब्रह्म-वगं 


0 आग्नदैव कहते है--वराः अन्यधा गोच ६), वि ओर तत~ यु एक-दूसरेयै पथांयुबान्ती राब्द ह | इमम व्रतः | | न | 
` अभिजन शर अन्वय--ये वंशके नाम है । मन्वकी रद्‌ पष्लि्ग ओर नपुंलकलिङ्ग-दोनेयि प्रयुक्त होता है । उप. ` 


वास आदिके स्यम क्रिये जामेवादे वत्रतका माम पुण्यक 
है | जिका प्रथम या प्रधानरूपसे विधान किया गया 
हो, उपे ध्ुख्यकस्पः कहते रै ओर उसकी अपेक्षा अधम या 


तीर्यं ओर एकर कलते है । सम्यः सामाजिकः 


% 1 इ त व 
सभासद ओर सभास्तर--ये गर्ते सदस्यके नाम दै! कदपकरे अर्ध विधि ओर क्रम--इन रब्दोक्रा प्रयोग समञ्चना 


अप्रधानरूपमे जिसकी बिधि दौः उसका नाम अनुक्यदै। ` 


 ऋविक्‌ ओर याजक--ये यज्ञ॒ करनेवाले ऋलिजेि चदय । वस्ता एथक्‌थक्‌ सान [ अथवा जहन्चेतनया 

बाचकरहै | यजवेदफे ज्ञता ऋलिजुको अध्वः व्रश-ह्यके पार्थक्यका निश्चय | विवेक कहता दै । | 

` सामवेद्के जाननेषल्को उद्वतः भैर ऋण्वदके क्ञताको [ श्वावणीपूणिमा आदिक दिन ] संस्कापूर्वकं वेदका 
हेता कहते है } चषा ओर युपकटक--भे खाध्याय आरम्भ करना उपकरण या उपकर्म॑कदछता दै । 
` ` य्य स्तम्भपर छगाये जनिवाठे काठके चष्टे नाम दै! भिः पखिय्‌? कर्मस्दी, पारदारी तथा मस्करी--संम्यासीके 
` स्थण्डिल जर च्वर---ये दोनों शब्द समान लिङ्ग ओर समान पयौयवाची शब्द्‌ है | जिनकी बाणी सदा सल होती 
अकर ब्ोषकदै। खोरे हुए दुमे दही मिल देनेसेजो हैः वे ऋषि ओर सत्यवचा कदलते हैँ | जिसने वेदाध्यथन 
 :. हवनके योग्य वस्तु तैयार होती है, उसे आभिक्षा कहते ह! ओर ब्र्मचर्यके त्रतको विधिवत्‌ समाप करल्याद्ैः कितु 
; - १ । र त दही भिष्छये हूए घीका नाम प्रष्रदाज्य ह | परान्न अभी दूसरे आश्रमको स्वीकार नही करिया ६ उसको स्नातक 
`. ओर प्रायस--ये खीरे वाचक्र दँ | जो पञ्च यज्ञम अमिमन्ित कते दँ । जिन्दोने अधनी सम्पूर्णं इद्दियोपर विजय प्राप 
1. १, गया हो» उसको उपाकृत कहते है | परपराकः कर सै हैः वै व्यतीः ओर ध्यत्तिः कहते है । शरीर 





` ओर प्रोक्षण--ये शब्दं यरीय पश्यका वध केके साध्य नित्यकर्मका नाम यम है तथा जो कर्म अनि 


` अथंमे अति दै | पूजाः नमस्याः अपचित्ति, सपर्या, अचौ एवं कभी-कभी आवश्यकतानुसार विये जानेयोग्व होता हैः बह 


दमया 





` समानार्थक शब्द्‌ है | वरिस्ाः शुभ्रूषा; ( जपः उपवास आदि ) नियम कषछता दै । व्रहममूयः अद्यत ` 


| | 0 परियां ओर उपासना--ये सेवक नाम दै । नियम ओर्‌ व्रहमसेयुज्य--ये ब्रहममावकरी पराततिके नाम है ॥१-१२१॥ ` 
दस प्रकार अदि आग्नय महापुराण “कोकगत बरहवर्मका वणैन› नामक तीन सै पेसटवोँ अध्याय पूरा हुम ॥ ३६५१ = ` 












त्‌ा अहर्वा अन्याय 
धुत्रिय, येर्य ओर श्ुद्र-बगं 


कृष ४ दै-मूषीभिषिक्तः राज्यः गुनः कदे दै । निसका समद्र््त समूली भूमिपर अधिकार । 
कत्रियके वाचकं है| जिस रजके होः उस सम्राटका नाम च््रवती ओर सार्वमोम है तथा | 








दृष्टमय है । मरे हुए घडेको भद्रक्ुम्म अर पूर्णङ्कुम्म कहते है । 





मण्डलेश्वर कहते ई | मन्ब्ीके तन नाम ईद--मन्वीः 


धीसचिव ओर्‌ अमत्य | महाम जर प्रधान---ये सामान्य 


 मन्नरियोक्रे वाचक रै । व्यवहास्के द्रा अर्थात्‌ मामले 
मुकदमेनै फत्ता देनेवाले रो प्राइविवाक अर अक्षदशकर कहते 
ई । सवणी रक्षा जिसके अधिकारमे द्यो बह भोर ओर 


कन॒काध्यक्ष कहता है | अध्यशन ओर अधिकतर 


 अधिकारीके वाचक ह । इन दोनोौका समान लिङ्ग हे) 
जिसे अन्तःपुरो रक्वा अधिक्रार सपा गया हये, उसका 
नाम अन्तर्वरिकर है । सोविद्लः कजूचुकीः सापत्य ओर्‌ 
`. सौविद--ये रनिवासगी रक्षाम नियुक्त सिगहिेके नामदै।. 
अन्तःपुरं र्दनेवाटे नपुंसको पण्ड ओर वर्धषर कहते 
द । सेवकः अर्थी आर अनुजीवी--ये सेवा करनेवालेके 
अथे आप्ति ह| अपने रान्यकरी सीमापर रहनेवास राजा 


रा होता दहै ओर रघ्रुकौ राज्य-सीमापर्‌ रहनेवाखा नरेद 
अपना मित्र होता है। रत्र ओर मित्र दोनौफी राज्य- 
सीमाओके वाद्‌ जिस्फा गच्यहयोः वह्‌ [ननु नमिन 
उदासीन ` होता दहे) विजिगीषु राजक प्रष्टमागमें रहनेवलि 
राजाको पाष्ि्राह कहै है | चरः स्पश ओर 
प्रणिधि--ये गु्षचरके नाम हं | मव्रिष्यक्रार्कनो आयति 


कहते दह | तत्क ओर तदाल्य--ये वतमान कारके वाचक 
है । भावी कर्मफस्फो उदकं कृह्तै दै। आग च्णनेया 
 परानीकी याद्‌ आदिक फरण होनेवारे भयक्रो अदष्मय 
कहते है । आग्नेया शुक्रे राज्यैः रह्मैव सैनिशनै या 


चोरौ आद्विकरे शरण जो संकट उपश्चित होता है उसश्ना नाम 


होता दै 1 


२. रामोक्तं नीतिर उपदेशानुखार विजिगीपुके सम्भुखवती ` 
पच रस्य नमः सतर, भित्र, अरिमित्रः भिव्रमिधर तथा अरिमित्र- 
 भिवरहोतेदःजमगेभीरसादीक्रमदहै । द्येन पादवंगव राज्यो 
क्रमसः मध्यम तथा उदासीन होते है | । 





1 
सा जा ४ 


हाथी ञौरसर्थ। 





१. 'अन्तवैसिक्रे सानम (अन्तवैदिमकः नाम मी प्रदक्तं ष 
| |  अध्नीः कृपै है । उसके सभ्य भागक्रा नाम नस्तक 
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 सोनेके गड़ए या ज्ारीकरा नाम भङ्ञार ओर कनरङ्कादै। 
मतवाटे दाथीको प्रभिन्नः गर्जित ओर मत्त कहते हँ | ह्याथी- | 
की सूडते निक्ल्नेवे जख्कणक्ो वमथु ओर क्स्छीकर ` | 
` कहते दै । सणि मौर अङ्कश--ये दो दाथीको हकनेके काम- | 
मै खयि जानेवले लोके कटि वरोध करति ह| इनमै | 


सणि तो ल्ीरिङ्ग ओर अङ्कय पष्लिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग हे । 


परिस्तोभ ओर कुथ हाथीकी गदी आर श्ूलके वाचकं । : | ५ | 
है । चि्येके वैव्नेयोग्य पद्॑ाटी गादीको कणीस्थ ओर ` ¦ 


प्रबहण कहते दँ । दो आर्‌ प्रङ्क--ये त्म अथव्‌। डोखी 


केनामदै| इनश्न खलित प्रयोगहेता है । आधोरणः 
हस्िपकः दृस्त्यारोह अर निपादी--ये हाथीवानके अथै 


आति द! स्डनेवाखे सिपाहि्यो ति भट अर योद्धा क्ते है| 
कञ्चुक ओर वारण--ये कवच (व्ख्तर) के नामहै।इनफा 


प्रयोग ख्रीलिङ्गके सिवा अन्य च्िङ्ग्दहोताहै। ोीर्प्यओौर 
दिपर्छ्--ये सिस्र रके जनेवाङे रोपके नाम| तनुत्र 


वम आर दरन-ये मी कवचे अ्थधे आति ह| आयुक्त 
प्रतिमुक्तः पिनद्ध आर अपिनद्व--ये पहने हुए कवचक 
वाचक हैँ | सेनाकरी सोचावंदीकना नाम व्यूह ओर वल-विन्यास 
है| चक्र ओर अनीक--ये नप्रंसकटिङ्ग सष्द्‌ तेनाके वाचक 
ह | जिस् सेनाम एक हाथी) एक रथः तीन घौड ओर पचि 
पैदल हैः उमे पत्तिक है । पत्तिके सप्र अङ्ख फो स्मातार 
सःत वार तोन गुना कसते जार्थं तो .उत्तय्तर उक मरेनाम 


होगे-सेनापुतः रुख्यः गणः वादिनोः. प्रतनाः चमू ओर 


अनीभिनो । हाथी आदि सभी अङ्कते युक्त द अनीफरिनी 


सेनाफो अन्नौरिणी कयै है } धनुष; परदण्ड ओर इष्वास ` 


ये धनुप्रकै नाप 


क 


। धनुधरके दौनी कोको कोटि ओर 


॥ सा सस | प्रत्यश्चाफने म र ज्यः; रिञ्िनी ओर | 


गुण कहते देँ । एपत्कः वाणः विचि, अजिद्वगः ग ओर ` 





परव्राय राब्द्‌ हं |} १--१६ | 


सेनारुख आद्रि विसा्गाभे हथैः रथ आद्िकौी सस्या 
जाननेके छवि बह नक्रा द्विया जा रहा है-- = _ | 


मू | भीक ग्म्ोष्रेणी | | 






¡ ५१८७ २१८७० । 
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| कृण उण णी निष ओर इ~य तरक. 


के नाम ह । इन इषि शब्द पिङ्गं ओर स्रीलिङ्ग दोनें 


कहते ह । ईरी जर कालिका [ करवालिका ]- ये शुतीके 


ष नाम हे । कुठार ओर सुधिति [ या खधिति ] ये कुद्दाडी- 


`  कैञअर्थमे अति है| इनम कटार शब्दका प्रयोग पलिङ्ग 
ओर नपुंखकिङ्ग--दोनमे होता है । घुरीकरो क्षुरिक ओर 


सर्वला ओर तोमर गेँडाके अर्थे अते है | तोर शब्द 
`  . पुंलिङ्ग ओर नपुसकलिङ्ग--दोनेनि प्रयुक्त होता दै [ यह बाण- 


विरेष्कामी बोषक्रहै]। जो. प्रतःकार मङ्गल-गान करके 
` ` जाको जगते दैः उन्दै वैतालिक भौर बोधकर कदत ह| 
` स्ठति करनेवाला नाम मागध ओर बन्द है) जो राप 
चकर संमामे परे वैरं नदीं हते, उन योद्धारो 
संशप्तक कहते दै | पतान ओर ्रैनयन्ती- ये पताक नाम 
है| केतन ओर ध्वने ध्वजाके वाचक है ओर इनन्न 


 ग्योग नपुंलिङ्ग तथा पुलिङ्ग भी होता है । नै पहर कष 
पहले एला कहते हु जो योद्धाभंशी युद्ध आदिमे 


। ( ¦ अृतत होती हैः उषे अहमू्विका कते दै । इसप्ना प्रयोग 
 . . क्नीरिङ्गमे होताहै। षै समर्थ हूः एसा ऊग्रर जो प्रसर 


1". उकार प्रकट श्चिवा जाता दः उतप्न नःम अहमहमिका हे | 


` शक्तिः परक्रम ग्राणः चौय, शान ८ स्थामन्‌ ) सहस्‌ ओर 


बह-ये समी शब्द वल्के वाचक है| मृच्छे तीन नाम 
`  दै-मू्छीः कर्मर ओर मोद्‌। वियक्षीकी अच्छी तरह 


खाड्ने या क हनन अमद तथा पीडन कत हे | 
` :; शुको घर दवानेका नाम अभ्यवसकन्दन तथा अभ्यासादनं 


दै । चीत विजय ओर जय कहे है । निर्वासनः संज्ञान, । 
भा ये माके नाम द । प्ता ओर ` 
2 अथं अति ह । दिषन्तः प्रलय ओर ६ 
अल्यय--इनश मी वही अर्थहे॥ १७-२२९॥ 


शब्द्‌ युिक्ग है | वेचनेका नामदै रिण ओर विक्रय | 


`... भरणं ओर प्ा्तिषातन 













। # पुराण परमाग्नेयं ब्रह्मविद्याक्षर परम्‌ # ` 
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` ओदनिषट तथा 


नाम वर्चिका र क्षीरविक्कतिटै। 


ई । व्यान ( सूद्‌ } चे चल्मवी जामवाली | 
ऊसीद्‌इति हे । व्वजके च्वि धनदेन 
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तया त्श कहते है । तृण आदिक गुच्छका नाम समब 
१ दोना दै । धान्यः त्रीहि ओर सम्बकरि-ये अनाजके वाचक ह | 
` , च्ङ्गिमे आता दै। असिः ऋष्टिः निशि, कखाल ओर ` 
पाणये तलवार वाचक है । तच्वासी मष्क त्म 


अनाजके ठते होनेवाके भूसेको कंडगर ओर लुप कहते 
ह । शमीधान्य अर्थात्‌ फली या छीमीते नि प्रख्नेवाठे अनाज- ` 


क द्र उडद, चना ओर मटर आदी गणना है तथा ५. 
धूकधान्यम जो आदिकी गिनती दै । वृणधान्य अर्थात्‌ तीना- ` 
को नीवार कहते है । सूपका नाम है--्पं ओर म्रफीटन। 
सन या वल्के क हूए शोके. अथवा भेल स्यूत भौर ` 
मव कहते है । कृण्डोक ओर पिट योकरीके तथा कट ओैर ` | 
फिचकं चराईके नाम है। इन दोनोका एही 


ङ्ग है । रसवती पाकखान ओर महानस्य रसोर्दघरके 
अर्थमे यतिदं रसो्दकेः अध्यक्ष नाम पोरोगव है । रसेई ` 
बनानेवलकरो सूतकारः द्वः आरार्क्रिः आन्धतिकः सूद्‌, ` 
गुण कहते है । नपुंसकणिङ्ग अश्बरीष तथा ` 
पुलिन ्रा्शब्द माङ्फे वाचक है । कर्करी, आढ तथा 


 गटन्तिक्ना-ये कृटोतेके नम ह|. वड घ्रे या माय्वौ | 
 आष्द्लर एवं मणिक कहते हे । कारे जीरेका नास सुप्रवी. ` 


दै । आरनाल जर कुस्माप-ये कजीके नाम ह | वाह्वीफः 
द्ध तथा रामठ--ये हीगके अर्थम अति है । निया, खि 
यर पौता--ये दव्दीके वाचक है । सको मह्खण्डि तथा 
फाणित कहते द । दधे विक्रार अर्थात्‌ खोवा या मचाका ` 
स्निग्धः मसेण अर 
चिकण--ये तीनो शब्द चिकरनेके अत्रे अति है| 
युक ओर चिपिटक-ये चिवडकरे वाच्रदै।मूने हूर 
जोको धाना कते दै । यह्‌ छीटिङ्ग शब्द्‌ है । जेमन, चद्‌ ` 
(केप) ओर आहार-ये मोजनकावोध करानेवछे है । महियीः `: 


सरमी ओर गो--ये गायके पयाय है | केप जुमा दोन. 
वाणे वल्क युग्य ओर प्रास करय तथा गाड़ी खीचनेवच्को 


शाकट कते हे । बहुत दिनी व्यार हुई गायका नाम 


सष्कयणी ( वतरेना ) तथा येद दि्ोकी व्यायी हुर्दु नाम 


नु दे। स्मि लगी हई गोको संषिनो कहो है । ग्म 


 मिपनवारी गावन हुः संखा ह ॥ २३--३३ ॥ 


` प्याजीव तथा आ्रणिक्र व्यापारीके अर्थे अतिषहै। ` 


सर्यावाचकर र्द एके ठेर धद र्दे धरवण होनेतक्र ` 
(अथात्‌ एके अशरदशतक ] केव संख्येय दरव्यना बोघ 


कराने वि बु होते हैः अतः उनका तीनों छकग पवोय 


भरि वले अमायक नार देवा दै ।जेर--पकः पट एका शी, पक पम ह्यादि ` 














५ ् शच्याय ३६६ ] 


से लेकर शतः सहख आदि राब्द क्रमशः 
ह [ यथा पङ्क्तिः ( १०) क्तम्‌ ( १०० )› सम्‌ 


~ व क ~ =-= "क, ध ^ , - ॥ नि ग 





संख्या ओर संख्येय दोन अ्थमि अति है तथा वे नित्य 


एक व्वनन्त्‌ माते जते है । [ यथा संख्येयमे--र्विंशतिः 
` पयः । संख्यामात्रमै--विंशतिः पटनाम्‌ इत्यादि । परत 
` इनशरी एकवचनान्त केव संख्येव अर्थे दही मानी. 
गयी दहै। ] संख्याम ये द्विवचन ओर वहुवचन भी 
 होतेहं{यथा दो बीत तीन बीस अदिके अ्थमे--दे 
= विक्षती, त्रयो विदातयः-इस्यादि ] । ऊनर्िंशतिते लेकर 


नवनवति तकर सभी संख्याब्द श््रीणिज्गि द [ अतरव 
र रोते ५ ` 

विस्या बुर? इत्यादि प्रयोग होते दै | । धपडुक्तिः 

दसगुमे अधिक्र 


( १००० ) अयुतम्‌ ( १०००० ) दइप्यादि ] । मान तीन 
कारके होते है- तुलामान, अष्घटिमान ओर प्रस्यमान । 


` पचि गुने (रत्ती) का एक मापक्र (माश) दयेत है ॥२४-३६॥ 
सोह मापकका एक अन्न होता £ इसी क्षं मी 


कहते दँ । कर्षं पुंलिङ्ग मी दै ओर नपुंसकलिङ्ग भी | चार 


कर्षका एक पल होता है । एक अश्न सोनैको सुवर्णः ओर 
विक्त कहते दह तथा एक पर सुवणेका नाम (कुरबिसतः 
दहै । सौ पल्की एक तुलाः होती दैः यह घ्लीरिङ्ञ 
शब्द्‌ है । बीस तुलकौ "मारः कहते दै । चदीके रुपये 
नाम कापपिण अर्‌ कार्पिक है | तेविकरे पैसेको पणः कहते 
ह । द्रव्यः विन्त स्वापतेयः र्थः 
सु-ये घनके वाचक दै । ख्रीरिङ्ग रीति शब्द्‌ ओर पुंलिज् 


तऋ्रतरथः धन अर 


आरदरट--ये पीतर्के अर्थये प्रयुक्त दते है । तेबाका नम-- 
तामरकः शख तथा आदुभ्बर है | तीक्ष्णः कालायस् ओर 


 अआयस्-ये लेोदैके अथं आति दहं | क्षार ओर कचि--ये 
` चचक नाम दहं | चपः रसः सूत अर पारद---ये परयकरे 
 वाच्छ दै | मषक सीगकर। 


नाम गर्छ [ या 


गवटः | ह | चुः सीसफ़ आर परिचट--ये सीप्ताके अर्थे 


| = प्रयुक्त होते ह ।* दिण्टीरः अगन्धिकरफ तथा फेन--ये सयुर 


# स््निय, वैद्य ओर द्र वर्मं # द 
` परंतु ्ञ्चन्‌)से ष्दशन्‌? खब्दतकके रूम तीन लिङ्गम समान 
हते दह। यथा-दरा च्यः; दय पुरुषाः, दश पुष्पाणि इत्यादि । 
इसी प्रकार अ्टाद्तकर समन्नना चाहिये । संख्याम 
` | बोव करानेके स्थि इन शब्दोका प्रयोग नहीं होता; अतएव | 
 ध्विप्राणां शतम्‌? इस्यादिके समान्‌ ध्विप्राणां दशः यह प्रयोग 

नहीं हो सकता | विंदति आदि सभी संख्यावाची शब्द 





ओौर चिचकार कहते दै । व्व; तक्षा ओर वर्धकि--ये 
बरक नाम है । नाडिन्धम ओर स्वर्णकार-ये सुनारके 


वाचक दै | नाई ( हनाम ) करानाम दै नापिति तथा 
अन्तावसायी । बकरी वेचनेवाले गडर्यिक्रा नाम जव्रार 
ओर अजाजीव है । देवाजीव ओर देव्ये देवपूजा ` 
जीविका चखानेवचेके अर्थ॑मै अति दहं । अपनी द्ियेकि साथ ` 


नाटक दिश्वाकर जीवन-निराह करनेवाले नयको जायाजीव ` 
ओर रौद्र क्रहते है । रोजाना मजदूरी लेकर गुजर करने- . 
वलि मजरा नाम श्त ओर तिथुक्‌ है । विवर्णः _ 
पामरः नीचः प्राक्त; प्रथग्ननः विहीनः अपसद्‌ अर | 
जाल्म ये नीवके वाचक है । दासो भृत्यः दविर ओर 
चेक भमी कहते दै । पटुः पेशल ओर दक्षे 

चतुरक अर्थं आते है । मृगय ओर टन्धक--ये व्याधके नाम 


है । चण्डाल्फरो चाण्डाक ओर द्विकीतिं कहते दै । पुताई | 


आदिके कामम पुस्त शब्दा प्रयोग होता ह 
पञ्चालिका आर पुचिश्ा--पे पुतली या गुडियके नाम ह| 


वर्कीर शब्द जवान प्शुमात्रके अर्थम अनतादै [ साथद्ी' 
वह्‌ बकरे भी वाचक दे ] । गहना स्लनेके उब्वेको या ` 


कृपडे रलनेक्री पेरीो मञ्जूषा; पेटक तथा पेडा कहते हं । 


व्य ओर सारण --मे समान अर्भके वच्छ द | इनका 
सामान्यतः; तीना लङ्घते प्रयोग होता है | प्रतिमा 


परतिक्कति-ये पर्थर आदि गी पूर्तिक वाचक है} इस 
प्रकार व्राह्मण अदि वर्गकां वर्णन पिया गया || ४२-५९॥ 


दस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण कोषगत्‌ त्रिय, वरैरय ओर शरद्रवगका वणेन" नामक तीन 
| | सौ छवा अध्यप्य पुरा हज \\ २६६ भ 


 # अमरकोषे इस दलोकके त्रपु" शौर “पिच्ट' शब्दको रंगिके अथैम लिमा गरमा दै तथा सीसके नागः योगेष्टं ओर वप्रये | 
लीद प्याय भम्ब दिये गयेष्ै। _ 4 








फलके वाचक है । मधूच्छिष्ट ओर सिक्यक--ये मोमके नाम | 
है । रंग ओर वग-र्योगकेः पि ओरतूक-स््कैे | 
तथा कूख्टी ( कुनरी ) ओर मनःशिल--मेनसिव्के नाम | 
दै । यवक्षार ओर पाक्य--पर्यायवाची शब्द दै । क्षीयं ` 
ओर वंशलेचना---वंशलोचनकरे वाचक दै | ३७--४२॥ 
` बषः जघन्यज ओर चद्र-येशयुद्रजक्करिनामदहै। 
ण्डाट एवं अन्त्यज जातिरयो वर्णसंकर कहती ई । दि्य- . 
कर्मके ज्ञाताको कार ओर दिद्यी कहते हैँ [ इने बद्दः 
वई आदि सभी आ जति दहै । ] समान जक्तिि शिखिर्योके = ` 
एकनित हुए समु दायो श्रेणि कहते है । यह खीलिङ्ग ओर 
पिज्ञ दोन प्रयुक्त होता दै । चिव बनानेवाठेकरो रङ्गाजीव ` 


भर अद्मर कहते दै 
`  लोमीकरे पयाय द । विनीत ओर प्रशित--ये विनययुक्त 
`. पुर्षका बोघ करनेवाले है । धृष्णु ओर धियात--ये शृष्ठके 
{दि स होति ह | प्रतिमाश्चाटी पुरप्रके अर्थम निशत 
` अर्‌ प्रगस्म रब्दका प्रयोग होता है । मीसक ओर भीय-- ` 





` सामानय मामि 


अश्चिरेव क्ते है-- मुनिवर ! अवर म सामान्यत 


नामलिङ्ग वणन कल्या | इस प्रकरणम आये हए शब्द्‌ 


= प्रायः पेते द्यैगे, जो अपने विरोष्यकरे अनुसार तीन टिष्खमि 
प्रथुक्त धि सक्ते ह § आप उन्द ष्यान देकर सुने । सुतिः 


 . पुण्यवान्‌ जर घन्य--ये शब्द पुण्यात्म{ रं सोभाग्यशाटी 

` पुरुपकरे व्यि अति है| जिनकी अभिखष्रः आशयया अभिप्राय 
, महान्‌ दोः उदं मदेच्छ ओर सहाय कहते दै | [ जिनके 
` हदय शुद्धः सरकः कोम दयाट एवं मदुग् हो, वे हृदयालः 


` सहृदय ओर सदय कलपते हैँ । | प्रवीणः निपुणः अभिज्ञ 
विज्ञः निष्णातं ओर शिक्षित--सुयोग्य एवं क्रुशकछके अर्थ 


अति है। वदान्यः स्थूखढक्षः दानदौण्ड ओर बरहुपरद-ये 
` : ` अधिक दान करनेवलके वाच ह । कृतीः कृत्त आरं 
 . कुरर--ये भी प्रवीणः चतुर एवं दक्षके दी अर्थते साति 


है| आसक्तः उदक्त ओर उस्सुक---पे उद्योगी एवं कार्यपरायण 


` ` पसप ल्य प्रयुक्त होते दै । अधिक. धनवानूक्रो इभ्य. 
`. ओर आब्य कहते दै | परित्टः अधिभू? नायक मौर अधिप 


भे खामीके वच दै । रष्मीवान्‌; ख्श्मण तथा 


`: श्रीक--ये शोमा ओर श्रीसे समपन्न पुखप्के अर्थम अतेदहै। 
` खतन््रः स्वैरी ओर अप्रद्रेव बब्द खाघौन अर्थकरे बोधक 
ई । लल्परूोरवहुकर-खटिहान या मैदान साफ करनेवाले 
`. - पुरक अथ॑ अति । दीर्घसूत्र ओर चिरक्रिव--ये मालसी 
 , तथा बहत विप्रे काम पूरा कस्नेवि पुरषके बोधक 
है| त्रिना चिचारे काम. करनेवलिको जाव्म ओर्‌ 
 असमीक्यक्रारी कते है । जो कार्थं केम दील हो, बह 
` कुण्ठ कहता दै । कर्म्ूर्‌ ओर कर्मट--ये उत्सपूर्वक 
` .. कम, करनेवाले वाचक दह । खानेवयेको भक्षकः घर 
लोदपः गधन ओर ग्नु-ये 









मौर भौर घ क्षीब ब { ---ये १ मतवाकेके अर्थम आति दै 


< 





[ क्षीब शब्द नान्त मी हेता है इसके क्षीवा, क्षीबा 
क्षीबाणः त्यादि रूप होते ह || चण्ड ओर अत्यन्तं कोपन--ये 
अधिक क्रोधं करमेवाले पुरुष्करे बोधकर दै । देवता्भकां 


अनुसरण करनेवालेको देवद्रूयङ्‌ मौर सवर ओर जनिव्रल्को 
विष्वग््रयङ्‌ कहते हैँ | इसी प्रकार साथ चख्नैवाला 


सप््यङ्‌ ओर तिरछा चङ्नेवाख तिप्रड कहटाता दहै । बाचोयुक्ति 


पटः चग्मी आर वावदूक-ये कुर वक्तकरे अथय प्रयुक्त 


होते रह । बहुत अनाप-दानाप चक्रनेवालेफो जल्पाकः 


व्‌(चार) वाचाट ओर बहगद्यवाकरे कहते ह । अपध्वस्त आर 


धिद्छत---वे धिकार हुए पुरुषके वाच द । कीलित ओर 


संयत शाब्द बद्र (बंषे हुए) का बोध क्ररानेवाले ह | १--१०॥ 


व्रण ओर शब्दन--ये आवाज कसमेवालेकेः अथे अति 
ह] [ नाटक आदिके आरम्भ जो मङ्गस्के स्यि आसीवौद्‌- 


युक्त स्त॒तिका पाठ करिया जाता रै उसका नाम नान्दीहे।] ` 
नान्दीपाठ कसनेवाटेको नान्दीवादी ओर नान्दीकर कहते 
दै । व्यसनातं ओर उपर्त--ये पीडतके अर्थं अति 
है । विहस्त ओर व्याद्रुख--ये शोक्ादरुरु पुरुषका 
 ब्रोध करानेवाले है | वृरांसः कुरः घातक ओर पाप्र--ये 


दुसरौपे द्रोह करनैवारे निदय सनुष्यके वाचक दं | ठग 


धूर्तं ओर वञ्चक कहते दै । वेदेह ( वैषेय ) ओर बल्कि-- ये 


मूके वाचक रह कृपण ओर्‌ क्षुद्र--ये कदय 
( कंजूस ) वेः अर्थये प्रयुक्त होते दै । मागण; याचक्र भौर 
अर्थी--ये याचना करनेवालेके अर्थत आति द | अद्फामीको 
अहंकास्वान्‌ ओर अर्हयु तथा शभक भागीकरो श्युभान्वित 

र शुभयु कहते दहै । कान्तः मनोरम ओर स्व्य--ये 


सुन्दर अर्थकरः वाचक है | ह्यः अभीष्ट ओर अमीम्ित--ये 
प्रियकर समानार्थक शब्द दह । असारः फदयु तथा सुल्य--ये 
` निस्सार अथैका बोध करानेवलि दँ | मुख्यः वं वरेण्यः 
श्रेयान्‌? श्रेष्ठ ओर पुष्कल--ये श्रेष्ठे वाचक द | प्रणयः 
अग्रः अग्रीय तथा अग्रिय शब्दं भी इसी अर्थम अति है| 
चड़, उर्‌ ओर विपुर--ये विद्याल अथंके बोधकर ह | पीनः 
क  पीवन्‌ स्पृ ओर्‌ पीवस्-ये स्थुख या मोटे अर्का बोध 
 करानेवले रह स्तोकः अद्यः क्षुः सूक्ष्मः 
ह । ` मत्त; ` 


दलक्ष्णः दः कृशः तनुः मात्राः चुटिः ख आर कण--ये 


खस या सुक्ष्म अर्थके वाचक द । सूयि पु ओर पुद-- = ` 





ट्र 
1 
‰ ; 











अध्याय ३६८ | 


2 त 6 १, ॥ 


ये अधिक अर्के बोधक दहै | अलण्डः पूर्ण ओर 
सकल-- ये समग्रके वाचक हं | उपकण्ठ, अन्तिकः, अभितः; 
संनिधि ओर अभ्याश ये समीपके अर्थ अति है| 
अत्यन्त निश्य्को नेदिष्ठ कहते 

अर्थं द्विष्ठ 2ब्दकः प्रयोग होता है । बृत्तः निल आर 


वर्तुल ये गोटाक्रारफे वाचक्र द| उः प्राशु उन्नत ओर ` 
 उदग्र-ये ऊँवके अर्थम आति है । धवः नित्य ओर. 
 सनातन--ये नित्य अर्थके बोधकर हँ | आविद्धः कुटिल 
. भुग्नः वेष्टित ओर वक्र-ये टेटेका बोध कयनेवकि है|. 
` चञ्चलं ओर तरल--ये चपल्के अर्थम अति दै । कठोरः, जस्ठ 
ओर दृदृ---ये समानार्थ शब्द्‌ दै । प्रस्यग्रः अभिनवः | 
नव्यः नवीनः नूतन ओर नव--ये नके अर्थम अति है। ` 


एकतान ओर अनन्यवृक्ति--ये एकाग्रचित्तवाठे पुरुपके 
बोधकर द | उच्चण्ड ओर्‌ अ फुर्तीके वाच 
दहै. | उच्चावच ओर नैकमेद--ये अनेक प्रकारके 
अथै आते है | सम्बाधं ओः 
एवं गहनकरे बोधकर दै । तिमित; सिमित ओर क्विन- ये 
आद्र या भीमे हुएके यथम अति ह | अभियोग ओर अभिग्रह 
--ये दृसरेपर यि हए दोषारोपणके नाम द | स्फाति 
दाब्द व्रद्धिकेः यर प्रथा शब्दं ख्यातिकरे अर्थम आता दै । 
समाहार आर सयुचय---ये समृहके वाचक ह । अपहार ओर 
अपचये हासन बोध करानेवाछे दै | विहार ओर 
प्रर्रिम-ये धूमनेके अर्थप्ै अति रै | प्रत्याहर 











ओर उपादान--ये इन्द्रियेको विपर्योते हटानेके अर्थे प्रयुक्त 






# नित्य, तेमित्तिक र | 


+ १५. ९ का ग 1 1 म नि सोति कक 


होते ह । निहौर तथा अभ्यवकरषण--ये शरीरय धसेह्ुए 
राखादिको यक्तिूर्वकर निकालनेके अर्थम अति है| विघ्नः | 
अन्ताय ओर प्रदूह-ये धिव्नका बोध करनिवके दै। ` 
आस्याः असना ओर धिति-ये बेठनेकी क्रियाकरे बोधकर 

है । संनिधि ओर संनिकर्ष-ये समीप र्हनेके अर्थे 


बहुत दूरके 


कटित- ये संकीर्ण 


प्राकृत श्र्यका वणन ॐ 


प्रयुक्त होते है | कषिठमि प्रवेश करनेकी क्रियाफो संक्रम ओर्‌ 


इुग॑संचर कहते हँ । उपलम्भ ओर अनुभव-ये अनुभूति ` . ` 
नाम है । प्रत्यदेदा ओर निराङृति-ये दूसरेके मतक लण्डन ` । 
करनेके अर्थयै आति है | परिरम्भः परिष्ङ्गः संदल | 
ओर उपगूहन--ये आचिङ्गनक्रे अर्थत प्रयुक्त होतेह | पक्षं  . | 
आर देव॒ आदिके द्वाग निश्चित होनेवाले ज्ञानपर नाम | 


अनुमा या अनुमान दै । विना हथियारयी स्डाईं तथा मयमीत 
होनेपर्‌ भ्िि हुए शब्दक्ा नाम डिम्बः भ्रमर [या डमर | ` 
तथा षर्व है । शब्दके द्वाद जै परोन्न अ्थ॑करा 

न होता हैः उसे शाब्दज्ञान कहते है } समानत देखश्र जो 
उसके तुव्यवस्तुका बोध होता 2 उसका नाम उपमान है । 


जरो कोई कायं देखकर कारणक्रा निश्चय किया जाक अर्थात्‌ 


अमुक कारणक्रे विना यह्‌ क्रयं महीं ष्टो सकता-इस प्रकार 
विचार करके जो दृ्री बस्तु अर्थात्‌ कारणक्रा ज्ञान प्राप 
फिया जायः उतरे अथापत्ति कहते दै । प्रतिोगीका प्रहणन ` 


` होनेपर जो एसा कहा जाता है करि (अपु वस्तु प्रध्वीपर नह 
दैः उसका नाम अभाव है 


। इस प्रकार मनुष्योक्रा 
शान बटानेके लि मने नाम अर लिङ्गश्वल्य श्रीदस्कि 
वर्णन्‌ पिया है ॥ ११-२८ ॥ 1 


इस प्रकार आदिः आग्नेय महपुण पकोकगत सामान्य नमलिङ्गंका कथन' नामक तीन 


सौ सदसठर्वौ अध्याय पूरा दुभा 


~-------*-~-----"----- 





अग्निदेव कते है मुनिवर ! प्रख्यः चार्‌ प्रकारका 

दोता दै---निष्यः नैभित्तिः प्राक्त ओर आस्यन्तिक्र । जगत्‌ 
यन्न एः प्राणिोकी ओ सदा ही मृत्यु होती रहती दः 
उसका नाम ननित्य प्रखकः हे । एकर हजार चतुरयुग बीतनेपर 
जव ब्रह्माजी दिन समाप देता है उस्र समय जे सृष्टिक 





(न्त्य, नपात अर प्राक्त प्रख्या कण्‌ 





१. अर्द साध्यक्रा सदेह दौ अथात्‌ ज्यं किमी भस्तुको सिद्ध करनेकी चेष्टा की जा रदी दहो--उसतकरो "पक्ष" कहते तथा 


६७ 








ख्य होता है वह व्राह्य ख्यके नासपे व्रहिद्ध है | इसने 


 नेयित्तिक प्रख्यः भी कहते दै । पोच भूतौकरा प्रकृतित खीन 


होना श्रा प्रलयः ककत है तथा सान हौ जानिपर जत्र 
आत्मा परमान्माक्रे खरूपे सित होता ह उस अवस्याका 
नाम भ्ास्यन्तिक प्रख्यः है | कके अन्त जो नैमित्तिक 


ध टः 0 रनर 











न ॥ 


पाध्यको सिदध करनेकरे लिपिजोौ युक्ति द्यी जात्री है, उतने षु" कहते 


। जसे "पवतो वहिमान्‌ धूमवत्वात््‌ ( पवेतपर आग ड; वयो ९ 
वदा पुज उठता दै) । यदद वद्वि स्यः पवत पक्ष भौर धूमदहेघ्रु हे) | 01 











` : अलय होता; हसक खरूपका मँ आपसे वर्णन करता हँ । ५ 
= करके यदि गुणा कते चले जार्यै तो भारवे खानतक ` 
पू्हुचनेपर जो संख्या बनती है, उसे राद्धः कते दै 
चदक्रा दूना समय व्यतीत हो जनिपर ध्याक्रत प्रख्यः होता 
दै । उस समय वर्षकरि एकदम बरद हो जनि ओर स्र मोर ` ` 
` भरचण्ड अग्नि प्रज्वलति होनेके कारण सव क्र गस दौ 

जाता है | महत्त्वे लेकर विशेषपर्यन्त सभी . विकारं 
(कार्यौ) का नाश हो जाता है| भगवानु संकत्पसे होनेबाले 
उस प्राकृत प्रख्ये प्राप्त होनेपर जर पहले प्रथ्वीके गन्ध 

आदि गुणक गरस केता हैमन लीन कर छेता ‰ } तव 
 गन्हीन पृथ्वीका प्रख्य हो जता है--उस समय जलम ` 


त भव चारौ युग एक हजार बार व्यतीत हो जाते ह, उस 


मय यह भूमण्डल प्रायः क्षीणो जातं हैः तवरसौ वपौतक्र 
हं बड़ी म्यक अनाधि होती है । उससे भूतले सम्पूरणं 
जीव-जन्तु िनाश हो जाता | तदनन्तर जगत्के खामी 
` . भगवान्‌ बिष्णु सूर्य॑फी सात शिरोभि धित होकर प्रथ्वीः | 
„` 5८. 1 पाताल ओर समुद्र आदिका पार जल पी जति है} इससे 
सव॑न जं सूल जाता है । तयश्चात्‌ मगान्‌ इच्छासे 
जलका आहार्‌ करके पु हृ वे ही सातो प्रिरणं सात सूर्यके 
९ रूपमे प्रकर हैते 
`. विवेको जलने पते है ।; 
कटुकी पीट समान दिखायी देती है | फिर भगवान्‌ ` 


वे सातौ सूरं पाताठतहिते समस्त 


शेषके धासेमिन्कायथि रद्रा पराद्‌ मवि होता दै मौर वे नीचेकरे 
मस्त पात्यो मस कर डालते है । पाता पश्चात्‌ 


` मगान्‌ विष्णु मलोक, फिर युवक तया स्के 
` `: सन्तं खगलोकको भी दग्ध कर देते हँ । उस समय समस्त ` 
`  चिषवन जच्ते हए माङ्सा तीत होता है । तदनन्तर 
| खवलोक ओौर सर्ग--इन दो लोको निवापी अधिक तापे 


तप्त होकर 'महर्योकभ्म चले जाते है तथा महरमरकरसे 


` जन्म जाकर छित होते हैँ । रोषरूपी भगवान्‌ व्रिष्णुके 
` शषोच्छवातसे प्रकट दृट्‌ ब टाग्नरद्र जव सम्ूणं जगतूको 
जटा डार्ते है, तव आका नाना प्रकारके रूपवाछे वादक 
` उमड़अति दै, उनके साथ वरिजटीकी गड़गङ्ाहट भी होती 


वे बादल ट्गातार सौ वृषं तिक्र वर्षां करके बही 


इद आगको चान्त कर देते. है| जव सत्तधियोके खयानतक ` 
 -पानी प्च जातात विष्के सुलघे निकली हुई सस्ते | 
सो वपत यचण्ड पायु चरती रहती है, जो उन बाद्कौको ५ 
1 नेष्ट कर डाल्ती है| फिर ब्रस्रूपधारी भगवान्‌ उस यायुको ` | 
पीकर एकार्णवे जलम शायनं कतत ह । उस समय सिद्ध ` 
५ ९ मोर महर्पिगण ज्ये शित दोकर मगवानूकी स्तुति करते ` 

| ट ओर मवान्‌ मुषू्न अपने "रुरव, संसग आत्माका ` 










परभ खित होकर पुनः जगतकी सृष्टि कते ह| 
महाक दो पराद्धंकी आयु साप्त होज 
ह तारा स्पूर प्रप मकृतिपं दीन होः जातां 













# पुराण परमाग्नेय बह्मविदयाक्षर परम्‌ # 


प + नि नि 0 ने गि म जी क 


उस समय यह प्रथ्ी 


कल दषः अपनो ही दिव मायामयी योगनिद्ाका 
आन ठ एक चसक सेते रदते ह । तदनन्तर जागनेषर ^ ई. नंज 








दकाईददाईके क्रमसे एके बाद दसगुने स्थान नियत 


घुकुमिल्कर बह जलरूप हो जाती षै । उसके बादर रसमय 
जल्की स्थिति रहती है । फिर तेजस्तस जलवे; रणं रसको 
पी जाता है | इसमे जलका ठय हो जात। है । जल्करे टीन दहो 


 जानेपर अग्नित्व प्रज्वलित होता रहता ह । तत्पश्चात्‌ तेजकरे 
प्रकाशमय गुण सूपको वायतत भप्त लेत 4 
तेजके शान्त हो जनेपर अत्यन्त प्रचढ एवं प्रचण्ड वायु बहे ` 
वेगसे चख्ने क्गती है । फिर वायुकरे गुण स्पर्शके अकाश 
अपनेमे लीन कर रेता है | गुणे साथ ही वायुका नाश 
` शोनेपर केवल नीर आग्राशामा्र रहं जाता दहै । तदनन्तर 


भूतादि ( तामस अहंकार ) आकाशके गुण शब्दको ग्रस ङेता 


दै तथा तैजस अहंकार इद्धया अपनेमे टीन कर लेता है। 
इसके घर(द महत्त अभिमानखरूम भूतादि एवं तैजस 


भ्कारको अस केता दै । इत तरह पथ्ी जले छीन 
रोती दै, जल तेजम समा जाता 2 तेजका वायु, वाधुक 


िििि८म०३९, ` व$य१०६३.) ।‰ 


९ * भ्न अठारह संख्याओमे यदि एकक भी गिन, अर्थात्‌ 
णके नाद्‌ सत्र शून्य लगावै तो वर्तमान गणनाके अनुसार यह ` 
तस्मा एक रखने बरानर्‌ होती दै ओर यदि एकव बादर अणरह ` (1 
शर्य रुगये जार्यं तो मह संस्मा मदारोखके बरावर -दोती 4 | 
बह शंख भौर महारोख. ही (पराद्‌, ह, | | 


[ अध्याय ३६८ ` 


५ [नि सी त निवि 


| इस प्रकार ` 


भकारे ओर आकाशका अहंकारम ख्य होता है । किरि 
आकार महत्तमं प्रवे कर जाता है । ब्रह्मन्‌ | उस महत्तकरो इ 
भी प्रकृति ग्रस छेती है । प्रकृत्तके दो स्वरूप है--ध्यक्तः ` 
ओर (अव्यक्तः । इनं व्यक्त परकृतिर अव्यक्त परकृतिम ख्य॒ ` 
दोता दै । एकः अविनारी ओर ञदधस्वलप जो पुरुषैः वह 
भी परमात्मा ही अंश दै अतः अन्त प्रकृति ओर पुरुष 
स 




















अध्याय ३६९ | 





0४ ~~~ कि 








--ये दोन परमात्माम लीन हो जाति है । परमात्मा स्खल 


शेय ओर ज्ञानमय 


# आत्यन्तिक प्रख्य पवं ग्भकी उत्पन्तिका वर्णन # 


सर्वथा परे दै । वही सवङग ईधर--वैधरः कदलतादै। = 
। वह आत्मा ( बुद्धि आदि) से उसपरैनाम ओर जति आदिकी कल्पना नहीं ईं ॥१६-२७॥ ` ५ 


स्स प्रकार आदि अग्नेय महपुरणसे "नित्य, नैमित्तिक तथा प्राकृत ्ररयका वणेन नामक तीन 
५. सो असर्व अध्याय पुरा हज ॥ ३६८ ॥ (5 


तीन सो उनहत्तरवा अध्याय 
आत्यन्तिक प्रख्य एवं गभेकी उत्पत्तिका बणन्‌ 





अग्निदेव कते है--वसिष्ठजी | अव म (आत्यन्तिक 
` प्रल्यःका वणन करूंगा | ज्र जगतूके आध्यास्मिक्रः 


आधिदंविक्र आर आधिमोतिकि संतापो जानकर मनुष्यको 


अपनेसे भी वैराग्य हो जाता दै, उस समय उसे ज्ञान होता 


है ओर ज्ञानसे इस ख्िका आत्यन्तिक प्रलय दोता है [ यदी 
जीवात्मा मोक्ष है ] | आध्यात्मिफ़ संताप प्लारीरिकिः अं 

“मानिकः भेदत दौ प्रकारका होता है । ब्रह्मन्‌ | शारीरिक 
तापके मी अनेको मेद हैः 
देहा परित्याग करके अपने कमेकरि अनुकार पुनः गर्भम 


आता दै | वसिष्ठजी ! एक '्भातिवादहिक संज्ञक रसैर होता 


है वह केवट मनुष्योनो मृत्युकाल उपरत होनेपर प्राप्त 


दता है। विध्रवर ! यमराजकरे दत मनुष्यक्रे उक्त आतिवाहिक 


 शरीरफो यमच्येकके माग्से ले जते है । मुने ! दूसरे 
प्राणियोको न तो अतिवाहिक शरीर मिख्ता है भौर नवे 
यमलोकके माग॑से हयै ठे जाये जाते ईह | तदनन्तर यमरोक्मे 
गया हुआ जीव कमी खगम ओर कभी नस्क जात है। 
जसे रहट नामक यन्ते छो हूए घडे कमी पानी इवते 


है ओर कभी ऊपर जाते है, उसी तरह जीवो कभी सर्ग 


ओर कमी नमे चछर लगाना पड़ता है । ब्रह्मन्‌ | यदं 
लोक कर्मभूमि दहै ओर परछोक फलभूमि । यमज जीवको 


~ , उसके कर्मानुसार सिन्न-मिन्न योनि तथा नरकौमे उल 
करते ह| यमराज ही जी्द्रासा नको पयिूर्णं बनधे 


रखते हं | यमराजको ही इनका नियामफ़ समस्चना चाहिये | 
जीव वायुरूपं होकर गमम प्रवेश करते द | यमदूत जब 


मनुष्यको यमराजके पास ठे जाते है, तव वे उसकी ओर 


देखते दं । [ उसके कर्मोपर विचार करते ईै-- ] यदि 
कोई धममात्मा होता है तो उसफ़ी पूजा करते दँ ओर यदि 
 पापीदोतादैतो अपने घरपर उसे दण्ड देते दै । चिच्रगुत 
उसके ञ्चुभ ओर अद्यम्‌ कर्मकरा विवेचन करते है | धर्मके 


ज्ञातः वशिष्ठजी | जबतफ़ बन्धु-वान्ध्ोका अदोच निद्र 


उन्ड श्रवण कीजिये | जीव मोग- 





नहीं होताः तव्रतफ़ जीव आतिवाहिक रीस ही रहकर दयि. | 


तत्पश्चात्‌ प्रेतरोक्रमे पर्हुचकर प्रेतरेह ( आतिवाहिक शरीर) 
कास्यं केसा है आर दरा शरीर ( मोगरह्‌ ) पाक्रर वरह 
भूख-प्या(सपै युक्त हो निवर्त कररता दै । उस समय उत्ते वही 
भोजनके च्वि भिस्त दैः जो ्राद्धके ख्यत उक्के निमित्त 
कचा अन्न दिया गया होता ३ | प्रेतकरे निमित्त पिण्डदान 


किये विना उस्न आततिवाहि कृ दारीरकसतं शल्क नदीं (४ 


भिलख्ता; वह्‌ उसो शरीरम रहकर केयर पिण्डका भोजन 
करता ह | सपिण्डीङरण श्राद्ध कस्नपर एफ वर्के पश्चात्‌ 


वह्‌ प्रेतर छोड़कर भोगदेहफो प्रात्र हेता है| (मोगरे 
दो प्र्रके बताये गये ह--श्ुष मोर अद्ध | मोगङैहके ` 
द्रास कर्मजनितं वन्धनाफौ गोगनैके पश्चात्‌ जव मत्पसेकर्ं 


गि दिया जाता है| उत्त समय उक्षे स्यमि हर्‌ 


भोगदेहफो नि ्ाचर खा जते दै | ब्रह्मत | यदि जीव 


परोगरेहके द्वार पदे पुण्यकरे फडछवष्य स्वर्गकरा सष मोग 
ट्त है आर्‌ प्रप मगना रोध र्ह्‌ जता दतो वह्‌ पापिर्योके 
अनुरूप दूसस मोगशरौर धारण करता दै | परंतु ज पठे ` 
पापका फलक भोगकर पीडे स्वर्गा घुल सौगताः वह मोग 

समक्त होनेपर स्वगत श्र होर पतिच अ।च्‌ारविचारवाे 
घनवानौकरे घस जन्म लेता है | वधिष्ठजी | यदि जीवं 
पुण्यके रहते हुए पदे पाप मोग्त( ष्टे तो उत्ता मोम 
समाप्त दोनेपर बह पुण्पभोगके छियि उम ( देषरोचित) 
सरीर धारण कर्त ह 


रह जाता दै तौ जीवको नसि मी ष्यक मिरु जताड३ै। 


नरके निकल हा जीव पञ्यु-पक्षी अदि तिर्मुगरोनिपं दी 
जन्म रेता हः सपे तमिफ़ भी संदेह नहं ट 1 "1. | 
( मनिवोनिके ) गर्म प्रविष्ट हुमा जीव पहठे महीने 
कल्क ( रजवीयकरे मिधित बिन्दु) के स्प रताद 
दूखरे मदीनेमे वह घनीभूत दता दै ( कडेर मांषपिण्डका सूपं ध 





| जवं कर्मन सौम शेडा-सादहीषेष्‌ ` 


 : वह एसे मनोस्थ करने खता हैः 
.  मेक्षके साधनभूत शानक प्रयल्नमै ट्म जायगा । प्रति 
बकी प्रेरणे उस्रा सिर नीचेकी ओर हो जता 
`: : | वह योनियन््से पौडित होता हु गर्म बाहर निक आता 
है । बाहर्‌ आनिपर एक महीनेतक उसी रेषी शिति रहती 
दैफिके दाथसे दयूतादैतो मीउसेक्छ होता! च्ल 
` : शब्दवाच्य अकाशे शरीरके भीतर छोरे-कोटे छेद कान 
` तथा चरल्यता ( अव्रका 














` धारण करता है थर) तीसरे महीने शरीरके अवयव प्रकट हो जाते 
है । चये महीनेमे हडः मांस ओर त्वचाका प्राकय्य होता 


पच निक भति ह । छठे महीने उस भीतर ` 
` चैतना अती दै ओर सवैसे वह दुका अनुमब करने 


` छता है । उसका साया सरीर क्ञि्िोमे लिया होता दै 
ओर मस्तकके पास उत्क जड हुए. हाथ षे रहते हं । यदि 
 गभेक्राबाल्क नपुंसक हो तो वह्‌ उदर्के मध्यभागं रहता 


दसम तनिक मी संदेह नही 


| | गभके 
` उस अन्धकारमं जीवक्रो बद्ध कष्टका अनुभव होता टै । सातवे 


` महीने बह मतक्रे खाये-पीये हए पदार्थो रस पीने ख्गता 
: है) आष्वं ओर न्व महीमेमे उको गर्भके भीतर बड़ा 
1 उद्वेग होता है | मुन हेनेपर तो उसे ओर भी वेदना होती त 
 . है| मातकि अधिक परिधरम करनेपर मी गभे बाच्कको 
` ` कष्टता दै। यदि ्मौरोभिणी हयो जायतो बाल्करको मी 
 रेगक् कष्ट भोगना पड़ता है । उसके व्यि एक मुहूतं ( दो 
` षडी) भी सौ वर्पौके समान हो जताहै | १९२५ ॥ 


जीय अपने कमेकरि अनुसार गर्भै संतप्त होता है | फिर 
नो गमप निक्ल्ते ही 


उर्‌ 


¦ ठे भ्रव पः | न ती 9 ` ओर्‌ छट प्राणको धारण करनेवाली मानी गयी है । क्ल भी _ 


तथा मांस मेहन एव्‌ स्नैहून 


 चद्धि शरीर्फरे पूणं बननिघाटी दौतौ 


` वीर्यक्रा उस्पादक है; वही जीवी शिति आर प्राणी रक्षा 
आदि ) उत्पन्न होते. दह | खासो- ` 


( ॥ | । । ५  च्छवाक्ः गति ओर अङ्गको टेडा-मेदा करके किसीका स्प 
|  कर्ना--ये सब वायुके कायर । रूपः नेत्रः गर्मी पाचन-करियाः. 


है । शसीस्यै जो करोम पदार्थ--खचा, मांसः हृदयः नाभिः 
रजा; मल; मेदाः क्लेदनं ओर आमःशय आदि ई 


ताके रजपे उत्पन्न होते द । शियः स्नायु ओर शयुकका 
प्राह्ु्माव पितत होता है तथां कामः; क्रोधः, भयः दः 
धमाधम प्रवृत्तिः फति, स्वरः वर्ण ओर मेहन (मूत्रादिकी 
क्रिया ) आदि जीवके शरीस्य खतः प्रकट होते दये दीप्र 


| ` ओर गुण उसके अपने है ]। अज्ञानः प्रमादः आख्य. 
` छक्न्याहोतो वममागते ओर पुच्रहोतो दयँ मागे 
रहाकरता दै। पेयके विभिन्न भागेन रहकर वह प्रीठकी 
` बर्हं कयि रहता है । जिघ्त योनि वह रहता हैः उका 
„  . उसे अच्छी तरह शन होता 
है) इतना दी नही वह मतुष्यजन्मपे लेफर वर्तमान 
`. जन्मतकके अपने सभी वत्तन्तौका सरण करता 


ुधाः वपाः मोहः मात्सर्य, वैगुण्य; शो, आमास ओर 


मय आदि भव तमोयुणते हते दै । महासुने ! कामः क्रोधः ` 
तोयः यज्ञी अभिलयपरः बहुत बोखनेकी आदतः अहंकार 


तधा दसरोका अनादर कस्ना--ये रजोगुणके कायं है | 
धमकी अभिटाप्राः मोक्षी आकराः भगवान्‌ विष्णुर 
परयामक्तिा दनाः उदारता आर उग्रोगलीटता---इन्दं 
स्वगुणे उसन्न समङ्षन। चाहिये ॥ २६३६ ॥ 


चञ्चः क्रोधी; उरयोकः अधि बातूनीः कट्टमं सुचि 
नेवल तथ! खप्नभे मकरद्य-मागधे उड़नैवस मतुप्य ` 
अधिक यातयाख होता ६-उसतं वातश्नी प्रधानता होती है। 


जिसके असमय ही बाल सकद दो जरयः जो करोषी, = + 
 महाघुदधिमान्‌ आर्‌ चुद्धको पसंद्‌ करनवलं हो, जिते सपनम = | 


प्रकाशमान वस्तुं अध्रि दिखायी दैती ह्यः उपे पित्तपधन्‌ 


 प्रकृतिश् मनुष्य समञ्ना चहिये | जिद भवी, उस्वाह 


मीर अङ्ग सभी श्थिरहौः जो धन आदिय सम्यन्न हो तथा 
जिपे खम्नभे जल एवं दयेत पद्या अधिक दशन होता 
हो; उक्त मनुष्यभं करफकी प्रधानता ई) प्राणियोकं सरीर 
रस जीवन देनेवास होता दै रक्त खेपनन्न कार्यं कस्ता है 
क्रियाक्ा प्रथोजक है । 


 हड़ी ओर मजाक्रा काम है शरीरो धाए्ण कना । वीर्थकरी 


। रज्‌ दक घव 


करनेवाला है । ओज शयुक्को अगवेश्वा मो समधिक सार्‌ वक्तु 
दै । षद्‌ हृदयके समीप रहता दे ओर उप्ारंग बुख्छृ ` 
पीला होता है। दोन जवे (ये समस्त वैरे उपलक्षण) ` 

1४ दोनो युना उदर ओर मस्तक-येछः अङ्गं बतयेगये ` 
: ` है । चकेषछः सतर दै ए्कतोवदीदैः जोवाहरदिलायी ` 
 देतीदै। दूसरी वह दैः जो स्त धारण करती १ 
प्र॒ श्िखस ( घाठविरोष ) आर चोधी कुण्ड ( धदुवरिरेषर ) ` 


तीसरी ` 


को घारण कसेवाटी दहै । ्पोचवीं त्वचा इद्धिर्योका खान है 














=. सति प्रकारकी दै--पदली मांह घारथ कथ्नेवाटी री 


 स्कघारिणीः तीसरी जिगर एवं प्लीहाको. आशय देनेवाली, 


` चोभौ मेदा ओर अखि धारण कण्नेवाली, पचरी मजा, 





# श्ायेरके अचय + ६ - - ९. | < । ^ र : । ददप : | 






रहती दैः छट पित्त घारण करनेवाली ओर सातवीं शयुक्र धारण 
करनाल ६ । यह शुक्रा्यमे सित रदती 2 |} ३७-४ ॥ 


9 पाद. सदत्‌ आपय मद्ुपुः. "आत्यन्तिक प्रठयु तथ सभी (सचा, गुणास्‌) नामक्‌ . नैत 
| (४ स्व! अध्याय पुरु हज 1 ३४६९ 





अग्निदेव कहैत है--वसिष्ठजी | कान्‌, त्वम्वाः नेक 


` , जिह ओर नासिका--ये शनेन्धि्थो है । आका 


समी मूतमि व्यापक है । शब्द्‌, स्पर्शः रूपः रस अर गन्ध-- 
ये क्रमशः आकाश आदि पचि मृतेकि गुण दै | गुदाः उप्च 


 (चिङ्गयायोनि) हायः पैर ओर वाणी-- पे (करमन्धियः 
१ । मकस्यागः विषयजनित अआनन्ध्का अनुभवः ` 


: कहै गे 
म्रहणः चख्न तथा वार्ताखप--ये क्रमश्च; उप्यक्त इद्धियोके 
कायं ह ] पच कर्प॑द्धियः पचि जनेन्धिय; पचि इद्धियोके 
विषयः पोच महाभूते मनः बुद्धिः आत्मा ( महत्त ) 
अव्यक्त ( मूर प्रकृति }-ये चौबीस तच्य है | इन सबसे 


 परेदै--पुरम । वह इनसे संयुक्त भी रहता है भौर पथक्‌ 


भी; जे मछली . ओर जल--ये दोनों एक सथ 
संयुक्त भी रहते दै ओर प्रथक्‌ मी } रनोरुणः 
। तमोगुण आर स्स्मगुण---यं अव्यक्तके आधित है) 


 अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्त पुरप्र (जीवः कहखता हैः वही 


 निस्पाधिक शवरूपमे प्परनबह्यः कट्या गया दः जो सत्रका 


कारण दै जो मनष्य दस परम पुसष्को जानच्ता हैः वह्‌ 


 परमपदको प्राप्त होता ह । इम गरीरके भीतर सात (आशयः 
` माने गय ह--पहला रुषिराशयः दुरा शटरेष्याशय; तीसरा 


` आमाशयः चोथा पित्ताशयः, पोचर्वा पक्वाशयः छटा बाताखय 


ओर सातर्वो मूष्राशय । शिक इन सातकरे अतिरिक्त एक 
 अआटर्बां आश्य भी होता दैः जिते गर्मादायः कहते हें | 
अश्रि पित्त ओर पित्तमे पक्वाशय होता ३ै। ऋत्कारमे 


ध क्षीकी सोनि वु फक जाती 2 | उसमे सखापित किया दा 


वीयं गभाशयतकर पर्हुच जाता है । गमासय कमक आकारका 


ता दै । वही अपनेभै रज ओर वीर्यको धारणं करता षै | 


वीर्ये शसैर भौर समयानुसार उसभ केश प्रकट होते ई 
ऋु्रार्ै भ यदि योनि वाक्त पित्त ओर कफसे आरत शो 


तो उसमे विकास ( एेलाव ) नहीं माता} [ ेसी दश्च 


४४ 





` उत्पत्ति होती दै 


शरीरके अवथच्‌ 


वह गर्भ॑घारणक्रे योग्य नदीं रहती । ] महाभाग | बुकेसे ` २ 
पुक्कसः प्टीहाः सदत्‌ कोष्ङ्गः हृदयः जरण तथा तण्डकं 
होते र्ह। ये सभी आशयभें निबद्ध ह } प्राणियेकि पकाये जने ` 
वाले रके सारसे प्टीदा आर यक्घत्‌ होते ई । धर्मक ज्ञाता ` 
वसि्ठजी | रक्तके फेनसै॑पुक्रसकी उत्पत्ति होती द| इसी ` 


प्रकार रक्त? पित्ते तथा तषण्डकं भी उत्पन्न होते दै | मेदा ओर 


रक्तक प्रसारसे ुक्काकी उसत्ति होती है | रक्त ओर मांसके ` 
प्रतारसे देहघारियोकी अंति बनती है । पुरषकी अंतिका ` 
परिमाण सादे तीन व्याम बताया जातादहै ओर वेदवेत्ता ` 


पुरुष स्नियोौकी अति तीन व्याम खी बतलते दँ ] स्कर अर 


` वायुकरं संयोगे कामका उद्य होता है] कफे सारसे - 
हृदय प्रकट होता दे । उसका आकार कमलके समान है | 


उसका गख नीचेकी ओर होता है तथा उसके मध्यका जो 
आका है, उसमे जीव सित रहता है } चेतनतासे सम्बन्ध 
रखनेवखे सभी मारवोकी सिति बही है 1 हदयके वासभागमे 


प्टीहा ओर दक्षिगभागमे यजत्‌ दै तथा इसी प्रकार हृदय 
कमलके दक्षिणभागमे क्लोम ( पुस ) की मी खिति 


बरतायी ग्री है| इस ररर कफ ओर्‌ रक्तको प्रनाहित 


 करनेवाटे जो-जो खोत है, उनके भूतानुमानसे इद्धियोजी ध 
नेवरमण्डल्का जो च्वेतमाग है, वह कफसे ` 


उत्पन्न होता ह । उसका प्राश्य पिताकरे वीर्ये माना गया 


| हे तथ। नेन) जो दष्वा-माग्‌ ट बृह माताक्रे | पय्‌ र 
 वातके अंशम कट होता है | चचामण्टख्की उत्पत्ति पित्ते 


दोती ह । इभे माता ओर परिता--दौनोकि असमे उत्पन्न 
समञ्चना व्याहिये । मांसः रक्त ओर कफसे सिह्ठाका निर्माण 
होता है} मेदाः रक्तः कफ ओर्‌ मांससे अण्डकोषकी उसि 


दती दै । प्राणके दस्‌ आश्रय जानने चाहिये--मूद्धा, हदय, ` 
नाभिः कण्ठः जिक्ठाः चुक्रः रक्त, गुदः वस्ति ( मू्ाश्य ) ४ 
भोर रुस्फ [विकी गोठ या यी ] तथा श्कष्डराः 





ब्लेष्मा ओर रुरीषको घारण करनेवाखी; जो परक्वाराययें श्थित 


दि 1: # पुरणं परमाश्ेय जिच | 


7 तनोमि मोन नि 


( नरस ) सोद बतायी गयी दै । दो हाथ दौ पैर्मैः चार मस्त 
दधिर्यो ई, 
 श्ाखाेभिं थड़सटः तथा उनसर | किस 
 संधिर्यो बतायी द्यी ई स्नायुकी शस्या मो सौ है, जिनमे 
` अन्तराधिये दो स्मै तीस ई सत्तर ऊष्वेगमी ध शद | 
शलाय छः स स्नायु दै | पेिर्यो पच सौ ब्तयी यथी 
है} इनम चालीस तो ऊर्वगाभिनी दैः चार सौ शला 
` दै ओर साठ अन्ति ईद । खिर्योकी मांस्पेथियो पृरषोकी ` 
अपेक्षा सत्तार अधिक ६ ¦ इनमे दस दोनों सनेमि" तेरह ` 
योनिम तथा चार गर्मा्चयम दित द } देदधारियोकि शरीर ` 


पीररमे) चार रचनं तथा चार पैस्से छेकर सिमतक. मूसे 
 श्यरीरयं ई। दसी प्रकार (जालः भी सोखह्‌ व्रताप गे है| 

` ` अजरः स्नादुनार, सिसजाल ओर अख्िजाछ--ये चरो 
` पथक्‌ःपथक्‌ दोनो कलहो आर पैरकी दनो गेलि पररश्पर 
भव ई! दस शरीरम छः कुं भनि ग्द} मनीषी 


५ पुरषनि दोनों हाथ; दोनों पैर, गला योर लिङ्--दन्दमि 


` उनका सान बताया ३ । पृष्ठे मध्यमां जो मेवदण्ड हे, 


। उसके निकट चार रमरिमयी डोरिया ई तथा उतनी दी. 
पेशिर्योभीदहैः जो उन वेषि रलती द| सात सीरणिर्योरह| 
` नमसे पचि तो मस्तके अश्रित दै अर एक-एक मेद 


८ (लिङ्ग ) तथा जिह्वामं ई। इडया अटरह्‌ हजार है| 
 . सक्षम ओर स्थूल--दोनो मिल्यकर चौसठ दति ह । व्री नख 
- है इनके अतिरिक्त दाथ ओर पैकी शद्यकर्पैः ईः जिनके 


ध ५ चार खान ह) अगुलियोमि सारः एदि दो, गु्फमि चारः | 
 अरलिोमि चार ओर जोम भीक्षवार दी हड्या दै । घुटने 


सकि ॐ. 





ध ५ | | ॥ | दोः गाखम दो? अम दो तशा फलः 
`  दोदीदङ््मो है) इन्धरियकि खानों तथा श्रोणिफल्कये यी 
` इसी प्रकार दो-दो हडरया बतायी गयी दै } मग मी थोडी 


५ तथा अुंद--इन स्मे ` सृक्ष्मस्पम ब्रह दृङियां दै । 





क मृटमागमे भी 


दा्नर धम्‌ 


संधिर्पो दो सौ दस वरतायी गयी ई | इन्हे 
दै ओ अन्वगसे तिप 


तीस हजार नौ तया छप्पन हजार नादिर्बो द । जसे छोरी 


छोरी निया क्यार पानी बहाकर ठे नती ईः उसी 
प्रकार वे नाड्यां सम्पूणं ररी सको प्रवाहित कवी द|. 
 व्टेद ओर लेप आदि उन्दके कार्य है। महम! इद 
देये बहत्तर करोड छिद्र या रोमवृप है तथा मजा? मेदा 


वसाः मूर, पित्त, द्लेष्मा; मल; स्त ओर स्स---इनकी 


ऋमदाः (अच्चियोः सानी गयी ह । इनमे पूर्वपूर्वं अङ्गतकी 
अश्वा उत्तरोत्तर खमी अज्ञलि मावा देदननायी अधिक है । 
५ ` एक अङ्कलियि आधी वीर्यकी ओर आधी आओजकी दै । 
`: सी दृङ्कर्यो ह) पीण्मे पतालीस मर्‌ गस मी प्॑ताटीस 
दै । गेकी दस्लीः ठोड़ी तथा उसकी जद दो-दो अधि्यो 
`. &। ललाटः, नेत्रः कपोलः नासिका; चरणः पसहीः ताड 
केना चहिये | १-४२॥ 


विद्रानीने सिके रलकी चार अञ्जलि बरतायी ई) यद्‌ 
द्ररीर मठ ओर दोप आदिक पिण्डः एेखा समश्चकम्‌ पने 
अन्तःकरणमं दसके प्रति दोनेवारी आसक्ति स्याग 


रस॒ प्रकार आदे आग्नेय महपुराणे प्टरीराव्यवविसाप्का बणन' नाम्क्र सीने सं सरन अध्याय पुर हु ॥ ३.७० 





प्राणियकी मृत्यु, नरक तथा पाषस्ररद जन्मच्छा वणन 


प यमसजकः मागक्री 






अग्िदेव. कते दै--मुन 


: पहले चरा कर चुका हूः इस समय मनुप्वोकी सल्युके 
. : विषयमे : कुछ निवेदन करूगा । शरीरय जव बततका वेग बद्‌ व, 













दो्षोको करके निकर्ते 


छिद्र दै तथा आरव छिद्र मुख है) श्युभ कार्यं ऋमेवा 
मन॒ष्योकेः प्राण प्राय 








--ये घात कर्‌ दिया जाता है; अतः वह आट ठ भ्न प्राणी 





५ | मध्याय ३७१ | 





कमै षो गङ्ख अर चार कपा दता छाती सरद 


हं सत मा्मेसि निकल्ते हं | नीचे 

 भीदो द्िद्रिईै--गुदा ओर उपस । पापियेकरि प्राण दर 

 च्द्रिसि बाहर होते हैः परंतु मोगीके प्राण सम्तकका भेदन 

॑ ओर बह जीव इच्छानुसार लोके जाता है! ` 

: अन्तकाल आनिषर प्राण भपानमे खित दोता दै । तमके द्वारः 

ओर वायु श्चान आरत हेः जाता हैः मर्मस्यान आच्छादित हो जते! 
नेव ( दो. उस समय जीव वायुके द्वारा बाधित दो नाभिखानसे विचलति ` 


४ 





४ ' सप्यशय ३७१ | 


बतयोमो चकर शरीरत बाहर हो जाता है । देदसे निक्त, ` 
अन्यत्र जन्म स्ते अथवा नाना प्कारी योनियं परवे्च 


दिव्दष्िस 


` भयंकर नरको वृक 


` ` . पञ्चकोणिकाः ह । 
` छेरी (स्तमूमाः; सतादईसीं 'सुभूमिकाः सौर अश्नतवी 
'दीसमायाः है । दस प्रकार मे अद्य कोटियो पपिथ 


क मधकक 


२०५५४५6 १८९५८७१५ ५८ 


` करते समय जीवको सिद्ध पुरुष ओर दैवता ही अपनी 
दे्छतं है 


जाति हँ तथां जल ओर प्रथ्वीके अंश नीयेके तव्वेकषि एकीभूत 
हो जति ई ! यही पुरुषका 'श्चत्वको प्रा दनाः माना गया 


है| ररे प जीवको यमदूत शीघ्र ही आतिवादिक बरी ५. 
जलय देते ह| किन्दीको भाम, किर्म्हको तेबियातपाये हए ` | 


प हुचते | युमलशोखकां भाग्‌ अस्यन्तं भयन्ग अर शियासी 


जार योजन खवा है । उपर ऊ जाथ जानेवाखा जीव ` 


अपने बन्ु-वान्धवेकि दिये हुए अनन-लल्का उपग करता 
। है | यमराजघरे सिखने पश्चात्‌ उनये आदशः 8 {गुव जिनं 
हिः उन्ही ध जीने भरप्र होत्ता 
हे यदि वद षम^ना होता ‰ तो उत्तम मागि र्यलोकको 
जात्‌ । ˆ=. ॥ | 
भव पाप सीव जिन नस्क आर अनष धातनाोकः 
उपमा क्त € उनक्रा व्रणन करता ङ | ६८ प्रध्ये मीच 
नरव अदस दी प्रेणिर्या है | सातये तच्छे अन्ती शौर 
अन्धकार मौतर उनकी सिति है ¡ नरक प्ली कोरि 
प्परोरानके नाने मरविद्ध दै | उसके नीचे सुतेराश्की खिति 
दै ¦ तीररी अतिधघोय चौथी म्महाघोराः पौश्िवीं 


(8 
` च {५ 


५ सतिता (मयानचवः ६ | आट्यीं पमानः नषु 


 (्ालपश्रिर दसवीं (महाच्ष्टाः, ग्यारहवीं ध्वव्डाः, बारी 
। करखः; तरदेवा श्रचण्डाः; चोदहषीं (पदः ओर पदरह्वीं 
|  नरक्नायिकाः ६ । सोषृहवीं (पञ्चावी; सही - 'मीषणा 


अठारह (भीमाः, उन्नी कराच, वीसवीं कयः 
` इक्कीस्वा भसहवद्ाःः वाईस “चिकोणाः अर्‌ तैसतवी 
पीसवीं श्युदीधा पचीस्वी ववर्त 


दख दैनेवालौ है ॥ १२३---१८ ॥ 


नरकं अद्यद्स कोटियो पिप नायकं 


है [ तथा पव उनके मी नायकं ह ] } तै 
गोरः आदरे नामय प्रसिद्ध है । उ स्वकी सस्या 
पक सौ पत्ाछीस दहै-- तामित यन्धतामिक्तः 
` महारौरवः भैरवः अस्पित्रवम, सेमर, पराक 


# भराणिधीकी सत्यु; नरकं वथा सपम्‌ 
नरकः महानरके; संजोवनः महावीचिः तपनः तस्ग्पतापनः 
संपातः काकोक, ुदूसल, पूतमृत्युकः लेदशङ्कः ऋजीषः = ` 
प्रधानः शास्मली वर्च ओर्‌ वैतरणी मदी आदि भी नरकोको | | | ५ 
^ र्यके वराद भौव तुरत ही "कोटि-नायकः समञ्लना चादिये | ये बे भयकरर दिखायी | 
आतिवाहिक शरीर घारण करता दै । उसके व्यगे हृष्‌ शरीरे ` | 
आकाशः बाघ ओर तेज--ये ऊपरके तीन त्वमि मिक 


देते है 


सकर करि ३ | छलक मम तुरख्लराः | 





लक न्य्रक वरन > 








देते द । पादी पुरुष इनमे पकक तथा अनेके भी ` 
डङे जति ई । यातना देनेवाटे यमदूतेमिं करंसीका ` 


` छल वरिलपक्के समान होता द तो किसीका उदके समानः कोई 
गीदङ्के समान भुवक्ले हतो कोई य आदिक स्मान। ` | 


बे मनुष्यको तैरके कड्ािम डाख्कर उसके नीचे माग 


लोदेके दतनेमि तथा वहू्तको आगकी चिनगासिथै डाल 
 कित्नको वे श्ूलीपर चटा देते हं । ब्रहृतसे 
पापिर्योको नरकमे डालकर उनके हुकडे-टुकेडे कथि जते 


| कितने ह कदस पीट जते दै ओर कितनोको तप हृ 
लेके गेले दिले जति ह । वहूत-से धसदूतत उनको ` 


पूः विषाः स्तं आर्‌ कफ आदि भोजन कराते तथा तपायी ` 


हुई मिय पिलत दै । बतत जीवको ते असि चीर ` 


खच्ति क | दुध छे दरम पेते है | कितो कोधे ` 
साद्‌ नीन-नोचकेर साते हई । किन्ही-किम्हीके ऊपर गस्म 
र छिलका जता ह तथा कितने ही जीवक सस्तकके 
अनेक दुक क्रिय जति ह। उप्त समय पापी जीव प्यरे बाप 
रेः कटकः व्रियते है ओर हा्टाकार मचत दुष्ट मपने 
पकमश निन्दा करते ह | हम प्रकार वहेह प्तक 
पशद्यर्य अर्युकरर प्रवं निन्दित मरकर भोगकर ` 
केम क्षण होनेकरै पश्चात्‌ वे मद्यपा जीव पुनः दस मस्य॑लेकशै 


~ 


कष 


जन्म छेते ई || १९२९१ | 
मक्षदत्यासया पुर्धं मृगः दन्ते; सूर्‌ आर ऊर्थेकी ` 
योनि जता दहै । सदिस पीनेवाला गदः चाण्डाल 


या सछच्छीमिं जन्य पातत है । सोना चुरानेवले कीड-मकरोडे 
ओर परिगे हेते है तथा गुखपल्नीमे गमन करनेवाखा अनष्य 
तृण प्यं स्ना जन्म अहण करता है । व्रह्महत्याया 
 सजयक्ष्माका रमी होता दै, शावक दति कलि से जाते ई, 


पेना चुसनवलेका नख खरान हेता है तथा गरूपल्नीगामीके 


चमड़े दधित होते दै [ अथात्‌ वह कदी दहो जाता] । 
ग जिस पापर सम्यक र्ता है, वद्‌ उसीका कोई चिह् केकर | 


जः म अहण कः है । अन्न चुरनेवाला मायावी दतरा | वाणी ` 
कविता आद्वि)की चरी कःनेवाख गगा होता हे | णान्यका अपः क 
रण करनेषादछ अत्र जन्म अर्ण कताहै) तं उसका-कोष् सङ्क. ~ | 





१९9 | 


दै | | ॐ पुषं परयाश्चेय श्रक्षविधाक्षर परम्‌ + ` {शव्या ५७६ 


मीव वि =निः नत 


। पः मिनन पणेत र ददने टः वि 





भविक देवा, डुचतोरकी नरिक्स बदबू आती ह तेल 
चुरनैवाल पुरूष तैल पीनेवाल कीड़ा हेता तणा जो. 


इसकी बातत उधर छ्गाया करता ३ उसके भदे दुर्गन्ध 


अती दै । दूसरोकी खली तथा ब्राह्मणक धनका अपहरण 
` करनेवासख पुरुष निर्जन वनम ब्रह्मराक्षस होता दै | सल ` 


। चुरानेवाल नीच जातिभे जन्म ठेता है ] उत्तम गन्धी चोरी 


करेवा छुद्र हेता ३ । शक.पात चरानेवाल भगा तथा ` 
। पञ्चका अपहरण 


` भनाजकी चोरी करनेवाला चूहा होता 
 . करनेवाल्य वकणः दूष चुरानेवाला कौवाः सवारीकी चोरी 
करनेवाख ऊंट तथा फल चुराकर्‌ लानेवाछ बनद्र होता है । 


 शहदकी चोरौ कसेवाला डस, फल सुरामेवाख यप्र क्था 


घरक समाम ददप लेनेवाल ग्हकाक होता दै । वश 
 इडपनेक्रासं रोदीः दोरी-योरी रसका शाद लेनैवाल करु 
ओर नमक श्ुगनेवास द्लीगुर शेता दै ॥ २०-२५१ ॥ 


1.11 1 (४ 


मरा हृ 





1 








यद (आधिदैविकं तापकरा वर्णन किया गवादे । शख 
आदिमे कष्टक प्रपि होना (मधिभोत्तिकि तापः ६ तथा रहः 
अधि ओर देवता आदिसेजो कष्ट होत! है, षह "माधिदैविकतापः 
 ब्रतलाया गया है } इस प्रकार यह्‌ संसार्‌ तीन प्रकारै दुःखेति 
नुष्यको चाहिये कि शानथोगते, कठोर ` 
रतेः दान भादि पुर्योसे तथा विष्णुकी पूजा आदिसे इस 


समय संसारकरा निवारण करे ॥ ३८--४० | _ . 


इस प्रकार आदि आग्नेय महपुरण्मे (न्वष्धि-निरूपण) नामक तीम .सौ इक अध्याय पूता हुआ ॥ २७१ ॥\ ` 





तीन सौ बहत्तर्वा अध्याय्‌ 
यम्र ओर नियरमोकी व्याख्या; प्रणवकी महिमा तथा भग॑वत्पजनक्षा माहात्म्य 


 -.  . : भिदेव कहतेहै-- मुने 
~. करूगाः जो जेगत्‌के भिविध तापर 111 दिखसैक्ना साधन 


है| ब्रहमको प्रकाशित करनेवाला जान भी व्दोगि ही 
11 तको एक जगह 
 .  खापित कना ्वोगः है । चिततदृकतियोके निरोधको भी वयोगः 
कहते ईह । जीवास्मा एवं परमास्मामे दी अन्तकरण्की | 


॥ ` सुख्म दता दै । एकचित्त रोना 


¦ उक्तर्योको खापित करना उत्तम व्योगः ३ । अष्टि, सस्य 
५ ८ । अस्तेयः प्ययं ओर्‌ सपसिमह---ये पन्न व्यमः १ । 
` ऋऋन्‌.] गनियमः मीर्पचदी रैः जो भोग शौर मोक्ष प्रहन 


` ` करनेबह ै। उनके नाम ये द--दौच, संतोष, तप, ` 


| खाप्वाय्‌ ओर ईश्वराराधन ( ईस्वरपणिधान ) | किसी भौ 


प्राणीको कष्ट न पर्हैचाना 'अदिसाः | 'अहिंसाः सरसे 
1 ` माष्वी--ये र्त 
`. कै पदचिह्न हाथीके चरणचिहमे समा जते हैः उरी 
| प्रकार धर्मके सभी साधन "अहसाव गतार्थ भाने जाते 


उत्तम धर्मे} जैसे रा चल्नेवाले अन्य सभी प्राणियं 








बर भ (सरज्ञयोयका वर्णन | 


की उद्रंगमे डाख्नाः 
सरीरं निकाटनाः, ` 


प्रिय बोढे; योतिव सत्य कमी न बले} इसी प्रकार प्रिय | | ध ५ 
ट सनातनं धर्मदहै |. `. 


अपस्य भी रयुहसे म निकालि 
त्रह्मचचर्यः कदत ई. -पैथुनके स्यागक्ोः । श्वैधुनः आर 






प्रकास्म दरौता ई- शरीका स्मरण, उसकी चयौः उसके | 


साथ क्रीडा करना; पसक्ी ओर दिवना) उससे दुक-छिपकर 
त्रात करना; उ पानेक्ा संकरस्य; उसके दयि उण्ौम्‌ तथा 


 करियानिङ्त्ति ( स्त्री साक्चात्‌ समागम }--ये तयुनके आट 
अङ ह पमा मनीषी पुरर्पोका कथन है | प्बहायर्यः ही 
` सम्पूणं ज्यम्‌ कर्मकरी सषिद्धिका भूख ई; उस्वैः चिना सरी प्रिया 
 निष्फख्दो जाती दै ¦ वसिष्ठः चन्द्रमा; शुकः देवतास आध्याय 
बरृदस्पति तथा पितामह बह्माजी---ये तपोत्रह्ध आरः भगरीश्रुद्ध 


हेते हुए भी लियेकि ओह फंस गये । गोदी; वैष्ी भौर 


माद्‌ चोथी सुरा “खी ६ जिसने सरि जगतो सोषित कर 


स्वा है | मदिगयको तो पीनेपर दी मनुष्य मत्य होता ` 
दैः परण युवती ख्वीको देखते दी उन्म्त दौ उट्तादै। 
नारी दैनेमा्रसे दी मनम उन्माद करती 2 दसल्ि उसके ` 
नाः ऊपरदषटिन च्छे मनः वाणी ओर क्षरीरद्ररा चोरय | 

. सधा वर्थ रहना. (भस्तयः केदृखता ६ 
। व्पूर्वक वुसरेकी किसी भी वस्तुका अपदरण करता 2ै, 


प्रकारकी सुम जाननी चष्टियि } दयक 


^ भनुप्य „ 








न 


क 1 न 







अध्याय ३७२ ] # यम अर नियमोकी उयास्याः रणवको महिमा तथा भगवत्पूजनका माहात्म्य # ६९ ` 


कः 5. 






ज मानस ज ५ 
५49 चककि = कीक 


^ प ॥ पि 





४१, 











देके द्वारा देवता आदिक माग अवण कयि भिना) 
` हविष्य ( भोज्यपदार्थं ) करा भोजन कर छता दै । कौपीन 
` भपने शरीरको ठक्नेवाल वच; शीतक कषट.निवारण 
 करनेवा्ी कन्था ( शुदडी ) ओर लड़ज--इतनी दी. 
 वसवुए्‌ साय रक्ते | इनके सिवा ओर किसी दस्तुका संग 
न करे यदी मपर है] । शरीरकी रक्षा साषनभूत , 
घर्मकै अनुष्ठाने . 
१६} ` 
` शोच दोप्रकारका बताया गया३ै-रह्यमरपआम्यन्तः | 
` भिद्री ओर अख्ते व्वा्यदद्धिः 
` (आभ्यन्तर जु्धिः कहते है ! दोनों ही अकारे जो शम हैः 
र्यके अतुश्रार जैसेतैमे जो 


` ` प्रणवसूप 


` मुमि) दसय म 


प्त प्रल्ह्य भी 
। मन्यौ चाहिभे कि मने हृद्धयकमरे शित्त 
गस्मश्‌ सद्पुसतम मनसस्‌. निषत 


` वल आदिका संग्रह करिया जा सकता है 
८ रगो हए शरीरकी यत्नूर्वक रक्षा करनी चाये । 


 वहीशचद्ध दैः दुस्य नदी 
कुछ भी प्रप्चहो जायः उसी हषं सानन्ध न्सुतोषः कटखता 
द| मन ओर इद्ध्योकी एकाञ्रताके तः कहते द | मन 
ओर इद्धिोपर विजय एानासव धौते शरेष्ठ ध ददलत ष । 


तपः तीन प्कास्का होता है---वाचिकः मानसिक अर 
शारीरिक । मन््रनप अदि प्वाचिकः) आस्तिका स्थाम 


 ममानसिकः आर देवपूजन आदि (छासीस्किः तप | य 
तीनों प्रकारका तयण स कुरु पैतेवाख है| वेद्‌ प्रणयसे ष्ट 
आरम्भ हवे हः आतः प्रधक््ं सम्पूण वेोक्ी शिति 


णका जितना भी विषय दैः सव प्रणव दै; इतदि प्रणका 


` अभ्यासं करना चर्ये [ यद सवाध्यायकै अन्तर्गत ६ | | 
णवः अथत्‌ प्यानं अकरः सार दथा अरघ॑शराघ। 

विरिष्टं मकार ६ | सीर सादा तीनो वेदः मः सदे सीन 

ध लकः तीन गुण्‌; ज भरत्‌; स्तः 


मदेष्छर्‌ तथा प्रयुग्नः श्री ओर वासदेव 
 ऊश्कारकेः ही सवख्प ह ] जकार समाभा रहित अथवा अनन्तं 
माद्रि द। षट्‌ द्वत निषरचि नेवल तथा 
शिवखरूप दहै । पले उ-ज्कारको ज्रिपने जान छाः धी 
। प्रणवकर चतुर्थसि [ जो अर्धः 
भकः तामत प्रसिद्ध द | (नान्धारीः कलत 
प्रयुक्त हौनेपर भृद्धमिं सक्षि होती ६, वदी प्तुरीयः नभर 
प्रसिद्धः पशब्रह्म है) षष्ट प्योतिर्मय है) जै पष्क भीर 
गक्ला दुखा दीपय वृह धकं करता यैरे ही मृद्धं 
प्रतर स्वधन ज्नमयी स्थति छिटकयि 


{4 कम्‌ 


स्ह्ता 
| गु श्रकरूर 9; 


करता रे । [ यही श्दद्वख्णिषानः ई । ८ 1 
| द ८जीवात्याः वाण है त्तथा ध््रह्मः उसका लक्षय क्हाजाता । 
ई । सावधान होकर उस चश्यका मेदन करना चाये 
ओर बाणे समान उसे तन्मय हौ जाना चाहिये । य | 


है ओरं मावकी शुद्धिको 
ईका विनियो किया जता दहै) इसके अख 


` करे | तत्पश्चात्‌ भुन 


: अर सुधुक्लि--यं तीन 
 . अवद्या तथ ब्रह; कृष्य आर शित---ये तीन दधत | 
। अया) विष्णु ओर रद स्कन्द देती भौर 


स्मास्मा या अह्मकरा ध्यान करे भौर जिष्पे खदा प्रणवा जप 


एकाक्षर (भ्ण्ठ) दही व्ह है यह्‌ एकक्षिर षी परम 
त्व है, इस प्रकार ग्रह्मको जानकर जो जिस षस्तकी 
द्छा करता है; उषको उसीकी प्राधि षो जाकी है 


इस प्रणवकां देवी गायनी छन्द ह, अन्तर्यामी श्रुषि ई 1 


परमा्मा दैवता ई तथा भोग ओर सोश्चकौ दिद्धिकैख्यि 
-न्यासकी धिषि 
प्रकार दै-- “कै भूः सग्न्मास्सने हृद्याय नमः ।--इस = 
अन्ने हृदयका स्पशव करे } "४ श्युवः प्राजापत्यत्मते क्षिरसे 
स्वाष्ा ।' एसा कक्‌ सक्ञकक्रा स्पशं करे | ॐ स्वः 
सवात्ममे शिखाय वषट्‌ ।---द्रस यन्त्रे शिषाका स्पश 
करे । अव्र कवच बताया जाता दै-ॐ भूर्ुवः दवः 


पस्यात्मने कवघाय हम्‌ ! दस मन्त्रसे दानि हाथी 


अगुलिवेह्याप्‌ वायौ घृनके सूलमागका सर बाय हाथकी 
ञ्गिलियिसे दाहिनी वरहिके महभायका एक दी साथ स्प 
: ॐ भूशुवः स्वः सत्यात्मने सस्ाय ` 
1 कहकर सुट वनय ! दसं प्रकार अङ्गन्यात कश्कै 
भोय आर सोक्घक़ी सिद्धिके लिपि भगवान्‌ षिष्णुका पूजनः 
नरैः नामो जप तथा उनके उद्यन विछ अर घी ` 
अ्रदिका दवम्‌ करे; हमे भनुष्यक्री समन परममार्द पूण 
हती ६ ¦ | यदी ईश्वरपूजन है; इसका निष्कामभावसे द 
अनुष्ठान क्न उत्तम ६।] जो मनुष्य प्रतिदिन बारह 
हजार प्रभतका जप करता दई; उसको ब्रारह सदहीनमे परद्यका 
ज्ञान्‌ शे जाताद्‌ | एकं क्रोडं जप करने अणिमा आदि 
तिद्धिथ प्रद दतै दैः एकं सखकै जपे सरखती आदिकी 
का होत्ती दै ¦ विष्णुक्ता यजनं तीन प्रकारका हेवा ै-- 
वेदिकः शान्तिक आर मिश्र । तीनि चे अमीष्टह्टो, 
उसी एक्‌ विधिकर आश्रय छेक प्रीहसिकी पूजा करनी 
माये । ओ मनुष्य दण्डक मति प्रथ्वीपर पड़कर भगवान्‌ ` 
को साष्टङ्खं प्रणाद करका हैः उसे जिष उत्तम गतिकी प्राति 
रोता दै, षह सेकं यक्षे द्वय द्म दै | जिसकी 
आराध्यदैवमे पयमक्तिगै भर चैषी देवतैः प्रक्षे 
गरुखके प्रचि भीदैः दसी सद्यमाकरो इनं 
यथाथ करान्‌ रोदतां ६ ॥ १७.३६ ॥ 
साधकः ताय सो वस भष्यख पस दुभा \॥ २७२. 1 


"क्क 





प्रणत ? धनु | । । | ४7 (०: | 





हए विषर्का ` 


बकर परमात्माका चिन्तन कना चाय 
` .. पवित्र सानम अपने बेटनेके स्यि शिर असन क्वे; जो 
` । न सधिक ऊचाह्ेयओरन्‌ अधिक नीचा | स्वरे नीचे कुशका 


विनिः 
` एक दिद्रको द्राकर दूसरे छिद्रे उद्रश्ित आदयुको बाः 
` निकाले । (स्वनः अर्थात्‌ बार निकाख्नेके कारण इस क्रि! 
` को श्वकः बहते दै तश्चत्‌ चमडेकी धोकनीके समान ` 
= शरीरके बाहरी वायते सरं । भर जनिपर कुठ कास्तक ` 
.  द्िरमाव्से बे र्द बादर वायुकी पृतं केकरे कारण ` 
इ किया नाम धयूरकः हे] वायु मर जनके पश्चत्‌ जत्र 
`  खाधक नतो भीतरी बायुको छोडता है र न यारी वायुको ` 
अह्ण दी करता ६, अपितु भरे हए धडकी मति अविचल. 











४. । धूराण परमाश्रयं | ब्ह्मिद्याश्च वरम्‌ >. ˆ 





अक्षन, प्राणायाम आरं प्रस्याहणएकछा वणेन 


` अग्निदेव कहते ह सुमे ! पद्मासन आदि नाना 
प्रकारके (आसनः भताव गये दै! उन्ेपे कोर भी आसन 
पट्टे किसी 


आसन हौ) उसके ऊपर मृगयचर्म ओर पृगचर्म॑के ऊपर व्ल 


 व्रष्ठाया यया हौ | उस्र आसतेपर बैठकर मन ओर इन्वियोकी 
चेष्टक रोके दए चित्तो एकोत वरे तथा अन्तःकंरणकी 
` . : श्द्धिके ध्ि योगाभ्यां संख्नष्ो ज) 
` मकं ओर गलेको अविचल्भावसे एके सीमे रत हप 


 : सि बैठे | कैव अपनः साक्िकाके अआप्रभागको दसै; अन्य 
 दिशषाभीकी ओर दृष्टिपात म करे} दोन पैरं 
` अण्डकोष ओर लिङ्गकी रक्ता कसते हुए दौनों ऊरुं (जवी 


` ऊपर भुजाओको यलनपूर्वके तिरी करके र्ये तथा बयं 
हाथकरी हभेलीपर दाने हाथके पृष्ठमासको स्थापित करे भौर 
_ रमहको कख ऊँचा कपे सामनेकी ओर शिर सकले } इस प्रकार 
५ ५१ गरेठकर प्राणायाम करना नाहिे }| १-५ 


कथन्‌ क्षमरके मीच रमेबह्मी धःय 
प्रणायक रकम 


प्रकार अपनी अगस 


 : श्राणयामका अर्थं दुभ 
मासिका सैः 


क समय शरीरः 


पडिर्यीमि . 


4 | प्राणः 1 
` कहते ई। उ येक्नेका नाम ई--प्मायायः | अतः 
उसकी 


केया जानघाला कुम्भक सथ्यस श्रेणीका साना मया तथा ` 
तीन उद्धात यानी छत्तीस मायातकका क्रुम्भक उत्तम भेणीकों 
प्राणायाम है } जिषे खये पीने निकलने सोःरवैपकेपीला ` 


जाय तथा अभिघात खगन खे, वह प्राणायाम अच्यन्त उत्तम ` छ 
टै} प्राणयासकौ भूमिकाममिसे जिसपर भलीमति अधिकार ` 


न ह्रौ जाय; उनेपर सहसा आरोहणं न करे, अर्थात्‌ क्रमञ्चः ` 
अभ्यक्त वटति हर उत्तरोत्तर भूमिकां आरूढ हेनेका 
यसन करं । प्राणको जीत उेनेपर दिविकी ओर संह आदिके 
रोग दरदो जते ईं तथा मल-मूश्चादिके दोष मी बीरेधीरे 


कम ६ जति ह | नीरोग हहौनाः तेज यना; मनम उत्पाद 
होना, स्वर माधुय आमाः बरख प्धनाः शरौरवणमे सन्त 


आना तथा सत्र प्रकीर्के दीर्णकाः माद दह जाना--ये. 
प्राणायामे रौनैवाठे छम्‌ है । प्राणायाम दौ तषमे हसे ई 


'अगर्मः आर न्तः । जप ओर प्यनकर धरना जौ प्राणायाम 
` किमा आता 0 ससक नास पदपापरः 
 ध्यानके साथ क्रिये जानेवाले प्राणायामको न्समर्भः कट्यै ह| 


द दथा जप ओर 


दृ ल््ियौपर्‌ विजय पनिक्रे लि सगं प्रभासाम्‌ दही सत्तम 
होता ६; उ्ठीका अभ्यास करना चदय | खन ओर वैसग्यसे 


यक्त होकर प्राणायासके अभ्याशसे इन्दियोको जीतलेनैषर ` 
॥ 1 ध | ञं १ | ६, | (८4 ‰। दि ` प्य ॥ : (4: 
शवप धिव भ्व द्ै जाती द | जिस न्स्वमः आर्‌ (नरकः कृष्टे ६ 


से कम र्यी वे दी बद्धे शनिपर स्वर्गस परै साती 
दै सीर स्वतन्त्र छेद दैप नक्कमे ले जाती ष । शरीर्को 


` भ्यः कते हैः इन्धियां ही उशके ष्यडः ६, मनको भ्सारथिः 


कहा गया है ओर प्राणायामको ध्वाहुकः माना गया दै | शान ६ 
र बेराग्यकी व्रागडोरमे धे द्रुए मनरूपी षोडको ` 
प्रणायाम अव्रद्ध करके जव अच्छी तरद शऋवूमेकरलिया 


जता दहै तो वहे धीरे-ीरे धिरदहैजताड। जो मनष्य 
सौ पषति युक अधिकं काल्तक प्रतिमास वरक् अपरभागसे 
सलक + 1 
` उसकी बह तपस्या ओर प्राणायाम--दो्नो बररबर ह| ` 
1 विषयक सदम प्रवेक करके वर्ह पती ह इन्वियेकोनो 


एक बुद्‌ ककर उस पकम रदे जताष्ैः 


आष्रूत कके, अर्थात्‌ सैटाकर्‌ अपने अधीन करता है, उसे 
इस प्रयलको श््स्याहरः कदरे 
मनुष्य उससे निकरनेक प्रयत्न करता है, उरौ प्रकार सं्नार 


[मन्याय ३७६ ` 





। जभ जल्प दरवा हमा ` 

















` पमूद्र त क भन षे हए  अपने-मापको ल्यं दरी निकाल्मेका प्रथत 


रे | भोगरुपी नदीक्रा वेग अस्यन्तं बद जानेणर उसे 





श नितिन ११०५ 





बवनेके चयि अत्यन्त सुद्‌ जानल्यी वृक्षका व्याश्रय शेना ` 
साहिये \ ६--२१ | भ न 


स प्रकार जादि भास्मेय मापुरणमे भ्सासन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार वन) नानक तीन 
क्षौ तिदसन अध्याय्‌ पुरा हला} १७६ ॥ । 





` मभ्देव कहते है मन ¡ “ब (चिन्तायाम्‌ _ यद 
` षाठ है। अर्थात्‌ शैः घाठका प्रयोग चिन्तनके अर्थ हेता ` 
ध है १: ॥ ध्यै भे ही ध्ध्यून्‌ः भन्ट्कौी 


 सिरचित्तस भगवान्‌ विष्णुका बरार चिन्तन करना व्यानः 





सिद्धि होती दहै] अत 


करता है । मस्त उपाधि मुक्त मनसहित आत्मायं 
 ब्ह्मविचारमे पयण होना भी व्यानः ही है} ध्येयरूप 
आधारम श्त एवं सजातीय प्रतीतियोसि युक्त चित्तो जो 
विजातीय ग्रतीतियोमि रहित प्रतीत्ति होती र उसको भी 
प्यानः कृषते ६ । जित किसी प्रदेशमे मी ्मेय वस्तुक 
चिन्तनमे एकाय दए चित्तको प्रतीतिके साथ जो अभेद 
 मावना होती हैः उसका नाम णी ध्यानः दै | इसन प्रकार 
. ध्यानपरायण हकर जो अपने दरीर्का परित्याग करता दै 
वह अपने छलः सवनन ओर्‌ मिर्वोका उद्धार करके सय 
 भगवस्स्वल्पं द जात्ता दै | दस तरह जो प्रतिदिन एक्‌ या 


षे सूतक भी श्रद्धापूर्वकं श्रीहरि ध्यान करता है, बह 


भी जिस गतिक प्रास्त करता षैः उसे सम्पूणं महायज्ञोके 
दाप भी कोड नही पा सकता | १--६ | 


 त्ववेत्ता योगीको चाव करि वह ध्याता, ध्यानः 


स्थेय चथा ध्याना प्रयोजन--इम चार वततु्ोका 
ज्ञान प्राप्न करके योगका अभ्यास करे । योगाभ्यास 


मोक्ष तथा आट प्रकारके महान्‌ रे ( अणिमा 


आदि सिद्धियो )की प्राति हेती ष्ट) जो जानं सेसग्यने 
` सम्पन्नः श्रद्धाः क्षमादीरः विष्णुभक्तं तथा ध्याने सद्‌ 
 उग्ाद्‌ रखनेवाल हौ, ठेस पुरुष दी ध्याताः माना गया 
है । व्यक्त ओर अव्यक्तः जो कु प्रतीत होता ट, स्र 
पम ब्रह्म परमात्माका ही खस्य ह 


सम्पूण कल्धे युक्त तथा निष्कल जानना चाहिये 
भणिमादि शेर्यौकी प्राप्ति तथा मोक्ष--ये ध्यानके अयोजन 
ह । मगवान्‌ विष्णुं ही कमेकि फलकी प्रसि काननवरे हः 


ध्यान करे | 
करव; रजोगुणी सः त्यृरुणसे आच्छादित क्रे | हयैः बाद _ 
पले कृष्ण ष शक्तः तसश्चात्‌ खेतवर्भवाटे तीनें मण्ड 


इस प्रकार विष्णुक्रा 
चिन्तन करना ध्यानः करता है ] सर्व परमारमा श्ीहरिको | 


ध ८८-५ ५ +; त क \/ ५ षः ५ 94 ५ 
र 043 ‰ ५५५४ चः } | ५ 
¢ -" £ ( । ४ 


` भतः उन परमेश्वरका भ्वान करना चाहिये । वैद्ीश्येयहै। ` | 


चटते-फिगतेः सह सोतै-जागतैः अखि खोक्ते ` 


होतेः 


ओर ओघ मपे समय भी), णद्ध या अद्युद्ध अद्रमे भी 
निरन्तर परमेश्वरका ध्यान करना चाष्ट ॥ ७--.१११ | 


अपने देदरूपी मन्दिरके भीतर मनये सित 
ददयकमलृख्पी पीठके मध्यभागमै भगवान्‌ केशवकी ` 


स्थापना करके ध्यानयोगके द्वारा उनका पूजन करे । 
वयानवन्च शेषः द्ध ओर स्व दोषेति रदित है) ` 
उक द्वार मगवानूक्ता यजन करके मनुष्य मोक्ष मघ 
रर सकता ह । बाह्मञ्यद्धिने युक्त यजञोद्वास भी इस फट्की 

प्रसिनदी हे सक्ती | दिस आदि दोर मुक्त होनेके ` 


कारण ध्यान अन्तःकरणकी शुद्धिका प्रमुख साधन ओर ` 
चित्तको वशं करनेवाला दै | इसल्वयि ध्यानयज्ञ सुमे शर 


र मोक्षरूपी एल प्रदान करनेवाद ह; अतः अश्युद्ध एवं 
मनित्य बह्म साघन यक आदि कमौका स्याम करम के योक्ता 


दी विरौषरूपश्चे अम्यास करे | पहले विक्रारयुक्तः अव्यक्त 


तथा सग्व-मोगरै युक्त तीनो गुणोका क्रमशः अपते हृदयम 
तमोगुणको रजोगुणसे अच्छादित 


तमसः प्पान्‌ करं | हस प्रकर जो गणका ध्यान बतायां 
गयाः वह (अछदध ध्येषः है । उसका व्याग करके शुद्ध ध्येयःका । 
चिन्तन करे । पुरुप ( आत्मा › सोपाधिकः गु्णैसे अतं 


चीप त्वम परे पचीस्व तस्व हैः यह्‌ ध्यु स्थेयः षै। ` 


पुरपके ऊपर उन्ही नाभिपे प्रकट हया एक दिव्व कमल . 
स्थित है, जो पमुकरा पेश दी जान पडता है । उसका विस्तार ` 


भरद अगु ६ । वद चुदधः विकसित तथा श्वेत वणका है ! उसका ` | 
मणाल आट अगुखका ह } उक्त कमलके आट पततो अथिमा ` 


आदिं आर रेश्ववं जानना चाहिये | उसकी कणिकाका केसर ` 


खानः तथा नार “उत्तम वेरग्यः हे } व्विष्णु-ष हौ उसकी ` 1 





द... 1 
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` . जडं है! इस प्रकार कमलकरा चिन्तनं करे ¦ र्थः क्ताः 


[१ ` कैराम्पु एवे कल्याणमय पेश्वय-स्वस्य उस शष्ठ कमलो, 


जो मगवानूका भसन है, जानकर मनुष्य अपने सव दुः 


` दुटकारा पाजाताहै । उस कमर्कणिककि मध्यम्‌गन ओङ्कारमय 
ईधरका ध्यान करे । उनकी आक्रति शुद्ध दीपरिलाके सान 


देदीप्यमानं एषं अमृतः बराव्ररद््‌) च आस्यन्त निर्मल 


 कदम्नपुष्पके समाने उनका गोखकार्‌ स्वरूप तारकी भति ` 

अथघा कमव ऊपर प्रदरति ओर्‌ पुख्पकेभी 

मतीत परमेश्वर विराजमान ई एेसा ध्यान करे तथा परम 
 - अक्षर ओंकारं निरन्तर जप कर्ता स्ट) साघकको अपने 


सितं 


। मनक सिर करमेके लि पदे स्थूख्का ध्यान करना चाये 


` फिर क्रमह्नः मनके खिर हो जनेपर उसे सुक्ष्म त्ख 


 चिन्तनमे कणानां चाहिये ॥ १२-२६१ । 


| अत्र कमन आदिक श्यन्‌ तशर प्रकरपे यतया । 


जता है-- 1] नाभिमस्मे धित जो क्रमल्छी नाल 
 , उसका विकला दस्र अशु है | नारके ऊपर अष्टदल 


कमलैः जो बारह अंशुल विस्तृत है | उषी कणिककरे 
तीन देवतामंका 


. . केसरमै सूः सोम तथा अभि 
मण्डल है । अथि-गण्डरे भीतर शद्धः स्रः गदा एवं 
. षड्य घारण करनेवाले चतुर्भुज विष्णु अथवा आर भुजासपसे 








गवास श्रीहरि धरितजमान ई । अष्टु सगवानके ८ 
= हार्थो शङ्ख-वक्ादिति भरधिस्ति शङ्धचुषः भक्षमालः प्च 
| यनः श्रीवि्रदको वणं वेत ` 


पिष्णु शीघ्र दी प्रसन्न हेते ई। 
सोखहर्वीं कके व्रसबर भी नहीं हो सकते । जप कलेवरे 
फटक्मे 


धिश्राश्र पस्म्‌ › 





कावाोनपोभरनत भीसिता 


युक्त 


तथा अङ्कुर साभा प । 


प्व सुवर्णः समा १ ६ । षक्नःरष् श्रीयस्सक्रा जिहत 


ओर कौस्ुभसणि शोमा पा स्ट 1 सहेय चममासा श्र 


स्ननेको दर्‌ द कानों सकृाक्रारि दुण्टल सेगरया द्वु ६. ~ 
धम्तकपर्‌ रस्मय उस्स्वंछ भिनी युसोभितत ६ | श्रीअङ्गीपः 


पीताम्बर शोभा पता है | यै सम प्रकारके आमूषणैते अलंकृत 


है} उनका आकार ष्टुत वडा अथा एक क्ततिकादै। ` 
सैसीदन्छादहोः वैसी दीखोरी या बडी आङ्तिका ध्यान 
करना चाहिये । ध्यानके समय एेसी भावना करे किध 
व्योतिर्ग्य ब्रह्म हु--त दी निव्यदुत्तं प्रणवरूप वासुदेव- ` 

संज्ञक परमात्मा द्र ध्यानतते थक जनेपर्‌ मन्त्रकाज्प करे 

ओर्‌ जपते यक्नेपर ध्यान करे | इस प्रकार जोजप मौर 


ध्यान आदिमे लगा रहता दैः उसक्रै ऊपर भगवान्‌ 


पुरषके पास आधिः व्याधि ओर प्रह न ॥ 
पते । जप करनेन भोगः मोक्ष तथा मृष्यु- 
 धिजयसरूप फर्की प्राति होती ह | २८.३५ | प 


इस प्रकार आदि अनेय महापुराण्मे 'ध्याननिरूपण नामक तीन सौ चदश अध्याय पुरा दुख 1 ६७ । 





|  . : अग्निदेव कहतेह--षने | ध्येय व्ठुभे जो मनकी स्थिति 
(ती हैः उपे ध्वारणाः कहते ह । ध्यानक्री ही भति उरः 
मी दो मेद है--साकारः ओर भनिराकारः। 


॥ ; ए । । (भूतः धारणा: कहते ह । इस धारणा 








देहके ` ५ भीतर नियत समयतक 









उम पसमारिः कहते 
` ह्णा हमा दै, उसी अवस्थाय यदि स्फ प्राणका परिस्याग 
षो जाय तो बह पुखप्र अपने इक्कीस पीदीका उद्धार कर्फै 
अत्यन्त उच्छष्ट स्वर्गपद्को प्रा होता द} योगियेकि जिस 
जिस अङ्गम व्याधिकी सम्भावना होः उस-उस अङ्खको बुद्धिस 
` व्याप्त कर्के तत््रोकी धारणा करनी चाहिये । द्विजीरस ! 
, ्मग्नेयीः वारुणी, पेशानी ओर अमृतस्मिका--ये विष्णुकी 

` चार्‌ प्रकारकी घारणाः करनी चाहिये 
पे शिलामन्तरकराः जिसवेः अन्तम फट्‌? शब्दकः प्रमोग होता ` 
} छै, जप रना उचित ‰ } नाद्िकि द्य विकर दिव्य ` 

एवं भ शृखा्रका वेन करे 


भृगवान्छ्धै ` 
ध्यानम जो मनको ल्माया जाता दै, उपे क्रमः पूर्तः ओर ` 
भगवानकरी प्राति ` 
होती है} जो बाहरका रक्ष्य है, उससे मन जवतक विचलित 
 तत्रतक किसी भी प्रदेशमे मनकी सितिको 


बारह ष्यारणाणकरा शष्यायः 
जोः मनकी एकाग्रता दै, ` 


धारणा 


जिसका सत धारणाश्ः अभ्यासे 


 { अध्याय ३७५. 


तजन ािपन= - " १ 


परेदरसरे यज्ञ जपयज्की ` 


उस समन अग्नियुक्त ` 


पैरके अगृञसि केकर ` 
| कपोत किर्णोका समुद्र स्वास्‌ ह अर्‌ ब्रू श्रद्ध सजी | । 5 ध 








9 प 





~ करे । महामुने 


` उत्पन्न करते है ओर 


साथ उपर नीचे तथा इषर-उधर फक रहा ई एसी भावना 
ध रेष्ठ साधकको तवतक रद्मिमण्डल्करा 
` चिन्तन करते रहना चाहिये, ज्रतक कि वह अपने ५ 
सम्पूण सरको उसके मीतर भस होता न देते । तदनन्तर ` 
। : उस धारणाका उपसंहार वरे । इसके द्वारा द्विजगण शीत मौर 
 च्ेष्मा आदि रोग तथा अपने परपोका विनाश्च कसते ह. 


( यह (आग्नेयी धारणा? है ) | १--१०॥ 


तत्पश्चात्‌ धारमावसे विचार कते हूए मसक. ओर ` 
` कण्ठके अधोगत होनेका चिन्तन करे | उस समय साधकका ` 
` चित्त नष्ट नहीं होता] वह पुनः अपने भन्तःकरणद्वाय 
ध्यानै ख्ग जाय मौर एेसी धारणा करे कि जर्के 


अनन्त कण प्रकट होकर एक-दृसरेभे भिल्कर हिमराशिको 
सथ इस प्रथ्वीपर जख्की घास 
प्रवाहित होकर सम्पूरणं विश्वको आप्लावित कर रही 


इस प्रक्रार उस हिमस्पर्धते शीत अम्रतस्वरूप जच्के द्वारा 


श्ोभवदा बरदरध्रसे छेक मूलाधासपर्थन्त सम्पूण चक्र-मण्डलको 
प्डावित्‌ करके सुषुम्णा नाडीके भीतर होकर पूणं चन्द्र मण्डलक 


चिन्तन करे । मूल-प्यास भादिके क्रमते प्राप्त होनेवाछि कलेद्ि 


अस्यन्त पीड़ित होकर भपनी त॒ष्टिकं स्यि इस वारुणी धारणण्का 


` चिन्तन करना चाये तथा उस समय आलस्य छोडकर विष्णु 


मन्नका जप करना भी उचित ह । यह ध्वारुणी धारणाः बतठ यी 


गयी; अत्र श्टेलानी धारणाःका वर्मन सुनिये ॥११-१९५॥ 


नाडीकः 


1 # समाधि | | ~ = ८ ५ ८ ष | . ध ( $, ॥ 





आदिको साताकी दी हई मिटार्ह्की मति मुर एवं खभकर ` 
जानकर विषपुमन्तके द्वारा उसका श्रद्धपूर्वक अनुष्ठान करे । 
सव ५ (अमरतमया धारणाः ब्रतख रहं रू मसतककीं 
कन्द्रस्यानमं पूणं 


'क्राशमे दस हजार चन्द्रम समान प्रकाशमान एकं 
पूण चन्द्रमण्डल उदित 


धारणा आदिकं द्रासय साधवे 


सभी क्ठेश दूर हो. 
ति ह ।॥ १६-२२॥ ~" 


इस प्रकार आद्‌ आस्नेय महपुराणसम (्यारणानसूपणः नामक तीन स प्वह्तरवा अध्यय पुर्‌ हिअ ॥ २९७५ | 





समाव 


अग्निदेव क्ते है--नो चैतन्यस्ररूपरे युक्त अं 


प्रशान्त समुद्रकी मति खिर हो, जिसमे आत्मके सिवा अः 
किसी वस्वुकी प्रतीतिन होती होः उस ध्यानको म्तमाधिः | 
कहते ह । जो भ्यानके समय अपने चित्तो ध्येये खगाकूर 
वयुहीन प्रदेदमे जलती हई अग्निशिलाकी मति अविचल 
एवं स्िरमावसे बैठा रहता है, बह योगी हसमाधिष्यः कहा 
गयादहै। जोन सुनतादहैन षता छै देता है न 
स्सश्वादन क्ता है, न सपर्शका अनुभव करता है न मन्यै 


सकलस्य उठने दता हैः न मभिमान करताहै ओर न वुद्धसे 


 इसरी किती वस्तुको जानता ही € केवर काष्ठकी भति | 
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अविचख्मघते ष्यानग लित रहता ॐ, एेसे द॑शवरचिन्तनपरायण ` 
पुरुषको (समाधिख्यः क्ते है । सैम वायुरहित खाने ` 
प्क्ला हुमा दपक कमित नहीं ह्येताः यही उस समाधि 

योगीके स्यि उपमा मानी मयी 








पराण अर अपानक्रा क्षय होनेपर हृदयाकारमे ब्रह्म. ५ 
 कमख्के ऊपर विराजमान भगवान्‌ विष्णुर श्रसाद्‌ (अनुग्रहका ` । | 
वतक चिन्तन करता रदः जवतक कि सारी चिन्ताका नाश न | 
हो जाय । तस्पशवात्‌ व्यापक ईशवररूपते खित होकर परम शान्त, 
निरज्ञनः निरामास एवं अर्डचन्रखरूप सम्पूणं महाभावका नप ` 
आर चिन्तन करे । जवतक गुरुके मुलसे जीवात्माको ब्रहका ही ` 1 
अश | या साक्षात्‌ बह्रूप ] नहीं जान. ल्वा जता, ` | 
त्तकः यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ असत्य होनेषर मी सत्यवत्‌ ` | 
प्रतीत होता है । उस परम त्त्वका साक्चात्कार हो जानेपर (ध 
बहास लेकर यह्‌ तारा चसच जगत्‌; प्रमाता; मान ओंरः ` ` 
मेय (ष्यताः ध्यान ओर ध्येय )--स उक ध्यानयत क 
दयकमक्पर छीन हो जाता है| जप, होम ओर प्रूजन ` 


चन्दमाक - समान -आकारवालि. .. ` 
कमलकरा ध्यान कर्‌ तथा प्रमलनपूवक यह भावना करे कि ` | 


भा & जो कल्याणमय कष्छोलते 
 परिपरणं है ।' फेला ही ध्यान अपने हृद्य-कम मी क्रे ` 
` अर उसके मध्यमाग्मे अपने शरीरको खित देखे | ` 


जौ अपने आस्मखरूम ` 
्रीविष्णुके ध्यानम संखून रहता दै, उसके सामने अनेक ` 
दिव्य विष्न्‌ उपलित हेते है । वे पिद्धिकी सूलना देनेवाञे 

ह । साधक ऊपे नीचे गिरा जाता दै, उस्केकानम 
पडा होती दैः अनेक परक्पके ाठ॒मोके दर्यन होते ह तथा -: `: 
3५ अपने शयीरम वड वेदनाकरा अनुभव दता दै । देवताछेम ` 
उस योगीके पास भाकर उससे दिव्य भोग शखवीकार कनेकी ` 


अन्पु०न 


८ ५ मर 
` `. विषये युक्त उत्तम काव्यकी स्वना हीने खाती द} दिव्य ` 


 :: . . उमे प्रह जाती 
`: | अर प्रतिमा आदि सदुण भी उत पास विना दुख अति 
` दैक जो इन रप्रको तिनकेकै समान निस्सार मआनक्र 
१ प्सख्र _ 
` हते दै ॥१-१०) | 
` ` अणिमा आदि गुणमयी विभूतिषमे युक्त योगी पुरुषो 
उचित दहै करि वह्‌ शिष्यको ज्ञान दे | दच्छानुसार भौगौका 
 उपमोग कर्के स्ययोगकी रीतिपे श्रीरा परित्याग क्रे भार 


 अप्तमथं होनेके कारण श्षरीरका 
स्वतः उसी प्रकार जिसका अन्तःकरण परिपक्व ( बासना- 
 दयूल्य ) नदीं दैः वह अष्मकषन प्रा कसमै असमथ है । 
दुःखोका आश्रय) दृसख्ि 
` देहाभिमानी जीव अपने शरीरं वेदनाकरो अनुभव करता दै | 
 , परव जो पुरुष योगथुक्त हैः उसे योगके ही प्रमावेषे किसी 
` भीक्टेदाका अनुभव नदीं होता । नेमे एक दी अका घट 
` अदि भिन्नमभिन्नं उवाधि््रम प्रथक्‌ .प्रथकू-सा पतीत होतः 
है ओर एक दी सुरव अनेक जल्पे अनेक-सा आन्‌ पड़ता 
ह, उरी प्रकार आत्मा हतां हुभा मी अनेक शरीरो 
चित हेनेके कारण अनेकवत्‌ प्रतीत देता दै } आशदाः वयुः | 
` तजः जल ओर प्रथ्वी-येरपचिं मूत व्क ही खल्पद। 
. ` यै समूणं खोक आत्मा ही दै; आत्मे ही चयचर जगतूकी 
अभिव्यक्ति होती दै जैसे दुष्दारंमि 
` संयोगे चड़ा बनाता दै, अथवा जिस प्रकार घर वनानेधाख 
91 मद्री ओर कार्थ घर तैयार करतार, उषी 
प्रकारं जीवात्मा इद्दियोको काथ ठे, कार्य-करण-संतछरो 
` प्छचित्त कस्फे भिन्नभित्र योनियोमि अपनेको उन्न करता ` 
ह कर्मसेः दोष यौर मोदते तथा स्वेच्छपे दी जीव बन्धनम 
पडता है भोर चानपे दी उसकी मुक्ति देती दे) योगी 


द सनं मकारे 


 ' -मतुष्य तण 


प्रार्थना कते हैः राजा प्रथवीका रज्य देनेकी वात कहते ओर 
| वैष आदि 


 व्धे-यहः धनाध्यक्ष धनका समे दिखते 
घम्पूणं शाल स्वयं ही ( तिना पदे ) उसकी बुद्धिम स्फ 
| उसके द्रास मनीन छन्द्‌ आर स 


 सखायनः दिव्य ओषधिर्वा तथा समू शिख अर कलं 
। इतना दी नहः देवेशवसेकी कन्या 


स्थाग. देता दैः उसीपर भगवान्‌. षिष्णु 


नन्ध्मय्‌ ब्रह्य एवं दृश्ररूप अपने भस्मा श्ितिद 
य} जतै सलिनि दपण श्रीस्कां प्रतिषिस्य अरहण करनं 
म॑ करनेकी क्षमता मरह 


ग अं 









धमौनुष्ठान कंसनेसे कमी सेगका मागी नहीं हेता ] 
तेख्पा्न ओर तैल--इन तीनोके संयोगतसे दी 


`.  # पुराणं परमाय ब्रह्मविदयाक्षर परभ > 






(सग) छौ प्राधि देखी जतीदै ञ्‌ 


है जौ एक 
ह उनकी कान्ति बी कोमल है उम्हीके द्वस जीव इस 
लोक्य कप्र॑भोगवे द्यि आवा द । समस्त जनिद्धिया) गनः 


क्षिका न्‌ स्घ्यमे्ाट 


एकाधिकं रुणौवाके द 


डंडा भौर चाक्र 
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णयता ककाततुभुपर भः 
५ जोकि दज 


£ # 


दोपक्की स्ति है--दनमे 
रह नहीं सताः उसी प्रक 


एकके आमावभ भो दीपक 
यग्‌ अर धम॑के तिना विकार ` 
स॒ प्रकार अकम 
ही प्राणका क्षयक्षि जात है| । 
हमरे हृदयके भीतर जौ दौपक्रकी माति ग्रफशमान 
द्मा दै; उसकी अनन्त किरणं फली इदं दै, जो श्वेतः 
ष्ण, पिङ्गः नीरः कपिल; पीत आर रक्त वणंकी दै) 
उनभैते एक किरणेसीहै, जो सू्ध॑मण्डलकरो मेदकर सीधे ` 
उपरो चली गयी दहै ओर ब्रह्मयेकको भी छंष मयी है; 
उसीके मा्ग॑से योगी पुरुष पर्मगतिको प्रप्त हता है 1 उसके 


श ॥ 


सिवा ओर मी सैकड़ों किरं ऊपकी आर सित है| उनके. 


भिन्न देवताते निवाक्मूत खक जाता _ 
रक बहवस किय नीन्वेको भीर थित 


दरस मनुष्व { 


क्॑न्दिया अहंकारः बुद्धिः प्रथिवी आदि पचि भूततथा 
अन्यक्त सक्ति--ये श्नः कदत ई भर आत्माद्यी 


मूतोका ईर द । सत्‌, भसत्‌ तथा सदसत्‌-सव्र उसीके ` 
स्वरूप द ! व्यक्त प्रछत सम्ठि बुद्ध ( मदत )- 
धी उद्यति हती है उसमे अटंकार उष्यन्न हेता ६ अहंकास्से 
आकश्च आदि पथि भूत उत्पन्न हयै दैः जौ उत्तयेत्तर 
। शदः स्पर्श, रपः सं आर्‌ गन्ध-ये 
है । दनथैय जो भूत जिसके 
ता टै । सद्यः रज्र ओर 


करपशः उन्‌ पाची भृत्तोते गुण 
आश्रयते हैः वद्‌ उषी खैः 


त-य अव्यक्त प्रद्तिकरे दी शुषं दै । जीव स्जोगुम ओर 


तोरण भ्ठ स चरकी भति घता सता दहै) जो 


सवका जादि, हेता हुमा खयं (अनादिः द, षी पश्मपुरुष 
 परप्मस्मादै ] मन ओर इन्यत जिस ग्रहण होता हैः 
= ह धिकारः ( विन्त हनेवाखा मरकत तव ) कहत्यता है । 
जिसे वेद्‌ पुसजः वित्रा; 
` तथा अस्य वाङ्छप्रकी असिव्यक्ति हुई दैः कदी पस्मास्माः - ` 
पिवूयानसागकौ उपवीते चकर अभ्य तस्क बीचक्रा  । 
ज्ञो भाग हैः उसे संतानकी कामनावाले अगिहोवरीरेग 
 सछण्मि जते दै! जो मलीर्भति दानय तद्र तथा आठ 


पर्निषदु श्छकः सूञ्च; भाष्य 


गुणे युक्त दते दै वे भी उसी मति यावा करते दहै) | 
अटासी हनार गख सुनि दैःजो स्व ध्धेकि प्रघर्तक दैः 
वे दी ूनराद्रतिकरे ब्रीज ( कारण ) माने गये दै | 


तरह वहता दै । वदी सम्पूर्णं. 


प्षियो ध 
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` तथा. नागवीथीके वीचके मार्गमे देवकं रये दै । 
उतने दही [ अर्थात्‌ अटासी हजार | सनि ओर मीरः 


` . जो सव प्रकारके आगसोसे रदित है 
आसक्तिः त्याग तथा मेवाशक्तिके प्रभावे कऋव्पपर्थन्त भिन्न 


 आस्ा इनद्दिय आदि ल्प नही 


ध 


भिन्न दिव्यलोकौमं निवास करते हं ॥ २०-६३५ ॥ 
वेदौका निरन्तर स्वाध्यायः निष्काम यज्ञः कह्मचर्यः तपः 


इन्दरिय-संयमः; श्रद्धा; उपवास तथा ससय-माषण---ये आत्स- 
 ज्ञानके दैु 
` स्छगुणका आश्य चकर आर्मतवका श्रवणः सनन 

निदिध्यासन एवं साक्षात्कार करं । जो मै इस प्रकार 


| समस्त द्विजातियौको उचिति दै॑किवे 


[1 


४ `, 
जनते रहै जौ वानप्र अश्मका आश्रय ठे चुके है आर 
` परम श्रद्धा युक्तं हौ सल्यकौ उपासना कस्ते दैः वे क्रकचः 


अग्निः दिनः शुक्टपष्चः उत्तययणः, देवलोकः सुय ण्ट 
तथा विशते अभिमानी देवताोके छक जते द। 


श्ण पच पननरूप दवान ॐ 





त्रु तपस्य व्रह्मचयः 





„ 0 स १) ५-५-४४ < 


तदनन्तर मानय बृद्ष वहा ठै साधं ले जा; 


म) 


` बहलेक्का निवापी वना देता द्य उनक्री हस छेक्मै 
 पुनरषत्ति नदीं दोती 1 जो छेग यज्ञः तप ओर दानसे | 
 स्वर्गलोकपर अधिकार परा करते हैः वे क्रमशः धूमः रात्रिः ` | 
 क्रष्णपक्षः दक्षिणायन, पितरेक तथा चन्द्रमकरे अमिमानी 
दैवताओके लेकोमे जति द ओर फिर आकाशः वायु एवं 
जके मार्मसे हेते हुए इस: धृ्वीपर्‌ छोट अति है । इस ` 
प्रकार वे इस छोकमै जन्म ठेते ओर्‌ मृष्युके वाद पुनः उसी 
= मार्गसे प्रत्रा करते द| जो जीवासमकरे इन दोनी मर्गेकि 
नदी जानता वह संधः पतंग अथवा कीड़ा-मकोड़ा होतादै। ` ` 


हदयाकायामे दीपक्रकी भति परकायमान वमक ध्यान 


 कनैने जीव अमृतस्छस्म ह्ये जातादहै | जौ न्यायसे घनका ` 


उपार्जन केवलः त्क्चानमे सितः अतिधि-पेमीः श्राद्धकता 
सथा सत्यवादी हः वह्‌ गृहस्थ पी सक्त ह्य जाता दं।२६--४५ ` 


दय पह अषद्‌ आग्नय पुरणं 'द्तमप्वनस्वरण- नासक्त तनि क तुयत सव्र परा हस्‌ }॥ ७६ 


` क-कै 





श्रवण एव्‌ अ्ननङत शन 


 अश्चिदेव कते &---अद मेँ संसाररूप अन्नानजनित 


बन्धनसे छुटकारा पानके ल्य च्रहाक्ञनश्का वणेन कत्ता 


ध्यह्‌ अस्मा परलरह् दे जर वह्‌ ब्रह्य पदी द्र) रेसा निश्चयहो 


 जानिपर मनुष्य मुक्त दौ जाता है | घट सादि वस्तुर्पकी भोति 
यह देह दद्य हौनेके कारण आत्मा नही हैः क्योषिसो 
 जानैपर अथवा मह्य हो जनिपर्‌ यह वरत्‌ निध्ितसपसे समस्मे 


आ जक्ति दकि द्देहते आस्सा सिह] यदि देह ही आस्स! 
होता तो सोने था ससमैके वादु भी पूर्ववत्‌ व्यदहमर करता 


(आत्मके ) (विक्रयैः आदि विरोषणकरे ससान विदोष्ण्े 


युक्त निर्विकाररूपयै प्रतीत होता} नत्र आदि एन्य मी 


आत्मा नही हेः क्योकि वे करणः द्रं | यदी हाल भन ओर 


सुद्धिका भीदटे! वे मी दीप्ककी मति प्रकाशके (करणः दः 
अतः आत्मा नही हौ सकत | ध्प्राणः मी आत्मा नदीं 
योरि सुषु्ावखमि उसपर जडताका परमाव रहता है | जात्‌ 


ओर शम्नावस्छये प्राण्के साथ चैतन्य गिलास रहता दैः 


चि उसका प्रथक्‌ वध्र नहीं होता; पर सुषुधावस्धं प्राण 
विज्ञानरष्ित है--यह ददि स्यष्टरूपसे जानी साकी है} अतएव 


इन्द्रिय आदि अस्माक 


करणस ह } अहंकार भी आत्मा नही है; कयोकि देही 
ति वह्‌ भी आत्मे प्रथकू. उपलन्ध होता दै । पूरघाक्त देह 
आर्दिसे भिन्न यह आत्मा सवः हृदयम अन्तर्म मीरूपपे शित 
हे । थह यतम जलने हए द्ीपककी भति सव्रका द्रष्रा ओर. 
मोक्ता दै! १--७ ॥ 0 ~ 
समाधिके आरम्भकाल्य मुनिको इत प्रकार चिन्तन करना 
्बाहिये से वायु, यायुसे अभि, अथिसे 
जलः जप प्रथ्यी तथा प्ध्वीते सुक्ष्म शरीर प्रष्ट हाहे} ` 
अपञ्चकेत यृतीसे प्रञ्चीकृत मृतौ उप्पत्ति दृद है । फिर 
स्थूल २ पीकर ध्मान करष्े व्रह्म उसके द्य होसेकी भाषनां 
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कर | पञ्चीकरत भूत तथा उनके कार्यको धविर्‌ कहते है | 
` आत्माका वह स्थूल शरीर अक्ञानसे कसित दे । इद्धियोके 
दारा जो ज्ञान हता हैः उत्ते धीर पुरुष (जाग्रत्‌-मवस्थाः 
मानते द । जाग्रत्के अभिमानी आत्माका नाम वविश्वः है 


4 ज) भरत-अं भ. = =. नी ` 
ये ( दन्धिय-यिक्ञानः जाग्रतू-अवस्था आर उसके अमिमारं 
देयता › तीनों पणचकरी प्रथम माचा (अकारसखल्पः है | अपञ्ची- ` 


छत भूत ओर उनके कार्यको लिङ्गः कहा गया दे | सवह ` 
त्वो ( दस इन्द्रियः पञ्चतन्मात्रा तथा मन ओर बुद्धि ) ते 





दिवा गयाः 
संस्कारे उन्न व्रिष्ोकी प्रतीतिको ध्छप्नः कहा गया है | 
` ` उसका अभिमानी अत्मा पतैजसः नाममे प्रसिद्ध है। वह 
| ग्रतके प्रपञ्चते प्रथक्‌ तथा प्रण्वक्री दृसरी मात्रा (उकारस्य 
है| स्थूल ओर सूष्ष--दोनौ शयीरैका एक दी कारण है-- 
| (अस्मा | आभासघुक्त ज्ञानको (अध्याहत ज्ञानः वदते है । इन 
` : अवश्ाओंका साक्षी रहः न सत्‌ दै, न असत्‌ ओर न सदसत्‌ 
।  स्पदहीहे) वहन तो भवयलयुक्त है भौर न अवयवस रदित; 
 -नभिन्नदहैन अभिन्न; भिन्नामिन्नसू्प मी नहीं है| वहं 

` .. सर्वथा अमिर्वचवनीय द । हस बन्धनभूत संसारकी सषि कने 

` ` बालामी वही) व्रह्म एक दहै जर केवट ज्ानमे प्राप्त होता 
` | है; कमोद्वाग उसकी उपटन्धि नहीं हो सकती ॥ 


( (* 3 ॥ 
धि 01 
(1 


५ युक्त जो आत्माका सृष्म दारीर हैः जित द्दिरण्यगभः नास 
पीकौ षडिकः कृषटूतै दई । जाम्रत्‌-खस्थाक्र 


१५ || 
 , जवर बह्य्ञानके साधनभूत इद्धिसीका सवथा ्यहौ 
जाताः केवल बुद्धिकी दही श्थिति श्ट्ती हैः उस अवश्यक 


। ५६ (सुषुतः कृते हं | धनुद्धिः ओर (सुषिः दनक अभिमानी 


# धुराण चरर माद्य बद्याचदयाश्चर परम्‌ 
प्रानः है | ये तीन (मकारः पयं प्रणवसूप | .. | 


 आत्माक्रा नाम | 
कार ओर मकारखरूप 


प्राने गये ६ 






0 





यहु प्रा दी अका 
दै । (अहम्‌? पदका ण्यर्थभूत चिस्रूप आत्मा दन जाग्रत्‌ 
र खप्न आदि अवखा्ंका साक्षी है } उसमे अज्ञान ओ 


उसके कावृभूत संसायदिक बन्धन नही । मं निष्यः शद्धः 


नद्धः सक्त, सस्य, आनन्द एवं अप्रैतखसूप त दह । म 


 भ्योतिमय परह्य द्र | सर्वधा सुक्त प्रणव ( ॐ ) वाच्य ` 


पसयेच्वर ह्र । मै ही ज्ञान एवं समाधिरूप ब्रहम हट | बन्धनका 
नाशा करनेवास भी मे ही हँ | चिरन्तनः आनन्दमयः सत्यः ` 
ज्ञान ओर अनन्त आदि नामोसे क्षित पद्य मही) 

“यद त्मा परह्य दै, बह बह्म तुम होः-इस प्रकार गुरदास 
मरो करये जनेपर जीव यह अनुभव कस्ताहैकिगैदस 


^ ५ देहे विलक्षण परत्रह्य ह | बह जो सूयमण्डलपे प्रकाशमय 


पुरपषैः वर्मे हीह । मै दी ॐकार तथा लण्ड परमेधर 
ह | इस प्रकारः ब्रह्यको जाननेवास पुरुप्र दस असार सेसारते ` 
मुक्त होकर ब्रह्मरूप हयो जता है | १८-२४ | १ 


दूस प्रकार भ दि आग्नय महूपपुरणम '्रहज्ञाननिरूपण? नामक तीन सैः यतद अध्याय पूरा हुम ॥ ३७७ ॥ ` 








खभ्विदेवं ऊहते ईै--चदान प्रथ्वी; जक ओर 


` | अग्निसे रहित खग्रकाशसय पररह हं । मै वु ओर आकाशसे 
4 | `  विख््षण श्यति प्रह हू | मर कारण यर कार्ययं भिन्न 
`  .. . न्योतिर्मय प्रदहू। मै विरार्खलूप ( स्थूल ग्रह्याण्ड ) से 
पृथक्‌ उयोतिर्मय परह्य द । भ जाग्रत्‌-अवख्ासे रदित 
 . ज्योतिर्णय पण्य रदू। मै विश्वः रूपसे. विलक्षण स्योतिर्मय ` 
` पखह्य हं । मै यक्रार अक्षस्ते रहित स्पोतिर्मय परत्र दर| 
प्रौ वाक्‌ पाणि ओर चरणे दीनं ज्योतिर्मय प्रहर । मै 
पायु (गदा) ओर उपल (खिङ्गियायोनि) से रहित ` 

ज्योतिर्मय प्रह द। मँ कानः स्ववा ओर नेसे ` 







परब्रह्म ह । सै रस ओर रूपसे शल्य ज्योतिर्मय 










ह्य िलक्षण ज्योतिर्मय परब्रह्म 


 निदिभ्यासनरूप ज्ञान 


ज्योतिर्मय पर्वा र । तर व्यान ओर उदाने धिल्ग ज्योतिर्मय 


पश्य } भै समान नामक वायसे भिन्न ज्योतिर्मय 


परत्य दू | भ जरा ओर मस्युसे रदित व्योविर्मय परब्रह्म र । 
म शोक क्‌ ओर मोदकी पर्हुचसे दूर च्योतिर्मय पर्य रँ | मै 


 क्षधा ओर पिपासाये शल्य स्योतिर्म॑य पर्य द्रं । भ शब्दो 


त्पत्ति आद्िसे वर्जित म्योतिर्मय परह्य | मै हिरण्यगर्भे 


` वि्क्षण ज्ोतिर्मय प्रहा हँ | यै स्वप्नाव्र्यामे रदित 
` -उयोतिमंय 


पर्य दर| मै तैजस आदिते प्रथक्‌ ` 
उ्योतिमय परब्रह्म हरू} मं अपकार आदिपे दीन ज्योतिर्मय ` 


प्रज्हय हू | भ समाज्ञानसे च्ूल्य ज्योतिमंय पण्य ह| म 
 मध्यादारसे रहित व्योतिर्मय पररह हँ । मै स्वादि गुणेमिे 

| । मै सदसद्धावमे रहित च्योति- ` 

 - मय परब्रह्म टर । मँ स्र अवयवस रहित ज्योतिर्मय पज ` 
द । मै मेदाभिदसे रदित ज्योतिर्मय परह ह | मँ सषुस्ावस्से ` 
 ब्ूल्य ज्योतिसय परवह दर । मे प्राजञमावसे रदित च्योतिर्मय | ` 
परह्य हू । मै मकारादिसे रहित ज्योतिर्मय परह्य गमान 


[ अध्याय ३७८ ` 





अध्यायं ३७९] - 





| 








` ओर मेयसे रदित ज्योतिर्मय परत्य द्ँ | यँ मिति (साप) 
| ओर मातां. ( माप केव ) से मिनन ज्योतिर्मय, परब्रह्म 
द| मँ सक्षिस्व भादि रहित च्योतिर्मय परह्य र | मै 

कार्यकारणसे भिन्न च्ोतिर्मय पहा हँ । शै देहः इद्धियः 
मनः बुद्धिः पाण ओर अहंकाररहित तथा जामत? छप्न 
। | प्रकार आदि भेम गहणे नदाजञाननिरूपण' 


६ व =< = थ व 


 # भगवल्लरूपका वर्णन तथा ब्रहमभावकी मापिका उपाय + छ 











` ओर षुत आदिसे युक्त ठरीय हय र । भेनित्यःश्दः | 
` उद्धः युक्तः सस्य, आनन्द ओर अदवैतल्प त्र ह । न | 
` विानयुक्त बरा । पर सर्वथा युक्त ओर प्रणवस्य ह| ध 
म व्योतिर्मय प्रह ओर मोक्ष देनेवाल. समाधिर्प 

परमास्मा मी पै ही र ॥ १--२३॥ त 1 | १ स 
नाम तीन सौ भगहर अप्यय पू हृभा | ७८ ॥ == ` ॥ 








न --अगत्यस्पदं वर्णन तथा बहमभावकी प्रापिका उपाय ` 


 अश्चिदेव कहते है. वसिषटनी { घमास्मा पुरुष यज्ञे 
द्वारा देवताओंको, तपस्याद्रारां विणट्के दको, कर्मके 
सन्यसद्वार ब्रहमपदको; वेराग्धे परकृतिम ख्यक ओर जानते 


` भ 


कवल्यपद्‌ ( मक्ष ) को प्रात होता है इस प्रकार ये र्पोच 
गतिया मानी गयी है । प्रसन्नता, संताप ओर विषाद्‌ आदिते 
निदत्त होना व्वेराग्यः है | जो कर्मषियि जाके है तया 
जो अमी नहीं कयि गये हँ उन सव |. की आसक्तिः फलेच्छा 


भर संकल्प ] का परित्याग “संन्यास कटखाता है । एेसा 


हो जनेपर अव्यक्तम छेकर विशेषपर्यन्त तभी पदा्थकि प्रति 
अपने मने कोई विकार नही रह जाता । जड़ ओर चेतनकी 


 भिनताका कान ( विवेक ) होनेसे दी (परमार्थलानण्की प्रापि 
-बतत्मयी जाती दै । परमात्मा सवके आधार ह वे ही परमेश्वर 
है । वेदौ ओर वेदान्तो ( उपनिषदं ) मँ विष्णुः नायते 
उनका यशेगान क्रिया जाता है | वे यज्ञेय स्वामी है| 
 भदततिमाग॑प चख्नेवाठे लेग यजञपुरषके रूपै उनका यजन 


करते हं तथा निदृत्तिमार्गके पथिकं ल्ानयोगके दारा उन 


` ज्ञानरूप परमात्माका साक्षात्कार करते ह । हृ, दीर्घं ओर 
छत आदि वचन उन पुरपोत्तमके हौ खवरूप ह ॥ १-६॥ 


महामुने ! नकी प्रधिके दो हेव बताये ये है--्ञानः 


ओर क्र्म । शानः दो प्रकारका दै--“आगमनन्यः ` 
` ओर धविवेकनन्यः । शब्द्रहम ( वेदादि शाख ओर पणव # 


का बोध (आगमजन्यः दै तथा पर्रहयका जान भविनेकजन्यः 
लान दे । ध्न्यः दो प्रकारसे जाननेमोम्य है--“शन्दु्रहाः ओर 
'पस्रह्यः । वेदादि विव्यको श्शब्द्ब्रह्मः या ८अपरव्रहाः कहते 
दै मौर सत्खरूप अश्षरतत्च '्परनहयः कटेखता है | यह 
परब्र ही (मगवत्‌? शब्दका स॒ख्य वाच्यार्थं । पूजा 
( सम्मान ) आदि अन्य अर्थम जो उसका प्रयोग होता है 


= 


0 


ई 


< 


[7 
> शध ॥ 


वह ओपचारिक ( गौण ) हे } महायुने ! (भगवत्‌? शब्दे 

जो (भकारः हैः उसके दौ अर्थ है--पोषण करनेवाद् ओर ` 1 
का आधार तथा श्गकरर्का अर्थं दै-नेता ( कर्म 
फक] प्राति करानेवल्य ); गमयिता ( प्रेरक ) ओर खष्टा 

( खरि कलेवाल ) । सम्पूण परय, पराक्रम ( अथा धर्म) 

या, ओः ज्ञान जर वैराय--इन छका नाम भ्मगः है। ` 
विष्णुम सम्पूर्णं भूत निवास करते है । वे भगवान्‌ समरे ५ 
धारक तथा ब्रह्मा विष्णु तथा रिव--इन तीन स्पे | 
विराजमान हैँ । अतः श्रीहस्थि ही भगवान्‌? पद्‌ मुख्यत्रत्तिपे 

विद्मान दै, अन्य किसीके व्थि तो उसका उपचार ( भैण. 

हृति ) से ही प्रयोग होता दै । जो सम्पूण प्राणि उत्पत्ति 

विनाश, आवागमन तथा विदाअविचाकोः जाना सी 
भगवान्‌? कदलनेयोग्य है | स्याग करनेयोग्य दुरणआआदिको | 
छोडकर सम्पू ज्ञानः शक्तिः परम एरय, वीर्यं तथा समग्र 
तेज--ये (भगवत्‌? शब्दके वाच्या हं ॥ ७-१४ ॥ ~ 


ूर्वकार्पै राजा केशिष्वजने खाण्डिक्य जनके हत 
प्रकार उपदेश दिया था--“अनात्ममं जो आत्मबुद्धि हेती 
है अपने खरूपकी मावना होती दहै बही अबिन्याजनित 
सतावन्धनका कारण दै | इत अज्ञानकी (अहताः ओर 
'ममताः--दो रूपमे खिति दै | देहाभिमानी जीव मोहान्ध- 
कारपे आच्छादित दो, कुस्सित बुद्धिके कारण इस पा्मौतिकि ` 1 
शरीरम यह हद्‌ भावना करच्तादैकरिन्षही यह देहर: . ` 
दसी पकार इस शरीरसे उत्पन्न त्रिय दए पुरौ आदिम 


` धये मेरे है-रेसी निश्चित धारणा वना छता है | विद्यान्‌ ~: 


९१ जनास्मयूत शरीरम सममाव रखता है- उसके रि 
वह रागक वभूत नहीं होता । मतुष्य अने दरीरकी ` ५ 
भके च्थि हौ परे कायं करता दै मिज दषते 





(द । | *# पुराणं पस्य नह्मविदयाक्षरं परम्‌ + 






मियन्ते ०४२६ 


तथा निर्मल दहै । दुःखानुमवसूप्र जो धर्मं दैः वह वर्तिका 
= है आत्माका नदी; जैसे जख श्यय ती अग्निस असङ्गे द 
किंतु आगपर खली हुई चरलेषके शंस॑ उसे तापञनित 
 खलुललखहट आदिक शब्द होते ह] मह टस प्रकार 
आत्मा मी प्रतिक सद्घपे अदता-ममता आदि दोष सखवीकार 


करके परकृत धरमोको ग्रहण करता हैः बसतवपै तौ वहं उनम 
 . सर्वधा िन्न मोर अविनाशी दै! विषयौ आसक्त हुभा 
मन्‌ वन्धनका कारण होता है आर वदी जवं धिषरयोते निवर्त 


हो जाता दहै ते ्ञान-प्रधिय सहायक दता है| अतः मनको 
.. विष्ये हटाकर बरह्मखेरूप श्रीहेरकि स्मरण करना चहिये । 
` .. मुने! जसे चुम्बक प्थर रेको उनी ओर शीव चेत्ता दैः 


उषी प्रकार ज ब्रहमका ध्यान कता, उसे वहं ब्रह्य अपप 
. . दी शक्तिसे अपमे खस्पमे परिख चेता है| पने प्रधलनकी 
 अपेक्ासे जो मनकी विशिष्ठ गति दती ह उका घ्रह्ममे 


संयोग होना दी ध्योगः कखता दं । जो पुरूष च्िर्मावः 
`, समाधिम खित दता दैः वह पखह्यको प्रा दता दै ।|१५--२ 


` ` द्यरीर भिन्नद्ैः तो वह सारा कर्म केवल वन्धनका दी कस्मि ` 
होता है! वास्तवे तौ आत्मा निवाणमय ( शन्त ); ज्रानसय | 


अहर्‌ भ्ममूतःरूप दो प्रकारका 
युनि व्रह्यमावनासै युक्त दै तथा देवरताओंसे लेकर श्थावर-जङ्खम- 
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` प्तिः यम; नियम) प्रस्य प्राणजथः माणापामः . 


इद्धिपरको चिपरयोर्ै ओय दयनै तथा अन्द अपने वश्ये 
करने आदि उपाके द्वस चिन्तको किसी दुभ आश्रयमे 
श्यापित करे । च्नह्यः ही निता शुम अश्चय है । वह्‌ प्म 
। सनक-मनन्दम्‌ आदि 


पर्यन्त एम्पूर्णं माणी कर्म-मावनातने युक्तं दै । दिर्ण्वगर्भं (ब्रह्मा) 
दिय ब्रह्मभावना यर क॑माधना दोनो दीद | इस तरह यदं 


तीन प्रकास्की भावना वती गी दै । प्समपूर्णं विध जहम 
है---दव मावये ब्रह्मी परासना की जती दै । जहा सव 


भेद्‌ यान्त हो ति दै जो सत्तामाचच ओर वाणीका अगोचर दै 


धा जिसे ( म्यं ही अमत करनेयोग्य्‌ ) माना गया 


५५ 


ह, घही श्ब्रह्मल्लानः हे | वही रुपदीन विष्णुक्रा उच्छ्रष्ट स्वल्प 
टं ओ अजन्ता ओर अविनाशी हे । अमूरतंख्पक्रा ध्यान पटे 
कठिन हता दैः अतः मूर्तं भादिका दी चिन्तन करे । रेस 


+“ 


 क्रनैवाख सनुष्य मगवद्भाचकौ पराप्र हौ एमस्पाके साथ 
 एकीमूत--अभिननं द्य जाता है । मेद्की प्रतीति तो अश्चानसै 


टी होती है" ॥ २६--३२ ॥ 


दस प्रकार आदि आनेय महापुण्ये (ब्हमह्मननिरूपण' नामक्‌ तीन तौ उन्यासी्य अध्याय पुर्‌ हअ 1 २७९ १ == ` 





जडभरत आर सवीस्नरेशका सवाद्--अद्रत ब्रह्धिज्गानक्य वणेन 


` भवै उस अद्रेत ब्रह्मविननान'का वणन करछगा; जिसे 
| भस्तने ( सौबीररयाजको ) वतल्मया था । प्राचीनकाख्छी बातत 
 ईराजा भस्त शाख्ामक्षरम रहकः भगव 


्‌ | | ( प करते हः प्राण त्यागनेके 



















कर दिया ] । सेवके कलने 


1 वसुदेव ` 
`  . प्रूजा आदि क्से दए तपस्या कर रहे थे । उनकी एक स्के 

प्रति आसक्ति हो गयी थीः इसव्थि अन्तकाख्मै उसीका सरण ` 
कारण उन्द सग होना पड़ा। ` 


पकर जधिपर्‌ अपने प्रारन्धमोगक्रा क्षय करे किं शजा- 
का भार बहन करने सौः परु उन गि सन्द भी | 


वे पाकी पीरेकी ओरसो मै तथा उनके धिता दूसरे 


जिते कहर येवे प्षवरतर-सन तेज च र्हैय] सजाने 
ष्वा) (अन्ध कह शी्रगामौ है तथा पीतव्रगतिते चद रहे 
} यहजो नथा आया है इसकी गति वहत मन्दर ह। 


८ तवर वे बके ॥ १--\ ॥ 
„` ब्रर्तेका स्मरण रदा | भतः उस. खगहारीरका परिह्याय 
 : .: क्के वे खयं ही योगत्रल्ते एकः ब्राह्मणक पमन प्रकट हृष | ` 


उ मैत ब्रहका पूवो था । वे सात्‌ बहलर्पमे, तो ` द 0 पा 


यालामे कहा--अरे | क्या तु थक गथा १ अभीतो 


` दूर मुरटडइ जनि पडता हं ॥ ६ | | 

 . ब्राह्मणने क्ा---पजन्‌ { नय मोय दू नमने 
 वृम्हयरी पच्की ढोयी हैः न मुञ्े धकर आधी हैन 
` परिश्रम करना पङ्का है ओर न युद्षपर कहास कु मार 


| दधा परिथ्रम 


ी लेक १. चय श्-ताञज १ देश्वतैरे 
जडवत्‌ ( समद्यून्य मृककी भतिं ) व्यवहार करते `. व मोटा-ताजा नह ९ + नेमं तो | 


उन दयु देखकर सोवीर-नरे्के सेवकने बेगाखं 
नेके योग्य समना [ओर रजकी प्राल्की दोनेमै ` 
| सौवीररजकी ` 
} यद्यपि व ज्ञानी येः तथापि वेगा 


( अध्याय ३८० ध 9 
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दही दै। परष्वीपर दोनों पैर हैः पैयेपर जङ्घा ई जङ्घा 
 . ऊपर ऊर आर ऊर्क ऊपर उद्र (पेट) है। उद्रके 
८ र कथे है तधा केकि अपर ` 
` ` यह पालकी खली गवी | फिर भैर ऊपर धह कौन-सा 
भारे! इस पाल्करीपर ठम्हाय कहा जनिवाखा यह शरीर 
` सक्ला हमा दै । वासवम ठम वँ ( पालकी ) हो ओर 
५ म यौ ( प्रथ्वी ) पर हू-एेसानो कहा जाता है, वह्‌ स्व 
मिथ्या है । सेवीरनरे् ! ओ तुम तथा 
जीवैः स्वका मार प्भूतेके दरहौ दोया नार्हा । ॥ 
`. ये प्ञ्चमूत मी गुणेके प्रवाहै पड़कर चर रै द । 
प्र्वीनाथ } स्व आदि गुण कमक्रि अधीन है तथा कर्म॑ 
अविद्यक द्वारा संचित दैः जो सम्पूर्णं जीवोत्र वर्तमान है । 
` अत्मा तौ शचद्धः अक्षर ( अविनाशी )) शान्तः निरणं ओर 
प्रतिप परे दै । सम्पूर्णं प्राणियों एक ही अत्मा है । उवी 
न तो कमी्रद्धि होतौ ६ 


स 
(+ 


{ 
आर न हसि दही हता दहं । 
ता अरि दहस भमी री 


४ 


म 


-4 


राजन्‌ | जवं उसकी ब्रू 


| ह्‌ ति ता तममे किसु युक्ति +) १, यह प्रन किया 


किन्यातू मौयताजा नहीं है ¢ यदि प्रध्यौ, पैर जशः; 
ऊरूः कटि अर उदर आदि आधाय एवं कंधोप रली 


दुद यह पाख्क मेरे ल्म माश्खरूप हौ सकती है तो ध 
आपत्ति ठष्हार्‌ च्वि मीसमान दी & अर्थात्‌ वु्हरेष्ि 
भी षह भर्म कदी जा स्वती दै तथा इस 


युक्तिसे अन्य सभौ जन्तुखनि मी केवर पाठक ही कह 


उठा स्वा ह पवतः पेड घर्‌ ओर प्रथ्वी आदिकाः 
मार भी अपने ऊपर ठे रक्वा ६ न्ये सोयो तौ स 
जव प्रकृतिजन्य साधनोसे पुरुष सूर्या मिनन है तो कौन्‌-स। 


न्‌. भार स्ने सहन कश्ना पड़ता है ? जिस द्रव्ये गहं 


` . पालको बनी ई, उसीते मेरेः त्ण््यरे तथा इन सम्पूणं अणियोक 
 सरीरौका निमाण हुथा दै; इन सवक समान द्रव्येति पुष्टि 


हुई ३ || ७--१८ | 
 --यह्‌ सुनकर सजा पादक उतर नद्धं अर्‌ ब्राहमण 


 . चुरण पककर क्षमा मगन हए 4र---पमृगवृन्‌ [अत्‌ प्राखडी 


कर्‌ बु्धपर कपा कोजियि | म अपरे सुते बु 
सुनना चाहता दू; सुश्च उपदेश दीजिये । साथदही यहम 


तादय कि आप कौन ह १ ओर किस निमित्त अथवा कित 


कारणस यह आपकर भागमन ह है |] १९ 
अ्धिषच धद ~र मु 


प 


नो-ध्मं अमुक 2४---युह्‌ 


बात नदीं कदी जा कतः | | तथा वुमन जौ अभिका क्राश्यं 


लपि ह्रै क्त 


य॒ जितने भी 


येसं वप्त व्यर्थं 


` प्च 
भिन्न 








है ॥ २०-२९॥ 


क्ता { द्धजवर | अत्ाके च्ि (महम्‌ शब्दका प्रयोग 
तौ दोषावह नहीं जान पड़ता ॥ २२॥ | 


व्रह्मिणनं कह(--गाजन्‌ { आत्मके ल्थि (अहम्‌ 
रब्दकरा प्रभाग दप्रावदे नहीं हैः वुम्हारा यह कथन 


रच्छ टक द परंतु अनात्मा आत्मलका बोध करानि 
बालम म्म्‌ शब्द तो दोषावह ह दही | अथवा जं 


र मा गन्द घ्रमपूणं अर्थको रक्षित करता होः बहौ 
उसका प्रयग दोपरयुक्त ही है । जव सम्पूणं शरीरम एक 
द॑ मह्माक धिति & तो क्रौन ठम ओर कौन यहः 
संजन्‌ | तुम रजा हेः यह्‌ पालकी 


द हसलेग इमे दौनेवाले कटार दै, ये अगे चलनेवाले 


स्पिहौ ह तथा यह लेक दृष्टि अधिकारे है--यह जो | 
1 ६ । वक्ते ककड होती है ओर ` | 
सकट यहे पालक वनी ईः जिपके ऊपर ठुम बैठे दए 
। । सवधन ! बोलो तोः इसका क्षः ओर च्लकड़ीः 


= जनि २; हु सरस्य 


नास्या गधा १ कोड मी चेतन मनुष्य यह नहीं कहता 
कि (महराज दक्ष अथवा चकढ़ीपर चदे हुए दै ।; स 
ठह पलप ही सवार यतते है । [ किंतु पाटकी क्या 


£ १ | घ्रेष्ड | स्वनःकछकरे द्वार एक विशेष आकासं ` 
परिगतं इद्र खकडियोका समूह्‌ ह्य तो पार्की दै | यदि तुम 4 
ई कद भिन्न कस्वु मानते होतो इसमेते क्कडिोको 
अरग कर्कं मल्क नामको कोद चोज तो सही 
पट्‌ पुरुष) हं छः यह गा, गह्‌ षोड यहु हाधीः यह्‌ | 
स प्रकार कमंजनित भिन्न 
सव सगनि नाना प्रकाफे नामोका आरोप कर ` 


५ नु" 
बर द श्च 
| हि| ४ [ि द # 


| 
र न 
९ 
षद 


६) 


सौवीरः पां संवाद--अहैत भान वणेन # ६७९ 
छा € उसक्र समनन्धमे मृश्च इतना दी कहना र कर ] ( | 4 
कह मी अनि-जनिकी क्रिया कर्मफल्का उपयोग कनके क 
। सुल-दुःके उपमोग ही भिन्न-भिन्न | 
देश [ अथवा दपर ] आदिकी प्राति कनेवाके है तथा ` 
धरमार्मननित युल-दुः्वोकरो भोगनेके स्थि ही जीव नाना २ 

मकारके देदा (अध्वा शरीर ) आदिको प्रात होता व) 


राजानि कहा-- रहत्‌ ¦ जो हैः [ अर्थात्‌ जो आत्मा ` “4 
सस्खरूयये विराजमान है तथा क्ता-मोक्तार्पयै प्रतीत हो ५ 
स्ह] उसे पै हुयं कहकर क्यो नहीं च्ताया जा ` 





। इन संज्ञका लोककल्पत दौ समस्ना च्य । = 
।जहा (महम्‌ (म) का उचारण करती दैः दति होट, ` ५ 
ता अर कष्ठ आदि मी उसका उचारण कते हैः | 





। ॥ ८० ८ ४ : 














नदीं हरः षेसा कदा जाय तो यह कदापि भिथ्या नहीं 


7 है] राजन्‌. ! मस्तक ओर गुदा आरदिके स्प्मै जो शरीर 
है वह पुरुष (आत्मा) से सर्वथा भिन्नदहैः एेषी दामे 


ओँ किस अवयवे व्यि (अहम्‌; संज्ञका प्रयोग कर १ 


५ न भूपट्शिरोमणे ! यदि मुञ्च (आत्मा ) से भिन्न कोद भी 
अपनी थक्‌ सत्ता रखता हो तो यह मं हू यह दूसरा दै 
सी बातमी कही जा पकती है] वासबभै पर्वतः प्य तथा 


वृक्ष आदिका मेद सत्य नहीं है) शरीष्टष्टिसे ये जितने मी 


2 भेद प्रतीत हो रहे है, सव-के-सव्र क्म॑जन्य है } संसारम जिसे 


भ्राजा या "याजतेवक्रः कहते है, वह तथा ओर भी इस तरह 


की जितनी संजञा्णं हैः वे कोद भी निर्विकार सस्य नदीं 

| है । भूपाठ ! त॒म सम्पूणं लोकके रजा हो, अपने पिताक 

` पुच्रदह्ोः शक्रे स्यि श्रु हौः धमपत्नीके पति दहो 

ओर पुत्रके पिता दो--दइतने नामके होते हए यै तदं 
| क्या कहकर पुकारे १ एथ्वीनाथ 
क्तु जैते मतक त॒म्हारादैणवैमे ही ख्दरभीतोदै 
 . [किर उद्रव्थनदीहो१]तोक्या दन पैर आदि अङ्गोमैसे 
` ठमकेर्दहोएनदीःतोयेसव दण्द क्या है १ महाराज} 
` इन समस्त अवयवस तम प्रथक्‌ हो, अतः इनसे अलग 
` होकर दही अच्छी तरह विचार करो कि ष्वास्लवम तनै कौन 
द १-॥  . 


यहं सुनकर राजान उन भगवत्छरूम अवधूत ब्राह्मण- 


`. सेक्हा॥३८॥ | 
साजा बोले-- जन्‌ | म आस्मकट्याणके स्थि उद्यत रत 
 . ` होकर मर्धि कपिल्के पास कुछ पूछनेके-ल्थिजार्हा 
यथा| आप मीमेरे ल्थि इस प्रथ्वीपर मह्रं कपिक्के ` 
दीश हैः अतः मप ही मुस्र ज्ञान द । जिषे ज्ञानरूप 
. महयसागरकी ग्रा हकर परम कटयाणकी सिद्धि हे, बह 
उपाय सचे बताइये दये ॥ ३९८० ॥ 1. 









इच्छा करता 





> चाहत त ठ है | है ४ द ५ १ कितु सोवीरनरेश्च स्य ¦ तह्य 


. # पुराणं परमाथेयं ब्रह्मचिद्याक्षरं परम्‌ # 





ध (अहम्‌, ( म ) पद्के वाच्यार्थं नींद; क्योकिये 

 सव-केसव शब्दोचारणके साधनमावं द 

 उक्तियोसि जिहा कहती है कि ^वाणी ही अहम्‌ ( मै) 
५ हर 12) यद्यपि लिहा यह कहती दैः तथापि ध्यदि पै वाणी | 


| किनि कारणे या 


क्या यद्‌ मस्तक तमहो १ [ यह कट्कर्‌ वे त्कार आये 


पणम योषेति पततम पणो (कोम) 





थाश 3 ५०८ २: ५.५ १५ 





धि 


बताओ क्या यदी उसका श्रेय है १८ इसीसे उधका कल्याण 


होगा १) विवेकी पुर्प्की दधिं तो परमास्माकी प्राति 
हीश्रेय दे; यज्ञादिकी करिया तथा द्रव्यकी सिद्धिको वह्‌ 


ध्य नही मानता } परमस्मा अर आत्माका संयोग--उनके ` 
 एक्त्वकर मोधदही प्पर्मार्थः माना गया है| परमात्मा एक 


थात्‌ अद्भितीय ६ । बह सर्वत्र समानरूपं व्यापकः द्युद्धः 
निगणः प्रकृतिधे परे, जन्म-वरद्धि आदिमे रहितः सर्वगतः 


अविनाशी, उ्छृष्ट ज्ञानखरूपः गुण-नाति आदिति संसग्सि | 
रदित एवं विमु दै । अवरम तमद निदाधओौर क्रत (ऋभु)का ` 

संवाद सुनाता हः ध्यान देकर सुनो- ऋ ब्र्माजीके पुत्र 
अर ज्ञानी थे} पुरस्त्यनन्दन निदाधने उनकी शिष्यता ` 


ग्रहण कौ । ऋसे विन्या पद्‌ ठेनेके पश्चात्‌ निदाघ देविका 


` नेदीके तटपर एक नगरम जाकर रहने स्मो । रतने अपने 


रिष्यके निवासश्थानका पता ख्गा ल्या था । हजार दिव्य वष 


` वीतनेके पश्चात्‌ एक दिन रतु निदाघको देखनेके स्यि गये । ` 
उस समय निदाघ बच्िश्वदेवके अनन्तर अन्न-मोजन करके = ` 
` अपने रिष्यसे कह रदे थे-्मोजनके बाद मुक्ञे वृति ` 
६ क्योकिं भोजन ही अक्षयवर प्रदान करनेवालहै | । ¦, + 
ए अतिथिते मी विके ` ( 
` विष्रयमे पृष्ठे ख्ये | ॥ ४१.४८ ॥ ह | | 


तव तुने कहा-- व्राह्मण | जिसको मूख लगी हेती ` 
हैः उसीको भोजनकफे पश्यात्‌ वृत्ति होती है| मुन्चेतो कभी 


भूख हीं नही लगी फिर मेरी विके विषयमे क्यों पूछते १ 
` भूख ओर प्यास देहके धर्म है । युक्च आत्माका ये कभी स्प 


नहीं करते । वमने पू है, इसल्यि कता हँ । सुने सदा दी ` 
तरपि वनी रहती दै । पुरुष ( आत्ा ) आकारकी भति सर्वव 


व्याप्त है ओर भँ बह प्रत्यगात्मा हीह; अतः ठुमने जो 
मक्षे यहं पूजा कि “अप कहसि अति दै ४ यह्‌ प्रश्न कैसे 
सार्थक हे स्कतादैष्मै नक्हीं जताटूःन आताद्मौर ` 

न क्ती एक खाने रहता ह्र । न ठम सुक्से भिन्नहो,न 

म व॒मतैअल् हु | जेते मिद्धीका घर मिद्धीते छ्ैपनेपर ` | 
खद्‌ होता है उसी प्रकार यह पार्थिव देह ही पार्थिव अन्रके 

५ ` पर्माणुमसे पुष्ट होता है । ब्रह्न. ! यै त्रा आचार्यं 

ऋदु ओर ठ्हैज्ञान देनेके व्यि गयं आया अ 

जाऊ्गा | वर्हे परमार्थतत्वका उपदेशा कर दिया । इस प्रकार ` 
ठम इस सम्पूणं जगत्‌को एकमा वासुदेवसं्क परमात्माका ` 


दी खरूप समश्षो; इसमे मेदक सर्वथा अमाव है |४९-५५॥ ` 


॥ अध्याय २८० ` द 








तसश्चत्‌ एक हजार वषं व्यतीत होनेपर छतु पुनः ^ 





,  भभंया | इस एकान्तं स्पनय क्या 





` देनेवाल दहे।॥१॥ 


छ अध्याय३८१] ` ड ८  । 





`. उस नगस्य गये । वरह जाकर उन्होने देखा--धनिदाघं सः 


नगरके पास एकान्त-लधानमे खड है ।2 तत्र वे उनसे बोलै-- 


डे हो ? ||५.६}। 


| चिदाघने कहा-- व्रह्मन्‌ 1 मार्ग सनुष्योकी बहत 
बड़ी भीड़ खडी; काकि ये नस्य इस समय इत रमणीय 
नगरमे प्रवेश कना चाहते हः इसील्वयि मं यहा ठहर 
गवाह | ५५७ 


सुने पुद्ा-- द्विजश्रेष्ठ ! ठम यद्दकौ सवं वातं 
जानते; त्त | इनम कौन नरे ह 
लखोगदहं?| ५८) 


िद्ाघ्ने शष्ा--ह्यन्‌ ! जो इतत पवते्िरके 
समान खड हए मतघाटि गजगजपर चद दैः वही ये नरेश 
हैतधाजो उन चै ओते वरैस्कर खडः वे ही दूसरे 
लेग दहै | यह नीचेवाख जीव दहाथी दै ओर ऊपर वरैटे हुए 
सजन महाराज ह | ५९३ | 


५. ९ । 
तने कामश्च समद्याकरर वताओः इनमे करन 


राजा हं आर कान हाधा ? नदाघ वीले--"भच्छरः वतलता | 


द यह कहकर निदाघ ऋतक ऊपर चद्‌ गये ओर वेे-- 
(उ दृष्टन्त देलकर त॒म बराहनको समञ्खो । मै तुम्हार 
ऊपर रजके समानव्रैठाद्र ओ त॒म येरे नीचे हाथीके 


` ` द्रुम प्रकार्‌ आद्‌ आग्नय सहस्रसं "अदत ब्रह्मका (वरूप्ण) नामक तीन स असीम स्ट्याय्‌ परा इस्‌ 





` अमं गीतःका सार बतखरजगाः; ज 
 उत्तम-से.उत्तम शद } पूर्वकाः भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सउकक्रा उप्‌ 


समस्त सताक्रा 


परजुमक 
हिया धा | बह मोग तथा मोक्ष--दरनको 


प्रभभवानने कहा--अजंन 
गया हं अधवा जिक्षका प्राण अभी नही गया है एम सरे 
ए अधवा जीषित किसी भी दैहधारीके स्थि शलोक करना 
उचित नदीं है क्योकि आत्मा अजन्मा) अजः अमर तथा 


अभेद्य हैः इदि शोक आदिकौ छोड़ देना चाहिय । | 


 विषयौका चिन्तन करनेवाले प्ररुप्रको उन आसक्तिद्ो जाती 


ह्‌; असक्त कमथः कासे करीष आ।र क्रौधसे अस्यन्त मोह 


+ अ 


गीता-सार # ` त ५ 


आर कन दूसरे 


जिनका प्राण चल 





0 मियय र कोम र 094 1 ची 
क जतेनीक ५४, २ णो पियरपकयकपप$ 


+ 1 0 





समान ख्डेहो।;?तव ऋठने निदाषसे कहा-्मकोनहं | 
आर वुम्हं क्यो कहूं £ इत 9 
उनके चरेम पड़ गये ओर वेके--सनिश्वय ही अपरमेरे 
गुरुजी महाराज दै; क्योकि दूसरे किसीका हृदय ेतानही ` 
हेः जो निरन्तर अप्रैत-संस्कारसे सुसंसटृत रहता हो ।? ऋतुने ` ` 


ना सुनते दी निदाध उतस्कर 


निदाघमे कहा--प्म तम्ह बह्मा बोधं कृरानक स्व्थि आया 


था अर परमाथं-लारभूत अद्वतत्वका दर्खन वुष्हे क्या , | 
दियाः || &०-६*५ || | 


उस उपदेशक प्रभवते उद्धैतपरयण दो गे | अ वे समूरण  . | 
 प्राणि्योको अपरनेस अभिन्न देशने खे 
मोक्ष प्राप्तका थाः 


उसी प्रकार तम मी प्राप्त करये. 


त॒मः मे तथा यह सम्पूर्णं जगत्‌--सव एकमाच व्यापक 
विष्णुका द्री स्वस्प है | जम पकर द्री आकाश नीले. 


पीठे आदि येदौषे मनेक-सा दिखायी देता टै उसी प्रकार 


ग्रान्तदश्वाठे पुर्पक्रो एक हं 
दिखायी देता है || ६५--६७ | 


आग्निं कहत ह--वसिष्टजी 


प्रत्मा यिन्न-थिन्न रूपो 


¡ इस प्रारभत सीनकर 


प्रभावे कौवोरनरेश मघ-वन्धनसं सुन्त ह्ये गये | जानस्वश्प 9 < 
ब्रह्म ही इत अज्ञानमय संसारवरक्चक्रा घ्र टैः इका निरन्त 


चिन्तन कर्तं रहिये || ६८ ॥ 


५८०} . 


( विवककां अमाव ) होता है । गोह्य सगण्याक्तिका ` 
हास ओर उपसे बुद्धिका नाश हो जाता द | बुद्धिके नाते ` 
उसका सवना हो जता ई । स्पुसपोका सङ्ग कुरमैन बुर 
सङ्ग छूट जात ह--( आसक्ति दृर्हो जाती) । फिर 


मनुष्य अन्य सव कामनाओंका त्याग काके केवल मौष्चकी 


कामना स्खता दं । कमनाकि त्यागसे मन॒ष्यकी आत्मा 
अधात्‌ अपन सल्पभं स्थिति रोती ई उस समय वहं 
रप्र कदखता द । सम्पूरणं प्राणिपरेके चि जो यत्रि 
ह अधात्‌ समस्त जोव जिसकी ओते वेर हाक सोरे 


€ उस परमात्मक स्वरूपनं मगव्रस्ाप् संवभी (योगी) 


पुरुप जगत। र्ता 





उन्न ज्ञाने | 





श्र जिम धुषाभद्धर म [मासि सुमे । | ॥ | 


अ० पुण कव ` ध 


1 ७. मव व्हूकद्याश्षरः प्रम्‌ ^ ` . [ अध्याय ३८१ 


् ५ ` गमयसि वतम तयार नोदनो ीध्मोकर शभः यः । 
" ॥ , निनद निर ० प 1 (न क 








0२१. नि रदरव 
५ ॥ 
[मी न व ५ नि ते-न पो त क १५०.७०अ ५८५ ००५,८०९०५००५०५० 
छ 








सत्र भूतप्राणी जागते ४, अथात्‌ जो विषय-भोग उन । वहाजीपं केकर तुच्छ कीरतक जं कख दिखायी देतादहैः सव्र 
शरासने दिनके समान प्रकट है, वह सानी मु्िके स्थि रात्रि चेरीहयीतपि भत्वा ह । जितै मौ भपम्यन्न भौर शक्तिराटी 
द समनिह । जो अपने-अपप्र ही संनु ‰ उसक्त स्थि ॥ हः समग्र अंश है| प्म अकेला न्म सः पूणं विश्चक्रे 


५४ 


कों -पतव्य शप नाहं । दस पसर यम आस्धयाद्च स्थन (श्यत ह,--रेसा जानकर मनुष्य भुक्त ष् जातः 


+ 
> यो रम्‌ ५; प } ॥ 4. , % ९ 
परपर नि स्‌ ३॥ (9) 0 {र प्र ५ [न्‌ ट & | ५ ५ 4१ & | | {६ { ५ ध - ४९ 49 | 
दह { जा ुगविभाम आर्‌ क्विमाग्करे त्थ कद्र ष्ठः दः जो इसे जानता, उसको श्लेचज्ञ 


४. 


जनता हः कह यहे समन्कर कि सम्पण रुण रुग द्र चसत कहा धवा र । न्त्रः जर्‌ श्षनज्ञको जा यथार्थर्पये जानना 


` ˆ ‰ह ६; कह्‌। भसक्त नही दता | न { तुम ज्ञानरूप । € पदी ठर मत “सानः हं । पच महमृतः अहकार १ बुद्धिः 


- ध नाकाक 1 सह्यरा दने निश्च ६। सम्प पृप्राक्रौ तर जास्म) | ष्यत ({ मृदप्र्ष ) द्‌ | इन्दि) एकर मनः; पचि. 
सनरूपी अपरि त कम्रा जलाकर भसम ४१ हाती द | ज ह स्यौ विधय; ३२ १ धप सुग ४:8; सथू ९९) 


#॥ 


र मि 


श्वर कर्मक परमास्मामे सपंण कम गसाक्त छङ्किर करं व्येतना शौर ्वात--यह्‌ विकरासैसहित भ्सेवः 2, जि यहो 
क्ता दैः वह प; षित्त नतत सोता---टीक अलौ त 


५. 


कमक प्रत्ता पानौ; च्छि र ग दत्ता । ज 14 सन्यःकवणी अमाव). हताः क्षमाः सट धन्‌; नेहिर-मावस्की 


८; ४ 


१४ 


†#ै संक्षेपः व्रत्या : या हे । अभम [नश्यतः = दम्भक 


पयुक्तं ६ -परयानन्दमय पर्थासमा सित > तथां शि अन्तःकरणकी सिरता, मन, ` च्िय एवं शरैस 
त समान द्र रतनेवालद्र) वह नोप श्ण. निग्र विषयोपरि तिका ` मभा; अहुकार्का न 
 भूतामि तथा सम्पण मतीन्ने दवता | मौगध्नष्ट ह्ोना) जन्म, भः ॐ नत तना रोग आदं द्ुःसूप दोप्रका 


: -पृदप अद्ध भचारविचासलि श्रीयान | ^ वता) # वरवार्‌ विचार कसनः पचः छी ॐ गृहं आदिमे असक्ति 
`. वसम जन्मच्ता द | तत | दस्याणमय इभ. क 1 अर समतता अभावः प्रियं अर अपियकी ? सिं सद्‌ा 


५ अगुन , कमाल प्श्प्‌ करमां दुगि > प्रात्र ` द्वी संमा्रित्तं; स्ता ( दवसाक्नकि बदतवन द धु 
.:. ` होता | ९-१९२ | . ` य (क परमदा सनन्य-मानिभं अविल भ फक द्यनाः परवन्र एवं 


नतो वह्‌ चिदुगययी मावा अलोकिक दका पार एकान्त नर रहनेका समाव, विषयी मनुष्येति सपुदाय् 
` प्राना दहतं कठिन दं । जौ केवह मेरी चं छेदे, 8 धमकर अमाव, अप्वात्म-्ानै स्थिति त्रा त-ज्नखः 
हस सायको खघ पत ह । भरतध्र् | सार्त जिन्तसुः पर्वेशप्का निरन्त द्यत 1, न" क्‌ गयां दं अर्‌ 
` अथौी यर जानीय चार्‌ अका मथ भजन जा दसकं विपरीत दैः वह (अज्ञानः है ॥ २०२७ ॥ 


+= ~ 
नन 
> 
४. प > 


` कत दै। दनभ ज्ञानी तो द्वच पति दाकर स्ति ` प्ञज्ञौ धेयः अधरत्‌ जाननेके शरण्य द) उस्न वृ । 
रहता ६ । सविनार। रमर-तत्व ( भच्चिान न्दम परमत्सि ) कल्म) जिसक्रः जानकर मनुष्यं अदत-स्वसर्प प्ररत] त्मा ॥ 


`  . भ्रहलः हैः खमव त्‌ जवरल्मकर (अष्याः कहते है, ` प्रसि होता| शेय तलः स्ना द आर प्रहारे नामः 
मतक उत्पत्ति अर वृद्धि कर्वलि विग्न ( यहान्‌ पद । उ न पतत्‌, का ज सता द न ६ 
` ` अकरि निमित्तम जवार दन्पादिक साग) नास वर्मः (वह इन दनो विल द| } उस्र ओर हाधनैर्‌ 
है; वनाश) पदाथ 'अधिभतः तधा प्रुष ( हिरण्य भ ) | सः {५ मेभ; निर्‌ {९ न १ तथा सः अर फा ह 
क विदुवतः ६ । देहधारियेम शर अजन | इस देहके मौतमै बट सं (व सनको व्पराप्त करकं खित दहै । सप दन्यो रत्‌ 
1 ` वासुदेव दही 'अधियन्ः | अन्तक मेगा स्पस्ण करवत | हकर मा समसत इन्द्रि विपरयाको ञननेवाल । सत्तम ` 
| ुखष मेर खलपक्ो . ् हेता दः दशम तनिक भौ सं र = धार्णोषण कजेवा्य होकर मी असक्तिरित है तथा ` 
८ नीं है । मनुष्यं अन्तकरा जिप्र-जिरं मावका सपण कः त सुणका भोक्ता होकर मी निर्गुणः है । वह परसैद्वर सम्पूण : | 
द समे देवां परित्याग करता छ, उका वह ग्राप्त ग्राणियेके बाह ओर मीतर विद्मा दं । श्वरः ओर 
1. ख्यक समय जो प्रणोको महिकि मध्यं खापित ` (अचरः सव उपीके सरूप ६ । सुक्ष्म हेनेके कारण बह 
भभ. इस एकाक्षर ब्रह्मां उश्चारण कर्तं दुष । (अतियः ह | वही. निक्रर ध मोः ही दुः | यद्युपि बृ | 


५ 


ता हैः वह शच प्रमश्को दी प्रप करताहे। विमं परित ह ( आक्राशकी माति मघण्डस्पे सवत्र पररिपूणं 
















अध्याय ३८ | छ ॥ ष ध ^ 





न) ज भद०.३७.७६० 
1 + 0 # ह 


ई) तथापि सम्पूण मृतो विस्त ( प्र 
सा प्रतीत होता है । उसे विष्णुरूपे सव प्राणियों पौषकः 


म मोजा १०८५०८१५ 


सद्रूपे सत्क संहारक आर्‌ वह्माके स्पसं सवक उन्न 
करनवत्म जानना चाधि! व्‌ सूरं आदि च्योतिाक 


किः 


भी उग्रीति । प्रलनदाक्र ) ङ }) उसका 
अन्तकाल धर्‌ नतु यी जात). हद } चद्‌ परम प लास 
[ननके याग्धः तच्यज्ञानस प्रास हेनेवाल् सर्‌ सवक दद॑ 
सित दं ॥ २८--३३ ॥ | 
८८यस परमात्मको कितने द्री मनुष्य सृष््मवुदधिते घ्य 
द्वारा अपने अन्तःकरण देवते द| वृर लेयः सांस्ययोगके 
् द्वारा तथा सु अन्म सन्म 


इनक अतिरिक्त जो मन्दं बुद्धिवालेपाधारमं मनुष्यं दैः वै 
स्वय द्म प्रकर नं जानदे हृष्ट भा दुसरे ज्रानी परपद 
सुनकर ईह! उपासना शस्त हं | त सुनकर उपासना समनेव 


पुरुप भा रुत्प पंप-सागर्य्‌ निश्चय 2 पर घल जतै 

। सखशुणमे जानः रजोगुण्से च्मौभ तथा ते पा 

मोहं आर अश्चान उदन्न होते दहै | युण द्यी सु वतेते 

है-रेता समञ्चका जो स्थिर र्ता धै, अपनी भ्थिति 

विचलति नदर हेता; जो मान-अधमानते वथा सिच ओर 
शत्रुक्षम मी समानभाव रखता हैः जिसने क्ले 

 अभिमानके त्प्रगदियाषटैः वह्‌ भ्निगरुणः ( गुणातीत ) कन्मता 
जिसकं) जड़ ऊपरी ओर [ अधौत परमात्मा है 

ओर ध्याखाः नीचेकी ओर | यानी त्हाजी आदि | ईहः 
उस. संम्राररूपी अच्छलत्थं वृक्षकी अनादि 
“अविनारीः कहते द | वेद्‌ उरे पतते दै । जो उस ब्क्चको 
 मृकपदित यथाथरूपमे जानता है, वही वेदके ताद्पर्थकौ सनये 


प 


` बालाहै। इत संसारम प्राणिवोकौ सुषि दो प्रकारक 


| | एक '्दृवीः--देवताभोके-पे “011 11 सी ॐव दमरी धसवाूुपी त. 
 असुरोके-ख खमाववाली । अतः सनुष्योके अषिसा सदि 


 सद्रुण जार क्षमा ष्देवी सम्पत्तिः दं | (आसुरी सम््तिःत जिसकी 
ता हैः न सदन्किर्‌ } 


 उद्पत्ति हह दैः उसमे म सौच 
 क्रोषः छोम ओर कम--ये नगक देनेवाछे हैः अतः म 
तीनींको त्याग देना चारिये | सच आदि गुणक भेदे यश्च; 
तप अर दन तीन प्रकारकेः माने गथ ह | सलिकः 
सजत अर तामस | । (साधिकः सन्न आयु) बुद्धिः धेः 


आरीग्ब ओर सखकी ब्रद्धि करनेवाला दह | तीष ओर ख्खा 
९ रोग उसन्न करनेवाला 
है । अपवित्रः जटाः दुर्गन्धयुक्त ओर नीः आद्‌ अन 


मन्ते ध्राजसः 


च, 4, 
भ 


| -£ ©) 1 ५ 


शन थित द्‌ ` 


शिति अंज्ारमप 


५ ध, 
कपयोगके दाश रष्वे द| 


र ष १५ 
1 ^ 0 - ~ | [६ “" ४.. ग 1 
कारः अकर. पोर्न [दरम 9 


परवारूपर | 


भवदे धिया इअ 


धाला करता (साचखिकः, 


गीता-सार # ` ~ 1 १ 


पयत मेन ०५४१० ।०॥ 


पितापि यमयति मपा ूमसतोपसणीिषतिनुजद विपिन अ 
॥ 1 क व १ 0 


 प्तामलः मामा भवः द| व्यज्ञ करना कर्तव्य हैः ---पह समक्षकर =. 
यज्ञ प्सायिकः _ 
है । फलकी इच्छसे करिया दंभ यज्ञ भ्यजसः ओर दम्भके 


निष्कास्मावसे विषिपूर्वक किया जानेवाला 
स्यि क्रिया ननेवाखा चज्च प्तामतः दै । श्रद्धा ओर मन्व 
आदिमे शुक्त एवे विधि-प्रतिपादित जौ देवता आदिकी पूजा 
था असा आदि तपदैः उन श्लारीर्कि तपः कहते है। ` 


य वाणीस क्रिये जानेवारे तपको बताया जातादहै) जिससे. ` 
 किशीको उद्रुग स द्र---एेसा सत्थ ययनः स्वाध्याय ओर जप-- 
यृ व्वाद्ण तयः हे ! चित्तदयद्धिः मौनं ओर सनेनिग्रह--ये 

 : प्न तपः है । कामनारदित तप न्साचिकः फर आदिक 


1 जानेवाला तप (यजः तथा दूस पीडा देनेके 
दिधि हंसः तथ प्तामसषः कल्म्ता द ! उत्तम देकः 
८ताच्विकः दवैः प्रतपुप्कारके 

चयि दिका उनिवारः दान श्जसः प्र तथा अप्रोग्य देशः 
काट सदस अमद दिया दूजा दान त्ताग्रतः कदा 
ग्र द | ८) स्तत्‌ आर्‌ न्यतः --व्‌ पद्य परमात्मक ` 
तीन प्रकारक नह कताज गज दै । मङ्ञदानं यादि कम 
प्क भोय एवं सल्ल प्रदान करनेवाले दै । जिन्दनि 


कमना स्पाग नहीं किरा ह, उन सकामी पुष 
कथका डुर; मला भौर विला हुमा---तीन्‌ प्रकारका पल 


ताद | शह फट. भृष्युकै पश्चात्‌ प्रां होता है । सन्यासी 
(सा गुरुप ) क कर्पर कमी कोई फुल नरह होता | 
4 कर्मौका स्वग किथा जातवा ह वह तामसः. 
हः श्रयः क्र प्टुचनेके मयस किया इञ स्याग ध्वजः 
दै तथा फाञनाके व्यायत पर्पज्न होनेवाल् स्वाभ प्पाचिकः ` 
ष्ाता ह॑ । आधश्शामेः कतः; मिन्न-भिक नना 
पकरर अल्ग-भलग चेष्टः सथा दैव--जे पच ही कर्मके 
फरण षं } सत्र मूती एक पथ्मात्पांका ज्ञान व्ख्ालिकः; मेद- 
सान प्याजसः भीर अतच ज्ञान प्ताः है | निष्क 
चम॑ प्ताचिकःः कमनाक्ते चयि करिया 
जानेवाला (्रजसः तथा मोदवकष किया हुमा कर्म प्तामसः 
है । कर्यकी सिद्धि सौर सधिद्धिये सत ( निविकार ) रहने- 
| इष्‌ आरि दौर करनेवाख प्यजसः 
तथा सट ओर आलमी कर्ता (तापसः कहाता है । कार्य ` 
अनामक तको समद्नेषाली उुद्धि (साचिकीः, उमे दीक- 
के न जाननेवाली बुद्धि व्याजसीः तथा विपरीत धारणा 

नेवली वद्धि न्तापसीः मानी गयी है 


0 


धारण करनेवाली धृति भ्सालिकीःः प्री्िकी कामनावाली : ` 
घरति ध्यजस्तीः तथा शकर आदिक धारण करनेवाली धूति ; ` 








नको ^“ 


ॐ पुराणं परमाच्चेयं बरह्मविद्याक्षर परम्‌ * 











, तास्ताः 


जो आदि ओर अन्तमं भी दःख-ही 


। जिका परिणाम सुखद दहो, बह स्वे उलन्न 
` दौनेवाद ्साचिक सुखः है| जौ आस्म य॒द्‌ प्रतीत 
 दोनेयर मी परिणामं दुःलद्‌ हो वह ध्यजपत सुखः र तथः 
त॒ वह आपाततः 


दैः उत विप्णुको अपते-अपतं खाभाविकं + पूजका 
भनुप्य परम सिद्धिकौ प्राप्त कर छ्ेतादै। जो सव्र अवद्यासभि 


अर सर्वदा मनः वाणी एवं कके दाय ब्रह्मम चक्र तच्छ ` 


#[द4सन्तं सम्पण जगत्‌को भगवान्‌ चि ष्णा स्वरुप समन्ता 


| ( अध्याय ३८२ 7 


` गयी शी । यह पठने ओर सुननेवार्छको भोग प्रदान करती 
1 ५  देनेवारी है ॥ १॥ 


फ मलुप्य अन्त मेके कारण खयं अस्िरनित्त होकर 
“ असनः 
तथा ग्रह आदि भोगैको सुख्धिर मानकर प्रात्र करना चाहता 
दै । कपिलजीने कहा दै--“भोगोभ आसक्ति अमाव तथा 
सदा ही अत्मक्वका चिन्तन--यह्‌ मनुष्येकि परमक्षस्याणका 
उपाय है। प्र्ववर समतपूर्णं दृष्टि तथा ममता ओर 


| ओर वास्य आदि वय तथा अवश्धाोके खल्पको टीक-ठीक 
| समह्लना दौ मलुष्यकि परमकस्याणका देतु है,.--गह गजा 
विष्णुका गान दै 
` ` ` आधिभौतिक दुल आदि-अन्तवाले है, अथ 
। ( ५ 9 ओर नष्ट होते शते है, अतः इर क्षणिक समञ्चकर र्यपूर्वक ` 
`. सहन करशना चाये; विचछ्िति नही होना चाहिये--दस . 
` प्रकार उन दुःखकरं प्रतिकार ही मनुष्योके ष्थि' परसकर्याण- ` = 
0 चिन्तन कसते हुए जो प्रर्णोका परित्याग करता है वह ` 
ओर परस्मा वस्तुतः अभिन्न { एक ) हैः इनमे जो मेदकी ` ४ 





` प्रतीत दौनबालस सु प्ताममः कृष गधा ह | जिस सघ 


| £ वह भगवान मक्ति रलनेवादसय मागत पुरर भिद्धिको 
भृतकं उचत्ति दुह दै आर जिसमे यह सम्पूर्णं जगते व्यक्त 


प्रप्त होता हः | २४---*& || 
` ५ प्रकार अद्‌ आग्नय महापुराणं "मीता-सार-निरूपणः नाक तीन सै इव्यासीगों अध्याय पूरा हुजा ॥ ८५ ॥ 


र द नकु 





तीन सौ बयासीर्वो अध्याय 


0 मगीता 
अग्निदेव कते है -व्दान्‌ ! अय मै व्यमगीता्क हैः 


न्द कर्तव्य समन्चकर अनासक्तमावते कनां प्रक्र, 
वणन करूगाः, जो यमराजकरे द्वारा नचिकेताकरि प्रति की 


तथन द ।* त्तव मकास्की विधिता ( कमारम्मकी आकाह्का) | 
का परस्तयाग आस्मक्रे सुलका साधन है; यद्टी मनष्यं 


ह तथा माक्ष अभिका र्लनेवले सद्पुरुषोको मोकश्च स्यि परम प्रेव ड यह देषख्का मत चतायां गया दै | 


यमरजने कहा--अहो ! कितने आशवर्यकी बात है 
सनकादिकरका सिद्धान्त है || २--१० ॥ 


रय्या; वाहन; परिधान ( परहेननेके षल्न आदि )  ्प्टूस्‌र्‌ सम्‌ कृपते कि परन्ति भौर निघ्रत्ति ---दोनों प्रकरर- 
मगवान्‌ विष्णुकरा खरूप है--यही श्रेयका भी श्रेय हे | जित 
पुरुषको जानकी प्राप्ति हो जाती हेः बृह संत शरेष्ठ है; वह 
अविनाशी पररह विष्णुस कमी मेदको नहीं प्राप्त होता । ज्ञान, 
विज्ञानः आस्तिकता; सोभाग्य तथा उत्तम सरूप तपस्ये 
उपलब्ध होते दह । इतना ही नही; मनष्य अपने मनसे जो 
जो यस्तु पाना चाहता दै, वह सव्र तप्र्याते प्रत हो जती 
है । विष्णुके समान कोई ध्येय नहीं है, निराहर रहनेसे बटकर 


(आध्यात्मिकः आधिदैविक ओर कोई तपस्या नहीं है, अरोग्धके समान कोई बहुमूल्य वतु नह 
जगद्गु 


 :  आसक्तिका न दोना--यद मनुष्यैकरि परमकस्याणका साधन 
हैः यह आचार्य पञ्चरिखका उद्गार है | गर्भे लेकर जन्म 


ये यल्पन्न भीर गङ्गाजीके त॒स्य दूसरी कई नदी नहीं 


ऊपरः अगे देहः इन्द्रियः मन तथा सुख- सवं र सर्व 
भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान दै। दस प्रकर भगवान्‌का 





का साधन दै!--यह महाराज जनक्का मत ह । “जीवात्मा ` 


पत अदमोनिणेतिसिनहितििवीरस 








` # नास्ति विष्णुसमं ध्येयं तपो नानङनात्‌ परम्‌ । 
नास्त्यारोग्यसमं धन्यं नास्ति गङ्गासमा सरित्‌ । 


प्रतीति होती हैः उसका निवारण करनां ही परमक्रस्याणका 
४ न साऽस्ति बान्धवः कश्चिद्‌ विष्णु मुक्ता जगहुरुम्‌ । 


ठ दे--यदं बरह्माजीक सिद्धान्त हे | जेगीषव्यका कहना ` 
` द कि षद्‌, युवद ओर सामवेदमे प्रतिपादित जो करम ध ् | १ ४ 








कामना स्यागये विज्ञानः खलः ब्रम एवं परमपदकी 
प्राति होती है | कामना रतनेवालेको ज्ञान नहीं हेत -यह्‌ 


के कम॑ करने चाहिये । परंतु वास्तव चैष्कर्म्यं ही त्रह्य हे; वही ` 


मगान्‌ विष्णुको छोड़कर दूसरा कोदवान्धव नदीहै ।# (नीचे. ‰ ` 





(२८२ । ९ ४२५.) ^ 





% यमगीता ` ` 





साक्षात्‌ श्रीहसिकि खरूपे मिल जाता दे । वह्‌ जो सवत्र 
व्यापक व्रह्म दैः जिसपे घवकी उयत्ति हुई हैः जो सरवखवस्प 
है तथा यह सव कु जिका संश्यान ( आक्रार-विशैघ ) दः 
जो इद्धिर्योमे ग्राह्म नदीं हैः जिसका किसी नाम आदिक 
रा निर्देश नही किया जा सक्ताः जौ सुप्रतिष्ठित एव 
बरसे प्रे ह, उस परसपर ब्रह्यके रूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 


ही सव्रके दयत विराजमान दहै । ठ 
मन्नखरूप दै; उन्ह कोष्ट तो परब्रह्मरूपमे प्राप्त करना चीर्हित 


हैः को विष्णुरूपसेः कोई चिवस्पमः कोद व्रह्मा आर 


` ईश्ररर्पमेः को इन्द्रादि नामि तथा कोड सूरः चन्द्रमा 
आर काटकरूपपे 
सरि जगत्‌कौ विष्णुका ही सवर्प कृदेते ह | वच मगन 
विष्णु पर्रह्म परमात्मा दः जिनके पास पर्हुच जाप 
( जिन्है जानल्नेयापा छेनेपर ) फिर वर्हि इस सतार 
नहीं छयना पडता । सवणे-दान आदि वडै-वडु 
पुण्य-तीर्थे स्नान कलेस ध्यान छगानेसैः त्रत कनेर 
पूजाम भौर घर्मकी बाति सुनने ( एवं उनका पाटन कर्ने ) से 


उनकी प्रापि दती है) ११--२०२ ॥ 


` (आत्मा वणी? सयस्नो ओर दरीरको प्ट्थः । बुद्धिको 
 प्सारिः जानो ओर मनको ष्ट्गासः | विवेकी पुरुष 
 इद्धिर्योको वोडेः कहते है ओर विषयोकौ उनके (मागः तथा 
दारीर, इन्द्रिय ओर मनसदित आत्मको (मोक्ता कते द 
जो बुद्धिरूप सारथि अविवेकी होता दैः जौ आपने मनस्पी 


लगाम कसकर नहीं रखता? बह उत्तम पदको (परमात्माके ) 


नहीं प्रात दता; संसारस्पी गर्ते गिश्ता ह । परत जे 
विवेकी होता है ओर मनको काबू स्खता ह वह उस 
परमपदको प्राप्त होता दै, जिससे वह फिर जन्म नदीं ठेता 

जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धिरूम सारथिस समयन्न ओर मनल्पी 
ल्गामको कावूतने र्खनेवाा होता हैः वदी संसारस्पी मार्गको 
पार करता हैः जहां विष्णुका परमप्रद्‌ ह । ईइन्द्रयाक 
अपेक्षा उनके विषय पर हैः विष्य परे मन दः मनन 


दरस प्रकार अदि 


यर्के स्वामी तथा 


पाना चाहते दै त्मा लेकर कौतक 


दान तथा 
 व्रससेक्ी प्रक्ियाका नाम 


नय मुस्त “सममत 


परे वुद्धि ॐ बुद्धिम परे महान आत्मा (महत्त्व) हैः महत्तत्वषे । 
परे अव्यक्तं ( मूल््रकरति) दै ओर अव्यक्तम परे पुरुष ` 
 ( परसास्मा ) १ 
ह वदी परमगति दहै । सम्पूण भतमिं छिपा हया यह आत्मा | 
गरकारये नहीं आवा । सूष्ष्मदर्शी पुरुष अनी तीव्र एवं 

मर बुद्धिम हौ उं दुष पति है | विद्वान्‌ पुरुष वाणीको त | 
मनम अर मनको विज्ञानमथ बुद्धिम लीन वरे । इसी  ' 
प्रकार बुद्धिको सद्म ओर महत्तसकरो शान्त आष्मामे 
छीन करे | २६--२९द्‌ ॥ 


| पररपते परे कुछ मी नहीं दैः वही सीमा 


 प्प्यम-नियमादि वरनमि व्य भौर आत्माकी 


 एकताको जानकर मनप्य स्वप क हीदहोजातादहै। ` 
अधित, मत्यः, अस्तेय ( चारीक अमाव ); ब्रद्मच्यं ओर ` 
` अआपरगरह ( रश्रदन कलना) -ये प्व श्मः कलते द| | 


(नियमः भी पच द्यी है--दीच ( वाहर-मीतरकी पविता); 
संता; . उत्तम तपः स्वाध्यायं अरि इश्वस्परूजा | 


चित्क सिपतापूर्वक स्थापित कण्ना होता हैः स्मे बुद्धिमान 
पुरुप्र ध्वारणाः कृते ह | एक ही विषयमं वारव्रार धारणा. 
कनेक नामि श्वानः द | भ्यं ब्रह्म द्रू---इस प्रकारक 
अनुब शिति होनेक्रौ (समाधिः कहते द | ज॑य घड् पू 
जानप्‌ घटाकाद्य मदाकालम अभिन्न ( एकर) द्य जाता ई 
उसी प्रकार सन्त जीव व्रहके साथ एकीमावको प्राप्र होता 
आपनेकरो त्रह्य मानता टः अन्यधा नदी | अज्ञान आर्‌ उसके 
कार्यापि मुक्त होनेपर जीव अजर-अमर हौ जाता दैः: |} ३०-३६॥ 


[1 क 


अग्निदेव कते है--वसिष्ठ ! गह मेने प्यमगीता# | 


 व्रतल्मयी है । इयं प्रटूनेवार्छेको यह मोग ओर मोक प्रदान ` 


करती है । वेदान्तकरे अनुसाए सव्र ब्रहरहुद्धिका' होना ` 
'पार्यन्तिक्र रः कहलाता दे ॥ ३७ ॥ ` 


कथन) नाप वीनस 


गयाच अप्म्‌ परा इञः ५ २८२ 1 


न्व 


` % दस यमगीता "का आधार '्कठोषनिषद्‌'का ्यम-नयिकेत्‌ा-संवाद ' द । ह 








द 


मासन: , 
सके धृद्चासनः आदि कर्मेदं ` 
ह} प्राणवायुको जीतना ध््राणायामः द । इद्धिर्धोका निग्रह ` 
` प्स्याह्यसः कदलाता हे । व्रह्मन्‌ ! एक छभ विषयमे जो ` 


सद्प्वष्प त्या दही हो जता | क्रानपे ही जीव. 


` . भाव हौ, उरे 
` र्का अनुष्ठान 3 
`  . मनुष्य भरक्तिपू्यके 






६ 


पतिजानीते स ८. 9.) 4७१ पात ००६५, १५. 
4 ५ 1111 करदाः 44 कः उ म) परे २३ जी। पक शदथ ४ देकर "क 


५१७ पथि १२। 


भुराणं परय्राद्चयं व्रह्मचिद्या्चरं परम्‌ # 


[ नवाय इय. 


पदि "यसय ति" ५, पदसतमिशद कि अ दक(िणः ४ दक जवम, सम प वनवफकितिसथ प पस्पकनतिनतेरे ककत पलोि्थन कनरिनि दप (त 5 दनि ९६4२ कवजकः ग 4 सतीन, भिव नोन ४ 
५ व ५. पाः ०१ प कय न | 


१, 1 1 





५1111111 


। ६  अश्निषव कस ---7स { (अभ्सप्रुसणः ब्रद्धस्वल्य्‌ 
९५६ ठै भन तम ददद्ा सनं (कमा | 


` ` ओर कहीं विस्र साथ प्यः आर 'अपरा--दनदो 
विचार्भोका प्रतिपादन किया मया है । यहे मष्षाचुरण 


८  : कक्‌ > यजुः; साम जर अथर्व-नामक वेद्विश्वाः विष्णु 


¦ महिमा; संसास्यृषटिः छनः शिक्षाः व्धाकरणः निषण्टरु 


` (कोष); ज्योतिष, निसः धर्मान्न माहिः सीमांसाः 


विस्तृत न्यायशष्लः -मायुरधेद्‌, पसण-विद्राः धुर्वद गन्धर्घः 


अर्गसाश्नः वदन्त ओर महान्‌ ( परमेधर ) शीहरि-- ` 


यद्‌ स अपरा विदः दै तथा फम्‌ अक्त त प्रसा 
विद्याः दै। [ देस धसपर इन दीनं  धिधांका विषय 
वणित है। ] व्ये सरक चिष्णु दी एसा भिक 
कलिम्‌ व्राघा नष्ट पहुचत्ता | भह. 

पिता श्राद्धन्‌ केसकर भी यदि 
ष्का पूजन च्रं तो बह पापका 
गी नरी होता! विष्णु सवके कर्ण दं | उनका निरन्तर 


ध्यान करेवाखा पुरुष कमौ कषम महीं पदता । यदि 
` परतन्त्रता आदि दोप 
प्रति चित्त आष्ट हौ जनके कण मनुष्य पापकर्म 
` कर वैठेतोभी गोधिन्दका ध्यान करके वह सव पापो 
सक्तो जाता दै। ` 
` क्या लछम! शयान! वही हैः जिस गोविन्दका चिन्तने 
` हेता होः प्कथा' 
दहा हे ओर कर्मः कही दैः जो श्ीकृष्णकौ प्रचन्नताके ` 
` स्यि किया जाय 1#विष्ठजी | जिस परसोच्कृष्ट परमार्थ 
` ` त्तका उपदैशनतो पिता पुत्रको ओर न गु शिष्यको 
` ` कर सकता हैः बी इत अग्निपुशण्के रूपमे मने अपके 
4 संसाग्मे मटरकमैवाठे पुदषको 
शीः पुत्र मौर धन-वैभव मिक सक्ते दै तथाअन्य अनेको. 
 सुद्दोकी भी प्रति हो सकती दैः परत णेस उपदेश 
मही मिल सकता । खी पुत्रः भित्र खेतौ-वरी जर वन्धुः ` 


प्रभावित लकाः स्र 


दुसरी वहुत-सी त्रात गनायैसे 


| है, जिसय केशवक्षा कीर्तन हे 


अरति किया ह। द्विव 





प 
\ 





# त्‌ ध्यानं यत्र॒ गोमन्दः सा कृथा यत्र केशवः । 
कमै ` यततद्थीयं | किमनयेवहुमाभितेः ॥ ` . 
(५ (२८३. -.&.) 






श टा स््वघर्त 


विषयौके 


किया दभा 


दोना धिद्यर्प इस 'अग्निपृयाणः 


भय नहीं हेगा । जरह अगिनिपुयण स्देगाः प 
मय न दोगाः बराल्कोको ग्रह नहीं सतेगे ` 

तथा प्शिच आदिका मय्‌ भी निक्रत्तहोजायगा | इस 

५  पुसणक्रा श्रवणं करनेवाला ब्राह्मण वेदवेत्ता होता दैः क्षवियं ` - ह 

`  ्ष्वीका राना होता ह वैद्य घन पातादै, शुद्र नीरोग 
रहता दै । जो भगवान. विष्णु मन लगाकर सर्वत्र 


, गर्भपातक्षा 








१२५५ म हि £ 2, 0 # न न [1 । ॥ ५ ५ | वते ४ ध ८ पि 
7न्धोसे क्या केना षै? यहं सपद हौ सवरत बहधा 


् £ यह | ‡ २ ५ म॒ क्ति स व > | १ 
मन्ध है; कयि; यह संसारे मृक्ति दिखनवाखा टै | १--२१॥ 


दः 


प्राणिवौकी सषि दे प्रकारकी है--श्दैवीः ओर प्मासुसीः 
जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति छण द्या हैः कह ष्दैवी 


सकि अन्तर्गतदै तथा जौ मगवानूसै विमुख दः वह 
पञआसुसै सिका मनुष्य है--असुर दै 


| यह अम्निवुदणः ` 
जिसका मैने वृण्ड उपदे किया दै, परम पवित्र, आयम्य 
एवं घनका साधकः हुःस्वप्नका नाद्च करनेवाला; मनुर््वक्रो 
मशनं ओर अ नन्द्‌ देनेवाला तथा मत-न्धनमे मोक्ष 


प 


{खनवाल ह) जिरि परसौम दृस्तटिनित अग्निप्रसण्ते 


पाशी मौज होगी; बदा उपद्रव जोभ५ नही चट रकता | 
जो मनुष्य प्रतिदिन मग्निपृदाणःश्रवम करते दैः उन्ह 


तीथं सवनः गौदानः यज्ञ तथा उपवा सदिकौ कसा 
अविष्यकता दहै १ जी प्रतिदिन पक प्रष्छविल यौः पक 
मादा सुवर्णं दान करतादहैतथाजो अभ्निधुसण्क्ा एक 
ही मेक सुनता दैः उन दोनो फर समान है । श्छौक 


 सुमानेबाला पुरुप तिक ओर धुव्रणदानकरा फेकपा जता 


ति | 
हू}. . 


द} दस्र एक अध्यायक्रा पट गोदाने कक 
दरस पुराणको सुननेकी टच्छमात्र करनेमे दिन-रतक्रा | 


पाप नष्ट हे जता दै। तरदधुष्कर तीथे 


सौ कपिस गोका दान करमेसं जी फट मिख्ता 2 


` पटी अम्निप्रशणका पाट करने मिह जता है । प्य्रवत्तिः 


ओर ननित्रचिश्ख्प घर्म तथा नयः ओर (अपसः सामवाद 
नामक शश्ाल्लकी समानत 


नीं कर सकतीं । वरिष्जी ! मतिदिन अम्निपयणका 
पारु अथव ` भवणं कर्मेवाला भक्तन्मनष्य क्व प्ते 


छुटकारा पा जाता है । जिम वरै अग्निपुधाणकी पुस्तकं 


नरथा तधा चौरो आदिकः 
भं भृरथ । 


गीः. वहां विध्न-वाघा्ौः 








हः 
॥ 
॥ 
{1 
‡\ 
५. 
3 
५} 
( 
. { 
४ 
॥ 


तौ अआग्तिदेवमै समरस 


` ष्र्‌ तमन 


अध्याय ३८३ | 


॥. 1 1 भिधया मापी. णम्य (1,11.01 7 17 एवाथ 
पर क 9" ५०५, कर ज्यत [0 1 ऋ रंक ्ोतमः गत ६४५९ क 111 


त सो कसर, त प.०७।७.९ किक 


 समानहषटि रते हए ब्रह्मरूप अग्निपुशणका प्रतिदिन 
पठ या श्रवण क्ता है उसके दिव्य; आन्तरिश्च अं 
` भाम आदि सरे उपद्रव नष्ट हो जाते ह । इस पुस्तकके 
 पदनैःुनने ओर पूजन करनेवाले पुरपके अर भी जो गु 
पाय हते हैः उन सरको भगवान्‌ कैशाव नष्ट कर देते 


द । जो सनुष्य देसन्त-कछतुभं गन्ध अर पुष्य आदिर 
दना क्क ञग्नपुराधका धवण करता & उव अभ्निष्टो 
सका फर ।मल्ता ई । बिरिप-ऋरतुभं इस शरवण्त 


 पुण्डर॑कका तथा वसन्त-क्रतुभे अश्वमेव यस्का फर प्राप्त 
हता &। गर्मी वाजपेयका; वर्प र असक तथा 
 शस्द्‌ तदु इस पुराणकरा पाठ आर्‌ श्रवण करनैः प्र 


हजार गीदान करनेका फ प्राप्न होता है| वसिष्ठजी) 
जो भगवान्‌ विष्णुकेे सम्मुल वैरकरं भक्तिपूर्वकं अग्नि- 


५ 


वगणा पाट कप्ता हः वह मनो सानयज्ञके ह्रास . 


करावा पूजनं करता द | जिसकरै घसं दृस्तटिखित 
1ग्नपुराणकौ युदक पूजित दती दैः उसे सद्‌ा दी धिजयं 
परति दता द तथा मोग आर्‌ मोक्ष दीनां ह उसकरं लाथ 


1 1 


स्ट ह६--गृह वाते पूर्व्रर्पै काराग्निस्वरूप श्रीस्त सखः 


} सु व्तायौ शी । अग्नेय पुराण ब्रह्मविद्या एर 
उद्रैतलान स्प है| १२-६१॥ ` ५९ 
षष्टी कले दै--व्यास ! यह अग्निपुराण प्पर- 
भप --दोनां विद्रा खर्प दे | इमे विष्णुने पर्य 
आ अर्‌ भुनि्कं साय 
धट हुए सुद्ध जिच स्प सुनायाः उसी स्प सै 
फा वणन क्रिया हे । अग्निदेव द्वस 
वाण्त यद श्म पुराणः वेदक तुद्य माननीय है तथा 


/ 


` यह सभी विषर्याक्रा लान करानेवाला दै । व्यास ! जो इस 
ट या वणं करेगा, जो इप 
 छ्ठिलाययाः सिष्योको पटायमा सा सुनायेगा) अश्वा इस 
 पुष्लक्का प्रूलन या ध्रारण करेगा, वह सत्र पप मुक्त 


स्वयं छ्चिगा श्रा दृद 


एत पूथरसनीस्थ दहीकर स्वगंलौकमै जाध्गा | जौ इस 


उत्तम पुसणको किलकर्‌ ब्राह्मणको दान देता ह चह 


मरह्मलक्रसं जति दं तथा अपने कररख्फी सै पीट 


द्वार कर दता दं । जा एक इखोकका भी पाट कता 
द उत्का पापक दुटकया हौ जाता दै। इसच्ि 
छप = 


ददानसव्रहर्प पशाणकरौ दुमद श्रवणकी इच्छा 


रखनेवाले शुकादि सनि्धोके साथ अपने शिष्यो सदा 
सुनाते गना चाहिये 


अआर्सपुरणकरा परन्‌ आर चिन्तन 


'अग्निदेवः इतस पुरापरके 


* आग्नपुरणक्रा माहात्म्य >+ । ध र र | | | | ५ (8 ६८७. । स 


५ न म 2 4. 
[निक 1 1 १, ८५११४५१ ज ४०८ ५ च ध 
तथ कित रम, १ ^ ४५ ११०१५. न 


` अव्यन्त शुम तथा भोग खरौर सेक्च प्रदान करनेवाला है । 
-जिन्हने देस पुराणका गान किया ड उन अग्निदेवको | 
 नमस्कर है॥ ३२३८ ॥ ` ५ 
व्याली कहते ई-सूत ! पूर्वकाले वसिष्ठनीके 
सुल छुना हुमा यह अग्निपुराण ने द्द इुनायाहै! = | 
वया आर समपया विधा इसका स्वस्पर है | यह पसम ` 
पद वरदान कलवा हं । आग्नेय वृराण परमदुर्खमष्े 
मग्यवान्‌ पूरक द्य यहे प्रत्त हेता है। च्यः या ` 


चद श्वस्प शत जग्नपुराणका चिन्तन करनेवाले पुरष्र 
का प्रस हते द । इसके चिन्तने विध्याभियोको 

विश्वा आर रज्यकी दच्छा र्नेवाको राज्यकी प्राप्ति 

होती हं । जिन्ह पुत्र न न्द पुत्र मिरता दैतथा 


॥ 
जा सगि निराश्रय दै, उन्द प्रा दहता ह। 


- = 


८ 
1 
क, 


 सामास्प चहनवरे स मोम्यकरो तथा पोष्ठकौ समिलापा 


प्लनवाच मनुष्य मोक पाते दै। इते चने र . 
ल्िलिनेवलि लग प्रपरहित दक्र खक्ष प्र तै . 

द६। सूत | दम युक आर पर अीदिकरे साथ अग्नि पुराण] 
चिन्तनं करौः इसत वु्हं मोग ओर माक्ष दनक प्राति 
६।१॥--दस्थ तनिक भी द 


> सट 


सतौ कते द--चोनफ स्यादि सुनिवसे | 


~ 


श्रव्यासजीकौ ऊप धद्ू्क सअन्निदुतणका अवण करिया 


। बह आम्नदू्तम्‌ त्रहस्वल्प द | आप्र सवलोग श्र युक्त 
कर इस नेमि मजवान्‌ ब्रीदस्कि यजन कते 
हर निवा क्ते दैः अतः [ आधकतौ सवौतम अधिकारी 
नमश्चकर | सनं आपत दत वरणा वर्णन क्रिया ह 
यक्ता हः अतप यह्‌ (आग्नेय 
ध्यणः कहता ह । इथ वेदक ठदय माना गाद] 
यह च्वहाः ओर शविवाः--दोनेति शुक्त ३ै। भोम ओर | 
माक्ष प्रदान कवा चठ साधनं द | दप व्र 
सर्वोत्तम सारः उखः उत्तम सुद्ध; इससे धेट भन्थ 


"9 ५९ + 
तथा इयं उक्छृष्ठ कोट गति नर्‌ं ह) इसत पुसाणसे 
द्र शाख नही दः दृततं उतम श्रुति न्यं हैः इस 
५ ज्ञान नद| हं तथा इतये उल्क कोई स्मृति नहीं है। 


< आगमः देत श विद्याः इते श्रेष्ठ सिद्धन्त आर 
दसध धरष्ठम । इ वदेकर्‌ वेदान्त मौ नहौँदै। 
ठ पतथ पवरा्कृष्ट द । दस प्रथ्वीपर अभ्निपुसाणपे बरदकर 
शष्ठ अ ल्भ , कस्तु रट मह ई | ५५--५१ ॥ 








[द| तममीञ्पने 
दिष्य आर मत्तक बह पुरब शुना ॥ ३९-५४। ८ 





` दै । स्योतिष्चक्न ( नक्षत्रमण्डल 
` तथा युद्धजयाणवक्रा भी निर्प्रण ह| मचन्तः आदिक 
वणन तथा वण अर आश्रम आद्कि घर्मक्नि प्रतिपादन ` 






इष अग्निपुराणे स विद्राभौका प्रद्यैन ( पस्विय ) 
कराया गया हं । भग्वन्‌क्रे मल्घछ आदि सम्पूणं सतार 
` गीता ओर समायणकामौ दसम वणन दै । रिवर | 


अर (महाभास्तःक्रा भी परस्िविय 


: क्रिया गया ह। देवताकी दापने षाथ हौ दीक्षा 
धा प्ूजाकरा मी टस्टैल हुमा द। पविच्रयहण आदिकी 


विधिः प्रतिमके रक्षण आदि तथा मन्दिरके लक्षण आदिका 
. वर्णन है! साथ दही भोग ओर सीक्ष दनेवाके मनका 
गम आर उसके प्रयोजनः श्लाक्त- 
आगमः सूद्रसम्यन्धौ अगमः मण्डलः वास्तु आर मति- 
 मात्तविं सर्वक वणन द । प्रतिसगका भी परिचय क्रा 
 वरद्याण्ड-मण्डल तथा युघनकोपक्रा भी वर्णन है। 
` द्रीपः घर्थं आदि : 


` भी उस्छेलद। चैव. 


गया 
| र नदिप्रौका भौ उच्ठेख 
तथा प्रयाग आदि तोर्धकी महिमा वणन किया गया 
ज्यति आदि चिद्य 


` -क्िया गया है। साध ही उदशचचः द्रव्यञुद्धि तथा प्रायधित्तका 
भी ज्ञान कयथा गया ह | सजधंमः दानघमः 


पुसण-संख्याः ` प्रसण-माहारम्यः 
अर्‌ कृल्प 


त ५ आदिका मी इम निरूपण क्रिया गथा ह || ५९--६१ ॥ ` 


नैमित्तिकः प्रद्तिक्र आौर आ्यन्तिकि टयक वर्मन 


हे है । वेदन्तः ब्रह्न ओर अष्टङ्गधोगका निरूपण द| 
अद्य विद्याओं प्रतिपादन 


स्तोत्र; पुथण-महिमा अं 


५ त ह पुरणं परमाश्चेयं व्रह्मावद्यष्धर चरम्‌ > ध ध । 


१ | | गकाकी सणि । 
भी दिण्दरान कया गप्रा द| वैप्णव-सागसक्रा भी गान्‌. 


। अज्ञा पूजन करे । गौः भूमि तथां 


ओर अमूषण आदिमे तृप्र करस्तव हुए वक्ताका पूजन कर्के 
मनुष्य पुराण-श्रवणकरा 


व ति-मतिकेि 
व्रतः व्यवहारः शान्तितथा क्रभ्ेद्‌ आदिके विधाना मी वण॑न 
दै । सूर्यवंः सोमवडः धनुवदः वैकः गान्धर्व वेदः अर्थलाखनः 

` मीमांसाः म्यायवि्लारः 
. छन्दः व्याकरणः अख्कारः निषण्डु; शिक्षा 


[ अध्याय ३८२ 





है। ऋग्वेद भादि पसो विद्याः पण विद्या तथापरम ` 
 अक्षरतखका मी निस्प्रण दै । इतना दी नही इसमे 
व्रह्मके सप्रपञ्च ( सविरीप्र ) ओर्‌ निष्प्रपञ्च ( निर्विशेष) 
ल्पक्रा वणेन किया गयाद। यह प्ुसण प्रह हजार 
दोकोका द । देवशोकं इतका विस्तार एक अख श्छोकीमि _ ` 
द| देवता सदा दस पुराणा पाट करते ४ 
लोकका हितं करनेके खयि अग्निदेवने इसका संक्षेपे ` 
वर्णन किया दै। शौनकरादि सुनियो} आप दम स्भूर्जं 
पुराणको ब्रह्मम ही समक्षं । जो इते सुनताया सुनाता | 
पतां या पदाताः, लिखिता या छिलर्वाता तथा इसका 


सम्पूणं 


पूजन अर कीर्तन करता दैः वह प्म खद्ध य समूर्ण 
मनोरथकि प्रास करकं कुटसदहितं सगो जाता हं ॥६२--६६१।. 


सजाको चाहिये क्रि संयमश्षीलं होकर पुयण्के वक्ताका ` 
वणं आदिका दानद वख 


पररा-पृया फक पति दै | पृशण- 
श्रवणे पश्चात्‌ निश्चय दी ब्राहम्णेको मोजन कयना चाहिये । . 
जो टस पुस्तकके लिये शग्यन््र ( पेटी ); सूत, पत्र (पन्ने ) ` 
काठकी प्र, उभ व्रधनेकी स्स्थै तथा वैष्टन-वषम आदि 
दान कस्ता है वह श्वगखोक्रको जाताद्‌} जो अग्निपुराणकी 


पुस्कका दान कर्ता दै, वह्‌ तऋ्मलोक्रये जाता है । जिप्के 
घमं यह पुस्तक रहती € उत्तके यहा उत्पालक्रा भध 


नही रहता | मोग ओर मोक्षको प्राप्त द्रत दै । 


| मुनिमो ! आपरोग इम अग्निस पकृ} इश्रररूप मानकर सदो 


इसका स्मस्ण स्कल || ६७-७१्‌ ॥ | 
 व्यास्जी क्ते ह--तत्पश्चात्‌. सूजी सुनिरयौमै पूजित ` ` 


1; 


हरिको प्राप्त हए ॥ ७२ 


४ । इस प्रकार भद अन्नम्‌ महपुगणमे ५अभ्निपुणे वर्णित सक्ष घेषय तथाः दस पुरक माद्याद्यक! वणेन ` नामक 


४ 


तन सा. तस्सा अष्यघ्र्‌ पूरु हज ॥ ८२ ॥ 


र । ग क. _ ` ॑ | | ध 2 





1 अग्निपुराणं सम्पूणं अ 


शाका = 





| य ( अश्च 
 भष्याम विषय, = पृष्ठ-संख्या 
-अश्वमेध-कथाका उपक्रम; गग -वजनाम-संवाद" "ˆ ३७९ ` 


` श-श्रकरष्णावतारकी पृवार्धगत लीलाओंका संक्षेपे 
` --धर्णनं ~ 

 ३-जयसंधके आक्रमणसे केकर पारिजात-हरणतक्रकी 
 ..  श्रीकृष्मलील्यओौका संक्षिप्त वणन 
 -पारिजातहरण ` `" 
५-देवणज ओर उनकी देवसेनाके साथ श्रीकृष्णका 


युद्ध तथा विजयलमः पारिजातका द्वारकापुरीमे 
न - २८६. 


` आरोपण 
 ६-श्रीकरष्णके अनेक चरतरौका संक्षेपसे वणन 


ˆ -३८१ . 


-"३८३..; 
७५०. ३ ८.४ , । 


३८८ 


ि ७-देवपि मूारद्का ब्रह्मलोकसमे मगमन्‌; राजा | 
उग्रसेनद्वास उनका सत्कार; दैवर्षिद्राय अश्वमेव 


यज्ञकी महताका वणन; शीकृष्णकी मनुमति एवं 
` नार्दजीद्याया मद्वमेध यज्चकी विधिकर वणन 
 ८- यवे; योस्य श्यामकं अद्वका अवलोकन 
 ९-गांचार्यका 


#‰ 


| करतप्रतिज्ञ दीना 


द्वारकापुरीमे मागमन तथा 
अनिरुद्धा अश्वमेधीय अश्वकी रक्षके स्यि ` 


३८९ 
२५९ | 


 १०-उम्रतमकी सभा देवताओंका ` छेमागमन; 


अनिरुदधके सरीस्मे चन्द्रमा 
विलख्य तथा गजा ओर रानीकी बातचीत 


ओर व्याकर ` ` 
१ ३९ 

+... --त्रलिजका वरण-पूजनः; इयामकरणं अश्वक 
` आनयन ओर अर्च॑न्‌; ब्राह्ममौवे दक्षिणा-दान; ४ 


अच्वके माल्देशमे वषे हुए शर्णपचपर ग्गजीके ` 


द्राण उग्रसेन ब-पराक्रमका उस्टेख तथा 


0 अनिरद्धको अश्वकी रक्षके स्मि आदेश्च ˆ“ 


अनिरखद्धका विजयाभिष्रक 


रक्षके स्थि. प्रान; उनकी सहायताके चयि 


 साभ्वका कृतध्रतिज् होना; लक्ष्मणाका उन्हं सम्प्र 


 युद्धके ल्ि प्रोत्साहन देना; श्रीकृष्णके माद्य 


ओर पुत्रौका मी श्रीकृष्णकी आज्ञामे प्रान 


१8 (| © आर > 





न २९६ . 
 १२-अश्मोचन तथा उसकी रक्षके व्थि सेनापति ` 
` ३९७ 
१३-अनिरुदडका अन्तःपुरे आज्ञा लेकर अश्वी 


अध्यायम्‌ ` नि | 
करना तथा यादर्वोकी चत्रङ्गिणी रसेन्ा 
विस्तृत वणन 2 < 


® @ कछ 0 % ® ४ 


स्यि उद्यतं होनां 


इनकी विजय ^: 


१५-अनिरुद्ध मौर साम्बका ओय; माहिष्मती-नरेशपर ` 


क ७.४. 


पृष्ठ-संख्या ` 


` १४-अनिरुद्वका सेनासदित अख्की रक्षके ख्वि ` 
प्रयाणः; माहिष्मतीपुरीके राजकरुमारका अच्वको 
बोधना तथा अनिरुद्धका राजा इन्द्रनीख्से युद्धके ` 


४०१. 


४०३. | 


 १६ै-चम्पावतीपुरीके रजाद्रारा अश्वक्रा पकड़ा जाना; 
यादवोके साथ देाङ्गदके सैनिकोका घोर युद्ध; , ` 
अनिरुद्ध ओर श्रीकृष्णपुत्के शोर्यसे पराजित 


रजका उनकी शरणमे आना .  " 


, ०5 ७.४ 


जाना 


` दक _ 
` १७--छ्जी-राञ्यपर विजय ओर वर्हकी कुमारी रानी 4 
सुरूपका अनिः द्धकी प्रिया नैके चयि द्ारकाको (4 , | : | 
| | "४०६. 
` १८-राश्चस मीषणद्रार यज्ञीय अखवक्रा अपहरण तथा छ 


विमानद्रारा यादव-वीसैकी उपलष्कापर चटाई ४०८ ` 


१९-याद्वौ आर निश्षाचसौका पोर युद्धः; अनिख्दध ` ` 
ओर भीषणकी मूच्छ तथा चेतना एवं रणभूमिं = ` 


` की शैः 


बकक्[ अगमन्‌ 


प ४ 


लेकर आकाकमार्गमसि टोटना 


प 9 च छ & 


विजय 


सत्कार होना "° 


` ॐ ४ 9 


= ध । | ॥ | । 
२०तक ओर भीषणकी पराजय तथा यादवोका घोडा ` 
॥ ४११; 

 २९-मद्रावतीपरी तथा राजा योवनाश्वपर अनिरद्धकी 


1 


 २२-यज्ञके धोडेका अवन्तीपुरीमै जाना ओरवर्दो 
अवन्तीनरेदकी ओरसे सेनासदहित -यादवोका पूणं `. 
४१४  . 


 २६-अनिरुद्धके पनपरः सान्दीपनिद्वाय श्रीकृष्ण- । ० 
 “ त्का निरूपण; श्वीकृष्णकी परन्रह्यता एवं ` 


मजनीयताका प्रतिपादन करके जमतूसे वैसम्य 


„` ` ॐ क &. 


सौर भगवानके मजनक्रा उपदेश 


९५ 
४१६ 


 २४-भनुशास्व ओर यादव-बीरोमे घोर गु ४ . . 


क) : 


` २५-अनुराव्वद्यारा परयुम्नको उपहारसदित अश्वक ध ३ ९-भगवान्‌ शेकरद्वारा श्रीकृष्णका सवनः; शिव ओर ॥ | 
` अर्पण तथा बख्वल देत्यके द्वारा उस अश्वक  . शओीकृष्णकरी एवा, = श्रीकरृष्णद्राध सनन्दनः 
+. वषा ` ४१८  अनिरुद्र एवं अन्य सव यादवोफरो जीवनदान ` 
२६-नारदजीके मुखसे बखल्के निवासस्थनका पता =. ` देना तथा ब्रखरुद्ारा यल-सम्बन्धी अधकरा ` . 
पक्र यादर्वोका अनेक तीर्थमिं स्नानदान करते दोराया जाना क: अथर्‌, 
हुए कपित्मधमतक जाना ओर वरहो कपि  ४०-यज-सम्बन्वी अश्वका व्रजमण्डल्यै ब्न्दावनके ` 
मुनिको प्रणाम म करके प्षागरके तपर सेनाक्रा ` भीतर प्रवेशः श्रीदामाक्रा उसे बोधिक्रर नन्दजीके ` 
` ष्डवडाल्ना ~ "` ४९० पास ठे जाना; नन्द्जीका समसत यादवो ओर ` 
 २७-यादवेद्रारा समृद्रपर बाणमय सेतका निमौण ˆ ४२१ श्रकृष्णसे सानन्द्‌ मिलना; यादव-तेनाका बरन्दावन- 


4: १८--यादवौका पाञ्चजन्य उपद्वीपम जाना; देत्योकी 1 . ` मे ओर श्रीकुष्णकां नन्दपत्तनमे निवासं ˆ" ४४४ 4 


परस्यर मन्णाः मयासुरका बल्वल्को घोड़ा खेटा = ४१-शीराधा ओर श्रीकृष्णा मिलन = **" ४४६ ` 
देने च्यि सलाह देना; परंतु बस्वल्का युद्धके  ४२-रासक्रीडाके प्रसङ्गे श्रबन्दावनः यञुना-पुखिन,. = ` 

 . निश्चयपरहीञअडिगरहनाः'"  `"" ४९२  वंश्ीवट, निङकञ्ञमवन आदिकी शोमाकावर्मनः ` 

 २९-यादवो ओर असुरधैका घोर संगाम तथा उष्वकेश्च = ` गोपसुन्दरियौः श्यामसुन्दर तथा श्रीगधाश्रीछ्वि- ` 

` एवं अनिरुद्रका इन्द्र-युदध ` वर करा विन्तनि ^ "४ 


 ३०-उरध्वके ओर अनिरुद्धा तथा नद्‌ ओर ` ४३-शरीकृष्णका श्रीराधा ओर गोपियेकि साथ विहार ` 


 ३१-त्रकद्याय षिंहका ओर साम्बद्मरा कुशास्वका वध ४२७ सुनकर श्रीराधाके साथ उनका अन्तथौन होना ४५१ 

५ 1 ब्रस्थलकर व मस्वख्वं युद्धघोषणा; ` ` छभ्-गोपिरयोका श्रीक्ृष्णकरो खोनते हुए वंसीवय्के 

 . कारण सन्काखके पुत्रका वध तथा दुली ` तयागक्रर अन्तान होना 1 0 
 -सन्यपाख्को मन्विपू्नोका विवेकपूर्व् चैवं ` +५-गपादनायीढारा शरीद्नषणंगी  च्वति कसते हप 


/ ` षाना = २२.४९८ ` | 

“ `“ ` उनका आह्वान ओर श्रीकृष्णक्रा उनके वीच 
 ३द३-शरीक्ृष्णकी कृपे देत्यराजक्रुमार कुनन्दनके ए ५ -* ४४ ` 
`. जीवनकी रक्षा -" ४३० ` ६ 
 ३४-दैत्यो ओर यादोका घोर युद्ध; बवल, कुनन्दन = ` ४६-धीङृष्णके आगमनसे गोपियोको उल्लासः श्रीहरिके 

1 + वेणुगीतकी चचासि श्रीराधाक्री मुच्छना नि्ारण; 


१६ स सत्‌ पा ९  श्रीहरिकि श्रीरा आदि गोषखन्दस्विक्रि घाम ` 
 ३५-बस्वल्के चासौ मन्विकुमारौश्ा वधः; बल्वलद्वारा ` ` १ 
। ` मायामय युद्ध तथा भनिषदधके द्ाराउसकी पराजय ५३५  । वनबिहारः खलविहारः जलविहारः पतहर ५ 
३६-श्रीकृष्णपूच सुनन्दनदयारा दैस्वपु् कुनन्दनका बध ४२७ ` आर रासकरी 0 
व 4 9 ल पाधाश विकाम आती थः कनी ५ ^ ५७ -श्रीक्रष्णसहित यादवो त्रजवासिर्योको अगधासन १ ॥ 
१ दे वहसि प्रस्थान 0 
८ | १ ४८-अश्वका हस्तिनापुरीमै जाना; उसके भाक्प्रको ` 
न ध ६ | | पद्कर दुर्योधन आदिकां रोषपूर्वक अख्वको पकड़ ` ` 
, | चेना तथा यादवतैनिकौका को्योको घायल ` ` 
त ` * ४६० 0 
४९-यादवो जर कोर्वोका घोरयुद्ध  “" ४६१ 
` ५०-कोरखोकी पराजय ओर उनका मगवान्‌ श्रीकृष्ण- ` 
1 , ` से मिलकर भरसदहित अक्रो ले देना `“ ४६३ | 
















 ५१-यादर्वौका द्वतवनयै राजा युधिष्ठिरे मिलकर र 


घोडे पीकते-पीले अन्यान्य देयम जाना तथा 


अक्र कन्तलपुरमः प्रवकः 
` ५२्-द्यामकणं अश्का 


कौन्तल्पुसम जाना ओर 


प्व; 
 ५९-ग्गाचार्यके द्वारा राजा उग्रसेनके प्रति मगवान्‌ = 


भक्तराज चन्द्रहासका बहुत-सी मट-सामग्रीके ` 


साथ अश्वको अनिरुद्धकी सेवे अर्पित करना 
ओर वहसि उन सबक्रा प्रस्थान ध 


` ५.२--उद्धवक्री सहते समस्त याद्वोका द्ारकापुरीकी ` 


| ओर प्रान तथा अमिरुद्धकी प्रेरणा उद्धवका 
पहले द्वारकापुसीमे पर्हुचक्रर याव्रा्रा चत्तान्त 


क ¢ 


सुनाना... ` ~. ~ - 


` प्४्-वसुदेव आदिके दवाय अनिरूढकी अगवानी; | 
सेनां ओर अश्वसदित यादर्बोका द्वारकापुरीम 


लोटकर सवते मिलना तथा श्रीकृष्ण ओर उग्रसेन 
, आदिके दास समागत नरेशोका सत्कार “` 


५५-व्यासजीका मुनि-दम्पति तथा राजनदम्पति्ोको 


गोमतीका जल खनेके लिये अदेस देना; नारद- 


४६८ 
४.4 


¢ 4 ॥ | © | 


भल्लन; श्रीकृष्णकी पासे रानियोका कच्छे 


४७९.  , २-नारदजीकी प्रेरणासे गर्गद्राय संहिताश्ी रचना; 


जल भरकर खना 


 ५६-राजाद्वारा यज्ञम विभिन्न बन्धु-बान्धवोको भिन्नः 


 . भिन्न कार्यां लगाना; 


श्रीक्ष्णका व्राह्मणैके 


` चरण परखारना; घीकी आहुति अमनिद्रैवको ` 


` अजीर्णं होना; यज्ञपश्के तेजका श्रीकृष्णे प्रवेश; = ` ` 


` उसके शरीरा करके रूपभ परिवत॑न; उसकी 
आहुति आर यज्ञी क्षमातधतिपर अवभथस्नानं 


४७४ 


 ५७-त्राह्मण-मोजनः दक्षिणा-दानः पुरस्कारवितरणः, 
 :  सम्बन्धिर्योका सम्मान तथा देवता आदि सवक्रा 


अपने-मपने निवास-स्थानको प्रान ` ` 


 १-न्दावनसे सोन्द्य-माध्ुय-निधि भगवान्‌ 
श्रीकुष्ण्‌ & | ०१०. ००९ 


४५६ 


३७९ 


माहात्म्य 


 प्८-श्रीक्ृष्णद्वारा कंव दिका आवाहन ओर उनका ` ` ` 


` श्रीकृष्णको ही परमपिता बताकर इस. ल्ोकेके ८ 


` माता-पिता मिटे बिना ही वेकुण्टलोकको प्रस्थान 


[ ऋ.) 


श्रीकृष्णे सहसनामोका वणन्‌ 


४७७ 


"भ 


द०-कौरोके संहारः पाण्ठवेक ्वर्मगमन तथा = 


यावके संहार-भादिका संक्षि ठतान्तःश्रीराधा = ` 
तथा व्रजवासियोसहित भगवान्‌. श्रीकृष्णक्रा = _ ` 


9 @ 


गोलोकधाममे गमन्‌ १ 


 ६१-मगवान्‌के श्यामवर्णं होनेका रहस्य; क्च्यिुगक्री ` 


समाराधना तथा एकादसी-चतका माहास्म्य 


४९४ | 


्-गुर ओर गङ्खाकी महिमा; श्रीवज्ननामद्ाय ` 


कृतकता-पकारान ओर रुर्देवका पूजन तथा ` 


श्रीङ्कष्णके मजन्‌-चिन्तन एवं 


9 % 9 । 9 ¢ शै 





१-गर्गसंहितके प्राकट्यका उपक्रम 


शाण्डिल्या आगमनं ह 


` ३-गजा प्रतिबाहुके प्रति महि शाण्डिस्यद्वारा ` 
ध्रवण-त्रिधिक्रा 
_ , *०* ५०२ ` 


गग॑सहिताके माहार्य ओर 
वणन | भ 


` गर्मसंहिताका ` 
"४९9 


५०० ` 


५०१ . | 


-शाण्डिल्य युनि राजा प्रतिवराहुको गर्ग॑संहिता ` 


सुनाना; श्रीक्रष्णका प्रकट होकर राजा आदिक 


वरदान देना; राजाको पचरी प्रापि ओर संहिता- ` 


५. ॐ 


॑ । च्म म्रहुरस्प ५ व णम, 


(~ 





-“  बहुरुगे चिच 


र्-पारिजित-हरण--इन्द्र-पराजय ˆ““ . ` 
` ३े-हस्पतिका रचीको समक्चाना 


# .* ऊ 


| ¢. 


३९० | | 


9 


 ४-उग्रपेनद्वाय नारदःतुम्बुसका स्वागत 
 ५-उग्रेनद्रासय श्रीकृष्ण-बल्तमकरा सवन 


 .&्-यादवसेनाका विमानद्वारा उपलङ्कामे पर्हुवना 
"४९४. 


 ७-अनिरुद्धद्ाय भीपष्रणपर परहार 
 ८-दाथीको चवाता हुआ बक 
 ९-मीषणके द्वारा अख्-समर्प॑ण 


१० -दत्यराजकुमार करनन्दनकी तोपके मुखसे रक्षा ८ 
`: ` ११-तोपरके गोते सेन्यपाल्की मृत्यु 


* र 


१२-मय-कल्वल-संवाद 


ई. * 


५०६. 
` १४-रणक्षेत्नमे श्रीक्रष्णक्रा श्ुभागमन ४ .. "^ ४५४ 
 . १५-मगवान्‌ रिवद्वारा भगवान्‌ श्रीक्रष्णका स्तवनं °" ४५४ 
 १६-नन्दरायका श्रीकृष्णको दयसे लगाना = ~`" ४७५ 
१७-माता यशोदाके चर्णेमे असू. ` बहाते . हए क 


४०६. 


१1८ 
"४. 


- 6 त 





१२-भगवान्‌ शिका बल्वल्को उपदेश" * ४४६ 


0 अ 


९ ` १८-कदकीवनम बियोग-ग्यथित श्रीरोधाक्रा श्रीकृष्ण- ` 


* क , 


| ४२० । | 
` १९-शीकृष्य राधाका इन्दावनमे विचरण `" ` ४८ 


से मिलन्‌ १ ; ; | 1 ॥ “५ ५ | - त ध ् ० ४७९ 



























































































































































































































¦ “^ ॐ बोदर इक बद्धो नमोऽ ते ` 





पटर 





न्प 


गरधमेध-कथाका उपक्रमः; गग-वज्नाम-संबाद 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌! ` ४ 
देवीं सरस्वतीं भ्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १ ५ 
ध नमः शीङृष्णचन्द्राय नमः संकर्षणाय च। 

नमः. प्रद्यम्नदेवायानिरद्धाय नमो ममः॥ २५ 


 , सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायणः नरभेष्ठ नरः उनकी लीत््- 
केथाको भाषा अभिन्यक्त करनेवाली बाग्देवता सरखती तथा 
 भगवदीय दीकाओंका षिस्तारसे भणन ` करनेषाके मुनिवर भेद्‌- 


` ज्यासको प्रणाम करके जय ( इतिहास-पुराण भादि) का 


उच्चारण करे | भगवान्‌ श्रीङ्कष्णचन््रको नमस्कारः संकषणको ` 
. भी नमस्कारः प्रद्युम्नदेवको नमस्कार तथा भनिरुद्रको भी 


| नमस्कार है ॥ १-२॥ 


सभाम रोमहर्षण सूतके पुत्र उग्रश्रवाजी  पधरि ! उह भया 
` हा देख श्लोनकजीने उन प्रणाम किया ओर ( कुशल-प्रश्नके 
अनन्तर ) अभिवादनपूर्वक इस अकार कदा | १ ॥ 
` शौनक बीले--मदामते ! मापके गुखसे नने सम्पूण 
शसः पुराण तथा शीदरिके नाना प्रकारके निंर लीखचरिि 





थी, जिस श्रीरधा भौर माधवकी महिमाका अनक यरकारसे 


कषये | २-४ | | 
धीगर्गजी कते ह--शौनकजीके साथ भर ्री लार्‌ 


प्रकार कषा | ५ ॥ द 


सौति गोरे--अदो शनौनकजी | आप चन्य है, जिनकी क ` | 
द्धि इस प्रकार श्री्ष्णचन्द्रके युग-चर णारविन्दोका मकरन्द्‌- 


पान करनेके छवि लालायित है । वैष्णवजर्नोका समागम मास्त: 
` हो, इसे दैवतालोग भेष्ठ वतते ई; क्योकि वैष्णवोके सङ्गसे ` 


भगवान्‌ श्रीङ्ष्णकी बह कथा सुननेको मिख्ती ह, जो समस ` 
 पा्पोका विनाक्च करनेवाही हे । शरीक्रष्णचन्द्रका चरि समस्त ` 
 कर्मघोका निबारण करनेवाला है । उसको थोड़ा-थोड़ ब्रह्माजी ` 
जानते ई भौर भढ़ा-ही-थोड़ा भगवान्‌ उमाबस्छम शिव ¡ ` 
मेरेजैला कोई मच्छर उसे क्या लान सकेगा १ भगवान्‌ ` 
ासुदेवकी रीखछ-कथा एक समुद्र हेः जिसमे छ्ूवरकर मोत ` 
न्मा भादि देवता भी कुह कह नदी सकेगे } ( फिर मु्-नैसा 


र मनुष्य म्या कह सकता है १) भादबराज भूपारशिरोमणि . ॑ 
श्रीगमेजी कहते हे--एक समयकी बात है, च्षिरयोकौ उत्रतेनके यज्ञप्रवर अद्वमेषकां अनुष्ठान देखकर कटे हए ` 


गगाचार्यने एक दिन अपने मनका उद्रार इस प्रकार प्रकट ` 


 कया--्वादनेदवर ! गजा उग्रसेन घन्य ददै, जिन्होंने भगवान्‌. ` 
श्रीकूष्णकी आआज्ञासे द्वारकापुरीमं क्रव॒शरष्ठ अद्वमेषका सम्पादन ` - 
किया } उस यज्ञको देखकर यृन्ने बड़ा आश्चयं हुमा है } चैने ` 


` अपनी संहितम परिपूणत्तम सगवान्‌ श्रीकृष्भकी प्रस्यक्ष दैली-सुनी ` 
सुने । पूर्वकर्म गगाचार्यजीने मेरे सामने गग॑संहिता चुनायी ` ॥ 


 डीला-कथार्यका ठीक जैसा ही वर्णन किया ह] उस संदितारै ` 


। ` ने भ्वमेष यज्ञकी कथाका उर्लेख नही क्रिया हैः अतः | 
अर भधिकाधिक बणेन हभ ह । सतनन्दन ! मज | मम पुनः उस अश्वमेधकी दी कथा करहूगा } कलियुगम्‌ उत्त ` 
पुनः आपसे सव्र दुःखोको हर चेनेवाखी शीद्ष्णकी कथा 


` सुनना चाहता दं । भाप भोच-मिचारकर बह कथा मुक्षत ` 


` कथाके थव्रणमात्रसे भगवान्‌ श्ररृष्ण मनुष्योको श्चीघ ही भोग 
तथा मोश्च पदान्‌ कसते ईः ॥ ६-१४॥ ५ 


नकं ] पेवा कहकर आगरगदनिने अह्नष्णमकिते चेरत `: 


| त शे उग्रसेमके भ्वमेष यकौ कथा कही । (भ्वमेषनरिकःकाः ` 
्रषियनि भी जब मही जिज्ञासा ष्यक्त की, तव रोमह्षणङमार्‌ ` 
सूते भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणारबिन्दोका स्मरण करै इख ४ 


उन्होने एक सुन्दर नाम रख शिया---प्सुमेख | मने ! पेष 1 
करके भगवान्‌ गगचायं इषङ्गस्य हे गये | यादव-कुकर्के ` 
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अश्वमेघ यक्षकी कथां कठी; फिर वे सेदव व्रसे भिख्नेके ५ 
` षयि श्रीदसकी मुरपुरीभे अये | ज्ञनिषषिरौमणि गर्गयुनिक 
`. रह आाकासे उतय देख वज्जनाभने द्विजेकि साथ उठकर 
` उन्दः नमस्कार क्रियः । वैटनेके ल्थि सोनेका सिंहासन देकर 
` अन्ने गुखुजीके दोनो चरण-अमर पलार ओर पूर-मालषि 
`: मुनिका पूजन करके उन्दः मिष्टान्न निवेदन किया | सोलह 
| वर्षकरी अवख भर सुपुष शषगीरारे विखाख्घराह सयागषुन्द ` 
= कमलनयन वज्ननाभने गुरुके चरणोदकको केकर सिरर ध 
` ` खला ओर दोनों दाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कटा । वज्ञ ` 
1 नाभ सो सिके समान उद्धर शक्तिदाखी ये | १५-२१॥ 
` षल्ननाभने कदा-्रहन्‌ | आपको नमस्कार है। 
६ ५१ आपका खागत ३ । हम आपकी क्या सेवा करं १ ४भपको 
, ` ` भगवत्छरूप मानता ट । भाप ब्रह्मपरो एस भेष्ठ द । | 
` यख ब्हादैः गुरु द्रहः शुर ही बरहखति है तथा रुर्देव ` 
 । ` .साशचात्‌ नारायण है; उन श्रीगुदको नमस्कार ई । सुनिभेष्ठ | 
 मनुष्योकि ल्यि आपका दर्शन दुरम दै । देव ! विशेषतः हम- 
जैसे विषयासक्त चित्तवाठे रोगेकि खियि सो बह अत्यन्त दुम 
: ई । गगाचायं | मेरे करके 
: भास्कर | आपके दशेनमाभसे हम कुद्रम्बसष्िस पवित्र हो 
चे २२९५ ॥ | 
^ . यदुञ्करतिर्क राजा वञ्ननामकां यह वचन्‌ सुनकर । ॑ 
| युनीन्रव्यं महान्‌ महास्माने शीदरिके चरणारविन्दका चिन्तन ` 
 : कते हप ततकरार श्रेशवर वश्रनाभये ध्रसत्नतापूर्वक कहा-- 
`. ` श्युबराज | महाराज | यदु इकिरोमणे | तुमने स्र सत्कर्म ही 
का दैः परथ्वीपर रमेव 
वस्स | वसने भूतकपर ब्मको शथापिति किया है । विष्णुरात 
|  ( द््खीपति परीक्षित्‌ ) ठम्हरे मिष दहगे तथा भन्य नरेशषभी ` 








£ (| कम्र षम रहे । दपश्रेष्ठ | व्रुम न्य हो, ठ्हारी मधुरा 
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 क॑यामयदै? तुस अपने 
कहो ॥ ३३१ ॥ 1 
उनकी यह्‌ व्रति शुनक भी रजा हुःलमग्नहनेकै कारम 
कुक बरक न्‌ सके } जव गुखने पुनः पूतो वे गह्वरं 
इस प्रकार बरे || ३४६ ` 1 
शजाने कदा--देव ! शीकृष्ण-संकर्षण आदि समसत ` 
` यादव सुस्चे यहो छोड़ परलोकमै चरे गये, यह्‌ सोचकर दी 
दुखी हो गया । ब्रह्मन्‌ | खामी, अमात्यः मिक्ः रष (जनपद) ` 
कोष, दुर्गं ओर सेना--राजाके थे सातो अङ्ग मुञ्च एकाकीके 
लिये प्रीतिकारक नहीं होते है । मने मगवाम्‌ श्रीकृष्णका चस्ति ` 
नतोदेखारईैभोरनकिसीते सुना दी रैः यप वह चरि 
सञ्मसे करिये । ने अपनी ओखति वो केव यादवोका संहर ` 
हीदेलादैः अतःमेय दुव दुर नदीशेरदादै | चव्य 
रूपधारी श्रीहरिनि पदे जिस पुरीको सुशोभित किया थाः वह ` 
भी समुद्रम इय गयी ओर भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण भी मक्तिकरे परम. ` 
धाम गोलोकको चे गये | हिष्यवत्सख रुषेव { अपद 
 बरतादये, अप्र भ किसके स्वि जीवित स १अआजदीवनको ` 
जाता ह । मेरे मनमे राज्य कनेकी इच्छा नही ई | ५-३९॥ 
सूजी छफहते है--यदुक्ुलरियोमणि वज्ननाभकी यह 
वातं सुनकर सुनिभेष्ठ मात्मा गगने उनकी प्रशंसाकीओर 
उनका दुभ शन्त करते दूपे वे सवुष्ट गर्गसुनि रजा 
. वंञ्जनाभपे बोडे |} ४० ॥| ध 
गगने कह---दहष्णिवंशतिरक | मेरी यात समो; यह 
कोका विनाश. कसनेवाडी ६ । समस्त परपोकी देवरी, 
, पवित्र तथा श्म दै} दम पावघानीके साय इते थनभ क्से । 
पूर्वकाले जो भगवान्‌ शीक्रष्णचद्ध कुदखली {द्वारका} ` 
` पुरीम विराजते ये, वे षदा ओर सर्वत्र विराजमान दहै | भूतै ` 
अब तुम भक्तिमावसे उनको देखो । आज पँ द्द्‌ भगवन्ी 
` ` षह कया वुनाऊंगाः जो भोग जौर मोक्ष प्रदान करवाल ¦ 
¦ ह दै! वसुधानाय | श्रीकृष्ण तथा बर्रामजीकी बह उत्तम कथा 
`` त्रम सुनो ॥ ४९-४३ ॥ | ध 
गहदकण्ड सुती कष्ते है--विप्रचर शौनकं र 
हो गया । भगवान्‌ गगने बज्जनामकौ नो दिनोतक भपनी परविन्न संहिता 


भचा्यं ! तेजखिन्‌ ! योग- ` 


सव खोगोका पान कियाद) 


पुरै भन्य & ठार सारी पनार्प धन्य ह तथा दम्दारी ` 
३! ठम शरीङष्ण, बलरामः प्रचुम्न तथा 
त 












भूमिपर खद्धे ई | यह्‌ देशव उन्ही कडा आश्रयं हमा र ॥ ध ( ४ 


= वै उनका हुः शन्त करते दुपट-से बेलि \ ३१-३२९॥ _ ५ 


क्यो रोर्देशोरेरेरहेक्म्ैे 
ग्घक्रा सम्रम्त कारणमेरेस्ममने 


ग्ने पृल्छा--रजे 


देखा कक्‌ = ` 
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दसरा जष्याय 






छ त्ान्त्‌ मुके करिये । मुनीश्वर ! करुणामय  गरजन अपने 


सेवापरयण शिष्यो तथा पुरस उनके पृषे विना मी गूह्‌ 
 , रहस्यकी बातें वता दिया करते हैः || १-९५ ॥ 


सूतज कहते है --यदुङ्ुल्गुख गर्भसुति वजनाभका 


` रेषा कचन सुनकर षे प्रषम्न ह ओरं श्रीक युः 
चरणारविन्दोका सरण करते दप उन राजाधिशजसे इस 
प्रकार बले ६॥ 


` गगंजीने कहा--यादवश्रेष्ट | तुम धन्य हो; क्योकि 
 . भगवान्‌. शरीकृष्णचन्द्रके चरणोमे उम्डारी र्षी अक्िचिल 
भक्ति द्दह, जो दूसरे मनुष्येकि स्यि दुरम है| वह भक्ति ` 
` व्ह सहन सुल्म दै यद बहे सोभाग्यकी ब्रात है } रजम्‌ ! ` 
इस विषय म ठमसे प्राचीन इतिदास ब्रत रहा परः उन 
 - अनो | उसका श्रवण कर केनेमाक्रये मनुष्य सम्रस्त पापेति 
 च्ुटकारा पा जाता है | राजन्‌ । 
भारते पीडित हवई षसुन्धरने प्रह्माजीके सामने आयना दृश 
` प्रकट किया। उसे सुनकर अरहयाजी श्ीहरिकी सरण गये 
ओर रो उन्हे एथ्वीका मारा कष्ट कहं सनाथा । वंह सम 
` सुनकर श्रीराधिकावहलछभ श्रीक्ृष्णने वसुभाको अद्वासन 


दिया ओर देवताभेकि सयोग उसका भार उतारनेका 
` निश्चय किया | ७-१९०॥ | 


तदनन्तर मथर वसुदेतका दैवकीकरे साथ विवाह 


दभा; फिर कसको घनावघान करनेवाङी धाकाश्चकाणी हू । 


द्रप पपिषेकि 


दमत लीलार्थं संक्षपसे वणेन 


1 सुतजी कहने है--इस प्रकार गरगमुनिके मुखस 
 श्रीग्ग॑संहिताकी कथा सुनकर राजा वञ्जनाम मन-दी-मन बहे. 
ग्रसन्नं हुए । उन्होने गुर गमौचार्यके चरणेमि प्रणाम कफे 
उनसे दस प्रकार कहा--श्रमो ! मुनिश्रेष्ठ ! आन मेने 
 भापके मुखारविन्दसे जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका चाख चरित्र 
सनाद, उस्तेभेरे सारे दुःख दुर हो गये ] कृपानाथ | 
मै इत कथाध्वणसे अतृप्त रह गया ह अतः मेरा सन पुनः 
` श्रीदरिके यक्चको सुननेके धि उस्ुक दै | अप ऊषपूर्वक 
शरीक्ृष्णके परम उत्तम चरि्काः वर्णन करील । सुने! 

` द्वारकामे महापज उग्रभेनने पले अद्वमेव यक्षा अनुष्ठान 
क्रिया थाः उसके विप्रयम छ श्रते मने पृच्कास्यै सुनी 

धी | आप उस अश्यमेध यक्का ही सम्पूणं चरि भा 


 देवकीके प्रभे अपने बघकी ब्रात जानकर कंसने क्रमश्चः | 
उसके छः पुर मार डचि । नरेश्वर | कसको भय हने ल्गा | 
ओर उस मयके अविश उसे सर्वत्र कृष्णही-कृष्ण दीने | 
ङमो । इसके वाद भगवानने योगमायाको अज्ञ दी? निष्के _ | 
 - अनुसार उसने देवकीके गर्भका संकषण करके रोहिणीके | 
गभे उसे स्थापित कर दिया ओर स्वयं बह यदशोदाके गर्भते ` 
 कन्याकैः रुपे प्रकट हु । द्र भगवान्‌ देवकीके ग॑म 
आविष्ट हुए ओर ब्रह्मा आदि देवतानि आकर उनकी स्तुति ` 
की } फिर श्रीक्कष्णका प्राकस्य हुमा । भगवान्‌के बारक्रुष्ण- _ ` | 
 स्पकी दिव्य दयेकरीका वर्णन ऋषि वेदव्यासद्वारा क्या गया | 
द । बसुदेवने मगवान्के उस द्व्य रूपका सबन किया] 
जगदीश्वर श्रीकृष्णने देवकी ओर सुदेव पूर्वजन्म-सम्बन्धी = ` 
पुण्यकर्मा वणन क्रियः । तदनन्तर मयवदीय अक्के ` 
अनुसार वसुदैवजी वारक्रष्णको गोरु पर्वा भयि ओर्‌ 
वसि यक्षोदाकरी कन्था उठा खये - 
पत्थरपर दै मारा} पर्व॒ कह आकाक्षये उङ्‌ गयी ओर ` 
कसको ग्रह बताती मथी न्ते काठकं प्रकट हे चुका ` 
है; कंका निकट जाकर तरसुदेध-देयकीको सन्त्वना देना | 


ओर पत्नीसदित वयुदेवको बन्धनमुक्त कः देना आदि बति | 
धरित दहं । कषने देस्योकी समायै दुष्टतापूणं म्न््ेणा की ` 


ओर साघुपुरषों तथा ब्राल्कौके प्रति उणद्रधे प्रारम्भ | 


करत्राया || ११.१४ | 


जम श्वीकरष्णका प्राकथ्य हेनेपर ब्रजणज मन्दके मवन्तं ` 


हाच. उस्सव॒ मनाया गथा । सन्द्गयज्जी राजा कसको | 
भख देने लि भुरा गये ओर वर्ह वसुदैवजीके साथ ` | 
उनकी भेर हृद | उधर मौकरुखमे विपमिधित स्तनपान . | 
करनकरे स्थि आयी हई पूतने पर्णो भग्वान्‌ उसके | 
दुधके सथदही पी गये | उसके मेरे हए विकपक शरीरो ` 
देलक मधुगसे सदे हुए नन्दादि गे्को बा विस्मय 
दुभा । उक बाद प्क दिनि शीकृष्णके पैरोका दल्कासा | 
आधात पाकर वुघ-दहीके सटकंशि भय हुमा छकड़ा उर्ट | 
` गधी | ववेडररूपधारी प्तृगाव्तः नामक देस्यका रिद ` 
्रीष्णके हाथों वष दुभा । प्क दिन मेया योदा बाल | 
प्यके छाह-प्यार करर्ही थीं | इतने ही उन जमर ५ ५ 





कसमे उस कन्याको ` ` 























` मायी मौर उनके मुले माताकौ सम्पूणं विश्वको ` दयन्‌ 


| ` इभा | तदनन्तर बरूराम ओर भ्रीङ्कष्णके नामकण-संस्ार 
 : दए । फिर नजमूमिगै इन दोनों मादयोकी ाल्नीडाः हैन 


ल्मी । गोपङ्गनाम्े षरोभ धुषकर भूतंतापूण व्यवहार ~. 


` ददी-मालन वुरनेके सेल चलने रू | प्रङ्गवस किसी 


८ दनि स्द्धीला ली ओर माताको मुखम सम्पूण विवका 


` दसन काया । नन्द ओर योदाको शीक्ष्णके ललनथालन. ` 


| ॑ क सुख कैसे सुलम हुमा; हस प्रसङ्जमे उन दोनो पूर्वजन्म 
पमन सोमागपवर्क सतकरमकी चचां हुई । माखमनी 
चोरी, रस्सीसे कमरमै बलपूर्वक वधा जाना, प्यसलाञनः 


नामक दृर्घोका भङ्ग होना, उनके शापवी नत्ति, उन ` 


 दोनकि द्वार भगवानूकी स्व॒त्ति, वाठकरीद़ा, उपनन्द आदी 
` मन्त्रणा वहेति बृन्दावनःगमन्‌; वरहो समवयस्क गाखल 


साथ ऋ चना, उसी प्रसङ्गमे व्ापुरः वकासुर ओर्‌ 
 अषाखुरका वधः सलाके साथ श्रीदरिका यमुसातटपर ` 
` प्रदसापूवक भोननः बह्मजीके द्वार ब्छडों ओर म्बालपालोका 
हरणः शरक्ष्णकरा स्वयं ग्वाल-बाल भौर के बन जाना, ` 


 ब््याका जाना ओर किर मोह निव्रत होनेपर लौटकर 


भगवान स्वति कएनाः श्ीक्ष्णका गोपवार्केकि साथ विहार 
तथा त्रजमे गप्ननः गोचारणके प्राङ्गमे बीवी करीरर्पेः 
 भतुकामुर आदिका वधः संयपरे समय भ्रमे भागमन तथा ` 
 ओङृष्णका गोपीजनेकि तेभ महान्‌ उत्स प्रदान करना ` 


मादि तान्त घटत हु ॥ १५२३ ॥ 


काल्िनागके विषते दूषित जल्को वीनिसे मरे हृष 


 गोपोको शरीदरिने जिया; कालियनागका दमन किया 


उष समय मिति भगवान्‌क्ी स्तुति की ओर उनक्षि ` 








सथ. ९४५ खाप किव | रर इस वातका वर्णम किया 











गाखकधामाधिपालं परेशं परात्पर स्वां शरणं बजाभ्यहम्‌ # 


मुनक ५ इदमे काल्नागका सरन वसे दमा १ 
त यी फटी टर दावाग्निको पीकर भगवान्‌ने 
। किंस रकार गोपगोपियेकि # जीवनकी र्चा कीः इस गातका ` 


र ५ ॥ ४ 
पदमिति (भ केके + 1.17 1 


` इन्द्रा की मयी घौर बरष्िमे वरजवापि्योकी रश्चके स्मि ` 
` भगवानु गोवद्ध॑न पर्वतको छचकी मेति धारण कसला; 
देवराज इनके गरवो चू करना? सह गकि हयारानन्द्गाय- = 
कै यर्दा उदयन्न श्रीह्चष्ण-चकरामवेः भाबी जातकोक्त फर्का 0 
वणन; गोपकी शङ्का; भयवान्ष्े द्यास उसका निबारणः ` 1 
इन्द्रधनु सुरमिकके द्वा भगवानः बोचिन्द-पदपर अभिषेक ` 
भोर सवनः नन्दजीको वर्णलोकमे दुङाकर लाना गोपक 
` वेकुण्ठलोकरम ले जाकर उसका दर्शन कराना, रपव ` 
` अध्यायो रातमै होनेवाखी यस्क्रीड़ाका वर्णनः मन्दका ध 
अजगरकै सलसे उद्धारः शङ्खचूडका वध, गेपरयेकि युगल्गीतः ` 
 भरिाुरका वधः केस ओर नारदका संवाद कंस ओर ` 
सक्रूसकी बातचीत शरीरष्णके दवारा केशीका वघ, नारदच्रषिः ` 
` को श्रक्ष्णषे वातींखपः व्योमासुरका वधः अक्रूका गेकुरमै ` 
गमनः त्रजके दशनजनित आनन्दसे उनके श्रीका ` 
पुखकित होना; अन्तःकरणका हर॑से चिल उख्नाः सैमाञ्च ` 
हना, गद्रदवा्णीभे बोलना, बख्राम ओर शीषे साथ = ` 
की व्रातचीतः उनके द्वारा कंलकी चेषर्का वर्णन ` 
` बरूणम ओर श्रीकृष्णका सधुराको प्रान, गोपीनर्नोका = 
विखपः मधुरागमनः मामि दी यसुनके हृद प्रविष्ट हए 
अक्रुरकी भगवान्‌ भीकृष्णका द्वन, उनके द्वासम 
 भ्रकृष्णकी सतिः फिर उन क्का मथुरापुैमै भागमन, ` 
मगरका दर्शनः नगरकी सम्पत्तिका वणन; रजकका शिग््छेदन, ` 
 दजीको षरदान, सुदामा मालको बरदानः कुम्जाको श्रक्रष्णका ` 
द्दनः कसके धनुघका भञ्जनः उसके सैनिकोका वध, कंसको ` 
` दुर्निमित्तोका दिलायी देना; कंसका रंगोस्सव, द्ुवर्यापीड ` 
मक हाथीका युद्धमे मारा जानाः, पुरवासियीको व्रख्याम्‌ ` 
ओर श्रक्ृष्णको दैन, उनके प्रति नागरिकेकि मने प्रेमी ` 
 बरद्धिः रंगदालमे म्छोका मारा जानाः बर्धुभसदित कंसका 1 
` वचः श्ीकृष्ण-चररामद्वारा माता-पिताको आद्लीसन तथा ` 
| ` पमल सुदोको तोषदान उसेनका राजाके पदपर अभिषेक, ` 
नन्दं आदि गोरपौको व्रनूमिकी ओर छोटाना, श्रीकृष्ण. ` 
तनके बरामका किंचित्‌ द्िजाति-संस्कारः रुरक धर जाकर विद्याः ` ^ 
+ ः भ्ययन? उनके मर हप पुत्रको यमलोकसे सकर लौटना, ` ५८ 
कि | । ` इसी प्रसन्गमं (पञ्चजन? नामक्र दत्यका वकः पुनः श्रीक्घष्णक्रा १ च 
। मधुग.आगमनः मधुपुरी महान्‌ उत्सव; उद्धवको व्रजं 00 
भेजना; : ¡ विलापः उद्धवद्वार उन सान्तना-परदान, ` ९ 


[ अश्वमधखण्ड = 











भलनादवियोमि मिकनेकरे हिय आकरः 1 श नन्दक गोुक्मे भानाः = ` 


` श्रीकृष्ण 
„ मन्दिरे अपनी प्रेयसी सक्मिणीका अपहरण करके वेकि 
` घमस राजा्ओकोः जीतकर द्वारकापुरीको निकल गये | 
तब. राजानि चेदिगज शिचयुपाल्को सान्ना दी ओर 
उक्षे चुपचाप धर खोट जनको कहा । त्मश्वात्‌ एक 
 : . विष प्रतिज्ञाके साथ स्वमी युद्धके मेदान्मे उतया । ` 
 शीक्ष्णने पटे तो उसके साथ युद्ध किया; फिर उसे 
` रथम बोधकर उसका मुण्डन कर दिया } इससे सविमणीकौ 











~ नमम ०५ 


` भेजना तथा पाण्डवे प्रति विधमत पूर्णं वर्तव रोकनेके 


लेकर पारिजातः 








ननन 








व्यि धृतराष्रको समन्नाना इत्यादि प्रतङ्खोका वर्णनं किया १ च 
गया है| २४५४२ | ५ ५ 


| ऋस प्रकार धरीगशस्‌ दितामे अरबमेध-वसति-सुमेरते श्रीग्णकौ रौसाशका वन) नामकः दूसरा अध्याय पूरा हु ॥ २॥ 










4. गंजी कते है- राजन्‌ ! अपते दासाद्‌ क्के 
# `, ककरा समाचार सुनकर राजा जगसंष संतप्त हे उठा ] उसने 
` क मक्षौहिणी सेना केकर थुरापुरीपर अनेक बार ` 





` भाक्रमण किया अर उसकी समसल सेनाभोका शीङ्ष्ण 
ओर बल्रामने संहार कर डाला ] उभय्‌ पकी सेनाम 
ब्रारतरार युद्धका अवक्र अनेपर श्रीकुष्णने विश्वकर्माद्रारा 
समुद्रम श्वारकाः नामक दुर्गकी स्वना कखायी । हसी 
 वीचमै कालयवनका भी आक्रमण हभ ओर सुचन्द्र ` 


उका वध कराकर भगवानूनै उनके मुखसे अपना 


सवन सुना; फिर उर वर देकर बदरिकाश्रम भेज दिया 
भौर वष्टसे लौटकर भ्लेच्छ सैनिकोका बध करके उन सवका 


४ धन द्वारकापुरीमे पहुचानेकी न्यवस्था की इतने दी 


घमंड राजा जरासंध आ प्हुचा | भगवान्‌ किसी वि्ञेष 
अभिप्राये अकी वार युद्ध छोडकर उसके सामनेसे पलायन कर्‌ | 
गये । सेवतः नामवाके राजनि द्वारकापुरीमे भाकर अपनी 
कन्या यती बल्देवजीके हाथमे समपिति कर दी | एक 
समय राजकुमारी सम्िमणीका प्रम-रंदेश सुनकर भगवान्‌ ` 
कुण्डिनपुरमे गये ओर बहौ अम्बिकादेवीके ` 


बा दुःख हुमा । वरुयमजीने समञ्चा-बुद्चाकर उन्ड 


शन्त किया ओर बरुरसामजीके दी कषटनेसे खक्मीको वन्धनसे 


छुयकारा मिला । दस्के बाद द्वार्कापु्ीम पर्हरुचकर 


भरीकृष्णका सखक्मिणीके साथं बडे आनन्देते विधिपूर्वकं बिवाष्- 


सस्कार सम्पन्न हुमा |} १--६ ॥ 


सपपश्वात्‌ प्युग्नकौ उसि कही सयौ ] उका भ्रूतिकागारमे 





तदनन्तर एकं दिन्‌ वल्यामजीतरे साथ श्रीकृष्णने हस्तिनापुर ` 
की यात्रा की | इती वीच अक्रूर ओर कतवमाकी प्रेरणा 


शतेधन्वाने सव्राजित्को मार डाख । यह समाचार पाते 
ही भीकृष्णमे तत्कार शतेधन्वाको भी मतके धाट उतार 


दिया | ब्समजी मिथिलाम रहकर दुर्योधनको गदायुद्धकी ` 
दिक्षा देने रगे । इधर भगवान्‌ शीङृष्ण अक्ूरको मथि = | 
दैकर खयं इन्द्रमख चके गये । वरहो उर काटिन्दीकी . । 
प्राति हृद । उसके साथ श्रीहरि अयनी द्वारकापुरीमै | 
विवाह किया । इसी प्रकार मि्रथिन्दा ओर सत्याके साथ । 
भी उनका विवाहं हुम । तदनन्तर भद्रा ओर रक्ष्मणाका ` 

भी श्रीहरिके साथ विवाह हुमा } एक समय श्रीकृष्णे = ६ 
देवज इनद्रको जीतकर उनके पारिजातको ठे ल्व | 
तरर उये द्वारकापुरीमे लाकर अपनी प्रिया सत्यमामाको ¦ = 


ढे दिया }॥ ११--१५ ॥ 


णतककी श्रीकष्णलीरखा्ंका वणन # < कदरे 


५ [नो थि ति निनयन 17 1 
(#)) 2 1 


५ किर कोरदैसयका वध, कुग्जा-मिटनः अक्रूरकी हल्लिनापुर 


2 


अपहरण हमा | मायावतीके कथनसे अपने पूर्-तान्तको ` 
जानकर प्र्युम्नने शग्वरासुरका वघ किया; फिर वे अपे ५ 
षर लोट भये । इससे द्वारकावाि्योको बढ़ा संतोष ` | 
` दा । सभ्राजित्‌ नामक यादवने भगवान्‌ सूर्यकी कृपसे ` १ 
स्ममन्तकमणि प्रा की | उसे प्छ दिनि श्रीहसि मांगा। ` 4 
उसी मणिको अपने गले रोषकर सत्राजिते छेटे भाई ` | 
प्रतेननित्‌ शिकार सेलनेके स्थि बने गये } वरहो एक 1 
स्दने उनको मार डाला । इससे श्रीदरिपर कर्ह्आया । = 
उका मजिन करनेके चयि भगवान्‌ श्रीकृष्ण बनमे | 
छश्षराजकी रुफामे गये । वहो उन दोनेमि घोर युद्ध 1.1 
` हमा । जाम्बवानले यदह जानकर कि ध्ये कोई साधारण | 
मतुष्य नही, साक्षात्‌ भगवान्‌ है, इन्दं अपनी कन्या जाम्बवती 
 समप्ति कर्‌ दी । भगवानूकतो जाभ्बवानृकी गुफात्चे ओ मणि 
प्रात इई थी, उपे उन्दोनि एनाजितके यक्ष पचा दिया | 
 स्राजित्‌ने अपनी बेटी सस्वभामाका विवाहं श्रक्रष्के साथ 
कर दिया ओर ददेनमै बह मणि उन दे दी ॥ ७--१०१।॥ 


1 य य कि 


: इ्द्रको जीतकर उनके त यां पारिजातो सकर 


दय सारी कथा सुत्ने विस्तारपूर्वक दुनादय ॥ १६॥ 


| , दिया । इसे सत्यभामाको बड़ा 
` भरिजातका दक्ष ही लाकर दे दगा | उसी समय इन्द्रे 
 . आकर शरीक्ृष्णके समक्ष भौमासुरकी सारी चेष्टाएं बतार्भी । 


` परिजितं बृकषके ष्थिह्ी है । बतादयेः मै क्या कर! 


५६. र संशय नहीं दै । शरीकृष्णकौ प 
| ५ ५ । । । ररर जोरं जोरसे हसतै (41 चौले | २ 9 २ £ ॥ 



















` न्दने का श्रीकृष्ण | दुम नस्कामुरका वध कके 
( नन्दनवनै जो-जो पारिजातक ब्रक्ष दै, उन स्वको स्वतः 


८. " गण्डके कंषेपर आरूढं द प्ा्ज्योतिषपुरकी ओर चख दिये 








अभिप्राय व्यक्त । 









9 . + भोदोदवाम्धधिपति पल फरात्परं स्वां शरण चजस्यहसम्‌ # ` 


दजरनाभने पृदा--पुने ¦ मगधान्‌ यीकृष्णने द्वयज | 


` जो अपनी प्रिया पव्यमामाको दिकः उत्का व्याक 


 भीगर्मजीने कद्ा--किपी समय देवि नारद्‌ खग | 

 पारिजातका एक पूल लेकर द्वारकापुरीरम अयि । वहं पट ` 

। १ : छेकर श्रीक्रष्णने अपनी पटरासी श्रीरविसणीजीके हाथमे दे 

ख. द्रुमा । वे. 

: कोपमवन्ै चली गयीं । श्रीकष्ण व्हा जाकर हुपिति दुद 
 सत्यभामाते मिले भौर बरेरे--ध्वुम दुःख न सानोः मै तमे 


यह सुनकर मग्वानूने हाथ जोड इन्द्रकी भर देखते 


सत्यभामा दुखी होकर ये री है । इसका यदह रोदन 


दहरे! यदि आप स्यभामाके स्थि पारिजात क्ष दे देगेतो 


त सउेनसषहित मौमायुरका संहर कर डार्दूगाः दस्मै 
बात सुनकर देवसज ` 


(एवमस्तु; ककर भगवान्‌. श्रीकरष्म सव्यमामकि सथ 


[ भ्व ध्ण्ड्ध 


04 भक क कान५अ) 


तिका र परनज६९ जत $>५। रोमि दयो द पतिर 
स कम ७6.४४ 


ज हन्द्रो लट गयः त मस्यभामानं स्वर श्री 


कषा ॥ दद .. ` -.. । 
सन्यभाधा बोली---प्जगलयः | आध पद ई 
ब्र्वशल पास्नि्तक्नेरेते) द | अपना काम निकल जाकर 
दर आपका भिय कार्यं नद्ध कये |? प्रियकी यद त्रत 


सुनकर परियतमने उसमे का | २४.९५ ॥ 


कुनर सनु 
„छल कहकर भगवान्‌ शीङ्कष्ण भोमासुरके नगरम 


गये | वह्‌ नगर नाना कारके सात दुगे ओर बरदे-व्डे भसुरोसे 
अविषटित था । श्रीङकष्णने गहा; क्रे अर अण आदित 
उन सातो दु्गका मेदन कर दिया । सं दैत्य ओर उक्के ` 
पुपर अख्र-शषख लेकर नगरकी रष्वास निथुक्त य शरक्रष्णने 


उन स्वको काड्कै गरम डर दिया । तदनन्तर सेना- 


सहित नरक अस््र.शस्वोकी घषौ क्ता हुभा सामने आया । = 
श्रीदस्नि चक्र चलाकर नरकायुरके दो दक्दे कर दरे तथा ` 
मदडके द्वारा उसकी सारी सेनाका संहार कर डाला) ` 
 भौमाुरको मारकर यहुदुतिलक जगन्नाभने उसके सारे 
उत्तम स्तन अरुणं कर स्यि ५ 
वहं उन््ने कुमारी कन्याओंक्षा प्क विशा स्मरदाय 
दैला | उनकी संख्या सोरु हजार एकर सौ थी | वे देव्यौ | 
सिद्धं तथा नरेशषोकी कुमार्यो थी । ्रीदसिि उन स्वको 


२७२९५ ॥ 


भपनी द्वारकापुरीमे भेन दिया | किरि वे इन्दरकी मणि 


द्मौर छव छेकर तथा देवमाता अदितिके दौनी कुण्डल 


पराप्त वेसफै पारिजात ब्रश्च रनेके स्यि इन्द्रपुरीकी 
मर चरे }| ३०-३२ | ध 


| ५ | ` दस प्रकार श्रोगनरहितकति अन्तर्गत अद्वेष -समेरम पश्रीकृष्णकी कथाका वणन ' नामके तीसरा अन्याय पुर्‌ हज 1 ३ 


व क ~ 


५. चः चथा जप्याय 
। ररक 

श्रीगगजी क्ते है-- राजन्‌ | खमे जकर इन्द्रको ` 
उनका छत्र ओर मणि देकर श्रीकृष्णे माता भदितिको ` 
उनके दोन कुण्डल अपति कर दिये} उसके बाद अपना 
किया । श्रीदरिके अभिप्रायको जानकर भी ` 


के शिया} १-२। 





कनन कातेन । 
४५५५११9८ नि १९५४१ कि । व] ^ कवच नी 


+| 


श्ीक्कष्ण सोल--मदि मेरे मौगनेषर भमरेष्रङ्द | 
पाहि नहीं दंगे तो भन पुण्दर्की छातीपरः जरह शचीदेवी = ` 
लगादी दै, मदि खोट करूमा ॥९६॥ 





पराजित करके परिजातकफो बल्पूचक अपने अधिकारमे 


ह है--शोनक | यदह कथा सुनकर यादन ` 
ध 9 नरेश वज्रको बड़ा विस्य हमा । शओरीहरिकि राणेमि शद्धा 
वने देवता्थोके न रखते हु उन्देनि पुनः अपने गुले पूषा श्रन्‌ इन्द्रे = । 





मध्याय ४ ] 





क क दैवताेकि राजा 
 ससेषवर्‌ शीरि हैः तथापि उन्दने भगवान अर्ति भयल 
. कते किया १ यदं दीक-दीक वादे 
¦ परस्यभामनि पके दीर्मोपि स्था ओर श्रीक्रष्णके सामने 
 . दुख वरता भीदिया था | तः एस प्रघङ्घक्ते सुननेके स्थि 

| ओर्‌ माध्कके ह्र 
` मुद्ध भे समक्ष वितारकः वणन शरीजजि) |. 


अ गकरो मेक दुनि 0 ५५ 0 
यातानि पदति ण्यः ससय कतत त क भकतः 


| दै यष्ट जानते ई क्कि स्ीद्कष् साक्षात्‌ 





: र अनत द्धी सर््ण्डहई | आप्‌ इः 


9 


प्रीगर्गजी चोखे--शाजन्‌ अदिति 


वहा बहुत-से पारिजात दक्षौका अवलोकन करने लगे ! उ> 
पव बीचमे एक महम्‌ ब्क्ष थाः जो बरहुत-सी भञ्रियोकि 
पुङ्को घारण क्वि अनुपम शोभापार्हाथा | कदते ई 
वह्‌ बश्च श्चीरसागरे मन्थनते प्रकट हुआ था | उससे 


कमखकी-सी मुगन्ध निकर रदी थी } वह देवताकि च्ि _ | 
= दोः क्षमा करनेकी आवश्यकता नदीं है; उनतेजो कुछ करते ` 
बने, कर छ । सत्यभामा परिजात बृष्षका अपहरण का ` | 
| री दै। वम शीघ्र जाकर उस पुरम दानवकी पुषीकोमेरी ` | 
उ प्ारिनातं द्षव देखकर मानिनी सप्यभामानि यं आत क सनामा । जिसका एक्क अक्षर अव्यत == 
` गर्वं ओर उदण्डतासे भया हुआ ई; वह्‌ यष्ट बचन सत्यभामा = ` 
कृती है । यदि वम पतिक प्राणवहमा हो मोर यदि प्तिः | 
दैव तदार बसभे ह तो पारिजातका अपद्रण कण्वे मै | 
पतिक दायते हस बृक्षको रोक लो } मे वुग्दरि पति श्दको | 
मी जानती दं । म स्व देवताक्याहो १ यद स्वरम ञच्छी | 
तरह समक्षती दँ तथापि मँ मानुषी होकर भी ठरे ` 
पारिजातका अपहरण क्था हू ।|८ वम रोकष्षकोकतोः 


एुखद्‌ शक्ष तेग्रिके समान रंगा नूतन पवसे परित 
था । वह सुन्द्र दिव्य रक्ष उस षनका विभूषण था ओर 
उसकी छर सुनहरे रंगकी थी । ६-८ ॥ ` 


माधवे कहा---श्रीकष्ण ! इस सम्पूणं वनय यदी श्च सवते 


` श्रेष्ठ है अतु, र एरक पश्वद्‌ करती 1 | भ्रियाकै हस | 


 ध्क्रार कटनेपर जगदीधर श्रृष्णने हरते हप. पारिजात 


बरष्चको उलाङ़कर लीलापूर्वकं गरुडकौ पटपर रख ल्या 


उसी क्षमय क्रोघते भरे हुए. समस वनपार घनुष-बाण धार 


किये उठे ओर फडके हुए ओटोति श्रीकघष्णको सम्बोधित ` 
करके दस प्रकार कनै . छगैे--*ओ मनुष्य | यह्‌ इन्रवह्छभा ` 


 मदारानी चीका चक्ष ई } वसने क्यं इका अपर्ण किया 


ड १ अपनी इच्छसे अकस्मात्‌ हम समको तिनकेकैः समान 


 समन्षवर---देसाया भप्कार कर्के त्रम कीं 


भगे ! पूर्व 


कालम समुद्र-सन्धनके समय देवतानि इन्द्ाणीकी प्रसन्नता 
चयि इस ब्रृश्चकी उत्यजन किया है | इते केकर तुम सकरुदाल ` 


नहीं र्ट्‌ पकोगे | जिन्दोनि पहले समन्त पर्वते पंख काट 
गिराये थः उन शघ्ाुरनिषूदन बीर मदहै्को जीतकर हवी तरुम 
इस दृक्षके ॐ सा सकोगे । अतः महावीरः ! परिजातको यह 
 छोढुकर चले जाय ¡ हम ॒दैवराज हृद्रके अनुचर ईः 
 इसस्थयि यह इष्च व्ह नहीं ञे जामे दमे ¦ जव साश्चात्‌ 
पुरन्दर यह पारिजात इश्च व्र दे देगेः तव दम नही रोगे ! 


, 1 ५ पारिजाठहस्मै 4 


नोतदते कि एमि नदनव ५५५) 
तापित मोम मगन कनि ५८५६ 


उप दशाम हम 
नरः 
हद्रकी चेष्टक 


६ | भगवान्‌ 
शीकृष्णकी स्तुति ओर इन्द्रने मी पारिजात ले जनिके खयि 
` स्वीकृति दे दी, तव भगवान्‌ धीङृष्ण नन्दनवनै गये भोर 


3५ 


सनन ति पदेशः 
नेव णम त थध. जिवनो 9 जिन रदु प 


स वसद सश्चक्‌ ह 
वन्रक्व्कका यहु यापषम्‌ सुकर 


पापतः ३५९८ ७ भ 





त्यश्च 


प्स्यभामा निमय होकर उन रक्चकोरेरखी | १७} ` 


यदि अपने पत्तिक बाहुबरल्का भारी घमंड लेकर शची श्ट ` १ 
दी इसे अपने वमे रोक स्वना चाहती है तो जाक | 


रोक ) || १८--२३१ |) 


श्रीग्मसी कहते दै--शीकृष्णक्छ्भमाकी यष्ट बत 
सुनकर केवारे षनरक्षक सस हो गये 
` निकट जाकर उनकी कही हुदै सरी वते व्यो-कीतयोसभुना ` 
रक्षकौकी बातत सुनकर दाचीकी बड रोष ह्ुभा। `. ` 
 दैवरयज इन्द्र श्रीकृष्णको येकनेके चयि नष्धीजारदेये; अतः 


उनि इन्द्राणीके 


श्वीद्यकम्‌ कोर्ख || २४२५२ || 


शन्न कष्टः देवयजन ! तम प्रज्नषारी क्षे 


णकस्चासन भौर बृचसुरके धिनाक्षक हो । एषह तिनकेै । 
समान समश्चकर भत्यन्त चख्शाली मघवन सपनी प्रियतमा ` 
` पस्थभामकि ल्थि मेया पारिजाते लिया दै; सततः द्रम उष  . 





पद स 


 समतमा जटी | नेर | हरि तोप रह ययः वितु , 


सत्यषने कद्ा---यदि यद पारिजाव अमृत-गन्धन्के | 
 मृभय पमरुद्रते प्रकेट दरुमा ह ठव तो यद्‌ सामान्यतः सम्पूणं ` ` 
रोककी सम्पत्ति है । व॒ष्डायै श्वी अथवा देवराज इन्र ` 
इस पारिजातके कोन हेते है १ उन्दः अकेले दइस्पर अपना ` 
छल जतानेका क्या अधिकार है १ समदरसे प्रकट हु षस्दको ` 
 अकेठे दैवराज इन्द्र फैसे ऊे सकते है १ वनरषको | जैषे ` 
अमृतः जैसे चश्मा भोर ससे खूष्मी समल संसारकौ 
साधारण सम्पत्ति ईः उसी प्रकार यष पारिजात इक्षभी। ` 


` | बृक्षराजको उनके हाथसे चुदामो--कछीन को 
स्यमामाके वमे रहनेवलि ईै-वे नारीके दायके चिली 
| दम महासमर उन्द पराजितं कस्कै पारिजातक भन 











अधिकारे कर से 1 ठुमने पूर्वकारयै वन्रसे पवतोकि पल 


0 काट डि है अतः भव छोडकर देवताभकी सेना साधसे 
 . अुद्धके ल्थि जाओ । २६२८१ ॥ 


शचीकी यह वात्‌ सुनकर नसचिसूष्न इन्धने भय 


 हेनकरे करण जवर यद्धके स्थि मन नही उठाया, तव कोपभर 
वनि उन बार प्रेरित किया, तत्र इनदर मदम्त हौ 
 करोधपूवक श्रीङ्ष्णकी की निन्दा करते हुए बोठे ॥ २९.३०द्‌ ॥ 


` इ्छ्रने कहा-- सलि ! जिसने ठम्दारा पारिजातः 
` छा उसे युद्धभूमिं सौ पर्ववलि वजये मँ निश्चय दी 


` मार गिराऊगा ॥ ३११ ॥ 


राजन्‌ ! एसा ककर इन्द्र फेराबत हाथीपर आरूढं 


४ ` दए | उर्‌ हाथीकरे तीन द्यण्डा-दण्ड थे}! उसकी परपर खल | 


+ नेकोकधामाधिपि परेशं पयत्पर त्वां क्षरणं वजाम्यहम्‌. # ` 


रंगका कम्बल या कालीन शोभा पत्ताथा | चार दख - ` 
वह्‌ सुन्दर हाथी अपनी श्वेत ` 


 गजसजकी शोभा वदति भे | 
प्रभाकरे कारण हिमारुयं पर्वते एमाने प्रतीतं हेता था}. 
सेनेकी सकष उसके पौवकी यद्धी सोमा रोती थी बड 
मष्टान्‌ गजस देवताभसे धिय हूभा भा | उस सम्‌ ययः 
अभि सौर बर्ण आदि समक्त मसह्ण देवराजकरे साथ षो 


` ग्ये। ग्याष्द्‌ श्र बरद सूर्यः आठ वटुः कवेर आदि. ` 
लोकपालः धिव्याघर, गन्धर्व, साण्यगण्‌ तथा प्वृगण आदि 
तीत करोड़ देवता इन्द्रका अनुसरण केके स्वि आये । | 
ये सव्रके-सथ कुप्त दो श्री्ृष्णके सम्बुख युद्ध कसनेके क्वि 
पधार थे ¦ इनमे कुछ देवता्को तो देवराज इन््रने भपनी 
 सदायताके स्थि बुलवाया था ओर कुछको देवर्षिं नारदजीने 


सवयं प्रस्णा दैकर मेजा था । इन्द्र हाथमे वज्ज केकर षदे 


दए । साथ दही दूर-दूरे देवता परिष, सनगः गदा, रूल 
जीर फरमे छेकर युद्धे च्यि तैयार हये गये | ३२६८ ॥ 


सं प्रकार श्रीगम॑संदितामे अन्तमैत अदबमेधन्सित्रसुमेमे (परिजात-हरण) सामक नमथ अध्याय पुर्‌! हुजा \॥ * ॥ 


+ 





देवराज ओर उनकी देवसेनाके साथ श्रीष्णका युद्ध तथा बिजयराभ; ` 
1 पारिजातका हारकापुरीम्‌ आरोपण 


शीगर्मजी कते ह--राजन | श्रीकृष्णचन्द्र जब 
 .  दैला किं देवराज इन्द्र गजराज एेरावतपर विराजमान हो 
` ` देवतामीसे धिरकर्‌ युद्भके स्थि उपल्थित है तवर उन्दने खयं 
शङ्खं भजाया ओर उसकी ध्वनिमे समू दिश्ाओंको भर 
दिया) साथ दी वजनोपम बाणसमू्हकी वभा प्रारम्मकप् दी।. 
उत समय दिशो भोर आकाशचको बहुसंखुयक बाणे ` 
व्याप्त वैल क्रम देवता चक्रधारी श्रीक्कष्णचन्द्रवै ऊपर 
५. वाणोकी इषि करने खगे 
 .  वैवता्ेके छेदे हृ एकःपयः भस्त्र शखके अपने बरणेदारा 
| सीलापूैक सदख-तहस दके कर डाके ! पशघरी वरुणके 
` नागपारको रर्पभोजी गुड का डालते थे } यमराजके 
चये हप, लोकमयंक दण्डको भगवान्‌ शीङ्ष्णने गदाके 










 आधातसे अनायास ही मूमिपर गिया द्विया } फिर चक्का 








मरेश्वर ! भगवान्‌ श्रीक्रष्णने ` 


` प्रहार करके कुजेरकी शिमिकाको तिल-तिर करके काट डाला । 
` सू्देवको क्ोषपूण दिवे देलक श्रीङृष्णने हतप्रतिम कर 
4 महाम्‌ (३ | प ५ अग्निदेवको सामने भया देख शीहरिन ० 


गरलसे पी लिया | तदनन्तर सद्रशणेकि द्रास छेदे गये ` 
शिशरूल्ेको श्रीदसिनि रोषपूव॑क चक्रते छिन-भिन्न कर डाख | 


र्‌ भुजा सारमारकर सद्रको धराशायी कर दिया) ` 


= भूपते ! तदनन्तर मर्द्रण, साध्यदेव ओर. विच्ाधरोने माघवके 
ऊपर ब्ाणसमृहकी वषा आसरम्म की । बार्णोकी बधा कसती 


हु सममत देवयेनाको सामने आयी देल सस्यमामाको युद्ध. ` 


स्यम व्हा मारौ भय हो गया । उन उरी हु देख 
 भोकि्दने कहा---^त्ये ] भय न करौ । मै यदं धायी दई 
सारी देवसेनाका संहार कर उद्गा; 


स्थे र्य मही 
हैः ॥:१--११॥ | 
 ---रेषा ककर कुपिते हए भगवान्‌. श्रीकृष्णने शाञ्ख 


` धनुषे चे इए बा्ेद्वारा देवतार्ओकी उरी प्रकार मार्‌ | 
 भगाया, जैसे सिंह अपने परञ्ञोकी मास्म सियासैको खदेड़ देता 
दै तदनन्तर कंसनिषूदन श्रीक्ृष्णने कुपित हकर गरड 


कष्टा---धविनतानन्दन ! तुमने इस रणमण्डलमे युद्ध नदी 


कमेनत) वातिक यपि पथस ाणाननपणनमोनसिामतरन्थि शमेति रति कि ध + क शा प्तप न> ०४४ ७... 
नतित अकमि करि यमी कथा १०८४५ # रयै 1 [1 र 


शीकष्प ` 


किया }› यह्‌ सुनकर विष्णुरथ गरुढने कुपित हो पत्नीसदित = ` | 


नष्यत्य ५ | ` 
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(3 11 
समयो थो रदो नम > जु. ४ ४ अ 








4. 


मूति-- जिनका निरुग-निरीकार 
मनिकचनीय होने खरम जि 
नहीं ह्ये सक्ताः. जो समदं कसष्य 
धेस स्वश्च महात्मा ह जिनः उद 











कर खोर] < कन्दा भद्ध आनु ६; ४ 
छनातन्‌ परमेश्वरकीः जौ एवच्छास दो जभ 


४५ [ऋ क ॥ १८ 


` मानव-शरीर धारणं फरक विराज २६४ 
ह १} -४१ | || | | 
सत्थभामासे सा ककर इन्र सु 


+ ^ २५ छ 


श्रङ्ष्ण सकर गम्भीर वावी नेर शक | 
गजा ई ओर हमलोग मूतस्वा। 
जो अपराध कथां &; 
शा आपका पारिजातः ` 
तो सत्यभातविः वषम 





1, 
ह ¬ 
[~ 








1. 


न 















तै ४ ई 
09 1 


४ ॥4) 


आपके वेरिवौपर प्रयु 
कता दै ॥ ४२--४५. | 





शने कडा--स्य 
ईः--पेखा ककर भप यी 
टुम्‌ जानते & भाप जगद्श्र 


१, 


षस प्रक्‌ धीमगक्चाहुवाक 


॥ 

















ब 





भीगी कषत सजन 
त्रे समक्ष श्रीहरिके यश्चक 
परमयं भगवान्‌. श्रङ्गष्णनै स्मये 
विनोद किया था अनिरद्धमैः विव 
वकरामजीके. द्वार  सुकिमिणीके भर 
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वन्द्य १.2 - 
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५५ 
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नना त ५१.१.५०. 
सि गिनि 





(9 
+ ^+ ५4 


भीकी प्राक दलैः सल 


पाअक्पातकदयायमत पनल त एप्त मे यगत निवन किनि 
ति 1 


गथौकनं करके उस्त्रं मादर भौर भा्याहष्ित युधिष्ठिरक 





नदन 














प्‌ दि # क्षा न्सीकी विदुर घर्म रलकर्‌ | 





कष्टौ सक्र उन्हे ब्रुवे दिनतक ` 
¦ | प निवार किया | कसश्वात्‌ दुर्योघन ` 
रथय पप राजा चने बेटा ओर बरही प्रस्तके साथ पृथ्वीका पालन 

तु पाण्डु युधिष्ठिरफे चके जनिपर प्रजाजने 


दिप ने उरस्का अभिनन्दन्‌ नक्ष किय | वनै रहकर कष्ट उखने- | 


क्षारक 

+ 10 

श्ररा मे 
4 अन्‌ सा 





7.3 


ण {४ 
१५६. ५६६ ४ 


4४५ १६४५ (0 (9 4 
५ 82 
५ १ ६४ ५४ ॥ 9 ॥ 





न 1 


£; € 





र 








तव बः वरयात्रजीक एतन बरे पाण्डवो एक दिनि बलराम अर श्रीकृष्ण मिक ओर 


भ ॥ 


५ ध (“न ` प्र ५८५ शदः । | १ ‰ न न क १, क प 
+... दरुश्धु 1 ॥ ८५६५ कन {५ 





\ 


र सघाया } पण्डवोसे मिक्कर श्रीकृष्ण 
¦ } उन्दने उमरसेनकी दुषमौ-समगे कौखो- 
दी खस पुने कद सुनायीं | वहं सव सुनकर समसल 


# 











् | / ~ | 
`. ४४1 ५ ५ छण (2) +) । 
किया || ४~-७ | 













.. ` पद यस्मित्‌ शकर कोर || १९२१६१४ ॥ | 
11 (सका ५ ्‌ 








। कृष्ा-अहो ! रज तराष्टुने यह क्या किया १ ` 
{सीय पति जीतकर भघसपूवेक = 
दमा । संस्यलोद्धुप कमर अपने भषसे न 
शगातान्‌ पाण्डर्वोक्तो राञ्य-सग्पत्ति प्रदान 


९८६ ॥ 7 








8 
५५५ 4. 421 


1/1 





पेदव । यादवोकी बह गस 























म ज जान कः सुनकर मयद्‌, शरीष्य सायंकाल अपने पम भये ओर | 
आरः सातये प्स किया | पुकः श्राया ओर प्रणाम करता 
। देवयते श्रसलक्ापूक शुम आक्षीबाद्‌ दिवा ओर उख | 
॑ वीर वदै प्थप्पे उनको भजन्‌ कतया | तत्पश्चात्‌ 
गुज किख ॥ १९-२२९२॥ . 
ग्भ छल्‌ ज्याय पुरा हुखा ४६४ ` ध 
अश्वमेधं यज्ञकी | 
पं वृषन्न्‌ 


















> भ प, 1 श्न # ध | 

हथ चै पीठ रजक पतितश्च तथा रेसमी | 

० , | \ + (५ {> 1 
१ ष्ये व्ण क्वि द्रः थे | र्गवस्टीकी माल्‌ अर | 
९4, ६ ‡ त 240 ५ प 16 4 7 $ | 








प) ४ 


तं दै पद्ह यष ख {} मञष्थासे प्वृश्थन्तं 






; \--४॥ ध 
५५५१०) + । «414 44 जां उपरधन्‌ सुधमा समरामि दवराजकै दिये सिहसनपर 
ध, 


^ श ५ मे प, 
[व ) 


(1111, | ल 1/6 ५। (1 + नु अद पृष्ट हो गये | | | ४ 
४ ग ऊन्ह चटनेके लिय दिह्यसन 
प | षि सयः स्थता प्ष्वारिकरे सुम विनि पुञ्जब 





बद { 



















दिवा ओर वरणेदकः सलक र्वदःः रोजा उनन्‌ तदतु 


परेरा ॥ 1 (41 वध्र | {4 पच ॥ [ ॥ 2 ह 1 11 + 
मेरा तन-संन्‌ एवं सीवम्‌ कृताः 


इन दो येका सम्पादन चन्द मरकः { 
¦ क्ठिनहोता दै | परंतु सजेम्द्र | म दरिमष्छार्‌ हो; 
` भतः तुष्टे ल्थि दोनों खल्म दहै } सरः ! दोनो परतरे 
 , ` एक--राजसूय यश्को पो हमने ओर रजा शचिष्ठ 
|: | भगवान्‌ शीङृष्णकी भाशते पूणे कर लिव है} सुनि शद्‌ 
`: :.: पणे मन्ते ृच्प्वर अमेषका शनुशम भारतः दू 


। ; ध ३९. छ | श्रः गोष्टोष्छष्यः षधि दवैः दशत्पव व्क क्षरं 








4" अ 0. र, 
प पथः क न पशश सत वन 1; (क स्न शतिनः : 5 मन्ड तः थाक" नकप कस 
नेय सष थ ण १.१५ 4 ५ ४ कक 10 ह ०.५.०५१, ४६4 4.८६ + (1 (141 
कथ वाभावा द्विता त द + । 





दी द ( 

योरे || ५.६ ¦} 
श स्यः न श्र 4 ॥ 1 
प्रीरप्रसेलमे कदा 1. घ्‌ 








९ 
४ 


[की 


`. क्रोषते , रहित ष, यम धियतिश्विरोमणि सद्राष्य्‌ अयाम, 
` नारदको नमस्कार है । प्रमो | आसा कीजिकैः आक किरः 
 . प्रयोजने यदा पारे ह १ \ ७-८¶ | 


देवताअकि समान देदीप्यमान दि्यायी दधे +| 


` नारद राजाका यह निनवयुक्तं॑वेचने सुनकर सदी 
 . श्रीहसिि प्ररि दो उन दपकेष्ते नैके ॥ ९ 


ने कष्ा-~~यादवयज | सहाय ! पष्मीनाथ | 
तुम घन्य हौः पुम्डरे भक्तिमासके करिण दी भगवन्‌ श्रीङ्कष्यं 


. बङ्रामजीवेः साथ इस भृदखपर निवा कैरते ६ ! तुस 
 : पूर्वकाय मेरे ही कनैसे वदभ सजूर यका सनुषन 
 . किया थाः जो भगवान्‌. श्रीङकष्णकर कपा हास्थापुरीसं सुखं 
`. पूर्वक सम्पादित हया था | उस यके अनुष्ठने तीन 
 - लोकमि त्हारी कीतिं फैल गयी थी | यनु 





4 


(क ` 


\ ७, २.# शध, 


केसी भी राजनि न्दी किया दै । षट यच्च उषं पक 





 . ¦ नाकच करनेवाला तथा मोक्षदायक है ¦ हिजधातीः चिश्रहन्ता 

 : ` वथा गोहत्यरे भी अशेष यश शद्ध रौ जति दैः इकर 

क्मू्ं येम सधको सर्वशेष्ठ वावा जततादै ¦ षश | 

- | जो निष्कामभायमे धपे यर्वा आमष्यान्‌ चरका ह धह 

1 ह. छ ५ भगवान्‌ गरडभ्वजक्े उश परमधाम जाता ६, जो दद्धि 
ध ५ दिये भौ रथं ह १०--१७ ॥ | 


मरेधर ! देवषिका यह कचम्‌ ` युनकर्‌ राज! उगरसेनने 


 -यद्प्रवर अधवमेषके अतुष्ठानका विचार किया । रलौ सकय 
` बलरागसदित श्रीङष्णकरो व्यपे निकट अष देख सनां 
उग्रसेनने उनका पूजन करके उन्द्‌ आसनपर्‌व्रिसाया मोर देविक | 
षाय इस प्रकार कहा ॥ १८-१९॥ ` ` 






(9 जगम्नायं | अगदीश्वर 


ह गृधु } : परमै कुश्र | 


` सभर दषते दपए उमरेत्रर बोले | २६.३०१ । 


था कुंक उद्धास्के लि नदी अपने यके धिद्वपकरे स्थि 


० त्रिलोकनाथ ! मेरी भव शुभिये ! दरे | 


| 
` नरे कटे छष्मै वह-वडे भसुरके साथ मिलक पविना छारा 





पः ध 4, ई, ' 
"4 षिन प्र स ् भोधिष््र 1. मध ध 4. 


(#; 





र हाथी ? चलपराती कतत किस छोकम सपादे, भ सुच 


५ 


नृद्दु | अराद्ीश्वर | दश्दरैः पूप त भ्वी इर साह ¦ 


भ 


के प पलि निधय ही नस्क पडता ६} दय) प्रकारं 
तसाः परापत पच्ौ नरक भिरना पडता है । अदः माधवं [ 


~= 2 नः 


पाप ययुः पताद्रये, भ कंसके उद्चारके लिय विस उपयक 


खल्यन ऊर १ जमलते | भाज नारदजीने ज चात्‌ नत्तायी 


इ; उसे दतिये--व्बह्मदव्याराः विश्वधाती तथा गोष्ठं भं 


येष यकैः अनुषठानसे श्मद्ध हो जता है उश यत्य मेर 
पन छे गया हि | यदि आप. आशा दँ सते मै उषका 
भनुठान करः | २०---२५६ ॥ (न 


43 ज्र; 
4:14. 


है---यभरसेनकी यह धात सुनक 





ीमभ जी 


 रदनमोदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण मन-ही-मन बहे प्रसन्न इष्‌ 
मोर प्रध्वीको भरसे पीडित.देख इस प्रकार चिन्छार का 


सगो--“धअहो ! मैने अनेक बार प्रष्वीका भार उक्तास 
पथि दह भार भूमण्डलं उत्रतक ट ष् । उदका नित्रर५ 


६ 


 अश्पेष यर्ते ही होमा | विदुस्थके वके अव्र तै ` 


१ 


हं प्रतिस की थी कि षवे युद्धे पैदानभे श्वसो 
अपने कायते नह्य सारूगा? 1 इस कारण खयं ती युद्ध} कथ 
स्या सामा; परु अपने पुत्रों तथा जन्य यदुवयोकी 
[धद्य युधः द्यि भेजुगा } अशमेष तो एक तामा दौम | 
¡ क्षी आदम सम्पूण प्रथ्वीको -लीतनेकां प्रया करक | 
सन-ही-सन पेसषा सोचकर भगवान्‌ शीङभ्ण शुष 





1 


पी ्स्कने व -मद्रराज 1 कद परे शशन पाय सथ 


षै अतः निश्यय दी पवुण्टघामको गया दै समै शू 
` मेरे-जेमा खरप धारण करके; निर्य चिवि करता है ! राजञ | 
प्रतिर मै द्द्लन कनेक कारण दुम भी पापरतः 
` तशि पुम अशपन्‌ सक्का अनुष्ठान अवृष्यं कै मि 


0 ५९ 


करो ¦ भूपार । इष यके भूतल्पर दुम्हारौः विः कौ 


` फेय || ३१---३३। 


प्रजन. } अनायास दी महान्‌ कमं करनैचाके भर) 


४ 1 श्रदष्णक्‌] यहु. कथन्‌ सुनकर उक समय याजा उन्दने 1 त | | 
 प्र््  & | ५ 


पए कौर यह उष्म कचन भख | ३४ 

























1, (| 








' , योनितो तेस, पन १. 3५7१०५१९ रति से (1) क 


 - जावै क्टा-~-नोिन्दः 
श्वपच अनशन्‌ आलय 
 क्षीन्र धूण इडो नायम | 
` विनाम 
राजाका यह्‌ 


1: { छव | ६ 
> अ ं 
प धिस्तारपयकर वरदाद्रयं 1 ३५१) 

क (वस्तरपूलकर व्रा (1 २५ ४ 


व्यन्‌ सुनकर विद्लृ 








य्न अ 


# 


` यतः आपके सामने उसका वणन करभे |+ राजन्‌ |! श्रीहरिक य 
। ध चचन्‌ समकर दम मन्‌ आनन्दसर्नं | य | 


 मेरेधर ¦ उन्दनि सभन वेढे दए देवते इस प्रकार पू्म--- 
` श्वैव | अश्वमेव यमं योदा केसा होना चाहिये १ उसमे 


भाग सेनेव शरेष्ठ द्विजेक्री संख्या कितनी होनी चाहिये ९ 
ब्रह्मन्‌ { उस्म दश्निणा केषी 
कप्त दरहके तेकर 
वसाः | ३६---२३९॥ 
उभरसेनकी यदह ब्रातं सुनकर देवताकि क्षमान्‌ दशमीयं 
` दद्धि नारद श्रीकूष्णके ऊपर प्रेमपूणं इटि उरुकर सुखकर 
हप-े बोरे || ४० | 


‰ 


श्रीनारद जीने कष्टा: 
क्थन्‌ है कि इष यशं चन्द्रा 
धश्वका पौरा द शाहिमि ¦ उस । 
वीरे रगकी शे दथा वह दशेमे मनोहरः स्ीङ्जसुन्दर ६ 
` दिव्य हौ | उर कान स्यामवणफ तथा रै भुन्दर हैः 
दाहय | सरेधर | चेत सास्की धूर्याः सिथिष्तौ उह आष 
छन्द विचरेके छिव छदा जाना खाषिमै | वदै-वहैः धीर 
 .जोद्धा एक बलत सीध रहकर उद उकम खंष्वकी सप 
कर । जवतकं वह अपने कष्टम न छौ अने, तुदः उती 


+ ^. लनपूर्यक । % ५. ¢ । 
अयत्नपूवकं रक्षा की जनी चाद्धिये | यज॑मान उतने फोर 


भधात द्ये दशकाः 





५५ 





"४ । [न (4 ? "६ ५ १ ण 
स॒ प्रकार श्रीगगसरितक अन्तत शटयसेवषष्े यभन " उदग्तछु ऊष्लन 





04 ह (व ( 4 1 ५ 4 ¢ [1 {४ प द 


। ` पायात्स वकण स्यपयकण्यत कसतभपदवनमपवनवनप 






~ श्रक्ष्ण मोक ग्ण 2210;  सष्टमज ॥ अशम शकष ४ । दम र दथा सरद्-गष् 11 ॥ प्य 


` प्रिवि आप दैविं नार्दजीस पूच्ि } यै सवर्र जन्मे षै 


शे कथा युद्ध यजमाने ` 
पर्न दर्मा चहिये, यष्ट ए वक्ता द्र | दुम पय्‌ हौः भतः 


यनं आद्येति दीपं दक्षिणा दस प्रकार है--परत्येक द्विजको 
श्वार्मकै 
दक्षिणी देनी चाहिये 


+ + 1 ह १५ 
६ क्ण कधं । अहर । ध वृशपन्छ ४ 
य अखि हैः भु 





क 8९. 


नि 101 


सपने सरस्य पिद्विकै वयि 


६ ५ ^ (~. 
९ 1 {£ + स प; 9 श ## 
५ ९६ ॐ दनद 





लिखकर यश्च सक भाप वोष 
वादिये-- 
ङ है 


१५. ४ 


तुन; कन्‌ वह आषवः 





„ छी पज येर्‌ दवासकणं अव्वको अथिमानवश्च सख्त 
ध्कंडु चग; उषे चृक्तातु 


शः किया जायगा}; नरेर्‌ | 
ध यक्षैः व्पारग्मन वीः हजार एर ब्रह्मणो वरम्‌ करने 
घान ¢ सौ वैकि तिद्रामः सम्पण शसेकि कवः लीन 
प्रर तपलवी हो | «१---४८६ } 

अव ध इष यक्ष दी जनेवालैी दक्िणाकरे शिषयभं 
हनो ¦ भह।राज | अश्मेष 


एक हजार षोड्कःसौ शाथी, दौ सौ रथः एक-एक सहश 
ओ ठथा दीर-यीस भार युवर्णं दने चाधिधे | यह यक्षै 
क्षणा है ¡ यज्ञ समति हने मी इतनी ही 
नियम लेकर ब्रह्मचर्य 
प्रदः थु शयन 
(५1 
अवश्यक ध | दीनन अने पयं चुत चन्‌ देना चहिये 
राजन्न ! इष विक्षिसे यट यह परणं होगा | अस्पिघ-कतसे 
तः तेर धह यक्त वुसंष्यफ धृधरूपी फल प्रदान 
| | } ९६ समुर ट ¦ 
4 ऊम्‌ दद्र 
¡ई । गप | 








3 


सपीतपनत्रेखसः 
पदक याति परनष्ये धथ अयः 


#। 





९ (4 ४) ॥ ध 


६3 # 
व (४6 (र) } १ 7 „९ ५,५४५.; क्क ८4 
"५4 € न ५५, 4,६४॥ ०५) { ५4८. ५ ६; ५४८८ 
0५ 


4 





0 ॥ न न 
धृट स्प दरी प॒ गागन्धासंी 
वुल्छदम्‌ शां सम्‌ चम्‌ दय | ५६ }| 





सन दल कवु धन इ «५ 


क २ 

2 + (यः ५ न 
[7/1 
५ द द (2 <$ ४ ८५०५ 


प शपुर 
८ = 
1) 

॥ ५ 4. 


यम्‌ 


1, ४५, „५ ५ 
य द 
< ८१. { (४ ६ ८ ‡ 
"<+ ४} & ५५६४ 


५4: 
4० (2 


शनं चिः 


४ 
0) ॥ 








उमाय सक्‌ 
परः =वनणं छर सीजये | २। 





नवारणा 
9 व १ कद, १,०१२.८४ ८२२० को) ति 





र पव वययन ए सदय व्व रताद पिवाम 
अ +" ‰५८. ५५५५ १, भ ४१ ०५१ ११५८.७.०।११५१ (न १०५५ - ®+" 


> 
+ 
3. 
ॐ . 
24 
 &. 








` प्रवणः श्वामण+ कष्णपणं 
` ध दै {५४ 21 
जल हष््; भ अधु ए 
ष्टुत-से यश्च दिशौ दुष । क्ट धीर 
व कितं तै डश स्फटिकं अ पुमाम्‌ पदन श । 
प समी मनश समान वेगा थे } छिस द्यी अह हरे खैर 




















` ` मेके समान वर्णवि ये ¦ कुष्ट पोषः पुम्भ-े 
. ॥ ६ ४ भौर दुक्तः. तोतेके पाल-ञंसै 9 कोड इन्द्रमप समरन्‌ 
 सरुये) के गोरवर्णके ये तथा किठने द्री पूणं चन्द्रमाः 
कै समान चवक कानिवकि अर दिष्य ये । दहते अध 
सिन्दूर रंगकै वै | वितनोकौ कान्ति परन्यलित अग्निकः समान 
, जान पडती थी । क्रित दी अञ्व प्रातःकालिक सुर्धैे समानं 
। अरुणवर्णे ये । सरे | हेते पोदौको देखकर नारद्जीकेः 
| बड़ा आर्य दुघा । वे ीक्ष्णद्ित तजा उभरतेनरे ४६६ 
 इए-पे वेके ॥ ३--८ 
॥ ` ` नारदलीने धा ~~-महाधान } माप्के सभी धोद 
| बन्दर ई} पेम अध पृथ्यीप अन्यच जी ह | छगखिक ओर 


पतातख्म भी परमे फोर की दिलायी देते | यह शीकष्ण 


की द्ग ईः निलः आपकी अकालर्थ देते-पेते अधश्ोभा ` 


न 2 4 
14 ५.५४ ६59 ५.) : 1 ॥ 
` भन्द्ुः दर 


पते) प्सु इन एके पक भी पेता अध नी दिखायी 
देता, जो श्यामकृण ह | ९-१५ ॥ 


` भ 


`.  श्ीमगेजी कते है--देवपिका यह वचनं सुनक 
 . शना उग्रसेन दुखं र 








| 1 पे मनृन्ी-सव रनम छ 
कि अप्रमेया यत्र कैवे हीणा सजाफतो उदान दै्ठं ममत 


९५५, 





॥ १ मेरे |} ११-१२॥ 


४.४ 





५ श्वा | §ि ५ 








देव्िप्रवः नारद्जीवैः शवल जानिपर राजाधिराज अमेन 
नेक लिये अपने दूतोको मेना 
(2 ३। 





पौर्छीशलामाधिपति श्वे परतप 


तवय वयय क 1 4 





9 ५ ५ स्र +. ॐ, ) न 
1 न्तुक्रः र भब 


अ वटि ` ुन््रमां म 
` पुक्रान्‌ च 4. 


मर दिष्य ध 

६ 
मोरे | १४२६१ | 
ध्यामकणं घोडे दम्ब 


भूतखपर कोनःसी वन्तु दुम्‌ दमी । श्रीकृष्ण ! जेते पूतरैकाच्मै 
प्रह्वायः भौर ध्रुषका मनोस्य पृण हमा थाः उसी प्रकार 


शीषर गजा इम्‌ 


शजा उमर 
 भलुष्टान करूप | 
६418 


भधुसूदन दस्त दए शीघ्र ही मेष्ये; समान्‌ गम्थौर्‌ समीरे 


धु पछ गगम साव सल्व्त्‌ अय भधरपम्‌ व्याक अमस आनकः नङ 





धीगगेजी कहते है--पजस, } चदनन्तर द्वारकाुरप्न = ` 
 श्रुने | मया 
प्पुनः 
` ब्र्धिान्‌ ण्म प्रहूशाज तमसे 


"द 


उम्रसेनके म दु क 


सी श्र धारषुश्र # 









क ० 


रम्‌ ! तेण बह्ठि सुनिये भौर 


0, 34 ४ ति 
¡ शवक - कलर कव्मर्‌ 


दु नकिम्‌ न श्रीकु्ण ओर दैविं ना 
; घश्च दनफी सदवकास्नि शै | वह जाकर जन्म 
धज्ञफे धोष्य सहस कयामकण पदे देखे, जिनकी पूछ पीक 
समान उञ्छ सथा सत्ति समे 
सन शवक मुद्ध तेपायै इष्ट सुवण रै 
यै! पेये ज्युभ-रक्षणतम्पन्न सरवाङ्गमुन्द्र ` 
ववर्‌ राजाक्ो वडा बिस्सय दुभ ¦ वे. 
स्क, शकाकर 





क ` 


पमान्‌ अन्‌ ङ्क 


, < ८4; श) 


महान्‌. हसे स्थित हो श्रीक्कष्णको 


शन्तामे कषहा---जगघाथ ! आज प्तरि बहौ बहुत-से 
भल; आपके भक्तकि स्यि इ 





भाप्वी सारे मेय भी यनोरथ अवश्य पूण होगा ॥ १७-१८३। ध | 


रजम्‌ ! रेशा सुनकर शाद्षुषं कारण करनैव 


४ ¢ प र ९ 
पदद् < | धुर ह उपप भरी र म्‌ 
# गन्ति | । अध १ शुक्रः 
(ज) 
त्म्‌ कपये! ‡5 

(| ^ | 
द 1 र 7 

ए, 
पा कद भै 
\ द्जी श्रीक्कष्ण) | 

५ ९ {^ †. ८ । ध (113 (| पप ज >; 





४111 
सेक ५ 
शः 44 


च सुनक 
अश्वभेवक। 


१.1 हरि य 
1 





८ 


ष ४ 





ए "^ :\ आव ) कन ६ 
च नद्धा ॐ शास प्रा बष् दर भदस 4 
भये }} २१.२२ ॥ । 

षू । 


क शपुर अदु पुर हु < 
नः श भ, ॥ 





प्रसिक दानी ` < 9 : ह 
पमि कद्ा-दैवदे | ऋहन्‌ ! मूदेवदचिरोमणे ¡ 
स्रौ साग वरात्तं व्ि््रपूतक - सुनिध-- 
गि दन्छासे मापे 


। 1 ` प्रः, भगला श्रीङ्कष्णः ४ 
^ वदभ आश्रमेलयैः भन्न 





४ ५ 

















ल्या ५ | ~ + भभनयन त कर ४ आभरन । 
£ ममननम वषः भ | ध 0 ; । । ४ 0 ५५५२६५७ । छ “ 





क्म निश्चय कियाद । मदे 1: 

वषार" ॥-र₹--४ |. ॥ 

ग ` उन दृत्रका य कथन्‌ सुन म 
| पुरक ओर चख | ¡ उद्र ङ्गक 

पनम मी वडा कू य 


। ८ 9 $ व क व ५ ८ ६८८ : 4 ९ ४ म ध 
1 प 11 1 1 0 + ॥ ॥ ॥ 


क 


गद र र { न 4 
1.0 | 


॥ 4 4 ४ । अ | ५1 धु ५ ८ । { 


४ 


१९०१. 


1 





` अर्द 


श्वरे सथा चितकभरै ॐ... 


द्‌ छमा रटे मे । लङ्क अश्वि | 
शाल्यजौ सथा अन्धन्यि सलाभः 


भन इ 4 न, = षत, (५ भ्व 


ह ^ [1 २ | ग ५ (५ क 9 (1 प्र : न 2" ॥ द 1 भ १५५ तै १ प श्र ६ ` ५ = 
गुशामत द्वारकापुर गङ्धनूधपर द्ुन्द्र्‌ व पन 





नकन 










































१.५ # ध 4 4 

स दु दस्त दिद्थी दोः ज ज अस्स ब्य | उद पुर महल थ | पस्मराद्मा ` 

{~ तय अननक उपदन सुधी भर्धष्णकः सीह इजारे एक २ भव्य भवनि द्वारक 

| ६1 १1 | {६ | ५, ध „=; । 1/1 ५ [| १ । श ¢ रः ~ | १५ | क । + ् | १६७५ | 

` बकिक््पा तथा माना अकर पक्ष सं (द दद ५ | सन्‌ । उर समद्र द्वार | 

८. ध । [५.0 1 | पपं ५ | 1 1 11 ५ ५ म ५ & श" (0 ध & न ॐ न एरर ० य म गुध श धिः ॥ 
५: । £ पर्ष १ ६1 ५५.1६.1६ 1. सः | (म प. ॥: 1 ध्र धप प्र अ- ध 1 
क्रः सकि प 8 ध्‌ ५ धी, 1000 ५ १6 | गु 6०४४ 6 ५ । पमो ^ र १ ध ् 1.71 क ध प ५) 017 पर ५५५५४ | 

शसक उर पीतकं सि उ दुक दत रश्म कर्व (द रय म न-करम्‌ ` नमक | 
{८ भौ ऊना शिख त्रदं ५ | र १६ मोम दथा रलो 


ए दलता दमा ` 


श 1८1 


५ दु; अम 4 । 





न ०१९ 


१. | 








धि , चु 
५, 


द 


4 + ॥ र ॥ 1 


५ ४ ॥ ध # & 1 ^ प । 
न 1. करद 
५ १ ; 
[दत | 








वा 


4 [ए 





४, ॥: 

ध ५, ८ 
) ष 
र ॥ ४ र ६. 





0 3... । ~ ¶ 1 6 ४ ज ४ ` ) 
४ 


1459 04 
(9. 4.44 ^ 











































































८ ह 
न क) ५. 2 1 
। ०५७५. 9 114 
[र ४५ ५ प ^ % 
५ ४९ ९५८६४ 
४५ मन्ध ५४१ ५. १ 9) भ ४१) 4 र ५ ¢ ध # 
` अवन्वान्य छद अ | 
। श अ क ६ 
५. „ ५ न ११४६९ क ५ न । 
11 ह ¶ (र) ॥ ॥ कः न म. ‡ र # 
भ ; वरद , वुः ब | 
। पि 8 | शु क 
; ॐ, ५) 9) ८.1111 
(त ६१ & ह ध 
६ ६५८. ५ 
0 || | ४ २. + ‹ ए २८.४११ ध 
‡ ॥ 1 ५ ध कः #8 | 9 ५ ८ पूर र 0) 
| तथा 0 दै वा स्क 
५६६५ स + । 
श + ; 
शल्य > ~ । 
9 चै 
: १६ ~र 4 ॥ छ ॥ 
१ 1 # ४; { . १ 
श शु दूषणः ४ ~. + ९। | 
१ (वु द + | । 
(1 (0 ( ध 
। । :4 1 ह 
ष्य 1) ५ ५ 
५ 1 ४ न ! (थ 5 ध: ) 
॥। 4 ५ भ] ५ ॥ ५, 1 
४, । 
स | 
¡ ५. ५ ५ । [ पि ०५ र | 
४ ४ ^» १ 2 ५ 4, \ १५. < 
| ५ ॥ ~ ७५ छ = ५ ४९. - ६६५८९ ति # | 
वि ११.111 111 4 ४ 1 1 १ 
914. 111 † | \ ¦ 
1 ८८०५ ९ ५६६५ ¢ 
१ (स 
॥ १ 
ष द ककः # 44५ ५ म : १५२५ ५ ५ र # 
द ११९५६ . ५४१. 11५ ४ 1 
4 | 1 
अधिक । 
> “४ : 
‡ भ ४१ १६ ( ^ । ॥ 
५ 4 पर्न 
¢ 
१ 1५. 1 
. , ( { ५. ८" ४ ॥ 
४ तु (१) || | 
# ॥1 ` नि धः ४८1 ५ ८.1 निः भू$ "५५ [न १.५५ ॥ ५. स ५०४. (५ १५५ 9; ^ न 4 सू भूः ॥ 
(9 ध ॥ ए. 1 | ६ ६, { २ & 4 १६ (2 ` = ४ ¡ ५॥ 1 > (६। र॑ ४ (“= १ द + 
४.1 । 1 9101 # 2 61 ६ ५ | ५ (1 षु ५ । १ 1 {५ ॥१५ ४। ६ 4 # ९ ॥ < ६ चः ध्र शी । 






[8 1 


र विजय सवी थी | इष चार अच्वको इक द्यि क्का 





ह्वारकापुरौको अनुपम स्टोभा द दद्य धा, ष 





(0 पेये विष्णुः कख प (दथ शद्धे 'पाण पुटः सुन्द ६ 171 ¦ । 








स `  -: ४ भाश्च प 


दद गारः द 


गमीरा ~ अम 





परात्थिर स्वौ शर्ते वैजन्यम्‌ क = | अभ्वमेधष्चण्ड | 


भद. 
माकम कतरा कजत पतो तः 


1 
४११७७११६ 4१४५ ॥ 
यात तष दलशः 


"षः पणः 1 1 1 1 





1 (+ 4५44110. 
वक्वा मतन दन सकि विममे 









मेरी 4 
2 ` हि { ५ शु त न 1 । ८५ 4 
भ मुदि द्ुमकत सजा कन्त 





हप; भगवा. आक्न्म 
17 # ५.3 ९ 


| ` ष्व दूर कवे ईः दखने =| 
, देख, भगवाने ` तत्कर धनकः : प्ते दए. नही ऋ स्प द | 


८ । । ग । 
(4 र ॥ ४ ५५, ९, ू 


110 2. लन म 0 सनयं (न्निम ६ | 
"(१६.101 कः १ 10 011 & 1 ^ 1 न्म दः 1/8 11 र्‌ द थ| ई) “५५ + ४। 1 ५4 ; ४ ०९९५ नू ॥ | 0 6 
4 न ४ । ॥ 


ॐ 


४2 








१ 


प्रा होत ई निश्च 











५ | "६. | 0 ५ 4 8 ४ ह दुव ॥ - नि ^ । (> १1 ५ त २ ४ ४ 1 ध्न ४; ‰. 4 1 नन $ ॥ ५ ^ ५५५१-५} 4 4 + ८०५ 
:  . समप्र यद्वन्न पद्म स ब्र क 1} 'द 1121919... 

| । | नौ दन (१, व & +, पः र) १ १२६ [ब न क श ६ ५ 1: भू ० ४.1 + आ > 1 
धज अन्व ६६. अहु रः ॥. त न असश्च (जा कया ३ वह निक्त गतिक 








8 ध ` | । क १९१ † पतृक ४५ 0 न 1 0 त, ५५५ ॥ ता नि ४ | 1 ५ १ क क 9 (| कक पधि 1 १ 
7 षे अधमे य्ष-सम्कती यष्वको द्द नेः यशं दौः द्यत & अतश वह म्व ४ ४---6 1 
॑ वह हस पनङ् क हण कर | २५. 1 | | : | क 
| | | त ॥॥ + 111 1. आनद द | 
हरिका एह पसन्‌ दुक्‌ युः | | 









पनः शल शद्ध आथ चाकल ४ 





: .  भभिमानसूलय हयो बार-कर 
भगवान्‌ श्रीक 
पृद्ीतकं रक 
फ तोता 

धनुष धारण 















1 
14 १ 



























































( ध ॥ ४ : उनका समस ए शध 
| । भ्रीक्ष्णदे ` चरण तका भ श्यौ | । 
| कहा ॥ ४६.--४३ | 
( हं अर शर वृदः ५ 
| ध दवता दुमाग अलक शर च ४ 1 
श्रीभरी कते भगवान्‌ शीकुष्ट इय. अक | । 
क ह रहं भे किं ;ध ९. ध ( र 118 | 
पराय द्वारकाधुरीगं आ प्रते ¦ राजम्‌ 1 ६ 
वेर) यमः वेद) वायु; अदि; निन { # सआन्र् 
लोकपाल. शङष्ण-दनर्। इच्छात वरहो अधे | पिरि ५ । ¢ 
 भादिव्यः वेताः गर्हण) विश्वदेवः, सपयृधमा ` 1 दु ५ 
1 किंनर; भिधा धा ब्र स 4 म, रचः 
` इर्टनके ट्य मये | पजा म्रः प मगधान्‌ 1. | छ ९ [रनद | 
पधार हुए देवता्र पिवत्‌ उन | च 
ध दधाथ अ | ` पकः वहं श्त ई 


= + 


[1 
१. 





टु ५ । त 











1. 
६ 





अन्याय १०] ` 








हाजी चन्रमाको साथ ले 


प्रु गये | 


रु; अतः मूष 
प्राथनीय्‌ हैः नहीं स्वती ई । आप सुखपू्वक यज्ञका अनुषान्‌ 
 फीजिये ( मूचे इस कोद मतद नही है ) | परपे्वर 


सी प्रकार वै पुनः शनी प्रियास नडे | १५ ॥। 





पणी 





द विष्य कह प्रेय निमेषं सही मानता 2, मदः घाप 
छथ उदक पस जाकर सनपू्क उम धम्‌ कीजिये 1११॥ 


` श्रीगगर्ः कते द--मीङष्नकी धह दाति सुनशषर 


{> 


मीपं यये । स्वौदी अनिरद्धके श्रीविग्रह भ तस्कर विलीन ` 
हो गयः यद्‌ देल शिव आर इन्द्र आदि सव्र देवता विस्मयम ` 
ससत ॒घ्रादवो, खतिवां ओर्‌ उयसेन अदिः 
नरयेको भी सदान मश्वयं दुखा | वज्ननाम} स्व्‌ कग 
ठु्दारे पताकी स्वति क्ते ल्मे । इसील्यि सनीषरी शुनि 
उड पिता अनिरुद्धको पूण॑तम परमात्मा बताते द| १२-१५॥ 


सजन | सदनन्तर्‌ यजा उअघन समासं उरुकर मनी 
मन्‌ श्रीङ्ष्णको अ्रगाम करफे यन्ञ-सस्बन्धी कौतुके युक्त हो 


सुन्दर स्त्मीयै जरति अपने अन्तःवुश्ये णये ] वह्‌ अन्तःपुर 
आपने वैभवये दषगज इन्द्रके 


भवनक्रो भी छलितं कर र्‌! 
श । वरहा जाकर नृपश्रेष्ठ उग्रेनने वश्जाभूषणेोसे विभूषितः 
दासि सेवित तथा खेत चामससे वीजित श्षचीके समान 
सनष भुवाली सनी रस्चिमतीकौ दषाः जो पर्यङ्कपर 
विजमाय थी | नरेक्ष | अपने पति वादवराज उथसेनक्रो 
वद आया देख शनी सहसा खटकर स्ड़ी टी गवी । उन्हनि 


, यथोचित रीतिमे सदहाजन् मादर किया तव पर्यङ्कषर 
` ` बेस्केर ब्ष्णिवंियेकि सामी राजा उग्रसेन ईते हष 
 येधकते समान गम्भीर वाणीम अपनी परयधनिय 
 ब्रौखे---धप्रिये | भ भगवान्‌ 


¢ ९९९ 


र्णं करते हप. धजाधिराज उग्रमेनधे कषा || २२ 


शनी बासी--मदायाज | म पु दर्थनते वश्चिव 
सरी सम्पत्तिः; जो दृवत्ाओकि च्िभी 


दस यक्के प्रताप सुन्दर पुत्र प्रा हता हः चव सो भं मसनन- 

च्वित्त होकर इसके अनुष्ानमे आपके साथ रहूगी ॥२३-२४) 
रनीकी यह्‌ बां दरक राजा मन्‌ उद्वाक्त हो मयं 

जैसे शरद्धदेव नु अपनी पत्नी शद्धातै वातौलप क्ते 





 प्र्ुगननन्द्न अनिरुद्ध 


परय इदवापा ) 


दचिमतीे 
ष्क अयाज्लारे साज अपेद 
` यका आरम्भ कंडूगाः जिसके प्रतापद मनुष्य यनोवाच्छितं 
` फडपासेता , 
श्रीगर्गली कहते है--राजाकी यह बातत सुनक 
पुष्पे संतप्तं हदं दीन-दुली सनौनै अपनै पु्ौका 


४ उग्रसेनकी सभाम देवतार्जका दुमाममनः # ५ । व | 2 


किमनन्तेन म 


थारोशाभिमयदमथेतेिनििमिकम 
कि व व 





# 


श्रीकृष्णा भजन कमो | मबद गया आर सुख मीशा | 
| पिर पच कैत दोगा १ इसच्यि ब्रन्धनके कारणभूत | 
अक्चानजनित शोकको स्याग दो | २६-२७ ॥ 1 
राजन्‌. ! यादवराज उग्रसेनका यदह चिज्चानप्रद्‌ उतम | 
वचन शरुनकर रानी रुचिमती अपने वुद्ुखुतिक्क पक्ति 


पदी || २८ | 


प खन्द देसु | यदि अप्‌ परे साममेेी बात क कवि 


धमरे हुए खेोगोका दर्शन कषे दो सक्तादै तौ श्स्का 
उत्तर मी भेरेहवीर्मुहसे सुन ठं । सनेन | भगवान्‌ ग्रङ्कष्ण- । 
ने अपने युरकौ युरुदक्षिणके स्मभे उनके मरे दुष पचक | 
सकर दे दिया धाः उरी पकार म भी अपने पूरको सासमे 


आया पूना चीदती द्र} ५९----६१)) | 
प्वगणम कहते ह--यनीच्छै यद पात सुनकर 
शयश्षस्वी महाराज उमचेनमे मुञ्चको ओर श्रीक्रष्णको अन्तः 
भ द्येनीके जानैपर उन्होने बड़ा भारी 
स्तागत-सत्कार किया । दम दोर्नोका पूजन करफै सजने 


जामे कामदे | भजो क्ता ज" उसि भ्यान | न 
दवन भुनो | पूर्ती करोमना वेद्ध हुःखवदाचिमी ती ६ ॥ -: ५ 
, अत्तः उपे छोड़कर तुम साश्रात्‌ सुक्तिदति परस्पर परमात्मा | 


 सचिमतीने कदा---रजन्‌ { यदि. इस यके प्रतापे | 
मनोवाज्छित फल प्रस होता है तो मेरी भी एक मनोबान्छा 
| परै चादतीरद्रकि मेरे सरे गये पुर यरे अविओर ` 


हये अपना तसि अभिप्राय निवेदन किया । उग्र्ेनकी कही हद ` | 


भतत सुनकर सने श्रीहरिकि कुक कनेक चयि प्रेरणा दी | 
दपेश्वः } जैत उवेनद्र इन्द्रस दौखते ईद» उसी प्रकार उस समय 
उन्दनि समसे का ॥ ३२.३३१ ॥ 


भगवान्‌ बोे-सजन्‌ । सुनिधे; पूर्वकार्मै 


आपके ओज पुत्र संघस्य सारे गये है वे सं-के-सब्‌ 
दिव्य्‌ देह वारण करकैः स्वगेरोकदं दैवताकैः समान विद्यमान 


ठरे अश्वसेवफा अनुष्टान कीजिये । यक्षै 
आपको आपदे समी पुत्रके दशन कराम | ३५-२४ ॥ 


ट्प्मका यह कथन सुनकर पृथ्वीपति उभयेन क्कु 


प्रसन्न इए. ओर अपनी प्रियाको सुन्दर वचद्वस आधाक्तन 


दैः शरेष्ठ पुपेकि सय सुषरमौ-समर्मि गये | धीकृष्पतदहिव 
राजा उथमैनको रा दैख दिक्पाल तथा वरदम्‌ भैर शिवं ` 
आदि वैताने प्रणम किया | वञ्चनाम्‌ | सजा उम्रषेनके 


© ० ५१ ` 


५ 





है| अतः वरश्रेष्ठ | आप पुत्ररोक छोडकर प्रैयभू्वक 
अन्तम धर 








` ऊद तप भ कषा षन कह ! दन्द ट्य शु इ 
` ` षग प्रणस करते दे हं | याददे भी प्स दयक 
4 {६ दुष्‌ 


मयर करके एंञ्ित ह दु सोचकर 


दुख कष प्रीगसद्िवाक्र अन्तग 





` ३९६ ` # भगोदछंक्धामाधिपमि परतरं पयात्परं त्वां भरणं चजास्य्टम्‌ ४ 
भ ` = व व ~ ~ 8 ~ ^ त ^ ^ ॥ + 0 न ~ ॥॥ शं ज र सक | 


(व्यं शिद्ास्पय सद् कैद । सष भगवान्‌ प्रे उसी 
+... १ घ दस, {निष्ट ` 
पर प्रिया | २५४१ ॥ (क; 


सण्डः। व्ाजाएमीका संवह" पिममक दस अमाय पुर दुख ५९ । 
(म (4) । । | ` ५ 


व 


ऋलिर्जाा वशण-पजनः श्यापकण अद्या अआवयन ओर अवन वाहणोको दश्िकपदानं 


अश्क भाल 





श्ौग्मेजी करये द---तदनन्तर धुधरमासमाधे बा 
` दैव प्रेरितं दौ णजा सग्धेनते वा परि दपः ्रुखिनोको 


मस्तक छ्ुकाकर प्रणाम करदः प्रसते किशरा अद विधिव 


` सुभका वर्प किया } पररः स्पा दवः स्वनः अतः 
शतानन्दः गालव, याचय बरस्यति, अगस्तयः, वामदेवः 
समरेयः लोमक कपि ( च्काचार्यं); प ( गणं); कतुः 
` जैमिनिः वेशग्पायनः पै सुमन्तुः कण्वः भृगुः पशयुरामः 
` अद्कवन्रेणः मधुच्छन्दा, 
` जवाः वीरसेनः पुस्यः पुखटः इवा मरीचिः एतः 
` . ` ` द्वित धित अङ्गिरः नारदः पचतः कपिल्लु्यिः जातूकण्यः | 
। ` उतथ्यः संवर्त शऋष्यशरक्गः शाण्डिस्यः आडविपाकेः कहोटः 
सुस्त पनुः कचः स्थूटशिय, स्यूतः श्रततिमद्‌न्‌; व्रकदारम्यः 
 केष्डिव्यः रेभ्य द्रोणः दधः प्रकटाक्च 
 . भिन्मू, अपान्तरतमाः दत्तात्रेयः मदासनि शकष्डेय) असद्भिः 
क्यपः भरद मौत, अधिः भनि वरिष्ठः विश्वमित 
।  . पतञ्ञदिः कास्यायनः पाणिनि भोर वारमीकतिः सहि ऋलिजेका 
`. यादवराज उग्रसेनने पूजन किया | नेर | वे सभी निधन्धित 
 छ्स्िज वड प्ररत होकर यात्स गरे} ९--१६१ ॥ 


तिहोः कव 


पुनियोने कदा--देव-दानव वन्दित महाय उस्न | 


। ` छम यज्ञ आरसम्म करो । श्ी्ृष्णकी कृपासे वह अव्य पूरण 
८: शेगा॥ १२ ५ ध 
` उन सहर्भियोका यद्‌ बचन सुनक अन्धके खामी 
स राजा उगरसेनकी सम्पूणं इद्धया सतुष के ययी } उन्हने क्की ` 
सरी खामी एकत की} तदनन्तर ज्ह्मणेनि सेनेके इलेति 
 यक्षकी भूमि जोती तथा पिण्डारक तीरैः समीप विधिपूर्दक 
`: . सजाको यशकी दीक्षा दी । चार्‌ योजनसककी विशाख मूमिकौ 
 . नोतकर्‌ सजाने वरहो यशके ले मण्डप बनवाये | योनि मर 


देशं मेषे दुष खणप्रषएर भ 
रेख तथा भनिर्द्रफो अश्वी शषा सिय अदिश 

मेखले युक्त मध्यदरुण्ट्का नि | 

अभिकरी स्थापना कौ | वञ्चनाम्‌ | मेरे कने सजा उमसेननै | 


र) असुरि नि 


वनतः वभ्ुशरन्व; 





(1 
<“ ॐ 


दाश उदन षलपगाक् 


थतम 
ए 1 £ 
१.३.) 


करके उरं विधिपूर्वकं ` 


मनेक रस्म विभूषित भौर धणजा-पताकाभोसि पण्डित तमा 
प भूननाया | इस समामधनक देखकर शरीष्णने सपने 


रीकृष्ण बश---पर्ुम्न ¡ पैरी यात सुनो ओर बुनकर ` 
तर्कार यसक्षा पानं श्वरे | जाओ, शस्तधारी श्रुरवीयैके 


चाध प्रतनू आशप्रेधीय अधकरो यद ठे भामो ॥ १८१ ॥ 


पगभ॑जौ फते द--पदरिका - सह भदिसं सुनकर 
चनुर्धध भेष पतरुम्नं वहतं भच्छाः कटकर कोड़ा खनेदे 


लि पुदवास्मे शये । नेर } तदनन्तर शीङ्ष्णने यख 
मक्षकी रक्षे चिवि सपन पूत्रमानु ओर पामर आदिक 
 द्धक्षल भजा | अप्द्यालमे जाकर उल्वाम्‌ दकसिणी- 
नन्दनं प्रघ्रुममे सेमेकी सकन ववे हप सदलं स्वयासकरणं 


६८१ ५५, 


अध दैक उनयैते पक यदके योग्य यशे खमे हाधते 


| ६६१६ धू ध्वन | सनधुनभर (0 हिधा भद 
पर घरष्ट मध सीरिधीरे अशक्ये बद्र चिदसि | सपक्षा 
` पुघ् खालः पूछ पीटी मौर कान द्यासवणक ये | दुक्ताफेकी 


स्मये पुद्योभित वंदे दिव्यं अश्व अत्यन्त मनोहर दिखायी 


६ श्वा श | वट्‌ रनद छनः शुक आर चामरा अचश्च श | 
, उसके आगे) पीरि भ 


{चमे उपसत्‌ श्रीहरि पुत्च अघ 
अशयुजकी उषी प्रकार सवा कसते थ जैधे घमस देव्ता 


श्ीहरिकी । अन्यान्य मण्डरेशवरोते भी रक्षित द्मा वह अध ` 
` भूतकौ अपनी यपे खोदता इभा समामण्डपके फस 
या देव संजा ` 
 सग्रधेनमे प्रन्ने रोर मुभे भाकस्यक विधिका सम्पादन करने 
चि मेजा } कव पैने यनी रचिमतीपदित श्ाराज उत्ःनन्ने | 


आया | राजन्‌ | श्यापकणं अशक वह 





` [ बण्वत्रघखण्ड ` 











` अध्याय १२ ] ॐ जन्वमोकखन तथा उलकी रष्वाके लिये सेनापति अनिगद्धका विरमिषेक म ३९७ 


समसत ्रगोग काया ] रात्रा उथ्त्न सेमी पूिमको | [तापका द श्रता सस्र किप | ४०४१ ॥ 

ध ` सगचम धारणं किये सनश्े दि दीवि हुए ¦ यजन}  श्वन्दवरापरः अन्तर्गत दुदु रजा खसिमे धिरानमानं 

 . उन्दने पेयी आकारे "असिषन्न-नत्का नियम लिय ¦ नर्व द, जिनके आधखका हन्मि देवता भी अतुप्रण कसते ४ 
‹ ॥ यादवेन््रयुख्का पूरु सिनेकै कारय उस यृज्चमै | शमर 


ओः आरती उद क्य अल सद धृषु दूजा दन मुत्त सी-खौ र [अ < कर ६ ञः अपनेको शरव 


; ण ह श्र श 7 र त्रा 9 ष घ प {६ ८ चि ¢ । ध ५ .. 
 देष्धिणा पस्येक ब्राह्मणक ल्ििदी |} ३९११९) | भ्व वदा आयन्द्विभोः शट मुष्य्‌ कणन छमी | वदनन्डर । 


 द्रकायुरीर्भ) जिसके ऊपर विधिपूयक वार्‌ धष हष यै छ शान निकटा | उखं अकी र्षक लिये उद्यत हप 





मती १८४४४०) 4 
प पोतन कनौ 1 
प ५ म १६ द पलक प. ८५१७१६९४१२९ ॥ 

तौ क न ५ 6८. न्द सदि. ०५ १/४. 71, जकण्तथामयन दषम कावः ॐ मयभानतयि 














५ त ५ ~ 1 1 1 


[क 


५ योग्य समप दिटाश्र भिण्ड दः प्श्य 105; 5 ११ 17: द. नशत सद "६ ६ {प सुभरा । ॥ 


शुर 


ध 


| सपाकं भगवान्‌, शीकृष्ण जिनके सदाय ई ओर | 
मदयपेका आत्वा बनाया गया || १९३०५ | ` ऊर्क -माक्तिये प्रेषक ध श्रीहरि सदा द्वारकापुर निवास | 
तदनन्तर भगवान्‌ शीह्ष्णकौ आस्से समस ऋष्ण करते है । उरदीकी भश चक्रवर्ती राजाधिराज सग्रसेन्‌ अशने 


८६४ 


` वेदमन्योका उचारम करते हए जपने-खप्ने आद्नप यश्का विसार कलेके लिये हठात्‌ अश्वमेव यक्षा अनुष्टान ` 
प्ररे उन सत्रमे ग एटा टि देवताया प्रथक्-पए्रथक् करते द ¦ अन्भने ही यद अश्वम शष्ठ श्युमलश्यणसस्मनन स्थाम ` | 
। पूजन क्रिया । संजन्‌ ! फिर सव यृनिये्े मधकी स्थापना क्यं थोड़ा छेड़ दै । इद अधे रक ह शरकृष्पके पौ | 

_ कैक उद्पुर्‌ सीकर; कन्दम्‌; फूट मन्ध आर वे चद्पेः अआनिद्द्ध) जिन्हे ष्टः देप वध क्षिणी धो | वे हाथी; | 


किमि सनाकरि खाय द|. , 





५५७४ ० 9 (क 1 ध य ५ र # 
धूप निवेदित्त कयि | सुधष्धुण्डलिका आदिकः मैक समाधा पी; दथ अह प्तक 


५५ | 
८५ ७ क भत र 9 न श | दः ५ ह ५) 4 | सा ॥? ५ {६ युर ४ प ‡ ॥ 
प्के साजा दानैः चयि प्रैस किया | उन्न यह आदि सनते है वे इष सवणपतलोमित आधयेवीय्‌ अधरक्रो सपने 


छुनकर उदन्य सीन्तापू्च पदूखे पुदचे घनचछछ दन क्वि | मे 
एक छख पेटः एकं हनार्‌ हाथी, दो जार सण, पक खक = हटपूचक अनायास दी संजाओहसा पक्वे जयि इस अधकी ` 
दुधारू गायं ओर सौ भार सुव्ण---दतनी दक्चि रजनि मृते छडा सख्यै } जो धनुधेर मरे इत अश्वक नही पकड । 
दी | राजन्‌ ! तदनन्तर चिमन्निते ब्राह्मणको सदय उमरदेनने स्फः वे यनिखद्धजीके व्रणी प्रणम करके सकुश्षक खद । 


भ, 


यास्नोक्त दक्षिणा दी) उसका इणन्‌ सुनो मकि एक आरः | ४२--४द्‌ ५ 


ररर री | घञव्या अनिदद्ध अपने बाहुषररु आर्‌ परक्रम 


् र्‌: ० व । 
दजार्‌ थोडे? दौ सी हाथीः दो प्ली रथ आर गीप्र मारः सदम अय दष प्रक्र स्वणपन्नपर चिल दिगा अयँ तत्र भ्रष्ठ 
¢ इतनी दष्िणा दी गयी | तस्पश्रात्‌ जो निसन्नं ब्राद्यण पटुक्षी मै शङ्ख वजाये | दक्षः मदङ्कः पग्र अर 
अयि थ उको स्कर कस्ते सजने प्रिधिपूधक पक दार्थः गेमुख आदि भसि तज उर | संल्धर्वसण प्रकरस्ण अर्‌ 


धु, ए पाः धु अ सुधणं ३ ६ प्ोडा----हः 2 = = ष पमे व ए ध २ ५ - | 
एकर रथः प भ दक भर्‌ सुवणं आर पक्र वोडा---दतनां अरुदेवन्चि सङ्कल्य सरिया शन करने दमे महर्‌ अप्पुगपं | 


४, 


् 


हस प्र्छर द्यान्‌ छर्म धो मोड परै छउलशरप कध गान्‌ धाक्धष्णने आस्यन्त प्रलन्न होः पादूधयंस उसैन्‌ 


आदिक कार्ण अस्यन्तं करनीयं दिखायी परे्ा फः राजते यायने दी वहा सद्धे हुए परहुभ्नङ्भुभार अनिखदधको उस यक्ञ- | 
सीनेका प्च वधा | उस पत्रपर अने समासण्डपयै समसल सम्वन्धी अश्वषे द्वया सगण सदैव दिवा | ४९-५१॥ ` 
दस प्रकार श्रौगगएंहेतके अन्तगतं अटवमेषन्र्दि-सुमेदम (जदवका पूजन) नाक ग्यारह अध्यय पृस हुज ६१९९ ॥ 


न" न न यकम 





अख्वमायय तथा उसको श्षक हियं इनापति अनिरुद्रको पिजयािपेकं 
श्रीगयेजी कदत ह--तदनन्दः शजं उज्तनने स्महि ) सकः निकी मासयो तथ दद्कुमते सुचोभितदे ` 


उख अस्वका पूजन्‌ करकः पद्मन्तु उदुलघूर्वः कथं युधे अदन्ता अभिश््से जाधियाज उसमे व्वरस्नाके विषधर 
ङ्ध | चह अशराज भी सुष्यश्रण्डल्िका ( :यग्ती घा जशी पृक कष्टा | ^ 




















* 1 


शिच ( एमश्यी मा जदि द्वि ) एक भष्‌ पापाय क 1 | ` 


व + 








„| पर्ुम्ने अमिरुद्धको शीकृष्ण 








लोक्धाभा धिप पि 






पनयन्त वतो विति प केना नवतके सवधन निम्‌ 





न 


. प्रचुप्ननेपृध्वीपरं विजय पाथरी थी } तुस उन्दीके सहन्‌ भ 

प्व ्रूरवीर पत्र हो । दयने शक्ुनिकरे भाद सषादेस्य इूककं। 
वष किया था। समस्त राजकः जीता था ओर भीष्मकी 

भरी युद्ध स्ट कर दिया था } अहे | चन्रमा ओर्‌ बरह्माजी 


 ॥ जिनके भीतर विलीन हो भये, उनकी यदिमा क्या 
वणन किया जाय | इसील्ि समस सत कऋरुषि-युनि दै चपरि 
पण कहते ह । अतः वम ब्रीर-पेनासे चिरे हए अने ब्दो 


: ` ओर सल्ल सजामि अच्मेषीय अकी र्षा क्ये ¦ जो 
` वालकः रथीः भवभीतः शरणागतः दीनचित्तः दुः 
| < प्रमत्त ओर उन्मत्त हो, उन्द युद न वरना | प्द्युम्ननन्द्न्‌ 

= श्रीह्ष्णशरे प्रतापते वृष्य सामं निविन्न दो आर पुम शोर 
तथा रेने साथ वुनः यह स्रु लोट भामो । ४~१* ॥ 


` शीगगजी कहते है-पजाकी यह उत्तम बात सुनक 


| ` अनिर ब्रेक धद्ुत अच्छः । फिर उन्होने भश्वकी 
। ` र्षक स्यि चित्तको एकाभ्र किया | तदनन्तर उन ब्राह्मण 
` :  श्रृलिजेने शीडष्णचन्द्रकी आक्षे तत्कारु अनिरद्धको 


` मन्त्पाठमपूचक स्नान करवाया भौर परसन्नतपूरवैक उमकी 


ता की] अनिरद्धका तिरक करे राजान उन्दै धिधि- 


पूर्वक ्भटदी ओर युद्धे चिि एक खल् हाथमे दिया 


| शरूरसेनने उन रनोकी साला दी । वसुपैवजीने दौ कुण्डल 


` प्रदान किये । ब्ररुयमने कवच ओर श्रीहस्नि चक्र दयि | 


४५ परेव ध्त्यर ष्वा धारण वजास्यद्म्‌ # 


मवासवयमवय्तनियदणतोनेनपारसवनपतमन धावन 
पवया रथिनतेकेनपता 


मकारे द 1 र 
 , भवी रक्षके स्थि स्वेच्छसिजे पत दी थीः उमे शीष 
पण्‌ करो | पहले मेरे सम्य यरे स्यथ वृष्ट धता 


प्रः थु | धक हृजाः पट्टिये सः} धर | 


उदू्ोष शेता था | उद्र स्थ 


दिया हा धनुष प्रदान 





गि 11111 


किव} रजेन! द्मा ही गर्ही, सन्डे अते दोन रस 
भीददियेः जिनं कमी कष सनाप कहीं हीते चै | समदाम्‌ 
रकन अपन अिदयूखते एक दृकत्त च्रिश्यूछ ससन्न कथक 


दभा । उद्ववने किरीट अर्‌ देवक पीता्वर दिया! 
वरणे नाग्पाश्च चथा कक्तिघाय स्कन्दमे शक्ति दी | शयु 


देवने दो दिव्य्‌ व्यजनं यट क्रिये | यमयजनै अपना दण्डं 
दे दिवा) छे दीरेका हार ओर अर्जुने परिव अर्पित 
किया | मद्रकारीने एक भारी ग्या दी} सु्यहैवने एक ` 

माछ भर की | पएय्वीदेवीने दो योगस्य पटुक डी 


गणेशजी दिष्य कम पद्म्‌ श्रिम्‌ मै पिज्य 


यक दश्विणवतं श्षद्कु दिया हारकं देवयजं इन्द्रम 


अनिरुद्ध एक विजयश्षीख मक्षि रक्तपयं रथ प्रदान 


सिधा जौ गलके समान वेगक्षली धेः] द रथका निर्माण 


कः 


पक्षात्‌ विशकमनि किया धा | उ एक दयार घोद्धै जै 


मह्यण्डके ब्रह आर भीतर प्य प सति शरी | व 
छमेध सुशमित था । उपम छणनिधित सकद पज 
पता शोभा दे रदी थीं | उतत भेधकौ मजनश्चि समान 
पलुं अर्‌ मजी्यकी 


नि) 


ध्वनि ध्याप्च थी 


म 
९.१ 


भ १ ॥ १ . ई 
शश्च. आ वीषु आदि भी मज्ये छम | मद्‌ ५ न्द्‌ 
¢ 1२1 १ । (# क श टः 1. (६91 
उवार्‌ चेश्व श्र २ गक साथ जेय्-जयकारक ववति सः 


उ छ गध | तेद्‌-मन्त्रका प्रोष हने छम । खच्‌ पू 


ओर भोक्ियोशी षष छते समी ¦ देवतालग अनिरद्धक 


ऊपर दिव्य पष्य त्ररसपे खे | ११-२४ ॥ 


| इ प्रकार शरीगसं्िति अन्तमैत अद्वमेधसण्डमे पअनि्हका भिजयमिपेक" नाप्त गरव अन्यस पूर हज ॥ ५२ ॥ 


अनि का अन्त्‌ पुरसे अगि ठैकरं अश्च 0 





साम्बका कृतग्रतिन्न होना; रक्ष्मणाका छन्द सम्पुख युदरफे ेब्रोाहन देना; 


भरीकृष्णके भाह्यों ओर पृत्रोका भी 





तथा यादर्वोकरी चतुरङ्गिणी सेनाका विस्तः 





9 | ध्रीगगंजी कटे ह---राजन्‌ ¦ चदनन्वर गुश्जनेकी 
9 (५ नमस्कारं क्के अनिरुद्ध देवकी, रोहिणी? सकिमिणीः सत्यभामा 
`, , तथा अन्य सम्पूण श्रीदखिस्लमामेसि आज्ञा ठेनेके ल्थि अन्तः- ` 


५ पुरम गमे । वरहो उन `सव्की श्या डे, पती भाता रत्ति 





तथा खकमवतीको प्रणाम कके उनसे बके अधकी 
रथा कलक ले जता द्रु | दसक्रे चि महारजने घुम 
 माज्ञादीदै । मेरे साथ अन्य बहूत-से यदुवंशी वीरज 


| खश्वमेधरखण 


१... भ र 





प्व्रण सष्पन्शा | 


स रामय शङ्ख आर्‌ दुन्नुभिय। वस उडी । 


न ज 4 ~ ० ------~-- ` - 


नु 


भ 





आसते चवर इल्येजार्देथे 


| ध्र दमद्भब्‌ 


रजन्‌} अनिरुद्धका यह कथनं. सुनकर माताभेनि 

~ ` उन हृदयम लगा लिया ओर गद्वदकण्टसे उनं प्रणत ्रहयुम्न 

` ` कमारो जानेकी आस्य देते इए आशीरवादं प्रदान किया 

` „¦  माता्कि नमस्कार कर्के वे अपनी पतियेकरि महे 
भेये | अपने पत्तक्रो आया देखकर ऊषा आदि तीन 


पल्ियोनि उनक्रा समाद्र किया । परु धिरहयी सम्भावना 


उन सवका मन उदास हौ गवा | ` अनिषडध उन प्यारी 
. परलियको आश्वासन दे राजतमामे लेट आये ॥ ३-५॥ 
राजेन्द्र { उसके बाद यज्ञ-सम्बन्धी अश्वकी रक्ताकरे ल्थि 


यात्र; निधित्त ऋषि-मुनि्ोनि अनिरद्रके उदेष्यते मङ्गल 
आश्वसन दै अपना अभिप्राय कह सुनाया | सुनकर विरदहकी 


उग्रतनः दरनः वसुदेवः वख्यास; शरीष्रष्ण; अपने पिता 


 प्रयुभ्नं तथा अन्प्रीन्य प्रूजनीय योद्वौको प्रभाम कके समस्त 


नागरि्द्रास पूजित हृष्‌ । नरेश्वर } उन्दने दामि धनुष्‌- 
ण दयि, अ्युख्यीति गघाके चसे चने हप दस्ताने पहन 


द्यि कवच-कुण्डट धारण क्रिये ओर परमि जूते पहनकर 


चिप सयान पराक्रमी महावीर अनिरुद्धने दारः तलवार 
किरीट एवं शक्ति छ, सोनेके कनै द्ुएः आमूषण्‌ धारण क्वि | 


 , पिरवे इन्द्रके दिये हुए दिव्य रथकै द्वारा अपनी पुरी 
0 प ४ निष = उस ६ र जेव अ | ओं मेद्‌ 
वष्र निकटे } उस समयं गज्ञे-व्रजेकी आवाज ओर वेद्‌- 
` मन्त्रके पौषके साथ यत्रा कप्त हुए अनिरुद्धपर चारो 
। समसन पुरवा्ी उनक्छै दष 


यात्राको देख रहे थे ॥ ६-११॥ 


तदनन्तर भगवान्‌. श्रीकर्णचन्दने उनके साथ जनेके 
` ल्य उद्धव आदि सन्ती तथा भोजः इष्णिः अन्धकः सघुर 
 श्षूर्पने ओर दशार्णुरमै उन्न वीर योद्धा भेजे 


तदनन्तर राजा उग्रकनने यदुवंशी वीरोको सम्बोधिते 
करण पूछा--ध्यादयो } बताओ; युद्धौ अनिश्द्धकी 
हाःयता कष्येके {यि कौत जायगा  उम्रसेसदी यह 
जाध्यवतीद्ुयार्‌ पाप्म सयकै दैखते-दैखते 


(अक सयस्कार सद पृष जरत कद || १२१४ ॥ 


ह 1 


1 + त # तं ६ त > ९५ ६११ 4 २ ह] द स ह ष्म 
भमु सक--यमन्दर ! ४ यषाप्मसतयै सद्‌ा संनङ्क रहसः 

प कवष, „4 न (८ त ~ क 1 स छ रः „ 
श्रुमथि सानरुदका श्वा धसं सहायता करस | यदि 


+ (६; | (= ग रश (9 (छद; 2 
पद्मम प दनम एता च करू तो प्रहार | उति दशन 


भुर सस्यवादीदमै वह पात सुन लीन्यि---व्मनुष्य स्यामे 
देनेयोम्पं दशमीविद्धा एकादसीका त्रत कृस्दे जिस गतिको 
प्राप्त होवा द; | पुश भी निश्रय वही | मधि सभि ॥ गीहरथैं 


उशन सारो अभिप्राय निवेदन किंवा 
. माताने विरही अनुभूति करके बरको हदयस ल्ग ल्वा ` 
ओर आशी्द दिया । तदनन्दर समस मातओको नमस्कार | 
करके वे पल्ीके षम गये | उन्हे अति देख श्चमलक्षणा ` 
क्षमणा बेरनेके ल्य. आसन दै अंसुअधि कण्ट अवखुदध 





मोर बरहमस्यारेकी जो गति होती है, वही गति यदिमं. | 


यह रक्षणकार्थं न कर स्रः तो पैरी भी हो| १५-१८ ॥ 


शीगर्गजी कहते है--रेषी बात ककर साम्ब वदेसि | 
नतपुरयं गये । वरहा मांवा जाम्बवतीकी अणाम करके | 


हो जनिके कारण कुष्ठ भी नदीं बकी । साम्बने उखे 


सम्भावनासे शिन्नचित्त हो बह पतिपे बोखी ॥ १९-२२॥ 
रकष्मणाने कहा--पतिदेव ! आपको अनिरदरके ` 

अश्वकी सदा रक्ता करनी काहिये | आप युद्धका अवसर अयि 

तो सम्मुख होकर युद्ध करै | रणभू मिभे कभी विपु न द्य | 


आपके सदसो माई ई ओर उने सवकी सखो मानवती 


लिर्यो है । नाथ | यदि युद्धम आपकी पररजय सुनकर ` 


वे आपकी प्रियवमा हने कार्म सी ओर दैखकर्‌ मस्कस _ . 


दैगी तो उस समयं हुःखके कारण मरी ख््यु हे 
जायगी | २६--२५ ॥ | | 
खक्ष्मणाक्ी यह्‌ बां सुनकर साम्ब हसते दए अपनी 


प्राणवस्लमा बरे ॥ २५१ ॥ 





श्छास्बने दहा--भद्रे ! युदधमूमिमे पेया सामना करने 
कै स्थि यदि पारी जिरोकी उमड़ आये तो भी ठम 
सुनोगी कि भने उन सवका बिदरन ( संहार ) कर दिया है । 
द्युमे [ दि शूरवीर श्ाष्न रणभूरिशे विघ्रुख हौ जाय तोः 
वह अपने फपसे वेद्‌ भौर ब्राह्मणोका निन्दक माना जाय | 
उस द्भ त फिर दम्डारे इस चन््रोपम मुखका दरसन 
नरह करूगा | २६--२८ ॥ | | 

प्रीगर्मजी कते द--दद प्रकार अपनी पदी 


परियाको आश्वषन दै साम्बने दृसरी पियको भी षीरज 


वधया | किर वै अभिमन्यु ओर सुभद्रासे भिक घप्ते 
निके | धनुष भौर तल्तार ऊ या्रकरे स्थि सु्नित 
साम्य रथपर वैडे ओर यादव धिरे हप उस उपवन 
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अवसरपर समर्थं हेते हए भैने अपने श्ुहुद्धि मन्त्रके कृदनेसे 
प्र्युश्रको कुछ मेय्देदी थी अ पुनः धडकी रक्षा कस्तां 


इभा अनिरुद्ध आ घमका दै । अहो ! दैवरल कैसा अद्भुत दै 
`, उस्द कोन-सा उख्ट-फेर मद्री हये सक्ता दै १अभी धैडदी 
` दिनि एः द्रारिकामे बृष्णिवंश्ी बद्‌ गभे । अतः अजगर अनिश 
आदि समस्त यादवोकरो परास्त करूगा | उस मानीको स्यासकणं 
अश्च कदापि नदीं खोटाेणा । मैने भक्तिमावसे भगवान्‌. 

` शंकरको संतुष्ट किया दै । बे युद्धम मेरीरक्षा करगे २३२६१) 


पसा कष्टकर मादिष्मतीपुरौकरे वी्नरेशने सोनेक्री स्स्सी 


से षेदेको बोध ल्या ओर सेनासदहित जाकर युद्ध कसनेका 
निश्चय क्वा । नरेधर ! इतत ही ोढेको देते हृष सौ 
` अक्दिणी सेनके साथ अनिषद्ध नम॑दके तटपर आ पर्हैचे । 

` राजन्‌ | साप्वः मधुः वृहदूबाहुः चित्रभातु, इक, अर्ण 

` संग्रामजित्‌, सुमित्रः दीक्षिमान्‌? भानुः वेद्छाहुः पुष्कर 
श्रुतदेव, सनन्दनः विरूपः, चिच्याह्ुः न्यप्रोष तथा कवरि-- 

` ये भनिरद्के सहायक भी वरहो भागय | गदः मारणः 
 .  अत्रूरः कृतवम।; उद्धव आर युयुघान नामवाङे सस्यकरि- 
. ये सब इष्णिवं्षी ्रूरवीर भी -अनिरुढकी सहायता करनेके 
ल्थियापर्हचे। वे मोजः ष्णि तथा अन्धक आदि यादव 
नर्म॑दके तयपर खे टो श्यामकणं अश्वक न दैखनेके कारण 

बहे आश्चर्यम पडे भोर आपस इस प्रकार कमे सो-- 
। । भमि | महराज उग्रसेन पत्रसदित अको कनके गया, 
` जिस्ते वह श्यामकं अश्व यक्षं हम दिवायी नदीं देता ह १ 
पे राजसुय यशके भवघरपर मानव दैत्य ओर देवतानि ` 
|  चथानो लण्डोकि अधिपतियेनि भी पराक्ल होकर जिनके ल्थि 
। ` भेट दी थी उन्हकि प्रचण्ड शासनका तिरस्कार करे जिस 
इद्धि नरेशे अभिमानवश अश्वका अपहरण क्रिया ` 
00 उसे चोरीका दण्ड भिल्ना च्य | 
` स्वके रमुह्से यदी वात सुनकर ओर सामने पुरीकी भर 
देखकर सखवमवतीनन्दन  भनिश्ढ मन्विप्रर उद्भवसे 

६ र ८ ५ मोठे ।| २७-३७२ | ५ 


| अन्वमेध्रखण्ड 


विति मस नमीकिसोमिरक पकी (वपतु सलि तिभभ्ययो १, 
[1 11111111. 1111111 1111 17111119 111 11111111 


0 मे 4 , १ - म 
अ ¦ (म द (दनः (मप्‌ सह 4. 


जाकी नमस शोभा पती दै? मद्धूम होता इ क्रि ६ 


अन्य अवदय इसी समरीत भया दे ३८९ ॥ 


निगद यह्‌ वचन सुनक शीकरन्मस्ला उद्व 
अस्यन्त ग्रसन दोकर वरै || ३९ ॥ ` 1 
चने कर ( "६ भ लन १01 प} ट । ॐ: ध 

इसका दयुम नाम प्माहिष्मतीपुीः द | इसमे रटनेवलि सभी 


` वणक खग भगवान्‌, मदैसकै पूजन रत रदत ई | सुष्वि 


स्वह | इस रागाद पयकाख नभदा वदपर बण 
सर्पातक नगदैशस्की पूजा प्री थी चैः पौटङौषन्च्‌ 


पूजनसे भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो गये अर्‌ उन्दै दन दैक 
ब्र मगेकै सिये प्रेरित करने छै । मगनाम्‌ शिवकर घन्चनं 


` सुनक्रर माद्िष्मतीपुसैकै पार्क नरेशे हाथ जड मद्र 
` वाणीम उन मद्वदवः कहा द्दशान | अपि सम्पूण जभ्लूके 
 गुरतया नमंदेशवरर्ह। भं आप्तौ नमस्कार क्षता } 


आप सक्राम पुशपौके क्रामनापूरक कलयत्ेक्च ई | पदेश्वर 
भप दाता द| भ आपसे पृहे वर्‌ चाहृतां क्रिय 
षदा दैवताः देय मार मनुष्य प्रासं हनैवाछे भयक्ष मेरी 
रक्षा कर । शसाकी यह्‌ मात सुनार भगाय संक्रमे प्रन 


हो तथास्तु, कह दिया | रजेनद्र | एेसा कृकर मरे वहि 


अन्तानि हौ गये | रकैन्द्पमन्द्न | हस कूमरण मम म 
सद्रके वरते प्रभां वह्‌ शुश्वीर न्ड युदक कयि त्रिन 
र्द अध नह सेटषेगा | ४०-४७१ ॥ ` | 
उद्धवजीक्ा यह कथन्‌ सुनकर सख्वाम्‌ अनिरद्धने 
मस्त याद्वकि समक्ष धयपूर्क कह |} ४८ ॥ 
अनिश बोरे--मन्तिधरवर | सुनिये, आपने 
पताया दै कि दस राजके सदायक साक्षात्‌ भगवान्‌ श्चिव 
ह । परंतु जसे इनपर शिवकी छपा है उसी पक्ारमैरे ऊपर 


भगवाम्‌ श्रीकृष्ण रपा र्ते र|} ५९ ॥ 


, --पेसा कहकर यादतंसदित वीर सकसवतीद्ुमारने अश्चको 


बन्धने भुक्त कनेक स्मि राजा इन्द्रमीरको जीतमेका चिच 
किया । ज प्रद्ु्दुमार अनिरुद्ध कवच बँधकर ख दप 
सत्र समस्त यादव-योद्धा परिक लङ्ग; गदा; धनुषं ओर्‌ 
 फरसे छकग युद्धके लिय संनद्ध हो गभे | ५०५१ | 

| इस प्रकार श्रीगम॑संदिताके गन्तम्‌ शदवगेषखण्डमे ,सनिख्टका प्रयाणः सामक नोद्य अध्याय पर्‌ द्भ! ॥ ९.८ ॥ 
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। ` अध्याय १५]  # अनिरुद्ध सौर साप्वका सौर्यः माहिष्मती-नरेदापर इनकी विजय न धणे | 





नथ ८५७ सपः ॥ 
ल का 0 


प्रह्वा अन्वीय 


# अनिशर ओर साम्बा शौय; माहिष्पती-नरेशपरं इनी विजय 
` श्रीगगेजी कहते द--तदनन्तर दृनद्रनीख्का पुपर 
महागखी नीस्ष्यज तीन अक्षौहिणी सेना साथं लेकर 


यादवो जीतनेके द्धि अपने नगरे बाहर्‌ निकर | घाव कमना आर्ध शिया | इतने दी नील्वजकी ` 


चह अपने परिताजीकी बातत सुनकर यदवंियोके परति यच्छत. 
रोपे भरा धा} उस राञक्ुमारकफो आपा देष. श्रीकरष्ण- 

पौत्र अनिरुद्ध धनप हाथ टेकरर अके दही उसके साध 
युद्ध करनेके व्यि गये, मानौ इन्द्र व्रच्ासुरपर विजय पानके 
च्वि प्रश्ित हुए हौ । सं्रास-मृमितं जाकर अनिरुद्ध 

` रष्रुभेकि ऊपर तत्कर व्राणपमूहौकी वषा क्सने खे । 
सपने उन सके दृदयय चास छ गया | सिर तो नीकष्वजके 

` समस्त सैनिक यवमीत हौ रणगूमिने मागनै च्छ्म ओर 

` प्र्ुम्नक्रुमास्ने विजयसुचकः अपना सद्र बजाया ।| १--४ 1 | 

` अपनी सैनाकौ भागती देख ब्ल्यान्‌ नीटध्वज धनुर 
ी संग्रामरण्डल्यै आया | उसने 


टकवरता हुमा सी 
धनुपकी प्रस्यञ्चाते अपनी सेनाकौ पुनः युद्धम टोरनेके 


च्वि व्रेसि करिया । अनिषश््धके शचु्भके वीच धिर 

` द्रा देल साम्ने रोपी सीमानं रही । वे एक अक्षौहिणी 

।  मैनाषे धिरे रोपपूर्वक धनुष ठंकासते दए वरह आ परह । 
उन्हौनै वीस वारणौ नीलथ्वजको ओर्‌ पौचर्पोच वार्णैसि रथोः 
हाथियो, बो ओर्‌ वैदरलको घायल कर दिया | साम्क्के | 
व्रणे चोट खाकर वे सवके धराशायी हो गये | 
दाथीके ऊपर हाथी रथोकरे अपर रथः प्रोद्कपर घोडे ओर ` 
पैदल मनुष्योपर मनुष्य गि कमे | क्षणम वकी 

 मूर्मिपर रक्तक्ी धायं ब्रह ची | हाथीः ब्रोडेः, रथ 


ओर पैदल छिन-मिन्न होकर वर्ह पड मरे | ५--१० ॥ 


गजन्‌ { फिर अपनी सेनां ममद्‌ड्‌ मची दुह देष 
` नीटध्वजः जिसके सनयं यादवौ जीतमेवी व्डी इच्छा 
, शीः घ्नुष देकर वाणी वर्षा करता हुआ श्ु-सेनकि सम्भ 
` त्रया | राजन | युद्स्थल्यं प्रदचकर योष्रसे भे दए उस 
राजक्रुमारने दस व्राोमे साग्धक्रे धनुष्को उसी तर 


कट दियाः नैप कोद्र दुवचनद्वाय प्रेस सम्बन्धक्रौ चिन्न 


भिन्न कर्‌ दै । वच्वान्‌ इन्द्रनील्करुपारने चार चारणैः 

घाप्यके चायं घरीड मार दियैः दौ व्रणौसे उनके स्थकी 
 ध्यजा काट गिशयीः सौ मामे रथकी षनिर्यो उड दी 
शओरएक बाणसे सारथि काल्ये गाकतन मेन दिया ॥११-१३॥ 


4 


मारी सेना भीलखौर आपी भौर 


` इस प्रकार साम्च्कौ रथहीन करके राजकुमार | 


` नीलध्वजने पुनः सामने आयी हुई साम्की सेनक वाणैमि | 


म बाद्धौरी विशाल ` 
वाहिनीकफो तीस बा्णभि प्रायछछछ क्र दिया} पिर तो 


रणक्षेत्रे दोन सेनाभोके बीच घमासान युद्ध हने स्मा । ` 
खङ्गः परिवः वाणः गदा आर तीली शक्तिवद्ररा उभयपक्षके | 
सेनिके परस्पर प्रहार क्सने छो | साम्ब दुसरे रथपर ॥ 


आये | वै भर्‌ वलवान्‌ थै ] उन्हनि सौ त्राण मार्क 


नीरध्यजके रथको व्चूर-चूर्‌ कर दिया | भानद्‌ नरश्च 


उसका धनुष भी ऊट गयाः तव उतस्त रथहीन राजकुमारः | 
गदा उरठाकर्‌ करुद्ध दयो युद्धस्थख्यं बडे वेगे साग्वपर घ्रा 


करिया} उसी समय साम्ब मी सहसा रथथे उतरकर गद्या 4 


ल्यि नील्ष्वज्ा सामना. करनैके ल्य सोषपूर्वकं अभि ` 


ब्द । साम्बरो आया देल राजकुमार उनपर गदापते चोर 


छरी | परत एूल्करी माल्ये चोट फरनेपर जसे हाथी विचरित 


नहीं होताः उसी प्रकार साम्ब उप प्रदास्ये विचटितन है | 


मुकर | तदनन्तर साम्बने अपनी गदासे राज्छरुमाखर्‌ आधाव ` 
, पिया | उनके उस प्रहारसे राजकुमार रणमूनिमे भिर्‌ षडा 


आर मृच्छित हो मया | फिर तो उत्करे सैनिक हाहाकार 
क्रते दए भाग चले | १४-२११ | 


तब भव्यन्त क्रोधसे भरे षर राजा इन्द्रनीर खयं 


युदक चयि आये । उनके साथ दो अधौहिणी सैना थी | 


ओर बे अपने धनुषे वाणौकी वपी कर र्दैये | उद 
प्रया देल वचख्वान्‌ धनुर वीर श्रीकरष्णकुमार मधुने | 


अपने बराणीक्रो मास्थे इन्द्रनीलो स्थष्टीन कर्‌ दिया | 


स्थं दी आअजुनके धिय शिष्य युयुघान ( साघ्यक्षि) ; 
समरङ्गण्मै मयी दुह इन्द्रनीट्की सेनाको अपने बाणैद्यास ` 
यसी प्रकार क्षत-विक्षत कर दिथाः जते किसने कुवचने । 
भित्रताको छिनसिन्ने कर दिया दो | तदनन्तर यादेव छोड । 


= देनेपर्‌ गज इन्द्रनीर माह्िष्मतीपुरीको चैट गये | वै दुमे | 
व्याल सो ग्देभे | उन्दने पुरी पर्हुचकर अपने खामी मगान्‌ 


दिवा स्मरण क्रिया | तव मगवान्‌ भिवन यनै प्रम | 


उक्तस साक्षात, दन्न सकन उन सास बन्तान्त पूछा | | ध | 
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= श्षिवजीकी बात सुनकर राजान उनक्रे समक्ष साशा श्रत्ान्तं 





` निविदन क्रिया} इत प्रकार इन्दरनीकका कथन सुनकर 


) २२.२७ ॥ 


प्रमथे स्वामी मपतरान्‌ शिप गरे 


| ५ । क शिथमे कारि ! नम दक्र म. करर | 
|: ` मेय बष्दान मी मिथ्या न्ष देगा । दताः दैष्व मौर 
। . । ॥ मनुष्यं स भिच्छर भी पश जीतने समथ म र | 
। ` महाराज [ये जौ शीक्रप्णके पृथः म उन्हीक अयतत उत्पन्न 


 - हृएदहै।येनतौ देवतान देव्य हं आरन मनुष्य 
` ` दै] नेर्धर | इने पराजित दोनेफे कारण ठम मनौ 
 इृखीन हओ । भूपा | तदं श्ीकृष्णका अपणध नदी 
 , केरना चाहिये ।. राजन्‌ 
पूर्वकं इन समागत. यादव-वीरोकरो अधमेघका गोड 

| यदो; इसे त्रश्ाय मस होया ॥ २८-३१॥ 
| ` --पसा फदर मगवान्‌. सदर मद्य हा गे । उनके 
| मुपे जगदी सगतरान्‌ ्रीद्ष्णका मादास्य आनक 
राजो बड़ी सन्नता हुई । बे यक्ना घोड़ा; बहतेसे 


` ऋस प्रकार श्रीमदिति भन्तमेत भद्वमेवलष्डर अनि 





चस्पाघतीपुरीकैः राजाद्ारा अश्वक्ा पु ्ी 





|  शरीग्गजी कहते राजन्‌. | वहि चुटनेपर्‌ धह 
५ (ज अध स्र देको अत्रलोकन्‌ करतां हुंमा उशौनर-जनपद्के 
“`, अन्तगतं चप्पाव्तीपुयैभ जा परहा | गजा. दैमाङ्गदमै 
















॥ | न्र्‌ 
अनिषद्धके उस अच्छो अनायास हौ पकड़ लिया । मानद्‌ 
मज्‌ दहेमङ्दमे सोनेकी जंजीरमे घोडे 





पहु 


{ घोडेकी 





राह देखते हए वहे आ 


५ ४ ४०४ 4 ` # मोलेकधामाधिपति परेद परात्पर त्वां शरणं वजास्यदम्‌ 


हइसल्यि तम भीघ्र ही धिधि- | 


(^ नदन) 0 द ५ 
0 4 । ् र | ४ व ५] ८ | 





प्रसिचधित वषट पुरी विशाल दुर्गते मण्डित शी} उसके भीतर 

य कि सग. निवास करते धे } ह युय गगनचुष्यी दीन सेस मधा ठे गयादै १ महामते | आप जानते गिः 
` प्र्ाससे पथिष्ठित थी । वर्ह पुण्यात्मा राजा देमाङ्गद्‌ मदन्‌ ॥ | - 
1 (| `. सोन्व-दिचरकर व्रत्य || ९॥ | 
, _  श्रलीरौषे धिरे र्दफर अपने पुज हंसकेतुके साथर राज्य करते 


उन्हयने याद्वौकी अ्देटना करके महात्मा 


कौ ्रौधक्रर नगरके समी ` 
दरवाजे कपाट जर अगला आदि र दिये तथाः याद्येकि ४ 
विनारके स्यि दुर्गकी दीवर्सिपर दो छख द्तन्न्रा (तोर) 
छ्गवा दीं ओर युद्धका ही निश्चय क्रिया | तसश्वात्‌ सेना- : 













पेषे ओर दस हजार स्य केर नीरुष्वज्के साथ जरह | 
अनिद ये, बहौ उन नयस्कार करेक्रेष्यिगये। |. 
राजे प्राथ श्रौर भरी बहुत लरेगमरे} अनिषडके निए ` 
, जाम राजानं विपिपू्वतः सागरी ्रस्तुरः निवेदिते कौ अ 


प्रणाम करै द्रम प्रार्‌ कष्टा |) ५--२५.१| 


इस्ता वाटि--श्रीन्कध्णः ` 


तव अनिरुदधने उनसे क्ा--दपश्ेछ ! भप मेरे 
शभक हाथ इसकी रश्च कीजिये | ३७९ ॥ 


श्रीगर्ग कहने है--नयेधर ! असिरद्धकी यह्‌ मात 


सुनकर राजे वहत अच्छा सर उनकी. मरातत मानी 


1 ` ओर मीटभ्यजको राज्य देकर सयं यादतमेनके साथ जनिका 
` खनः सी मार पुवर्ण एक हजार मत्वे हाथी, एक खख ष 


निश्चय फिया | ३८-१९ | 


भिजयक्रा वर्मन, मामक पंद्रह अध्याय पूरा ह्ुभा॥ १५१ | 





1 जाना; याद्वाके साथ टैषाङ्दकै सनिफशि ष्‌ 
युद्धः अनिश ओर शीषष्णपुत्रकि कायस पराजित राजका उनी शरणे आन। 


उन्हमे चम्पावती उपवमं डस उख दिया | वरद पीडे 
म देकर प्र्ुम्नक्ुमारन श्ीक्रप्णचन्द्रके चषा उद्धवसे इस 


प्रकर पहा || २-- 1 


नका यष्ट प्रधन समकर बुद्धिमान्‌ 


राज्य करते ष) उन्ेनिद्यी काय षोड पकड दै 
गजा बड़ा द्ुरधीरः द 


| लछराथ शौर महात्मा ॥ि 
= प्रञ्ुग्नो नमस्कार दै । य्टुमु्टततिलक्र अनिश 1 
 ब्रारमार नमस््नर दै । दैष्यमूहन । सन्ने आज्ञा दीज्ि, ` 
मँ अपकी क्या येवा करः? ३६१ | ८ 


श्रेष्ठ उद्खवते 

` शत्रुभे इत्ान्तफो समस्चकर यह्‌ बात कदी ॥ १०॥ = 
उद्धव बेद्धि--दसफानाय ! दष नगरीका नाम 

व्वप्पावरतीः है । यहो सपने पुत्र हंसध्वज्के साथ राजादैमह्खद 


युद्ध परिये धिना यज्ञा. घोड़ा नही ` 
देगा } यष्ट नगरे ही रकरः भुद्यण्डियोद्यास दीधकार्तक्र 


॥1 


1 


न. 2 ६ 
न ~~ = $ -- 3 = 








 , युध करेगा । बह मरय -युद्धके स्थि न ५ 
निक्रलेगा | अतः नर्धर ! वम्हासी जैसी इच्छा हो; वैसा ` 
` करो ॥ १९१३६ ॥ | # 





उद्धवजीकी गद वात. सन 


कर अनिश रोप्पूर्वकर 
ब्ौले || १४|| | 


अनिरने कहा-- सत्यु शरेष्ठ उद्धवजी ! दुगि ध 
स्कर युद्धय खमे हुए हन वहुसंख्यक रत्ररभकरो खेेकी 
दनी हुड शक्तिके समान्‌. वोरा 
` गि्यजगा | १५ | 
उद्धवजीकी पूर्वाक्त दात सुनक्रर हसत प्रकार रोष भरे 


ए ` गरुकुरख्तिक्क अनिर उत्त परीका धिष्वंस कारनेकरे 


 च्िदीघरही गये ओरकोरि-कोषि बाणैर वर्षा करने ल्मे) ` 


अन्धक्वरी वौसैके बाणसमृहसे उस परीमे वोखाहछ मन्व 


गया | वीर्‌ हंसष्वज आदि समत द्रु दद्धितं हे गये | 
` ' तदनन्तर राजाके कहनेद्धे उन वीनि साहसपूर्वक ही 


दीवापर चदूकर्‌ बाहर अमे ए यादव-तैनिरो्े देखा । 
यदुनुरके श्रेष्ट वीरौको कवन आदिसे ससित चख तै सव 


कसर भयभीत हो उदे । यादव-योद्धा अश्ल-राच्लसि परिमण्डित ` 
हा सर््जाकीवरष्टि कर रहे थे हेमाङ्गदके सैनिकरनि उनपर चा अ 


ओरसे दातन्नियद्वारा आग्‌ वरसाना आरम्थ प्रिया 


 निश्वयपर पर्व गये कि हम समी ग्रथने मौतके वाट 
उतार देगेः षोडेको कदापि नहीं खोटर्थेगे | १६-२० || 


उस क्षमय अनिरुद्धकी सेनि महं 


भिर प्रे ¦ कितनीँतैः कवच अह ये | परि तनं दी ह्यय-ह 


` कलनं सारि [तने ही योद्धा वर्णम तथा श्रीकरष्णफे नाम 
` छखकरर पृक्राण्न खै | उप्र युद्धस्य रतन्नियोषी आर 
लकरर सर अङ्गं जजर हो जाके कार्ण किति हयै यथी 


नागत हुए. (गर्‌ पड़ आर मरच्छितं होकर मर गये | समायै 


 उछल्ते-मागते हुए. घोडे शरीर छिन्न-भिन्न हो जनके कारण 


तके युखमं चके गये 1 क्रितने ही रथ चूर-चूर होकर 


धरायां हौ गये । सारी यादव-देना गकी स्पेरमें अक्र 


् 


भयानक दिलायी देने लगी | २६-२६३ ॥ 





गश ब्रह नर्हा 


अषि पर्प मार 


[क कः 
[6 क 





यहे सव देवकर अनिर संग्रामभूमि श्रीदरिि 
सरण करते हृष्‌ कुक सोचने खै । तव श्रीक्कष्णक्पाध 
ऊपरवहछम अभिरद्धछी कर्तव्यवुद्धिं सुक्ल गी । उन्दने 


आङ्गवनुष लेकः तस्कपषमे वाण निकर आर उत 


धनुष्रपर्‌ रखकर उस पजन्याल्लक्रो संघान क्रिया । उक्षे 
णके चूट्ते ही यादघसेनके ऊपर मेव छा गये | नरेधर 


उन मेघेन याद्ल-सैनिक्नी रक्वा कसते हुए मूरिमूरि जल्की 


वघ की ओर चारौ ओर्‌ फटी हुई आगकरो बुज्ञा दिया } तब ¦ 


५१ (६१ 


 दष्णिवंदी सैनिकोके अङ्ग-अङ्ग शीतल हो गये | वे आगके 
` भयस हट यये आर अनिरुद्कौ प्रदो करते हए पुनः 
युद्धे व्यि उट खे हए । उन सबको सम्बोधित करके | 


अनिरद्धने कहा--्ष पंलवाङे परोडेपर चद्करर अक्रेलाही 


 व्र्ुभोके राजाफो जीतनके लिय चम्पावतीपुरीमन प्रतेः र 
 करूगाः | २७२९ ॥। ४ 


श्रीगगजी क्ते ह--यञन्‌ ! अनिरुदधकीं यह बाति 
सुनकर समल कृष्णनरुमार साम्ब आदि अवार्ड महारथी 
नपे बोल उठे ॥ ३३ ॥ ४) | 
दरिपुधोने कहा--राजन्‌ ! ठम शवुभोकी नगीम न 

मो । हम सय लोग उस आततायी नरेदको जीतनेके स्थि | 
वहा जा्थेम ॥ ई४॥ = | 
----रेसा कहकर सेधतं मरे हृदः वे सव धीर्‌ हरिपुर सहसा 


= र्पौलवाछे प्रपर चद्कर दुर्ग परकोरेको संषते हुए चम्पाधती.- 
हाहाकार मचे 
गयां । शतध्नर्योसि ताडित द्यो समसत ब्रष्णिवंरी वीर्‌ विहृ ` 
दो गये | उनक्रे सरे अङ्ग क्चत-विक्ठत हो गये | वितत 
योद्धा युद्धते माग चले । राजन्‌ ! ऊठ सैनिक मृच्छित हो 
` गये ओर्‌ कितने ही सपमे पराणे हाथ धो तैम । बोई युद्धे 
जल. गये आर कोद मसूीमृतदहो गये | परितम ही समके 
` दाथ-पैर आर युजार्ण कट गीं | कुछ लोग दालन होक 


पुरीम जा परह | वै समी धनुर्धरः ककवघासे आर्‌ युद्ध 


 गुदालये | उन्हे जाति दी सर्पाकार वापि रात्रभोको माना । 
` आरस्म परिया | २५-३२६॥ | 


नरेधर । वै शत्रु भी राजाकरी आज्ञाने सहसा युद्धे व्यि 


धनुष धारण क्रिये क्रोधपूचऊ जा पटच | उनग्रं संख्या 


रोड़ शी } रोषं मरे जीर अक्ल-रच्च उटाये उन बहुपख्यकत | 


क क 


वीक वहो आया दै तास्वः सद्रुः बृहदुयाहुः चिचमानुः 
त्रु) आरणः सम्ामजित्‌; सुयनः दीौधिसान्‌ः नुः चदय । 


र शत्यः चुन्द) (वल्य; विनवे; न्यभोध्र आर | 
कवि-- दन समकल श्ीहन्णपुचनि वाणह्भास मारना आरम्भ | 
निया | राजेन्द्र | पिर तो उद नगरम वावक्र स्कमै मसे | 


नदी ध्कट हौ गयी? जी नगद्रास्से बाहर निकली | राजन्‌ { | 


उस घौर नदीको बहकर आती देख अनिरुद्ध चङ्कित हो 


` गये | उन मुहं सुघ्ठ गया आर वे सेपपूचकर बोठे--पमहौ ! 
` कंयु परर पिताक सभी भद्र परार गय, {जस्य परण यह्‌ . 
 -प्रीर नद्धौ प्रफ्ह हम सनक व्रह्म ३ जानक स्थ्मि इधर ही 





{1 





1 ५१५ ४५९८०१५०५७४०१२ ६ 








। | | ८ | ~ । । दमाः | समं सदाय मह्‌ धने प्रचतौपम गजराज्राः 
| ५ | ध ध । दस्‌ सगरो दहा गाः | | २ ७--४.४ | 


तदनन्तर अनिरुद्कैः आददत महावर्वी प्रस्तो बड 


` हाथी अपनी सपे छेरे-छेटे वरध एवं गुस्मोको उखाड्‌ 
| ` ` उलाङ़कर उस नगसमै वने रे 
|.  प्र्वीकौ कथिते करते हुए नगस्के ऊपर जा चद | मेरेधर 
|| ` ` | ` बर्ह पर्ुचक्रर्‌ उन समस्त गजराजने अपने कुम्भस्य यैष 


` कपाट दूरदूखकर गिर गये । द्वाक्ी बषट्‌ शृद्वख् छिन 


तोड़ गिपयीं । पशष | श्रीहरि सजराजेौने परिवाडं 
 , अर्गलरओं ओर्‌ दुर्गो धरदायी करके पुरी प्हैचकर 


 शतरुमके घरौको गिरना आर्म्म क्रिया । उस समय 


एः. 
,44.1.4 ~^ ५ 


। । ` राजा देमाङ्गद प्रोके हास्ते पने दोनो ह्यथ बोधकर प्पाहि 
















सथ उरीनर-जनपदपे वडे-वडे बीफ देता 


५ ध ॥ अतिपर भी -उ घोडे 


५ पकंड्नेकरा 
सके || १-२ ॥ ध 





 # गोखोकधामाधिपति परेशं पयत्परं स्वां शरणं बजाम्यहम्‌ > 





 आरहीहै षै द नदीश अपने अभनिमय ब्दा से 


` दीननी 


ये अपने प्रसेके आघाते 


० हरिपुवोके साथ पुरीसे त्रा 
` ` पूर्वक्र्व ओरसे शीघ्र ही उस्र पुरीक्रो दाह दिया | सरे 


` भिन्नहि गयीं पुरीके दुर्गकी पथरीटी दीवार उन हाथि्ेनि' 


० ०६५ | ध 
 स्ञी-राञ्यपर्‌ विजय ओर वही कमारी शनी सरूपा अनिरशुद्धकी प्रिया 
त हारचकं सिय दारकाकां जाना | 

 श्रीगगेजी कहते ह-- तदनन्तर वहसे दने परम 

: . . उज्ज्वल अङ्गाय अनिरा अध यदुक्ुखके प्रमुल वीरे 


4 आ धीरः 
 . धीरे चाहर निक्रं । राजन्‌ ! इस प्रचर विचरता हुमा ` 





, वह्‌ श्रेष्ठ अश्व प्रवय राज्ये गया आर्‌ बहते मर्धति 


क उद्यान थाः जहा सङ्क-दताप पलै 
उसकी पकड़ा तथा छोड़ा । गजा हृन्द्रनीर ओर हेमाङ्गो 


५ क्री सुगन्ध भीनी रहती शरी | पर्षियी अ 
त | प्ररजित दा. सुभकर्‌ अन्य यण्टदश्नुर्‌ मुरद् अपरम यहा 


ह १ बोद्ी बहा गओं पहु शरी | | 1111 (10 ५ । मद्ु( 5१0 १ 

हु म्‌ कष्‌ ठ , =+ 4] ह ः £ 1 
उनम एक दमटी वृक्षक नीच खडा दौ गया | वहेति स 
| `  च्ियौनि देखा; बड़ मनोदर-द्यामकणं घोड़ा खड़ा 


यपश | बहूत-से बीरविहीन देलक अवलोकन कर्के र व्राह्मणः क्षत्रियः वैद्य जओौरच्यूद्र भी उपे देख 


५ ` बह श्र घोड़ा सेच्छासे धूसता हुआ खरीराव्ययै जा पर्हुचा । ` 


` बहम कोई “छुरूपाः नामवाटी सुन्दरी राजन्या सज्य करती चचां की | बह चचा सुनकर रानी छ ओर चवस्से वीजित दौ 


थी । कहते है बर्हो कोई पुरुष राजा जीवित नहीं रहता । {. ` स्थपर बैरी ओर करोड च्ियेकरि साथ उस प्रोडेको.देलनेके ` 





+ 








माम्‌ कहते दष 
(पा हम्‌ 


२५ ॥ 


सोस्यने कहा---राजन । आमः तृम्हयरा मस हौ 


४. 


` मेय्‌ पीडा छक्र अनिश््के समीप चसो; वत्र तश्र लिये 


रष प्ररिणाम निकरेगा |} २२. ॥ 

 साम्बक्री यह बातत सुनकर राजा यरय 
निकटे । संजन्‌ ! पुत्के साथ 
अनिरुद्धः निकट जाकर रजनि धोद! ओर उत्क साथ एक 
करोड़ स्वर्णमुद्रापं भी अर्पित कीं | राजेन ¡ तदनन्तर नीति- 


वत्ता दीनव्रत्मख अनिरुद्ध पुष्पमासे नषे एः उन्केदोनौ 


टाथ सोचकर दरस प्रकार कहा---व्वृपश्रेष्र | मेरे सथं चटक 


श्रीकृष्ण प्रसन्नेति यि रातरराजाभमे इस प्रोदेमी पश्ना 
` फरोः | ४८-५७ | 
चम्पावती महान्‌ हाहाकार मच गया} राजा मादिस् 


लेग भयभीत हो बडे आश्र्ययै पड़ गये | ठव पराजित हुए अपने पुचक्रो राज्य देकर परसन्नतापूर्वक उनके साथ जानेक्रा 


 अनिरुद्धकी बात सुनकर बुद्धिमानपि श्रेष्ठ राजा हेमाङ्द्नै 


विचार फिया | ५८ | 


प प्रकार धीगगेसहितभि भन्तगेत अश्वमेधखण्डमे त्नग्पावती-विजय-यरणनः नामका सोकं शष्याय पूर्‌ हुमा ॥ ५६॥ 


 वञ्ननाम ! उत्त द्मे ज्रिसी स्रीको पाकर जो काममाघ्रपे 
उसका सेवन ऋग्ता 
मेहा रहता | ५-६ ॥.. 


बृह एक वर्धके वाद्‌ कदापि जीवितं 


एतः मन्दर 
ग इशयन्भीः 
मरति गी 


स्ीगास्यक्मः भपरम पट ॥ { 


स्िगये। 


` मरेधर ! उस घोडेकरो देखकर श्ियोनि अपनी सामिनीसे उसकी 


` [ अश्वमेधखण्ड 





दरिपुचेके सम्बल अधे | उन नर्छको 
ब रणसूमियं धमचा साम्ने माहूर्योकी तथा ` ` 
स्था करने महृ्रतोको भी रोका | सक्र 

रोककर चै सजाभे हस प्रकार, ब्रीटे | ५“ 
अड ऊचे मदोन्मत्त ओर कजछमिरिकरे समान कारे खौ 


षडास्य. 


। वहूक 
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अध्याय ६७ | 


1 ििििियोनितनिेनिकनकेषते श कयापावजवसभपभः 





क प्करो पदृकर रनीको बड़ा रोष टम 
` धीडको बोधकर उसके प्रतिपास्कोकि साथ युद्ध कमेक 
 निश्वयज्रिया। कोई खिर्यो हाथीपसः कौट रथपर ओर कोद 
 पोड़पर्‌ आरूढ हो कवच बधिकर अख्न-राखरौसे सम्पन्न हो 


युद्धके लवि आयी । वे सव चिर्यो छरुत हयो अश्न-गर्ौक्ी 


पपरा करती हुड आरी | उन्है देखकर अनिरुद्ध हेमा 
प्र | ५-१६३ | | 


अनर्घ बाटि--राजन्‌ ¦ ये कौन-सी च्िर्यौ है; जो 


युद्ध करके लिय आयी ह| जितत उपायसे वरह मेरा कल्याण , 


हौः वह षिस्तापूर्वक्र ब्रताहये | १४॥ 


दमा ङ्द्‌म कहा---तपेदयर ! इस दरम सनी राज्य 


२६ दै; यातरि सजा यहं जीवित नदीं रहता है | इसीय्यि 
बह च्ियोतधिरी हृदं आयी द | यापे घोड़ो पकड़कर 


वृह सोम करनेक्‌ लि उपथित ह्‌ |` १५ || ` 


यह सुनकर अनिरद्ध यजसे इस प्रक्रार्‌ बोले ॥ १५१। 


अनिरुद्धने कहा--यजन्‌ । यहौँपरर सनी रभ्य वयो 
करती है तथा राजा क्यौ जीवित महीं र्ता 


हं ॥. १९--१७ | 


अनिसद्धकी यदह बात सुनकर राजा देमाङ्गद्ने अपने 


गर याश्धस्कयजीके चरणारविन्द्‌का चिन्तन करते दए कहा--- 
दति मने 
नग्परापरीने पहर गरवर याक्चवस्क्यजीके मलस सुना थाः. 


धयादवन्द्र वरिषरयक्ा प्राचीन 


वही तुप क्रहुगा; ध्यान देकर सुद्ध | १८-१९ ॥ | 

यजन्‌ ! याचीन सव्युगश्मी बात दैः इष दमे 
 ध्नारीपाखनाममे विख्यात एकः मण्डछेद्यर्‌ सजा हृदः भ्र । 

उनके महिनी नामवाली परल्नी थीः जिसका जन्म सिहखद्वीपमं 


दा था | ब पद्धिनी नायिका भी | उसक्रौ खद्ट द्सक्री 
समान्‌ था आरि मुष पृणसन्द्र्ः समानि मनोहर था | गर्जा 


यने; सौन्दयके महासागर द्ूवकर यह भी नरह जान पति 
थेश्रिक्व दिनि बीत। ओर कव रात समत्त हुई १वे सेकं 
 वरपरौतक उत्क साथ रमण कसते रहे । काममोहित हेनेके 
कारण वै ग्रजाजनेका न्याथ्र भी नहीं कसते थे ! रजन्‌ | उस 


समय सारी प्रजा दुःखे पीडित हो र्दी थी | यादवेश्वर | 
प्रजाजनोका पारस्परि कषध विनाश होती देख राजवह्यमा 
मोहिनी अपनी शक्तिके अनुसार सारी प्रजाका न्यायक्रा्यं 


५ ध ॐ सख्री-राज्यपर विजय > | ध ८ ध - .. ८ 






न मण कह 0६ चन गदौ चत ५०५० 


छ ध्य गयीं } धौड्धः वम द्रषछक्रर्‌ अरि उपक्र भासम्‌ त्रभे दए . 
उन्हनै नगरम 





स्वयं 


९ यह्‌ बात 
` वि्तार्पूवकर बतलदये; क्योकि आप सव कुक जानते 


महा 


नारस्य इनके पासा गयी 
` बाणोकरी वषा करन स्गीं | उन लियो देखकर अनिरुद्ध | 
बिस्व हौ गये आर भं खियोके साथ शुद्ध फस करूगाः-- ` 





मन रीय ही आक्ष्त रहता था। 


रा यया? || २०-२६)) 


तव्‌ यनि र्ट होकर बेक्ते-“मरे ! ओ मूर्खं नपुंसक ! ` ५ (५. 
मेरी बात सुनके तू चिकि हाथक्रा खिलोना होकर ` 
मुनियौका अपमान क्यो कर रहा तम्हारि देश्मैसदा | 
 खिर्यो राज्य करेगी । इश राज्ययै पूुरषर-राज्ा जीवित नही = ` 
रहेगा | अतः तू अभी. हष सजमवनपरे निक्रडलजा | इस्त ` 
ददम श्लीको पाकर जो प्रतिदिन उसका सेवन कसा, बट 

एक व 


त्‌ [तुन्‌ छ 


निस्पदेह जीवित नहीं 
रहेगाः || २७-२९ ॥ | 7 


 श्रीगर्मजी कहते दहै--जन्‌ ! एेसा ककर सुनिश्रेठ 


 अष्रवक्र अप्रने आश्रमक्रौ चले गये | मुभिके चले जानेपर ह 


टी की है--रेषा जानकर यजा अत्यन्त दीन एवं दुखसे ` 
व्यक्कुख शे गये ओर छं ही अपनी निन्दा क्से ` 


प २०-३१॥ | प 
नारीपाठ वोङे--अन्ने ! क्के वशीमूत रहनेवलि | 


मुञ्च मन्दभाग्ये यह क्या क्रिया १ सुनिर्ोकी पूजा छोडकर ` 


नसककी सह पकड़ ठी । अज सन्न दुष्ट पापात्मापर यमवूरतेकी 
ष्टि पड़ी है। अब मै वैतरणीमे गिरये जनेयोग्य हो गया 


| इस दशां देखकर मुञ्चे कोन अपने तेजते इस कष्टम 
 वुद्यगा १ ६२२।। | 


णसा उद्गार प्रक्र करस्वः सजा वर्‌ छोडकर वन-वनम 


विचरन खो । वे मुक्तिदाता मगवान्‌ विष्णुकरे मजनमे खग | 


प्रये ओर अन्तम उन्दने श्रीहरिका पद्‌ प्राप्त कर छ्य | 
परम्‌ . याप्यं मयम गाजादोग इस ददाम राज्य नहा करम; 
येष नार्यो षी य्ह शासय करेगी; इम संशाय | 
|| ६४--२५ ॥ ` | | 
श्रीगमगजी कहर है--अनिरद आरदेमाङ्गद इस प्रकार ` 
बातचीत कर ही रदयेकरिरोष्रते मरी हहं वर्की पुंश्चली ` 
र क्रोधपूर्वक अपने धनुषे | 


देता कहते दए चे भयभीतनसे हो गये । उसी समय ` 





1 ४०७ त ( | 
 संमाव्ने ट्गी। एक दिन उस नरपे मिल्नैके 
 च्यि सदहामुनि अष्टवक्र उनके अन्तःपुस्मै अयि | राजका  । 
मुनिको आयादेख. | 
जोर-जोरमे देसने कमो ओर वेलि---ध्यह करूप यह कैसे ` 





` ` वटे क्या वताऊं | वार्तालपरम चतुर अनिरद्धकै इस 
` ` ` प्रकार समक्षानैपर्‌ ॐ 


^ ८ व मक्षे अङ्गीकारं करे | 
¦. इस प्रकार श्रोते अन्तर्गत अदवमेधलण्डमे च्ोसज्यपर 















त नोन "३०.७०६ १८४० 


मण्डल्श्वरी सुरूपा च्ियेके साथ उनके निकट आ गयी ओः 
 अनिर्द्धको देकर धौली | ३६--३८ ॥ 


भ 








लीने कहा--बीर ! रणभूमिं लहै हे जभोः 
स्ह जारी । मेरे साथ युद्धः क्रये | वम तो बहुत 


बड़ी सनक स्षथ हो| पिर युद्धस्य व्यथ संचैक्यी 
प्ड़ग्ये होए्ठम बडे मानी हो । मरै इस समराङ्खण्म 
 ब्रष्णिवंशी येद्धाभौसहित तुमको पराजित करके अपना 
4 क्रीड़ामरग बनार्जगी; कयोकरि त॒म देष्यकर भं मदन-स्यर्ये | 
` पड़ती ३९-५०॥ | 


उसकी यह बात सुनकर अनिरुद्ध मयपर विहृ हो 
गये । वै सव श्रु जान रये गौर दीन बाणी उक्ष 
` मण्डलेश्वरीसे बेे--भ्ानी ! तुम स्देवेशर मगधान्‌ 
। ` श्रीकृष्णचन्द्रवेः अशक यक्चकै स्थि अपनी दी इच्छे सूङ्ञे 
खय दो स॒मुलि | मै वरम्हारे साथ युद्ध नूह करूगा 
` अतः ठम श्रीहरिके दशने लि दारका जभ | भद्रे! 


जिनके नाम्रा सरण करके मनुष्य छरतङ्कस् हो जता 


ह साक्षत्‌ उन्दी दशना केता महान्‌ फलं दै | यद 


पूयजन्सक्री वाका समसण्‌ दहो 


` अया ओर वह अनिरुद्ध उशी प्रकार वौली--नैमे वरहाय 
मोदिनी बोली थी | ५१-४५॥ । 
 : . सुरूपाने कहा- देव) यै पूर्वजन्म सर्ग्री एक 
`. ` ` प्रसिद्ध अप्रा थी । मेर नाम मोदिनीः था । मेरेअङ्ग कमव्के 
1 वे सुगन्धितं ध | मेर नेत्र मी कमल्दख्के 
4 स समान विकसित एवं विशाल ये] एक दिनी बत दहै 

पद्मयोनि ब्रह्माजी हंतपर आर 
उन देखकर मै उनके निग्र गयी ओर बोदी-व्माप 
जब ब्रह्मजीने पुन्न अहण नहीं 








सम्बन्धी अख स्ेच्छसे रिंहल्द्रीपके निट विचसे दगा 


 ‰ मोछाकधामाधिपति परेद परात्परं स्वा रारण वञास्थदहय्‌ ४ 


वम श््ीराज्यक 
दिष्ट प्रदम 


आपं साक्षात्‌ ब्रह्माजी 


समथ तो म राजसि अश्चकी रक्षा करस्ते दए 


हौ कृषं जार्टैथे। ` 


 :. श्रीगगजी कहते ह--राजन्‌ | तदनतर अनिरद्धफे' 
। प्रयति ` चूटा हआ वह दुग्धके. समान उज्ज्यछः यक्ष. ` 


[ अन्वतेधलण्ड ` 


1 1110017. [1 





किमा; सवर म सप्‌ दक्र ` परतुद्धतः सद्द 
अर बदा हप्र समस्या कर्ने समी | वपे सपह्याति 


` वह्माजी संतुष्ट टो ग्वे | पे तपस्यते अन्त मेर पास अवि 
अर्‌ प्रप्षनिच हो मुक्न तपनिनीः ब्रोकर मगौ ॥ अ 
 उ्नफ् पहु कथन्‌ सुनकर भं ( मौहिमौ ) ब्राली-- -शवेव | 
आपणे नुपस्छर ६ 
अप मुञ्च दीनं 
 आप्रदी न्ञरण्प् 


ति + 


लोकद } मे यष्ी घर मगिती 
३४। सिमत 


स्याम देगी । मेरी यह वात सुनकर व्रह्या्जने कहा 


पमाभिनि | ३ परौ | 1 

मनोरथ पणं होगा) म द्वाखं 

होगा | उस समय मेध नाम 
शनी दोभ्ोगीः) मद्रे | उस रमम भे 
करणा । मेरी यहं वातं इरी नहींदै। 
यह सुनकर. मै इस भूतद्र उन्न हदं | याद्शरष्ठ} ` 
पौर भैर स्थि दही 


दूसरे जन्मम वुश्हयः 
श्रीहरि सन्दर पजि 


प्रार्‌ द ॥ ५६---+४र ॥ 


प्रथन शुनक्रर 
धर्मास्मा 


प्रीगगेजी कहते द--एुख्पाका यदह 
समसल यादय आश्चययकिति हौ गये । तत्र 
अनिरुद्धने उससे यदह निर्मल ध्न कद ॥ ५५६ ॥ 
अनिरुद्ध वोके--मे ! तथं श्रीह्धरफाको जभौ | 

म वरहा अपनी प्रियकर कूप्मे द्धं रहण करगा | इस 
॥; साक 

ताथ आगा || ५६ | ` ¦ 
तदनन्तर सुरूपा अपनी श्रेष्ठ 


(५. १ । 
अनिरुद्ध क्से 


 मन्विणी प्रभिखछको राच्यपर खाति के घोड़ा सोदक ` 
स्वथं द्मरछरकी चटी गयौ | ५७ ॥ | 


सज्‌ सामक एनहयां अप्म्‌ प्य्‌ हि १५५१ 


क - "०५५ ह । . 


ठारहवोँ अध्य 


चृ्षौद्याय आघ्रृत ओर अल्पे भरी दरं एक वावी दहै |. 


उमे देख; वह ख्यं जाकर उसका पानी पीने स्या | 


५) 1 ववम अधनो देखकर एक ध्मीपणः नाम्ब यक्षम | 
` बह प्याससे पड़त था । घोडेने देवा, सामने दही बहुत ` 


उसके भच्मि खमे हुए पत्रकरो पदा ओर वद्ध प्रघन्नत 


गतत शकेम म थन सन मय भेक) भ ॥ 1 क" कोप क भ" प. पे. भक १ मीः ०१११ प» 6 ५/५ सोफा ' भैम" पिजत तति ज स न का्रननिौ । 


तटपर गनी ~ 


रण वरं । मँ दुःलित दक्र 
अयी हू । यदि अपर न्नै शहणन्ही ` 
 प्रगेतोमे तपस्यति श्चीण दहृ इत शरीरी येषू 


निर्दरः होगा आर 





(1 ब अध्याय १८ ] 
उस षेदेको पकड़ छया | उी समय सव यादवः जिनकी 
` ` ~ दष्ठिष्रह्परदीखगी हुई थीः वरहो आ पहुचे | आकर. 

 ,  उरन्हनि देला--्यशके अश्वक एक राश्चषने पकड सकता दै। तव 

वै युद्धादी यादव उस ा्तसधे वे ॥ १--४१॥ 


 . रह; सद्धा २६ 


च्ल 
| भ्त दौ | मनुष्य सौ हमि भोजन 
स्रामे कौनसा पुरुपा प्रकट कर्मी १ पडे ज्र यादव 
. गजने व्विसित्‌ यक्षः किया थाः तेव मै ग्नसौकरो छनिक 
ल्व लङ्का चलम गयाथा | उ 
पुस तटा ती नारदर्जकि मु 
प्ूराहौ गया | अव ठुमस्ेगोनि पुनः अश्वपरैध यत्च करने 
प्रयातत व्यथं दी क्रिया) तुमोरगेभि कौन पसे वीर 


भय - रहती 
` ` परिपूर्णह 1) १०-१६॥) 





पादोन कद्ा--अरे | तू कौन 


उन्न यह्‌ , भाषण सुनकर देवताओं मी भयभीत 
हसेव भीपणने शूलः गदा मौर खङ्ग चेकर बह 
रोषकरे साय उन सतेकषह।९१॥ 

` भ्रीप्रण बोखा--अरे | तुमलोग क्या मेम सामना कर 
| वे साश्चसकै 


दैः जो मेरे पके द्ृए पोडेको छा क्क! अतः घो 


` आसा छोडकर तुमरीग जाभोः चते नाभौ नहीं तोके 
स्वार ख अनुयायी सोक्षस्र तेम स्वकौ खा आर्भेगे | इस 
 , स्थाने ग्रारह योजन दुर समुद्र्य पैरी वनायी हृदं परी 


भ 


जिघक्रा नाम (उपह दे । जेषे भोगयतीपुगै तपौ 
उसी भकार उपलङ्का निशाचरे 


सजू | ठेसा कहकर घोडा स्यि आददमार्मते 


वष सटा अपनी पुरीको तखा णया ओर श्षमस्त यादव 


दोक कमै खो | तब अनिरुद्ध ष्ट्य त्मो--'मोजराअक्ष 


छ है ए सेध शि्की 
` वस्तुकी सियार दे जापः उसी तस यादन सज 


सकर जव भ॑ अपनी । 
ना भि बट यन्न 


न लकमण 


# राक्षस भीषणद्धारा यज्ञीय अश्वका अपहरण # = = ` ४०९ | 












हस अद्वको ज्सि निशाचर ठे गया दैः हम कैसे. 


दुडायेगेः | १७-१८ ॥ ` 


उन्नका यह वचस सनकर कीतिकराल साम्ब आदि 


उनसे बोले--राजन्‌ ! चिन्ता छोड़ो । हमारे रहते ठ्ह | 
क्याभयदहै ? तम्दारी पेन पंदर रोड हैः पिमान ` 
ष मौर बाण है । दोनी सोत्रौपर विजय पनिष्ट शौर्य 


। ` द्ध) | ह ५ र] 
 उग्रवेनके पेदेको छेकर तृ कषँ जायगा १ पूर्तं | खडा सन्न महन्‌ गीर विद्यमान द्र । राजन्‌! इमलेगः ५ 


| मरि सथ वचैयपूर्वक युद्ध कर्‌ { हेम ` 
` ` वेडि तेरे हायते डा छे तथा रणभूमिभ तैय वध कर 
`, डष्यि । मादरपोषहित दकरुनिः मस्र बाणासुर ओर 
कच्छ्क--ये समस्त यश्चसराज हमारे हाथतै मरि जा चुके 

चू तो उनके सामने तिनकेके वस्यै । मतः हम युद्धं 
मे कख भी नही गिनी | तू षड्धा देकर च्यजाः ` 
 `च्लाजाः नही तो हम पत्े मार्‌ डालमे | “-८े 


 धोद्धौमे याचा करगे अथवा बाणो परख र्बोधिकर जार्थगेः ` 
य भगवान्‌. विष्के दि हुए विमाने शतुभौकी. नगरीषर ` 
आ्रमण करेगे | सवकी बात सनष धनुारियेमि श्रेष्ठ 
अनिरुदधने सन्तिपरवर उद्धवो बुखकर इम प्रकार ` 
पृछा ॥ १९-२२॥ ह 


अनिरुद्ध चौखे--मन्विवर्‌ | दयामरणं हमर हाथसे 
नरया गया | अवरं हम क्या क्रं १ मगत्रनूने आपके ` 


 अद्वेयानुसार दही कार्यं केकी आक्षा दी थी; अतः आप 
कह उपाय बताइये | मेरे सव्र चाचा लेग जो उपाय | 
व्रता रहे दै ह आपने मी सुना दहै । यदि आपकी ` 
मी आश्द्ो जाय तो मै वह सव कस || २३-२४॥ 


 भद्धिरुद्की यदह वातत सुन्रकर उद्धवओी ञ्जित 
देकर पोदे--तैया ! तँ तो श्रीष्ष्णका श्नौर निरेषत्तः ` 
उनके पुत्रौ तथा पोका मी सदा दासर्ं | निरन्तर आशे | 
हमेवात्छ रेक दर| म क्या वताम | ज वुष्हारी ओर | 


दन सव्ग्री इच्छाहोःवह वगो] निश्चयष्टी ष सकर 


टमी | २५-२६ | ४ 
लव अनिसद्धने क्ष्म--यादघो | म मगान्‌, विष्णृक्रे ` 


दिये हृए विमनद्वाय दस अौषिणी भन्ते सथ दैत्य | 
नगपी ( उषण ) भं जङ्ंगा | सारण, कृत्तमं तथा ` 


दोष सेनाफ्ी रक्षा कं | २५८-२८ 1}. 


ठेसा ककर अर्निसद् श्रीहरिक अठारह पुत्र, उद्धवः गद , । 


ओर विगाट सैनाक्रे साथ मगकान्‌ विष्ण्रुके दिये हुए विमानपर्‌ ` 
आर्ट हुए । श्री्कष्णक्रे पच तथा यादवी युक्त वहं सूर्च- 
` बरिग्वके समान तेजी विमान अपनी शक्तिम चाच्िति देकर 
उसी प्रकार सलोमा परनि सगा; जेते पू्वकरारप्ने कुमेरका विमान ` 


पुष्पक श्रीसस ओर कपमिरजीष यन्त हक्रर स॒रोभित । । 
होता था} २९-६० | ॥ 


९८ पकर ्रीग्मसहित र सन्तप्त आदवमप्खपडम्‌ "चसनपर्‌ भार्ण समक अदरद्व। अध्य पर ट ५} १६ ॥ 
| न, 


1 
(८ [ि 


























| ९ ४१० त गोखोकधामाधिपति परेश परात्पर त्वां दारणं तञाम्यदहदम्‌ 






कीन भतिन १ 





यादव ओर निशाचरोका घोर युद्धः; अनिरुद्ध ओर्‌ भीषणकी मूच्छ तथा चेतना 
एवं रणभ्रमिमं वका अगमन 


श्रीगगजी कतै है--राजम ! सदनन्तर सुप्रमघती 


कुमार अनिद कुमेर समान विमानष्राय विशाल सनाक्रे 
स्र उपलक्कमं शये । मेरेशर्‌ ! वरह जाकर यादवों ` 
` अनिरुद्धत िप्रधर सर्पे समान विप 
 नगरीका ओर बर्कि वन-उपवनका विध्वंस आरस्म कर 


दिया । ब्रहि क्रीडास्थानी, द्रः मषनीः सद्रलिकरा्भः 


चछर तथा गेोपुरौपर उस विमानफे अग्रसागसे अच-दलकी 
वरषा होने ठगी । मुसट, दाक्तिः परिघः बाण ओर शिवण 
भी निरन्तर पदन गीं । यजन्‌ ! वदँ प्रचण्ड वायु चलने 
 च्गी ओर सम्पूर्णं दिशा भूव्छो आच्छादित दो गयी। 
इत प्रकार यादवोद्याय की गयी अल्ल-वपौते अघन्त पीडित 


| दु मीपणकी बह नगरी क्रुं भी कल्याण ( धरित्रण ) 


 नहीपा रही थी। उसकी बट दशा हो गयी थीः जैमे 1 
| ४ „सवर पो भी शल्क गादौ चले गे ओर अनिरुड मूच्छ: '* “| 


हो गये | उस समय अपरे रेनानायकको विशं हुभादेख 
समस्त श्रृष्णिचस्ी यादर्वीके अधरपरष््व रीप्रसे पङ्क उदे 


` पूर्कच्छ शास्देशीय येोद्धा्भेकि आक्रिमणते द्वारकापुरीक्री 
` दईयी॥ १-५॥ 1 
1 ` ` बरपशरष्ठ | उस समय उत नगरीमे दाहाार मच मया |` 
` ` भीषण अददि अघर मयते विकलो गये | सारी नगरीको 
` पीडित देष राक्षसराज- भीषण ष्टरो मतः~--दस प्रकार 
। .  अमयदान दे गक्षसौके साथ बाहर निक्य | किर तो 
` उसकी पुरीम निशाकरे साथ याद्वौका घोर घु 
ष ध त्मा | दीक उसी वर्हः कैसे पठे छकार वाससे ओर 
 :  रक्षतमि युद्ध हुमा था । द्ृष्णिवेशी योद्धाके वाणसमूहोपे 
` | कषे कट जनके कारण गक्ष ्मधीषेः उख हुए ब्रतौकी ` 
मेषि स्रद्रमे गिरने चो । क्रु निशात्रर ओंत्रर्मुह रथ ` 
 पुरीमेही धराशायी दो गये । राजन्‌ | को उतानि हकर ` 
भिरे ओर्‌ को त्कार पञ्चलक्रो प्रास्त हो गये | वनं उन 
` ` गक्षसौके रक्ते एक भयंकरः दूपरित मदी प्रकटहो गयी, जो 
| महवेतरणीकी मति दुष्पार थी। वरहो याद्वा वरल देकर 
`  मीषणको बहा विसय हुमा | उसने टरेदी अखिपि गद्छकी ` 
ओर देखकर कहा-- "वुमलेगनि निव्॑लौकी मेति आकाशं 
खे होकर युद्ध क्रिया है| त्रमलेग जो व्य वीरताका ` 
(१ वारते हो, बह यशस योग्य नहीं दै । ठमलेगेकि ` 
_ द्रीरम यदि शक्तितो सुनो--ष्रश्वीपर्‌ उतर आभो 
¡ भोर मेरे साथ युद्ध करो |; उसद़ी य बात सुनकर करणामय ` 


बाणीष्राया उस 





प्रदुम्नघ्रुमार्‌ सतदधर विमान उतारकर उस मान्‌. आसुरम 


6 


अनिद्धने कदा--महान्‌ असुर ! बहुत विचार ` 1 
 करनेमे गया होगा? तुम महासमर चय छोडकर दीघर 
मरे साथ युद्धकमे]] १६॥ | | 


करर दिया | उमा स्थ खण्डित दले गयाः प्षारयथि माय गयाः 


ओर त ब्ाणेोकरी वर्णा करस्ते दए व्ह आं पैव । 


वहुसख्यताः वीक आया दे ऊस असुरने रपपूर्यकर 
 धनष्कफी स्खकर्‌ गदाम ही उने सत्रक्रौ मार शिययाः; जके 
धिह अपनी ददति ही मगो कुवल देता है | गदी 
मास्म प्रीडित ष्टो यादन-सैनिक मृतट्पर गिर पडे | उनके 
सरे अङ्क छिन्न-भिन्न दहो गयेथे। कितने दी योद्धा गणक्ेत्रमे 
 ध्रगयायी शि गये | १७-२६१॥ 


तवर बल्रामजीकरे शरोटे भाद गदने अपनी गदा केकर 
समस्मृभिमं रक्षस मीप्रणक्ं मस्कपर प्रहार क्रिया | 


गजन्‌ ! गदुके उस प्रहारे व्यधित हौ वज्रे महि 
प्‌ पर्बतकी मति वह असुर्‌ वसुधा कम्पित कररता हया 
प्रध्न्रीपर शिरः पडा } मीपणक्रा चिर फट पया धा ] उ 
` मूर्छति हकः पड देवे अदुर्‌ शखर धारण श्रिये गदो 
मासमे ल्थि भा प्हैये | पस्तु मयर | नृर्चिषने समे 
पनी दद्य दाथियक्री सार गिराथा था; रमी प्र रार्‌: 
वरर कटै माद गहने अपमी बन्च-भसीखी गदा उन ` 

सव असूर्रेकरो धराशायी कर्‌ दिया | २४-२५ | | 


| इसे बाद अनिशद्ध दशमे आर च्वद्धे हो गये ओर “ ५ 


कः 


[ अण्वमेधखण्ड ` 


`  उनक्रौ यह्‌ बात पुनर भयंकर परक्रिमी भीषणे मपे 
धनुष पचि नाराच बण अनिरुद्रके ऊपर चटाये। अनिष्डनै | 
न्ह दयकर्‌ अपने बणेद्यास उन नागवि दो-दो द्क्डेकर 
दिये ओर शरेलणेख्ते ही ए बाणम उसके धनुष्को काट ` 
दिया । लौषणनने सी दुसरा घनुप्र , केकर सपर्‌ प्रत्शन्चा 
 ्वदुयी आर सपाकार्‌ सी बाणीद्धस प्रदयम्नकुमारकी प्रायट 


= न - ~ ~~ 











सध्याय २० ] # बक जौर भीषणकी पराजय तथा यादवौका थोडा लेकर 





तमथ िणण७० भ म पक प भक अ ०७५ 





` क्षणमरमै धनुष छेकर बोर उरे श्तु दुष्ट भीषण 
कँ गयाः कँ गया १ श्रीहरिकि पौचको खड़ा हुआ देख! 
 यादवपुंगव जय-जयकार कपने रै ओर समस्त देवतार्ओको ` 
भी बडा दर्षदुा॥ २८-२९॥ | 


तदनन्तर नास्दजीसे सूना पाकर भीषणका पिता 
निशाचर व्वकः जंगलसे कुपित होकर बह्म आया ! महाराज { 
ताङ्क्े बरार 
ऊचाथा| उसकी जीभ स्पल्पा सटी थी; नेच भयंकर हौ. 
 -ग्ये थे तथा वह्‌ चिद्यूल ओर गदा स्यि हए था) एक 

` हाथीको वायं हाथमे पक्ड्कर गुहे चब्राता हमा वहं राक्षस 


वह कृलरगिरिके समान काल ओर 


रक्तसे नहा यया था ओर ब्रडे भारी प्रिक्ञाचके समानं दिखायी 


देवाथा । उसक्रे दोना पैर ताड्कैः दसाप्रर बडु थे | वृहू 


उनकी धमकसे भृतरकरो कम्पितं कर रहा था | देवाञ 

हदयस भय उस्पन्न करनेवाखा वह्‌ निशाचर जनताके लिये 
काट-सा दिखायी देता था । उसको आते देख वर्ह सतर 
यादव आतङ्कित दी गये ओर श्ी्रष्णचन्द्रके चरणारविन्दं 


(नि 








कर साकाामाम॑ले छदना # ५११ 











का समरणं करते हुए वे सव्र भापमै इस प्रकार कदने 
५ र्ग || २०-२४॥ | 


यादव बोखे--मि्ो ! वताओः यह कौन हमारे 


निकट आ पर्हरुचा है १ इसका सूप बड़ा ही बीभत्स दै ओर 


यह्‌ काख्वे समान निर्भ॑व प्रतीत होता है ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार जब क्चरखोग दलन ख्ये तो वद महान्‌, 


 कोलहट छा गया |. बक्को देखकर वे सबं निशाचर 
प्रसन्न हो रये | यजन्‌ | भीषणक मूच्छित देख राक्चसराज 
मेक संग्राममे वारव्रार ष्ा देव ! हा देव } कहता हुभा सोक- | 


अ हो गया ॥ ३६-३७ ॥ | 
नरेश्वर ! तल्मश्चात्‌ दौ घडी मृच्छ स्यागकर भीषण 


उटा ओर कहने ख्गा--श्धरे मयसे गद्‌ करा भाग गया ¢ 
अपन पुत्रको उदा देख उस नरभक्षी राक्चसको वड़ा दषं 
दभा. | वह्‌ बोलनेमे बहुत दुशर था 
 ख्गाकर उत्तम वचर्नो्राय उसे आश्वासने दिया! मद्यरयाज | 
पिताको सहायता स्यि आय देख भीषणने प्रसन्नचित्त 


होकर उह प्रणाम किया | ३८-४० ॥ 


दस प्रकार श्रौगगस्तहेताक अन्तगत अद्रवमेधखण्डसं (कका आगमन नामक उन्नीस्य अध्याय पुरा हज }\ ९० ॥ 





वक ओर भीषणद्धी पराजय तथा यादर्थोका धोडा छेकर आकाक्षमागेसे रोटना। 


श्रीगगेजी कष्टते ्---राजन्‌ ! तदनन्तर असुरो बीच 


खड़े होकर राक्षस वकने भीषरणसे युद्धका अभिप्राय ( कारण ) 
` पृछ्ा--भ्बेया | इन तिनकौके समान यादवेकिः साथ किस 
चयि युद्ध हुआ था; जिसे तुम मूच्छित हो गये ओर्‌ ब्रहुत-से 
` रक्षस मारे गये १ यद्‌ तो बडे आश्चयंकी बात हैः | १-२॥ 


राजन्‌ | बकके इस प्रकार पूष्नेपर मीष्रणनें जरह नीचे 


`. ` करके अशमेधके घोडको पकड़ छनिके सम्बन्धमै सारी बात 
 बतायी | पुच्की बात सुनकर क्कने अपनी गदाठेली ओर 
यादव-पैनामै उसी प्रकार प्रवे करियाः जैसे जंगम दावानर 


प्रकट हो जाता दै । जेषे सिंह सेये दए सरगेको रद डख्ता 
हैः उसी प्रकार सामने अये दए यादर्वोको चने दोनी परक 
हाथो; सुजा ओर गदाके आधातसे दुःचङ उखा | वह्‌ 
घोडको पकड़कर आकाशम फक देता थाः हाथियों तथा 
रथोकी भी यदी दशा क्ता था । बलवान्‌ चकं युद्धम 
मनुष्योको पना क्ष्य बनाता हुमा जोर-जरपै गजना. कलने 


छमा । यदुदुरुतिख्क वज्ननाभ ! उख रश्चसकौ गजेन ` 





ठ (न 
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४ 
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लोक्रसदित सम्पूणं विश्च गूज उठा | भूमण्डटकी जनमण्डदी 


बहरी ह्य गयी । उसके 


देख प्रचण्ड पराक्रमी जाम्बवतीनन्दन साम्बने पच नाराच के 
अपने धनुष्रपर रखकर तत्कर दी चकको रक्ष्य करके छोड । 


मानद नरे ! वे चाण उसके शरीरी पिदीणं करते दए 


करार भतदल्मे घुस गये ओर भोगवती गङ्कका जल पीने 
रूर ॥ ३-११ ॥ 


राजन्‌ ! उन बार्णेके आघातपे बक प्रथ्वीको कम्पित 


करता हुमा भिर पड़ा; किंत पुनः उटकर मेघगर्ज॑नाके 


समान सिंहनाद करने लख्गा । तवर पूनः जास्वतीक्कुमारने 
उभे पलि बाणं भारे | उन वाणोके आघातपै चक्कर कायतां 


टु करे च्ङ्कमजा गिग | नरेघर | वहसि भक्रर उख | 
क्षने अग्निक समान प्रव्वडिति तीन रिा्भोवारे जिघ्रूलको ` 
केकर खाभ्बरपर दे माराः जेस किठीनि परल दाथीपर आधात ` 





उसने ब्रेटेको हदयषे 


स॒ विपरीत युद्धे समस्त यादव | 
हाहाकार करने ख्ये जीर मनय अच्यन्त चिन्न हो ग्ये। | 
त्सा साक्षसक्ते अपनी सेनाको अव्यन्त पीड़ित होती 


। 
॥ 




















 अि्रणनतकिपययःनमवोकरदयनिमशदुनकमो केक ानेसमिनदे 


| ६८ किया दहो | जिद्यूल्को आते देख सास्वने शीघ्र बाण मारकर 
अनायास दही युद्धस्यल्म उसके टुकड-टुकडे कर डा, जसे 








` गरड किसी नागको छिन्न-मिन्न कर्‌ डासा हो | महाराज ! 
` त्र रणदुर्मद बकने भारी गदा केकर साश्व घोड़ा बर 

`  सारथिको मार डाल} फिर स्थ ओर पताकाको मी चूस्वूर 
` करके षह पास्ते बोख---ध्वुम दूसरे रथ व्रैटकर तेरे साथ 
` अद्ध क्यो । हस मय तेम रथदीन हेः इसल्यि रणभूभिमे प 
 _ अधर्मं या अन्याये तुष्ट नदीं शगः ॥ १२-- १७१ ॥ 
` उक्त दत्यके फेला कहनेप हसते दए खम्मने क्रिचित्‌ 
कुपित होकर वककी कपाट-जेपी छतीपर शीघ्र ही गदासे 


मधात करिया । युद्धस्ल्मे उस गदा आहत हुओं धक मन- 
दही-मन कुछ व्यक्रुल हो उश | फिर वह सास्यकी कौ 


प्रा न करके याद्व-पेनमिं जाुसा | वरं पर्टुचकर्‌ उस 
निशाचरे गद्के आधात बहुत-ते दाधियौः पेड? रथौ भौर 


ष्यक उसी तष्ट मार भिययाः जये मृगयजं सिंह 


मेक समुदायको धराशायी कर देता है | व्े्वर | उस 
` समय यादव -तेनायर हाहाकार सच णया । राजन्‌ | यहं देश 
शक्मवतीनन्दन अनिषद्ध रोष्पूर्वकं एक अक्षौहिणी सेनक 
| स्थ वरहाअथे ओर्‌ स्वको अभय देते दए बोडे ॥१८-२२९॥ पाता द्मा मूच्छत होकर गिर पडा | 
`. अनिरुद्ने कहा--रे मृद ! परू ीरपरुरषकरा साममा 
| : षछड़कर क्था युद्ध कर्मा १ निक्चाचर | भयमीतीको माषे 
 . ` ते प्रशंसा नदी होमो} यदि तैर रीस शक्ति है तो भेयी 
क £ बात सुन । मेरे सामने आकर यत्नपूर्वक युद्ध क२।२३-२४॥ 


गुजन्‌ { इस प्रकार अतिरुदफी वाते सुनकर वक्रासुर 


` `  रोषते सर्षकी मंति छुषकारता हुमा उनके सामने शीर 
` युद्धके स्यि आया | चुद्रखल्न उसे जाया देख धनुं | 
| ` शरेष्ठ अनिरद्धने रोषपूर्वक उसे दस नाराच मरे | वै बाण 


, . मीषणको मी विर्दणं करते हए. मृतस्य समा गये } तव 


 .  . भीषणसदित बरक मूच्छित ह वज्जे आहृत हुए पर्वतक्रे समान 
: | पष्वीपर्‌ गिर पड़ा । उस समय यादध-तेनसि जय-जयकार हेन ` 
लगा । इन्दुभिर्यो बन उरी नगेष्के पीटेजनेलो भौर ` 

शङ्खो तथा गेगुखोकी ध्वनि होने छ्गी | अपने दोनों खाभिो 


को गिरा दुभा देख समसत राक्षसोका हृदय करोषते भर्‌ 
गया | वे यादवोको मासनेके स्थि एक साथ दी उनपर्‌ द्ूट 


प ेशं परात्परं त्वां छरणं धजास्थहम्‌ # 
 बर्को देवकर शरीहस्कि साभ्य आदि अटारह पूर तीस 
ब्राह्मा उनपर प्रहार करने ल्मे । वर्ह उने सके रण्षमृष्े 





पड़े | फिर तो समरङ्गणे दोनों सेनाकि बीच घेर युद्ध ` जन्‌ [ साम्ब 
समश्चानि म ओर सवुपा् युक्त कम | (व जानिष् | भीपरषमै 


होने खगा | बाणः खङ्गः गदाः. शक्ति ओर भिन्दिपालद्यारा ` | सि - प्रधने | 
ए पुरीम. जाकर वशि ्रव्यसनिर पाय वद्धा शक्‌ 


परस्पर आधतःप्रत्याघात दने ख्ये । राजन्‌ ! राक्षषोके तीर ` 





पणता द नयोपपकततरनेगन्त पेद णोत केतकम्‌) 
नै पितििरिनिदतेमफिवेकिमीनसिमदयगो 





घय हो वहुत-सै राक्षम यद्धस्यतो सद्धाकैः स्विस भये | 
कुछ तौ मतके मख्यम पड़ म 
ट्च्छा+ भदान सङकर भाग भये || २५.२३ ॥ 


रजन्‌ ! तदनन्तर दौ बड़ीकं वाद्‌ उरक भयकर्‌ अङ्खुर 

वकं तस्काठ दी अपने शत्रु अनिरदके सम्छुव गया | वह 
जाकर वकने अपने हाथ एफ मारी गदा च्कर्‌ उषे ` 
 अनिरुदके सिर -फैका ओर क | 
गये 2 महासज { उस गदशन अपने ऊपर आती देशव 
 अनिरद्रने घमदण्डध उत उसी तरह व्युरशरुर कर दिषाः ज 
कटमचन्‌ण मिन्रेता नेष्ट कर्द जातीं । तम क्रोधं मत्त. 

= द्भुभा त्क अपना वरलमण्दर फंटाक्रर आअनिस्दकै सा जानेकरै 
` चिथ उनकी ओर दडः मानौ यहुने कटी चन््मापर्‌ अह्ण 
` खगाः सिय क्रमण क्रिया है } उत निकट साया वि 
धनुर्धतेमे श्रेष्ठ अनिरदने फिर यमदण्ड उक्‌ उससे उषे ` 
ऊपर आधात किया । राजन्‌ | उस आधात ककका मस्तक 
फ़ट गया ओर वह्‌ गले र्त वमनं फप्ता तथा पएरश्वीको ` ` 


--९॥ 


निरुद्धमे रोप्रपू्क नामपाक्षय समीपम अविद्र्‌ उद मरश्र 


तीया, सैर मस सर्प लीव ई । व्रदणस पा दृद 


उपने हतोत्साह हकर अपना यह्‌ नीच कट दिप } उभ 


परजित आर्‌ ब्खदीन्‌ दैख सान दरटे-- सयुर । पष्दराश 


हो । एस अपनी वुरीत जारं शीव व्रिधिपूलः 


 अनिशडके यक्-पम्बन्पौ वेष्टैकी छया दौ } अर्निर्दध 
महात्मा श्रीडष्म हरिं प 
 भनुष्योको अपने स्वरूपा दशन कानके स्थि विचर्‌ शै 
| देवताः देव्य भीर मनुष्य स्षभी धाकरर 


: | ये ष्की रके ब्रह 


वः सरणा सक्ल 


छुकाते द \ ये अनुष्यकरेः समस्त पपरा पनै्रटेि ई । 


ठम इन्दे श्रीङष्णके समान दी समन्यो । रक्षस { ष्ठु शद ` 
` श्रीकृष्णे पराजित हर द्े--रेा समस्कर्‌ दुःवओ्रीर चिन्ता ` 
स्यां दो ओर हमरोमेकि साय श्रीकृष्णा दुन करने स्थि 
५ ५ वोः || ४०---४ | । | 


श्रीगग॑सी कटै  ई--राजन्‌ | साम्यतः इस प्रकार 


[ अन्वमेधक्षष्ड | 


र नु जीवित रहनेकी 


सद्भि उव्‌ वष माश 





वञ्जनाभ्‌ ! पिताक्ो अच्छित्त दृष्‌ देख मौपण रणष्षेणधै 
परिषि सेकरर यदवा सह्यस आरम्भ कथाः | पम्‌ बरवा 


ध व - "~ "अर न वि ८: ण ५ 2 ~ 








= व्हा यादवेक न 
. अनेका कारम्‌ पुछा } तत्र मीषणमै पितासे ससयस्त श्रत्ान्व 
चह सुना | उमष््ी बात्तं सुनकर सोषसे वक्क्रे मोट फड्कने 


4 पिना ण + (1 4४ 


` . अनिर्ढकौ लटा दिया } तव अनिखढधमे उससे भौ अकी 
~  रश्वाके ल्थयि चखनेका अनुरोध किया | नेरेथर 


१ उनके इष 
प्रकर अनुरोष करनेपर भीषणने दु. रोच-दिचारकर 
छन्त. दिया ॥ ४८७-४६ | ^: 


भीलन कह४--प्रे असुरपाखक पिता जत सचेत शो 





 यादवसेनाक्के साथ यजक्रै पोडको दविमानपर वदु 





# भद्रावतीपुरी तथा रजा यौवनाश्वपर उनिरुद्धकी विजय # ८ ६ ॑ ` ५३ 






जागे; तवर म उनकी आज्ञा चकर आजमा, इसपर संशय 


नहीं है }; भीषणे ठेस कहनेपर प्रलरुभ्नपत्र अनिष्डने 





ओर छयं भी उसपर आरूढ हो, त आकाक्षमार्यसे चङ ल 
हिषे | ४९-५० ॥ | 


इख प्रकार श्रीगर्मसदकरे अन्तग्त अरवमेधक्षण्डमे पठपरङ्कापर विजय” नामके बसव अध्याय पुर्‌ हज! 1}. २० ४ 








भद्राबतीपुरी तथा राजा २ 
प्ीगमज कष्टते ह--पदनन्तर किंमानएर वरैडे दूए 
प्राकशख्भे अनिरद्ध अपनी पिजय-दन्दुभि ब्रजवाते हए 


 पाकाशमामशे शीतर षी आमनी समके एसा गधे} उन 


पवको स्था देष अङ आदि वादने मिक सारा कु्यल- 


परस्यन्वार पृछा अर उन सोगोने पच दुः वता दिया |} १-२॥ 


तशश्यात्‌ मूच्छ स्यागकर्‌ क्क सहसा उठ खड़ा हुमा । 
देखकर उक्षन पुत्रस शेषपूरवंक उनके चके 


लगे ओर वह्‌ कुपित शेक बोल जानता दः जैसे सिंह 


` इश्च दसि भाग्ते ई, उसी पकार यादव मेरे भयते विमान- 
` द्मरा भागकर ठुशद्टीको चे गये ई । इसस्यि रै परथ्वीको 


सि सुली छः दाः इमे संखय नही हे । अ मं इष्णकी 


दारकं जाकर समसत याद्वका संहार करूगाः ]| ३-६ ]) 
५ धको रोक्ियिः यह्‌ सथथ्‌ 
हमरे अ्नुदट नीह) ज्य देव प्रसन्न दोगाः तत्र हस्‌ 
 यीदकीष्म सीमे} ५ 7 


५ ध ८ । १ वि ५ । चक्रे । 
` प्रीणय सके इ--ाजन्‌ | पुच्करे इसत प्रकार 


तश पहात 


9 
ॐ 


8 


` समश्छनैयर वकारं दु हो यया सौर वन-जन्तुओंको खात 
` दुभा वनभ विचस्ने ख| ८॥ | 


स्पेन } तदनन्तर भश विधिपू्यक अभिषिक करके 


शष्ठ ब््य्ीको दान्‌ द, विजयी मन्रुम्नपूच अनिरद्धने पुनः 


विजयेयाचाकेः ` छ्य उख्य छदा | प्रदुम्नेुमारके छोडनेपर्‌ 
ह आखव धैवत शवपते द्विनदिनाता योर चहुतय वीरयुक्त देशका 
दन्‌ क्षता दुखा मद्ावतीपुलम्र जा पुचा | ९-१० ॥ _ 


` रजिन { मद्रायतीवुरी नेकः उयवनसे सुश्लोभित थी | 


पर्वत, दुरखि धिरी इई थी दथा रजतम्‌ अन्दर उसकी शमा 


 , पन्नः कृषटनैरे युष दद्ध 


परवा अप्या 
वना्वपर्‌ अनिरुद्ध विज्य 


बदति थे | कह्ने वीर युखप्र उरस्य निवास कसतेथे। रजा 
यौवनादव उस पुरीके रक्षक थे । रोदेके वने हुए कपारेशि वह्‌ | 
परी अ्यन्त हद्‌ थी | उसमे जाकर बह अ राजाके सम्म ` 


खड़ा हो गया | राजाने उदे पकड़ा बर स्र बात जानकर ` 


वे क्रोधपू्ैक युद्ध कनेक लिय सेनासदित पुरीसे बाहर ` 


निकटे । महाल योवनाश्वक्रो सेनासहित सामने आया देख 
्नुम्नङुमार अनिरुदने श्री्नष्णयक्त सन्त्र उद्धवो बुखाकर्‌ 


पू || ११-१४ | 
 अचिरुद्धने कहा--मन्ीजी | यह सेनक साथ कौन्‌ | 
हमारे सम्यल आया दे १ इसने यदवका यपेरण्‌ क्रिया है | 


आर यह्‌ हमारे शयति युख्य है; अतः इसके विषयमे आपं 


सारी तं चतादरे | ९५ ॥ | 
उद्धव योखे--सद्युरुषोपिं शष्ठ अनिरुद्ध ! इस राजाका ` 


नाम 1 यौवनादयः ह | यूर ११. द ६ स्वामीख युन दै 


ओर अपने पिताक दिवंगत दोचेपर यदौ सन्य करता है| | 
महाराज ! अभी यह सोखद वर्प॑की अवस्याका दै । अपने दुष्ट | 
अवद्य करेगा; परंतु आप दषका | 
वघ कदापि न कं |} १६-१७ ॥ | 

ह सुनक ध्ण्ुत अच्छा कर्कर अनिरुद्ध युद्धसख्ल्म 


योवनाश्वके साथ उसी प्रकार युद्ध. करने ट जैत पिह हाथीसे ` 


र्ड़ रदी हो | ऊपापति अनिख्ने बोवनास्वकी तीन अक्षोदिणी 
सेनाका संहर कर्‌ रीन चग दिया आर सजद्ुमारसे 


यह उत्तम वातं कद्‌। ॥ १८-२९ ॥ १ 
 अदिरुद्ध ौखे--एजन! मुञ्चे प्रोड़ा सेय दोः अन्यथा 
मेरे साथ युद्ध करो || | | 

उनकी यहं वात सुनकर ओर उन्द शरीकरष्णका पोच जान ध । 
 सजाके। वडा मय दुखा । उसने अनिरुडक विधिपूवक यद्का | 
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तदनन्तर अनिख्कने उ उरक सज्यपरः प्रतिष्ठित कर 
दिया | मौवनाश्लने उनके चरेम प्रणाम क्रिया ओर्‌ 


उस समय मँ भगवान्‌ श्रीकरष्णचन्द्रके चरणारकिन्दोका दर्य॑न विजयी अनिरुद्ध उस शष्ठ पोको पुनः विजयके लि प 


करनेके ल्यं आगा ॥ २२॥ छोड़ा ॥ २३॥ 
दस प्रकार श्रीगमैसंहितके अन्तमैत अद्वबमेषखण्डमे "मद्रानेतीपर विजय" नामक इकीसा अध्याय पूर हुज ॥ २९ ॥ 








` घोड़ा समपित कर दिया ओर उनके निमन्मित हो उस जाने 
हाथ जोड़कर कटा | २०-२१॥ 
यवनाश्च बोखा--दपेश्वर ¡ जब द्वारका यज्ञ होगा 











{ अध्याय 





यज्ञके षोडेका अवन्तीपुरीमं जाना 


( वटं अबन्तीनरेसकी आरसे सेनासदित 


पादर्वाद् पणं सस्फरार होना 


श्रीगर्गजी कहते है--मदारज ! यहुकृरतिलक वीरषर 


` अनिरुद्धका वद घोड़ा अनेक जनपदोका अवलोकन करता 


` ` हभ ्यजपुरः जनपदभे जा पर्वा | मागम सफर ( शिप्रा) 


नरेद्वर ! पहा राजकुमार कन्दुको स्नान करै दैख 


` उर पोड़ेके विषयमे जानकारी प्राप्त करनेके लिमि जाकर 
प्रसिति किया | महाराज तव राजाधिदेवीके वीरपुर विन्न 

। |  भन्य ब्रहते बीरोके साथ जाकर सदसा उस पडेको पकड़ा 

|.  गरोरउसका मलीरभोति निरीक्षण करके खटकर गुर सान्दीपनिको 

` प्रणाम कर उसके विषयमे बताया | तत्पश्चात्‌ गुर्के आदेशे | 

` ` : . प्रसन्न हो राजकुमार घोड़ा छेक अवि ओर दर्षपूरवक गुख्जीको ` 

`: दिललने रगे । सन्दीपनिने भा्पत्र पद्कर ग्रसन्नतापूर्वक ` 
 रजाक्रो वताया | ४--६ | 


सान्दीयनि बोखे--ग क ल न --रजन्‌ 





समक्न | प्रयुम्कुमार अनिरुद्ध इसकी रशषाम आये दै । यद्‌ ` 
सखव अपने इच्छानुसार घुमता हुमा यददतक आ गया है| . 


 यजक्रुमार ¢ 
| सप्ते अनिषशुदधके निकट जाकर इसकी सूचना दी । सूचना 
इसे राजा उग्रसेनका घोडा पाकर धर्मस अनिश व्रिभ्सित हुए । उन्होने हसते हुए 
` त्िन्ुकै पास 
1 अवन्तीपुरीमे सान्‌ कोलाहल छा गया । वर्ह एकत्र हद 
भत्र अनिरद्र भी यहो अगे । उनके साथ ओर भी बहुत-से भयंकर सेनाको देखकर सब खेग भयभीत हो उञेथे। दसी 

` ` अुद्धसारी यादव-वीर पधारेगे । षोडेका निरीक्षण कसते हुए ` 


दहर बहिन मित्रनन्दाके पुव भौ मागे । व्ह हँ ` 





शरक्रृष्णचन्द्रके समी पूर्वका आदर-सत्कार करना चाहिये | 
मेरे कटनेते तुम ॒युद्धका व्रिचार छोडकर भोड़ा उन खोया 


देना ॥ ७--९ ॥ 
`  नदीका दर्खन करके वह्‌ अन्तकरा ( उजयिनी ) के उपवन ` 
` जा लड़ा हुभा | उसी समय श्रृष्णके गुरु मदात्मा विप्रवर 
 .  सान्दीपनि स्नान कनके स्यि घरमे चलकर वर्ह अयि । 
` उन्दने ठरसीकी माला पदन ख्ली थी | केषेपर धत वस्र 
` -रुख छोद़ाथा ओर सुखे वे श्ीकृष्ण-नामकरा जप करर 
` ये] उन्दने वहा पानी पीते हुए शेत एवं श्यामकर्णं घेदेकोः _ 
`. ` जिसके माल्देशमे पव र्वेधा हु याः देखा | देखकर ` 
` पृष्ा-णकिस वरयेश्वरन दरस यके घोडेको छोड़ा ई १ ।१-२। 


गुख्का यद कथन सुनकर धनुर शरीर राजकुमार बहा 


चुप र गया | उसका मन घे्ेको पकड़ ठे जनेका था। ` . 


उसी समय याद्च-सेनाक्रा कोखादलः सुनायी पड़ा, जो समस्त 
लोकोके मानकर मर्दन कलेवाला था ) दुन्दुभि्योका महानादः 
घनुपरोक्री रकार दाधिर्योका चीक्ारः षोड़ौकी हिनदिनाहयः 
रथोका श्णत्कारः वीररौकी गजना तथा शरतभ्निरयोका महाः 
नाद--इन स्का तुमु शब्द्‌ समस्त लोकैक सि मवदायक्र _ 
भा । उसे सुनकर राजकुमार भिन्दुको डा विसय हमा | 
इतने दी रथिय; हाथियों ओर परोदधकि साथ भोजः बृष्णिः 


अन्धकः मधुः शूरसेन तथा दथार्हवंशके समस्त यद्व वरहो 


आ पर्हैचे । वे सेनाकी धूरिति आक्रादाकरो व्याप्त तथा पेयकी ` 


धमकर प्रथ्यीकरो कमित कर्ते हुए आगे आर सव-के-सव पृने 
 समौ--व्यनका घोडा कौन ठे गयाः का मया ? || १०--१५॥ 


. . उस्र समयं समस्त अन्येषकने पुष्पघाले वृ्षौपे व्यप्र 
अत्यन्त अट्नुत उपवनमे चामर घे हुए घोडेको देखा, जिसे 


अनायास ही पकड़ छखिया था | देखकर 


द्वजीक्रो मेनजा |. महाराज । उप समय 


समय अपने मार्दकी सोज-खवर लेनेके स्यि मयमीत अनुच ` 
एक कोद वीरो साथ अपनी पुरीसे बाहर निकला । वह 
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` , इग्बराशिकै समान धवल एवं माल्ये रु - यन्ञ-सम्बन्धी 


अश्वक वद अपने मारे द्वारा पकड़ा गया देख उसे मना 


` करता हुआ गरा 


` अनिरुदरके पृनेयर सान्दीपनिदयस 
 भजनीयताका प्रतिपादन करके जगतूसे 


१६२१ ॥ ` 
अनुबिम्दुमे कहा--भेया ! भगवान. श्रीकृष्ण जिनके 


दैवता दै, उन यादर्वोका बह घोड़ा है | आप उन्केसाथजो 
ष्मा सम्बन्ध है उसके बहाने या अपने कुख्की कुश्षख्तके 
द्यि इस घोडेको छोड़ दीजिये } यादवोकी यह सेनातो 

 -शन्निये । भेया {पहले जो राजसूय यज्ञ हभ था, उख इन 
` पदवी देवताः दैत्यः मनुष्य ओर असुर--सपर विजय 
पायी थी॥ २२-२द॥ | 


भनु्रिनदुकी यह बात सुनकर बड़ा माई विन्दु हार्‌ मान 
गया | उसने परडेपर चद्ृकर आये हुए उद्धवजीसे कहा | २५ 


धिन्डु बोला--मन्तिप्रवर ! मैने मिरग साथ भिख्नके 
स्यि पेडको पकड़ रक्ला है | अतः आप सव्र छोगोको 
निमन्वित करिया जाता है । आज आपलोग यदीं रद्र | २५॥ 
गञजन्‌ | यह सुनकर उद्धव विन्दुकी सराहना करके बडे 


प्रसन्न हुए ओर अनिरद्धके निकट जाकर उन्दने सव 
६५. ` समाचारः 


4 


\ अनिरुद्धका मन प्रन हो गया । उन्न सेनासददित अवन्ती 


गताया | मरेद्छर | उदवजीका कथनं सुनकर 


#% अनिरुदधके पूछनेपर सान्दीपनिद्धारा श्रीकष्णतत्वका निरूपण # ` | । 





४१५ | 





= पुरीम शिप्रा नदीके तटपर पड़ाव डाख दिया । महागज | _ ` 
` बरहा दस योजन दूरतकके भूमाय रंग-प्िरंगे अनेक रिरि ` 
पड़ गये | सभी सुवर्णकलसेति युक्त थे । वे सुन्दर शिबि ` 
वहा अद्भुत शोभा पा रदे ये | राजछुमार विन्दु व्हा अयि 
इए सवर छोर्गोका भक्य, भोज्य ङेय ओर चोष्य--इन चाये ` 
प्रकारके भोजनोद्यासय आतिथ्य-सक्कार किया । इसी वरद | 
 धवन्तीनरेशने सेनावतीं प्मओको भी धासपाव ओर अनन ` 
आदि प्रदान किये । उन्दने इष्णिवंशी वीरोका इस प्रकार 
` छवागत-सत्कार क्रिया | राजाधिदेवी, उनके पति तथादोनो 
राजज्कुमार--सव-के-सतर श्रीहरिकि समस्त पुत्रको देखकर ब्धे ` ` 
प्रसन्न्‌ हुए. || २६३१ ॥ | 


तदनन्तर रातमे प्रद्ुम्नपुच अनिरुद्धने अपने बाकर रुख 


पान्दीपनि मुनिको बुखकर उनके चरणेन प्रणाम किया। उन 
आसन देकर बैठाया ओर उत्तम सीतिते उनका पूजन करके 
कहा--+भगवन्‌ | दवारकाम भगवान्‌. श्रीकृष्णकी आज्ञा 
चक्रवत्तीं यदुकुरुतिख्क महाराज उग्रसेन अदवपेध यज्ञ कर 
रदे द | ब्ह्मन्‌ ! मुनिश्रेष्ट ! आप मुन्वपर छया कर्के उसश्रेष्ठ 
यक्घभे अपने पुजसदहित अवदय पधार ।› अनिरुदकां यह वचन 
सुनकर श्ीकृष्णदसंनके अभिलाषी खान्दीपनि युमिने वर्ह 
 चटनेका निश्चय किया ।! ३२-३५॥) 


इस प्रकर श्रीग्मसंहितफ़े अन्तर्मत अदवमेषसष्डसे ५अबम्तिकागमन" नामका बाईस्ौ अध्याय पुर हुआ \॥ २२४ 





परिगर्भखी कते दहै--पजन्‌ ! तसश्चात्‌ वर्ह 


 श्रीकरष्णयोच अनिरद्धने मने कुछ संदेह केकर सान्दीपनि सुनि 
उसी प्रकार प्रन किया; जेमे देवज इन्द्र देवगुख 
` बृहस्यतिसे अने मनका सदेह पूछा करते ईह | 


अनिश वोखे--“भगवम्‌ } सने ! मुञ्चे उस सारतचयका 
उपदेश दीजिये; भिये मै जगते खप्नतुस्य॒सुखोको 
गरागवार निव्यानन्द्-सखवरूपम रमण कर ॥ राजन्‌ | अनिसद्धके 
हस प्रकार पृषठनेपर सान्दीपनि सुनि हसते हुए उसी प्रकार 
उन्् उपदे 
सनस्छुमासनै उख प्रसन्नताप्ूवक उपदेश दिया था ॥ २-३॥ 
रैपनि बोरे-रेकेय | 





भ्रीकृष्ण-त्वफा निरूपण; 





पर्य आर्‌ भगवानूक 


देने ल्गेः जसे पूर्वकाल्यै राजा प्रथु पृष्ठनेपर 


द्द हरक 






भ्ीृष्णक्मी प्र्रह्मता प 
भजन उषदश्च 


नाभिकमले उनन्‌ हुए आदिदेव हो; अतः वब्शरे 
सामने भँ साप्तच्वकी ब्रात क्या कह सका । राजन्‌ | | 





तथापि तष्हारे वचनका गख मानकर खमस दीनचेता 


मनुष्योके कल्याणक स्थि कु कर्हरभा | नरेश्वर | तुमने जो 
कु पूछा दैः वह सत्र मेरे सुलसे सुनो । भगवान्‌ 
शरीकुष्णचन्द्रके वर्णका सेवन दी सारतस्व है जिन 
चरणोके पूजनमात्रते ध्रुवजीने ध्रुवपद्‌ प्राप्त कर छया | 
प्रहादः अम्बरीषः गय ओर यदुनै भी अक्षयपद प्राप्त किया | 


रजेन | दृसल्यि ठम भी मनये यत्नपू्ैक श्रकृष्णकी 
सेवा करो; करयोकिं यही सव्र साधर्नोका सास्भूत दै} ठम | 
ख लोग. इस जग्म भढ सोमाग्यसाली हे; स्योकि शङ्ष्ण- 









` शद  # गोखोकथामाधिपर्ति परं परात्परं स्वँ शरणं वजास्यहम्‌ # 











५ कै वंद उन हए हो, उनके ऊुटधम्बी ओर सम्बन्धी | 
ष | श्रीहरिकि पिय कनके कारण तुम सवके जीवन्मुक्त 
शै | ठम यादववरसे कोई तो श्रीकृष्णको अयना बैट 


` समक्षते $ कोई भाई मानते ई ओर कोद उन्द पिता 
घं भिचरके रूपम जामते ६ 
खुषद र्हा तौ उनके लि इस्ते भरटकर उत्तम कन्य 


` भौर क्या होगा | ४--१० ॥ 


` अनिरूढने पृचा--एुने ! इस जग्त्का आदिभूतं 
सनातन कतौ कोन हैः जिससे पूर्वकारूय इसका प्राकस्य 


हमा थाः इस ॒ब्रातका मुद्यसे विस्तारमूर्वक वर्णन कीजिये । 


सहं ! भगवान्‌. जगदीश्वर प्रसेक युगम किंस-किस रूपे | 


धसका अनुष्ठान कते ई, यह हम शय लेको 
बताये ॥ ११-१२ ॥ ` 


 खान्दपनि वोखे--यदुकरुरुतिरुक अनिर ! जिने 
 । जगत्‌करी उ्पत्ति ओर संहार हते रहते है, बह ईरः पण्रह्म ` 
` . प्व भगवान्‌ एक दी है| वपे ] युगनुग््ं (प्रसेक कस्ये } 
: येदक्ष आदिः प्रनाप्ति उन्दी प्रकट हेते द ओर भिर 

उन्दी रीन दो जाते ई । विद्वान्‌ पुष इस विषयमे कमी 
` ; मोदित नदी होता | राजन्‌. | श्रीकरष्ण साक्नात्‌ परजा है । भिनत ` 

अह सायाजगत्‌ प्रकट दहु हैः जो लयं दी जगदलर्प ६ 


र । तथा जिने ही हस जगत्का स्य हेमा । धेट्‌ ग्ध 


५ ` परमधाम है | वह सत्‌-असतये प्र परम्प # | यु 


[9 


सम्पूणं चराचर भगत्‌ उपे भिन्न नदीं । द्री 
` मू प्कृतिदै ओर वदी व्यक्तरूपवाला संहार है| उभे 
| सवका च्य होता ओर उसभ सवकरी श्थित्ति दै | जिने 

ग्रति ओर पुरुष प्रकट होते दै जिनसे चराचर जगत्करा 


मव हा दै वथा जो दस सकल टद्य-प्पञ्चे कारण 


` £ परसमास्मा श्रीकृष्णं सृद्चपर भ्रस्न हो| रजन | 
0 1 चारे युगे वे दी शरीविष्णुर्पधे पाठनस्पय  व्यापारका 1 
ध इस प्रकार श्रौगगैसंहिताते अन्तसैत अरवमेधखण्डमे श्वैरम्य-कथन नामक तेसं अध्याय पूरु ुज ॥ २२ ॥ ५ | 





॥ 





ध्रीगर्मजी कहते ५ 








यदि उनका शह भाव 
 लोकंका परिपान्‌ क्ते 


| है | 1.13 छोक कैः <न] 6 (८ रष सै । 1 


८; यह वचन सुनकर अनिषद्धको- बडु प्रसन्नता हुई । उन्दने 
-भग्त्‌न्‌, व्रङ्कष्णचन्द्रकै चरणी अपना मन्‌ हयार उम्‌ 





8 त दः ॥ एका हा । 10 
(7 त क 1 0 मं ॥ 








वह्‌ सुनो | सस्थयुगप्रं समस्त भूकर दित तसः रदनेवाक 
वे सर्वभूतात्मा शरीरि कपिल आरिका खस्य बारम्‌ 


कर्य उत्तम षान प्रान कत्ते ह | मेतं कछवरती सदु 

रूपभे प्रकटष्े पदहीग्रघु उचै निह कयै दुरः सीन 
| हायसत चेदल्याक्तका षवक्ष ` 
वेषु एक ष्फ चार भेद कैर 


भरण केस्के 
श्ाप्वा-प्रयालारूपपे उसके सैको भद्‌ कषे ६ 


उसका बहुत भिस्तार कर देते ह | इस प्रकार वेदकः व्या ` 
( विस्तार ) कृषके कलियुभफे जन्त वरै शीहरि क 
कल्किरूप पकट दते रै आर वेपु हुष्ैको सन्धीमनं | 

स्थापित करते ई 


इ प्रकार अन्ताया शीङकष्म दी 
सम्पूणं जगतुक्ी सदिः पालन आर अन्तमं स्टार्‌ क 


¢ 


ई! उनके भिनदृसरे करिसीमरे ये सशि अदि काथं श्वी 
ननिदानन्दसरूप शीदर्किं | 
नमस्कार र, जिने धह श्रत फा जड जत्‌ भिन्लि 
ष्णी सवके ध्येय 


सम्पादित ते दै 


है । वे अविनाशी परमार्मा बुद्पर प्रत्नं द| 
तश्थःल्वुपेन्दु दित धनदं खु | 
एवं सियु अगद शुद्धं च शखै, 

भौद्षरद शुरं द्वि क्षु : 

 द्वदानतीतरदुक्ि भय कुष्णसन्प्रुम्‌, ॥२६॥ 
दुर्ये वरप | इरिप 
दुवो कोङ्कः त्रम मीक्षदाता दैक प्व सद द्म 
दमेयाङे दाराव्वीनरे्त भगान्‌ सद्धष्णनछष्णा भजन्‌ करी 
द प्रकारः जो भक्ियुत पथ भगवान्‌, शीद्स्णै १ 


शतसयरका वणन्‌ करता आर धुनता £» उसकी सु ने 

षो नती) र्ये कमी आत्साके विषये भह नी शेत | 
| भगवद रङभ्न्‌ २६ प्प्‌ मचत भृश षी सत्यत्र 
प्रत कर लेत! १२--२५ | | 





अबुश्ासव आर यादववीरेमं घोरयुद्र ५ । 
ह--राजन्‌ दीपनि म॒निका स॒गीश्वससे कहा---धपमो { सापके उपदेदास्पी खक्घभैधैरं ` 
मोदस्पी शत्रु नष्ट षह गया | अव्‌ आप माजद्दी सपने पचक ` 


षाथ श्रीक्कष्णप्ररी हरक पघास्यिः | १-२॥ 


संचालन करते र! वे जिस प्रकार युग्टष्व्क चस्ते दैः 


जगत स्पूं मनोमय सु. ध ८५ 


[ अन्वसमेधखण्ड ` ` 









अ 





षु | दचिभास्‌ 
अमर्षे मर मक ३ 
दत उनपर आघ्रातं किया सानो दिवी कघने हाथीपर 

` पे मर दि हँ । 

` दीद्धिमा्छी भुजा क्षत 











~ उनकी यह बात सुनकर सान्दीपनि युनि असन्नतापूवक ` 
 श्रीकृष्णके दिये दए पुरे साथ रथपस्‌ चेटकर द्वारकापुरीको 
गये । द्वारकापुरीमे व्रख्यम ओर श्रकृष्णने बडे अदक्षे 
` साथ उन खहयया | समस्त यादवो तथा मोजराज उग्रषेनने 
` विधिपूर्वकं उनका पूजनं किया ॥ ३-४ | | 
इधर परदुन्नक्कुमार अनिरुदधने सेभकी संदल धे हुए ` 
| न्त उज्ज्वल इयामकमं अश्वक विजेध-याचके स्यि खोक 
` दिया । वह घोड़ा राजाधिराज उग्रसेनदेवका वैभव सूचित 
. करता हुजा वेगरूचक आशे षडु आर उस्र व्यजपुरण्यं चला ` 
गदा जह शाद्छका भाई साजा अनुदयास निघ्यं सज्यं करता 
धा } खेच्छानुखार वहा पर्टुचे हए उह अश्वको अनुखल्यने ` 


ड्‌ छया ओर उसके मास्य रब हुए पचर र्बोचा | 
चकर उसे वडा दृष्‌ हुमा | सातं अभिधाय ससक्षकृर 


रोषे उपदे ओट फहृकने छे । वह देदी ओति देखता 
हुश्ा पने सैनिकोये कीला--व्ु सौमाग्यदी बात है कि 


रे सरे शन श्यं य्ह खा सये | म उन सवक सार डाग 


जन्ट् परे मष््का बध्‌ क्रिया दैः | ९-९॥ 


2 


| ष्पे कषर्र भौर यादधो तिनके समान मानकर ` 
`. दस अश्षीहिणी धेनाके साथ बह नयस्तं बाहर निकल 
उषी मय समस्त इृष्णिवंशियौने दैवा; क्ामने विश्षार्‌ सेना 
आयी दहै जर बाणवर्षं कररहौ दैः तत्र उन्होने भी बाण 
बरसाना आरम्भ क्रिषा । उद्र रणक्षेत्रे दोनौ चेनाओकि बीच 
कङ्कः प्राणः शक्ति ॐ 
लगा । अलुशास्की सेना भाग चली । यह दे महार 
` भनुशास्वने उदे रेका ओर सिंहनाद करते हृष स्थकर ह्वार 


ह धि न्द्‌ न [8 | म, 
२ भिन्दिपाछद्राण घोर युद्ध दिनै 


युद्धके मेदानयं आथा | उषे आया देख श्रीट्रष्मन्‌न्दनं ` 


`. दीदधिमान्‌ उसक्रे दाथ युद्ध कृरमेके ल्य त्कार सामने जा 
युद्धभूमिं देखकर अनुङस्व 


भ 
| 


^ धन॑ चूनुप्र्लं चला दुर्य दस वर्णाः 


उन ब्णदुमूषहुतते वाडईत द्नेप 


5. 


५५ 


र । न ) + 9 १, (~ पु (= | 
` दे | उन कणी केदण्डपः ससक दीहिमान्‌ने छोड़ा 
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५ रः क ० क 
१४४ स्यदः शप विदीणं करके बरहर . 
सले छोडकर स्स क्षर 

न. भ ध ^ शिति = ^ 
घुर रच | उम्‌ काणे वचर दुभा अनुक्ास्यं स्ममूनिप 
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व क~, 
१ {न्‌ । य 


4 ट १ 
[नकर (5 सर इन 


वाणे स्थकी धजिर्यो उङ्ा दीं | 
ले णया यर डे दशा सारथि मारे गये; वव्र जास्दबती- 
 छुमार सास्य दृसरे स्थपर आरूद्‌ ह्ये शोभा पनि स्मे 
तदनन्तर उन्दने कुपित हो धतुप केकर युद्रख्ल्मै सौ 
पृषत द्य शूर्पे खथपथ्‌ षो म्यी | चाणीद्धाप सदे 

यन्नि तच्छ धनुष्‌ उटकिर्‌ सेपदूवकं दस चाण दाध्चै 





# सनु्चास्व अर यादव-वीसंत घोर युख # ध. 





फड्वने खगे ओर वे चिच्र-विचि्र शसन ओर वारणो 
युद्धस्थल्मे दीधिमामपएर्‌ चोट कखे खगे । उत्त समय श्रीहरि 
पुर भानुने आकषर जैते भातु ८ सूं) कुदासेके बादर 
नष्ट कर देता दैः उसी प्रकार अपने वाणीस समस्त शत्रु 
को कि्त-भिन्न कर दिया । पिर तो अनुश्चाल्वके सारे संनि, 
भाग चले | नरेश्वर उसी खमय अनुखास्वके प्रचण्डः नाम 


सन्तीमे दुपित हो पमरङ्गणमै सत्यभामछुमार भालु 
शक्तिपे प्रहार किया । बह शक्ति मानुकी छाती छेदक 
 घरतीय समद्‌ गयी आर 


भी रणक्षेत्रं मूच्छित हैक रथ 
नीचे भिर पडे | १०-२२३ ॥ 


ठेसा कौतुक देव साम्बं बरहा रोषे जल उदे | वे शीर 


ही हाथ कोदण्ड स्यि रथके दवाय वर्ह आ परह्य | साम्ने 


वाणे मारकर प्रचण्डे ध्वजः सारथि आर्‌ हित 
सम्पूण स्थको चृण-चुणं कर डाला | रथनष्ट दो जानेपर्‌ 


 रणदु मद्‌ प्रचण्ड गदा केकर अपने रघु साम्पको मास्नेके 


चिमे उशी प्रकार जायाः जैत पतंगम अथिपर द्र्पड़ादहो। 
उसे आया देष सास्मै चन्द्रा आर स्के समान तेजस्वी 
एके द्री बाोण्से समभूमि उड्का मस्तके काट दिया । 


देशव ! उस समय उसकी सेनाने दाहाकार मवे 


गया । २द२७॥ 


तदनन्तर अनुशास्य दो ड्ीमे मृच्छौ स्यागकर्‌ उड खङ्ा 


` ह } उतने देवा येद मन्त्री सास्यके हाते युद्धम मास 


सया } यदह देख उस राजानि रथपर्‌ आरूढ ह्य कवचे वाघकर्‌ 
धतुष ओर खज्ञ छेकर धावा करिया तशा समस्तै वार 
दाणयद्ाय साम्बयै चार धौ; दौ चेति उसके ध्वजः 
तीत क्णेते पारयः पच व्रणेंसे धनुर तथा तीस 
धनु कट गयाः स्थ नघ 


दुष पदर क्रियः मानो गख्डने अपने | 


दुध्योदी मास्ते सपक च पायी हयो । उस प्रहासे 


 अदुशास्क्का भी रथ षूद गयाः घडे क्ररके गाल्मे चिः 


गये; सषयि दिवंगत ह्य मया ओर्‌ लयं अनुदास्व सभूमिं 
शृच्छ्ति हो भयौ । कव उसकै मस्त सेनिक गीधकरी पलति 
सुक स्मै विष सपक दभा तीस चमर्कीडि बेदार | 
गोतम साप्यपम प्रहार छपे खमे प] ५ । 





` | कुमार अनिरृद्धे पास गये ओर कहने स्पे 
 .  . महात्मन्‌ | इस हुःखते हमारी रश्च कीन्यि।" राजन्‌ | त्र ` 
 :  सखकेमवतीुमार वीर अनिर 
 समराङ्गणं रोषपूर्वक ब्रह्माल्ज चलाकर उस ब्रहमाख्मको शान्त ` 
६  करदिवा॥३५-४९॥ | 








म ािि1 1 नक एनीः टप 
0 स का 





युद्धखल्म साम्यकौ अकेला देख करष्णपुत्र मधु रोषे मर 
| ग्या ओर वह कवूतरके सथान स्गवाके घोदेषर चटक 
¦. ` अुद्धल्मं आं प्टैचा । रजेद्र ! साभ्ववे साथ मिक्कर मधु 
~ पारे दुष्ट श्त्र्ओंको तर्वास्की चोदसे मौतके 
 . हा आपे पटरतक समशङ्खणम विचरता रदा । तयश्चात्‌ 
अनुशासने भृच्छंपे उठकर अपनी पसजय देख जलत 
भाचमनकर द्ध होः समस्त शुको मार डाख्नेका ` 
`. जिश्चय किया | उसने मयासुर जक्माछ्लकी दिक्षा पायी थीः ` 
¦ किव उसका निवारण करना बह नदीं जानता था। तथापि 
` ग्राणसङ्कट प्राप्त होनेपर उसने शषपूर्वक ब्रह्माक्लका संधान 
`. किया । उत्त अक्नका दाष्ण आर मदयन्‌ तेज तीनों लोकरको 


{2 उताग्वा 


` द्ग्ब कता हुभा.सा बारह सकि समान अन्तरि फैल 
छग | उसवे दुस्सह तेजसे जस्त हुए समस्त यादव प्रदयु्न- 


तत्रे अनुशल्यने आग्नेयाल्च चलाया । उस अश्क 


 # भोटकधामाधिपति परेशं परात्परं त्वां शरणं चजास्यष्टम्‌ # 


दाम चेक व 
कद्ध दोक कहा---ष्रजेनद्र ! दम्हारी सेनाम कोई एला वीर ` 


रहर | 


उन सवको अभयदे 
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वायव्या प्रयोग क्रिया | यह देख ` अनिरुद्ध सत्र ओर 


 पवताल्रदराया युद्ध कलने खे ॥ ४२५५ || 


सके वाद्‌ अनुसास्ने हजार भारते युक्त भारी गदा 
युदस्थल्मे श्ुरवीरतरे पृद्ुय्ममि अनिरद्धे 


नहह जो गदागद्धं कुछ हो | यदि कोड्‌ ह तो उसे | | | 
शीघ्र भरे सामने लासौः | ४६-४७ ॥ $ 


| क दे इ 


असुर | यदि दुम मेरी बात नरह मानते हौ तो पहले मेरे 


साथ गदायुद्ध कर खौ; फिर दूसरोको दैलनाः || ४८--५० ॥ 


नरेश्वर } एेसा कषक गदने राख भारकी सद्द गदा 
हारम खी आर उपक दास अनुश्चाद्करैे सस्तकपर्‌ तथा 


राजेन््र } तदनन्तर उसने भी सोहिणीक्ुमार गदको पकड़कर 

धरतीपर खघ रगडा । वह एक अद्धत-सा दशय था | 

तत्पश्चात्‌ गदने एक दाथीको परकड्कर अआनुश्ास्यके ऊपर 
कृ । अनशास्मने अपने ऊपर आवि दए दाथीकरो दाथ 


 छेचलिया ओर, पुनः उसे गदपर द्यी दे माय | वेदो 


परस्पर घुटनों अर मच्छके घोर प्रहागद्याय चोट पचाने 


रणे । दोनौं दनक द्वश धरतीपर रेदि गये । किर दोनौँदही 


गिरकर मूच्छित हौ गये | ५१-५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीगमसदिताकै अन्तगतं भदवमेधखण्डमं (राजपुर विजय) नामक चीवीसर्वौ अध्याय पुरा हा 1 २४1 











अचु्चास्वद्रार अ्रयुम्नको उपहारसषित अश्वका अपण तथा बसव 
9 देत्यके दारा रक्ष अर्वा अपहरण 


भ्रीगगजी कहते है--उन दोनोका युद देलक 





0 ९ यादव परस्पर कदने रूो--शअनुास्व धन्य ३ । शतुभैनिक 











धकार बात करदीरदेये कि गद्‌ वहीं सचेत होकर उठे शौर 


बोर पदे--भ्येया शरु मुश्चपर प्रहार करके रणक्षेत्रे कटं 
गया १ का गया £ १-२॥ क | 


। . ` रेखा ककर उन्दने अनुशाव्वको दाथसे पकड़कर रोष- 
पूर्वक खीचा ओर अनिरद्धके निकट बद वेते द भारा | 


ठसका यह वचन सुनकर महान्‌ गदाधारी गद्‌ अनिरुद्धः ` ` 
| वते आगे होकर बरक दत्यराज | इस सेनाम = 
 ब्रहूुत-पे एसे बीर ई चिन्ह सम्पूर्णं शक्ये निपृणता प्रा 
है । घमंड न क्ये; क्मरोकि त॒म रणक्षेत्रे अकेले हौ | 


छातीमे चोट की । अनुशासने भी ससराङ्गणै गदपर गदा 
आधात किया | फिर तोवे दोनों क्रोधे भूच्छितिहो एक- ` ` 
:. दुसर्‌ अपनी-अपनी गदि चोर करनेल्गै | इतनेरम ष्टी 

`. गदने अनुदयास्यक्रो उठा लिया आर उसे सौ बरार घुभाकर 


, आकाशम फक दिया । अनुदशाल्व एथ्वीपर्‌ भिर पड़ा । 
`  प्रमावसे आक्रारमण्डल अशिति व्याप्ठ दो गया | सारी भूमि 


 ; . भागे जलने र्गीः मानो खाण्डववन मागकी ल्पयेमे आ 
` मवाहो] यद देख बलवान्‌ अनिरुद्धत फिर वारणाछ्लका 
` ग्रयोग करिया | उससे प्रचण्ड मेघ्र उन्न हो गये ओर उनकी 
 : .. ब्रसाथी हृदद जख्वाया्मि वहे आग लुञ्च गयी | उस समय 
=. : ` महामेषेद्रास वषं श्रृतुका आगमन जानकर मेदकः कोकिल 
` ` मोर मर सारस आदि बारा ब्रोख्कर मपनी आन्तरिक 

ह ५ ५ प्रसन्नता श्रक्ट कनै खमे | तप्र माधी अनुशास्वने 











हजार स्थ तथा 
चपश्रष्र | इनके अर्तिशक्त राजा अनुखस्वने एक हजार ऊंटः 
एकं सहश्च गवं ( बनयाय अथवा ॥डरोज ), पिजं बंद 


उम मि {4 















अध्याय सप्‌ | न खक उप्ारसदित अन्वका खण # ` ` . ४१९. 


 अनुखास्व अधि मह शिस ओर मूच्छित हो गया | यह देख 

`  भनिरुद्रने खयं पानी छिङ़ककर अर न्यजन इलवाक उ हश्च | 
` कराया | उसी सरमय असुरे अनुशास मृच्छसि जाग सला 
` ओर अपने सामने मेषके मान शयाभवर्णवालि परमसुन्दर 

= श्रीकष्णपोत्रको देखकर उन प्रणाम करके चोखा---ध्रीकुष्ण्‌ 
पोत्र अनिखद् | आपने मैरे प्राणोकी रक्षा की दै, अततः न 


जो अपराध करिया है, उसे क्षया करं दँ | सन्निदानन्दस्वूप 
मगान्‌ बासुदेवको नमस्कार 


पके पाथ वर्दगाः | ३-७९ ॥ 
एस कह उस्न नगरमे जाकर अनिरुदधको षोड लीय 
दिया | साय दी दस हजार दाथः एक्‌ खख पड, पचास 
क सदेस्ल काणं उन्द भर कीं। 


ढा हजार सिंहः एक्‌ हजार रिकरायी कुचः एक सहृष्त शिविर 
( तुम्बू कनात ); एक खास रनञ्चन शब्द कर्ती हृद्‌ धनषकी 


` प्रद्यश्चाए, दसन हजार परदे; एक संख दुधार गए सहस्व 
भार श्षुणः चार सहेख्च भार्‌ बरद आर एक भार मोती 


रुद्धको आपरि किमि । तत्र अनिरुद्धमै अत्यन्त प्रसन्न दहो 
हार वेट किया |} <-१२) क 


अनुदा सपने शज्यपर शरेष्ठ सचिवको स्थापित कर्‌ 


 यादवोक्रे साथ खयं मी अन्याम्प देद्कौ गया | भूपते 

 तदमश्वात्‌ श्रय दभा मभिमय ओर सुवर्णमयं अभूप्रणेसि 
` विभूषित बह्‌ थध बीसंपे मरे दसरे-द्स देश्लोका दशन्‌ करत 
= हभ श्रमण कसमै छग | भ्मतुशाख हार मया; 


वृश्च तथः 
भीष्ण भी पयक्त द्रौ गये"-- यदे सुनकर अन्यान्य मण्डलेश्वर- 


नने अपने यहां आनैपर मी उव घोदक्रौ नहीं पकड़ा | 
` महागज | इस तरह धृरतं हुए सप षोडकं छः मास व्रीत 
य योर. उत्तमे ही सष रह्‌ ण्यै | १४--१७ | 


नश्वर } मणिपुस्कै राजा वथा रतनपुर मृूपाख्ने घोड्ूको 


पकड; त्रिप यनिषद्धकेः भयम रस्तकरो छोड़ दिया । राजन्‌ | 


। संकर्षणको प्रणाम है । 
प्रुम्नको नमस्कार्‌ है ओर आप अनिसद्धकी मी प्रणाम हे# | 
| मपर अना घोड़ा लीजिि ओर भैमी इसकी रक्चाके चि 


उस दसत्‌ 
बरोे--भ्यरे तू कान 





वह्‌ अष्ट अश द्ूरवीरोषि रहित समस्त राष्टको छोड़कर प्राची 
 दिकषमे गया, जह दैव्यराज वख नित्रास करता था | 
य देस्य नारदजीके मुखम यज्ञ-सम्बन्धी घोदेका समाचार | 
सुनकर भैभिषारण्वत्नं होनेवाले यज्ञकां विनाश करके वहुभिः 
 क्षीघ्रही अपने नगरको ल्यैटा | रातिम उसने देखा, कट | 
यनच-सम्बन्धी धोद प्रयागतीर्थमै व्रिविणीका जल पी रदी | 
` ३ । राजन्‌ | उमे देते ही वसवल्ने भगवान्‌ शरीङ्म्णकी कोई । 


परवा न करके ॐ शीतर दही जा पकड़ा} उसी समय ` 


समस्त ब्ृष्णिवंदी योद्धा दण्डकारण्यक्रा दर्दन करते दप 
चर्मण्वती नदी पार करके चित्रकरथ्पै आ पर्हैचे | व्हा 


श्रीपसक्षेतरये दान करके अको देखते हुए उसे पीडे खगे 
वे सव्र छोग तीथराज प्रयागमं आ गय | १८-२३॥ 

राजन्‌ | वर्ह पटच उन श्रेष्ठतम यादव-वीरनि देखा 
किं "चरसहिते अश्रको दुरात्मा असुर बस्वरने बस्पूर्वक पकद़ ` | 
एक्ला दै ।› ब्व नीर अङ्गने देरकी मेति दिखायी पड़ता ¦ 


था। उप्के शरीकी ऊँचचाई्‌ दो योजनकीथी। उसञ्ग्र 


देयके नेत्र अङ्गार समान जान पड़ते थे । उसकी, दादी-मूछ 


 तपायी दुर्‌ साम्रशिखके समान दिखायी देती शी | ब्रड़ी- | 
बरौ दहं 


र उ भ्ु्रुधिके कारण उसका सुशठ भयंकर ` 
तीत हति था। दु व्रक्मणद्रोददी अशुर अपनी लीम खपल्या 
रहा था ओर उप दस हजार दाधिक प्रमान्‌ बह धा 
। यादवोके अधर पह्छव रोषं फड्क टै भौर वे ` 
१ हसाम यह यत्पञ्च ककर तू 
कहू{ जागा ? अतः इये स्त्र छोड दे, नदीं तो हइमलेग 


युद्धम वद्य मार्‌ डस्य |> यह्‌ सुनकर: उस असुरने कहा-- ` 
मनुष्यो | पृस वात सुनौः | २४.६८ |. | 


वटवदने हार देवताओको दुःख देनेवाख दस्य 
मृख्वल ह्रः जिसके सामने सारे मनुष्य मयते व्याङ्कुल हो 
जाति | २९॥ | 


यह सुनकर यादन वल्लक वा्णोसे मारना आस्म 
करिया | नरैर | उने वार्णोकरी चौर लाकर बरल्वक पोड- 
रित सदसा अन्तर्धान हो गया} ३० | 9 


दस प्रकार श्रीरमसहितकरे अन्तरत अद्रवमेदण्डमं (वर्वर टस अद्छक( अपहरण, नामक 
पचस्व अध्याय पूर हभ ॥ र्थ ग 


गि 


काके 











पलना पज दविक कयममः पदि जा ४ ०१५५० ~ व 


# ० नमो बादधदेवामे नमः संकष्लाव च ; प्रघुन्नाच््‌ नमस्तुभ्यनिरुद्राम ते समः ॥  ( ५।.४५ | 


4 थ 0 


गृ० सुं० ०५ 

















` ४२८ # गोखोकधामाधिपति परेशं परातरं तवां शरणं वजास्यहम्‌ # | ग्वमेधखण्ड ५ 








नारदजीके मखे बर्बरक निवास 


करते हए फपिलाभ्रमतकं जाना आं 


क श्रीगम॑जी कते है--राजन्‌ ! यश्पश्के अपहतं हो ` 
ध र जनप समस्त यादवगण शोक कले ख्यो करि ष्टम कहँ 
जाये मर इस प्रथ्वीपर क्या करं ¢ अनिरुद्ध आदि सव 

` लोभमोको उस समयं कोई उपाय नहीं सूञ्ञा | नरेदवर 
तत्र श्रीनारदर्पधारी मगवान्‌ वर्ह आ पहने | देवर्षिं 
नारदको आया देख यादवोसदहित अनिषद्धने आसनपर तैय 
,. कर उनका पूजन किया ओर बहे प्रलन्न होकर प्रे उन ` 


 मुनीश्वस्से बोरे ॥ १--३ ॥ 


अनिरुदधने कद्ा---भगवम्‌ ! वक्ता शष्ठ मने). 
॥ सरात्पा दत्य मटन दमाता धो ति + कृ तलु 3 प्र 
~ हैव सवर मुक्षै बताह | आपका दर्न दिव्य है| भाप 


वकी मति तीनो सकि विचस्ते रतै द | त्रिभुवन 


ङ भीतर वायुके समानं विचरण करनैवाके आप सर्वज्ञ 
तथा आत्मसाक्षी दै । इमलियि सव ब्रत सुञ्चसे फदिये 
`  अनिरुद्रका यह प्रन सुनकर नारदी माधव प्रबुम्न 
^ . कुमारे बोके || ५५ ॥ त ~ 
 : ` ` नासदजीने काये | वत्वलमे वुश्दार्‌ पर्क 
` : षु्रके बीच वसे हुए ्ाश्चजन्यः नामक उपद्वीप ञे. 
` जाकर रख दिया दै उसका मि था बन्ध श्रनि 
९ `: यादवे दासे साया गया थाः अतः यादवोका वध करने 
कै ल्थि उसने यह कार्यं क्षिया दै । वद महान्‌ असुर 
. ` बुतल्लोक्से दरैस्यसमृहको बुलाकर वह राव्य करता 
: ` है । भगवान्‌ शिवका वरदान पाकर वह धमंहसे भरा 
4... दहता है॥ ६-८॥ व 
यह सुनकर अनिरुद्रने शङ्कित दौकर पूछा ॥ ८४ ॥ ` ५ 
द अनिर वोरे---देवर्षं । चन्द्रमोलि भगवान्‌ शिवे भे। वे अद्वकी रक्षके बहाने पा यका विनासा करते 
५५ उस दैत्यको कोन-सा शरेष्ठ वर प्रदान किया है १ उसके किस 
कायते शिवजी संतष्टहो गये ये१॥ ९ ॥ | 
गजन्‌। तब सुनिवर नारदने कहा--भलुग्नङमार | थे, उनको वेर वस्त्र ओर आभूषण रबोते ये| उनकी 
सेनाम जो दु मी उत्तम घन था, वह्‌ सत्र श्रीकूष्ण- 





. मेरौ बात सुनो । प्क समय उस दत्यने बलास पर्वतपर एक 
` परे खे रद्र बारह वर्षोतक अत्यन्त कठोर तप॒ किया 





मागोः। मेः] ४द--९६६॥ 


थाना पता पाकर यादर्बोका अनेक तीर्थम स्नान-दान 






उनकी बात सुनकर बह बोरा---्सदाश्िव } आपको नमस्कार 
ह । इपानिधान ! देव ! महासमर आप मेरी रक्षा करं । 


नरेदवर { तव (तथासतः कहकर महादेवजी वहीं अनतर्ान हे ` 


गये | रर वहं दत्य पाञ्चजन्यं उपद्वीपमे बलमूर्वकं राज्य 


क्से लमा । वह युद्धके निना खतः ठे पेडा नहीं 
` देगा ॥ १०----१४॥ 


तब अनिसंद्ध कहने लगे- मुनिश्रे् ! म सेनासदित ` 
ईट बस्वर्की मारकर घोडा द्ुडा दगा । यदि वह्‌ भगवान्‌ 
शिवकरे भररदानसे युद्ध करेगा तो भक्षे विश्वास है कि शिवजी 


थृद्म उत श्रीकृष्णद्रोही दष्टकी र्ता नहीं परते | १५-१६॥ = ` 


पसा कषटुकर स्मनिमद्रने विजययाताके लिय सषा 


 पमस्त यादर्वको आश दी | वरपेद्वर | नारद्जीके द्वद 
युद्ध देषनेका वौतूदक या । वे अनिर विदा ठे आकादय- 1 
मागतं उक्त स्यानपर गवे । समस यादव तक्रार वीश्ररयजधै ` 


विधिवत्‌ स्नान-दान करके सोपपूर्वके युद्धयात्रा चि 


सुसजित हो गमे | २५७---१९ | 
जन्‌ | य दाभिः, पो तथां रपति द्वारा उस उपद्वीप 


५ श्छ | प्रतिदिन दी खाल सपाद उनके जनक चि 
माग तैयार कस्ते ४ । वे मिन्दिपालक्री सहायताभे सर्वत्र 


सैनाके द्यि पचे द्वी भागं तैयार कर्‌ दैप ये, जिक्तपर रथ, 


हाथी अर षोड सुपे यात्रा कृते धे ) राजेन | उस्‌ 


निष्कण्टक मागर प्रद सिपाही भी तीन्रगतिते चल्ते घे | 


 याद्व-सेनाके भारतं पीडित दो शेषनाग सन-ही-मन कषे 
: , भेन जाने भूतरूपर श्या हो गया है ?॥ २०.२२० ॥ 


नरेश्र ! अनिरुद्ध संनके अगिहोकर अरक्षित मामे चलः) ` 


थे | सजन्‌ ! प्रदम्ननुमार अनिरुद्ध अश्वकी रक्षके स्थि 
जहाज गयः वहा-वहां वे श्रीकरष्णके समग्र यश्चका मान ` 
 ुनतेथे। जौ लोग श्रीकृष्ण ओर ब मकरी प्रशंसा करते 


कथात आवित्त हो वै परस्तापूर्वक दे शन्ते ` 








१. 


` पार जाऊंगा । इसल्यि तुमलोग शीध् ही बार्णोह्याय समुद्रम 
ऊपर सुका निर्माण करे || ७ | 





धाय २७ | 





पष्ठ केका के) ४०२. १५०११४५ जन ककिमेकेपणयतका०न१२५५ 


भजन्‌ | इस प्रकार श्रीहरिका यस्षोगान सुनते ओर काशी 


त्था गया आदि तीर्थोको देते हए बँ अनेक प्रकारके 
दान देः वे पूर्वदिशाकी ओर चले शये । यादर्वोकी एेसी 
 भयकर्‌ सना देखकर भिखिरिजपुरके खासी जरा संघपुतर शददेव 
शङ्कित दो गये । वे नाना प्रकारके रनक यैर ले; भयसे 


विहृल हो, दोनों हाथ जोड़कर अनिख्डके चरणो शिर 
पड़े । शरणागतवस्पलं मनिरुदधने सहदेवको प्रसन्नतापूर्वक 


रनमयी माला भट की ओर उन्हे उनके राज्यपर स्थापित 


सक ७.४ ठ रप साका 2 ५. त ऋः 


# यद्वौदचाया समुद्रपर बागमय सेतुका निर्माण # ` । भस्‌ 





नि न ना) ककय नि 


करकं सीप दी भ्ठ इष्णिवंशी वीरोके साय वै कपिलाध्रमको | 
4 | उन शष्ठ यादव-वीरने वरह गङ्गा-सागर सङ्गमे स्नान ` 


किया ओर तिद्ध. मुनीन्द्र कपिक्का दशन करके सेना । 
सदत उनके चरणेमिं मस्तक ञ्काया | राजन्‌ { उक्ष द्याने 
दक्षिण दिद 


ईस प्रकार श्रीगगेसंहिताके अन्तमैत अरवमेवखण्ड्े अकव सिये उपट्रोपमे ममन, नामक छन्वीसर्वो अध्याय परा हुआ! ॥ २६॥ 





= श्रीगगजी कहते है--महारज ! तत्पश्चात्‌ याद्वराज 


 अनिषरुडने उद्धवजीको बलाक गम्भीर वाणीम पूछा-- 


'साघुरिरोमणे ! पाञ्चजन्य द्वीप क्रितनी दूर ‰, जिस उ 
दत्यने मेरा ब्रा ठे जाकर सखा है १।१.२॥ 


। उनका यह्‌ प्रन सुनकर श्रकृष्यके मनती, सुहृद्‌ ओर 
ला उद्भव मन-ही-मन श्रीकृष्णचरणारविन्दौका चिन्तन 


` करके यदुकुलनन्दन अनिरुद्धमे बोरे. 4 (भगवन्‌ । सूर्यश | 


प्रभो ! छोकेश ! मँ आपकी वातका मौर रखनेके ल्यि मार्भ 
नेसा सुना दैः वैषा वता र्हा | परपेश्वर ! तीस यं जन 


विस्तृत सागरे उस पार दञ्जिण दि (पाञ्चजन्यः नारक 
उपद्वीप हैः || ३--५ | | 


उद्धवकी वात घुनक्रर.बख्वान्‌, तैरय॑शाली तथा धनुर्धर 


` मे ओष्ठ मनिस रोप दौर उत्पाहभे मरकर श्रेष्ठ यादव-वीरयो 
भोरे ॥ ६ ॥ 


 सन्निरुद्धने का--मरे्ठतम वीर यादयो ! भँ सुद्र 


उनक्री य्॑व्रात स॒नक्छर युद्धक्रुशख यादव परस्पर 


ईते हुए समुद्रफे ऊपर बार्णेकी दपर कसे ल्मो । तुबर 
प्रमस्तं जलचर जन्तु तीचे वार्णीसे घायल हो चीत्कार करते 
ए चापं दिशाओभे भाग चके । देवधर नारद्‌ आकष 


धई प्रकार श्रीगमशवष्टैताके अन्त्मैत अर्वमेषश्ष्ड \सेदु-बन्णः 








खड़े होकर यह सत्र कौतुक देल रहै ब्रडे ओरसे 
ब्रोठे--^तुमलोगोेसे करिसीके बाण अभी समद्रके पारतक्र ` 
नदी पहुचे हैः | ॥ | 
नरेधर | उस समथ नास्द्जीक्री भात सुनकर आअक्ररः 
हृदीकः युयुधान सात्यक्रिः उद्धवः वरख्वान्‌ कृतवर्मा ओर्‌ 
सारण आदि वीरो तथा देमाङ्गदः इनदरनीर ओर अनुशाल्व 
भादि मूपाखंका घमण्ड व्ूर-चूर हे गया | त्र चल्वान्‌ ` 
मनिरुडने श्रीकृष्णचरणारविन्दौका चिन्तन कफे शा 
वनुषके तुल्य कोदण्ड केकर उसके द्वारा दिव्य ताण छह । 


उन गणको दैलकर देवप वरो -(अनिरद्धके बाय समुद्र 


£ पार जाकर उसकी तवती भूमिम ब्रविषठि दौ गये 


६" || ६०---१४॥ 


एनन्‌ | देवर्षिका यद्‌ वचन सुनकर साम्ब मौर 
दीतिमान्‌ आदि यादवबोनि मी बाण छेष | उनके भीवे 
भाण ससुद्रकं उर पार्‌ पहुच गमे । महाराज | यौ करोड़ों बाण ` 
घुसते चट गये । यह्‌ देल समस्त धनरधर आश्वर्यचक्रित छ 


गय | दस प्रकार स्त्र यादर्बानि जरुके ऊपर आकरे तीस । 


योजन रबा ओर एक योजन चौड़ा पुर तयार कर दिया | 
चार पहर्म इतना बडा पुक रकधकर अनिरुद्ध आदि यादव ` 
रातरिकरे खसय अपने चित्र्म सोये । अतः परमात्ा कष्ण. 
के श्रवीर पृत्र-पात्रकेः जो श्रीक्घष्णके ही परतिधिम्न हैः तख्का ` 

क्या वप्रन करू ॥ १५---१९.॥ ५ 


नापक्र सन्तद्रसता अध्याय्‌ पृस दवजा २७ । 


ए (1 = ( 





पम ^ 


समुद्रके तटपर महक समान च-ऊँचे ` | 
` शिपरिर र्ग गये | राजेनद्र | उन शिविरोमे अनुयायिरयोपदित ` 
 अनिश्द्र आदि चूरवीर ओर विजयामिलापी समस्त यादवो. ` 
` ने निवास करिया | २७--३४॥ | 








` दद्‌ »# गोलोकधामाधिपति परेवा परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्‌ # ` 
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यादो का पाश्चजन्य उपद्र 


क दि 
भमि. दके ,० ५१११ 


कथानकयोः वेक 0 ५ पतनम सनक कद न नर 





व वि अन्यु ता 
मं जना; द्त्थाको परस्पर मन््रणा; मयासुरका बल्यरकां घोड़ा 


लया देनेके लिये सलाह देना; परंतु बस्वलका युद्धके निश्वयपर दही अदिग रहना 


` श्रीगगंजी कहते है--दपेन््र ! प्रातःकार शौचादि 
` क्म करके यदुनन्दन अनिरुद्ध यादवेकरि साथ उसो प्रकार 

` सागरके उस पार गये, जैसे पू्वकाख्मै कपियेकि साथ 

`  श्रीरामचेन््रनी गये थे। वहां जाकर उन अनिरुद्ध आदि 
याद्वन पाञ्चजन्य उपद्वीप देखा; जिसका विस्तार सो योजन 

. था] रजेन््र | उस उपद्वीप्मे आसुरी पुरी क्षोभा पती थीः 

जो व्री योजनतक फेरी ह थी । उस्म दत्योक समदाय 

निवास करते थे । पनाम, नागकेषरः चम्पा, तिरुकः 
देवदार अशोकः पाटल, आमः, मन्दारः कौविदार) निम्वः 

` जम्बुः कदम्कर प्रियाल; पनस ( कटर ) साल, तार; 
 तमाकः मिका, जाति ( चेरी ); अही; नीपः कदम्बः 
मौल्ध्ी, चम्पके तथां मदन नामवाछे त्क्ष एवं पुष्प उस 
` स्मणीय नररीकी शोभा ब्रद्ते भरे | उसमे र्नेके महकन्ने ष्ट 
` ये| १-६॥ | । 
 . . याद्वोका आगमन सुनकर दुष्ट बस्वखने महात्मा याद्ोकी 
` सनाकी गणना करमेके छथि मायावी मयको भेजा । उसने 
` तौतेकारूप धारण करके व्यं जाकर सब यादर्वोको देला 
. ` . ओर्‌ छोटकर सस्यन्त विस्मित हो पुरीके भीतर च्ल ` 
कं | .७-८॥ 


भय बोख--देव्यरयज ! ब्रर्षान्‌ ब्रष्णिवंशी योद्धा 


की गणना कौन कर सकता दहै १ जरौ वे प्रुभ्नपुत्र अनिश 
-शखलख करोड सेनिकेकि साथ सुशोभितं र | समस्त 
` ` यादव समुद्रके उपर बार्ते सेवका निर्माण कके वुग्दरे 
` |. ` छपर चद्‌ आधे ई । राजन्‌ | देखो, उनकी सेना देवताओं 
` ` भी विस्मयम डलनेवाली है| दैत्यराज | यै बदा हे गया, 
परव माजतकर सागरके ऊपर बराोका घना हुमा पुरु न तो 
देखायामीरनसुनादीथा। आज द्हारे सामने दी यह ` 
` `  दैलनेको मिला दै | पुकुल्शिरोमणि श्रीरामने पूर्वकारमै 


 । बेरे बनाया गया या भौर उनके नामके प्रतापे पानीके | 
ऊपर प्रस्तर ठहर सकेये) वह सारारेवु भने प्रत्यक्ष देखा 
 - था परंतु मजजो देखा हैः वद तोब्रहूत ही अद्भत ३ै।. 





 । ` राजन्‌ | पूर्वकाले शरीकरष्णने कंप मादि तथा धदुनि भादि 





देत्योको युद्धे माण भा ओर समस्त याजा परास कर 


दिया था श्रीकृष्ण तो साक्षात्‌ भगवान्‌ दै । पूवकालमें 


 ब्रह्लाजीके पार्थना करनेपर्‌ वे अपने मक्तौकी रष्वे स्यि ` 


गोरोकसे भूमिपर प्रघारे दै । बे दुष्ट पापिर्योका विनाक्ष 
करनेके लिय कुक्षस्लीभे विसजमान ई ¡ इसील्यि अनिरुद्ध 
आदि मदाब्रखी समस्त श्रेष्ठ यादव भीषणः तरक तथा अन्य 


 नरेशोको परास्त करके य्ह आये दै । श्रीकृष्णकरे पूर; पोत्र 


तथा जाति माई शरेष्ठ यादव आकाकषको भी जीतनेका दौला 
रखते है किर भूसल्पर विजय पानिकीती ब्रात षी क्या 


अतः बरख तुम मरनेषे वरचे हुए दैः्थेकी मखई ओर 
अपने कुकी करुशख्ताक्रे ल्वि अनिरुदको षोड़ा कोटा 
ने | देवद्रो दे््योक सुख भिरे इस उदकष्यसे अनिष्डको ` 
घोद्धा देकर श्रक्ष्णवन््रका मजन करते हए: तप्यामि प्राप्त 


हुए अपने राज्यको भोगो | ९-१९ ॥ 
दस प्रकार शुभ वम्नेकि समक्षम जापर भी बरस्व् 


= श्रक्रष्णसे विमूष्लष्टो लनी ससि स्वीचक्तर मयपे रोषरपूवक | | 
बोस ॥ २५ ॥ 


 खहवदछमे कष्टा-रत्य } दम तिना युद्धकै ष्टी कैसे 
मयभीवष्येरटेहो; ओर मैरे पामन एसी मात बरौर रद 


ह, जो श्रीक सिये द्यस्यजनके दै । तुम बुदापिके कारण 





बुद्धि ओर बल दोनमि हीनौ गेदहोः इसख्यि दस सथय्‌ 


प द्हारी बात नद्य माम पक्वा । यद्यपि श्ीक्कष्ण साक्षात्‌ 
भगवान्‌ है ओर थे यादव धीङ्ष्णकरे ही प्रंशज दैः तथापि 


प शिवजीका भक्त ह्र | मेरे सासे म क्या पुरुषा 
करगे ! इसलिये दुम भयन करौ | दम्हात मायार्प शरदौ 
ची शर्य भतो वुष्हारे सष्रेद्ी युद्ध कणेजा ष्ाद्रु। 
अनिषद्ध व्क शूरवीर टै तसो क्या दसलोण सौल सम्पन्न 
व नहीं ई! मेरे रते इस भूमण्डले याद्वका यह्‌ वडा भारी 
 च्छकके निकटजो चैदु-निमौणकियाथा) बह प्रल्थरो ओर  ग्व॑क्यादै! मेरे धनुषमे हु हर्‌ सायकरोद्ाया अनिरुद्ध 
` अपनी वीरताके गवेका फल प्राप करं । देत्यप्रवर ! जञ 
रणभूमिमे मेरे तीखे बाण मानी भनिश्द्धको उसके कव्व 
` छिन्न-भिन्न करके रक्तसे लथपथ कर देय | माज यौगिनियौके 


` [ बश्वमेधखष्ड . 


यदपष्ीधिदकि ५ 
नममक मोक रोदितु मजनि म तयक 4१.१५५ न 


हः 


ड मनु््योकी स्वोपदि्योभि जी भरकर रक्तपानं करें } वेरियिक्रि 





८. क्वे मासक वचाकर आज महाकारी संव हो जायं | अपने 
` महान्‌ कोदण्डसे करोड़ों भरछखोकी वषा करते हुए सृञ्च वीरके 
।  :  बरहुव्रल्को समस्त सुभट प्रत्यक्ष देर | 
 . .  व्रह्यख्की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान्‌ सायावी मय 
`: श्रीङ्ृष्णकरे मादात्म्यको जाननेके कारण उस्र मदान्ध दस्यते 
 . इस प्रकारबोखा ॥३१॥ | 
मयने कहा--जव ठम रणक्षेचै श्रीकृष्णके पुत्रो एवं 
यादवको जीत लोगे, तब तुद परास्त करनेके खयि शरीट्रष्ण ` 


५ 
(४ ५ 
| 
|. 
| 
{ . 
॥ 
॥ 
‡ + र 


५ 
५ 


 # यादवो दव ओर अखुरौका घोर संग्राम वथा ऊर्व॑केश-अनिरद्धका दन्द युद्ध # 






५ म्‌ ततनन ह मिज सोदरी नेनेति तको त कितीति विदिशे 


२१--३० ॥ 


अथवा ब्रलरास यरं पदार्पण करगे | ३२ 


मयकी बात क्ष्वी ओर हितकारक थी तो मी काल्पाश्से 
वधे दपः उस महादेत्यने उसे सुनकर भी नष्टं खीकार्‌ क्रियाः 


उस्टे वह्‌ रोषसे जर उखा | ३३ } 


बर्वरने कहा--वर्राम ओर श्रीकृष्ण मेरे श्त है। 
समस्त वृष्णिवेशी यादव मेरे वेरी द । जिन्दनि मेरे मिर्चोको 


मारया दैः मँ उन स्वको मोतके घाट उतार दगा | 
यहा यादवोका वधं करके पीछे पँ भी यज्ञ करूंगा ओर उस 
यके दिग्विजय-प्सङ्गमै मै द्वारकापुरीपर विजय 
पाखगा |} ३४-३५ | 

मथ बोद्छा--देत्यराज | घमंड न कयो | यष कारल्पी 
धोड्धा कुम्हार नगरमे आया है । अबतक मरमेसे जरो वचं श्ये 


 ‡ उन महान्‌ असुरोको मरवा डारूनेके लि ही इसका 
सरह पदा्पग हुआ ई । अमुरेश्वर ! अनिरुढके समस्त वाघ 


हषी क्षण तुम्हारी पुरक छिन्न-मिन वथा श्वी हीन 
कर उमे, इसमे संशय नही है ! जिन्हे हिरण्याक्ष आरि 


दैत्यौ तभा सवण आदि निक्षाचर्योको कालके गाख्यै भेजा 


था, ही श्रङष्म यदुद्कुल्मे अवतीर्णं हुए हैः रेखा पने 


` सना ह | बल्वरु | इस छेते राज्यके अभिमाने आकर तुम 


, ऊह नदीं जानते हो । मेरे कटनेसे घोड़ा अनिष्ड्कोदै दो। 


७६. 


हमरे लये युद्धका समय नदीं है || ३६-३९ | ४ 


तापातनधितरवनकिकिकत 


कहा । ४६ || 





1 क 


11 








पोतः नमक तामस पमिप) 


षर्व बोखा- पै वुम्दासी बात समन्ता हर । ठम. 





यादवोके साथ युद्ध नहीं करोगे । इसल्यि पूकाल्मे जसे ` 


रावणका माई विभीषण श्रीसमश्षे पास चला गया था, उसी 
प्रकार त॒म भी अनिरुद्धके पास चटे जाओ | ४०. ॥ | 


छ्रीगर्भ॑जी कष्टते है--राजन्‌ | व्वख्की यह ब्रात . 


सुनकर मायावियेि श्रेष्ठ मयने बर्हो अपने मानसिक दुःखको | 
दूर करनेके छ्थि इस प्रकार विचार क्िवा--ूर्वकाल्मे | 
वैरभावसे भगवचचिन्तन करलनेके कारण बहुत-ते निश्चाचर ओर । 
` ईय वैकरुण्टबासको जा पर्हैचे | अवः जो भी उष भावको. | 
अपने दयन खान दैता है, उसकी अवश्य उत्तम गति होती ` 
है} रेखा विचार करके मयासुरने सहसा उस महान्‌ असुरसे 


कष्ट! ।।४८१-४२५)॥ | 

 भयासर कख-~स्यर ! वम महान्‌ वीर षो | 
अवर भै तु युद्धसे तीं रोक्गा । ठम रणमूमिमै जाकर युद्ध 
करो ओर अपने सायकरौसे यादवोको मार डालो | अमै भी 


च्रे कहनेसे संमामभूमिमे जाकर युद्ध ही करेगा ॥ ४३१॥ 


` --रेसा कहकर वसवल्को हरं प्रदान क्ता हु मयासुर ` 
मौन दो गया । राजन्‌ | तव ऊर्ध्ववेशः नद, सिंह ओर | 
दुशाम्ब आदि चार सन्ियोनि अस्यन्त कुपितं होकर बस्वर्से 


सशी सोले-दष्यरान } पहले हमलोग समसत शरेष्ठ 
यादवो घय करम लिये युके मुहनिपर्‌ जामे; कसोक्रि 
हमं षुत दिनि संभास करनेका अक्सर नदी भिला दै} 
रजेनदर ! चिन्ता मत करो । हमलोग मयदैस्यके साथ रहकर ` | 


कोटि-कोटि यनुष्यौको श्षणमस्मै मार गिरयैगे || ४६-४७॥ 


ध्ीगगंजी कहते द---वपशर्ठ { उन मन्िरयोका | 
भाषण सुनकर चस्वरुको बडी प्र्षम्नता दुद । उस श्णकोविद 
देद्यमे उन्द्‌ युद्ध चणक सनि आज्ञा दै दी | ४८ 


इस प्रकार श्रीगगेसंदिताके अन्तत अरबमेषसण्डमे दैव्योकी न्त्रणाका वर्णन) ममक अदसः अध्याय पूर हः ॥२८॥ 





यादवा ओर्‌ असुरोका घोर सुराम तथा ऊरष्वंफैशच श्यं अनिरद््न इन्र युद्ध 





श्रीगगेजी क्‌ 
भादि चार मन्त्री कवच रघकर करोड दै्योकी सेनक र्ध 


ग्वे लिये नगपसे बादर निके | नष | ये सवप 


ते है--रजेन््र | तदनन्तर ऊर्वे 


धनुर्धर तथा व्रिद्याघरोके समान शशौर्यसम्पन्न ये । खदिका 
कवय पघकेर सङ्गः श्रू, गद्य परिषि, मुद्गरः प्कन्नीः | 
दशष्नी, शतच्नी, शुण्डी, सदि, भिन्दिषारः चक्र, सायकः  । 














षेद, सथः नील्गायः गाय, मः मृगः ऊट गभर सूअर 


इन वाहर्नोपर चदकर वे रणकर्कँडा दत्य 
दुन्ुभि्यत 





ओर 
 -युद्धके मेदनम उतरे | उस ससय शङ्खं अं 
मादक वीरोकी सिंहगर्जनापे ओर शतव्नियौ ( 
 , आवाजसे घरती बार-बार हिने कगी ॥ | 


विजय पायौ थी? वे ब्रल्वान्‌ यादव भी द्यो सेना देकर 

` मनदी-मन वरिषादक्रा अनुभवं करने ल्मे | पहले प्रदयुम्नने 

` राजसूय यश्के अवेसरपर चन्द्रावती नगरीभे जो यादवेन 
= प्रति नीति ओर भैं ब्र्ानेवाटी घात कही थीः वहु सब 
` ्रध्युम्नक्कुमारने पुनः उनकै पमष दृहरायी | ७.-१० ॥ 


प्रीगगजी कसे दद-राजन्‌ ! यदह सुनक्रर यादवेनि 
५ तुरत अश्न-शस् उठा लिये । उन्न जीते जाने ओर मगन. 
की मक्षा मौतको शष्ठ माना। फिर तो ङत्योका यादेक 
 . | घराथ उस पाञ्चजन्यः नामक उपद्वीप बोर युद्ध होने लगा । 
 : ठीक उमीतरहः मैमे पठे रङकमि निश्ानरोका बानगेक्रे 
म्य युद्ध हुमा ण | ११ १९२॥ | 



























वरं युद्धम रथियेकरे साय रथी, पैदल साथ पदक 


| ध ` नृक्षने करे } राजन्‌ | म महाममममे क्रिकर ष्य पत्तवाखे 
| शाथिधेमि अपने चच्डदण्डः र्थो भकृनः चर कर दिया तथा 


ध महित रेक यदम स्पेटकर रे घरतीपर शिश देते ब्नीर ङि 


ध ¢ ॥ ` दौढते हप रथोको लघ जाते ओर उदछलवःः हाधि्योपर चद 
|: ^: जति त थे | बे सिहकी भति युद्धे महावत ओर हाथीष्षवारको 
` यदत जति ये] मदाष्री भख उ्ठल्ते हुए क्षथि्योकी 





शघ्ुओको विदीर्ण कर. डारूते 


५. गाखौकयासाधिपति परशं पगात्परं त्व शरणं ८. 








शक्ति आदि सम्पूण अल्-शस्तरौमै शुसनित भरे । हाथी, 


अद्यः पिह सियारः वेदे गध, शङ्खः चील, मगर 


तोप ) की 


| ससुरेकी एेसी भयंकर सेना देखकर महेन्द्रः कुर आदि 
८ सव देवता भयभीत ले गये । जिन्न अनेक बार मूतल्पर 


र पैदल वीयेको मार मिया । पेद शौर सारथिं | 
| ८ ` दिलायी देती शौ | डाकिनिर्यौ मी वहं अपे 
ध बसूरवक उटाकर भाकाशयं फ देते ये | २ जम्‌. | कितने भरम रक्त पिलत ओर मत रोः चुर हे, --देसा कहती 
| ` शी क्षत-बिक्षत गजराज समराज्गणसे बाहर भाग गहे थे। ` 
उन्न करतनोको भपनी सुद्‌ दूध विदीर्ण करके दो 
वैगेषे मक डाला । नरेश ! वीर पवासैसदहित षोड वर्ह _ | 
। १ ` थी) उनम परस्पर पिके स्यि गडा हो जाता था पर | 
 भकाञ्मे वि्टलचित्त होकर पक-दुषरीते कहती. भह | 
1  वीरतोमेरे ही योग्यैः वुग्हरे मोग्य नष्ट |२८ ३२ 
` मेनाम. जति ओर उनमे; सवार लद्गपहार बरे बहुतसे ` 
(ध ५। नर्की भति कमी तो भिवत नष हुए दौर वीसगतिको. प्रात टो 
॥: 4  पीरपर नीं दिलायी देते ओर कमी दिखायी दते ` 


वीर सलज्ोण । १ बक दो दके कर दाग ् । भी पीर जम महायुद्धको देग्वकः रणरभूमिसे भयते इ्ुपः श्रे ॥ 


 अप्सयापए माकाश खी हो; 
वीरगतिको पानिय. देवरूपघाी दरवीरयोका वरण करती 


|| सश्वमघखण्ड 





ज तभ्‌ मुन ५ 








ओर कितने ही हाथियोके दत पकड़कर उनके तरम्भश्यकल 
प्र चद्‌ जति थे | क्ति ही शुद्धसवार योद्धा भी तल्वारको 
ऋ वेगस्‌ चलाकर शतुसेनाको विदीर्ण कैरते दए षर 
निकट जति येः जैसे हवा कमलके वने सभाक्रर अनायामं 
दी निकल जाती है | १३.२१ ॥ 


ॐन दोनों सेनामेभिं बाणो; गदाओँ परिष; स्ख, | 


शले ओर शक्तियोदाया अद्धत तथा रोमाञ्चकारी तुय युद | 
मेदनम हाथी चिग्धाड़ते ओर ` 


शने छ्गा । उस युद्धके 
घोड़े जोर-जोरमे श्िनहिनाति थे । बहुतते पदक वीर हाय-हाय ` 
करते ओर र्थोकी नेमिर्यौ ( पिके ऊपरी माग ) घरघराहट 
पैदा करती थीं । सेनाके वैरोकी धूलगशिसे आकाश्च अन्धा 
पाहो गया था| वरँ षमराङ्खणमे कों अपना-पराया नही 


` घडता था | परस्पर वाणसमूष्टीकी वर्षापचि क्रितने दही बरी 


के दो्दो दुक्डे हो गये ये| युद्धखल् टेटे हुए स्य 
क्षकी भति गिर पद्ते ये | वीरोके ऊपर बीर अर घोद़के 


ऊपर परोद भिरेये। उस युद्धके मैदानमे चुरवीसेके मधकर ` 
` कैन्रन्ध उछ रहै 


धों आर 


थे । वे उस महातमरमे खङ्खहस्त हो 
वीरको धशशायी कर रे भर | वहा शसक ` 
पहार घना अन्धकार छा गया या | हाथियों कुम्भस्धक र 
फट जान॑से उनके भीतरी छिद्रे गोगो मोती भिर्‌ शह ` 


` यै, मानो सतम आकाशम तारागण विष्व गहे हो | २२-२५। । 


तदनन्वर दोनी सना (रकी नदी बह ची अर 


 वैताक्गण भगवान्‌ क्षिवकी साला नानेक सिय के हु 


ण्डका मण करने छे । सिंहवाहिनी महा डाक्रिनियो 
कै साय युदधग्धन्दै भाकर कन्यसः) रक्तपान करती हुई 
रोको गरम 


ई उनतरः नेत्र पोती थी । विद्याष्िय, गन्धर्व्यो ओर 
कषजियघर्ममे शित रहकर 


जन्‌ | कितने ही धर्मपरायण्‌ शूरवीर 


सूर्यमण्डल्का 
भेदन करके विष्णुघरामम चले गये | नरेधर | कितने मी 








५५५५०५०१ 


युद्धभूमिसे 0 











[ 


नाना प्रकारे श्ञोद्यास 


समसल दस्य उक्त | 
तथा सदक्त यादव मी रणभूमि्े सदि गये | जव व्ह 
गाण-वषसि अन्धकार छा गयाः, ` त घतुर्धैरेमि श्रे अनिम्ड 
` ऊष्वकेशके साथ उसी प्रकार युद्ध करने ले, जैसे ब्र्रासुर$ ` 
साथ डनदनेकियाथा | व्रपेश्वर 





मध्याय ३० | # ऊरम्वैकेकजौर अनिरूखका तथा नंद सौर गव्का घोर युद्ध उर्व 
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गये | बे यमलोकके ससवाहकावकते माग नरके शये | 
 । श्छ प्रकार परमस्त यदुकरुकशचिरोमणि बीरोनि सान्‌ प्ैत्यवीसे का 

बहार कर गहा | इसी तरह उख महायुद्धं शमवते भी 
-सेनिकोको भी खाक गाद 


मेख दिवा । ३३३५ ॥ ` 


 शजन्‌. ¡ करोद्कौ संख्याम युके स्थि अथि इष 
दमराङ्गणये सव्युके भसि भरन गये 


साथ इक ओर कुराम्यके साय साम्ब उस समराङ्गणरे 


 लोहाखेनै ख्ये! इस प्रकार उनम परस्पर वड़ा भारी तुभ 
` युद्ध छिङ़्‌ गया | २६--२८. | | 


महाराज ¦ उस ससय ब्रारत्रार धनुपष्र टंकार्ते हप 
ऊ््ववसनं युद्धसस्म प्रदयुम्नकरुसारको दस नारि मारे | 


प्रतु ष्ु घनधर्‌ स्कमवतीनन्द्नम भू वान्‌ अ्निषशद्भमे उन ` 
` सव्को काट शिरया | ततर अरष्वकेसने पुनः 


= इसप्रकार श्रीगगसंहिति अन्तमेत अरवपेवखण्डमं (यादुरव तथा असूर्सके सम्रपमका यणच' नामक रन्ती अ -यय पूर्‌ हुभ। ॥२१॥ +. 


ग कनरचपर्‌ 


नदक्रे साथ गदः सिंहके 





शा जीर नदका वध्‌ # ७९३५ 
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च्व जण्ण लय वि ०८१अ२००१ सते म ५ 
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दस बाण मारे । 8 समी सेनेके पतसे विभूषित पथि आर 
भनिष्डका कवे काटकर उनकै श्षरीर्ये पुस स्ये घै) 


किर उसने चार काणोते उनके चार शकक मार भिर | 
सीद बादर प्रत्यश्चासहित उनके -धतुषको खण्डिते कर 
निया | राजेनद्र 
अनिर रथको बेकार कर दषाः तन्‌ दे उषः रथः 
की छोडकर दुसरे र्थपर रूद्‌ हो गये । मृपशरेष्ठ बह 
स्थ इन्द्रका दिया हमा था उसपर चदुकर मदान्‌, वीर 
 अनिरद्धने श्रतिशाङ्गः नासक घनुष हाथमे छया । श्रीङ्ष्णके 
दयि हृष उस कोदण्डपर्‌ एक वाण्‌ रखकर रोष भरे हए 
प्रयुम्नङ्कुमासे हाथकी पुती दिखाकर ऊरध्वकेशके स्यपर 
 चखायां | उस सायक्रने ऊर्प्वकेशके रथको ऊपर ठे जाकर 
दो घड्धीतक घुमाया । छि जेसे कों बाख्क शीदोका बर्तन 
पटक देता है, उसी प्रकार उसे आकाशते पर्वीपर गिरा दिया । | 
उर्वकेशका रथ॒ अङ्गारकी तरदं व्रिलर गया } ब्रप्रष्ठ | | 
सारथिसद्ित उसके घोडे भी उसके सामने ही पञ्चत्वको 
प्रात हे गवे | ऊर्वे आकाशं मिरनेके कारण समराज्गण- 


मद्व रउ वख्वान्‌, से्वकने जय 


प मूच्छित हो राया |! ३९--४७ | 





ध्वं य 9१ आनेरुद्रका तथा चद अर्‌ शदका शर युद्धः रष्वके आर नदका चथ 


प्रीणगेजी कहते दै--मद्ाराज } तम्र अर्वंक्रेदा युच्छपि 


। उठकर दूरे रपर आरूढ हौ ज्यो-दी अनिश्डकैः सासन 
 संमरामकरे धियि आधाः व्यौहौ उन्हे अपने 
उसक्रे स्थे टुकर-टुकद क्र डाले | -नरेषर | स्थको दूय 
देख उसने पुनः दुसरे रथका आश्रय ल्या ¦ पररतु प्रद्युम्न 
` छुमारने रणभुभिमे त्कार दी बाण सारकर्‌ उक उस रथक 
भी खण्डित कर दिया | इस प्रकार ससराङ्गेणमे उष्वैकेरके | 


वै नास्चौर 


नौ र्थ अनिरुढके द्वारा तेढे गये | १-३ ॥ 


तव उस दस्यम परुपित दोकर रणक्षेत्रे अनिरुद्धपर तीव्र 
गतिसे शक्ति प्रहार क्रियां | उस्र शक्तिको अपने उपर 


 व्याती देख वी अनिरशद्धने अनेक नासेचौँसे उसके दस कड 


कुर डदि | तव युद्धस्थरये सुबणेपय रथपर्‌ आरूढ हो 
ऊर््वकेर अनिखद्धका सामना करनेके द्यि व येगे आया । 


अति दी दषोौत्सादसे भरकर उने अनिशङ्को पाच बाणे्ि 


धाय कर्‌ दिया । उन काणक आवातसे अनिरुद्धको ब्दी | 
वेदना हुं । तव पित हुए अनिरुडने धनुष उठकर सहमा | 
 हाथकी फु्ती दिति हुए ऊर््वकेककी छाती्भे विचित्र पख- । 
बके दस बाण सारे । उन अव्यन्त दारण बाणेनि उसका रक्तं ` 
पी ह्वा ओर पीकर उसी प्रकार प्ध्वीपर भिर पडे, जैसे ` छटी | 


गवाही देनेवाले पूर्वंन नरक गिसे ई | ४८ 


तदनन्तर पुनः कुपित हपट ऊर््वकेशने च्वङ़ा रह, खङ्ा | 
२३!--पेसा कहते हुए दस बा्णद्यारा अनिरद्रके मसकपर 
प्रह्मर किया | रेच ! वे दसो बाण अनिरद्धकी पगङोभै ग्ढ़ं | 


गये ओर ब्रक्षकी दस शखाभेकरि समान लोभा पनि खी} ` 


नृपश्रेष्ठ ! जेते एूखेद्रासः प्रहार कसनेपर्‌ हाथीको कीं पीड़ा 
नदीं होती, उसी प्रकार युद्धश्धलमै उन बाणेकि आघाते 
सवमवतीदुमार अनिस्टको व्यथा नही हह | साघव . 
निर्दे अव्यन्त रोषे भरकर विचित्र पलवार वथा । 














4 # गोलोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वा शर्वं वजाम्यष्टम्‌ # 


त कापर धक 
[वि स्‌ त. ता नोनि नतन म तित ग १४०१-9 9 9, 


`, सुवणेमयथ पलवार सौ व्रण अपे घनुषपर्‌ रछवृर्‌ प्रस्यञ्ज 


ीचकरः छोडे । राजन्‌ ! वे वाण ऊर्वतरक्षके सारि अङ्गका 


गजन्‌.! अति ह नद्‌ | हाशीने गदको अपनी सुप 


क्पेटकर आकाषे सौ योजन ऊपर पैक दिया | आकारले ` 
~ भिनेप्र गदनै उरकर हाथीके शरुण्डदण्डको पकड़ छया 
` ` ` भौर उपे ुमाकर्‌ प्र्वीपर दे मागा | उ दाथीकी युद्धखल्प्रौ | 
` तक्कारुम्युहो गयी यह दैषकेर महान्‌. असुर्‌ नदके 
` आश्य हुमा उसने गदी प्रथा कके एक मायौ गदा 
: हाथमे लीओरशीप्रदी गदाधारी वीर गदको युद्धके चयि 
। । - ललकार प्रजानाथ | इसी मकार ग्ने मी दैव्य नदका 
अपने साथ सेंग्रामके स्थि आहन करिया} नदते गदको 
` उत्तर दिया--ध्याद्वं तू मतुष्य दै | भतः तेरे साथ युद्ध 
। करनेमे भृञ ल्जाका अनुभव हो रहा दै । भला तू कैते मेरे 


` साथ युद्ध करेगा! पदे त्‌ मुद्र प्रहार कर्‌ | पीठे ष | 
मेरे प्रहासे तु जीवित नद्य रद सकेगा ॥ २२२६६ ॥ ` 








क ४ 1 भ 
क कि को ५५, थ क प ०११९. म अ (4१ "भः 


` हुए हाथीके पृष्ठमागपर परक दिया | ३२-४१२ ॥ 


7 १, 11 11 हवपददच केव केनेति तेतर निः 
त क. भ्‌ ५१.७४५ ५११. 


यह सुनकर गदे उसे रपी प्र्‌ बतत की» षे दैवराज 


 इन््रमे शुशरादयुरय बासालाप किया था | २७) 


भेदन कफे र्तरञ्जित हो शीघदी नीचे भिर गरेः ठीक उसी 

. वरः ते शीह्रष्णसक्तिमे विपुल मनुष्य अघ्रोयतिको पपत 
होते द| उन बागसमूदधे आदृत दौनैपर युद्धखस्ये ऊध्व 

|. केदकेः प्राणपरसेरू उं गये | वरपश्रेष्ठ | उस्‌ सम्रथं दत्वा 
` शहाकार मच गया | याद्योकी सेनाम (जयदो, जयहौः की 

ध्वनि मज उठी ओर देवतारेग अनिरुदके ऊपर पूर्छेकी 

. . वां करने ल | यादवराज { ऊध्टकेश उक्त युद्ध्यर्ते दिव्य ` 
 : देह घारण करे विमानपर आरद्‌ दो पूुण्यात्मायकरि निवास 

` खान खगंरोक्ये चख गया | ९-१६ ॥ | 


ष्ट शोरे--दत्य ! जो रद्य बहीयडी यातत बनते ई 
स गछ. क. म्‌ हु | | अ दर ह, सुभ शसम {५} . 


नीं हकत है; भपना पराक्रम दिशति ई ॥ २८ 


ग्र | यह्‌ सुनकर मद श्रपित हौ उठा | उसमे 


गर्जना क्ते हुए अपनी मारी थर्‌ विरू गहरा गदकी छती- = 
प्र दे सारी | गदा चोट खाकर मी बीर गद्‌ युद्धमूमिभ 


उसी प्रकार विचलित मही हए जै मदोन्पत्त ह्यथ ्रिस्री ` 
नख्कद्वाया पूलस मारे जनेपर उसी कौ परवाह नर्द 
करता | दानव छ्जित हौ गया था | उस्म सौर देसवक 


|  वीररिगेमणि गदे कटा--ष्पस्तप ! गदितम्‌ सीर हैते. 
भार्हको माण गया देख नद्‌ शौकमे मर्‌ गधा | द्ाधीपर्‌ | 1 
 बेठे दुष उस दे्यने मजगजपर विराजमान गद्की खक््य करक 
` अनेक बाण रछेड़े। उन बाणौको अपने अपर आयादैख ` 
`: ` . महान्‌. धनुर्धर गदने अनिरुदधके देषते-देलते एक दी बाणे 
: `. छन स्वको का दिया। भारे शोकम छै हुए नदनै 
` अधवन्त कुपित होकर संग्राम अपने बाणे प्रहस्त रिणी 
- मन्दन गदको गजहीन कद दिया--उनकरे हाथी मार ` न 
य दद पवाक चवा दत धथ जथ ह क्रोधे भयर विये प्रय तत्र णे). परत ॥ 
-विदीरणंहो गमक दसि वह पञ्चत्वकरो प्राप्त हौ गया ओर 
 -गद्‌ उसके साथ दही भूमिपर्‌ भिर पडे । बह अह्नत-सी घटना 
` घटित हई | तत्र गद्‌ क्रोधसे जल उठे ओर रणभूमिभै गदा 
~ लेकर शतरुको भासक लिय उसी तर्द अगि वदेः जैसे चनम 
(| एक धिह दूसरे धिंहपर आक्रमण कता दै | १७२१ ॥ 


भेरा भी एक प्रहार स्म्‌ करः छौ" || ९९.३१ 
न ---षेसा कृटूर्कर मदनं गद्‌ दुपष्रे छलोटपर भायै न 


चायी । घगज्ञ नदने भी करुपित दकः गदे कषप, र ७ 
गदा मासी। वे दोना कीर गद्धागुद्धा (३ 


प्रकार भारी आघ्रात फष्तै हणः एकदस मार शालनी 
इच्छा गदायुद्धम ख्पेर्ह्‌ | दन परस्प्स्क आप्रात। खिन्ने 


1 क १ १ 3 
उने कोद मीनतौदहन्ता भा शौर नय द्रत 


॥ ~ 


था] माढपरः केपः) मसलवाप) पृश्युःस्णलदय तः सस्पू। प्च 


आधात छगनैभे ४ ह हाय दा गक भगमगलथभर् द्‌) धिरे 
हए पराश व्रक्षोतरे समानि दिध्वा पड भे । पभयाङ्गणनै ` 


गदाओष्रा व) न्‌ टन र {र र. | (~ (२1 2 श्र | उन्‌ व 


दोनों गदा आगन निनगारिय। छोडती दुह्‌ परपस्यर श्य 
नुद हयो वयौ | त्र उन कनी--गद्‌ पाद्य अर नद्‌ दैत्य 
धरोर ब्रहुयुद्ध होने स्गणा | उख सभयं रौषधं यरे ६ 


रसमक्रे 91 111 गदम्‌ मदकरो अपनी प्च ; र 
ममी तरह प्श्वीपर्‌ दे. मासः सेमे धिह्मज क्रिस मस्को 


 पटकदेतादहै) तव्‌ दैव्ये गदकी छाती मनेः प्रहा | 


क्रिया| ल्मे हाथ गदमे भी उक मस्लकपर एक तधा हभ 


मक्का जड़ दिया । सकः द्ुरनौः परः तसाच ओः 
_ भरुज द दों 


क-दुसरपर्‌ प्रहर कैरर्दे थ मा दोन्‌ 
हरी सघ अपने अधरपटट्व दपाये दपः भे | संम सयरभू्ितै 


= दहत्यने कुपित हो बल्ूर्वक गदका एक पैर पकड छिव अर ` 
 धृमाकर उर घरतीपर दे माय । उसी समयं सोषरभ् अरे 


दए गदे भी उठकर शन्का परक पैर पकदृकर्‌ उस घुम 


( अण्वमेधखण्ड ष ¢ ८ ध ५ 








मस्याय३१] . 


` मारकर ऊह काट शिरया 
 ओकृष्णकरुमारमै किर उद काट. डाक | | 
` गजन्‌. ¦ कविर तो रणष्षे्मै भद्रन दि्फे क्रोषकी 
` सीमा न रही । उषने बनुषपर भाट बाण रग्शे | उनम 
भारं वार्णोह्राया उम लरत बकैः वोदे यम्मेक पूः 
` दिवः एक वाणे दलति हु उमे वेर 





` सजर्‌! दस्यम किर उरक रोहिणीङुमारको म एकडा 
` भोर वलपूर्वक माकाक्षमे उन सौ योजन ऊपर ढकं दिया। 
 वहमि गिरनेपर भी वडवे, समान अङ्गवाले.गदको कोई चोट 
 .. नदीं परह किचिन्मात्र मने व्यङरुरख्ता हई । फिर 
उन्म उस दस्यौ मी एक सहं भोजन ऊपर उछाल ` 
दिख | उतनी ऊँसार्ईसे शिष्येपर भी यदं दत्य किर उटकः 
शु करने ` कभा | गद नदको अर्‌ नद, गट पररस्रिष 
 भावातीद्वास चोट परहुचते र्दे । पपेश्वर | भ्वकर वस्यै 

५ उम दोनोपि महान्‌ युद्ध छिदा दाथः | दनभ 
लटा-लदीः सूषकासुवकी 
क्लास ( वक्ोस-वकोठी ) आः दता-दती होने स 
इश अका कौर भद्ध चछिड़ा इमा था; 

अ दोनो यीद्धा वारंधार मार-मारी कर्‌ शदे ये | प्क-दूसरेकै 


` फेसा-केक्चि { शकटी 9 


श्रष् अद्यत्‌ द्द 


क. 


य पकार श्रोगग॑लद्ददक्त अन्तमत अदयः खण्ड्‌ (ऊ्द्‌-देश् 


गर 8 






# दुकद्वाय सहका ॐ रसा पवार 


दधी इमहे दोनो अपम इ रकार य गये कि परप 
परैर; हातीपर तीः क्वथपर हाथ ओर मंहपर ह सट गया 


था | बलपूर्घक अक्रमणकरे शिकार होकर वे दोनों गिरे आर | 
मूच्छितौ गवे । नरैर | उन दोरनोका पेखा युद्ध देखकर । 
दानव भरं याद बेल्ने -ल्गे--ाद धन्य & नद घ्न्य ५ 


॥ ४२--४९ [` 


मद्को गिरा दै अनिश्डध शोकम व गध । उन्दनि | 
जल छिडककर गौर व्यजन हुलक गदी टरम खाने 
, चे ङी ¦ गजेन्द्र | च तत्ताक श्षणभस्मै उर्कन्‌ शद्धे हो 


ध 


, 4 ॐ 
4 


६ शे उद---कृह नद. 2 कहू नदः है ?.वृहु | 
मैरे भयदै दुद छोडकर धातो सदी गया १ सनिद्रो | 


। ष दु म्‌ ६ वृ 1 {च्छित 4114 प्र ह्य ट १ या । | } 11 


तौ यादव भरं दैव्तालोग जय-जयकार करने स्ने ५०.५२६ \ 


` -- 2 -ॐ-0&-- 





बुक सिहश्षा अ 
श्रीगगंजी कते &---यजन्‌ ! पनी सेना परसय 


शेती दै गदटैपर चषा इभा (हः सामक दैत्य शेष्ये 
 सग्ूल् हो उखा भौर रथव व दए शकष णद 


॥ 


परहार कसे उता | नरैर ! उन साणीको अरप अष सख 


शष अद्म शीङ्ष्णनन्दन खुखने स्रेकखेखय दही कण 
विहुमे कविर्‌ वाण मि मौर 


बहुत दी सवी आर भरसकर्‌ ध्वजा कऋटः डारै सौर 


 : ` एक बणे सासथका कतिर षदुदे अलग कर्के पृष्वीपर्‌ 
` . भिस्त द्धियिा | ष्रि प्रक प्राणते सषपू्वक समभूमि उन 
 प्र्यञ्चासहित धनुषो काट दिया भीर एक वाण उद 
कगार दत्यन वृक्कौ कातीते शीट पदुबायी || --५) _ 

: शबः उख अह्युरः एलन देखकर शम करको दक 
 श्ाक्वयं हुआ ¡ उपी कमय ब्रकये सहता उद दव्य 
शक्तिर माधि किया ¦ षह ्रक्ि उश्कै श्षरीरके केडकर्‌ 


0 1 
६ शमा 
५ १) 
0 ॥ 
ष 





९ ई 41-8 
मय्‌ छमसाङ्गप मनक्छ महान्‌ हष | 
दधत अनि खत वला उर्‌ शु दाद्ल-नीम्‌ ध्नम-जधकरः । 
करने स्मे ॥ ७--६२॥ ५ 








साम्वद्वाश इ्वाभ्ब् 


[भ 


भ 


श्भौर गव्देको भी विदीणं सरके बरहर निकट गवी | | 
 शोजन्‌ { अहै म छि घु जाता ३ उषी अकार | 
` ` च दसि 
तीस भया ३ 
पतु पुनः उट दैत्य हके इमान जोर-जोर भर्जना | 
रमे स्न} उपमे इक उपर एक शिलारदह्ित्त | 
षू सकर, च्छया । भने सयर भाति हए उस कौ । 
बकन छवमराङ्गणमं भपन्‌ इडा 


ख करः धपती पश्र ती | मद्ध्य 


गैर दष्यं भी त्कार पृथ्वीयर भिर्‌ पद्का | 


क़ छिपा | यजन्‌ ¡ फिर | 
खयै दूरे वत्त दपितं द्ुपः पष्णलुमाशने शघ्रुपर , 


च ४ 


आषा कन्थ ; दिद््त शरीर विदीणं हौ ममर | बहु | 


।य्‌-हाय क्या हुमा पए्वीपर्‌ मिग सर्‌ भस्मश्र | उ 


पुश हो 


4 पः शश 13 ४ } 
त र भर द्युः काम्नन्‌ दुद्धकं सदानृतं रथपष 


रूट्‌ द श्रील आकर शन्न शोहि समस्त याद्यंक्नि भप | 


पयक्षात वना शर्म क्विद् | रष्कै वेदे किन्‌ | 
भिन्न होश बुर विश्वाह गजराज सयशायी शे गये, | 
थ उक यणे शर्मः युद्धम बहुत वीद्धकी गर्छ कट | 


ण स 





©. धक  कनव्कः 


9.9 





` मीं चथा दूते प | 

` ह गये | सजन, | दर श्रकार्‌ उुकाम्व मनेक कीरेको मरता 
उसका पसा 
 पास्न्नै 





` -, हमने ख्या । उसमे. सास्वकी छाती मार प 


 ,  उन््ते भप कोद््डपर बात 





 # मोल्येकधामाधिपतिं परेशं परात्पर त्वाँ शरणं वजास्यहम्‌ # 








ओङा 





करता हुमा युद्धभूमिमे विचरने स्मा 
` पराक्रम वकर युद्धदुःरल जास्बवत्तीनन्धः 
` मुद्धकरे छि दुशास्यको कलकारा \ १३-१६ ॥ 


व खास्च बङ~-वीर 
` युद कदु 


धसा क म्वकी मीर देखकर वलवान्‌ इु्वाम्ब 


 आीहस्यिः पुरश 





भ पणीक्षा 


दोनो ही भपनी-अपनी चीत चाहते थै ¦ सं्ामभूभिये 


` > दो योद्धा खन्द तथा वार्दर कमान शोमा 


7 





क्षाप्वने कान्द ! २७ विक्षाक पराक्रम 





॥ ध शरक करकैः भव पुम कद जामोभे १ क्षणभर संभराय 


धनि जिर श्रीर्‌ श्वमान्पैे = 


आभौ मौर स्दक्षा भेर्‌ साथ 
^ वु करोह बीन भनुष्योद्धो डरे क्क 
`. काम होगा !!} १७॥ 


प्ररे ! 
। सकी ९१ पृष्टवयाको चहन ने कर शै) 
थान करके 
८ शशभ दानककी छीर गहरी सोक 

` ्हुचायी | दोन दी पुषे किये रोषये भरे यै भौर 


र उन भवुक खस दृत्यं श्री 
पः ६ बूनुष १४ 4 1 श्रु (-8:4 शश कुथ | 6 । रु 
प चथ; धुष्‌ 41 अंश्चर्‌ मररः श्ाक्् 


। इष तथा ङ्पित शे पनुर क्षये ककन चेक ॥ १८२१ ॥ ` 


` बजने कमी 


01 षर धवल 





देवा ककर सास्यने मपने कोदण्डपर्‌ एक उअ 
सायकका संधान क्रिया ओर उसे दिव्य मन्त्रसे अभिमन्तितत 


करके कुाम्यकरे रथपर्‌ छेड़ दिया । उस बणे आहव 
हो कुशाम्नक्रा स्थ पेदवे ओर्‌ सारयिसदहितं अलतचक्रशषी ` 
भति भूतरूपर चक्कर कारम र्गा । चैर काटतेकाद्टे ` 
व शीष दी पक सोजनक्तक ' चखा गवा | स्थसदित दैवन्ने 
` कुमते देख जाम्बवतीनन्दन साम्वके शखपर ह्धकी हरा क = 
` गयौ ओः वे घनुषपर्‌ पकवान शलकर सेड ॥ 





साग्बने कला---मसुरेधर ¦ पुरहर. चैते मन्‌ वीरः चे 





 कैशन््क्षी तुर्‌ पराक्रमी ४ प्व शनकैः योगर द) 


हृ परतीपं सनकी शोभा न्षोती दह भतः दरे 
दुरे याते रथ्रहितं प्रम प्देह घर्म चे जाभो) ` 
मह पुष्टा ऊप मेरी गधी कपा गी }} 
 ~-येसा कटकर साम्ने कामे प्टुवानेवाका दिव्यान ` 

शेश्वर ! उदं शषः २ धसष्टिद भशाम््ं जनवन्‌ | र 


१. ५ ५ ५ । 12 † + इ $. 1 ५ । ^ ; 
` णम्य मापस्मै द्वद बाणोद्‌) सं भार्म की | चत्ता ना चरत, सश्चत स बति ल 


| दुाप्यने पमे षलुष्पर ज्ञो चमकीरे पा्ोका संषान करः 
`. . उनके द्वारा साम्बको रयदीन कर दिया मं 
८ मीकाट उन 
पेष्ेभैर सार्य 


` कषिकर्‌ सू्गमण्डक्धं जा प्टवा | वी पटुक धेद्धेओर्‌ ` 
 ारथिववितं उसका रथं राकी स्वाष्मर जरु भयात्तथा 
तत्फल दग्ध होकर पृथ्वीपर ` 


भ्या परीमे बलद समीपं निर्‌ पडा | उद पापी द्वन 
निधने भोर पप जनितः समस्त दत्य मवुभीचहो दाक्षाः 
कर्मे इभ 


रमै छे || ३०.--३४॥ 


धस प्रकार शरोगसंदिताके जन्तमेत अरवमेवक्ण्डमे ‹सिह शीर मुरास्बकः यध" नापकं इकतैीस्वा अध्याय पुरा ख्‌ ॥ २९ ॥ 





भयको ब्रबलका सम्चाना; बर्बरक युद्रपोषणा; समस्त द॑स्योका युदक छिथ निगमन; 








मि 0 क कारण सन्यपारक 


तरका बध तथा दुखी सन्यपालुको भन्ति 
© 0१ 


| अ (2 दर्हारी जेष स 








१४४६२ 
दैत्यराज | 





[ सभ्वमेथकष्ड ` 


पिः सह्र्छा पय ठश्वम पराक्रम बे नले ।॥ ४} 


4 धम 44 समाध 1१ ब्र न (सस) ^. | ं | 
दैवता सोम्यके स्थर घानन्द्‌ प्ष्यवघौ 


क्षेः वशा करो ॥ 





` क्रेया! | | | 
अस्वक यह बात सुनकर मयको वड़ा क्रोव हा । ` 


' ` ` शाघ्वका 


त र यं दै, - 
,. षध इवत इ). 


` ` दून 


नदय चकः 








५ व छ सोला--अव र यादवोका शीतर विनाश केके भ 
ल्य रणभूमिमे जामा | तुम भरे षप @ | 
^ हरि श्र ८9 1 म पह धमहम पुषः कुः जा ध) | 





अब यह निलज्ज वसुदेव उसे यना पुत्र मानता है 


षह गोपियेक्रि षरे माखन; दूषः घी; दही ओर ककर ` प्रकार कहा--ध्सेनपिते 


` पिदवाकर इष पुरी मेरा यह आदेश प्रसारित कर दो ` 
कि षवीरोमसे जो लोगमी व्च ग्ये डैः वे अनिर्दकै | 
ताय युद्धके ल्यि च| जो मेरी आज्ञा नहीं भर्ने | 
वै बेटे अथवा मार्हदीक्यो नद 


` भादि चुराया करता था | रासमण्डलरै रसिया बनकर 
नच्ता धा! अवे नरासंवके भयते उसने पमुद्रकी क्षरण 
वह्‌ क्या पुङषा्थं 


ली द| जिषने अपने मामाको मारं 
४-७ || 


वहं बोला | ७३ ॥ 


५ ने कहा---अ निन्दक | जिते ब्रह्मा, शिव; माया ` 
(दुख) ओर इन्द्र भी डर हैः पेते सबकी भय देनेवाले 





` नित्य निभय अओष्णकी तू निन्दा कर रहा है 
शृ अश्ञानवक्षं आर्‌ कुसङ्गके कारण ओीट्ष्णकी निन्दा 
कर्ता 2, दद तप्रतकं कुम्भीपाके पड़ा रहता ३, जनकं 


त जीकी भौ पूरी नही हो जाप्री% । जिन्हेनि चण्डपाह ` 
र शिश्युपालकौ अण्डरीका खण्डन किष ४ जो दानदेके 
` दका दमन करेवक्कि हैः उन परमात्मा मदनमो्न 


तु अपम 
८---११ 


= द्वी 





| भन 1 || 


` ` भका यह वचन्‌ सुनकर वल्वक परमं क्रानको प्राह 
 ६। ययी । रजेन | उघने क्षणभर्‌ बिचार कके पते हृष 


५ ध घे का॥ १२ 


५ शव्द सालं म जानता ~ र छि भगान्‌ श्रीक्ब्ण 
सम्पूणं विधे पारख & 


, दष अन्दः शान्तु ब्रह्मना | न्दी थव हमा | 
पटरण विन्त द} चने कवे मार्‌ 
 श्टटुको ऽ ८ 
विष्णु | 


धश 10 ४) 


10 9 स | थयषकणरददका फय०नःभकनतत ४१५८. 


६ 

4 क 1 अ ता 
हशः की कीन ही अद्य 

चव, 
{द । पु 


॥ 1 । 
८4६ ५ | ॥ दश द {व-द) 


१ 
हि 

ह 2... - 

2 

क 


५९.९.१५; 11 {५ १८५ 


भ फुष्ण निन्द यौ धूरो हल्ायाश्च कसङ्कपः 1 
त, | दव्ध्ीप्षठिः स 1 1. | कः ष; 





` दुखा | उकः लान 
ज भूषा था शपः 


यृष्छरसजी , द्रु 0 प त य्धवैः निधिष्च पी नष्ट ट 


` श्षनागय ४; प्रद्युम्न कायस 3 भर सद आवद ‰ पह््छमैः 
: शल शल्कः 


ध अनप्त हमद भाष 
४.18 


जकर शरदि 


(व ५, {क ~ 

वत पदाय स्थी वैवधूर्क ठ 
४; १ ८“ + 
५६ 


(पनती हसन 











सके ४ । यतः # भी उसी तैरमावका भय १ 
ण्डा. इ ॥ १२१५... 





पा कट केच भाण करै दानवक्षिरोमणि 


छुरत ही अपने सेनापतिको बुलाया भौर इश्च | 
तुम ्रयल्नपूक्कं हिंडोर 





युद्ध कि बिना | 
वघके योग्य समने जार्येणेः ॥ १६-१८ ॥ | 

भल्वरुका पैसा अदेश सुनकर सेनापतिने गली-गली | 
ओर . षर-बरमै इका बजाकः वदे वेगते उसकी भाश ` 
घोषित कर दी । दिंढोरेके साथ की गयी इस घोषणा | 
सुनकर समसन. देव्य भये आतुर हो ग्ये ओर श्च्रद्ी | 
षव. प्रकारके गल्ल-शल्ल केकर वे बदवर्कै समामवनमै _ 
आ गये तवर सवते पडे सैन्यपाक कास दैत्यो धिरकरः 


कवच ओर्‌ वलुषमे सुषजित षो) स्थे द्वारा नगरे बाहर | 
निकल 
कै षार प्रणी बुद्धे न्ि निकरे 


दनः दुञ्खः ईःखमाव अर दुष्प सन्वय | 
९९.-२२ ॥ | 





ल्व साथ सह्ाभ गजराजः चपल अङ्गवलि वरङ्ग 





तथा दैवविसानैशचै पमान अआकार्वाङे इथ ये | षिद्याषरोकेि 


तमान पैदक योद्धा भौ साथ चक रहैये। इष चदुरङ्गिणी 


` देना प्राथ तत्का अधयके दिये हुः पव दच्छनुषार्‌ | 


चलनेवाक्ते वनपः बेटङ्धः वस्व स्ववं युद्धके लि परखित | 

ख उवद अद्र थे । सेन्यपार्का | 
खर्‌ भोजन कर्‌ रहा षाः शस्क्ि 
सक | धेना उसेनहीं आया | 
देव्यसन्से उत्के | 








 दनिकोनै इरतै-दसतै 
ताय | स चर श | 
हह वीर णमे भौर उरे रोषपूर्धक रसस्थे षक्‌ | 
राजः पायते के तपि इय प्रहता उनके दल ` 
धीर्‌ येष वलि सदै 5 २) ९६.--७ । 
१४१ प्व्यण्ड भ्दासक पदकम्‌ 
शपर शुण्डी मार | 
वं स्य भयभीत | 


मैः ६ 18 अ, | भ 
` व्मुपुद् "श्र 


(१२ 


ह 
१ ` ^ || 41 
१, ५.५ 
८ 
पक 
1. 
# 





६६, ८ \ 8 


1 । नव॑ ई शस्त 
त्यं अपय षको ष्‌ 


भ, `" । | ॐ ० 
प धुः सौ ष दा पीकर दाः 


॥ १ फ {४६ 
1 









बसखख्यैः आदिश्य 


दिपार्चा 


10; 


४ व 1 यनमरलम र त तानन 
४ ८.६ पका. दमि ९ 1१ | 


स्थते गिर पडा । वह पूरके दुःलते दुखी हे अस्यन्त विक 
` करने छगा---द्टय पुत्र | हा वीर | धश ड पिताको छदः 


- ` रणक्े्म शतप्नीके मार्मसे तम छर्गको च्छे गये । चेय 
| द्यनतक नरह क्रिया | वेया | ठम रनक श्दनपरे 
. -खुदध कियति दीका चले धभ ¢ इष तरह विरूप कप्त 

: इमा सैन्यपाल समरङ्गणमे रो शा था। तवर मन्धियेकि 
पूतने शोकमगन सैन्यपाल्के सामने आकर कहा | ९८-३२१ ॥ 

`  .  मन्निपुत्र वोरे-वेनापते| वम तो शूरवीर रः 
-  रणभरमिमे आकर रोदन नकर | शोक करनैपर भीजो 


मर गया, बह ठम्दरि पास टकर नहीं आयेगा | मृ्यु 
1 जीवधारियोकि पीछे जन्कालधै हौ कभी रहती है 

इस समय प्राप्त हुई है| घीर पुरुष मृष्ये खयि शोक 

` नहीं क्ते है । पूर्खलोण दी मृत पुष्पके स्थि सदा 


शोकम हे रहते दै | कोई गर्भ मर जते दैः किषीकी ` 


0 जन्म लते ही मृ्यु हो जती $ कोद क्चपन्भ प 





५ र कोई जवानी ही काल-कवङ्ति रो जति ई कोई 
(९ कोई 


# शोरीकधामयधिपति परेद पयत्यर स्वा शरणं क्जास्थहम्‌ # 





पिति सौर सुष्े१ अधवा शरौल किसकी माताया प्रियतमा 
` पीट | विधाता कमेक अनुसार प्राणियों संसोग भ 


| ( (६ होकर 


` के दयी इदमे मते ह। कोई शखर, कोई मलल, 
१ सपे जर कोई ऊने खनसे गिरनेके कारण 
|: प्यके श्शीभूत्त होते ई । दैवव्च कर्मके अधीन हष 


ध ` सं्रायभूभिम दनव 
4 ५ षमी जीव एक दिनि म्रदयुको प्रात गे ¦ कौन कषक 











बिभीम कराया करवा दै | संयोगे बा आनन्द भिख्ता 


& भर वियोगं प्राण-संकय्की घड़ी जाती । फेसी 
अवशा रदा भूर्खोकी दी हमा करती है | वमाश 
पुरुष निश्चय दी दषशोककैः वक्षीभूत नरह हेते ई । दुम 
हेः तोः. 
आत्मघाती बनोगे | इसका परिणाम यहं होगा कि नरकमै 
दपलखिये ॥ 


जघ. अपने प्राणीका स्याग कर 


पङोगे ओर फिर जन्म रोगे; दसम संचय नहीं 
दसं महासमर तुम शरेष्ठ यादतै-वीरेके साथ युद्ध करो । ` 


 क्षत्नियद्ृतिवङे ऊोगेकि चल्यि घर्युद्धते बदृकर्‌ परम 
 कस्याणका सान दृप्रा कोर नदीं है। जो समराङ्गणमै 
` घर्मबुद् करते हुए शत्रुके सामने वीरगतिकै प्राप्न होते 


है, बे पमस लोकैको सोधक भगवान. विष्णुक्रि पस्म ` 
२३५११ । 1. 
रीगगेज्ी छते द राजन्‌ यम दैत्यो दशम्‌ ५ । । | 





प्रकार समश्चानेपर सैम्पपाछने खव सोक व्याग दिवा तथा ^ 
रषे मरकर वह आय ह्‌ समख वीरो निरीक्षण किया । = ` 
गधे नक्ते ह्रु ` 


पात्‌ के 
क्षीर ष्टी ह्‌ मारं की || ४२.४३ 





इस प्रकार प्रीगमेसंहिवकि अन्तर्गत त्पव्मेवगष्डत  हैन्धपेकेः यजसा वन नामक गन्म एष्यम्‌ पुरा हुसापषस्ह 
व ० 4 कतक । । 









` पेखा कहकर रोप्य कालं 


भः 


॥ 








~.  सेन्यपालने कषा----यहा समी रणहुसंद धनुषैर वीः 
तो गये हैः केवल राजक पुत्र युवराज इस रणभूमि्ै 

`. र्दी दिखायी देतेर्दै। वे मेरे वेदैको मखाकर घर्म वे . 

श क्या कर रेदं! क्या वे भूद्ण्डीके हये पद्कर मेरे पुत्रकैः 


 अ्टश्ालन पुरीसे सुनायी दैतादै 


॥ किय सेन्यपाक बह 
+ ५ साथ राजङ्रमारको पकदनेकरे लवि शीमरदहौ पुरी जा युमः काया 
उस गजङ्कुमाले रास भोजनवैः वीचय ही महिरा ` कर 
यः | \ अद्म. न ्, ` मश्चजीका सरथ करतो दज द्वक 1 
घो भण , राजकुमार आया दै खन्यपालने रोषपूर्वकं पूा- -ष्वुमने , 
शरीर अपने दैत्यराजकते श्रापनका किष वकते भोर चयो उछृङ्कनकिया 





प्रातःकाक ह सया । नगङ़ेकी आव्राजके सोथ दुष्हारे पिताक 

धजो युद्धकरेलियेन्हीजाययेत्वे 
पुत्र आदि ष्टी क्यौ द्र) वघवे योम्च्‌ हतेः | दसख्ि शीघ्र 
जाओ ओर पिताका दन करः? | ३.---७ ॥ 96 


 . अमनी प्यारी पल्नीके जगनपर उको वु दोश हुमा ! = ` 
त्म बद्व सेना चली गवी) तम उसकी पर ५ 
दनं निद्रा स्यायकर्‌ सजनम उटाभमौर्‌ ` 





कार, सनदु-यन्‌ भयत निव रथा 
(सं शुके लिय क 





रंभ धनुष्‌ कष 





शी वषड षी श्मान 


¦ भ | ५ 
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0 | | < भध्यायं ३३ क + भ्र ¦ | 











+ पोपप भये 





वि विम्बं करके शीतर रणभूमिमे नीं पवा शाः श बिन 
 : । ब्वलने उसे शतव्नीक् शहर सङ्का कके मार डाल; भसः 
पिताके पाठ चो | तुम्हारे पिता वड षत्यवादी दै \ उन्दने 
करै पक कनेवेः चयि मञ्चे मेजा है गवःवे शीर ही 


४ तुर मार दाक्ष \। ८-~-१ई६ || 


सन्यपा्की दीषली बाति सखनकर भयदैः 


पतिक पास गया | दैस्य-समुदायभे धिरे हृषः उसके पिता ` 
अनिरुदकी जीतनेके ल्थि उच्युक द रोष्पूर्वक रथपर वैडे 


थे | उनके पास जाकर राजकुमार पिताका द्धन किया। 


पिताको देखकर उनके चरणे मस्तक श्चकाकर राजकुमार ` 


 रुजितं तथा मयस विह्वल हो गयं 


थवीप नीचे रुह किये खद्धा ध । वच्छ छरुपित हो दतिवेर्दोत 


पीसता हु बोला--पअरे } अपने विनाक्षके च्वि तत्रै मेरी 


भाक्ाका उद्लक्ुनं क्यो किया! तेरे इस अपराधैः कारण 


म व॒लषे दण्ड दुगा । निश्चय ही वू इक्‌ रण्ये प्राण 
 क्चनेके च्य घरं जा घुसा था | नन्दन | तू पुत्र नही 


न है शषतुके समान है ओर अत्यन्त सल्नि 2 । क तु 


स ष्यागकर सरष्नीके ुखसे भभौ मार दाद्धंगः |} १६---९७। ` 


 : ` अपने बैरेते एसा कषह्लर कीर बष्वर खसे असि 
बहाने ठग भौर यन-हौ-धम्‌ लिन होकर सोडा -- दाव । 





तिना अपराष्कैदही मार्‌ गमः; उती पते पेद चु भी 
मेगः इदप संचय नर्हा ह 
 . बल्गूर्वक मयुः प्रुख्पे छृषधा दगा ऊ परे उमह्न दैनिक 
रुक्ष गाली दमे आर्‌ स्ुञ्यपर \ 
)कसण्न्‌, दुष 





सास | २१८----२१ ॥ 


सन्य कहः---दञ | पष्ट अपय इक पष 
` `  धमन्दन्को सीध मार ले । एके बाह यापय दनी 
द्र] शुर षस्थकदी कष जरं यह ` 
४ श 


द्व 


काय समाम होमं 
द अध्यध दारष द } यटि दु ऋय 
भरोग षो सु न्क लाना णुदा ! धुषा ६ 

` गजा उश्चरथमै क्स्लयी श्यः कयि धगम 








५० "९ ६५ {4 ¦ 


दिया । रयै; नन्धन वषे हृष एरिम्हमे यथी स्वादि 
पपौर कृनि-वावसो भी किक द्विष श 


पलरी) ५५ 





दासवेच्रके ्षासनै वेह 


स्यि सीको अज्ञा 


हिम ध | न्य 
पष्टः श्र. लिया ह 


धनि पेपी भतिशग्योकौ १ महो | कैन्यपाच्कै वयक कन ध 
दुम भक्षे दक्नीधि श्चकदो \ ३१-४११ {` 


यदि धपते कीर शष्की दै इ 
सोति्योका हार, शुकस साल चथा कुण्डल ओर क्डे | 
धारि दव मृण ब्राह्मनको दनि ऋः दिवि | उन ब्राह्मणेन | 
बट दुःखये ख्य गनहुःपारको आदीवाद दिया 


| प्यरासको दश पर्छ 
पने पुषके च्य स्िन्धचित्त देखकर 
रच ओर अमर्ष॑ये भग द्मा सैन्यपाल हमता शा 
| कतिक 
परमक शजजदभार श्रीद | 


 दन्नीत सकः भरश्ः 









= ्रतिक्ञा को थी कि भ मधनी भाज्ञाका उस्लङ्घन केवर ` 
बेटे ओर मार्को भी तत्काल मार उर्दू पिरि दूसरेकीते | 
-बतदहीक्याहै ¢ उस देशम निवास करना चाहिये, जहा | 
राजा सस्यवादी हौ । उस देशम कदापि नही श्ना चये, 
 जर्दका राजा मिथ्यावादी हो ॥ २९--१८॥ ` 64 

क्से है-तैन्यपाख्की बात सुनकर | 
 यल्वल्ने लिन्नवचित हो अपने उस पुत्रका भी वच कसेके | 
दी । सदनन्तर चल दीहो | 
धदव सासने गया । इषर सेन्यपाटने राजकुमार आमे ` ` | 
उक पिताकी दी हई आक्षा सुना दी | शह शुनकः | 
कुनन्दनने ॐ8 शील ही इष प्रकार उत्तर दिकः ॥२९-३०६॥ ` _ 


श्रीगभजी 





 बह्धिने सत्यकै कारण खारी प्रथ्वी दै शाली । विरोनने पना _ ४ ( 
जीवन दै दिया | सजा शिष्रिनि भपकीतिका कथा दषीचिने _ ` 
अपने श्रीरा त्याग कर दिया था । जैसे गुरु वसिष्ठे 
` पृषघ्रको सथा राजा रन्तिदेव भोजनको त्याग दिया थाः | 
= ` ` ठी धकारं दैत्यराज | तमं भी भाशाभङ्ग करनेवकि इस | 
प कारण पवक मोहं छोड़कर इते मार डालो । वुमने पष्डे जो यह 

राजकुमारा रगंह सू गथा वह दुखी सुषन्वाकी मति 


सपु दोद्ख--पेनापते † धेम पराधीन हो; | 


` दषषियि दै रजाकी शाका अवस्य पालनं कसना चहिये । = 


पसर्जीनै स्थपने पताकी भासे भताष्ा मशक क 
भ निश्चिन्त हू 
भव मचे स्व्युये कोद भय वही दै 


सति वर्मका्यंका 


` ` -- पैसा फहङः. रचह्ासय अना किरीटः - भुज्व॑दः द ० 


पदमन्डय मनाव ककः स्वपः 


एथ भगाय षण रमै छद | सके 
५ 


पु उसकी दर्मो दुजार्प ए 





१५१ | | ध ५१५ शष १९६८ ६ शः | 0. 4 द; ॥ 


५ ॥ ५ {रि १६.१६६ 1 . प १ 


9 41 - 


३३-३४॥ ` 


क्षरीस्यं तीथकी भिद. 

गभं लुडस्वादल अर चुःण्ट पु पी साख | । | 
ह राम (- शय प्रकर कृष्टा 
] सैन्यपार्ने . ` 
श वौर गधष्व रसनै „५ ध | 
र श्च रु श ।दथ्‌ा | अ स्वषु ददक् ग्वं < | त ॥ ५ 
श्यकं शीः ४ 
॥ ९4 भर चदा कदु दुत भै च रचन वमनै समे । ५९ 4 
प वंविदः भल दारदियिगये 


;. दिनवारः नि पानीये. पा 
म 


( इद्रादिदैवसणवन्दितयादपश् 








जेहन नेल्दि त्ते पे 
। `. गणी मर दयी ध्वरति उदका भुरण स्नव सैनिक 


| 


# गीशछोक्धापाधिषं 


नी ५०९१. पप 451 ४५०५6 अ 1 1.1 व मराद णि 


(= ॥ भयर शतप्नीकी देखकर रालङ्गुमार इुलन्दन कमन्यापी 
` पर शीक्ष्णवो याद कखैः मस्‌ हाता हज यह निम 
, ~ । | | करसं मो ३५ 2 4. "ब... 





खथा टै एष्वीपाकके शीर्ण 


५ 


भ मतुः ( 4४ अभ्नरीप; 49 # मयान दुक्षीयान्‌ भ वधै | 
`. क्षये| बुला सिषे चु टी चौ । दवद ओर 
 शन्रहारकी म॑ 
थी, इसी प्रकार तै भी भापकी श्वसः आया ५ ` ` 





दाक्लं ५५ 11 | . {श्च 


४: 


#। 


` नहे | यदिशुदधक्िि विना पटे ए पी बुक ` 
` जातौ हतो यह उचित नही ६। भमी पने युद 
 बरणेद्राया अनिदद्धको सं नही किया 
जही दिद 





॥ क 


` मष्ट करवाये 





क्यं सङुन्दभरविन प 


४५५१. नरनमनवम्‌, (| ध 


प्राणप्रमाणसमभै 






आष्टक) | ङ्गः. ` 






तं प्श परात्परः एथ कारण व्रजाम्य्‌ # 


1. म, (सः 1 प तिरसः ४, 01 11 4: 
॥ पकमत 1 धमः थणम सकप्करि 


। 1. ( ५५ = 
८ ॥॥ 


} भीष |. | 
` आामंकी समाक द्रु शी 
दैक वहा सधे हप राजा अदि स्वल्णेगवडे विसित 
दुष । तत सन्या रः ---जछतत्नीकी बरद सूघली पदी ` 
ह मौ उम सरे भी स्मौकेस्यौ ज त्रित राजकुमार ` : 


4. ` 


श्थमै अ र. | 
धादेवोको पंतोष १ 
ध सीकृष्णके पूजेकि दशन मरही मिथि | । 
 श्रङ्खषलुषदे द्धे दुष वेद्याय अपने इष करीरैः दुक | १५ ये ४ ५ ४ । 

इरः पेषी दशते प्रवीर ऊनन्दनकी ह परव 


५ 0 1 ते शिदिकि1 ॥ # > 1१८४) [411 की 


भोभिब्धे अभात्‌ प्ाप्ि॥ | ६: 
¦ . , आगाज रष हः 4 र 
्म्बरीकै क्िगद्धवीः क \ 3 इ कप्‌ | 





ओर सय यदि ष गवी | भयवन्‌ | तै यापक मक ` (| 
पि शुञ्षय हष्ते है । ज्वि 
 भुभिष्‌ देखकर पमरनमौ पल्य कत्‌ लति है विघ्न 
रने विवायकयण्‌ भर जति है, उद पूजनीय प्रवे ` 


` नो नेन वेष र्ते ै वथा भिनकै चरारकिन्दोकी ` 
इन्द्रादि दैवडन्द भी वन्दनां करते ई, उन श्रीकृष्ण मुकुन्द 
क्सि आज त प्राणान्तकाढ्मे चिन्तन करता दँ । हे कृष्णं 
` ` हे गोविन्द) हेरे! मुरारे ! हे द्वारकानाथ श्रीकृष्ण भेषिन्द | ` 
हे श्रनेधर भीष्ण गोविन्द 
 गोषिन्द | आप मयते भेरी रा कीनि 
 आपकै खरणसे हाथी ब्रहवैः वंकणसे दुर शणः ४ | सलायम्धव | 








(1. ८. (4 8 


द 


गीः ॥ ४१--४८ } ` 
भौगगज्ी कषत &---दजन्‌ { ३६ 





वरवीर शनन 


जव पेसी काल कर रक्ष "था उसी समय सैन्ययार्की आकशे 
 विदीनैः शतष्नीको छोङ | होमके साथ दष शहाकार भन 
शया | सरि | उप समय शीदष्णनन्द्रकरै सूनर 





ष्मी श्वीवक हो चकौ थी भर 
शोजिह { यष अदश्षचं 


विजित कटः प गयौ | श्त 





क द ` ` | 
र र { ६ / ; 1 । ४ {५ 4 र षः 1 ५ ४ ९ (1 31 क्रा | नष्ट । 
द ॥ ४९--५१॥ -. : - ५ 





उक वोत बुध अरणम इष होक बद्धे -व्यह 
भनि पष्य श्शवीर्‌ सन्मम भत्र्‌ 
लिये भगवान द्वी उरे दुःखे 


‰ 
= प ष ५ £ क १. ;. 4 1 #: र, 2 , 21 । 
८४ \ ` {शरद ९५५ 4६ 11 ४ भीं शुः | || । 








< प्ीरोकी बच धुनकर दन्यफ्दो चक्का रोद इषा | 
सम उष धूमः दष्िपदं क्रिया ती सच्ुमोर शतप्ीकः 


% 
पे वेला दिखायी यिद । इष्वै अशमे नेर बड 
| परैर शष्ट 4.८9 शुष्ण, जप्‌ 


ह ~ ५५ 
- अ. 
1 


छु धा ¦ दथ दथ यम 
ष शैन्यपाश्लः द्विः ५ ` शारमैदैः सिये कतन्ी काम्‌ हं १ 
| पर भयौ जीद उव 


| - & ४५ "नः 1 


४.६ 



















५ {५ † | {& 4 


श, अ । पः ` 
1 म 4 1 क, ४, 1 ध ४ & दशक 
{ (9.४ ` - ध.) ` 4६६ 
1 भेदी छ! ` ५ ॥ ४ 
ध ^ ६ ते 
र, (४ 
नभ ५ ॥\ 9. 
र \। पः रः 0 ५४ 








श श्वैशरुनै ५ £ 12} भि | | रः 
शादि भी 








शृ भय्‌-जयशार करप 1 ॥ 





3 † 1 
१ 


$ बह दैवयो भाप है न्रे जातः 


की भपनी स्ना देकः बडु उतावक्ीरे साथ ब 


4 वी प्रश्ुभ्नदुःभार 
 - ्ुषः ! नसे | वह ५ 
`. ककु घोर युद दषाः मन अनक समरो दाय बद्ुत-से 
ष | | ` क्षर ८9 थी रथिय 
पाथः इदा अश्रः 
` दियो पाथ ५ 

















तुष्य मार सख्त र! गे भष्छका कवे करे हि 








< , मु ५ ॥ 11 
व भ क) 
` - श्णुन्यु द, कु. 





गुखः बरवद, नन्दन तथा अनिरद्धके यद्धुत पक्षम # ७११ 


र 
नकि 4 





क 0 [क 


६०.४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगम॑सितके अन्तरत अद्रेगभेधस्ण्डम्‌ -रजन्ुमदके जीवनकी रश्‌ः' नामन तैतसर्यो अध्याय पुरः हज # ९ ५ 


श्च 














शष्के षम सैनिक सामा एकार क्षक्ष 
र 





कि अनेक अकारक अह्मपर 
वतर दुनि 


{६ श (4 1. [ह 9. ५. क ५) 
शद समार ५२ 


(ष्णि वादयो इन्पुद्धं शये | अन्‌ नु दद 





1 


:` १ १ ५ (५ ४.) । ४ ॥ ६ । नि 1 
` र चदय दन्‌ भकार अददं (छत हथ; सेकु 


4 + 





4 शौर ५. 1१९१. द &। ९ ् भभा [म क्न | 2५ 1 ४ 
` उग्ैः मष्पभागैः इुष््रनीक 5 1 


म ५ १ ५4621 ॥ 
(0 5 1 क) ८ ५ 





्ः 
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` आीगयेजी कते ई--शनन्‌ | सत्पश्चात्‌ द्वस््े 


अस्तक काथ पुको सथर चाया अर्‌ = साथ ॥ 
६८.६.. । 
ह भै) 


6 1 क {19 . षध 
 धृलूरशिनः भाकाश्च भोर सूर्ख्षे इक दिया ५ 
| | रीर उष अभिरम घमस भष्टदेस्थ 

यादवो पायक  . ` 

वु भीमे दह्‌ होकर मङ्कु भिर पडे भ्रौर नित्तने दी पोष 

तेन्‌] मसीय | मभदड्‌ मची देश 

१ जरौ भन्विकुमरौ वथाथपरी 
` पामन कमेक लवि आया | उक 
निरः वुरनष्के साथ ब्हदृबाहुः 

। त्यम्रोषः 

रः स दै क्थ कवि सथा कनन्दनङे चाथ शीकष्णपुनर इुनन्ड्न 
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यययो दल धर पतर स ब्णेहयस समराद्णर डत महर = 
धीय कर दिवा | उसके बाषणेविः माधा 1 
समी धीर दो यङ्क चक्कर काटल शदे । रमभूमित उनके ` 
क्षै ययै । मानद नरेह्व| ` 
खसे दी एती देखकर अनि मादि समदत ददद ` | 
सूम श्रथूप्ररिं ्ाषृष्ट 
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शृर्त गकु ॐ | , ` उन पक्वस्य 
जिनमे शाद्ष्णको हम्‌ सपं कोष समस्काम करते च 


पल-कै. सत्र अपना-भधना वा | त 
निवि भरेते उदधी इदं बहती 
दब भोर ` 


यहु दवदमोको म विक्षयी 

| „8 श्यः { कतिकः साक वमू = 

दिनि दर्म ही व्य्तीव्‌ ष्च ज्ये | पजय | बदवर्‌ भषना ` 
घुष दकासते हष वस्वै कुपित हो रणमूभिं इन््नीकको 

भनुकालको दकः 


| ॥ (42 ( । 


द्थोसष्िदि 9 


` + भण ६९ | ४९.६६) ॥ ^ ¦ 















५ तथ्‌ यवक भी रेरे 
` ल्यि कला | दय क्रोषते खारू धसं विये 
भ दैव्य | पेरे साथमे खषा स स्का रह्‌ | परात्र 


शजम 


` दिखाकर तू करटा जयरगा 


ये ए द॑ घ टी बोर ऊख }। २४--२६.। 


| | । ६ 1.6. "य (141 ¶ ॑ 
। स दजको देखनेकी श्यत पुथ नष्ट ह} हदये पहले ६ 
ए < -गुद्धस्यल्म तेम वेरा क्लदेषली | | 


(५ नि वोटो---दव्यनुसार ६ अनी वहक द्‌ । 
युद्ध कनेक योग्यता नं रएत्ता दे । अतः अपने घर लाव 
भिम विनं खे | ५.1. : ` 


| वभ क ष ५! &¶ भ 
आच गश्च बारकका चेरे शुष्य | यदि दर जाक सो्ुमाकी 
 ; अब्कोह न रेतेगा॥ २९॥ 





पैसा कटकः छुमन्धनने सपने दण्ड कोदण्टपर श्रौ = ध: ५ 
: श यक्‌ खसे ओर उनके दवारा अपमा प दिते हुए उसने मनिर्ड मूच्छ्वि पडे ६ । इनका स्यन्द गयाहितथा ` 

उन वराणाक्रि वागे इनका वश्च वदी दो मा हः त्व्‌ इन 

क | याष मनिनि णते तपोनलः कथयद्वत सलं करके अनिश 
` भागपे चकर कष्ते हप कपिलिधमम जा भिरि] अनिरडःः 

(अ ६ ५. । : ॥ मै 
 -: तष रणकः सुपि र ; आद युहि उने | 
त्यम भारनेकं लिय अये | उन बहुष्ठ्यक 


= सथर परैठे दए अनिरुदधको घायल कर दिया 
आधात साथः धोद तथा रथय आभि चे श्वय भी भाक 


` . चले जनेपः वर्ल दाष्कर सथ वा ४ ५-३६६। 


६ *४ 


 बैद्रायको आया देख युवरनको वा हषं हुमा | उ 
` :बेहवान्‌ वीरे शद्धखल्य ए 





` असुणको ब्ातः पप्रामजितको पाच) , सुधिते „५ 
` वीतिमानक्तो तीमः भानुको पि वद्धाहुष्े प दुष्करके 










समर परोद ¦ सहितं चप्कर करते दपः को प्रक योजनं 


हृष प्रकार भममसदत्‌ 


ननद त पत्त 
संखे युद्ध 


4५५. 41" , 


| गरे तीम बाणीको भी द्वस) 
~ अमिशद्धकी यह्‌ बरत सुनकर दैत्य युवगज दुनन्देम वरलकक्रे ` 


लुपं सपय ग 


युम्ननन्दन } श्णमूमिये दैत्य उद्‌ खि उसि | 3 स्वके-सुतर रमभूि 
जम्‌. ५ । (५ 11411 24 । 


 पषुमंरूथकः योद्धा पश्चत्वकी व्रह्रं ह ययै 


४ लीपित्‌ दाशी द्र \ 

धधा आक्यं हाय-ष्वण्कौ सावा भूजने छ्मी ) इ 
मौर वरं आदि 
भय } अपनी चिन देच्कर समत अधु युद्धय प्रपषनता = 
न्रा मधौ | ४०- ४५ |}. - 1 


। ॐ ४। | लै | 


बहुषो तीन चिध्रभानुको पि, ब्ुकयो शरः 


क, 


अशवमेशप्छमे शद्रैःम शर श 
रीस 






सकणथ्तनरिदतथादितिनतिपिमपथ दीकपपषदनतकन 











(त शरे पः भरे आर्‌ ती बाणो) वधौ छत ध + 


खनं सभी बीर आदा देख यद्धादयी शज्छरमास्न रवव 


दय-यीरको पना आस्म्म किया १ 
सश्रासभूिः 
प साणसमृहद्राय सक्को नरी प्रकट हो भयौ, जितत 


जाते य| उप समय यादवेन _ 


५1 आवयन्ति हौ भयृभ्वत्‌ हो | | 





प्मीगर्भजी कते द-प कपिख्शनिने दैवा कि 


५ २४ 


वसन्धयुचः कर दिण( | तदनन्तर युयुःटतिक अनि सद 
थु भिक्ष धष १ मो मस्र अय भ्नौर समस्त 
सिम दतप्रदाम्‌ कस्यै हप वे 
॥ ४.-८. 


राजन, ; शस्पश्वीत्‌ दधर्‌ दथपर्‌ असनि द बलवान 





मै श्तिताङ्गः नामकं घनुष सखाया मौर रोधूर्रक 


| ए शेत्यराजनुमारकैः स्थपर्‌ एक साम माया | उस बाणने मारि 
, सीर वीक्ष 
1 ; ` प ्णाठे वद्ी) शक्त 
`. भ्ुतदेवको भाठ, सामने खद प सुनन्दमफो बीर निस्परक = 
` इस चितरवराहुको नोः न्वप्रोघको दस तथा कविको नौ वीदे द 
1 ` बाणेद्याो घायरूकर दिवा । साथ दी उस मानी द्ुनन्दनने. इः नद सास्र आदि वीर दूते सथपर आरद्‌ सि वगपूर्वक ५ | 

| बद ी परसननताके साथ विजयसूचक शष्घुष्वमि खी | ससक बणे आये । काभ द्र मनुशलाल्य आदि समस्त पनुणैर भी तत्का | 
५ आपु !! ४९--५२्‌ 


उदकैः रथो सकर भका चार भृष्टं 
ऋक कशया } उस 
नवी अर शष्णिद॑क्षी सीरनि यष शरसथ 





६ करि १४ । 


सदत उुनन्दन आकाश कर्‌ काट दै | उषे 


(४ गुद्धङ्‌। मेम 





छर गरेः कल वाच्च कोपः शौर कोई द भोजनपर 1३९३९) =. ५ 
। सपशर | उत एमय याद्व-सेनधदादाकारदहेनेख्गा) 
य यादव ब्यम ओर्‌ श्रव्रष्णका नाम लेलक रोनेख्मे} | 
दवि सव योद्धा तथा इनन मादि राज्‌ 


मूच्छितेदो गध । ‰ 
शाक्षमृषीद्रायं 1 
उसकै आधाने. ` 


५. 1 श ख ` 


मषु ससल 





- = अध्याय्‌ ३५ | 


कवर पुनः 


# बट्वलके चारो मन्निक्कुमारं का वधः. बल्वख्द्धारा मायामय युद्ध # 
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यल्वलके चारो मन्वि्कमार्योका वधः; बस्वरदारा मायामय युद्ध तथा अनिरद्रके दारा उसकी पराजय | 


। | ` श्रीगर्गजी कहते है--पहाराज ! तदनन्तर उस 
संग्रामम अनुश्चाद्य दुसुखसेः 
देमाङ्गद दुमदसे ओर सारण दुःखभावते चुद्ध कने सखौ | 


इस प्रकार रणक्षेच्रमे परस्पर द्रन््र युद्ध दहने खगा] सारण्ने _ 


ब्रह वेगसे अपनी गदाद्वाय दस्य दुःखमावको मार रखा । 


 देमाङ्गदमे यद्धयल्तै दुर्मदको तीन बणेसे पीर दिया । 


 दुर्मदने मी रणकषतरमै देमाङ्गदको अपने वाणेंसे घायर किया । 


फिर देमज्गदने शक्तिद्राया उस दै्यक्रा वध कर डाला । 


दन्द्रनीटने सखेल-खेल्म ही दुर्नैलको अपने बाते कालके गाल 
मेज दिया । अनुश्षस्ने बाण मारकर दुमुं्वके रथकरो चौपट 


कर डाला फिर दुरमुखने मी दूसरे रथपर आरूढ हो वाणी. 


द्वारा अनुशास्वको रथहीन कर दिया । तत्र अनुखास्वने एक 
परिष लेकर युद्धखलमे दुसुंखको मार डाला । इस प्रकार 


दुरेव दुःखमावः दुर्मुख ओर्‌ दुर्मदके मारे जनिपर शेष ` 


दस्य प्राण क्रचानिके स्यि माग चले }} १--६दै | 
| राजन्‌ ` | इसी समय राजकुमार दुनन्दन आकाडापे 


` चक्र काता हुमा गिरा ओर र्भदसे स्क वमन करता हुभा 
 रणक्षेनमे मृच्छित दौ गया । उसका रथ अङ्घास्की भति 


 विखर गया ओर प्रोडे तत्का मर यत्रे । युको मूच्छित 


हुआ देख व्ल्वर कुपित हो उखा । उसने अनिरद्धपर बडे 


 वेगसे धनुप्रदाय दक्ष बाण चये । उन दसों ब्राणोको आया 
देख स्क्मवतीकुमार अनिरद्धने अपने तेज धारवाे सुवर्णः 
भूषित सायकरोद्राय काट डला । तत्र रोषे भरे दए दैस्य 
| [; धनुप्रपर बाणक्रा संधान करके अनिरुद्धसे इसी 
प्रकार कष्टाः जैमे पहले युद्धं प्रदयुम्रमे दकरुनिने का 
भा |. ७--११ | 

 बर्वरु बोला---पयदुङ्ुरके प्रमुख वीर ! तुम युद्धे 
अभिमानी ओर धनुधर्‌ हो । आज इस वाणते समरभूमिये 
= वुर्है मार र्गा । भै श्ट. नदीं 
ग्हनेकी इच्छा होतो अपने प्रा्णकरी रक्ता करो |; उसकी ब्रात 


सुनकर अनिरुद्धने मी अपने कोदण्डपर एके बाण रक्वा ` 


बद्यद्छसे हसते दए कद । १२-१३ ॥ 


अनिरुद्ध वोरे--कीन प्राणी किसके द्वारा मारा जाता 


त 


इन्द्रनीट द्सात्मां दन्तैः: 


ब्रोख्ता } यदि जीवित 





ओर कोन किंसते रक्षित होता दै? सदा कारदहीसकौ | 
मारता है ओर वही संकरसे सवरकी रक्षा क्तादहै। तरै | 
करगाः मेँ कर्त हूः संहर्ता द्र ओर पाल्कमभीमैदीरहरुः-- 
जो एेसी ब्रात कहता दैः वह कार्ते ही विनाक्चको प्रपत ' 
दयता है । मेँ तमको नहीं जीत सकरूगा आरवम मीमुप्नै 
नहीं जीतं सकोगे । विश्वात्मा कालरूपी जगदीश्वर दी तुमको ` 
ओर भुञ्चको जीतेगे । दानव | न जाने. वे कालपुरुष कसको ` 
जय अथवा पराजय देते है । मँ तो अपनी विजये स्थि 
उन का्देवताकी दही मनसे बन्दना करता दँ अतः तुम 


भी अपने मनसे काल्को ही ` वल्वानमिं श्रेष्ठ समन्ञोओैर | 
मेरी वात मानकर अपने बड भारी अज्ञानको स्यागकर युद्ध 


करो | १४-१८ || 


अनिरुद्धकी यह बात सुनकर बस्वरको आश्चर्य हा । _ 
उनके वचनोे संतोष प्राप्त करके उसने प्रत्रतापूर्वकं उनसे 
कदा--ठीक उसी तरः जैसे च्रव्रासुरने देवराज इनसे | 
वातााप किया धा | १९॥ | 5 
बर्बर बोला--यदुकुरतिर्कं ! इत भूतख्पर ववर्म,  । 
दी प्रधान दै । करम॑ही गुण ओर ईशर दै। क्से दी कोगैको | 
ऊंची ओर नीची खिति प्रात हेती दहै । जैसे क्छडा दजर ` 
गायोके बीचमे अपनी. मातो द्ंढ ल्वा उसी प्रकार 


जिसने न्युभया अश्म कर्म किया दैः उसका वह "कर्मः विद्यमान 


रहकर फल-परदानके समय उसको खोज केता है । अतः मै | 
अपने सुद्‌ कमक द्वास संग्रामभूमि मपर विजय पार्जेगा | 


मैनेतो प्रतिश्चा कर ली अब्र त॒म तुरत उसका प्रतीकार 


करो | २०--२२ ॥ | 
 अनिरुदने कदा- देव्य ! त॒म कर्मःको मधान मानते 


हः परत कारके विना उसका कोई फक नहीं मिक्ता; | 
जैसे भोजन बना टेनेपर भी कभी-कभी उसकी प्रापि विघ्न 


पड़ जाता दै । पक्के विभिन्न प्रकार है । उनकी सिद्धिके ` । 


# कः कैन हन्यते जन्तुस्तथा कः केन रकेयते । 
` हनिष्यति सदा कालस्तथा रक्षति दुःखः ॥ 
अं करोमि कर्ताहं हरतां पालकोऽप्यहम्‌ । 

यो व्रदे्चेषृदौं वाक्यं स विनक्ति कारतः ॥ 


(अ० ३५ । १४.१५ . । ५ 


| गर स अर "दै | 








अपने वचनैह्माये ऋषिका अनुकरण करै दो । 
गुणैस अतीत होः तथापि प्राणियौके लियि अपने सखभाव्का 
: ` - पस्य दुष्कर होता है। णादवश्रे्ठ } अव्र प्रावधान दकि 










: च्िजो पाकका निर्माण किया जाता दै वह त्रिना कतके 
सम्भव नहीहयेता। अतः बहत-म विद्वान्‌ (कयः ओर (्कालण्की 
अपक्वा "कर्तानको दी श्र वताति द| परह्‌ (कताः भगवान्‌ श्रीद 

चन्द्रह्ीदैः जौ मोद्धकधामके स्वामी तथा प्रसत्पर परमे 
ह । सम्दने दही त्रह्माः विष्णु सथा रिव आदि समस 


9 देवता सषि की दे ॥ २३-२५ | 


टो ओर 
तुम तीन 


वट्वटं बारी --ध्रीङ्कष्णपोत्रं | तुभ धस्य 


अपने उपर प्राप दोनेवारे मैरे इस प्राणसंहारी व्ाण्को देषो 
ओर अपना मन युद्ध ही लगमे रक्वो | २६-२७ ॥ ` 
। ` --रेा कहकर बरस्वलने अपने वाणम मयासुरकी मापा ` 
 प्कटकी | उख ससय घोर अन्धकार छा गयां | केईमी 


` ` दिलायीनदहींदेताथा | बहुत-ये कोको यट भी पतान 
 चल्ताथाकिष्कौन अपना दै ओर कौन पया | योद्धाओके 

# बरपती 
: इई जलधापकिः कार चारो ओसये र लोग व्याक्रुलदो गये 

` भे। वरिनल्यौँ चमकती मीर बदल जोरनोरसे गर्जना कै 

` ये| बादल गप्म-गरम रक्तकी भौर मटमिभरित जटकी 

वष्र क्सतेभे । आकराक्षमे रण्ड ओर मुण्ड गिर्‌ ष्देये | 

| `. उख समय समस्त गरष्ठ-याद्ल संमामये परस्पर व्याक ओर 

.  भयातुर हो वहते पलायन कसले छो । तत्र अनिर्धने 

` ` संप्रामभूमिमे भग्वान्‌ श्रीकृष्णके युगलचरणारविन्दौका 

|. चिन्तन करके लीव्यपूर्वक मोदनाख््वाय उस सायक्रो नष 

कर दिया। उस समय सायै दहा प्रकारित षे गवी | सूर॑ः 

| मण्डलका चेर समाप्त सै मया । बाद जैमे आधि परवैमेदी 

` | विद्ीन हो गय ओर चपलार्ण्‌ शन्त दो गी 


उपर ऊने पर्वते पमान शिल्पं भिर शी गरी 


। ५८ ~-४ || 


:. ` कर दिया] इससे व्खल्का क्रोध उदीप ह उठा | उषनै 


‰ गोलोकधामाधिपति परस्तं परात्पर त्वां दारणं चजाम्यहम्‌ 


>? क | ४ २ 


 कु्टस्‌ प्रस 


| आनिशद्धपर चद आया) | 
 रोषपू्कर रथसे बद्‌ पडे आर्‌ जते देवयम इन्र अने वज्जदरे 


। त द प्: >? 
राजन्‌ ! मायां दूर हो जनिपर बद प्रचण्ड पराक्रमी तिः को विदधण्च करते हः उसी प्रकार 


मायावी दैत्य दान्वकि साय सामने दिष्वायी दिया | 
: उसने नानां प्रकारके अक्ल छ रक्ते थे | वल््रलने ` 
|. करुपित होकर यादेक वधके लिये अ्रहा्रका प्रयोग किया, 


 [ अ्वमेवलण्ड ` 











शुद्धम्रे विजय पानके दिये अत्यन्त मोहे डास्नेवाली गान्धर्व 
सायः प्रकट का | त्रपश्रष्ठ | अत्र वरह गन्धर्वनगरं दिस््ाधी ॥ 
 दैनेल्मा | संसामकरा को जिह नहीं चलता चा । करोड 
| सुणमप मरह हषटिगोचर होने त्मो | उ गभार ब्हुत-यी 
गन्धर्वं सृन्दरिर्या वीणाः 


क. ध्यः । # 
ताल रि. मदङ्घको ध्वनिक सथ 


तृप्य करती हद्‌ मधुर कष्ट मीत गमे स्णीं | 
कन्दक वी, द्ाव-भाय आर कराकर तथा करि 


आर वेणीकरे ब्रदशचनष्राया वे कमरमयनी सुन्द 
` सप्र खोर्यकरा सनीरन्नन करने ठछ्णीं | उनका सन्दयं देलक | 


यादव-मौर क्रामतरद्नामि विहृ हौ गये आर्‌ अक्ल-रश्लकि 


` भूमभिपर डालकर अपसम कहने लगो--ष्टेम स लोग करटा 


भा गप्रे ? दैवयोगते खर्गलोकं तो नहीं पर्टैच शेः जौँ 
ध्लक्रौ सह्‌ सेनेवादी अति शुन्दयी कलकण्ठी सुराज्ञनाप्‌ 


तत्य. कृ 1 ताव जरं ~ 7 शु हिध भं 
सृत्य कस्तीद्ं ! दनक सावण्य-जरधिभ मय होकर 
 कामवैद्नानं व्याङ्रुखुद्दौ रहे द 
॥ पु र व क ८ । "कन, ५, तर । | ह 
य॒ष्टा स्णक्षेत्र तो दिस्मयी द 


हमारी ग्रिजय कैम होगी ! 
हा देता ई || ३५.५६ ॥ 
अपे सवरोग हस प्रकार व्रति कर ष्टे भः उती समय 


रोधसे मरा दुभा बह्व तर्वार हाथमे केकर समस्त यादशन = ` 


\ 
ए 


पी मार डालकर दिय जया । आक्र उसने उस्‌ तयार 
शर मोदित याद्य-षीरोकी युद्धसमये मार शख भौरथै 
्र्यीपः गि पे | यु दलक्रर अनिश्भनै सेप्रपूर्वक उसमे 
क्या तुग्र संमरायभूरित अधर्मदुद्ध कोके 
जिसकी समी शरेष्ठ परस्पनि निन्द्ाकी है ? सौहितीको सास्यैसे 
ह हगी | यदि पुश्प समीर शक्तिद ती 
पभो मेरे साथ युद्धः करोः | ४८.४६ || ~ 
 -अनिरद्धकी यह वात्‌ सुनकर वल्के घसंडसं मय दुभा 
ब्रस्वल वैद दी दाट ओर वट्वार चिथ गर्जना कररता दभा 


५१ 
र 


उपे आति देख अ्हयुश्नपूते अनिर 


उन्दने काटदण्ड 


उस्न देत्यपर्‌ प्रहार किया | ठस आघातपे देद्य छाती फट गयी 
, ओर वह पध्वीको कथितं करता हूभा भिर प्ड़ातधा चार 
दिनतक संग्रामभूमि मृच्छितिष्डा सहा | उस्म स्मयं उस 

४ ` देत्यके गिते दी सारी माया खतः शन्त हो गयी | चुद्धखछ ` 

` प्रतु अनिरुद्धने पुनः ब्रह्माल्ल चलाकर उस ब्रहास्को दान्त दिखायी देने स्मा ओर वक्षं डे हुए. यादवं आश्रमे 
चकितं हौ गये || ४७-५० ॥ ॥ | 
इस प्रकार श्रीगणसंदितिके अन्तत अद्रवमेषखण्डम्‌ ‹अभिरुढकी विजय, नामक पतीस अध्यास 


स्‌ कतौ दृष्णचनद्रस्तु॒ गोलोकेशः परात्परः । येन वे निमिता ~ 


ष इमा २५ १. (२ | 


शबादयः ॥ | 
| ( अ ३५ | ९५ ) 1 









स्वं जहुतिष्णु 





| रगे } सेवकनि 


क . मनन सन मध प्रदन्न इषः आर उन्म उस कक 
स्विदि दे दिया | इस ग्क्रार अनिश्द्धकी आज्ञा पाकर 





रियो मयो एकी 











(१ ,७५५१००००५००५२ ५ 





> शरीकृष्णपु् खुनन्दनद्धार दैत्यप कुनन्दनका वध ५ 





1 व व 


१ ततीः प अन्वा 





श्रीकुष्णपुत्र सुनन्दनदार दत्यपुत्र कनन्दनक वध 


 श्रीमगेजी कहते है--यजम्‌ ! दसी समय इनन्दन 
भा मृच्छा व्यागकर रथारूढ हो नेधपूर्वक धनुषे त्राणोकी 
वषा कस्त हूभा युद्धस्य आया-। शच्रवीसेका नोह्ल 
करनवाटे वीर्‌ अनिरुद्ध उसको आया दष रोषे याग 
 षवूला हो उदे तथा अपने सेवकंसि उसकी बात पूषन 
जं ¦ दहे बस्यख्नन्दन क्रुनन्दन 
आर आपके साथ युद्ध करनेके स्थ्मि आयाहे]; यह 
 छनकर अनिरुद्ध बीलै- णं कुनन्दनको सार दखद्ूगा |; 
` उसी समय शीकरष्णुपूत्र सुनन्दनने उनसे कल | १--४॥ 








रमन्न्‌ कट-राजन्‌ ह्‌ देस्थपुन्न च्प्मादह्‌ {तु दि 


` इसकी यद योड़ी-सी सेना क्या वरिसातं स्वती है? श्रमो! 
म आपके प्रतापपे इसको जीत टदूगा। अतः मे ही सद्र 
च्वि जाता दँ | राजन्‌ ! मेरी प्रतिक्ला सुनिये | यह्‌ आपके 
दिये आनन्ददायिनी होगी--ष्यदि म अधिकतर सं्रामलसषल 
युनन्दनफो न जीत द्ध तो श्रीङ्कष्णके. चरणारविन्दे 
वरन्दका आस्वादन करमैसे भिरं रहुनेधाडे भनष्योको जो 
प्राप लगती) वही मक्षे मी स्मै} यदि यँ हस दानवकं 
 .-परस्तनकररदू तौ मबयन्धन हर केनैव गुरु ओर्‌ पिता- 
, क्री सवाते विधुख पुरूषकरौ जो पापं स्गता दहै वष्ठी मने मी 
कैः ॥ ५-८ ॥ | ^ 
` प्रीनाथ ¦ सुनन्दनकी इस प्रतिज्ञाको सुमकः भिर 
मक 


[क्ष्णनन्दन सनन्दनं क्वच धारण कर अकेले ही रस्त 
` स्धानपर गमेः जह ब्रस्वदछनन्दन्‌ करनन्दन्‌ चिश्रमान श | 
 कुनन्दन सुनन्दनको युद्धके चि आया दैव्व सेषपर्यैक उनकी 
अगवानीके च्वि खमे 
. दवं दूरदिगर्माणि था) राजसिंह) र्रप वटे आर्‌ घनुघं 
धारण क्रिये वै दोना पौर पएक-दसरे सिस्व दमन सौम 
ृष्कटके समानं सोमा पानि कगे | दोनो अङ्क नाप्कोन 
` विदीण॑द्ोरदैयै | रसैनौ हौ लूनमे दथपथ दिस्ाणी दते 
 भैतथादोरींद्ी वह वेगत करे वमीक्रा सधान कति 
ओर छोड़ते थे | प्रष्ठीनाथ ¡वे कव व्रण छेते दै) घनुषपर 
स्खते ह ओर कम छौड्ते ईहः ग्रह्‌ रिदीकरो ज्ञात नष्ट हेता 


` शा। रे दोसो महान्‌. दुरकीर पलुषको पीचकरर वुष्डलाकार 


 किथे दिष्रायी 


त कुपित हुए भख 


` पि्षतदहौ येथे । द्धनीं स्क्तमै । 
ही धनुष य सोपप्रूवकः पकर-दमरकौो वाप मारते हए घौर । 


पदु; वयौकि वह बीरों भ्रष्टः र्थी 


„ कष्णम्‌ कीर सनन्दन स्रणनिर्भित ` 


अणक दवाय इसी घणः तुम्हारा 


श्रे | दैव्य यजक्रुमासे शोभाशाशी 
श्रामकारूके द्वारा सुनन्दनके रथकरो भूतलपर व्रुम्हास्के चक्रः ` 


की मति धुमाया। उनका रथ दौ वङ़ीतक चक्कर काटनेके 
बाद घोडसहितं सुश्िर हौ गया । तत्र श्रकृष्ण्रुमारने | 
` जरुनन्दनके स्थपर व्राण मारा | उस व्रणे आहत हौ बह 


र्थ पोडौसष्ितं आकासमे जाकर मतवरे हाधीकी मति 


चक्कर काटने छमा ओर प्र्वीपर शिर पडा ! गिप्ते ही सीद 


क वर्तनकी भति चूस्चूर हो गया । स्फःष्रेडे ओर ` 
रथिक नष्ठ हौ जानेपर नन्दन उठा ओर दूसरे सथपर 


आरूढ हो च्योही सामने आयाः व्यो-ही करृष्णनन्दन चुनन्दनने ` | 
{हुत-मे बाणं मारकर उसकै स्थकी धिया उडादीं | इस 


तरह उस रणभृमिमे दैव्यक्रुमास्के सात रथ नष्टहे 
गये 1} ९-१९ || । 

नरेधर ! तत्र कुनन्दरन्‌ एक विचिन्न यानम तेटकर 
शुद्धस्य श्रीकृष्णपुच्का सामना करनेकरे च्य वेगपूवक 
राया | अति ही ्ुनस्दनमै सुनन्दनको युद्धखल्मे दम ब्रण 
परे । उन व्रणो शाप होनैपर उन बड़ी वेदना द्र 
कष्यन्ुमास्ने धनुष उदाक्रर दस | 
मायकं हाधमै ठे उन्द कुनन्दनक्री छत्तीको छ्य कक | 
छोड़ा | यजन्‌ ! प्र ब्राण उस दैत्यकरा रक्त पीकर उसी 


तरह प्रथ्वीपर भिर पदकः जसे टी गाही देनैघ्रालेके परतर 
 नस्कमै शिरते ६ 
 ननन्दनफौ उस महासमर विरार वाणोद्राा परस्पर पाथर 


। कुलनन्दन घुनन्दनको ओर शुनन्दन 


करने स्य || २८--२४ 
बाणकरे धाते श्रत. 
नद गये भ्र मौर दीनां 


ट्म प्रन्रर उने बरमौ रौर 


कर र्द्रश्र। उस समयाह्कणमे बुनन्दन आर सनन्दनं 
सीर सामक समान दौभा फा तदनन्तर | 
दण्डपर्‌ अधः 
न्द्ाकाण वाथ रथ्कर दीघर दी बुनन्दैयमे कहा || २,५.२६ ॥ 


५ | 


९0 


मेरी वत युन | मख्य | 
स्तक क्ट द्वग | 


` सनन्दन वौर-ीर | 


६८ 


यदि वलवान्‌ हौ तो अषने सिरकी सश्षा करो । बहि ` 





: ` गरेठे॥ २५॥ 


















= इ रणकषे्मरं तेम मेरी कही वातकरो सत्य नदीं मानते तौ 

| पतिश्चाकरी सुन ` 

लो--्जो सती-साध्वी, पतिव्रता तथा गुरपत्रीको कामभावा 
` दूषित करता दैः बह यमराजके समीप जिय यातनां डल 


हारी मृल्यु्का सूना दमेवाखी मैरी 


जाता हैः षही यातनामूञ्चे मी भिदि; यदि मेम प्रति स्य 


: , नद्यो | जोक्ामथ्यं रहत हुए गुर ओर पताका पाटन 
नहीं कर्ताः उसक्रापाप मुस्े ही खे यदिरणमभूमिमे भ 


` वञ्च मारन ड्द || २७३०१ । 


सुनन्दनक्रा ग्रह तात स॒नकर देय मेषमे जठ उता आग 


| ओ मीरा || ३१ ॥ | 

दैत्य यजङ्कुमारने कामे यते सम्मुप् संमामभे 
` मरनेसै नहीं डरता । मृत्यु तो सभी प्राणि हेतीदी ष 
परत तुम इस समय सग्रासमे मेर वधक दििजौ मी महन्‌ 


बण छोड़; उमे अपने वाणे उसी क्षण शीघ्र क्राः 


पगा) इसम्‌ संशय नहह । जो छोय अभिमामवक्ष ६ 


 ्रष्वीपर एकाद्शीको अन्न खाति दै तथा माता, भोजाः ` 
`  वबरहिनि ओर्‌ व्रेदीके साथ पाप कौ दै उन सक्तापापसूञ्च 
हील) चध्रिं मै 


तुम्हारे त्राणक्ो न कार ड्द ३२.३५ 


र पह सुस्पष्ट बति सुनकर सुनन्दनके मनम रष्क 
गयी । अतिः भी ॥ तछा णा - कतं 


 खनन्दनने कहा-गदि मैने छल-कपर छोडकर शच्च 


॥ गोदलटछकथ्रामाधथिपानि परद्र प्ररयात्पर त्वा दारण चजाम्यहम 


ण. फिर 


नभम, म 


्् तं हि क [ क क रक केक जपति ति ममकणकमनितोभेय १. उत का 6६५५ # 1 
11 मि ती रोः 2 । श १ क 


पमनम श्रीकरष्णके युगल-तणारयिन्दौका सवन किया होतो 
मेरी ब्रात स्स्यदहो | वीर | यदि म॑ अपनी प्रकतीको छोडकर 
दूसरी किसी शली कमभाव न दै्रता दो सौ इम 
सत्यक प्रभाव संग्रामनसित मै अह कथन अवदय भव्य 
टी ॥ ३६.३७ ॥ 1 


| एसा केकर सुनन्द्ननं सहाकरार आर अभ्निके समान 
एक तीग्वे सायक्रकौ मन्नभे अभिमन्त्रित करके कोड़ा 

स ब्राणकोघ्रूटा हुश्च देष्व दत्य राजकुमार अपने बाणै 
तत्काल कट दिया; ठीक. उसी तसह) जेमे पक्षिराज गरु 


अपने पंलसे सपक दो द्रुकडु कर र्ते है | गजम्‌ | उस 


णके करते ही तुरत दाहाक्रार मच गया | लोकोसदित 
प्रध्मी टोलने लगी ओर वै दैवता भी विस्मये पड़ गये । 


८. 


पटगुक्तं पराध मोगनं उम दत्यो मस्सक्करम उभी. तप 


काट गिसथाः जै हाधी किसी व्रक्षके स्कन्ध ( मोटी डाली 


भ कड ठा ॥ 1 


ठसक किरीट भौर कुण्डले युक्तं मस्करो कटकर 


भिदेव समसत दय दुली होकर दहाय-हाय वरश्ने से| 
` कुनन्दनक्रे धमै शुद्धसखतो सीर उटज 
ओर छत्री मारने वरहुतमे रन्रुमौकौ मोक परार उता 
द्विया | ततसश्यातर्‌ यादव-सेनायं मागताः 


नवङ्ग^. धूसं 


हन्मि व्रजसे दमी 
मौर सुमन्दलकैः अप देवतानि पकी षपां की || ४२.४५ 


; ८ ५ दस प्रकार श्रीगम॑सषटतप्ः अन्तत अरयमेधुखप्डये , दत्यदूत्रक तिता वणन नापतक्र क्तस्य सद्यम्‌ पूर हज । ६६ 
1 1 ` `  -क-- | | 





। मेतं मर्ष 








भगवान्‌ शिवका अपने गणि साथ बल्वलक्ी ओरसे युद्धखरमे आना ओर्‌ शिवगणे 
तथा यदरवोका पोर युद; दीिमाच्का.रिवगणोको मार भगाना भीर ` 


| 5 ^ ५ र. ् \ अनिरुद्रका भयको जम्भणाश्से मोहित करना 


वज्जताभने पृछा ` ब्रह्मन्‌ | वरनन्दनके) मार्‌ जाने रौर 


| ह्वलके रणभूमिं मृच्छति हो जानपर करणामथ भगवान 

~ ` शिवने उसकी सदाधतां क्यो नदी की १ भगवान्‌ शिव वरह 
| अधिके नहीं! दैतयनि परोढेको कये रोद्धा १ र यस क्रि 
५ तरह पूर्णं हमा --ये सव्र आततं विसायपूर्वकर मृश्च ्रतनिक्री 


कहते ह्रदान्‌ | वल्ननाभका यहं प्रशन सुनकर 








मि श्रष् यजौ नमूणु कथाका समरणं वेक ठन 


याद्वरिरोपमणिम मओ | ३॥ 


 प्ीगगजीने कहा---यजन्‌ } ऊन भद्मर गच्छितत ही 
गधां आर दवीर्‌ कुन्दनं सराय गया) लव दभि सारद्रवी 
पेरणासे मग्याय्‌ दिवे वडा कौप क्रिया | नर्यः | मक्त पा 
करने शिव करोधपूवकं नब्द्रीपर आश्ट्‌ हो, मस्सक्रपर 
जटाजूटके भीतर चन्द्रलेला घारण किये, रपौ हार ओर 


[ खश्वमेधखण्ड ` ८ 





० र ५ 


अध्याय ३७ | 









नग ताणि त ०११४. १६४ 


ए मुण्डमालमे अलंकृत ह, सारे अङ्गम भसम रमये भरयंकररूपे 


1 





८ आये] दस बहिः पोच मुख ओर पंद्रह नेत्रेमि युक्त.रुद्रदेव 


 सिंहके चर्मका वल्ल धारण करिये मदमस्त एवं भयकारक प्रतीत 


` हते थे । उनके हाथेभि बिश, पष्िश, धतुष, बाणः ठार, 


पाराः परिघ ओर भिन्दिपाक शोमादेः रहे ये| बे सदस 
सुक ठस्य तेजस्वी ओर समस्त भूतगणो आरत थे । अनिरुद्ध 


दि समस्त श्रेष्ठ त्रष्णिवंरी वीरोका युद्धस्थले वध करनेके 


भगवान्‌ दिवा अपने गणोके साथ बहवलकी भरसे युद्धस्थरमे आना > 


फतवा वि रा 1 ििकिषवताकयवेन ५ 
पे यत शवो व क 0 क नी 


मुण्ड चवते आर ` नेतार प्रप्परोमिं रक्त सलेकर पीते थे. 1;.. 








पिशाच वरहो नाचते ओर प्रेत गीत गातेषे ये ब्रास्रार 


| योदधाकि मस्तकीको गंदकी मति इधर-उधर पकते भे | | . 


अददा कसे हुए चरँ ओर दोड़ते ओर हाथियों तथा रथा 


रोष्ियौको रणापण्डल्मे चत्र हूए दिखायी देते थे । पिशाचिनी ॥ | 
ओर डाकिनि युदधस्थल्मे अपने बालकौको रक्त पती ओर ह 


प्रो मतः--ेसा कहती हृष्ट उनकी असिं पोती र्थी 


चयि वेवी उतावीके साथ कैखामसे प्र्वीतख्को कथित ` 


क्ते हुए आपे || ४९ | 


नरेकवर | उस समय आक्राश ओर भूतल्पर बड़ा हंगामा ` 


मचा । देवता, दैव्य ओर मनुष्य सभी विसित ओर भयभीत 
हौ उदे | समस्त गणो ओर परिवारफे साथ प्रखयंकर शंकरको 
गषपूवक आया देख यादवोको वडा भय हो गया । अनिर्द्धका 


गुह भयक्रे कारण निस्तेज हो गया । समयङ्खणमे व दरखी 


गय ओर उनका हृदय कपिने द्गणा उस्र समय क्रोधे भर 
हप गिरीरने हाथमे चिद्युख छेकर समस्त याद्बसे यहं निष्टुर 
पात कही | १०.१३ | 


दाकर वोले--कहौ गये अनिर ओर करौ ग्य 


सुनन्दन ? मेरे मक्त कुनन्दलका वध कर्के साभ्व आदि याद 
 कर्हा चले गमे १ मैरे भक्त दैत्यरिगोमणि व्रद्यख्की भृचछित 
करके ओर उसकै मेवकरौको युद्धम मारकर व्रष्मिशी जार्थेम 
कहां १ मै युद्धस्थल्मे अपने भक्तोकरे इन सभी शत्रमको मार 
डर्दूगा | मै, विष्णुं ओर ब्रह्मा--ये सभी संकटे भक्तजनौकी 
पशना रते ह || ५-५६ 

श्रीगगेजी कहते है--राजम्‌ | एसा ककर सप्रदेव 
 अनिरुद्धके पास भेरव्को भेजा ओर कहा---यूर ! तुभ 
 समराङ्गणमे विजयी प्रद्युम्नक्रुमार अनिरुद्धसे युद्ध करनेके दपि 
जाम} फिर उन्होने सुनन्दनसं युद्ध कनके ल्ियि नन्दीको 
 रोषपूर्बक भेजाः गदसे लोहा ठेनेके छिये वीरभद्रको ओर साम्य 
` छ्ड्नेक्रे ल्य मनूरवराहन कातिकेयकौ प्रेशति क्रिया । उन 
विरूपाश्च शिवषने भानुके साथ युद्ध केके दयि भष्वीको आदेश 
दिया आर अन्य यादव-सेनिकोमि नृह्षनेके चयि मृतो ओः 
प्रेतौको प्रेषित किया | भगवान्‌ स्ट्रकी आज्ञा पाकर वे भूत; 
परत, विनायकः, भैरवः; प्रमथ, ववार, ब्रह्मराक्षसः उन्माद आर 
ष्ाण्डः करोडोकी संख्याम युद्धम अधि | मृत यादवोक्रो 
अगारौभे सारे क्पौ | षिनायक पट्टिशौतेः सैरव शलछमे आर 


प्रमथ खट्चाज्गमि प्रहार करने षो | ब्रह्मराक्षस मनुष्यों ओर 
घोङौको पक्रङ्कर ग्वा जति थे | यातुधान समराक्गणमे मनुष्ये 
1. 


उन्माद ओर कूष्माण्ड स्वर्गगामी श्ुरवीरेतर गृरण्ठोकी माप 


तेयार करके भगवान्‌ सांकरकौ भट करते ये | १७२७ || 
नुपेश्वर ! उप्त समय यादव-सेनम हाहाकार मच गया | 


भयते भागते हए घोड़े हाथी ओर वैद्ल-बीर सहखकी ` 


संख्याम युद्धकषेत्रमे गिरकर मृत्युको प्राप्त हौ गे | शिवि 
गणोका एेसा बल देलक श्रीकरष्णक्रुमाःर दीप्तिमान्‌ अपने | 
घनुप्रपर अच्यन्त अद्भुतं वणका संधान करक छोडना आरम्भ _ | 
किया | राजम्‌ ! वे सीप बाण करटि-कोटि मृती, प्रेतां ओर 
षिनायकेकि शरीरम उसी तरह घुसने खगः जैसे वनमे मोर ` 
प्रवेश करते दै । बाणे विदीर्ण होकर समस्त भूतगण भागने ` 
लो । कोई युद्धखल्मे गिर शये ओर कोर सर गये। 


 किंतमेही बाणोका आरत कगनेभे पटले ही घरशाधीहो | 
गये |} २८.३२ ॥ १६ 


प्रततगणेोके परायन कर जनिपर भेर कध भर्‌ गव| 


नै कुः्तेपर सवार्‌ हैः चिद्य हाथमे चि कार्की मति भा . 


पहुचे । नरेश्वर | उन काल्म्यंकर भेरक्क्रो देकर कोई 
भी उनके साथ जृक्षनेत्रे चयि तैयार नहीं दुखा | कैव 


अनिरुद्ध उगक्रे साथ युद्ध करमै सो । अनिरुद्धने युद्धस्थले 
 भैरवकरो पच द्राण मारि | भेर्वने भी परिषिक प्रहासे उने 


उत्तम रथक्री वूर-चूर्‌ कर दिया । फिर अनिरुढने भी दस 


 रथपर अष्ट हौ अपने मुदृद्‌ भनुषपर प्रत्यञ्चा चदाकः 


मायी मैयक्रौ रणमूमिमे दस व्रणेद्रास घायल कर दिया 
ठन वाणो भात हो भेरवक्रो कु मृच्छसी यगय | फिर  । 
उन्दनि अधिके समान प्रज्वलित तीन शिष्वावादा चिदयूह 
अनिरुद्धपर कका । शूलो आया देष प्रदुम्नक्रुमास्ते अपने 
बेदार उसके उकडे-टुकडे कर इलि । अपने चिदयूल्को | 


 चिन्न-भिन्ने ह देख प्रख्वान्‌ सद्रसुमार भैसयने मायाद्ाय 
अपने मुखं अचिकरी सषि की | उस अचिते भूमिः च्च आर 


दसौ दिशा जद्नै मी | पेदरख-वीर, रथरारोष्टियो; बोहल तथा 


 हाधिगरौकैः सरीर सुन्दर एकवाल सेमरी सदयः समान जलनै | 
स्मो | कितने ही वीर आगकीद्ज्वालाकी स्पेने आगे खीर ` 








| ७४० ` ` # गौखेकधामाधिपर्ति परेशं परात्परं स्वां शारणं वजान्य्म 


कय 


कितने ही भस्म हे गये | सारी सेना अभथिच्याखसे व्या हौ 


गयी | कितने ही गेोद्धा भगवान्‌ श्रीकरृष्णकां चिन्तनं कर्ने 
छै ॥ ३३४१ ॥ 

-अपनी सेनाको मयते व्यक्रु देख ओर मैसवकी स्वी 
दृष्ट्‌ सायको जानकर घनुर्धसैमे शरेष्ठ अनिरुद्धने अपने धनुष 


पर एक्‌ ब्राण रक्छा । उस दायकफो पर्जन्याष्ठसे अभिमन्तित 


` करके श्रक्रष्णके चरणारविन्दौका चिन्तन करते दए शीघ्र ही 


आकाशम छोड़ दिया |] ४२-४३ | | 
रजन्‌ | उप वाणके दूते ही मेष प्रकट होकर पानी 


 अररसाने ल्मे । आग बुश्च रथी ओर रेखा प्रतीत होने छ्गा, 


मानो वर्षाकार आ गया हो | मोर, कोयल, चातकः सारस ` 
ओर मेटक आदि बेरन खगे | यतर-तच दृनद्रमोप ( वीह 


नामक कीड़े) सोभा पने खो | आकाश इन्द्रधनुष अं 


. ` ब्रिजटीकी चमकसे दीप्तिमान्‌ हो उठा । अपना प्रयास निष्फल | 
`, - हा देख भेरवने अपने मुखसे मैख-गजना कौ, जिसमे सवका 














मरन संत्रस्त हो उसा | उस भैगबनादमे समस्त खोक ओर ` 
` पातार्खंसहिते वाया ब्रह्माण्ड गज उछ । दिम विचलित हे 
पटः तरि दूरत लगे ओर उनपे गृखण्डमण्डल चमवं 
उट | उसी समयं समस्त मनुष्य व्रहरे हे सथ ओर भिर 


शश्र || ४ ४ || 


फिर सर्पति विभूषित जैखने करद ह्यो हाथसे हाधको ` 
दरति, दिये ओटको चपरति, जीभ ल्पल्पाति ओर लल्लछक 
` ने्भि देखते हए यदुकरुकुतिख्क अनिरद्धको तिनकेके समान 


समञ्चकर एक तीखा फस्सा हाथमे छि । उसी समय रणं 


नीतिं शु अनिरद्रने जम्भणाख्लका प्रयोग करके भैरको 

ती भकार मोहाच्छन्न करर दिया; जसे मगवान्‌. श्रीकृष्णने ` 
वराणासुर्विजयके अवसरपर भगवान्‌ संकरो मोदित कर 
दिया था | यजन्‌ ! उस अक्के प्रभावपे अनिरद्धकः देवतं 
देखते भैरव रणभूमिे शिर पहे ओर जमाई्चेने दषः निद्रा 


सुखकरं आस्वादन करने हम | ४९५२ ॥ 


`“ : इस प्रकार श्रीगगेसहिताकेः अन्तम॑त अदवमेधखण्ड्े (नैरव-मोहन' नामक संतीस्यो अध्याय पूर हा ॥ ६७ | 








वौं अध्याय्‌ 





नम्दिकेतवरद्ारा सनन्दन वध; मगवान्‌ शिवे त्रिश्षूखदे आहस हय अनिरुद्रकी अच्छो; सम्बहार 
शिवकी भतन; सम्ब भर शिव युद्ध तथा रणक्षत्रमे भगवान्‌ श्रीन्रष्णद्छा ज्युभागमने 


 श्रीगर्भज्ी कते है--राजय्‌ ! भैरवकौ निद्वित 
` देल ग्ृघुंजय रिवर कुपित द्ये उठे । उन्होने वीरमानी 
` -अभिमन्युपर आक्रमण कनके स्यि अपने वपम नन्दिकेदस्को 
1: | प्रेस्ति किया । दृषभ उसी समय क्रोधसे भरकर सेनो सगो 
दतीं ओर प्छ्ठि पैरोषि यादलोपर प्रहार करता हुभा 
वैनाम विचरे ख्गा। उसमे सामने खड हुए. सुनन्दनपर 
1 अपने एक सीगसे शीघदही आधात किया उस सीगकै 
1 . आघातते सुनन्दनका वश्च विदीर्ण हो गया ओर वे पञ्चको ` 
८ 1 (0.0.11 
तव हाथीपरं वैढे हए अनिरद्ध धनुष ल्यि, कवच 
५ १. मरँधकर धमत इशे, सत रोः ---एेसा ` कहते हए अत्यन्त ` 
 करोधपूर्वक वर्ह आयि । श्रीकृष्णपुत्र वीर सुनन्दनकी वर्ह 
। : `. माय गया-देख अनिरुद्धो बडा दुख हुमा । वे सोक्मे एक सायकद्वारा संकरप्जीके धनुषी परव्यश्चोको भी खणि 


वकर. केपिने कगे । उप्त. महावीरके मारे जानिपर सोके क्र दिया तव उन दोन अद्ुते एवं सेमाश्चकारी 9 


` हए अनिरुढसे शिवजीने कदा--“महावली अनिरुद् | युका समाचार सुनकर विभानपर वरैठे हृ इन्द्र आदि 


न  श्ूरवीरोन ` देवता कोतूदल्वर वरदो आ गमे सौर आकाशम सित्‌ ६ 










स्यि कीतिकारके सोनागया है } दससयि तम भी सभा 


स्य मेर साथ वल्नपूक्क युद्धक्रो । मेरे सामने युदेकी 
 अभिलखषारे अधि हर्‌ वु्हरि मी प्राण जनेवारे दही ` 
ई। ठम उनकी रक्षा करौः ॥ ५-<द॥ 






 रणिगगेऽ 





कते दै--पजन्‌ ! भगवान्‌ चिवकी यद 


| भर्ति. चुनकर खद अनिस्‌ सै रोक स्यामि दिया 
शिवजीके मस्लकपर पचि वाण मरि । ते र्प्चों बाण 


महुद्वरक जदाजृटसय उल्क ग्र अ गौध पतसि श्र 


 घनस्पतिकी शकिः समान्‌ दिखायी देनेख्परौ | सपररद्रदकमे ` 
अपने कोदण्डपर्‌ एक वाण खा आर उसके ह्वा सदा 
यनिरुद्रके धनुषकीं प्रयञ्चा कट दी । अनिरद्ने फिर. 


सीर ही अपने सुष्टु धनुषी प्रस्य्चा चदा ली अर 


~ [ भग्वमेधसण्ड. : | 


पियोधिनमिकेवमह मोम क्‌ 





0 &६; + 
, " श 


। मय अभ्याय ३८ |] 


कलेव दै । इरा 
निष्फलः दै} 


` स्थले अनिरुद्ध भी मूच्छित दौ फ 
 ष्नःसखल विदीणै हो जानिके 
` ही भिर पड़) 


 मारर हम 








~ ॥दनिदकिकिकिकिर 








हो वह युद्ध देखकर भयमे विदल हो .परस्मर कहने 
रगे |! ८--१३ ॥ | | 


१ 
दक्वा पओरे--य 
 रणमण्डले इन दोनोका युद्ध 
छः 


क 
देगी? ( दृ षैते कहा जा सक्त 


~ 


हस युद्धर्क जीतेगा 


)॥ ९५ 
 छीगगेजी छलि है---राजन्‌ ! पदमन्तर 


[0 


| प 


धनुष्रपरः प्रस्यञ्चा चाकर रोपरूर्यक वर्षा संघान्‌ क्रियाः 





रीन दिनी. 
तक उन दोनी ग्ड मारी युद्ध हा फिर स्द्रदयने 


% नर्द्किश्वरद्वारा खुचन्दनक्छा वध; रणक्ेजमे आीकष्णका शुभागमनं # ध द 1 | ५ ध 


[1 


नो चिधुवनकी सृष्टि ओर सहार 


र किसकी पराजय 


जौँ वरहा तीनां छोकौका प्रलय कमे समर्थं था। परंतु. 


रिवर मःयन्त क्रोधके कारण प्रज्वरित-से दह्ये उठे } उन्दने 
तीन ्िष्रावले च्चिद्युटमे प्रद्यम्ननन्दन अनिरशद्धपर 
आघातं किया 
हाथीको मी चरता दुभा निकर गया ओर उन्‌ दो्नोके 
वीच कऊपरको युद्धमाग तथा नीचेको सुल क्रिये थत 
हो गया } ह्ाथीकी त्कार मृष्ये गयी जर युद्ध 
वरे दौनी स्णमूभिसे 
कारण कदरे खगे हप 
उस समय हह 


है उसी पकारः मद्रदेषके आनि स्व यादव मयभीतं 
है गये } अनिरद्ध शतक्रके समान मूच्छित होकर भिर पड़ 
ह, -यह्‌ समाचार सुनकर पास शङ्कित ष्ट स्कन्दको छोडकर 


वह गे | याद्स-वीरकेो सूच्छिति द्या देख साभ्वके नेतरौ 
"` , अध्रुधाय कह चली. रौर वे धनुष हाथमे केकर क्रोधपृ्क 


सिवते ग्रेटे--ध्सद्र | संग्रामं अनिसद्ध तथा वीर्‌ सुनन्दनके 


धश्रीक्कष्णः 


घरादायी होनेपर वह सव कुछ व्यश्रं दहो गया | सनन्दन 
भीकष्णके पुत्र हैः करिति उर भी तुमने युद्धम मार 


र न्रिद्यख अनिरद्धको विदीणं करके 


 अनिरदने व्रहाश्नमे ब्रह्मस्लकाः वन्राख्से पर्वताछ्लका ओर . 
प्रञजन्यास्नमे आग्नेयाश्चका निवारण कर दिया । तब पिनाकधारी 


हाहाकार क्च गथा । सथ. 
यं = = य॒ ध क 4, ( जा ~ 
` यादव रोनेख्यै | जैमे मरजके आमे पपी इर जातं 





मुश्वसं जो कुछ क दै 


षा त 8 वः का क निकनिणकनकवकष्कषकिकिष्कविा  ि भ ५ 


साम्वकी यह वात सुनकर भगवान्‌ शंकर: प्रसन्न्‌ ` 


ष रमे ओर इस प्रकार प्रेले)| २८ ॥ 


शिचने कदा--यादवश्रेष्ठ | त॒म ध्न्य हौ । तुम ` । 
दो, वह सव सत्यहै। देः 
नच-बन्दित म भरान्‌ श्रीकुष्णचन्ध मैरे खामी ३। 

| | क्ति सु र 1 त कुनन्द्ने प्रागा गया तथां रणक्षेमे | | 
बरस्यल मछ हौ गवा, तव उसकी तहायतकरेचिः ` 
¦ अमत ग्रं कहा करि मक्तकी सक्षाकै टिम यहा गया) ( । ह । | 
म अपन दि हृष्‌ क्चनको सल क्रक ल्थिञयादह्रं | 
ओर भक्तका परिय करमेकी इनच्छामै समरङ्गणमे किचित्‌ ` 


म 


कुपित होकर युद्ध कता ह|| २९-३१॥ 


भगवान. भूतनाथ शिवि जर 
तमी सेषसे भरे हए साम्वने बड़ी शीधताके. साथ अपने | 
धूनुषे चुट हुए क्षुरप्र पयं सायंकरद्धाप उन्दु घायल कर 


दिया । उन वेते आहत, हेनेपर' मौ स््रदेवकरो धोढी- = ` 


सी मी चैदना नही हई, जैते पूरते माखेपर गजराजकौ ` 
कछ पता नहीं चलता ६} अव रिवने अपना धनुष 
उढाया आर युद्धय जाम्बवतीक्ुमार्को अनेक तीखे दण 


मरि } साम्ब रिवफो ओर रिवर साम्बो परसखर घ्रायल ` 


करने ल्म } उन दोना यद्ध देखकर देवता रेषा. 


नने च्छ करि अव समस्त लोर्कोका संहार दोनेवाख ` 


है। यजन्‌. } पृश्वीपर ओर आकाशम महान्‌ क्रोखहल ` 
च गयां | समस्त त्रृम्णिवी भयभीत हौ अपने रक्कः 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका सरण करने स्ये ॥ ३२-३६ ॥ 


दानवोका प्रान कैसे करये? मनै ' पहले ` 
वेदम ओर सागवत-गाख्मे ब्राह्मणोके मदे सुन र्ता 
- थां क्रि शिव वेष्णव हओ वे एदा 
` परलरह्यका भजन-तेवन करते है । 


` संगक्र 
आज प्रदयुम्न्ुमारके ` 


डाला । महेश्वर ¡ शिव !` तुम व्यर्थं युद्ध रतै. हो| 


द्द धिक्कार दै। वम श्रीङष्णसे विमल हो; अतः तै 
श्णभूमभिमिं क्षुरो तथा सायक्रद्मरा वंष्डै कीघ्र दी भार्‌ 


गिराऊगा । वम खद शोः खड रहो? ॥ १५--२७१ । 


रधक दवाय वह्यं पहुचे । 
शी) सस्तकपर किरीर शोभा पा स्टाथा। नेत्र नूतन 


तवर यादर्योपर महान्‌ विपत्ति आयी हूर जानकर 
शीयटुकुखपाल्क रच्ुसूदन षडे ओर सारथये युक्त 
उनका अङ्ककान्ति श्याम 


नीरः कमख्की चोभा छीने सेते ये करोड नवीन सूर्घकी 
कान्ति धारण क्रि सगवान्‌. श्यामसुन्दर हामि कौमोदकी 
गदाः शङ्खः चक्रः प्च, धनु, वाण ओर खङ्ग ॒च्ि 
हुए भे । श्रीवत्सचिह्न कौस्तुभमणिः पीताम्बर तथा ` 
वनमाखते अच्क्रृत श्रीहरि नीखी अर्कौ तथा कुण्डलः 

कङ्कण आदि आभूषणेसे विभूषित दौः करोडधौं कामदेवोके 
समान श्चोमापार्टे थे) जैपे राजहंस मुखसे मृक्ताफट 


गि र्दे हो, उसी प्रकार श्वेत फेनकणेको उगख्नेवलि . .' 
= सुभ्रीब आदि भव्यन्त वेगञ्याली तथा सुन्दर सामगान ` । 








दख पकरर कर्थः 


| | ४४२९ ` ध । ५ 9 गोखोकधामाधिपति परेशं परात्पर त्वां शरणं वजाम्यहम्‌ # | अश्वमेधखण्ड | 





२0२06 भक) तप भति, जत मछ मक शको, त केव क्‌ त किन , भ, १ त्नौ ८ ॥ 





 केवाले घोड़े उनका रथ जता हभा था । जैे सर्दसि जय-जयकार होने ख्गा । आकाशम सित दए देव्ता 
डरे ईर छोग सूर्यका उदय देखकर सुखीदहौ जते पर्टोकी बृष्टि क्रमे ल्मे | भगवान्‌ श्रीक्रष्णको अपनी 
उसी प्रकार यादव अपने खामी श्रीकृष्णका श्युभागमन सद्ायतकरे चिवि आया जान साम्ब हने उद्ुद्छ हो उ 
देकर ह्रे विहृ हे रे । उक्ष समथ वादव-सेने ओर घ्रनुष स्यागकर उनके चरणेन गिर पडे ३७--४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीगमसहताक अन्तसत अदवमष्डण्डम ("आनेर्द्ध्‌ आदिक सदयताकं पिये श्रीकष्णका आगमन" | 


सामक अद्तीसुदा अच्यय्‌ पुर हश) 
<न अद । 


उन्तारीसर्वो अध्याय 


 ममवान्‌ शंकरढारा शरीक्ष्णका सवनः; शिव ओर श्रीकृष्णकी एकता; भरीकरष्णदरारा सुनन्दन, अनिरुद 
एवं अन्य सब यादवोको जीवनदान देना तथा बल्वलदारा यक्ञ-सम्बन्धी अद्यका लोटाया जाना 


` श्रीगर्ग॑जी कहते है--मगवाम्‌ श्रीकृष्णवो वह उपथित दै तरङ्गका समुद्र कहीं नदीं ह्येता । हे गोवर्धनपर्वतं धारण 
५ दल मह्‌।दैवजी भयभीत एवं दङ्कितचित्त हौ गयं ओर करनेवाः ५ हे पर्व॑त-भेदी इन्द्रम अनुज | हे दानवक्रुलक ` द 
धनप्र तथा चिद्रू आदि व्यागकर उन श्रीपतिभे सक्तिः रात्र | तथा हे सूर्यं ओर चन्द्रमाको नेत्रकि रूपम धारण 
 पूक्कब्रोट॥ ‡॥ | ६ करनेवाले परमेदयर ! आप प्रसुका दर्खन दो जनेपर क्या . 
दांकरने कहा--पचिदानन्दस्वरूप सवय व्याप्रकं उस संसारा तिरस्कार नहीं हो नाता है? प्सेश्वर ! मै 


4.1 देव ! मेरे अपिनयको ४ = म्व [म , 

८ ४ | 1 न | म ५ भवत्ापते भीत द्र ओर आप मत्स्व आदि अवताराय 

॥ । ` अवतारी होकर वसधाका पालन करते अतः मेर ` 
 हृदययं दयाका विसार कीज्ि ओर प्रन्ने संसार्सागस्ये ` वतारी होकर बरुधाका पाटन करते हं, 3 1 मी. 


(न । स | ए | णेव दर । 
उास्थि | देवनदी गङ्गा जिनकी मकर्दरादि ई, जिनका रन 1 0 ॥ व मन्दिर ! युन्दर 

४ । भद्ध ध | 

मनोहर सौरभसमूह सचिदानन्दमय है तथा जो मववन्धनके . वर्दनारवन्द ! गाविन्द ! भवसाग्को मथ डालते लि 


` भय ष्वं ललेदका छेदन करनेवाले है, श्रीपतिके उन मन्दरचलरूप श्रीकृष्ण आप मेरे बड़ भारी भयको मगाईय | 
 चर्णारनि्दकी यै बन्दना कस्तां | प्रमो } पस्मार्थदष्टिसे नारायण ¡ करुणामय | म॑ आपके युगलू्चरणेकरी शरण दू | 
` | आपे भौर मदम कोद भेदन दहोनेपर भीम ही आपका यद छः पदोवाटी स्तुतिरूपिणी षट्पदी ( भ्रमरी ) मेरे मुलसूपी 
। हमर तीह कनि पी ही त हमा कती कमर खदा निवा कर { ॥ ९-_८॥ 
9. न  # इयामः किरीटी नवकनेत्रो सवाककोिुतिमादवानः । 
, कौमोदकीशद्धरथाङ्कपमकोदण्डवाणेयियुतोऽसिधारौ  ॥ 
` श्रीवत्सचिह्न तु कौस्तुभेन पीतास्बरेणापि. च माश्याल्यः । ` 
नीलाल्यैः , इण्डलकङ्कणायेविभूषितः कोटिमनोजवुस्ः ॥ 
समुद्धरद्धिः सितफेनक्लीकरान्‌ मुक्ताफलनीव च राजहसः । ` | 
। खग्रीवसुस्यरतिवेगवन्तरदचे्युतः  सुन्दरसामगायनेः॥ (अध्याय्‌ २८ । ३८८० ) | 
1 ॐ अविनयमपनय विष्णो दमय मनः हामय विषयमृगतृष्णाम्‌ ! भूतदयां  विक्तारय  तास्य संसारसागरतः ॥ . ` 
४. ; िश्युनीमकर्द ।  -परिमल्परिभिगसन्निदानन्दै । श्रीपतिपदारविन्देः भवभयखेदच्छिदे यन्द ॥ 
(4 | सत्यपि सेदापगमे नाथ तवाहं न. सामकौनरत्वम्‌ । सासुद्रौ हि तरङ्गः कववन समुद्रो न तारङ्गः ॥. : 
| उनम. नगभिदलुन दलुजङ्लामित्र भित्र्चिषषटे । इष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः ॥ 
~ मेस्यादिभिरवतारेरवतार्वतावता सदा वसुधाम्‌. | परमेदवर परिपाल्यो भवत्ता ` भवतापमीतोऽदम्‌ “५ 
1 2 दामोदर ` गुणमन्दिर ` सन्दरवदनारविन्द गोविन्दं । भवजकषधिमथनमन्दर प्रमं दरमपनय लं मै॥ 
` नारोथण . करुणामय शरणं करवाणि, तावकौ ¦ चरणौ 1 शमि षट्पदे मप्रीये बदनसरोज्ञे सदा वसतु ॥ 

















त 











भगवान्‌ दाक्रके इस ग्रक्रार स्तुति करनेयर चल्यामके 
` छट भाई श्रङ्ृष्णने परतन होकर अपने चरणेन दके हए 
, चेन्द्ररीलर शिवे साया अभिप्राय पृछा | | 


 . श्रद्ष्ण वद--रिषव्‌ | मेरे कुबुद्ध | नरत्रचे तुम्हाध 
क्या अपराध क्रिया था; जिसमे तुमने युद्धम उतै 


ओर अनिरुद्गकरो मूच्छित कर द्विया ? किरसि वद्कल्का 


५ 


~+ 


भीतो युद्ध व्यौ कलै ल्गे ? यद स्व्‌ व्रात विसतायपूरथव 
वताम || १०.११. ॥ ` . ^ [ि 
भीडच्छकरा यह कथन सुनकर प्रमथनाथ किव छन्चित 


५ ४५ (५, 
सा| र 


१२ कुछ सोच-विचारकर उन मधुसूष्नसे बोले ॥ 


` सकररज्ान कहा--दवदेव } जगंद्याथ } राधिका 
अस्म { जगन्मय | कर्णक्रर ! प्रं निर्दलं हँ, अपय 
जाप साद कीजियेः रश्चा कीजिये | देव ! क्या आप 
जानतः 2 आपके सासने क्या करहरा? प्रभो | आं 
सायत मदिति होकर म भक्तकी रक्षा कनेक चि र्लं 
भयां धा; साप धेर इस सारे अपरधक् क्रमा केर दिम 


प, ५. । ५५ [ज 


०५ € 


4 
= ४) न 


६९! नही सम्प्र जगता शासकरहैः इस अभिमानते ने 


युद्ध्य) कजिन श्रीक्स्प्‌ 
जुव्न्र्ियोकौ साया टर । 
९1 पस्यवाज्छत सष्ान्‌ रेष्ठर्यको स्यं क्लौड्कः आपके 
नि चरणकमल्का सदा चिन्तन कत हँ । मन्दो सुः 
अष दुःख. तमीतक पराध होते है, वतक 
भीकष्णमे नीं लगता है श्रीक्रष्णं मन छग 


नव + 3 2 
"वता ई उन शूरवीर 


४५ 
चा 


उनका अन 


कः = पृ 2 
[नप्रिर्‌ वृह 


ध 
 दुजय भक्तिरोगरूपी खड प्राप्त होता है, जे यनुध्यीेः 


 कर्भरूपा व्क्लविमि -गलोच्छेद्‌ कर डल्ता शु} जो लोम 


४ छवः । (साः नि 
मक्तिके वस्यै धमंड आक्र याप मेरे स्मौ यहम 


^ < | करका | त्रे प्रः (2 
(तखा अवमानं रतत हः वे सव्र निश्चय ६ 


` नरकग जार्युर 


कवार 


१.६ । | | 4 9 | | 





५ देय च्‌ अमद्श्- व १, . : `  अगन्मसं | 
व्रक्नस्त्रपं मां ज्रतागस्तम्‌ । ` 
न जानसि किं देव कथयिष्यामि रिं त्वहम्‌ ! 


रस्य पाटलं क्रुं माख्या मवे 


। र =, १ न 
ह. प । 


मद्विप्तः )| 


£ 
शमष्धतान्‌, धव त्वं, ` सर्द. . क्रन्तुमर्हि । 
1 2 ^ ५ ५ £ २... द 
सासाह प्वलक्सि , मानाद्विति मया द्ध । 
। † 1 # ॥ । । ` ९ (४ ॥ 
मारिताः संगरे शरुदः यः ` द्ष्यदतरसाः | 


त भतः सवे त्यक्वा , परमद्सर्यमं प्सम्‌ ॥. 


मार डाल 


वनदा क्रिया १ तुम युद्धस्धय्यै येही स्यो ओर्‌ अधे 


गि. ण + | ८, 9 
कष्ण | वृं कोग्नहै क्रि संत 


नाथम ामा नि 1 प रिस । 


५ भगवान्‌ शंकरदवारः श्रीकृष्णका स्तवन # = ४ 


यक ठ नवमः 11 
ठ 
णप नेत मत ण काण प प ०५०७ ४१. 4८ कवक =^ 9 


प्रणत हो ये 
पाकर खडा क्रिय 


आर शु्वाभरी इष्टिमे देखा || २० १ || 


तत्यशवात्‌ श्रीकृष्ण वोले--शिव ! समी देवता अपने ` 
न्तका पल्न करते ह । तुमने भी :यदिः 1 
नक्त पाट्न ।कयातो ईम कौनसा निन्दित कद कर्‌ ` 


५ ढास् तुमपेरे हृदयम हे जर तुम्हारे हृदयम | हम 


दनय कोड्‌ अन्तर्‌ नहीं खोरी बुद्धिवाले मृदु पुरुष 
#ी हेम दोनो अन्तर या मेद देखते है । सदाशिव । मेरे 
मक्त तुम नम॑ छार करते हँ ओर उम्हार्‌ भक्त मु्यकर | 
जो भेरी इस व्रातको नदीं मानते ह ते नः क्न 


1 | 
4ङ्ग{ || २२-२४॥ 


. 


---ेसा कहर भगवान्‌ श्रीक्ष्णते युद्धस्थले मारे गधे 
सधन शुत सुनन्दनका अमर्तवर्षिणी दष्टिसे देखकर जीवितं | 
ऊर दिया । तत्पञ्चात्‌ अनिरुदकरे हदयस च्ूल्को धीरिथीरे ` 
तचा जार उन्हँ मौ जीवनदान दिया ! इसके पराद्‌ स्व- 
समथ पृरमेश्ष्वर्‌ श्री्व्णने युद्धस्यल्पे सारे भये समस्त यादो 
सुध्रावषिणी दृष्टिः देवकर जीप्रित ऋ दिया । हृतनेमे दी | 
डन्दुभिनादकै साय देवता उत्साहसूचकं पुष्पवर्पा करे ` 
कगे । रेता कस्ये उन्न भण्लान्‌ गरुडध्वजय रन्न 
करिया प्रं [चलौक्रीके य भगवान्‌ शआरीङ्घष्णकं याथा 
स्व 9 आ यादव वेगपूर्वक उक्र वड़े हो गये ओग 

नता साश् जम्‌-जयकार करने लगे || २५.२९! ` 


सकामम्‌ गन सथ 9 वम न 11 सामय 


<मा्यन्दु सनतत कृष्ण पाद» ते 


~ 


निरापद्‌ } 
वरत्छष्णमे न मानसम्‌ ॥ 
भक्तिं 


<< इद्धं यणो तावद्‌ 
कष्ण सनसि संजातो दुरत्ययः ¦ 
नन्ा कृमङ््ाणां भूकूच्दर करोति य: |; 
[३ वतः प्र १ २ # कि 
` तवन त्प्रयु त्रं यदन्तममं 
द्म प्र [9 न्ते र ~ <| भ यं (4; (र क 
६ म्न ` प: ति म्‌ ({ लमुन्त्‌ (मरय श्रवम्‌ ॥ 
४ सं द 3 ^ ) 
५ ० ३९ । १३-१९) 


¡ ममाक्नि छये त्वं लु भतरं हृदये वहम्‌ । 

वक्व्नतर न्ति मूढाः ` पश्यन्ति दुधि ॥ : 
स्वा नयन्ति च द तस्सा मां सदाञ्चिवर ि 
न मन्यस्ति महाययं यास्व नरक चै] 


{ च: 4 ¡1 २.3 २.८. 


गृच पर मन ज 





` ---पैसा कहकर मगान्‌ शंकर चुप हो नेतं अंस्‌ ् 4 
भरकर मक्तिमावसे श्रकृष्णकर युयल्वरणारविन्दमि दण्डकीर्मति ` 
भगवान्‌ ्र्प्यने इदरदेवको उठाकर अपने | 
र उन्हं आश्वासन देकर, मिल्कर्‌ उनकी | 


+ त च 1 णोललीकथामाित अ वरेश् पयण रण दमण छाप्यष्शु 3 





` तदनन्तर म्रहादेवजीसे सुरक्षित हो. बवल उट! ओर 


 रोषपूर्वक कहने ल्गा--“अमिश्ड करदो गथा ¢ स्र 
` दंकरजीने अपने दयुम वचनाद उख दत्य सम्रक्लाधा अरर 
श्रीकुष्णकी यहिपाको जानकर बृह सहामनस्वी दव्य आयन्दित 


` द्ये गया। शजन्‌। तदनन्तर गोषिन्दको प्रणाम ओर्‌ उनकी स्तुति 
करके दैत्य ब्वल्ने ब्ुत-सी द्रव्ययायिके वाध षीड्ञ खट | 


` दिया) ३०-३२॥ 





त्त्‌ अदत्रमेवखण्डमं ४आनदद-विजय- वणेन) नामक 


॥ अभ्बमेघख्छण्ड 


प पिकययि्लवतन 
कयि 








इसके वाद यज्ञके पोडेको साय सकर भगवान्‌, शरीकष्ण ` (1 
पुत्रपोतरोके साथ सेतुमा्मसे समुद्रके तटपर अयि । वयते ` 


पश्चिम दिसाकी ओर्‌ चले गये | , मगवान्‌ श्रीकृष्णके चे 


` जयेपर मद्रदरेवं वल्वर्को उसके रोज्यपर स्थापित करके अपने 
जो रोग 


गणौ अर अरयके साध क्रैखसको चरे ग्ये 
भगवान्‌ शआ्वकरष्णकरे इक्त चरििको अपने घरपर सुनते 
भगवान्‌. श्वह्ष्ण उनकी शदा सहायता क्ये | ३३--२५ || 


र प्रका श्रीमभसंदिताके उन्ती अव्यय पुरा हज \ ६९ प्त 
| म्‌] (५ ध्याय | 
यक्ञ-सभ्बन्धी अर्वा वरजमण्डरं व्रन्दावनके भीतर प्रवेश्ष; श्रीदामा उदे बोधकर नन्दी 


प्रीगर्भजी कहते है--यजन्‌, ! श्ीकरष्णकरे द्वा युक्त 
द्रुमा पच आर्‌ चामरो विभूप्रित वह अश्च सम्पूणं देका 
 . ` नैतरति अव्रोकन कर्ता दुभा अयि व्हा । नरे बरस्रको 
`  प्पजित दुभा सुनकर अनेक देके नरे भग्वान्‌, श्रीकरष्णके 
भयते अपने य्ह आधे हुए. अश्वक पकंड न सके ] गजेन्द्र | 


एक महीने भारतवरषके अन्तरगत वजमण्डखये जा परहा] 
॥ चेतना छङ्कर कीतूदल्वश उसके पास शा गः र साठी 
: देख हे फ उसी समय गोपनाय धीदा परह सप्र 


` मनायास ही पकड़ लिया] गाय र्बोघनेवाली ररक डके 
गक धकर वे अन्व गोपक पाथ पकरिषने इसको छोड द,.-- 


० 












४, 





 कदा---व्यह्‌ उग्र 
मेरे प्रपौत्रः अनिरुद्धः सव्र ओरसे इसका पाठन्‌ करते है । 


दरू | इसके ` वाद शीङ्ृष्णकी-सी आकृतिवक प्रियकारी प्रपोत्र 


इस प्रकार अगे-अगि. जातां दुभा यहुयीर उग्रयेनका अश्च ° 
`. एजम्‌ } वहसे यमुनाको पारकर दृन्दावनका दर्यनं करते द्रुएः 
कहं श्र अघ एक तमा व्रष्षके नीचे खड़ा गया} वही 
दव चस्ते ए. घैदहेको देकर कहुत-पे व्ाछ-वार गाए 
 . षीयने स्न | सज्‌ | इस प्रकार जव सव ग्बाल-प्ाल घोदेकौ 

| 1 . ओर उन्दने वरहो विचप्ते हुए उम च्व सथो 
ध + यह बातचीत करते हए नन्दपायके निकट गवे । उस घोडेको | 
माया देख नन्दरायजीको मी वी प्रसन्नता हुई । उन्न 


उसके भारभ वे इए. पत्रक तरँचकर गद्रदवाणीमे सव रेगेषि 
्रतेनकां घोड़ा दैः जो मेरे गेवे या गवा है | ( 


` मित्रोसे मिल्नेके लिये ईस यज्ञ-सम्बन्धी भश्वको अरण करता | 


यको समसे 


क पास छे जाना; नन्दजीका समश याद्वा ओर श्रीश्चष्णसे सानन्द धिन 
 यादव-सेनाका वृन्दावनम्‌ अर श्रीर्या नन्दपतनसं निबाक्च 
कर नम्द्यायजी अनिखद्रको देखनेके चयि | 


सारा अभिप्राय 
अन्यान्य मोपोकेः साथ चन्दर्गविपे बाहर निकटे | १-११ ॥ 


मरपेश्वर ! उसी समय भोजः व्रष्णि तथा अन्धक आदि ` 


नुःत्पके ससस पादवं पीडकः पलि ख्ये दा पह्चे | नृपेन्द्र 
गङ्खासार्ये सौरे समय मागत नेपाल तीः सिथिल 


मयोध्या, वर्हिपमर्ता कानदृहुव्ज ( कन्नौज } वल्भद्रजीके ` 
शयान { दाजजी ) गौङ्कुल ( सदावन ) सूर्यकन्या युना 
तथा जर मगधान्‌ केसरे धितज्ये ई उस सथुसपुैका | 

भी दन करते हए श्चीकृभ्णसद्ित पव खो ब्रन्दावन होते 


हए मन्द्गवियं आम } सन्द्ामका दूरत अकर्‌ (मह्दु 
नन्द्मन्दन श्रीद्धष्ण सवतं अवग दकि याद फे साथ दहु 
मये | निक्रट प्ुचपे 
न्द्राथजी एक शुखज्ित गज्गतज्कौ अगि रतकर्‌ गेवे 
पाथ सध द | सवश्व | तष्ट-तरदमेः पाज ववतिः शद्खुना 


प्रपाते, जय-जयकार्फी चनि फैखते चन्द्ययजी पूरके हार 
सङ्ट क्ट तथा वाजा आदिते विभूषित थ । राजन्‌ | उस 


समय नन्दजीक्नो दमन. कसे उद्धव आदि समसत याद्वीमि 
उनकी . नमस्कार करिया } पषवके नैम दषके असि, छक 
आप्र थे |} १५--९८ ॥ ~ 
उसी तमयं नन्दययका दाहिना अङ्ग फड्क उटा | 
नूर , घ 





आरीहरिनि वामने देखा---पिता 


उत्तम शाद्धुन देखकर वै यन-दी-मनं कदने 
त्मो--ध्या भ आज अपने ` ेत्रेपति प्रियवादी श्रीकृष्णकी 
देर्मगा ट सयक धियकी शुूचन दैतरैवास मेरा दाष्िनि नेत्र ` 








| भघ्यायच्य | + 


 शरत्कालके प्रभात खिले 
स्ते थे) उनक्रा बुल अयनी छित शरलूर्धिसाङे शोभ्‌; 
` सग्न्त पूर्णं चन्द्रमण्डल्की छषिको आच्छादित कि छता ` 
थां | करोद्धो कामदेरवोका खावप्य उनपैः खावण्यमें विलीन दै 


` ` फड़क र्दा दै। यदि शीक्कण्ण वरे चेदव चमश्चया जविं 
` तो आज यै ब्राह्म्ोको वह्लाभूषणेभि अलक्त एक रख गोरणं 
र दान दूंगा ॥ १९२२ ॥ + 

`  नरेधर ! एसा सकद करके जव नन्दजी चुप हुए तभी 
 त्रजवाियकि मुलसे उने अपने पुके ञभागमनका समाचार ` 
सुना । श्रकृष्णका आगमन सुनकर विष्य हबे हुए नन्दराय 
उन श्रीहरिको देष्वनैवेः लिथिरोते हए सत्रके आगे चल्नै 

` खयै वे गह्रद वाणीम बास्वार कद सदे ये---द्देक्ष्म) ` 
8 ङष्ण | दे क्रष्णचन््र तुम क्रं चके गवे येका मुञ्च 
` इखियाको नहीं देखते हौः ॥ २२-९४)॥} ॥ 


प्तिको देखकर पितुष शीद्ष्ण रथम कुःदकर तत्का 


उनके चरणोम भिर पे | श्रीनन्दरायनै सुदीषंकार्के बाद 


अये ए अप : : पुखः सः उखा = लगाकर 
आये हुए अपने पचक उखाया ओरं उन्द छती छगाकर 
वै नैके जते नहस्मने खमे } श्रीष्णचन्द्रः भी ऊर्मी 


५५, 


बे हुए श्रीदामा आदि भि्वको दैखकर प्रेसपरिष्डतं 
श्रीकृष्णे उन खवको वारी-बारीसे अपने  हद्यते कग्या | 
अहो [ इस्त मूतख्पर कौन णेख मनुष्य दैः जो भक्ते 


` ` मादातम्यका वणन कर खके १ एक अरस नन्द आदि भोप 
। द्व | सव्र छोग 
विरहसे व्याद्कुल होनेके कारण परस्प इह रोक नहीं पते 


से रहे थे जीर वृसरी ओर श्रीक्रष्म आदिं 


े। शरकृष्यके सलपर ओं सुभेकी अविररू पास बद रदी थौ | 


उन्ने गद्भद वाणीस प्रेमानन्दमे ह्वे हए सससनत गोपो 
आश्वासनं दिया | उन 
शरीकृष्णको वेसा दी दैखाः जैसा वे सश्रुस जते समय्‌ दिलाी 
 द्ियिये॥ २५-३१॥ विं 
। नूतन जख्वरके समान उनकी भ्यास न्ति थी ¡चै 
किशोर अवश्यके बारुक-से प्रतीत होते थे । उन त 
ए कध न्तिकि षीम 


वने साक्षात्‌ परिपूषण॑तम जगदीश्वर 


# ~ 


गया था । ठीलाजनिते मानन्दसे वे भौर मौ सुन्दर प्रतीत 


होते थे । भधरोपर मुस्कराहट ओरं हामि प्ररली श्ये द्विघुज 


श्रीकुस्म अध्यन्त शनो दिखायी देते ये । विद्यतरी-षी 


 पीतकान्तिते सुक्लोभित क्छ तथा मीनाकर्‌ कुण्ड सारणं 


किये भगवान्‌ श्रीहरिः साया अङ्क सन्दनसं अतूकिष्ठ सथा 
कस्तु शणेसे दी श्वम , शा | इ त दक्ष दष < 


प १ क षः {र [1 । व मु (1 = प्रेय # न 
| शशरुष्ीस्‌ प्रहि &++ | तर्द वरर 


» वक्-सलम्वल्धा अश्वक त्रजमण्डलमे चुन्दावनकः भीतर प्रवद ॐ ८ १ ८ क छ 





सुमन मरा आर वनमाङपै वे विभूषित य | मस्कपर र | : 
` मोरपखका सुकरुट तथा उत्तम रत्नौका वना इभा किरीर | 
` जगसगा रहा था। ओट परिपक्व बिम्बाफर्ये मीअधिक ` 

 खढ थै तथा ऊची नास्िकाते उनका मुखमण्डल ५ 
। पारा था। रजे | श्रीकृष्णके पेते स्पाभृतक्राः आनन्दमै 
बे दए जवाी नेत्रम पान कर रहे ये मानो साधारण : 
मानव वघुषाप्र सुलभ हर्द पुधाकरा पन कर रदे. . | 
ददा # || २२-३७॥ 0 | 


स॑न्‌ ] तत्पद्चात्‌ प्रेमरस्मे दू हुए नन्दरायजीने बड़ी ` 
प्रसन्नता साथ अनिरुद्धको ओर पाम्ब आदि समस्त 

यादवो ज्ुभाक्षीवाद्‌ दिया । इसके वाद शमस्त यादन भौर 
` पुभ्र-पोवोमि धिरे इए मदाबुद्धिमान्‌. नन्दजी अपनी पुरीमे 


प्रविष्ट हुए । -उस् समरथ उनके मनका सम्बू्णं दुःख दूर हो 
ग्या शा। द्वार परहुते दी श्रीकृष्ण रथे कूद पदे भौर 
सपव आदिद्धे साथ मालको आनन्द प्रदान कसते हए तुरंत ` 
उनकै भवने जा पहुचे | साता यश्षोदा घरके द्ारतक आ 
भयी थीं | बे से षी थी ओर उनका गा रंव शया था] उत्त 
दशाम उद देखकर ध्रीकृष्ण पट-पूटकर रोते इए साताके | 
चरणेमिं पड़ गवे ! माता यन्ोदाने अपने प्राणति मी प्यारे. 
पुच्रको छातीसे छ्गाकर उन्दँ गद्रद कण्टसे आशीर्वाद दिया 


नन्दः उपनन्दः छह व्रषभान्‌ तथा ब्रषभान्‌वर-- ये सब 
लोग श्रीक्ष्णको देष्ठनेकेः स्यि आये । यादवोँसहित शीकरष्णने 


वह्‌[ पधारे हूए गोपे विधिपूवेक सिल्कर उन स्षव्का 


समाद्र करिया } उन सवने प्रसन्नमरुख दौकर श्रीकष्णकी 


परयै यक यकस स 3. प कः 


यकम 


£ लचीननीरददयामं  किक्कोरवयकं स्िश्युर्‌ । 
चरत्भातकमदकाम्विसोचनलोचनभ्‌ ॥ 
दर्त्पूण्दुशोभाल्यं शोभाखाच्छार नानदन्‌ । 
यै रि.व्यशछावृण्यं दीकत्दम्दिसंदुन्दर्य ॥ 
छित सुरलीदस्दं द्विञुजं  धतिखन्दरभ्‌ । 
` सच्दिदधधरं चैवं मत्स्वकगण्डलिनि द्रिष ॥ 








चन्द्र नौक्षितसवीरूयं कौरतुमेन ` विराजितम्‌. । 
आजानुमार्तीमालाव नमालावि भूषितम्‌ ॥ 
मयूरपिच्छन्डं च सद्रत्नयुङ्करोज्ल्बङम्‌ । 


एववविस्वाधिकोष्ठं च  नासिकोन्नतसोभ्नम्‌ ॥ ` 
वे कब्णस्य रजेन रूपं ` नेतरत्रेजीकस्तः । 


पपुरानन्दस्मग्नाः पीयूषं मानवा श्व ॥ 
वि ह  „ .{नन्-४० 1 ९२---३७.) 





तशोभा ` 





` ६... ४ गादकधामाधिपति परशं पररत्परं त्वां शरणं चजाम्यहम्‌ + = [ अश्वम 


कय मेदा नय्नध वय ओवपत्वकभ सर कर वण सणनरवयोषय 1. सकन नप रर 9 2 >. ८.५ 
पजक 


पति फहकसेण रयो रमन. = पम 
तयी 


नसत क, रनर [रि 


कुश गृह्णी ओर भगवान्‌. श्रीकृष्णने मौ उन सवका उत्तम 
. कराख-समानार पृदक | ३८--४५ | 


नृपेश्वर ! तव्पदचात्‌ ब्रन्दायनेमे यमुना तयप महात्मा 


` अनिस्द्धकी तेनाके धारे चिधिर खण गे | ओं नाम्ब 


` . शरीगगजी कवे दहै--यजन्‌ !. सं्याके समय 

` श्रीराधाने नन्दनन्दन श्रीकुष्णको बुख्वाया ! उनका -आसन््ण 
` पाकर नित्य एकान्तस्थलमे; जरह शीतक कदलीवन था? श्र्कष्ण 

| वौ गये) कदलीवनमे एक मेष-महर वना थाः जिम चन्दन 
` पङ्कका छिड़काव हया था | केले; पर्तेसे सन्नतं होनेके 
`: कारण बह भवन बङा अनोहर रगता था । अपनी विदारुतासि 


`  इईवायु पानीके फुहारे विखेस्ती रहती थी} श्रीराधिकाका 
` णेस सुन्दर सारा मेषमन्दिर उनके विग्ह-दुःलकी सगे 
सदा भस्मीभू हुभा-सा प्रतीत होता था। नरवर ! मोोकमे 
`: ` ग्राप्त हृ श्रीदामके शापे व्रप्मानुनन्दिनीको श्रीकृष्विरटका 
 - : दुः मोगनापड़रदाथा। उस दाये भीवे वहा अप 
, शरीरी र्राद्रसल्यि करटी थी किसी-न-करिषी दिन 
८. ८ ` श्रीकृष्ण यह आ्येगे || २--४॥ 
स्के गूखसे जव यदं संबाद्‌ मिका किं श्रीङष्णं अपने 


| के भे मापने तत्का उठकर खड़ी दो गर्यी भोर 
` सहैलियेकि साथः दरवाजेपर मायी 


(५ । : उपचार मगति किथि.] नरेवर 



















क ५१४ ४ शा म 


सित नन्दगश्रजीने व्हा प्रधारं हए 
भोजन दिया सीप प्रु सिं भीः चरिदानि आदिकषा ` 
प्रबन्ध कम दिया || ४६ (1. स 


ओषु वहानि दए, ग 
भीरा वोरी--दृरीकेय | ठम तो साक्षात्‌ 


| विषिन पषरि है तव श्रदपभानुन्दिती उन खनके स्थि : 


श्रमे प्राभि. 
द्वरी दयामाने . कुः अत्यन्त लिन 


| ` ` प्रनवस्कभ श्यामसुन्दर श्रीकष्णको उनका कुंशक-समाचारं ` 
` पृषते दए मासन दिया ओर कमश्षः पायः अर्यं अद्धि 








10 4 मयस ९ न ४ 
न नमिति कनिति ५११० 


>^ 


आर उद्धव आदि 


मगान्‌ श्रीकृष्ण नन्द्नगगमे द्री टहरे | राजन्‌ | श्रीकृष्ण 


दृ प्रकार श्रीग्मषहितकरे अन्तर्भत आटमेषण्रण्डमे व्रजमष्डदे प्रवलः नामक नादी अध्यायः पम्‌ हज | ८०1 
ध (~~ 


४ स स्‌ अ 
श्रीराधा आर शरीक्कष्णका मिलन्‌ 





+ 


४५. 


सिद्ासनपर विराजमान मदनसोहमदेवमे 
कण्ठे पहा | ५.-१० ॥ 


` गोदुले्वर हौ; फिर गोकु ओर मधुरा छोदधेकर कुश्धटी 
कयां चे गवे? इसका कारण सूश्च बताओ ! नाथ! दश्हारे 


व तवने ४  वियोगते मुञ्चे एक-एक क्षण युगके सथ्रान जानं पडत! दै | 
सुशोभितं उस नमै यमुनालकका खञ्च करके वदती एक्क चद एवःका मन्ब्तरके तृय धतीत होती द ओर 


एक दिन मेरे ल्यि दो पस्धके सप्नान व्यतीत दह्येताहै)! 


देव ! क्रिस दुःपसयम सुश्च दुःखदायी चिगह प्राच हमा 
जिसके कारण मँ तुष्ारे 
नहीं कर पाती | जैत सीता श्रीरागो भौर दंभिनी 
मानसरोवस्फरो चाहती हैः उमी तर्द भम तम मानदाता 
रानेच्छसे निव्ययिल्नकी इच्छ स्वती} तम वो सर्घज 


हो, सव द्रु जानते दो | पं वमत अपना दुख क्यार 


द 


थ ! सी वर्षं बीत गये किति यरे शोगा अन्तं नदी 


द्या ॥ १९-१५ ॥ 


राजन्‌ ! धनप प्रियतम स्वामी इयाः सुन्दर: एसा वचनं 


४ चष्टुकर वासिनी श्रीरधा विर्वा श दःसको । रणं 
(ट-पूटकर रोने स्म | पियाकौ 


रति देल पियतम श्रीकृष्णने अपने कचनोद उनके मानिकं 


 क्लेदको क्षान्त काते दः यह्‌ प्रिय बात की || १६-१७॥ 
५ परिपूणतमा श्रीयाधने ` 

परिपू्॑तम ध शीक्ष्णका दलन पाकर विरदननित दुःलको । देनेवाा छ: मतः वम्हि सोकं नही कना चाये । हम ` ४ 
स्याग दिया मोर संयोग पाकर वे इर्षौर्खाससे मर गी | ` 
उन्होने वस्त्रः मामूषण ओर चन्दनसे अना शङ्गा करिया । ` 


प्राणनाय श्रीङष्णके ५ कुदस्यली चले जनेके वदसे श्रीसधनि ` 
| जनने शो मौर रछा वम होः वहो षदाम द्र) हम दोनोमिं प्रति 


५ ( ( ् ओर पुधक्ती मति कमी तयोग नही हता! शै | जी 


शीङ्ष्ण बोे--प्रियं सधे । यह शोक सरको सस्त 


४० ५ 
(१ 


व्रातो ऋषि. जानते ह| जभ्र, बदा सदा तम 


व 


नम ५ ~ 


[1 


प तो रिवर्स दही निषाद किया; द 


मस्त यादव-सेनिक्रौको 


९ र [ य र 
भसन हिप्रत 


वटायी चरणारचिन्दौका दरम ` 


दोर्मोका वेन प्कडैःजोदो रूपम पकट इभा दै; इषं ८; 


नसतषम हम दोनी बीच मेद देखते & वरै शरीस्क्ाअन्त `. 
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का रि कानि निन 
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` ह्ीनपर्‌ उपनी उ दोषदृष्टि कारण नरकीरमे पडते ६# | प्रीग्गजी कहते ह--रव्न्‌ ! साघवक्री यद बराच 


नाता यतद न 








श्रीरधिके { जने चकर प्रतिदिन प्रातःकाल अपने प्यारे सुनकर गोपि्ोसदहित श्रीरधिकाने प्रसत्रह्ये प्यार श्यामः | 
चन्वाकको देती दै उसी तरद आजघे तुम मी मृञ्चे सदा सुन्दरका उसी प्रकार पूजन क्रियाः जैते रमादेवी रमापत्की ` 
 स्यनै निकटः देष्वोगी | प्राणवच्छ्भे ! रोड ही दिनके बाद पर प्रूजाकातीरै] ने ! श्रीगधिक्रानै पुनः श्रीकृष्णे राम ~ क 
नस्त गादवीपिल्दाः आर तुम्हारे सथ अविनाशी ब्रह्मः करीडकेि सि प्राना की] त्य प्रसन्न हुए रामेश्रने व्रन्दावनमे ˆ 
स्वप श्रीगोद्यकवामतरं चर्मा | १८-२२॥ सस करनेक्रा विचार क्रिया | २३-२४ ॥ र 
द पकर शामपसद्ताकः आन्त अद्र वमस्लष्टम श्रागस्(-कुष्ण्क मिरूम्‌ › नाप इका अध्यायं पर हु अ+ 1} ९.1) 


घथाटीसरा अध्याय 


रायक्रौडकि प्रमद्धपं श्रीरन्दाचन, यघ्रुनापुिन, वशषीवट, निद्धञ्चभवन आदिक सोभाका ` 
वणन; गोपसुन्दरियो, उ्यःममुन्दर्‌ तथा भीराधक्ती छविष्ा चिन्वः 
पप्रगजेखी कष्य द--सजन्‌ ! देमन्त रके प्रथम आदिसि निमितं करतोच््छि्निः ज वेदः नीटमः हस्मिणिः 
मोत पू्भिर्णकी सतक्रौ सधिकावद््म  श्यामसुन्द्ने दइन््रनीरः बत्रमणि श्रीः पीतमणिष्ेनि निर्थित सोपानं एवं 
ननं पहली है मति स्थको ब्य कर चेनेवाली यशी रस्नमण्डपौते युक्त शीः यमुनाजीकी अतिद्य बोभादहो र्दी 
नागी । वह वंशीष्वनि स्के मनको आष्रष्र करती हृद थी । वमुनानदी वँ श्रीक्रष्णतद्नमे ठीय्ती हुं सवर 
सवर ओत फैट भवी | उन भुनकर्‌ गेोपमुन्दस्यं प्रेमवेदनसि नदिय उक्ष शोमा पा ण्डी णीं । छन्छन्द्‌ उचछकते हष ` 
पीडितं एवं घसत दो गीं | सेष्वोकी गतिक रोकतीः ठम्बुरकौ मत्स्यगगेतके साथ वहती कथा सुन्दर इयाम अङ्गे पापरशिका 
वष्र आच्च डाटतीः सनक-सनन्द्न आदिके ध्यानै हरण कप्तौ इई वे अधनी ऊंची छदौ चच्चर च्हरौ तथा 
साधा पचात, त्ाजीकोौ विस्मित करती; उक्कण्डावलि्योसि पफुद्ट कमम सुल्ञोभित श ॥ ५-७ ॥ 
` यजां. व ल्क. भी चछ चनाकीः नागराज रोषये चञ्चलता उस मोवर्धनशिरिका भजम-सेवन कते; जो शतशत 
लकी तथा त्ाण्डकटादकी मित्तियोका भेदन क्ती ई चन््रमा्ेके प्रकाक्षपे यु दः मन्दार ओर चन्दन रता्सि 





ॐ 


[ऋ 


वष वंशी्व्यान्‌ चठ भीर्‌ फल गफ || १--३॥ _ ` षित चव्य उद आद्य छश पार ई) जह्‌ यंसमण्डटलं 


५ 


१! इतने ही चयचद प्राणितः सुैक्रिरणजनित मभिमय्‌ सण्टयं चिमान ह सथा जि्तके खिखरपर्‌ 


५५, शै कः न सु च । ट्‌ (क ६161 श 
सतषट सान्‌ परते इषु चन्द्रमाका उदय इमा; जे करोद्ध मन्छछ विशुद्ध कुटीर दौधिसान्‌. ई | व्रनाजीकै 
म ४ 4 (र 5 = संर ह ह ४११1 | 
पद अ 1 पियत अपनी पिय 1 वेरट-शोक्षन् „लद; मर शि तः पर ६ पष्पकद अदाक्र दन्दगतिक 

श ॥ ` ¢ घ >. मै प = ४ व ~~ ~ ~ ् ; 
= पर दता को मानं दैनेवाके नरे ! उसी समय ववा दन स्यन्त सुरतः वतं दयुम कात इन्दचनच्क। 
१ क = १ सतं शः + -४-ए र्न्तः पुः 
दु दिष्य खम धारणं किं | चन्दाघनः गिरिशिज : भाय शुवासति ६ चन न्ड कुद्भुमसुक्ते स्तक 


 करभू(भिका सखस्य भौ दिन्यदौ गया | श्यामवना यद्ुना- शच अमुद 
४ 


नीका उत्कर्ष हुते वट्‌ गया.। वरहो मणियेति्रे्ठ स्नः पडता है 1 वसन्ते ऋ सुषम्‌ चन पर्वा आर सूम 
 । सोतीः मण्दवियः श्ुधरस्न ( हीरा ) हर्तिरत्न (पना) रगसे भषित. वरन्दावन्‌ मन्दः चन्दनः. चम्वाः कदम 
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८ # तेजस्य.  द्वियाभूतमाब्ीक्रपया विदुः । 
५ शभ्रां । त्त सदः । सत्र यत्र त्व द्यते च निभोग्‌ ञ्यवयानास्ति ञ्‌ दापुरपयायथा ॥ 


भेदं दधि चावयोमेध्ये ये पदान्त नराधमाः । देद्ान्ते नरकान्‌, राव तै परथान्ति स्वदुपतः ॥ 
( अध्याय्‌ ८१ । १८२०.) 


#। 


(~ रव्यःनन्युभुतश्यमत्छरतेपर वुवम्मुदुष्वुम्डुर व्यानादम्व्स्यन्‌ समन्दनशुष्दान्‌, अचद्यापयन्‌ व््षम्‌. | =,  । | 
५ | क. 


गिनसुयातलिधिरवि द्यम भामीन्द्रमाघृणंयन्‌ भिन्दन्नण्डकरा भिति 


वभवा तया निः 1. 0 | 
.( अध्या ५२१३}. 





1 अमनो 


प्रतीत होती £ 








+ । ४ ५८ ५ ( र (1 ^ गालाकधाभाधिपाति परश परात्पर त्थ कारण निस्य, क 


पत दरः क मप वमव फ 


भिर मप्र वसः केदः आयुर) सार्दभीः श्रीफर, 


` ताङ्कः पीप चग ओर नवल नारियलते सुशोभित है | 
मूर, पीक { नै } जीर छषङ्ग-खतार्प उस वनकी शोभा 
बाती ध | लल सारः समाः कटम्वः सन्तान (कल्क); 
` कुन्द र्‌ केर आर्‌ मोति्योते वह ` सम्पन्त्‌ था । सेमर) 
 मौरपिपीः कैतकौ ओर क्ियैष आदि इष उक वैभवे 
भ. <~ 


पिदरं ! सस्पुरप्रके सनको मोद प्रदान करनेवाली 
सके समूहे जिसकी आमा मनोद्यारिणी 
| पटकी-खुताके सम्पन्न ओष्ठ इन्दावन्‌ ` 
 श्रीमह्िकाः अतस्ता ओर मधुमयी माघवी-कताअधि ` 
सुशोभित दै । ब्रजगष्टर्देः मध्यभागे तुम पसे बृन्दावनका 


.  ठता-वह्ठ् ओ. 


` चिन्तन क्रो ¦ यज्नाकि वपर सुर कण्ठवाले विदृङ्गसोसे 
युक्त सवर ओभः पता है | उसका पुलिन आ्कान्मेति 






` . सष्ध् ९! | ५ वटः पहु, पला प्रियाल गुरः द्यैः 
` दास लार कपट ( कंथ ) जादि इश्च यमुनातट्की श्चौमा 
वातै है| कोविदार ( कचना); पि्ुमन्द्‌ (नीम); छती 
` जार अचुनं ( सट ) दैवदाङः जाभुनः सुन्दर बैद, नरकुर 
` दुम्जकः शर्गबुीः पूया; नागकेसर) कुटज यर शुखकतै 
` भी वदं श्येतं दै! चवक) सार तेते, श्वेत राजहंसः 


= छट यघुलात्तटपर सदा कल-कूञः 
}दण्डव्‌ अमि जंल्नुक्ह्ुट यसुनीतिट { कड-करजन्‌ 


। किव्प श्वे ह्‌ | त्यु ( एपीदहा ); कोयरः कत्रः नीख्कण्ट 
`. ` ` अर नाचित द्रप मोक  कररवे पषस्ति यसुना-पुलिनका 
4 ् त॒म सष स्मरण करी || १२--१६ ॥ | 


इयाम; चकोर; खञ्चरीरः साग्कि ( मैना); कसवत्त 


1 | (प्क) ; स्रमर) तीतर तीदरीः कनकलरताः मधुरता? सघुयुष्ठ 
` नुहौ---दन सवते ओ अवित हैः हरिणः सकं ओर 
 : मियो ज सद्‌! चती रदी है ओर पशरागमश्िकै 

` `... क्रिल जिसकी शोभाः बटे है वह गृब्दावनका निश . 
(1 ४ अवनयः श्रीकोस्तुभणि आर इ्रनीर मधिथसे अलक ह. 
` , - बहौ कोटिकोटि चन्द्रमण्ड्ल्की शोभासे युक्तः सुनहरे 
 :  चेदौषेखे दैः जे रशमके. सत्ते निर्मित हृरद) उप्त 
 निवुक्षमवनक्रा हयार मणिमय बन्दनवासेसे विरूषित ६ 
८ ` भौतिकी आलये युत्त सुवैके परमान पीक्णी पद्माका्ि 
1 कबूतर ओर हंस आदि पक्षी उसे. 
। भरर र्ते ह । मन्दारः इन्द्‌, कनेर जही ओर मूतन चम्पके 
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“५ १ छ 


| अज्थ पण्णे 


रामम 


(न । कस 0 17) 1 
ता १ पाध एमि कम ण्‌ 8.११ लः दवण समकदम त )/ ष पादिक कि थि १ (1 


निनी 1 


सिविन्दनकं पलयषोकी पणयस्तं दण शीसास्ती; कुस 

तथा कञ्चिनमूतिकाकै 
भवेन करामदेवके सनद मी ओह कनेक द । वह दीवयौपर _ 
सुन्दर रलम दपण स्थं ई ओरश्लेते चामर सं भवनकी | 
शोभा बुति | नूतन प्रौ जर पुष्येम अलक्कत सिंहापर्नाः 


पखेकिः हारते आश्रेत वह निकुञ्ल- 


` शय्यासनोनि सुवणं अरि मरः पत्रे कमे & जिनसे उ | 
 भवनकी अनुपम ओभा दरी है । श्रीचन्दनं ओर अगुरुके | 
` जकः सुगन्धित पुष्पोकी दवरन्द्राश्चि सथा कस्तूरीकरे सोरभसे 


` आमोदितं केसरपङ्कते उस शनम सव -ओर छिड़काव क्रिया 
गया है । दिवे हुए वत्त 


छवीसे जिनका अनमान 
होता है, पेते शीतठ तथा गजराजकी-सी मतिवादे मन्द-मन्द 


 समीरणस उस भवनका सवीक्गं सुगन्धसे मीना हुमाथा। 


वहिः इर्षोकी शला अत्यन्त नप्र---दकी दूद्‌ थींतथा ` 
अधिकाधिक पुष्पसमहय वह भक्तं था । ब्रीहरि पेते 
निगुख-भवनन्न ठु चिन्तन कर ९९... 


र } श्रीह वेणु 


दारं दुद हर दिये जानक 
तत्काल श्ीदरुष्णके पास चली भयीं | जिक्षपर सुनद्यं दु कख 
निछा इया थाः, उस सिंदानपरः उसके सष्य-भावत स्यास- 
सुन्दर नन्दनन्दन श्रीसुष्द्दी सथिककेि साथ बेटे थे |. 
उनके गेम सकर्न्दपूरितं मल्तीकी माल शभा पस 
थी | उनकी अङ्गकान्ति दयाम थी । वे प्रातःकारकै सके 
समान्‌ दीध्िसान्‌ किमीरसे शुकोभिते भे । उनकी प्रभा चारै 


भीर पैष्टी थी | अषु ख्मी इदं शरी्स्सीकै कारम 
- ऊनः श्वीहस्की पमोहरता ओर भी ब्रह भयी थी | वहः आर्षी 


दिने कीटि-कोरि कामदेवकैः पगुक्ौको दित 


करनेवारे पीताश्दययासै श्यामसुन्दर्को देखा ¦| २३--१६॥ ` 


राजन्‌ ! मीनाक्ार कुण्डलूधारी पिधा-परिधत्तम शीहरिको 


देखकर मपि वत्कार मूच्छिते हो गयीं | उनके गङ्गे 


किसी प्रकारकी चैष नदीं दिस्मी दैपी थी ] तय ओीक्रष्णने 


. अमूततकैः सान्‌ सघुर कनद्भि उन सकी सान्त्वन द्‌।--- 


, घीरज रवैधाया | तव्‌ समश्च मोपसुन्दपिथ। उदं वनभान्तम 


` विचित्र बाखञते उस ` निकुञ्ञ-भवनकी चेतना प्राप्त हहं । गद्रद वाणे शीकृष्णकी स्वति करके 


६ । 4४. चक्र ५4१ 1 4 | | अंज श प्मुदन्द ५ िष्जनिद | £ श (2. 


निकडा हमा गीत ` 
अत्यन्त दवेभोन्धादकी इषि कजेशला था | उसे दनक ` 
समस भसदुन्दरेयीख सन पधियदम श्रीकृष्णके वक्षमे हो गया । 
३ घरक शासा कामकाज छोर त्रजम चटी आयीं | 
संजन्‌ } जिन पवियोनि सेरः छिथाः पै पी पियतस श्रीकरष्णके ` 
7र्ण स्थूल सरीर छोड़कर 





` कौ सदमत्त हकर चख्ती थ } को: 





 सध्याय्‌ ४; | ^ ॑। ध  # -शृषुद्ुम्कु 


पिति 





८ परित्याग कर प्राणवस्छ्म गोविन्दकी ओर बहे प्यारसे देषा | 


 . . माल्तीवनसे व्याप्त दिव्य बश्च एषं दिव्य ठताओंके जाल्से' 
` ` मण्डित तथा श्रमरोकी गृन्नारोमे सुरित शोभाखाली व्रन्दावनये ` 


साक्षात्‌ मदनमो्नदेव श्रीहरि गपाज्गनायेकि साथ विचरन 
ल्मे} अपने दस्तकमलमे श्रीराधिकाके करकमलको पकड़कर हसते 
हुए सन्नात्‌ भयान्‌ नन्दनन्दन यसरुनाजीके तटपर आये ! 
 यतुनाके किनारे शोभायभान निकरुञ्ल-मवन 
विराजमान दए ¡ राजम्‌ ¡ मधुपतिके उस मवनयं शरीङ्धष्ध 
चद्रके चरणारग्रिन्दके चिन्तन संख्ञ 


सुनो | २७३३} | 
९6. -स न ९: न छ [१५१६ य { {इन्द्‌ ध र्‌ ४ 


= कमल कपल-न्त युष चकते णा चमषं जम 
धारण करते धे । कौमा दन्तपलक्तेते धियुधूविलयस-स। 
भकट करनेवद्ट उन सिक वेष बडे सनोहर्‌ य | करोर 
रत्नके हर ओर हरितमणिके बराजु्वदसे विभूषितं तथा 
तथमण्डख्कं समान दीतिमान्‌ कुण्ट्लेदे मण्ड्ति ह उन 
गीपसुन्द्रिवौरं कोद-कोई युवती श्छु्वाः वतायी गयी 2 
कोद तरुणी (मध्याः ओर्‌ क 
वमेद्‌ तरुणौ न्तर नयति- इति दरूणी 
अनुसार तरको भी विनप्रकी रिष देती धी । के सी 
, उप द्युन्द्र वनम अपने मधुर दकौ छटा चिन्त णी आर 
१६। भ्‌ 2 [भ्र {६ 


आगे दंड जाती थी ओर्‌ कु उसको सी पकङ्कर उस 
निबुज्ञ-भवनन कमलके प्लत पीटती शी | कोटं शरिसीकै 
21 वआ दत हुए द्वग दत्ा-हसीच लीं सदौ 
कोद्र उप्त वन-विदहध इस तदं सतती 


#, ¡९५ 
न ४ 
अ # 
1 ५२, < ॥ ॥4 1 


उसके बंधे. हए रपा खु जाते थै! उस निश द्ध-पयनध । 
जह्वा ५ गङ्ख ); भधात; पलः श स््नस 


धिसना; सगीलाः चन्द्रानना, छलिता, अचलम; धिक्चा। 
मर माया आदि असंख्य गेपिरयो थीं] फन यं थो्धी- 


र, 


सी गोपाङ्खना्येके ह्वी नाम तपरे है) 


(२। न प्रर र ~ = स्य ॥ 01 । ५ =+ च्म र्‌ न १ २) 
मियोर कोद दलाछन ठक्‌ शरोर कों लिय 
ख्ता ( मभयं अदि ) क प्रू्यैकी मारण छेकर्‌ श्व थी 


{कृतर्ना ही सियो न्धृास्ररः ठयम) दष्ट अरि च रस = 


पटी पतान चयि चख ददी च} शुक मोचा स 


श्रीद्ष्णं 7 
द गौपाङ्नामकि , 


रोमि ज्चनकारते हए नूपुरौ ध्वनिके साथ खनलनति हए 


| गोपाङ्गना वरदौ श्रीराधा तथा माघकक्नो रुदत संनु कर र 
` हाथके कंगर्नोः पवक सन्नी सौर कटिपरद्षकी रत्नचिर्मित्‌ र 


` थीं ] यम्रुनाके तटपर उस निकुञ्च-मवनपतं कृश परथ | 


मन्द्‌ री °प्रधस्माः त्‌ स्क थौ] | | 
1 उयुसत्ति् | 


५ }तार्नः धारणं मरते । द जिने यद्ध 


महक माणा 


। न दुक ॥ दी ) क साय रह < अर दप्ति नन्दये; धश 






४४९ | 


प वरन तनाव कषस थला पम ११४ 
सिनो दि पकनिपयव न कतक.) ीर शः (+ 1 वण 1 1 


श्रीहरि ८ नरवर नन्दिको ) क चेच्‌ सुरण 1 १; ` पशुी 
थी | को हाथ वीणा केकर नाती; की क्वाथे ताछ १ 
देती ओर कोई मदज्गवादनकी कला दिखातौ धीं ¦ कितनी 


न 9४, 


` ही सख्या वृषरमानुनन्दिनीका-सा वेषं धारण परियैः केयूर ` 


१ 


ओर कुण्डकति अलक्त हो वक्षी केकर वनातीं ओर्‌ कर 


 मणि-मण्डित वतकी छ्ड़ी हाथमे चकर चच्ती थी । दन्दः ` । 


हाव भावः रस ओर ताल्ते युक्त सन्द युसकानके द्यते विक्त ` 


तथा क्षकारते हुए बृयुयेके सम्द्से युत्त चिक्‌ कटाक्षः 


भोेके टिक विलस प्वं संगीतक सनोर 


| 1 । 


यनभूमिके निकट नटवशेव्ारी नन्दनन्दसे 
| इस : . 


भयधाक साथ भिरिराल्की धटी र 
दकम तुम उनका चिन्तन करौ || ६४.५६ | | 

= श्रीपद्मरागमणिके समान अरण मावा चन्रैटे | 
नससं जिनके चरणारविन्द उदरी जात "द है, नो सतते 
पमे सकारे हए नूपुर तार्भ क्रिय तु ञमके पूष 
अङ्गदेद्से दिव्य दीति न्नर रदी है जौ विवरमकार्भे 
पपन खलखल पादतल यृपरदसकं अनृ ञ्‌ [स सक्त कैर | | 
षै है, शोमोशाटी चरण्पयागक्री श्वनर श (न्त किते दष्ट ` . 
द्धर-उधर टद रहै है, जिनक्‌। नानु कक्ष्मीजीकरे ` | 
करकमलेदयारा स्व अओओरसे हता -दुव्शं 


(| {६६ 


जतत, दैः जिनके रम्भाकरे समलं जधिपर्‌ पीतास्बर 
ओभा पाता दैः जिनका उदरमाभ अयन्त ऊश्च है; 


1भसरौवर सोमवलिर्पी शरसे कशेभिप्त दैः जो उद्स्से 
त्रिवेणीमयी तीन रेवा धारन करते & नखा वृश्ःस्थर 


= कं चरणचिह्‌ तथा कोस्नुधभणिते अट दै) धीवत्चिह 


अद्ध 

1) ड | 
सदण्डं शशीकी 
{4 द्‌ द आाणदप 
दाधथं | द्व्य्‌ कट तथा 


घअ दायै अस्यन्त्‌ सविर दिखायी इस है, जि 
न्ति नूतन ैवपाखदरैः समान नख चै 


७ 


टकः परमान्‌ प्रतीत हति हः सं 

न धारण करते ह जनक षर 
दस्र हथ दिव्य्‌ राद्धं कसलषः 1 जधाजतं याज्य; इ {न 
यमा प्रता दैः जो शङ्काकार श्रीवाशे सुन्दर द्विखायी पपत 


है, जिनके कपोख्ैका सध्य 414 नवन्त दनक 19 


= त 


+भ 


{ असनि 


चमकीटे हः पके हू ६ 
ययम कटारे क्तरिमात्रु ई 


८ 4-4 ब्रु त प. 
&£ 9 [0 भ ४ म { ॥ भु ४1 ४ 4 ४ 


122 








^ ` विजित ` कः 
कान्तिमान्‌. कुण्ट्छंमं मण्डित ह ।जन्‌ 





क ५ कोोकथामाधिषतिः परश परात्पर व्वा रारण -नजास्यदन 








“ नासिका तेतेकी चोचे समान नुकीटी ‰ अर जिनके वचनी 
दे मानौ अभूत इवसता रहता दै! कयाश्च अत्यन्त चञ्चल है; 
 , नेतर प्रफुद्ट करमखद्खकं स्मन्‌ चः तहर द्धै, जिनकी प्रस्य 


नक्र प्रति प्रेमी बद्ध कष्नैवाटी द आर भ्रुमण 


भानो सन्द-पुसकानन्पी प्रव्यश्चापे युक्त कदय धनुष हः 


` जिनके मस्लकरपर धारित रत्नम क्रिगट विनती छटाक 


अधरपर वंरी 
विराजमान हैः काटी-काष्टी रवुघयली अर्के चञ्च भुजङ्खके 


समान जान पड़ती हं, जिनकरा युं सजल वद्पचकः सुद्यान स्वेद्‌ 
` व्िन्दमेधि विलसितं ह ज करोड़ कामदेवोके घनीभूत 


 सौद्दाभिमानकरो हरं लनेवाे £ जिनका भरीविग्रद पतला 
तथा जो ब्रन्दावनमे ` वंशदफै समीप विचः ण्ह 


उनः. राधाषष्छभम {= व 
५. नरवर सन्द करका छम सत्र  प्रदरयः 
भजन-सेवन्‌ कर# || ४२.४० ॥ 








% श्रीपद्मधगनस्तदाविपदार्‌ त 
॥ व्ारनूपयर  स्ुरदद्गदेश्म्‌, 
1 वैन्धमेष नु - पदारूणमूमः (1 
५ व  शरमत्यरामद्युरन्याकःसतेद्ववस्त्‌ = 1. 
` ` र्ष्मीकरान्नपरिलाल्तिजलुदश 1 
| । | ~ , - गम्भार्षतिवर्षन --& ोराभम्‌ 
रोमावदलिन्नमरमाभिरस्िरें 1 


काश्चीवरं भृगुपदं मणिकास्तरुभा ४ 
- 3 [वत्सहारन्निर्‌  - : न्संधनील | | 
एल = करिकरस्पुटयाहुदण्डम्‌ । 


। _ सप््गदं च अणिकरमलदसतं | | 
` ` ` कराजदनधरकन्धर्ोयमानम्‌, ५. 
` , विछसत्कपक 


` -धकम्युकप्हखय श 
म्ब्व पिल कुन्डदन्तथ्‌ । 


(ज 





[ दै तथा जो सातंण्डसण्डलक तमान 


कुःयमण्टदै विखत्नितं रल्नमव हारक सप्त द्वि णित्त द्ध 


| अघ्वप्रश्चशण 


तमप भ १५. 1.40 (440 
क 


किकी दमिते 





। । जिनके खाल-छार नतरचनद्रसे यक्त चर्णारविन्द्की 
सोभा ऋक काठ दिखायी देती दै, मञ्जीर ओर नूपृरौकी 
हङ्कास्के साथ जिनके कटिप्रदेश्षकी किकरिणी खनकती रहती 


धुधुरू ओर सौनके कंगनोके अधुर शब्द शोभित 
टोनेवाटी तथा तसपुञ्ञोके निटुज्ञन. शविशजमान उन 


श्रीसुधारानीम पं ष्याम कररता ह | पानि सापीरपम नर ४ 
रग घश्च रोभा पत दह; ज सुनहर कनक कनरण ददः 


की क्रिरणेके समान चमक रहै द | यमुनादटपर प्रशृहिः 


` होनेवाटी वायु गतिसे वे वस्र चञ्चल हौ गये दै--उडर् 
६ ओर अत्यन्त सृक्म ( महीन ) हीमैके कारण ब्रहुत दी 
) दीख पडते दै} एधै उचते सुसोमितः 


ललित ८ सुन्द 
अतिशयं गोरणं एवं मनोर मन्द्‌ हासवाल स 


श्रीराघाक्रा मजन कये | जिनके बहुमूस्य माभमय्‌ अङ्गद तथा 
रल्नमयं दार प्रातःकारूके सूयमण्डलकी मति दौपिमान्‌ हः 


नो छ्ानेकि ताण्ड ( ब्राह्मी). ओर कष्टम सुद्तामत्‌ सामरा 


चस्ते कारण अव्यत समोहः छि घाण्ण करती है _ ` 
. {जिनकः गलते रत्नमयं कण्ठ्ससं तथा छेत चै 0 


स हार शोभा पति रै तथा जो रननिर्भित मुद्धिकारे च्छति ` ४ 


( अत्यन्त आक्रषकः ) प्रतीत दती ह उन अजश नन्दन 
की पत्नी श्रीरयाधाका सरण करौ | जिनक्र सस्तक्परर सुडु 


करी फान्तिधे छित अंधन्वन््राकार्‌ भूषम्‌ जगमग रह्‌ दः । 
` कण्टगत आभूषणों ओर पुमण्डका कम सागरः पृच्रस्वनःः | 
` जिनका रूप-सोन्दयं विचित्र ( अद्भूत } जान पडता दैः कै | | 
 श्र्रसुत्च ओर्‌ मणिसय पद्सूक्चद्ाण निमित दौ ब्दी 


नश्च सासा धारण कर्ती दं तथा जिन्हीने अपन पक ह 


 प्रकारामान सषन्लदल कमख्को घापणं कर्‌ यवल्ल रः उल 


॥ 0 


(सवाक भजमन शररा | भृती भुजा स पृथ दःस ध 


४ ४ | । व # ९९ ध य 4 ४ १ ् = व ४ 7 
` + विम्बाधर्‌ - प्सतछसच््ुकन सुना . ` उरखुती £ शुन्द्र नास्किक्रः नक्वयर्‌ अ अदु सदु 


| श [यूपकदपवत्वन ` अच्रलू कर्षि, ५ : 
त श्रीपुण्रं सरेनमनङ्घत ल 







वरियुच्छरोच्छकितरत्नकिरो दकाः , 






र  त्हिधिरोरुगुडाल्काच्य 
वापि सनलपद्मसुशं चन्न ष्‌ ॥. 


प्नमण्डकसिितिगुणावृतकामन््षिय | । । क 9 


 कपीलमण्डरकौ उद [सित के दहै । उच्च यवनावश्धानः 


[1 
प 
~ 
3} 
हि. 3 1 5 


उमृ मन न्द-मस्य + [ति 8 । वपर हज व 


वेणी सागिनक्रे समान सभा पाता द | लर &{ चेन्ना 


॥ ~  पू्लकी-सी अङ्गकी पीतगर आमा ६ तश सुल शौर 
८; तप्डमण्डटविङ्घण्डखमण्दिताभम्‌ + ` ` | 1 


श्राकाखमै उदित करोड़ों चनद्रमा्ौकी कान्तिन्नो तिरस्छ्त 


` कसती दः एेसी श्रीयधाका मजने कथे | आ सुन्द हविमातः 
सुशोभितं, नव विकसित नील्कमल्के मान नेचवाद्ैः : 

|  इसकानकी कान्तिमती कलक प्रकाशित. करनेवाली तथा 
९ ४ ` चश्च करा्रकि कारण कमनीय ६; लिनकी कन्तखयशिकी 





#. 


 अन्ननकी शोभा धारण 









द्याम आभा वड़ी मनोहर है वथा जो पारिजातके हारक 


मधुर मकररन्दपर छुमायी हृद ्रमरीके गुञ्ास्वते सुशोभित 
` ` है उन श्रीकृष्णवद्क्मा पधाका चिन्तन कये । श्रीखण्ड- | 

चन्दनः केसरपङ्क तथां अगुरुमिश्चत 
` अभिषक हुआ दैः 


भाल्देशयं जो दुङ्कुमकी वैभी धारण 
करती दं तथा जिनके सुष्वम्रण्डलप सुचिर पचरचनकि पमे 
विचिच चिच चिधित किया गवा दैः कलपव्रक्षके पत्रौके ससान 
जिनकी खचिर गौर कान्ति दै तथा जो नेमिं पूर्णरूपसे 
करती हैः उन गजगामिनीः 
पश्चिनी नाधिका रासेरी श्रीराधाका मजन करो ५८--५५॥ 
एसी रतितते भी अधिक शुन्दर श्रीयधाको साथ केकर 
श्रीकरष्णं निङञ्लवनकी शोभा देष्वनेके स्विज्‌ जा र 
तव वहा गोपाज्गनाएं मणिमय छतर धारण किवः मनीषर्‌ 


चंवर स्यि तथा फहगती हई परताका्पं अ्रहण किये उनके 


साथ-साथ दंडने कगीं । आदिपुरुष नन्दनन्दन उत्तम धवत 


द्रुस प्रकर श्रीगगसषटेवप्क अन्तगत अद्रयमवखष्डम्‌ (र्टक्रोडा-पवधयकर' वयास्पद्द( अध्याय पर & 


ज॑कभे जिनका 


` अध्याय ४३]  # आीृ्णक श्ीराधा ओर गोपि्ोके सथ विहार # १. | 


धावा जक) अन्यः तपः ज क). १४०५८११ + ~ 11 1 1 
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ओर मध्यम आदि खभ छः राग तथा उनका अनुयमन 
 कश्नेवारी छत्तीसीं रानिनियका छलितं वंशीपवके दवाय गान ` 
करते हुए चर एदे थैः ेधे श्रीकृष्णा ध्यान करो | जो 
शृज्ञारः वीरः करुणः अद्भुतः हास्यः सद्र; बीम ओर 
भयानक रसते नित्य युक्त है 
भ्रमर ह ओर जिनके युग चरण योगी्वरकरे हृदयकमले 
सदा यक्रादित हेति हैः उन मक्तपरिव भगवान्छा मजन कसे । 
जो परमस क्ष्मं क्षेत्रचह्प निवाप करते ईः आदिपुषष ` 
है, अधियक्सवरूम है, समस्त कारणक मी कारणेश्वर है 
परकृत्ति ओर पुरुषनैमे युरप्रह्प है तथा जिन्हने अपने तेजसे 
य्ह समस्त छ-कयट--काम-कृतघको निरस्त कर दिया हैः 
खन सवेर्‌ श्रीकृष्ण हरिका मजन क्यो । रिवः धर्मः इद्धः ` 
रोपः ब्रह्माः पिद्धिदाता णश तथा अन्य दैवता आदिभी. 
जिनकी ही स्ति करते है; श्रीरावाः ख्ष्यीः दुर्गः भूदेवी) 
विरजाः सरष्वती आदि सथा सप्पुण्रं नेद्‌ सदा जिनका भजन्‌ 
करते हे, उन श्रीहरिकिा मँ भजन कर्ता द्रं || ५५---९ |. 


॥ ६२, 1 


39. ¢ 








श्रषप्णंका श्रीरधा आर गोपिते साथ विह 


हनयर श्रीराधकि साध्‌ उनषा अन्तधौन होन 


+ 


पग्मजी कहते प्व-पजन्‌ ! व्रक्षो;, ल्ताओं ओर 
भ्रमसेसे व्याप्त तथा श्षीतल-मन्द्‌ पवने वीजित चन्दाघन्ै 





प 


ॐ आरत्तस्कनखचन्द्रपन्नदोषां 


श्रीघण्टिकाकनककङ्कणश्चब्द युं शधं 
कृनषरदविमतरस्फुरद्धिः 
रासेश्वरी 


नीलाम्बरः 
सुषचमखवरूपलक्धिैरतिमौरवर्णा 
_ बालाकमण्डल्महङ्गदरलदादय 
श्रीकण्ठमालद्ुमनो नषृचम्पहाम्डीं 
चृडाम्‌भचु्त सत्सु रद च्रं 
श्रीपदुदृद्नमणिपट्चरूदष्िदा्म्नः 
श्री बाहुकङ्कणलसत्छुचरत्नदी पति 


५९ 








तथा मानदरी गोपि अभथिमानषए्णं वयन्‌ 


१ 


मुररीके छिद्रोको मु्वीद्त समीरे भरते--वेणु व्रजति हुए 


नन्दनन्दन श्रीहरि बरवार देवतां सनं सोने स्मे | 


ण थद ययः 





पा 0 


मजीरनृ पुरश्णत्कटिकिद्णीकाम्‌ ! ` 
दधामि तरुपुक्जलिक्ु्मध्ये 1, 
श्रीभाुजातध्मरद्रति्श्चलाद्धुः । 
भज मनोहरमम्डदहाक्ताम्‌ | 
तारह्ूतौरणमणीन््रमसोहराभाम्‌ ¦ 
रत्ना्घुलायरक्तां त्रनसाजपृत्नी स्‌ ) 
स वरेयक्ाकपनपत्विग्यिवूयाय्‌ ¦ 
दूजैत्सद्दल्पञचवरां  भजश् ४ 


नासिक्नाभर रि भणदनिमा 
नातवनरनश्रूववतमडद काम्‌, | 


सद्यौवनालसगतिं कलसपैवेणीं संध्येन्दुकोरिवद न्यं द्ुस्चस्पकाभास्‌. } 
सद्धावभावेसद्ित्रां नवपद्षसेत्रां स्फूजत्सिप्तदुतिकलं प्प्यलत्छराक्षास्‌ । 


ष्णाप्रिखा रट मनव उतल्भां 


श्री रण्डष्हूममदायुरुारि सम 
संतः नपत्रररचिश मरम नाभां 





राधे गजसतिं भज भनौ तार्‌ ॥ 


मन्द ह द्मनुरज्मरद्काल्याय }) 


। ~ [१ प 
1 नन्दुस वर्प वप्वत्र चन्म, । 


{\, 





रजवधुभकरि मुवारविन्दके. ` ` 


५ छ व ॥ 
८ श्ट. = पः 9 ध , 
९ | ~ | {र 4 श | प द, ^ ध [1 । ) , प 







२ गोटोकधामाधिपति परेश्च परात्पर त्वां शरण वजाम्यहम्‌ # 





` तदनन्तर वेणुगीत सुनकर परमविहयला कीर्तिनन्दिनी श्रीराधाने 
` प्रियतम नन्दनन्दनको दोन बहम भर छिया | गेोकुख्चन्र 
श्रकृष्णने गेतरुख्की चकोर सधाक प्रेमपरूदक निहारते हए 
 पूरयोकी सेजपर उनके मनको मातिः दए उनके साध 
` आनन्दमयी दिव्य क्रीडा की । श्रक्रष्णके साथ विहारका सुल 


पाकर खामिनी श्रीराधा ब्रह्मानन्दमे निमग्न हौ गयीं | 


उन्दने खामीको वशमै कर क्या ओर वे परमानन्दका 
अनुमव करने लगीं || १-४॥ ` 

` यजन्‌ } परमानन्द प्रदान कएनेवाके रमणीय रमावल्लभ 
श्रीहरिको गोपयमाओंने सापमण्डल्यै सव॒ ओरसे पकड़ 


ल्वा । उनम सौ युथोकी युवतिरथो विद्यमान थीं | नरेश्वर | 
` .. स्मणीय नन्दनन्दन श्रीहरिने पसमण्डट्ं जितनी ब्रजसुन्द्सियिं 


शी, उतने दही रूप धारण करे उनके साध विहार क्रिया| 
जेते संत युरुष व्रह्मका साक्षा्तार करने परमानन्दे निमग्न 
हो जतिरहैः उसी प्रकार वे ब्ृ्दावनविहारिणी समस्त गोप- 


उन्दिरयो पेकिविदारीके साथ विद्रा सुख पाकर ब्रह्मानन्द 


दघ गयीं । श्रीवस्छम व्यामसुन्दरने अपने शोभाश्चाटी युगकर- 
कमलया उन सम्पूणं ब्रनवनिताओंको अपने द्ृदयसे 
 कगाया; क्योकि उन्दने अपनी भक्तिसे भगवानूको वशम कर 


` -च्यिथा| उन गोपसुन्दरियोकि सुपर पीने चूं छा 
रदी थीं | त्रनवद्लम श्रीङ्ृष्णने बड़ प्यारते अपने पीताम्बरद्वारा 
¦ उन पीनोको पछ | उन गेोपाङ्गनाओंकी तपस्याके फख्का 
` -भक्या वण॑न्‌ करर सक्ता हू १ उन्दने सांख्यः योगः तपः 


उपदेश-श्रवणः तीर्थसेवन तथा गान आदिक पिना ही केवर 
`. प्रेममूह्क कामना श्रीहरि पराप कर लिया | ५-१० ॥ 


तदनन्तर समस्त गोपयां अभिमानमे आकर परस्पर 


। | ञी वाते करने लगी; क्योकि वे श्रीकरष्णके विह्यर-सखसे 
 पूणतः परितप्त थीं। सचियो| वे कहने लगी पहले ` 











जनमः ॥ 





श्रीकृष्ण हमलोगोको छोडकर मथुयपुरी चे गये थे, जानती 


हो क्यों १ क्योकि वे श्यं प्रम सुन्दर है; अतः नगरम परम- 
सुन्दरी रूपवती च्ियोको देखने गये थे । परंतु वर्ह जानेपर 


मी उन्ह मनके अनुरूप सुन्दरियो नहीं दिखायी दीं । त्र 
वेकि बहति द्वारका चके गये । जव बर्हा भी सुन्दरस्य 
नहीं दष्टिगोचर हडः तत्र उन्दने एक सुन्दरी राजकरुमारीके ` 

साथ विवाह करिया | वह थी--भीष्मकराजनम्दिनी सकिमिणी } ` 
कित उते भी स्पवती न मानकर इन्दने पुनः बहते 

विवाह क्रये । सोलह हजार चर्यो घसमै खा विगयीं | किंतु 
सखियो } उन सको मी मनके अनुकर रूपवती न पाकर 


वास््ार शोक करते हुए इयामसुन्दर श्रीक्ष्ण पनः 

देलनेके ल्य रजय अपरे है । अरी वीर. ! सर्वद्रष्टा परमेश्वर 
हमारे रूप देकर उसी तरह प्रसन्न हुए दै, .जेसे पहले 
पसम हुमा करते थे । इसल्यि हमलेग चिभरुवनकी समस्त 


 सुन्दरि्यमे श्रेष्ठ; सुलोचनाः चन्द्रमुखी तथा नित्य सुखिरयोवना 
मानी गयी हँ | हमारे समान सूपवती सखरगरोककी 
देवाङ्घनार्प मी नयी है क्योकि हसने अपने कटाक्षोद्रारया ` 


श्रीकूष्णको सीघ ही वदते कर लिया ओर कामुक वना दिया | 
अहो ! जिस्‌ हंसने पहले मोती चुग ल्िि है, वही दुःखपूरवंक 
दुसरी वस्तु केरे खायगा ? हर जगद्‌ मोती नही सुखम होते | 


वे तो केव म्रानसपैवस्मे दी मिलते है; उदी प्रकार मूतल्पर्‌ 


सवत्र सुन्दरी चिर्या नहीं हौतीं । पदि कह हतो इस व्रनये 
हीह ११-२०॥ 

श्रीगर्ग कहते ई---राजन्‌ ! जगदीश्वर श्रीक्कष्ण 
आत्मासयम है । वे उन मानवती मोपसुन्दरस्यका एेसा 
कथन्‌ सुनकर श्रीयघाकरे साथ वहीं अन्तर्धान हौ गये | 
तरेर | निर्धन सनष्य मी धन पाकर अभिमाने एल उता 


द; फिर जिसको साधनात्‌ नासयण प्राप्न द्यो गये उसके खि 


क्या कहना ई ॥ २६-९९ ॥ 


इस प्रकार श्रीगमसहतके अन्तग॑त अरवमेषसण्डने ‹रसक्रीडाविषयकः तैतारसय। अध्याय पूर्‌ हभ ॥ ८३ ॥ 


"क ०---कन्छोऽन्ही- कक. ` 





= मीवाटी 





बर ॐ 





ध्याय 


गोपिर्याका शरीक्रष्णको खोजते हुए वं्ीवटके निकट आना ओर श्रीदष्णका। भानवती 


राधाका त्यागकर्‌ अन्तधीन 


बञ्जनाभ बोरे-त्रन्‌ ! मैने आपके पुल शरीकृष्णका 
अद्भुत चरि सुना । भगवान्‌ अदृश्य हो जानेपर गोपियेनि 





हना 


क्या क्रिया १ उन्न गोपाङ्चनाभंको कैर दशन्‌ दिया ! 


मुनिश्रेष्ठ { सुद्ध श्रद्धादुं भक्तको बह साय प्रसङ्ग सुनादये | 


 [ अश्वमेधखण्ड 











(५ अध्याय ४४]. । 





संसारम वे रोग घन्य ईहः जो सदा अपने कानि श्रीकृष्णको 


कथा सुनते दै, युलसे श्रीक्ष्णचन्द्रके नाम जपते दैः हदाति 


` प्रतिदिन श्रकृष्णकी सेवा करते है, नित्यप्रति उनका ध्यान 
आर दशन करते ह तथा प्रतिदिन उन भगवानक्रा चरणोदक 
पीते ओर प्रसाद खाति द । मुनिप्रवर | इस भावस श्रम करके 
जो लेग जगदीश्वर श्रीकरृष्णकां भजन करते हं, वे उनके 
परमधघाम्मे जाते ह । मुने! जो क्षारीरिक सौख्यसे उन्मत्त 
होकर संसा नाना प्रकारके भोगमभोगतेदैञं 


भयंकर यमद तोंदयास पकडे जते दं ओर जवतक सुं तथा 
 चदद्रमाकी सिति है, तव्रतकके स्यि काट्सु्च नरके डाक 
दिये जाते ह #।] १-७ | 


सखतजी कहते है--दस प्रकार प्रन करनेवाले राजा 
वञ्जनाभकी प्रशंसा करके मुनीश्वर गर्ग॑जी गद्रदवाणीसे उन 
श्रीहरिका चरि सुनने ख्ये ८ 

श्रीगगंजी बोखे--राजेन्‌ ! शरीद्रष्णके अन्तर्थान हो 
जनेपर समस्त गेपाङ्नाएं उन्है न देखकर उसी तरह संतप्त 
हो उर्टीः जैसे हरिणिर्यो यूथपति हरिणको न पाकर 
दुःलमग्न हो जाती है । (मगवान्‌ श्रीहरि अन्तर्धान हो 
गयेः---यह जानकर समस्त गोपसुन्दरि्यौ पूर्ववत्‌ यूथ बनाकर 
चायो ओर वन-बनमे उनकी खोज करने सगं । परस्पर 
मिलकर वे समस्त बृषे | नन्दनन्दन 
श्रीकृष्ण हमको अपने कयाक्ष-बाणसे घायल करके कर्हौँ चले 
गये १ यह वात दमे बता दो; क्योकि तुम सव छोग इस वनके 





स्वामी ह्यो । सूधनन्दिनि यमुने ! ठम्हरि पुिनके ग्राङ्गणमे 
प्रतिदिन गों चराते हुए जो तर तरहकी लीरा करिया, 





# धन्यास्ते ये हि शृण्वन्ति कणं कष्णकथां सदा ॥ 
कृष्णचन्द्र नामानि प्रजपन्ति दहि । 


मुखेन ` 
५, # १ । स ~ 
हस्तः श्रीकृष्णसेवां वे ये प्वरर्वन्ति नित्यशः + 


नित्यं कुवन्ति कृष्णस्य ध्यानं दशंनमेव च| 
 पारोदकं प्रसादं च ये प्रुन्ति नित्यशः ॥ 
इतीद्ृशेन भविन क्रमेण जगदीश्वरम्‌ । 
ये भजन्ति सुनिश्ेष्ठ ते प्रयान्ति हरेः पदम्‌ ॥ 
संसारे ये प्र्ुजन्ति ` भोगान्नानाविधान्‌ सुने । 
श्रवणादीन्न कुवन्ति देदसौख्येन दुर्मदाः ॥ 
ते वान्ते यमदूतश्च गृहीताश्च भयानः | 
पतिताः कारसूत्रे वै यावद्रविनिदाकरौ ॥ 


( मध्याय ४४। २--७) 


र धः द त ४ गकिष्थकतकिपादीम 
ति जनामि तेय गपि तनि भर 


श्रवण- 
मनन आदि साधन नही करते, वे शरीरका अन्त होनेपर 





ह | गोपियोका धीरृष्णको खीजते हुए वंशीवरके निकट ना # = ५६ ` 


न कथिनिेदवततत = यि किक क ४ 
1 . 


` करते येः बे गोपाल श्रीकृष्ण करय चले गये १ यह हमै ्रताओ ¦ ` 


सेकड़ं शिखरसे सुशोभित हेनेके कारण शतश्रूङ्कः नासं 


विख्यात गेवर्न ! ठम. गिरिज हो | वर्मे पूवकाच्ये 


इन्द्रके कोपपे व्रजवासि्योकी रक्षा करनेके चल्िये श्रीनाथजीने ` 


अपने ब्य हाथपर धारण कियाथा | त॒म श्रीहस्कि ओरस 


पुत्र हो; इसल्यि वे कमी ठ॒मको छोड़ते नीं ह । अतः ` 
तुम्हीं वताओः वे नन्दनन्दन हमै वनम छोड़कर कहा गये 
ओर इस समय कहौ दँ १ दे मयूर्‌ { हरिण | गये ! मृगो { ¦ 
तथा विहङ्गमो ! क्या तुमने काटी-काटी षुघराटी अल्कोसे ` 
सुशोभित किरीरधारी श्रीकृष्णको देखा दै १ वता | वे 
हमारे मनमोहन इस समय करटः किस वनम ह ॥ ९-१६॥ 
श्रीगगंजी कहते है--राजन्‌ ! इन वच्नोद्याय पूजे | 
जानेपर भी वै करटोर तीर्थवापी प्राणी कों उत्तर नींद 
रदे थे; क्योकि वे समी मोदके वशीमूत थे ॥ १७ ॥ 
दस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रका पता पष्ठती हुई समस्त 
गोपमुन्दसि्या कृष्ण | कृष्ण [2 पुकास्ते कृष्णमयी हो गयीं । वे 
कष्णखरूपा गोपाङ्गनार्प वरदां श्रकृष्णके टील-चरका 
अनुकरण करने छी } फिर वे यमुनाकी रेतीमं गयीं आर वहं 
उन श्रीहरिके पदचिहं दिखायी दिये | वजः ध्वज आर अङ्कुश 
आदि चिहँसे उपरक्षित महात्मा श्रीकृष्णकरे चरण देखती ओर 


उनका अनुसरण करती हुईं व्रजाङ्गना तीर गतिं भगे बदँ | 


वे श्रीकृष्णकी चरणरेणु केकर अपने मस्तकपर रखती जाती 
थीं । इतनेमे ही अन्य चिह्णोसे उपलक्चित दूसरे पदचिह भी 


उनके दृष्टिपथमरे आये । उन चरणचिहौको देखकर वे आपसमे 


हने समी---माद्धम होता दै पिवतमर श्यामसुन्दर प्रियक 
साथ गये ह|; इस तरह बात कसती ओर चरणचिह देखती 
हुई वे गोपाङ्गनाए ताख्वनमै जा पर्हुचीं | नरेधर ! व्रजेश्वरी 
श्रीराधाके साथ वजे अगे-आगे जाते हुए ब्रजेन्द्र श्रीकृष्ण 
पीके आती हद गोपियोका कोलाहल सुनकर स्वामिनी 
श्रीखड्लीजीसे बोटे--“करोड चन्द्रमाओंके समान कान्ति 
धारण कर्नेवारी प्रियते ! जस्दी-जल्दी चलो । तुसकरो ओर 
मुद्चको साथ ठे जानेके ल्यि वजसुन्दरि्या सब ओरसे 
यहां मा पहुंची हैः || १८-२४ ॥ 
नरे्रर । तवर प्रियाजीने पहटे प्रियतम  श्याससुन्दसका 
पले श्व्गार करिया । श्रज्ञार करके छृन्दावनमे उन्है पूववत्‌ 
दिव्य सुन्द्र दना दिया । इसके वाद्‌ नन्दनन्दनने बहुत-से 
पुष्प सकर उनके द्वारा प्रियाको भी दिव्य श्रृङ्गार घारण ` 


काया । जैसे पूर्वकार्मे उन्होने माण्दीरवनमे प्रियाका शृङ्गार 


श्यामसुन्दर ह्यास सन्द 


कनः वदप 
पमयन्यकमनिरक्थधतं 


करिया थाः उसी प्रक्रार उन्न एके त उनके कैश सवार) 
किर उनम परलोके गजरे ख्गा दिये | इसके बाद 
प्राणवर्माके अङ्ग-अङ्खम अनुरूप अनुचयन एवं अङ्गपग 
धारण कवे । पिर पानक्रा बीड़ा खिल्या । 
शृङ्गार धारण कसाये जानेपर 
गोरसुन्दरी श्र राधा अत्यन्त सुन्दरी हौ गी | सुन्दग्ताकौ 
पराकाष्ठा पटच गयीं || २५-२७ ॥ | 


त 


महागजं | इसक्रः व 
एक पुल्के वृक्षके नीचे. पुष्पमयी शय्या तैयार करके 
` उसके ऊपर प्रियतमाफे साथ प्रेममयी दिव्यक्रीड की 
 शरन्दावनः मिरिराज गोवर्धनः यमुनापुिनिः नन्दीश्वरगिरिः 
बृहत्सानगिरि ओर गोदितपर्धतपर तथा त्रजमण्डकरूके बारह 
वीम सवत्र प्राणवलव्छमाके साथ विचरण करके प्रियतम 
` श्यामसुन्दर वंसीवयके नीचे आकर खड दए ये | राजेन्द्र 
वहां छामिनीसदित श्रीगोपीजनवच्छम माधवने क्कुष्ण 
कृष्णः का कीर्तन करती हदं गोपियोका महान्‌ कोहल 
सुना | वे प्रिया प्रमपूवक वोले--्रियतमे | ज्दी- 
जब्दी चको | श्रीकृष्णा यहे कथन सुनकर श्रीराधा 
` मानवती ह्येक बोरी | २८-३२ ॥ 


श्रीराधाने कदा--दीनवत्सल ! अव भँ चल्ने-फिरनेमे 


, असमथ दो गवी द्रु | आजतक कमी धरते नदीं निकडी 
` थी।मं हुव द्र | अतः वुष्दाय जरो मन दौ, वर्ह खयं 


` सन्ने ठे चसे ॥ ३३ ॥ 


| उनक्रा यद कथन्‌ सुनकर गमानुज्ञ श्रीकृष्ण 
णमाशिगेमणि  श्रीराधिकाकरो अपने पीताम्बरे हवा करने 
ल्मे क्थकतिवे पररनि-पसीमे हो गयी थीं} फिर वरै उन्द 
हाथसे पकड़कर कटने छो---भानी | जिस तुर सु मिरे, 
` उषी तरदं चसे |? श्रीहरिके 


 # गोदोकधामाधिपरि परेशं परात्परं त्वां शरणं बजाम्यहम्‌ # 


नसः तादने यवय 
रण सभ्य थककिरेयो जि ििक्येमेदपिकििरिदिहवग.दकणीः 


ध्ये प्रियतम अन्य 
` एकान्त खलम भेरी सेवा कमते द ।› मनमे एला सोचकर 
वे श्रीहरस्सि कुछ नदी बोरी 


परमोदपूरित रमावल्छम श्रीकृष्णे ` 


स॒ प्रकार कहनेपर उन्हेनि 






पणत 1 
+ ^+) > 








यद वापिाषतारयासपयप्प तवा कीयते 
भिरित 





अपने-आपको सवे अधिक श्रेष्ठ मानकर मन-दी-मन्‌ सोचा- 
समस्त सुन्दसियिको छोडकर रामे इस 


व्रजेश्वरी याघा चुपचाप 
्गचर् पहं ठककर इामसुन्दरकी ओर पीट करके खड़ी 


हो गयीं । तव श्रीहसि उनसे पिर कदा--्रिये | मेरे साथ 
नचो । मद्रे ! त॒म शापश्च वियोगसे पीडितं हो; सलि 


म ठम्दाय सदा साथदेरार्र। पीछे लगी हुई समख ` 


 गोपिोको छोडकर वुष्दारी सेवा कता दह । त॒म चाहे 


तो मेरे कंघेपर बेखकर सुखपूवक एकान्त खलम 
चलोः ॥ ३४३८३ ॥ 

राजन्‌ ! मानी दश्यामसुन्दरने अपनी मानवती प्रियासे 
एला कहकर जव देला करि धे कंधेपरं चदनेको उत्सुक हैः 


 तव्र.वे आत्मायम पृखषोत्तम अपनी. टीला दिखाति दए 
उन्दै छोडकर अन्तर्धान ह्ये गये । नरेधर 1 मंगवानके 


अन्तघ 
रष्टा | वे शोकसे संतप्त हो उटीं ओर 


हो जानेपर वधु सधिक्राका साय मान जाता 
{खसे आतुर होकर 


रोने ख्गीं । तवर श्रीराधाका रोदन सुनकर समक्त गोपयुन्दरिर्यो 


वंशीवरके तरपर तुरंत आ पर्हरचीं । आकर उन्होने श्रीराधाकेो 
बहुत दुखी देष्वा । बे सव गोपिर्या व्यजन अरः चवर लेक 
श्रीराधाके अङ्गापर दवा करने ठगी । उन्हँ प्रेमपूवक केसर- 


मिथित जलसे नदृलाकर वे पलक मकरन्दो तथा चन्दन-द्रवके 


फुहायेसे उनके यङ्खोपर छटा देने लगीं । परिवया-कममे इशक 
गोपकिशोरियेनि मीठे वचनोह्धास श्रीराधाको जश्वासन दिया, 
उनके मुणसे उन्दीकि अभिमानके कारण मोषिन्दके चके 
जनिकी बात सुनकर उन सम्पूर्णं मानवती गौपियोँको 


बड़ा विस्मय दु । नरैर | वे सप्र-की-सव मान व्यागकर 
 यमुनापुलिनपर आयीं ओर श्रीकृष्णके छोट आनिकरे ल्यि 


मधुर शरसे उनके गुर्णोका गान करने छगीं || ३९-४५ || 


इस प्रकरे श्रीगग॑सषदतकै अन्तमत अदवमेषखप्डमे "रसत्रौडविषयक' चौवारीसर्वा अध्याय पुरा हुम ॥ डं 


~ ॥ अध्याय 





गोपाङ्गनाओंारा श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए उनका आह्वान ओर शरीकृष्णका उनके बीच आवि्ाव 


मोपिर्यो वोर्छी--जो अपने अ्रपिभ्वकी सलिमसे 
` मेको कजत कसते ह ओर मधुर सुरटीनादसे विनोद मानते 
आनन्द पति दै, जिनका ग मुखारविन्द नीरुकमलके समान 





कोमल तथा इयाम दै, उन भोपक्रुमार द्यामसुन्दरकी हम 
उपासना करती ह । जिनकी अङ्गकानि सविखी टैः जो बन्‌- ` 
विष्टारके रसिक दै, जिनका अङ्ग-अज्ग कोमल हैः जिनके नेव ` 


 [ अश्वमेधखण्ड ` 
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अध्याय ४५ ] 


एोपतणधयामापमल छन्नो 


जा भन भ क तव क्त ज छ भ ज न १ ज्‌. ००५ ५१. क द) 
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प्रषु कमरुदलके समान धुन्दर एवं विशाल हैः जो भक्त 
 जर्नोकी अभीष्ट कामना पूर्णं कर देते हैः व्रजसुन्दरियकि 
. नैको शीतर करनेवाले है उन मनमोहन श्रीकरष्णका हम भजन 


करती द| जिनके छोचनाञ्चल विरोष चञ्च दै ओर कोमल मधर ` 


धविकसित कमल्की शोभा धारण कस्ते ह, जिनके हा्थोकी 


 अगुखि्यो ओर मुख बेुरीसे सुखोभित दै उन वेणुवादन- 
` रसिक माधवका हम चिन्तन कर्ती ह | जिसके दात किंचित्‌ 


अङ्कुरित हुई कुन्दकलिकाके समान उज्ज्वर हैः जो त्रजभूमि- 


का मूषरण दैः अखि मुवनके लि मङ्गख्मयी शोमामे सम्पन ` 


है, जो अपने शब्द ओर सोरे मनको हर छेता दैः श्ीहस्कि 


उस सुन्दर वेषकरो दी हस गोपाङ्गना खोज रही है । जिनकी ` 


आक्रति देवताओं पूजित होती दै, जिनके चरणारविन्दे 
अमृतका युनीद्वरगण निव्य-निरन्तर रैवन करते रदत है 
कृमनयन भगवान्‌ इयामसुन्द्र नित्य हम सका कद्याण 


करं । जो गोपोके साथ सह्छयुद्धका आयोजन करते हैः 


जिन्दनि युद्धं वरडे-वडे चतुर जवा्नको पयस्त फिथां है तथा 
जो सम्पूर्णं योगियेके मी आयध्य-देवता दै, उन श्रीहरिका 
हंम सदेव सेवन करती ई । उमड़ते दए नूतन मेके समान 
जिनकी आमा दै) जिनका रोचनाञ्चल प्रपफुटल कमलक्की शोभा 

को छने लेता दैः जो गोपाङ्गना 

देवते चुरा लेते द तथा जिनका अधर नूतनं परल्ल्वोकी 
सोभाको सतिर्सछरत कर देता हैः उन इयामसुन्द्रकी हम 
उपासना कती है । जो अर्जनके रथक्री शोभा दैः समस्त 
संचित पारपोको तत्ताङ खण्डित कर देनैवाला दै अर वेदी 
वाणीका जीवन दै वह्‌ निर्भर द्यामट तेज हमारे मनय सदा 
स्फुरित होता श्ट) जिनकी दृष्टि-परम्परा गोपिकाअके. वक्षःखल 
आर चञ्च टोचनतिः प्रान्ते पड़ती रहती दै तथा जे बोर-न्रीडाके 
रसकी लकस्ताते इधर-उधर धुमते रते हे उन माघवका 


हम दिन-यत ध्यान करती है | जिनके मस्तकपर्‌ नीरकण्ड ` 


( मोर ) कै पंखकन मुकुट शोभा पाता हैः जिनके अङ्ख-बेभव 
( कान्ति ) को नीट्येघकी उपमा दी जाती है जिनकै नेव 
नीख कमख्दख्के पमान्‌ शीमा पतै ई, उन नीर केश 


पारधार श्यामसुन्दर दम भजन करती है | त्रज्की 


 युवतिर्था जिनके रीस-वेभवका सदा गान करती दैः जो 
कोमल स्वरम सुरटी बजाया करते है तथा जो मनोऽभिरास 
स्पदायकि धाम हः उन सव्‌-चारस्वरूप कम्नलनयन 
श्रीक्रष्णका हम भजन करती है । जो भनपर्‌ मोहनी 
उालनेवाले ओर उत्तम चाङ्गघनुषधां ईः ओ मानवती 


# गोपाङ्गनाओंदाय शरीरृष्णक्री स्तुति करते हणः उनका आह्न % 





टृदयको देखते- 
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 गोगङ्गनाञको छोड़कर निक रपे है तथा नारद आदि ` 

मुनि जिनका सदा भजन्‌-सेवन करते है; उन्‌ नन्दगोपनन्दनका 
हम भनन कसती है| जो श्रीहरि असंख्य रसणिवोसे धिरे ` 
रहकर रासमण्डले सपर विजय पाति है, उन्दी प्रियतम 
 इयामसुन्द्रको वने सधासहितं 


ख॒ उठती हु ए 
रजवनितारण द्द्‌ र्दी दह । देवदेव | ब्रजराजनन्द्न ! इरे | 

हम पूणरूपमे दर्शन दीजियेः जो सव 
हे । हम आपकी क्रीत दासिर्यो है । आप पूर्ववत्‌ हमा 
ओर देखकर हमै अपनाद्रये । जिन्दनि एकार्णवके जल्पे इसत 


 भूमण्डल्का उद्धार करने स्यि परम उत्तम सम्पूणं यज्ञः 
वाराहस्वल्प धारण क्रिया था ओर अपनी तीखी दादे ` 


'्िरण्याक्षः नामक दैत्यको विदी्णं कर डला था, वे भगवान्‌ 


श्रीहरि दी देम सवका उद्धार क्नेम समथं हयँ । जिन्दोने 


वेनकी दाहिनी बोदसे स्वेच्छापूर्वक प्धुरूपमं प्रकट हो देवताओं- 
सहित मनुकी सस्मत्तिसे इस प्रथ्वीकां दोहन किया ओर ` 
मत्स्यल्प धारण क्के वेदोकी रशा कीः वे. 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस अश्म वेमे हम गोपि्के चि 


 शरणदाता हो । अदो ! जिन्‌ परम प्रभुने समुद्र-मन्थनके समय 


कच्छपरूप धारण करके बड़ भारी पर्व॑त मन्द्राचर्को अपनी 
पटपर टोया था ओर दृषिंदरूप घारण करके अपने भक्तके 
प्राण लेनेको उच्यत हए असुर दिरण्यकरिपुको प्राणदण्डसे ` 
दण्डित क्रियाः वे ही श्रीहरि हम सको परम आश्य देनेवाटे ` 
हां । जिन्हने राजा वल्क छख तीन पग भूमिके ` 
व्याजते व्रिछोकीका राज्य उनसे छीन लिया तथा देवद्रोहियो- 


का द्टन करके सुनिजनेंपर अनुग्रह करते हए. भूमण्डर्पर 


विचरण किया, जो यहुकरुखूतिक्क वबल्यामजीके सख्यम प्रकट | 

= जन्टोने उसी रूपसे ९ | परतो 
हुए दै ओर जिन्दँने उसी सूपसे कौरवपुरी हस्तिनापुर 
हरते खीचते हुए उसे गज्गाजीमे इवा देनैका विचार किया 
थाः वे मगघान्‌ श्रीकृष्ण सर्वथा हमारे रक्षक हों } जिन्हे 


गिरिराज गोवर्द्धनको उटाकेर त्रके . पड्ुयंका 
उद्धार किया तथा नेजपति नन्दयकीः अन्यान्य 


गोपजनेकी तथा हम गेपाङ्खनाओंकी भी रक्षा की थीः फिर 
आगे चरुकर जिन्दोने कौरवाय उदन्न किये गये संकटसे 
दरपदयजकुमारी पाञ्चाखीके प्राण वचाये--मरी सभाम उसकी 
खजा रक्ली, उन्हे चरणारविन्दमि दमाय सदा अनन्य . 

अन॒यग वना रहे | जिन परमपुरुष यदुवशषियुषणने समस्त 


 पाण्डवोकी विषैः खक्षाग्रकी महाभयंकर अग्निकः व्ङ्े-बडे 


अष्लसि तथा अनेकानेक विपियेपि पूर्णतः रक्षा कीः उन्दीकि ` 


९५५५ 


पोको हर लेनेवाल 


षद्‌ # मोलोकधामाधिपति परेद परात्परं त्वां शरणं बजास्यदहम्‌ # [ अश्वमेधखण्ड 
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चरणं हम सवके स्थि शरण हों । हम उस बाररूपिणी वितरणके च्य जो एकमात्र रसिक दै, जिघकौ आकृति 

, देवमूर्तिकी बन्दना करती हैः जो वनमाला, खबण्यल्ष्मीमयी दै तथा अङ्गकान्ति बालं तमाूके समान 
मोरप॑ल तथा परमसुन्दर केदाच धारण नीट दै ॥ १--२१॥ | | 

| कृरती | हैः रन्दावनके पूरके आमूषण ` पहुनती | हः | श्रीगगेजीं कहते है- राजन्‌ । यो रोती हुड 

शिखे उन्न अगु एवं कस्तूरी आदिके द्वारा रचित॒गोपसुन्दरियोकि इस प्रकार मक्तिूर्वक आहान कलेपर 
विचित्र तिख्कते अलक्त होती हैः सदा भक्तजनोकि मनको रेवतीरमण बरखरामके छोटे भाई श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण उनके 

` अपनी ओर खीचती रहती दै, लीलम्‌त तथा वेणुनादामतके बीचमे प्रकयहोग्ये॥र२२॥ वि 


इस प्रकार श्रीगगैसंहितकरे अन्त्म॑त अदवमेचखण्डने श््रीरसन्हीडके प्रय क्पे श्रीक्ष्णका आगमन” नामकः 
| | पतरीखव! अध्याय पुरा इः \। ६५ \ 





 अधरविम्बविडम्बितविद्रुमं मधुरवेणुनिनादविनोदितम्‌ ! कमल्कोमलनीलसुखाम्बुज . तमपि गोपकुमारमुषासदहे ॥ 
दयामलं विपिनकेङिलम्परं कोमरं कमल्पत्ररोचनम्‌ कामदं त्रजविलासि नीदं रीतलं तिहर भजामहे ॥ 
त॑ विस्ंचकितिलोचनाद्ररं सभिडु्कित्िकोमलाषर्‌म्‌ । वंशवदिगतकराङ्खुली सुखं वेणुनादरसिकं भजामहे ॥ 
| वद ङूरितदनतकुदमलं : ` भूषणं भुवनमङ्गरश्रियम्‌ । घोपसौरभमनोहर ` दरेवषमेव शृगयामहे वयम्‌ ॥ 
अस्तु नित्यमरविन्दकोचनः भये हि तु सुराचिताकृतिः , सस्य पादसरसीरुहाशूत सेव्यमानमनिरं सुनीश्वरेः ॥ 
गोपव  रचितमछछंगरं संगरे जितविदग्धयौवनम्‌ । चिन्तयामि मनसा सदव तं देवतं निखिल्योगिनामपि ॥ । 
५ । उलछसन्नवपयोदमेव तं फुहतामरसलोचनाञ्रकम्‌ । बह्वीहदयपदयतोहर पटवाधरसुषासदहे वयम्‌ ॥ 
 यद्धनंजयरथसय मण्डनं खण्डनं तदपि संचितेनसाम्‌ । जीवनं श्रुतिगिरां सदाम इयामलं मनसि मेऽस्तु तन्महः ॥ 
` गोपिकास्तनविकोलल्येचनप्ान्तरोचनप्रम्परावृतम्‌ 1 बाल्कैर्रिसलार्म्भरमं मावे तमनिरं विभावये ॥ 
क नीलकणटटरतपिच्छशेखरं १ नीठमेषटुल्ताज्ञमैभवम्‌ । नीरूपङ्कजपरश्चरोत्वनं मलङ्कुन्तरूपर्‌ भजामर ॥ 
४ धोषयोषिदजुवीततैभवं ` कोमल्लरितवेणुनिखनम्‌ । सारभूतमभिरामसम्पदां धाम॒ तामरसलोचनं भजे ॥ 
= मोदनं मनसि शर्मिणं परं निर्गतं फिर विहाय मानिनीः ! नारदादिमुनिभिश्च सेवितं नन्दगोपतनयं भजामहे ॥ 
` . श्रीहरिष्तु रमणीभिरादरतो यस्तु वै जयति रासमण्डे । रापया सद वने च दुःखितास्त प्रियं हि भृगयामहे वयम्‌ ॥ ` 
क देवदेव ब्ेनराजनन्दन ` देहि दशेनमकं च नो हरे । सवेदुःखहरणं च पूववत्‌ निरीक्ष्य तव शयुल्कदासिकाः ॥ ` 
 । - ` क्षितितलोद्धरणाय दथार यः सकल्यश्वराहवपुः परम्‌ । दितिं विददार च द्रया स तु खदोद्धरणाय क्षमोऽस्त॒ नः ॥ 
। मदभपुनिजो दिविजैः सद वस दुदोह परामपि यः पुः । भरतिमपादतमल्यवपुः परं छ शरणं किल नोऽस््वश्ुभकषणे ॥ - 
4 अवददल्धिमहो गिरिमूजितं कमटसूपधरः परमस्तु यः \ असुरं नृहरिः समदण्डयत्‌ सव्व दरिः परम सरणं च नः ॥ 
१ | । | । | नृपवरं छर्यन्‌ दयन्नरीन्‌ सुनिजनाननुगृह्य चचार यः। कुरुपुरं च दरेनं विकषयन्‌ यदुवर: स गतिमम सवथा ॥ | 
| ८ 1 | ` व्रनपृशन्‌ निरिराजसथोडधरन्‌ बजपगोपजनं च जुगोप यः । दुपदराजपुतां इसुकदमलाद्‌ भवतु तचचरणाग्जरतिश्च नः ॥ 
| | विप्मदाधिमहाखविपद्गणात्‌ सकल्पाण्डुुताः परिरक्षिताः। मदुवरेण परेण च येन पै भवतु तरणः करणं च नः॥ = ` 
1 | मालां बरहिमनोशकुन्तरुभरां  वन्यप्रसूनोषितां रेकेयायुरल्तचित्रतिककां स्श्वन्मनोहारिणीम्‌ । ध = 
¦ ठीकवेणुरवाभृतेकरसिकां । ५ कावण्यलकष्मीमयी बालं बालतमालनीलवपुषं वन्दामहे देवताम्‌ ॥ 


` 1 1 (-मष्यायः ४५ १-२१.) 


















सुनकर भ्रीराधा उरी किंतु वियोगजनित 


शीक्ृष्णके आगमनसे गोपिर्योको उच्छास; श्रीहरि वेणुगीतकी च्चासि श्रीराधाकी मरच्छका 


नवरणः; श्रीहरिका श्रीराधा आदि गोपसुन्दरि 





यकं साथ वनविहार्‌, खल- ` 


वहार, जल-विहार, पवत-विहार ओर रासक्रीडा 


श्रीगगंजी कहते हँ-राजन्‌  श्री्रष्णको आथा देख ` 
ओर दुःख 
` प्वाक्रर जय-जयकार करने लगीं । श्रीराधा मूच्छमि दी 
पडी थं । उनकी अव्या देख गोपाङ्गनाभोके मरार्थना कृरनेपर 
श्रीहरि उन होश लनेके छिथ उ रजभूमिे वंरीनाद्‌ कने 
 ख्गे। तत्रमी राधिका नहीं उरी । यह देख श्रीरधावल्छ्म ` 


वे सव गोपसुन्दरिर्या हर्षसे उच्छसित्‌ होकर 


हरि उन्ह वारव्ार वेणुगीत सुनाने स्मो | राजन्‌ } वह गीत 
पका स्मरण 
कर्कं माधवके देखते-देखते किर गच्छित हयो गयीं | तव 


आकरुन्णक वणते प्रसन्न हुई -चन्द्रानना नामवाली सी 


` उनका आदेश पाकर तत्काल चन्राबटीके प्रति श्रीराघाको 


दी सम्ब्ोधित कफे बरो्छ--।| १-५॥ 
चन्द्रालनाने कहा--दे राधे ! जो शरीकरष्णचनद्र पटे 


द्हार मानसं रूटकर चले गये थै, वे मानो एक युगके घाद 
फिर आ गये है । उन्दी देवकीनन्दनने उम्हारे समस्त दुःखोका 
नाञ्च करनेके स्यि निकट बैठकर वणु वृजाते हूर गीत गाया 


६ । राततकं रमणीय प्रज्गणमे दुंग-छुंग ध्वनिके साथ मधुर 


स्वरम मृदङ्ग बजाया जार्हाहै ओर दे वाङ्गनाओंधे सेवित 
` देवक्रीनन्दन माधव बत्य क्ते हुए बेग्रुगीत सुनार्है हे 
वे मनोर सुवर्णकी सी कान्तिवाले पीताभ्रपे खधोभित है | 
' उनके वक्षःखल्मे प्रैनयन्तीकी माराए ओोभादेरहीरै। उन 
` देवकीनन्दनने नन्दे ब्रम्दावनमे गोपिकरामण् उदटीके सध्ये 
विराजमान होकर वेणु वजाते हुए गीत गाया है| मनोहर 
 चनद्रावलीके रोचनं चुितः मोप, गों तथा मोपाज्ञनामेकि 
 कस्क्म अ।र कस-वश्शरूपरी वनको जरनेके स्थि दायानटरूप 


देवकीनन्दनने वेणु वजाते हए गीत गाया है । मेप विकारं 


` ताखी बजाकर ताल दे रही है ओर उस तालरीलक्रे ख्यकरे 


साथ-साथ जो अपनी भ्रूल्ताओंका विभ्रम-विलास परदर्षित कर 
रदे हैः वे देवकीनन्दन गोपाङ्गनाओंके मीतोंकी ओर ध्यान्‌ 
देकर स्वयं भी वेणु बजाते हुए गा रहे है । देवि ! जो त्हारे 
प्रमी हः उन परमसुन्दरं नन्दराजकुमार देवकीनन्दनने सुकर 


मालाः वानुबदः करघनी ओर इष्ड आदि आमूषणेदे 


विभूषित हो तुम्हारी प्रसन्रताके छि वेणुगीत आरम्भ किया 
हं । जिन श्रीराधावस्ट्मने सत्यमामाके भयते स्वर्गीय पारिजात 
 उलाङ्कर उनके अगिनमे ल्गा दिया हैः गोपाङ्गना भौर न 
देवा्गनाओके कामपूरक उन देवकीनन्दनने वेणुद्धाया गीत 
गाया हैः | जिन्हने ऋक्षराजको जीतकर उनके यसि 
स्यमन्तकमणि ठे आकर मवमीतकी मति मूमिनाथ उग्रसेनको 
आपत कर थीः वे ही राक्ैशवर देवकीनन्दन आज रासम णडल ` 
पथारकर वेणुके खररौम गीत गा रहे है | ६-१३ | 


ध्र॑गगजी कहते है--राजन्‌ ! वेणु बजमेवाटे इयाम 
न्द्रकी महिमाका वर्णन सुनकर प्रिया श्रीरधा प्रसन्न होकर 


उट ओर उन्होने प्रियतमक्रा गाद आलिङ्गन किया । = 


र्तश्वत्‌ इन्दावनाधीश्वर गोविन्द बरन्दावनमे वन्दावनवासिनी ` | 
पाणवस्छमाके साथ उस बनके बृ्षोकी दोमा देवते हृषु . , 
विहार करने छे । पृपग्रष्ठ ! तदनन्तर तरनी युवतिेने समर 


अरस श्रीकृष्णको उसी तरह जा पकड़ा, जेते वर्षाकाले | 


# कष्णचन्द्रः पुस निगतो मानतो द्यागत्तः सोऽपि राधे युगान्ते पुनः । ` 
नाशयन्‌ सवदुःखानि ते संनिषौ संजगौ वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 


छकछयुकेति नादं मृदङ्गे कटं वायमाने सुरश्ञीजयै सेवितः । 
रासरग्याङ्गणेः नृत्यक्रन्माधवः संजगौ वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 
चारुचामीकराभासिवासा विभूर्वेजयन्तीभरामासिततोरःखलः । 


नन्दन्दावने गोपिकामष्ययः संजगौ वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 
चार्यनद्रावलीखोचनादुभ्वितो गोपगोदरन्दमोपाङिकावर्लभः । 
कसवशाटवीदाहदावानलः संजगौ त्रेणुना 
 बरिकातालिकाताललीलालयासङ्ग सददितश्रलताविभ्रम ६ 
गोपिकागीतदतावधानः स्वयं संजगौ वेणुना दैवकीनन्द्रनः ॥ 
मौलिमालङ्गदं विश्रिणीकुण्डलमूषितो नन्दनो नन्दराजस्य च । 
प्रतिकृत खन्दरो देवि प्रीत्या तव संजी वेणुना देवकीनन्दनः ॥ 
प्जत्ति सयुदधत्य राधावरो रोषयामास्र भमाभयादङ्गणे । ४ 
 बदलवीवृन्द वृन्दारिकाकासुकष 


५ ध्याय ४६ । &--१ड ) 





धवकीनन्दनः ॥ 


घजगो वेणुना देवकीनन्दनः ॥ ५ 
ऋशषराजं निनिनित्य नीत्वा मभि संददौ भीतवव्‌ भूमिनायाय च | ` ॥ 
सोऽपि रासे समागत्य ॒रासेदवरः संजनैौ वेणुना देवकीनन्दनः ॥ = ` ` ५ 








५ चपर तरेघ्ने पैर छती दै | राजन्‌ ! व जितनी मोपि्या 


विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण कसक इयामसुन्दर उन सवके 


थ यमुनापुिनपर आये । जते पूर्वकाय श्रुतिर्यो मरवानसे 


सिरकर प्रसन्न दुई थी उसी प्रकार गोपाङ्गना श्यामघुन्दस्के 


साथ परम आनन्दका अनुमव करने ल्ग । उन्हने श्रीकृष्ण. 
` चन्द्रको अपने-अपने वल्लक आसन दिया | राजन्‌ | उस 
आसनपर श्रीरधारमण नन्दनन्दन  यधाके साथ बैठे । 


` अहो उन गोपशुन्दरियोनि अपनी मक्तिवे भगवानूको वशे 


कर्य थां | श्रीकृष्णे गोलोके जैसा स्प दिलाया 
थाः कसा दी त्रिुवनमोहन रूप उन्हनि उद्घ समय सधात 
` गोपाङ्गनाअकि समश्च प्रकट किया | गोकरुख्चन्द्रका वह परम 


अदधत सुन्दर रूप देष्वकर्‌ गोपमुन्दरि्या ब्रह्मानन्दे निमग्न है 
` अपने-आप मूढ यथी | १४८-२९ ॥ 


उनके साथ खल विहार करके उनकी सक्तिके वरीभूत 


` दए श्यामघुन्द्रने श्रीसधा आर गोपाङ्गनाोके साथ यमुनाके 
जलै प्रवेशः किया । भगवान्‌ले वर्हौ उन त्रजुन्दरियके साथ 
उसी प्रकार विहार किया, जेते खगम देवराज इन्द्र अप्सयाकि 

` आर माधवी माधवको जलम परस्पर भिगोने के । वे दोनैं 

` गोपाङ्गनाओंकी वेणी ओर केदपादाधं गिरे हुए पूखसे यमुना- 


५ छपी हई नीली पगड़ी ओभा पाती दै । विद्याधयिं 


( | पड़ गयी रवे प्रेमवेकश्षसे व्याकर दो मोको प्रप्त हो 
1 १ गयीं | २२-२६॥ 























# गोलोकधामाधिपलि पर्कं परात्परं त्वां ्रारणं बजाम्यदहम्‌ # 





साथ मन्दाकिनीके जलम कते ई । राजन्‌! माघव माधवीको 
बड़ी उतावलीके साथ एक-दूसरेपर्‌ पानी उछाख्ते भे | नस्खर { ` 
५ जीकी वसी ही विचित्र शोमा दुरः जसं अनेक रगेकि छापसे 


` देवाङ्खगनार्एं एर वरसाने लगीं । उनकी साडियोकी नीवी दीदी 


` रजेन तदनन्तर जट विहार समाप्त करके स्यामयुन्दर ` 
 : . - टीलपूर्व॑क यमुनाजख्मे बाहर निकले ओर गेवर्न पर्वतपर 
` ` . गये | दरपेषवर } उनकी सहचरी गोप्यो भी उनके साथ-साथ 
ग्री | किन्दीकि दामे व्यजन ये ओर कितनी दीर्चैवर इती 
` . चर रदी थी | किन्हीके हाथो पानके बरद थे। बहूतसी 
 मपियां दरप॑ंग लवि चल्ती थीं | करितनेकि हाथोमि नाना 

४ | प्रकारके आमूषणेके पात्र थे ओर कितनी दही पुष्पमार स्थि 
१५. थीं} कु गोपियेकि हाथमे चन्दनके पाच थे ओर 
| `. ष | विविध प्रकारके वर्तनोका भार दौ रही थी । कोई महावर 
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भः मजाक 


गीत गाती जा रही थी | छतीसों राग-यमिनिर्यौ बजसुन्दरयोका 


रूप धारण करके उस यूथम सम्सिल्तिहौ गवीर्थी।जे ` 
गोपयां पूर्वकार्यं श्रीयधाकरे साथ गोरोकसे भारतवमं आयी 


शरी, वे श्रीसधावस्ल्मके समीप गान तथा चस्य कर रदी ` 


थीं | २७-३३ ॥ 
उन सवके ब्रीच वेणुपे गीत गाते ओर्‌ चरिलेकीकरो . 


मोहित करते हुए मदनमोहन श्रीकृष्ण हरि ल्य क्लेखो। 


रासमण्डलयै वाजो, करथनिर्यो, कड, कंगनों ओर नुपूरौकी 


इ्लनकाससे युक्त गीतमिभरित शब्दकी वुमुर ध्वनि होने र्गी । 


राजन्‌ ! देवता ओर देवाज्गना्पं श्रीहरिका रस देखकर 
आकाश्मे प्रेमवेदनासे पीडित हो मूच्छित हो गयीं । चन्द्रसाकी 

चोदनीर्भे चतुर चञ्चल श्रीकृष्ण शसक गति चल्ते हए ` 
गोपाज्गनारूपी चन्द्रावलीमे धिएकर उसी तरह शोमा पतति थे 


 पवेतपर मदान्‌ गिरिधर श्यामषुन्दरने पूटके हारः मदावस | ८ 
काजल ओर्‌ कमलपत्र आद्के द्वारा श्रीरघाका शृज्घार किया | ` | 
 श्रीराधिकाने भी ङ्कमः अगु ओर चन्दन आदिकं द्वासय  _ . | 


श्रीकृष्णके मूखमण्डल्मे सुन्दर कमट्पत्रकी रचना कौ । तवर 


 मूसकराती दुद राधाने मन्दहासकी छटासे युक्त भगवानूकै 


मुलकी आर देष्ठते दए उन्द प्रसन्नसापूर्वक पानका बीड 
दिया । प्रियतमाके द्धि हए उस ताम्बूकरो नन्दनन्दन 
शरीहसिनि व प्रसते लामा | फिर श्रीङकष्णद्वास अर्पित ताम्बूल्को 
श्रीराधिकाने भी प्रसन्न तावक रहण किया } प्रतिपययणा सती 
श्रीपघाने भक्तिभावःे प्रेरित ह ्रीङृष्णक्रे चाये हुए. ताम्बूक- 


को हृशात्‌ लेकर शीघ्र अपने हयै स्व लिया । तव भगवान्‌ 
भी व्रियक्रे दवाय चाये हुए ताम्बूल्को उन मगा; किति 


श्रीरधाने नदीं दिप | वे मयमीत दोकर उनके चश्णकमख्से 


। भिः पड ! ६४--४३ | 


पद्मा; पद्यावती, नन्दी, आनन्दी; सुखदाविनीः चन्द्रावङीः 


चन्द्रकं तथा वन्या--ये गोपाङ्गना श्रीहरिकीं प्राणवच्छभा 
है| श्रीहशिनि वसन्त क्रतुके वैमवसे भरे ब्रन्दावनमे उन सवके 
साथ नाना प्रकारका शरङ्गार धारण क्रिया| वे कामदेवे भी 
अधिक मनोहर खगते थे | 
` पान करती थीं मर करंतनी दी उन परमात्मा श्री्रष्णक्रो . ` 
. अपने बाहपाशषमै बोध लेती थी फिर तो मदनमोहन भगवान्‌. _ ` 
` शरीह्ष्ण गोपङ्गनायेके व्क्षःखल्मै खो हुए कैसयेमे क्ति ` 
| ॥ होक सुनदरे.स्गके हौ गये आर अनुपम शोमा पनि 
करो 1 | ^ ८ 


शक गोपयां श्रह्धष्णका अधमत्‌ 











. अध्याय ४७ ] *# शरीक्घष्णसदित यादवोका बजवासि्योँको आश्वासन देकर बसि भरस्थान # ` ८ 





राजेन | किर सुन्दरः कदलीवन्ये मोपीजनोके साथ 


श्रीगोपीजनवस्लभने रास क्रिया } नरवर ! इस प्रकार रास- 


. मण्डकम नित्यानन्दमयं इयाससुन्दरके साथ भोपि्योकी वह्‌ 
 देमन्त ऋठुकी रते पक क्षणके समान व्यतीत हो 
गयी ॥ ४८-४९ ॥ ९ 


दस प्रकार सस करनेके पश्चात्‌ नन्दनन्दन श्रीहरि नन्दभवन- 


को चङे गये | श्रीराधा दषमानुपुरम लोट गवीं तथा अन्यान्य | 
गोपाङ्गनार्प्‌ भी अपने-अपने घरको चली गयीं । च्पेकवर | | 
 व्रजके गोप श्रीहरिकी इस रासवार्तौको वरदछुख नहीं जान 
सके | उन्दै मपनी-मपनी लियो भपने पास ही सोती प्रतीत दृह । ` 
 . राधा-माधवकरे इस प्रम उत्तम श्रज्गारचरििको जो कोग पढते 


ओर सुनते दै? वे अक्षय घाम गोलोकको प्राप होगे ॥५०-५२॥ ` 


इस प्रकार श्रीगसंहितके अन्तगेत अदवमेषखष्डर्मे "रसक्रीडाकी पूर्तिः नामकं छियारीसर्वा अध्याय पूरा हुभा } ४६॥ 








श्रीगर्गजी कहते ई--रजेन्द्र ! शरीकष्णका यह चस 


शाश्चोमे गुघ्रूपते वर्णित हैः जिते मैने तुम्हारे सामने प्रस्तुत ` 


करिया है। अव तुम भगवानूके अम्ब चरितरोको विस्तारपूर्वक 
. सुनो । इस प्रकार श्रीकृष्ण नन्दनगरमे माठ दिनतक रहकर 
सव लोगोको आनन्द प्रदान कसते रहे } इसके बाद पुनः 
उन्दने वदसि जनेका विचार किया |} १-२}) 

श्रीकृष्णकी माता यक्षोदा अपने प्राणि भी प्यारे पूरको 
 जनेके छि उद्त देख पचक ही भति उच््ससे रोदनं 


करने खगं । व्रपेश्वर ! वहां गोपियोके भी नेच अंभसि भर 


अयि अओौर वे घर-घर पहर्के द्ःलौको याद करके करुण 


भावसे येदन करने रशं | सान्ना देनैमे द्रुशख श्रीदसिनि ` 


जितनी त्रजाङ्गनार्ण थीः उतने ही रूप धारण करके उन सवक 
पथक्‌ प्रथक्‌ आद्वासन दिया तथा श्ीराधाको भी धीरज 


धाया | इसके बाद मगवान्‌ माता यशोदासेबेकले--“्मैया {` 
कोक न करो } म इस उत्तम अच्वमेध यज्ञका अनुष्ठान पूर 


 करवाकर शीघ्र ही यहा आऊ्गा ) यदि ठम नहीं विश्वास 


करती दहोतोमेरी यह बात सुन ले--श्रैया ! याजते त॒म ` 


प्रतिदिन मुदे पुत्ररपशरै अपने पास ही दरेलोमी ।› मै भक्तिभावसे 
. स्मरण करनेपर कारके भयका मी नार करनेवाला ह, | ३-७। 


`; दस प्रकार यकशोदाजीकोः आश्वासन देकर नेमिं अंसु 
भरे श्रीहरि नन्दसदनते बाहर निकले ओर गोपोके साथ अपने 
पोते अनिरुदकी सेना गये । उपरे } अनिसद्धकी सेनाम 
= पर्हचकरर साक्चात्‌ नारायण श्रीहस्नि यादर्वौको घोड़ा छोडनेके 
सख्यि आज्ञा दी | श्वीकृष्णचन्द्रसे प्रेरित होकर उनके पच 
 सअनिष्द्धने यल्नपूर्वकं अश्वका पूनन क्रिया ओर पुनः 








(~ ~ 


श्रङष्णसहित यादर्बोका वजवासिर्योफो आश्वासन देफर वहाँ चेः त 
पूर्ववत्‌ विजययात्राके च्यि उपे छने दिया) ८-१०॥ 


अनिखदध आदि स्व यादव नेत्रम मसू भरेनन्दको ( 
नमस्कार करके बहे कष्ठसे वदसे जनेके ल्यि अपने-अपने 





वाहनोपर आरूढ हुए | श्रीकृष्णके पुर ओर पौच सवके आकार - 


 उरन्दीकि समान न्द्रं ये । शीङ्ृष्णके साथ उन सवर यादवोको ` 
जानेके लिये उद्यत देखः गोविन्दके विरहे भ्या हो; वे गोप. 
गण वदा एूट-पूटकर रोने लगे । पह्के विरहजनित दुभ्खोको ` 
याद्‌ करके उनके कण्ठ, ओट भर ताड सू गये थे | नन्द- ` 
राजके नेत्रम मी ओसि. छलक रहे थे । वे दुः्लसे पीदवितहो ` 
शूले हुए गहसे कु बो न स्के; केवर रोदन करे स्मे । _ 
श्रीकृष्ण भ असि. वहति दुरं भ्म फिर जङ्जगा-रेखा 


कहकर सव्ये प्रथक-घ्रथक्‌ यि ओर सवक्रो आश्वासन 


दिया ॥ १११५ ५ 

 उण्हने कहा मोपारुगम ! चैचमास्म जवं द्वारका- ` 
पुरीम यज्ञ आरम्भ होगा तव भै त॒म सवको बुख्वाऊगा हस्म ` 
सदाय नही है | मेरे मित्र गोपगण ! तुम सव्र लोग प्रतिदिन 


गोकुले शक्न मोपाल्को देखोभे } अतः अभी यहीं ्रजमण्डले 
निवास करौ ॥ १६-१७ ॥ 


इस प्रकार आश्वाषन द्‌; उनके दिये हुए उपहारको 
 चेकरः नन्द्जीको प्रणाम करके श्रीहरि ब्रष्णिवंशियोके साथ ` 
रथपर बेटकरः बर्हमि चर दिये । नन्द्‌ आदि दखी मोप 


श्रीङृष्णचन्द्रके चरणकमले ख्ये हुए मनको पुनः हटनेमे ` 


असमथं हो केवल शरीग्ये गोक्ुख्को लटेः | नरेधर | उस ` 
दिनसे प्रेममग्न गोप ओर गोपीगण सोगियेकि खयि भी परम ` 


दुखम्‌ श्रीकृष्णको अपने समीप देखने ल्मे |} १८-२० ॥ 


इय प्रकार श्रीणगं संहितकरे अन्त्मत अद्वमेषखण्डमे पयादर्वोका व्रजसे अन्यत्र गमन्‌, नामक 
शतारीस्व। अध्याय पुर्‌ हु ४ ८७ \) 


` ~न 





 गन्संग् न्न 


द “ ति र 














` भा करर्देशकी साजधानीमे गयाः जह बरख्वान्‌ विचित्र 
 वीर्यक्रुमार च्रवतीं राजा धृतराष्ट्र राज्य करते थे | वहां उष 


 मश्वने अनेकानेक उपवन, तडागे ओर सरोवरोसि युक्त सुन्दर 


| कौरवनगरको देखा ।॥ १-२॥ 


। नेर ! वह नगर दुगि तथा गङ्गारूपिभी खारसे धिरा 
` इभा था | वह सोने-चँदीके महर थे ओर बड़े-बड़े श्चुरवीर 


वहो निवास कसते ये । राजन्‌ } उस कौरनगरते वनवासी 
` मूका शिकार करनेके द्यि सुयोघन निकला । वह वीरजनों 
` से युक्त हो रथपर बेग था } उसने उस यक्ञ-सम्बन्धी घोडेको ` 


भाल्प्रसदित देषा । महारज ! दुर्योधन वड़ा मानी था। 


` घोडेको देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हू । उसने रभते उतर 


कर अनायास दही घोडेको पकड़ लिया | कणः भीष्मः 
कृपाचार्यः द्रोणाचार्यः भूरि मर्‌ दुःशासन आदिके साथ 
उसने हृर्धरित होकर उसका माल्य पदा | उस्म छा 


 था---4्चन््रवंशके अन्तगतः याद्वकरख्ये सजा उग्रेन विराजते 
है। इन्द्र आदि देवता मी जिनकी आक्घके पार्क दैः 
 भक्तपरिपारुक भगवान्‌ श्रीक्रष्ण्‌ उनके सहायक ह । वे उन्दरकी 
भक्तिसे आष्ट हो द्ारकापुरीमै निवास कसते ई । उन्दीकी 


` आक्ञासे राजाधिराज चक्रवती उग्रसेन हटपूर्वक अपने यशके 


 विसताके स्थि अधमेष यज्ञ के ह । उन्दने यह शरेष्ठ ओर ` 
` ञ्चम लक्षणेसे सम्पन्न घोड़ा छोड़ा दै । उस घोडेके रक्षक | 
है श्रीकृष्णपोत्र अनिरुद्धः जो बरक दै्यका वध करनेवाले है । ` 
हाथी; घोडे रथ ओर पेदल-वीरौकी अनेक चतुरङ्गिणी ` 
 सेनाओके साथ अनिरद्ध अधकी रक्षाम चलरदे रहै। जो 
राजा इस प्रथ्वीपर्‌ राज्य क्से ह ओर अपनेको श्रूरवीर ` 









म॒ अं क र श्वको अपने बाहूषल आर पराक्रमसे भनायास ही. 
ले जो षोङको न पकड़ सकः वे घनुर्षर 
नतमस्तक होकर चरे जाय? | १-१३ ॥ ` 


भदघका हस्िनापुरीमं जाना; उसके भारपत्रक पृदृकर्‌ 
पकड रना तथा यादव-सानककि 


प्रीगर्मजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर यमुना नदी- 
` को पार करके वह अश्च आस-पासके देशका निरीक्षण करता ` 











कते है---उष पर्को चकर वे धतुभूत 


कौरव करुद्ध हो उठे | उन मानियेकि नेत्र ककूहो गये भौर ६ 


वे परस्पर कहने लगे ॥ १४॥ | 
कौरव बोखे--अहो ! इन धृष्ट यादवोनि धोडेके भाल- ५ ध 


` पत्म क्या छिव स्वा है १ क्या याद्वेके सामने कोई राजा ` 
दही नहीं है १ पूर्वकाल्ये अपने राजसुय यज्ञम हमने जिन ` | 
 यादर्वोको परास्त कियाद, वे ही मूख अत्र फिर अश्वमेध कले ` 

चके है । इसल्यि हम इन सवको जीगे । घोडेको कदापि 


वापस नदीं दंगे । याद्वोको जीतनेके पक्वात्‌ हमखेग खयं 
अश्वमेध यज्ञ करेगे | कौन दै उग्रसेन ! क्थाहै कृष्ण १ ओर 
वह पोडेकी रक्षा करनेवाला मी कोन है १ समस्त याद्वोके 
साथ आकर ये लेग हमारे सामने क्या पौरष दिखा्यैगे १ 
कृष्ण सदि समस्त यदुवंशी जरासंधके उस्ते मधुरापुरी 


= छोड़कर समुद्रकी शरणमे गये द । वे हमलोगेकि ही मयसे युद्ध 


छोडकर भाग लड़ हुए ह पदे दमरोगेनि कपा करके ` 


इन यादवोको राव्य दे दियां ओर अव वेकृतव्न यादव ` 
 अपनेको चत्रवर्तीं मानने ल्मे ईह | पाण्ड्वोकरा सान र्लनेके . ` 

स्यि हमने पहटे यादवोको नहीं माय था; किंतु वे पाण्डव 

भी हमरे शत्रु दहः द । अतः हमने उन्दर देशनिकाल दे 


दिया । इन भागे हूए यादवोको याज युद्धम परसजित 

करके ` हम उग्रसेनको सहसा उनके चक्रवतींपनका मजा 

चा्येगे | १५२२ ॥ | | 
राजन्‌ ! वे समस्त श्रीकृष्णविमुख को षमी अर 


 राजवैभवके घमंडमै आकर रेसी बाति कहने खगे | शिर 
सवने शीघ्र ही नाना ग्रकारके अघ्लराल्न ठे स्थि ओर उस. 
 घोडेको नगस्य प्रवेश कराया । इसके बाद वे वहीं उदर गये । 
` अके दूर चङे जानेपर श्रीकृष्णकी प्रेरणा साम्ब करत दही `. 
` मार्ग प्रदान कणनेवाखी गहरी यमुना नदीको पार कर्के दस ` 
क अक्षौहिणी सेना पीछे लियिः कवच बोधः क्रूर ओर युयुधान ` 
` म्मादिके साथ रोष्पूर्वकं हस्तिनापुरकी ओर गये । इस प्रकार ` 

बे समस्त यादव दृस्तिनापुरके निकट आ पहुचे । जने 


देला-- घोड़ा चुरानेवाके कौरव सामने खड दै । श्रीकृष्ण ही ` 


जिनके आगध्यदेव है तथा जो लोक ओर पररोक दौरनोपर ` 
विजय्‌ पानेके दम्दुक (9 उन वलवान्‌ यादषोमे दुौरमोद | ष | ; 


 # गोलोकधामाधिपतिं परेद परात्परं त्वां शरणं बजाम्यदम्‌ # = [ अश्वमेधखण्ड = ` 











१ म न+ 


देखकर उन सवो विनकेके समान समञ्ते हुए कहा-- 





 . अद्य | किसने हमारे घोडेको र्धा ३ १ किसके ऊपर आज. 
` ` ` यमराज प्रसन्न हुए है ओर कौन युद्धखल्मे नारचोद्रारा ` 
`  ब्डी भारी पीड़ा प्रात ` कलेके ल्नि उस्छुक है १ अहो! 
जिनके चरणोमिं देवता ओर दानव भी वन्दना कसे ई, 
पहले राजसूय यज्ञ कर॒ चुके है जिनकी समानता करनेवाला 
सतार दूस कोई नहीं है तथा जो नरेशेकि भी ईर ई 
उन इृष्णिङ्ुरुतिरक चक्रवर्ती राजाधिराज उग्रसेनको क्या वे ` 
राजा नहीं जानते; जो अपने ही विनाश्षके स्यि घोड़ेको 
पकड़ रहै ह १ देमाङ्गदः इन्द्रनीरः बकः भीषण ओर बस्वक 
इन समस्त नरेगोको हमने संम्रामभूमितै पतनित किया 


दैः ॥ २३-१२॥ 


. यादर्बोकी यह बात सुनकर कौरवोके अघर क्रोषते फड़क ` 
, उठे। वे याद्षोकी आओरटेदी अतसि देखते हुए उन इस 


प्रकार उत्तर देने लगे ३३॥ 






# यादवों गौर कौर वोका घोर युद्ध # 98 | 


कोरवोके अदुगामी बोटे--हमलोगोने दी घोडेको न । 


पकड़ा है | ठमलोग हमारा क्या कर लोगे ह्म अपने 
सायकोद्वारा त॒म सत्र याद्वौको यमरोक पर्हैचा दैगे | उग्रसेन 1 
कितने दिनेति श्रक्ृष्यके हाये राज्य पाकर घमंड करने | 
 ल्गादहे१हम उसे बोधकर ख्यं राज्य करेगे । अनिर | 
हमारे भयते क¡ माग गया दै १ बताओ; हम युद्धम मयने . ` 

` बोरा उसकी पूजा करेगे, इसमे संशय नहीं द ॥३४-३६॥ ` । 
भीगगजी कहते हँ-राजन्‌ ! कौर्वोकी यह बात 
सुनकर यादव क्रोसे मूच्छित दो उठे | उन्हेनि कौर. ` ॥ 
 सनिकोके सुखोपर धलुषसे अनेक वाण केके | उन वाणेसि | 
क्रितने द्वी कोर्वोकी जीभ कट गयी, किन्दकि दत ट्ट गये ` `, 
ओर किन्दीकि सुख छिन्न-भिन्न हो गये | वे अधिक माव्रामे | 


रक्तवमनं करते हए घायल हो अपना क्त-विक्षत मह ल्यि ` 


शीघ ही दुयोधनके पा गये ओर पृष्नेपर च्तायाकि | 


यादवोने हमारी यह दुर्दशा की ह|| ३७-३९ ॥ 


इस प्रकार श्रौगगसंहिताके अन्तमैत अरवमेषखण्डमे "कोरयोद्ारा दयामकण अरयका। अपहरण, नामक 
| अदताससवा अध्याय प्र हअ ॥ ४८ 





र `  श्रीगर्मजी कहते है--राजन्‌ ! भीष्म; द्रोण ओर 
कृप आदिके साथ दुयौधनने अपने वीरोके मग्न हए स॒रखेकि ` 


देखकर क्रोघपूरवक कहा-“आश्र्यकी बात है कि नीच यादव 
स्वथं मोतके सुखम चले आये । क्या वे मूख महाराज 


` --एेसा कहकर दुर्योषनने घोः हाथी, रथ ओर वैदल. 


4  वीसोसे युक्त अपनी चतुरङ्गिणी सेना युद्धम यादर्वोका सामना 


` कनेक छिथ भेजी । वह विशा सेना दस अघ्षोहिणियेकि 


॥ द्वा मूतल्को कम्पित करती ओर रुओंको उराती हुई 
अल्पक आगे वदी । उसे आती देल ॒वीरोसे विभूषित 


 जाम्बवतीनन्दन साम्बने वड़े हर्षं ओर उत्सहसे अपनी सेनाको 

` युद्धके ल्यि प्रेरणा दी ॥ ३-५॥ ` | 

` _ तत्र समस्त कौरव अपनी रक्षके स्थि भौञचवयूहका 
निमांण करके उसीमे सव-के-सव्र खड़े हो गये । उस्र मुख 
भागम भीष्म खड़े हुए ओर ग्रीवामाग्ै आचार्यं ्नोण 
दोनों पर्वोकी जगह कण तथां शङ्कनि सित इप्‌ भौर पुच्छ 





भागमे दुर्यान । उस करोञ्व्यूहके मध्यभागमे चुर 
सनिकेकि साथ कौरवोकी विशा वाहिनी खड़ी हई । याद्ोनि ५ 
जव शुके स्यि दुर्जय उस क्रौञन्यूहका निर्माण हया 


देखा; तव वै युद्धे शङ्कित हो उस करोञचव्यूहपर इष्टि रखते ० | 


ङ्प साम्बसे बोके-तुम भी वत्नपूलकं व्यहं षन लो |; 


साम्न युद्धकी कलमे बद निपुण ये | उन्हनि अपने सैनिकोकी 


ूह-र्चना-विषयक बात सुनकर भी कोर्वोको छ न गिनते 
हुए रणक्षेवनं व्यूहका निर्माण नदीं किया ॥ ६१०. ` 


नरेद्वर ! जब दोनों ओरकी येनार्पैँ यद्ध करनेके ल्थि ` | ^ | 
आगे ब्दी तव दो षड़ीतक सारी प्रथ्वी जोर-जोरसे कोपती | 
रही । दोनों सेनाम तत्काख रणभेरर्यो वज उठी मौर ` | 


शङ्खनाद होने खगे । स ओर जगह-जगह धनुषोकी रकार ` 
सुनायी देने लगीं । वरहा हाथी चिग्घाडते ओर षो 


हिनहिनति थे | चूस्वीर सिंहनाद करते ओर रथोकी नेभिर्यौ क | | 
 ( पिये ) षरघयाहट उत्पन्न करती थीं । सैनिकेकी पदपूलति | 
युदरस्थम अन्धकार छा गवा } आका मलिन हो गया दौर 1 

















वहा सु्यका दीलना बंद दहो गया} कफिरतो दोनों सेनाम 

घोर घमासान युद्ध होने ल्गा । समराङ्गणये उमय प्के 
सैनिक एक-दूरेपर वाणो, गदाओं, परि, शतन्नियो, 
शक्तियों तथा त्रीखे बाणेका प्रहार कले क्म | गजारोही ` 


 गजारोहियोति, रथी रथियोतते घुड़सवार धुड्सवारोसे तथा 
 पेदल-योद्धा पैदलेसे जूञ्लने ले ॥ ११--१६॥ 


बाणे अन्धकार छ जनेपर धनुर्धर वीर साम्ब बाणवर्षं 
करते हूए रणक्षेत्रे भीष्मके साथ ओर अक्रूर करणके साथ ` 


` युद्ध करने लगे ! युयुधान शकुनिके साथ) सारण द्रोणाचार्थके 
साथ तथा सात्यकिं संम्ामभूमिमे हुयोघनके साथ शप्ता 
` पूर्वक ल्ढुने ल्गे । बली हुः्षासनके साथ ओर कतवा 
` भूरिके साथ भिड़ गये | इस प्रकार उनम परस्पर भयंकर 
` इन्रयद्ध होने र्गा । तत्र साम्ने अत्यन्त कुपित होकर अपने 
` स॒हृद धनुषपर प्रत्यञ्च चदायी ओर शयूरवीरोके हृदयम कम्प 


उत्पन्न करते हुए टंकार-ध्वनि की । उन्होने पहले श्रीुष्णको . 


नमस्कार करके दस वाण छोड । अपने उपर आये हुए उन 


` बाणेको भीष्मने अपने सायकोते कार डाला । तव रणकषेनम 


` साख्बने सिंहनाद करके पुनः दस सुवर्ण॑मय बाण भीष्मके 


 कवचपर मारे । चार सायकेद्राया उनके चारो पोड़ोको 
` यमलोक भेज दिया तथा दस बाणे उनके प्रययञ्चासदित ` 
` कोदण्डको खण्डित कर दिवा | घनुष कट जाने तथा घेद्धौ ` 


` ओर सारथिके मारे जानेपर रथदीन हए भीष्मने सहसा 
उठकर बड़ रोषसे गदा हाथमे ली । तत्र साम्बने कहा-- (आप 
 पेदल हैः अतः आपके साथ नँ युद्ध कैसे करंगा ? 
` युदधस्थल्मे आपको दूसरा रथ दगा । ढुरभेष्ठ ! आप 


` समराङ्गणमे सुमे सश्र रथ लीजिये ओर सुश्च मूढ निरुजपर 
विजय पाये । आप इद्ध होनेके कारण मेरे स्मि सदा पूजनीय 


ही ई, ॥ १७--२६।। 


यह सुनकर क्रोधते भीष्मका अधर फड्कने लगा । वे. 
दति दंत पीसते ओर जीमसे ओट चायते हए अखि खल 
` करके साम्वरे बोरे--ु्हारे दिये हए रथपर ब्रेकर जव तै 
, द्ध करूगा तो मेरी अपकीतिं होगी तथां सुत्ने पाप ओर 











नरक दी पप्र होगा । प्रतिग्रह तो ब्राह्मण ठेते ई । हमलेग `` 
तो दाता माने गये ई । हमने पदर कृपा करके दी यादोको चः 
ज्य दिया था | उनकी बात सुनकर. साम्ब रोषपूर्वंक ` 
--“भूतलपर किसी चक्रवर्ती आसकको विद्यमान ` ` 


भीष्पने अपनी भारी गदासे साम्ब्रके वक्षःस्थलपर प्रहार 


करिया | उस गदाकी चोरसे व्यथित हो साम्ब मूच्छिति 
दो गये । सारथिने उन रथपर सैमाच्के लटि दिया भौर ` | 
उनके जीवनके स्थि आशङ्कित हो वह उन रणक्षेवसे बाहर ` | 
यारे गया। दृपे्वर | उसी समय यादव-तेनामि भारी ` छ 
कोलाहल मचा । भीष्य दूरे रथपर! आरूढ दो, कवच बे; ५ 
शरासन हाथमे ठे, मागमे यादवोको मारते दुषए शीष 1 


दुयोषनके पास जा पर्वे । राजे ! उस्र संग्राममे सात्यकिं 


ने गीघकी पणि ल्गे हुए चमकीरे बाणेद्यरा दुर्योघनको ` ५ 
सथहीन कर दिया । रथहीन होनेपर भी दुर्योबन वेगपूरवक ` 
दूरे रथपर जा चदा ओर विषघर सर्पके समान बाणेद्वारा 


उसने अपने उस शत्रुको भी रथहीन कर दिया । नरेक्वर ! शीघ्र 


पराक्रम प्रकट करनेवाले सात्यकरने मी दूसरे रथपर आरूद 

हौ एक वाण मारकर दुयोघनकरे रथको चार कोस दूर केक ` 
दिया । आकाशे उसका रथ मूतल्पर गिर ओर सारथि तथा ` 
` ोड्ंसहित अंगारके समान त्रिखर गया । उस रथसे गिखेपर ` न 
 इुयोघनको तत्काल मृच्छ आ गवी । तव अत्यन्त कुपित हष ` 
 द्रोणाचायने अपने शत्रु सारणको समराङ्गणतै छोड़कर अग्निमय 


नाणसे सास्यकिपरः प्रहार करिया | उख बाणे सात्यकिका रथ 
घों ओर सारथिसदित जल्कर भस हो गया ओर सात्यकि 


भी बाणकी व्वालाते अङ्ग-अङ्ग छ॒लस जानेके कारण मूच्छित 


हो गये | ३९--४० ॥ 
राजन्‌ | तत्रं कुपित हुआ तवमा समराङ्गणर्मे भूरिको 


` परास करके द्रोणके उपर अधिक ख्ष्ट हो सिंहनाद कर्ता 
इमा आया । उस वीरने आति द्यी युद्रक्षे्रय रेषपू्वक वार्ण- _ 
की वष करके आचार्यं द्रोणको शख्नदीन एवं रथदीन कर ` 
दिया ओर उनका क्क्व भी काट डाला | तव कर्णं अव्यन्त 
कुपित शे उखा ओर उसने रणाङ्गणमे अक्रूरको छोड़कर 
 कृतवमाके ऊपर उसी प्रकार शक्तिसे प्रहार किया; ससे स्वामी 
 कार्तिकेयने तार्कासुरको शक्तिसे चोर पर्हैचायी थी | बह 
शक्ति कृतवमौके शरीरका मेदन करके धरती घुस गयी । हृदय ` 
विदीणं दहो जानेके कारण कृतेवमां भृमिपर गिर ` 
 पड् || ४१--४४ | ५ 4 
रजन | तत्र युयुधानने युद्धम क्रोषपूवक शकुनिको ` 
राजालोग मयके कारण खन्द अपना ष्य १८  धरास्त करके रथद्वारा क्के ऊपर चदाई की ! उन्होने आति £ 
कितु पसा कृरके वे दाता नदरी माने दी पने शरालनसे दस सायकं छोड । उन सायकोको अपने 1 


` नरेदवर ! पाम्बका यह वचनं सुनकर श्रुरश्चिरोमभि ` 















कौरवो | ५ जय; उनका भीकृष्णसे मिलकर भेटसदित अध्वको लोटा देना # 


॥ ॥ किया ! संग्रासमूमिये उन दोनक बाण परर रगङ़ उठे 


`: ओर चिनगारिरयौ वरसाते हए अलातचक्रकी भोति आकाशे 


ः ` घमने रगे | पुस्वीनाथ ¡ तथ युयुधाने क्रो कर्के कर्णे 
केवचपर काकपक्षयुक्त तीचे बाण मारे । रजन्‌ | वे बण | 


 कणंके कवचपर्‌ न ठगकर उसी तरह प्रथ्वीपर गिर गये; जसे 
पापी खगम न जाकर नरकन ही गिरते ई | युयुषान बड 
विस्मयम पड़ गये ओर कर्णने हखकर युद्धस्थले नाना 





बदरे ^ 


एभि तक 4 





प्रकारके शख्स योजित बाोद्याप उन्दै र्थहीन करष्दिया | _ 
यह देख बीने युद्धस्थले दुःशासनको मृच्छित करके 
 अग्नितुध्य तेजस्वी रथकरे द्वाय कर्णपर आक्रमण किया । मास्कर- 
नन्दन करणेन बरलीको आया देख पवनाख्रयुक्त बाणसे उन _ 
रथस्तं दूर्‌ फक दिया | वली एकं योजन दूर जागिरि। ` 


इतनेन ही साम्बर रोषपूर्वक कौरवको मास्ते ओर व्राणेदयास ` 
अन्धकार प्रकट करते हए किर वरहो आ पहुचे ॥ ४५५३ ॥ = ` 


इस प्रकार श्रौमगसंदिताके जन्त्गत जदवमेषखण्डस्‌ “मादव! ओर कौरवेके संभ्रामक! बणेन'नामक = 
उनन्वसरब्‌ अध्याम पुर्‌ म ॥ ८६ | 





कोरर्बोकी पराजयं ओर उनका भगवान्‌ से मि मिलकर भटसहित अश्वको रौद देना 


 आीगगंजी कते है--चपेश्वर ! उसी कषमय भोजः 
दृष्णि आर अन्धक आदि खमस यादव तथा मथुरा ओर 
 श्ूरसेन-प्रदेशके महासंग्रामकरकंश एवं ब्रल्वान्‌ योद्धा 
 यमुनाजीको पार करके पैरोकी धूते आकारको व्याप्त भोर 
पृथ्वीको कम्पित करते हुए व्हा आ पहुचे } घोडेको सव 


` ओर देते भोर खोजते हुए महदा्रल्वान्‌ श्रीक्ष्ण आदि 


ओर अनिरुद्ध आदि महावीर भी आ गये ¦ इष्णिवंशियोनि 


 शतघ्निरयोकी जती हुई वाजः शूररोकी दिहयजनः 
शस्त्रके परस्पर टकरानके चट-चट. शब्द्‌, ककार स्मर 


हादाकार सुमा । सुनकर वे बड दी विक्ितं हए । जव उन 
आदम हआ किं यादवेका कौरवे साथ घोर युद्ध छिद्‌ 


` गया है तो अनिष्टकी शङ्का मनम ल्थि अनिरद् ओर 
` श्रीकृष्ण आदि यहुकुरकषिरोमणि महापुरुष बडे वेमते वर्ह 
आये | नरेश्वर ! (अनिरुद्ध दिके साथ हमारी सहायता 
करनेके छ्य सेनासदित श्रीकृष्ण अ पर्हुचे हैः; यह्‌ देखकर 


साम्ब आदिने उनको प्रणाम किया | श्रीङ्ष्णके पधारने- ` 
पर्‌ रणभेररिर्यो बजने लगी, शङ्खं ओर गोमुखेकि श्षब्द गूज ` 


उठे; आकाश सित देवता एूखंकी वषं तथा भूतरूपर 
विद्यमान यादव जय-जयकार करे खगे 1 (समराङ्गण सौ 
अक्षोदिणी सेनाके साथ भूतरूको कण्पित करते हुए भद्ाव्रटी 
अनिरुड आ पर्हुचे हैः-यह देल कोरव-गौद्धा भयते भागने ल | 
प्र्यकाख्ये समुद्रकी भति उमड्ती इई अन्धकवं्ियौ 
विशाख वाहिनी देखकर वैश्यलोग्‌ उरके भरे भाम्‌ 
गये } घर-घृरमै अर्गला कय गयी । राह्मण, कषत्ियः भदः 


न्रुद्र भोर श्लीसमुदाय दुर्योषनको कसते ओर गारी देते ॥ि 
हुए. घस्से निक्रर गये तथा रोदन करने ख्ये ॥ ९-११॥ 


। तदनन्तर मूच्छ छोडकर दुःशासनका बड़ा माई दुर्योषन ` 


तस्कर सोकर उठे एके समान जाग उठा ! उस समय 
यादव-सैनापर उसकी दृष्टि पड़ी । यादर्वोकी वह विशार सेना 
देखते ही दुयौधन अशङ्कित दो गया ओर डरके मारे पैदल 


| दी अपन नगस्य चखा गया | कणं; भीष्म; 
 दृरसे दी वर्ह युद्धका भयंकर महाघोषः कोदण्डकी टकार, ` | 


वीयः ` 


द्रोणाचार्य, भूरि ओर दुयोधन अआदिने समाभवनमे नाकर 
धतराष्को नमस्कार करके सारा हार कह सुनाया । अपने ` 


पक्षकी पसजयः यादर्वोकी विजय तथा श्रीकृष्णका ञ्ुभागसन ` 


सुनकर राजने विदुरसे पल - || १२-१५ ॥ 


घृतर् बोखे- वीर } सौ अक्षौष्िणी सेना केकर 


रोचसे भरे एः वासुदेव श्रीकृष्ण यर्हा चट्‌ अयि | देवी 


दामे हमरोग क्या कर १ यह वताओ ॥ १६ ॥ 
महाराज ध्रृतराष्रकी यह बात सुनकर विदुर ठहाका मार- 
कर हस पड़े ओरबेे। १६१ | = 


धिदुरने कदा--महाराज | पहले तो अकेञे बरख्पमजी ` 
ही कुपित दौकर आये ॐ जिन्हने हस्तिनापुरीको ख्ये 


खींचकर गज्ाकी अर छका दिया, अव उरन्हकि. माई 


पहुचे ई जिन्हे देवकीके दृदय-कमल-कोषसे अवतार ` 
महण किया है) वे श्रीकृष्ण साक्चात्‌ श्रीहरि ई} राजन्‌. | 


जिन्न युद्धं कंड ओर शुनि आदि वहते दैत्यो मार 
निरया तथां अनेकानेक मश एवं देवताओंको भी परास्त 


किया है ¦ स्यि महाराज ! देखिये, मारे स्थि यद ष 4 


म 





युद्धका मय नहीं ६ ¦ आप कौरवोद्यास स्यामकर्ण अश्व 
श्रीङ्धष्णको 
विनाशकारी युद्ध नदीं होगा | १९७-२०३ ॥ 

अपने भाद्रं बिदुरफे इस प्रकार समन्चानेपर बुद्धिमान्‌ 





| राजा धरृतर्न कोते यह देशकालोचित बात कही ॥२११॥ ¦ 


धतरा बोद्े--ठमलोग श्रीङष्णके निकट जाकर 


 धोदा लोटा दो | देवामिदेव श्रीदर्क सामने युद्ध करना । 
| तुम्हारे वषुतेके बरहर है । श्रीहरि याद्मीकीं सहायताके लि 


कुपित होकर अये ई } वुम धीरेसे उनके निकट जाकर उन्दै 
प्रसन्नं करो | २२-२३५ ॥ ॥ 


कौरेन्द्रका खा आदेश सुनकर समस्त कौरव भयभीत 
हो गये | वे गन्ब, भक्षतसहित दिव्य वल्ल ओर नाना प्रकारके 


रत्न आदि विविघ उपचार केकर बलराम आर शरीकरष्णके पवित्र ` 


नामोका कीर्तन कसते हुए सव-के-सव श्रीकृष्णके दर्शनार्थं पैदल 
दी गये | कौरवोको भया दैख यादव क्रोषसे भर गये ओर 


उन्होने शीघ्री युद्धके सि नाना प्रकारफे अल्ल-शह्न रै 


लि । त्रे समस्त कौरेनि उनसे कहा--/हमरोग युद्धके 


ल्षि नदी येद । हम भगवान्‌ शीकृष्णका घुम दर्शन 


` करेगे, जो समरस दुःलोका नाश करनेवाला है, ॥ २४-२८ ॥ 


उनकी यह ब्रात सुनकर यादर्वोको आश्वं हृभा । ` 
उन्दने कौरवोकी वह खारी चेश भगवान्‌ शरी्ष्णको बतायी | 


` ररिर | तव श्रीकृष्णकी सज्ञा पारकेर्‌ उम्‌ श्रेष्ठ यादन-वीरेने 


निहस्ये भाये प्ट कोपको प्रपूरक बकाया । श्रीक्ष्णके 
` बुखनेपर बे उनके पास गये । उन्‌ सवके मुख छजसे नीचैको 


कै हए ये | उन्होने परथरू-प्रथक्‌ प्रणा करके 


. कदा ॥ २९-३१॥ 


` . ` बसे . पसे आयां द्रौण बोे---'नगदीधर ` 
` श्रीक्घष्ण | भद्र | मेरी रक्षा कीज्यि । आपकी मायासे मोहित 


` इए इन कोरवोको भी बचादयेः 


` छृषाचायं बोले-सधुसदन! कैटभनाशन । रोकनाथ | ` 

` मेरे जन्मका यही फक दैः यदी हमारी प्रार्थनीय वस्तु दै ओर क ॥ ठ 
च ६ मधपर आपका अनुग्रहं है किं आप सुक्षे अपने शष्के ` 

< शृत्यके परिचारके दासके--दासके दासका--दास मानकर ` 












इसी स्यम याद्‌ खत ॥३३॥ ____ 


+ गोदोकधामाधिपति परद्र परत्परं त्वा चारणं बजाम्यष्टम्‌ # ` 








टोया दीजिये ¦ इस्ते कौरवं ओर यादवका 





पूवं द्रोण उवाचाथ इष्ण भद्र जगलते। 
रक्ष मां कौरवान्‌ रक्ष॒ मायया तव मोदिसान्‌ ॥३२॥ 


। [बषवमेषकण्ड 


धि 1 





1 











क| विरि यपि पीन योगो वीगथया (वभे 





कर्मने कदहा--माधव ! मेरा घन अपने मक्तके स्थि 


 क्ीण हो, अर्थात्‌ उन्दीके काम अवि | मेरा योबन अपनी 


ही पत्नीके उपयोगमे अवि तथा मेरे प्राण अपने खामीके . । 


कार्यम दी चले जार्यै ओर अन्तमै आप मैरे लिि प्रास्य ` 
वस्तुक सूपमे रोष रद || ३४॥ ॥ ९ 


भूरि बोखे-वरद ! नाय ! हम मापसे कोई ेसी ` 
वसतुर्मोगदेदैः जो दुरति नदीं मिल सकती । यदि ` 


आपकी यु्चपर सुमुखी दिव्य दृष्टि दै तो वदी दीजिये | देव | ` 


हमने आज विवश होकर आपके सामने यह्‌ अञ्जलि बी 


दै । जन्मान्तर भी मेरी यह अञ्जलि आपके सामने इसी ` 
प्रकार षी रदे | ३५ ॥ 


दुयोौधनने कहा षण्को जानता दरू किंतु उसमे 
मेरी प्रदरचि नहीं दै | भ पापको भी समञ्चता दः किंतु उससे ` 


निदत्त नहीं हो पाता र| कोषं देवता मेरे हृदयम बैठकर ` 


मुभे जिस कामन ख्गाता है व्ही काम करताहं। 


` मधुसूदन ! यन्त्रे गुण-दोषसे प्रभावित न होकर मन्नेक्षमा 
कीज्यि | परयन्त्र ह्रूँ ओर आप यन्ती द ( गुण-दोषका 
उत्तरदायी यन्त्री दी होता दै, यन्तर नहीं । ); अतः आप मञ्चे 
दोषन दीन्यिगा ॥३६३७॥ 


भीष्म बहे-- योगीन्र । जिनं मोपिर्योमे रागान्ध हकम्‌ 


 चूमा हैः योगीन्र ओर भोगीन्द्र ( शेषनाग जिनका मनसे सेवन ` 


करते ह तथा जो कुष-ढुःख खाल कमलके समान कोमल दै, उन्हीं 


. । १. कं उर्वाच--- { 


 भक्तस्माय श्नं रीणं खदारागततयौवनम्‌ । 
` श्वाभिका्यं गताः प्राणा भन्ते तिष्ठतु माधवः ॥३४॥ 
मूष्विवाच 

या्वामहै वरद रिचिदनन्यर्भ्यं 


नाथ प्रसीद सुसुखी यदि द्विव्यदृषटिः। 
भसाभिरन्नलिरियं ` विवरोनिनद्ध ` च 
` पब मे भवतु देव भवान्तरेऽपि ॥३५॥ ` 


५, दुर्मोधन्‌ उवाच-- 


जानामि घम च च मे प्रवृत्तिजौनाभि पापं मच मै निवृत्तिः । 


केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि ॥२६॥ 


यन्त्रस्य ` गुणदोषेण क्षम्मतां  मधुद्न । ` ` ` 


1. 11 शं मन्त्रो भवान्‌ यन्त्री मम दोषो न दीयताम्‌ ॥ ३५ ॥ 


धयम 


न+ ~ १११५०५८०. 





म तवतव. १८७.१०१८०२०१. १५१७१ 
, शन ५०८०५५८ जत 


। &॥ ३८) 


रदते ई, उनके शुभाञ्युभ कर्म वैसे दी ई; जैसे बेचनेवाोकी 


` बस्त । तात्प यह दै क्रि जैसे वरिकी हुई वस्तुपर क्रिताका 
छत्व नदीं होताः उसी प्रकार जपने द्वारा किये ग्वे स्चमाञ्चभम 
` कमपर ब्रह्मनिष्ठ पुखष  अहंता-ममताका भाव नदीं श्वते 
है । ( अतः उनके वे करम बन्धनकारक नदीं हेते ई | ) ब्रह्म 


कैसा ह १ दस्के उत्तरम इदना दी कहा जा सकता दै किं बह 
दैत्यः देवता ओर मुनिर्योके चि मनते भी अगम्य है } वेद 
निति-नेतिः ककर उसका वर्णन करता दै; किंतु उसको जान 
नदीं पाता | ( प्रभो } बह ब्य आपदहीरहै)* | ३९. 
श्रीगंज्ी कते है--राजन्‌ { शरणम आये हुए 
कोरथोके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌. श्रीक्ष्ण प्रसन्न 
हो मेधकरे समान गम्भीर वाणीम उनसे बे ४०॥ ` 


यध्याय ५१ | # यादर्वका दवेतवनम साजा युधिश्चिर्से भिरुकर अन्यान्य देच्छमिं जाना # 


आपके इन चरणके ल्यि मेरी यह अञ्जि जुडी हृ । 


 ्ध् 











ने कहा--आर्यंपुरुषो | मेरी बात इनिये । ह 


` च नारदनीते प्रेरित हकर य युद्ध रोक्नेके क्वि ही याया ` 


विदुरे कहा--जो लोग होट बाकी भति ्रसका हं । पुन निरय ( खच्छनद )हो गये हः मतः मेरी 


` परिाख्न कस्ते ई, अर्थात्‌ जपे माता-पिता बच्येकी सदा 
संभाल रखते है, उसी तरद्‌ जो निरन्तर ब्रह्म-चिन्तनमे खमे 


मज्ञा नहीं मानते ई । ये वडे-वडे कोरगोका अपराध कर बैठते 
६ जोब्ड़ा भारी दोष दै । आपलोग धन्य ओर माननीय ` 
कि हम्ते मिल्नेके ल्यि आये | मेरे पुरन कुछ 
किया दैः वहे सव मापरोग क्षमा कर देँ | वीरो ! उगरसेनका 
घोड़ा आपरोग क्ृपापूर्वक छोड़ दँ ओर इसकी रक्षा कणनेके 
च्वि मलोग मी चरै, अवश्य चट । यादव ओर कौरव तो ` 
मित है । पहरेषे चले अति दए प्रेम-सम्बन्को इ्ठिमै 
रखकर इन्हे आपसे कल्ड नदीं करना चाहिये ॥४९-४५॥ ` 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने जव्र मीठे वचनद्वारा ` 


संतोष प्रदान किया, तव कोरवोने बद्ध प्रसन्नताके साथ बहु 


 मूह्य भट-सामग्रीसदित अद्वको खेटा दिया । रजन्‌ | घोडा 
रोटाकर अन्य सव कौर तो सन-ही-मन खेदका अनुभव ` 
करते हुए. अपने नगस्य चले गये, परु मीष्मजीने याद्व- 
सेनाफे साथ अकी रक्षके च्वि. जनका विचार 


किया || ४६-४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीगग॑सहिताके अन्तमत अदवभेषसखष्डमे ह्िनापुर-विजयः नमक प्चासरवो अध्याय पूरा हज ॥ ५० ॥ _ 


इक्यावन्वौँ अध्याय 





यादर्वोक्ता दतवन्े राजा युधिष्ठिरस मिककर घोडके पीले-पीरे अन्यान्य देर 
जाना तथा अश्वका कोन्तरपुरमे प्रवेश 


्रीगगंजी कते ह--च्रपेश्वर ! तस्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण यादवोकी रक्षा करके सरसे मि -जुख्कर रथके द्वारा 
` कुशस्थली पुरीकरो चर दिये । उनके चले जनिपर अनिखद्धने 
` अश्वका यन्लपूवेक पूजन क्रिया ओर विजथरयात्रके चयि पून 

उसे बन्धनमुक्त कर दिया} च्रूटनेपर वह घोड़ा अनेकानेक 
दैश्ौको देखता हआ तीतर गतिषे आगे बदा | राजेन्द्र | उसके 
पीडे ब्ृष्णिवंशी यादव भी वेगपूवक चले | 


पराजय सुनकर दूसरे.दूरे भूपा महात्रलो श्रीक्ृष्णके भयते 
अपने राज्यम आनेपर भी उस पोडको पकड़ न सके | १--५ 





६. भीष्म उवाच--- 
रागाम्धगोपीजनचुम्बितास्मां ; 


७, विदुर उवाच-- 


दुर्योधनकी 


तदनन्तर यक्षका बह घोडा इधर-उधर देखता-सुमता 


हमा दैतवने जा परहा जरह राजा युधिष्ठिर भादयो ओर 
। उत्त द्रेतवनमे भीमसेन 


पत्तीके साथ वनवास करते 
प्रतिदिन हाधियोके प्मुदायोके साथ उसी तरह 
क्रीडा करते ये; जपे बालक विखनसे खेरुता ३ । उन्होने 
वहो उस्र घोडेको देखा | बह वन बङा दी विकार ओर घना 
था । बरगद पीपल, वेरः खनु? करल, मोरुसिरी, छितवनः 


तिन्दुकः तिलकः सारः तालः तमार वेरः रोध; पाटः 
बलः सेमर) सि अर्‌ पाक्ष आदि इृक्ष॑सि मस भा] ` 


"1५८ म्यादिति न नप १ नोदिव) त ४८१ तमक) भेन कन ५ ७४०७४५१५ 


योगोन्द्रभोगीन्द्रनिषेविताम्माम्‌, । भातान्नप्केरदकोमकाम्यां चास्यां पदास्मामयमजल्मिं॥ ३८४ 


 ग्रास्तेऽपिविक्रयङतां सुकृतानि तानि ये श्रह्म बाकमिव सत्परिपाकमभ्ति । यदैत्यदेवसुनिभिमनसाप्यगम्य यजनेति येति च वदन्न वेद वेदः | ॥ह ९१ | | | | | व 


= 4 "पाख्यान कापु न 


` ष्देदे  # गोदोकधामाधिपति परेशं परात्परं स्वां शरणं बजञाम्यदहम्‌ # 





उ दुरजरनिर्जन वनम, ज सूञजरः हिरण, व्याः भेये ओर 
सर्प रहते थे, जहो ह्ीयुरयोकी ज्ीनी श्चनकार मूजती र हती, थीः 
` जिस्म मीध भौर चील आदि पक्षी रदा करते थे बत्रते 


भधा शरीर निकाले हए अगणित सपं भरे भै; सियार 
वानरः भसे नीलगाय आदि जिस ` वनकी शोभा बरदाते थे 


तथा राजन्‌ ! गवय, हाथी भाद्‌ तरिराव ओर वनमानुष 
आदिक रहनेसे जो वडा मयंकर प्रतीत होता था, उस्र वनम 
उ षेडेको आया हमा देव भयानक पराक्रमी मीमसैनने ` 
उसका केश पकड़ लिया । नरेश्वर | भाल्पन्रसदित उस 
` अश्वको अनायास दही काबू करके धकिपने इसे छोड़ा दैः 
` पेषी ब्रात कहते हुएवे उसे केकर धीरे-धीरे आश्षमकी ओर 
चले | ५-१३५॥ 


राजन्‌ | उसी. समय रस वनै यश्च-सम्बन्धी अश्चकां बडे 


क्ष्टसे अवलोकन. करते हुए अनिरुद्ध आदि समख ्राद्व ` 
` वर्ह आ पहुचे | षोडेको पकड़ा गया देख वे आपस कहने 
 छगे--"अहो | यह वनेचर तो भीमेन समान दिखायी 
| देता ३ । बड़ी-बड़ी वहिः अत्यन्त पुष्ट शरीरः वहत ऊत्वा 
` ` . कद लल अखि ओर महान्‌ गौरवर्ण सव उन्हीके समान ` 


यह्‌ कटिनाहयौको ्ेलनेमं समथ है । इसके सारे अङ्गने 


` धूल व्पिटी हद तथा देसे भीमक ही भति गदा भी 
 लेरक्लीहै।' प्रखर एसी बतं कहते हुए वे सव लोग किर 
`, उस बनेचरसे बेरे | १४-१७ | 


“अरे भाद्र! तुम क्न है १ यजाधियजके इस अश्चको 


0 | | | केकर कहां जाभोये १ अतः शीघ्र इसे छोड़ दोः नहीं तेः हम- 
1 छग तुद बाणेसि मारेगेः ॥ १८ ॥ | 


उनकी यह वात सुनकर भीमने धने जगच्छ घोडेको 


.. 4 मोष दिया ओर दस हजार भार छदेकी बनी हृद अपनी 
` भारी गदा लेकर वे उनके सामने गये 
` संग्रामम यादव-यैनिकेौको गदसि मारना आस्म करिया | 
 भीमकी चोट जिनपर्‌ पड़ गयी, वे सव्र यादव वहीदेर दो 
गये | उस वनेचरका पराक्रम देव अनिरुद्ध कुपित हये उटे । 
` ` उन्हेनि अपने उस शत्ुके ऊपर एक हजार सतवे हाथी 
रेक द्धि । वे हाथी क्या थे, दिगज थे ओर पर्वुतके 
` शिखरे समान दिखायी देते थे। उन्होने भीमतेनको प््वीपर 
| . ` पटक दिया ओर दँतोमे दाना आरम्भ क्रिया । यह देल 
|... भीमसेन सहसा उठकर खड़े हो गये ओर्‌ क्रोधते उनके ओट 
 : ` षुड़कने ठो | उन्होने अपनी वन्न-सरीखी गदासे उन 


पराक्रमी भीमने 


सतवाङे हाथियोको पीना आरम्म किया | किन्दीको उखाकर _ ` 


आकाशम फक दिया ओर कितनको वहीं प्रथ्वीपर दे मारया } ` 
कुक हाधिवोकरो उन्होने वैरोसे मसल दिया ओर वितर्नोक्ो 
उठाकर दुसरे हाथिर्योपर फक दिया । फिर तो सरे हाथौ | 
भयते व्याकुल हो भागने ख्ये | १९२४१ | | 
तव अव्यन्त कुपित हो गदाधारी गद्‌ वहा पर्वे) 
निकट जाकर उन्हनि भीमसेनको पहचान लिया । फिर भी मनम 
शङ्का घनी रदी । अतः उन्होने नमस्कार करके पूषछा--ददे वीर 


तुम कौन हो १ यह मेरे सामने टीक-दीक बतामोः | २५-२६॥ ` 


बे बोले--°हे गद ¡ म भीसयेन हँ । हमरे शबर दुर्योघनने 


म्‌ जुएमं जीतकर नगरसे निकार दिया । यदसि एक योजन- ` 


क दुरीपर मादर्यो्हित युधिष्ठिर वनवास करते ई | देखो 
न; यह भगवानकरी कैसी विचित्र माया है | वनम निवास 


करते दए आठ वधं रीत गये है | अभी चार वषं शेष र। 
 द्रस्के बाद हमे पूनः एकर वर्षतक अज्ञातवासं करना होगा | 
 अङ्गुन इन्द्रके बुकनेभे खर्गलोक्म गये है । भँ नदीं जानता 
कवे इष भूतल्पर क्वत्क सेटैणे | गद्‌ | तुम हमै 


द्वोका बुशल-समाचार बताओ । यह कित राजाका घोड़ा 
है १ ओर तुमलोग क्ितलिय यदह आये द्ये £--एेसा कहकरं 


 भीमभेन दुयोधनके दिये हुए क्लेशको याद्‌ करके दुखी 


हो अश्रुधारा बहते दुर रोने च्म ॥ २७-२३२॥ 


उनकी ये दात सुनकर गद्‌ भी खी हो गथे ओर 


` मीसको आश्वासन देकर उन्हौने सारी वाते विक्तारपू्क कह 


सुनायीं । वह सव सुनकर मीममेनकरो बड़ प्रसन्नता हुई भौर 
वे अनिरुद्ध आदि शष्ठ यादब-वीरयेको साथ लेकर धर्मनन्दन 
युधिष्ठिरके समीप गये } यजन्‌ } याद्वोका आगमन सनकः 


` अजातराचरु युधिष्ठिरको बडा हषं हुमा ओर वे नकरुख आदिक 
` षाथ उनकी अगवानीके स्यि आश्वमसे बाहर निकले 

, नरेश्वर ! समसत यादवोने उनके चरणोमे प्रणाम किया मौर 
युधिष्ठिरे उन उत्तम आसवाद दै वदी प्रसन्नतके साथ 
उन सवको द्वैतवनं ठहयया । सजा युधिष्ठिे सूर्यदेवकी दी 

दुद ब्रबरोद्रके प्रभावसे वरहा आये हृषः सत्र अतिधियोको ` 
यथायोग्य उनकी रुचिके अनुरूप मोजन दिया । परस्तप 
व्ह एक रात रहकर प्रातःकाल प्र्युम्नक्रुमार अभिश्ध ` 
पण्ड्वोको यज्ञका निमन्त्रण दैः घोडेको मक्त कराकर यादवो 
के साथ वसि शीघ्र चल दिये भर घेद्धके पीछे-पीडे 


` ` षारखत-देेमि गये ॥ ३३-३९ ॥ 





[ जश्वमेधलण्ड ` 





न “ . क क =. 
१ ह न 1 








` सजन. ] बहुत-से दीर-विह्ीन देको केकर क 


 अश्वरज इच्छानुतार विचरता इभा कोम्तखपुरमै मयः 
महारज } उस नगरम व्चन्द्हादः नामक वष्णव राजा राच्यु 
करता धा, जौ केरल-दैदक्रे साजक्न पुत्र था रौर कुलिन्दने 


प्र पाडन किया शा | बह भगवाद्‌ श्रीङ्कष्णके प्रसादः 


वह शास्य करता भा | सजन्‌ ¡| भक्त चन््रहासकीो सश 
जेनिनी सहाभारततम्म णित हे | नारदजीरे अखने सामने ` 
बन््रहारकेः ` जीवनबत्तका विस्तारपू्दक वन किया था | 
` उछ कीनलपुरमै पव लेग श्रीष्ष्णके भक्तं होकर रहते 


४. 


। † वे सधकन श्राह्ममक्तः पुप्यपरोयक्रः परल्ली- 





= पराक्षमुखः अधनी ही पीं अनुराग रनेवद्धि तथा सत 
श्ीक्ष्णकी समारा्नामं सम्म र्दनेवाके ४ | मे गोविन्द 


1 {4 १५.५६ 


यकाथत 


` श्मौर माकवकै नाम जपते ये 


थमत ग कत रन ५११५ २१६ १.१.०४५ 


म कद ४ 
नकत्‌ 9 कमन न्तु त नमन +५१ गक न 








कथारपैः ओर पुशण-कथा नते वथा बडे आनन्दे धीरा = । 


कैसर तथा इस्विन्दनपे चर्चित्त रदतेथे | वे सव छलर्मै 


 इयाम-विन्तु घारण करते । उन्भैत क्द-दी-कोदं पेम भजे ` ॥ 
 श्रीतिरुकं लगाते थे । वेकि समी वैष्णव बाह तिक्क ओर 
आट सुद्र चारणं करते थे | ब्राह्मण्‌ आदि वर्णके गृहख्यलेग ` 


प्रतिदिन प्रातःकाल गोपीचन्दनसे युक्तं शीतल सुद्र घारण 


करते ये | को्दकोई विस्त ओर सन्यासी साघु अभि 


सुस्कारके लिये समुद्रा जारण करते थे | उस नगरम इृषर- | 
उधर देष्वता ्ुभा वह घोड़ा राजभवनमे जा प्ुचाः जरह 


याजः चनरहाख चन्द्रसाके एमान शोभा पासा चा ॥४०-५०॥ = 
अः शमम गललमद अषवमेषद्वष्डमे (दयक कोन्वकपरणं गसन; ममक ` | । 


१ "५५ स अशथ १ । #। 4 ४, | 
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ददत्‌ धजशन््र आीङष्मक दज सला शन््रहयस्ये उड 


[द क्कू क्लिश ध्रौर प्रदलायुयक्‌ उद मादय 


द | नगेशम्‌ | उ पवको उद्र उख शशाभगवद्धक् नरेशे 
वह--भ्यहो } बडे घोभाग्यकी वात ६ कि तै भाज भगवान्‌ 
` भीङष्णते पथकौ अपे सैशहे देषा } पता नदीं पूर्वकाल 
 भरेदाय कौनसा ठेस पुष्य उन शया है; जिषे पके 

` कृष्णस्य वटूकुःकतिषहः अनिरद्धयैः द्चनका भवसर मिक 

हहा ३ | कने भाजवक माधे आनप-कषरीर चरण्‌ शबा 


भगवान्‌ भरीकष्णको द्म नष्टौ क्रिया दै | दषच्िं त 
बरयुभ्नकुमारके साय हारका जरलंगा मौर दह शीङकष्णः बख्यामः 


` प्रचुम्न तथा उन मष्टाराज उम्रसेनका भी दैन करगाः 
` जो भगवान्‌ श्रर्ष्णसे भी पनित ईः ॥ ९१-४१ || 


--ेसा कहकर राजा चनद्रहाख गन्व, पुष्प, अक्षत आटि 
उप्बार) दिष्य व्च, दिन्य र्न भौर उष पोडेको भी 


` प्राथ केकर साला-तिर्कःे सुशोभित समन्ञ युरजनोसष्धिवि 


भनिर्डका खन कनक ल्यि नगरहे बह्द निकला 
शीव आर बाजक मङ्कह्मयी श्वनिकै साथ राजा तैश्छ 
षी गया | ५--७ ! 








अनिद | 
 ्रबन्तापूेक बहूव बन-राश्चि मी अट की | पवा इजार | 


नेर | नागरिक राजाको भाया देव भनिश्द्रको . 
डी प्रषलता इ ¦ बे मन्त उद्धवजीते पूञ्चने ङ्गे (1 

सिखने कडा--सशमन्बन. | यह कोन राजा दै, 
ओ बद्ध धुरवासियेकषि षाथ हमसे मिल्मेकेल्यि आयाहै१ 
भाप इषका इलान्त हमै बतायं । ९ | त 











उश जोखे--प्रधयुम्नङ्ुमार ¡ यष कैरल्कै राजाका 
पु भ्चन्डदहाघः नासकं नरेश टै } दस माता-पिता बरकपनत 
¶ परलोकवादी शो गये; यतः ऊुकिन्दने इसका पालन किया ` 





ह । यह्‌ कश्याव्यावे शौ भगवा, श्रीकृष्णका भक्त ३ आर 


अन्ने | टक रश्ा 01 है | एतद्धि वाठ मन्त्ीकी पुच्रीके 


खा इसने विवाह क्रिया है } इुन्तल-देखके राजा इसे अपना = ` 
राज्य देकर अनम चङे गये थे | उस राजाका वृत्तान्त श्न 


हारक शरीकृष्णके ही म्लसे सुना था | उसे दर्शन दैभेके लि 
भगवान्‌ भीकृष्ण खयं यह्‌[ पार्थे ॥ १०-१२१॥ = 

कवक यह वाच सुनकर यादवेप्रवर भनिर चकित | 
हो गये | खमल्ल पुरषासिय्ि धिरे हए राजा बन््रहासत्ै 
नकट जाकर बयाम्कणं षेङ्का दिया मौर 














| वहि द्धिज दो उष्वपुष्ड | ध | 
त्तिक घारण्‌ करते, तुरुप्ीकी भाला पहनते भौर गोपीचन्दन, ` 


 ". ` ऊषकी प्रशं करके 58 





शमाय शीतर उनकेनाम बवावे॥ ४.५ ` ` 





टाः जापान ्धवयपमपव्दतपवदन तक श्रोन ५६४५; 


जान नक 





॥ िपामठययोकतपमगथयधमय्रोरयपस्दयषकवदथद 
४ १११५ ग ५५०१ 








 शथीः पक लाश रथ, एर कमेक =, प हसाः शव 
द्रा, पकं दमाः रवयः एर हजार शिविका इस छख 
वेनु द दवार प्रसयद्वाः एक करोह भर पानाः चार करोड 


भ्र धटी धः । पवः {७ प्भूषम्‌-उस पनन. मधश्र 


निरुद्धक भरम दिये ।{ ५६-७ | 


€ [र | & {--- प्रसत यत्‌ नि ध शष्ट 


दुष्पानः सोकर्वरः प्रदयुशनयुक्ः यु १ तिक तया व्ण 


= परमात्मैव ऊन अनि्द्धकः। सस्र द्वस 


गर्‌ 1. 


भक्तका ५ कयन सुनकर उक्ष दुद अ्दुम्नकुभारने' 
क दैदीष्यसान्‌ रनमासख अरत | 
कौ | राजेनद्र | चन्द्रहासे धपनै रस्य अस्त्रीको नियुक्घ 


करके अपने नगरमे यादवंकि क्षा जानेका विचार किया | 
ये समस्त श्रेष्ट यादव उद्व रमर ष्क रात रहकर प्रात्तःकाङ 
 चन््रहासके साय वह प्रस्थित ह मधे} भारुपधे सुक्चोभित्‌ 


` घोड़ा उनके यगे-भते चस जीर रैकञ्ञे भवतौ ( भवस} 


चे व्याप ष्ठवतीगतरे पाश्च जा प्टुचा | वहे नदी अपनी तरङ्ग 


वथ्भूमिको तोद ष्टी थः | उष्टका वैय इत प्रह था भौर 














पोलीव्छ्रमषेति परेशं परातरं त्वां शरणं व्जास्यहम्‌ # = [ सन्वमेधशकण्ड ` 


(व एयक) ठय रकि) 
1 








वषे पारः कश्ना दती छियं कटि धा । उक किना 
पुती यकाय रयौ यीं । उख मदीका दशन करै वीः 


पुम्ननन्द्न अतिरुडने सौ अक्षौषहिमी भेनाके साथ उसके . 1 


पार जनेका विवार किय || : <--२३३ |¦ 


पश्र | अनिशद्ध्‌ एड साप्य आदिर पिरक हाथी 
= स्धार ए ओर नाय छोडकर उन्न नदीके सकय प्र 


किया } पटे तौ उषका ज उप्र अनादै सयित केकः 
ब्दा हो गवा ! फिर वहे मदी प्किल भूमिमात्र शह अधी | 


गृह निवि षटना परित इदं ! एमसत यादय हैते दु 
दिस्य प गवे | २४.२१ ॥. | ८ 
तदनन्तर वह घोडा भीरे-षीरे अभे वदा ओर जति-जते 
जक टिन्धु नदी एवं समुद्रे सभ्यते नारयण-खरोवर्‌ $ व्ह 
टु गया | केह ष्याम म्याक्कुक हो स्ह था} उक्षमै उष 


तीथकां जक पिया | इतनेभै ही अनिरुद्ध आदि समस वादेव 


व्हा आ गये} उन्है सार्मभे घमदधेषी नीच म्लेच्छो लोहा 

लेना पडा ओर उन परास्त प्के मे वर्ह आये ये 
वहं घेडेको देखकर उन वरन नासयण-सरोवस 
` कनाम किया | १७--९६ |, 


` ` -कुक्ती शर पपपमैहेदकि अन्यम भहमुभशष्डः तनक अनम द प्क चष्ट ६; | 








परभास 


क्रीग्णओी ष्टवे £ै-- महाराज | राजा उम्रसेनक 


५५ 


( | ध १ घोडा बडु-बदे वीरं नरेशषोका दरशन करता रया भारवक्व्छ = 
` विददरता हुमा अन्यान्य राच्ये गया | प्रजानाय | हस तद्‌ 
 , ` क्मण करते हुए उस अव्धको बहुत कार व्यतीत हौ सथा 
। ` ग्मौर्‌ शाद्युनका महीना जा पटुवाः जो सत्रको घस्की शद 
1 ` दिलनेवाल दै) फद्युन माष आयां दुमा देख.अनिरश्दध ` 
| - . शङ्कितो गये ओर बुद्धिमानेमिं शरेष्ठ मन्तिप्रबर उद्धवरे ` 
[` मेङ ॥ १-३ | 


भनिद्खछने कष्टा--मच्िरवर । वादवराज  उश्रसेन 


८ | ध चेमे ही यश करेगे | हमढोग क्या करें ! भन अधिकं दिनि 
` हैष नदीं रद गये ६ | इख भूरब्पर अश्वकः अपहरण करने- 





॥ बडे राजा कितने शेष रह गये दैः ४ सुनना चाहता हू 


उदद्धवका पहरे इ च म प्ुयकर यात्राका शचान्त सनन 





योले---दरे ! यत॒ भूतल्पर या भका 


 भदवका अपहरण करनेवाले श्वरवीर शेष नदी रह भ्ये ई 
द्सलियि वयर तुस सोनकर हारों अल्क्व द्वारवाली यादलेकी 
 यरकापुरोकी चको ॥ १५ 


उनकी यह्‌ व्रति सुनकर अनिर्दको षड्धा हषं हा । 
राजन्‌ | अनिरखडने अच्वके अगि मी उद्धवजीकी कदी हई 
बातत दोदहरायी । इस प्रकार अनिरुद्धका कथन सुनकर वहं सर्वङ़्' 

` मश्व उसी तरह श्ी्रतापूर्वक द्वारकाको चरू दिया, जै 
शङ्कसे कोरे हूए हनुमानजी कहे वेगते किक्किन्धापरीमे 
 ब्मयि ये | नरेश्वर | उसके पीके-पीक भातु अर उपव आहि 
. श्ररवीर वायु तथा मनक समान वेगक्षाली षोदश दीढ्ने 
 . को । उन सव कोगेनि मश्वे मपहरणकी आशङ्कसे | 








यादप अयपी वाहन--दयमकंण्‌ 











1 गकु रस्येति बाब दि 
` 6. सनाकै पीन द्स्फै अदनी 
किया || 5-- {० +| 


गृज्ञै-नाङ्ते 


श्ट्कवण अम 
बोड़को दे्छर 


` अृत्तान्त उन्मि विष्तारपूर्वक कहा ! गजेन्द्र 


वेदी दही अदृश्य होकर अश्यको भ्न छिपे" भूपः 
व्ये । अहो ! भगवन्‌ रिष्णुक आवे ष वता भी 
मोहित रतै ई ] कुकैरः ब्रह्मा ओर इन्द्र अ 
भगवान्‌ सयान मोदित हो जतं ‰) चव भृतय पाट्‌ 
सनुष्यशी तो वाच दरीक्यद्रै १ दषम व जाकर ब्रषिणि 
वंचिर्योकी सम्पूणं सेनाकरा निरीक्षण किया । वह सैना प्रस्व 
कारके समुद्रकी भति भयंकर वथा करोड़ों द्वी भरी 
हृडं शी । याद्वोकी उतर उद्र 
देखकर बन्र इर गये | जन्‌ । 
 अतिखम्व इनद्रावतीपुरीको ल्मैट समे । यट भगवान्‌ श्नीक्प५ 
की छुपा थी, जिसय उन्होने जुद्धकी आसा कछीडकः चपवाः 
बैर रदनेकी नीति अपनी } १२ - क 


+ 1 । | ५ 


करटौ याधी करती 
१ हथिषः रथ; शोह्ं 


यनेक चतुरक्ञिय एकदत 


महात्मा अविरु्धकी कट शिक्षा र 


शौर पद दीदे द्वया सगद्ेषय इन्दरकी सनन दद्ध 

„ भ ५ नुः ५१ प । 

घुरखोभित ह! 7 | वभ्पूणं थी अंदर हो कद । रथः 

श एकं | व्‌ (* कौ ् 0.५ ११] ९ ५ ४९ 1 पूग) 3 त प (र ५ „ध | {५ 

धटे अः चद भी , अहूग-जखग कः चखख्यै षड । 
५ १ सूम ण व .5 जन. 1 ~, ५०५४; ५५.५४ ( ^ म धै १५ 

` प्क्ष दु््र्ाणि दब्द्छष्टन मरकर दक पशष 
४.३ १ 


अनसुण दर्‌ श }२ दे 


तै अभ्बृह्वीपे विजेता ४ अर 


1 +भ 0 क) क न क 1 म भभ 
वलोव---दनपट विजयं पना दहने थै | सजय | त श्रषर 


अन्धको स्पार | सरै | 
भूतिम गाने दजति सथा राख-गान आहि 
श्यते ष्ठः सा गहे ये| १९६. -९६ {| 


नरेशः कटि सीकुयतुतरी कय इनी यव 
खन्रहापत सादि श्रहललो भूषालेते शिमूथिव हो अनिर 
 आन्दिकः प्रयश्च कके साभ्ये यन्नुमसिःे 
इर येका | व्ण ऋ पुरौ ऋिष्षो शतम ई 


¦ < 


# १ 


भैर 
पुरीदी योर प्रस्थान्‌ 


समाजः षाय पुन्डुभिया कज्वतिः पृरथ्वौकी 
 भस्पित कर वथा दुष्ट शत्ुभेकि मनने बास मरते हृष 
| बदु रहै भे ¦ यादवेक्रे साथ जाति हुए उख 
सार्द्जी नया क्ट यां विवाद खडा करनेके 
स्यि दूतकी भत्ति इनदरके पास गये उनके खामने षेक्य 
| वह ब््तन्त 
सुनकर इन्द्रने उ घोदेको चुरा के जनेरा विचार किया । ` 


| ४ निव + 8 १, ल रकम्‌ 


एवं विद्छाल नेनाको 
श्रीकृष्ण भयते दैवेन 


 शेक्र अनिश्व 2 


भ॑ 

षय य्व आवाह ! सौर मी चष्रुत-मे परयाक सपन 
५ च + ९ ४ ० {ह 

` व्ह आये) २९.--६ + 


दद; (क्क ६: 


इदलीषमे 


उन इरा इख प्रकार प्रेरित शे उद्कवजी उन्‌ सक्मनवीङ्कमः _ , 


भनिरुद्धको नमस्कार करकैः शीर ह एक शिकिकापर आरूढ 
ट सीर एपरपूक पूपीकी भ्योर चे द्विये, जह सुनियंसि रिरे 
दः महयराज अधे सभामण्डयः) भुत्रित श्रेष्ठ पिण्डारकं | 
जरह चयुदेषं आदिः 
वराम ओर भरीक्रष्ण भादि वथा वलवान्‌ प्रनुम्न आदिं ` 
प्रतिदिन यद्की रक्षा करते % 





ब्रुरामः श्रीकृष्ण तथा प्रनुग्न आदि समस उत्तम धादर्वको. 
यथायोस्य प्रणाम किया आर उनके साम्न ्डैटोरये। 
अनै भखकर वका मन्‌ परसन्न हो भा | किर उनके ` 
पूषछनेपग उद्धवेन पव ब्रलान्त तावा ॥ २२--२८ ॥ 


उवं दलि-राजनस | मक्र इयामकणं अश्व 
निर्विष्न कोष माया ¦ अभिर आदि श्रेष्ठ यादव मी 
कुशल्मूर्वक आ गधे है; सोकिन्दकी कृपात राजा इन्द्रनील 
ओर हेमाङ्ग भये है । खीराव्य्ी साम्राद्यी सख्या भी 
आ पदुची दहै | भीदणपद्ित पक भी युद्धे पशस हया 
है ¦ विन भौर अनुखल्य- भे दौ वीर अपने-अपने नगरसे 
पारे ह । (्पाशललन्यः मासक दपद्वीपमं असुर्यसहित्‌ कस्को 
जीत छविः स्था टै ¦ उष युद्ध मयवान्‌ शंके ख 
र प्रलृन्दनकां वख कर दिया शा तथा. 
भौर मी बहुत वाध सार दि षे; वितु मान्‌ 
भीकष्णनि वह दुदर 
करि श्रीङष्थकी कृपा दही हस 
यस दौर एवश्च ह श्ये जर 
। दमने हतवनये 
ीक्गष्म-विरहे 
व्रास्याकस्यामे ष्टी 
ह्यरि 
अगस 


। न 
न अण शनक कान 4 ; 
४ ध न प} वा ५ | ॥ 7 प ध) न 
५ द शध ~ अद्धा. पवक ४ 
ध स ५, 
$ ६ व युद 


(91 
नशद शओओधु 1, भरी दः र्‌ 


9 ड अ श 
(द लनल अआ न् 
च्य ॥ + 
(कख | अ; 
मनू श्रीष्ष्णदःा भक्त ह, कष यसु चन्द्रदप् भ 


५१ 
५५ 


= ! {41 ५) 9 | 


श््ध ॥ < ई. 


५111 


(र 


1 ह्रु ~~ सष्वरजि ; 
4 म भान श्म 


छ सो स यद्व] 


1१.191 


पष्ट ग्वे | न्ध्म उद्वस्नो यणिसय र दिवः | र्कः 
ध रण्‌ श्रीदहिये | क ` | 
सकः दषो पूरितिकशे . 


1 
ष 
र 


प्रषः 121 पथु त्वौ 
काश श्मीहरचते कक ४ 





व्ह उद्धवजी राजषभर्मे 
गये | उन्दने यादवेन्द्र यम्रभेनक्ो प्रणामं कके वसुदेवः 


मस्तं खद जातनद्ान्‌ दया| ` 
भतः यु भ्वान्‌ लुं ६ 


नि 
चन तदतो मेका मम्‌ नत व ग ४०८ ेगक ० 


५ गयी | बरे 


इनदर रुके पीताम्बर बार किमि नगरी भा म 
| पद्ियेकिः कढरव भोर भरुखकी 
न व भरीकूष्णकी वेह मगरी इन्द्रे 8 
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पनीत भिद ८० कमः 
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भरी दभा भिष्र उद्वरे भिखकः सन्द हुते कप छिस | 





हके बाद ह्षये भरे हए उग्रसेनने भैचिन्दरं ककष 
बश भक श्रौरपगसे दषम अददवथशष्डयः सीमन (कनक कु अम, नाकं तिरपमर्धौ सष्याय्‌ पुरा इला # ५४.५६ 
न्ष । । 






वसुदेव आदिके दारा अनिरुढ पी उ जमबानी सेन ¦ 





सदसे परिरना दथा श्रीङ्कष्ण ओर रभ्रसेर 
श्रीगर्गजी कते है-~-नरेर ! तदनन्तर उग्ररेनके 


 , अदेशे वसुदैव आदि मस्त श्रे यादव विजय-यावासे 


खेटे हए अनिश्डको खनके स्थि ह्यारकापुर्मते निके 
` वे हाथी, घोः ध्थो ओर क्षितरिकाभंपर बैठे थे | शपेशवः 
उनके प्राथ ब्रल्दैवः शीकृष्ण आदिः प्रद्युम्न आदि तथा 


: ` उद्धव आदि हाथीपर भख्द्‌ हो.श्यामकणं अश्वक दैलनेके 

द्यि निकले | पश्र | श्रीकृष्ण भर बल्यमकी मातार्पेः 

` देवकी आदि नारयो विचित्र शिषिकार्ओंपर वैटकर नगरे ` 

निकली | भगवान्‌ शरीकृष्णकी जो खविमिणी ओर सत्यमामा 

भादि पटरानिर्या तथा शोक हजार अन्यं रानिर्यो थीः 

वै पव-की-खम शिकिकाओधर आर्द्‌ हौ उन शोगेके बाथ 

ध बहुत-सी दुसारिषः भी ह्ाथि्ोपर्‌ बैठकर 

शकाः मोती ओर पूलोकी वां कनेै शधि श्षीततापू्वक 

 , . भरयी| पनिहासिमिं ( पानी डेनेशली छिथ } जते भरे इए 

 . कलशा उेकर निकी | सोमाग्यषती व्रहणपदियौ शल्वः 

पुष्प) अक्षत ओर दु्ाङ्कर 

 . पत्र प्रकारके शङ्खारोत सुशोभित हो भीरि गुणका गान्‌ 
करती हुई वरस्य करनेकरे कयि 

` `  शङ्खनादः दुन्दुभियोके शब्द्‌ नौर वेदमभ्तरकि घोषैः सा. 

` | शक गजराजको आगे करके गर्गाय आदि नि 

| ` सहित अपनी पुरीकी शोभा निहारते इए भये | हारक 

`. भ्वजा-पताकाअंसि अल्त्‌ धौ 

 : .  ज्ल्का छिदकाव कयां सयाया 

4 ८ ¢ करकः शभ्ूं भौर बर्न 





सकर गयीं ! शयवती वाराङ्जनाप 


कु ! समस्त शाक 
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धामाति परश्च धरात्पर स्वौ ऋः 
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 ग्जीककष्व्‌ | तुच यादेक वाथ भनिषङ्धदे के श्ानितैः किष 





हाथ पेड षी चंत्ध्ने क्र 


षी अ श्राय छ ६ 
श. 0 १ स्थे व व 
मिन भर क्यङ्‌ रयुश्ूल = नद्व ५4 


अनुसार विधिपूर्वकं युरदैवका पूजःः चः 


` ` ष्की 


५ 


दुधी 
 दौकर अलश-ः 
` उन्‌ श्म 
त श्रीकुष्णने अददा सीष्य) विदुः भनु्ास्दः हैम 

| च धमो इनन शादि शथको कदु ईषकैः हः 
=> अमराय 


गन्दसे व्याह घुम्‌- ` शरूतकपर नी है } १९-२१ । 


परावतीपुरीकै  , . 


उदकी सडुकौप्र्‌ सुगन्धि 
द्येक भन 
पमषष 


र्णं वजस्वह्ष्‌ # 





पयत ऊक) पष ददाम्यत मिः ^ नद तीनो) केः 
॥ क 


५ 0 तए ज. भक २९ ८५०. 





नायो? | ३७४० ॥ 





1 दस म इरक्ा पुरीं लौटकर त 
दारा समामत नरेशका सत्कार 
इष तर नगरीकी शोभा-षञाका अवलोकन करै 





इष्ट यादव शीव उस स्थानपर जः पुवः जहा इयामकण 
` : अदित अनिश सेनापि धिरे दए वितजमान धै। 


उम गुश्मनोको अधि देख अनिद्ध अपने रथै उत्तर 
गये ओर थग -घप्यन्ी अको व्ये करके अन्वान्य्‌ मरेकषौके 
टे जन्मे धुमः 

तस्श्रात्‌, वदु 


भाय गगमुनिको यमस्कार किवं 


` बहराम; धीकृष्ण्‌ शौर अपने पिता प्र्ुम्नको प्रणाम करके 
`इह अश्च उन्हे अर्पित कर दिया, 
होकर प्रेमूरण इदय्टे अनिषश्ड्को चछमाक्षीवाद्‌ दिया 


भौर कटा--ष्वत्छ | दुष्ठै वका अच्छादिद्‌ा कि सससनत 
धत्रु-नरेश्चको जीतकर य्च-तस्नन्यी अको शरक वर्वके भी 
| ई१--.- ध ¦ | 


7 द्वकल युष 
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तेपर्‌ भौ वट अश्च उनय 
भुम दौ यनुष्य स्वी होता ६ 
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जवः वीकस्यभक्ये बदष्र दृषय कोइ = 
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धकर } पदन्तु सति ' विज्य दोक | 
हषः अनिषश्दको हाधीपर्‌ भिखकर वधरुदैवजी ` 
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न्न दक 


ओर वेदयन्त ` धौते दुधोभित हौ; जिसकी सकोपः 
छिड्काते किया थया धा; उस दवारकापुरीकी श्लोभा निहारते 


इए पिण्डारकक्षेयतन गये । सतर यजा यादवेक्कि उष दैवदरढम 


वेभवकी देखकर. आश्व्ध॑चकित ह्यो अपने-अपने तमवकी 


निन्दा क्ये ल्य | उन्हनै यजष्यलको भौ दला, जो 


परक सुगन्धसे भरे धूमजाल तथा ब्राह्मणेति भन्तघोपते 

व्याप्त था ! पिः वहू मरसिपत्र-त्रतवारी यदुद्कुखतिलक 

महराज उग्रम भी उन्होने देष, जो दैवराज इन्द्र 
प 


समान तसेजस्वा; जिपैन्दियः ह्ट-युष्ट ओर दीक्िमान्‌ ये) 
ॐ शानु र ट च सुन्दर छम्‌ ष्टे थे । उर्मि 
 नियम-निरवाहके स्थि ्ागूषण उतार दिये ये। हाथ 
एका शंम हे रक््ा था भौर अपनी रानीकै साथ 
 प्रंकालपर दही तरै विराजमान थै जो उक्त दखाष्मकतै 
छपर क्रि धा ¦ महाराज उभ्सेने धृत, गन्ध ओर 
अक्षत सादित यशववण्ट्म यम्निकी पूजा कर्‌ देधे) 
४ मर-ुनि मदै २ यौ उनदै नेतर ुर्भो 
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प वाद्य कहर्म उ 
ध अ ५ रा, 
पुश-सस्कन्दा सको अगे दुर्ये दष्ी प्रकम्नकार 
† [क ष 
द वुदकिगानि शनन 
शृ्दशक्ं अप स्ति ॐ क धौभ्य्‌ सुई न्‌ किवः 
दका अन्य सातु अमुर वधस्य सुर्प्रानि कद | 
शात भ । = छ १ ह 
तलाद्‌ नदद शवला नमस्कार करदः द्र 
० £ (क 4; स ५ 
ध जौ सथः दुमे दुधा छया जस्बुष्वीपक्रे सास 
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आदिक वैः क्षल्‌ मरि 


पिव यमपि कैत ८५. मः मकमा दत पिव भरव अभत ाकोभय अक्‌ ५५ 1 
मादि गर. कठायत ा्नषकििदज दीक िक०१०८५ नसी १५।५.५॥० ५२४१९०८१ 


-शमद्ध ` यावी स्था हित पजयन साध्‌ ् श्वर षडे 
| पशापनीम शथे. } उद ` पथ्य्‌ 
` धशङ्खनाु उन पक्के ऊषः पुरा भोर सकरन्दकी वषा । 
शटल मा वथा ह्थिपोपर रैटी हं दुमार्थिनि वीक 


अर सोति दृष्टि की ; वे सव होय बत्य, कथः मीव ` 


साप दैवताकी मति है उटाद्ये । हैमन्नदः = 
अनुद्य दिः ४ श्रीचन्द्रा. प ये दैवमत्र भीष्धजी भी... ध ४ 
आप्यै समीप अधि ह अप हनपर हष्िपाद् कीजियि | 





1 (त २.१० ४१४ 








रष्क जाम्बवतीनन्दन खाम्ब पथारे ६; 8 





खि | श्रीद्रदैकते इनको आर सुक्को भी मार शख ` । 


वितु परमास्या श्रीङ्धष्णत्रे ष्म जीवन-ष्ान्‌ डिश 


इसी तरह श्द्रह्मारा मारे. गये ओर शीङ्ृष्ण-कृपसे ` 
जीवित ए, इन सुनन्दनपर मी दृष्िपात कीनि भौर ` 
अन्य क्षमस्व यादवोको मी दैलियेः जो भीकृष्ण-ङपासे ` 
ही यह ढौरकरं आवि है | निन कोटे हए इस ` 


यकैः घोडे ब्रहम कीजिये तथा आपने युके चयि 


जो शर्कर दी शी ` उको भी ॐ लीनिये | आपको. 


नमस्कार ह ॥ ३३-३७ ॥ 


अनिर्द्का यष्ट वचन्‌ सुनकर कादवराज उग्रसेन ` 
बहे प्रषम्न दए } उन्दने उनकी प्र्चसा करके अन्यान्य 
नेकः भमी यथायोग्य भआच्चीवौद दिया | किर घमस 
 नरेसौक! पूजन करके वे देवव्रत भीष्मसे बोले-“भीष्मजी | 


आथे ओर मेरे दाथ इदय-ते-हुदय कगाकर मिलि ॥ यो 


कषक युकुकतिकूके उगवेननै उठकर उनका दं 
१ इयः कद्‌ दान-धानरे सम्मानित ` 





पुरी धिनिन्य प्तौ निष्ठ शले कमे ॥ ३८४०१ | 


वरेथ्यर ! सदयन्छर अनिरश्को साम्ब ध्ादिकै साथ 
आवा शख दैपः रेहिनीः इक्ियिणी चथा शक्मवती 


साधि पूजनीया शयने उन्द हर्दये छयाकर वदे षका 
अनुभव किया । राजन्‌. | सुर्पाः रोचना ओर ऊषा---दन्‌ 
सवको भी वदी धखन्नदा दुद ¦ सम्वकी प्रशसा सुनकर 


` ५ वः द्वन र, $ (५ 1 (२ दा ग्द 4 हती 
` दावन ५5 छदम गाद वान्दन भास्‌. वहू 


दुद आत्थन्य दर्षका सतुम केले कगी | सृयन्र् | चेना- 


प प, 


इद्त अनिलद्धयैः छोट भनि द्यारकाकै वर्ष मङ्गकोत्छव 
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॥ 
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धीम्गजी कषठवे दै--दलय्‌ | वत 

` युक्तः कदगाती दुद्र प्वाकरात सुमितः 
छन्नं ओर आर यािकंपि युक्त रमणीय यङलण्डपः, जरह 
पयः चैल तथा चहुवारके यूप शोभा + सद यैः 
क वैदिका धृष ( यख्लन्मूयैः कथय न दष 
`. काष्ठमव श्यो) सजे छिभूषिद्ध था हयः जिंक चुघ 
 मूगवयः इकः पूतख शीर उद्व स्वदि दनतः सककिति 
थींओर इनक सतिरिकि शी सरश यदुक्ता समन्य भं 
नाना प्रकारका वद्य सेम (त 


+ 


गया अ, सुज 
 उमरसेन भेदकः परमद शरु धियौ तथा पादवोके साय वेपी दही 
, क्षोभाष्‌ रह यैः जै सयसरवतीपम दक्षत दन्छ दैवतास 

, फैसाधर मुखोभित हते ई * दी. ~ | 
 , , भगवाम्‌ धीङ्न्णवदकैः भयण््रणःर्‌ मन्द आदि वीपः 
`  बृषभानुयर यादि श्रेष्ठ पुदष तथा श्रदध्पा आदि ग्धाल-बाडं 
। :  इारणपुरीते भि । वक्षद रका त्था सन्य त्वं 
`: भजाङ्गनार्पुशषितिकाभ भर रष काय है 
`. दुश्चर स्थायी | बुखका जनि अपे ए कः करोषि 
1: . प्राय सना धृतरषट मी वह आग ! अन्यान्य 
44. ` निर्ण पकर कुशस्य पलार | पोदष्णः सामन्विति हो 
` रषिष्ठिरः मौमसनः अनुम, मुल दथा सदैव अपनी पलरी 
` द्रौपदीके साथ बनधे वर्ह शि ! शरीद्ष्णने सारलीषो भज 
कः इन्द्र भादि चार दिनपा वशूख; - सर 


(1 


4 
= 
व । 1 


० 110 
~. र ॥ गन्धव विनय, वितिदैवो) नभस चव्यगणो, विखादे; 
क. | ध शेवता दुवपस्नि्ीः शन्धद्धियं ६ 
 -( वल्वाया | ११... 









1 - य ` प्रिव भी चुर भयं : ब्लोक & 

ह्वा ओर्‌ महि सादं: विभीषण 
` ` चऋवल्का मी वट भागमन हु १ ए 
स्यथ ऋसिः सानः र ५ कमान ` 



















^ मोललक्नःवातपः न परं जलत्वर च्छं शरणं धजाम्यददमर्‌ # = | सन्वमधक्ष्ड 
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 अभ्निदु्डीसि 
` भी उपद्ित हुं । पर्वतेके साय मेर ओर दिमाख्यः बरशनोके 
पाथ दर्मर्द, रजयुक्त रद्नाकर ( भद्र) नदियकिं साथ 


| । धैः + 4 ५५३६॥ षु ४ ०७५ (५ ॐ ४ 
दड्धपजीकमं आसवं 
५१२५ भूद ष 8 षः १. 8, 
पशन्नतापुकः 
क . बि 9 वः ५५ ] = - \ 
कष्य छदि-अहधि खज उनि गदे | 


५ ध पनः मः पर 


` आदित्यो, वागे पवमारे, व्याह गद्रीः सस्द्गभोः चैताः 


भ्मकरि | वैरः ४ शनैर चोक्ष 
:  गजन 1 ओ ववग भोहन्मवजनको -अमिकाषामि 
८ : दका पले छ सै 11.8.11 ( 
न पकायै शन. । 
भीषध) भय भर्‌ | 
दश्रावारी वजन्त 


दुवः सः 
4 श्नु ; वगा तनि 


भद्रन ५ 
 ऋवनीपनी भावाजके बाथ 










~ यकत, नव जननः, (र कैमियो त 
9.५9 = रग स ¢ त भु ता मण्‌ 


धि (६ । ४ ॥ ॥ षि ४. अदेव 
ह अञ्चनः शोकरष्मो कपये 





दैन; 


वासुकि भी वहः 


क्षिरापं गड तथा सपक पाय नामः 
राज | वैनुओंकै साध येनुरूपवारिणी षरा दैवी | 


परि ) म्र 





स्व्रंमौ ( गङ्ख); सयक तीरथके साथ पीथंराज अषाग 
अर पुन्कर---ये घ्व आन्त होकर धी व्रसन्नताणैः सथ 


उख वहम आ | पिर ओीङ्कष्णके मवाह्नपर त्रजमूमि भौ 


॥। 
८ 


कष्टा छ | {९ १६४ 


 ्रीकृष्णका यज्ञैर देखमेके लिय षमराजकी वहिन 


 यघ्रुनाजी भी आयी । ५७; 


उन इको आया देख राजा उथतनले वड परसन्तताके 
अथ -उन्दै यथायोग्यं स्वानमि ठद्य्सया । किन्दीको शिविर, 
किन्हीको मन्दिरः किन विमार्नेमिं ओर किन्दीको 
उपनी आावासश्यान दिया गया । ठ क्म चनि 
) नाया अर वक्षदारम्यको जट 
जिनं कौगौनहो निंमन्विति किया सया थाः ४ 
रेदर ` ¦ 
नलाका, चन्दमाका 
कुक तीम्‌ व्ये 





0, 
सथा पक 
पुरै 
शाह्‌ यज्ञन आश्प्णक द च्छासे आन 
पशश प श्व 


५ र, णवै [य & ॥ 
ष जस्त 1 न्क न ॐ ध त) {~ र . 
धु | 1 ¡ ५44 ५५ [चन = ९ ¢ ५। ० दष, त [५ । 
#8 ष स न ॥: २ भ्र (2 ४ पिव न ह 1 १५५१ 4 + 1 
पधमन भदगम ३ सुन्दर ६ दु दसः दवः 
। दै (व्‌ 


ध + ५ ॐ + ४ 
तम हयी काकी चन वरये कनै 1 ४८--९१६ || 


च ५ 


प्याक्चस्रीने जाते कषः -गदयशषठ ¦ मरी नाप 


भनौ | शरं ज पजा मीर बहाणयवायोगय्‌ स्थानपर भदम्‌-अकः 


+र 
९ 


कीन वध्पर्‌ 2 आशी 
गोकक्ष जक कनै सिय ऋ } भदहित्िषै 

दुथिष्ठः इलः सराय श्रीशाय, 
धिः स।बपरणीकै य सीकन्थस्रः रपश्ीष् 


८.५७ 


43 प द ह: 
दीधः 1 
छदमसादः पराथ क्रान्वं श्रीः 


मक्ष व्याडि गज भी. 
क ११-ग४ 1 - | | 


शध भदन; 

















द : ० क 











इव वरम दुह कों आद नु | 








(क रोहिणी; कन्धीः सम्ब 


कपल भुपार्‌ थ---उन सवने एरु मोर्‌ पस्खछर्वागष्ित सः 


न. 
दक कलं कर्‌ गामरतः-तटकः प्रश्चान्‌ छि 


। [क १५ 
भ 1 
४ य. 1 १. 
ष 1 - ५ 


न 
व 


पधणीके. सथ शरीकृष्णको जाते दै नास्दजी शभ 18 


५ `. 


कगानेके चिं सत्यभामाके भवनै गमं । भः गानु ट 


[१ (न . ^ र 
भाशाको घर र्ध दै म द्वारः अगमन  शस् 
1. ४ = न 1 । 1 ५.०. 1 [1 ¢ ‡ ¢ । । । ॥ | | 
१ न्निव ५ क (| +ल ॥ 


एउ रा चतनन्दिन | भै शट ४3 

भीकृष्य्‌ उक्विसिणीदै 
शाथ साम जल लनेकैः सविं म & | द्टुत-६ छेः 
दमार्‌ पर याचना केशे आते है ! वुल छन पारिजादं 
शश्च अपन यहा ऊनेन तपल हदं हौ ¡ भीष्ण 





एर 


न्क # ५ 

पुण भ २८०५५. नृवर 13 
म्व किः ८ 
(४ वः 


छिद करनेवारी; स्यमन्तक अपि मण्डत दथा माघ्निनी 
शे । देसी वस प्रससुन्दरको, ज; अडपर यात्रा क चु 
4; छोदक्र भीकरष्ण सकिमिणीक्े सथ स्मा दने §@ 


खरे गये | सा सस्यभाभिभि ! जितक् : दतर प्रहुम्नं £ शर्‌ 
गयः पोच भदिरद्ध है वह सद्वियष अप्नः कष्टः मो 


= भार भादवका सवरि ्रदशचन्‌ कत द २.१५ | 


4 


हष--"पराज ¦ मेरे आगनाय 
क नाति श्षुनकर सत्यभामाक 


आीगगजी कते 
विभणीकेः ` श्मश््‌ ये द र 


. . ङ्का रोघ & ते दषः ६ रन ह्म ! शी सभय 
 न्दजीकी चेशं जानकर मगकान्‌ शीद्ष्ण एकं श्यः 
` वस्वा सत्यभायाके भवन डे आयै । उन द्वह 


परमश्वरने वहा आति हौ यह भात ।कह- "दि 
माज ( जुद्स ) म सिमिणीके साथ मू गय 


म उख 
भौजन्‌ 


करके ल्य सा गया | केवल भौजीके घाथ चैवा 
बरारी गये 


| ३६.३९ || 


उनकौ यह व्रात सुनकर सत्यभामा प्रचनन हौ मयी रौर 
नारदजी भवमीत केकर उरे तश ट प्ररे भवनम चङे गे 


जाम्बवतीके षरं जाकर उस्कै मने क्षारा सभाचाः क्‌्‌] 
शुनक कह हसने कग आर बोकी--प्युनिजी महारस । | 
ध्रूठ सत्‌ बरोल, श्रीनायजी तो भोजन करके ष्य सो र 
¢ ।' यह ञनकर डरे दए नारदजी वुरंव वहसि निकडकः 





पोतिसकोधयवकिपिेणियनिि ति पिद. पथप्0्‌ प्ये मणा 0४ 





 भीगगंजी कहते राजन्‌ | दख प्रकार स्यादनीदेः 

` कुनेर वे पत्नी आद्धण ओर राज 
जल लनेकैः लिय श्र 
हि ५९ यशाद्कः आग करकैः मिमित शरोक्ष्णमे क 


न 
त्य्व भशर रला 


| क्ये समाज ज्ञुयङैः वष्ट नदी गयी क्का ? चर्य स्यो 
दयी प्रकार देवतीके साथ व्करामं तथ जो मी लर, | 









गययवधयमवाततिकप मषक रफकक ` , 
वितपति मवम 


अविन्ध; (8 स श ¢ क्र ५4 11 


ठ्‌ ४ ५. # ५ ् , 
गे | 22 9; न 
नवीनं कहु---यैया | मा आर र 


; । | ध व ः „ १) १७४१ 
माद शा कव्णं सी वद्नीष्छा ल्ट कानेन {इः 
् प 


जा ददै £ | वै अपम साये दकपिमीः सद्वभामा दथा 


+ ध % 4 4 र क ४ 
सषवत मी के जयने) ५३-८४ ॥ 


न्दु अ ी---कष्रमी ¡ तौ 
धाना = | ठ; निपकः धी कीकर चरः जाः वही जीते 
ह/ पह कवक | ऊक पठः दयैः अह्ष्ण्‌ अपने पोतकौ 


 च्ष्ककङा सई ४ 


ङ्ब भमि खटकर आकष्णयल्नियेके सयौ धरम कषर 
स्मा शह; प्रद्रु उन क्म उन -दीक्कष्णकती उपशिति जान ` 
पौ ¦ पिर सान्व-धिवारकर रविं ओीरावाद यह वसार 
नके चयि गोपा्गनाभत्रेः महसन यत्रे; परव वयं श्रीरा 
वथा योपि्योकेः वाय नन्दनन्दन चौपड चलते दिखायी दि 


सन्हु देखकर दैवार्चिमे स्यौ वदसि खिंद्श्च जमेकः। (दन्वार्‌ 


| {कैः + (91 श्क्ु8ः {न परत उन्ह 144 ककृष्ु सषि भौ | 


षश ५ प 1 म न = श 
षी दलाय |- किह विधिर उन पूजा करे त 


अ दि विप्रदुर। मयद्‌ जयी कश ररहुह 


ड ओहत होक इर दर धृ रहै हौ । पि अपनी पलिनियोके. 





निश ४ र १ ५ 
मुनि ¦ दुष्टे षी इर्ते 


॥ व 


पद {४ 1.18. 


भनक कथ्‌ कारव दव ६ | युन चलम हे; इसलिये वृष्् = 
द प य दमः पतु प्राणना अवेद्य कस धक 


द 


रः ठ 


& ॐ अद्धणं सरे कत्ता ई | जौ भु भान 
बरहोर्णासि द्रोहे कते ४३ देरेशघ्रुदह | जौ रोग मह्य्णोको 
दा शर्य पमञ्कः अनक ज कर्तं ६ वै इद्लोकं 
लं भोगते ई ओर अन्तमं भरे परमबासे चङे जाथे 

वधं | ठम भेरी पुरीम मेरी ही मायायै मोष्ित षौ गये, यह 





 क्ीचकर सेद्‌ ने करना; क्योकि त्र्या तथां दद्र आरि 


वती यरी माया मोहित हौ जाते ई ॥ ५०---५४ ॥ 








व्क भगो यय प) ॥ 2 


सवषां चेव वैवोऽं मस देवाश्च ब्राकणाः 
` मै दबन्दि द्विजा ूढाः सन्ति दे मम शत्रः ॥ 
पनयन्ति विग्र मम्‌ अतिम मभूजसाः ६ 
अखन सं चा इन्त सखन्ति वत्पदम्‌ ॥ 
+ ( भभ्माय्‌ धम । ५दे-नडे ) 


क ^ 





हनि दुष्प 9 
` अये | ५५ || 









1 ४ एप + १५ 
दममिति सभन 


भगवानूखा दहु कश्च 








उषरं चे शरीक्गष्ण आदि राजा ओर सकरिमणी आदि 


`  कलिर्यो नाना प्रकारके वाजो-गाजेकि साथ रोमतीदे तयप्‌ 
` गयीं | मगवान्‌ गोविन्दके, यका गान केवाली डकः ` 
` श्ंड येकि कौ ओर नूपुरा मुर मनोहर शब्द वह ` 
 मूजने लगा | येरे साथ प्रुनिवर ध्याने जल-सब्वन्वी 
 अवतामोका पूजन्‌ कभवाकर जसे ५२ दुभ एक पष् 
 अनुसूयाजीके हाथम दिया । तपात्‌ ेवघी आदि सभी 








योनि कलन पक, वितु उमये कमह हाथरस र ९ 
कर्य मही उट स्कै । जो पलक भाषते पीडि क्षे जाती 
४ वे कोमलाङ्गी र्यो करडकां नञ्च कसे उडा सकती ई १ 


स॒ त्रः उनसे ध्यित होदि 
पलिजति शे इए व्मण्डपःः रै 







कब यं राजानि कः ष्ये क्षो , द ह्मे छः 
भोर बोर्छा---धअम मलोग करर पिना यभण्डपः; ङस 
भआर्यमी |; उस्न स्य सविशिभौ आदि सभी दिते सन-ही-मनम्‌ 


`. धीङष्णसे प्राथ॑ना की---दे श्रीकृष्ण | ह जगन्नाथ | दे क्तेक 


कटका निवारण ऋरनेवाकते चक्रषारी देव | मां सर्वकषक्तिमान, 
1 इस तङ्कधमं दामी रक्षा कील्यि 1 इत पर्‌ कुमी 


इं यन ख्ियमि जय वख्छम हाथ कमाये, तव वे समौ 
गडीन हो गये} उन्हनि श्त तश मोतिवीतै विभूषित 
अपने-आप सतकपः उम फलम उट स्ह लिया ञः ( 
अपने पिये साथ ३ शीघतापूवक यज्मण्डपमे चली उवी, ` 
` छह भरीः क्षद्घ प्रौ; पण आशि स है. भ. 

| : | गभतीका अक्ल. ध उम स्न सुद सदनतर वद्धा 


दयाः जष्टं अयामकर्ण अथै साथ अद्यं ऊरन्‌ 


विसजमान ये ॥ ५६-६५१ 


। इर प्रकार श्रीगनसंहिताके जन्तगेत अदरवमेवद्ष्डसे (सोमतीकै जलका आनयन, सामक प्यपनर्यौं अध्याय पुर्‌ ख ॥ 18 






| उभदेनके यञ्च उनकी परियम प्रेमक्षे वन्वन्से षै दुष 
` मदत बन्धु-वान्वव छे रहे ¦ उन यादक्षयजने विभिन्न कमि 
षो-सम्बन्धी माई-गन्धु्को काया | भौमदेन रषोदषरकै = 
`.  अष्यश्च बनि ये | चर्मराल गुचिष्ठिरको अरम॑पाकन-बभ्य्नौ | 
` कर्ममि नियुक्त किया गया} राजनि ब्रपुरूषाकी सवा-द्ुभूषामि 
भर्बुनकोः विभिन द्रमयोको प्रसृत करने नु 
| करममे षहदेवको भौर धनाध्य्चके शयाने दुरयोचनको नियुक्त 
: : किया) दानकर्म दानी कर्णको, प्रोषनेके कार्यम द्रोपदीको 
` तथां राके. कार्यम श्रीकृष्णके अठारह महारथी पूर्वको 
9 कगायां | १-४॥ ० 0 
 . ` वखश्वात्‌ भूपाले युयुषानः विकर्णं, इदीकः विदुर, 
` | गूर मौर उद्धवको भी मनेक कर्मो कगाकर शरीङृष्णवे 
4 ५. ` पुष्ा--ष्देव | भाप कोन-सा कायं धपने दार्थ कमे ¢ 
| 0 ` शीकष्णने कहा--ध्राजन्‌ | भ वो ५ 











नुककोः ूजन्‌- 





सुभ भुद्वायै 


भने यही कामक्षिया था |, यह्‌ पुनर्‌ अहा जदि दैष्व 


रः 


| श्रीर्‌ श्शक्षः मनुष्य हसन । ‰-ॐ { 


ध्रीनमंजी कहते 2... सजन | देखा कहकर साक्षात्‌ 


 मभवान्‌ श्रीङृष्णने तपद्ली श्चुचि-मुनिथेकिः चरण पोकर उन ` 
 -प्वच्छो यथायोग्य मासन भरिटाया } नये-नये वहम पहन 


र धिक सगा, दिभ्य भमूष्णेसे विभूषित हो नाना 
सतौकौ मालप--अनेकं प्रकारकी कलागसे निर्मित पुष्य 


शार घारण क्रिये } अनेक आसनोदर बेटे हए बे ब्राह्मण्‌ 
` पानके वीङ्के चाकर यञ्रमण्डप्मे देवताओके समान शोभा 
। ५ प्रान कमे || <-१० | | 


तदनन्तर विभिन्न वस्तुत प्रयोजनवाङे अर्थी, भिष्चुकः 
स्क भर मूखे-ये सभी दूर दैश्चसे आकर वहं याचन 


| | । कमे करो--^नरेश्रर हमे अन्न दो, मन्दो गन्नदो 
`: उपान पात्र, बल्ल तथा कम्बक दोः | ११-१२॥ 






एनिवृन्दो तथा राजाग्सि भरे हुए उग्रवेनके उस यश्च 


५ 












उन यावको 1 सुनकर यदुुलयिक 


त वह्‌ उडप याचनं 


महाजने वे हप भौर उत्सादक घाय उन सोना, वदी, 
 . कः वर्तनः हाधीः पेदे रथः गौः छत्र ओर दिभिक आदि 


प्रदान किये | जिनकरो-जिनकर जो-जो बस प्रिय थी, उनकरो- 
` उनको राजन बही वसु दी ॥ १३४४५ ॥ = ` ` 
 _ यकर दीक्षित असियचत्तथारी राजा उग्रसेन स्मन 
कर रानी रचिमतीके स्याथ बडी शोमा पा षदेथे। येद्‌ 
सास्मि विच्चारद्‌ 
` वह शठ यज्ञ क्रा द्दैमरे| दक्र] अभिकरण्डमे शाथीकी 
= रमुङ्के समान मोरी धृती धारा गिर रही थी ओर ब्रह्मवादी 
शनि ञ्ते गिरवा दे यै } श्रीङष्णकी ब्रपामे उस यभ 
अभिदेवको अजीर्णं हये गया । वे सवके सुनते हु राजास 
बले प्रसन्न मै प्रत्न ह | अतर ञ्चे पद्यु प्रदानं 
करो !-- यसभा 
पादेन उगरतेनने सोनेकी युपे सुवर्णमयी डोरीते वैधे हए 
उस बोडे बो | १५-२० | || वि 

 उघ्रसरनने कहा- दे अश्च ! तुम अशनिदेवकी वात्‌ 
खनो । यकम धीते वृत होनेपर भी भिदेव तुक्च विद्युद 
` यक्ञप्यको अपना आहार वना्धेगे } ९१॥ 
जाकी घात सुनकर इयामकरणं अश्वन प्रसन्न हल श्रीक्प्ण्‌- 





ऋ आर देखते ओर अपनी सीकति सुचित करते हृ स्तिर ` 


दिखया | >< 4 ‰९ ‰ ध 
तत्पश्चात्‌ घोडे शरीरस एक ज्योति प्रकट हई, जो सवके 


देलते-देलते मधुलूदन श्रीक्ष्ये समा गयी | इसके वाद धोडका 


„ शरीर कपूर होकर गिर पडा, मानो भगवान्‌ शंकरके शरीरस 

= विभूति चड़ गथी हो | उस अद्भुत कषृस्सशिको देखकर 
मर उसकी सुगन्धे यजञदाला तथा दारकापुरीको श्वापित 
इद जानकर वरे व्या आदि महिं अत्यन्त इरत होः 
यशक्ममं संल राजासे वोरे--ध्टृपपेष् ! बड़े सौभाग्यकी 
भात द कि तुम्हारा यह उत्तम ज्ञ सफल टो मया ) अर हम 


इस कूरे ही हवन करगे जर ठम मी करोः ॥ २२.३३ ॥ 


रेखा कहकर समस्त ुतिओमे उस भर्ुण्डमे उसी 
` ण पटे यजेरके उदेदयतसे घनसार्‌ ( कपूर ) की आहूतियौ 


दी । राजा वनाम | जक च्ु्हपधारी पाका परेश 
` स्म्य रीहष्य अयने पुपर ओर योक साथ विराजमान ` 


` कहा-- “भगवन्‌ शक्र | 


व्यास ओर ग्ग आदि वीस टजार बराह्मण 


अधिका यहं वचन सुनकर मुनियो्षहि हेत 


यमे उचछण हो गे | ३९४१ | 


अख्कार दिवि । ५२४७ ॥ 
`` षस प्रकार रीगगसंहिताके अन्तर्गत अरमेधलष्डभे “यङ्क पिं होनेषर 


। . भ्याय ५६] * राजा्वाद् यड विभि कुरवक मिलि कार्यम गाना # === ७७५ ` 





पारयः पंक ७१ । ॥ 
^^ फक भ िगमननमिोमनिन 11.11 1 1 नेक 9७७ 


71111 = िपयिभययिकनितययननकेकः नेत. अ 94७ बन ववण ॥ 0 


न 


| भ) वं करीन सी | वर्त | तुभ शी ४ उस यज्ञम | मैने म्हेन्रसे । । ध | 
दरस यज्ञसै कपूरी ॑ भरती महण ` 


कीजिये । आदये, रजा उगरतेनकी दी. इ शव 
आडुतिको लौकार्‌ कीलिये; अ अगे कलयुरमै यह दुम ५५. 
दो जायगी | २४.३३६ ॥ ` 


॑ मेरी ध 





हपियो ! जवर कौरव-पण्डव-ुदधभे कोरकः क्षय होगा | 


ओर धर्मज सुिषठिः इसिनापुरमे उत्तम अशवमेष य्न ` 
करेगे; उस समय्‌ बराहमरणोकी दी हृदं पेसी आहति पै पुनः 


अरहण कर्मा । आप इषे दुर्दम क्यों बता रहे है? | ३७-३ ८ 


चेपशर्ठ ! इन्द्रका यह वचन सुनकर स्र सुनीश्वरोने ` 
दसे सच माना ओर उस यकत सम्पूर्ण देवतानि लि 
आहूति दीं । दूसरे छोगोने यद न्ट समञ्ा किं इन्दरने 
क्या कहा है | "अद्मर सबाह्य" --इस मन्वरसे समी देवताभकर ५ 
व्यि ासर्णेनि आहुति दी ¡ उस कपूरके होमसे भी समर 
चरचर विश्च प्रसन्न हो गया | राजा उथधेन उस महान्‌ ` ` 

तदनन्तर श्र ब्रह्णो, श्रीकृम्ग आदि यादवो तथा ` 
अन्य भूपाले साथ महाराज उग्रसेनने यज्ञकी समाप्तिपर 


पिण्डारक तीर्थम अवश्थसनान किया) वेदोक्त-विधिसे 
` परत्नीसदित स्नान करे, रेवमी व्ल धारणकर राजा उसी 


जसे दक्िणाके साथ यज्ञदेवता 

शोभित हेते द । उस सम्‌ देवतां तथा मनुव्योकी 
हुभिर्यो बज उदी । सपर देवता राजा उग्रसेन उपर 
टंकी वषा करने रो । इतफे बाद तवा-यान कराकर ओर्‌ 
परोडासका प्राशन कसवाकर्‌ व्यासजीने सव छोगोक्ो क्रमसः _ 
यकतरोष पुरोडासका प्रसाद बेटा । गाने-वाके साधु बन्दरीजनेनि 
मस्नतापूरवक राजा उग्रसेनकी स्तुति की । फिर देवक्री आदि 
श्ियोने उनकी आरती उतारी } आरती बाद प्रसन्न हृष्ट 
महाराजने उन सव लियोको नाना प्रकारके सन, व ओर 


पकार चोमा पने लेः 


र साजा अभिषेक, 


। सामकं छममन्वो अध्याय पुष्‌ हुम \ पष्‌ ॥ ` 


ट नम, अ 











त (19 इन्द्रे सुस्कशते | हुए क-- ौ ० 


। ४७६. # मोटीकथामाधिएति परेशं परात्परं त्वां शरणं बजाज्यदम्‌, ५ 






[ता प्‌ जि नेक 
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णान, एरस्कर-धितरण, सम्बन्धिर्योका सम्मान तथा दयता आदि 
पबा अपने-अपने निनास-स्थानक प्रर 
तदनन्तर शद्भि २ 








` श्राह्मणभोजन, दधि 


धीगर्भजी क्ते है- राजन्‌ 
 अौर भीमरेनफे साथ यादवराज उग्रयेनने बह्मणो अर 


 संजाभेसे प्रार्थना कसे उन्दै मंति-भतिके पदाथ 
` सनाङ्य आदि अनेक जातिके विभिन्न व्राह्मणषिरोमणि्योकः 


भोजन कराये । उन्न ब्राह्मणको निमन्वितं करके उत्तम 


 शष्ठुटी ( पृडधी ) लीरः भाति, अच्छी दाङ आर्‌. 
कदी, इटआः माल्पू्ा तथा सन्दर फेणिका आदि 
विशेष अनन परो्तकर भलछीमाति भोजनं कराया } 


शिखरिणी ( सिखरन ) शरृतपूर ( धेवेर ) सुशक्तिका 
 ( अच्छी-अच्छी साग-सज्जी ); सुपटिनी ( चटनी आदि ) 
 दधिकूष ( ददीवड्ा ) प्त तथा गोः सुन्दर ओर चनद्रमाबेः 


समान उज्ज्य सोहारी आदिक वड़े ल्द भर 


पापड़के साथ परसा | उन ब्राह्मणोमिसे वरु तो फलाद्ारी थे, 


` इ सूखे पत्ते खानेवाके ये, कोई केव जक पीकर रहनेवाङे 
= श त 1 ( 4९५ ५ 9 किर हर्षसे मेरे यादवराजने प्रत्येक ब्राहाणको एक हाधीः ` 
कोवा पीकर रदनवारे जन्मकाले ही तपस्वी ये | कितने एक रथ, एक गो, एक घोड़ा; एक भार सुवणं ओर दो 


तो भोजनं ( भोज्यपदाथ ) के नामतकं नहीं जानते थे। भार नँदी.-इवनी-हतनी दक्षिणा दी 


| जब्र उनके सामने भति-भतिके भोजनं परोसे गयः ठव 
` ` उनदै देखकर वेव विसित हुए । कोई भातको माल्तीके 
` . परू समह्यने रगे, कदं लडडु्ओको गूलरके फल मानने 
. च्छः किन्दीनि खीर ओर फेणिका देखकर उसे चन्द्रमाकाचरिम्ब ` 
` ` पमश्नाः कदं ब्राहमणेनि पापड्‌ फेणिकाको देखकर उन पलक 
` पत्ते समञ्चा ओर “सधुद्ीष॑कः नामक मिष्ठान्नको आसका 
¦ कल मान ख्यः चनी ओर रूप्सी देखकर कितनेष्टी ` 
` ` श्चृषिउन्द धिसा हुमा चन्दन समञ्चन समो, कितने हौ पुनिश्र 
। भीरा चूरन या श्र देखकर ब्रा समद्घतै ख्ये |. 
` "इस प्रकाखी भावना मनै केकर वे सव ब्रह्मण वहा भोजन 
| ~ कर रहे | कोर दूष पीते यर कोद दाखका रस । कोर्द-कोई ` 
।  , | ब्रह्मण आमकारस पीते दए जेरजेोस्ते सते भरशेट 
४ (9 जते थे || १-१० | ५ 


तब भीमसेनके साथ, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सानन्द हस्ते 


4 1 ` इष वरह ठ तपखवी बाह्मणेकि साय परर कणे लगे. 
 श्युनियो ] भाप जल्दीसे इन भोजनेकि नास तो बताये 
८ प्‌ लिने द नाम बता्वगेः वे ही भोजन भीमसेने साथ 


तार, शश्च 


(५/4 11 ^ ६ 
छ 4७८ म १0०५५ न म" भो५११२७ "किनि ) १9 भद, 2 - 9; ५९ कक ५ 7११०५ 40.२६.६२ तफ १७.१११ ८११५ पदि "पो, 5 १०५५५११ क #1 6 ॥ क | 





न्‌ 





रीक्ष्ण जोर भीङ्गमेनकी घात सुनकर वे मूनिभेष्ठ ङ्क 
मोल न सके) केवर मनन्दित होकर परस्पर एक-दसररेकः 


ह देम लगे ] तैलङ्ग, कणौटकी; राजराती, गोड र 


सजाधिराज उभधेनमे सवर्णः वृह तथा रलयलिये 


` पूजन करके उनके चरणोमिं मस्तके छ्कराया ॥ १३-९४ | 


नर ! यके अन्ने राजा उग्रसेनने सवदे पदे मुशे 
एक. खख घोडे, एक हजार हाथी; दो इजार रथ; एक कष 
घेनु ओर सो भार खुवर्ण--इतनी दक्षिणा विषिपूर्वक दी 


` मुक्षसे आधी दक्षिणा क्कदाद्भ्य ओर व्यासजीको दी । तव्पश्चात्‌ 


उभरसेनमे , निमन्नित माह्यणोिने श्सयेकको  प्रसन्नतापूर्वक 


एक हजार ` घोडे सौ हाथी दोसौ स्थः, एक हृनर्‌ 
` धेनु ओर बीस भार सुवर्ण--इतनी दक्षिणा दी । राजन्‌ 


९५८९०.॥ 


उस महान्‌ यनज्ञके अवसरपर श्रीकष्णपुयी द्वारका भूतरू- 


एर उसी तरह सुशोभित हूः जसे खगम अमरवतीपुरी 


उस समय मागधः सूत; बन्दीजनः गायक आर वाराज्ञनार्प 
राजद्वारपर आयीं | फिर तो मृदङ्खः वीणाः भुरयष्टिः वेणुः 





मृत्य एवं वाद्यगीतोके शब्दे युक्त महान्‌ उस्सव होने खगा 


बारज्गनार्ण मधुर कण्ठे गाने सर्गी, सुन्दर तालोके साथ 
दत्य कने ठगी । संगीत आर गीतके मश्षरोक साथ सामवेदः 
, गीत गूज उठे । नतैकिर्या अपने कुसुम्भ रगके वलन हिखती 


हुई संगीत ओर इत्यक साथ सव्र ओर प्रकाशित हो उट 


उस उतषवमै जो वन्दीजनः मागघ ओर गायक आये येः 
अनह मयने निकट आनेपर राजनि बहूत-सा सुवणं गौर 
` रल दिये तथा जो अप्पर्प आयी शी, उनको मी बहुमूरय ` 
पुरस्कार समिति किया | सूतो, मागधो ओर समस बंदीजनोंखो 


भी सद्वमेषसे प्रसन्नं दए राजान बहत घन्‌ दिया ¦ 


जेसे बादर पानी ` नरभाता दै उसी तरह महाराज उथरसेन्‌ 


४ 4 ५ ८ | घनकी दष्ट कर रहे ये | २१-२५ ॥ 


`  अश्बमेघखवण्ड ` 


>» आनक आर दुन्दुभिकी ध्वनियां तथा संगीत, 


ट ~ ~ २ ध < ~ व ॥ ५ ॥ स ह 5 ५ 1 5 अ = 6. + ् ॥ 











नोङच्णढत्य कसं साहिका जवान्‌ > = ` न 9 
(वयस व्वन्व्नुव्व्वव्व्वप्च्वव्य वव यलप्व्व्य 

` तयात्‌, याद्छराज भूपाल्शिरेि उप्रसेनये अपने ` --ये्ा कंकर हर्मसे उस्छसित आर प्रेमते विल हए = 
म्ह श्राये हु प्रलथेकः रक्तो पवः खख वेषः एक यजने गजसुय चथा अच्धमेष---सेनो यक्त सारा फल ` 


सनष. तद [ - 
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; [थ [9 (9 [ब धी किः न ~ 1 11 । 9 1 भा रत ऋ (8 (न ५ पस पभ ॥ 
` हना दाथः सा-सा दिदकरः द्ुष्डः केह र्‌ कीम्‌ आरक्षक हथ दिया ! उस समय दवारकाम जय-जग््ार | 


3 न्ष ४ १14 ५ प्‌ दन क ४ > > 4 (4) ध | 
भ्‌ सुवणं सान्द्र भट क्रिये | दये दूना उपहर म्राराजनै दहते दमी | वल्ल सदु दए परमसं दवत्‌ पर्क | 
क भ्‌ [ । : ल क [क भन = 2 प क कि । ल ् प | 7 
१५. अद दनद अुद्छ दन् नन्द्‌ ३ दि मोपरि दिका | पष कर्मे छ |} ३८२५ }; 
५ श [त (व ध [ण य ॥ ॥ । † । । ह ४ । ॥ ह त ध ॥ ड 
{ददा आहि गप 93 4 छी दशि यदुदकं च 3. अपना माम 
ि ५ | ५ दनन्तर्‌ सम्पूण रदैवक्ता प्रसन्न्‌ द्रौ अपना-अना माग 


शिरं ८ {943 ( ६ ५ 01 ¢ ३। { 0 ए१। {टि श्रीः { १ वृद 
द्रत त दानय जर्‌ बष्धका आ क वड कर 
त 1 क चले ग्ये। इषी सरद यक्षः देस्यः 
(नयु भ रसन बृरदु्-ल द्विध्य दष्ट: मौर अटक (५ = 
अ ~ _ _ पवि पद्यु, प्ली; कानः विद्म रहनेवादे सप आदि जीषः 


सुप मष कख ) ४ ० श सरीर | 
| त वतः गौ; त्श्ल-दयुद्धायः नदिर्याः पीथं जोर पमृद्र--समी 


ॐ ४ । [) पण क ष ¢ श कः ॥ ॥ि ५ छ न श (+ । र 
४ ` भाराय कौ शय दिय ! कट्‌ सुतर म्म्‌ 4 
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५, ५ ५ ६ ५.४ प तः भ्य सम्‌ ज (6 क, <न 7) ॐ { भच वशर 
४ । ५ > अनाना भाम्‌ छः सदु द्धः सधनै पम नि ्म्धानफौ 
तः ् न ९५०७ ६# ५ निक (9 
4 ४ ४ त 0 प | & ॥ प, द. ५१ ] ए ५ प = भ १ म | @ १. क; (६ मृ न. 
दप द्द्‌ इ~ । ईद न सजन द्व्य स र ् 


श्रे रथ जो-नौ सजा यष्ट सयं च वै सर्‌ दन-भान्‌म 
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५ 
[8 . ष द ४ षः ~ 1 
प ५ ४ $ # ह { भ ५ ५६ न ८ ९ 4 4 धि { न ४ { र ०]. १ भ [र ४ { व व ए [ ( $ कतै भभु ४ (५ प ५ {६ १ र {1 ॥ 41 
् धज दौ चनात्‌ मलय कम्पित कर्ते दुद्‌ उपः 
कद # 2 4 (न 
द ल १ ; ५५-९९ ॥ ५ ॥ 9 भै २ न न्ध : अदि ४ 
2 ८ सपा मलान्का छसद्र्‌ चनु | सनष न 
४८४ न क ४ धरः ९ ् < न्म) श 4 ५ ## # ह च 
द 4 ६ ८3; ५ # क, ५1 ५.५ <; ४ # 1 श क्न ५, प नि 9 2 + ति 7 कः 
९ 1 स्थृष्त मोप सदः स््ादा अद त्जाङ्खनाष श्रीक्घष्णते 
मु 445५ न 24४ 1 म कम 9 कम) न का ह 
सहाय्य सभं दतं द्वु धी शपुर | 
प ५५० 





०५ 


र 4 ६१ ५ नध 
न्त ह उनदैः यिरहजनिषदद कृषट्का अनुम करती हु 





छः शः ५, व 8 सन्म ५ १; "न्न टुुराज् उनन्‌ श्रीहरिक 
ध न "धा बद- नदर ¦ भद । आप्‌ जनम खट पल्य | दद (कमर सधु (1 ॥ घ 
(६ 


\ ध ह, # "~ ५ । वि ् त । 
प्याथजीकै पाथ शीघ्र द्वी यथी दश्चिणा शरण पापं मनोरथेके दक्र यष्दद्यश्ल्यो शर कर्क निश्वन्त्‌ 


५. । ध + 


[न 3६ । ॥ १ प 44 
४ ५. 4 । ¦! {५ } द .५---्9 |) 


श ४ स ५७ ई: ॥ ५ भ्न १.५ ६ ५.४ & ९ 1 (४ श्च ल ५ द, र [न {द्ध १.11 | अ ८ भर (९ 
भ भवर्‌ गहत अन्तमतव अदयमथद्धष्टम नद्य्‌ परथ क दुध" वातस अतदमवा अद्धोय धरु इअ ५७४ 





7 1 
२.4 
५; 46 ष 1 र (८. ६ = #- थ भ 
अट्लाधन्य अध्य 
॥ ॐ # { 
ह ५ {द सस ४ 1 > ५ ॥ र † १ ष¬ | (९ ८ क | 4 क = ‰ शः | (नज र ॥ ^ ‹ 
४ ६ न ४ (5 1 ६... ५ 4 ६. \ दिः ५ | ५) न | अ ६] ( लनः १ + र +: नः 1 {4 ५ १) 
५ गङ्कतसि कत आददत अल्त्‌ अर्‌ उजक्ल भद्कव्यृकम द| धद्य बति ई ¦ 
। क र ++ 1; 1 4 रः 10 प 4 4, स भः न 6 श च | 
"1 1 4 य व (न ह ; 
लकः यीदा-विवाप धिर लिना ही वङ्ुण्डलोकेकी भख 
४) ॥ [णा ४. ) स्न १ ; ६५, श्ट प# 0 8) ८१ पथ श क = षु ॥ ~: 4: स थ र [7 ग्‌ न रस्य 
भगला कैदं इ-गम्‌ } इस श्रद्‌ सद्या कष्णन छन्द शुल्कम्‌ सशय {दख कटा--व्दुखीौ) | 
{+ रः सा अावष्टिन ष रने £ 9. सथं भः भम ठे र च. र मः शः ॥ 
कृष्णक आवेष्टन करनेषर कक आदि नौ माहु वनकनसथे मे दोनो ठृष्ट्ररे माता-पिता हई ओर टम देलमेके हिः | 
। ८) # , एत ४ ९ , ५ फ > प ५ ¡ 
(| ‡ न || ^ भः ॥ ^) 91 म हज ५, [न । ४२६ गद्वु [त त्‌ 
पैनरुण्टसी शीत्रद् इह आ यये उनको जयाशा देल वह सख्छक ई | फीरो ! तुस उनक्रे निकट सीकर भक्तिभाव 
, ६ न + = वि - व क वि 3 त र 
दय सर्यि पष्क विश्छय्‌ द्वज । हरक पष्खश्र उन नमम कुलः || ३६१. | 
प ५. ,8 ९१, श, £+ ५ 1 ५ वि ८. 
ष 1 ध अ 9 १ ५। 1) ~ 1 1 न 3: { + | , 1, 2. ४ 3 1 4 र ग + १६ (भ 
~+ अ 4 ववद्य ल 149 र धधयः नल्िष्णेच्छ वहं वचन्‌ श ना {कर 
५ # 9 ५ ५, प 
॥ १1 # ^ # श ४ 
+ 14 1 4 1} $-39 ५4 5 प न्क ~+ 4५ त ~ 4 २4 श्र न 
श्म्न अदर अनिरद्धका प्रमीस क्रया || रद ॥ सयुक्त प्ति हुत्‌ व कलः स्वप्नो आदं सतं भई भर दषस 
२, ५५५ । 
॥ 7 धः ४" 


व | सध स वरर र क (र्यम्‌ बड ४ | 
मस्र ! सुदन(-सथार दृन््रध्धि पिद्वनपर्‌ रीय , + ‰ “1 
+४,९ 


४ ~+ ध द्र ८-५५१ भ प [ कःष्वुद (२1 ^ ५ ^ ५) ४ र । व ४: न ५ (| ॥ [ना [ध्‌ ^ ण्टू षट | ५ ४ [| 
सन्विधतीके लाथ भरे हृदः गह्य सथतेनने अपन च षश्च यद छटा माय | सापदं मद्ये संता 


आदि पूर्वके शीषटष्मश्वह्प्‌ एं वार सुजा देला | दैलकर ` वनय वृद्धे हट हयै द्ये धि आर एही साता हुः 
उन्द वौ प्रसन्नता इदं । वे शङ्क) चः मदा आर पद्यपे प्रपत हो दुक है| श्रीहरि ही जीव्सचरयेः वास्तविक पिता &-- 
विभूषित थे कथा पीताम्बर घासं सिय श्रीद्धव्कै पि कष रती सतुतय धधि द | अतः हमलेण आपकर निकट रहकर 


3 । भाजन वपन उन पुती निकट दखयः । कव पलाय्‌ पव दषे सित भाता पिल न देषो ) पूर्वन युद्दे ` 











। ४४८ १ । `  # गोलकधामा्पसि पर्त पत्र स्वां क्षरण दजात्यदम्‌ 9 कवमध्वण्ड 


भान मि १८.१५ 9१ १०५. य ता थ + 





पमी विवि फेम पपन तवरन कस सन विस न्त (1 


ण १ ५८ भण .०५०९०१५० त थ त १ 


 अवक्षरपर्‌ हमने वरुसमसदित आपका दशैते क्रिया था | ˆ युन्दर पाय आपके मिना सूता कयरहा द] जोषकः सदनप 
उसके वाद्‌ द्वारकं पययुष्न ओर अनिण्ड्जीक् प्राहुमादि दस्कपुर वुष्डते भी सचिके वमक सर ध्य्‌ 
आः जिन हमलोगोनि नष देखा था | अत्तः चतुन्युहदर्पतै दहो गवी दं | तक्याः दन सम्निः सलः विवः ससद्णः यमः 
पिक दद्धन्‌ कनः ये हस्म यरं खर हं} आ ॥ | सुरः चन्द्रश तना पदम्‌ आदम {जनका पूजन्‌ (य्‌ ह 

। क 


(न 


क, " 


| द्व 1 न (म ति, ॥ [न ११४५। [4 ध्व र ४ न ५ 1) ५ द५ अक ^ द न 
षडे साभाग्यक्रो सत दईं करि आस दसलोप्धने श्रीह्कष्ी २ 


फते नीं शाभा ८ 
पता न्दा कणानां दभ इदं {ज क्रते ६ 


` बलभद्रः प्रचुम्न ओर्‌ अनिच्द्र-इन चारै परियू्॑तय वहै दनीषरः छस्सौः दवताः मक्तत्म्‌ तथा सलतवान्यीने 


महापुस्योका द्म करिया हम नष जनौ क्रि किष पूर्वः गम्यः चन्दनः पूतः खकः अश्तः पाकुर्‌ आर सुरी ` 
पुनते प्रभावे इन परिूर्णतम चतुव्यूहखयप परमात्मकः आदिति जिनका मली्ाति पूजन किया दः आपके उन्दी ` 
॥ जौ # मृद सवक दि भ. दल्भ 4) न दम्‌ {दि ६ कि 11118 नन्द {४ दा भजन कुरत ६ - ‡ ४ ४ 


दै संकषण दे अक्ष्ण} द प्र्ुभ्न्‌ | ओर ट ऊ्ावच्टमे 
 “ अनिश | हम यह्‌ हैः दि 


1 
` ५५ कमि १ 2 + हि 


> 
1. 


1, 


१ 


य्‌ 





2! 0 कः द कः य ` क्षक्म 
। ए भ ४, प्र (त श द " 
--- गश । द. द 4 च 


(ना 


भ्र ६ त | 
१०५६०५.५१५ श्र 3) ६ 


| आप हारे अपमधदै स्वदि शय भलर भनक द दसद येदुण्टयेसमण खर शं 


। प्रर ऊ ($ म (9 । उष श्ा व त 0 ४ ५६ 
करी कर्‌ विन्द्‌ । अ कनुय्टयं पदादस | उद्व तवा ५७ सरित राजा उद्मवः यश्व सशव 4 शध २८ 
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४ 
धद श्वर शयवसहताक अन्तम्‌ आदननुचदणद य (कृ 


वु 


 मर्गाचाथकै दस 


श्रीगम॑जी कष दसनम्‌ ! ठव राना समदने 
पकी भश छोङकः पे भम संकरयभाच्रे _ 
` जानकर व्थासजीते अधना संदेश पृछा--घ्हयन्‌ | छिव 
प्रकारे सेकं रुद्धश्च परिाग करके मनुष्य पश्द्म 

` परमात्मा शरङष्णका भजन क्रे यह्‌ सूदे विद्कष्पूर्वक 

, धसानेकी कुषाकरे | १-२॥ ६५ 


[अ ~ 
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व्यासजी सोि--मदायज उपेन । दुमद सामे 

` सस्य ओर हितकर यात्‌ कद रहा ह्वः हसे एोग्रयित्त दः 

सनो । रजेद्र । तुम्‌, श्रीपा भौर श्रीकष्णकी कृ 
` आरषना क्रो} इन दोनेकरि प्रयक्‌-धथक्‌ सषटक्त माम्‌ ६1 
उन ह्यय तुम दो्नोका मक्तिमाघ्से भजन कसो । म 
` ` ` सधक्रे संदख्नामको ब्रह्माः शंकर, न्ट ओर कोद 
(1 ५ मेरेजेमे ले भी जानते) ३-५॥ 
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ध ध म भवस्रपः प्रुरक्ेशरके एकान्त दिव्यं कषितिर मार्दजीके मुः 





भ्यधिका-सदल्तनामःका धवण क्रिया या; पनु अनायास दी ` 
`. महान्‌ करम करेवा भगवान्‌ श्रीङष्णके सहनामको मैने ` 





र नी ना ह] अतः कृषा करके मेरे सामने : उसीकं 
कीज, जिससे भ कस्याणक्ा भागी हो खदु \} ६.5 \ 





। ध म ५ 1 $) ५ ध 
` अदावुन वैदव्याकने प्र्जन्यतं हाक उनका भद्ध क अ 
4 + 


्, < ४ 
111 हु " {ध 2 1 ू {1 
1 र १९. द "^ धु ६। १ = 1 
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रमानिवास; ११६, 






नो १ ध > रिः ध 
गेकागते महाणट्सष पे त करडा 


रुते निकुव्मे सधिकासद्ियाद पाणा पविष्ठाल- 
मतेःन्गोलोक-घःमसे आये महा रत्नसमुह्हदं शोभित वया 
` कदम्बवृक्षे आद्रवत निकुञय सधिक्जीेः साथ विषादे 
 मव्षरपर व्रह्माजीतर द्वारा सादर स्यापितः ११०. खाप्पस्नः 


एजित २ मवरं पन्वा पू त ¦ =. | 


| ¦ १९. शस्ीष्विविध रसीके अधिष्ठानः परम रभिः 
११२. मार्तीनां वनेऽपि प्रियासयाधया सह साधिका 
रायुकेनसाख्ती वनयं भी प्रियतमा राधिकाके कथ उन्दी | 


(न्वा 


सुख पर्टुबानेके चयि रास-विकासमै संन) ११३. स्मेश्च 


धरानाथःच्लकष्मीके. पति ओर प्थ्वीके स्वामी, ११४ 
यादन्वद्‌ःन्यानन्द्‌ प्रदान करनेवाले; ११५. श्रीमिश्रः 
तनशा तन्दायनश स्वामी, ११७ 
धनीन्सीमातीत घन आर दर्ये खामी, ११८. छुम््र 

तिय सोन्दर्व्धी निधिः ११९. श्तेपिके्ाःयोपङ्ना् 
प्राणचच्छम }! २८ । 

१२०- कक्ष सध्या नब्डगेह्‌ पापितश्=्किसी समयं 
राधिकाद्रारा नन्दके घर पर्ैवाये गये, १२१. यदोष 
करलाचितःन्यसोदके हार्थो दुख गये, १२२. मनश 
हासःनमन्द-सन्द सनोरम हासते सुशोभित; १२३. शख 
भयीन्कहीकर्टी डरे दुपकी भति लीला करेवा; 








१२७. चल्दारकारण्यकासी-दृन्दावनममे निवार करनेवाले, 
१२५. महामन्दिरे वासद्कतुनम्दययके विसा भवनम 
, रहनेवारे, १९६. दैवपूल्यः=देवताेकि पूजनौय || २९ । 


नरष चरानेवाङः 





१२.७. दने धत्क्षकाशी-=वनये 
महावत्सहारी=महान्‌ कछदेका सूप धारण करके 





१२८ 





मधि हुए त्सा विताक्चकः १२९. लक्ासिभजकासुर 
शयुः १३०. शुर: पुजतरन््देवगेद्वाय सम्मानितः 


१३१. अधारिनाभान्अपासुरा दथ करके 'अघारि 


नामे परिडि, ९३२. वने वत्सक्ृत्‌=वनमे नूलन वछ्डोकी 
` निमौण करेवाठे, १३७. 


१६३. गोपद्त्‌~नूतन श्रार-वा्छेका 


१ बह खश्छतः्किसी समय न्ाजीकै मुखे 
भपना गुणगान सुननेवाङ १३६. पशनाभशन्छका्णविकते 
एः सपनी साभि कम प्रकट करमैना || ३० | 


१६.७. विष्ाशील्यन्डावनर्भ 





विकरण 





लश्च =ताङका फक स्वानेव, १३९. धेस्ुकारि 





गोपयेश्ाशवाल्वेन्रधारी) 


| फुर्‌नैवारै 
ष्र्‌ भक्तौ साथ नाना प्रकार विद्य करनैवालि, १३८. 





काषुरमैः कषः १७०. छक शद्ष्डःन्छद्मा पयण; र्षक 
्ष्ाषिनयटनाजीका विषाक्त जक पीनः 





१४१. भावप 





` १७४५. सरऽन्लीलपसयम 


शान्तः १४५. श्रललषःव्लानदावाः १४८. कामपूर 


कामना पूरकः १४९. गोपयुकन्ोपोके साथ विराजमानः 
` १५०. भपुःन=गोपखवल्प या माकि पठ्कः १५९१. आर्नन्दू- == 
| छ्ारीोन्मनन्ददायिनी हीर प्रस्तु करनेवाले) १.५२ १३ धर्‌ 





एथययुक्तः १९५३ अग्निभुकन्दावानरूको पी जानिवाङ; 





१५९. प्रलधस्ड -वखरामरूपते प्रम्बादरकी 
प्रभाके नाशकः १६०. शरव 
१६१. बरलः्वलखरूप या यर्मद्रः १६९. योहिणीज 








| रोहिणीनन्दनः १६३१. शाप्रःव्वलख्यमः; १६४६. श्रव ¦ ५ ~ 
अवतारः १६५. बरी=वल्वान्‌ शदैदे-पडानेजश्कमलनयनः - ` 
` १६७. छ@ष्णाग्रज्ञःश्रीकृष्णके वहे भाई, १६८. धरेश 
फणीक्ाभ्=नागराजः १७०. लीखाम्बराभः= ` 


घ्रणीश्वरः १६९. 
नील्यल्लकी शोमसि युक्त | ३३ ॥ ` 

भष्टालौख्यद्ः=बहान्‌ सौख्य 
खग्तिहारकः्व्युञ्चाषीय चयी हई 





१.७६. फरणकधणेध्व्डयाससुन्द्र, 


ठी चीपदरणकी खीला करनेवाले, १.७७ कदस्य स्थित 
चीर लेकर कद्म्नपर जा वेठनेवाङे, १५७८. च्छीरद्‌ऽन्गोप- 
किशोर्यिकि ्मगफठिपर उन वीरः लोटा देनेवाक्त, 


१७९. दुृष्शुरीकारसुन्दद गोपङ्गुमारियौक पाणेष्ठर | ३४ ~. 
'. १८०. श्रुधाने्यञ्चत््वाल-वालकी भूख मिरानेवक्ः =` 
१८९. यश्चपत्नीभवःसप्रकन्यज्ञ करनेवाडे ब्राह्म्णोकी पियो । 
कै सनक स्पशं रमेवाड--उनक्षि मन-यन्दिरे ब जनेवारै, ` 


नं व 


न्भक्षकः १५५. बाकलीखःन्ाल्को-जेदी 
क्रीडा कलेव, ३५६. शुरागाःन्युरलीके खमे सन्दर 
राग गनेवार, १५७. वंश्ीधरनपुर्टीधारी, १५८. पुष्प- 
श्रिखस्वभावतः एका शृङ्गार धारण करनेवाले ॥ ३२॥ 


वणेऽ्गोरे वणवाङे धृलयामः 


। देनव; १,७१. | १ | 
 आगको हर 


गोश मीतर म्यह विप्रजनित पीडाका नाश करनेवाडे, ` 

यमुना तटपर 
। जनेः १४२. का्टियस्य दुमीन्कालियनाभक्रा दमन करने- 
शकः १७६. ककेषु सुस्यक्रारीन्कडियनागके फएषणोपर्‌ बरव ` 
क्र्वा, १४४. प्रसिद्धष्ठवन्‌ परकिद्धिको प्रप्त 1 ३१॥ - 
४द- शासीन्खभावतः ` 


१. 


` कनेवारेः १७य्‌. वजेशःन्त्रजके सवामी, १७६. दरद्‌ = | 
प्रीष्सववपैकरयरद्‌ः भीष्म ओर वषा प्रकट करने, ` < 

७५. चजे गोपिका- | | 
पुज्ितः=त्रजमण्डल्मे गोपमुन्दरियोद्राय पूजति १७६. चीर- | 





` : कसवार 


` कलवाः ` 
 नामवाले, १९४. वातवषौहरः्=मेधी सोर वपते कटको _ 
` हर लेनेषाटे, १९५. रक्षकः=त्रजवासियोकी रक्षा करनेवाले, 











१८६. 
क्रीश्प्रयणः १८४. अवनी 





स्यामी; १८५ बजे 


` शाक्रयागय्रणाशा््रनमण्डल्म इन्द्रवागकी परम्परको भिय. 


` देनेवाेः ` १८६. अभितशीनगोवर्धनःपूजायै समि 


अपरिमित भोजन-रारिको आयोग सेनेव, १८७. शुनासीर - 
मोहप्रद्न्दन्धको मोद प्रदान कनैवाटे अथवा उनके सोदका 


9 ` खण्डन कैरमैवाले, १८८, वारसूपी ब्राटरूपधारी ॥ ३ ॥ 
१८९. गिरेः ` प्रूजक्रः=गिरिरांज 


१९१. ` अमघरानगिरिवरधरीः १९२. पाङृत्‌=ङपा 
१९.३. गोवधंसोदद्धारिनामान“गोवर्धनोद्धारी 


१९६ व्रज्ञाधीशगोपाङ्गनाराष्धितःनच्तरजराज मन्द ओर 


 गोपाङ्गनाममे डरनेषारे, अथवा गोवधंन उरानेके अलोकिक 
कमक देखकर जरा नन्द्‌ तथा गोपिर्योको जिनके प्रति यह 
 शङ्काहू्दं थीकिवे साधा मोप नदीः साक्षात्‌ नारायणे 


~ । सकते है; इस तरदटकी शङ्कके पान | ३६ ॥ 


छ १९.७. अगेश््रपरि शाक्रपूज्यः=गिरियान गोबर्धनके 
|. ऊपर इन््रके द्वारा पूजनीयः १९५८. प्राकस्तुतःनयदठे जिनका ` 
स्तवन दभा ढै पेते १९९. भुषाहिक्षकभ्=अपने ऊपर 
 . शङ्का करनैवाले मन्दादि गेपौको व्यर्थकी शातौमे बहल ` 
 दैनेविः २००. देवभोविन्दलामान्गोकिन्ददेवः नाम 

¦ : ; भरण करनेवाे, २०१. व्रजाधीकशारक्षाकरःन््जराज नन्दकी 

प र्चा कृरनैवारि ( उन्् वरणकोकसे द्रुड कर्‌ लामेवाछे ) 
क १४ परिपू 


अथश्=पशधारी वशूणक्रे द्रायां 


पूजनीयः 









१०. राधिके धकेद्ाः=राधिकाके स्वामी) २९१ महामोहष्‌ 








 # गोलोकधामाधिपति परशं परात्परं त्वां शरणं वबजास्यहम्‌ ॐ 


पाकारकश््दया करेवा, १८३. कैङ्िकृवो= ` 


गोवर्ध॑नकी पूजा 


१९०. नन्दुपु्=नन्दगयजीके बेटे, २९२. महामोषटद्‌ः=मदामेकच 


कर्मैव; 
मौपिकाओंको अपना 
२६६. कलाक्रारकम्न्योखर 


 करमेबादे 
(1 । दिन्यवेदधुष्टदरदीननुगामी 
५. ` ग्वाल्बालेके साध जाक्रर -उन्द दिव्य नैदुण्टषामका दर्खन ` 
` 1" करनेवाले | ३७॥ | 


कामिनीशान्मोप- 


कपय दोन धनाम) अत क 








पृखयः दथ. मानेषहूल्मान इर सेनेव, 
२१५. राधिकाङ्कःश्रीराधिका जिनकी वामाज्गस्वर्पा दः वेः 


२१ धराद्वीपगःनभूमण्डल्कफे सभी द्वीपोनै जानेवारै, ` 
२१७. खण्डचारीनविभिन्न 
२१८. वलश्थःच्वनवापीः २१९. भ्रियन्ते प्रियतमः 
` २२०. अष्वक्रषिद्रष्ठान=मष्टवक्र छषिका दर्जन कर्तेव, ` 
वरिचर्नेवकः ` 
करनेवाकेः = ` 


वनखण्डे ` विवसेवाहः 


२२१. सखसधःच्राधिकाके साथ 
प्रदान 
२२३. प्रियां पदहासीर्परियतमाकी प्रसनम्नताके चयि 


कमल्का पू छखनेवलि || ३९}; 


२२७. चरस्थः=वरबृक्ष पर विराजमानः २९५५. सुरः 

` देवता, २२द. खष्दना्=चन्दनसे चर्चित, २२.७.प्रसच्छः= 
 श्रीपधके प्रति मविक अनुरक्तः२८. राधया वजं छयागतः- 
श्रीराघाके खथ व्रनमण्डल्यै अवतीर्ण, २२९. मोहिनीषु ` 
 महामोह्त=मोषिनियोमे महामोह उत्पन्न करनेवाठे, ` 
२६०. गोपिकागीतक्कीरि 
कीर्तिर, २३१. रक्षश्यःन्मपने खहूपभूत रसम खितः 
२६३९. पडीन्पीताम्बरधारी, २३३. इुःखिताकामिनीश् 





ष ध्न्गोपिकाओंदार 


दुलिया नारियोके रक्षक ॥ ४* | | 

२३४. धने गोपिकःत्यागङतुद्वनमे मोपियेोका त्याग 
२३५. पाद्चिह्नपरदुदील्यनमे हदती हद 
यरणचिह्व प्रदरित करनेवाले; 
कलंक ककारः 
२३७. कामभोह्ीः=अपने रूप-खवण्यसे कामदेवको भी मोहित 
२६८ बुद्ीव्मन ओर 








` २५५. रसार्कचिन्तः=रसमग्न 


मण्डलक मभ्य बैठे दु २७८. सुबाहूुः=युन्दर बोहल, ् 
9 ५ २४९. इदुपाद्‌+=युन्दर चरणनाके, २५५० दवद्मः-सुन्द 





` [ अग्वमरेधखण्ड ` ४ 


मायी .सयी 


दन्दियोको वदभ | 
रखनेवारे, २३९. गोपिकामन्यगःन्नोपाङ्गनाभेके बीच 
विराजमानः २७०. पेशवाखःव्मधुरभाषी, २७४१. भिया 
। ` | : २०४, चकच्चार्वदीकणः्न्यनोहर वंरीकी ध्वनि- | 
1: {4 को ` चाय ओर कैलानेवटि; २० 

: ¦ | शुन्दरियेकि प्राणेश्वरः २०६. बजे कामिनीमोहदः्चनवी 
 . ` : कामिनिवौको मोद प्रदान करनेवाले, २०७, कामरूपः 
`, कामदेवसे भी सुन्दर रूपवारे २०८. रसाक्तःरसमग्न, 
.  . ९०९. रसी याखङ्त=रसक्रीडा करेवारे रसेकि निधि 


तुरप्रिया शीराधासे प्रे करेवा अथबा प्रिवाकी ` 
परसन्नताके स्थि कायं करनेवाटेः २४२. संख 
 रासक्रे रभे रगे हुए २७३. कलेदाः=पम्पूणं कलि 
` स्वामी) *१॥ ति 
चित्तवके, ` 
२४५. अनन्तखरूपः=मनन्त स्पवाले अथवा शेषनाग- ` 
सवर्प; २४६. खजासब्रुतः=आजानुखस्िनी वनमास 
1... ॑ ` घारण कएनेवाके, २७७. वत्छवीमण्यसंस्थभोपाङ्गना-. 
५. महान्‌ मोह परदानं करेवा) २१२. मानिनीमानहासै= ` 
: `: भानिनियेकरि मान दर जेनेवा ८1 1 
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वैश्वे; २५१. दुकेश्ो वजेछभ=उन्दर केश्षवादे 
` , व्रजमण्डलकरे स्वामी; २५२. सखा-=सख्य-रतिके माङस्बनः ` 
२५३. बदखमेश्ः=प्ाणवद्छ्मा श्रीराधाके हृदयेशः 
` २८५७. शदेद्ाः=सर्वोल्ष्ट देस्वरूप ।} ४२ ॥ 








२५५. कवणत्किङ्किणीजाखथत्‌-अनकारती हुई 
किङ्किणीकी करदोक्नो धारण करनेवादे, २५६. न पुराय 


 चरणेधि नृपूर्येकी ज्ोभाते सम्पन्नः २५७. कसत्कङ्कःण 
 कलादर्येमि सुन्दर कंगन धारण करनेवाले, २५८. अङ्कदी-~ 
बाजुनदषामीः २५९. ह्ार्मारःनदारोके भारे विभूषितः 





६० क्रिरीखीनयुकुय्वारीः २६९. चखर्ङकण्डसस 


काननम ह्िल्ते इए कुण्डलखेसे सुलोभितः २६५९. आङ्कखीय 


सफर त्कोस्तुभः-दाथोमिे ओगूटीके साथ वह्नःश्वर्पर 
सलेगृसगाती हृदं कौस्तुभमणिं चारण करनेवाले, २६३. माखती 
पण्डित ङ्कः=मालतीकी मारि अल्कृत श्रीरवाठे || ८३।। 

२६९. अदशुस्यद्त्‌-मद्ययस-दत्य कएनेवाले, २६५. 
खरङ्कः=सरगय तत्परः २६६. 





कलिन्दनन्दिनी यमुनाजीके जस्त पछरीडा करनेविः 
२.७०. दङ्कमश्ीःकेसः-कुङ्कमकी द्योमाःः सम्पन्नः 
७९" सुर लायकावायक्मायसोस = नायक्रासाक्‌ नोक 
अर्थात्‌ अपनी प्राणवस्छ्माभेके साथ सुशोभित देवताओं 
ह्वास जिनके यका गान किया जातादहैः वै | ४४ ॥ 


२७२. श्वाङ्यः-खल्पम्‌त सखसे सम्पन्नः २,७३. 


संथापतिभ्=पधिकके प्राणवर्ल्मः २७७. पृणेवोधःपूणं 


 ज्ानसखेल्पः२.७५. कखा्ाश्यतीन टि कटाश्चकरे साथ सन्द 
श्रस्छान-शोभा प्रकट करनेवादेः २.७६. बटिगितश्वाचिशः 
 नचायी द्‌ भाहिके विलासमे शोभायमान, २७७. श्ुश्य 
अत्यन्त रमणीयः २७८. अलिनि; कुन्दलारोलकरता 
, र्मडरते भरमर्धेते युक्त कुछ दिखते प्ररे केशवे; 
२७२. स्फुरद्रहङ्कन्दश्चजःयारूवेद्यःफरफराते हुए 
 मोरपंखके सुक्ुट यर वुन्दकुसुर्मोकी माछ मनो 


वेशवार |! ५५ | 


२८०. अदासो मन्दरक्चापयाङ्घधिभ्=जिनके चरण 
महान्‌ अजगस्के भयस नन्दकी रक्षा करनेवाके ई वे 


२८१. सश मास्लद्ः=हतत मोश्च प्रदान करनेतरः 






सुडपणादी=नयङ्कनुद्धः नोय अश्क यार 


काल्य ;-समरतं 
कलास सम्पन्नः २६७. चद्धारभः=दिलते हए रसनदारकी 
छटा छ्िटकानेवठे, २६८. भाभिनीकव्ययुक्त ः=भामिनियेकि 
क्षा व्रत्य सकन; 4२ कन्दानाम्‌ 


 प्रीड्त सक्ररकी रक्षा करनेव व स 
२०९. दे रधयः रथस्छःन्यजद रधक साय स्वबर्‌ = 
 व्रिराखसानः ९०. द = 
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ममानेवे, २२८३. धजारश्षकःप्जाजनेक्रि ` प्रतिपाल्कः ` 
२८४. श्तेतिकागीययायः्न्योयाक्नायहरत जिन यका | 
मान क्रिया जाता & वेः २८4. ककश्चिध्रयादाव्रसं 
 अरिष्ासुरकरे बधक लि प्रयाट करनेवाले २८६. -छ्ुरेस्य 
 दैवताभेकरि पूजनीय) ५६ ॥ “ | 


०९८८. लिः -फचिल्वरूधः । 
येष नेष करनेवाठे, २८९. कंखमन्बोपदेश्रा=नास्द- | 


ल्पते कसको मन्योपदेश ऋनेवादे, २९२८०. अक्कुर- ` 
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। खी कहन 


प्रयोजन सिद्ध करनेवाटेः य. | 
केरीका नाल कसते सष्ाद्‌. च्व्षान्‌ ९५६. पुष्पु- = 
वपम =दैवताजद्ाय निन्यर पृष्पवषा ऊमरयी द्वे | 
भगवानः २९४. सउपख्श्रीः्टनज्ज्यल स्थम शण्पच्त्‌ 

२९१. आरद 


६. सकरुरसेचापरः्=नन्द-तरजमे आवे द्रु अक्रूकी 
धवा संलग्नः २९२.७. सचैदद-सवक दा ९.८. वजे = 
शोविकायो्दःन्वनते मपाङ्गनाओको मोदित  कथ्नेवदः | 
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ते पप ५ व ` 
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श्रीरधिकाके चयं सुमत स्वप्नक ई प्र नेकः 


` ३०२. विल्यस्तीन्टील-विखसपरावणः ३०६. महा- | 


म श भारः ` क २ ग्द ४ + । 
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२०७. स्वसीवन्धनान्मवचिवान्रुर=रसियेकि वन्धनसे ` ` 
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11 ग शण घ्रजं क 8 ८ । १० 
` - वव राद लनजन | 


रद्‌ सणखीकङ्कभेस्ताः ` 


२११.१पदः 
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५७१. धमंणज॑स्लुत धमराज अुजिष्टिरसे सख्त; ५.७६. 
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 मधुरामण्डस्के राजाधिराज ८३०. गोक्कुखेदाःगोक्ुरके 
` खामी, ८३१. सदा गोगणःन्पदा गोभेकि समुदायके ` 
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साजा उग्रसेनकरे द्राण अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठानं करमेवाकेः 
4 परिपूणतम परमात्माः <०& 
` बरःसवके. वरणीयः ८०७. रासलीखाधरः=रसक्रीडा- 


८५१. अपि पौत्रेण भूभारहतीःनयुत्र एवं पौव; सहयोगे 


भूभिक्रा भार उतारनेवाे, ८५२. दलः श्रीवजे सध्या 
` स्सखरङ्कस्य कतौ हरिः=पुनः श्रीनरजमे श्रीराधिकाके साथ 
सद-रङ्गं कस्नेवाड श्रीहरि, ८५३. गोपिकानां च भती 
ध श्रीरा सथा मन्य मोपक्रिशोरियोतरः पति |! १५७ 


| अश्वमेधखरण्ड | 





गधन गोदी त ५. 












 . ` ८५४. सष््छः-सदा एकमात्र अद्वितीयः 

 अनेकः~अनेक सूपमि प्रकटः, ८५६. प्रभपूरिवाञ् 
`. प्रकारपूर्णं अङ्घवारेः, ८५७. योगमायाकरः=योगसायाके 
` उद्धावकः ८५८ ऋाटजित्‌=कार्विजयीः ८५९. 
सुद ष्टिः-उ्तम दृषटिवाङेः ८६०. अदष्डरं 











द॒स्थःस्वुःटस्थ ( निर्विकार ); ८६४ क 8 








८६५. विकारस्थिः 
 कारणस्पसे विद्मानः ८६६ वैकारिकस्तै 
मरसदच अषटुकारः=वैकारिकः तेजख ओर तामस ( अथवा 
सास्विकः राजसः तासस्र ) त्रिविध अषटकारख्यः ८६७. 
अंभः=जाकाशखक्यः ८६८. किकन्दि.व्शत्वरूपः ८६९. 
ल्लमीरःभ्वायुरूपः ८७०. द्यः सूसरूप, ८७१. श्न्लेवी 
ईदिवद्‌ द्वि नवसुणः अद्विनीटुमार एवं अग्निस्वरूपः, ८७२ 
शा्ः-इनद्रः ८७६. उवेन्द्ः भगवान्‌, वामनः ८७४. 
भि्ः-मित्रदेवता }। १०९ ॥ ४ 





| प=-भवगेद्धिय ८७६, त्वक-~स्वगिन्धियः, 
८७७. छक नेत्रै निय, €७८. क्ाण-नारि केन्य) ८७९ 








` सतल्लरूपः ८८२. ददटकछः=जननेन्धियरूयः ८८३. दाथ 
 ध्पायुः नामक्‌ कमन्य { गुदा- } रूप, <<४. अङ्ध्िः= 
` न्वरणः नामक क्वन्ियरूपः ८८५. सपेष्टभ्वेएासीरः 
८८६ धरन्वी, ८८७. व्योख--गकररः) ८८८. खा 
नक €८< सारदलवायु;ः ८९.०७, भ्म ( पश्च 
भूतरूप्‌ ) ८९१. सकपद-स्मः ८९.२३. शख्स) 
८९३. शन्धः=गन्धः ८९४. चान्ड्+-रन्द्‌ः ८९.५५. सपद 
` स्ञ्च-पिषयरूप ।! ११० | 





£~ 


८९.दै. खलिष्ठः=चित्तयुक्तः ८९.५७. बुद्धिः=इद्धि 


८. ` {विराट-विराट; ८९९. कदङपः=कार्लरूपः 
५.००. वाघयुदेवः=र्वव्यापी भगवान्‌; २.०१. अगत्छक्ल= 





खुषारके लष्ठ, ९.०२. उण्डे दायानः्=्रहाण्डके गर्भम शयन 
करनेवाले ब्रह्माजी; ९.०३. खद्ोषः=रोषके साथ रहनेवाङे 
( भथात्‌ शेषशय्याशायी ), ९.०४. खंहस्रश्रूपः-पदस्त 
छ्ठरूप धारण ` करनेवाटे, ९.०५. रमानाथः=रक्ष्मीपति; 





९.०६. आथोऽवतारः=्क्चारूपमे जिनका प्रथम बार अदतार न 
| १. द्द्॑की ब्र) २. सनुमार भादिष्छी इष्टि 


` इभाः वे ओहरि ॥ १११1 





लष 


महत्त्वसवरूपः; ८६१. प्रजादः-उच्छष् अवतारव्यरी; ८६२. 


विकारं (कार्यौ) मै भी 


° सः  महाम्‌.॥ १२२.॥ 


` शआणश्=क्णस्पः ९२८. काषिटिक्छ-काष्टाः ९२९. ष्तः 


२.३७. प्श्छमादागवम्-नक्षत्रपदकियंमि गमन करलनेदडे ` 


 पद्यो्कवः=नारायणके नाभिकमले. ग्रकट ब्रस्याः ९१९१ 





दवि दिन्य कान्तिसे षम्पन्न, ९१२ 





९१५. सुर्यरूपः=सूर्यखरूपः ९१६. अनिमेषः=निधेषरदितः = 


९.१७. अभवम्=जन्मरदितः ९.१८. वरसयान्तभ=सवत्परे = 
ल्यसानः ९१९. मदहीयान्‌=मदान्से भी मच्छ 


९२०. तिथिभ्-तिथिखस्पः ९२९. वारन्दिनः ९२३. = 
श्वसन्त, ९२३.योगः=योग, ९.२४. लछग्त्‌ः= रम्यस्य; 
२.२५. मासः-=माचखल्पः ९२६. धल-भधृमुदुतंल्यः ९४ 


श षडीका समयः ९३०. यामभ्न्पहरः ९६१. ग्रह्ाऽन्श्डु- = 
लस्पः २६२. याभित्ती-एतिरूमः ९३६. दिन्‌-दिःस्फ 


पर्रप्‌, ९३५. दैखयुक्भनयसुदेवनन्दन्‌ ¦| ११६ ॥ 


९३६. शछतभ्=तत्वयुगरूपः ९.३,४. शद्श्-म 
९३८. ्ावरनद्ापररूपः ९३०. यसौ कलिः=वह कलुषः ` 
२,४० श्ुगाना हु स्लम्‌-रदसखचतुर्युम ८ तरह्याजीच् ध 


{इम ) (6 ववर --न्यन्तर (द हथ. 
संहाररूपः ९.४३. पालनसू-गटनकमस्रूपः ९४६४६. | 


व्छलिभ=उत्तम सृष्िरपः ९४५. पराद्धंम्‌परादकालरूम । 
९४६. सदोत्पधिद्वष-पदा सृष्टि कलेवरे, ९.७७. 
द्धक्चरः अऋह्यरूपः=दो अक्षराख्यं ष्णः नाप 
बह्धखस्म । १९४ ॥ | [7 
९.७८. रद्धसगः=सद्रसम, ९४९. कौश्रर सर्म 
कृमारतगः; ९.५०. मुवः ख्गङ्कक्ु-लुनेसग ङ्‌ कता; ९.५१ 
देवङ्कच्‌=देवसर्गके य्वयिताः ९५२. श्राचतः=प्रकृत॑- ` 
रूपी; ९५३. श्चुतिःनवेदः ९.५७. स््रलिः्=वर्मसाल्लः 
स्तो्रम्‌-स्ठुतिः ९५६. पुशाणसू=पुयणः ९.५७. 
धसुवेद्‌ः=घनुवेद, ९.५८ शज्या-यज्ञः ९.५९. भा्धघ 
छद्‌ -गान्धववेद्‌ ( संगीत-याघ्न ) | ११५ ॥ = 


९.६०. विधाता-लक्षाः ९.६१. नारायणःविष्णु, = ` 


मतः जमाकरमकेपकियः 4-ज 1 ० अर्कजः 

















अन्नद | 





दान दिवा. थाः वे सुप्रसिद्धः. राजा 
। .  , जनधेजयःन्परीक्षित्‌के पुर सजा जनमेजयः ८०१. पाण्डव 
` पचि पाण्डव, ८०२. करवःकुददुकमे उत्पन्न क्षत्रिय- ` 
| | षमुद्याय, ८०३. स्॑तेजाः हरिः=पम्पूणं तेजसे सम्प्न 
. । प्यं भक्ते चित्तका हरण करनेवाले भगान्‌ श्रीकुष्णः | 
ध । ५ 4 ८०७. सवैरूपी-सवस्वरूपम 1 १०२ | 1 (क 


| अवतीर्णः ८० | 
: .  बर््सथके. वरणीयः ८०७. रासलीरापरः=रस्क्रीडा- 
`. ` | परायणः ८०८. दि्यरूपीनदिव्य सूपवरे, ८०९. रथस्थ 
`. स्थपर्‌ विराजमानः ८१०. नवष्ठीपखण्डधदृरीनजम्ब्‌- ` 
|: ` शीपके नौ खण्डक दैलने-दिलनिवारे, ८१२. महामानद्‌ः= 











 द्दः=उव अथवा उस्पवकूप, ७द७. दरस ः= 
` - श्रूस्तेनः ७६८. शुरः=घूर } ९९ ॥ | 





६९. हवीकःनकृतवमाक्रे पिता हृदक ( स्रमस्त 
याद भगवत्छूप या भगवान्की विभूति ई, इसल्ि इन 


नामेव इनकी गणना की गयी है); ७७०. स्व्ाजितः= 


ग्व्राजित्‌; ७७१. अप्रमेयः=ग्रमाणातीतः ७७२. गद्‌ 
 : बलससजीके छोटे भाई गदः 
` ७७४. क्ात्यक्िः-सत्यक्पुत्रः ७९७५. दैवभागः=देवभागः 


` ७५६. पालश्व=पानसः ७.७७, संज्ञयः= सजय, ७.८ 


` ` यायक दयाभकंः ७७२. चूकः=वृकः ७८०. वत्खकः= 
` वत्सक 


८१ 


दैवकः=देवकः ७८२. भद्रसेन 
` भद्रसेन | १०० | ५९२ 


७८२. चप यजातष्ान्रुःयाजा युधिष्ठिरः ७८४. 
| गङ्ख ९६ ९) । 
७८६. भीष्मःदुर्योघन आदिके पितामह देवव्रतः ७८९७. ` 


 अयन्=जय ( अर्जुन ) ७८५. माद्रीपुत्रः 


 कपः=कृपाचार्यः ७८८. बुद्धिचश्चुः=पज्ञाचक्षु धृतराष्टः 
 , ७८९.  पाष्डुशनपाण्डवोके प्ति राजा पाण्डु, ७९ 


 श्तुः=मीष्पकरे पिता राजा शंतनुः ७९.१. दको 
` ब्ाह्मीकः=देवखर्प बाहीकः ७९२. भूरि्रवाःनमूरिपरवाः 
` ७९.२३. चित्रवीयेः=विचित्रवीयं, \७९.७. विखिजः-विचिव् 


सा चित्राङ्गद; १०१ 
९.५. रल्=शल, ७९६. दुयाधनः--जिसकरः सथ 


. शुद्धः करना कथिनि दोः कृ राजा दुर्यान) ७९७. कणं 


कं, ७९८. सुभद्वासुतः=सुभवरा्ुमार अभिमन्यु, ७९९. 
विष्णुयत भगवान्‌. श्रीक्रष्णने जिन 


गधया वज दुयागकःन्त्रीरावाके साधर 
` पृणेदेवमयरिपूर्णतस परमात्मा, ८०६. 


४ पोलोक्षामाधिपति परेश्च परात्पर त्वां क्षरण वजाम्यष्म्‌ ५ 









७७३. खाग्णः=सारणः 
सतोकङ्ष्णः ८२२. -द्युकः~अंञ्यकः | 
 षंभाख्यः=विशार ओर ऋषभ नामक दो षाव, ` 


 , धरूथ 


साय 
गपि ः=गोपाङ्गनावर्लमः ८३७. गोवर्ध॑नः=मोर्भोकी ` 
बृद्धि करमेवटि; गिरियज गोवर्धन अथवा गोवर्धन नासधारी ` 
गोपः ८३५. गोपत्तिभ्=गोओकि पाठकः ८३६. कल्यदः 
` गोपकिरोरि्याके व्राणवल्लम ॥ १०५९ | 


जीभन- ं 
परीक्षित्‌; ८००, या क्रामनाध रहितः ८४४ 


विकार्यः ८६५५. 


भा छि 
६५१. अपि पौल्ेण भूभार्हतौनयुच् एवं पाचके सहयोगे 
भूमिका भार उतारनेवारे, ८५२. धुलः श्रीवञे सघया = ` 
: शासरङ्गस्य कता हरिःपुनः श्री्रजमे श्रीराधिकाके साथ 
 सास-रङ्गं करने श्रीहरि, ८५३. गोपिकानां च अत्त ` 


श्ञ. 


` श्रीराघा तथा मन्य गोपकि्ोरियोके पति ॥. १०७}; 








तानक ०८५० 


१ णमयः ककक ५४.१ १ ५.५५५१।७८-५-५५९७१० ०५ 


| बहुत सम्मान दैनेवाञे अथवा महामानका खण्डन करनेवाके, ` 
८१२. गीपजः~गोपनन्दनः ८१३. विश्वरूप्यं ही 


विश्वके क्ये प्रकाशमान }| १०३ ॥ 4 
, ८१४. सनन्दः--सनन्द) ८१५५. ` सर्द ः=नन्दः ८१६. 
चषः-उषभानु; ८१७. चह्छवेक्ाः=गोपेश्वरः ८१८. 
सुक्षाम{=धश्रीदामाः नामक गोपः ८१९. अजुन ः=अजजुन 
गोपः ८२०. सौबलः=सुत्रलः ८२१. सदष्णः स्तोकः 
२. सद्धिशाल- 


८२४. स्ुतेजखिकःश्रेषठ तेजखी, ८२५. इष्णन्न 
शरीकृष्णके सखा वरूथ || १०४ ॥ 


८१ कुद्रोश कुदीश्वरः; ८२७ वने ऽवरे) 


८२८. खुन्द्रवनेशः=इन्दावनिश्वर ; ८२९. माधुरेद्याथिष 


मथुरामण्डल्के राजाधिराजः ८३०. गोक्कुखेद्ाः=गोलुरुके 
मी, ८३१. सदा गोगणः्=सदा गौोेकि समुद्ायकै ` 
रहनेवाले, ८३२. शोपतिः=गोखामी, ८३३. 


८२७. छनाक्िभ्-निनका कोटं आदिकारण द्रीं तथा 


जो पव आदि दै, वे, ८३८. आत्मा-~अन्तयामरी परमास्य 
2२९. हसिः=व्यामवणर श्रीकृष्ण, ८७० 
परम पुरुषः ८४८१. निशुकःनप्राक्ृत गुणैर अतीतः ८४२. 


धरः पृङधषः= 


ल्योतिशूय | {=ज्योतिमंयं विग्रहवाटे; ८५६. धिरीह्‌ भ्ठ 
क्ष्या नि्विच्छद्सतत 
प्रप्चार्पर्भ्न्सकठ दद्य-प्रपञ्चसं परे 


विराजमानः ८%दै- ससत्यः~सत्ययुक्त अथवा प्षत्या-- 


` सत्यमामासे संयुक्तः ८४७. पूणः=परिपूणंः ८७८. परेश 


परमेधरः ८७२.. सुष्ष्मः=सृक्ष्मश्वस्प | १०६ || 


८५०. द्वारकायां नपण अरेवमेधस्य कतौ-दार्कम ` 
ग्रमेनके द्रवाय अश्वमेध यज्ञका अन्न कसना 


र 





- | भ्वमेधसखण्द 1 





५: 
। ¢. 


' गि नक पा ७१ ०८५ प पिक ण ३८३ ६ पमेव 


 ऋूटस्थः्कूटस्ध ( निर्विकार ); ८६३. आद्य! क 


(€. अध्याय ५९ | # गगौधार्यके द्वारा राजा दश्रसेनके बति भगवान्‌ शीङृष्णके सष नामक; वणन ५ ४. + 


८५४. सदृकः-सदा एकमात्र अद्वितीयः, ८५५ 


अनेकभ=अनेक रूपो प्रकट, ८५५६ प्रभाषिता 
` ` भकाशपू्ं अङ्खवाडे, ८५५७. योगमायाकर योयमायाके 
 उद्धावकः ८५८. कालजितु-कालविजयी; ८९९ 


€= [षिद्--उन्तम क दषकाः ८& © 9 ८46. »२. 4.1 
महत्तत्वस्वरूपः ८६१. प्रजातः उच्छृष्ट अवतार्धारी;) ८६२ 
विश्वद्श्षकै 








 कारगरूपसे विमानः ८६६. दैकारिकिस्वैजसस्वा- 
 मसरदच अहकारः=वेकारिक, पज मौर तामख ( अथवा 


सासिकः राजसः तायस्र ) बिविष अ्टकाररूपः, ८६७. 


` जभग्न्माकाशसवरूपः <८६८. दि दिाल्वरूप, ८६ 


क्लमीरः=वायुरूपः ८७०. श्टु्यः-संसवरपः ८७१. पती 
ऽद्दिववद्धिःवरणः अद्विनीड्मार एवं अग्निरूपः ८.७२ 
शाकःद.ः ८५२६. उपेन्द्वः=भगवान्‌ वामन; ८७& 





` मिञ्च्=मिमदेवता | १०९ | 





८७५. श्ुलिः=श्रवणेद्धिव ८७६. त्वक नत्वगिन्धिय, 
८७७. छक =नेकैन्द्ियः ८७८. प्राण-~नासिमेन्दिय, ८७९ 








` जिङ्खा=रसनेद्धियः ८८०. भिररनवागिच्धिय, ८८१ शु 


शखरूपः << म्धुक=जननेन्धियरूप ८८ पायु 
पायुः नामक्‌ क्माच्रय ( दुदा- ) स्प; ८८४. अङ्धि 





` व्रणः नामक करन्दियरूपः ८८५. संकेष्टभ-येरासीरः 
` ८८दै. धरी, ८८७. वयोसन्यकाक्तः ८८८. का 
क, ८८९. ` मादेदःन्यायु, ८२०. तेखः-अन्नि ( पद्व- 





धूतरूप. ); ८९१. श्च -कपः; ८९६ दलः) 
८९, ृन्लु-जन्ध) ८९ छ, 14 :--राब्द्‌, ९९ 11 
श्पशं-विषयसरूपं |} ११० |, 


८९६. संवचित्तः=चिरयुक्तः ८९७. बुद्धिः-ुद्धि, 
विराख=विराट्‌, ८९.९.. काटरूपः-काट्लरूप; 






| पुदेवः=पर्वव्यापी भगवान्‌ ९०१. अगत्छलू- 
.शप्रारके स्ट, ९.०२. अण्डे शायानम्=तहमाण्डके गर्म शयनं 


 रनेवाटे ह्माजीः ९.०३. सरोषः-शेषके साथ रहनेवाङे ` 


भर्थात्‌ शेषराय्यादायी ), ९.०४. संहसरसयरूपः-सदखो 


` . श्वल्प धारण करनेवाले ९.०५. रमानाथ्=लक्ष्ीपति, 
९०६. याद्ोऽ कतार ः=जद्यारूप्मे जिनका प्रथम बार गवतार ` 
इमाः बे रहर ॥ ९११॥ 








 क्माररखछग्‌; &2.५® वेः सर्गश्च 








९०७. सदा सगंघसूविघातके स्पे सदा सुषि 
करनेवाले; ९.०८. पृश्मज्रः=दिव्य कमख्ये उत्पनन ज्या । 
९०९. कमेकृतौननिरन्तर कर्म॑ करेवले, ९.१० ज्नाभि- ` 





 पश्मोद्कवः्=नारायणके नामिकमल्पे प्रकट तस्याः ९११ 





दिव्यवणेः=दिञ्य कान्तिसे सम्पनः ९.१२. छवि 
दशी अथवा विद्वस्प काव्यके निर्माता आदिकिः ९९३ १ 
खोकङ्कत्‌=जगत्लषटाः. ९१७. कारछत्‌-कल्के नमाता, ` 
सपः सूयस्वरूपः ९.१६. अनिमेधःन्निधेषरष्टितः 








९.१७. अभवः=जन्मरहितः ९१८. बत्सरान्तम्=संक्त्छरके 
ल्यखानः . ९१९. मदह्ीयान्‌=महानसे भी सत्यन्द 
महान्‌ । ११२ ॥ | (^ 
९.२०. तिधिः=तिथिखरूपः ९२१. वारऽ=दिन, ९६९ 
नक्ष्रम्‌-नक्चच् ९२३-योगःभ=योगः ९.२७. ग्नः लग्नस्य; 
५. मासः माचस्वरूपः २.२६. धदी--अर्धमुहुत रू. - 
क्षणः-क्षणस्पः ९.२८. काष्ठिका-काष्ठाः ९२९. इुहुतं 
दो षडीका एमय, ९.३०. यामभ््यहर, २.६१. व्हाः=अष्- 
सरूपः ९३२. यामिकी-पविरूपः ९३६. डिचसदिमर्फ 
कद. ष्मालागतःननश्षचपङ्क्तिवीमि गमन कलय 
स्यु ९.३५. दकुयुश््व्वसुदेवनन्दनं |} ११६ ॥ ` 


६६. कतोऽन्सतक्युगरूपः ९६५७. प्रिद, 
९.द८ वश द्परह्पः ९ अद बुष वष्ट ) दिः र ४ ए 
९७०. सुभान खषट्छम्‌--पदरचतु्युग ( अद्याजीजा ए 


दिनि ), ९.2१ सन्तल्यनर भ-मन्वन्तस्कर) ९९६. छ्य 


४. 





` संहारस्य; ९४६. पाल्नसू-पारनकर्गक्वर्प; ९ ` 


सत्छःसः=उत्तम सषटिरूमः ९७५. परद्धम्‌=पसार्द कार्यः = 
५.५६ खदृौत्पश्छल्रद्‌=सदा सृष्टि कृरमेवाके) २७७. 
दधद्वरः अह्वरूषम=-दो भक्षरवाला श्ष्णः नाह 
ब्ह्मखल्प | ११४ ॥ ए (४ 
९.७८. रुद सगः-रद्रर्ग; ९७९. क 
।छत-सनिस्के कती, ९५६९. ` 








देवह्ृत्‌-देवसर्गके स्वयिताः ९५६. प्राङतःनपराङतदम. 
रूपी, ९५३. श्वुतिःन्वेद, ९५७. सखलिः-धर्मयाघ्व; 
९५५. स्तो्म्‌=स्तुति, ९५६. पुशणय्‌=पुराण, ९.५७. 
धुव: =धनुवदः ९.५८. दज्यायक्, ९.५९. शान्थ् 


केद्‌ः=गान्धर्ववेद ( संगीत-शाखर ) | १९५ ॥ 


९६०. विधातानलद्याः, ९.६१ नारायणन््वि्णुः = | 


१. रकी खष्टि । ३. सन्ुमार भादिद्धी इष्टि! ` न 
गृण क्षं० जन द्ह-- 











 -वराहाउतारः 


-मगवास्‌ ` 
: माम्रक अवतारः ` 


`  ९२२-अमूर्तिः=निरकारः ९९३. मन्वन्तरस्यावतार 
1 4 धन्वन्तराववार } ११९ ॥ ५ 


`, ४९२  # मोखोकधःमाधिपति परेद पात्रं त्वां शरणं नान्य 


+ ५ द म. २६.८१४ 1 
1 


योतकः 
ति भर 





६४. सनल्छमाशभ=पनछुमार आदिः ९.६३. घराह्‌ 
त्रार्द्ःदेवपिं नमारदरूप) ९६५. धम 





` पुकधलवर्यश युर नरनासयण आदिः ९६५. सुनिः छवैम- 
 इयात्मजः=क्वमङ्कुमार्‌ कपिल युनि, ९ दद. खयक्षा षत 

` यश्य मीर दत्तात्रेयः ९६७, खसरसौ नाि्भ्न्अविनासष 
। षमदेवः <दे<८-धीपथुः=्ीमान्‌ राजा पु ॥ ११६ ॥ 


९६९. ुमत्स्यः=ुन्दर भत्स्यावतारः २.७०. षे 


` कच्छुपतारः, २.७१ .घन्वन्तरिऽ=धन्वन्तरि अवतारः ९७६९. 


भौहि नीमोहिनी ` चरीका अवतारः ९७६. प्रतापी सार 

। {सहभ्रतापी नपि्ावतारः ९.७७दविज चाः पस याद्यण- 

` ज्ञातीय वामनावतार, ९७५. शेणुकायुलयःन्पर्छवरामरू) ` 
९७६. श्रुतिल्तजकतः मुनिः व्यासदेवम्=वदोकि विभाजक 
` इधा स्तव आदिक निर्माता स॒निवर व्याघदेव ॥ ११७ ॥ 


९.५०. शम्‌ सामय न्द्राक्त्रार=-यनुवर्दक सता 


` ` शीयसयन्द्रावतारः, ९५७८. सीतापतिः=जनकनन्दिनी सीताके 
| पतिः ९७९. भारष्त्‌=मूमार हरण करेवा, ९८०. | 
` शक्णारिभ्=्पवणवे श्रुः २८९. जपः सेतुशत-समुद्रपर 
` ` धु वधनेवारे नरि, ९.८२. वातरेन्दरधहासी=वानरस9 
“` ` (बालि)ेको मारव, २८८३ मद्य्चद्चस=मदान्‌ अच्वेः 
¦ अुन्च करनेवद्े 
` „ ` प्रचष्डपराक्रमी धी |} {१८ | 


पयः, १८७. प्रचण्डः राघयेनछ् 


९८५. बः छृष्प््यन्छभ=दलराससदित साक्षात्‌ ` 
` श्यः ९८द्‌ = कटिकभ्कचिक 


अश्वः-द्यथीवावतार) . ९९.०, 








करता है । जो 
भकु, वंशीवयके निकटः यक्षयदेटकै पाञ्च अथवा सूर्यपुरौ 
 धृद्ुनाके तटपर इस सदेक्चनामका पठ करवा दै वह्‌ भक्त 
` पुश्ष गोरोकषा् जाता है | जो भूमण्डरछत, एर्व लिरी 
भरी खनन, घसं या वनम भक्तिभावे इस श्रो पाल्य 


| | छटा ः=कराओके ` स्वामी; वदीमू त टो जाप 


२८७. प्रसिद्धो बुद्धःसिद्ध बुद्धावतार ९८८. 
1 9 ह सः-दसावतारः ९.८९, 
ऋषिन्द्रोऽजित्तःन्छपिप्रबर पुरुदपुत्र अनितः ९९.९१. , 
ण्टनाथःन्देवलोक तथा ववुण्ठलेकके अधिपतिः 





तितत २ 


उवारनेवारे हरि अवतारः ९.९५. वरञ्चयुखः श्रीमनुः= =` 

के पच श्ीखायम्धुव मनु, ९९६. कावकषैकभ्दानधीक) = | 
९.२..७. दुष्यश्तजौ शपेन्हः-दुष्यन्त्लुार महराज = 
भ्त ५९.८. खटः श्रुतः भतः धवं भविष्यद्‌ भद 
हृष्ट, श्रुतः मृत्तः भविष्यत्‌ एवं वतैभानश्वरूप, ५,९९. 





स्थादरो जः 





दस प्रकार श्रीञ्चजङ्गप्रयात छन्दयै कहे गये रंधि कार्बह्छ 


भीकृन्णके सद नार्भका ज द्विज सवद भद्धिमावे पाठ 
करता टैः ह्‌ कुता एवं श्रीष्धष्यश्छकूप्‌ हो लाप क | यह 
डालता है|. 


चणमात्रं बहते डी पापरादधिका यदुत 


वेष्णवकिः स्थि तते यह्‌ सद प्रिथ तथा भङ्कार ह 


 वपध्िनं माकी राः पूमिमक्रे दिनः श्रीकृष्णवी जन्माष्टमी = । 
चचक रसपूणिमाकै दिन तथा भाद्रपदस्य सथाषटमीकै दिनि ` 


जो भक्तियुक्तं पुरुष इय सदखनासका पूजनं कके पार करत 
हैः वह प्रशस्त होकर चाये प्रकारके मोक्षसुलका अनुभव 
ष्णपुरी सरामः; बृन्द्रावनमेः, नरजमः 


भगवानक्ता भजन करता दै, उस मक्तको भथवान्‌ हरि शक 
धुण क दिये भी मृद ड तै श्रील््ध्णं दशु मध्व्‌ उद 
मक्त पुरषो स्थि यह सदश्नाभ- 


स्लोच प्रयलपूवंक सदा गेपनीयं ड, रदा मपनीय ई, सदा 
। यह्‌ न ती सवके समक्ष प्रकाशनक योग्य है ` 


गोपनीयं 
रन कमी भिपी रुम्पटको इसका उपदे ही देना 


 च्चादिये | इस सदखनामकी पस्तकं जिस धरै भी रहती & 
वहा राधिकानाथ आदिपुरुष श्रीकृष्ण सदा निवासन करते 





तथा उस घरमे छौ गुण गौर्‌ श्ररष्ौ िद्धिर्य 





`  : सीक्षे श्॒मलक्षणात्मक गुोके साथ खयं पटच जाती | 
६.९७. गजोद्धारणः=गज ओर ग्राहके युद्धम दाथीको ह । . 


१२१-१२७ ॥ 


"गाति 


इस ॒ भरकर श्रीगगसहेतके अन्तगत अद्रवमेवखष्डम्‌ शश्रीकृष्ण-सदखनामकः वणन, नाक 
9 खनसव्वो अध्याय्‌ पूरा द्भ 1५९ 










| कथ धर जङ्ञवङूपः १०००. अद्यं श्य भ्रहुरू 
अख ओर महान्‌ ॥ १२० ॥ ४ 


मम 5 








परर प -सखलनामका निरूपण सुनक शदेन 


रेने उर्मयः पूजा कके भगवान्‌ श्रीकृष्णं भत्तिपूर्वङ ` 


भन्‌ छगाया | ९॥. 


तदनन्तर भगवान्‌. शरीङ्ृष्णने मिथिलाम जाकर राजा 
 _ बृहुलश्च तथा श्तदेवको दर्शन दिया । इष्ड वाद वे 
 हारकाुगीको लौट आये । तयश्चात्‌ मल्ल पण्डव अपनी 
तै द्व।पदीके साय ह्ारकामे निकर्कर बन-वृन विच्रमे 
खै | न्दर | वनवास ओर अातराख्का कष्ट भोगकर वै 
न्‌ सेनापि दिसटनश्पतै एकत्र इए । इषर श्रीकृष्णे 
प्राश्य कनैपर्‌ भी खसस्त कौरवोनि पाण्ड वोंको उनके राज्य 
व्ादकै-मायेका आधा भी नहीं दिया | तत्र पाण्डवो सौर 
= कोरवभिं युद्ध शेना अनिवार्यं हो सवा | यह जानकर श्ीकृष्णने 
` हथियार न उखानेकी प्रतिज्ञ कर ङी ओर बहूरमजी तीर्थ- 
यात्राको चे गये ! उसी यामे उन्दने रोमहर्षण सुत ओर 
 बस्दछको सार डाल । इख बाद समस कौरव ओर पाण्डव 
` घर्मक्े्र कुरक्षेनमे प्रविष्ट रो परस्पर युद्ध करने ले | 
ीङ्ष्णकी ददे पाण्डवी विलय इई तथा पापी ओर 
 अपराची सष कीर शदाभास्त-युद्धमै मारे मये ।२-८) 








संल॒ज युधिष्टिर सै वर्पोतक्र राज्य 


। । ८ ५ ८२८५१ ५ | २8 


` क्षिया } दस वीय उन्हैने दीन भद्मेध यन्न किये, जिसमे 


` वै शवि-बन्धुदे चयक दोषसे श्चद्ध इए । राजन्‌ | इसके 
बद धक दिन द्वारक श्ीकरष्णकी इच्छासे ही समस्त 
यादेक ल्य दधिका महान्‌ शाप प्रप्त हय । शापक 
शत्‌ भगवान्‌ कृष्णले ्षरणागत भक्त उद्धवकीः आश्वत्थ- 

बक्षः नीये परम उत्तम श्रीमद्धागवतधम॑का उपदेश दिया 


दुक दिनके वाद्‌ याद्वं परस्पा संम्ाम चड़ गया | वे 
 श्रीरधाके साथ गोलोके आय 
नन्द्‌ आदि. समस्त गोप तथां यशद आदि तजाङ्गनारए | 


प्रमापक्षेतरै नाना प्रकारके शश्ौद्याय पक-तुसयेपर प्रहार 


करके मारे गे | वरुगमजी सानव-शरीरको छोद्धकर्‌ अपने 
 धासको चले ग्रे | वर्ह देदताओंके आया देख श्रीकृष्ण ` 
 अन्तधान ह्ये ये | व्रजमे जाकर हरि नन्दः यद्ोदाः सधिका 

` वथा गोपित म्पे भिरे ओर उन दमी भगार ` 
` मपे प्रियजनेचि प्रेमपूवंक श प्रकार कहा ॥ ९--९४ ॥ 





छट &--राजन्‌ ! ब्यासजीै मुखे इष ` 


 मओलोकको अभी 


उसे बेरे हुए थीं 


आः संधि वुतान्ठः; श्ीप्तभरा 
१९. स 








हम संशय नदीं दै} उस समस्‌ धरस्परं छष्यव, श्यापित 
केके स्वि खी-दुरयक तथा कैका कद निचम नष्टौ रह्‌ 
जायगा । इमलियि जरा ओर मृ्युको हर सेनैवकि पिरे 
उत्तम मोखोकमै वुमलोग शीघ्र चे जा | १५--१७ | 


ध्रीकृष्ण इध प्रकर कृष दही रहै थे कि गोशेके एङ 


पृस्मप्‌ दत रच ॐतर आथ 


भी उतनी हयी थी । वष्ट वञ्जसणि (हीरे) के सशरान निम 
सोर म॒क्ता-रसि विभूषित था । उस्म नौ लाख मन्दिर थे भौर 


उन्‌ घरों अणिययु दीप अष रै धे | उक सथं दो हज ; 


पिये ख्ये9ेओरदोद्वी हजार घोडे सते हुए थे} उठ रथपर्‌ 
गवीन्‌ वद्यका आच्छादन ( षरा ) पड़ा था } करो सिया 
१८-२० ४ ॥ 

राजन्‌ ! खी एसय शरीकुष्णकः शरीरे कते पदेति 
एमान सुन्दर र्‌ भुजाधारी ध्रीलिष्यु? त्रकः 
विष्णुं ठष्ष्यीफे एथ एक सुन्द्र श्थपर सदु दौ सीन्रद्दी 
क्षीरसागरको चरु द्वियं} इसी प्रकार ननासवणल्पकषरी 


भगवान्‌ श्रीकुष्ण इरि सदाकक््मीके साथ गरढपर करक 
 वष्टण्टघामको चले गये । नरेश्वर { इसके याद्‌ श्रीकृस्म हरि _ 
धनर मोर नारायणः-दो ऋषिक रूपमे अभिक्यक्त दो मानवोकि 
` कल्याणां चदरिकाध्रमरो गये }! २१२४१ | ए 
द्नन्वर साक्षात्‌. परिपूर्णतम जगत्यति भगवान्‌ श्रीकरष्ण ` 


प पधुर्‌ सप्रू ल हष | 


सव-के-सव वर्ह भौतिक शरीरकं स्याम करके दिष्यदे दारी 
हो गवे | तव गोणर भसयान्‌ श्रीहरि नन्द्‌ आदिक्छै उख 


दिव्य रथपर त्रिटाकर गोष्रुकके साथ शीघ्र ही मोलोक्वामको = ` 
ने विरा नदीको | 





नेःगये । त्रह्माण्डोसे साह जाकर्‌ उन स 


४ न्न सोखे--नन्द ओर रोद ! य वेष षश = 
पुत्छुद्धि छोड़कर सगर योकुल्वापियके सष मेरे एयमथाप्रः ` 
अत्र आगे समः द्षव दैन््ल् ` 
घोर कलियुग ययेगा, जिसपर मनुष्य प्रायः पपीषकहेजार्येमै 


| सिम गोपनि वदी प्रदसताश्चि 
स्यथ देखा | उसका विसार वश्व योजनका था ओर ऊच 


दए? जिन्त 
अ] ओर चक ्रार्ण्‌ कष्‌ सत्रे भे) वे जगदीश्वर गमान्‌ ` 


` भापस 
¦ जनते & तरैषा इः 
५ 9 कारणं नही जान पाते ॥ १-२॥ 
सुनकर उनसे प्रशंषित हो, उन तज्ञ तथा कपु. 
भ्निने त्वक्ञन कनेके ल्ि इस प्रकार कहा ॥३॥ ` 





थ > 





कैला | शर छ शिदनायकी गद महाक गरेर हशि 
भौ इवच दुरका याश्च तथा परम सखद 
९! २५-९८६ ॥ ` १ वि 


` ष्टे जीर श्ीशषकै दाद अश्षयतटका दनं करते हुए यश्च 


` पस्य प्रविष्ट दुष | गिरिवर शवश्रङ्गं तथा अपन 
` .. ण्डुदष् 
` श्रीसदुषन्दपवनये गमेः जे करई वनौते संयुक्त तथा कामपूरक 


दख हप वे कतिपय हारे अुशोभिष 


= शशचोमे भद हा या ! यदुना नदी उखे कर बह रदी थी 


८ । वसन्त ऋतु आर सख्यानिरु उद वनकी सोभा वदा रहे थै 


बर्ह एरु मरै कठिन दी पञ्ज आर निङ्घुञ्ज यै | वह यन 


ध गोपय सौर गोपं सिभमराथा। जो पले सूना-ला रगत थाः 


उख श्रीगोलोकधाममे श्रीङृष्णके पधारनेपर जय-जयकार 
. ध्वनि मुज उरी ]} २९२३ ॥ | | 


तदनन्तर दवारकाम यहुदुखकी पत्नय --दैवकी अदि 


` भी सिया दुःखे व्यकुरु हौ चितापर चटकर पतिखौकष्ते 
ची गयीं | जिनकते गोच नष्ट हो गये थे, उन यादव-वनधुर्भोका 
 पारलोकिक कृत्य अच॑नने किया । वे गीताके शनसे अपने 


# भोोकधायाधियलि परेद परात्पर त्वाँ शरणं बजाभ्यदम्‌ # ` 





जा शुधिष्ठिरफो यह सव समाचार चतायां तवे वे पत्नी यः 


= छै दैक दकुरवाहिय सदित शीकृष्ण उस रथस उततर 


कलियुग उन्‌ 
क्तेः 


५ 


रे शरन कथ सवेभ्यः 





५ 


भनक शन्त करके बडे दुःखसे सवका अन्येषटि-वंस्कार कर 
कै | चव दुनने अपने निवासष्यान दस्तिनायुयम जाकर . ` 





योकैः साथ श्वरलेकको चले गधये !| ३४३६ 
` (पशष | हषर सयुद्रमे रेवतक पव्तसहित श्ीरदिरिी- 
वहम्‌ श्रीकष्णके निवास-गृहको छोड़ हेष सी द्वाएका्रौके 
व्यपले अस्य इवाकर आत्सक्षात्‌ कर स्यि । माज भी. 
हारकाके दयुद्रप धीहरिका यह घोष सुनायी पडतादैकि ` 
ध्बह्यणं वरियावान्‌ हो या विद्याहीनः वह मेया दही ` 
दरीर दैः (अविद्यो दवा विदो वा ब््यणो मामकी 
तुः ) ॥ ३७-३८ ॥ । 

कलियुगे प्रारम्भिक कालम दही श्रीदरिके अंशावतारं 


चिष्णुखामी मद्गस्मै जकर श्रीहस्की प्रतिमाको प्रासन 


करेगे ओर द्ारकाषरीम उक्की श्यापना कर दैगे । दपेशवर | 
कानाधथका जौ मनुष्य वदं जाकर दशन 
3 वे पव्‌ छतां हो जातत ई । जो श्रीदरिके गोखेकघाम 
पासनेका चरित सुनते ह था यादवों ओर येर्की सुक्तिका 
बृत्तान्त पदते &, वे सव पापि मुक्त हो जतै है \ २९--४१ ॥ 


शस भकप्र श्रीगमे सहिता अन्तत अश्वमेदखण्डस् भश्रीरास्‌ ओर रक्ष्णः म्तररकारेद्ण' मसु 
| ` कटवा अध्यय धुर ¦ %+ 1 &° ¢ 


भग्वावङ्षे श्यामबणं 8 श ने 








क बचननामने पुछा--्रहमन्‌ } नारयणद्वकूप भगवान्‌ 
 शङ्ृष्णं तो प्रकृतिसे परे ईः फिर उनका रूप श्याम 

कैसे हुमा १ यह सन्ने विस्तारपूर्वक बताइये । विप्रवर | 
मुनि श्रीकृष्णदेव श्रीहरिके चरििको जेसा ` 
लोग कमस मोहित होनेके 


कते हैट 











ह । कावप्यकी राशि तथा उर्ञ्वज र हेनेके 





की समाराधना तथा एकाद्री-वतका माहात्म्य 


 वञ्जनाभका यह क्वन्‌ 


खय 





वथो 
४ ~) 
4 





सुन्दर रूप उस्र तरह द्याम है, जेषे मेर्घोकी घटका. 


सूप दूरसे इयाम दिखायी देता है जैसे नदका जल 
कुण्डविशोषरमै श्यास दृष्टिगोचर होता है तथा जेते महान, 
आकाशका रूप श्यामल प्रतीतं होता है; परु जलया 
आकाश उज्ज्वकु ही दै कृष्णवर्ण कदापि नी 

इसी प्रकार उज्ज्वल खवण्यसिन्धु श्रीकृष्ण इयामसुन्दरं 
दिखायी देते दँ 
 भावनानुसार इयाम . आमा 
, प्रकार करोड़ कामदेवोकी टीकां आधार रोनेके कारण 


“भृङ्गारसका रूप भरतादि संतजन श्रीहरिका श्याभरूप वताते ई ॥ ४-& \ ` 


नीभरोनि श्यामः बताया ३ । उष्के देवता शीङष्ण ` 


१ 0 कारण श्रीहरिका मेरे मनका सदेह दूर हो गया } ऋ्मन्‌ । भव ध भगे ¢ 


जेते उक्छृष्ठ स्वेत वमे दृषरेको ` ् 
दृष्गिचर होती हे, ` उसी 


श्व पूा--य॒निशरेष्ठ ! मप्के इख वचने ` 








[ खूवमेधखण्ड = 


प धव णमनििनयवीन 
^) 








0 १ 
४. 


11141114 
षानवपेद पेदवे 
॥ 
















व न + 


401 





०11. 








रती र ७) 


भ) 








प्रासदैः 1 # हका 
जायगा ) ¦ तंदमग्ः 


[नि 


ह्ये जायय अत्त 








५५ 
(6) क 
४ ४९१ =! 4; 1 
म । (+ १ 





व कर >^ 1) ) | #2 ज. ५ ० प, 
दरः % ध्र दपुर , 1. शू ५ # सन (त ^ 4" ५. क; मः # 0 

प्रम तत्पर ६ शधुञा वयाप अनः | 41 द 

~. [१ ् ट (1 ॥ ५ म॑ 





^ ङ्के ब्राह्मणो पिते 
श्नियं राल्याधिक्षष्तै 





1. 


१४८. ~ 


1 १८ 


§ 
कुः ए ५ 


। ष {41 यु 
दं [नदन द 





9 
। | ^ श्वास क द्र हैतेषं (1 0 १०१००१११ [ ~ 
८ अपने छखामीक्नै दुश्ख दरेषर हयै) भ॒ कद 


छ.+ ५१६५, 


र र्ट्कर दिन ष्टी येथून दरे | दि स्देस्छप्वारि 


| मरौर पुरुष यौनिकरूप्ट होने } देवासो, वितत तथ 


(2 


+ १ 


श्ुत्विजोंकाः भगवान्‌ विष्णुः दैष्णवजन्यर 
ग ओका 0 पूज = घ प ४ 18 त 

| तथा गोओंक्रं पूजन द्वव भवा सिोष्धित | 

॥  : `प्रायः नहीं कमै } छोग केदो, पश्चि इय 

पराये धनर्मे याक्षक्र हमे | प्रायः पकं २ 

< ९५, १,१.४२ [अक 

एक्‌ वर्णं हो 





व नि 


॥1.॥ 


क्वः 


15 र 
ध्प् घ (द 








ज्य | निरन्तर ओडे अं 


होर ॥ क. > ति त ~ 
ए्वी सद्यदहीन होगी | खलता योद क्षे आयी | 
4 (५) 


ब्लोग फर नरह छगेथे | नदि 
प्रजा राजाकौ मारिगी आर २ | 


राजा वञ्जनाभने चू्ा--वपिन््र ! आप भूतं सौरं 
भविष्यके ज्ञाता्ओंमि सर्थश्रेष्ठ रहै) अतः मुञ्चे यह वरदाय 
किं (कलियुगे जीवोकी मुक्ति भिर उषायसे होगी | ९९] 

गगेलीये खद्ा---दजा युधिष्धिः, शिक्रमाददित्य्‌ः 
-दलिवाहय्‌;) विजय((शयन्दरनः सजा नागान छया भणक्ा 
कृटिकि--ये वतसे प्रत प्तैमै | ४ ट भृष्षाद 
पद्पर प्रतिष्ठित हो किमिः ल्दी र्परपना द्रे 


कि पानी सूं जायग 
ज भ्रज पो ९.- ई १6 | | 
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जत ध 


८ ॥ ४५ । र 
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| छ दिया जाय तौ ये चुखद्ायक 
होते ‰ परत यदि दृष्रेनि इन्द ह्ुद्का दिवां तो इनका 
दियोग दुःख दैवा होढा ह | यदि देववेशा शषःपुरषोक 


थापि यदि इन्दं स्वय 
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धित । ४ %# द (0 
0; ९. {4 म र ॥ (४) ५. 





मसुष्य भावं दी करे श 


इरायै । जिने एङ वार शी श्र्फ--दइन दो अक्षरो 


उश्वारण्‌ क्र लिया, उस्ने सेोक्षतफ पहुचे छे 


घ ली | येगी दोना, स्सुरभोषे बैर बधन? दुघयैकी ताप 


देता, क्ण ओर वेदी निन्दा करना, अत्यन्त क्रीषी षे 
` ॐर्‌ केटुवचन्‌ बरीदधन्‌ ये दसुन मरकर्मामी मनुष्ये लक्षम्‌ है | 
` ञो इ जीव-जनत् स्वर्मलोगते कोरकर आयि है, उन पै 
खार चिदं सदा रहते &---१-दानका प्रसङ्ग, २-मटुर वचनः 
` ३-देवपूडा ओर ४-गादाणेका एत्कार # ॥ २०-४१ ॥ 


'क्ययदयाधसिम+) 





ऋ ङते तु छ्िम्यते रेको भवाय भाम णवे च| 





द्वापर च कुं प्रों रकौ कैव शिष्यते ॥ ४, 
ष्याः तैः यजन्‌ यकषसत्रेताणां द्रापरैऽनयन्‌ । 
: ` यदाप्नोति वाप्नोति चली संकीत्य केशवम्‌ ॥ 
कृते यद्भिदा  हाबमेन च! : 
, ` दषरे. चेकमासेन शषटोरप्रेण व्क ॥ 
; : -योगेः `: चङिुगेः प्राप्ते  सर्दध्मविवकियै । - 
1 क॒ञदेवषर भणे इछताथी न संचयः ॥ 
तै सभाग्या मनुष. उवाध॑ रए निश्चित | 


भः 


श्रन्ति स्यरयम्ते भ श्नमि वै कष 
"5 पि सवृ वरचनधौ पदारपारमवारक्ः । | 
` स्वार च प्रं ग्रह तैन ष्यः प्रकरीति ४ 
` संजप्य ब्र प्रमं वेदसारं पलःपरम्‌ | 
परं जास्तीति नातीति श्ष्णः इ्यक्षरदरथम्‌ ॥ 


` तावहं वेत्‌ कामी पावती यमयातना ।  . `` 


नरवरो विषयः सः ४: भोगश्च बन्धवो ` भुविः 
ह व 4.1 त्याः सुशय॒त दु पाय त्याञिताः प्र ॥ + 


॥ ८ श्रत्व इतरम्‌ द श्ीदष्णसष्रणा बुधः । ॥ क 
` छच्यते सवेपपिभ्यो नान्बधा रौरवं तेत्‌ ॥ :. 
मै काष्ठे विधते देनी न दिकामां न काचने। ` 


। म मन माव्रराव्र इरिससाद्धावं हि कारयेद्‌ 


ॐ 
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र च कदन | तेम कौन-सा ब्रत भे दै 





पुरू है १ यह सूने वताहथे ॥ ४२ ॥ 


पर्य ीने कदा--यदु नन्दन | वरते 
भेह ¦ वीयं सायीरथी ङ्म देवशो शैष्णवाः 





4 | 
शोः "भववाय्‌ प्रिमा आौर पूली शीतः स्थने - 


वै +सःग्थीपा्ः . 


1 


मष्टा. | सो एकच शदक्ने सही मानते 
नरक गिरते ६ | ४३-५४ } 

8 दोधय 
पागीरथी दिका यहास्स्य छप्‌ करदः सुश्ठरे कषये 
आपको सथस्कार $ | 


गशं जीने कषटा--यटुनन्दन ! भ सव यु वताता ई 


सुनो । एकादसीके दिन अन्न तथा फल क्रु भी नरह खाना 
चादिये ! ब्रपश्रे्टठ | जो राख्नोक्त परिधिते प्रसन्नदापूर् 
ध्काद््ची-बलका एलन करता &, उक्षके चयि क्‌ सदा एङ 


दाथिनी होती है | ४६.४७ 


लाथ ञ्ल ~रं । जो अमुष्य पाटस्ीको 


फ़रहार क्ते &, उनी दा गति होती है १ यहु हमै 
रिद्लारयूदंक्‌ यताइये ॥ ४८ | 


तार्ण द्वद्विगे कटा--रपथाख करदे एकादशी-वतकः। 


धाक एक पुरा-परशं दिलत ‰ फलाहार करनेसे भा] 





सर पूत श्रा दता ई । देपेष्षर ! गे आदि धभ सन्नेको 


पाम प्काद्छीके हिन्‌ मनर उन्नत्तापूदकः 111 
दे । रजन | जो मसाम एद यन्न साता ह, इष 
दस शोकम आाण्डाटमकरे एमान दै ओर सरमय उखे हुर्गहि 


कभ. शद ४2.28४ 3 ५ ब 77 





` स्छदु्रितं भेष ष्टा  एत्यक्दद्धषस्‌ 
शदः परिकरस्तेन मोकाय शमनं प्रति ॥ 
 छरोगता  खाधुखमेषु परैर 
` परोपतापी  द्विजकेदनिम्दा । 
` पत्यन्तकाषः कटका चच वाणी 
|  नरन्य शिः नरके गतस्य ॥ न. 
स्वमागतानामिह जीवलोके ` 
| चत्वारि चिद्वि सद्र वसन्ति ।. 
; बण्चप्रसह्गी मधुरा च वाणी शि 
: , . देश्य ५ नाह्यणपूजनं । च्‌ .. ॥ 
4. (भ०.६१ । २८६४१ ) 





थमि कोन महान्‌ है आर पूजनीय दैवतानि कोन 


पकी सव्व 


एकाटसीकः दथा आन्य 





5 व ध 5 ध ५ 
४ ॥ ८ द 











` पृष्ूद्‌ व्यद होनपर 


ध्याय ६९ | 





सत भणण 





यिम वभ 





< ` शरास होती रै । राजेनद्र ! ददी, दूष, मिटारदः कूट, ककड, 
अथुः कमलगद्राः आमः सीताफर) गङ्गाफल, नीवूका 
: . पष; अनार; सिवा, नारंगी; सेथानमकः आमडा अद्ररखः 


बेर; जामुन; उरशेवखाः एरक, चष स्ता 
छ ओर द आदि तथा अन्यान्य धवित्र 
पर एकाददीे एक वार लाने चाहिये । दिनक वीस 
पक. सग फर्क मधा भाग तौ 
 आक्षणणकः दन कर देना. चाद्यं आर आया अपने द्यि 
भोजनके कामम लेना चाहिये ¦ पकाद्यीको एकं ब्रार एक 


 . इस पकारं श्रीमम्दवितके अन्तभेते अदलमेधसडम "पुर 


र शङ्ख क सिमा प भसः श्रं 


दन लाता 





1 दयोतना ेटिपितयिििि कति १ 
(1 


मो स्वक न य द, दयाराम यै ् 
पलाये कण वाति ति ना 


॥+ 
त त जय १. 


पु ओर दो कर भनी पीये ! भगवान्‌ विष्णुका पूजन ` ध स 


श्रं 44 1 


करके रतम जागम करे । जो मनुम्य एकादसीको दो बार 
. या्रीन गार पएटार शता हैः उसकी कदु फल नर 
 मिर्ता | प 


दिर्नोतक न्र खनित जौ पा च्या 2 : 
वर्‌ घवा स प्कादसीके उपवाददे नष्ट दैः चसह) = 
भोजनक व्राह्चणक्ो दान क्छ स्वयं उपचा करे अर ` . :, 
एकाददीकः महाप्य सुने! देख करम मनुष्य छत पापोपिशुक ` . ` 
ददरीयैः धरते धनार्थी वम पाता ६ पुत्रार्थ 

स्पौर्‌ मश्ारथी सोष्ध ए स्वाद 1 ८९-६१) 


1. ॥ 7. १ ४ ०१। ५ धद; < १६ ४५ £) 


६ 

< 
ष 
# 


पुतन प्रष्ठ देता 


कः माद्‌ 


स 1 


१३ 
€ ध 


ध्याय 


गुरं भर मदम मदि; भीदजनागहारा कृतज्दःयफष्थिन्‌ अर गुरवश एलं दथा 


॑ व्णृक्त भजन्न्त 

गगंउ कहते &---फजन्‌ } जिसमे पूर्वन 

अक्षय तप क्रिया है, इस ऊक उसीकी गुख्के प्रति भक्ति 
हौतीहै) जो समथ होकर भी युरुखी सेवा न्दी कलाः 
अपने सुरको न्दी मानतः दहं उदा क्कुम्यीपाकः नरके 
गिरता है । ज राके प्रति क्ति च स्ट्नैवाके पुरुषको अपने 
स्लामने आप्या हुमा देल ठेता दै उदे गोस्याका पाप खगत 
है। वह गङ्ञा ओर यमुनाम स्नान करके उख पापसे जुदध 
हेता ३ ! शिष्यको जरौ अर्हा जितना द्रव्य उपढन्ध होता 
उकषका दशांश माग गुरुक समक्षना चाहिये | हमरि घरके 





द्रव्यय मी इसी तरह द्धश भाग गुरुका है ¦ जो शिष्‌ 


बलमपूर्वक उसे मोगता ई गुरुको अखूगते निकारकर नहीं देता 
है षद "महारौरवः नरकम जाता है ओर स सुखोसे वञ्चित 
हो जता -\ ]) 


राजन्‌ ! जौ नित्यं श्रीहरि नवघामक्ति करते ईः 


अनायास दी संसार-सागरको पार कर जति ई । शाति 
` ( ङुधम्बीजन ); विदाः मद्व, रूप ओर यौवन--इसका 


य्धपूर्वक परित्याग करे; क्योकि भे पच भक्तिमा्गके कण्टक 
| राजेन्द्र ! जो भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रसाद्‌ 
शीर चरणोदक ठेते है; वे इस पृरथ्वीको एवन करनेवाडे' 
होते £ दसम संशय नदीं है । गङ्घा पापका, चन्द्रमा ताप 
क्षौर कस्पद्रक्ष दीनताके अयिच्यापका अपष्रण करता ४, 
¦ ष पापः ताप मर दैन्य--तीनोका चस्काक नाद 





सथश्वहिदाश्ा महास्ध्ु 


ङ देता ट | मनष्यः रिव्रगणम पिण्ड पैकी हच्छरसे 
तभीतक संसायं चेद्टुर छगाते £: जवरतक कि उनकै क्रुखमे | 
क्ष्म पत्‌ अन्ध ही स्ता । वह केसा रः करा पिताः ` 
कैला वेयः कैद भिकः दसा रला आरके च्न्ुडैज 
श्रीदस्सिं भन यर्दखुष्ष दता १ सौ अटाः घनः देह 
क्र अभिमान रखनेवारे है पथा सूप आदि विषय ए | 
छ्ी-पुधेमिं निव्यबुद्धि स्वत द जीर ज प्रकी कामनादै । 
 स्ल्य देवता्भकी ओर देखते र्ते ४ भगान्‌ ऊश्क्का ममन ` ` 
नी करते ६ वे जीते-जी सरे ह्ुएके वसान ६४ ६-१२॥ 


$ असा कून्ण्स्व्‌ राजेन्द्र | पदं अश्मोदकस्‌ । 

रे गृन्ति भवेदुभृपादना यात्र संख्यः 
ङ्ख पापं शी ह्वाप दैन्यं क्पर्‌ | । 
पापं तपं त्था दैन्यं सयः स्ाधुत्तमागनः॥ ` | 
 च्राव्‌ , अमन्ति संसारे भिवटः पिण्डतत्पसः। । 

मावद्‌ संश दधः इ्ष्णमक्तिदुरः भ्‌ | + 

स कि गुरः सकि तरातः कि युत्रः सदिं सखा! 

चछर राजास वि बन्धुजनं धाद सी हरौ मतिम्‌) 
वियाधनानारङुलाभिम्पनिनो 7 स 
ङूपादिदारादुतनित्यषुकमः । = ‰ ` | 
फलकानिनश्च क 
मीवन्दूवास्वे च भजन्ति केव्‌ ॥ = ` ` व 
र (नण०्दर्‌ | ८१२). | 








2. क 4 4 नै (य कदम 





ृष्ान्मदेवान्‌ 

















गोला कधा्छधिषत परेश्च परात्यर स्थां शरणं अञं 
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"द द: द व्व 
1 






1 1. सववान पयसपदसयममपदयफावथषपयोम्योः 
43४ (२, गन ० न ७.५" ,, ४, ए 







पणमद 1. 1 दक 
(क 1 


~ ~ ५ [त क 1 








भ॑ उष्टा समने र्म जीने अर्दा-विगरहौकी उन्हे खापना की | ये श्रीहरि 



















. शः १०५०८५५५ 
क5* 
॥ 





छ; प्रतिभा सजा वना ह्वाण स्छापित्‌ क्म गयी दव 





संञजने हदे भर्यर्‌ लौगेके करयाण्कै लिये व्रजमण्डलभ 





दकदाकजीकी धच अन्य एतिमारं मी खधापित की ॥२३- ८ 








व पणः श्व हजार पाच यौ वषं व्यतीत हयनैपर 
~ ईन: ^ + का त , 

1 0 (भरस्व अपर श्ीनायजीका ह्मि हेमा | उद प्रतिमाक्र 
स स्ता ¡ (नन | ‰श्द्य म > न ५ 


प्रजं सुशवैः सवरूकमूत शीविष्णुरासी पूजन करगे । 


41 


जः | 


रोर : -कविष्य होकर नायजीकी पूजा करगे | २९-३० 


न ४ । ् {4 पः पमौ : 4, ~: {गाः ठन क 
द दष्टा ` अुनिगिनो | श्रीमद्धागवतक्रे वणते राजा परीक्धित्की 
। 0 टद , ५ श । र मे 1 क 2८ मुपे † छो । 
न्त श्लुः दति हद स्ख वच्च वसमय कैरूणं ऊ ग्यक 
दल स्यागदेयेका विचारः क्या | इसके बाद ओपगवपु पर्म- 
~ ` सः > थं 
धेष्णरल द्वज सपने अस्तिदपर्‌ श्रीकूष्णकी चरणपादुका 
याथ नतय नर-नसियणके आधयः वरहा अयि । राजारे 
अः जात उपरि -उपन्वासैये उदवजीकी परजा 


५ 9 ५ 
५ ४ ० मु 
{ £ {4 ॥ ध 1 £ ५ ५४ धः 1५४५ ५ ११ ४ 




















भ 711 + १८५१ ५2) सध 
[7 


६.। 3 
ष्णुः = ०४५ : धद 








9 
[वी ॥, 
0 प १६4 1 





+ 
ऋ 1 कः> क 0 ` स ए 
# श 4 ५ (५ "कति कः) 
4 ५५४ सु \। {द ॥ ८.१ षन \ 44 प र ¢ - ५ 





स्या द्ध 





प 1 
५ पत + नौ (| 
४ 41 ५ = "111 तकी 
~ 








६ 


1. (1.51 
¡ किर आपने भी अंहु 
६ दुम दुताथ ह गयाः ॥३१-३५ | 





न 





धममाका षं कुषन्‌ 





नाम भद्ध अपना सस्य 
द स $ „भ व सर 
समद्रा भेष्योकषामरे चरे पथे । उने खथ उखवनी 
^ प 4 क क ५ ठ ति 
२ ४ [य ६ {५५ ६५५ ्ुः श्र (5) 


स्वौ न्लदमाममे परीश्धितूपुज 











+न . यद 
१: ५९५५९ 













रः : . ५ ष नः ठ ० ` + नो भ यु आये 

६ ससी {अन्‌ छागे व्क दारुण कृषियुग सयेग; 
न 1 ५. +त त) = शि श र ^ {८ । 
{ द ६ ५६ |) ^. ‰ द्‌ | 2) {७ १८3 सम्पूर्णं पार्पाक् 
सिः सतक -जीमद्धागवत्तसाश्च रहेगा; अकतक्‌ 





तीर्थम पु्वदर भैनुख्त मेस्वसीक्लीम्‌ रहय ओर्‌ जवतच्छ गोवर्धन तथा गङ्ख 
मै तता धम कट द्विया | मदीकी खिति रहेगी, तवतक कल्ियुगका को ( विश्चेष ) प्रभाव 
` दजनाभमे अपतत ॐ) म्ह ञेया । सुने ! जैसे भारतके नौ छण्डोमे जम्बूदरीपके 
` ऋष्‌ य (वा मेत चस्वनापूस्वः सजे ` मध्यभ कमल्पुप्पक भति दुवण॑सय यई मेशमिरि शोभा पाता 
था [ इमके वाद्‌ सदुश व्दीधविष्णुण अं (७  प्केवरदैकके; हः उसी पकार महामुनि गर्गकी "गोलोकलण्डसंहिताःे यष 
 इन्दावनमे धोविन्देव के, गिरिराज गोचवनपर ्ेरिदेवजीण्केः  (अश्वमेकका चरित्र मध्यभागे सुमेदकी मति विराजमान 
¦ रसे धकः योजन दुर्‌ चलाः है { इसके चतणमात्रसे त्यहस्यारा, छलीहन्ता, गजहा; 










































ध  श्रदुमन्धर दुह सादि अमन्दुं गीः ९ गोस्वामी उरि | 


धो सद्धागरवतक्मै कथ ~ . 























1 ५ स्न्याय दद 1 





५ ५५५ नि नपकन तिमि कत अननक नप. २० 
४ 1 का न ४७५०२ १५५ भेन थणम रसद ८१११ १०५७१.०२.११ ००००३ 





भऽ ०९४२५ 


ओर गोहत्यारा भी सय पात्तकोते मुक्त हे जता 
है) इसके सुननेमात्रसे ब्राहया विद्याकोः क्ञिय राज्यकोः 
वेध्य धनको ओर श्रुद्र घर्मकेो प्राप्त करता द| जसे नदिय 
` शङ्खाश दहः देवताति मग्यार्‌ श्रीकृष्यभर 
तीर्थराज प्रयाग उत्तम द उसी प्रकार समस्त संदिताओ | 


यह अश्वगेधरखण्ड्की संहिता सर्वत्तसम है) सका श्रवणं 
करनेमावसे ष्ठ मनुष्यको यदी तृति प्रादोती ह । मने | मैरे 


 भागवतके अभ्ययनसे दुसरे आमं आसक्ति नदीं होती; 
उसी प्रकार ददके खाष्ययते भी करीं अन्यन्न असक्तिः 


नष रहती ह । अत्तः महृपियौ | भक्तोका दुःख हर केनेवाडै 
, परमात्मा शरीकष्णवेः चरारविन्दका अपने कस्याभके किये 
भजन्‌ कर्‌ }¦ ३८-४्द|| 7 
 श्ीगर्गञी कसे ह--शोनक आदि सूनि्योने शख 
प्रकार शीहरिके चरितरिको सुनकर प्रसन्नचित्त दो सूतपु 
उग्रश्ववाकी सूरि-भूरि प्रशंसा की | करणानिषे | नारायण | पँ 





संसारसागरे द्वकर अत्यन्तं दयनीय एवं दुखी ह्यो गया | 


मा वादयते तियो) पयो वोन मयमत ११०५५ 
1 


मेरा उद्धार कीरिः; भापको नमस्कार 
गुख्देव् ! आप अनाथं वस्ल्म ई, इसलोर्मोपर अनुग्रह , 
कीजिये । रसे जगदीश्वर तीनो छोकोको अमय देते ई उरी | 
प्रकार आप मने मी अनुग्रह प्रदान करें | श्रीगुख्देवकीङपा 
ओर श्रीमदनमोहनजीकी सेवा पुण्यते जैसा मेरी वाणीते बन = 
पका दै, वैसा श्रीहरि चरित्र भने काहे) बास्मीकि | 
रादि तथा वेद्या आदि सह्यो | आप मेरी इ वुच्छ | 
कवितापर इष्टिपात करे ओर मेरे भपराघको श्षमा कर्द! ` 
जो रजके पाठकः नूतन जङ्घरके समान श्याम रंगवक्तः ‰ _ | 
वताम श्वासी, भक्तकी पीडा दूर करनेवचि तथा 
परमार्थलरूप ई उन अनन्तदेव शीराघावल्छम माव्व ` 
 शरीङ्कब्धको ध मसरक श्चकाकर मनसे ओर भक्तिमावसे प्रणाम | 


तथा तीय 











कालस्पी आमे मेरे अङ्ख-अङ्खको जकड्‌ लियः है | भाप | | 


करता द्रू* | मेरे आत्मा शरीकृष्णके इस्त चरित्र-मेरमे सत्ताईष 
कलौ सतासी श्लोक ई जिन उनके लीलख-चरिोका गान 
किया गया है | ४७-५३ | 


इस प्रकार श्रीग्मसंहितामे अदवमेषखण्डके अन्तत भ्युमेश-सम्पूर्ति नामक बासर्वौँ अध्याय पूरा हुभा ॥ ६२ ॥ = ` 





छम भूयात्‌ 








 # ओसापवं तनपतिं नवमेषयाचरं राषापति सुरपतिं युरबीषरं च । ` 





भक्तातिहं च प्रमाथमनन्बदेवं कृष्णं नमामि मनसा द्विरसा च भक्त्या ॥ 


९५० ०८ ० मन्द | 








| सघशियोमणे | ` 


( भ०६१।५२) | 






|| ज्रौसषाङ्भ्णास्यां नमः! १ ४ 








ग॑संकिताके 
जे श्रीकृष्णको ही देवता (आराध्य) मानमेव बृष्णिवशियैं 


. कै आचार्यं तथा कविय सर्वेष हैः उन महात्मा श्रीमान्‌ 
गर्मजीको नित्य बारंबार नमस्कार दै | 





क्षौतकजी बोखे--्र्न्‌ | पने पक मुस पुराणौ 
का उत्तम-ते-रतम माहात्म्य विल्लारपर्वक सुना & बह 


1  श्रोमरद्धियके सुखकी बृद्धि करेवा है | भव गण 


` मुनिकी संहिताका जो सारसूप माहास्य ह, उसका प्रयत्नपूरवक 

बिलार करके मुद्ध वणन कीजिये | अहो | जिसपर श्रीराषा- 

` माषवकी सहिमाका विविघ प्रकारे वर्णन किया गया है, बृह 
` गर्गमूनिकी मगवस्टीला-सम्बन्धिनी संहिता धन्य ३ \ २-४। 


सूतजी कहते दै--अहो शौनक ¦ -इस माशास्यको 


ने नारदजीसे सुना है । इसे सम्मोहन-तन्वरम शिवजीने 


1  पार्वतीसे वर्णन किया था । कैलष पर्वतके निर्मल. 


 , धिवरपर जर्धा अरकनन्दाके तटपर भक्षयवट विद्यमान & 
 उषकी छाथाम अंकरजी नित्य विराजते है } धक 





` ` कमयकी बात है, सम्पूरणं मङ्गलकी मधिष्ठात्री शैवी भिल्निन्ने 
`  प्रसन्नतापूवंक भगवान्‌ शंकरसे भपनी मनभावनी बात पृङ्कीः 
` जिसे वह उपस्ित सिद्धगण भी शुन रहे थे ॥ ५.-७ 

. षा्व॑तीने पुा--नाथ ! निष्का भाप दख प्रकार 
शयान करते रहते ४ उसके उस्छरष्ट चरिभ तथा जन्म-करमषि 
:: : शस्या मेरे. ससश्च षष 
।  . पूर्वकाल भने साश्चात्‌ मापकै पुखसे भीमान्‌ गोपाक्देवकै 
| | बहसनामको सुना है । भ पुक्े उनकी कथा सुनाश्ये ॥८-९। 











प्रहविवजी बोले--पर्वसञ्गङे 


परावेतीने पुडा-- शेक 


`  किन-किन ोगेनि इसका अबण किया है १ प्रभो | यह ठव 
१२-१३॥ 


न कीनि | कष्हारी शंकर { ` 


उसमे भगवानकी ` 


प्राया उपक्रम्‌ 


सूतज कते द--अपनी प्रिया पार्वतीका पेता कथन्‌ 
सुनकर भगवान्‌ सदेश्छरका चित्त प्रस्क हो गया | उस समयं 
ये सभा विराजमान्‌ थे । कहीं उन्हने गगद्धारा रचितक्थाक् 





इरण करके उतर देना आरम्भ किया | १४॥ 


` महादेवजी बोे--देषि ¡ राघा-माववका तथा गर्ग- _ 
सहिताका भी विस्तृतं माहारम्य्‌ प्रयतलनपूक॑क भवण करो | 
यष्ट पर्पिका नाश्च करनेवाला है | जिस समय भगवान्‌ 
शीकृष्ण मूतख्पर्‌ अवतीर्णे होनेका विचार कर रदे थे, उसी 
अवसरपर म्रद्याके प्रार्थना करनेपर उन्दने पहले-पदर सघासे 


अपने चसिका वणन किया था | तदनन्तर गौखोक्मे 


शेषजीने ( कथा-श्रवणक्रे दयि ) प्राथना की । तव मगवानूनै 


प्रसन्नतापूवक पुनः अपनी सम्पूणं कथा उनके सम्मुख कष 


सुनायी ¦ ततश्वात्‌ शोषजीने ब्रह्माको ओर ब्रह्मानि धमं 
को यहं संहिता प्रदान की । स्व॑मङ्खरे ¡ पिर अपने पुत्र नर- 


` मारयणद्वाय आग्हपूर्ण प्राथ॑ना किये जनेपर घर्मे एकन्तमै 
उनको इस अगरतवरूपिणी कथाका पान कैराया था । पुनः ` 
 नागायणने वर्मक भरुखसे जिख ङष्ण-चरिजका श्रवण किया 


था उसे सेबापसयण नारदसे कष्या } तदनन्तर प्राना किये जानेपर 


 नार्दने नासयणके मुखे प्रात हुई सारी-की-सासै शीङ्ष्ण- 


शहिता गगा्बार्यको कषु सुनायी ¦! य शीहस्की भक्तिसे 


क्षराबोर परस शाको सुनकर गगजीने महास्था नारदका ` 
पूजन्‌ किया । पवतनन्दिनि | क्व नारदने भूत-मविष्य-दतंमान -- 
 तीनौ काकौके श्चाता गर्ग॑से यो कहा | १५--२२ ॥ 
1 रावि परमात्मा 
|:  गोपाल्ङृष्णकी कथा गग-संहितामें सुनी जाती है ॥ १० ॥ 

0 पुराण मर संहिवार्प तो 
 . अनेक दैः परंतु भप उन सवका परित्याग करके गमै- 
: -.  संहिताकी दी प्रदाता करते ई 

|, ` क्रिस लीलाका वर्णन ह) उसे विस्तारपूवक बतखादये ¦ पूर्व. 
।  काठ्मरे किसके द्वारो प्रेरित होकर गग॑मुनिने इस संहिताकी . 
, स्वना क्रीथी! दैव | इसके श्रवणसे कौनसा पुण्य 
.. शेता हैतथां किंस फलकी प्राति हेती है १ प्राचीनकार्ये ` 


नारषजी बोखे--गर्मजी ! ने तमद संक्षेपे श्रीदरिकी 


 यज्ञोगाथा सुनायी दै । यह वैष्णवे च्यिपरम प्रियहै) ` 
अव तुम इसका विसरायपूर्वक वर्णन करो । विभो | 

वम पेते. परम अद्भुत शा्लकी स्वना क्यः जो सवकी ` 
` कामनायओको पूणं करनेवाला; निरन्तर ङष्णभक्तिकी वृद्धि 
करनेवाला तथा पन्ने प्रम प्रिय ख्ये । वरन | भेरीआक्ा 
मानकर कृष्णद्वैपायन ग्यासने शीमद्धारवतकी स्वना कीः ` 
जो बमस शानि परम ओष्ठ हे । अहन्‌ | जिस प्रकार ` 
` प मागववकी रश्चा करता ह, उ तरह द्दारे द्वारा रचित 

` शाष्रको राजा बहुखदविको सुनाऊगा ॥ २३-२६ ॥ 


४ 1 १ इयं प्रकाम श्रौस्पोहन -तन्त्रम्‌ पवदी-शुकर-संवादयै '्रीगससदितकः। मार्य, विषयकं प्रथम्‌ अध्य्‌ पुर्‌, इञः} ९ ॥ 

















| अध्याय २ | # नारकी प्रेरणे मेद ५०१. 
( ८ क न 
( 9 ट | | क + 0 
. श ८ ¢ | रइ ज्ज | | (म, : ष १. | 
५ नारद ज्य प्रैरणासे बहार ५६ वभ! & स्थे दुखी राजा प्र्िबाु £ 
| ` षास पृष शाण्डिल्यः अदन्‌ 


|  भददेवज्गीने कहा नाव्का स्थन सुन दी हो जाते ध | इर राजः प्रतिवाहुके मनम निरन्तर 
४ ५  धदमुनि गगा विनयते श्ुककर दसत हष य एमे खयै{ १। निराशा छायी रध्तीथी | ८---१५द्‌॥ | 
|. ` . गर्गजी बो जन्‌ ! आपी कदी हुवा यत्रि य _ वे सोचते रहते थे कि} (महन ` मनुष्यका 
५ | सः अतयत कठिन ६ ~ यह ह ह तथापिं यदि आप, : जनम - निष्कः द. |. भिक पव नही हैः उसका घर 
५. _ सूना-सा र्ता है ओर मन सदा दुध्लाभिमूत रहता है! . ` 
। ध क | त उका पाठन्‌ कलमा | २ ॥ पचतेः चिना मनुष्य दैवताः मनुष्य ओर पितरे णतेञ्ऋण ` 
+  शषसङ्गके |! यो कहे जानेपर्‌ मणञन्‌. चापद हषातिरकमे नदींहो एकता ¦ इषल्पि इुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाद्ये किं वह 
ध `  अपर्न कीणः चयते आर मानै इप्‌ अद्ालेकं चके गये । सी प्रकारके उपार्वौका आश्य केकर पुत्र उसपन्न करे । उसीकी 
तदनन्तर गगचर्पर जाकर कलिशरेष्ठ गर्भे द महाय सद्द मूतल्पर कीच दचेती है ओर परलोक उपने श्ेभग्ति प्राप्त हेती ` 
शास्र स्वना द ¦ हसे दद तरद्‌ भौर साधः चहुसश्यके है ¡ जिन पुण्यटणली पुर घर पुत्रका जन्म हेतादै, उनके 
 संवादका चि्पण हुमा है | शह धीङ्कस्णके विधिक् चिवि अवन आयुः आरग्यं भौर दण्यति सदा दती रहती है ॥. 

+ चरिते; परिपूर्णं सथा सुग-सषत खाद्षि काह इजा याजा अपने छ यो उयातर सोना करते येः जिसे उन 
दलोकोसे सुशोभित दै } गगने धीकुष्णके भिस भक्षम्‌ शन्ति नदं {ती सौ | अपने सिरे प्रार्लोको दवेत दुआ | 
चरिवको रुख्फै खसे सुना याः अथा खयं अपनी रल ४ क्‌ र पै रात-दिन दकम निमग्न रहते य} १६---२० ॥ ` 

देल! थाः बहं श्ा-का-सारा च्वि इस संदितं सजा दिया ए वभय पुनीष्व शाण्डिल्य सेच्छापूर्थक विचसते हृष ` 

ह| षह कथा शीमसंदविताः सास्ते पचलित हदं ¦ यद्‌ रश तेवाहुरैः भिक छिव उनकी गञवानी मु पुरी ( भुरा ) ` 

कृष्णभक्ति प्रदान कलेवाी है । दस्मे अवण एद =; अवि | उने दवकर यजा सदसा अपे सिष्ठापनक्ते उट प 

कार्यं सिदद जति} ६---५] १ नर उ मरम्‌ आदि कर सम्मानित किया धनः मधुपं | 
दख धिष्नं प्यः प्र्वीन्‌ ददिदमका दभन्‌ किय द निवेदय कके दज दनक पूजन्‌ छण | रजा 1 


मत्ता दे, जिर नते ष्ट प्पूर्यु पाप कष द्धे जति पनं दैलकर्‌ पषटःवकौ परय विद्य दुघा । सवश्ातु. 

द । व्क पुत्र राजा प्रतिगर दरुष्छ जौ प्रना-पालननं सुनीववदः सस्विदानयूरदक सजा अभिनन्दन करकैः उनसे 

| उत राजी प्रयै परलीषः नासं मालिनी राज्ये सातौ यङ्गविुविषयय छल शौ । तथ शरपशर प्रतिबाह = । 
दैवी था! रजा प्रतिवाह प्स्यीकं वाथ दम्यपुरी सथुधमैे भप्नी सन विवेदन करने कि बरे | ९९२४]. ,. 
| रहते थे ! उन्होने सं्तनकी प्रदिः छिव दिपमनवूरंके चहु तामे स्-- एल्न्‌, । '(वंजन्साजित दष्क करः 
- श = धिया ¦ दाते दुपानर व्रद्मणफो कषप ¦ म प्र र , श्प उस्‌ क्थ धिष 


; शु ष ॥ 0 ॐ {६ ध शः (7) 1 छि धा 1 (१८५) ॥ 
५ छ 
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। 4 ४ 11 ~ वि एनी {न्‌ । ; ॥ (श 
बृहुत-सं प्रका दान दिद वथा प्रदम अक्र ददुर्‌ 
‰ र ४) पण प कः [= न पि [म प नी क । ह । + 8 श क, दः ध क ५ ५ व्व ९९ (न १४1 श्र 
दाक्षणा शुक्त सनकं पकक अतन्‌ य | (जन ६ ¦ ‹ अव उम्‌ सु दं मन्तं मुह या दुष्त इर 
। 11 7 4 वि १. 4 3 स त 6 कः # (41 93 # 
आर घन्यारा शरभः कषण जर दैवताशक् त्यं किकः तदत 











० सष (न 1, नः म ॥. प: ग । = 
दः ध! चरणा कर! कह जान १ कित प्रकार ` 
क, क ‰ भि । भ णु प (त ४४ र ॥ ५ † म प कि # । ११६५ 12 4 | । धि छ = शु जो शाहः १ ९1 । 
तथापि पय सपन्ति ञ्‌ छद (ध स पनच्यन्चि व्यु मुक्ख ~ 4 ६ {सकः क्क , शर र्द 
"भ ^ १/1 न त 0 ह ई न 1. ९1 2 ् । 
9.५ ` 1 | र ई 1 ‡ ` र्व {ध ६ { नि ६ न प] च | ॥; "९.५ 4 (५ 1 ५६ प ‰& 1 ९९ ६ ४.५६ र 9 | 1 २ 4 
। छः # ६ $ ८ 


| + र 


क 4 ॥ तै [2 8 > # र (दः साः 0 ध ५९. १ र [व ष्‌ । रघम 1 ४ ६ † छ 
द्ये शवे चै | इनक तर्‌ ( सिप्ण } दये दुष चछ कुक , सद्‌ करवै दत वोद तरा र | न्न! जप पे द््लत्‌ 


६4 ४ अ { 1 १५ १ = श ^ 7 1 के प, ट ष द त 2 ५ रः > ("2 ( 1 | ॥ | = | ष्ठ 
गरम पानि दद्व थे । प्तं रोज पशत सौ दवस (दच्दनुश पु सदः क्षिद्र व चतस्य, निस पश्र 
| १ { ४] १ ४६ + 4 क नः ध 1 । | ; 
वपनद्चत ठह ररेगा-- रेरा 4 हिष्तसी नहीं पष शषा वंश्यः वभत दुजकी जि सै जाय 1 २५२८ . ० 
(9 शुभिः न, \ # 





4 1 2 ५ ~ 
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. ३। इस रजवे मावः विथः दमाः शुष्क दथा हः 
षडे ओर रैछ-पैनिक---किसीक्ो मी ॐ ससक को चिन्त 

| । 64 11 5 (1 १ ॥ि {नद्य (निः ॥ (६ । (द | न ऋ ८५ सु 
{1 १ र 9 ध्यु ५. ६.५ 4: ५५३१५ 4 ज { (4 11, || 11 ५, 


५५ 


ट मु 
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| (1.8. सुभ्मेोदटनः ११५५-4. {५ सुषि द सदु" ॥. कु स ५९ धम ५ ९. # ः 
0. । ४६ वि (त यतो पको यः न 0 “. ;- 
त 4 - राजा; अमात्य, राष्ट; दुम, कोष; दण्ड या वरू ओर शुहद-ये राञ्यकरे सात अङ्ग माने गये = 
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` या मूलं 
 : . भवरणसे श्राकण विद्धान्‌; धिः 

` श्वासी तथा ङद्र पपरष जक : | शयपि उद्‌ सित 
` ` कली-पुरषौके स्थि गायन्त दुभ £: तथापि धः; पुनकर 
` मनुष्व सकलमनोरथ टः जता 





लज ति 6५ त ति प १ द, णम प मिक 1, ८) जै 1 
निर नि क 7 1 





राजा प्रविबाहुके शरदि महवि साण्डिल्यद्रर अगस माहासम्य अर श्वय वनं 
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| प्छ भीन दसं 





हतस उपाय कर चुर शे) परु उनके परिमाखस्वर्म एक 
भी ्ुख्दीपक पु उत्पन्न नदीं हुमा 
 .  प्रकीके पाथं शुद्धहृदय हकर विधिपूर्वकं गर्गसंदिताः्का 
` श्रवण करो | राजन्‌ | बह 

` प्रदान कगनेवाली ह । प्रद्यपि यह एक छोयासा उपाय हैः 


इसखिये अब्र तुम 
यह संहिता धनः पत्रे ओर सूक्ति 


तथापि कल्युगमे जो मनुष्य इस संहितादा भवण करते ईः 


वदै भगवान्‌ विष्णु पु सुख आदि खम प्रकारकी दुख- 
शपत्तिदे देते ई | १-२३६॥ 


नरश ¦ गगभुनिकी इद सद्वा नवाह-पासयभ्र 


< यर भनुष्मु्‌ पद्यःपधन्‌ । षे जपन्ति ॐ) उह इ 
लोकम परम सुलकी प्रि दती टै तथः यदयुकरै पश्चात्‌ 9 
¦ गोरीकुीभं चे जते ई । इस $थाको सुमनसे. रोगघ्रसत 


मनुष्य शेग-समृरति, भयभीत यसे शीर रन्बनमरस्् अन्यन 
सक्त हो जाता ६ । निर्थनयं 
#ि ष्टी पण्ड ष्टो जाता ह 


 : ।  कामनारहित होकर भक्तिपूर्वकं मुनिर ग्गद्यारा रित द 


समरणं सहितो सुनता है) द्‌ प्प विकनौपर दिय एकर 
` |: देवताओं मी परानिवं कष्के अष्ट गोसोकमापकये च्छ ` 
` : जतत है॥ ४-७। ४ 
`. : यजन्‌. गवसदिताकी धवन्ध-कस्यना कसम दप £| चाहर ¦ जेः | 

` यह मूतलपर स्षश्नौ जन्मे युष्वसे वलम्बः ३ | गर्नेकास सौर ५: द दलाल हयः शष ष्कः | 
` जिदनीय क सवा | 


| भीग्संहिताके वयक छथि दिनौका क्रोदं नियम नही द 









` - इसे सर्वदा सुनने विधान दै। द्छका अवण षयुः 
अकलौ 





{तंथियति षरे ववषादं च्छं शरण वथास्यस्‌ # 


श्यन्‌ करे अर क्रौष तभा शरौ छेड़ दै 


घन-वान्यकी श्चिष्धे जतीद्रै | 1 
सु थाके कद सद्श्रात्‌ म थह्की पजा करै | पदनन्तर्‌ युद्दे 


दिव्य) मैश्यु छशानेष्ा 


` ओर थायै सरथः समह्मेवास 
कति प्रदान क्मेवाल्‌ ह ¦ पमव अभमङ्कर हैः 
पता नतं कक भ्यां हो जाय; इसलिये सदिता-कण्डै चि 
1 मौ दिनका निवम चतकया गया ४ ` 
` शये कि वह शानपु॑क अहयर्यय पान करते हए एक 
भार एक रक खा हविष्यानद्षा भोजन करे अयता फु 


भषाक | भोषाश्ने 


गग हि ता-आाष्षाण्य 


नन त 1 ण्स. ५य४ (0 0 यय तर दसत निनि रप 1 -मायगनञदकेदरथ) 2 ` 
1 1 ॥ २ , १५ न 1 ग~ ४ प समो निति नक्र, तरमानः ४, 


-मतमयेनेवम रा सक सथ जा 


गू 
(र; 4 भक 


दिय} चमे ! विष्तुमगवानेः अरति विये दृष भोयनने 
ही पसादरू्पमे खाना चाहिय । चिना मग्शाक्का मय स्गवि 
आहर नहीं अह्ण कथन चा 
नेयास्‌ ह | बुद्धिमा श्रोताको चाहिये कि दह एष्वीप 


गु शीलम कथा सुनकर दद सम्पूर्ण मनोवाज्दितं कुर 


प्रप्र ख्र छेत हे । जो २;स-भद्दिि हित) नास्तिकः पाणी 


विष्णुभक्तिमे रहितः शद्धाश्ल्य ठथा दु ई, दनं कथाका ` 
फड नेह श्विरुता |} ८ -१५ | | 


विद्धान्‌. श्रौताको साहिये कि वह आमन परित जराह्यण्‌ः 


भनियः वैद्य आर्‌ श्---धमीको बुलखकर श्युभ श्रमे अपने 


प्रपर कंथाको अरम कये | माक्निपूद॑ कैलाके खंभौसे 


 भण्डपकत निर्माण करे } सवद पष्टटे पञ्चप्ठवेसद्ित जकर भरा 


हुआ कल्म गृीश्रत क शद पह-पष्छ गगेदाव्यं पथा 


7 कर िनिपृ्ः कछ पूजा करे ओर उने सुर्मकी 


। दक्षि 2 असश ८4५. श्वा ध > (निश ह्री श ` : 
| न्ती (ध | ५१ ६९ (धूर 4) {६ (८43 ध ५ प्नितदन 


ति करना सिये | दथा 
¡ लो निष्कार्थं भर्तु ` १ 


(व॑ तुल्सीदलयंक्षर भखी 


यति पूजन करकैः यारी उत्तासमी चाहिये } राजय | कथा 


शमाः रन धाम वदषा कर चाय्‌ || ६--२०॥ 


शी प्रल्लीन्णभीः पूतः कवारी; नयेदकी निन्दा कृष्न 

दिस भौर श्वी छो; उन व्यक्ताः द्वी बनाना ` 

एद्‌ कुमैवास्स, निन्दकः मखः कथास चिन्नि ` 
= = ¶ ५118. 
त सुश्सेदापदयम्‌ः विषु 


पथ कथा - ईलम 


४ 


जिसका भन लगता टैः य्‌ ेता आ कदा चता} - 
श्चुः प्पयार्य-लधं उस्नः | 
गदनद जानक सष सस्यं अनुष्कपः 
दौर शङ्गामौका उचित समावान कलमेवात्ण शो) वह्‌ स्स | 
| शका कषा गया दै ॥ २१-१४)) ५ 
| प्के पद्या सधकै विक्ौक। ` 

मकै शि ववक्रक्कि अन्यान्य ऋह्मतीसन भौ ` 


2 ` 


श 


शा करनेवान् 





+ 








नि : ९ 


। शद्ध युर चथ नमी ५ | 
चाये; क्योकि यष्ट कथा-धवण्‌ सम्पूणं पनमनाखौको पृतं 


सिष्णकणं म्तः षश्च ` 


अन्याय ७ 1 9 ` ताण्ड्य तिका रजा अति 


| ‡ 1.1 
1 1 विति यि प 1 पि 
ताम स ५. ति मामजम्‌ नाता जानि मो वाम सा ण नि 2. 


६ दध्ि फल्की प्रापि होती है । कथा- ` ` 
बटे } तक उच श्वरे कथा वती चहिये | कन्द च्चः 
दो लार िश्राम छना उचित है] अख रमय खथ 


{8 1 [त ध, न & ४ [वि 1 ध ५ दयुश्ष्टं 
छर्म सुनकर २ [को पद्ध ` वतन्ननु दुद्र । उ ध (1 
विनयानतं होकर व्ाथैना द-प ¡ द आप्यै शदभाग्छ पए 


मिवषय 8 कथा समाप्त धपय 





1 क 11 1 110 





॥ि 


, ५०३ 











क , ` कः ४ 
नि 


फशना गना सयहियै दवान्‌ चक्ता्मि तीन अहः {५ आजम शये | कट्‌ 
दिम ससद किष्णु-मक्ििसभ्यन स्वी-वुखर्षोके साथ 
रसदमःम-कीतन ध श्ना चायु | उप्त समयं स्कः 





(४ 
| 1 
। ८ + म {अन्त 1५ { ॥ > ५ शः न ॥ क ः \ श । # ३ क | । 
आदिमे निषच सशर जल्पे श्लघ पोकः पशि | ` पश्ः मुउङ्ख आदि चाकि साथ-साथ वीच-यीचन अय 
ह इद्धि [ ॥ । 1 4 "भ ७ £ न सकरद {७ ` क 9 ५. । श 
साथही दु करणः सख-श्युद्धि 4 इय कनी द्ध ! मकारकै चग्ड गी यख चोद्य । जो शेत्त श्ीगग्‌- 
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रजन्‌. ! नै दिनी पूना-पिभि विशनलण्डय कत्सयी  रृदिताकी पएुरतकको मोन विंदास्ननपर श्यापिति करके उसे | 


गयी है | उस्र दिम  बुहिसम्पन्न श्रोता पुष्पः चैवे वक्ताको दान दर देता हैः वहं मरनेषर श्वीदरिकी प्राप्त 


५ 
५. 


& 


` ` ओर चन्दनते पृसक््ी पूजा कके पुनः सेनाः वदीः कशता ६ | रजन्‌ | दस र्‌ दने वुग्दै गग॑स्हिताकरा ` 


महिम द्र प्र सुः समू सौर शुन्ध अगद मे समक्त । ॑ महात्मन श { दि) । ८.१२] (: अदर 1 सनम ४13. हो । | 
पूरन करे | नरे ! सप्पश्चात्‌ यथाकति मी सद्खयानोतौ अरेः इस संहिताक्रे श्रवणसे हं } शक्ति ओर सृक्तिकी प्रवि. 


श 


व (9 है 
या निन्यानवे यथया नौ वदामो निमन्ित कके खीर रदी रत्ती दे }} २५.३४ "0 
, १ ४५) ६ ण }4 ॑ (= प्न । 
६ पका श्रीखम्पेदन-व्यम पयती ककर सवः गसदहदकि महस्य त ध श्रवाय वपन" 
समय ठप व्यन्‌ चुरा हुजा ६ ६ 


म्नि तिनि ` 


हि ध ^ चि ४ न | मखाः र ्. ह ६ ति न = - । 
1.1.11 141. र ग्रकट हो राजा जाद 
| (919 ष नः कः 4.५ । कः | वि 
4६. दना सजा ड धद 4 | 
महादेवस फोडे--प्वि ! मुनीश्वर शाण्डिस्यदय क सम्डुघय उवन्थित्त दैष्‌ सरटि काण्िह्य रजा तथा | 
| म शाय स्स्व दी उनके श्रमे छट 
व्र गुतः दिषिपूर्वश ठति इर्ये ये || २-५ ॥ 
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त्था कथा-दमारिके दिन अनो 
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धक श्त चयं दानं द | स्फु एवन अध चथ 
श पसि! अ 
दि दै ६ ¦ राक्षत! 
4 ५ म, 


। ॥ ॐ ण ५ || प ५ 111 
पुतः कः १ वः | शदन्द्‌ं ¡ अप्र 
श शव रद - 4: ! + (च, | - = 


४ 
५ बुः ए 52 सः | ६1 2 न) ॥ 
¦ निश द उपास जयद }। ६ 
7 सटायनके स्वारः छया 


पजरामव्धम नाव. दकः मवद मनन म याय धा ५ 
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६ दु 4 2. { १५, ४६६० 
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{द 4 छ-पयक्ल ¦ 
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अरे असिवाषटूने भक्तिरूवक निष वमन मदनः 
ध्या किया | दलः श्रीर्ष्ण अनी पिद सष 
पादः सोथ शहा प्रकट ध एवे | उन शवदस नः 
थत उद्य भौर श्वैव सोभा णि ५} उनकी ह्च 1 
चरौ कामदरवोक्रो गोह सातधाली -2" | उ 
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१ पुरूषोत्तम ई । माघव ! यप मर्तो सुल देनेयलि 
मै आपकी शरण अह्ण करती द" | १० 


| ` मस्त भोति कष्टा-हे उग्नाथ ! दमलेर्भौका 
अपराध क्षमा कीजिये | श्रीनाथ | 
 इमलोरगोको अपने चरणौकी भक्ति पदान कीजिये ॥११। 


`  . महदेवजीने कष्टा---देवि | मक्तवत्सख भगवान्‌ इस 
प्रकार अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्रणतजनकि प्रति | 


स ` मेके समान गम्भीर वाणीसे बेरे | १२॥ 


„`: आरीभगवानूने कहा--सूनिवर चण्डस्य | त॒म रजा ` 
` तथा समी लोके साथ मेरी बात सुनी 
 , कथन्‌ सफल होगा } श्रह्मन्‌ 


= गर्भसनि हैः इसी कारण यह (गगैसंहिताः नामसे प्रसिद्ध 


यह सम्पूर्णं दोधोको हसेवाछी, पुण्यखस्या ओर 


|  चतुवग--घर्म, अर्थ, कासः मेकः फलो देनेकाली ३ 
` कलियुगे ल-लो मनुष्य शिस-जिस सनोःथकी अभिलाषा 


1 के ड, भीगगचायकी यह गरगसंहिता सभीकी उन-उन ` 
`  कामनाओको पणं करती है ॥ १३-१५॥ 


क्षिवज्ीने 


छह(---देषि ! ४ेसा कषर माघव साधा 





ष्ठाय भन्तर्वान दौ गये । उस्र समय श््डिस्य सुनिको 
तथा राज मादि भी 


| र मा | श्ि | वदनन्त भनिर शण्डिस्यने दक्षिणाः 
प्रपि हए घनको अध्ुरावासी सहेम ड दिक | किर 


 सलाको धासन देवर वे भी अन्तर्हित ह गये ॥१६-९७। 


` तस्यात्‌ रानीने राजाके समागमसषे सुन्दर गर्भं घारण्‌ 


किया} प्रस्वकाङ अनिपर पुण्यकर्मके फल्खकषप युणवायू ` 
1 उस समय रालाकौ महान्‌ दषं पर्ष 
`. ` इभा) उन्हने कुमारे जन्मे उपलक्ष्य ब्राद्मणौको गोः 
 प्थ्वी) सुवर्णः वल्लः हाथीः षोदे आदि दान षवि. 

ओर उ्योतिषि्यसि पराम करक अपने पुधका श्युवाहुः | 
र स प्रकार श्रीसस्मोदन-तन्वमे पर्वती-दोकर-संवादमे श्ीगमैसंहिता-महस्यविषयकः चौथा अध्याय पुरा हज ॥४॥ 





सखा सुपुत्र तथ 


मलेर | 
दस सदिताकै स्वयिता 


 आनिपर गोक्रुलवासी 
आदि सहिताओंफी कथा ददै वारंवार सुननेको ` 


ताको परम व्णानन्द प्रप 


71.1.11 ~ 1 1 ४. + 1 1 नध = अपि. पणत जि) 64589 (7 १ ५ शनक धि ५ 5५ ) , क ५ 0 ८ "५, ध 
[न (व काना 1७4 नकन 1 1 ८, 9७. म ५६१०८,६२१४०२४॥ 4 ते ४ क.५१ १ त १)... १५२ ५५.०४१ ८ 1 प त 
यन्नयः ग सदसक) वणक ०० वतक किमि इ प 


नाम रङ्छा | इस पकार श्रपशेषठ प्रतिवाह सफरूधनोरथ 


शे शथे! यजा प्रतिबरषटुने थीगगसंहिताका ध्वष्‌ करके 


` शस शोकम सपर्ण सुलौका उपभोग किया ओर अन्तकाल 
 आनेपर वै मोरोकषाय्े चरे श्ये कर परहुवना ` 
मणिके स्थि भी इम दै । शरौगर्मसदिता छीः पुक 
णनः सवारी, कीति घ्रः राज्य, दुख मोर भेक्चप्रदार 
करनेवाली है । मुनीश्वर { इस प्रकार भगवान्‌ कके 
 पार्वतीदेवीसे सारी कथा ककर ज्व विराम ख्या, . 


ततर पार्व॑तीने पुनः उनसे कषय |! १८-२६३ | 


पार्वतीजी बोदी-नाय ! जिस्य माघवका अद्भुत ` 
वर्ति सुननेको भिक्त ईः उख श्रीरर्गसहितक्ी कथा ` 
शश्च ब्रते | यह सुनकर भगवान्‌ शंकरने दर्षपूचक 
अपनी प्रिया पाचतीसे गम॑सहिताकी सारी कथा कद्‌ सुनायी | 
 युनः साश्चात्‌ शंकरने अभि कहा--्सर्वमङ्गले ठम मेरी ` 
अघं योलने (४ मीरु) की 
फलियुग्‌ ` ` 


यद कुत भुनो--भङ्गतः 
दुरीपर भिस्वकेशवनम जो सिद्धपीठं हैः वहं 


तरष्णवौके रृखसे श्रीमद्धागवत 





सिलेगीः ॥ २६-२७॥ ` 


कये है- शोनक | इस प्रकार महदैवजीकै 





धुते इस मदान्‌, अदधत इतिदपव सुनकर धयान वेष्णधी 





त त 


मासा पार्थी परमं प्रदन्न हु मुने! उन्दैमि कार ` 


श्ीहरिकी कथा सुननेकी इष्छासे कंलियुगके प्रास्मै ` ` 


अपनेको निस्वके्च वनम प्रकटः करमेका निश्वय किय 
इसी कारण यै लक्ष्मीक सूप षारण रुरक स्सर्व॑सङ्गलः 


` नाभसे वँ गङ्गे दश्चिण चटपर्‌ प्रकट होगी । मुने! 
 श्रीगगसंहिताका जो मादासम्य तने कहा हैः इये जो सुनता ` 
है अथवा पदता हैः वहं पाप मौर दुष्यति सक्त हो 
लाता है 


२८---३५ 1} ` ` 


गस्‌ दता-ाष्टन्य खण 





कृदाकनेङ्ध राधे 


; ५. मीना ए जगन्न ` छपरा 








कमल नः । सुपु देद्ि क 
त | 1 6 गय नाकम अच्च स). 


दिप नमे 


वप ४५५. व 





( शम०; बह्युरस्य्‌ः मध्या ४ | १२०५) 
भुदाभाक्षभ्ये भद्ध पयोः & 


1 (= कह 


भाव्यं । भक्तासां स्वं ह इुखदसरययष् शरणं गता ॥ 









पास भेजे, हम इसके 1 ये: उन सबके हद्‌ 
पास आये, उन्म मति ॥ 
कलियुगके पारम्भसे माना जाय; क्योकि भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामगमनके ` ५ 
साथ ही कियुगका भरवेशा हभ-देसी मान्यता है । कलिय 
५०७१ वष पूवे हआ था-रेसा सभी ्योतिरविद्‌ 
तिमे इस समय श्रीकूष्ण-संबत्‌ ५०७१ ही 
ससम ननि हुभं यह्‌ सञ्चाव दिया कि श्रीवु 
 धामगमनते न मानकर नव पु | पै ' माननी चाहिये; क्योकि 


छः तज्ञ है । जिन-जिनके पत्र हमारे ` 











नना चाहिये । कुर थोड़-से ` ् 












६ -संवतका प्रारम्भ उनके जन्म-संबतसे ` (० 
4 नौ ५०७११२१५ १९६ वषं पूर्वै मानना चाहिये । अर्थात्‌ इस समय 








इस नये विदोषाङ्के 








विचार इस विषयमे हमारं ` 


यह दै कि श्रीकृष्ण-तंवत्‌ ` 


्रीकष्ण-संवतक्ी गणना उनके परम. ` 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस धराधाममे ` 


खिला जाना चाहिये । हमारी धारणाम भी यही मत ठीक ` 
आक्षा है सभी पाठकोको इससे प्रसन्नता ` १ 


बनी रहेगी ओर उससे उनका अद्ेष सङ्कल होमा । 


। ॥ ८ ४ 2. 
४ । त धयः (नु ; ६ ए 
; । 0 < ^ =) 
^ ५ ४ ९ ५ 9 9 ४ य 
५ व क 0. 
ध (1 


1 (५ विद्वान्‌ तथा भगवान्‌ एवं भार त य ध स्क 
` सन्‌ एवं अंग्रजी महीनों एवं तारिकाअं 


1.51 





खोग॒ अपने दंनिकं व्यवहार-पत्र आदिमे भी सहं ए सयोग ` 


ओ रवै | 
ट्‌ कर दंगे 1 इरसे भगवान्‌क परममङ्गरमय आविभौवकी नदं निरन्तर ति 












 रगक एसा धारणा हं कि: । ५ | छ ष्ण्-सं 
भाद्रपद्‌ (५ ्सेषटोना च। ह 






डी देन थ । उनका यह २ मीः कहना है किं ` 
वत्सर क . प्रारम्भ माना जाता था। खयं ` 























ल हयी मत ठीक ह कुरु महानुभावोने ` ` 
माननेकी विचारपूणं सम्मति दी है । विचार करनेपरहर्मेभी 

















का प्रयोग न करके अपने व्यवहारे अधिक-से- ` 


1.८. 1 ५ | अधिक प्रयोग श्रीकृष्ण-संबत्‌ तथा भारतीय भासो एवं तिथिः क | ही करे = 








द कर 





चि ¢ 














+ ¶ "न ननम ~~ ^ ^ 
व - 2६९। 





` ` शृञ-ंस्या 


| 
+ 
8 र .. चर 
| | भध्याम्‌ . .. विधिचःः - 
{-थयागयं क्रृषरियोका समागय; सूतसीके प्रति 
| 


सृष्िकरिमक्रा वणन 4 

` र्द्म जादिकी आयु ओर कालका श्वस्य. ध 
। द-बह्माजीद्यारा खेक्स्वना ओर्‌ नौ प्रकार 
सष्िर्योका निष्प --* 1 
-अनुसगकेखष्ठा = "ल = = 


भरद्राजजीका प्रन; सूतजीद्धास कथारम्भ ओर ` 


५-सद्र आदि सगो ओर अनुसगेकि वरन, दक्ष 


प्रनापतिकी कन्याओदी संततिका विस्तार -*" 


अगस्त्य तथा वसिषटजीके सि्रावस्णके पुत्ररपये 


स्वश्च हने प्रसङ्ख 8 > 
-माकण्डयजीके द्वारा तपस्यपूर्वक श्रीहसि) 
आराधना; शयु सतोता पाठ ओर 
| मृत्युर विजय प्रास करना --* ` 


<-मृत्यु आर दूतौको समन्ते हपु यमच उन्हे 


तष्णवाकं पास जानेसे रोकना; उनकरै ओहसे 
शरीहरिके नामक्री महिमा सुनकर नरक जीवक 
 भगवानो नमस्कार करके श्रीविष्णुके धामः 
जाना 


% ‰ @ ® श ¢ 


-यमा्टक--यमराजका अपने दूतक प्रति उपदेश ` 


`  -१९-मारकण्डेयका विवाह कर) वेदरिराको उत्पन्न करः 
` प्रयागमे अक्षयवरके नीचे तप एय मगवानूकी 
 स्ठति कना; फिर आकाशवाणी अनुसाम्‌ 
.. `. स्तुति करनेपर मगान्‌ उने आशीव।द एषं 


२७ 


वरदान देना तथा माकण्डेयजीका क्षीरतागरभै 


` ` जाकर पुनः उनका दर्शन करना ` क; 
|  ११मक्ण्डयजीद्रार रोषशायौ भगवानका स्तवन ५ 
६२ यम आर यमीका संवाद ` 


` १र-पतित्रताकी शक्ति; उसके साथ एक बह्न्वारीका 
संवाद माताकी र्षा परम धर्म ह, इसका उपदेवा ` 


 १४८-तीर्थसेवन ओर आराधने भगवान्‌ 


न्‌ 9 पु ०1 ५ 





अध्िनीकरुमारोका प्राहुमाव ` | 
१९-विश्वफर्माद्राय १०८ नामपि मगत्रान्‌ सूर्का 
स्तन ५ वि क ( 
र ए षि ५. 
वन्‌ 1 ^. ६४. ॥ 
२२-चन्रवंदरका वणन ह 01 1 
९३-चःदह मन्वन्तरका वर्णन ५.६६. ८. 
 ₹९४-सुसवर-- राजा दक्वाकुका भगवल्येमः; उनका ˆ: :. 
भगवद्रशनके देतु तप्याक्रे ल्य प्रान | 
 २५--दश्याकुकग तपस्या ओर ब्रह्माजीदारा विष्णु- 
प्रतिमाकी प्रक्षि ` ` ११. 
-दश्षवादु्ी संतततिका दरणन हि 
२७-चनद्रवंधका वर्णन = “= 
९८-शतिनु्नं चेर क 
९-शलतनुकी संततिका बणन्‌ ह 
 ३०--भूर्गट तथा स्रगलोक्का वर्मन `  -* | 
३१ रुवचरिवि तथा ग्रहः नक्षव शवं पराताख्वा | 
सक्षि्तिवणन "` च 
 ३२-सदलानीक-चरिकःश्रीसिंद-पूजनका भाहात्म्य- - 
३ दै-भगवान मन्दिरमे श्चा देने ओर उसको 
सीपनेका महान्‌ फल--राजा चयथ्वजकी कथा 
२४-मगवान्‌ विष्णुरे प्ूजनका फल ` 


प्रसन्नता; ` 





विषय ` 


 १८- भगवन्‌. सूयद्वाय संज्ञके गमते मन्‌; यम | 


पृष्ठस्य ` 


 अस्याय | 
'अनाश्रमौ रहनेने दोष तथा आश्रमवर्मके 
पार्नंस आवलि कथन ~ : 
१५-चंससतरेधका वर्णन तथाः दवस न करेवा. (1 
7 
 श्दे-मगवान्‌ विष्के ध्यानसे मोक्षकी प्राक 0 
प्रतिपादन ` 0 
९७-अाक्षर मन्त्र ओर उसका माहात्म्य -*" 


५५ ९ 


मार यमीकौः . छायाके ग्ममि मन्‌; शनैश्वरं व 


तपतीन उत्पतति तथा अश्वालपधारिणी संजञासे ` ५ 
१ 


.; ६०. (/ 
६५ 1 
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७२ ` 


-9& । ध 6. 


५0 र ध ॥ 


८० - 
४ 


(५ ३५-टक्नलेम आर कोटिहौमकी विधि तथं ४: 
` ३६-अवतार-कथाका उपक्रम = 
` ३७-मत्स्यावतार तथा मधु-कैटभ-वध `" | 
५६८ -कुमावतारः; समरद्रसन्थन्‌ ओर मोरहिनी-गयतार ` ' 
 ३९-वाराह-अवतारः दहिरण्याक्ष-वघ 1 


 ४०-वृतिंहावतार; दहिरण्यकरिपुकी वरदान-प्राकि अर | 


उससे सताये दए दैवोहारा मगवानूकौ स्ति 


1 | ४१-प्रहादकी उत्ति आर उनक्री हरिमक्तिवि हिरण्य- | 


# 9 ॥1 


कृलिपरुकी उद्विग्नता 


४२-प्रहादपर हिरण्यकशिपु कोप ओर प्रहदका 
ध करनेके स्यि उसके दात वियग अनेक | 

। ४ 
ना; दिरण्य- 
कदिपुक्री आक्ञाते प्रहदव समुद्रम डद जना 


1 प्रस्त | | 
 ४३-प्रहादजीका दस्युतो उपदे 


तथा व्यं उन्दं मगवानूा प्रस्यश्न ददन सिन 


 ४-नृिद्का प्रदु्माव ओर दिरण्यकश्चिपुफा वध 


† % % । क क 


५-वामन-अवतारर कथा ४८ 
` -४६-परलुयमावतारस् कथां | ^^. १५१ 
७-श्रीसमावताररी कथा---श्रीयमके जन्मत लेकर. ` 

 : ~: विवाहतकके ख "५; 
 ८-भ्रीयम-वनत्रासः राजा दरया निधन तथा 

` बनमे रम-मरतकी मे """  ““" १६५ | 

` ४९-श्रीरामका जयन्तक दण्ड देना; शरभङ्ख युतीक्ष्म 

 : ओर अगस्त्यसे सिल्ना; चरपणवाक्रा अनादर; =, 
मर चवरीको दन दैना १७७ 


सीताहरणः;  जयाथुवप 


< शतान सि 
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भः 


3 ५१-दनुमान्जीन समुद पारं 


) 
५०--सुधीयने देच; वाख्विध; सुप्रया प्रसाद्‌ ओर 
उसकौ मत्सना; सीता सखौजे आर इनुमान्‌- 


भ र म्‌ ध ४.५५ # 4 ® 
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मुदः 
धता भद्‌ १ सङ्का दः 

समाचार देना 
९२-श्रीसम आदि 
| सागि । रं 


र मि # 


भुद्रतटपर जाना; विपीपण 


कमुद्‌ क मश मार्गं दना; पुखद्वारय समुद्र 
पार करये वानर्नासहितवं श्रीरास्नं सुच 
पर्वतपर प्ड्ाय डालना; अङ्गद्का प्रभावः 


ट्मयक्री प्ररमा 

[ङ्गक तरत यद्वा; आर द्धस्- 
वानर वीरोद्वारा सद्चप्ीःत संहार) रवणकरा 
श्रीराम द्वारा युद्धय पालित होना; 


^ । 1 


द्म जानाः 
र्वै; श्रीरामे 


उन्द टङ्कके राज्यशी प्रि 


रामन्न अङ्गद प्रशा 


+, १ + + =" 
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तरणय वध; अक्िय आदि रक्षसवीर्येका 


मा जाना; मेघनादा 
रावणी शक्तिम भूच्छित सदष्मणदम हनुमानूजीके 
, द्वस नुनजंबन; याम-गावष रावण-वन; 
दैवतार्जष्रास श्रौसमकौ द्युति; सीताके स 
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पगत्रम ओर षष; ` 


ध: - 


पयोष्यति अनिपर्‌ श्रीसमकना गाल्याभिमक ओर्‌ ` 


अन्तं पु्वात्तिवीसहिते उन्न पस्मशम- 
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` अन्यान्य पुराः मति श्रौनरसिहपुरण मी भगवान्‌, श्रविदन्यास्राचत ह = 
साना जाता है । इसमे भी पराणकि लक्षणे अवसर दी समः भ (स्म, व, 
पन्वन्तर ओर वंशासुचरितका सुन्दर घ न हे \ भगवाके अबतारोकौ खीखा-कथा 
हे, उसमे भगवान्‌ श्रौरामका लीलाचसति प्रधानरूपते वणित हे । क 

` श्रीमार्कण्डेय सनिकी मलयुपर विजय प्राप्त करन दुद्र क है, उसमे ` 
यग मनप्यकि लिये बड़ ही आ्प्रद वातं ह । इश कद 


प्यमगीताः है । कषु 
नसे भोग-मोक्षकी सिद्धिः पत्त 








ठेते सतोत्र-मन्तरोका विधान बताया गथा ६; जिनके अचु 
हे सकती है । भक्तिके सरूप, भक्सकेः रक्षण तथा त्रय आवि मत्तक सुन्दर 
` चरतरोका वणन है क ॥ 
दरस कटे-से पुराणम बर्हत ह! उपयोगी तथा जाननेयोम्य सामभ्री ठै! यह 








` पुराण इस समय अप्राप्य हक! निता नहीं \ इसीलिये इसे भूल संस्छृतस्ेत ध 





। त निरोषाङमे प्रकाशित किथाजारहाहं ) अच्छि ् पाटकनपा ठका इसके 
मनन्‌ करगे तथा इसमें उष्टिखित कल्थाणकार। ेष्याको यः 
अपने जीवनम उतारकर लाभ उट्निगे ॥ 
| | ५ ` पटतां शृण्वतां नृणां सरसः ध्रसीदति 1 
॥ असन्न देवदेवेदे  खवंपापश्चयो  भयैत्‌ ) 
। ` ्र्लीणपपवन्धास्त मुक्ति यान्ति नया ईषते ॥ 












` ------- नवक ` 1 


~ व ॥ । | ५ 
0 


यथास्व यथाच्छवक ` 





हरा अध्याय 





प्रथमं ऋषिका सममः 


नि 


{€< 





मी भगत्राद नातयन (जीषुव्ण) उनके स्वा चरशरे्ठ 
` मर्‌ ! ( सच्चेन्‌ ) तथा इनकी लीद्ध प्रकट करेवा सरस्वती 


[॥ 0.1 
न समसु कनक वृतु "जयः ॥ इततह पृसाष्ः ) क 
क । भद 
पाठ करे ॥ १॥ 


 वञ्जा्धहनघस्पक् हदेव्यसिह नमोऽस्तु ते| २॥ 


५६. भरू + | न ष्म < भ म त 1 । 
पन्त षां गर्छ नखलङ्लटयः } 


„९. 0, कक त, 

` दिरण्यदशिपोवक्षःकेताछकूदसस्णाः ॥३॥। 
` दिव्य किह ! त्वये हृष सुण सभन पीके 
दक भीतः अव्यलित अश्विकी मवि आपके नेच देदीप्यमान 
दरद तथा आप्ते नसकन स्प वज्रे मी अधिक्‌ कशोर 
टैः इस प्रकार अयित प्रमलरादौ खाप पपमेश्व्को पै नसस्काः 
३ तसिं नवरूपौ दलकरे अग्रभागः सो हिःप्य- 


ह 


` करिपु नाधक दैत्यके पक्चःखलहपी छती सकमथ सीच्‌ 
` खगनेसे रर हौ एवे दैः यपलेमोकी रक्ता करं || २-३॥ 


टि 
 हिमवष्टासिनः श्रे एनयो वेदपार 
श्रिश्रन्नाः अह्ल्यानो नेभिषःरष्यमासिन 
प्यनिरताः पएुष्द्वरर्यकाश्िनः 
बहैनद्राषिस्दः सेचय विन्व्यननिषाभिमः 
 धेमरष्ध्रता द्ण्ड्क्रारण्यवाभिनः | 
 श्रीशंरनिस्ता ये च दृरुकषत्रनियासिनः\। ६ ॥ 
क्मरवधते यैदे ये च पम्ानिकाधिनः 
षते चान्ये च घय; 
अयसे प्रयाग्‌ तु स्नातु तीथं समागताः 
` एक समय हिमाल्यकी बाधय रहनेया, 


1 || 
च. 


४ ज 
„^ 4 





| 

| 

 करष्क्रशितः । 
फथान्तेषु ततस्तेषां धनन भावितस्सनाव्‌ । 
| 

| 

| 

। 

| 


(१२ 





५ 
ष्या ुनयोऽमखः; ॥ ७ ॥ - 
१ 


५) #5 
क > 

^^व £" { क 
वदुर 


क द्रति धश््ाजयीश प्रश्नः प्रतजीहरा 


कमक सर्णन ४ 
गामी धवं चिक्द्यता समस्ते महास्प 


नैनिपारण्यः चुदापय ओर युष्कणस्यके निवासी सनिः महे 


ष 


पवत्‌ खीर कि्यमिरिकिः निवावी ऋषिः धमरण्यः द्डकारण्यः | 
सक्षि वास करनेवाले मति तथा कुमार 


५ 
रद आः 


पर्वत एवं प्याप्तरकरे निवापी ऋपरि--ये तथा अन्यभी व्र 
> दुद्धं इदयवादटे सहूर्विग अपने सिष्य साथ मारके 


महीने स्नान करके वि प्रयाग तीर्थ अधि ॥ ५८-७३ ॥ ` ५ 
तत्रस्नात्वा यथान्ये दत्वा कषे जवाददकष्रू ।। < । ५ ६ 
नस्वातु माध देवे कृता च पितृत्तएमस्‌ 


ष्टु! तत्र भरदाजं पुष्यतीथनिगासिनर्‌ 
तं धृञःयिसया विधिवतेनेव च युपाजिताः 


वक 


सेषु विचित्रेषु इष्यादिषु यथ क्रमघ्‌ ॥१० 
परहित दचेषुं अष्ठीनास्ते तषाधनाः 
थाः सयं परस्परमथाष्वन्‌ 


¢ 


जमाम सहातेजान्तत्र षतो अहतिः ॥१२।। 


व्थासश्चिष्यः पुरता सेयहपमसज्ञफः 


द्‌ य॒थन्यर्यंस च तवमित 
पथि यभप्यीप्यं अराजमतेन सः 
ग्रासशिष्यं युखपीनं वस्तं सोम्हषणम्‌ 
1. 


यपर यथोचित गीति स्नान अर्‌ ञं 
रणते भगवान्‌ वेणीसाघ्रदको नसस्कार्‌ किया; फर्‌ परितसका 
तर्पण करके उस पावन्‌ तीथकर निवासी भद्रा मनिका दर्शन 
किया | वहा उन शछपिपरने मरद्मजजीका भली्मति पल्लन | 
केया आर्‌ स्वय मीं मरद्वालनीक्े, हार पूजित दुद । तदश्चात्‌ , 
वे सभी तपौघन भरद्वाज युनिके दिये पः बभ्र आदि ` 
` १. चतपरायण परपके टि स्थि इ का गना हया एक विरेष 
पकाररिक्ा आदिम्‌ } 


 सृनिगण 


प्रुनीनामभरतस्तद। ।९४।। ॥ ध 
आदि क्से . 


11 † 


रयिम न १ भम किक ०१७४१५० [ना 1 
क [1 


` चिच आ्नपिर व्िशजमान दः आर परख 

| ` कह्ने सम्वन्धः र [वाही कथा कने र 

अन्तःकरणवास सुनिर्योकी कथाह दी र्ट ५ क 
क्षिप्य लोमह्धंण नामक सूती वही आ चच | चे अयन्त 
तेजस्वी, परम बुद्धिमान्‌ ओर पृधणकि विद्वान्‌ थै । तञ 


भरत्रान्‌ 
उन छद 


वर वैठे हए उभी ऋषिर्योको वथोचित विधि प्रणाम किया 

` ओर खयं मी उनके दवाय सम्मानित हुए) किर मरद्राजजीव्ै 
दत प्रकार अप्रवे 
| न वयासरिष्ं 
 लोमहर्पणजीमे भरद्याजजीनि समी सृनिर्योके समश्च य प्रद | 


` अननुमततिसे वे यथायोग्य आनय त्र 
` सपूर्वक वितजमानि हुए तत्र उस समय 


| क्रिया |} ८-- १४ ॥ 
५.८. ` भरद्वा उवाच. `. : ` 
शौनक महासत्रे वराह्मल्या इ सहित 


स्ततः श्रुता पुरा घत एतरसाभिख च ॥५५॥। 


 सप्प्रतं नरभिंहाख्यां खत्तः पोराणसंहिताम्‌ 


 श्रोतुमिच्छाम्बहं घत श्रोतुकामा शमे खिताः ।५९।। 


अतस्त्वां परिपृच्छामि प्रर्नमेत महामन 


ऋषीणामप्रतः घत प्रातर्षां मदात्मनास्‌ ।।*७५॥ ॥ ` ॥ 


`, इत एतत्‌ सणूपन्नं कैन च्‌ परिपाल्यते । 
कित्‌ वा रयमभ्येति जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ ५८ 
कि प्रमाणं चवै भूमेः केन तुष्यति । 
~ कणा तु गदाम तन्मे बरहि म्मे ।१९। 
कथं चुष्टेरदिः खादवसा्न कथ भवत्‌ । 


` कथंयगख गणनागरिवा यातु चतयुणम्‌ ॥२ ०॥ ` 


` ` फोवा विरषेषसतेष्तर का वचस्या कल शुः 
4 कथम राध्यते देवो नरसिंहोऽप्यमातुषः 
` कत्राणि कानि पुण्यानि केच पुण्याः जिरेचयाः। 


` देवादीनां कथं सृष्टः मनोमेनवन्तसख ठ्‌ । 
तथा वियाधरादीनां सुष्टिरादा कथ भवेत्‌ ॥२३ 
` युज्वानः कै च राजानः के च सिद्धि परं गत; 










तथामक्रषि लग मी उमे दी सुनक कव्‌ + 
व्यापजीकै 
न्त॒मुनियके समश्च देम 
` जगत कर्म उव दद्र? कमि दसक्म स करता दं | 
अथवा किसर दका स्थ दता < ९ महाभाग ! इस भूमिका 
प्रमाण क्या तथा सहासते ! भगवान, केतिह पकप क 
संतुष्टि दैव ह्य वताय । सष्ठ आवन त हु 


| सरखह-पुसण 





| अयथ हम व्तसिदहपुराणःकौ माता स {¶ वहित ` 
उपदि 
आज प्तक दन सास्ति ध 


६३. तु ध 
(मद धर ह) 


[मुन्‌ सरन 
[त च प्रन प्रत्त द 


सका आवसान ( आन्त) क्सि पकरर दता है? गुमोकी 
णत्‌ करम लेती द ! चतुथुगका शवरप कवा ६ १ उन्‌ चा 
ममि भया अन्तर हेवा दै ? कलिमुमन छोगोकी त्था अव 


होती दे! तथा देवताोम मगान्‌. नरसिदकी किस भका 
 आसयधना करते र? पृण्यक्षिनि कौन-कन ह ! प्राच्रन पूर्वत 
` पन 


है ? ओर सनुष्येविः पापको दर सनवाल ५ पचन 
एं उम नदिया कान-कमर्न-सा ६ ' देवतामकी पृष्ठि क 
ई ? सनु, सन्धन्त्‌ एवं विव्याध सादिकी खशि किस 
प्रकार होती है? कौन-कौन सजा यक्च कप्नवाद ह. - 


ओर किक परम उत्तम सिद्धि पराकी है १ महाभाग , | 
र सायै ब्रात्तं आप करमर 


मरताईयै 1] १४.५॥ = 


शुत नाच 


= व्यारप्रसादाज्जानमि पुराणानि तपोधनाः । =` 
` तं प्रणभ्य प्रवक्ष्यामि पूरण न्‌रसिह$ब्‌ ।*९५। 
पारम 


परमपुरं विशवदेवेकयोनिं ` 
वरिघतस्तं धिपरमतिदं वेददेदाङ्गयेधम्‌ 
शथच्छान्दं शमितविषयं शुद्धतेजो विकिलि 

वेदव्धसं िगतक्षमल सवद!ह नमा(म । ९1 


नसो भण्यते तस्मे ध्य भिततैजसे 
८ गख प्रसादादक्ष्यामि वासदेयथामि 
नचा: पराः पुण्या नृणां पापहराः शभा; ॥२९॥ सनित महान्‌ प्रब्नस्सया यः परिक्षेतितः । 
विष्णुप्रसादेन विना बच्तु कलापि शक्यत ।२८॥ 
` तथापि सरश्विह्यं प्रसद्दव तड्‌ । 
५ ५ प्रवक्ष्यामि महापुण्यं भारद्वाज शुष्य मे ॥२९ 
१ शृण्वन्तु मुनयः सव सचिष्यास्तवत् ये यिता; 
के ` पुराणं नरसिंह प्रवक्ष्यामि यथातथा ॥९०।। 
सतज बोके--तपोधनो सं जिन रारसुदेव व्यासजीत 


२७} 





` वन्दना कर्के 


५ दैः जिनकी कृपपि पै भरान्‌, तदु 
मुनिगण ! आपलोगौने मलीति विचार करषके | 
1 उत्तर मगान्‌ तिष्णुकी 


` ` का 
` मृङ्घते जौ महान्‌ प्न पृ 

श्या हृष विना कने उत स्करतादहे ¦ तथापि मद्राजजी ! 

भगवान्‌ नरर्मिहकी छपाके बस्ते ही आपके प्र्नीक उत्तम 
| आप 
उपस्थिति 





01111711 


५६. ॥ प्रसादत बुरका जान प्रपि करं सकाः उनकी सक्तियूवक 
त अपलमेसि नरविहु-पयणकरी ` केना ६ 
`  आाण्म कतारं जो समस्त देवता्ोके एकमात्र कारणः 
व कमः संक्षितरूपते वर्णन करता 

` विष्णुकरे खह्प ई; जे विद्यावान्‌ विम बुदिद्वाः निष ` 

शान्तः विष्रवक्रामनाद्रूल्य आर पपरहित है उन विदद 
, ` तैजोमय महात्मा परा्यसनन्दन वेदव्यास्रीको म सदा प्रणाम | 
ठन अमित तेजस्वी भगवान्‌ व्यासजीको नमस्कार 
¡ इस कथाकौ कह म्रद 


₹ वदु तथी <नक हष्द जङद्धद्वारा जनिनसीम्ध्‌ परम पुष्प्‌ 


आस्यन्त पवित्र नरभिदहपुराणकीं कथा आरम्भ करती 
 स्राने सुन | अधने शिष्यौ साथ जो-जौ सुनिय 
हःवे स्व्‌ लोग भी सधान हक सुन। मं सभीकौ यथावत्‌ 
 रूपतते नःसिहपुसणक्र कथा सुनाता दू || २५-३० ॥ 
प नरवमह्द्‌ शध अद्ित्पन्न्‌ चरचर | 
तेनैव पाल्यते सवं नरतिहादिरू्तिभिः ।३१ 
तथेव रीयते चन्ते हरे उ्यातिःखसूपिणि । 


("र 


यथव देष; सृजति तथा वक्ष्यामि तच्छणु ।३२।} ` 

 भीदोषनदींःथा। 

विद्यमान छाः जी परम प्रकराक्चपघयं उ 

व (नुः (नरज 

षै | मूृष्चं एप्‌ विद्युद्ध सनन्द ॥ 
अभिलापा परिया कलने है| वष ज्ञानद्यषप हिनः करण 
| विकारी} है! 

उसकी म्रषिआगम्भ ` 


पुराणानां हि सवषायय साधारणः स्मृदः | 


इटो यस्तं मुने श्रुत्वा निःशेष स्व ततः धृणु ।।३२। 


मेष प्रतिसगेष वरो ्स्पस्श्यपि च) 
वश्षादुचरितं चव पूरण पश्चरक्षण 
 आदिसमऽद्सगेख वको मन्वन्तर च) 


 वश्रुचार्त चव वह््यास्यनुसमनितः 1५ 
+ भगवान्‌ नामायृणम हल 
रसिहादि सपश सव्रका पालन 


प्रर समस्त चराचर जयत्‌ 
उन्न दहु अर्व दही 
करते है | दसी प्रकार अन्तम यह्‌ जगत्‌ 
भगवान्‌ विष्णुम रीन हो जाता 
सष्टि करते हैः उसे ` 
संकी कथा पुराणेम ही विसतारके 
अतः पुराणौका लक्षण 
साधारणतया सभी पुयणौसे कहा गवा 


न्दू! प यो तिःरक्य 


साथ व॒र्भित हैः 


1 य || ॑ | 


। भगान्‌ जिम्‌ प्रक्र . 
ततस्ता द्रुः आप सुने । 
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`  तत्पराख्यं तदधं च पराधंमभिधीयते॥ 


` : कारुखकूपं विष्णोध यन्मयोक्तं सानघ । 


तेन तख निवोध स्वं प्रिमाणोपपादनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्येषां चैव भरतानां चराणामवरःभ ये) 


` भभृत्सागरादीनामरेषाणां च सत्तम ॥ ५॥ 
°  संख्याज्ञानं च ते विमि मतुष्याणां निबोधे मे| 


 भरूतजी केदते द--भरद्राज ¦ भगवान्‌ नरसिंह जिहत 
` प्रकार ब्रह्मा होकर जगत्की सधि कार्थ पवर्त दोतैदैः 
` : उसका मापे वर्णन करता टः सुनिये । विदन्‌ ! (नारायणः 
`.“ नामे परसिद्ध रोकपितामह भगवान्‌ व्ा नित्य--संनातत 
=. पुरुष दैः तथापि बै "उन्न दए है--पेसा उपचास्ते कहा 
`. : जाता द । उनके अपने परिमाणम्‌ उनकी आयुसो वर्णी 
`: वेतायी जातीहे। रस सो वर्षका नाम प्प दे | उसका आधा 
` | मयार्धः कहता है| निष्पाप महं ! साधुहिसेमणे ! मैने 
वमस भगवान्‌ विष्णुके जित कारुखस्पका वर्ण क्रिया था, 
सी तथा दूसरे मी जो प्रथ्वीः पर्वत 
`. ओर समुद्र आदि पदार्थ एं चश जीव दैः उनकी आयुका 
। पररिमण नियत क्रिया जतां द} भवम मापे मनुष्यती 
४ वकर-गणन्‌कर जाय चती रहा ह+ सनिये || | 


~~. |] 







 अशदनि 
ससवहं मौलं स्म्‌ ॥ 
अद्यीरत्रणि तावन्ति मासपधषदयातमकरः । 
क पडभिरयन मासेद्टऽयने दक्षिणोत्तरे ॥ 
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+ पवि म ४" कविर) २ जितं दीक जद 


यथात कथयिष्यामि भरद्वाज निबोधमे ॥१॥ सृणां मापः पितृणां तु अहीरव्रश्ुदाहुत 
( ` मृपरायणास्या भगत्‌ क्रकचः । = 
` उत्पन्नः प्रोच्यते विदन्‌ नित्योऽसादुषम्वारत 


निजेन तख मनेन आयुवषसतं स्छतद्‌ । 


 वस्छादीनायहोरोत्र मानुषी चत्छरः स्पत 
र. 


` कष्ठ 
एक स्सुरतः दता ह | तीय मुहू्ताका एक मानव दिन-सतः माना 


` दवताओकै 


 दिन्याद्भानां सहस्राणि युगेष्वाः 


 स्यांश्चकथ तततुर्यो युगस्यानन्तरो हि सः 
` सध्याप्ध्याशयामध्ये घः काल वतते द्विज 
 युगाख्यः स तु विजेः कृतत्रेतादिसं्ञ 

५ कतं त्रेता द्वापरे कलि 
मपरस्तु कष्टा परिकीतिता ।। £ ॥ प्रोच्यते तत्सं तु ब्रह्मणो दिवम दविज ॥१५॥ 
तक्ष्‌ । `  अह्मणो दिवसे ब्रह्मन्‌ मनवस्तु चतुदश । 
भवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं शृणु ॥१६॥ ` 
 मप्रषेयस्तु ग॒क्रोऽथ मरसतस्छलवोऽपि यै। = 
एककालं हि सृज्यन्ते संहियन्ते च प्रवत्‌ ॥१७।॥ 


| सराखह-वुर्ण 


ति िेऽममकट6 ज 1 जन 


श्रुदु 


आर ल अषव 

अयमं दक्षिणं सब्रिदपावाभ्ु्ः 

 श्रयनष्िवथं पप मल्योनामिष्ट की्तितथ 
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दिनि... 
५1 
| ८ 
दिव्यैवपसहश्वस्त॒ युगं त्रेतादिसं्ञितप्‌ | 
 चतुयुगं द्र दश्षभिस्तहिभागं निबोध से ।॥११ 


अरास्‌ निपरेषोकी एक च्काष्ठाः कदी ययी ईः तीस 
करी एक क्का समञ्ननी चाहिये तथा तीम कलाम 


गया। रतने दही (तीर ही ) दिन-यत भिककर एक प्सागः दता _ 


द| इसमे दो पश्च होवे दै । छः महीनौका एक प्ययनः होता 


है | आयन्‌ दो दहै--ष्दक्षिणायनः आर (्उत्तसायणः | दक्षिणायन 
देवताओकी गति ह मौर उत्तरायण दिन्‌} दो अगन्‌ भिस्क 


मनुष्या एक ववर्ष कष्या गया है | मनुष्यो एक मास 


पितर्य॑का एक दविन-रातं कताया गया है आर्‌ मनुष्योका एकं 
वर्प वमु आदि दैवताभौका एक दिन-रातं क 

बारह हजार वर्षका भेता ओ 
पतुयुग होता ६ै। उसका विभाग अआपछेग युश्मे सन्न 
ल }) ६--११ ॥ 


चत्वारि ग्रीणि ठ चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌ | 
पुराषिदः 
तसमाणेः शतैः संध्या पवा तत्र विधीयते 
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| --पहानाः । मभि प्रख्यकाल्म सोय 
ए भगवान्‌, समापय सयम पक्क अद्यान्‌ कैसर उत्पन्न 
इमा । उषः न पारकमी त्रह्लाजीका प्राभवं 
` दुमा | सवं उन भगवा, ससयगते कद्‌ ---भममहामते | तुम 
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५ . पका द) साद ग्घ दिया } १.--५ । ॥:. 





न 
[+ 
न= > 












` रेनेते मना किया 









स्वेति श्रे लोकमिमं यनः 
ते पञ्च सपलाऽऽचवः \ ६ ॥ गवः अभ 
तकिन्‌ सिये घु पुनरयं प्रजापहिः। आ ति ग्रोक्ता यपौ दै ५ 
५ बरध्ा &< र 110 † ५१ ४ ५] लुताऽपरमभ्‌ | ८ | | आधूत चद्ु ल च चर | 124५ 
दश्च वाम्‌ ततोऽङगु्ट तख पत्नी व्यजायत ) सुटि चिन्तयतक्ललख शस्वादिष्‌ यथ तुर 

यभ्धुध्‌ प्रथः | अबुद्धयः तख प्रदुभृतं तमद्‌ ६१५५; 


1 त पत व दधः धनि व्राता) श्रूतजी बोखे- -पिक्ककेः अरपका अन्त हनपमं रानि 


ॐ 


> 








4: 
„ 2 = 9 
3. =; 
८ 















५५। ( 








क प नलर कादरवाकतता ) दिोत 1 ादपृ् 


त 11711 11. 





तद. र षवदथे रव थः 


क 11) 
ति क काकः १, , १,५९.५ 











४: 


नारायणसरूप } किर सुषिः स्थि ध्या 


न 





£ ` ‰५ 
(य ५: र य) 


(५ प धष्षि | हृ ‡ | . ष [1 £ (क 


२ 
मु ८७, 


५ ग्ल वि 


९५६ 


ध ¦ उसत्तषे कारण ~ विख्यात पञ्च दि नैः कः ससेषष्ले हैः 
(11120 ९५ £ 1111 
८.५ पवष् 111 श्राव चम्‌ अश्वाय ग} ५९ ए. | गि . 01 हः 


कहता चिन्तन किया; तते उनरे 





न्द च 






म्‌ साता! | 












शष 
1 





151 
















५५ 





(गदान चर 


ह} नार ८ । यन ( आदि शयन- रह स्वगुणे युक्त धा 





६. 


जति £ 3 दस यक्षन्त होकर 


1 


श्र ) 


इद्ीषेः अन्तगद 





फ कारण (अवकशीताः भासय 
मनुष्य ई, जे पुरुषार्थं 
{ त्वरुण रौर 





अत्य्तिकं द्िवादपैल 
+ ८.4; ९ 
५ . , $ वश्रल्ा ¢ 







(२ 


व पण्पुधम १५१) 


धि 










0, 


कलोता 8: 















५ ततं 
शर्धत ॥ 







6 1 | 6. ए 
कर छ प ष ए &? 4 1 म 4 श 1 
द च 414 ^ 4 ५1 


रतौ तक्ष 













का 












न ५-०५५११ 
१ 
ॐ 









-पन्नत[[्स् | 2 
द ) आन्य 












10 









7 क ५५, ५५१ 
= =-*+ १1) 1“ महाज ५ 
श ¢ {^ {६ 
।। ५५ 
{\ 17) ( 
0 ९ 
॥ > 43 





१1 ॥ ५ 


५, 3४ 


धौत रोद 










२ 


£ ५५४५ 


9+{ . ) 











गपकरी धतिर्थषः ` 











१ 
ट 
( 





2 ।\- ॥ 1; +. प~ 
त १ 1) (त भ { - भथ ४६ 








4, शन 

















9 ७८०४) 


01 1) + 1 


` क्ते श्साल्ति तिक । 





अप्नः 


ब 


(८ यः १.१५) (९ त 














= ५ = 
श्श््‌ ४ ; 
| स९। + 114 १ & ६ 
र ( 9; 0 ५.१ (न 


व \ 





५: पदुम ००५.०० 


1 






41४२ 


(४) 









|: ५4। 


` # 






0, 


४ ५६ ४ 










प 4 





त 
र <> ध न्न 


र तुः 












6. ् (क न >; 





~| ॥ पय 
1 
























व 





५. 
पधि [म म + 
१ 
म [क न र 
१ न | + {| 4 
५४६ भ पि 






2 प्र । 
५ . `. ¢ 







(४ 
॥ 
प्क ॥ 








ठ न स 
। ५1. क 


+~ 


४१. 









ह 
1 ४ 1; 
4. 








0 1 0 
४1. + व 
(34. 1 ५ 













भ्यः ४ (1 9 





ध { ` ५ 





#। 0 
2 ११0 ए ;{ । 





मगर 
वर मने ए, ४ 


श्रै च 


ग ॥ ११५५६ ४१ 
१.1 क | = ४ ^: 








(कि ¢ 
भ ग्म 1/3. 


व प 1 


क 












७५.५१४. वि 


2, पथ 





[श 
६ ६ 


॥॥ 


7४ 


८४ 


प 


# 































































णमक 


११9१ 





1 गज 





1 # 





+ 


क 0 


"४५४ कर्य तमिव कस भयो द व| 








व १६६ 1 
व धिन ५१५००५१५ 


9 4 = = ५५ 


५११५१५१९ 








1 









गस (दा अणी करः. ` । 


“. 1 ॥ # 










































४ ध 1४ 01, ( अननु ¦ ५ की भ शः | 

(+ ५ | {पष्ठ कयोप द स 4 ध आ \ ५ 

५ (1 र. 8 ॥ "1.1. े | # {६ ४ ५ 1 र. 

1 | नमान शक्िरालौ ध हष | 
थ. व ५५ पः । दख 

(2 | ` + ¢ 8 नी च ; 

नई \ ६ व क 

| 1 कृ सक आधा शरीर 





6८ । 
१ (व क". & नन 


तमसे दु 





श्रु परौ ४ अप्रः 





3 
षा 


, ५ हः ( 4 | 
(नान्मा उषः -प्वान्कर्‌ दिजला्मेकिः  - ` 











५, ५, ९, ह | | 
1 (द 21 ५ = 1 > ५ (४ शृद््ं ट सि | ॑ 
[न ष । £ । | 
व १५८५ {६ म 2 ८ | 
४ ् १ प ॥। ५0 ५3 ध । | 
1 „ध (५. । घि 
: {4 ६-१.॥ गदः तु शाण स वर । 
। म ह 








। 8 
१ "द न रः 9 तु 1 
१ १५६ 1 नि । । "४:३५ (५ ह ५ 86 स्द्ु 1 


ओर पुरुषक्यके ` = ` 












व श | {> ५ 
) व 114 न 37 १-. [11 ५ ध ९ प ^ धु > 4 पक 
4 भु ४. ५ | त, ( 4 ५०७५६ ॥ ५१५५ \ १ ॥ {4 1 ५५५ "५५९ | 












† 4 चः 119 7 





0 १ = 





९४ ५२८ ६५ ‰4१ 

ध १ ् भ {= भ 4 । 
म भ १.५५ न ] क नैः | (थ र २] 1 
। न सन न्न्य छः ५५. | 





त 


"4 ५१. 


पुष 1 1 
र ल ( ५ 


हे गमेः सो तीनो सूवनेोकत स्वामी 








५, ६५ 





































1 (0 = १ (४ यः 5 ६ क्म, (1 ० . ४ , ` । ` ; 
प) ॥ शः + ष | 
५८९ ९ ५५ १९।५५५ (4६ । ।स्यकै श्रौ दद्रनै भरि त्रिभीः 1 अ 
क, न ६ ६ 
(0 व ६ 
(श {१ ए ष्+ द त 6), [1 = # 9. | 
५१५ { 1. \ र ) - ( ( < | १ धृष ८ ५ अ शु ४ 1 
1 १५ {। भगवत उखा हा अनेक स्प वारक हन्‌ सवक | 
4 ८ “+ (4 । | 
र 1 
#) 
(न प 
1 
0 | 
४. । 
+ "4 ॥ 
"४ युयु ¢ 
४ ¶, ( 
1 = ४1 = {2५५२ ५ ॥ 
` ८ १ ०, | 
र 7] 1 
, ५५ ॥ 
। प {] <) # 0 
‡ 1 
५ ॥ 
& 1 कनी 
\ ८३ ४ 










४ 


1 [न 
111 (द (शः 












५६ 
५५ 


दु ८89 
७ ई १ 
1 34 ४ ६ | 











] 
र नं (अ च | 
॥ ^, = ५१, ५५) 
\ ६ 
1 1 ॥ ५ ॥ # (७ 
५.५५ ५ + 
॥ 3 


१९. ॥ ६ 
4 





96 1 
111 ॥। 
अ 


















+| 4 4 





1 4 ध 
1 का 1 वा 2 प ५९ ४ ८.) १ 4 













4 र (अश #॥1 ५ र 


6 =¢ 1: 


9 11 


पूष | 





1 
श 
श 









+ क 


1. १६५ 


५ 





द प 
निना 1 श ~ नक 1 अ { क शू 
प्र ॐ शुः अख 













ए (‰१ 
दः | ५ 74. 


ॐ शर 


भ्र 


श्रु ( 





रुः थुः ५1 र (नु य 1 (६८५५ # ५ 1 . ` ष्ण) 
५३ ह ५ सत न्म 
६ 1; 0 म ध, 0 क 4 प (+ 11 
# 1 ४ ४ ¶ न १ ८ 71 [2 भर + 9 
4: ५ धा 1६: म द, का 
^ 


$ (ल ५, अ 
व चु ५१.५६ - १०५ 










> 
५ 
म 
2 7 11 9 भना [> 0 ४ पु २ 4 
लवन् & । षः 0: 
|| श 1 कि 
५६) = 2 
ॐ ४ र ४ 
भत । स (| ४ १ 
7. श 0 1 ~ 4 2. :; 
र { १५..८्‌ ५ ९ 4 ( 1 ¢ ५, # 1 





प 


11 £ 1; ॥ 


। ` ग मरीचि सादि विवेकैः अमुत्गका वर्णन करतः 
दै यप युनें | ख्यस्य 
`. षक सारी प्रजाकी श्षि ङी! रि 







ण १, 
नि देवः कः श्यावो 








कये स्र प्रनष्ट जव बद्धक श्रत न 4 नि टी अवष्धाशली ज 
अपे ही पमान भानपुर द्वि की । भरीचि, अक्रि 1 
| | ९१ दुधु; आश्र रा क ६ 





1 4 
| €^ ॥ ४ 





1 भङ्गि, पुरु्तथः पुः कत, प्रयताः घि समर्‌ मरा 
` ` ` बुद्धिमान्‌ शुको उराच सया | ये सन पुराण ॥ 
. निश्चितं जयि ण्ये £) अशि ओप धिवर भी 


प्रह्भः 


1 






ए 
६५ 





| कभ ¢ र 


अ न ध ५ 







































` ष्ी सानस-पच्र & ! इम्‌ & (धक । व 
४ ह ध ५ १ अ १1 | 
क प, क { | ५ 
 - छवयम्भ्‌ जदयाजीनि उत्व वातरयाः 
4 क ~ ६. ५ फि -् (#\ प्ट ६ \ 
1 ध | श & 4. न 1६ ५ । ट । 4 । ९९९ .५८.६. \ 
इ ॑ ५ . 11011 श र ष (| ५०४१ ॥। (५. ( ६ ४ . 
 दश्याच्च पर्पादथी शरस्य व्यजायत) । 
र, ५५. 





न्क $ ४ । प 





_ प्रयत्रतात्तनप। 
“ अरस्य १ दा दक्षथतुिश्पिक् 
। नधानि रे 








(४ स 
{ (५ शु ४ 
४ . 
^ ॥ चग ५ ५, 
[५ # क † क 3 की 





५ {४१ ५४ 





` प्रसं ९ र्थः 
& 


























सय न 











न्यायम्‌ | + सद्र आदि खगौ यर मन्साका वनः दश्च अजजपातिकी कन्याया स स कर! [यैस्तार # ६५ 


८०००५. ^ 5 £ । ४ 
॥ प प 1 





व 


9 "८ 19. 





न प मयवपेचाददर भ ४.२ पद वमदवव्यतिपयरद् 9; 11 1 तयण काद 
1 १ वातात पिक १ न 9 ११८४ ५१७७१ कम वरन ( 


सरमय । पूर्कालिमः सवधनन. व्रहमाजीके दवाय `  : | 
श्वस परजां सृष्टि कसः यह आज्ञा पाकर देने जिस प्रकार ` 



















र अक्षभः ४६ <न पूरतोकी सि कौ थीः उत्ते सुनिये । विधवर { दशषमुनिः 
| 





९५५ 


०, नै पडे देवताः छूषिः गन्धः पुर आर्‌ इधन समी 






1 ६। र {हि ~ 


क्कु 












1 , ` शूको मनर हौ उपन्च क्रिया| परर जव मनै उन्न 0. 
ससीचि आदि स्ने सः चै : & चयि दएटये देवादि सम॑ व्रद्धिको भाक्त नही इदः त उन्‌ 





धनीपह  नद्व्ु र. | 
सने कष्य 
शी | उसने 


द्धं गजपति द्विम क्षिक यि पूर्णतः विकार करके 


॥ ध, 


िभिवन्के दारा दी नाना प्कारकी ष्टि स्वनेकी इन्छा 
मै शये वरणं प्रजापदिकी कन्था भसि क्फ साथ विवाह 
'केया । दमने सुना ६ श्चि दद्धं प्रजतिने वीरणन्कन्या 
| ज्ाट कन्या उतपन्न क | उन्मद दस 
कन्व उन्दने घःको अ)र तैय सलयपुमिकरो व्याह दी 
फिर साहस कन्या चन््माको, चार अरिषटनेमिको; 
दा वहुपुक्रकोः दो अङ्किगको ओर दौ कन्धार विद्वान्‌ 1 
दिवन समधत्त कर दीं | उर इम सवक संतानोकावर्णन | 


नये ॥ २६-४१५ ॥ 0 
अमि मा नश्वरू । 4१ परत न क्ष १ 3 । (न दै (8 षः 9 14456 धर ४ षु ध्य्‌ भ ४ 
भग्निष्वरूपु < । ली जमः उत्क सीन एन (ददैबस्छ कि ^ भ्व काव्यान्‌ ४२। 
` भर्त्वत्या मरुत्वन्त धद्ीस्ु पङवः स्थका 

% भ 


भानस (इद्‌ 


भास्यो देषा 















सवाहन पिकः पदं २ 
विदन ऽ 





3 
< ४ 


च 


(ज 





। 
।४२॥ 








चवे भथ्या वास चौ नायी इदि 
£ पु्सिष छदे 1 सृ ५ भि 1! है कनि 
व्यवे सुच प्रजाति अपनी धुं भह द्ये थी | 





ससक भभ॑से दक्षमै जीवस कन्दे उत्व द, (मेस वरह ` | 
नन्कजका (वाद उन्होने ददे सायक दिका आ । किरश्स्ी ध 
यथा संशजं शवान दथा फ भरु दुक । । {९} = भध्यागके चन्ालस-वाखीस दलोकोमिं यह वातं आदू है लिः दशक 


तरण भनापतिकौ पूतौ अकिवनैवेः साद धिवाह शिम, निसक्ष ५ 
भने छम्दोने साठ कन्बा्े उलयद्न दौ, निस्ेपने दसन्ा विवाद | 
उन्दः धमक साथ कधिया थः । एक टी दक्दैः दिष्यते ये दो प्रकार 
कम प आवतः पदिद उन्न कती ६ ¦ विष्डुपुराणमे ५ | 


भैस भस ६ । सध्थूय + २/0 


२ 


ष [वा 0) [ ४ 2 9५ = ची भ > 
7 उद्क्द -धवीकतवं रषोदसक्‌ 


{पट छर्डद्ध मिक्ता 



















| ह ५ ० र %: ध "सु ( 
` आसक्द्ध &६५ दुदन्य ६ (२५६ ६ 4 यहु 
प्ट दशाऽखजत्यःन्यावीरम्याक्ष 


दाक देक्ल 


श्च 





प जट दने 


शास्ध-पूष् चै म्नौ | 
मम उठ ` | 
प्ये {कह ` .. | 
= छु भवन्त्व दक्षाणा ` 
¦ दधु | पवा भचा वं । ही समायान अरहो भौ समक्न केना बाहे, ` 


धुभ्रदिश्चातति 









अदित्यां इष्य 


5 क्रन् ।सत्यं दरद शु्कन्द्य्‌ "1 नसखद्पुर 
2 = ६ भ # 3 छ - ॥ र ५ , 4 त 


ि † ~ ६. ध % 





[2 
ई 


ङ 

फ 1 1 
{ ॥। 
५ 


(५, ५ । अ | ६, ९५ 
ध & ५ 1 1 ९५ ६ #1 ६ ४ |, 0 +: द < ् ६ ४ ४ म ५ ६ ६ 
1 श्म शै (५ क 11 द ४ ८ ॥ ४ ल | न ् ॥ (न । श प ५५ प त 1 + 
प्र्युषेश वचऽ वदतत! यास । 


तैषां पुत्रि पकाय शदश्रोऽ५ {८७ श दैक लयवामीस् श्श्म्ष 


६२|| । र . न {सं | ॥ | | | । इ) न ध म: (स ५ धह ष ॐ ४। 0 । 
जो विश्वा नासकी कम्वा ५ उसमे विनेदेवोको इसी अकार साष्यगेकी सी सख्या दुत द अय 


अर्‌ साध्यानि ब्वाष्योको जन्भ दिवां । सदस्वतीदे मरप्वोन्‌, उनके भौ हजासो पुथ हं । जो ( दक्षकन्या ) कष्यपषुनिद 


५०६ - 





[थ 
१.४ 
+ 


1 र 
£ 





# 
१५ 


( कायु ); वदकै वरुगणु; - भून पुष्प सभर श्त कै पलिनर्या ह; उनत नौ पु्यर्य--- मे अदितिः दितिः द 
 -महुवौभिसानी देवगण इए : कम्नसे पोषे नामक नुच हमा; अरिः शर्या; खक, सुरभेः चिनक्ताः वाज्नाः कनेः 
` जामते नगदीथि मास्वाणी कन्या इरः ओर अरन्बतीठे इयः कः आर मुनि थीं । षश्च | सदे आप सुश्षधे उनकी 
` प्ररथिषीके पभद्ध पाणी उदयन ट ६! संक्ष्य वामक  सतोनन्ि विष्ण सुस | म | अदिति उहथप् | | 
` कन्यास सकथ्यका अन्म हयाः स्मै य्रकोरक शु रह उन्द्‌ पुष उ एः | उमस कामे ट ६: 


अथवा बने ) दी जिनके रान दः देते जौ आट च्य ६ 


॥#) 











| ६ निथे--भक्मवे | मथः धदधुः अयोः सिकः वरण; सवित) 
वं देवता कदे ण्ये द, मक्षि नाम शुनिये---वायः श्रुवः वताः विवशा; च्छः पूः इन्त मरि कर्दमं विच्छ क 


ह ( । ४ १९ 9 1 7 | ् 
षोभ; वफ अनि अनः श्लघ सौर पमाहद्द--ये ष्याट अति ६ । दिक द्विपद द वुत्र दुष ओ ए हवः 
` यसु करति हं नकि रक भोर पत्रकः तव्या तैकष्की इना £ । पटल ध पृषु द्धः. {अ 
( ग : य ध “५४ ध | =, 4४ | ५५ १९" & [9 
 ' ` -भौर इजारोतक पच भयौ ई ॥ ४२-५८ ॥ व 
(^ ५ । १३ 10 1 
4 | र 4 0 & ४ ध ४ त ६ 
` साष्याथ बहवः पोकतास्वत आभ स 


> (४ 4. 
४४ ¶ ४ {दू क -दपृष्ु (1 
&& (९ (९३ पि ९] नै ॥ ५५५ ८ ध ५५ 


यपखं तु भया यास्क कीन सर्‌ व 
(4 मु त स भ | शण हट स 
तिद (ददुश्च ४ र ९॥ | ४८।! क 

दतिदःसुक्वव अरि उरला दा \\४८॥; जन दा ॥ ५८.५५ ॥ 


सुरभिर्विनता चेव ताभ्रा कध रे भण ।५८। विनताया ६ दौ नौ अस्फातो यल्छार्मौ 
कदुनिर्वं ५ सदवः मषु ॥२९॥ न द = 
यपाज्जाताःपुत्रा दादश्चद्ीभनाः। ` व | 
तानहं नामतो व्ये शुष्य भदतो भम्‌ ५० क्न न 
, भेम मित्रीऽथ बर्ष्छथ(। ` नः भः ॥ 
समिता चैव धाता च विवखांशच महामते ॥।५१॥ ^ ^ (4 नवया इना । 
१ अदा (मर्न्यती को जग रुत्व पाठ भौ मिलता ६, 
 : - पतु बह अरसंगत्‌ दै । (भरुतवत्मां भरलन्तःः कहकर मर्त्वतीकी 
` संतति चन आ चुका है । भतः चहो “अरु्यतरी' पाठ ही दीक ` १ 
 @भन्वव्र धनको नवीं पत्नका नाम नदीं मिलेगा | निब्युपुराण. केदूत्ा बहना सददध 
१५ १०९ ईं. ककोकयं भौ (रुन्धत्या? हौ घाम दै: | ध | वप्रिश्ानि म र गास्क४ स्शंघ्रपः 





7 


[ड 
मि 





























:, [ १ 01 8 ९ 
८५९६१९६ 


















५ त (0 प धम ष > 
(011४. 





ष 1: व ई {५ ग 
> लः ध ई १५९ « 












ति 





अन्याय ६] >+ अगस्त्य तथा बसिष्ठजीके भिजावरणके पुजरूपम उत्पन्न होमेका भसङ्च # 





अदश ।|६९१। 


विनताक (सड? ओर अरणः नामक दो विख्यात पुत्र 
। गश्डजी प्रेमबदा अभित-ते प दैषदैष भगतन _ 


&< । 
विष्णुकः वादन दो गये ओर असणं सूरयके सारथि बने 
 ताप्राके कर्यपजीसे छः पुत्र हुए; उन्द॑ आप सुकते सुनिये- 


~> त 


^+ , ६९ 


 घोङ्ः ऊंटः गदहा, हाथी? गवय थर मृग | प्र्वीपर जिने , 
ए जीव हः वे क्रोधामे उन्न हुए द| इरने व्रः क्ताः 
| वु {२ (सुन्‌. सतित तुणवरक्रभ उन्म 6 यु | ग्वक्ाने | 


य्न ददर गक्षसों त्था सुनिनै अप्पय्य प्रकट किया | 
केटः भूत प्रचण्ड विपबाके ष्दददुक्तः नामक सहा्पं हुए 


 परिप्रवर | 
चचा की मवी दै, उनसे जुष आदि महान्‌ पराक्षम्री पु हुए | 
अरिषनेमिकी क्ियोके गमते सोर संतानं हुईं ॥ ५६-६१॥ 
बहुपुत्रं विहुपश्तक्च विद्युतः स्मरताः 
प्र्यङ्किरस्सुत 
कृञ्च दु देवर्पदवाथ ऋषयः सताः । 
एते युमष्दसन्ते जायन्ते पनरव हि । 
एते करयपदायादाः कीतिताः खाणुजंगमाः। 
शिता सतस देवश्च नरसिंहस्य धमः । 
एता चिभ्रत्या विप्र सथा तं पितताः | 





।६२। 





इस प्रकार श्रीनर्स॑सदपुरणके सुष्टेवणनमे पच्य 


9 -+-- 


माकी सन्दर चतवाली जिन सचचाह सियोँकी = 


भ्रष्ठ ऋषयथिघव्छताः; ।६&२।। रद मैने आपके समश्च वर्णन क्रिया 


६६।॥ 


111 1 = 
किक नकननकनमकमर७५५०५१०७९ पसक, मायाम निकर नि नि 








श्रद्धावान्‌ शश्रेदेतां स्र सुतानवान्‌ भत्‌ ।६६ 
 स्गाचुसगें कथितौ मयाते 
 शमारतः दुष्टिविब्रद्धिहेतीः । 
न्ति ये विष्णुपराःसदानरा 








उर्‌ प्रिता--इन चार बणावाटी चार्‌ वरिजस्िर्या कही मयी 
देवर्षिं काश्चके पु देवपिं दही दए । 


उत्पन्न होते रहते ह । इस प्रकार कृद्यपके वृद्षमे उदन दए 
चर-जचर्‌ प्राणियौका वर्णन किया गेया | विप्रवर ! धपूर्वक ` 
पालनकर्म रगे हए मगवान्‌ नरिंहको इन बिभूतिरका 
साथ ही दक्ष 


वन्यार्ओँकी मं्-परस्यरा मी वतखायी ह | जो श्रद्धापूर्वक इन ` 


सुका स्मरण कस्ता & वह सुन्दर संतानसे युक्त दता ३ । 


्रहयन्‌ { सृष्टि-विस्तारके लिये व्रह्म तथा अन्य प्रज्यपति्योद्ासा 
जो सगं ओर अनुसनं सम्पादित इए 
अरपो वता दिया । जौ द्विजाति सान भगवान्‌ विष्णुम मन 
लगकर षन प्रसज्खंको सदा पटे वे निमंखु हौ जार्येभे 
| द९-£७ || 


{ अघ्याय पराहुः ॥५॥ 








ष्नीकैः 





प तथा ब 
श्ूत्त उवाच 
ष्टिस्ते कथिता पिष्णोर्मयाख जगतो द्विज 





` देवदानवयक्षाव्यः यथोत्पन्ना महात्मनः ॥ १॥ 
 यघुदिश्य स्वया पृष्टः पराहृषिसिनिधो ) 





मित्रादरुणपुव्रस्व वसिष्ठस्य कथं त्विति |¦ २ 
तदिदं कथयिष्यामि पुण्याख्यान्‌ पुरातनभ्‌ 
शृणुष्वेकाथ्रमनसा भरदहाज विदेदततः | ३॥। 


सयूतजी बोके--तरदयन. ! परमात्मा भगवान्‌ विष्णु 
जिष प्रकार देक दानव भर यश्च यादि उलन्न हए, वह 





भित्रावर्णके पुरूपं उत्पन्न होरेका प्रसङ्ग ` 
|  जगत्की खटिका उरत्तान्त मैने आपसे कद्‌ दिया । अव 


छरृषियोकेः निकट जिस उरैश्यको केकर पदर आपने सद्चसे 
प्रन किया था क्रि ्वसिष्ठजी सिच्रावरूणके प्रकते हो गये ९ 
उसी पुरातन पवित्र कथाको कहटूगा | मरद्राजजीं | आप 
एकाग्रचित्त हौः विरोष सावधानीके साय उ सुनिये ॥१-३॥ 
र्वधमाथत्छक्नः स्थ॑वेदभिद्‌ वरः । 
पारः सवं विद्यानां दक्षां नाम प्रजापतिः । ४॥. 

तेन दत्ताः शुभाः कन्याः सवाः कमलखोचनाः। = ` 
सवरश्णसम्पणौः कवयपायं त्रयोदश्च ॥ ५॥ ` 

















नां बया तैऽपत्यसंततिः ॥६५॥ = 


इद हिजास्ते विमला भवन्ति ॥६५७। ` 
हति श्रीनररिहपृराण सषिकथने पश्वसोऽध्यादः ॥५॥ | 
` विद्यान्‌ बहुपूलकी संताने कपिलः अत्िरोदहिताः पीता ` 


जार युग ( अर्थात्‌ एक कलय ) के वीतनेपर युनःपुनः = ` 


म सत्रको शने संक्षेपे 


+ | द्रा क्रोधा च व पीदां युरसा खसा । 
ङ्द सरमा चेव था तु दैवञ्ुनी स्मत्‌ 


` वेत्ता्मि श्रेष्ठ तथा समग्र वियामौके पारदर्शी ष्तः नामक | 
` प्रनापतिने अपनी तेरह सुन्दरी कन्याभोको, जो समी कमलके 
¦ ` समान नैर्नवाखी ओर समस्त शुम सक्षणैसे सम्पन्न थीः 
` कदयपशरूनिको दिया था। उनके नाम वेतखतां हः अप 
` . ल्ञोग इस समय मुद्चसे उनके नाम जान लं--अदितिः दितिः 
| द्लुः कालाः बहती, सिदिकाः इनिः इः क्रोधाः सुरभिः 
- विनताः सुरसा, खसा, कद्रु भौर सरमाः जो देवताोंकी 
कुतिया कही गयी दै रे सभी दक्ष-प्रजापतिकी कन्या ई] 
इनको दक्षने कश्याजीको समर्पित करिया था। विप्रवर 
अदिति नामकीजो कन्या थी, वही इन स्व्रमै शरेष्ठ ओर 
4 कीः थी ४. ~ 
अदितिः सुषुवे पूत्रान्‌ दादशासिसमप्रभान्‌ । 
तेषां नामानि वक्ष्यामि सुणुष्व गदतो सम ॥ ९। 
यैरिदं वासरं नक्तं वतेते क्रम 
` भर्गोऽञ्चस्त्वयमा चेच मि 
सपिता च॑व धाता च बिवखांध महामते । 
` तष्टा पषा तथैवेन्द्रो विष्णुदरादक्षमः स्मरतः ॥११ 
एते च द्वादशषादित्यास्तयन्ते वषयन्ति च 


1: | | #अध्यायरपौचके ४८-४९ रोको कदमपकी तेरह पत्नियेकि 
` नाम येद । यहो प्रद नीम अये द ध्न शयुहूतौ, गौर 
 शरमा-येदो नाम अभिकं द । स्यूत" तो धमेकी पत्नी थीं। ` 
`: श्सरमाः कदमपकौ पत्नौ दोनेषर भी दक्षकन्या नही थी । 
शके भ्िरिक्त अरि ण्वं तभ्नाके खानपर य काका भौर 
रिका नाम माये रै ये नाम अन्यत्र पुराणेमिं भौ भते है । ` 


 . सन्तानका 





॥ पथन्ति # तमक. नमिन स्‌ कक ॐ कि (जेदेव दोन कदि $ (०४१५० । 
+ + ५ ५ १ 








॥ 
` दक्षस्येतादुदितरस्तः प्रादात्‌ कयपाय सः । 
तासां लयष्ठा बशषठि च अदितिनोमतो दविज ॥ ८ ॥ 


प्रण धर्म चौर अथोके तलको जाननेबाके, समस्त वेद ` 


 श्दा। 
त्रऽथं चरूणस्तथा ।१०॥ 





अदितिने बारह पुत्रको उत्यन्न किया, जो ध) 


† यद्यपि पोच भष्यायके ५१.५२ शको भदितिक्री 





५ करा णन आ गया है; भतः यद श्र प्रसङ्गकी पुनरक्ति 
1 १ ` णाम पदी है; तथापि इसका समाधान बह दै कि ब सृष्टि 


# ऋरण्लु [नित्यं वरद्‌ भुङकन्शम्‌ # 


पिर नकम म को ति १८५ म क; 


पमान कान्तिमान्‌ प्टवं तेजसी थे । उन सवके नाम कवल ` ` 


क ज१५ 


किण कनथः ॥ विति तदिष्येिकििि 
णन मे २०६२४ नो 








गहा इः भाप गुक्षषे उन्द सुने । उन्दीके द्वारां सवदा क्रमशः 
दिन भोर रात हते रहते है । भगः, अञ्चः अर्यमा; सि व्ररुणः 


पविता, घाता, विवान्‌; त्वष्टा; पूषा; इन्द्र भर बर्हि ( 
व्ष्णु है| ये बारह आदित्य तते ओर वषा कते 


है ॥ ९--११९ ॥ | | 
तस्याश्च स्ध्यमः पत्रा चस्मो नुम्‌ ससत; ॥ १२।।. 


 लोकपार इति ख्यातो वारुण्यां दिशि शम्यते । 
 परथिमख शप्र प्रतीच्यां 


६५ {> 


॥१; 





दिधि राजते 
जातरूपमयः श्रीमानास्ते नाम शिखोख्वयः । 
 सवरत्नमयंः शङ्खधातुग्रस्षवणान्वितेः । 
सयुक्त भाति शरेशो नानारत्नमयः शुभः | 
महादरीगुहाभिश्च िहवादेलनादितः ॥१५ 


नानाविविक्तश्रमीषु क्षि 
सिन्‌ गते दिनकरे तमस 


९ 


ऽप्यत जमत्‌ ॥१६ 


तख शङ्खं महादिव्या जाम्बूनदमय श्चुभा। 
 एम्या मणिमयं; स्तम्भेविषिता विधकभेणा ॥१७ 


पुरी विश्वावती नाम समृद्धा भोगसाधनं; | 


` तखां वरुण आदित्यो दीप्यमानः खतेजस्ा ॥१८॥ 


पाति सवानिमष्टोकानियुक्तो ब्रह्मणा खयम्‌ | 
उपाखमानो मन्धर्स्तथबप्रसां गणे; ॥१९ 
 अदितिके मध्यम पु वरुण 'टोकपाछः के गमे है इनकी 
शिति वसुण-दिशा ( पचिम ) नै व्रतखायी जाती है । 
पश्चिम दिम पश्चिम समूद्रके तटपर सुशोभित होते ई। 
वहो एक सुन्दर सुवर्णमय पर्वत दै । उसके शिखर क्त्र 


` रक्ञमय है] उनपर नाना प्रकापकी धतुर्प भौर शरन ई। 
` इनसे युक्त आर नाना प्रकारके रल परिपरणं वह सुन्दर 


पर्वत बड़ी शोमा पाता दै । उस्म ब्रडे-ब्डे दरे ओर 
गृहार्णं हैः जहां बाध ओर सिंह ददहाडते रदते है| 


 लणेमके प्रसङ्गमे वद ब्रात कदी गयी है मौर य्ह "वसिष्ठ णा 
 भगस्त्यजीकी मित्रावरुणके पुत्ररूपभे पुनरत्पतति केसे इश ? श्छ ` 
 प्रश्कै समाधानके प्रसङ्गमे मित्र भौर वरण देवताका परिचय देना 
` भावश्यक इभा । वे दोनो बारह आदित्यो परिगणित है; भतः 
` अदितिके उनं बारहो पुत्रका पुनः वणेन प्रसङ्गवश्नात्‌ भा गया है! 

भतः पुनरुक्रि-दोष नदीं मानना चषि) ` ` 








५ नरश्िषटदुराण ८ द ८ 


१४ ` 





१ 





कापर करते द| जन सुरथं वरहो परहुचते ईः तब समसत संसार 

अन्वकारते पूर्णं शे जला है । उपरी पऱतके शिखरपर्‌ विश्व 
 कर्माकी बनायी हुई एक शविश्वावतीः नामकी द्ोमन पुरी दै, 

बड़ी, दिव्य तथा सुवर्णते बनी हई ई ` ओर उस मणिके 

खंभे कगे दै | इ प्रकार वह पुरी रमणीय एवं सम्पूणं 

` भोग-साघनेसि षम्पन्न ह । उसी अपने तेजसे प्रकाशित 

होते दए षद्णः नामक अदिव्य ब्रह्माजीकी प्रेरणसे इन 

सम्पूर्णं लोर्कोका पालन करते ई । वहां उनकी सेवा्म गन्सरव 
क ओर अप्सरा्ण रहा करती ई ॥ १२-१९ ॥ 


दिव्यगन्यादुसिप्नाज्ञो दिव्याभरणभूषितः 







चरणा यत्‌ भित्र॑ण सहित वनम्‌ ।२०॥ 


आश्रमा यत्र द्यन्ते यनीनासृष्यरेतसाय्‌ 


सि्तीथे समास्य बहुपुष्पफरोदके २२) 


पक दिम बशूण अपने अङ्को दिव्य चब्दनका अनुङेप 


लगाये; दिव्य आमूषणेते विभूषित हौ शसिक्रके साथ बनके 
गये | ब्रहमर्विगण सद्‌ा जिका सेवम करते है जो नाना 


प्रकारके फल ओर एसे युक्त वथा अनेक तीथे व्याप्त है! 


जरह ऊर्वैरेता मुनियेकरि आश्रम इष्टिगोचर होते द तया जो 
, प्रचुर फल-फूल ओर अलसे पूरणं 

` तीर्थम पर्हुचकर 
धारण करके तपस्या कसते कगे | वर्हपर्‌ वनके एकं भागे 
निर्मल जरते मयः एक सुन्दर सरोवर हैः जो बहुत-सी | 
` स्याडियौ ओर बेकोसे आत दै; अनेकानेक पक्षी उसका सेवन 


उस सुन्दर श्रुरम्य कुरक्षत्र 
दोनो देवता चीर आर कृष्ण सराव 


करते ई । बह भंति-तिके श्रश्षसमूहते आच्छन्नं ओर 
कमले सुखोभित 2 । उस स्रोवरकी पौण्डरीक नासे 


प्रसिद्धि दै | उरस्ये बह्ूतसी मञृदि्या आर कश्यः निषा 


।२९९।| 


करते है ] तप आरम्भ करनेके पश्वात्‌ वे दोनो भदरं भिश् 4 | । | | | 
` भौर वश्णदेवता एक दिन वनम विचरण कसते ओर स्लैच्छरुलर = ` 
धमते हए उस सरोवरकी ओर गये ॥ २०-२५ ॥ | 


र री तु वराप्सराः । | 
घ बी भिःस सा वरानना । 







द्मपत्रविशाल्षी स््तोष्ठी बदभाषिणी ।॥२७॥ 
हुन्देन्दुधवरेदंन्तेरबिरलंः समः ` | 


सुभ्रः सुनासा सुसौ सुललाटा मनखिनी ॥२८॥ = ` 
सिंहवत्ष्ममभ्याङ्गी पीनोरुजघनस्तनी । = ` 
मधुराखापचतुरा सुमध्या चारहासिनी ॥२९॥ = ` 


्तोत्पलकरा तन्वी सुपदी विनयान्विता 


पर्णचन्द्रनिमा बाला मततद्धिरदमामिनी ॥३०॥ 






तु तद्रूपं तौ देवौ विसय गती 
तस्था हास्येन छास्येन सि ¦ 











= प्ूुना वायुना चैव श्ीतानिलसुगन्धि 
| प्चश्रमरगातेन ॥ {> 4 ५ 





व 3 कन्न, हववाक्षप 
5 स 
क | डे ^ म 
४ {६ नू ०, 
तव्य स्वदेहस्य) नर्मत्तथ ।३३। 


वृह उन दोनो उष समय श्रेष्ठ पवं सुन्दरी 
अप्सरा उर्वी देखा; जो अपनी अन्य सदेलि्योकि 
दाथ कमान ऊर षी थी । वह सुमुखी अप्सरा उदः 
निजेन वमयं विष्व होकर र्ईसती ओर गती थी | 
उसका र्णं मेय था} कलङ्के भीतरी भागके समान 
उक्षकी कान्ति थी | उसकी अलके काली-कालटी ओर 
चिकनी थी; असिं कयख-दख्के समान व्डी-यद्ी थी 


होट लक ये, उसका भाषण बहुत दी मधुर था | उसके 


दत शङ्क; इन्द ओर चनद्रमाके समान्‌ श्वेत परस्पर 
भिखे हुए ओर वरर थे | उस मनलछखिनीकी भर्हिः 
नासिका मूख ओर छराट---समी दन्द्र भे । कटिभाप 


सिके करिषडेशकी भति पतला या । उसेजः ऊरु ओर ` 


जघन---ये मोरे मोर घने भ} ह यध पाषिण करने 








६ ५ ५ | । 4 ह | ~ । त # शमरन्तु नित्यं बरद सुङ्कश््म्‌ # | यि्दषुर 


1 11 नतविऽ वतोका कयापि कद ११३३६ सधवो रद 8 ४. 





जनन्त तयान 
४.1.11 ++ ५९४ 





; ( ॥ . ध जतिम जतो 
भः । नि तद थाम ^ 
। तनयति ति िननिनििियनििितििीानि ती 0 नि 11 । 
। यम प 


"बर यी | उसका मध्यमास सुन्दर गौर मत्कान मनोहर ठपैत्य काधुषीन्‌ देरी तो थः खमाश्चमय्‌ 
थी । नींद लार कमलके समान सु्दर एवं कोमटेय। धृ्ाचधि तु तृप्मेतै धूनर्ध पर तयः ।|३७५।। 
शरीर पतला ओर पैर बुन्द्र भ) व्ह बलन्डीदी ` | 
: धिनीता थी | उसका सुख पूर्णयन्द्रके समान आष्ादजनक  व्विष्ठ ! ठम मिावरुणके पच दोभौगेः--- 
ओर गति मन्त गजराजके समान मन्दं थी | उर्वसीकै इस प्रकार व्िवेदेर्बोनि ( निभिके श्छ ) आकर 
`. -उष दिव्य रूफको दैलकर वे दोनों दैवता विस्य पद. कटा था तथा ब्ह्लाजीका भी यदी केथन था; अतप 
` शये} उसके लस्य (नृत्य); हास्यः लल्तिमाव-मिधित मित्रावरणके तीन खानपर गिरे इए वीर्यमेसे जो भाग 
4 : अन्द्‌ मुस्कान अर मधुर सुरीरे भानस इथ शशीचहछ- कमखपर गिरा था; उससे वरिष्ठजी हुए । उन दोनों 
ध ` : . मन्द्-सुगन्धित मख्यानिख्के स्पर्धसे एनं मति मरक संगीत दवताओंका वीयं तीन भागेमि विभक्त होकर कमर, जल ` 
 , ओर कोकिलेके कल्यते उन दोनोका मन ओर भी ओर खल्पर ( दम ) गिरा | कमल्पर्‌ गिरे हए वीर्वयै 
४ ८ मग्ध ह्यो गया । साथ दयी उर्वसीकी तिरी चितवनकेः | मुनिक्र वरिष्ठ उख्न्न हए; स्थलपर गिरे हए रेवससे . 
` ` सशिकारहोकरवे दोनों ही वँ सल्िति हो गये ( उनके अगस्य ओर जलय भिरे हए शुक्रसे अस्यन्तं कान्तिमान्‌ . 
८: ` वीयका पतन हो गया) मुनिसत्तम | इसके ब्राद्‌ निमिक्रे मसस्यकी उत्पत्ति हदं } इस तरहं उस कमल्पर बुद्धिमान्‌ 
शपवरा# वसिष्ठजीका जीवास्मा अपने दारीरसे प्रथक्‌ देकर वसिष्ठः कुम्भ अगस्स्य आर जस्ये मर्स्यक्रा आविर्भाव 
 मितावरुणके वीयमे आविष्ट हु ॥ २६--३३॥ द्रुमा; क्योकि मित्रावसणक्रा वीं तीनो स्थानोपर्‌ बरार 
वि मित्रावरुणाल्लोऽ्षौः ` ४ श देसी समय उर्वी ०५९५ चरी (४५ ५ 
त्यथोचुरागत्य हि विषदेवाः। वरिष्ठ आर अग्य--इ्न दोनों ऋषि्योको साथलेकर ` 
| 1. दोनों देवता पुनः अपने आश्रमम लोर अयि सौः पुनः 
रेतस्िभाग कमलेऽचस्चद्‌ = दोनने अच्यन्त उमर सप आरम्भ किश -३,७ | 
वरिष्ठ एवं तु पितामहीक्तेः\३४)। 
` तिषा स्मभवद्रतः कमलेऽ्थ स्थरे जके} 
अरविन्दे बरिषठस्तु जात; स घुनिसत्तमः । 
8 । स्थले त्वगस्त्यः सम्प्रतो जै मत्स्यो महादुि 
ष तत्र बाती अतिमान्‌ बरिष्ठ धु एमाक्चिष् 
म्मे त्वगस्त्यः सरिलिऽथ भस्स्यः। न ए क ४ 
श्ातत्रये तत्पतितं समानं  शु्तन्तद् 1 साधिकारा ।;४०॥ 
क ८ भित्र यसाद्रर्णस्य रेतः ।।३६!} = तपस्याकै द्वारा सनातन परम उयोति ( ब्रजाम) कौ पराप 
 एतसिन्नेव ठे तु गता सा उर्वी दिवस्‌ 1 = नेक इच्छावारे उन दोन] तपसी देसे बरमजीन 
न ` आकर यष्ट कहा---प्महयन्‌ कान्तिमान्‌ यर पत्रवान्‌ 
भक वार्‌ राजा निमिने यक करनेकी च्छे भपते मित्र तथा वेण देवता ! तुभ दोनोफो पुनः परेष्यदौ 
त ् ( । ५ यरा बिष्ठर्जसे परमद किया । वसिष्ठजीने काभ | निद्धि प्रा हौगी । शस समय ससारवै साश्रीर्यद तुम 
`. रेवलोकम पकं यर भारम्भ करा चुक्रा । च्छके रमापत लोग अपने अधिकारपर धित हौ जाओ ।' सौ कहकर 
`. देनैक . भाप: भपना ग् रोके रहै) वहसे भाकर ष्म आपका ब्रह्माजी अन्तर्घन हो गये भौर वे दोनों दैवता अपे 
 : अक भारम्भ दराथगे । निभि उनकी भतीक्षा नहीं को । अधिकृत पदपर्‌ सित हषः ० ` 
` वसिष्ठजीमे लौटमेष्र्‌ यञ्च ता देख राजाको शाप दिया कि ध्वम ` 9 | 
विदेह हे जानो! तव राजते मीपं दिषा छि मापका भी ५ एवं से थिते जि बरशष्र महातमन्‌ ५.  : 
हरीर नदे) - `  सित्रावस्णधूत्रत्वममस्त्यसख  धीभतः ।४१।। 














धिद्धिभषिष्यद्वि य 
लाभिकारेण सयमत 





देष्णु षुन्‌ः | 


























। ` अध्यायं ७ | # माकण्डेयजीके रा श्रीदरिकी रधन खल्युंजय-स्तो्रका पाठः; सृत्युपरविजय # २१ ` 








राह्मण | इस प्रकार महात्मा वसिष्ठनी ओर बुद्धिमान्‌. ` 
 अगस्त्यजी जिष तरह सिच्रावख्णके पुत्र दृटः बह ` 
सप्र असङ्गं ने आप्ते कह दिया | यह वरणदेवता-सम्बन्धी = : | 
` पुंसनाख्यान पाप नष्टकरनैवाल है) जो छोग पुत्रकी 
` कामना शुद्ध वतका आचरण करते हए इसका श्रवण ` ` 
कसते हैः प शीघ्र ददी उनेक पृश्र प्रत्त करते दै 
हच्छै सदेह नही है | जो उत्तम ब्रह्मण हन्य (देवः 
याग ) गौर कव्य ( पिव्रयाग ) म इस्कां पाठ कराह ` 
^  उप्कै देवता तथा पितर तृत होकर अघ्यन्त सुत प्र॒ 
न ^ = कते दै} जो मनुष्य निस्य प्रातःकाल उठकर इसका | 

दि दश्दौरिविभू | . श्रवण क्रतादैः वह प्रथ्वीपर सुखपूवक प्रसन्नतके साथ ` | 

ति भद्‌ रहता ह ओर किर विष्णुखोकको प्राप्त कर्ता है । वेदकेत्तायेकि ` 

हरिर एसन्जसा 1४ रा प्रपिपादत इख पुरातन उपास्यानको, जिसे पनि १ 

। ` कहा षै जौ खो सादर पैग ओर सरनेगेः वे द्ध 





॥ न त्यं परातरुत्थ 






(२ 0, 9 
क, | 





ति श्रीनरचिंहयुराणे पु्चवनास्यावं नाम षष्टोऽध्यायः होकर्‌ अनायास दी विष्णुलोकवो पर्त करके ४ १--४५॥ 


इस प्रकार श्रीनरिहपुरणमे श्पूसवनः मालक छठ अध्यय पूराहृज प ६॥ 0.1 | 


1 





भीहरिकी यराधन शरत्युजय-सतीत्रःका पार 
तपुर विलयं प्रापनं करय 


पाद्ण्डेयलीकरे दश 








भू भर & = {५ दू १1 ध 


\ फ ई! 1}. ह प त 
॥ 1. स भ ८८ ॥ ` “ भृष्दन्तु ऋषय मवव पुरावृत्त नवीम्यहभ्र ॥ 
सूचित किया था कि मे युपर विजयी प ये ॥ १६ तत्रासन धुनिवरं छष्णद्रेषायने शुचिश्‌ ॥। 

कतस्य पनिशिष्यैः भवतस्‌ 
एवंशाख्चधिश्षर्दष्‌ | ४ ॥ 


यद्यदि नरसिद्टपएयामद गत ध्यामि भालष्डैयजीका जाम 
, करीं नदीं भाया शै ¦ भः ष्यापयै षै उह यवि { दत्व 
, या--( त्वयेतत्‌ सनित एरा }' इत्यादि च्नकौ वोद संगि श्रुणिपत्छ पथव्युध शुः परसश्ासकः। 
नहः प्रतीत हेती; सथा प्रथम भध्याष्कै पंद्रह श्लोकै (4 
धाथ धथ च पप्रच्छ धव्खटः | ~ 


श श विकी ` सचना भिच्तीद दि भष्दाजजीयै सूसजीके सते । | 
प्ले 'वाशाद्यीसंदिशाः घनी शी, उके बाद दण्ट (नरसिंहः यद्धद्य वयु दस्त्वथ निसंनिधौ | 


९.1. 

















संहिताः शननेकी इच्छा पकर की । ठव सतजीने "नररिंदसंदित' चरर ह्य भक्तेन ` कततीर्थनिवासिना ॥ 
सुमाना आरम्भ व्या था । भतः संह नुमान्‌ स्गहस चा 4 | क ॑ ५, । 
सकता दै द्विः दादाहीसहिशा-श्वणके प्रसक्त द्वाज श्तौ वील--मगदराजजौ [ दस सहस्‌ पुरातन 

तजीक्षि मुख्ये सकण्डयनजीयः भृत्युषर विजय वाक शद्िष्टदष्यी द्वचिष्टास्थो आप" अर ये पभ चरषि सुम; र कह ` 


1 


दोह सचना प्राद्र काः जिस श्ण चरति चह दिस्वयाहं। मषा दू | अत्यतं परति प्रक्षे, व्यातपीटपर प्क ` 





एतदाख्याहि मेतात श्रोतुमिच्छामि तेऽधुना।। ७ ॥ 


 मयुपर कते विजय पायी यष कथा किये } इस समय 


1 हुमा | भार्या सूक 


यी 





पेदे १ दे के 9" १.१११०५१२२ पतनकम मौ 
अ 
ततन भुरि वी 


 : न्दर भाम स्नान वथा जय भादि समासत करके 


 भ्यासासनपर बैड हट सौर शिष्यभू सुनि्येसे धिरे दए गनिवर 


` महर्षिं कृष्णद्वैपायनस, जौ वेद ओर वेदार्थौकि तचवेत्ता 

तथा सम्पूरणं शालेकि विरषज्ञ थे, परम धमात्मा ञचकदेवजीने 

` . शध जे उन्द यथोचितस्पसे प्रणाम कर इसी वरिषयको 
` जानने ख्ि प्रधन किया थाः जिसके ल्य किं ईन 
 म्रनिोकै निकट भाप पुण्यतीयनिवाक्षी व्रसिंहमक्तने 
„प्ते पृष है॥२- 


^ भीश्युकं उशा 
$ 


ष्डयेन निना कथं भृत्युः पराजितः । 





ध्रीश्कदेवजी बोशे--पिताजी ! सारकण्डेय मूनिने 


च म आपसे यही सुनना वाश्ताद्ं॥७॥ 

९ ^ व्यश्च उषाच ५ 
` माक॑ण्डयेन इमिना यथा भृत्युः पराजितः 

| मि भृणु बलस ममते | 









` व्यास्ज्ञी बोटे--महामते पुज 
जिस प्रकार मृ्युपर विजय पायीः कह तुमसे कहता ` 
` सुनो । सुञ्से कदे जानेवाखे द महान्‌ एवं उत्तम उपाख्यानको 
ये सभी मनि ओर मेरे शिष्यगण भी सुन  ग्रगजीके 
1. उनकी ` पत्नी ख्यातिके गभस (सृकण्डुः नामक एक पुत्र 








` ये भराकै पोत्र महाभाग. मार्कण्डेयं वर 





पितकति द्वारा जादकय माहि संस्कार कर ` कैनेपः 


छरम्तु नित्यं वरदं सुङ्कन्डय्‌ > 


सक 
८ कथ ति 0 
^“ पेना 


तथापि तवता तख यत्नात्‌ कारे क्रियां त 
चकार सवां मेधावी उपनीतो गुरोगृह 
 वैदानेवाभ्यसननास्ते 


| मार्कण्डेय प्निने 


उवाच कचनं तत्र 
1 की पत्नी सुमिता हृद । षह घ्रम॑को 
¦ ` जाननेवालीः घर्मपरायणा ओर पतिकी सेवि ल्मी रहनेवारी 4 न 
यी इसीके गर्भे स॒कण्डुके पु मेषावी माकं्डेयजी हप | ~ हसि दु;खस्य कारणं मम्‌ पृच्छते 
पनम भी बहे बुद्धिमान्‌ ^७ + 

सथयामाम तस्मवमागमी यदूकाय ६ ॥२१॥ 


४ 11 ५८२००७४ १००५९ 


५ ककि. 


माकंण्डेयजी 





11) 


` मौतरापक्षे काके मालक 


मदमे लगे | €---१२ | 

 तखिन्‌ वं जातमात्रे तु आगमी कथिदत्रनीत 
वपं द्वादु्षमे पूणं भृत्युरख्य भविष्यति 
तला तन्मातरपितरो दुःखितौ त बभूवतुः 





१ 





[1 किः | 








गुरुशुश्रषणोद्यतः 


1; खरोकृत्य वेदज्ञाल्नाणि सख पूनगृहयागत ¦; |}९६। 
 मातापितृन्नमस्छस्थ पादयोषिनयान्य 





तस्थौ तत्र गृहे धीमान्‌ मार्कण्डेयो हानिः ॥१७॥ ` 





उनके जन्पर छेते दही किसी भवरिष्यवेत्ता ज्योतिषीने यद ` 
कष्टाथा किं व्वारदर्वा वर पणं होतेदी इम व्रख्ककी मल्यु 


` हो जायगी |; यह सुनकर उनक्रे माता-पिता हुतं ही दुखी 


इष । महामते | यनद दैख-दैखकर उन दैनोकरा हृदय 


 ग्यधित ता रहता धाः तथापि उनके पितानि उनके 


नामकरण मादि सभी संस्कार कि । वत्पश्षात्‌ मेघावी 
वार्कः मकष्डेय्‌ गुर्कैः घर्‌ ऊ जायि गये] व्हा उनक्ता 
 उपनयन-संस्कार दुभा । वह ते गुख्की सेवा तह्य रहकः ` 
वैदभ्याक्च कै इए ष्ठी रहमे छः ! वेद्-साद्खोक्रा यथावत्‌ 
मध्ययन कश्य मे पुमः अपने घर लौट यधि | पर 
्ानिपर बुद्धिमान्‌ महामुनि मकण्डेयने विनययपूर्वक 
 मता-पितीके चरेयं सी शकाया अप तवसं वे रषः 


षै निरीक्ष्य शहात्मानं सस्मज्घ च चिचक्षणम्र | 
दुःखित तो भृशं तत्र तन्मातापितरै शत्या ॥१८। 
तो श्रा दुःखमाय्नौ माकंण्डेयो महामतिः}! ` 
| । 
| 
| 





किमथ दुःखमीदृशम्‌ 
परातस्तातेन शु रता 






सदत्‌त्‌ ९ 
{; ॥(*९५ 
त्यक्ता तेन पत्रेण माता तख महात्मनः । 








[ नरस पुराण ` 


कमश्चाः = ` 1 


5 1 परा सा लया मातन कां दःखम 
“अपनेष्यामि भो मृत्यु तपक्षा नलर संशयः 
यथा याहं चिरायुः खां तथा यामह तपः ।२३॥ 
| उस शमय उन्‌ परम बुद्धिमान्‌ महात्मा 
= एवं विद्वान्‌ पुत्रको देखकर माता-पिता क्षोकसे बहुत दी दुखी ` 
दप । उन्द दुखी देखकर महामति मारकण्डयजीने कदा--्मा | ` 
वरस बुद्धिमान्‌ पिताजीके साथ कयौ इस प्रकार निर्तर 
 इखीषखा क्सीषे १ म पूता ह स॒न्चषे पने 
इुःखका कारण बतल्मओओ । अपने पुत्र भाकृण्डेयजीकेदइस 
प्रकार पूचनेपर उन महात्माकी मातन, ज्योतिषी जो 









ग्युक्रदव्‌ 


कुछ कह गया था; वद्‌ क्षवे कह सुनाया | यह सुनकर 


माकण्डेयमनिने साता-पितपि कदा--भ्मं ! ठम ओर | 


पिताजी तनिक भी द्ध्व न मानो | मै तपस्याके द्वार 
अपनी मूप्युको दूर हय र्दुगाः दस्मं संशय नहीं है । मै 
पेता तप करंगा, जिसपरे चिरजीवी दो सकु, |} १८-२३ ।॥} 


इत्युक्त्वा तौ सम्वास पितरौ बनमस्वगात्‌ 


` अह्वीवटं साम यनं नानच्छपिनिषेषितध्‌ ।२४॥ 


तत्रासां शनिभथिः समासीनं खपितामहय्‌ 


भगं ददं धर्मज्ञं मरकण्डेयो महामतिः ॥२५। 





अभिवाद्य यथान्यायं मुनीश्चंव घ धामिकः | 


कृताञ्जलिपटो भत्वा तस्थौ तत्पुरतो दमी ॥२६॥ 


तायुं ततो दृष्टा पौत्रं बालं महामतिः 


छ |. 


 भृशुराह महाभागं माकण्डेयं तदा शिशुम्‌ ॥२७॥ 






किमागतोऽसि पुत्रात्र पितुस्ते इर पुनः 


` मातुश्च बान्धवानां च किमागमनकारणस्‌ ।॥२८॥ 
शत्येवयुक्तो भृगुणा माकण्डेयो महामतिः । 
उवाच सकर तस्म आदेशिवचनं तद्‌ ॥२९॥ 





` पौत्रख वचनं श्रवा भृगुस्तु पुनररवीत्‌ 
एवं सति महाबुद्धे किं तं कमं चिकीष॑सि ॥३०।। 

इस ` प्रकार कष्टकरः साता-पिताको आश्वासनं देकर, 
अनेक श्रृषियोसे सुसेवित ध्वस्लीवटः नामकं वने गये | 
व्हा पर्हुचकर महामति माकंण्डेयजीने सनियेकि साथ 
 विरजमान भपने पितामह घमात्मा भरगुजीका दैन किया । 


आयु प्रायः बीत चुकी थीः 


 इसीलिये सआपक्री द्रणम 








, करके बरम॑परायण मा्ुम्देयजी मनोनिगरहपू्वक दोनों हाथ । 
जकर भगुजीके समक्ष सदे टो ये १ 
भृएुजीध अपने बालक पौथ महामाग माण्डेयको, जिष्की = | 
देखकर कदहा--ष्वत् {  _ ` 


वुम वर्ह कैसे अधे १ अपने माता-पिता ओर भान्छवबजनोक। 


ऊुर कटो तथा यह भी वतलाभ कि यदौ दुष्दरे अनिका = ` 
क्या कारण दै शलुजीके इत प्रकार पूज्नेपर हाप्राह ` ` 
= मार्कण्डेयजीने उनमे उस समय ज्यौतिषीकी कही हरसारी ` ` 
मात कद सुनायी !.पौत्रकी वातत सुनकर अगुजीने पुनः ` 

कहा--भमहाङ्द्धे ! पेसी सतिम ठम कोना कर्मकयना ` | 


चाहते हौ £: ॥ २५४--३० ॥ ` 


माक॑ण्डेयं उवाचं ` 
भरतापहारिण सत्यु जेतुमिच्छामि सम्पत्‌ 
शरण स्वां प्रपन्नीऽसि तत्रोपायं कदस नः ॥२९ 


माकैण्डेयज्ी बोखे--भगवन्‌ ! भ इष 
प्राणि्योका अपहस्ण करनेवाले मूव्युको जीतना चाहता द्र 
भया द्र | 
सिद्धिकरे ल्यि आप सन्ने कोद उपाय बतावं ॥ ३१ ॥ 


भूरुश्वाच 


नारायणमनारा्य तपसा हता सुत) 
छो जेतु शक्रयान्बरत्युं तक्षत्त तपस्य ॥३२॥ ` 
तमनन्तमजं पिष्णुमच्युतं पुरुषात्तमप्रू 
भक्तप्रियं सुरभेष्ठं भक्त्या ख शरणं वन ।॥३३॥ 
मेव क्षरणं पव गतवान्नारदो श्निः । 
त्सा महता वत्स नारायणमनामयम्‌ ॥२५४॥ 
भाम नारदो ब्रह्मणः सुतः 

पायुव॑धंते सुखम्‌ ॥२३५॥ 



















तमृते पुण्डरीषाक्ष नारसिंह जनादनम्‌ । 


ुयौन्मानयो वत्स सत्युसानिवारणम्‌ ॥३६॥ 


मोषिन्दं भोपति शवं शततं श्चरणं वज ।॥३५७॥ छ 


म्रसिंहं महादेवं यदि पूजयसे कदा । 


ब्रत तासि मृत्यं तं सततं नात्र संश्रयः ॥३८॥ ` 





समय 


दस उदद्यकी 


 . ` जायो | वत्स 
= द्वारा उन्दी अनामय भगवान्‌ नागयणकी शरणे गये ये| 
` महाभाग 
मृद्युको शीवदी जीतकर दी्श्ुह्ये सुखपूखक रहते द 


` माकष्डेयो महातेजा विनयात्‌ खपितामहभ्‌ ।३९ 


|  हङ्गम्ेति त विख्याता था नदी सद्यपर्वते । 
तत्र भ्रट 





. क ॐ शरम्तु नित्यं बरद सुकुन्दम्‌ # 







५१। 
४ = क केकि 


जीत्‌ सकता है १ इसलिये वम सपस्याहद्वागं उन्हकं अन 
क्रो | भक्तोकिं प्रिवतमं भौर देवतार्ममिं सर्वश्रेठ उन 
अनन्तः यनन्मा, अच्युत परखप्रीत्तम भगान्‌ विष्ण सरणं 
 पूर्वकाख्यै नारदय॒नि मी महान. तपकः 


ब्रह्मपुत्र नारदजी उर््हीकीं कन्या जरा जर्‌ 


: युत्र ¡ उन कमललोचन वरिदसरूप भगवान्‌ जनार्दने 


` कना कोन भतुष्य सरदो मल्युकी सत्ताका निवारण कर | 


सकता है ! त॒म निरन्तर उन्दी अनन्तः अञन्माः विजयी; 


। ` . कृष्णवर्णः लक्ष्मीपति, गोविन्द, गोपति भगवान्‌, विष्णुकी 


अरणम जाओ | क ! यदि तुम सदा सन महाम्‌ दैवता 


1. भगवान्‌ नरसिंदी पूजा करते रष, तौ सदाक्रे स्थि मस्युपर 
विनय प्राप्त कर लेभे इतं संशय नदीं है | २२९-३८॥ ` | 

ध द्र्युस्त व्रमस्यथ त जमा वृर््नद्‌ ८५५ 

 अदह्यपदद्धयसास्तु 


श्रि रनु 


पितामहेनेधं भृगुणा पुनरत्वीत्‌ 


व्यासजी बोे--पितामदह भरुक इध प्रकार कहनैपर 


 । महान्‌ तेनखी मारकष्डेयजीने उनमे व्रिनपूरवक कदा ॥ ३९ ॥ 


माकण्डय्‌ अत्रच 


, आराध्यः कथिदसतात विष्णुविवेशवरः प्रथु 
` कथं दत्र मया कायमच्युताराधन शु 
येनासौ ममतुष्टस्त्‌ मत्युं सद्योऽपनेष्यति ।\४० 
` | मारकण्डेयजी बोले--तात ! गुरो ! आपने विश्वयति 
| ` भगवान्‌ विष्णुको आराध्य. तो बतलाया, परंतु पँ 
` अच्युतकी मागधना कटो मौर क्रिस प्रकार करू ई. 
` जिससे वे शीघप्रसन होकर मेरी मृलयुको दूर कर द ।४०॥ आसन्‌ 
1  उकारोचारणाद्धौमान्‌ हूतपञ्च स विकासयय्‌ ।(५१॥। 
तन्मध्ये रमिसोमाग्निमण्डलानि यथाक्रमम्‌ । ` 


भृगुरुवाच 





. यस्स सं प्रतिष्ठाप्य केशवम्‌ । 
8 राधेय जगन्नाथं गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्‌ 








द ५ ण्डीके च देवेशं य सह्ुचक्रपदयर्‌म्‌ 
ध्यायन र ना वत्स दवादशाक्षरमभ्यसच्‌ ` ॥४ 





| शगुजी बोे--पुव्र ¡ यहद बहौ तपस्ये छां = 
भगवान्‌ नारायणकी आसना कथि धिना कोन दुक 


विया नर 


च गदा ( घ्वंपद्य) ` धरम किय 


| 

। 

 शुर्यवेषु्ताशीः 
तन 1० प्रत्य्‌ भन्वुदादानः कसद्‌ । 
। 

; 

। 


पीताम्बरधरं 
भत | 
' ब्रह्मरूपं हरिं भ्यायंस्ततो मन्त्रसुदीरयत्‌ 


दरतेन्दरिग्रामं मनः संयम्य तत्वतः ।॥४२॥ ` 





धुय वासुदवाय 
हष भन्तं षि अवतो दैषदेरश्य शाङ्किणः 


स षु पुराण 








श्रीती भवति विश्वातभू सत्यु येनापनेष्यवि !४४॥ 
गे---सद्यपर्वतपर मो त्तङ्गमद्ःः नामे 


शशु ॑ 
सामक बक्षः मीन 
नायर केशी स्ापना पै 


॥ 
ह | ष (मद्रवरः 


अभान्नी 


नियन्नित करः सनको भी पूर्णतः - संयमे रखते इषः 


एकाग्रचित्त श, ॐ चमौ अवते वासुदेवाय ।--- दरस 


(4. 
४। | श % 


सश्र अगन 
वाधिवुषु शाङ्चष्वा 


द्रादाक्षर सन्॑करा जप करो आर्‌ अप हुदयकमल्सं 


विष्णु प्यानं किं करो । जो 


 विष्णके इस द्वादशाक्षर मन््रको जप कर्ता दैः उपक ऊपर 
वे विश्वात्मा प्रटन्न हतै ह| ठम भी ईसकाजप कसेः 


जिससे प्रसन्न्‌ होकर वे तुम्दायै सस्य दूर कर्‌ दमे ॥|४१--४४ ` 
| म्या उवाचं | 


 भद्रायास्तटुत्तसम्‌ 
पभेण नानापुष्पोयक्षाभिरबर 1\५६।। 
नानधुनिजनाद्क 





ग(नृद्िसव 


पूजयामास देवेश पकण्डेयो महघ्युनिः। 
पूजयित्वा हरिं तत्र तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ ॥ 
वुधमकरयतान्द्रतः 


निरष्टरो भभिश्त्र 


 मष्रोक्तकारे सवासन्ने दिने तेत्र महाम्‌ ९। 
 श्नाखा यथोक्तविधिना कृता तिष्णोस्तथाचेनम्‌। 
हृदि कृतेन्दरियग्रामं विश्दधेनान्तरात्मना ।॥५०॥ 








ष्च बुध्वा कूतासषौ ब्रामल्वयमदू । 


बा हरे; पीठं तसिन्‌ देशे सनातनम्‌ ।५२ 
ष्पः सम॒भ्यच्यं मनस्ते 








सन्नियैश्य च ।५३ 





ॐ नमो भवते बासुदेवाय ॥५४ 





211 गु । | । र 1 ् 
आर पुष्प आदिसै उनक्री पूजा करो । इन्ियेकि मनम . 


 कहनेपर उन्दः प्रणाम करके माक्डेयजी 
 क्षाखासे निकी हृदई॑दङ्गभद्राके उचम तटपर विविध 


हत्येवं ध्यायतस्तखय माकण्डेयख धीम 
. भनस्ततरैव्‌ अखन देवदेवे जभृरपत्‌ 


मध्याय ७] # भार्कण्डेयजीके द्वारा भीदरिकी आराधना, बरत्युजय-स्तो्का पारः ससयूपर विजय # २५ ` 1 





व्याजी कहते है--वत्छ ! गुजीके इस प्रकार 


प्द्यपवतकीं 


प्रकारके व्रश्च ओर स्ताओसि भरे दए नाना भतिके 


| पष्पस सुशोभित यस्म; कता अर्‌ वेणुओंसे व्या तथा 


अनेकानेक मुनिजनेकषि पूणं॑त्पोवनमे गये । व्ह वे 


 महदामुनिने देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी स्थापना करके ` 
` क्रमन्चः गन्ध-ूप आदिसे उनकी पूजा करने ख्ये | मगवान्की ` 
, पूजा करते हुए वद उन्होने निरारुस्यभावते 


रहकर साख्भर्‌ ` 
बताया हमा समय निकट आनेपर उस दिन सदामति 


8  माकण्डेयजीने वह्‌ स्नान करके पूर्वोक्तं विधिते विष्णुक्री 


पूजा की आर स्वस्तिकासन बोधि इन्ियसमूहुको सने 
पयत कर विद्युद्ध अन्तःकरणसे युक्त दो प्राणायाम क्रिया| 


फिर ड्छ्कारके उच्चारणे हृदयकमल्को पिकित करते ` 
हृष उसके मभ्यमागम क्रमशः सूयं; चन्द्रमा तथा अभ्नि- 


मण्डख्की कटपना करके मगान्‌ विष्णुका पीठ निश्चित 
किया ओर्‌ उस श्थानपर्‌ पीताम्बर तथा शद्ध, चक्रः 
गद्या धारण के 
भावमय पुष्पे पूजा करके उनम अपने चित्तको र्गा 


दिया | फिर उन. ब्रह्मस्वरूप श्रीहरिका ध्यान करते हुए 


मे ॐ नस्नो भगवते वासुदेवाय ।-- इस मन्त्रका जप करने 
ङ्गे | ४५५४ | 
व्यास उवाचं 


५९ 






५५|| 


 षरशञ्स्तास्तु ष नेतु विष्णुदतेस्तु ते हत। 


शलः प्रहन्यमानास्तु िजं युक्त्वा ययुस - 
चयं निवत्यं गच्छामो सस्युरेवागमिष्यति ।\५७}; 


व्याजी कहते है--्ुकदेव | इस प्रकार ध्यान 


ततो यमाङ्नया तत्र आगता यमरफिश्राः। 
| 
| 


कप्त दए. बुद्धिमान्‌. माकण्डेयजीका मन॒ उन देवाधिदेव 

जगदीश्वमे लीन हो गया } तदनन्तर यमराजकी आज्ञासे 
उन ठे जानेके स्यि हा्थमिं पञ्च स्यि हए यमद वह 
मये; परंतु भगवान्‌ विष्णुके दूतेन उह मार मगाया | 


कूले सरे जानेषर चै उत्त घमय्‌ विप्रवर सारकष्टेयको प्रु 


न 0 
। ध्म । (4 (4 


निराहार 
अव्यन्त दुष्कर तप करिया | माताका 


करनेवठे सनातन मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


५६ | | 


छोड़कर भाग चे ओर यदं कते गये कि ष्टमलोग तो १ ५ : | 
खटकर चले जारे ईः परंतु अवर साक्षात्‌ ग्ब्युदेवदही 
यदा मर्गे? ॥ ५५५७ 1 ..: ~. | 


विष्णुदूता अयुः ० 
यत्र न; खामिना राम राकनाथेष्य स्ाङ्कणः | 


क्रो यमत्र श्रत्युवां कारः करयतां वरः ॥५८॥ 


विष्णुदत योद्े-ज्ा हमरे खामी जगदीश्वर 


= शओाङ्गवन्वा भगवास्‌ विष्णुका नाम जपा जातां होःवर्हो उनकी | 
क्या बिसात दै! अरसनेवाललेमै श्रेष्ठ काटः गु अथवा | 


यसराज करन हति ९१॥ ५८॥. 

| ` -व्यासखाच . ` ` 
आगर खयमेवाह मृत्युः पां महात्मनः । = 
माकण्डेयद्य बाम पिष्णुर्चिकरश्रङ्या [५९ ` 
तेऽप्युम्यष्षु ञ्ुशरुनयसाय्‌ विष्णुर्दिय 


विष्णवाज्ञया हनिष्यामो मस्युमघति घखिताः !\६०।॥ ` धि | 


ततो विष्ण्वपितमना मकरण्डेयो भहाभति 


तुष्टाव प्रणतो भ्रस्ा देबदेव जनादनम्‌ ॥६१।। 


पिष्णनेयोदिष यच्तत्स्तोत्र कण पदहात्मनः ) 


सुभाषितेन मनसा तेन तुव माधवम्‌ ॥६२॥ 


भ्यासी कहते दै--यमदूतोके खोयनेके बाद साक्षात्‌ 


= मूष्युने ही वरहो आकर उन्द॑ यमलोक चख्नेको कहा; परु 
 श्रीदिष्णुदतोकेः डरसे वे महात्मा भार्कण्डेयके आसपास दी 
धमते रदं गये; उन स्पशं करनैका साहस न कर पके | 


दधर विष्णुदूतं भी शीघर ही रोके मूसरु उखाकर ख्डे ह 


गये । उन्हे अपने सने यह निश्चय कर च्या था कि 


८अआज हमखेग विष्णुकी भक्ति भृद्युका षव कर डमे |; 
तयश्चात्‌ महामति माकण्डयजी भगवान्‌ विष्णुम चित्त गाये 
उन देवाधिदेव जनादंनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने 


लगे | मगवान्‌ विप्णुने ही षद स्तो उन मदहाप्माके कानमे ` 


कह दिया } उसी अभाषित स्लोत्नद्वाय उन्होने मनोयोग- 
पूर्वक भगवान्‌. रक्ष्मीपतिकी खति की ॥ ५९-६२ | ` 


पाण्डेय उवाच | 
नरायण सद्वल पञ्चनम्‌ रतम 





गृ 9 अर 


८४५ 





ऽसि हषीके कि मे पृर्छुः रिष्यति ।६३॥ = | 


क 


अधोक्षजं भरपन्नोऽखि 
माधवंचप्रपन्नोऽखि पिमे मृत्युः करिष्यति 
` लोकनाभेप्रपन्ोऽसि किमे मूल्यः करिष्य 


 िधस्ं प्रपननोऽरि 
 क्हश्चक्िरसं देम व्यक्ताव्यक्तं सनातनय्‌ 


६ ॐ सपरन्तु नित्यं वर्ं सुडन्दम्‌ #  [ नरसिहषुराण ` 


ऽ पमजन 





भोषिन्दं पुण्डरीकाश्षमनन्तमलमन्ययम्‌ । 

| | | | प वं च प्रप (3 ६, रि मे भय रिष्यति ६ ९ 
वासुदेवं जगचोनिं भालुवर्णसरीन्द्रिम्‌ | 
दामोदरं ्पन्नोऽि मे मरसयुः करिष्यति 









॥६५॥ 
शह्वचक्रधर देव छन्नरूपिममच्ययस्‌ 
वः मूत्युः करिष्यति 


बारां धामनं विष्णुं नरि जना्दमस्‌ 











१५ ६८| 
 भ्रतात्मानं अहात्मानं जगद्योनिमयोनिः | 
खि किमेमृ्युः करिष्यति ।।६९ 





॥ 
। 
| 
| 
 पृर्षं पुष्करं पुण्यं कषेमबीजं अगत्पतिम्‌ | 
। 
| 





। महायोगं परपन्ऽसि दिम मृत्युः करिष्यति ।।७० 


`:  भाककण्डेयजी सोले--जो षदो नेसे युक्तः 
इ्दियेकि खामी, पुरातन पुरुष तथा पद्मनाभ ८ अपनी 
माभिसे ब्रहमाण्डमय कमल्को प्रकट केवले ) हैः उन 
, ` शीनारायणदेवको पनँ प्रणम कपताद्रं | ख्युमेयक्याकर 

` लेगा १ म अनन्तः अजन्मा; अविकारी, गोविन्दः कमलनयन ` 
` भगवान्‌ केशवकी शरणमे मा गया; अ मृत्युमेरया क्या ` 
केण १ भ संसारी उदत्तिके यानः सू्यके समान 
प्रकाशमान इद्धियातीत वासुदेव ( सर्वव्यापी देवता ) मगवान्‌ 
`  दामोदरकी शरणमे आ गया दः सु मेर क्या कर सकेगा १ 
जिनका खर्प अव्यक्त दै जो विकारे रहित दैः उन ` 
 शङ्क-चक्रधारी सवान्‌ अधोक्षजकी भ शरणमे आ गया; 
 .  पद्युमेरा क्या कर लेगा १ मैं वाराहः बामन विष्णुः नरसिंह 

„  , जनादन एवं माघवकी शरणमे हः सत्यु मेरा क्या कर 
सकेगा { भ पवित्रः पुष्कररूप अथवा पुष्कल (पूर्ण) 
` कूपः. कस्याणत्रीजः जगत्‌-प्रतिपार्क एवं लोकनाथ भगवान्‌ 
पर्षोमकी शरणमे आ गया द खवर खु मेय क्या ` सूर्यस मी अधिकं प्रकाशमान सनातन पुराण-पुख्ष आदिदेव ` 


करेगा १ जे पमस मूते आत्मा, महात्मा ( परमात्मा ) एवं नारायणका चिन्तन कके तत्काल मूसयुपर विजथ प्राञ्च 


जातकौ योनि ( उत्सिक शयान ) देते हए भी 


 अपयतस्त्ा शल्युविष्णुदृतश् पोडितः 
इति तेन भसि इृत्युमोक 


"|| प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे वृसिंहे नासि दुरभम्‌ ।७२॥ 





 छयं अयोनिज दै उन भगवान्‌ विश्वरूपकी प सरण्मे माया ` 


ह; दृत्यु मेस कणा णर सकेगा १ जिनके सदस मस्तक ईः 
जो व्यक्ताव्यक्त छखरूप 8 उन महायोगी सनातन 


देवकी प॑ सर्म आया हः अ मृह्यु मेरा क्या कर 


सक्गा { | &३-७० | 


~~ 





स्तत्र तख महात्मनः । | 
॥७१॥ ` 
। 








मिद्‌ पुष्यं पृत्यु्रज्मनं श्भम्‌ | 
माकण्डेयहितार्थाय खथं विष्णुरुवाच इ ।!७३। 
य॒ इद्‌ पठते भक्तया त्रिकालं नियतः शुचिः) `. 

चेतसः ॥७४॥ ¦ 















माकर तख मृत्युः खान्नरस्याच्युतचे 
हूस्पञअसध्ये पुरूष पुराण 
नरायण शाश्वतमादिदैवम्‌ | 
सथादपि राजमानं | 
| गृल्यु सर योगी जितवांस्तदव ।७५॥ 
हति श्रीनरशिंहषुराणे साकण्डेसमृद्युंजयो नाम 
सप्तमोऽध्यायः ५ 
महात्मा सकण्ठेयकरे द्वारा उच्ारिति हृषु अस 





` स्तोको सुनकर विष्णुदूता पीडित हुए मयैव वहसि 
माग चले } इस प्रक्रार बुद्धिमान्‌ माकष्डेयने मूद्युपर विजय्‌ 


पायी । सचे ई कसरुखखेनचन्‌ भगवाम्‌ व्रसिंहके प्रसन्न 


` होनैपर कुछ भी दुरम नदीं रह्‌ जाता । खयं भगवान्‌ विष्णुने 
दी माकृण्डयनजीके हितकरे लियि मत्युको शान्त करनैवाखे इष ` 
परम पावन मङ्गलमय सृव्युजय-सोचका उपदेश दिया था 
जौ नित्य नियमपूर्वकं पवि्भावपे मक्तियुक्त होकर सायं; 
= प्रातः ओर मध्याहव--तीनो समय इस स्तोका पाठ करता दै, ` 
भगवान्‌. अच्युतम चिच ल्गनेवले उस पुरषका अकाठ- 


मरण नदीं होता | योगी माक्रण्डेयने अपने हृदय-कमस्यै 


कर्‌ खी | ७१-७५ ॥ 


4: 4 श प्रकरं ्रीनरसिदपुणसे (साकंष्डेजकौ सूत्युषर भसम, नालः सतम्‌ अध्वः प्रा टम \॥७॥ ` 





क 





त्यु 


एवमत्र तमानेतुं ब्राह्मणं तपसि 
अक्ता घयमेवत्र मृलूयुना सह वं प्रमो ॥ ६ ॥ 


दैवं कं ध्यायते वपिः 
शत्य जर यमदूत बोे--राजन्‌ ! आपके भगे >, न 


अध्याय ८ ] # सत्यु ओौर दतोको समश्च हप यमका उन वैष्णवोके पास जनेसे रोकना # ५: 0 


ड 4 वयासेन त ५ १ 
प८५। ७ 1 * 
काणयित्वा कपण युय क नि ॥ + + 8 ॥ 


ध (न वामोथ कवभ 
सनिभ्य ५४ 








नामकी मा 
त्यास वान्व | 
किकराश्वेव विष्णुदृतंः प्रपीडिताः 


खराजञस्तेऽनु निवेश भत्वा ते चुक्रद्युभश्चय्‌ । 








॥ भ्रीव्यासजी वोदे--विष्णुदुतेके दव्य अव्यन्त पीडति ` 
इए सत्युदेव ओर यमद्त अपने राजा यसे भवनम जाकः 
` . ` बहुत्त रोने-कल्पने ख्ये | १ | | 


|  मूस्युकिंकया अच 
शृणु राजन्‌ बयोऽसाक तवाग्रे थ्‌ ब्रवीमहे । 


 त्वदादेश्चाद्रय गत्वा मृत्यु सखाप्य दरदः ॥ २॥; 





त॒ भ्यायमनि 








यावत्ताचन्महाकायः पुरुषपरशरेहताः ॥ ४॥। 
वय निवृत्तासद्वीशष्य भृत्युस्तत्र गतः पूनः ! 
तत्राय॒तेनर॑श्र्षलेदवः ।॥ ५॥ 
५ 








तद्रवीहिं महाभःभ॒यद्रज्ञ बराह्मणस 





^ | 
वैः वां ते येहता वस्‌ 





ह्म जो कुर कह रहे & हमारी इन वातो आप सै | 


 हइमरोगेने आपकी आरके अनसार यसि जकर सच्युको £ 

तो दूर रहरा दिया ओर खयं भगुके पोत बा्षण माक॑ण्डेयके 
समीप ग्ये । परु सत्पुरुषशषिरोमणे ! वह उस समय 
एकाग्रचित्त होकर किसी देवताका ध्यान कर रहा था | 


महामते ! इम सभी शेग उसके पासतक पर्ुचने भी नही 
चाये ये किं बहूत-से महाकाय पुरुष मूस्रलसे ईयं मारने लगे | 
तब इमलोग सो कीर ददे, परंतु यहं देकर मूत्युदेव वौ 
फिर पारे । तव हमे डट-फटकारकर उन रोगेनि इन्द भी 


` भूसलसे मारा । प्रभो } इश प्रकार तपस्यामि खित दं उच 


कमपि देवमेकाग्रमानखम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
गन्तु न शक्तास्तत्पाश वथं शष महामते 


कौनं थे १॥.२--७.]}. .:. 
व्स्क उयाचच 


= इत्युक्तः रकरः सर्वश्त्युना च महामते 
पाला क्षणमहाघ्ुद्धः पराह ववतो यमः | ८ ॥ _ 
व्याजी कते है- महामते ! मत्युं तथा समस्त 
दुतोके इख प्रकार कहनेपर महाबुद्धिः सुय क्ुमार्‌ यमने क्षणमर . 





ध्यान करै कही || ८ ॥ 
धमं उवाच 


कराः सव शुध्ये च मे वचः 1 





शुष्बन्तु धि 


सत्ययतलय्रवस्याम्‌ कनि यद्यामसाबतः || ९॥ 





सु ज्ञाल्धाघास्सवः कार गती मृव्युजिगीषपया ॥१०॥ 
 श्रुगुणो्न मागण स तेपे परम तपः। 


हरिमाराध्य मेधावी जपन्‌ ब दइादशकुरम्‌ ।११ 
एकाग्रेम॑व मनसा ध्यायते हृदि कै्वम्‌ । 







[ किंकराः ॥१२॥ 


१ 
तथ खय वरु पश्यामि विशः ।१३। 





यन्तं तं ड को हाद केयवाथयम्‌२४ 


यञ बोडे- मृत्यु तथा मेरे अन्य समी किकर याज 


मेय बातत सु्नै--योगमार्ग ( समाधि ) के दवाय मैने इस 
समय जो कुछ जाना हैः वदी सखच-सच नतला रदा ह । 


भृगक पोच महाबुद्धिमान्‌ महाभाग साकण्डेयजी आनजके दिनि 
अपनी सत्यु जानकर ,खल्युको जीतनेकी इच्छसे तपोवने 
गये थे ] वहा उन बुद्धिमानते भ्छुजीके नतखये हषः माके ` 
भुर भगवाम्‌. विष्णुकौ आराधना पवं हादखाक्षर मन्बका = 


ते रोम; उन हसे श्रीहरि 
मा सुनकर नरदस्थ जीर्वाच्छि भगवाचको नमस्कार करके श्रीविष्णुके धामसं जान ॥ 
ब्राह्मणको यदौतक कनेभे मरत्युतदित दम स्र लोग समर्थन ` 
` हो सके | महामाग | उस ब्राह्मणकाजो तप है उसे मप 
बताइये । वह किस देवताका ध्यान कररहाथाओरजिन | 
लोमनि इयं मासः | 








1 


अतङल्व न मन्तव्यं य॒त्र वै वंष्णवाः रि 
मे चित्रं ताडनं तत्र अहं मन्ये महात्मभि 
` भवतां जीवनं चित्रं य॒धृदत्तं कपाडभिः ॥१६। 
मारायणयरं विप्रं ३ 
 युष्माभिश्च महापारपमाकिष्डेय 
समानेतुं टतो थलः समीचीनं न तच्छृतम्‌ ॥१७॥ 
` नरसिंह महादेवं ये नरः पयुपासते 

त तेषां पायं न गन्तव्यं युष्माभिमंम शासनात्‌ ॥१८॥ 


` वहां दुसलेग 





अ "नः वोन (1 [1 1 1 ५०९५ ~ न्व 2 
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विति कन निभ क नान दिः} कि) कन ५4 ध + 0२ 6 "११.०५. ४ स [तयत 


जय करे दुष उच्छ वपा कौ + | धुत | व चनि निदन्भर्‌ 


 ' योगयुक्त होकर वर्ह एकाग्रचिततवे अपने हृदयम केशवा 

` व्यानकरर्हे दै | िंकसे ! उस सदामुनिको भगवान्‌ 
विष्णुके ध्यानकर महादीक्चाका दी वर प्रात है क्योकि जिसका 
` मरणकाल प्रातो गया दैः उसके ल्थि रँ दूरय को ब 
` नही देखता | भक्तनत्सल, कमललोचन भगवान्‌ विष्णुके 
` | निस्तर हदयस हय जानैपर उस विष्णुखरूप मगवन्छएणागत 
`. पुखषकी ओर कौन देख सकता दै १ | ९-१४ ॥ 


 तेऽपिवै पुरुषा विष्णोरयेयुयं ताडिता भूश्च \ 
श्थताः १५; 








स्तं वीशितुशस्सदत्‌ । 
डेयं॑हरिग्रियम्‌ । 





ये युरुष भी? जिन्दने ठण्ं बहुत भारा हैः भगवान्‌ 
जहा वुष्णय्‌ य 
त॒ जाना 


श्रीव्यास उवा 









८ स एव किकरायुक््वा भयं च पुरतः सितम्‌ । 
पया प्रया युक्ता ते िषणभद मक्त्य  देृष्ण कृष्ण छृष्णेति यौ मां सरति नित्यश्च 
। तेनाक्ता्च गिरः श्रुणु ॥२०॥। ` 





क पच्यमानस यमेन परिभाभितम्‌ 





चतो दवः डवः करेयनापनः ।*२१। 


 # दर निष्वं वर सुकुन्दम + 


५ । उन्‌ मदात्मा्ेकि इयं 
 चम्दास मास जाना आश्र्यकी बात नहीं दे | आश्चयं 
` -: तोयदे कि उन दाङ महापुरषोनि पु जीबित रहने 
. दिया हे। मकः नारायणे ध्यानम तत्र हए उड ब्राह्मणको 
. देखनेका भी शहर कोन कर सकता है १ तुम महापापियेनि 
4. ` भगवान्‌ प्रिय मक्त माकंष्डेयजीको जो यक्षं कानेकां प्रयज्ञ 
| किया रः यद भच्छा नहीं करिया | मजे हुसलोग सेरी 
मश ` मानकर उन महास्माेकि पस न जानाः जे 
 : . अहादेव भगवान्‌ दसिंहकी उपासना कसे हो ॥ १५-१८॥ ` 


नरसिंहो हृषीकेशः पुण्डरीकनिभेक्षणः । ` 
रणान्बुक्तदा नणां सर स्वया वि न पितः ॥२२॥ ` 


श्रीव्यास्जी कहते ई--कदेव ! यमने अपने 


सामने खड़े हुए. मृष्युदेव ओर दूतेसे इस प्रकार कहकर ` 
नस्क पड़े हुए पीडित सनुष्योकी ओर देखा तथा अत्नत ` 

कृपां एवं विशेषतः विष्णुमक्तिते युक्त होकर नारकीय जीरवोपर = 
जै ठ्मसुनो। ` 
नरकमै यातना सहते दए जीवसे यमने कदा--ष्पापसे कष्ट 


अनुग्रह करनेके ल्यि जो वतिं कीः 


पानेवाले जीव } तमने क्लेशनाशक भगवान्‌ केशवकी ` 


पूजा क्यो नहीं की १ पूजन-सम्बन्धी द्रव्योकि न मिल्नेपर 
केवल जलमा्रसे भी पूजित टोनेपर जो भगवान्‌ पूजकको मपना 
 लेकतक दे डालते ई, उनकी पूजा तुमने क्योंनदहीकी१ 
कमलके समान लखोचनोवाले, नरसिदरूपघारी जो मगवान्‌ ` ` 
हृषीकेश स्मरणमात्रसे ही मनुष्योकि सक्ति देनेवङे हैः उनकी 
पूजा दमने क्यो नहीं की | १९-२३ | 


इत्युक्त्वा नारकान्‌ सर्वान्‌ पुनराह स करिकरान्‌ } ` 


वैवखतो यमः साक्षदिष्णुभक्तिष्षमन्वितः ॥२४।। 


नारदाय स विश्वात्मा प्राहं गिष्णुरव्ययः | 


अन्येभ्यो वेष्णवेभ्यश सिद्धभ्यः सततं श्चुतम्‌ ।२५५॥। 
तदः प्रीत्या प्रवक्ष्यामि हसिक्यसनुत्तमभ्‌ 
शिशा किंकराः सवे शचणुत प्रणता हर; | २६ 


नरक पड़े हुए जीमेक प्रति यं कहकर विष्णुभक्ति 


` युक्त सूर्थनन्दन यमने सपने किंकरो पुनः कहा---“किंकरो 


अविनाशी विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णुरे नारदजीसे जेसा कहां - 
थां ओर अन्य वैष्णवो तथा सिद्धसि जैसा सदा दी सुना 


` ` गथा दै, वह अत्यन्त उत्तम भगवद्ाक्य गर प्रसन्न होकर दुभ 
 लोगेसि शिष्चाके ल्ि कदर्या ह्रं | ठ॒म समी भगवा्के 
शरणागतं होकर सुनो ॥ २४--२६ ॥ | 


जक भिका यथा पद्म नरकादुद्रराम्यह्‌ ॥२७॥ ` 


पुण्डरीकश्च देवेच्च नरसिंह चिषिक्रम। 
ला त्वामहं श्लरण प्राप्र हति यस्तं इषु ॥ 





(५ नगद्धिषु पुराण द ५ 


नी क 4 [ण 1 (11, 
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 उदकनीप्यसम त द्रव्याणां पुमिति अशुः | 
थ ददाति खक लोकस्‌ त्ययाफिन पानिः ।२२॥ 


॥२८॥ ( 





न. । । । ्‌ | अण्या | ८ । | ४ 


ल्व प्रपन्नोऽखि शरणं देवदेव जनार्दन । 
- हति य शरण प्रास्तं क्छेशादुद्धराम्यह्‌ । [१९|| 


विष्णवे सुरनाथाय व्यापिने परमात्मने ।३७॥ 


[| ताग पवनम गदयभतवमििवयेदि वि 
ीकिरद्द) तययनकयेनमममतमतकतरममि७ िवितववनि्लवकनिकद सीवकः 


भगवा कहते ईै--द्दे कुष्ण | कष्ण ! कृष्ण); 
हस प्रकार जा परा नित समरणं करता है उसको मे उसी 
प्रकार नरक्से निकाख चेता दरः जैसे जल्को भेदकर्‌ कमल 


 बराहर निकर आता है । प्पुण्डरीकाक्च | देवेश्वरं नरर्िंह || 
त्रिविक्रम ! मं आपक्री चरणे पड़ा हयौ जो कता ३. 
उसका म उद्धार कर देता दर| द्देवाधिदेव ! जनार्दन भ 


आपकर शरणमे गया इः दमस प्रकर जो पे शरणागत 


` . हेता, उपे प पलशते मुक्त कर देता द्र | २८-२९॥ 


| व्यासे उवा 
युदीरितसाकण्यं दशिय यमेन च्‌ 
नास्छाः हष्द्ष्मति नार्दति चुक्रः |३० 
यथा यथा हरेनोष दीतेयन्त्यत्र नारः | 


तथा वथा हरेभ॑क्तिशदहन्तोऽननवन्निदम्‌ ॥३१॥ 


 धखलजी कहते द--वस | यमराजके कहे एः दस 
 मगवद्राक्यको सुनकर नरके पदे हुए जीव कृष्ण | क्ष्ण | 
 नरसिह }› दव्यादि भगवन्नार्मोकरा जोरसे उचारण करने छने | 
 मारकीय जीव वहं व्युल्खं भगवन्नामका कीतन करते थः 
. त्यो-टी-त्य मगवद्धक्तिःे युक्त हते जाते थे । इस उरहं भक्ति 
भावौ पुरषो वे इस प्रकार कटने स्ये} ३०-३१ ॥ 
ध मृदु ॐ 
 यन्नादकीतेनद्सथो नरकान्निः प्रञ्चम्यति ।६२॥ 
्तभियाय देवाय रक्षाय हरये ममः 

लो नाथाय शान्वाय युद्ध 





? ~थ 
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प्ायादिसरये ।२३॥ 
नन्तायाप्रयैयाय नररिंहषय वे नभः 
नारायणाय गुरवे 


वेदभ्रियाय महते विक्रमाय नमो नमः । 








 वाराहायाप्रतकर्याय वेदाङ्गाय महीभृते ॥३५॥ 





नमो धुत्तियते नित्य ब्राह्मणाय नमं नमः । 
वामनाय बहुज्ञाय 


न्धनदक्षाय वैदपाराय तै नमः 








इति संकीतिते पिष्णा। । 
तद्‌ सा नारको पीडा मता तेषां यषास्मनाप्‌ ॥४०॥ 

¦ | 

्‌ 


शहवक्रगदामृते ॥२४॥ 


वेदवेदाङ्भधारिणे ।॥३६॥ 





 चतुधैजाय शुद्धाय शुदधद्रव्याय व नः) 
जामदग्न्याय रामाय 
रामराय रावणान्ताय नमस्तुभ्यं महात्मने । 
 अखानुद्धर गोविन्द पतिभन्धानमोऽस्तु ते | 


दषटकषत्रन्तकारिणे ।३८॥ 


नरकस्थ जीव बोले-"ॐ जिनका नाम कीर्तन ` 
करमेषे नरककी ज्वाला तक्र यान्तद्ो जती है उन ` . 
महात्मा भगवान्‌ केरवको नमस्कारदै | जो वेके ईश्वरः ` 
आदिमूर्तिः शान्तच्वरूप ओर संसारके स्वामी दैः उन भक्तः ` 
प्रियः दिश्वपाङ्कं मगतान्‌ विष्णुको नमस्कार दै। अनन्तः ` 
अप्रमेय नररसिहसवरूपः; साङ्ख-चक्र-गदा धारण कलेव ` 
लोकगुरं आप श्रीनारायणको नमस्कार है । वेदौके प्रियः महान्‌ ` 
एवं विशिष्ट गतिवाले भगवान नमस्कार हे । तके अविषयः 
वेदघ्वरूपः प््वीकरो घारण करनेवाले भगवान्‌. वायहके रणाम _ 


६ । नादाणकुलमे अवतीर्ण, वेद-वेदाङ्गोके शाता ओर अनेक 
विषर्योका श्चन रखनेवारे कान्तिमान्‌ भगवान्‌. वामनको 


नमस्कार है । बछिको वँषनेवारे; वेदके पारक) देवताके ` 
सामी; व्यापकः परमात्सा आप वामनरूपधायै विष्णु 
भगवाच्रो प्रणाम ई । जचुद्ध द्रव्यमयः ्ुद्धखरूप भग्वान्‌ 

चतुर्भुजको नमस्कार है | दुष्ट क्षतरियोका अन्त क्तैव = 


जमद्ग्निनन्दन भगवान्‌ परञ्युतामको प्रणा है | रावणक 


वघ करनेवाले आप महत्या श्रीरामको नमस्कार है". 
गोविन्द ¡ अपके वारा प्रणाम है | आप इस दुर्गन्धपूणं 
 नरक्से दमाय उद्धार करं | ३२३९ ॥ न 


 व्याद्धं उवाच 


नारकभक्तिपवेकम्‌ 








कष्णसूपधरा;ः सवं दिन्यवद्वविभूषिताः 


दिन्यशन्धासुलिष्चाङ् दिव्याभरणसरषिताः ।॥४१।॥ 
 तानारोप्य विमानेषु दिव्येषु ^ 
तजथित्वा यमभटान्‌ नीतास्ते फेर्वाखयम्‌ ॥४२॥ 


हरिपिरूषाः । ` 








विष्णुलोकं यमो भ्यो नमथक्रे तदा हरिम्‌ ॥४३॥ 


यन्नामकीतनाचाता नारकाः शद्वालयम्‌ । 


य नोवे तयक) न र व५० अक =. यामो. किकी न. ५ 
मपित को चदय भरत तकारः रः कवत ^ ११५. ॐ 


५ बरक दकोहा भवरलानको ममरकार रन म पायते ऋचा + ` - १ = 


ठं नमामि सदा देवं नरसिंहमहं गुरुम्‌ ॥४९॥ = ` 





म्रणा्येऽपि इ्व॑न्ति तेभ्योऽपीह नमो नमः ॥४५॥ 


दशस! कसे &--9कयेव । इस प्रकार नकम 


ल रोती दअ 





रै काधि पिष्णोरमिततेलशः । 


6५ 








` पड़ दए जीवने जय भक्तिपूर्वकं भगवान्‌. विष्णुका कीतन्‌ 


` किया तब उन मद्याभेकी नसक-पीड़ा तत्काल दूरौ 

` ` गयी । वे षभौ अषनै अङ्गिं दिव्य गन्धका _अनुकेप स्गायेः ` 
| दन्य वल्ल अर भूषति विभूषित शेः शरीक्ष्णलरूप हो | 
` गये । फिर भग्लान्‌ बिष्णुकि करिकर यसदुर्तोकी भस्सना करके | 
` ` उन दिज्वि विपमौपर निटाकर विष्णुरामको ङे गये | 
` विष्णुदूतोद्मत घमौ नरक जीवे विष्णुरोकये के जये ` 

` जानैषर यमरजने गुनः भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम किया | 


शजिनके नामकीत्ननस नसकेमे पड हषः जीव षिष्णुषामको चे 


दृध श्रकार्‌ श्रीनरसहपुरणमे व्यममीता, नक आव जघ्याय पुश हु ॥ ८ ६ 









` श्रीव्यास उवाच ` 








1 9 # स्परम्तु नित्यं वरदं मुकुम्दम्‌ # ` 


प. वक, पन पद क 
प वयप तप पसप ध नि 11 पव दकम मो सेदः पनधपतुतयिजेगदतवणपविवरय ज पक्सि ५८.४४ 71 1111 


व. शये उन रुख्द्व नरिदं भरल [मध ५ सद्दा प्रणाम करता 


` इति श्रीनरषिंहयराणे यसयीता नामाष्टमौ ष्याः ॥ ८ ॥ ` 


भगवति च 


न । ध | । अरि ४ 


[ सर्ससहपुखण 


पासि; 1, 





र । उन अभित तेजस्वी नर्िषश्वस्प भगवान्‌ विष्णुको जे 
प्रणाम कलये दैः जन भी वेया वबार्बार नमस्कार 
&° | ४ ०--४५९ || | | 


दष्ट्वा प्रशान्तं नरकाम्निधु 
यन््रादि सय॑ भिप्रीतमब् 
पूनः स शिश्वाथंमथास्मदूतान्‌ 
(२ नः 119६ 





ख॒ नरकाभ्निको शन्त ओर समी यन्त्र यादिको 
विपरीतं दद्म पड़ देखकर यमराजे यं दी पुनः अपने 
दुतौको शिश्वा देनेके ल्य सनम विचार किया | ५६ ॥ 





उदे ` 
विरमति नी रमिताणुपेति चन्द्रः 
हरावमन्यचैतः 
पुसमलिनोऽपि पिराजते ससुप्यः 
प्रहदपि सुक्वियं रोश्तश्यं 








न व्न्यज्ः 


न्वस्य््ट्ये 


। ५ || 





द्हयतिचन्दनमाछ भहतो; 
इन्रः 
कषततनमस्छरतषदपङ्कजो यः 
गतये सनातन 
जमति जनि हरते नमोऽग्रजाय ॥ ८ ॥ ` 
भीप्यालजी वोद्धे--मपने फिक्र हा | ण पाश्च 











५)  अध्वाय १० ] # भाकण्डेयका बियाह कर बेदरिराको उत्पन्न करके भगवानकी स्तुति करना ॐ | र 

















अवनि पो) 


कीं जानेको उद्यतं देखकर यमराज उषके कानमे कहते 
“तं | ठम भगवान्‌ सधुसूदनकी शरणमे गये हए | 
 . प्राणिरयोको छोड़ इना; क्योकि भेरी प्रसुता दुसरे मनुरष्योपर दी 
वैष्णवोपर रेयं॑श्रभुत्व नदीं दै । देबपूजित ` 


ब्रह्याजीने मृक्षो भ्यसः कहकर लोगेकिं पुण्य-पापकां विचार 
करनेके ल्य नियुक्त किया दै । जो विष्णु ओर गुरसे 


विषुव है प उन्दी सनुष्योका शासन करतारह। जे 
हं तो भ ख्यं 
। भगवद्धक्तेके चिन्तन पवं खरण्े 


श्ीहरिके चर्णमि शीश श्कानेवडे दै, 
ही प्रणाम करता ह 
` अपना मन लगाकर भ भी भगवान्‌ बासुदेवसे अयनी श्ुगति 
 : चाहता दह । म मुदल वन्षमे द, खतन्त नहीं 
भगवान्‌ विष्णु पेयं मौ नियन्त्रण करनय समथं ई 
जो भगवाचसे विसु दैः उसै कभी तिद्धि ( सक्ति ) 
महीं प्राप्त हो सकती विधं अमृत दे जाय एेखा कमी सम्भव 


नदीं है; लोहा सेकदौं वर्पौतकं जग्म तपाया जाय, तो भी 


कभी सोना नदीं हो सक्ताः चन््रमाकौ क्किते कन्ति कभी 
निष्कर्ङ्क नदीं हो सकती; वहं कमी सूयके समान प्रकारःमाने 


नदीं हो सकता; परं जो अनल्यचित्त दोकर भगवान्‌. 


विष्णुक चिन्तने कग 2 वहे मनुष्य अपने शरीरस 
अत्यन्त मलिन दहोनेपर भी ष्डी सोभा पता है । 


मदान्‌ लोकतलका अच्छी तरह विचार कणनेपर भी 
यद्र निधित होता ई करि मगवानक्वी उपासनाके भिना सिद्धि 


नष्टं प्राप हे सकती; हससि देवदुस वटस्पतिकै ऊपर 
सुद्‌ अनुकम्पा करमैवाले भगवच्रणोका तुमच्छेग मेोक्चके 


1 





च्य स्मरण कृरते हौ} जे लोम्‌ 





इख सुन्दर मनुष्य-्रीरको पाकर भी व्यथं विषग्सुमे | 
रमण करते ई मोक्षपथका । 


अनुस्तरण । 
मानो राखके लि जस्दी-जस्दी चन्दनकी ङकष्ीको पूक रहे 


| बडे-वदे देवेश्वर हाथ जोड़कर टित कर पड्कन-कोष- 


दवार जिन भगवानके चरणारविन्दोको प्रभास कसे द तथा ` 


जिनकी गति कमी ओर कहीं भौ: अरति व्ही हेतीः ` 
उन्‌ भद-जन्मना्क घ्व अक | 
५ भर्ान्‌ पिष्णुको नसस्कः 9 | ८1) 
यमाष्टकमिदं पुण्यं षटते 
रुच्यते सवेपापेभ्थो विष्य 


स (1 







यः शृणोति बा | 
ला इ भचति) 
यमवाक्षयद्घुमं 
मयाधुना ते शरिभ्तिसदनध्‌ | 
पुनः श्रवयामि परतनी सश . 
पोत्रेणच या भुर छता १० 


ईतीदसुक्त 





(4.3 
दशर ` 

9424 .6. ५ & | 

द ॥. ( ध 





भुग्‌) ट 
दति श्रीनरधिह्परयणे नवसीऽष्यासः # € ॥ 


 छीव्याखजी कहते दद पथि वमटककी जे 
पदता अथवा सुनता है बह सव पातये श्त हः पिष्णुलेकको 
वस्‌ जाता रै | भगवान्‌. विष्णुकी भकतः 
यमराजका यह उत्तम धवन धने हद थय तुप कहा ड 
अब पुमः उसी पुनी कथाको अथात्‌ ध्मः परैत मार्कण्डेय 
जीने पूवकाल्यै ज कु स्या थाः उस कभा || ९-१०॥ 





इस प्रकार ब्रीनर्रसहणुरणमें नवौ अध्याय पूरा हज ॥ ५१. 







माकण्डयका विवाह र चैदशिराक्रो उत्पन सश 
स्तुति करना; फिर आकारवाणीके अलुसार स्तुति 


वरदान देना तथा म कण्डं फा क्षीर 
"श्रीव्यास खाच  . 
जिस्वेवमास्थनो भृत्यं तपसा शंसितव्रतः 
स॒ जमामं पितुर्थेहं भाकण्डेयो हामि 
सतय विवाह धृषणं अभवच म 


प | | 
9 प 1 ४ ए ध च 9 
न्दः (९ ॥। 








६। 1 ४ ४ | 
। (५1 ९ 4 ९ ¢ * ५ ५ ४ ४ 








बरनेपर भगवा दच्छ शक्कीह एय 
र पूर्नः उकं द्धन + 


कः | # ‡ (1 क | ण छ # 
ज्ञस्तु देवेश नरायणयनाक्यम्‌ | 





् रो सोतिक्रान्तः भक क (>, 7 1 1.1.111 
वकवम नफ," न ५५ 1 त क व त 711 1 


नीं कुरते; वै. क 


नातन पुरुष्‌ 


दानवा ` 


ष | | * ऋण नितपे वरदं बङन्दम्‌ + - 








यस्य प्रसादन पुरा जित 


वंदेवं द्ष्मिच्छत्‌ थः सर तेपे परमं तपः॥ ५॥ 
बायुभक्षथिरं कालं तपसा शोषयंस्तसुमर 
एकदा तु महातेजा माकण्डेयो महामतिः ॥ ६ ॥ 
आराध्य माधवं देव गन्धपृष्यादिभिः च्यम 
अग्रे व्यग्रमनाः खि 
1 4 शहवक्रगदापाणिं ठुष्टाव गरुडध्वजम्‌ । ७॥ 





त्वा हृदये तभसुखरम्‌ 


श्रीन्यासंजी कहते है--शकदेव | इस प्रकार तपस्या 


`  . दवाय अपनी मस्युको जीतकर प्रसिते व्रतवाटे महाबुद्धिमान्‌ 
 मारकण्डेयजी पिताक घर गये । वरह श्गुजीके विशेष प्रहस 
 ..  षर्मपूर्क विवाह करके उन्होने विधिकरे अनुसार वेदि 
` नामकं एरक पुत्र उन्न क्रिया । तद्पश्चात्‌ निरामय (निकार) 
 : : दैवेश्वर मगवान्‌ नारायणका यजञयारा यजन करते हुए ~ 
`. उन्न भाद्धे पितसैका ओर अनदानसे अत्िधिर्योका पूजन 
` . किया! इसके वाद पुनः प्रयाम जाकर वहेकि भरेष्ठतम तीर्थं 
 . ` . श्िवेषीमे स्नान करके महातेजखी माक॑ण्ेयजी अक्षपवटके 
` नीचे ततप करने खे । जिन कृपाप्रसदसे उन्दने पूर्वकाये 
 शरद्युपर विजय प्रां की थी, उन्दी देवाधिदेवके दर्शनकी 
इच्छसि उन्दने उक्छृष्ट तपस्या आरम्भ की । दीर्घकाक्तक 
` कैवल वादु पीकर तपस्याद्रारा अपने शरीरके सुलाते हए 
` वै महतिजघी महहुद्धिमान्‌ माकंण्डेयजी एक दिन गन्ध 
 . पुष्प आदि श्युभ उपकरणे भगवान्‌ वेणीमाधवकी आराधना 
: `  कृरके उनके सम्पुख खखचित्तसे रुडे हो गये यर हृदयम 
„उनी श्-चक्रःगदाधारी मरुडध्वज मगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
के हुए उनकी स्ति कसे खो ॥ १-७॥ 


माण्डेय उवाच 
र परसि नरनाथमच्युत 
प्रलम्बबाहुं कमलायतेशणमू । 








। ितीरचितपादषडज 
1 4 क, नमामि विष्णु पुरुषं पुरातनम्‌ ।॥। ८॥ ` 


पि युनन्दबन्दितप्‌ 
श्रोधरमीशमीखवर 
नमामि गाोविन्दमन 


बाच म्रतयुमास्मनः। ` 
सदसरघयंद्युतिमन्तमच्युतं ` 

मि भक्तया हरिमायमधवप्‌।१०॥ = ` 
 ुरस्छेत पुण्यवतां परां भति ह 


परं पराणामपि कारणं 


 अनन्तमव्यक्तमतीन्धिः 


 योगेदवरैरेव 


अणोरणीयांसमब्रद्धिमक्षयं 


111 
1111 





। 
गुरुं पुरणं पुरुषोत्तम श्रयम्‌ 





धितीश्वरं लोकपतिं प्रजापतिष्‌ । 
हर 
नमामि रोक्रत्रयक्रयका्णिय्‌ 
भोगे समन्वय पयोदधो रः ` 
पुरा हि शेते भगवाननादिकृ 





 क्षीरोदवीचीफणिक्राम्बुमोधितं 





सुरा युरारमकरभन्तक्गत्‌ 


हिरण्यः 
नमामि पिष्थ सततं बयापि ३४ ।।१३॥ 
चश्च ( 
सवे स्वे हि रूदे खयमेव शश्थितय्‌ 
सद्‌ा नमस्छद 
नमामि भक्त्या सततं जनादंनस्‌ ॥१४॥ 
आनन्दमेकं विरजं बिदात्म | 
वृन्द्टय योगिभि एजितम्‌ 


शमल्तछ्तहर 





५.५ प्रयमीशर हरिम्‌ ।।१ 
माकंण्डेयजी बोदे-जो भगवान शष्ठ नरः सिह ओर ` 





नमामि भक्ता 


नरनाथ ८ मनुष्येके खामी ) ई जिनकी अजाप छ्वीईैः 
नेत्र प्रफुह्ट कमलके समान्‌ बिधारं 


तश्रा चरणारबिन्दं ` 


 अंख्य भूपतिोद्राय पूजित ई, उन पुरातन पुरुष भगवान्‌. 
 विष्णुकरो मे नमस्कार कसता ह| जे संसारके पठ्कदैः 
क्षीरसमुद्र जिनका निवास-श्वान दैः जो शाथे श्ख-घनुष 

धारण कयि रहते & सुनिब्रन्द जिनकी बन्दना करते, 
: जो कष््मीके पति दै मौर लक्षमीको निरन्तर अपने हृद्यमयै 
` बारण करते षैः उन सवसमरयः सरेरा अनन्त प्ैजोमय ` 


( नर्क पुराधा ४ ठ ^: 


सरन कदत पददा यतण द ८७८१६१९८. ७८ गध ५०११ 


` मगवान्‌ गोविन्द गँ प्रणा कराह | जो अजन्माः सके | 
: वप्णौयः जन-तसुदायकरे दुःखौका नाच करनेव्, गुरू पुराण 


 पुरपरत्तम धवं सवके सवामी दैः सदो सुरेति स्मान 


जिन्‌ ?ी ` कान्ति है. तथा. जो अन्थतखवस्पः हैः -उन-आदिः. 
माधव सगवान्‌ पिष्णुको म मक्तिमावते प्रणाम कश्ताद्रू] 
पृप्यात्मा भक्तकेि दही समक्ष खाुण-साक्रार्‌ शूयते प्रकट 


होते ह सत्की परमगति दै भृमिः छेक अर्‌ प्रजाभकि 
पति हः परः अर्थात्‌ कारणौके भी परम कारण 
 ल्येकोके केकि सानी हैः उन सगवान्‌. विष्णुको म नमस्कार 


करतार | जो अनादि विधाता भगवान्‌ पूर्व्नाख्मै क्षीर 


 समुद्रके भीतर "अनन्तः नामकं रोषनागके शरीररूपी शय्थापर 
सोये ये, श्षीरसिन्धुकी त्ख जकरणोधे अभिषिक्त हने 
वाठे उन्‌ रक्ष्मीनिवास् भगवान्‌ केग्राबकरो धं प्रणाम कर्ता ह| 
जिन्हाने नरसिटखल्य धारण किया दैः जो सद्यम्‌ दैवता द 
मुर द॑त्यके शध दैः सधु तथा केटम्‌ नामक दस्यौका अन्त 
करनेवाले ह आ समस्त ल्येकौकौ पीड़ा द्र करनैवारे एवं 
हिरण्यगभं हैः उन भगवान्‌ विष्णुको म सदा नमस्कार करता 


द्र । जो अनन्तः अव्यक्तः इद्धियातीतः सर्वव्यापी ओर अपने ` 


` विभिन्न स्पा स्ववं हीं प्रतिष्ठित दै तथा योगोश्ररगण जिनके 
चर्णीसं सदा ही बसतक इ्ुकाते है, उन भगवान्‌ जनाद्‌नकौ 
प मक्तेपूवकं निरन्तर प्रणाम करता हू | जो आनन्दमयः 
एक ( अद्वितीय ); स्जोरुणपे रहितः ज्ञानस्वल्यः चन्द 
( क्षमी ) के धाम ओर योभियोद्वाण पूजित है; जो अणुसे 


भक्तप्रिय मगान्‌ विष्णुक्ो मर प्रणाम कप्ता दर| ८-१५ ॥ 
४  श्रीग्यास उवाच ` 


इति स्तात्रवसाने तं वागुवाचाक्षरीरिणी 
माकण्डय महाभाग तीथऽनु तपि सितम्‌ ॥१६॥ 
किमथ छिद्यते बहमस्त्वय्रा यो नेव द्यते । 
माधवः छवेरीर्थषु यावन्न स्नानमाचरेः ॥१५७॥ 
इत्युक्तः श्वतीथचु स्नात्वावाच महामतिः । 

` कृतवा कृस्या सवती स्नानं च॑च कृतं भवेत्‌ । 





भिम 


तद्वद सं मम प्रीत्या योऽसि सोऽसि नमोऽस्त ते।१८। 


 श्रीव्यासजी कहते ह--वत्स ! इस प्रकार स्तुति 
समाप्त होनेपर उस तीथ॑म तपस्या क्नेवाे उन महाभाग 


मार्कण्डेयजीसे आकाशवाणीने कदा---ध्रह्यन्‌ ¦ क्यों ' क्लेश 


९.9-- 


तथा तना 





वागुवाच 


स्तोत्रेणानेन विप्रन्दर स्तुहि नारयणं प्रञुष्‌। ` 
नान्यथा सेतीर्थानां एलं प्राप्यसि सुतरत ॥१९॥ 


स्पाक्तारहावाणीने करा--विपरे्ध ! सुरत ! इत स्तोच्रधै ` 
प्रभुर्‌ नासयायणका सवन करौ; ओर क्ती उपायत वु्है 
समस्त तीथकर फं नहीं प्राप होगा॥ १६॥ 


माक्रण्डेय उवाच ` 


तदेवाख्याहि भगषर्‌ स्तोत्रं तीथफरप्रदम्‌ | 
येन जप्तेन सफ़र तीथंस्नानफलं लभेत्‌ ॥२० 


 माकण्डेयज्ती वीके--भगवन्‌ | जिसका ज करते 
ती्थस्नानका सम्पूर्णं फल प्राप्त ह्ये जाता दैः वह तीर्थ 
 फठ्दायक स्तोत्र कौन-सा है १ उसे ही मुञ्चे ताहे ॥ २० ॥ ` 
मी अत्यन्त अणु. ओर बद्ध तथा क्षये शरुल्य हैः उन ` 


वारुषाच 


जय जय देषदेव जय माधव कैरव | 


जय पञ्मपलाशाक्ष जथ गोविन्दं गोपते ।२१॥ 


जय जय प्श्ननभ जय वेदष्ड बामन। 
जय पश्च षीकेश जय दामोदराच्युत ॥२२॥ ` 
जय पञ्मेह्वरानन्त जय लोकगुरो अय | 
जय शह्गदापाणं 
जय यज्ञश्च वाराह जयं भधर भ्रम्ि। । 
जय योगेश योज्ञ जय योगुप्रवत्तक ॥२६॥ 


जय योगप्रवत्तंक जय धर्मप्रवर्चद ) 


छृतप्रिय जय जय यज्ञेश कञाङ्ग जय ॥२५॥ 
जय बन्दितसदुदिज जय नरदसिद्विद। 
जय पुण्यवतां गेह जय बेदिकभाजन ॥२६॥ 

नृ० पुण च ५ 


जय भ्रधरष्कर ॥२३॥ ` 





` अभ्याय १०] : # माकैण्ड्यका विवाह कर वेददिराको उत्पन्न करके भगवान्‌की स्तुति करना # ४. | 


उठा र्दे होः व्ह जो मगवान्‌ माधवका दन नहीं होर ` | 
ह वह तमीतक जवतक्र ठम समस्त तीर्थं स्नान नहीं 
कप ठेतेः उसे यो करदनैपर मह्यमति सारकण्डेयजीने समस्त 
तीथ स्ननक्रिया (पस्तु जवफिरिमभी ददन नही हुमा 

तत उन्होने आकारवाणीको सश्च करके कहा) न्न कारव = ` 
करने समस ती्थभिं स्नान कसना सफल हेता अथवा | 
 समस्ठ तीथेमिं स्नानकरा फर मिट जाता हैः बह. काय सृन्ने ` 
प्रसन्न होकर आप दतलाद्ये | आप जो मीः आपको | _ 
नमस्कार दैः ॥ १६-१८ | ५ 





ध = इत्येवं कीर्तिते तेन माकण्डयेन धीमता | 
 ,  म्राहुबूव भगवान्‌ पीतवासा जनादन; ।२९॥ 
 .  बहवचक्रगदापाणिः ` 


1 तेजसा द्योतयन्‌ सवं दसा पवष्णुः सनतिन्‌ः ।२९]) ५  दुरितिप्रारण्य पुरूषात्तम नमोऽस्तु ते ॥४७०॥ 









जयजय चतुर्युन(्ी)जयदेव य दैस्यभयाबह। 
जय स्व॑ज्न सर्वात्मत्‌ जय शष शाश ॥२७॥। 


जय विध्भौ महदेव जथ मित्यमधीक्षज 


` आक्ाशरवागीने कृटा--देवदेव ! माघव ! केव ! 


आपकी जय हौः जय हौ | आपके नैत प्रफुह्ठ कमलदलके 
 . समान चोमा पत्त है । गोविन्द्‌ } गोपते } आपकी जय हः 
` . जयद | प्रञ्ननाम | वेङ्कण्ठ | वामन [ आपकी जयं होः 
` जयहोः जय हो । पद्मलरूप दप्रीकेदया भापकी जय हो| 
दामोदर! अच्युत] आपकी जय हो | सक्मीपते ¡ अनन्त ] ` 
` यपकीजयद्ये | लोकणुरो | भाप्कीजयदहो, नयहो | 
` दद्धं आर गदां धारण करवाते तथा पएरथ्वीको उरठामिमाञे 
` ` भगवान्‌ वाराह | आपक्ाजयरदीः जय हौ | परेश्वर | पृथ्वीका ` 
` धारणं तथा पोषण करनैवकति वाराह 
. ` ` जयदहो | थागक्रं ईशः शता अर्‌ प्रवेक | आपको जय 
` होः जयदो । योग ओर धर्मक - प्रवर्तक | आपकी जय हो. 
: जय हो | कमप्निय | यकशर ! यशचङ्ग | आपकी जय दौ, जय 
हः जव हयौ | उत्तम ब्राहर्णोकौ वन्दना कसने---उम्है सम्मान 
` | देमैवाले देवता { आपकी जय हौ अर नारदजीकी सिद्धि 
` ` देनेवाले पसैच्यर | आपकी जय हो ] पुण्यवानैकरि आश्रयः 
` ` ` वैदिक बाणीके चर्म ताघय॑भूत एषं वेदोक्त कसंक्रि परमं 
` आश्रव नारावण | आपकी जव होः 
` : आपकी जय द्ये । देत्यौको भय देनेवाले श्रीजयदेव | आपकी 
` जयदहोः जय हयो । सर्वज्ञ | सर्वात्मन्‌ | आपकी जय हो |. 
` सनातनदेव 
जयं दौ । महादेव | विष्णो } भघोक्षज 
=: सश्चपर प्रसन्न होये मौर आज मुषे मपने स्वरूपकरा प्रत्यक्ष 
` ` ` दसन क | ५ 


यद्ये | चदुर्शज! 


कर्याणकारौ मगवन्‌ ! आपकी जय हो 
वेदवर | आप 


|` *१-९८॥ 
` . व्याप्त उदान 


सवाभ्रणभरषितः । ` 


हसा श्रमो चिरप्राथितदशन्‌ । 









 कृथनानुसार अब्र बुद्धिमान्‌ माक्ण्डयजीः 


: ह्रो अपयै तेजः 


भपप जहो; 


श्रयातः विरसा बयो भक्त्या स भृगुनन्दनः ।॥३१॥ ` 
 निपतयोरपत्य च पुनःपुनः साङ्क महामनाः । ` ` 


 प्रबद्धसम्पुटकरो गोविन्दं पुरतः स्तुचन्‌ ।३२॥ ष अर्चना के है । आपके हाथमे शोमाशाली कमल सुशोभित १ 





॥ | | | ८ २८ द रन्त नतस्य वरद्‌ सङुन्द्म्‌ # ६ [ नरसहयुराण | त ध ८ 





 श्रीव्यासजी कते है--्धकदेव ! आकरादावाणीके 
टत प्रकार 


भगवन्नाम फीतन किया; तव पीताग्धर्ाी भगवान्‌ 


5 १ जनादन वह्‌ प्रकट दही गथ | वे सनातन्‌ मगत्राय विष्णुं 
प्रसाद्‌ इर देवै द्षयाय खश्च तनुष्‌ ॥२८॥ 


हाथांम राद्घुः चक्र ओर गदा लिः समस्त आमूपरणीति भूप्रत | 
म्परण दियासौको प्रकराित कर्‌ च्ट्‌थ | 
भवदाको आनन्दित करनेवाले माकण्डेयजीन सगयानुक्रौ? 


जिनका दयन चिरकाल प्रथित था, सहसा सामने प्रकट हुमा | 


देल, मक्तिविवशा हो, भूमिपर मस्तक रखकर प्रणाम किया । ` 


 भूमिपर गिर्गि्र यासार साष्टाङ्ग प्रणाम कर्के खड ` 
शोः मष्टामना माक्रण्डेय दौनों द्यथ जोड़ सापने उपस्थित हुए ` 
भगवानकी इस प्रकारः स्ति कणन ल्मे | २९-३२ 1 


माक्रण्ड्य्‌ ङ्ब 


नमोम्स्तु ते देवदेव मद्चित्त सहाक्य 
मष्ट प्राज्ञ सहदेव पपत ब्रह्यन्द्रवन्द्ररद्राचतपाद- 


युग भीपञ्षहस्त सम्मदितदत्यदेह ।।२३।। अनन्त- 
 भोगशषथनापिंवसवाङ्ग सऩसनन्दनसनद्मार 


यरयभिंभिनासग्रन्यस्तरोचनंरनवरतमभिचिन्तिति- = 
मोक्ष । मन्धवविद्याधरयक्ष्किनरकिम्पुख्यरह = 


 रहोगीयमानदिव्ययक्षः ।॥२५।। तरसि दारायण 


पञ्नाभ माषिन्द गावद्धनगुष्धनिवाक्च योगीश्वरं 
देवेदवर जलेश्वर महेश्वर ॥३५॥ योगधर महा- 


 मायाधर षिदयाधर यशोधर कीर्तिधर त्रिगुणनिवे 


तरित्वधर्‌ व्रेताग्निधर्‌ ॥२६।। त्रिवेदभाक्‌ तरिनिषत 


च्रिसुपणंत्रिदण्डधर्‌ ।३७॥ रिनिग्धमेघाभावचिपशयुति 

 -पिराजित पीताम्बरधर फिरीटकटककेषुरहारमणिरत्ना- 
 शुदीप्निविध्योतितसवदिश ३८) कन कमणिङ्कण्डर- 
। मण्डितगण्डखट मधुखदन विद्यसे ।।३९। लोक 
नाथ यज्ञवर यज्ञप्रिय तेजोमय भक्तिमरिय बासुदेव 


मार्कण्डेयजी वोरे---म्यमना ! महाकाय ! महामते! 


` महादेव | महाधशखी ! देवाधिदेव ! आपको नमस्कार हे । ब्रह्माः | 
` इन्द्र; चन्द्रमा तथा सद्र निरन्तरः आपके यगल-चरणाःपिन्द्की 





` अध्याय १० ] # मार्कण्डेयका भगवानकी स्तुति करना तथा क्तीरसागस्मै जाकर पुनःउनक्रा दशन करना ३५ = ` | 


[वि 1 
पणी 





तकति नीव कयेदयसरपनणवादधा्पैन 9 + 
नवकं शकनपककपनजनिनोप पपि भप 





होता दै; आपने दैत्योके श्ीरोको मसक सला है आपको 


 सपस्कारहै। आप (अनन्तः नामे वि्प्रत रोषनागक्े दयीस्की 
शय्माकेः अपने सम्पूर्णं भङ्घ समर्पित कर देते दै.--उदीपर 
शयनं क्रते है | सनकः सनन्दन भौर उनल्ुमार आदि 


योगीजनं अपने ने्ाकी दष्टिको नाधिकाके अग्रभागपर सुशिर 


हैः बह आप ही द| गन्धर्व, विद्याधरः यश्च; करिनर भौ 
किम्पुरुप्र प्रतिदिन आपके ही दिष्य सुयदाका गान करते 


रहते ह | वररधिंह ! नारायण ! पद्मनाभं ! मोविन्द्‌ । शिस्िज 


 गीवधनग्री कन्द्गम क्रीडा-विश्रामादिके स्यि मिवास करने 


वलि { योगीश्वर | देवेश्वर ! जलेश्वर ओर महेश्वर | आपक्रो ` 


नमस्कार है | योगधर ! मह्यमायराघर ! विद्याधर ! यशोधर 
की्तिधर | सच्यादि तीनों गणक आश्रय | चरित्छधागी 
तथा गाहयत्ादि तीन अग्निमौक्रो धारण करनेवाले देव | 
आपको प्रणाम 
ना वदाके परम प्रतिपाद्यः रिनिकेत ( तीन लोकौकरे 


श्वय ) चिसुपर्णः मन्रूप ओर चिदण्डधायी है; रेमे 


आपको प्रणाम हे। स्निग्ध मैघकी आभे सदृश सुश्दर 
दयासक्रान्िसे युशोभितः पीताम्बरधरः किरी वट्यः केमु 


ॐर्‌ दहारोप्र जटितं मणिर्नीकी किरणोमे समश्च दिशाभको 


 प्रकारित करमैवाले तागोवणदेव } आपको नमस्छार्‌ है| 


`, सघणं अर्‌ म णिते वने हए यु ण६४लद्वाः अहद्रं षाट्‌ 


वाले मधुसूदन ! विश्वमूतं ! आपको प्रणाम है | लोकनाथ | 
 यज्ञेधर | यसपिय | तेजोमय | भक्तप्रिय वासुदेव | पाप 
हारिन्‌ | आराध्यदेव पुरषोत्तम ! आपको नमस्कार 

है ॥ ३२-४० | 

व्यास उषां 


त्युदीरितमकरम्यं भगवांस्तु अनदनः 1 
देवदेवः प्रप्रन्नारभा पकफण्डेयघच ।४१।। 


प्रीष्यासज्ी बोले--इस प्रकार सवन सुनकर देवदेव 


` भगत्रान्‌ जनार्दने प्रन्नचित्त हकर मार्कण्डेयजीते कहा |} ५९ 


`. आरीभगवानुवातच्र 


न 


तोऽसि भषतो वत्स वथसा महता एनः । 


= सतोत्रेरपि महबुद्धे नष्टपापोऽसि सम्परतप्‌ ॥४२॥ 
प्रय षिष्रन्द्र वरदोऽहं तवाग्रतः । 
तुप्रतपश्ा ह्यव द्रष्टु शाष्याऽट्मञ्चसा ।।४२।। 

श्रीभगक्छव वोदे--वत्स ! मै तम्हारे महन्‌ तप 


। आप ऋक्‌; साम ओर यलुपू--इन 


ईदव्युक्ल्वा 





भौर फिर स्लोत्रपाठते वुमपर वहत प्रसन्नं दू | मदाबुद्े! 
इस समय वष्दामसारा परप नष्ट दो चुका ९. 1 
ज द्द सम्पुल बर देनेके लि उपचित हूः षरमगि। = _ 
बरहमन्‌ ! जिषने तय नहीं किया एेसा कोद भीमनुष्व | 
 अनायात दी मेर दशन नहीं पा सकता ॥ ४८२-४२ ॥ | 

करके नित्य-निरन्तर जिस मेक्चत्वका चिन्तन करते. | 


 आक्रण्देय उवम्च 


छरतछरर्योऽसि देवेश साम्प्रतं तव दश्यनत्‌}! = 
त्वद्धक्तेमचलमेकां मम दे जगते ।५४।। ` 
यदि प्रसन्नौ भगवस्‌ सम माधव श्रीपते । 1, 
चिरायुष्यं हृषीकेश येन लां चिरमचये ।।७५। _ 
माकरण्डयञौ बाडे--देवश्वर ¦ इस समव अपक | | 


दु्हनते दही मै कृतार्थं ह्यो गवा | जगत्पते! अव्र तोष 


एकमाभ अपनी अविचल भक्तिं ही दीज्वि) माधव! 


प्रीपते | हृषीकेश ! यदि आप सुद्पर प्रसन्न है ता मुद 


ष 


चिरकालिकि आयु दीजिये, जितै मे चिरकाल्तक आपकी 


आसधना कर पकर || ४४४५९ | 
त श्रीभगवानुवाच 
भदयुस्ते निमित पूवे चिरष्युस्ल्वं च रब्धवान्‌ 


भक्तिरस्तवचला ते मे वष्णधी धुक्तिदाभिनी ।५६।। 


इद्‌ तीथं महाभाग खन्नाम्ना ख्यातिमेष्यति । 


वुनस्सं दरध्यसे मां वै कषीरान्धौ योगशायिनम्‌ ७७।। 


श्रीभगवाय वोले--पस्युको तौ तम पहं ही जीत 


चुके हो, व चिग्कालिकि आधु भी तुम्हे प्राप्त द) साथ 
हीः मेरी मुक्तिदायिनी अधिचर वैष्णवी मक्ति भी म्द. 


प्रा हये | महाभाग ! यह तीथं आजपे तुम्हरे ही नामसे 


प्रख्यात होगा; अप्र पुनः तम श्रीससमुद्रये योगनिद्राकरा 
आश्रय लेकर सोय हुए मेस दशन पाओने ॥ ४६-४७ | 


ति उवाचि 
पुण्डरी काक्चर्तत्रव्ान्तरधीयतं 


| विपि! 


माकण्डेयोऽपि धम।त्मा चिन्तयसपधुचदनप्‌ ।॥४८॥ ` 
अचेयन्‌ देवदेवश्च जपन्‌ शुद्र नमन्नपि । = ` 
वेदश्चघ्ाणि पुण्यानि पुराणान्यखिलानि च ॥४९॥ ` 
युनीनां श्रव्सामास गाथश्चिव योधनः} = ` 
इतिदासानि पुण्यानि पितृत्वं च सचेमः ॥५०॥ = ` 





६५ ॥ ५ ध ध ह  % स्रन्तु नित्यं वरव ुङ्गन्दम्‌ 








न 1५५ १ कवा धुरक जती (ककिर 


कदाचित्‌ पुशषात्तमाक्त 
वचेः खरन्‌ लालविदा बार 
` भ्रमन्‌ श्पुद्र पर नमाम द्रष्टु 


| : $ 6 


हरिं सुरेशं अनिरुग्रेजाः ॥५१॥ 


ग युक्तशिरारसम्ध्रमाद्‌ 
॥ मृगोः स पत्रो दरिभक्तिमुद्रहन्‌ 
` क्षीरान्धिमासा्य हरि 


नागेन्द्रभामे कृतनद्रमक्षतं ।(५२॥ 


इमि श्रौनरसिंहपूराणे मारकण्डवचरितरि दशमोऽध्यायः ॥ 


श्रीव्याखजी बोखे-यौ कहकर करमख्लोचन 









पनस दित तिके 


तपोधनं माकण्डे्रजी गी 


क) 


तदनन्तर क्रिसी समय भरान्‌ 'पुरुपोत्तमकरे कदे हुए भन्वन्‌को 


स्मरण करः वै शाख्येततार्जभिं शरेष्ठ उग्रतेनली मुनि उन 
सुधर मरवा श्रीदरिका दशन करनेके लि घूमते हप समुद्रकै = 
ओर चले । हृदयम धगबानक्री मक्ति धारण कयि चिरकाल 


तक परिघरमपूर्वकं चख्ते-चर्ते क्षीस्सागरमे पर्हुचकर उन 


भुके परोत्रनै नागसजके शरीरर्पी पयङ्कपर निद्रामग्नं हुए ` 
सुरेश्वर भगवान्‌, विष्णुका दन पिपा || ४८५२ ॥ 


स प्रका श्रीनरपिटृपुरण्े पपकंष्ठयके चरति, बणनके प्रसहनं दसन ध्यय पूरुम ।| १० ॥ = 


पयारयो अध अभयो 


माकण्डेयजीहारा शेषशायी भगवासु्ा स्तवन 
| आप प्रसन्न्‌ हः प्रत्न हीं | सक्षमीपत पिष्णो | घरमीभरर्‌ 


थापि इना ध 
` श्रनिपत्य जगमाथ चरचस्शुरं हरिम्‌ 
५ ८  सक्रण्डयोऽभितुष्टाव भोगपगङ्कसाधिनम्‌ 


` व्यासजी वोदे--ुकदेव ! तदनन्तर साक्रण्डेयजी दीप्र 
. सय्यापर्‌ सीय हुए उन्‌ चरारगुरं जगदीश्वर भगवान्‌ 


(1 ` विष्णुकर प्रणाम करके उनका वेन्‌ करने स्मे | १ ॥ 
ध ( 1 मार्गेण्ठेय उवाचन 
प्रसीद भगवन्‌ षिष्णो प्रसीद्‌ पुरुषोत्तम | 
२ र प्रसीद देवदेवश्च प्रसीद 
` श्रीद विष्णो लक्ष्मीश्च प्रसीद 





धरणीधर | 


प्रसीद छोफनाधाच् प्रसीद परमेश्वर ॥३॥ ` 
जय यज्ञपते नाथ जय विधपते बिभो ५ 
प्रसीद मधुघ्रदन ॥४।॥ जय भतपते नाथ जय सवपते विभो॥८॥ 
जयथ विश्वपते नाथ जय दक्ष नमोऽस्तु ते। 9 
| अयं जन्मररपहु। ९ 
जय भद्रातिभद्रु्च जय भद्र नमोऽस्तुते 
जय कामद्‌ क्तख जय मानद माधव ।१५। ` 


प्रसीद सदेश रसीद मेक्षणं । 
: प्रसीद मन्द्रधर 
८ ५  सुभगाकान्त इ भुवनाधि 












` ह । पुरषोत्तम ¦ आप्‌ प्रसन्न हो | देवदेयश्वर ] गयडध्वज | 


गरुडध्वज | २॥ ॥ 


मम॒ केशव | ५।॥ जय पापरानन्त 


` याक्तण्डयजी बोे--मगवन्‌ ! विष्णो ! आप प्रसनं 


0 ॥ छ 





अआआप प्रसन्न ह प्रसन्न ह्यं | सोकर्नाथं ! आदिपरयेश्यप 


आप प्रसन्न हौः प्रसन्न टौ | तमस्के समान नेतरोवयि 
 सवदेवखर ! आपि प्रसन्न षँ प्रसन्न हीं | समूद्रमन्थनके 


समरथ मन्दर पवतक्रो धारण करमेवलि-पधुसुद्न ¡ आप प्रसन्नं 


हौ, प्रसन्न हं | लक्ष्मीकान्ते ! मुबनपते ! आप प्रसन्न हौ 
प्रसन्न हों । आद्दिपुरुपर महदव } केशव } आप मृह्परः 
 ग्रतन्न हाँ, प्रसन्न ह| २-^ ॥ 4. 
` जयं दृष्ण जयाचिन्त्य जय विष्णो जयाध्यथ । 
जयं विश्च जयव्यक्त जय विष्णो नमोऽस्तुते ॥ 
जय देव जयाजेय जय म॒तस्य जयाकषर | 


जय फाल जयेश्ान जथ सवं नमोऽस्तु ते । 


[ सरसिष्ठपुरण = 
 मगवान्‌ विष्णु वहीं अद्य हो गधरे | घमात्माः साधुशिगेमणिः ` 
द्धलरूप देवदेवेश्वर गधरुसूहनका 
ध्यानः प्रूजनः जप श्रीर्‌ समस्कार करौ हुए व्ही स्च्कर्‌ 
मुनिर्योको पयिच्र वेद शाख) अलिक पुणः पिधिधर प्रकसकी ` 
मायाः फाथन इतिहास ओर पितर्य भी सुननिखे। 


न्म्‌ 


व 1 





अध्याय १९ | ६ मा्तण्डेयजीद्धास शेषदयायी भगवनकास्तवन # = | 9. 1 








जि ०-२००।५००१ ५५०० 


जय शंकर देवेश जय श्रीश नमोऽस्तु ते 








तसः कमलनाभाय नस; कमरुमारिने 








जय इ्कुमरक्ताम जथ प्कनलोचन ॥११॥ लोकनाथ नमस्तेऽस्तु बरद नमारस्त ते ।॥१५। | 
जय चन्दनरिष्ठाङ््‌ जय सम नमोऽस्तु ते] नपररोक्यनाथाय चतुप्र॑तं जगत्पते 1 
ज्जय देव जगन्नाथ जथ देवकिनन्दन ॥१२।॥ नमो देवाधदवायं नमा नागयुमाच ते11९९६॥ -.. .: ` 1 
य सषजुरो ज्यं जयं शम्भा नमोऽस्तु ते |. ८ नमस्ते वासदेवाय नमस्ते पीतवाससे ध ॥ ( 
जयं सुन्दर पञ्माभं जय युन्दरििव्छभ। ` नसस्ते नरसिंहाय नमस्ते शङ्धारिणं ॥१७। 
जय सन्दरसर्वाज्ग जय बन्धे नमोऽस्तु ते ॥१३॥ नमः कृ.णाव ९५ नसथक्रयुधाय च॑ 1 
, जय सवेद सश्च जथ शमद्‌ शत्‌ 1. मम्‌ शिवाय देवाय नमस्ते शुबनेच्वर ।॥१८॥ 
। जय कामद भक्तानां प्रभविष्णो नमोऽस्तु ते ॥१४॥ न वेदान्तवेद्याय नमोऽनन्तायं विष्णवे 1 
छष्ण ! अचिन्तनीय कृष्ण } अभ्य विष्णो | विश्वके | नसस्ते सकराध्यक्ष नमस्ते भीधरण्चयुत ।१५॥ | 
रूपम रहनेवाटे एए व्यापक व्यक्त होते हए भी अव्यक्त ! लोकाध्यक्ष जगत्पूज्य परमात्मन्‌ नमस्तु ते 9 | 
परमेद्वर ! आपकी जय हो, आपको मेय प्रणाम दै । अजेय 
देव ! आपकौ जय द्योः जय्‌ छे । अविनादी सत्य † आपकी जिनकी नाभि कमल प्रकट हभ है तथा ज कमखकी 
जयहे, जय हो | सवका शाप्नन करनेवाले कार } आपकी माल प्न दष है, उन्‌ मगवान्‌क्तो नमस्कार द| सीक्नाथ | 
| जय ह्ये; जय हो | सर्वमय} आपकी जयं होः आपको ` वीरभद्र ! आपको द्रास्वार नमस्कार है | चठ्ब्धृहस्वल्प 
^ 3. नमस्कार है | यज्ेखयर } नाथ | व्यापक विश्वनाथ ! आपकी जगदीद्यर ! आप चिभुवनताथ देवाधिष्धैव॒ नागायणको | 
| जय शो) अयं हो | स्वामिन्‌ ! भृतनाथ ! स्वश्वर । विभो | नमस्कार है | पीताम्वरणारी वासुदेवको प्रणाप हैः प्रणाम ह | ` 
आप्रफी जय हो; जप हयै | विश्वपते ' नाथ | कार्यदक्ष शर््जवनुप्र धारण कृरमेवाले न िहस्वरूय आप भगवान्‌ 
` इर ! आपकी जव हे; जय हो; आप्र प्रणाम हे ! निष्णुका नमस्कार हैः नमस्कार है । यवनेश्वर ! च्रधारी ` 
पापदायी ! अनन्त | जन्म तथा श्रद्धावस्थारेः भयको न विष्णुः प्रष्णः सम ओर भगवान्‌ दिघके. रूप वतमान | 
करनय देव } आपद्गी जघ हे, जय हो । भद्र ! अतिभद्र | सापको वार्वार नमस्कार द । स खामी अधर्‌, । | 
कशा ! कटधाणमय प्रमो ! आपकी जय होः जथ हो; आपको अचत । वेदान्त शाके द्वारा जाननेयोग्य आप अन्तरदित (| 
। नमस्कार दै । कामनाओकि पूणं केस्नेवदे | कनुःखद्ुलेखन्न = भगवान्‌ विप्णुको वार्वार नमस्कार ह । सेोकाध्य्न } जगूल्य 1 
( श्रीराम ! सम्मान देना माधव ! आपकी जय हो; जय परमात्मन } जापको नमस्कार दं ॥ १५.१९ ॥ | | 
५ हो । देषेद्वर संकर ! सक्ष्मीपते ! आपकी ज होः जवहो; स छ | || 
¦ मासोः नवत्र ‰ । कमक मोन आरन किवत : स माति सवत सान्‌ त्यमेष जगत; पिता ॥२०। 1 
` कमलनयन | आप्की जय हयो, जव घ | चन्दनसे अनुल्ि तमातानां सुहृन्मित्रं भिस्त प्रपितामहः । | 
= प्रीभङ्गवाले श्रीराम | य्आपकी अयरहोः जय हो; आपको तथ युस्त्व गतिः साक्षी सव पतित्वं परायणः | २१ न ॥ 
नमस्कार दै | दैव { जगत्नाथ | देवकीनन्दन { आपकी जय स्वं शुबस्त्व वपी सं हिस्त हवनः! ` ५ 
होः जव. हो । सर्वगे ! जाननेयोग्ध्‌ शम्भो | आपकर जयं {त र 1. 
` छेः जय षो; आपको नमस्कार दै} नीर कमलकीसी तव ष्िनस्त्व वसुधाता स ब्रह्मा स्व सुरछवरः ॥२९॥ = | 
। | ञमावाके च्यामयन्दर | सुन्दरी श्रीराधाके पराभिवल्छम्‌ | त्वं यमस्त्वं रविषायुस्तव अक स्व धनच्वरः | ; 4 
1 आ मो श तो, सव सदसस निदा निशात ॥ 4 
क ध क कर जत्र ६ ल र | 
|: , `  देनेबठे सर्वेश्वर | कटयाणदाषी सनातनं खघ { आपकर जय वं धरतिसतवं रियः कान्तस्त्वं मस्व धराधरः २२। | 
। शेःजय दहो । भर्ती कामना्भको देनेवले पशुवर ! आपकी € कता जगतामीशस्त्यं हन्ता मधुददन । ` 
(5: जवनः आपवो नमस्कार है॥ ६-९४॥ स्वम भृष्षा सवस्य गतस्त्वं चरीचर्‌ ।।*४। ए 
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करणं कारणं क्त लमेव परमेश्वरः । ` 
`. - शहचक्रगदषषणे पुद्धरं धिव || 


1 


भिय पृश्चपलाच्चाक्च रेषपयङ्क्षायिनम्‌ | 


त्वामेव भक्त्या सततं नमामि पूुरपोत्तमम्‌ ॥२६। 


श्रीवत्साङ्कं जगद्वीजं श्यामलं कमलेक्षणम्‌ | 
` नमामि ते बपुदवं कलिकिस्मपनाशनप्‌ ॥२७॥ 
 भपदी समल्तसंसारकी माताओर भाप ष्टी सम्पूर्ण जगत्‌करे ` 
पिताहं । जाप पीडितंकि सुद्‌ है; आप सवके मिः प्रियतमः 
` . पिताके भी पितामहः गुखः गतिः 
| आश्रय है} आप दी धरुवः वपरर्कर्ताः हविः हुतारान 
(अगि) दिवः वसुः धाताः ब्रह्माः सुरज इन्द्रः यमः 


[क्री, पति आर परम 


सूर्यः वायु, जख, कुबेरः मनु, दिन-यतः रजनी, चन्द्रमाः 


` . धृतिः श्री, कान्तिः क्षमा ओर धराधर शेष्रनाग है | चराचर 
`  खलूप मषटुसूदन ! आप ही जगते सषा, शासक ओर 
: संहारकहतथा आप दी पमस्त संसारके रक्षक है । आप ही करणः 
` . कारणः कर्तां ओर परमेश्वर ह । हाथमे शङ्ख, चक्र ओर ` 
` गदां धारण करनेवाले माधय | भापमेया उद्धार करं । 
कमख्दललोचन प्रियतम ! शषक्षय्यापर रायन करमेधाके 
` पुरषोत्तम भापको दीम सदा मक्तिकरे साथ प्रणाम करता | 
ह| देव | जिसमै श्रीवत्सचिह्न चोमा पातादैः जे जगतुक्रा 
,  -आद्किारण दै जिसका वरणं स्रामर ओर नेत्र कमलके समान 
 . दैतथाजो कल्कि. दोरक नष्ट करनेवाला हैः आपके उस 
| श्रीविग्रहको म नस्कार कर्ता हँ | २०--२७॥ 
` र्मीधरबुदाराङ्ग दिव्यमाराविभूषितप्‌ | 
चारपृष्ठं महाबाहुं चारुभूषणमृषितम्‌ ॥२८॥ 
.  प्हनभे विज्ञालाक्षं पपत्रनिमेशणम्‌ ) 
.दीषतुङ्गमहाघणं नीलजी 
` दीषबाहुं सुगुपरङ्गं रतनहगोज्ज्वोरसम्‌ । | 
ध = सुन्ररर्टप्रद्ट स्निग्धदन्तं सुखष्वनभ्‌ ।२०।। | 
चासबाहुं सुताम्रोष्टं रतनोज्ज्वटितद्गण्डलम्‌ । 

वट सुपीनांसं सरसं श्रीधरं हरि१्‌ ॥३१॥ अनन्तमोगरायते 
:. जो लकष्मीजीको अपने हृद्ये घारण करते है, जिनका | 


वरीः इ ह वाणे धिप हि य वरिचित्रयने रम्ये सेविते मन्दवायुना ।३७॥ ` 1 





मन्दर भर सुनार वडीवड़ी दै जो सुन्दर आभूषणेसे अर्त 
है, जिनकी नामिते पद कर भा द 





£ स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ मु्कन्दम्‌ > 


 सवंलक्षणसम्पन्नं 
 पिष्णुमच्युतमीशानमनन्तं 


तसनिभम्‌ ॥२९॥ 





कयम मिथती करजः 1 
; 








भीर ट्वी है, जो नीक मेधक्रे समान द्याम दैः जिनक्री भुना 
लवी; दारीर सुरक्षित मोर भश्षःख्यल रत्नकं हास्त प्रकिमानं 


हः जिनकी मेषि, छखार भोर मुुर--पभी सुन्दर हैः दति ॥ 
चिक्ने भौर नेत्र मनोदर दै जो सुन्दर धनां ओर उ्चिर 


रण अधरतनि मुल्लोभित ई, जिनके कुण्डल रत्नजटित हीनेके 


कारण जगग्गा रहे है कण्ठ बुंाकार है भोर कंधे ` 
यम॒ रिकरैलर शरीर इरिकौ नमस्कार ` 


मांस्ढ ई; ` 
है | २८-६१ ॥ 


 सुकुमारमजं नित्यं नीरद्कशित्धजम्‌ । 


उत्नतांसं महोरस्कं कणान्तायतसोचन्‌ ॥३२॥ 
हेमारबिन्दवदनमिन्दिरायनमीश्वरम्‌ \ 
सवंरोफविधातारं रखवेपापहर हरिम्‌ ॥२३॥ 
सवेसचमनोरमम्‌ | 


नतोऽसि मनसा नित्यं नारायणमनामयम्‌ 


भरद्‌ कामद्‌ कान्तमनन्तं श्रतं शिवम्‌ ।३५॥ 


लो भजन्सा पथं निस्य हेनेषर भी सुकुमारखस्प धारण 


धियि हुप्प र, जिनके केर कालिके ओर रधषरले हैः कथे ` 
ऊने आर बक्षःखल विशाल है खि कानौतक फैटी हुई 


है, मुलारगरिन्द्‌ दुवर्णमय कमलके समान परम सुन्दरष्ैैजनो 
रष्ष्मीके निवासस्णान एवं सघक्रे साक हैः सम्पूण लोकते सष्ठ 


ओर घमस पापको र लेनेवाले है, समग्र श्चुभ रक्षणे 


सम्पन्न ओर सभी जीवेकि लि मनोरम दै तथा जो सर्वव्यापी, 


 अष्युतः ईशान, अनन्त एं पुरप्रोत्तम है वरदाताः काम- 

` प्रक कमनीयः अनन्तः मधुरभाप्री एवं क्ट्पाण्छरूपदैः = 
उन निगमय भगवान्‌ नारयण श्रीहरि मै सदा हन्यते ` 
नमस्कार करताद्ं। ९२-३५॥ | 


नमामि शिरसा विष्णो सदा त्वां भक्तवत्सल । = ` 
 अखिन्नेकाणवे पोरे वायुस्कम्मितयश्वङे ॥३६॥ ` 


सहस्फएणशोभिते 


शुजपञ्जरससक्तकमलालयसेवितम्‌ 


स कमर इट त्वां मनसा सर्वमिदानीं इयनहम्‌ ॥३८॥ । = | 





` [नरकिदपुराण ` ` | 


दस्के समान सुन्दर मोर विशा हैः नापिवर्व्डौ ची १ 





पुरुषोत्तमम्‌ ॥३४॥ ` 


एकदे 


` शतित्पजररामश्चशतष्णाद (भः 


अध्याय ११ | 








भक्तवव्सछ विष्णो | मे सदा आपको मस्तक द्ुकाकर 


प्रणाम करता हूं । इस भयंकर एकाणंव, जो प्रख्यकालिकं 


: वायुकी प्रेरणाे विद्वुन्ब एवं चञ्चल हो रहा हैः सदख फणोसे 


 खोमित (मनन्त नामक रोषनागके शरीसकी विचित्र एवं 


रमणीय राय्यापरः जङ्लौँ मन्द्-मन्द वायु चर रही ६ आपके 
` भुजपादमे वेधी हुई श्रीरक्ष्मीजीत आप सवित है; मने 
इस समप्र सर्वछ्ठल्प आपके रूपका यहयर जी भरकर 
 दंश्नक्रियादं॥ ३६३८ ॥ 1 
इदानीं तु सुदुःखार्ता मायया तव माहित; । 
५ [न्रछस्ब 
शल्ये तमसि दुष्पारे दुःखपङं निरामये । 
सद्‌{ ।।४०। 
 पीडितोऽखि भशं तात सुचिरं काटमच्युत । 
 छ्ोफ़मोदग्रदग्रस्तो विचरन्‌ भधसागरे ॥५४१॥ 
इहाद्य विधिना प्राव पादा्जरसंनिधो 1 
एकाणेवे महाघोरे दुस्तरे दुःखपीडितः ॥४२॥ 
` विरभ्रमपरिधान्तस्स्वामद्य शरणं गतः। 
प्रसीद सुमहामाय विष्णो राजीवलोचन ।४३॥ 
इष समय आपकी माया मोदित होकर मै अयन्त 
 दुःखसे पीडति हो र्हा । दुःचरूपी पङ्कते भरे हूए व्याधि 
पूण एवं अवलम्ब्-्ूल्य इख एकार्णवे समस्त सावर-जंगम 
 नष्टहोचकेर्दै। सवर ओर शून्यमय अपार अन्धकार छाया 
आ है । मँ इतक्रे भीतर शीतः आतप, जरा, रोगः शोक 


` ओर्‌ वृष्णा आदिक दयाय सदा चिरकाटते भव्यन्त कष्ट पा 
रहाट । तात} अब्युत } इस मवसागसै शोक आर मोह- ` 
रपी ग्राहते ग्रत होकर भय्कता हुभा आज मँ यहं देवव 


आपके चरणकमलंके निट भा पहुचा हू । इस महा 
 मयानक दुस्तर एकरार्णवयै बहुत कार्तक मटकते रहनैके 


कारण द्ःवपरीडित एवं थका हओ ग आज आपकी शरणम , 


आयार | महामायी कमख्टोचन भगवन्‌ { विष्णो | भाप 
^ : ` भ्ञ्चपर प्रसन्न हौ | ३९-४३॥ . ` . 
 विखयोने विशार विच्वास्मन्‌ विखसम्भव। 
 अनन्यश्षरणं प्राप्तमतोऽत्र इरनन्दन ।४४॥ 
 ज्राहि माँ कृषया कृष्ण श्षरणागतमातुरम्‌ । 


नमस्ते पुण्डरीकाक्ष पुराणपुरूपोत्तम ।४५।। 


` माकरण्डयजीद्वास शेव हमयौ भगवान का स्तवन्त # 


नष्टखयबरजंमये | ३९ 





अञ्जनाम हृषीके मायामय नमोऽस्तु ते । 


मामुद्धर महावाहो मण्ने संसारसागरे ॥४६॥ | 


गहरे दुस्तरे दुःखकिरुष्टे करेशमदग्रहः । 
अनाथं कृषणं दीनं पतितं भवसागरे । । 
मां थुद्धर गोबिन्द रदे नमोऽस्तु ते ॥४७। 
नमस्क्रलोक्यनाथायं -दरये मृधराय च) 


देवदेव नमस्तेऽतु श्रीवल्छम नमोभ्स्तु ते ॥४८॥ | 

कुलनन्दन कृष्ण { आप विखवकी उत्पत्तिके स्थानः विशाल. त 
लोचनः विश्वोप्पादक भौर विश्वात्मा है; भतः दूसरेकी शरणमे ` `: 
न॒ जाकर एकमा आपी ही शरणम माये इए, ग्व ` 


भातुरका आप कृपापूव॑क य्ह उद्धार करं । पुराण-पुरुषोत्तम । 
पुष्डरीकरोचन | आपको नस्कार हे । कल्के समान इयाम 
कान्तिवक्ते हषीके | मायके भाश्रयमूत मदश्वर ! मापकरो 


नमस्कार है । महवा ! संघारतागसय द्वे इए यज्ञ॒ 


ह्वर ! गोविन्द्‌ 1 
घ॒ आर क्लेर्घौसि 


शरणागतका उद्धार कर द्‌ । षर्दाता 
व्टेतर्पी महान्‌ ्राहमे भरे ्ुएः 


युक्तः दुस्तर एवं गहरे भव्तागसे गिरे हुए सक्च दीनः _ | 
उद्धार करं । चिधुवननाथ पिष्णु | 
यर धरणीधर अनन्तको नमस्कार ह । देवदेव | श्रीवद्छ्म! ` 


अनाथ सच दुपणक् 


आपको वासार नमस्कार है | ४४-४८ | 


कुष्ण दुष्ण्‌ कृषास्स्वमगतीनां गतिभवान्‌ 
संसाराणेवमगनानां 
त्वामेमा्य पुरूष पुराण 
जअगरपति कारणसच्युत प्रशुषर 

 जनादनं जन्मजरातिनाशन 
सरेवरं खन्दरमिन्दिरापतिश्‌ ।५०॥ 
 बहद्धजं शयामरुफोमल शुभ 

बरननं वाररिजपत्रनेत्रषू 

तरगभङ्खायतङ्न्तस हरि 





युकान्तमीं प्रणतोऽसि शातम्‌ ॥५१॥ = ` 
सा जिद्धा या हरिं स्तौति तचत्तं यत्वदपितिप्‌। 
तावेव केवलौ इछाध्यौ यौ त्वसपृनाकरौ करौषर। = | 





प्रसीद मधुषदन ॥४९॥ ` 


इति स्तुतस्ततो विष्णुमीकण्डेयेन धीमता 
` पतुः प्राह निखात्मा तं युनि गरुडध्वजः ।५४॥ 
1 `: व्यासजी वोदे -तदनन्तः बुद्धिमान्‌ माकण्डेय सुनिके 
"` इस प्रकार स्ति केषर गख्डचिहित ध्वजावाठे विश्वात्मा 
भगवान्‌ विष्णुनि संष्ट देकर उनसे कहा || ५४ ॥ 


/ 1 ह त्वत्पादपद देवेश भक्ति मे देहि षदः, 
यदि तुष्टो ममाद्य खमन्यदेकं वृणोम्यहम्‌ ॥५६॥ 
क्ात्रेणानेन देवेश यस्त्वं स्तोष्यतिनित्यशः। 

खलीक्यसतिं तख देहि देव जगत्पते ।५७॥ 





५. ध क. ध ^ ८ र । # स्मरन्तु नित्यं वरदं सङन्दम्‌ # 


0 धा कयः; एवि सणयतवकयग कः 
- क क 





` लक्मीपति भगवान्‌ जनादनको प्रणाम क्ता ह। जिनकी 


जारण बड़ हः जो इयामवर्ण) करोम सुक्षोभनः सुभुख अ 


` कमल्दललेचन दैः क्षीसागप्की तरंगभङ्गीके समान 
 : जिनके स्येव धंषले केश हैः उन परम कमनीयः 
` सनातन ईर भगवान्‌ विष्णुको म प्रणाम करता हूं 
भगवन्‌ | वही जिहवास्फल दैः जौ आप्र श्रीदर्का स्वन 
„ कस्तैः बही चित्त सार्थक टै जो अपकरे चरणे समपि 
, होद्धकादै तधा केवल वैदी दाधश्छध्य हैः जे आपकी 
` ` पूजा करते ह| गोविन्द} जाय जन्मान्तर मने नो-जे 
पराप व्यि दयः उन सघ्रको अपर वासुदेवः इस नामका ` 
` कीर्तन करोमाजसे हर रीजियि ॥ ५९५३ ॥ । 


धवास उवाच 


श्री भगवानुवाश्व 


` श्रीतोऽसि तपसा षप स्तुत्या च भृयुनन्दन । 
बरं इृणीष्व भद्र ते प्रथितं दनि ते वरम्‌ ।॥५५॥ 
` श्रीभगवान्‌ वोदे विप्र | श्गुनन्दन ! वै दग्हारी 
: तपस्या ओर स्छत्सि ग्रसनन दू । दम्हाय कल्याण हो । ठम , 
। 1 | _मुञ्े वर मगो । भ तुम्हे मटमागा घर दूगा | ५५ ॥ 


माक्ण्डेय उवाच 


 अन्वान्तरप्चएु अन्यथा पतक कर्तवर 
तन्मे हर खं गोविन्द्‌ बाहुदेवेति कीतैनात्‌ ।।५३।। 
` ष्ण कृष्ण } आप दया ओर आश्नवहीनके आश्य | 
दहै | मधुसूदन ! संपास्सागमे निमथ्च हए प्राणितपर ' 
यप प्रपन्न हो| जम एक (अद्वितीय); आदिः पुसणपुरषः 
` जगदीश्वरः जगते कारण, अध्युतलषूपः सपक खामी अ | 

 , जन्मजरा एवं पीडाको मध्र केवत, देवेश्वरः परम पुन्दर ` 


भक्ति ग्नी रहे वथाः साधुशियेमणे 
मिते पुम्हारी मुक्ति मी अवश्यद्दी क्च जायगी | तुम्हरे 


१ ४ इत्युक्त्या तं मुनिश्रेष्ठ मकण्डेयं स माधवः ५ 
विरराम स सूत्र पयन्‌ विषं यतस्ततः ॥६२॥ ` 
 इतिते कथित विप्र चरितं तख धीमतः। ` 
` मकण्डेयख च यनेस्तनबोक्तं पुरा मम ॥६४॥ ` 





|. लससह पयण 


क्ये निषदि भक्तिः ५२ कृतिव तनो सः नद्या पनत. 06 कियन न 9 दम यर ५२५१. 





दीर्घायुषं त॒ यदत्तं त्वया मे तप्यतः पुरा 

तत्सवं पर तमिदानीं तव दशनात्‌ ॥५८। 
वस्तुमिच्छामि दवेश्च तव पदल्सचमत्‌ ) 
अत्रव भगवित जअन्ममृत्युषिवामतः ।५५।। 


मादग्डयजी दष्टे --देवध्रर | दि आज यापर 
क्रि भ्मापके चण- | 
` कमलं मेरी सक्ति सदा धनी रहे ।› दक्र सिषा एक दूस ` 
व्र भीय मग रहा दहू---ष्देव |. देवेश्वर | जगे [जो ` (1 ध 
दर सतो्रमे आपकी नित्य स्यति क्रे उषे आप अपने ` 


गुध प्रप दै तीम यदी गता 


व॑गुण्ठघामः। निवाक्त प्रदान करं }› पू्वकाख्भ तपस्या क्ते 


द गृक्चकौ जो आपने दीर्घायु देनैक वष्दान दिया थाः 
बहे सव आज आपके दर्शन सफ हो मरा | देवेश 


भरव | अय म आपकर चरणारविन्द पूजन कर्ता दुभा 


जन्म आर मृत्युधे रदति दौक्रर यदं ही निय निवात करना 
. हिता द्र | ५६-५\९ | | 


श्रीभगवानुवाच ` 


मय्यस्तु ते भृगुश्रेष्ठ भक्तिरव्यभिचारिणी 
भक्त्या पुक्तभवत्यव तेव कारन सकरम ॥६०) 
 यर्त्द्‌ं पठते सतोत्रं घां प्रातस्तवेरितिभ्‌ 

मयि भक्ति टटा कला मम रोक स मोदते ॥६१ 
यत्र यत्र भृगुश्रेष्ठ सितस्तवं माँ रिष्यसि ] 
तत्रतत्र समेष्यामि दन्तो मक्तवोऽसि भोः॥६२।॥ ` 


श्रीभगवान्‌ बोरे--पराश्रेष्ठ ! मुभे ठम्दारी अनन्य. 


हुए दस स्तोका जो लोग निधय प्रातःकषल आर संध्ये 


समय पाठ करेगे वे मुदम सद्द भक्ति स्ते हए भरे ` 
` छोकमे आनन्दपू्वंक रदे । गुश्रष्ठ } मे दान्त ( सवश ) 
होनैपर भी भक्तेके वशय रद्वा हू; अतः ठम नर्हाजर्हौ 
`  रहकप्मेया सरणक्ररेगेः वह -वर्हा मं प्च जागा | ६०-६२॥ ` 


व्यासं उताच 


कि 


नक `; " ४ स 8 
ताकिपककेदस्थिणनेकयकपनिनिरतिदनरणदकमयिदमतकसननिकमिकमममौ ," ; 


} चम अनिषर इस ` 












+ तन्यागमतिशमगतििनसत 9 काति 0 1 1 8 
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विचरते इ्ुए श्रवश्र्‌ भगवाम्‌ विष्णुका साक्षात्कार करने 





{स्त < | जिसे पूर्वकाल उन्दने खयं ही मृद्धं कहा थाः मने तमके ` ` 
व्तन्त॒ भक्तराभपूज्यमानः ॥९५१ वणेन क्रिया | ज लोग मूयुके पौत्र मावण्डेयनीके इ ` 


५ धृभताम्‌ इक्ष्मीपति मौन ह प्रम वथा दै सुनि हषर-उषर ` | । | ॥ | व 


थै | शिप द्धिमाम्‌ मकिण्डेय मरुनिके इस चरिषका, ` 4 


रति शरीनरसतहुरणे मरकण्डेषचरितं ऋय पुरातन चरका भगवान्‌ विष्णुम भक्ति रखते ह्‌ नित्य॒ ` 


र एकादशोऽष्यायः ॥8?॥ = ` पट करते है, वे पापे सक्त हो, भक्तोसि पूजित होते द्प् 
 भ्यालज्ी सोदे--मनिवर मारकण्डेयसे यौ कहकर भगवान्‌ सिंहे लोके निवास करते ४ ॥ ६३-६५ \ 
॥ि परस प्रकार श्रौनरसिदपुरणमे (माकण्डेय-चरिति, नामक ग्या अध्याय पुर्‌ हश ॥ ९९. ५ | 








यम्‌ ओरं धसी | 





का सवाद | 
| रूल उवा ` शकदेवजी तष न हृ--उनकी श्रवणविषयक इच्छा बहती ` 
्ुत्वेमासमृतां पण्यां सवपापम्रणाशिनीष्‌ । = दही गयी अतः वे व्यासजीत वैके ॥ १ ॥ 
अचितवृप्तः स धर्मास्मि शुको व्यासमभाषत | १  शीद्यक उवाच 


खूतरजी बोरे-समसत पापोकतो न करनेवाली ओर अहोऽतीव तपश्चयां माकण्डेयख धीमतः । 


अगते समान मधुर इस पावन कथाको सुनकर धर्मात्मा येन श्ट हरिः साक्षान्‌ मृत्युः पराजतः ; ¦ २॥। | 


 % यह्‌ व्यम-यमौ-संवादः ऋछ्वेदके एक क्तप्र आधारित दे । वद्यं प्रसङ्ग यह दै क्षियम्‌ ओर यमी, जो परस्पर भाद ओर 
बहल है, कुमारावस्थाभे बालोनित शखेल्से मन बहला रै ये | उनके सामने एक ेसा दृदय भाया, जिसे कोई वर, बाजे-गाज्के ` 
` प्ता विवादके ल्यि जा रहा था यमीने पृछ्ा---भंया ! यह क्या {` यमने इसे बताया कि प्यद बारात हे । शसम चर- 
वेषधारी पुरुप किसी कुमारी श्लीकरे साथ विवाह करेगा । फिर वे दोनों पति-पत्नी होकर गृहस्थ-जीवन व्यतीत करो } यमी 
 माोनरित सररताके साथ प्रसलाव कार भैटी--भेया ! आओ, हम जर तुम भी परस्पर विवाह करलं ।, यमने उसे समल्लाया करि 
भके साथ वहलका विवाह नदीं होता । ठुम्दैः सक्षसे भिन्न, किसी दूसरे श्रेष्ठ पुरुषको अपना पति चुनना लोगा--“अन्यं 
 , शृणुष्व सुभगे पतिं मत्‌ 1, ¢ 8 | | = 
सी वंदिक उपाख्यानको यहाँ शस प्रकार प्रस्तुत किया गयां है, मानौ यमौ कामवेदनासे पीडति दो यमसे यह प्राना कर 
 ष्डीह्यो कि--वे उसे पनी पत्नी बनाकर उसकी इच्छा पणं कर । इसमे यमीका विकारोत्पादक चित्र प्रस्तुत किया गया दै 
भौर 'विकारदेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः 1 ( विकारका कारण उपस्थित होनेपर भौ भिनके चित्तम विकार 
नदीं होता, वे दी पुरुष धीर-श्ञानी ओर संयमी है--) शस उक्तिके अनुसार यमकी भितेन्दियता, उनकी धमंविषयके अविचरू 
` लष्ठ पैव भौर चिवेकको लोके समक्ष परकादमे काया गया । जसे सोना आगम तपकर खरा तरता दै, उसी प्रकार्‌ अम ॒वमी- 
की म्चि-परीक्षामे उत्तीणं हो सुद्र भर्मात्मा, संयमी नौर विवेकी सिद्ध इष दै । यमके उर्ञ्वल चरित्रको ओर भी चमत्कारी क्फ | 
सामने छना शस कथाका उदेश्य £ । शसते मरतयेक भाश तथा नवशरुवकको सदाचारी; संयमौ तथा धर्मम अविचल भावसे स्थिव. . 
 शवमेकी दिक्षा भौर मरणा भित्तीरे । यमके वचसि यड शिक्षा पष्ठ दोती ह कि प्रत्येक मासका विवाहयोग्य भवस. 








सेमेषर भविढम्म किसी योभ्य वरे साय विवादई कर्‌ देना चाहिये । ववम यम मौर यमी दोनो ही स्थदेवद्धी दिम्म ` 


शतान र । नमे किसी प्रकारके धिकारकी सन्मात्र भी प्षम्भाक्सा नही है । करगोको सदावाद्‌ मौर संबमकीश्चिश्षा 
वेके ज्मि हौ भ्मास्रनीने उस वेदिक व्पारूबागको सह शस भार्‌ चिज्नित किमा ६ । ध त 








नर्णां इद वित्तनामकायं नेह 









पदपुण्यमूषरभिः गरोक्तं तन्मे षद महामते 
धीश्कदेवजी बोङे--पिताजी | बुद्धिमान्‌ माक्ण्डयज 





की तपस्या ब्दी मारी भौर मद्भुतं दै, जिन्देने साक्षात्‌ 


` भगवान्‌ विष्णुका दर्शन किया ओर म्युपर विनय पाथी | 


हात ! परप नष्ट करनेवाढी इस विष्णु-सप्बन्विनी 
| पवन कथाकनो सुनकर सृ वृति नदी हो रही हैः अतः अव 
` मुय कोर दुसरी कथा किये । महामते | जिनका मन ` 
: खद जो इस जगते कभी निषिडध क्म नहीं कते, ` 
उन मलुप्योको जिस पुण्यकी प्राति ऋषियोनि बतायी द, 


उष माप कयि ॥ २-४ 


नरां द्टवित्तानामिह रोके परत्र च । 
पुष्यं यत्खा 


अत्रैबोदाहरन्तीममितिहास 
 . यम्या च्‌ ह सवाद्‌ यमश्च च महात्मनः | 8 
 विवखानदितेः पुतरस्तख पुत्रौ सुषच॑सौ 

जक्ञाते स यमश्चैव यमी चापि यवीयसी | ७॥ 


` भ्यास उवाच 


न्यमिशेष्ठ तन्मे निगदतः शणु ।॥ ५ 
पुरातनम 





तौ तत्र संवदेते पितुर्भबन उत्तमे) 


: क्रीडमानो समभावेन खच्छन्दममनातुभ। ॥ ८ ॥ 
 : यमी यम्‌ समासाद्य खसा भरातरमननीत्‌ ॥ ९ ॥ 
 :  व्यास्जी बोले--एरनि 





८ ` पुरषोको इस लोकम या परलोक जो पुष्य प्रात होता दै 
: उत मर बताता टू म खनो | इसी विषयमे विद्वान्‌ पुरुष 








| यमोके साथ मदात्मा यमके संबादरूप इस प्राचीन इतिहासा 
| वर्णन क्रिया कसते द| अदितिके पुत्र.जो विवस्वान्‌ 
१ (सथं ) दै, उनके दो तेजस्वी संतानं हह । उनम प्रथम 
क्तो चमः नामक पुत्र था भौर दूसरी उसे छोटी ्वमीः | 
नामकी कन्या थी। वे दोनों भपने पिताक उत्तम भवनम 
 . दिनोदिन मलीरभोति बदने कगे | वे बाङ-स्वभावके भनुपार ध 
५ ^  घाय-साथ खेल्ते-कूदते ओर इच्छानुसार घूमते-किरते थे । 
शक दिन यमकी बहिन यमीने. भपने भाई यमके पाख 

1 ५-९॥ ` 1. 0 मेरे चरीरका संयोग शयने दो ॥ १०१६ ॥ 








| ` स्वेन र येन मे कायं संयोजयितुमहसि ।१६ 


पेता समश्नना चाहिये कि बह पैदा दी नदीं भा | 
तरह भी उसका उन्न होना नदीं माना जा सकता | भया] _ 


शरेष्ठ श्युकदेव । स्थिर चित्तवाले 





9 
अवनिं विशार वदत थोक तीम तथव मानिनीति [1 
॥ ^ 


॥ जयतति 







यमौ दोली--जो माई अपनी योग्य ब्रहिनको उसके 


| ।  चाहनेपर मी न चाहे, जो वहिनका पति न हो सके, उसके 
भा दहोनेमे क्या खम !? जो स्वामीकी 


इच्छा रखनेवारी ` 
अपनी कुमारी बदिनका स्वामी नदीं वनता; उस श्राताकी 
किसी 


यदि बहिन अपने भाहको दीपना स्वामी--अपना पति नानां 


चाहती इस दलप जो बदिनको नदी चादताः वह पुष्ष 
 सुनिरिरमणि ही क्योन होः इस संसासे भ्राता नदी कहा 
जा सकता । यदि किसी दूसरेकी ही कन्या उसकी पलनी हो त 
 भीउससे क्या खभः यदि उप भाद्की अपनी बहिन 
उसके देखते-देखते कामपे दग्ध दो रही है । मेरे होश इ 
समय अपने ठिकने नदीं ईद । मँ इस समय जोकामक्सना ` 
` चाहती हूः ठम मी उसकी इच्छा करो; नदी तो मँ दम्हरी ` 
` दही चाह स्कर प्राण त्याग दुगी, मर जागी । माह 
 कामकी वेदना अबद्य होतो ३ । ठम रत्ने श्यो नदीं चाहते १ 
ष्यरि जैया } कामागनिसे अस्यन्त संतत होकर प मरी जा ` 
रही ई; भवदेरन करो । कान्त ] म का्मपीडिता 


| एम शीतर ष्ठी मेरे अघीन हो जाओ । अपने अरीरमे ` 
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य्॒र्‌ धखे---वहिद ! सरा समार जिसकी निन्द्य 


करता द उसी इस पफपकमंको तू धम. कंसे ववां र्दी ६१ 


दरे | मला कोन सचेव परुष यष्ट न करमेयोग्य पापक 


कर सकता दै १ भामिनि ! मै अपने शरीरे पष्ट 


शरीरका संयोग न होने दुगा । कोद भी माई अपनी काम- 
पीड़िता बहिनी इच्छा नहीं पूरी कर सकता } जो दहिनश्च साथ 
समागतं कर्ता € सर्द हस कमक सहाफ्रतर वताया 
या हैमे ! यह ति्यगु-योनिमे पडे हृष्‌ पञचमोका 
घर्म टे--देवता यां मनुष्यका नहीं! १७--१९ ।) 


यश्टुवाच 








ग्रै शेदी | हम दोनौ जवी संर 
अर्‌ भाले गभि धक साथ रहै द; पडे माक गभ 


प्क द्द श्यामपट य दीर्मीका सौ सयोग हया ध शह रपे 


दूषित मष्ट माना गयाः उसी प्रकार यह्‌ स्फी भी दः 
अभीतक्त सुशै . पतिकौ श्र 
नह दद दै । तुम येयं भल करना क्यौ महीं चाहते 


न 
१९ 


.  ननिक्रति नामक सध ती भनी वहिन्के साथ निवह. 
. ` प्भ्ागम करता) २०.२९} 


8 


पि निन्देत सोकवृत्तं जुगुप्सितम्‌ 


धानपुल्वश्वरः । 








1 1 क [1 1 


वन सां प्मोदल न ते भ्त भवाम 
नाहं स्यृक्षामि 
धनयः पापर्महस्त यः स््तार्‌ प्न ति॥ | 
 लेक्रव्यवहारकी ` 
निन्दा नल्लाजीनि खी कीदे | दष संहारक रोग श्रे पुरूषो- 
छाया म्वरिति घ्तका दौ अनुस्ण कस्ते दै । इस्ल्यि शष्ट 
पुरुषको चाहिये कि वद उषम वर्णक दी आचरण करे ओर ` 


` ‰ + 


हुकेष्‌ चैव पशयाश्चि लोके सणि 


 छदेषु 


लोद्ऽयमुवतते ।॥ २२; 


छ ड 











 तन्वाते तनु भद्र दृढत्र 





थम सीे--वहिनि ¦! इसत 


निन्दितं कर्मको यलनपूव॑क व्याग दे--यदी धसका उक्षण ईं । 


भ्रष्ठ पुरुध जिस-जिस कमक आचरण करता ई उकीको ` 


अन्यं ल्लेम भी आचरणं छति ई आर्‌ वह जि प्रमाणित कर 
दता है, रोग उसीका अनक्षरण करत 


विपरीद मानता इ 


शीर चिख्ि दः उषैः दाथ दस आनन्दपूरतक 





ए; प हम्ह पति नी ह्ये सकल } भर! ५ इदहा- 
एय उम शरसा एकन करनेवाला दः सः अपने शरीर 


प्रे श्रीरा स्च नही कर्णा | जो बहिनिको महण 
करता ह, उस शूतिदनि व्यापी, कषा ६ ॥ २२--९७॥ 
[त = बष्डुबाच ` 








आत्वडय्शुणोपेतां च मयकि 


न 


।१० 


पर प 


पाहुस्यां सम्परिष्वज्य पनेवकषापि शच 
यग्षे लोष्छी--द उखती 

( ९4 {र } इप्‌ ६ ठ | रप! | 

श +) ज र 


। <. &“ # 4: ६ ¢ 4:44 
1, 
(कपये वकतिपयिनभ्कनधकनिसप ५१ 
त नायो क न 18 


सुभ्रग | मैते. 
तुग्र इष ववनको अत्यन्त पपपूणं समह्चता द्र । इचना 
षौ नष्टः द्ये सष धर्मो शीर विक्ेतः घमस लोकेकरि 
घ्ुश्चसे अन्य जी कोड भी द्म भीर्‌ 


4 ध 
दीप्र एस्‌ शयान ` 
| ५ म्‌ < ६८ 6. ५ 9.2. | 

£ | म {म ४ व 

(1 ष्म । # 1 मा पुन्हा ~ तु दुत कर 
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कः गत ज 1 = नोभ ॥ व 1 तता, १.५१८२०४६५५ १ ८४ ५2.116 कजा 9म १४ [ पुनन धवे ७ ५ "१५४ 


के ह जिसके कारण तुम भपने समान सूप भोर शुषे युक्त | 
 : हेष मीश मोहिता लीकी इच्छा नदीं करते ह । इ | 
संल्न्‌ हई लताके समान प सेच्छानुसार ठम्डारी च्यम 
मयी ह| मेर मलपर पवित युस्कान शभा पाती ई । ञि 

पै अपनी दोनी सुनाओंसि दम्डारा आलिङ्गन करः दी 

`: र्गी ॥ २८--३०॥ 
1 ययम याच `: 
` अन्यं यख सुश्रोणि दैवं देव्यतितेकषं 
यस्तु ते फाममोहेन्‌ चेतस विश्रमं शतः 





6. धम बोद्धे--ष्यामलेचमे | सुथोणि । ४ वष्ारी दच्छा 
` ` पूण करनेमे असमं रं | तुस किसी दरे दैवता आश्रय 
तु देखकर काममेते जिसका चित्त 


शो । वरभनि 
` विन्नान्त हो टेः उती देवताकी वम देवीहो अश्वे | 


जितै पमल ` प्रणी बाते ई सनतक जिसे षरणव 


८  भतलते है क्याणपयी, व्ष््दयी गोर घुसत 
` कदे हैः उपकेच्वि भी वरान्‌ पुष फर 
नी करये | महामे! भेर व्रव जै) प सह्‌ पञ्याप 


जही कण्ना चादता | ३१--३४॥ 


 , व्यार स्षाच 









थस; कायं तैन  देवस्वमापवाव्‌ ।२३५ 


एतत्त यम्युषारूयानं ५ 


 यु्चंतत्पषते 
र यृश्वेतत्‌ पठते पितयं पितृभसृण। हः प्‌ 
 वैब्वतीम्यलीव्राभ्यो यातंनाम्यः ्रषच्यते 


३४॥ | 
 कटनेपर मी इदलापू्रकः 
यमते दह्‌ पापकम न 


धित वर्म 
` पिवूयागध श दखका पाठ करता दै, उद पितुमम्‌ भूततः 
. जनक पाप कदापि नदी करू । भद्रे | धरा चित्त निर्मखदहैः ` 
`" मगान्‌ विष्णु ओर शिबे चिन्तन छ्गा हुमा है } इससियि ` 
=: भ दृदृसंकलय एवं घमात्मा देकर निश्चय दी यह पकम श्रुणते मुक्त दे जाता दै तया उपे तीतर यमयातना 
 . : टकार भिर जाता 
¦ ` सषात्तम ष्टन पुरातन उपाख्यान कट्‌ सनन जौ वैटक प 
सथा अ्थौद्राग निश्चित. 


भ असकृत्‌ परो्यमानोऽपि तया चैवं श्ट््रतः। हौ म्तुष्येका पाम ६ रेत 


४ ीनरससषुरणमे धयपौ-त्‌-सवाद्‌" न्दः बार्ह दध्यु पुर दुन्‌ १५४ ० | ध 


न्यम्‌ * श | | ¦ श 


यमय ८ कक २4. एक ८०९४ तेकते दकाकनक स क्लः काका रः शति यतितो पकक श ॥ ; 
पि मनत न> दप्ति ८१५२१५४ २११७ 1 „> 9 ५ 








भरणा इटचित्त 
शन्ते ४ ५4१ र ष 





0 


६८९६१ 


सपेपापहुरं पण्यं 










मथा 

दि दयितम्‌ 

पुरातनं पापहरं सदा नृणा 
किमन्यदव वदामि शस ५ ।४०।। 
ति श्रीनरश्चिहपरणे वमीयमसंकादो नाम 


दारा व्याः ५.2९ 4. 

4. -शुकदवि । समीके बरवार `` 
यसम वतका पालन करेवा ` 
किया; इसद्यि वे दैवसको प्रप्ष 

हप | इस प्रकार श्रि होकर पापम्‌ क नकारे सनुष्योकै . 

ल्य अनन्ते पुण्वफरकी प्राति बतरयी मयौ द । पेद 
कोको श्व्मस्प शक उपङम्ब दता यह्‌ धभीका . ` 
उपाष्ट्यान्‌ः; जौ प्राचीन पथं पमान इतिक दै) एब 
पापको द्र करेवा ओर्‌ पवित्र ६ । असूया स्याग्कः | 
शरका श्रवण करना बाधि | जे व्रण दषयाम भीर 


पत्रतदार्याममसुतमं 








नूस सेते ह ¦ सदै कभी यभराजक्रे भवनम प्रवेश नह्य | 
करना पडता } जो इसका निस्य पाट करता दैः बह पितर 


। शेय श्रुकदैव ! भनि तमं यह्‌ 
दसा पाठ करमेपर्‌ णड सदा 


है । सूक्षे कताच्येः मव ` 


४५.८१ ८ ॥ 
0) द {१ . . 


स 


तष भौर कया सुना १४ द" 


भव्याय १३ | 











भद्धिकः उश ५ 
विचित्रे दथा शासं बदिकी मे सैषा | 


भीदवेवजी बो से--तार 


(क) 


4 ि न { 
निचित 


+ 
१, 





क 


अहं ते फथरिष्दायि पुरत्रयं 
पतिव्रतायाः सथाद सदयाय द्वानति 
व्यपो नीतियाक्छम व्ण दप 
शवंशाश्चाथत्क्तो व्याख्याने परिमिष्ठितः | 
खध्मद्छयनिसतः  परससपरच्छखः । 
| भिषा: 7 च्‌ अधिहत्रपरायणः; | 
हत्वाग्निं तर्पयन्‌ द्विजान्‌ । 
तथ नाताद्‌ गेहं नरि ब पएलश्् 


ति 
क्थ एत्नी ष्या विररा ज जः} 








& 

४. 

[~ 
3 
















ह 


ह्ण; धिगहितै श्वः 


ध र, क्रि ख #॥ ¶ { 


ग 
त 
[ 





पासी कौदै--येड 
ठ्स प्रा्धीन इतिहासः | 
भौर प्क पषिनिता द्वीषं संबादरूप ह । ( सध्यदै 
प्रक रश्यप मामक ब्रह्मम्‌ रदे थः जौ दैः दी नीह 
 वैद्-वैदयङ्धक पारग व्दष्न्‌, पम स 


~ 
~. 
^ 
< 

धः 
-&{, 


॑ गणः धपते घज अनमः 
तच्यकै श्राताः व्यीस्वाममे प्रवीणः . सपने धके अनु 


कामि दर समीर्‌ प्रधर्भयि विमुख उडनेवले ॐ | ३े 
पुकार भानेपर दी पत्नी-वसामम करम सदर पतितं 
अग्निहो किया कमते भ ¦ सहभाग | दश्यपजी. नित्य श्यं 
न भ्र १1.419 1. ध्यरभिमध हसन क +: 


कः {८4 ७ ` ५ &। 0. 
[प ५ । 2 ` 4745 १५; ई ६ 4. 
> 4 ५ १५६५६६१ ६५५ 


‡ त # ॥ क षः 9 ) । ५ , "४५ प + 
५५) { भिर ४ कः न भमु 





# पतिवलाकौ शकत; उसके दाथ 


क 11) द क 0 1 + सण ५ 
1 0 प त 0 त म क ५५५ 


ताकी शभिः उस स्य णड नहरी द्वाद; मवी रक्षा फम्‌ धये है, इसका उपदेश 


बिह ए्जन क्षिया काते थे | उनकी पर्स सौमाग्यशषलिनी ४ 


थी ।8 
 कस्याभमयी अनिर्द्ति सतीः 4 
ह्भधां स््भ्न्‌ श नदः “114. वरो श्-श( द्रभ्यश्च ष्ट शयी भ 1 

` शुध कटे हेपेवाली चटनी 





दर्थ सुद्धिमाय्‌ कदस अन 


[ज 
श्चं शदा्वद्छरिष्ु तरं आपे धच 


द्धाय भाण ॐ; जिन्त 


>, 









 प्नीका माम श्ादित्री था | सष्टाभागा सावित्री पतित्रता 
नैकैः करण प्क दी परिस ओर हित-साचनमे व्गौरती : 1 

पम रादि करण उका बह सम्मानं था व्ह `. 

टौ महतक प्तिकी ` 





छा था } गष्यदरकै निकी वै ; इर 


नन्दिमामै र्ते दए खधमयः अनुष्ठान स्मे रहते 


त, 
व 8 7 ४ 
(1 # भथ 


अध ्ैशलिको विषते यद्चरमा पहामतिः 


तस्य भायामवत्‌ साध्वी रोहिणी नाम नासत; ।॥ ९॥ 


एदिसुश्षणे रता 


7 (1 ् (० ५८ ¶ 
9 ६ ‡‹ ६५! £ .4 + 4 $ ९५ % {| 
५४ ` ~६ ९६. ६६६ ६५ ४ ५“ ‹ 








| 
धवलता एष्ट नहः | 





1 7 धथ ; भु | ६; वः त्र ९ । 
८ ध ५0) ५) . 1 ध ४ ९ ॥ श 4 
॥ ५. र 
कः प्ल, (व+ धणं (क [ | ५ | 
वथसधराद पष्ट शद शुद्ः यथि ।९२॥ 
व "९ 9 न 


य्न यदश नारकं क परस 
। सद्ी-ाष्यी शीका माम रोहिणीं 
( ¡ व घर शुध्‌ छक्षभसति समयन्न ध आर पवनं 


उच्छी दिनं सोशल 


५ 


। सीमे सपे वासी यहशमीदे क त्र उत्पन्न किका | 
पुष उल नरप भाया 

यि स्नानं एरय अर्द्ध उस जातकम-सस्कार्‌ 
{कस उरोर्‌ न्क ऋरहेव पद्म्‌ 


भः 


क 0 
111 1 ‡ 


त 


ः 


दसी पकाः 


[य 


एक । छ्चवारीका संकाद्‌ # ॥ ~ ५: 


प श्वघलन क्ष 


धौ धयपरनीके साधं 





कः ददा च्यम शदी शी । ऊस उदम आसार-विचार- 


र द्रततिवि बुदधिमाम्‌ पण्डित 
सने विषिपूरचक पुण्याह- 


् । न + ५.1 1111 १४ थ| ४. 4 | | 


संवत्सरे ततः पणे वृडाकम च धि 


` तमेव प्रा्वान्‌ ग्रामं थत्र ६५५ ता परतित्रता । 


9 रः वहु दखीदह्ो शवा | प्रिर अष 
1 ` इद्धिमान्‌ पणते धेयं धारण करकैः पितत 
` पके पथात्‌ रकषण्ठुसःर्‌ दैवभरमां चः | 
` (विरहे गवा) । 
विषिपूर्वक स्नान कै घुसता हया वहीं जा पहा ` 1शासनभ्‌ । 
 क्षर्यामस तत्पादौ भ्य उष्णेन वारिणि | 

। 


| 1 4 =, क. सरण गत्व नर्द्‌ शुदुन्द्श्‌ ते वि ५ इ 


न ् ~ य -सिकथणीपमवयमन तन ्४ 
ककि एन अििपेवोतकसकण पः 
(9 (क १८०१५११०.७४८ ७११. 1 व ५ 1८ धः जिनी) १५४५४) 1१५०५२५ 


` षह षरे बाहर शया गबा भौर छठे माय उन्म उस 
` पका विधिपुवंक अलःगशन्‌-दस्कार किया | ९- १३ \' 











मम वर्षे व्रतमन्धं चक्‌ 
न्यायं पित्रा विदमधीलः 











. क 
८ ॥ 
(4 


५ ५ | ६६४ 
ही स पितसुं तै सुषः। 
य मेषा प्रतः एः । 


सम्प्राप्य विधुतः सोऽथ तहययारी महामते ॥१८॥। 


बादल ६ सि ॥२०॥; 
तदमन्तर एष बुध्‌ पूणं होमेधर बदल पितम उकः 








पिला शरणी 





ध्य्यन पणं ह भानैपर उरं 
की द्यु -हकेदर च 








हा पदक्ययं किख 








ध ४ ` - जह वह परित्रता सावि्ी निकास करती थी | महामते ¦ 
= कौ जाकर वह (्रहमचारी्के रूपमे विरूयातं हभ} अ 
` ` भिक्षाटनं करके जीवन-निर्वाह कर्ता दुभा बद आलल्य- तुरत ; 
` रहित ष्टो वेदैः स्वाध्याय तथा अग्नष्ठेषमे तंर दृशः | 
"` रहकर उसी नन्दिाममे रहने लगा । इणर उसकी माता ` ५ 
 “ अपने सरामीदेः सरे भर युके विरक्त शेकर घरे ` सावित्री त॒ निरीश्येव हसन्ती त तमना ९५। 





9 कवर मोषे कती | १५१०॥. 





18 ् 
(दे [1 0 1 चा ता ११०५१५५ ॥) नध “९ 1 


` क्षितौ भसष्वं शोषाथं जपजासीते व्प्यदः 
काको बलाका तद्रसं परिगृया् ऊयतुः | 
तौच भस्संयामाश्च देवश्चमा ततो छि 


` वृद्रोष्वह्धिना दग्धौ शम्पा निपतितौ . 
। दृषा तौक्षितिं यतौ पश्षिणौ विसय यतः ९४. 
हवसा न मया कटि 
॥ इति भत्वा मतो भिक्षामट आभमञ्जसा ॥२५॥ 


= हमीर गर्भे भाट वषपर उपनवन-रद्कार 
५. ५ कवा) पितः द्वारा ययोधितसपे उपनयन-रकषर 
` छेः जातैपर्‌ उशते बेदाष्वश्नं द्विषा | इ 
ध ` वेषा ४ 


प्रिवश निर. ५ 
दशा दक "द द्वै दिस्त 1 
` ४ 1 


ध्पपनी धातत सथ | 
पश्वो शडासे उ टय अह्ण 


४ नि ४ ५ 4 स्च 
ग्ला आदि उत्तम तीरम 








ययम पयमरक छ यमरिततकयीगकवलासकती 0 केरकद्जण' 


अथ स्नातक तु मदां ४ ब्रह्मचाशै लकड } 
1 





[। च 






( 


९ १ ¦ 


पेण वीक्षयाफास सै यान्त पक्ष 





( क श्म : # धः 
| ४ 4 ! ¦ 
(4 ¶ स १.। 

ओ ६ 
९4 ५४9 २१५.५५६ | 
# 


। 
 शिष्ठरतयुन्य वसे तु जम्मत्स् भ्रात । = ` 
४ 


र ४ 
शट 


[ सट पीत 





तदुमन्तर पकृ दिनं कह्ारीने नदीम स्मान करके 


 भ्पना घल्ल सुखानि लि प्र्लीपर पला हिया अर 
वयं मोन होकर जप क्सने लगा 
कौम भौर वरू्म--रोनो वह वस्ल छेकर शीधतासे 
उड़ च्छे | तव ञउरन्हदइस 


` सी प्मयं पक | 


प्रकार करमै दैश्ठ दैवशर्मा 


नद्यणने ट बतायी | उमकी ईंट सुनकर बे पक्षी 


उष वषपर ट करके उसे टर क्रोदकर चदे शरै | 
तड्‌ अह्षिभने अृकरिश््र जति ह 


सोणपु्कं ददप | तै प 












{ €+ अनाय ६ अः नि "द वद्नं ऋ ६५ 


घु $ ¶: दः 
प शभः , 





च्छ पस्यमानापि ती। ` 
विह्ञाय भुः शत्वादशसनस्‌ ।२५७। 


\ कोषेन रक्ताक्षो ब्रह्मचारी पतिव्रताम्‌ 
त्‌ पनः पुनरुक्त 





वाद्‌ किसी नियत र्शक्के म -दोनेते नेका न दराकाहु त्वरन्भधेनत्‌ योम | 


` नदीतीरेऽ्र कोपन्मम भिषा मसो षदीच्छसि। 





स्न पक्षयो भीरः ` | 
# उखकी कौषाग्निभे भवमा षीके  : 
उ प्रषीपर भिरा हिल अनकही ` ` ` 
ह भद सथक्चकर कि 

तषि वयै सन्ता कद्‌ = 








ण स ५. ५ त म £ ~ ति -- - 


ति 1 
नि 1 नामोत द योदा थः 
सि "१ ५ ५८७७७४७ ११९१९१५ हिन, 1 चथ 


4 
न भ ११ तेति यिम त 9 1.13 ०८११११८५ "ब 0 1 


450 क 4 {5 ` इ श # ४६ 
१ | ४) = शण 4 ६ 








पनन्तभि मकनन ` 
सन्मम रिवय) कोति सि , 
। ४ +" {4 = ; 


षः | तपद्याका अभिमान रखनेवाह् बहु अ्मचारी तं ४ 


॥ 1  ब्रह्मणेक्ि षोभ भील संगता हुमा उष षय गयाः ज क्ट द्ध 
. .  परतिव्ता साविश्वी रती थी । पतिन्रताने 
` भिश्चके ल्य उससे साचनाकी) तो मीद्ह्‌ मौनदही | 
` ` न्रौ | पहु उस्ने अपने लामीके अआदिशचकी ओर भ्यान 


खाः अववायने > 


इसीका पालन क्रिया; किर गरस जल्पे पिके चरण र {3 


 ये---इस प्रकार लाभीको आसम देकर वहं भिक्षा भि ` यदीच्छ सि । | 
` पिता यायावरः शदधस्तसाढेदमधीस्य 

मूते पितरि कता त॒ प्रेतकायंमिहाः 
उत्सून्य मातर द्रष्टु द्ध दीनां तपखिनीम 


` दैनेको उत द्द ! तत्र ब्रह्मचारी क्रोधे लाल. अलं 
करै म्मपनै तपोबरके द्वारा 
इच्छसे उसकी आर वारंवार देखने ल्या } सावित्री उरे 
` यौ क्ते देल रहती इई गेली-ष्टे क्रोधी ब्राह्मण 


8 कौमा भौर बगुला नहीं दह जौ आज नदी तटपर 


व॒ग्हारे कोपर जलकर मसर हौ गये थे | मूद्घये यदि भील 
चाहते हो, ती चुप्चापे शोः || २६--३० | 
 ठयंवसुक्तः साधिभ्या भिक्षामदिाय सोऽग्रतः ) 
चिन्तयन्‌ मनसः तखाः शक्ति द्राथवेदिनीम्‌ ॥३१॥ 
 एत्याभ्रम मठे खाप्य भिक्षपत्रं प्रयत्नतः । ` 


पठिवतायथां युक्तायां गरहस्थे निर्गते पतौ ॥२२॥ 


पुनरागम्य तदरहं ताय्रुवाच पतिवताभ्र 


साविव्रीके यो कदनेपर उपे भिक्षा लेकर बह आगे 
चल ओर उत्तकी दृरवर्तौ घरमाको जान स्नेवाटी श्षक्तिका 


मन-दी-मन चिन्तनं करता हुआ अपने माध्रमपर पर्हुचा । वहं 


 भिक्षापाघ्रको यलनपूर्वक मरम रखकर जव पतति्रता भोजने 
नित्त हो गयी ओर जबर उसका गख पति घरसे बाहर 


चरा गया; तत्र वह्‌ प्रनः उसके घर आया मौर उस 


 परतिव्रतासे बरोखा ॥ ३१-१२९ ॥ 
मह्न्वाद्ु वार्‌ 


श्रन्रूह्येतन्महाभागे पृच्छतो मे यथार्थतः ।।३३ 








~ विगरदृष्टविज्ञानं कथमाश्चु तवाभवत 


ब्रह्यकारीने कदा--मदामागे ! भ ठुमते धक ब्रते 


|  पृङकता हू वम सन्ने यथार्थरूपसे व्रता, दर्द दृरकी 
`  षटनाका श्न इतना सीघ्र केसे गया! ॥ ३३२॥ 





इत्युक्ता तेन सा साध्वी सानित्र तु पतिव्रता ॥३४ 
ंब्रह्वारिणं प्राह पृच्छन्तं रुमेस्य बं 








| 8 णरष्वाबहितां नर्षम्‌ यन्धाल परिष्चछ षि ३५ 





पतित्रताको जल देनेकी 


तस्येहबुष्ठितं सव॒ फलं ` 
मातुश्च वचनं व्रह्मन्‌ पालिः 


अतस्तव तवर गत्वाद्य यत्र मता व्यर्बा 
 ताँत्व रक्षय जीवन्तीं तद्रश्षाते एरतपः 







अनाथां विधवामत्र नित्यं खोदरपोषकः ॥ 
यया भम धरत; प्व पतितो लालितस्तथा 
तां त्यकत्वा विपिने धमं चरत्‌ विप्र न रजसे 


प्रया तव छत ब्रह्म्‌ बाद्ये मरुनिङ्कन्तनम्‌ । 





दुःखितां तां गृहे स्यक्त्वा फ भवेदिपिनेऽटवः॥४२॥ ` ॥ 





मात्दुःखेन ते चक्रं पतिमन्धमिदं भवेत्‌ 


पित्र सस्छती यसत्‌ तसाच्छक्तिरभूदियम्‌ ॥४२॥ ` 
` पक्षी दग्ध; सुदुबुदधे पापात्मन्‌ सा । 
वृथा स्नानं वृथा तीथं वथा जप्तं बथा इतय्‌ ।४४।॥ 


प्रतं वथा | 





स जवति बथा ब्रह्मन्‌ यख माता सुदुःखिता} 
थं रश्वत्‌ सतत भक्त्या यतर मात्रवर्छक; ॥४५॥ 





¢ | ष, {०५ 


 यैनरोचमे; ।४६। 
ते मान्यास्ते नमस्कायां इह रोके पर च 








ता ।(४७।। 


क्रोधं परित्यजैनं त्वं दृटादृष्टविषातकम्‌ ।४८॥ 
तयोः रु वधे शुद्धिं पश्विणोरात्मञद्रय 





याथातथ्येन कथितभेतत्स्वं मया तव ॥४९॥ ` 





बह्मयारन्‌ रष्व स्व यदीच्छसि सतां मतिभ्र 
 उष्कै यौ कहुनेपर वट्‌ षाभ्वी पतित्वा स्धिश्री षर्‌ 


माकर प्रह्न करनेवाखे उष ब्रह्मचारीरे यो बोडी--(क्षम्‌ | तुम 





मुश्चसे जो कुः पृषते हो, उसे प्ाववान होकर सुनो-खव्म . 
भने गे द नपे परोदानके निषे परै मे 


धि ५ ६६ 244 ध 4 ॥ ध 


अतः नँ दष्टारी माता 
. ` जीतेजी उसीकी रक्षा करो | उवौ 
स्थि परम तपस्या ९ | 
: . यह वुम्हारे दृष्ट ओर 
„| बाला है। उन पकियोकी हतया पापस अपन) द्धक 
करो |. यह सय यैन तुमसे थाथ त 
यदि वरम ससुरर्पोकी ` 
तो मेरे कंदे भनुषार ` 


षि छम प्रायि 












पो ४, ०) दसन 


् भण्छनन्तमणयेक्वश 
४ पऽक ००१५.००२७. ०७५ य । ५/८ गोत 








मलीमोति भागी । प्रतिक सेवा करना ही ल्िरयोकत ` त व्‌ 
निश्रितं परम च्म है| महामते प षदा उसी घर्मा 
` प्राख्ने करती द्रः किसी अन्य धर्शका न्धी | निस्संदह्‌ 


दिन-गत श्द्धापूरव॑क पिको संतुष्ट करती रहती हू 


 शइसील्यि पुतन दूर देमेवारी घटनाका भी शान हो जता 
|  है। मै ठह उुढओर भी वताजगी; दम्हारी इच्छादेः ` 
` सौ सनो-वम्हारे पिता यश याथालर ब्त शुद्ध 
` । ` जाक्षण ये 


भोगती ह॑ उस अनाथ 


` ल्यस्न-पाख्न किया, उ अस दायावस्थामे छोङकर वनभ 


| धर्माच करते हए ठम्दं र्जा नदीं आती व्रह्मन्‌ | 
जिने बाव्यावखाभे ठम्दरारा मल मूच साफ किया था, 
 : ` उस्र दु्िया माताक्तो घे अकेली छोड़कर नमे धूमनेते 
~ क्या लम होगा १ ताके कष ठम्दाय मह्‌ दुर्गन्ध 
अक्त हो जायगा । तुम्हार परिताने ही ठम्हारा उत्तम 
संस्कार कर दिया थाः जिसे 
ह. ८ 2 इद्‌ है । दुघुद्धि पापात्मन्‌ 
`. ` `  जलया । इस मय वुष्ारा करिया हज स्नानः तीर्थसेवनः जप ` 
` | भौरहोम-सव व्यर्थं ै। रान्‌ ! जिसकी माता अत्यन्त इव ` 
 - -जैष्ड़ी लेः षह व्यर्थ 
¦ पुष मातापर दया करक भक्तिपूर्वकं निरन्तर उसकी 
स्सा कता 
|  परेकमे भी. परग्रद होता 
|, ` पुर्षोने माताके वचनका पाडन किया है वे इस रोक 


द जीवन धारण करता हे । जौ 


उका क्या हआ सव्‌ कर्म यँ 
भोर पर्यकमे भी माननीय तथा नमस्कारे योग्य ड 


इस क्रोधको त्याग दो; वयोक्षि 





रतं की है । नहाचारिन 
शतिको प्रात कलना चाहे हो 
` करो? ॥ ३४४९१ ॥ . ` ८. 






(1 नत ही तमने वेदाण्ययन किया थां | पित्ते 
` `. मर जनेपर उनका परतकायं करके ठम यहा चङे अधे | 
. दीन अवाम पकर कट 
. विषवा बद्धा माताकी दैव.मास क रना छोड़कर परम यँ रेज ` 
अपना द्वी पेट मरमम ल्म दए हो । आह्यम्‌ { जिसमे 

` पहले ठै गरम षारण पिया अर जनयक बद्‌ तम्य 


हो ग 


ठमने व्यथ ही पक्षियौको 


यृञशम॑सुता कन्या भार्या तव भि 


ती गृज्ताष्व च धर्मण गते त्वपि सर दाखति 
। न्यन्‌ | जिने उत्तम षु . रस्त 


भौर 






वहा, जकर उसके 
रा करना दी ठम्हारे 
. मरसिहम्रसादेन वैष्णवं 


अछ सभी कर्मौको नष्ट -करने- ` भाव्यमेतत्त कथितं मया तव हि एच्छतः 













ह मयोऽपि सावि हु क्षमापयन्‌ । 

अङ्ञना्रतपापख क्षमख 

भया सातं यच्च कृतं कोधनिरीक्षणम्‌ 

९ शमस मभागे हितमुक्तं पतित्रते ५२ 

तत्न मत्वा सया यानि कर्माणि तु श्ुभवते 
निभे मे मे रू यथा मे सुगतिभषेत्‌ ।॥५३ 











महाभागे | पक्ि्रते ! तुमने रेरे हितिकी दी चात. की 


 दै। मैने जो क्रोषपूर्वक दुम्हारी ओर देखकर सश्र 


अपराष कियाथाः; उपे क्षमा कः दो | श्ुभत्रते 
नने माताके पास जकर जिन कर्तव्यका पालन करना 


चाहिये उन व्रता, जिनके करसे मेरी श्युभगति 
होः ॥ ५०-५३ } ` 






पतिव्रता । ` 


अन्रवातत्र वा ब्रह्म्‌ प्रायधित्तं च पक्षिप 








[त ५६|| 
| । १ पततिवधन्‌ । 


स यत्याश्रग्रघयण यथाक्तयाु | तेन न रि 











त्वेतत्‌ छर सव ह मे वचः ।५९। 





तरवणिनि ।५१। 


य कहकर वह पतिव्रता ध 
तवे अदचारौ भी पुनः अपने अपराघष्े ` 
ल्ि क्षरा मयता हआ सावित्रये गरोखा "वरवर्णिनि | 
भनजनमं क्वि हप येरे इस पापकरो कमा करौ | | 


।(५४।। 


।[५४५|| ` + ५. 
। 


पितरवत्ते भविष्यति ॥५७॥ 


उसके इस प्रकार कनेपर उस पूवा ह्मण पित्ता ` 
पवित्री पुनः बोली--+हान्‌ ! वहो तमको जो क्म करने ` 
क ^ चयि, उद मतत (४ सुनो--^ठस् भिश्वादुित ४ 






अध्याय १७ | 


# ती्थसेवन ओर आराधन से भगवानकी प्रसन्नता # ^ 





 :  जीवननिर्वाह करते इए वहा माताका निश्चय दही पोषण 
 - : करना चाये आर पक्षर्योकी दत्याका प्रायश्चित्त यहं 
अथवा वह अवद्य करना चाये । यदच्॑मौकी पुती 
 वुम्हारौ पती होगी । उपेद्ठी ठम धर्मपूर्वक ग्रहण करो | 


तुम्हारे जानेपर यन्ञशमां अपनी कन्या त्ष दै दग 


उसके गते तम्हारी वंश-परस्पराकछो व्रदानिवाख एक 
पुत्र होगा । पताकी मेति याप्रावर-दृत्तिमे प्राप्त दए ४ 
 धनसे ही तुम अपनी जीविक्रा चलछाभगे। फिर त॒म ` 
अपनी पलनीकी सल्युके बाद त्रिदण्डी ( संन्यासी) हो ५ 
जाओगे । वर्ह संन्यासाश्रसके ल्यि दाख्विहित धर्मका यथावत्‌ 
रूपसं पालन करनेपर भगवान्‌ नरसिंहकी प्रसन्नतासे दम॒ 
विष्णुपदको प्रात्त कर खगे ।' तम्हारे पूषछनेपर तने थे मबिष्यमे ` 


` होनेवाटी वतिं तुमसे व्रतला दी ह । यदि तुम इन्दे असत्य 


` नहीं मानते, तो मेरे सव वचर्नोका पाटन करोः || ४--५९]| 


म्रह्धिण उका 


गच्छामि मात्रकषाथेमयेबाहं पतिधते। 


करिष्ये तचः सवं तत्न गत्वा श्रुभेक्षणे ॥६०॥ 


ह्मण बोलखा--पतिन्रते ! मै माताकी रक्षाक्े चि 
भ्राज दही जता द्रु | द्चभेक्षणे ! बह जाकर व्रम्हारी सतर 
बातोका परै पालन करेगा | ६० ॥ 


इत्युक्तवा गतवान्‌ बहमन्‌ देवशम ततस्त्वरन्‌ ! 


संरक्ष्य मातरं यत्नात्‌ करोधमोहविवनितः ॥६१॥ 





छृत्वा विवाहयुत्षाय पुत्र वंद्चकरं शुभम्‌ । 
मृतभायथ सन्यस्य समलोष्टास्मकाश्चनः । 





नरसिहप्रसादेन 

पतित्रताशक्तिरियि तवेति 
धमथ मातुः परिरक्षणं परम्‌ ) 

 ससाखश्ष च निहत्य बन्धनं 





त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ० ॥ 


बहयन्‌ | यो कहकर देवशम वर्हे शीघता- ` 
पूवकं चरा गया ओर क्रोध तथा मोदसे रदित होकर | 
उसने यत्नपूर्वक माताकी रक्षाकी। पिर विवाह करे 


एक सुन्दर वंशवर्धक पुत्र उसन्न क्रिया ओर कुछ 


कारके वाद्‌ पत्नीकी सत्यु हो जानेपर संन्यासी होकर देले ` 
आर भिद्टीको बरावर समक्षते हए उसने मगवान्‌ इसिंदकी ` 
कृपासे परमसिद्धि ( मोक्ष ) प्रप्त कर री । यह रने तमे ` 


पतित्रताकी राक्ति तायी ओर यह मी बरतखाया किं माताकरी 
रश्च करना परम धर्मं है | संसारब्रक्षका उच्छेद करके 


सव्र बन्धको तोड़ देनेपर यनुष्य॒विष्णुपदको प्राप 


करता है | ६१-६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरगसेदपुराणरमे पतिव्रता ओर बरह्न्बरीका संवाद» परिषयक तेव! अध्याय पुर हज ॥ १२ ॥ 





व्यास उवा 


`  श्रणुवत्स महाबुद्धं शिप्याश्चेतां परां कथाम्‌ 
मयोच्यमानां शृण्वन्तु सवेपापप्रणाशिर्न 





म्र्‌।॥९॥ 
व्यास्रजी बोरे--महाबुद्धिमान्‌ पुत्र श्चकदेव | तुम ओर 
` मैरे अन्य श्िष्यगण मी यरे दाग कही जानेवाली हस 


८ पापहारिणी कथांको सुनो | १॥ 


परा द्विजवरः कथिदेदल्ाक्लविशारदः 


गतम तली चे स्नानं यथानिभि ॥ 4. 





, ये यकशछ्मा देवशम पिता सित; 





णि। 





इत्‌ त्वा सर मङ्ख यथना मरखतीं 
पण्यां वितस्तामथ भोमतीं च 
रयां समासाद्य पितन्‌ पितामहान्‌ 


गत | ९। © अर ॥ ~ | | 


परां सिद्धिमवाप्वान्‌ ॥६२॥ ` 


जपस्नानपरायणः ॥ ३ ॥ ` 


प महेन्द्रम्‌ ॥४॥ ` 


इवि श्रीनरिंह्पराणे बह्मचास्छिंकादो नाम 





ध | | ५० | . | । ~ ध ` # स्मरः तु नित्य वरद्‌ मुङ्कन्दम्‌ # 


= 1 य 








सनात्वा नु दृष्टा भुगुनन्दनीत्तमम्‌ । 
पितम्यस्त॒ तथेव रषि 


व्रजन्‌ वनं पापहरं प्रविष्टः ॥ ५॥ 


ूर्वकाल्मे कोई वेद्शाल्लविशास्द्‌ शष्ठ ब्राह्मण 


` ` , अपनी ` पनीकी  मृष्यु हो जनिपर तीर्थम गया 
ओर वँ उसने विधिपूर्वकं स्नान किया ओर विजन 
` (एकान्त) म रहकर उत्तम तपस्या फी । तदयश्चात्‌ 
. ` . दारकर्म ( विवाह ) की इच्छा न रखकर बह परदेशमे रहता 
` द्मा भिक्षा मँगिकर जीवननिर्वाद करने ओर जपः स्नान 
` ` : आदि उत्तम कमम तत्पर रहने ख्णा | गङ्गा यमुना, ` 
रखती, पावन वितस्ता ( न्ेकम ) ओर गोमती आदिमं 
सान करके बह गया पर्वा भोर वँ अपने पिता 
`  . पितामह आदिका तर्पण करके महेन्द्र प्चतपर गया । वहं 
 : ` उस परम बुद्धिमान्‌ द्विजने पर्वतीय बुण्डोमि स्नान करनेके 
पश्चात्‌ ऋषिश्ेष्ठ भृगुनन्दन पर्डयरामजीका दर्शन किया; 
`. ; फिर पूर्ववत्‌ पितरेके चि तर्पण करके चरते-चरूते पकं 
६ | । ८ वनम प्रवेद करियाः जो . पापका नार करनेवाला था | २-५॥ 


धारां पतन्तीं महतीं श्षिरोचयात्‌ 
संधायं भक्तया स्तु नारसिंह 


(८ ५ 1 रि धि रोषापिनाशिनीं तदा 





विद्ुदधदेदः स मम्ब विप्रः ॥ ६॥ 
बिन्ध्याचङे मच्युतं ` 
भकतर्ननद्ैपि पूजितं सदा । 
आराध्य पुष्पगिरिसम्भवेः शुभः 








श वहा षक पतते बहुत डी धारा गिरती थीःजो 
५ 2 `. निदोषं पापराशिका विनाश केवाली थी | उसके ` 
.  जलको छेक बराह्मणे मक्तिपूकं मगवान्‌ दिके मस्तकपर ` 
 . ` ` चदाया। इस्पे उसी षमय उसका शरीर व्चचद्ध शे गया। ` 


| विष्णुकी सन्दर पर्वतीय पुष्पो पूजा करता हुमा वह ब्रह्मण ` 


| 1 ` दिदधिकी कामन बही उह गया ॥ ६७॥ = भ्यातवा चित्यं हृदि शुद्धमायम्‌ ॥१२॥ ` 





स॒ नारसिंहो बहुकासपूजय 
तुष्टः सुनिद्रागतमाह भक्तम्‌ । 


अनाश्रभित्वं गृहभङ्खकारण 


यतो गृहाणाश्रमयुत्तमं दविज ॥ ८ ॥ . 


 अनाभ्रमीति दिजवैदषारगा- ` 
नपि त्वहं नालुगृह्ामि चत्र 
तथापि निष्ठं तव वीक्ष्य सत्तम 


त्वयि प्रसन्नेन मयेत्युदीरितम्‌ ॥९॥ ` 
इस तरह दी्ष॑काठ्तक उसने पूजा की। उससे ` 
प्रसन्न दोकर वे. भगवान्‌ दरषिंह गाद्‌ न्द्रा सेये हुए 
अपने उस भक्ते खप्नमे दर्॑न देकर बेके--च्रह्मन्‌ ! =. ` 
किसी आाश्रमधर्मको खीकार करके न चलना गखकी ` 
 मयादाके भङ्गका कारण होता है; अतः यदि ठह 
स्थ नहीं रहना दै तो शरिसी दूसरे उत्तम आश्रमको प्रण = ` 
करो । ब्रह्मन्‌ | जो किसी आश्रमम थित नहीं दैः वह 
यदि वेदोका पारगामीविद्ान्‌ होतो मीम यहोँ उरपर अनुग्रह ` 
न्दी करता; पर॒ साधुवर ! वम्दायै निष्ठा देखकर तै वरमपर 
प्रसन्न ह, इसीसे मने तमसे यद्‌ वात कदी ३ ॥ ८-९॥ 


तेनेयपुक्तः परमेश्रेण 
दविजोऽपि बुद्धया प्रविचिन्त्य बाक्यम्‌ 
हररलह्नुयं ` 
बाधं च कूरं 
उने परमेश्वरके इस प्रकार कृदनेपर उस ब्राह्मणे यी 





अपनी बुद्धिसे दृर्सिंदस्वरूप श्रीहरि उम कथनपर विचार भ 
करके उसे अलङ्घनीय माना ओर सम्पूर्णं जगत्‌का बाघ ` 
 (स्याग) करके वह संन्यासी हो गया ॥ १०॥ (1, 


` जपन्‌ सदा # मन्त्रमपास्तद्‌ष 





घनवाक्षवासी । 
नरसिंहमर्ि 


र विन्ध्याचल पर्वतपर सित कर भक्तो ओर 9, 
`. ` मनी्रोसे षदा पूजित होनेवारे अनन्त अच्युत मगवान्‌ = ` 


भक्ष्याभितुशे _ 
 अभ्यच्यं विष्णुं 


[ नरखिहपुरषण = ` 


नरसिहम्तः 
र स यतिबेभृव ॥१०॥ 


सावित्र्यमीशं हृदये सरन्‌ हरिभ्‌ ।११॥ # १ 





म 





ध्यव ५] = संक बन था पेन कवि मध # ५ | 





` विविक्तदेशे मिपे इःने 
निवेश्य सवं हृदयेऽख सम्‌ | 
द्य समस्तं गुणमद्दरिपाण) 


विलीय मेदं भगवत्यनन्ते ॥१३। 


विजञेयमानन्द्मजं विशालं 
` सत्यात्मकं क्ेमपदं वरेण्यम्‌ 
संचिन्त्य तसिन्‌ प्रविहाय देहं 


बभूव॒ सक्तः परमात्मरूपी ।॥१४॥ 
फिर प्रतिदिन उस पापहारी ज इवकी ख्गाकर तथा उसी ` 
खडा रहकर त्रिदण्ड ओरअ्षमाल धारण करनेसे पवित्र हाथो 


वाला बह राह्मण मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करता हुमा 
` निदौष गायत्री-मन््रका जप करने खगा । निवयप्रति दध आदिदेव 


भगवान्‌ विष्णुता हृदयम ध्यान करके उनके कक्षिह-विग्रहका 


पूजन करता ओर वनवासी हो किसी प्रकार शाक आदि खाकर 


 भिक्नरक्तिषे ही संतोषपूर्वक रहता था । विस्तृत एकान्त 


परेरय दुशासनपर बैठकर वहं इन्द्रियो समस्त बाह्य विषयो 
तथा मेदुद्धिको ददयस्थित भगवाम्‌ अनन्तम विलीन 
करके विक्ञेयः; अजन्मा; विसारः; सस्यस्व्यः भेष्ठः कदस्याणघाम 


आनन्दमय परमेश्वरका चिन्तन करता हुआ आयु पूरी होनेपर 


शयैर व्यागकर सुक्त एवं परमात्मखरूप हे गवा । ६१-९४॥। ( । | | | ५ | 


इमां कथां शक्तिपरां यथाक्तां 


पठन्ति ये नारसिंहं खरन्तः। ` | 
 प्याम्तीथप्टवने अत्फङ | 


`  ततुप्रापय ते यान्तिहरेः पदं महत्‌ ॥१५॥ 
इत्येतदुक्तं तवे पुत्र पृच्छत 
परातनं पुण्यतमं पवित्रकम्‌ 


 ससारटृस्य विनाशनं परं 





पुनः 3 (र भिवाञ्छितं वद | १ ६ | | | | | | | | | 
इति श्रीनरसिंहषुरणे चतुर्दशोऽध्यायः ॥?४४ 


जो लोग मोक्ष-सम्बन्धिनी अथवा मोक्षको ही उच्छृष्ट बनान- = 
वाली इस कथाको भगवान्‌ दृषिंहका स्मरण कसते हूए पृते ह 
ये प्रयागतीर्थरं स्नान केसे जो फर हता है उसे पाकर 
अन्तमे मगवान्‌ विष्णुके महान्‌ पदको प्राप्त कर लेते ५ 
बेटा ! व॒म्हारे पू्नेसे मेने यह उत्तमः पविच्ः पुण्यतम प्व 
पुरातन उपाख्यान, जो संसाणदरक्षका नाश प्रस्नैवाला द 
तुमसे कदय &ै; अवर ओर क्या सुनना चाहते हो १ अपना 
मनोरथ प्रकट करो |} १५-१६ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिपुराणमे चोदहवो अध्याय परा हुः ॥ 





संसारवुक्षका वणन तथा इसे न करनेवाले ज्ञानको महिम्‌। 


वाः श्रीञ्युक उवाच | 
 श्रोतभिच्छाम्यहं तात साम्प्रतं मुनिभिः सहं 
साव सकलं येनेदं परितते 
 वक्तमहसि मे ताव त्वथंतत्‌ रचित पुरा 
नान्यो वेत्ति महाभाग ससरोखारटक्षणम्‌ । २॥, 





। ९ ॥। 


 श्रद्युक्देवजी बोे-तात ! म इस समय नियेके 
साथ संसारदृक्चका वर्णन सुनना चाहता हूः जिसके द्वारा यह्‌ | 
पसिर्तनका सम्पूर्णं चत्र चरता रता है । तत ! आपने | 


ही पदे इस वृक्षको सूचित किया है; अतः आप दी इसका 


वर्णन करलेके योग्य दह । महाभाग | आपके सिवा दूसरा 


कोर्द-दस संसादृक्षका लक्षण नही जानता ॥ १-२॥ 


| कृष्णद्रेपायन ; प्रहु मरसएतरछः 


सूल उवाच | | 
सतु शिष्याणां मध्यमेन च। ह 
पणम्‌ ॥ ३॥ 


तूतज वोदे--मरद्मान ! अपने रिष्योके वीचय कैट 
हुए पुत्र शुकदेवजीमेः इस प्रकार पूषठनेपर श्रीकृष्ण दवैपायन 








 ( व्याप्तजी ) नै उन संसारवरक्षका सश्षण इस प्रकर 
वताय || र३२॥ ¦ | 


ल्यप उवास 


` श॒ष्बन्तु शिष्याः सकरावत्स ख शुणु भाषितः न 
 संसावृकषं वक्ष्यामि येन वेदं समाइृतम्‌ ।॥ ४॥ 





अव्यक्तगग्रभवस्तसादगर 
इद्विस्कन्धमयर्चैव 


 . आजीव्यः 
पतद्‌ त्र परं चेच ब्रह वृक्ष तख तत्‌ ॥ ७॥ 
` इत्येवं कथितं वत्स पसार्रश्षरक्षणम्‌ । 
`: शक्मेनं समारूढा मोहमायान्ति दे्िनिः ॥ ८॥ 
`  संसरन्तीह सततं सुखदुःखसमन्विताः । ` 
येण प्राता मत्यां बरहम्ञानपराड्गखा; ॥ ९ ॥| 


` क्ञानमेवे प्रं पुसां 
. तषिण नक्षिहख ज्ञानहीनः पञ्च; पुमान्‌ ।१२। 
(1 | ९४ [वि ~. तथा स्लीरूपी बन्धनो टद्ृतापूर्वकं ब्धा हुभा पुरुष भी 8 
4 जानकर द्वारा सुक्त हो जाता टै; अतः भेष्ठतम पुरुषा . ` ॥ 
शानक प्रि ही परम अभीष्ट होती हैः व्योकिज्ञानदही ` 1 
` भगवान्‌ चर्पिहको संतोष देता है । कनदीन पुरुषतोपञ्च | | 

दी । मतुषवकि आदारः निद्रा; मब ओर चैयुन आदि | 


1. 1 । ध : ० - | 2 # सरण्तु नित्यं वरद्‌ सुङुन्द्म्‌ ‰% 





तथोत्थितः | 
॥  उ्द्ियाङ्गर्कोटरः | ५। 
 अहामृतविशखथ विपैः प्रशाखवान्‌ | 


्वभूतानां ब्रह दक्षः सनातनः । ` 











छिन्नं कृतिनो यान्ति नो यानि ब्रब्ञामिनः। 


 कर्म्रिये महापान मैनं छिन्दनः दुषकरता! ।|१०॥ 


एनं छित्वा च भिचा च ज्ञानेन परमासिना | 


तताऽमरत्व ते यान्ति यसाच्नावर्तते पनः ॥११॥ ` 


 देष्दारमयेः पशञेददं॒श्द्धोऽपि अच्यते 


भरयसामभिवान्छितस्‌ । 








` समानमेतत्पद्यभिनराणाम्‌ । 
क्न नराणामधिक्कं हि रोक | 
ज्ञानेन हीना; पड्भिः समानाः ॥१३ 

इति श्रीनरसिंहुराणे पदो ऽध्यायः ॥ ४५। 
प्रीग्यासजी बोले-मेरे समी शिष्य इस विषयको 





| | यनै; तथा वत्स ] तुम भी सावधान शोक सुनो-- संसार 


उपक अङ्कुर ओर कोटर हैः पञ्महामूत उकतकी बढ़ी बही ` 


धम्-अधम एूढ ई, उससे शखः ओर ष्टुःलानामक फल प्रकट ` 


देहाभिमानी जीव मोदित हौ जाते 


नदी कर पाते] ज्ञानी पुखष क्ानरूपी उत्तम छज्खके द्वारा 
इम वृक्षको छिन्न-भिन्न करफे उप्त अमरपदको प्रा करते है, 


[ नरसिपुराण 





तको दिगा 








दृक्षका वर्णन कता ह जिसने इस सारे दश्य-मपञ्चको 
वयात कर तला दै] यह संसारत्र्त अव्यक्त परमात्मारूपी ` ध 
ल्त धके दभा दं | उर्हीसि प्रकट होकर मारे सामने ` 
इस रूपमे खड़ा है । बुद्धि ( महत्तस्य) उसका तना हैः इन्छर्योदी 


होते दैः प्रवाहस्ते सदा रहनेवाटा यह्‌ संसाखश्च ब्हमकी ` 1 
भति सभी मूर्तौका आश्रम है| यह अपर क्म ओर प्रज्हय ` 
भी इस संसारवृक्षका कारण हे | पत्र ! इस प्रकार तने ` 

दमे संसाखक्षकरा लक्षण बतलाया हे । इस त्र्चपर चदे हुए 

प | प्रायः ब्रह्मान ` 

विमुख प्राङ्त मनुष्य सदा सुख-दुःखे युक्त होकर दम 


 पंतारमे फंसे रहते दै; ब्रह्मज्ञानी विद्वान्‌ इस संप्ारव्क्षक्ौ ` 


नहीं प्राप्त होते । वै इसका उच्छेद करके मुक्त हो जाति ज ~ 
महाप्राज्ञ शुकदेव ! जो पापीः वे कर्मक्रियाकाञ्च्छेद ` 


जहसि जव गुनः इस संसारम नहीं आता । सरीर ` , | 


कम तो पञ ही समान हेते है; उनम केवल ज्ञान ही १ 
मधिवः होता दै । जो शानहीन हैः वे पर्च्ेके दी [8 
त॒स्य है | ४-१३ ॥ 1. ४ 


0 । ५ स्‌ धर ्रीनरससंपुरणसे पद्रहषं अध्यय पर इभ ॥ ९५ । । | । (4. 


"क~, ` 





भगवन्‌ विष्णुके ध्यानसे मोक्षकी प्रापिका प्रतिपादन 


श्रीञ्चुक उवाच 


| = संसारदरषमारुद्य  दन्द्रपाशतेद 


८ ध त वध्यमानः सुते ॥ पतितो योनिसागरे ॥ १॥ 


परिपीडितः 








पुत्रदारषणादिभिः ।। २॥ 





स केन निस्तरत्याश्च दुस्तरं भवसागरम्‌ 
एच्छामाख्याहि मे तात तस्य क्तिः कथं भवेत्‌।। ३ 
भ्रीदयुकदेवजी वोे--पिताजी ! जो संसारदृकषपर ` 
आरूढ हो; राग्रेषादि इन्द्रमय सैकड़ों सुदृढ पादयो तथा ` 
पत्र ओर  पेश्ववं आदिके बन्वनसे. दक्र योनि-समुद्रे 





` अध्याय १६] 


शृणु षत्स महाप्राज्ञ यज्जाता यक्तिमाप्नुथात्‌ 
तच्च वक्ष्यामि ते दिव्यं नारदेन श्चुत परा ॥ ४ 
नरके ` रोरखे घोरे ध 


उवाच तमृषिं शम्बः प्रकषन्नवदना हरः 
 नारद्जी योले-- {मगवन्‌ ! जो संसारम महान्‌ दद 


गिरा हभा दै तथा कामः कोः लेभ ओर विषर्ोसि पीडितः 
होकर अपने कर्ममय सुख्य-वन्धनों तथा पुत्रैषणा ओर ` 
दारेषणा आदि गोण-वन्धनोसे अष्रद्ध दैः वह मनुष्य 
`. इष दुसखरर मवसागस्को कपे सीघ्र पार्‌ कर सकतादै 
` उसकी मुक्ति कते हो सकती दै १ हमरे इस प्रस्लका 
पमाधान कौभ्वि। १-३॥ 9 


श्रीव्यास उबाख 


सखकमभिमेहादुःख प्राप्न यत्र यमालये । ५ 
महापापञत घोरं सण्प्राप्राः पापकृज्ञना; । 
आरांक्य नारदः न्नी गत्या यत्र तरिंरोचनः।। ६ ॥। 





शङ्खधर महादेवं छक्र शरुफाणिनम्‌ 
प्रणस्य विधिवहेवं नारद; परिग्च्छति ।॥ ७॥ 


श्रीभ्यासजी बोले--मदाप्राज्ञ पुच ! मैने पूर्वकाल 


` नासदजीके मुखसे जिसका श्रवण क्रिया था यर जिसे जान 
 चछेनेपर मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर छेता दै, उस दिव्य ज्ञानक्ा पै 
वमे वर्णन करता हू । यमसाजके मवने र्हा घोर रौर 
,  नरकेके भीतर धमं भर क्ञानसे रहित प्राणी अपने पापकमोके 
कारम महान्‌ कष्ट पति रहः वर्ह एक बार नारदजी गये | 
उन्होने देखा; पापी जीव अपने महान्‌ पापेकेः फर्खलूय घोर 


सक्रटम पड ह } मह दैखकर नारदजी शीघ्र ही उस खानपर 


गये, जहा चिरोचन महादेवजी थे । वह पर्हुचकर कषिरपर 
,  गङ्गाजीको धारण कमनेवलि मदान्‌ देवता शूलपाणि भगवाय 
 संकरको उन्होने विधिवत्‌ प्रणाम क्रिया अर इम प्रकार 
` पूल्म 1 ४-७॥ | [ 


नारद उवा 
त 


यः सकारे महादन्दर; कामभोगे; श्भा 
शब्दादि विषयबद्रः पीच्यमानः पडूमिभिः | ८ ॥ 


पथं चु अुच्यते शित्र मस्युससारसागरात्‌ 
भगवन्‌ अहि मे त्च श्रोतुमिच्छामि क्षकर | ९॥, 
तख तयन श्रुत्वा नारदख त्रिलोचनः । 





-ैनज्तेवः 


।१०॥ 


हि 





परोके | ८-१०॥ ` 
| मदश्च उका 


 ज्ञनभरत च गुह्यं च रहख्यसपषिसत्तम। 
` व््यामि शृणु दुःखघ्नं सवबन्धभथापहस्‌ । 
` व्रणादि चतुराख्यान्तं भतग्राम चतुबिधमर्‌ । 
चराचर जगत्सवं प्रसर यख मायया ॥१२।। 


तस्य विष्णो; प्रसादेन यदि कथित्‌ प्रबुध्यते 


स॒ निस्तरति संसारं देवानामपि दुस्तरम्‌ ॥१३॥ ` 
 भगैश्वयंमदोन्मत्तस्तचज्ञानपराद्लः । 
संसारसुमहापड्क जीणौ गोखि भज्ञति ॥१४।। 


यस्त्मास्सनं निबध्नाति क्भिः कोशकारवत्‌ | 


$५. 





तख शक्ति न पर्यामि जन्मकोष्कितैरपि ॥१५॥ ` 


तस्ान्नारद्‌ श्वेन्च देवानां देवमव्ययम्‌ 


 आराधयेत्सदः सम्यम्‌ ष्ययिष्ठिष्णुं समाहितः ॥१६।। 


श्रीमहेभ्वरने कहु{---मूुनिशरेष्ट । सुनोः म सवर प्रकारके 
 वन्धनोका भय ओर दुःख दूर करमेवारे गोपनीय रहस्यभूत्‌ 
= ज्ञानामृतका वर्णन कसते । तृणस ठेकर चतुरानन ब्रह्याजीततकःः 
जो चार स्रकारका प्राणि-समुदाय हैः बह अथवा समस्त 


चरर जयत्‌ जिनकी मायि सुप ह र्हा दैः उन यवान्‌ 
विप्भुकी कृपासे यदि कौ जाग उठता है---लानवान्‌ हो जाता 

पो षी देषरताभक्ति लि भी दृष्तर इस संसार-सागरको 
पार्‌ वृर आत्ता 














¦ .# भूख; प्यास). जराः भृ्यु, शोक ओर्‌ मोह---ठः दुः 
(कमि कहे गये ह | 





| जो सनुभ्य भोग ओर्‌ रेधर्यवे मद्से ` 
उन्मत्त ओर वलदानसे विमुख हैः बह संसररूपी महान्‌. ` 
जाता दैः जेते कीचड्मे फेसी हई बुरी 
शय । जो रेसमके कीडकी मति अपनेको कसोकि बन्घनसे 
वषि ठता हैः उसे ल्थि करर जन्म मी सुक्तिकी 
सम्भावना नहीं देखता । इसलिये नारद्‌ ! सद्‌ा समादहितवित्त 





0 9 क 


# भगवान्‌ विष्णुके ध्यानसे माक्षकी प्रातिका प्रतिपादन # ` ह | । णद 


` ्चमश्ुम कामभोगं अर शब्दादि विषयेति बेषकरष्होँ 
` ऊमिरयोक्द्वारा पीडित हो रहा है, वहं सृघ्युमय संलारसागससे  . | 
किस प्रकार शीघ ददी सक्त हौ सकत दहै? कस्याणखरूप ` ` 

, भगवान्‌ रिव ! यह बात मुञ्चे वरताद्ये | मँ दयदी सुनना | 
चाहता दू |; नारदजीका वह वचन सुनकर जिनेत्रधारी भगवान्‌. ` | 
इरका मुलारविन्द्‌ प्रसन्नततति विक उटा।वेउनमदर्षिसे | 












। । ध । होकर सर्वैर अधिनाश्षी देवदेव भगवान्‌ विष्णुका सद्‌ा ( 
` महीति भाराधन ओर ध्यान करना चाहिये ॥ १ १-१६ ॥ 
यस्तं बिद्वमनाद्न्तमाद्यं खात्मनि संधितय्‌। 


` सर्वजञममरं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विपच्यते ।॥१७॥ तं सर्हतं 


 निषिकल्यं निराकाशं निष्प्रपञ्चं निरामयम्‌ 


` बासुदेवमनं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ षिषच्यते ॥१८॥ 
निरञ्जनं परं शार्तभच्युतं भृतभवनप्‌ 

देवमभ विथ विष्णु सद्‌ ध्यायन्‌ वि 
` सवंपपविनिषयुक्त 
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`  नि्बाणमनवं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विधुच्यते ॥२०॥। 
अमृतं | 
` बऋहमण्यं श्चक्डं चिष्णु सदा संकीत्यं युच्यते ॥२१॥ 
योगेखरं परणास्यमशरीरं गृहाशयप्र्‌ । 
अमत्रमव्यय षिष्णु सदा ध्यायन्‌ विषुच्यते ।।२२॥ 


परमानन्द. सवंपापविवभितम्‌ 


जो सदा उन विश्वस्वरूपः; आदि-अन्तये रष्टितः समक्षे 


 : अविनाशी ईः उन भगवान्‌, विष्णुका सदा ध्यानं कएेवाखा 
| , पुष जन्म-मृलयुके बन्धनसे छुटकारा पा जता दै १७-२२॥ 


#* स्मरन्तु नित्यं वरद मुङ्कन्दम्‌ # त ५ 


 सबेहुःखक्षयकरं 


। जो अमृतमग्रः 


सव दन्ह वि निधथंक्त 
 अप्रतक्यंमञ पिष्णु सद्‌! ध्यायन्‌ पिगुच्यते 
 अनामोत्रमहतं चतुथं परमं पदम्‌) 


;खविचर्जितम्‌ 











अनि च्यमविज्ञेयमक्षरादिमसम्भवप्र्‌ । 
एक सतन सदा विष्णु सदा प्यायन्‌ विघरुच्यते ।२८। ` 





विष्वा वि्गोघ्रार विद्लाद्‌ सवेफामदम्‌ 


सखानत्रणातिगं विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विष्ुच्यते॥२९॥ ` 
सवक्षान्तिकिरं हरिम्‌) ` 

` सवं पापहरं विष्णुं सदा ध्यायत्‌ विप्रुष्यते ।।३०। 
 त्ह्मादिदेवमन्धरवेषनिभिः 


`.  आदिकारणः आत्मनिष्टः अमल धवं सर्वश भगवान्‌ ` 
` विष्णुका ध्यान करता दैः वह सुक हो जाता है । जो विकल्यमे 
`. रहितः अवकारासुल्यः प्रपञ्चसे परे, रोग-सोकने हीन प्व 
अजन्मा है, उन वासुदेव ( सर्वव्यापी भगवान्‌ ) विष्णुका 
सदा ध्यान करनेवाला पुरुष संसार-बन्धनसे मुक्त दो 
` नावाहै। जो सवः दोषेसि रितः परम खान्ताः अच्युतः 
 श्रणिर्योकी स॒ष्टि करनेवाले तथा देवता्ओके मी उव्यत्तिखान 
 . ई उने भगवान्‌ विष्णुका षदा ध्यान कलेवाखा पुदषप 
 .  जन्स-मृ्युके बन्धनसे द्ुटकारा पा जाता दै | जो सम्पूरणं 
`. पपेसि शल्यः प्रमाणरहितः रक्षणदीनः शन्त तथा निष्पाप 
` ` है उन ` भगवान्‌ विष्णुका सदा चिन्तन करनेवाल ` 
 : ` मनुष्यं कर्मोकि ब्नसे भुक्त हो जाता 
.  . प्रमानन्दख्रूपः सव्र पर्पमि रितः ब्राह्मणप्रिय तथा 
` सवका कल्याण करेवकले ई उन भगवान्‌ विष्णुकरा 
`. निरन्तर नाम-कीरतंन करनेमे मनुष्य संसरबन्धनसे मुक्त ह 
` शेजातादै। जो योगोके ईश्वरः पुराणः प्राकृत. देहदीनः उन मगवान्‌. विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला पुरुष भुक्त 
` बुद्धिर्प गुहाम शयन करमेवा; विषयोके सम्पर्कसे शून्य ओर हे जाता है। जो सूपरहित, सयसंकस्प ओर आकाशे 

` समान परम शुद्ध है उन मगवान्‌ विष्णुका सदा एकायचित्तसे 

<. चिन्तन. करनेवाला सतुतय पक्ति प्रप्त कर्त्ता दै। 
जो सर्वरूपः खभावनिष्ट ओर आस्मचेतन्यल्म है उन ` 


` अचिन्त्यममलं विष्णु सदा न्यायन विघुष्य ।२३॥ 


८ प्रकास्तमान्‌ एकाक्षर ( प्रणवमय ) भगवान्‌ विष्णुका सदा भ्यान . ` ध 





सिद्धचारणैः । 
योगिभिः सेवितं विष्णु सदा ध्यायन्‌ विरच्यते ।३१। 


विष्णो प्रतिष्ठितं विश्वं विष्णुर्वि प्रतिष्ठितः 
` वि्वेश्वरमज विष्णु वृ 
 सारबरं 4. 
भक्तयव चरद विष्णु सदा ध्यायन्‌ विुच्यते ।॥३३॥ 





कीतंयन्नेवे भुच्यते ॥३२। 
नान्युक्तिमिच्छन्‌ काममरेषतः । 





जो श्युभ ओर अञ्युभके बन्धनते रहितः छः अभिर ४ 


परे, सर्वव्यापी, अचिन्तनीय तथा निर्म॑रु दैः उन भगवान्‌ 
` विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला मनुष्य संसाससे मुक्तो 
जाता है । जो समस्त दनद्रौसे सक्त ओर गव दुःखि रहित 

हैः उन तकके अविषय) अजन्मा मग्नान्‌ विष्णुका सदा ` 

ध्यान करता दुभा पुरुष मुक्तो जातादै। जे नाम- ` 

गोत्रे ्ूल्यः अद्वितीय ओर जग्रत्‌ आदि तीनो अवखाेसे ` 
` ` परे तुरीय परमपद है, ससत भूतेके हदय-मन्दिसिं विद्यमान = . ` 


[ नरसिदषुराण = 


विष्णुं सद्‌ ध्यामन्‌ विषच्यते ॥२५॥ 
अरूपं सर्यछक्रल्प शुद्ध माकाश्चवत्परम्‌ 
एकाग्रमनसा विष्णुं सदा ध्यायन्‌ विगुच्यते ॥२६॥ ` 





| ॥ | | ¦ : ; अन्त्र ९७ 1 





 . करलेवाल . मनुष्य क्त हो जाता है । जो अनि्चनीयः 
`  शानातीतः प्रणवस्वरूपं ओर जन्म-रहित दै, उन एकमात्र ` 
. . . . नित्यनूतन भगवान्‌ विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला मनुष्य 
 सक्तदहोजतादहै। जो विश्वके आदिकारणः विश्वके. रक्षक 

` विका मक्षण( संहार ) करनेवाले तथा सम्पूर काभ्यवसतुौके 

दाता है तीनो अवस्थाओति अतीतं उन भगवान्‌ विष्णुका 


सदा ध्यान केरनेवाखा मनुष्य मक्त हो जता दै । 


समस्त दुःलोके नाशक; स्वको शान्ति प्रदान करनेवक्े 
ओर सम्पूर्णं पापको हरं केनेवारे भगवान्‌ विष्णुका सदा ` 
` ध्यान करनेवाला मनुष्य संसार-वन्धनसे सक्त हो जाता 
है| त्रहा आदि देवता; गन्धर्वः सुनि, सिद्धः, चारण" ` 
ओर योगि्ोद्याया सेवित भगवान्‌ विष्णुका सदा ध्यान ` 
उपासकानां प्रथुमीश्वर प्र 


करनेवाला पुरुष पाप-तापसे मुक्त हो जाता ३ | य 


विश्च भगवान्‌ विष्णुमे खित है ओर भगवान्‌ व्रिष्णु इस ` 


विश्वमे प्रतिष्ठित ईह । सम्पूर्णं विद्वके स्वामी, अजन्मा मगवान्‌ 


 विष्णुका कीर्तन करनेमात्रसे मनुष्य मुक्त हो जता दहै। 


जो संसार-बन्धनपे सुक्ति तथा सम्पूर्णं कामनाओंकी पूर्तिं 


चाहता दै, वह यदि भक्तिपूर्वक वरदायक सगवान्‌ विष्णुका ` 
ध्यान करे तो सफ़टमनोरथ होकर संसास-बन्धनसे मुक्तं दो 


जाता है | २३-२३३ ॥ ` `` 
ससि उवन्ब 


नारदेन पुरा पृष्ट॒एवं स वृषभध्वजः 
यदुवाच तदा तस्मे तन्मया कथितं तव ॥३४ 





मेव सततं भाहि निषीज अह 





 अवाप्छासं धब तात श्चाश्चतं पद्सव्ययभ्‌ ॥३५ 
` भ्रीव्यासंजी कहते 





है- वेय ! इस प्रकार पूर्वकाल 
देवति नारदजीके पृष्ठनेपर उन ब्रषभचिहित ध्वजावाङे 


`  . मगवान्‌ शंकरम उतर समय उनके प्रतिजो कुछ कहा था; 
. वह सवर भने ठमसे कह सुनाया । तात ! निर्वीज ब्रह्मरूप 


# अष्यक्षरमन् ओर उसका महालय # : ( ५ ॥ ध 


कक यि ॥ य मानिनो 


उन .अद्वितीय विष्णुका ही निरन्तर ष्यान करो; इससे ठम ` 
अवश्य ही सनातन अविनाशी पदको प्रस करोगे ॥३४.३५॥ 
श्रुत्वा रुरकछषिविष्णोः प्राधान्यमिदमीश्वरात्‌। = 
` स विष्णु सम्यगाराध्य परां सिद्विमवाप्तबान्‌ ।(३६ 
यदवेन्‌ पठते च्व सुि्टकूतमान 


 कतजन्मङृतं पापमपि तख प्रणयति ॥३७॥ ` 








विष्णो; स्तवमिदं पुण्यं महादेवेन कौतितप्‌ 


्ात; स्नात्वा पटन्नित्यमद्तत्वं स गच्छति ॥३८॥ ` 
ध्यायन्ति ये नित्यमनन्तमच्युत ` 


हूत्पश्चमष्येष्वथ कीतंयन्ति ये 


ते यान्ति सिद्धिपरमां तुषं प्णदीः 





प्यायः ॥ ¢$ 


देवर्षिं नारदने शंकरजीके मुखसे इस प्रकार भगवान्‌ ` 


विष्णुकी शरेष्ठत(करा प्रतिपादन सुनकर उनकी भली्माति 


आराधना करके उत्तम सिद्धिः प्रात करली | जा भगवान्‌ क 
नृिहमे चित्त लगाकर इख प्रसङ्गका नित्य पाठ करता 


है उका सौ जन्मोमे क्या हभ पाप भी. नष्ट 


हो जाता दै। महादेवजीके दवाय कथित भगवान्‌. बिष्णुके 


इस पावन्‌ स्तोचका जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके 
पाठ करता 2 वह्‌ अमृतप ( मोच ) को प्राप कर लेता 


 है। ज रोग अपने द्ृदय-कमसरुके मध्यम विराजमान अनन्त 


भगवान्‌ अच्युतका सदा ध्यान करते है ओर उपासकरके 
प्रमु उन परमेश्वर भगवान्‌ ध्िष्णुका कीत॑न करते हैः 


परम उत्तम वेष्णवी सिद्धि ( विष्णुसायुज्यं ) प्रा कर 


है । ३६-२९ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणमे ` श्रीविष्णुस्तबराजनिखपणदिषयक सोरह्नौ अध्याय पुर हुज । ९६ । 


॥ 


भत्रहव 
अष्टाकषरमन््र ओर उसका साहारम्य 


क धरी्युकं उवाच | 
पन्‌ शरुच्यते तात सततं विष्णुतत्परः । 





संसारदुःखात्‌ सर्वषां हिताय बद मे पितिः ॥ १॥ 












१ 1 


२९॥ ` 
इति श्रीनरिंहपुराणे विष्णः स्तवराजनिरूपणे परडशोऽ- = ` 


े--तात ! पिताजी ! मनुष्य षदा ` 
भगवान्‌ विष्णुके भजनम तत्पर रहकर किष मन्त्रका जप ` 














करनेसे सांसारिक कष्टसे मुक्त होता दै १ यह मुशे बताद्ये। ` | ४ । 


इससे स्त खोकर दित दोगा) १॥ 





¦ उत्तम अष्टाक्षरमन््र 


६ ` | # सरन्तु नित्यं वरदं मु्कन्दम्‌ भ 





 . ब्यक उवाच 


अष्टाक्षरं प्रवक्ष्यामि मन्त्राणां मन्तर्ुत्तसम्‌ । 
यं जपन्‌ च्यते मर्त्यो जन्मससारन्धनात्‌ ।। 


 छऋन्यासजी योरे--तरेय ! मे व्ह सभी मन्वे 


श्चक्रगदाधरम्‌ 


द्विजको चाहिये करि अपने दृदय-कमसख्ते मध्यभागे 


ले छोगोकी खग तथा मोक्षरूप फक दैनेवाला ३ || ३--७३ ` 





तिति पनन्त जेमन 


 संष्यावसाने सततं सवपापः ~ य 


एष्‌ एव परो योक्षु एषं खगं उदाहतः 


^ वरतखछा्गा; जिसका जप करनेवाला 
` . मनुष्य जन्म ओर मृल्युसे युक्त संम्ाररूपी बन्धनमे मुक्त 
हो जता दै ॥२॥ | 
 दखुण्डरीफमध्यस्थं 
एकाग्रमनसा ध्यात्वा विष्णु बुयाज्ञपं दविजः ॥ २॥ ` 
एकान्ते निजनखाने विप्णगरे षा जलान्तिके । 
जपेदषटक्षर मन्त्रं चित्तं विष्णु निधाय वे॥४॥ 
अष्टक्षरखय मन्त्रख ऋषिनीरायणः खयम्‌ । ` 
` छन्दथद्धवी गायत्री परमात्मा च देवता ॥ ५॥ 
` शुक्छण च उ्कारं नकारं रक्तरच्यते | 
भोकार वणेतः कृष्णं नाकारं रक्तयुच्यते ॥ ६ ।॥ 
शकारं इहमाभें तु यकारं पीतयुच्यते । 

. णाकारमञ्चनाभं तु यकारं बहुबणकम्‌ | ७॥। 
` ॐनमो नारायणायेति मन्त्रः स्बाथसाधकः। ` 
: भक्तानां जपतां तात खगमोक्षफलप्रदः ¦ 


` करना चाये 








एष एव परा मन्त्र एष एव्‌ पर्‌ तपः 


सववेदरहस्येभ्य;ः सार एष सयुद्रतः 


विष्णुना वेष्णवानां हि हिताय मसुजां पुरा ॥ 
एवं ज्ञात्वा ततो विप्रो दष्टा्षरमिम सरेत्‌ ॥१२॥ 
` यह सनातन मन्त्र वेदत प्रणय (सारभूत अक्षर~)सेसिद्ध दता _ 

ह । यह समी मन्म उत्तमः श्रीसम्पन्न ओर सम्पूर्णं पापोको 

` नष्ट करनेवाला दै । जो सदा संध्यके अन्तम इस अष्टाक्षरः. 
मन्त्रा जप करता हा भगवान्‌ नारायणकरा सरण करतादहै, 
बह सम्पूण पापोसे मुक्त दो जाता दै । यदी उत्तम म्न्हे 
ओर यही उत्तम तपस्या है। यदी उत्तम मोक्ष तथा यदी खर्गक्दा . ` 
गया दै । पूर्वकाले भगवान्‌ विष्णुने वेष्णवजनेकेः हितकरे ल्यि 
सम्पूर्ण वेद-ग्दस्यैसे यह सारभूत मन्त्र निकाला दै । इस प्रकार ` 
जानकर गाह्मणको चाहिये कि इस अषटक्षर-मन्त्रका स्मरण 
(जप ) करे ॥ ८-१२॥ 1 


स्नात्वा च्चिः शुचो देशे जपेत्‌ पापविशुद्धये 
जपे दनि च होमे च गमने ध्यानपवेसु ॥१३।॥ 
 जपेन्रारायणं मन्त्रं कमपूब परे तथा। 
1  जपेत्सहस्रं नियुत श्ुचिभूता समाहितः ॥१४॥ ¦ 
 :. शङ्खः चक्र ओर गदा धारण केवाठे भगवान्‌. व्िष्णुका ` 
पकाग्रचिततसे ध्यान करते हुए जप करे । एकान्त, जनन्य, 
` स्थानम, श्रीविष्णुमर्तिके सम्मुल अथवा जलाशयः निकर 
` ` मनम मगवान्‌ विष्णुका ष्यान करते हुए अटाक्षर- 
`: .  मन्त्रका जप करना चाहिये । षाश्चात्‌ मगवान्‌ नारायणी 
|: अष्टाक्षरमन्परके ऋषि दैः देवी गायत्री छन्द है, परमात्मा 
देवतादैः डश्कार श्यक्ट्वर्ण है) ध्नः रक्तवर्णं हैः मोः 
~ इष्णवर्ण दै, धनाः रक्त है, "गः बुङ्कुमरगका है, चयः, व+ 
 : : ` पीतवर्णका ई ("णाः अङ्लनके समान कृष्णवर्णवाल ओर 1 
4 2 ध्यः त्रिविध ब्णमि युक्त ह । तात | यह “अध्नमो नारायणाय। १ स्नात्वा सुचिजपेयस्त शभा नशयण त्प || ५९|| ॥ ५ | 
1 मन्त्र समसत परयोजनोका साभक्‌ द ओर मक्तिपूर्वका जय करने । 


माधिमाधि तु दादश्यां विष्णुभक्तो दविजोत्तम 
स्नान करके, पवित्र होकर, शुद्ध स्थानम बैठकर पाप 


` श्ुद्धिके चयि हस मनका जय क्रमा चाहिये । जपः 
दान, हेमः गसन ध्यान तथा ` पर्चके अवतरपर आर 
` किसी कमकत पदे तथा पश्चात्‌ इस नारावरण-मन्छ्का जप 
भगवान्‌ विष्णुके भक्तशरष्ठ द्विजको चाये 
` करि वह प्रसेकः मासकी द्वाद्ी तिथिको पवित्रभावसे एकाथ- | 
` चित्त होकर सख या लक्ष-मन््का जप करे || १३-१४५ || 


` स गन्छेत्‌ परम देव नारायणमनामयम्‌ 4 
 गन्धपुष्पादिभिषिष्णुमनेनाराष्य यो जपेत्‌ ॥१६॥ ` 

८ ॥ म्रहापातकयुक्तोऽपि च्यते नत्र संशषयः। 
दि कृता हरिं देव मन्त्रमेनं तुयो जपेत्‌ ॥१७॥ | 


।६०॥ 


१९१॥ 


| `  [ नरसिदपुराण. | 


स ~ क भ १ ५. न ष धु : ~ 


ननि न 


1: 





नकि कि ोकिनोमेकि`1 ५०३०८०० ०५ 


शान करके पविव्माक्मे लो. नमो कारायणायः 


 भन्वकासौ (एक सौ आठ) दार जप करता हः वद नियमय 


`  षस्मदेव भथवान्‌ नातयणको प्रा करता ३ | 
इष सन्क्के द्वात गन्धपुष्प सदिसे भगवान्‌ विष्णुकी 
 , श्रना करके इसका जप करता ह बह सद्ापातकसे 


` क्त नपर भी निस्संदेह मक्त हो जातारै। जो हदये 
` भगवान्‌ दिष्युका ध्यान करते ए इस भन्धका जप करता ड; 
चहं समस्त पापो विद्युद्धचित्त होकर्‌ उन्म गतिको प्रप्त 
खरता है !} १५१७१ | | 





"लपन तु लक्षेण 
। दरीमन त्र श्ण स्वशल्याद 
{तुथन तु क्षेण इरेः सर्म प्युमराप्चुयाप्ठ 
समेन तु र्षेण निर्मलं ज्ञानमापठुयात्‌ ॥२० 
का षष्ठेन रक्षेण भवेविष्णौ खि 

 कश्रमेन तु लक्षेण 
` छसवभम॑समायु्तः जपं दि द हिज 

ध्र विधिकर पन्व्रग्रष्टशच 

दृखच्नाहुरेकावा द 


















श्न 
क सद सन्छरका जप करनेसे चित्तशुद्धि दती ४, 
८ ऋक्व जपसे मन्की सिद्धि हेती ह तीन लश्च 
अपर भनुत्यं शवर्गलोक प्रात कर सकता ३, वार लक्षते 
` भमदान्‌, विष्णुकी समीपता प्रा हेती ओर पव लक्षसे 
निय इनकी पष हेती 

नान्‌. वल्धुमरं चित्त सिर हता दैः सातसे भगवत्छ 
शक शन्‌ होता ह ओर आर ष्कते पुरुष निर्वाण ( मोक्ष } 
ऋं कर केता &ै। द्विजमात्रको चाहिये कि अपने-मपते 
भरे युक्त रहकर इस भन्तरका जप करे | यह अष्टाश्षरमन्त 
 धिद्धिदायक £ । भाल स्यागकर रखकर जय करना 





` "शिम | हसे जप करनेवाङे पुर्षके पाष ट्ःखप्न, असुर्‌? 


 प्श्ाचः स्थ; प्रलमयाक्षसः चोर भौर छोटी-मोटी मानसिक 
श्या मी नहीं फटकती ह ॥ १८--२६१ ॥ 








 अषेन्नाराय 4. 
मन्त्राणां प्रमां मन्त्रा देवतनां च देवतम्‌ ॥२५॥ ` 
गुह्यानां पश्यं 


एतत्‌ त्य च धम्य च्‌ । 
एतत्‌ शिद्धेकर नृणां म॒स्त्रूपं म्‌ संशयः | 


(= 1718. १ मिद्ध - हरर 1६ ८ ए | 
प्रथमेन तु लक्षेम आत्म्ुधमविष्यति ॥१८।॥ षयः पितरो देवाः सिद्वा्यसुररकषसाः ॥२८॥ ` 


दसी प्रकार छः छक्चसे 


सत्यं शस्यं पूनः सत्यथुल्किप्य शुजप्ुच्यते 
सदव; । २४१} 


स्यन्दः थमि कनवयर ता समोका ८ जयताम्‌ 


मन्त्र मेतन्त्युभयापहय 


गुदय्ाफाराचकषगष्टकमर्‌ । ` 












वेदश्रुतिनिदशनात्‌ 





एतदेव पर जघ्तवा परां शिद्धिमिते शक्ताः) 
त्ात्वा थस्त्वात्मनः कार शाञ्चन्तरपिश्चमतः) 
शन्तकाठे जपन्नेति तष्िष्णोः एमं दृघर २९ 
विष्णुभक्तको चाये किं वष्ट हद्संकल्प दं शद्ध 








शेकर एकागरचिक्तते इस नारायम्‌-मन्बका जय करे | यह सत्यु . . 
 देवतार्भोका भी देवता ( आराध्य ) है| यह ॐन्कारादि अष्टा 





भयका नाग करनेवाखां है [ न्त्म ससे उक्ष मन्त्र 


मन्त्र गोपनीय बस्तुओैनि परम मोपनीय्‌ है । इसका जप केका 
मनुष्यं सयुः चनः युक पुः विदाः महान्‌ अह पतरं श्मः 
मर्थः काम ओर मोक्चको भी प्रा कर्‌ छेत है ¦ यह वेदय सौ 








कोह संदेह नहीं कि ये मन्वर्पी नारायण अनुष धिनि 


दैनग्ाठे दै । ऋषिः पित्गण देवता, विद्ध, अद्धर कैर 


रक्षस इसी परम उत्तम मन्धका अप करकैः पर्छ सिद्धिद 
प्राह इए हं । जो स्योतिष आदि अत्य आाद्धसि बधार 


भ्रपनां अन्तिकाङ निकर आानृकरं द भन्करकतु सघ 


करता दै, वह भगवान्‌ विष्णुके एदिद्ध प्रमद शर 
हता ई ॥२४---२९॥; | 
नारायणाय मम्‌ इत्यययेष्‌ त्वं 
ससारथारविषसहरणाय सनः | 
न्तु भव्यमतया भदिताश््वरगा 
उच्चस्तरायुपदि्ास्यहृश्ष्वं 
एत्याध्वबाहुरधाह शत्यपूवं बरवीम्य 








-3 ` 


स 
+. 


| 
2 








वेदाच्छास्ं परं नाहि ने देवः केशवात्‌ प्र; ‰३ 


स्त न ज. ११०९२०५० त १ ण ५ किकः 


्ुविर्थीके कथनानुसार वर्मसम्मत तथा पत्य है | इर 


पुव रिष्याः शृणुत न मन्पोऽटक्षरात्परः ॥३१।॥ 
ते | 








५८ ८0 


स. प र (२ {9 न) | ट | / (| 
` अाधुरमिथं य 
{ ५.५ ७: "` ४ 
* ` कध क 
६ क < ४ 
` षु 


~ ‡ | ८ टर न्ये 
` एवते कथिता विर सकष्डेयादिकाःव 
~ भचा विचित्राः पापष्न्यः कि भूयः शरातुमिच्छसि।२॥  अश्िनीक्ुमारौ तथा सर्दर्मोकी उत्पत्ति नही कही; अकः अने 
` उमे दी किय 

दस प्रकार नाना भत्तिक्ी 
` भावन्‌ पणनाश्कं कथा सुनकर सहयाभाग शक सन्य धिद्ध- 
मरण सथ मवान्‌ नारायणकी आराधना त्यर्‌ हये गये। 
इ वकाः मूते भापस पाप-नाश्च कटेयान्नी 1 


` पूर्वकाये शीकष्ण्रैपाः 


वरय: 


दि द सवय 
+ ^ 


` : आलस्य दरशल) 
५ 1 | £ । & नश्वन्य च्यु ॥ 
तथैतद सश्र ५५ 


कभा विविधा 












छवदु ;खविनाकन ्‌। 


: गृटदुद्रं भरहि सिद्धिमशीप्सकति 
` दं सद व्य्तं धि 









, तै तपाण्डुरपयः ईव रजः; 
वास्तामरयददभुास्तरन्त 
शध त्रीररसिहपयगे सप्ला क्रमा दप्म्यं नाम 


तपर भ्ययः ॥ 7 ॥ 


भव्य बुद्धिवाठे विरतं पदप अहन्नतपूवक मेरी बत सुनै-- 

. शयेन सुजरपः पर उटाक्रर उच्खस्ते यह उपदेश दैता 
` कि धसंद्ाररपी स्के भयानक विषका नाश करनेके लिथि 
इल प्रकार प्रीनरसदय्णमे पण्क्षमल्थ्त सक्षछवः 








& 





८ | ५ ॥ 


& 


ध 44; 


थः सव॑पापमयनी 
वथ निप्र ए ष्णदुफाय॒नात्‌ पुनः 


॥ ६ युः पव सहायास्ते भरद्वाजो सहासते । 
यथ क्षितौ नारयणपसेऽभवत्‌ । २॥। 


॥; पष्य 








सुतल बोखे--ुनिवमे तथा सहामतै भरद्वाज 





नन 





व 1 11 पवथ दयातवदयनभ१) पा-शकार्थदीसारसय 1 
न तं न 1 पकपयनपरेमोभनेषयतषणधे न भिनपवम्यो १२४ य ५4 


३६। 


, ववहुःखनाश्क मष्ठाभरमन्सकां जपं केसो | जो भृङष्‌ 


 शजषटसोफि समान निर्मल ( भिन्द ) विक्त हे विर्भयता- 
पूवकं ससार-साग्ते पर्‌ हौ जाय || ३०--३६ | 


पसु, श्म ओर शर 


धशास्यधारिणी संति अधिनीह्यरयीश प्रहु 





ध; 


| 
. आदि दैवताओकी शुष्का उस प्रकार बर्णन्‌ किया; परत 





हि 1 ( ॥ ५ ध व । 
च (4 | > न = < 
4 = ^ ५५, ८) ५ 0. ५. त 
ध. 01 18 


पनयन्ति पजणय्कमछते 





रपः 





‰ ध 


¦: यह्‌ “ॐ वाशशण्णय्‌ समः |' मन्त्र ष्टी धर्थ्‌ { अमोघ ) सष | 
ई? | पुत्र ओर शिष्यो ! समै 


र अभ दनी बहि ऊपर 
उटाकर्‌ सत्य कष रष्वाद किं अष्ठीक्नरमन्त्रण्ये बद्कर्‌ 
दूसरा कोद मन्व नद) प शजक्त ऊपर उखाकर्‌ 
सत्य; सत्य ओर सदय कह रहा दहः वेदसे दट्कर दुंएरा 


श्न ओर भगवान्‌ दिष्णुते मदुकर दुसरा के्‌ दैवता ` 


नही है 1, सम्पूर्णं शान्त अलोचन तथां वारर उन 
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| ¦ : बा दन्त्यप्न अहह क| २४ गणना पपमहाम हग १ पस आयि | उन्हनि विभिष नासौद्ाणा उनका स्यं "कैः ` 

` क्वीदप्वी [दरू भी तपती नास्की नदी हो जा।* गौर्‌ उनकी अनुमतिषे ही उनके धीमङ्घौदी तिय स्पत 

` इसत काद्‌ भगवान्‌ सूं व्यानश्च होकर विचारं करने ख्ये किं के अंशके कुछ शान्त कर दिया ॥ ६१-२१ ॥ | 
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` देया सई र॑ छता ॥ २१ ॥ दिव्येन श्प ; 
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नरः पृथिव्यां ॥ 
च देवानां भिष्मं दवा जगाम | आदित्यश्च इति श्रीनरसिहदुयणे अश्विनोर्तक्तिनीः 
वी खरूपधारिणीं = र्दग्रोऽष्यायः ॥१८॥ ` 
4 मीर  सस्पमा य॒ द्वि जगाम ॥ २य्‌ | महामते मरद्धान तथा अन्य ब्राहमणो | इस प्रकर 
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` ` उन्दने ्याननेजपे देलाः संजा उत्तकुस्य (अश्वा अपने दिव््रहपसे सदा 'प्रकाशितव हते श्त हं । उन दनः 

। | १ कष्य भरिण करे विचर सी तवे ये कलय भी अश्वक्ा सन्पक्ी कथा सुनकर मनुष्य इस मूतख्पर सुन्दर &: | 
`. इपर धारण करके वहं गये ! जकर उन्दौने उसके साय समागम सुशोभित दता ह नर यन्तवे ल्लोक जकः स ` 
(1 किया | उस अधार्पधारिणी संसाके दी गभसेसूयै वीरयते दोनौ यानन्दका अनुमव करता ह | २४-२५ । ध ० 


रसं अकार श्रीनरसिपुशणे पदो अष्िवनीलुमारेकी उलि, नामक मसरा अध्याय प्र हुभा\ ५८ ५ 
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द्ध ए | 
प, (षा , प ५ 


भरम नक्तम 
स्ता साले---मद्टामुनं भरद्वाज | अः न् 
वणन सुनो | (अन्य) पुराति इसका विसतापपूर्यक वम दिद 
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9 ९ 





प्यस्य = 
म 
< 
४ 


(श 
। = त ५५५ 











` क्वपथम तजी हए उनकै मानपुर मीच हु 
`. - घरीचिध दाश्चादरणीकः गमद कष्यपजी उसपन्न हुए | कदयपसै 


` गदिते गर्भे सुका जन्म हुमा | सूर सुवर्चल ( संखा ) 


। 
कै गर्ते ममुकी उयत्ति.हुद । सनुकै इय पुरूमशि गमक्ते _ | 
यशद पटतं ।नेत्यं चद्ध्‌ चा प्रतरस्व । 

। 


. सोम भौर सोमक द्राय रोहिणीके गर्म चधा जन्म दुभा 
` तथा ब्ुधके हयासं इरके गभ॑से रजा पुरूरवा उसन्न हए । 
5. पुरूरवसे आयुका जन्म हुभाः अबुद्ास सूपयतीके गस 
~ नहुष हए 1 नदुषके दवाय पिलरृवतीके ममे ययातिं हप ओः 
पयति य्िष्ठाके गमते पूरका जन्म हूञ। 
 - वंशदाके गभ॑ सम्पाति मौर उस मानुदतताके मर्भे सावंमौम 
` इभा । दार्वमौमवे वैदेदीके म्मे मोजका अन्म हुमा 
`. भोजके जिङ्ककेः गभ॑से दुष्यन्त भौर दुष्यन्तके श्चदुन्तखोः 


4 मरत हुमा । भस्तके नन्दते अजमीढ नास युत हुमा; ` 


( अजमीढः सुदेषीकैः गभस पक्षति इजा तया पुष्विमिकै उग्रसना 


के गर्भे प्रपरका भव्रिभौव हा । अ्रषरके बरहुरूपाके गर्भे 
` इततु दुरः शंतनुसेः थोजनगन्धनि विचिचवीर्यक्रो जन्म 
का जन्म 


गभस पण्ड 





दिया । विचिववीरथके मग्वका 


: इमा | प्ुसे जुन्तीदेवीके गर्भे अन दभा, अर्बुनसे 


। म्न अमिमन्युको उलन किया । अभिमनुते उततरक 


| ठ | | गभ॑ परीक्षित द्रजः पसीक्षितके मातुवतीते जनभेजय उसने 
 . ` इआ भौर जनमेजयके पुण्यवतीके गभस रतानीककी उत्पत्ति ` 


9 1 क वि 





सोमवंशे 


९4 ६ 


 सोमवद्ी राजा्जका पापनाशक्र | ८ 
विप्रवर प्ररे द्रवाय बताये जनयेवारे सीदेह सन्वन्तसेको 


 # श्र न नित्यं वरदे शककन्दम्‌ # =: [नरसिदषुराण 


१५ 5 सध 


हद्‌ । शतानीकः युष्ययती 
सृशवतीते उदयनं उद्यन दुखा भौर उदयनं 
अभस नी | यामैः आदषभधात क्षम दभा | 


यह क्षेमक ही पाण्डष्दका अन्तिम राजादरै इसके बद्‌ 


प्रोभ्य निदत्त है जता ६ ॥ २-१३॥ ` 

थ दद्‌ शृणुयाभित्यं रअयद्रमुतभष्‌ 
& , .. क क फ, : . च 

पवपाप्चशद््म वश्य च मन्ति 





वशासुेतन पुष्यं पितणां दत्तमद्यय्‌ ।।१५ 
र्हि सोमखमभया तवेश 
वंश्चुक्षैतिर्धिज पापन्षनी 
 भ्गुष्व पिमिन्द्र मयोच्यमः 





मन्वन्तरं चापि चतद॑शाख्यम्‌ ॥१६॥ 


6.9 
ति श्रीनरसिहपुराणे सीमनु तेनं नाम 
हापि आ दभ्याय; ॥ ^ 


ज पुरुष इस उततम सजवरेषका धद 


प्रद ५ धविघ्‌ सद्ा-वणनकी प्रदम सवयं परर 


अथवा श्राद्धकाले पिद्रुगममोको सुनाता) उतसव पितेदैकः {दिध 


दथा दान आषु ही जता ६ | द्व ; यहु. धन आपदः 
सानुक्रीसन सुनाया 


सुनिये | १४-१६ ॥ 


धस भकष ्रीनरससहृपुरणर्म "सोभवद्का वणन्‌+ नाक मदधेएय। अध्यय पर्‌ हु ॥ २२४ 


५ । (नी : 





॥. १.१. शिर साद्व 
न्न नाम ` देबेन्द्रः । पारघताः 
|| २ ॥ उजस्तम्बः सुग्राणा 
भो १ यानीश्वरः सोमः सप्त, 





















सतुता स्वाः |. पश्वैते द्वहदस्चगणःः ! ४ | तेवा 


दन्तो सु्न्विरिनद्रः । 


 खारोचिषख म 
| तुरी तमान 


(क २१1 छ न. न; 





श्री 


क 1 #। श 





॥ त , २२; (1.11 "४ 
< ०... 


न # £ । | ५ (0 [नीक । 
संबदप्तकरे 


।१४।। 


~" ~ ---- 9. = + 





| भवयं कशता दैः ` 
बह घव पापस सक्त एषं चिञचद्धचत्तं र विष्णुलोको ५ 


३ धधप्रातः 
वना दविनर्च ` 


बन्धाः स्तपैयोऽभवद्‌। ५ 





.न= 
4 
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4 क प 


















 , नत्र स्च ॥ साद् टदन्द 
` भर््वबाहुएवबाहु; 
` कप्तषयः | ८ | 8 तैः 
 धनकृ इत्येते तामसस्य मनो 











1 शु प ~ (7.4 





५ तुरा १1 न्तदभ्‌ नस्‌ दन्दः, प 





विद्भात्तष यी ५ षी ९ सपाः समुद्भवम्‌ ।|१ 
वदषा नध भजः | पुश्तशस्नध प््धद्तस्यं ६ पुत्‌ (1 





जानः ¦ शुन्ध आच्छ 


धूता भव्याः प्रथित्तीध 
महालुभाव्‌। ॥ 


४ 
शक) ॥} ध. धू क 1 
9 इषः ४4; 
५६ £ कु चद 





विरज ुतच्तमाो मरि 







तख पुत्रा इस्वघयुधभतयः श निषा 





देवेन्द्रः ।१५॥ बिष्ट; सत्यपोऽतरिर्जमद तिम्‌ 
विच्वामित्रमरदयाजाः रठदयो भषष्डि ॥ १६ ॥। 


सूतररि वोदे--प्थय श्वायम्पुवः अन्वन्तर दै उसका 
श्वरूप पटे वतलफा ऊ शुका दै ¦ सष्ठिके आदिश 
प्वारोचिपः नामक द्वितीय समु हए भ 
सन्यन्तस्मै तनि 
` ` सप्राणः दन्तः निश्रषमः वरीयान्‌ ईव मौर योम--ये उद 
 म्न्वन्तरमै सर्पं प | 4 
किम्पुरुष आदि एच उन दिने भूमण्डल राजा थे | 
` : तृतीय मनु पदः  साममे प्रसिद्ध हुए ! मैः क्षयम 
सुधामा सत्यः दिवः प्रतदन आर वंशवतैं ( अथव वद्वतीं }-- 


थे । इन देवता्ेकि इन्द्रा नाम धा ुशचान्तिः 
` उन्‌ दिनी जो सक्रियः उनकी “न्यः संज्ञा थी 


द ) +; ~ 
५ 0. 


६ दुः 
\, धु जन स 
भभ. 
५ |  .& 
५ च । 
¶ ५ | € | ५२५६५ 


व वश्च मनोः सुता 
। शानौ वृ ब्दः | | | 2 © | | | न्व शः व्या 


घटका भगासतत्र 
देवाः ॥१२॥ तेषामिन्द्रो मनोजवः ! मेधाः सुमेधा 





` अ्लपन्नो : 
 सावर्णोऽष्टमो भविक तं 


दसा प्रकार श्छवापचिषः मनुषे 


न व (१ [ऋ त म घर र व्य 8 | ् ^ 
यं पचि दैवगण्‌ थे । दन्ते प्रत्येक गणने वृारह-कारह व्यक्ति इता दजन भूवि यन्ति || ९९ 


केतुः प्श्वहृसतो 


व पदी 


५ ७१ (०५५११. स ०८५० १८० 





मन्दन्तामं वरः सौर च्चिः भादि मनुषुत् गला थे 


नव प्रत्येक गषत पक्तूहस 





भनि--ये तुषं भ 


प्रत्येकं गण्य चौदह-चौदह व्यक्ठि थे 


धतशमुम्न आदि मनुपुच्र गजा थे । उरः ससय अव्यन्त कान्त 


इनेवाहे रेल, आप्य प्रसूतः मन्य ओर प्रथित ये पाचि ` 
महानुभाव देवग भे । इन पोच स्र आट-ाट व्यक्चि 

ये । इनके इन्द्रका नास मनोजवः था} उन दिनोमेषाः 
समेघाः विरजा, हविष्मान्‌; उत्तमः मतिमान्‌ सौर सहिष्णु-- ` `` 
ये स्प्ि धे! सातवे मनुको श्वैवस्तः कट्ते हं, जो. ` 
र स्मय वतमान ह । इनके दध्वायुः आदि क्षवियजातीय ` 
| दसं मन्वन्तरमे दित्यः विद्वसु ओर ` 
ध्र आदि देकगग है ओर्‌ पुरंदरः इनके इन्द्र है । ` 


> भ्रुष्राह हुए | 


वष्टः कश्यपः भिः जमदग्निः गोतथः विद्वाभिध सप्र 
भरद्राज--ये इस मन्वन्तरके स्र्षि द | १-१६॥ 


भविष्याणि अन्यन्तराभि कथ 








1/1; 





1. 


द 


2 





 भन्यृन्त्रं सावणिक्फषमं शृणु 


{ ` ईसपश्) 
त[दारन्द्र भष ८ || दाशिमाच्‌ परयो नामा 
दवद यन्यासक्प्यभङ्गा् सप्ठपयो भविस । 
विराजावरीयनेर्मोफायाः सावर मनोः 





दकषसाविमसुभविता । शतिः 
निरामयः 


प क्दौः न मवाधमनथसमवतलिनः 


५ न्धे अक नाभ श---क्तायस्तः | उनः भन्कन्तश्चं = 
3 रेवता्ओंके प, सत्य ओर सी नागबले गणं पे १) 
| | ग्त्स-स्तादय देवता थे. | इन्‌ ` 
वताअक्रि राजा इन्द्रका नाम था--शयद्यष्डीः ! उस ` त 
सव हिरण्यरोमा, देवपरः उर्पववाहुः देवबाहुः सुधामा, ` ५ 
 व्योतिधासः पथु, काश्यः 
अभि ओः चनक्--ये तामत मनु परत इसत भूमण्डल्कै 
ना | पचन सनुकरा नाव था--रेवतः ! उनके मन्वन्तर्मै ` 
अभितः निरतः वैकुण्ठ ओर सुमेषा-ये देवताभंक्रि ` 
भण्णथै | इन | 
रन सनता जो दन्द्र थैः उनका नाम था--च्मसुरान्तकः | 
समव सपक आदि मनुपूच्र भूतल्के राजा ये | शन्त, 
रान्तस्यः बिद्रान्‌ः तपस्सी, मेधावी ओर अतपा ये सषि 
१} छः सनु नाम व्वाश्चषः था । उनके सय पुरु शरीर 


यन्ते । वधा 
आष्त्याद्‌ पद्वायां रशि यो मुः 
तार्थः तु| एुवेजख सवं 
१९७ सुः . `. 


: 
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: ` स 11 ना था. क गप च न" ०१७११ न कच तषान्ा पयीिनम . अत दुकनकणकि ज 
+= क ००१५२०५1 ५५२५६ 7, ॥ ि ३ ४ ९ । 





[२ 


आदि 
“1; 1, नाऽ च 
४.२२ सौर प्न्य मे सर्पि हरे 
पिय र्मी सीर नि्माकर्यां ५ सनुमः पुत्र सर 





1 
४ + 


`  दकषसकणं 













`. पिश्ा<+। 





तशः प  पधञ भ | हतिष्म ॐ तता हगि सअमूकरः 

ब्रहमसावर्णिपत्राः शञ 

.: एकादशे -अन्चन्परै ध 
धि 










[६ 


नात ॥ २ वृत्य्‌)---म सक्षि होगे 

सवे सु च्रलस्ाविः हमे | उपर समयं पिरद आदि 
दै वीर उद्रः ध्धान्तिः नामक इन्दर हमे । हविष्मान्‌; 
चिः भय तपोमर्विः नाभागः प्रतिमोक ओर सकेत--ये 





` 9 स । 
| बिमान ध. दय भयोः हतु मन्यन्ते पतुयसातणिः नाध नुद 


 धिचित्राद्या धै 











५ ७९४. [न ५1 
४ ५ 1 ९. वकि 
"क ५. षै 


सिदद 


न "4 {> ~~ 





शन 
र 





1 क ५ ` रसमय दिह, सवन आदिः दरैवयण ओर उनयेः दिवस्पतिः 
` ॥ २७ ॥ खरवत दादश मुः ॥२८॥ नानक इनत छे ! निह, ततद, निकस्य; निरूहः ` 


४, 


1 | 
श्रभ्चिः ५ सार स्द---रो सष्ठप्रं हमे | 1 येने (र विचिश्च 


ह 





तपम तत रो हरित 


[आ 


अटि | परः 1! पुनः 





सायणः द्भ | सण सच्छन्रभं पछतथधामाः मासक 
। १1 „ + 1. पि ५1 | ५1 क षत ॥, 
ट < हरक, ष्तः दुनु; सुकम्‌ तथा द्ुलपा 


नाभ दैदगण सने । तपस्वी) चासतपाः तपोमूतिः तपोरतिः 













 चास्लस्ख सनोः १ १ भरिष्यन्ति 


र + 
५ ४, ५. 





५ | : ह ५ : ५ क. ् ५ नू रः ५ कथन 561 ४ ४ 
 - त्रयोदशो रुनिनौम्‌ सलः क्ब बषः 
` प्रभृतयो देवगणाः 1 





११५ 


धृत देवान्‌ शौर देवभरेष्ठ वदि मूमण्टल्कै रजा हे 
रव समु माभ धरनि हेमा } उस सस्य कण्डी 
पर सुसौ नामकं देचगण कणा उनके श्कूषभः 
मे | निद्धि अन्नतः वपुष्माम्‌ः शष 


दे दे 1नीप्रदयश्सय पमाः ततः पष्ीश्वय < स 
र घ ष । ४ ॥ ्\ ५.५ < # { ५ ४. लि ष ¢ ५५ | ध १ ॥ (+ ६ {4 ध ४: १ श्द्मूनु | (ठ ^ (> हि ध ८ प्र्‌ भ १६ प 0, मृ ) | 
; सुधया सथा  ददानोक आदि पच भृपाल 






















„इतन । ननः 
(4 ५ रैधभणाः }। ३द।) आवतार ल 

प्र्तख मनी; सुता यजामः \ ३५। 
अ भविष्य मन्वन्तरे वर्णन किमि 
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' शिकः अभीय ओर चितश्यास--ये स्र हमि तथा उस मोम 


॥. 


हग 1 १७--६५ ॥ 


एवं ते चतुदश मन्वन्तराणि कथितानि 


गजान भरियं वसुधा पाल्यते ॥ ३६ 


4 "दस पत्रता त्मि एवम स प निषत5कर४४ ^ 


भद ह | द्वद कुविभाम्‌ पच्य 


(व दते | सक्ष उत्तमः मृखिण आदि श््रहासावकिन्के पच 


धूत सजा दनि। वारहूवे मनु 


पेद्तिः ज्यति अर तप--ये सतपि सगे} स्द्रसावभिके 


(=. प्टुशान्तःनोमक इ सवद वद्ुः्नानः पन्न तथा करमां 
भीरन्र्ा- नारकं दवगण देमि । अननिवाहुः युक्तिः घयक्रः साधत 


मुके पुत्र उरः गम्भीर ओर व्हा भादि पूतल्के सजा 
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7 पासन इता 
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६ ५५ # हो 1 ४ 
म्‌ म्यौद्हं धन्वन्तर्यक व्यतीतं द्व जनेपर्‌ एक ह 





र जता द । यह (द्रधोजीका ) प्त दिन 





वह्लला हे । साधुकिरोपे ! पिर उतने ही प्र्षणक्री उनकी 


० शं ५ ध 
धि क्षी है | उव ससय स्तं भूतैर आत्वा सक्षात्‌ 





रूपय ध्राःणं स्रक्रे शयन्‌ चस्ते ह | विप्रवर 


ना म 
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+ ~ भै, 
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५. 


सपय तमत चिभुवनदौ अपने लीन रयै अपनी 

गमायाकय आशयं छे शयन करते दै ¦ फिट जाप्रत्‌ होनेपर 

गरः बृख्पीसष पयङखयद्य अनुसार पनः युग-न्यवस्ा 

तचा सषि कस्ते है । ब्रह्मन्‌ ! इ प्रकार मैने सनुः देवगणः 
५ | 


ध ९ म | श (१ ५ धि न---- स नि +) {१ ५ वुण्‌ क्रिया 
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~ । धरि (तिर्य 
श्प द्भ सवके पठन्ती समलान्‌ विष्णु . विमूतिरया 
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पल्क्कैः तमाम्‌ ऋन्तिमान्‌ वर्च उस पुरीको शोभा बदघ्च 








सन्यन्तसैका ओर्‌ उन-उन ` 
{वणान्‌ कियाः जिनके हासं इसं 
कुः सन्यत भनु, सपि; दैवते 
ओर सपार सनुतर चथा इन्द्र---ये अधिकाय हीते हं । ब्रह्न 


सर्वच व्याप ए आदिियाता घरडल्प वयवान्‌ जनार्दन 

















संते आदि यदै 
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0 5 3 रः ¢ 








छते धे । वृर सह कदं संजि ऊचे ये | माना प्रकारै 
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माण्डौ ( भाति-भतिषे सामा ) का सुन्दर हंग क्रयविक्रयं 


` देताथा) कमर भौर सपे सु्ोभित जके मरी हद 
` जवल उस पुरीकी शोभा कहा दी थी | दिव्य दैवाख्य 
, | तथा वेदमन्त्र छेष उच नगरीकी शीबद्धि कसते थे । वीणाः ` 
` ` वणु ओर प्दङ्ख आदिते उष शब्दपति वह युवी भूजती रहत ` 
`. शी। शार( साघ्‌ } सार (दाह ) नारियल, कटद््छर्योविाः 
` जमन, आमस्मौर कपित्थ (कैथ ) आव्कि इक्षौ तथा अ्ेक- 


पष्पसे अयोभ्यायुरीकी बडी शोमा होती थी ॥ ३-८ 
 अरामेविविधयु्ा सवत्र षएरुपाददः । 












कपर 


धनर धर सु ( म 
गीतचाचविचक्षणः 
। स्यद्रविणप्रशणैः 
बहा इव जगह नाना प्रका वेगी भर फकवजङे इृष्ष 
:  पुरीकी शोभा वदति भे 
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ल 1 
छ “४ 
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` नेषि रमलनये। ९-१९॥ 
` तानाजनपदुकीणां  पताकष्वजकशोभिता । 
` ` देवतुस्यप्रमायुक्तेसपुत्े ष शंयुता । 
रूपामि ् सीभिदवक्षीभिरिविधरत) । 
 सत्छषिभिवुक्ता बृहस्पतिसमप्रभेः । 
पौरैः ङृत्पवृधबरैधता । 


मचाये त भे । वः जी-ुदष रूपवैमव तथा इनदर 


१ 
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निलन नतपटलनाम्‌चम्पक् ॥९।॥ 


र्क्कि( मतियाया शख); 
` माक्ती, च्पछीः पाङ्रः नागकेसर? तस्याः कनेर) पनकचम्पः 
. ओर केतकी ( कवडः) सादि दुष्पौसे मानो उच पुरीः 
भृष्ार किया. गयाथ ¦ केलः हराः सड; जायपह ओर = 
` वित नीबुः चन्दनी गन्वधलि सथा दसरे प्रकारके , 
1 फल दरर्री शेभा बाति थे। गीत 
` अर वामे दरू पुरषः सन भू रम प्रतिदिन आनन्दोत्छवं ` 


१३॥ ` 











गमान द द = = - व २ श) (६. 
 , यै] चषाःद्विवारीः अहिकः प्तैडी (गङ्णीया राजय) शरि ` नानपिभं 

1 ¢ मरः ५ अवी "41 करौः 2 (9 ( भा पी 
2 श १1६, 4१५. { ५ , . क ९ ५ + ॥ 






च यश्चजम्मनः । 


वह परी लाना भै्यौफै स्मुष्यौते भगी-थुरी, भकः 


राजकरमापले युक्तं थी } वह दैवाङ्खनाअीः 
स्पवतः वनिता निधा करस 


कारमं नारदजीने उ पुरीकी दैक भरी सभा यह्‌ श्लोक 


कदा था--श्वर्गरी खष्ि करमेवाके विधाताका वह साशं 
_प्रयल व्यथं हो शया; क्योकि अयेोध्यापुरी उसमे भी क्ठ्कर ` 
 मनोवाञ्छित भोगेति शम्यन्न्‌ हो ग्य 


९१२१६ || 


| 2. 
० 
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, तामापसदयोध्यां तु स्वभिपिक्तो हीपतिः 





क्तं राजभिमष्डलधिषेः |. 
पादा तस्य किणीडतती!१८ 
एकया इसी अयोष्याद निस्‌ | करते 9} 8 सलार 


पदपर अभिषिक्त £; प््यीच्य पशन कृरमै । उं 
मान्‌ वल्दारी नर्न धमलुद्धकैः द्वारां सनष भूपालो 


५ 





` जीतल्या था! मानिक बने सुरते अछत सक करेदि 


मण्डरछोके दासक यजाय भक्तिः तथां मयपूषक प्रणाम 


` करनेसे उनके दोन चरणे भरकुोकी रड्े चह वन गया _ 
 था॥ १७-१८॥ ५ 
| ॥:  तेजदैन्द्रेण द 
भमेतो ल्यायतंदवैव 
पालयामास धमरत्मा अ 
रः : अस्त्रभिमाय शरु 
{न्तिमिदिम्मजेखि ॥१४॥ १. अवजित्य 


रश्दबरः  स्वशषःदषिश्ारदः 
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मभाोगसमस्विता 1१६} 


न भष्ठष्च 

सृहस्पतिरैः समान तेजी 

सत्कवि राह्मण उस नगगीच्ी सोभा वहति भे | कल्यद्र्षये भी ` 
 वेदृकर्‌ उदार नागरिको ओर केश्य, उन्यैःचवाके समानश 
षो ओर दिग्गजे समान विद्यारुकाय हाथिर्यौमे वहं पुरी ` 
बड़ी शोमा पती शी | इस प्रकार नाना षस्तुभते मरीची 
 अयोष्यापुरी दन्पुयी अमसवतीची सयता करती थी । पर 


"4 ण ८ ष. 2 ५ 1 : त. व व 
न्दः तक ~ 1 क ४ 
1 ~ ट: श ॥ शि नि 


= प र ॥ ^ न र क € 
` - त = 1. ध ५ 


न्‌ धरेण क महाबलः ॥१अ; 


मनोः सदुः प्रदयवाम्‌ ।॥१९॥ 
व 9 र्‌ क क ५ य॑त्‌ % 
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भगवान्‌ धिष्णुके उन सीः 


` नामधै युक्त दष्णयार मृगी अर द्ष्णनर्मवातति कम 


कतस अ ति ३ ~ = 








` अनुपुत्र प्रताप संवा दश्व। जौच्ति ते 
दन््रकी समानत कस्तं थे | मे उभ्पुयं साद्जकः ज्ञान निपुण 
पै | उनका वड कमी दौम नह हता था) ४ धमासा 
रुपा वेदयेता वाह्नि पाय धम भौर न्यायपू्के ६ मुद्र 
वन्त प्रथिवी पान करते ये । उने 
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संम्राममं अपने तैले श्मसि समस्त भूपौको जीतकर उनका 
मण्डर पने अधिका कर स्वि या|| १९२९ 
६ । । 


जितवान्‌ परलोकांशच कत्भिर्ूदिषिणैः । ` 


६३ 


जिह्वाग्रेण सश्छवीम्‌ 
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4 द 0 [1 १ पभुः [+ न ४ रु यः ‰& 

हद्यं सवदन्ति षः 

न्न गि न: टः युः छं त १ | । | ४५५ 

नभ्न्‌ इय पन्च चं तद्द (२७) 
जह्‌ | प्रतापी एला इवादने प्र्युर्‌ दक्षिभायारैः यञ 


# 


„ ` भ । श 
अर नाना प्रकारके दलि कर्के पदलोकौपर्‌ भी विजय प्राप्त 
कर की धी | वे यवनी दोन ्ुजजद्विय पृथ्वीका, जिहपेः 


अग्रभागे सप्खतीकाः वक्षःश्धखय <; जदक्ष्मीक गैर हदधत 
भगवान्‌ रक्मीपतिकी अक्ति भात चष्स्‌ कृते भे | एकै 


वपर खड्ध हप भगवान्‌ हरिकाः भद दपः सष्ष्मीपतिका ओर 
` षये इए अनन्तदेव निर चिच त्यवाकर्‌ क्रमतः प्रतः 


फार) मध्याहकार आ पष्याकाष्यै तीन दमय वे सहस्या 


“3 


दशन कवु परमन रह ४ | यन्द सष्लरं भ नामिदं 


` ` अनन्तक रोय चय दध ५ र वलात्‌ दयाोपतुणः 
कसललःयन्‌, ५ताष्लरा + नभतम द्ष्म्‌ ( विषय ) कन्‌ इदन्‌ 
हज कर्ता धा। गजान मन्न सवान भवस्वेति मेघन 


आस्यन्त प्म्प्रानधूणं बुद्धं कर ङ थौ | मग्र श्रीक्रुष्णयेः 


क, 


क्षपात रखते थे | २२---२७ \ 


वाङुकषा भगवल्येषः उनका भगवद नके हेतु ठप 
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दष्मया तु अर्द्रा मनव । ५ 
व्याली नयने चिन्तयामास मतिमद्‌ रज्यभाभम्ासत्‌ ॥९९॥ = - | 


वृशभदरसुदशत्र 


.: शत्थव्‌ व्विन्त 
अवाः प्रतापर्बय्‌ ।।९२। 


 तपृवलेव वैं मादय्‌ 





` अछ दद्ध अजन्मा ममकाय नीर 


भका मन्व तथा बुष आदिक 
द्वारा धूजन कतै शीः उस पदप प्रततिदिमे भगवान्‌ विष्णुक्ता 


गटवव्रषठुानां च कऋपौशःवीस्त 
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दिव्याकृति हरः साद्‌ षटु दस्य सहमत 
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साधुशिरोभने } उखं गजम सन भगवान्‌ विष्णुके 


दिव्य खर्प प्रसद्य देखनेकौ अत्यन्त उक्त अभिव्यषा 


नि क 


जाग्रत्‌ हू; उनम कह दृम्भा अपू थौ} जवं उनकी 
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तूष्ण वेद्ूत पठे गयी; कव च धुद्धिमान्‌. सथर मम-दी-मन. 


सारि सज्य-भगको निस्ार-सा समक्न छ  उन्छने क्षीचा-- 


गिह युख्षने मेटः षीः वृत्रे भीर्‌ द्वत्र जादि दुखद्‌ 
` भगो वैराग्य भौर शनपूदक त्यभि दिया इ उरः - 
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वमागी इस सास्य करदं नरह 


विग्यारकरः धपेष्यामे आास्त्वित ष्ट जन्य उश स्िि 


अपने धुरा त्‌ सुचिर अपाय (प्न |. $ 
दन कर्नौ 


चाष्ट्ता प्र; इसके स्यि आपं पुश्य ह यउत्त्म उपपि 
पताः ।॥ २८--३२ ॥ | 
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इति ते कथितोपायो दशितेरतवःड्रौ । 
पृच्छतः साम्प्रतंय यदीच्छसि इस्ष्य तेत्‌ 


उनके इसे प्रकार क्नेपर राजक दिते सदा ल्मे द्य 





।८४।\ बतलाया च दस्दासै चैदयै छा दोः करैः !। ३६--४४॥ 
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करो | यहि पच योजन दूर सरपुके तटपर पर्थंओर  पतिषर वधिष्ट उख , पद वे रास ` क्वा 


दक्षिण भागम एक्‌ पवित्र खान. जह शाल्वं आदि अपे परेठ मीक सूण्डल्के राज्यदा भार सपर, पुष्पी 


 ऋषिर्योका आश्रम दै । वह्‌ खयन नाना प्कारके ब्रत ओर दास्‌ गन जीका पूजन्‌ त्था सवन फरक, सपम्या कलैका 


ॐ 


` छतासि व्यास तथा विविध मत्क पूषपौसे परिपूर्णं है ! ` दद्‌ निश्चय मनयै केकर, अप्मे नमसते चछ स्वि ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीनरसहपुरणम्‌ (दश्वा चरि, विषयक चोयोस्म जप्याय पुर दुख 
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महाजीद्रा विभ्युभतिसष् 


कथं स्तुतो गणध्यकषस्तेन रप महात्मनः । 
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महागणपतिं शूरमञितं 
 एकदन्त्‌ दिदन्तं च चतन्तं चतुर्थुनम्‌ ॥ ६॥ ` 


 सयकोथ्य्रतीकाशं 


` अध्यायम्‌] 





सूत उवाच 


 चतुर्थीदिवसे राजा स्नात्वा त्रिषवणं द्विज । 
 रक्ताम्बरधरो श्रता 


 सुरक्तकुसुमह्विनायकमथाचंयत्‌ 
 रक्तचन्दनतोयेन स्नानपू यथाविधि । ३॥ 
विकि रक्तगन्धेन रक्तपुष्पैः प्रपूजयत्‌ । 
ततस्ता दत्तवान्‌ धृषमाज्ययुक्तं सचन्दनम्‌ 


९ १. सन्त ठतः ४॥ | माता पावतीके पचर हैः जिनके सुपर-जैमे कान दैः जिनका ` ५ 


वर्ण कुख्कुठ लालदैः जो दण्डधारी तथा अभि है एवं 
जिन्हं होम प्रिय दहै तथा जे प्रथम प्रजित न हनेपर मनष्येके सभी ` इ, 
वमि विश्नकारी होते दैः उन मीमकाय ओर उग्र स्वभाववलि ` ;\ 
` पावतीनन्दन गगेशजीको मेँ नमस्कार करताद्रँ।|जो मदसे 
मत्त रहते हैः जिनके नेत्र मयंकर है भौर जो भक्तोके विन्न ध 
दूर करनेवाले हैः करोड़ सूर्ये समान जिनकी कन्ति दै, ` क 
लानत कारक्र निकाले हए कोयलेकी मति जिनकी द्याम | 
प्रमादं तयाजो विमल यर शान्त है, उन भगवान्‌ विनायक्कौ ` 
म नमस्कार करता दँ । भेरगिर्कि समान रूप ओर हाथीके 6 
मल -सदया सुश्रवा; कैलासवासी गणपतिको नमस्कारै । ` 
विनायक देव | आप विरूपधारी ओर बरह्मचारी है, भक्तजन ` ४ 
आपकी स्तुति करते दै आप्रको वारार नमस्कार है।५--१२॥ ` 


एवं सुविधिना पल्य विनाय कमथास्तवीत्‌ | 


 सूतजी बोे--द्विन ! गणेदा-चनुरथकि दिन राजानि ` 
। चिकाल लान करके रक्तव् धारण क्रिया ओर लखख्चन्दन 


्गाकर मनोहर लर पलो तथा रक्तचन्दनमिथित जल्पे 
गणेराजीको स्लान कराकरे विधिवत्‌ उनका पूजन्‌ किया | 


ल्लान करानेके बाद उनके श्रीयङ्गोमे लाल चन्दन लगाया | फिर _ 
` रक्तपुष्पात उनकी पूजा की । तदनन्तर उन्दै घृत ओर चन्दन ` 


मिला हभा धूप निवेदन किया । अन्तम हद्दी, धी ओर 
` गुडलण्डके मेरे तैयार किया हआ मधुर चैवे अर्पण 
किया | इस प्रकार सुन्दर विधिपूबंक भगवान्‌ विनायकका 


पूजन करके राजाने उनकी स्तुति आरम्भ कौ ॥ २४१ | 


च इक्ष्वाकुस्वाय | 
` नमस्त्य महादेवं स्तप्येऽहं तं विनायकम्‌ | ५। 
ज्ञानवधनम्‌ । 


अयक्ष त्रियुरुहस्तं॑च रक्तनेत्रं वरप्रदम्‌ । 


आरक्तं दण्डिनं चैव वह्धिवकः हुत्रिथम्‌ । 


 अनचितो विध्नकरः सर्वकार्येषु यो वृणाम्‌ ॥ ८। | 


तं नमामि गणाध्यक्षं भीमसुग्रयुमासुतम्‌ | 
 मदमत्तं विषूच भक्तषिध्ननिवारकम्‌ ॥ ९॥। 
भिन्नाञ्नसमप्रभम्‌ | 

इध्‌ सनिमङं शन्तं नमस्यामि विनायकम्‌ ।१०॥ 


` नमोऽस्तु गजवक्त्राय गणानां पतये नमः । - 
 कैलातवासिने ।।११॥ 


 मेरमन्दररूपाय नमः 





्गन्धानुरेपनः।। २॥ 


॥ नि ती 


विरूपाय नमस्तेऽस्तु नमस्ते ब्रह्मचारिणे । 1 
"रस्तुताय दव्य नमस्तुभ्यं विनायक ।॥१२॥  . 


इक्ष्वाकु बोले--पै महान्‌ देव गणेशजीको प्रणाम 4 
। करके उन विद्नराजका स्तवन करता द्रः जो महान्‌ देवता एवं 4 
गणोके खामी हैः द्यूखीर तश्रा अपराजित है ओर जानव्रदि ५ ५ 
 केसनेवलिर्हे। जो एकः दो तथा चार दोतिवले हैः जिनकी चार ६ | न ५ 
नार्थं हैः जो तीन नेत्रम चकत ओर हाथमे विद्यु धारण ` ५ 


करते है, जिनके नेत रक्तवर्णं हैः जो वर्‌ देनेवाले है, 


त्रया पुराण पूषा देवानां काय॑सिद्धये। द 
गजरूव्‌ समासाय त्रासताः स्वेदान्‌; ।॥१२॥ 


पणां देवतानां च नायतं प्रकाशितम्‌ । 


| ` यतस्ततः सुरेरगरे पूज्यसे त्वं भवात्मज ॥१४॥ ` 
आभ्विकेयं शपेफणं प्रचण्डं च विनायकम्‌ ॥ ७ ॥ त्वामाराध्य गणाध्यक्ष सवज्ञ कामरूपिणम्‌ | = 
कायाथ रक्त्कसुमे रक्तचन्दनवारिभिः ॥१५॥ ` 
रक्ताम्बरधरो भत्वा चतुध्यामचयेलपेत्‌। = ` 
= त्रिकालमेककाटं बा पूजयेन्नियताद्नः ॥१६॥ ` 
` राजान राजपुत्र चा राजमन्तिणमेव वा} ` ` 
राज्यं च सवविष्नेश वशं दुर्यात्‌ सराष्रकम्‌ ॥१७॥ = 
पुराणपुरुष { मापन पूरववतींदेवता्का कार्थं सिदध केके ` 
लिगि हाथीक खरूप धारण करके समस्त दानधोको मयमीतकरिया ` ध 
था | शिवपुर | आपने ऋषि ओर देवता्थपर अपना खामिल ` 


न° पु० म !०-- 
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सेति त 0) 





नि नििविवै ॥ 1 
किन सभतमोकनि५१ 


र ८ ध प्रकट कर दिया 








सीमे देवगणं आपकी प्रथम पूना करते 


है| सर्तितरेश्र। यदि मनुष्य रक्तवछ्न धारणकर नियमित ` 
` आहार करके अपने कार्थंकी सिद्धिकरे लिये काठ पुष्पो ओर 
` रक्तचन्दन युक्त जरसे चतुर्थकि दिनि तीनो काल याएक ` 


 . . : कार्म आप कामरूपी सर्वज्ञ गण्पतिक्रा पूजन करे तथा भापक्रा 


. नाम जपे तो बह पुरष राजाः राजकुमारः राजमन्त्रीको राज्य 
। भथवासमसत रष््सहित अपने बम कर सकता है | १२-१७। 





अविघ्नं तपसो महयं रु नौमि विनायक 


ममेत्थं संस्तुतो भक्तया पूजितश्च विशेषतः ।१८॥ 


यत्फलं सर्व॑तीर्थषु सर्वयज्ञेषु यत्करम्‌ | 


तसतं पूणमाप्नोति स्तुत्वा देच पिनायकम्‌ ॥१९। 

॥  म्रीप्मेपश्चाग्निमष्यसोऽतपत्कारे महातपाः। 
 वषाकाले ` निरालम्बो हेमन्ते च सरोजे ॥२७ ॥ 
इन्द्रियाणि समस्तानि नियम्य हदये पनः । 


विषमं न भेवेत्तख न च गच्छेत्‌ पशमवम्‌ 


मच िष्नो भवेत्त जातो जातिसरो भवेत्‌।।२०॥ 


यदं पठते सोतं पदभिाेरं तमेत) 


 सवत्सरेण सिद्धिं च रभते नात्र संशयः ॥२१॥ ` 
द्वस भक्तिपूर्वकं सवन एवं विशेषरूपे पूजन क्रिये जनेषर ` 
` भेरी तपस्यकरे विघको दूर कर द| समूर्ण तीर्थो ओर. : 
` समस्त यजत जो १ यु. 1 
ता 1 प्रणम्य भक्तिभियेन स्तुरथा च पर्यतोषयत्‌ ॥३० ` 
` उस्र कमी संकट नी आता, उसका कथी तिरस्कार नही. ` 
हेता ओर न उसके कार्यम विघ्र दी पडता 2; बह जन्म ह 


विनायक ! मँ आपक्री स्ठृति करता दर | 


` भगवान्‌ विनायकका स्तवन करक ूर्णलपते पराप्त कर छेता 


सेनेके बाद पूर्वनन्मकी बातोको स्मरण कःनेवाला होता है । 


` जो ग्रतिदिन इस स्तोष्या पाठ करता ॐ वह छः सदहीनोतक 
¦. निरन्तर पाठ करनैमे गणेशजी मनोवाज्छिति वर प्रा कता 
`. है भौर एक वर्षे पूर्णतः सिद्धि प्रात कर छेत ३. दमे 


| ५ तनिक्र सी संशय नहीं है ॥ १८-२१॥ 
॥ | सूत उवाच , 
एव स्तुत्वा पुरा राजा गणाष्यश्च द्विजोत्तम्‌ । 


 उन्यन्य वस्त्रं नागलक्सदशं बहक । 








तथा रत्नानि दिव्यानि वलयानि निरख तु । 


त्नहाटफल्ोभितम्‌ ) 
नेऽ बिभृयान्न 


4 * स्मरम्तु नित्यं वरद्‌ सुुन्दम्‌ # = ` 








मूलका आदार 


 अक्षद्त्रमलकारं फलैः पस्य शोभनम्‌ ।२४। 









 सूतजी बोले--द्विजोत्तमगण ! इस प्रकार राजा 
इक्ष्वाकु पले गणेशजीका स्तवन करके, फिर तपरस्वीका वेष 


 धारणकर तप करनेक्रे खयि वनै चले गये । संपिक्री ल्वचके ` 
रेष्ठ महाराज ` 

 केमरयै बक्करी कठोर छार पहनने छो । दिव्य र्नेके दार 
मर कड़े निकालकर हाथमे अक्षसूत्र तथा गमे कमलगद्रकी ` 


तमान भुखयम एव वह्ुमूस्य वश प्यागकरर्‌ 


बनी हुई सुन्दर माखा धारण करने के | इसी प्रकरारवे 


नरे मस्तकपरते रत्न तथा सुतर्णते सुशोभित सुर हटाकर ` 
वर्ह तपस्याके ल्यि जटाजूट रखने स्मे | २२-२५॥ 


 कृरतवेत्थं सं तपोवेषं वसिष्ठक्तं तपोवनम्‌ 


प्रविद्य च तपस्ते शकमुलफराश्चनः ॥२६॥ 


मनो पिष्णो पसमवेष्य सन्त्र वै द्रादशषक्षरम्‌ ॥२८॥ ` 


जपतो बायुभक्षख तख राज्ञो महस्मनः। 
आविवेश भगवान्‌ बह्मा लोकपितामहः ॥२९॥ 


तमागतमथाराक्य पञ्चयानि यतुयंखम्‌ । 


दम प्रकार ` वसिष्टजीफे कथनानमार 
करते 


मय घले मैदान. 


प्रणाम एवं उनकी स्तुति करके संतुष्ट किया | २६-२३० || 


` नमो हिरण्यगभाय जगत्स महात्मने। ` 
 वेदज्ञाख्चाथंषिदुषे चतुवेकत्राय ते नमः।॥३१॥ 
इति स्त॒तो जगत्स ब्रहम प्राह सृपोत्तमम्‌ । ` 


चपः ॥२५॥ तपखभिरतं शान्तं त्यक्तराज्यं महासुखम्‌ 


५ नरसिहपुराण ` 4 


तापसःवेष. -. 
 धारणकर्‌ तपोवने प्रवि हो, वे शक ओर फर 
दए तपस्यामे प्रहृतो गे] ` 
 महातयरी राजा इष्वा भीष्म ऋतुमे पञ्चाग्निकि वीच 

शित होकर तपस्या करते ये; वषत 
रहते आर शीतक्राल्मे सरोवरकरे जख खड़े होकर तपं करते 
ये] इसप्रकार समस्त इन्दियौको मनम निरुद्ध करके मनको 
 मगवान्‌ विष्णुम छीन कर द्वादशाक्षर मनका जय कतै ओर ` 
वायु पीकर रहते हुए उन महात्मा रजके समक्ष रोक | 
तापस वेपमास्याय तप्तुं गतो वनम्‌ ।।२२॥ : पिामह मवान्‌ नाजी पकर हु । उन बार शुतीबाे ` ` 
त  :  पच्चयोनि ब्रह्यजीको आया देल राजाने उद मक्तिभावपे ` 
` कठिनां तु खच वधीं कयां धते मृपोत्तमः।(२३॥ 





( र 4 ध्याय २५]. 


 इष्टुमिच्छंस्तपशर्याबलेन 
करोम्येवं तपो बहन्‌ . शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 
इत्युक्तः प्राह राजानं पञ्जन्मा हसन्निव ॥२६॥ | 


॥ ्रह्माजीके इस प्रकार पूष्ठनेपर राजाने उनको प्रणाम ` 
करके कहा--्रहमन्‌ ! मँ तोवरल्से शङ्खः चक्र ओर गदा 

घारण करनेवाटे भगवान्‌ मघुसूदनका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी 
 इच्छाच्करदहीटएेतातपकर रहाट |› राजक यौ कहनेपर ` 





( राजा बाले--) (संसारकी सृष्टि करनैवाञे तथा वेदं 


 . श्लोके मर्मरः चार मुखोवाले महात्मा दिरण्यग्ं तरह्माजीकरो 
नमस्कार है।' इस प्रकार स्तुति की जानेपर जगत्छषटा रह्माजीते 
` राज्य त्वागकर तपष्यामं खगे हुए उन शान्त एवं महान्‌ 


खी श्रेष्ठ नरेशषये कहा | ३११ ॥ 
ब्रह्मोवाच ` 


 , ल्छव्रकिका राजन्‌ सयंस्तव पितामहः |।३२॥ 

 एनीनामपि सवेषां सदा मान्यो मनुः पिता | 
कृतवन्त तपः पूव ॒तीत्रं पित्रिपितामही ।२२। 
` किमथे रान्यभोगं तु त्यक्तवा स्व नृपोत्तम ! 
तपः करापि घार्‌ तं समाचक्ष्व महामते ॥३४॥ 


ब्रह्माजी बोले--राजन्‌ ! समस्त विश्वको प्रकारित 
करनेवाले तुम्हारे पितामह सूरं तथा पिता सनु भीसदा दही 
समी मुनिर्योके मान्य दै । तुम्हारे पिता ओर पितामहने भी 
पूर्वकालयै तीन तपस्या की थी | ( उन्दी समान आज वम 
भीतप कर रहे दहो |) महामते नृपश्रेष्ठ | सारा राज्य-भोगं 
 छोङकर क्रंसछ्ये यह धोर तप कर रहे हो १ इतका कारण 
बताओ ॥ ३२-२३४॥ 

इत्युक्तो तहमणा राजा तं प्रणम्यात्रवीदचः 


मधुख्दनम्‌ ।३५ 


` कमल्जन्मा ब्रह्माजीने हसते हुए-से उनसे कहा ॥३५-३६॥ 


न शक्यस्तपसा द्रष्टुं त्वया नारायणो वियः | 
माद्शेरपि नो दृश्यः केशवः क्लेशनाशनः ।३७ 
पुरातनीं पुण्यकथां कथयामि निबोधमे) ` 
` निशान्ते प्रलये लोकान्‌ मिनीय कमरे्षणः ॥३८॥ 
 अनन्तभोगक्यने योगनिद्रां गतो हरि; | 
 सनन्दनादयधुनिभिः 


तख सुप्तख नाभौ तु महत्पश्रमजायत । 


तिन्‌ पगे शुभे राजन्‌ जातोऽहं बेदवितपुरा॥४०॥ 


स्तूयमानो महामते ॥३९॥ 


# इक्वाङकी तपस्या मौर ब्रह्माजीद्धारा विष्णुप्रतिमाकी प्रापि ५ | -. । 9. = 


ततो भत्वा स्वधोदृष्टिद्टवान्‌ कमलेक्षणम्‌ । 


 अनन्तमागपयङ्क भमिन्नाञ्जननिभ हरम्‌ ।॥४१। ॥ 1 
अतसीकुसुमाभासं शयानं पीतवाससम्‌ । | 
 दिव्यरत्नविचि्राङ्गं य॒ङटेन विराजितम्‌ ॥४२॥ =. | 
। (राजन्‌ | सर्वत्र व्यापक भगवान्‌ नारायणका दर्शन वम 1 | । | 
` केवर तपस्यापे नृहीं कर सकरगे | (ओरोकी तो वात ही क्या दैः द. 
हमारे जेभे लेगोको मी क्लेशनादान मगवान्‌ केदावका दर्शन 
नहीं दो पाता । महामते! म्द एक पुरातन पवित्र कथा ` 
सुनाता हूः सुनो-- ्रल्यकर रातं कमट्छोचन मगवान्‌ विष्णुने ` ` 
समस्त लोकरौको मपनेमे टीन कर लिया ओर सनन्दन आदि. ` 


मुनियो अपनी स्तुति सुनते हुए वे (अनन्तः नामक रोषनाग 


की सय्यापर योगनिद्राका आश्रय टे सो गये | गजन्‌ | उन 
सोये हुए मगवानूकी नाभिसे प्रकादामान एक व्रहुत बडा कमल ` | 
उत्पन्न दुमा । पूवकारग उस प्रकाशमान कमख्पर्‌ सवप्रथमसुञ्ञ = ` 
वेदवेत्ता ्रह्माका ही आविमाव हुआ । तत्पश्चात्‌ नीचेकी ओर 
टि करके मने खानसे काटकर निकल हुए कोयलेके समान ` 
र्यामवण॑वाके भगवान्‌ विष्णुको दोषनागकी शय्यापर सोते ` ` 
देखा } उन्करे श्रीअज्ञौकी कान्ति अल्सीके पूक्की मति ` 


सुन्दर जान पडती थीः दिव्य स्त्नोके आभरणे उनके 


श्रीविग्रहकी विचिचर शोभा हे रही थी ओर उनका मस्तकं 


मुकरुटसे शोभायमान था ॥ ३७-४२ || 
कुन्देन्दुसद्शाकारमनन्तं च मह्मते । 


4 व . (क 


सहस्रफणमध्यस्थैमेणिभिदीप्तिमत्तरम्‌ ॥४३॥ ` 


क्षणमात्रं तु तं हृष्ट पुनस्तत्र न दृष्टवान्‌ | 


दुःखंन महताऽऽविष्टो बभरवाहं वपोत्तम ॥४४॥ 
ततो न्यवातरं तसात्‌ प्नारुं समाभरितः। ` ` 
कोहलेन तं द्रष्टुं नारायणमनामययर्‌ ॥४५॥ ` 
ततस्त्वन्विष्य रजेन्द्र सलिलान्ते न दष्टवान्‌ | 
श्रीशं पुनसलमेवाहं पञ्चमाभित्य चिन्तयन्‌ ।४६॥ 


तद्रूप वासुदव द्रष्डं तेपे महत्तपः । 
ततां मामन्तारेक्षख 





"(महामते ! उस समय मेने उन अनन्तदेव शेषनागका = ` 
भी दशन क्रियाः जिनका आकार कन्द रौर ५ 
चन््रमाके समान दवेत था तथा जो दजरौ कोकी 
मणियोति अव्यन्त देदीप्यमान हौ रदे यथे } न्रप्रेष्ठ: ` 


गुवघ्वाश्चरीरिणी ॥४५७।। 










+तन 


 क्षणभर दही वहाँ उह देवकर मँफिर उनका दर्शननषा 
 . ` सकाः इते अत्यन्त दुखी ह्ये गया | तवर मँ कौतूहख्वय ` 
निरामय भगवान्‌ नारयायणका दर्शन करनेके द्यि कमल. 
 नाल्का सदारा ठे वहसि नीचे उतय; परंतु रजेन! उस 
`  प्षमय जलवे भीतर बहुत खोजनेपर मी गँ उन क्ष्मीपतिका 
` पुनः दर्शन नपा सका। त्र मँ फिर उसी कमलख्का 
` आश्रय टे वासुदेवके उसी रूपका .चिन्तुन करता हभ 
` उनके दर्शनके ल्थि बडी मारी तपस्या करने ल्गा। ` 
 . . ` तदश्वात्‌ अन्तरिक्षके. भीत्ते किसी अव्यक्त शरीरवाली 
 “ बवाणीने मुङ्जसे कटा ॥ ४२-४७ | 


बृथा किहिर्यते व्रन्‌ साम्परतंशर्‌ मे वचः 


नयो भगवान्‌ विष्णुस्तपसा महतापि ते ॥४८॥ 
शष्ट रु तदाज्ञपा यदि द्रष्टुमिच्छसि । 
शद्ररफटिकसंकाशनागपयङ्लायिनम्‌ = ॥४९॥ 


यष्ट शङ्गिणो सूपं भिन्नाञ्जनसमप्रभम्‌ । 


 : अ्रतिभानियतं सूपं विमानस्थं महामते ॥५०॥ 
भज नित्यमनारुखस्ततो द्रक्ष्यसि माधवम्‌ । 

` ध्न्हन्‌ ! क्यौ व्यर्थ क्लेश उठा रहे हो? इस. 
समय मेरी बरत मानो । बहुत बड़ी तपस्ये भी व 
` भगवान्‌ विष्णुक्रा दर्शन नहीं हो सकेगा ¡ यदि यह दध ` 
` सफयिकमणिके समान इयेत नाग-शय्यापर शयन कलेवाञे ` 
:  : भगवान्‌ विष्णुका दर्शन करना चाहते शे तो उनके आज्ञा 
: ` द्ुखार खष्टि के | महामते | ठमने (शाखः धनुष धारण 
4 करमेवाटे उन भगव्रान्का; जो अञ्जन पञ्चके समान श्याम 
` सुषमापे युक्त तथा खमभावतः प्रतिमा रूप विमान ( दोषः 
शय्या) प्र सित देखा दैः उसीका आलस्यरहित होकर 
. ` `  भजन्‌-ध्याने करोः तव उन माधवको देख सकोगे ॥४८-५०३१।| .; 
| ` वप्र | ठम यज्ञोद्ास “अनन्तः नामक शोषनागकी शय्यापर ` 

क्षयन्‌ करनेवाले भगवान्‌. नारायणक्रा निष्कामभावसे यज्ञेद्वास ` 
: आराधनं करते हुए धर्म॑पूवेक प्रजकरा पठन करो | प | भगवान्‌ = ` 
 वासुदेवकी क्रपासे अवद्य दी वम्हारी सक्ति हो जायगी । _ 


 तयेत्थं चोदितो राज॑सत्यक्तवा तपतमुक्षणम्‌ ।।५१॥ ॥ 
`  चष्टवान्‌ ोकभृतानां सृष्ट ृष्र स्थितख च \ 

 आधिवंभृव मनि वि्वकमा प्रजापतिः ॥५२॥ तरे वो सर सोता अदान अते वाप 
. चले गवे ॥ ५५५९ ॥ 1 


` अनन्तकृष्णयोस्तेन दे सूपे निर्मिते शमे । 


तथेवतं 










 विमानयो यथापएवं मया दष्टो जहे नृप ॥५३॥ ` ५ 
आबि पुरतो विमानं तन्पहीभृतः ॥६०॥ ` 

ब्रह्मदत्तं द्विजयुतं माधवानन्तयो; शुभम्‌| ` 
५ तं दृष्टा परया भक्त्या नत्वा च परषोत्तमम्‌ ॥६१॥ 









इक्ष्वाकुधिन्तयन्नास्ते प्मयोनिवचो हिज, 





` ७६. - ` # क्रन्त नित्यं वरद्‌ सुङ्न्दुम्‌ # ` [ नरसिदपुराण _ . | 
“राजन्‌ ! उस आकराकवाणीद्ाय इस प्रकार प्रेरित 

ह्ये रैन निरन्तर की जानेवाखी तीव्र तपष्याका अनुष्ठान 
` त्थागकर इस जगत्क्रे प्राणिर्योकी सष्टिकी | सष्ठिक्स्के 
शित होनेपर मेरे हृदयम प्रजापति विश्वकरमाका प्राक्रय्य हुमा । _ 

उन्दने “अनन्तः नामक्र रोषरनाग ओर मगवान्‌ विष्णुकोदो 

 चमकीरी प्रतिमा बनायी । नरे | मैने पहले जके मीत ` 
 हेष-दाय्यापर जिस स्यम देल चुका थाः उसी रूपम भगवान्‌ = ` 
 श्रीहरिकी वह प्रतिमा बनायी गयी थी | तव्र म उनश्रीहरिके ` ` 
उस श्रीविग्रहकी भक्तिपूर्वकं पूजा करके ओर उन्दीके ` ` 
प्रसादे श्रेष्ठ तपरूप परम उत्तम ज्ञान प्राप्त करके विकाररहित 

` निव्यानन्द्मय मोक्ष-सुखकां अनुभव करने लगा ।।५ १-५४२।। 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि हितं नृपवरेवर ॥५५॥ 
 विघ्ज्यतत्तपो घोरं पुरीं वरज निजां नृप | 
प्रजानां पालनं धमस्तपश्चेव महीभृताम्‌ ॥५६॥ 
विमानं प्रेषयिष्यामि सिद्धद्विजगणान्वितम्‌। 
 तत्राराधय देवेशं बाद्यारथैरखिरेः शभः ॥५७॥ ` 
नारायणमनन्तार्ये शयानं क्रतुभियंजन्‌ । 
निष्कामो नृपशदरु प्रजा धमण पाल्य ॥५८॥ ` 
` प्र्ादाद्रासुदेवस् युक्तस्ते भविता नुप । ५ 
इत्युक्त्वा तं जगामाथ ब्रह्मलोकं पितामह; ।५९॥ = 
 व्राजरजेशर | इस समयम वुम्हारे हितकी वात बतारहा | ` 
हू सुनो--राजन्‌ ! इस घोर तपस्याको छोडकर अप अपनी ` ` 
` पुरीको छोट जा । प्रजनाभका पाटन कना ही राजका 
धर्म तथातप दै। मै सिद्धौ ओर ब्राह्मणोसदित उस विमानकोः 


जिसपर भगवान्क्री प्रतिमा दैः वुम्ारे पास भेर्जुगा | उसीमे तुम 
` सुन्दर ब्राह्म उपचारोद्वारा' उन देवेश्वरकी आराधना कसे | 


द न न ~ क. 
1 ध वः . व धः: 





अध्याय २५] 


` उनकी सन्दरी रानिर्यो चन्दन वरिप्कर ओर सुगन्धित पूर्लोका 





ऋषीन्‌ प्रणम्य विमं तदादाय यथो परीम्‌। ` 
440. नारी क्‌ 0 1 4. 1 । 
परजने नारीभिः 


 शोभासमन्वितेः ॥६२॥ ` 
` लाजा विनिष्विपद्धिध नीतो राजा खकं गृहम्‌। ` 
 खमन्दिरे विशाले तु विमानं वष्वं छ्॒भभ्‌।९३॥ ` 
` सं्याप्याराधयामास तद्विजैरचितं हरिष्‌। ` 


| मुल त गन्धां मीति वय ह । ` 


पष्पाणि विष्णुयोग्यानि ददुरानीय भृषतेः ।।६६॥ 


द्विज | बरह्माजीके चकते जानेषर राजा इष्वायुः उनकी 
मातोपर्‌ विचार ही कर रदे ये, तवरतक उने समश्च वह 
विष्णु ओर अनन्तर प्रतिमाओंका ञ्चम विमान जिते ब्रहमाजनि 
दिया था, सिद्ध ब्राह्मणोसदित प्रकट हयो गया | उन भगवान्‌ 
पुरषोत्तमका दर्शन करके उन्होने बड़ी भक्तिके साथ उन 
= प्रणाम क्रिया तथा साथमे अरे हुए ऋषियों एवं त्रा्मणोको 
मी नमस्कार कके वे उत चिमानको ठेकर अपनी पुरीको 
गवे । बर्हो नगर्के सभी शोभायमान ` ख्ी-पुरुषोने राजका ` 
दर्शन क्रिया ओर रावा छते हए वे ` उन्दै राजभवने 
छे गये | राजाने अपने विदाठ मन्दिरमै उस सुन्दर वैष्णव ` 
` विमानक्रो खापित क्रिया ओर साथ आधर हृए्‌ उन ब्राहमणो 
दवारा पूजति भगवान्‌ विष्ण वे आराधना करने छो । 


' हार भूँथकर अर्पण करती थी, इससे 


| ते राजाको बड़ी प्रसन्नता 
होती थी। 


इषौ प्रकार नगरनिवासी जन कपूर श्रीण्ड, 


इङ्कमः अगुरु आदि समी उपचार ओर विरोषतः व, 


५ गुग्युल तथा श्रीविष्णुके योग्य पु 
५ कते ये ९० ४ 
विमानस्थं हरिपज्य गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्‌ । 
क धसं + स | 
निस्य परया भक्तया जपैः सोत्र वेष्णवेः ।।६७।॥ 


प्प ला लाकर राजाको अर्पित 


इस तर्‌ श्रीनरसिदपुरणके अन्तरम (दकवावुचसित्ि' 


| > पाकी तपसा ओर दाजी वि 


` कारथामास सविरसवं परमं हरः । 

भः 0 देवम १ 

याथ तोषयित्वा तं परवदेवमयं हरिभू ॥ 

निकामो, दान परं जञामवाान 

1 न्दनम्‌ ।६४॥ यजन्‌ यज्ञं महीं रन्‌ स द्वम्‌ केवानं । 

श्य; शभनायास्तु प्रा तु हरिचन्दनम्‌ ॥६४॥ भच यज्ञ मह पिरव नापया कवय 
"2 4 शाभनायास्तु पिदा तु हरिचन्दनम्‌ ।॥६४॥ उत्पा पत्रान्‌ पित्रथष्यानाच्यक्तवा कक्ेवरम्‌। ` 


स्लोकरियो तथा रात्रिम जागरण आदिक दारा 


कीप्राति + =  . 





शह्णवादित्रनादितैः। = ` 


गीतैः कोलाहरेः शब्दं 1 । 4 
तथ निशि जागरः ॥६८॥ = | 


्र्षणरि शालञोक्तः प्री 


१९. 
नभ्‌ ॥७॥। - , 


1 पतः करवीसडं ६, -ष्यामन्‌ वकेवतंभदा भात्‌ वैं प म्‌॥७१॥ ` 
पराः ककमीसण्डं इडमाचगुरं तथा ।६५।॥ वाच्‌ । कनल जह परापवान्‌ ब्व पदम्‌ ॥७१।॥ ` 


छसनं विदोपतो वलं महिषाख्यं च गुगणुलम्‌ | 


अजं विशोकं विमटं विद्धं 
_ शन्त॑सदानन्दचिदात्मकंततः। 
विहाय संसारमनन्तदुखं ` ९ 
` जगाम तद्िष्णुदं हि राजा ॥७२॥ ` 
इति श्रीनरतिहपुराणे इषवाङुचसति ` ८ 
 'पश्चविगोऽध्वायः ॥ २ |. 
राजा तीनों संध्यायै विमानपर विराजमान , भगवान्‌: ~. ^ 


श्रीहरिकी क्रमगाः गन्धःपुष आदि उपचारया बड़ी भक्तिसे ` 


पूजा कते थे । शरीविषणुके नामका जफ उनके स्तोका षाठ, | 
उनके गुणोका गान ओर शङ्ख आदि वा्योका शब्द्‌ करते-कराते 
थे । शाक्त विधिते प्रमपूर्वकं सजायी हृद भगवान््ी ` | 
वे सदाहीदेरः 
तक भगवल्समन्पी उत्सव कराया करते थे । निष्काममावसे ` ( 

क्रि गये यञः दान तथा धर्माचर्ेद्रारा उन सर्वदेवमय ` 





भगवान्‌ विष्णुको सं करके राजाने परम उत्तम ज्ञान 
मरातत कर छवा । गज्ञौका अनुष्ानः ए्रथ्वीका पालन अर ` 


भगवान्‌ केशवकरो पूजन कते हुए राजाने पितृगकी स 
वृ्िके निमित्त श्राद्ध आदि कर्मं केके चवि पुर्ोको उन्न. 


करिया ओर केवल ब्रह्मा चिन्तन करते हए ्यानकरे द्यारी ` 
 शरीरका त्यागकर भगवान्‌ विष्णुके धामको प्रात करचिया| 


रस भकार राजा इषाः अनन्त दःखम धूं संवारकात्वाग = ` ८ 
करके अजः अशोकः अमलः विद्धः शान्त पव सच्चिदानन्द । ` 
मय विष्णुपद्को प्रा हो गे ॥-६७-७२ | _ . ¦ 1 


निषयक पीस अध्याय पू हला धय 


। ` । 7 यव्क्क---- 












छ्नीसवां अध्याय 


स्मरन्तु नित्य बरद्‌ं सुङ्कन्दम्‌ # 


इक्ष्वाककी सततिका वणन 
श्रीसूत २ चः: ॥, 
ह्वाकार्वि्ुक्षिनमपत्रः । ख तु सिद्धे पितरि 
महपिभिरभिपिक्तो धर्मण प्रथिवीं पालयन्‌ षिमानख- 
मनन्तभागक्ञायिनमच्युतमाराध्य 


उनके पुत्र युव्रनाश्च दुर्‌ युः नाभ र मि | 
स्वमावसं 
यागेरपि देवा ॥ 
सुबाहोभ्रौजमानादु्योतोऽभिगीयते । स त स्रीं 
 पितामहवत्‌ एतवा 


माधत्ता 
निषट्र खपुत्रं र्ये सुबाहुमभिप्च्यि दिवमारूराह । 
पृथ्वीं धयेण पाटयित्वा भक्ति परां नारायणं 


ही भगवान्‌ विष्णरुके मक्त थे 
महर्धियोने जघ्र उनक्रा राज्याभिपरेक कर दियाः तव रोपरश्चायी 
मगवान्‌ विष्णुकी भक्तिपूव॑क आराधना तथा विविध यजञद्राध 


करतुभिभू रिदक्षिणेयज्ञश्वर 
निष्कामेन मनसेष्र नित्यं निरञ्जनं निवि 


यजन करते हुए उन्दने सातं द्वीपे युक्त प्रध्वीका पालन 
किया मौर अन्तये उनका वैेगुण्डवास हा | २॥ 
 मांधातके ही विषयमे यह छोक अव्रतक्र गाया जाता दहै-- 
यावत्घरूयं उदेति सख याच्च प्रतितिष्ठति 
पव तचोवनाश्चख मांधातुः शेत्रुच्यते ॥ २ ॥ 
प्रं ज्योतिरमृताक्षरं परमास्मरूप ध्यात्वा हस्मिनन्तं 
च्‌ प्रमाराध्य खगेराक गतः; | १ ॥ 


(जहामि सूयं उदयं होता आर अर्हातक्र जकर अस्त 
हः || ३॥ 


होता दैः वह सव युवनाश्चके पुत्र मांधाताका दी क्षे कहलता 
ध्रीसुतजी बोे--उष्वाष्रुके च्येषठ पुत्रा नाम था 


विनरुक्षि। वह अपने. पिताकरे सक्त हो जानेपर महषियोद्वास 
राजपदपर अभिषिक्त हा आर धमपूर्वक प्रथ्वीक्रा पान 


 यागदानंः 


तस्य ॒पुरुकुर्योऽभवद्‌ येन देवा ब्रह्मणाथ 
तशः 
. दषद्यम 
करने खगा । साजा विदधुश्िने विमानपर विराजमान रोषशायी 


भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करते दए अनेक यज्ञोद्रार 


|| ¢ 
दषद्‌ादभ्चम्बुः 
देवताओका मी यजन किया | अन्तत वे अपने पूत सुबाहू 


|| 


को राज्यपर  अथिपिक्तकर स्वयं स्वगगामी हो गये | अ 


तेजी राजा सुप्राहके पुत्र उ्योतक्रा यक्लोगान किया जाता 


 दोरुणो दारुणार्सगरः 
३ । उन्योतने साते द्रीपौवारी प्रथ्वीका धर्मपूर्वक पालन किया | 


परुढुर्याद्‌ ` 
अभिक्षम्भो- 
| ५ । 
हयंग्वाद्धारीतौ हरीताद्रोहिताद्चः 


समर्रदद्रयश्चा 
दंशुमाच्‌ ।॥ ६ ।! अंज्लुमतो भगीरथः । येन महता 
उन्होने अपने पितामह राजाः इष्यक्रुकी दही भाति भगवान्‌ 


। रोहिताच्वा- 
तपसा पुरा दिवो गङ्गा अेषकस्मषनाशिनी 
 चतुविधपुरषाथंदायिनी सुवमानीता । अस्िशचकरा- 
भरताः कपिलमहषिनिदग्धाश्च गुखः 
नारायणम परायक्ति करके प्रचुर दक्षिणा यज्ेद्राय ` 
यज्ञयति विष्णुका निष्कराममावसे यजन क्रियां तथा नित्यः 
< निगञ्ञनः निविक्रलः अमृतः; 








स्तर) परम; ज्योतिर्मय परमात्म 
श्पक्रा चिन्तन कसते हृए्‌ श्रीषिष्णु ओर अनन्तकी आराधना 
करके वे परमधघापमको प्राप्तं हए) १॥ 


तख युवनाश्वो युबनोश्वस च मांधाता पुत्रोऽभवत्‌ 
स चाभिषिक्तो महपिंभि्निसगोदेव 1 


सगराख्या 
गङ्ातोयसस्पृष्टा दिवमरोपिताः । भगीरथात्‌ 
सोदासः सोंदासात्‌ सत्रसवः ।॥ ७ ॥ सत्रसवादन- 
रण्योऽनरण्यादीषेबाहुः ।॥ ८ ।॥ दीषेबाहोरजोऽ- 
वृष्णुभक्ताऽ- 
सन्तशयनमच्युतं भक्स्याऽऽराधयन्‌ याभेश्च विविधै. 
षर सपद्रीपवतीं पृथिवीं परिपाल्य दिवं गतः 


जदशरथः । तख गृहे राणविनाङ्नाथ साक्षा 
स्नारायणोऽचतीर्णोरमः। ९॥ 


मांधाताका पुत्र पुरकुश्य (या पुरदरुत्स) हाः 
जिषमे यज्ञ आर दानक द्वाग देवताओं तथा व्राह्म्णोको 


सत्र क्रिया था पुक्रुस्यमे हषद्‌ ओर दषद.म अभिकशम्भु 
हुआ । भभिदाम्भुते दारुण ओर दारुणम सगरका जन्म 


दभा } सगस्से दयश्च; हयंश्वसे हारीतः हारीते रहिताश्च; 





[ नरखिहपुराण' | 





रोहिताश्वसे अंञ्चुमान्‌ भोर अंञ्चमानूमे मगीरथ इए जो 
पूर्वकाले बहुत बड़ी तपस्या कर्के समस्त पापौका 
नाश करनेवाटी ओर चारौ पुखपरार्थको देनेवारी गङ्गाको 


प्रेषयामास । स तु परमेरवरो विमानस्थो विभीष 





 आकाशमे प्रथ्वीपर ठे अपे | उन्होने गङ्खाजरुके स्पश्षपे 
` अपने (सामरः संक पितसको; जो यहिं कृपिर्के शापे 
दग्ध होकर अथि.भसनमातर रोष रह रमे ये, खर्गलोकको ` 


 परहुचा दिया । मगीरथसे सादास आर सौदासतै सत्रसवक्रा ` 
जन्म हुमा | सच्रपवसे अनरण्य ओर्‌ अनरण्ये दीरषबाहु ` 
 . , इभा । दीषबाहुसे अज तथा अजे दशरथ हए । इनके 
घरमे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारावण राव्णका नाच कनेक चि 
व्यम रूपमे अवतीर्णं दए थे ॥ ४-९॥ 


स तु पितरवचनाद्‌ भ्रातमायांसहितो 
दण्डकारण्यं प्राप्य तपश्चचार । चने रावणा- 
पहतभार्यो रात्रा सह .दुःखितोऽनेककोरि- 


वान्रनायकसु्रीवसक्षयो महोदधौ सेतुं निबध्य 
तमेत्य रङ्कां रचण देवकेष्टकं सबान्धवं 
` हत्वा पीतामादाय पनरयोध्यां प्राप्य भरताभिषिक्तो 
विभीषणाय र्ङ्राल्यं विमानं वा द्वा तं 
नीयमानो शङ्ायामपि ` राक्षसपुया वस्तुमनिच्छ्‌ 





 पुण्यरण्यं तत्र खापितवान्‌ ॥ १० ॥ तन्निरीक्ष्य ` 
` तेत्र महाषिभोगशयने भगवान्‌ शेते । सोऽपि 
 विभीषणस्ततस्लहिमानं नेत॒मसमथंः, तद्वचनात्‌ 


खां पुरीं जगाम ॥ ११॥ 


` राम अपने पिताके कहनेसे छोटे माई रष्मण तथा पल्लीसहित 
` दण्डकारण्यम जाकर तपस्या करने लगे } उस वनसे यावणने | 
इनकी पती सीताका अपहरण कर छियां । इससे दुखी होकर 
` वे अपने भाई लक्ष्मणकी साथ केकर अनेक करो वानरसेनकरे 


. ध अधिपति सुग्रीवकौ सहायक बनाकर चरे ओर महासागरं 
` पु बोधकर उन सके ताथ लङ्काम जापदहुचे । वहा देवतामौके | 
 सार्मका कराया वने हुए रावणकौ उसके गन्धु-बान्धवौसदित 


` ¦ इस प्रकारं श्रीनरसिदपुरणमे ‹सुयेवदक! अनुचरित” नामक छन्मोसया अध्याय पुरा इजा 


अध्यायरदे] = ॐ इष््वाकुकी संततिका वणेन 





उन बही छोड़ अपनी पुरी लङ्काको चले रये || १०-११॥ 


नारायणसंनिधानान्महङष्णवं शेत्रमभवदद्यापि 


हश्यते । रामाह्वो छवात्पञ्चः पदयादतुपणं 


क्तुपणादद्वपाणि ¦ }। अक्घपाभः 


9 


ख्वसे पद्य; पद्मे क्रूतपणः . 


महीपा रपिर्व्ञजास्तव 
प्राधान्यतस्ते कथिता महाबलाः । 
पुरातनेथंवसुधा  प्रपालिति 


हति श्रीचरसिंहपृराण सूयवंत्नानु चरितं नाम 
षृट्र्विंगो ऽध्यायः ॥ २४ 


मैने यँ आपके समश्च पूर्ववर्ती उन प्रषान प्रधान महाव्रली . ` 


सूर्यवंशी राजाभौका नामेोच्छेल किया दैः जिन्दने धर्मूर्वक ` 
्रथ्वीका पाटन वर यज्ञक्रियाओद्राय देवतार्भोका भी 


पोषण कियाधा }| १३॥ 








मारकर सीता ज्ञाय ठे पुनः मबोभ्यामे लेट व| ॥ 
अयोध्या मरतजीने उन्न साजाग्के पदपर अभिषककियि। 
` श्रीरामने विभीपणको लङ्काका राज्य तथा [ विष्णुप्रतिमायुक्त] ` 
विमान देकर अपरोष्यासे विदा किया | विसानपर्‌ विगजमान .... | 
परतेशवर विष्णु व्रिमीषणद्वाया टे जाये जनिपरभी राक्षत 
पुरी र्कम निवरा करना नदीं चाहते , अतः विभीषणने  . 
व्यं जिम पवि . वनकी खापना की थीः उसको देखकर. ` 
वे उसीमे स्थित दो गवे । वर्ह महान्‌ सर्प॑-शरीरकी शय्यापर _ ` 
 मगवान्‌ शयन करते है | विमीभ्रण भी जव वहसि उस विमानको ` 

ले जनिभ असमर्थं दहो गये तत्र सगवानके दी कदनेसे वै 


शुद्धोदनः ` 
शुद्धोदनाद्वधः । बुध्दशो निवतेते ॥ १२॥ 
भगवान्‌ नारायणकी उपितिसे वह खान महान्‌ ` 
वेष्णवती्थं दो गया, जो मज मी श्रीरङ्क्षे्रके नामे प्रसिद्ध . 
देला जाता दै । रासते ख्व छ 
तप्ते अख्पाणिः सन्नपाणिते चद्धोदन आर अद्धोदनवे ` ` 
बुघ ( बुद्ध ) की उसत्ति हुदै; बचे इस वंशकी समति 
दोजतीदै।॥९२॥ ५ 


1 पतरयतपादयामास 





८ द * सरस्तु नित्यं वरदं सकुन्दम्‌ # 








र्वा अध्याय 


चन्द्रवशयका चणन्‌ 


धृत उतरान्च 


॥ 1 इच्यते ॥ 


 ॥५॥ पुरूखसः; उर्व्यामायुः पुत्रो जके । स 


. ठ राव्यं धमेतः कृता दिवमाररोह ।॥ ६ ॥ आयो 
 स्पवत्यां नहुषः पुत्रोऽभवत्‌ । येनेन्द्रस्वं भ्रा्षम्‌ । 
` नहुषयापि पितेमत्यां ययातिः ॥ ७ ॥ यख 
वंशजा इृष्णयः 


` ` पृथिव्यां सम्पन्नाः स्वे कामाः ॥ ९॥ 


प्रकट भा । उस कमल्मै चतुपुल ब्रह्माका ` आविर्भाव 





अथ सामवशाद्धवानां भयुजां संक्षेपेण चर्ति- 
॥ आदं तवत्‌ समस्तं त्रैलोक्यं 
इषा इत्वा एकाणवे सहाम्भमि नागभोगशयने ` 
 ॥२॥ ऋष्यो यजुमेयः साममयोऽथव॑मयो 
भगवान्नारायणो योगनिद्रां समारेभे.। तख सुष्ठय 
नाभां महाप्मजायत । तसिन्‌ परे चतुर्थुखो 
ब्रह्माभवत्‌ ॥ ३ ॥ त्ख ब्रह्मणो मानसः 
 पत्रोऽत्रिरभवत्‌ । अतरेरनघ्यायां सोमः। स तु ्रजा- 
 पतेदक्षख त्रयद्धिरत्कन्या रेहिष्याया भार्यार्थं 
गृहीत्वा प्रियायां ग्येष्टयां विरोपात्‌ अरसममनाः ` 
. रोहिण्यां बुधं पुत्रसुत्पादयामासे ॥ ४ ॥ बुधोऽपि 
प्वेशासज् प्रतिष्ठाने पुरेऽवसत्‌ । इरायां पुरूरवसं ` 
४ तस्यातिदयरूपान्वितख ` 
`. खगभोगान्‌ विहाय उवी बहुकालं भार्या बभव 





 ग्रनापतिक्री रोदिणी आदि ततस्त कन्या्ौको पत्नी बननिके (1 

चि रहण करिया ओर व्येष्ठ मार्या रोहिणीमे उस्करे प्रति 
अधिक प्रसन्न रहमेके. कारणः घुधः नामक पुत्र उखन्न ` 
क्रिया । बुघ भी समस्त शा््ञेके ज्ञाता होकर प्रतिष्ठान ` 
पस्य निवाप करने खौ । उन्दने इरके गर्भसे युरूखा नामक = ` 
पु जन्म दिया । पुरूरवा बहुत ही सुन्दर थे, अतः उर्वी 5 
नामक अप्रा बहुत काल्तक सर्भके भोगोको त्यागकर्‌ ` 
इनकी भायां बनी रही । पुरूखाद्वायं उर्वशीके गभमेआयु 
` नामक पुत्रका जन्म हआ । वह धमपूवक राज्य करके अन्तम 
स्वगलोकको चख गया । आयकरे रूपवतीमे नुप नामक 


पुत्र इअः जिसने इन्द्रत्वं प्राप्त किया था | नहप्के भी 


` पितृमतीके ग्भ॑पे ययात्ति हुए? जिनके वंशज ब्रष्णि 
कलते ह । ययातिके. रर्मिष्टके गर्ममे पर हुए | 
पूरके वंशदाते संयाति नामक पुत्र हुभा, जिसको व 
इस एथ्वीपर सभी तरहक मनोवाज्छित मोग प्रात ये ॥१--९॥ . ¦ ध ५ 1 
संयातेभाजुदत्तयां सावंभोमः। सतु सवा पृथिवीं ` ८ 
धर्मण परिपारयन्नरतिंहं भगवन्तमाराष्य यागदनेः = ` 
सिद्धिमाप ॥ १० ॥ तख सव॑भौमख वैदेहं 
भोजः । यख वशे परा देवसुरसग्रामे विष्णु- 
-चक्रहतः कालनेमिः कंसो भत्वा वृष्णिवंशजेन ` 
वासुदेवेन घातितो निधनं गतः ॥ ११ ॥ 
ययाते; शमिष्ठायां पररभवत्‌ ` 
,  ॥ ८ ॥ पूरोबशषदायां संयातिः पुत्रोऽभवत्‌ । यख ` 





संयातिसे मानुदत्ताके गभ॑ते साव॑मोम नामक पुत्र 


हुआ | उसने सम्पूणं पथ्वीकरा धर्मपूवं कं पालन करस्ते हुए 
` . यज्ञदान आदिक दवाय मगान्‌ दृसिह्की आराधना करके 


सिद्धि ( सक्ति) पराप्त कर टी । उपर्यक्ततार्वभोमनेवेदेहीके ` 
4 खतजी वोे--अव रंषपते चन्द्रवंश रजाओके ` गभ॑से भोज उत्पन्न हुआ? जिसके वं शमे कालनेमि नामक राक्षस; `. 
चरका. वणन क्रिया जता दै। कदयके आदिकी बातदैः 

शक्‌ यजुष्‌ सौम ओर अथरवेदखलूप मगवान्‌ नारायण गया था, कंकरे स्पर्म्‌ उन्न हया ओर इष्णिवंशी = ` 
समत निश्ननक अपने उद्रमे लीन करके एकारणवकरी अगाच वसुदेवनम्दनं भगवान्‌ शीकृष्णक्रे हायते . मारा जाकर ` 
रूपमे रोषनागकी शय्यापर्‌ योगनिद्राका आश्रयकेषो ` म्युको प्रा हभ ॥ १०-११॥ ` ¢ 


कट तख भोजख कणिङ्गायां दुष्यन्तः । स तु | 
हा । उन ब्रह्माजीके सानसपुच्र अत्रि हुए | अत्रिसे नरसिंहं भगवन्तमाराध्य तस्प्रसादानिष्कण्टकं राज्यं ८ 


भनसुसाके गमे चनद्रमाका जन्म हभ । उने दक्ष श. धर्म मण कृत्वा दिवं प्ा्षवान्‌ । दुष्यन्तख ` 


जो पठे देवासुर-संगराममे भगवान्‌ विष्णुके चक्रे मारा 





 ([जरससिहपुसण 











कुन्दकायां भरतः 


 क्रतुभिभूरिदििगेः सवेदेवतामयं भगवन्तस्‌राध्य 
 निवृत्ताधिकारो बरह्मध्यानपरो वंष्णवे परे ज्योतिहि 


 छयमवाप | १२ | 
` भोजकी पत्नी कलिङ्गस इष्यन्तका अन्ध द्र । 


` व भगवाम्‌ वृसिहकी आराधना करके उनकौ प्रसन्नता 
मोगकर्‌ जीवनके भन्ते 
दुष्यन्तको शलुन्वरकि गर्भ॑से 2 | 
मरत नामक पृच् प्राप्त हुमा | वद धर्मपूर्वक्‌ रान्य करता 


 धमपूरवंक . निष्कण्टक राच्य 
 ठ्गको प्राप्त दमा 


ह प्रचुर दक्षिणाया यज्ञेय सर्वदेवमय भगवान्‌ विष्णरुकी 
भाराधना करके कमौधिक्ारसे निव्रत्त एदं ब्हमध्यानपरायण्‌ 
ह परम च्योतिर्भय वैष्णघधामभे खीन्‌ ह्ये गय || १२। 
भरतख अलन्दायामजषीटः। स च धरमवेष्णवो 
 नरसिहमार्य जातपुत्रो धर्मण कृतरल्यां 
 विष्णुपुरमाश्गे ।॥ १३ 
इवच दुष्टनेग्रहं शष्टपरिपारनं सपदीषां षते चक्र) 
 वृष्णस्ग्रसेनायां प्रत्यञ्चः पूत्रो बभव | १४ 
सोऽपि धर्मेण 








तु धर्मेण राज्यं इन्‌ न्योति 


था तरष्णिके 
अजमीदख सुदेव्यं 
पुञ्चोऽभवत्‌ । सोऽपि बहुवषं धमण श्यं 


नीं पालयन्‌ ्रतिश्चवव्छरं थीः परं पीछे उस्र चद्नेकी शक्ति 


इस प्रकार श्रीनरसिदपुसण्ये (सोमवकवणेन+ बामक सरसयं 


` # शातनुका चरि # ९ न ¦ 1 व ८१ ०.२ 





प्र्यश्चख बहुरूपाय न्तिः । १५ 
दव्द्तश्यन्दनारोहणसशक्यं अशू पुरतः ९ 
च|| ९६ | २ 
हति श्रीनररिह्युरणे सीमवश्रवणतम्‌ 
शप द्वकविशोऽष्यायः ॥ २७ ॥ 





दख } वह परम वैष्णव था । सजा अजमीढं भग्न नभि 


 आराधनामे पुत्रवान्‌ होकर धसपूवंकं राज्यं करनेकै पवात्‌ 
्रीविष्णुवामच्छे प्रप हुए ! अजमीढके सुदेवीके गर्मते ` 
 घ्ुष्णिनामक पुच दुभा | वह भी हुत यतक वमपू्ेक राच्च 
करता रहा | दुका दसन ओर सस्जनौक्रा पाटन करतेष्भुए 
उसमे सातौ द्वीपे युक्त प्रध्वीकौ अपने वशम कर्य ` 
उग्रसैनाके गमे प्रस्व नासक पुत्रदा | ` ` 
| उसने प्रतिवषं 

करते ए अआयुक्ा अन्त ` 


वह्‌ शी धसपूर्यका प्रध्वीका पाख्न करता था 
उ्योतिषटोसयागका अनुष्ठान 
होनेपर निबौगपद्‌ ( मोक्ष ) प्राप्त कर ख्या । प्रत्यञ्च 


ब्हरूपराक्रे गर्भे चातन नासक पुत्र प्रास्त हयाः जनसं 


नकी पले शक्ति नही 
टो गयी || १३- १६]! 


दताः ।द्व हद गनपर 


{ अध्य्‌ पुरा हु ५२४७ ॥ 


9 दषय>---०द-- 






` भरद्वाजं उवाच 
फ, „9 ` च 


खन्दनारोदणे पूंमशक्तेः क्षंतनोः छथय्‌ | ` 


 पश्चच्छक्तिः कथं चासीत्‌ त्य वै तहदख नः) १ 





`. ` भरुद्धाजजीने पुह्ा--सतनुको 
, रथपर्‌ चटनेफी शक्ति क्यौ नहींथी ? ओर फिर उनम वह 
शक्ति केसे या गयी १ दरे आप हसं बतखछयं | ९ ॥ 


स्त उवच 


अर्वा भरणुयेतत्‌ परादृ्ं वदामि ते 
` स्वेषापह्रं वद्ध चरत 


शांतनाते भ्‌ 





५. {सहा चरति 


 नष्दो्छविधानेः 
नरसिंहस्य देदसख निर्यं तेन छद्कतम्‌ । 


इले देवता राज्ञा शातदुना विष तक्षत्‌ खन्दनुत्तमभ्‌ ॥ ४॥ 


` द्धिः विषण्णः शिता रजान्नाति पृष्टः 





बसून शोतचुभक्तो नरधि्नः पुरा । 
एसयामस्ष माधवय्‌ | 


दैवदत्तं सदारोदुमशदरस्तत्शणादभर । 
कषिभियं मे मतिथण्छ सष 
दुःखं चिन्यतस्तख सम्पातो नीरदः किर । ` 
ददः 
! जमा 


श्त चद ह घुमान 


"कै 


त्रै रथाच्ततः ॥५॥ ` 


पाष 
 नुन्पूण्न्१-- 


भरतकरे उसकी पत्नी भानन्दाकरे स्मे यचसीढ नामक पू ॥ 





ड इसे म कहता दरः सुनियं । शत्ततुका चरसि मनुष्योके 

` , : समस्त पपौका नसि करनेवाला है | शंतनु पू्वकालमं सिह 
रूपधारी भगवान्‌. विष्णुकः -मक्तं॑भे 
 बतायी दई विधित भगवान्‌ रक्षमीपति सदा पूजा किया, 

कृ वार राजा शतिं भते श्रीन्रासिह्‌- 


देवक निर्माद्यको लघ गये, घतः 
` हए उत्तम स्थपर चुनम असमर्थे गये। त्वे सोचने स्मे 
. ष्यहक्या बाते? इस रथपर नष्टे हमा गति सदसा 








कृते भै } विप्रवर 
मे उसी क्षण दैवताभफेदियै 


 ुण्ठ्तिवक्यो द्यो गवी ? कहते दैः इख प्रकार हुखी दोक 
सोचते हुए उन राजा पास नारदजी आगे ओर उन्दं 


6 राजा शांतनुसे पू्---ध्यलन्‌ † त॒म क्यौ विषादम इब दए 


व ही?) 


`  इद्युक्तो नारदं ध्यात्वा ज्ञात्वा सर्छरणं तता} ७ 

` शांतं प्राहं राज 
सत्र क्वापि त्वया राजशररपिहख २ ध्रुवम्‌ | ८ । 
निमास्यो रष्चिदस्तखद्रथरोहणछमणि । 


नदत जानामि गतिभद्खख करणम्‌ | 


वर्नर्धन्‌ यतः खतः | 


 मतिर्भता महाराज श्रूयतामत्र कारणम्‌ । 


` (गजनेकह्या--) नारदी | मेस गति कुण्ठित कैवे दः 
` ` इसक्राकारणसून्चेज्ञातनहीं हो रहा हैः दसी पै चिन्तित | 
` उनके यौ कहनेषर नारदजीने ध्यान छ्गाया ओर उसका 
` कारण जानकर राजा शततुके जो विनीतेमावसे वहां खड़े 

 , ओः कहा--^राजन्‌ 


वर्य ही तुमने करी-न-कहीं यगवान्‌ 


चरिंहके निमाल्यका ठ्न किया दै} इसीसे रथपर्‌ चदन 
` दष्दारी गति अपवश्द्ध दयो गधी ह। महाराज | इसका 
, ` कारण. सुनो 1 ७-९। | 


अन्वयां परा राजन्नासीक्कथिन्महामतिः। 

` मालाकारो रविनाम्ना तेन इन्दावनं कतम्‌ १० 
विविधानि च पुष्याथं वनानि सुक्रतानिवै। 
जातिब्डलादीनि सवेश; ॥११।। 


 आकारषष्छ्ं तख खरम चापि विस्तृतम्‌ 








असङ्घयमप्रेश्यं च एत्या चक्रे खय गृह्‌ ।।१२ 





यं परविश्य तदृदारं भवे्नान्यत्र स्तम । 
भजन्‌ | पूरवकाल्की वात हैः अन्तवैदीमे कोद वड ` 
दधिमा मारी रहता धा । उसका नाम था वि | उसने (1 


ओर नारदजीष्ी 


करके मीतकी भूमिपः ॥ 
घर बनाया था । साधुकिरोसणे | उने पेखा प्रबन्ध क्षिया 
` थाक्ति घमं प्रवेद करनेके वाद्‌ ही उस वाथिकाका दयार प्रप्तहौी 





“ ए; 4 8 ॥ 6८ “ ति ॥ ५ ०५५५ धुर द ^ श 
1.2 7 ( # श्रन्तु चित्य षर अङुर्थ्म्‌ 
£ हि आषा 3; यदः नय ९ व ्जणठकागक कः ८4 ३, च 21 सन्दैश्कतः # पाकर ापयतशपमि मनर भत ५, कर 
जधमोिनितोन्िनकरकनपपनगनफोनरटःतेश्निणपपनपदन त र ६६४ यासन पिर ककरथदकसदणित भरने तनयानि" दण 11 न्यो ॥ 1 1 0 भाषते + 01 


वुखसीक्रा. बगीचा खगाय 


ऊन्वी ओर योडधी पलवाक्ररः 
उसने अपने रहनैकै हिमे 


कता थाः दसरी ओस्वे उसक्रा मागं षं था | १०-१२२।) 


एवं एत्वा मु बसतो मालाकारस्य धीमतः ॥१२ 
पुष्पितततद्रनं त्वासीद्‌ गन्धामोदितदिद्गुखम्‌ । 
अया सह्‌ एृष्पणि समाहृत्य दिनै दिने ॥१४ 
कृर्वा मालं यथान्यायं नरसिंह नित्यश्चः। 
ददौ काथिह्‌ द्विजेभ्य कथि कीय पोषणम्‌) १५ 
चक्रे समात्प्रजीवी ध भायोदेरतमनस्तथा। 
` धदेी व्यवस्या करके निवा कसते हुए उक्त माटीका वदं 
बृन्दावन पूखसे मसा रहता था आर उसकी सुगन्ध 
सारी द्विशार्प 
अपनी. पल्नीके साथ ष्रुलंका संग्रह करके यथोचितं 


सित होती गती थीं | वह प्रतिदिन 


` मालर्ए तैयार करता था। उनसे परु माखएं तो वह 
 मगवान्‌ व्रसिंहको अपम 
दे शक्ता था ओर्‌ छुछको वेचंर उससे अपना तथा ` 
पत्नी आदिका पालन-पोषण करतां था | मादस जो 
कुछ प्रात होताः -उसीके द्वार वह्‌ अपनी जीविका चकराता 
"थो ॥ १६-१५२ ॥ 

अथ खगोहुपामम्य 
। अग्सरोगमसुक्तो निशि पुष्पाणि संहरेत्‌ 
 त॒द्रन्धरिप्पु; सबोणि विचित्याहृस्य गच्छति।।१७। 
दिनेदिने हृते पुष्पे माराकरारोऽप्यचिन्तयत्‌ | ध 
 मान्यद्‌ दष्टं बनसासयालङ्यप्राकरारयु्रतम्‌ ।१८॥ 
` समृस्तषुष्पजातस्य हरण निचि वे चणा ४ 
` अहं शक्ति न पयामि किमिदं यु परीक्षये ॥१९॥ 
इति सं्विन्त्य मेधावी जाग्रद्रात्र वमे सितः। 


कृरु दैत था; छु ब्राह्मणको 


हद्रयुत्रो रथेन वे ।१६। 


४ 





तथेवागत्य पुष्पाणि सगृह्ीला गतः पमान्‌॥।२०। 


[ नरदिहपुराण ` 


। था ओर उसका नास “इन्दावनः ` 

सख दियाथा | उस पूरके खयि सव ओर मदठकाः मालती, ` 
जती तथा स्र ( यौरषिरी ) आदि नाना प्रकारके वृक्षोकिे 
ब्राग शुंदर दंगे सगि ये । उस बनकी चदहास्दीवारी बहुत ` 
उमे अर्कनीय ओर्‌ दुर्गम ` 













नपि रव चमक किमः 





| पूली चोरी करने खगा । उसं यनक पुष्पौकी सुगन्धके ` 


सोमपे वह सारे प तडं लेता ओर ठेकर्‌ चं देता 
 था। जत्र य्रतिदिन पकी चोरी होने गीः त्र माटीकरो वड 


चिन्ता हृदरं । उसने मन-दी-मन सोचा--“इस अनका कोद क 


दुसरा द्वारतो दै नी | चदीस्दीवारी मी इतनी ऊयी है षि 


 . वह छप नदं जा सकती | मनष्योकी एेसी शक्ति पै नदी 
वरा ठे जानेमे समध 
हौ | फिर इन पके दत होनेका ध्या कारण हैः 


देखता कि इस रसछँधकर वै रे 


भाज अवक्य ही द्वा पता ल्गारगा ।› यद्र सोचकर 


वह॒ बुद्धिमान्‌ साली उस सतै जागता हया वीचय 


ही बेटा रदा | अन्य दिनोकी सत्ति उस दिनि शी 
वह पुरुष आया ओर ए केद्धर चख सया ॥ १६-२० || 
तंद्रा दुःलक्तीऽतीव मस्यजीयी बभेऽरपद्‌ । 
 ततो1 
 तदाक्यं श्रुतवांश्चैव निमस्थं स्‌ धुत्रफ । 
आनीय क्षिप्यतां क्यं पृष्पारमसमीपतः \।२२॥ 
 इहन्द्रपुत्रख्य दुष्ट नान्यद्चि निबहणध्‌ 
(उसे देकर मालाओं दी जीविका चरनैवाखा वहं 
मारी उस उपवनं बहुत दी द्छी हुछ । तदनन्तर रातक् 
नीद आनेपर उसने खमप्नये साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रर्सिहफो देलां 
, तथा उन दृिंहदेवका यदह वचन मी सुना---धपुत्र | 








` तम शीघ्र दी पूरछोके वगीचेके समीप मेर निस्य 


खाकर छीट दो । उस दुष्ट इन्द्रपुत्रको रोक्नेरा को दूतस 
उपाय नहीं हः ९१.२२६ ॥ 


` इति श्रुत्या हरेवाक्यं नरश्िह्य धीमतः ॥२२॥ 





। बुद्धवाऽऽनीय तु निमाल्यं तेथा चक्र यथीदितमु 
 सोऽप्यागत्य यथेपवं रथेनारक्षितेन तु ।२४। 
` रथादुत्तीये दष्पाणि षिचिन्वंस्तदुविशितम्‌। 
 निपस्व्‌ लङ्गय ्द्रदनुरानक्टकत्‌ ।२५ 
तत्त न शक्तिः ख्रश्रोहणक्मभि ] 
 छउक्तः सारथिना चेव रथ्रोहणे सव ।|२६॥ 
। नरसिंह निमाल्यलद्कने सासि थोग्यत । 
। गच्छमि दिवमेवाहं ल 














11 दः तल 
4 ,१ ल ततोन त ०५ प. ण वपत म 


द्रं मतः खप्ने दष्टवास्वं सुफैषरिग्‌ ।।२९॥ 


शक्लः 


` रामसत्रे तथा ह 


मस्यां वेस माऽऽरृहं ॥२७। 


अदर 1 परावराणि ॥ 
अ 1 नो तथ "तवद .5 ५४, ॥\, (क 4८११५. {2 1 [+ व स जु क 


। 'प्ुद्धिमान्‌ वरान नरि 71 गह ` चृभ्धन सुनकर | ५ ९9 ध 


साली जग उटा ओर. उषनै निर्माल्य लाकर 
उनके  कथनानुसार व्हा छट दिया | जयन्त 
क्श दी क्षमान अर्चित म्थम आया ओर उसे 


उतरकर पट तोडने छगा - । उसी समय : पना अचष्ट `` `. | 


किंतु तुस धर भूतदपर दी र्ये; सथपर्‌ न चर 
५ च । ८, | | । 
तनद्रा सवतिङकास्तमह हप्नन्दनः । 


प्ख सोदनं स्तर एषणा येन मै अवेत्‌ | 
` तदुक्त्या गच्छ नक सं कथायं धास्ये दतम्‌ 


८वसारथिके दे प्रकार कहनैपरः बत्तिसान्‌. इन्द्रकुमारने 


उससे कहा--“्तारथे | चि कर्मे यहं मेरे पापक निवारण ` 
होः व स व्ताकर तर्य क्र स्वभखोश्चकं जाओ | ९८ द | 


| सु(रथिदवान्त्‌ 
१ 
नर २९ 


ध, 


दिगोच्छिष्टापनयनं कुत्वा खं श्चद्धिमेष्यसि । 
इत्यृकत्यरां गतः खग सार्यथददसेषितश्‌ ३ 





सारथि वोद--ुरकेत्मे पर््रामजीका एक य॒ज्ञ 
होराः ओ वरह वर्षम समाद दीने ह| उसमे 


जकर ठम प्रतिद्लि बाह्मणौका जा शाफ्‌ करो, 
इससे तुम्हारी शद्ध होगी । यौ कहकर सारथि 
देवसेवित स्वर्गलोकको चला ग्या | २९-३० ॥ | 


इ्दरषदः इसके भ्रा: सारखतं तटम्‌ 





कस्तं बहि महाभाग नित्यद्च्छिष्टमासष।३२)। 


 नञरुभ्जसे चनः सत्र॑दङ्का नी महलेभवेत्‌। 

स्युः कथंयिता तु यथाधचेभसुक्रमाप्र ।।३३ 
 जमाम त्रिदिवं क्षिप्रं स्थेनं तनयो हरै 9 2 
| रपु जयन्त कुरक्षेमे सरस्वतीके तटपर आया ` ` ` < 


सकषतर ददश्रष्दे हु पिस्य; ।॥२९॥ ` 


[इ्षनीच्छिष्टख साजनध्‌ ॥३१।। 
पूण दाद्षये वष तद्चुः शङ्किता दिजः 
| 


रनेवाल्य इन््रपुव वहो भूमिपर पड दए नि्माल्यको | 
` छव गधा । इस उस सथर चद्नेकी शक्ति नही ` 
रद गवी । तव सारथिने उसमे कदा---“ृषिंहका निमौद्य ` ` 
छप जनेकरे काश्ण अर्‌ दुम इस रथपर चदुनैकी ` 
शरग्यत्ता नही रहं गयी है. तरँतेस्व्गछोक्की लेया 
), ॥२३-२७॥ ` 


| क्छ वार्य वधं पूरणं हुमा तव ब्राह्मणैति शष्धित होकर उसे 

` ` पृल्म--महाभाग ! हुम कौन हो १ज निस्यजूरन साफ करते 

५ हृ भी हमरे यङे सजन सही करते | इसमे हमारे सनस 
` महान्‌ संदेह हयो र्हा 1! उनके द प्रकार पूषठनेपर इन्दरकुार | 
. ` ` कमः सपना साम॒ शृ्तन्त टीक-टीक वताकर वरुः 
 .. रथसे स्वर्गलोको चखा गया ॥ ३१३३३ ॥ = ` 


तसात्वमपि भृषाल ब्र्मणोच्छिषटमादराः 


` अत उष्य च निर्मास्यं मा ल्य महामते | 


1 ध ५ क हस्तिनापुरे 
देवां येः: 
 दविमाररोह ॥१॥ विचितरवीयसस्बािकायां 


क 
१. 9; 


^ 


44 त्‌ थ सास का फ ॥ ५; स गदेन णः फकः ममि पको 1 ५४१९) त १६४० द षक ष पाः अस षतो त भ ॥. पि 
2 ८.8 भ ५५ कि 
का 1 1 पध, न ८१. क न ण वामप सेक १९.११४ ॥# 1, ५, न्च च्म ०५८३२ 1 8 श प ४. 


11 ५ दुयुर {६3 | । ् युर £ ल ५ 9. +<(# ) ५ (1 111 | 


५ 


[२४॥ 


५ 
भाजनं इर राषष्य त्र हदषव ) 

| 

। 


¢ # | | ष | | । ह्यणभ्यः प्‌ {श्त सध्रप्यह पर्यू 


एवं कृते देवदचश्यन्दनायो््मे मतिः, 
भविष्यति श्ीपाह प्रायध्ित्ते श्रुते तव ।३६ 


नरद देवस रथान्येषां दिबीकसम्‌ ॥२७] 
(दलि, है सृपाट ] तुम मी पर्छुसमजीके दादाक 





`  यज्मै मादसपूर्व व्राहमणैकी जूठन सफ करौ | बाहे ` 
५ ` ` नकरः दूसरा कोड एेसा नूह हैः जो पोका अपर्ण कर ` 
. स्फे | महीपाल | इष प्रकार प्रायधित्त कर्‌ रेनेपर वृष्ट 

, ` ` दैवताओके दिये हए रथपर चद्नेकी शक्ति प्रा हो 
1 | जायगी । महामते | आजपे ठम मी शीगरसिहदेवका तशरञन्य 
'  . दैवतायके मी निमाच्यकरा उच्छद्वनन करना, | ३४२७ | 


ह्युक्तः शंतसुस्तेन ्ाहमणोच्छि 
कृतवान्‌ द्वादशाब्दं तु आर्रोह रथं च तम्‌ ॥३८॥ 


स प्रकारं श्रौनरसिहपुराणर्भे टततुचरिक्रः मामक अद्रदेस्ां अध्याय पुरा दुख ॥२८॥ 





टमाजेनम्‌ । 








# सरस्तु नित्यं वरद्‌ भङुम्धम्‌ # १ क [ नरसिदपुराण ` 


शवं प्मधक्िः खाद रथारोहे षदीकितः 
 पृश्वूततस्य॑वष्‌ चिप्रन्द द्क्तिरेवमजायत्‌ ।३ 


` क्रिर उक्त उपाय करये उन पुनः वह सक्ति आ 
-गयी | ३८-३९॥ _ ` ¦ 


` भक्त्या द्विखोचि 


 पुण्प दैः उसका मी क्॑नकिया। जो मनुष्य इष छोकमै | 
पवित्र होकरः अपने चित्तो एकायन करके; भक्तिपूर्वकं 


भोगता दं | ४०-४१ || 


` वारदजीके एषा कहनेपम शंतनने बारह वर्षौतक ब्राहणौकी 
जूठन साफ की । इसके वाद्‌ वै शक्ति पाकर उस रथपर ` 


` चष्टमैतै समर्थं हए । विप्रवर } इय पकार पूवकाख्य 


५" "५ 


शजाकी ` उक्ष स्थपर चदय शक्ति जाती रही आर. 





एं ते श्रथित विग्र दोषौ निमाद्यर्घने 

पुष्यं तथा दहिजानां हु प्रोक्तप्ुच्छि्टमाजमे ।४० 

महषयः 

| च्छचिन॑य यः युसमाहितात्म। 

स॒ प्रापबन्धं प्रविहाय श्द्कः ` 

गव प्रदानख कलं दिवि खितः ॥४१॥ ` 

इति श्रीनरधिहपुराणे सतनुं नामाष्टरवित्रा- 
ऽध्यायः ॥ एद ॥ 

वलन्‌ | रसः प्रकार भने निमष्यि सखघ्रनेमे जो दोष ५ | | । 

&, वह वाया तथा व्राह्मणोका जरू साफ करनेमै जे 








. शै 





ह्णोका जडा साफ़ करता हैः वह पापवन्वनसे 
युक्त हो खगम निवास करता र गकि दनक फछ 


ब्र 


उन्तीसर्वो अध्याय 
शांतरफो संततिष्छा वण॑न्‌ 


1. आततं उवाच 
शंतनार्योजनमन्धायां विचित्रवीयंः ) स॒ तु 

खिल्या भ्रजाः खधमण पर्यय 

पितृ भाद्धः संतप्य सुजतेपुत्र 









सीऽपि राज्यं धमतः इत्वा 


मुनिशषापाच्छरीरं विहाय देवरोकमवाप । तख 

पण्डः इन्तदेव्यामनुन; ॥२॥स तुमहता ` 
तपसा शकर तोषयित्वा पाञचुव्तमद्वमवप्यत्रिषिष्ठ- ` 
पाधिपतेः शत्रून्‌ निवा्तकवचान्‌ दानवान्‌ हत्वा ` 
खाण्डववनमग्नेयथारुवि निवे त्ध्राग्निति 
दिव्यान्‌ वरानवाप्य ११ न हृतराव्यो धर्मभीमः ` 








` चरित्वा गोग्रहे 
` जित्वा समस्दमोमण्डछं निवर्तयितव्य भरत्भिः 
` वसुदेसषितः इरकषत्र 






पपन नरकभ 


निदादनरभ् 


~ त पदीसदिकी 
व्‌ भीष्मद्रोणद्कषटर्योधनकणां 








ह विराट्यजकृतणऽ 
धातरष्दहवर्टथुद्र इय 9 
कमोदिभिभृरिपरक्रमेः शरिये नीनादे 





 सखरान्यं प्राप्यं धमण रभ्य परििाल्य भ्रावृमि 


पहु ्रदिवी दिवशस्पह्‌। ३॥ 


श्रीशतजी कषत 
घौयंः नासकं पुय हुआ } सजा विचिचवीयं दद्धिनापुस्यं रहकर 


। ५ स प्रज्ञ र १ २ क्रते भ ८8 स्रा व <| व 
घमपूवकः प्रजा पालन कष्ते र्दे -आर य्द्वारा देवताओंको 
न शा {द्ध च द्ध पर पितरं रको तु ६ द म पु श हमपर र ॥ & । ५ 

तथा धाद्धकेः हयाय पितरीकी तृत कर्के पच पद हनेप्द छम 


 टोककी प्रा एः । विचिववीयके सम्वाहिकाके गमते व्पाण्डुः 
नामक पुत्र उव्यन्न हुमा । पाण्डु भी धर्मपू्वंक राज्यपाल करके 
` सुनिके शापसे सरीर स्यागकरैदेवलोकको चे गये | उन सजा 


 पाण्डुके छुन्तीदेवीके गर्म पमन नामक पुव हुमा । सरन 


ने डी भासी कस्या करके संकरजीको प्रसन्न किया, उनसे 


` प्पाञ्चपतः नामक अचर;ग्रा्त किया ओर ख्गलोकके अधिपति 


इन्द्रे श्रु “निवातखवचः चाक दानवोका दध कर्के अधचि- 
देवको उनकी सचिके अनुसार लाण्डववन समर्पित क्रिया ! खाण्ड- 
ववनकी जलखकरनृ्च हुए अग्निदैवसे यनेक दिव्य वर प्राप्त कर 
 हयौवनद्यास अपना साच्यछिन जानेपर उन्दने (अपने भाई) धरम 
८ युधिष्ठिर ); भ्रीस, नकरुरः सहदेवं ओर (पती) द्रौपदी साथ 
` . विसाटनगरमे अज्ञातवास किया । वर्ह चव रात्रु्ौनि आक्रमथ 

करके विशटकी गौओको अपने अधिकारमे कर लिया; त्र 
अर्जुने भीष्मः द्रोण कृप; दुर्योधन ओर दरणं आदिको 
देणकर समष् गौओंद वापख माया } फिर विसटरजकै द्वास्‌ 
 भाद्रयौसदहित खभ्मानित हकर कुशश्च भगवान्‌ बाश्ुदैवको साथ 
ठे अत्यन्त बलशाली धृतराष्-पुष्कि साधं युद्ध या र 
भीष्मः द्रोणः कपः शव्यः क्रणं आदि यहापराक्रमी क्षत्रियो 
तथा नाना देशमे आवि हुए अनेकौ सयपुर्रौसहित दुर्योधनादि 
धृतराष्पुलोकां उन्दने भीम आदिक सहयोग वेधं करके 
अपनो राच्यं प्राक्त कर छया} फिर माइयोसदित वे धर्मके 


अनुसार ( अपने सवे बद्धं भ्रं धम॑राज युधिष्ठिरा राजक 
` पदट्प्रर अभिषेक करणः) राज्छका पार्न करकैः अन्त्र सवके 
` साथ प्रतत्नतापूर्वकं खगेलोक्यं चठे गते १-३ ॥ 


दीन्‌ भारतयुद 
इ ५ वृमयुत्रम्‌ म्य दत्त अधुरा न सम्प्रा 
कै रेभे पुरी श्षितान्पं [तुषत्या जनमे 


रपि राजपुत्रैः सह दुर्योधनादीन्‌ धार्वर्राच्‌ हत्वा येन 


ंतुतुके योजनग्न्यारे विचित्रः शतान 








अजनख  सुमद्रायाम। 
चक्रव 
निधनं प्रापिताः ॥ ;४ ।॥ अभिमन्यो 


सात्याभदक्ता 

















दिषमाश्रौह 








ततु धर्मेण रच्च 


। ९. || सहृक्षानीकदय सोऽपि 


| 





शवविरयरदुलर्यन्‌ः 





ष त यथान्यायं शल्यं दत्वा ददिवमवाप 


नरवाहनस्याकवमेधदत्तायां केमरकः ॥ ११ ॥ सेच ` 
 रल्यखः प्रजाः परिपास्य ब्लेच्छाभिषरते जगति 


ज्ञानवरात्‌ करुषश्रामतःश्रतः । १२ ॥ 


अर्जुनको सुमह्के गमते प्यभिमन्युः नाके पुव प्राप्त 


१ 
५९. 


हुयं; जिसने सहाभारत-युद्धसे चक्रव्युह सतर प्रवेश करके 


अनेक राजाओकी अष्युके घाट उतारा था । अभिसन्युके 
उत्तरके गरे परीक्ितका जन्म हुमा ! धर्मनन्दन युधिष्ठिर ज्र 


वानप्रख धर्मक अनुखर वनम जाने कमेः ततव उन्दने परीक्षित्को 

` रजके पदपर अभिषिक्त कर दिया | तथ वे पी धर्मपूर्वक राज्यका ` 
तय सुख्के मागी 
हए । परित मातृचतीके गभस जनैजयका अन्ध ह्ुयाः ` 
 जिन्हौने ब्रह्मह्याके पापसे सक्त हेनेके स्थि व्याश्चिष्य 
वेशम्पायनके युखते सम्पूणं सहाभारते आदिसे अन्तत 
सुना था | वे मी ध्मूर्वक राज्यका पानं करे अन्तम 
 स्व्॑वाक्ी दृष्ट ¡ जनपेजयको अपनी पत्नी पुष्पत्तीफै गमे _ 


पाटन करके अन्तम वै्कण्टवामर्मे जाकर 


र तयननदष्तनोणरएसापशअयमणुपययययपतावनपय्य पदथन, ` ` 
7 १ 
क २ 


कृत्वा धता नरयमसाराध्य ` तलपुरमवाप 
२० || उदनस्य बववदत्ाथा सरवन; | 


4 त्रपमजपतधम्ो णस निन प सित 
कपपानममेस्येसदथ वतितिं जपतत केस, क 


बहत्यावारणाथं महाभारतं व्यासरिष्यद्रै ` 
= शम्यायनात्‌ सान्तं श्ुवथ्‌ ॥ ६ ॥ रव्यं च धर्मतः 
छस्व जनमेलयख पुष्यवत्यां ` 
कुवन्‌ ` 
 सषरदुःखाद्वरकः शोन्कोपदेशन कऋयायागन्‌ = 
सकलरोकनाथं विष्णुमरा्य निष्छामी वेष्णव 
 पदमवाप । प्य शतानीकख एलवत्या सहक्वानीकः = 
८ ॥ घ तु ब्रु एवाभिषिक्तो नरधिदैऽत्यन्त्‌ 
भक्तिमानभवत्‌ । तख चसितष्ुपरिशद्‌ भविष्यति ` 





`  बाक्षवदत्ताके गर्भे नसाहन नामकं पुत्र हा 








^ "1 1 भणितो पवावपि वसवस तकर त 7 । कि 
पयमपमयलछिण्यम्पनिजक तयज वि 1 [त ५५ 4 म. भर २१२. 0१94 स ८ वतो ति. दत १५०१८१६ न १८८५१८७७ ५/.१ 1 9१.०५५ 





ध . | । व 'दतानीकः नासक्र पुत्र प्राप्च दुभा ऊनम्‌ ध्र मूलक रस्य ४ 
 . . पालन करते हए संसार हुःखसे विरक्त हे, शोनकके उपदेशं 


. यागादि कर्मके दवाय समस्त छोकोकि अधीश्वर भगवान्‌ 


` विष्णुकी निष्कासभावसे आराधना की ओर अन्तम 
५ फर्वतीके गमं ` 
`  संहखानीककी उत्पतति हई | एहल्लानीकः वास्यावस्ाम दी एजाके 
` पद्पर भभिषिक्त दौ भगवान्‌. इषि्के प्रति अत्यन्त भक्ति | 
माव रखने ख्ये । उनके चरित्रिका अमि वणन किया 
जायगा । सदस्ानीकके गगवतीसे उदयन हप | 
 कौशाम्बीमे धर्मपूर्वक राज्यका पालन करफे नाययणकी ` 


 वेष्णवधामको प्राप्त कर लिया | शतानीकवे 


आराधना करते ह्रः वेकुण्डधामके प्राप्त हए । उदथनके 
{६८ 
मी न्यायतः राज्यका पाटन करके छर्यको ग्राप्त दुमा 


नसवादनके अश्वमेषदत्ताके ग्भते क्षेमकं नामक पुत्रका 


जन्म हया | क्षेमक राजाके पद्पर प्रतिष्ठित दभ पश्चात्‌ 


म सरस्स्तु नित्यं बरद ुङ्कल्शुम्‌ » 
छण । तव वे काम वरे कलापम्मामये चले आये ।४--१२॥ . | 


थुः शहधानः 


स पतति 


पदु । ^ 


क | नरसिहपुराण 1 





आक्रमण हुमा ओर सस्पृणं जगत्‌ उनके द्वार पदेदस्िति होने 


# 


परते गृणाति बर! 
हर च भक्ति चरितं महीशाम्‌ 
भ्राम्य धिन्ुद्धशमष्टद्‌ 

दिवं शमासद्यवसेचिरं सुखो ।।१३ 





इवि अ्रीनरकतिहुरणे अंतनुसंतति-वणनं नाम 


एकीनर्निंश्ोऽध्फायः ॥ २९. 


ओ उपशुक्त राजाअकी हरिमक्ति तथा चरित्का 
भद्धापूरक पाट था भरवण करता हैः वह्‌ विद्युद कम करनाल 
पुर्षे संतति प्रा कस्यै अन्त श्वगलोकै पर्हुचकरं वर्ह 
सुदीध -ऋलतकर सुखौ रद्वा है १३६॥ 


दख प्रकर श्रीनससंदप्रण्णं (रतनु संतति वणन, न्क रन्परीसवां अध्यय पु हज ॥ २० ॥ 


6 ~~ 1 ॥ 





त ध ` श्रीसूत उवाच ` ४. 
अतः परं प्रवक्ष्यामि भ्रगोलं द्विजसत्तमाः } 
 संधेपात्‌ पवेताकीणं नदीभिश्च समन्ततः ॥ 


`“  श्रीसूतजी बोले--द्विजवरो ! अव मै सव ओर्‌ नदी 
` तथा पवेत व्या्त मूगोढ ( भूमिमण्डल ) का संकषेपसे वर्णेन 
1 ` कर्गा || ९. || ५ 


जश्वुप्ठक्षरारमलकुशकरोशशाकपुष्करसकः 


` द्विगुणाः! 






अग्नी ती दयो दक पुत्रा बभूबुः ॥३॥ त्रयः 


91 जम्बुदरीपा पार त्रा 
 जताः॥ ९॥ 67 ५ 


ग्रिदत 


ओर पुष्करं नासे शात 


भ, । ५५५ ^ 5. 
५ 


नाभिः पिरपय इरिविषं श्वत; । = 
।टरण्ययश्चयं इख रतुभार्‌ | 
नववर्पा; विभेव्य पुत्रेभ्यः पित्रा दत्ता बनं 





षभः पूत्रो षच ॥ ६ ॥ 


अग्नीधीयं हिमाह्वयम्‌ । यस्याधि- 4 | 


भभोर सथा खमगलरकका सभेत | 0 | 


ष्रस्‌ ध्य पपर अ भ्बू प्क्ष; श्ाद्मर कु तरौञ्च; शाक ` | ६ ^ ५ | 


कि 
पह. 


नय॑ जम्बृद्धीप तो .. 


५९ ` लख योजन ल्वाचौड़ा है यर ष्टश्च आदि जम्बृहीपते 
स्र दीपाः) रक्षयोजनप्रमाणाज्जम्बुद्रीपदुत्तरोत्तर- ` द श 


‡ लचणक्षुरससुरसपिदेधिदुश्रलच्छोदक- ` 
संजः परस्परं द्विगुणैः सप्सणुरवरयारैस्ते 
द्वीपाः परिषिष्ठिताः ॥ २ ॥ योऽसौ मुषुत्रः ` 
 भरियव्तो नम स सपदरीपाधिपतिवश्रय । तख . 


उत्तरत्र दुशुने पड ह । ये दीप ऋसशः अपने दूने प्रमण- ` 
वां 
 दुद्धोदके नमसे विख्यात सात्‌ वक्याकार स्सुद्रधे धिरे हु 


सवण; इष्युरसः युगः घतः दविः दुग्ध ओर 


दै । मुके जे प्रियव्रतः नामक पुत्रेवेदीसात्‌ द्वीपेकि : ` 
अधिपति हरः | उनके अग्नीध्र आदि दस प्रच हुए | इनम ` 


: से तीन्‌ तो सर्वत्यागी संन्धाती दो गये ओरं शेष सातौको 

` उनके पिताने एक-एक द्वीप र्ट दिया । इनमे जग्बूद्रीपके 

पित +\ ` अधिपति 'अम्नीध्रन्केनी पृ हरः | उमक्रे नाम ये ह 
मा द्ताः। नाभिः किमु 

: भद्रं ओर कैठुमान्‌. | साजा सभ्नीध जवे (षर्‌ त्यीगकृर्‌) ` 

। ` वनम जनि को तव उन्दने जम्बूदरीपको उसके नौ खण्ड ` : 


दस्रं इखद्रतः रम्यकः हिरण्ययः कुरः ` 


न 
श स व ष 






14 म 
फरक 


अपने पूर्वको 





ट दिया +. हिमाख्यं पर्वते भिखं 





ऋषभाद्‌ भरतो भरतेन चिरकालं धर्मेण पालिति- 


 त्वादिदं भारतं वषमयत्‌ादखाघ्रतख सध्ये सेरः सुवण 
 मघशतुर्तीतिसहस्राणि योजनानि उखंच्छयः । 


 पाड्चसदमप्यधसादवमादः । पदुद्विशुणो 
 भ्रध्नि विस्तारः ।॥ ७ ॥ तन्मध्ये त्ह्मणः पुरी | 
 एेन्यामिन्द्रस् चकामरवती । आग्नेस्यामण्ते 
स्तेजोयती । यास्यां यश्य संयस्रली । नेत्र्य 
नि्छतेभेयंकरी ¦ पारुष्यं उद्णस्य विश्वावती 
वायव्यां वायोगेन्ध्त्ती 





४ 


उदीच्य सोमस 
विभावरीति । तववपान्वितं अन्पु्धीपं पुष्यपव॑तेः 





 पुण्यनदीभिश्न्वितस्‌ <| किव्युश्पादीन्यवर्पणि 

पुण्यवतां भागस्यानानि साक्षाद्‌ भारतवपमेकं 
पप्रथ तुच ण्ययुतम्‌ | ९ 

तत्रव कमेभिः स्वग द्रुतः प्रष्न्ि सानघ 
 अुक्तिथात्रेष निष्छामेः प्राप्यते ज्ञानकमंभिः। 


 अधोमतिमिती विग्र यान्ति य॑ पापकारिणः ।१०॥ 








| ये पापकारिणस्तान्‌ विद्धि पाताखतद नरक 
 कोटिसमन्वितायु ॥ ११ 


ऋषमते मरता जन्स हूय, जिनके द्यरा चिस्काल- 

तक धमपू्वक पाल्ति होनेके कारण इत दै्लका नाम ४मारत्‌- 
वर्ण पड़ा ¦ हइटद्रेतं उषके वरीचमे मेर नाध सुण॑मय्‌ पूर्वत 
है । उसकी ऊंचाई चौयसी हजार योजन है । वह सोल 


` हजार योजनतक नीचे जमीन गडा दै आर इसे दूनी 
` ( क्च हजार योजन ) इतकी चोरीकी चोडा है | इसीके 
पष्यभागपरे ब्रह्माजीकी पुरी हैः पएूवभागमे इन्द्रकी (अमरावती ` 


. & अग्निकोणे अग्निकी ्तेजोवतीः पुरी है, दक्षिणमैयससज- 
की परंयमनीः दैः नेकप्ुत्यकोणये नि्छतिक्ी “भवंकमीः नामक 
पपी षैः पश्चिमम वर्णकी ध्विद्वायतीः ई धायव्यकोण 
 कायुकौ “गन्धवती नगरी हे आर उत्तरय स्दन्द्रसाकी धविभाघरीः 
पुरी है) नौ खण्डोसे युक्त थह जण्वूद्रीप पुण्य पर्वतौ तथा 


(व पुण्य नदियोदै युक्त ह । किम्युखष आदि आट वपर पुष्यवाः 





इमा वर्षं अग्नी ( नामि) करो मिटा था} इसके | 
`, अधिपति राजा नाभिसे चकरूषमः नामक धूत्र डुग | २-६॥. 


सहेन्द्र ) यय्‌ 


इस द्वीपमे यह 





के भोगस्यान हैः केवर एक मारत ही चारो वसे = | 


युक्त कर्मके हे । भारतवर्ष ही कर्मं करनेसे मनुष्य खरग | 


रसा ऋषिद्धस्था भीमरथी कृष्णा वेणी चन्द्र 





पापध्च्य्‌; । ९३ 

अवे सात कट्पर्बतौका 
इक्तिपान्‌> ऋष्यमूकः सद्यः विन्ध्य ओर 
स्यित्र | ये दही भास्तवषमै कुख्पर्व॑त नर्मदा; 
सुराः क्रष्िक्ुद्याः 


तन्‌ पापको नष्ट करनेवाली दै | १२-१३ ॥ 
सुनाम्ना च विख्यातं जम्बुदौपमिद शुभम्‌ । 
तीणेमिदं अष्टं॑तु भारतम्‌ ॥ १४ 
अआक्षद्रीपादिपुण्या जनपदाः 
ये खधूर्मेण नरि यजन्ति ते तत्र निवसन्ति 
पिकारक्यान्श्ुक्तिं च प्राप्लुषन्ति 













॥ १६ 


ौ भारतवषं दही 
परक्षद्रीप आदि पुण्य 


उ्ने-जपने वर्णषम॑का आचरण करते हए मगान्‌ _ 
चसक यजन कस्ते ईः ये दी उन पुण्य देशो निवास कसते 


वर्णन क्रिया जाता ईै-- 


भीमरथी, कृष्णतेणी, चन्धमाग ` ` 
तथा ताम्रपर्णी--ये सात मदिरा तथा गङ्गाः यघुना, ` 
गोदावरी वुङ्गमद्राः काविरी आर सययू-ये छः महानदिर्या 


1 निष्कामा 
१५ ॥ 
जम्न्वायाः खादृदशन्छाः सपन पयोधय; । ततः 


सुन्दर जम्बूद्रीप जम्बू ( जासन ) के नामसे 
विख्यात है । इसका विस्तार ॒एक काल योजन है|. 
सवते श्रे खान है। ` 
देश द| जे छग निष्काममावसे . 


प्रात करेगे ओर बँ ही ज्ञान-साधकको निष्काम कर्मे | 
` भक्ति भी प्रात यती है । विप्रवर | पाप करनेवाछे पुरुष यसि 
` अधोगतिको प्रा होते है । जो पापीदहैः उन करोड़ | 
मनुष्यौको पातारख नरकम पड़े द्रुए समच्चिये ॥७-११।॥ = ` | 
अथ ष्ठ इलपवता;ः कथ्यन्ते । महेन्द्रो 
मर्यः शुक्तिमान्‌ ऋष्यमूकः सद्यपवेतो विन्ध्यः 
पारियत्रः । इत्येते भारते इुखप्वदाः ॥ १२१ ` 
नभदा 
भभा वाद्रपणीं इत्येताः सपरन; | गङ्गा यदुना 
गोदावरी तुद्खभद्रा कावेरी सरथुरित्येता हानयः ` 


व 
स 


र 
शा व 
8 


श 





क 





4 
र 
स 


क 


प्स ~~ 
य 


खेचरणां 
ख्श्यानं महापुण्यं प्रोच्यमानं निबोधत । 
भारते इृतुण्य 
मष्येपृथिन्यामद्री्रो भः चात्‌ ेर्िरण्मयः 
`. योजनानां शदस्राणि चतुरासीतिच्छरितः 
४; ध | प्रविष्ठः 
 ताचप्माण। प्रथिवी पतल समन्ततः ।२०॥। 
। | | इसके अपर भन्तरिश्षलोक हैः जो अन्तरिश्चचारी ` 
`  प्राणियेकि स्थि परम रमणीय है 
छेक दै। अव सदहापुण्यमय खर्गलेकका वर्णन किया 
` जता दहेः उसे भापलेग मुञ्चे सुनें । जिन्दनि मासतवर्षमे 
` रहकर पुण्यकेमं किरः उनका तथा देवताओका व 
`: ` निव्रास है] मूमण्डल्के बीच पर्वतौका राजा मेर हैः जो 
 शब्ण॑मय होनेकै कार अपनी प्रभासे उद्धासित होता रहता ` 
| है । वहे पवत चौरासी हजार योजन ऊँचा दै ओर सोहं हार 
`  योजनतक प्रथ्वीमे नीचेकी ओर धसा हुम दै। साय दी 
` उसके चारौ ओर उत्ते दी प्रमाणवाटी एथिवी दै ॥१७-२०॥ 


रख भृदवयंभृष्नि सगो यत मिषः 









थ त १५८८१ ५८ ० नी ५/४ ह य 


 , है तथाकर्माधिकारका क्षय हौ जनिपर्‌ मोक्ष भी प्रास्त कर 
लेते है। जम्ब्रीपसे ठेकर्‌ शरुद्धोदकः संक समुद्रपथन्त सात 

द्वीपं ओर सात समुद्र है| उसके घाद स्वर्णमयी भूमि 

` ` उसके आये छेकारोक पर्वत है--यह्‌ सप्र पमूलोककाः वणन 

मा | 


१४---१६ | 
अखोपरि ` 
रम्यस्द्ष्व खगंलोकः 


अस्तरिक्षलोकः । 








नां देवानामपि चारय ॥१८ 


पोडशधक्ताद्ररण्यां धरणीधरः | 








५ 


 नानादुमरताकीणं नानापुष्योप्चोभितम्‌ ।॥२९।। 
मध्यमं पथिमं पूवे मेरोः शृङ्गाणि प्रीणि वे 

मध्यमं स्फाटिकं शङ्खं बेदूयसमणिकमयस्‌ ॥२२॥ 
` इन्द्रनीरमयं पवं माणिक्यं पिमं स्मृतम्‌ 
' योजनानां सहस्राणि नियुतानि चतुदश ॥२३॥ ` 
, । उच्छति मध्यमं शृङ्गं खगो यत्र त्रिविष्टपः} ` 











५ मेरगिर्किः ऊपरी ; मागमे ॑ 





१ 4 (5 ५ शन्तु नित्यं वरद्‌ सुङ्म्दम्‌ # ` 





॥१७। 


९ 


ट्सके ऊपर स्वग- ` 


मदनीयाय दामानि गिते) पयो 
विसा "विनिन्दति मधष पर भीमिनोक 





खर्गरोक बसा हुभा दै | भेरुके वे खर्गीय्‌ शिखर नाना = _ ` 
प्रकारके द्र ओर क्ताओसेत्यात तथा सति-मतिके पुष्पे 
 सुदोभित ई | मध्यमः प्रक्चिम आओरपूवे-पे दी तीनमेष्के ` 
शिष्ठर है । इनम मध्यम शृङ्गं स्फटिक तथा वैदूर्य॑मणिमय्‌ ` 
पूर्वं श्रङ्ग इन्द्रनीख्मय ओर पश्चिम शिखर माणिवयमवं 
कहा जातादै। नभते भष्णम शङ्खं चौदह छल चौदह दनार ` 
। योजन ऊँचा, जरह (त्रिविष्टपः नामका खर्गकोक प्रतिष्ठित दै । 
पूर्वं शृङ्गं मेरुके ऊपर छत्राकार धित है | मध्यम शृङ्ग ओर 
` उसफै ब्रीचका यन्धकारका व्यवधान है । बद मध्यमश्रङ्ख 

ओर उसके बादवारे पश्चिम शिखरे वीच धित है। ` 
 नाक्प्रह--चिविष्परमे आनन्दमयी अप्छएं निवास करती ` 

द| २९-२५॥ | 


 आनन्दोऽथ प्रमादश्च खगशङ्ग तु मध्यमे 
दवेश्च पोष्टिफथैव उप्लोभनम 





आहाद; खगेरला वें खमंगृह्धं तु पथिमे ) 


निमेमो निरह॑कारः सौभाभ्यथातिनिमेलः ॥२७॥ =. ` 
खगाशरैव द्विजभेष्ठ पवभृङ्के समालिताः ॥ 
एकर्विशतिः खां घ निवि 
 अर्हिसादानकतीसे यक्नानां तपसां तथा। 
तत्तेषु निवसन्ति स जनाः क्रोधविवजिताः ॥२९।॥ = 

भरुक मध्यघततीं शिखर विरालमान खमे आनन्द ` ५ | | 
आर्‌ प्रमोदका वाक्त दै । पिम क्षिखरपर श्वेतः पौष्टिक; ` ` 


ण मेर 





२८॥ 


उपशोभन ओर काम एवं खर्शके गजा हाद निवास कस्ते है| 


द्विजश्रेष्ठ | पूर्वं शिलरपर निर्ममः निरहंकारः सौभाग्य अर 

` अतिनिमख नामके खर्म सुशोभित. होते है । मेर पर्वत्की 
न्वोदीपर कुर इक्कीस खगं बसे हुए ह । जो अहिंसाधम॑का ` 

 पाखन करनेवाले ओर दानी है तथा जे यज्ञ ओर तपका 


अनुषटान करनेवाछे दै, वे करोधरहित मनुष्य इन स्वगेमिं निवासत ` 


करते ह ॥ २६२९ ॥ 


जरप्रचेश्े चानम्दं प्रसोदं बष्टिसाहे | 


` ` भृप्पते सौख्यं च रणं चैवाख निर्मलम्‌ ॥३०॥ ` 
२४॥ अनाशक तु संन्यासे श्रत गच्छेलिविटपम्‌ । =` 
५ धूर `  क्रतुथाजी साकपृष्ठमग्निहात्री च निष्ेतिम्‌ ।॥३१। ` ४ त 
त्रिविष्टपे नक्ष प्राः सन्ति निष्ेताः ॥२५॥ 4 


तीन थिर है, जँ सुवर्णदायी सौभाग्यं रमन्छ्ं तपःफलम्‌ ॥३२॥ ` 


तडागक्रपकत्त च लभते पौषशटिकं द्विज ¦ 


[ नरसिहपुराण । 


पौ ॥२६॥ 








(1 भस्याय ३० ¢ ॥ 





 श॑प्यदानेन खम तु निर्मलं लभते नरः 
 अश्वदानेन पुण्याहं कन्यादानेन मङ्गलम्‌ 


| | ॥ द्विज्ञेभ्य्‌ न 1 कुत्वा दच्षा | । ४०१६६ 





शवेतं तु रुभते स्वम यत्र गत्वा न शोचते ॥३६।! ` 


जो घम॑पालनके लिये जस्य प्रविष्ट होकर प्राण 
व्याग करते हं, वे (आनन्दः नामक शरको प्राप दते ई। 


दसी प्रकार्‌ जो घम॑रक्षाके दी स्यि अग्नि जल्नेका साहस 


करते है, उन प्रमोदः नामक खर्गकी प्रापि होती दै ओर 
घ्नो धर्मार्थं पर्वतशिखर कूदकर प्राण देते दै, उन्दं प्लोख्यः- 
= संञक स्वगं प्रात रोता है | संग्रामकी म्युसे ननिर्मङः ( या 
सतिनिर्मर ) नामक सवर्गकी उपलन्धि होती ३ । उपवास-्रत 
एत्र संन्यासावस्यमि मल्युको प्राप्त होनैवाले छोग्‌ शरिविष्टपः 
नामकं खर्गमिं जादे है | शरत यज्ञ करनेवाला (नाकयृष्ठः भे ओर 
 अग्निदहोची मनि््ंतिः नामक छर्गमै जति है | द्विज ! पोखरा 
यर कुर्मो बनवानेवाख सनुष्य व्पौषिकः स्र्गक्ने पाता दै, 
सोना दान करनेवालस पुरूष तपस्याके फठमूत प्सौभाभ्यः 
नामक श्वो जाता है | जो शीतकाद्ये सत्र प्राणियौके 


दिते लि क्केडियोके देरको जलाकर बड़ी मारी अभिगाकि 
उवरलित करता ओर उन्है गरमी पर्हचाता हैः वह्‌ "अष्मा 


शज्कः स्यगंको उपलन्ध करता है । सुध्णं ओर मोदान 
कृरनेषर दाता भिर दकारः नामवाङे स्र्भकरो पाता है आर 
श्ुद्धमावसे भूमिदाने करके मनुष्य 
प्रसिद्ध सव्गघासक्रो उपशछब्ध करता दै | सेद्ध दान फृरसे 
` मनुष्यको निर्मलः नासक छर्गकी प्राति होती है | अश्वदानसे 
दाता ्पुष्याहःका ओर्‌ कन्यादानते प्मङ्गलका खम करता 
` ह} ब्ाह्मणौको वृष करके उन्द मन्तिपूर्वक वस्र दान करमैसे 


मनुष्य श्वेतः नामक सर्गो पाता दैः जहो जाकर बह कभी 
शोका भागी नदीं ह्येता ॥ ३०-३६ ॥ 


 कपिलाभोप्रदानिन परमाये महीयते 


मोष प्रदानेन खगं भन्मथमाप्लुयात्‌ ।२७॥ 
` माघमासे सरिर्स्ायी तिरधेनुप्रदस्तथा । 
` छत्रोपानहदाता च खभ यस्वुपक्ोमनंब्र्‌ ।३ 





देवतायतनं कृत्वा द्विजघ्युभूषकः 


सरः 
॥ निरं खमंमाप्नोति यथा भ्रतहिते रत 
विद्यादानेन मेधावी निरहंकारमाप्लुयात्‌ ॥ 


दान करनेमे दाता . धपरमाथंः 

` नामक खगम पूजित होता है ओर उत्तम सड़क दान 
करनेसे उत्ते ध्मन्मथः नामक खवर्गकी प्रति होती दहै। जो ` 
माघके महीनेमे नित्य नदीम स्नान करता, तिंख्मयी धेनु _ 


(शान्तिकरः माभस 


 नरफादुद्धर्न्स्येते 


श्वर्गखकौको पत्ता ३ 





५.०1 ~ क 4 <~ 





तीथयत्रापरश्च॑वं समरज 


नायी जितक्रोधो ब्रह्मचारी दटव्रतः 





कपिला मौका 


देता ओर छव तथा जूतेका दान करता है, बह “उपद्रोभनः 
नामक सखपमि जाता है । जिसने देवमन्दिर बनवाया & जी 


द्विजोकी सेवा करता है तथा सदा तीर्थयात्रा करतां रहता ३, 

वह ध्छर्गराजः ( आाह्णाद ) मेँ प्रतिष्ठित होता है } जे मनुष्य ` 
नित्य एक दी अन्न मोजन करता? जो प्रतिदिन केवर रतम 

दी खाता तथा त्रिरात्र आदि ब्रतके द्याया उपवाद्क्रिया ` 
करता दैः वह श्युभः नामक खर्गको पाता दै | नदीम सान 
करनेवाला; क्रोधको जीतनेवास एवं ददतापूर्वक वतका ` 
पालन करनेवाला ब्रह्मचारी सम्पूर्णं जीवौके दित तत्पर ` ` 


रहनेवारे पुरषके समान न्निर्म॑खः नाक खर्गको पाता है । 


मेधावी पुखष विदयादान करके निरहंकारः नामक शको प्राक्च 


होता दै | ३७--४१ ॥ 

येन येन हि भावेन ययनं प्रथच्छति | 
तत्तःखगंमवाप्नीति यद्यदिच्छति मानवः ।४२।! 
चस्वारि अतिदानानि कस्या गोमू सरखती 





यस्तु सवाणि दानानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति । 


सम्प्राप्य न निवर्तेत खगं श्चान्तमनामयम्‌ ॥४५॥ ` 


मृद्धं तु पिमे यत्र ब्रह्मा तत्र सितः खयम्‌ | 


पवेशृद्खे खयं विष्णुः मध्ये चेव शिवः सितः ॥४५॥ ` 
मनुष्य जिस-जिस भावनसि नो-जो दान देता ह ` 


ओर उक्षे जो-जो फल चाहता है, तदनुसार दही विरि 


जयवाहनदाहनात्‌ ।॥४३॥ 


कन्याः भौ, भूमि तया व्या 
शन चारक दानको (भतिदन) कहा गवा है| पेचार्‌ ` 


न्बृ6 प्र ध्वर १६- र 


४ भषोदं वथ र स % = 1 . + = ५ = ८९. व ` 5 


महीयते ।२९। ॥ 4 
 एकान्नभोजी यो मर्त्यो नक्तभोजी च नित्यश्च; । 
उपवासी त्रिरत्रा्ः शान्तः खम शुभं रमेत्‌ ।।३० 
। 
। 





क: ॥ `  %# शुग्‌ शिण एष शक्न ५ 





1 0 1 1 1.11 
४ केयमिति किक तपअ 


` ` वष्र दान की जनेषर दाताका नरके उदार कर्‌ दती ईँ 


` इतना दी नही, वैपर सवारी करने ओर गायको दु््नेसे 
: नो दोष होता है उससे भी मनुष्य सुक्त हो जाता । 
` जो ब्राहमणौको सव प्रकारे दान अर्पित करवा दै वह शन्त 
`, वं निरामय छर्गोककोः प्राच दौकर फिर धधि नदीं खैयता 
; है | मेर्गिखि पश्चिम चिस जहौ खयं बरक्षायजी 
 , विराजमान हैः षीं बह खयं भी वास करता है । पूर्वश्ङ्गयर 
` . साक्षात्‌ भगवान्‌. चिष्णु ओर मध्यम श्ृ्घपर क्ञिवजी 


¦  । विराजमान ष्टं || ४२-.४५ । ॑ 
अत; प्रं तु धिश्रच्द खगधष्वानमिमं शृणु । 


विमलं विषुरं श्रदधयपयुपरि सस्थितम्‌ ॥४६ | 





रथम तु इमारसत तीये मातरः खि 





सपमे दिव्यपितरो ध्मराजस्तथाष्टमे 
^ । नमम तु तथां दश्च आदित्यो दश्षमे पथि 


विप्रेद्ध से बाद आप खरग इस ध्निस॑लः 


| 
पश्चमे नागराजा च षषे तु विनतासुतः । 
| 
| 


विदाः मागंका वर्णन श्म । खर्भलोक्के दस 


सारमहं । ये समी पक्के उर रके शमये खित हं | 


` प्रथम सार्गपर कुमार कार्तिकेय ओर दूसयेपर मावरकार्पै 
` रती हे। द्वि 
विद्याधरः पचिवेषर नागराज ओर छटेपर बिनतानन्दन गसड- 
ज्ञी विराजमान दै। सातरवेपर्‌ दिव्य पितृगणः, आठवैषर धर्मराज; 


तीसरे भागपर सिद्र-गन्धवंः चोथेपर 


।  नेर्वैपरदक्षभीर दस मागैपर आदित्यकी खितिदै ।५६.-४८॥ 


नाधदयनरणपसााा पचप्मः 1 1 सभ 


सभ्यं सयशतस्यां 
तदा संयमने सभ्ये पन्नो्यैस्तु भद 
मेषं प्रदक्षिपं अवेद्‌ भेः्यैव सविद सद्‌ 
धरवार 


।८५७।| 


ससय सूच सन््रमाक 
रहते &ै, ठस मये इष्ड्री यपशवतीमे उदय होत्रे. 
` प्रति हते ६ 






9 -भयदेगरिनेनणेनमि 


लोक कच्छः क्ष्व चरत्‌ 





प 


3 
^ यः 





हस्र ९ 1; {4 3. | । ५६ | १ प 1 शु र £ 
र । 


पया व्रिभावया स्याहं वयमा यदा | 
५1 

= 

| 

| 








इति श्रीगररशिह्युयणं भृगोटकथने रंभ 
। । | <भ यु 1 मर ० ¶ चः ॥ 


` मूके एकं ख दो हजार योजनकी चाहर ` 
सूदे विचस्ते र 
सकनक च्य आधारं है तथा 


उम ऊयाङ्कपर दध आर उनके 
प॒ ऊन्यादपे तीन 


गुने प्रमाणे सु्वमण्डरुको दी 
मभावयैवुः दीप्र ससय 


} जिस प्ययं असरावतीदुरीम सम्यक 
समय सूयं रहते ई, उस समयं यमकौ संरमनी पुरीम उह 


हीते दीखं पड़ते दै । भगत्राय्‌, सूयं सद मेरगिरिकी पक्करिमा ` र 


रं ¦ वे श्रुवे आघार खित 
उनके उष्य होते यय्‌ नखखिद्श्रहि ऋषि उमष्ी 


फरते दृष ही शक्रौधिष् द 


| स्ति कस्ते द्र 1-४८९-५९ 1 


2 


इस प्रकार श्रीनरसिहपुराणम धमूमौरवर्णन विषयकं वीस अध्याय पूर हुज्‌ |} ६५ १ 








1८ 


धुव-वस्तरि तथा रह, नक्षत्र एवं पातारका संपन वणन 
भरद्वाज उवाच ८ 







वि ॥ कामन र क्रि स्पप्‌ हुम स्था मकः ते 
म} ` लीवित ददं 





॥ 


सूत न्द 


९! मनोः खायम्धुवसासीदु्तनयरणः सुतः । = ` 
तति सि व ४ शती सम्वक्तुः २ 





योजनानां शदे ह 48 5 5 मन्तः ॥४९।} 
पि ध णहे यिम प्रमाणतः} 
सोय 


थानिष्ठन्‌ वाखसित्यादिभिः स्तक ५२ 


स्वार दै | जि 


ध, सकद नभर 





वन 8 स न # 44 = अ त द त्‌ 5 4. 1 ५.८२ वि 








मध्येसभं चेद 


योरि न ) > ८ ४ स क क 1 ५.) 1 नेष कः २ २.० | 
मसोत ५. १०१५-४ ५५०००१५६. म ण ० न च ८.५. 
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५ ५." ष्य # 11 
६ ध 
५५ ४ 
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दिः 


$ पै ॥ ४ स &.- । त 
। € + "् (२ त न ८३। 
॥ | 44 अ ५1 नैद्ुत। 9 ६४ 
4 छ ध ८४ 1 


त 





` प्राप्य सिदा्नस्थं उ सुप्त काक्वा 
 आरुरषुमवेश्थ्युं शरवद पवमधवी 
` # 1 ४ च] 


घुतञ्च स 
मरे सजा उ्रायपाद्‌ ! यनं सुपा द युत हृष्‌ | श्य सो 
सुसचिके गि उलन हूर य लद नास उत्तरं धा 9 
वह्‌ स्थेष्ठ था अर्‌ दत्‌ पुं शुकः च =` ‰ [दिद धमे 
उत्पश्च दुष्य श्छ! प्क धि कथं स्का च्म 
| 14 ४ 11 4 (८ 2४ +. ८ अ न सषु. 

करकः राजान ववाकैः सि भ 
पुप्फे साथ सथखमभाये जाकर रजा उत्तानपाद प्रणाम 
, किया । षा उन्मद पितीकं मोदभ 
पर्‌ आधीन राक पास जः पर्टुवा ओर बालेचित 


४ (६ . दः 
"2; नै छी . षद ६3 म {34 | 
५५ ५६ सु ` (वभु 4४4 ६ 





(11111 





ध मधुपाः ` र {क 3 
यह देखं सुरनि ध्रुवदे कद । २६ ॥ 
सुखा चरवान्चि 


द 
पूः नि मष 


न) 
+ 





सतेवालमानेन शुध्यस ख ध 
शस्या शज्मारेऽपि कलश्चयं भ (ध 
सुदुधिजमधर॑ पश्य स्वशुसममञ्मम्‌ \\१०। 
अधिजानु धराजमिमानेन परिंहिवेब्‌ ! ` 

सरूचि सोखछी--अमागिनीकेः वच्चे | क्या तु भी 


 अहारयाजकी गद्य चदन शा ६ { कङ्कं { पूदखतीवकश 
हीपैसीवचेशकर राई) तू 


नन्द्‌ 
अः 
र 





शार शीः तमै दष नदहासन्र पदन लिगि कोन-क्षा 


` . मेरे उदको श्भा 
 ॐछकठिषै 


 प्रध्यरजकछषभं दारस्तयेति परथ 


 स्ादन्धुत प्रनत एक धुत 


विनयी धुचन घाथकै 


रेड देख श्रव सिंहाषन- 


घरक गया 


 वुष्रच्छ तस्यं माता वदं रोदनकारण्‌ 
 बिधमाने नश्यतो श्चिक्षो केना 


युनी तिने अपने नीति लजाने बाल्ककरो देखकः उसके 
युखकी कान्ति ही जान लिया कि श्रुवका राजकं द्वास अपमान _ ` 
दैः योग्यं कदापि नदी माता सुनीतिको अन्तःपुरके एकान्ते खान्मे . 


| क्रिया यया 
ह क्वौकि व्‌ एक्छुमाग्यदीना चीव भदे पैदा दुभा है|. 





व क क भय; ५.७० 


` द्ष्ययं चका; खडि पुष्य क्ष या दतती ते.क्वा ा ` न 
मार होनिपर भी. ˆ ` 
हं ब्दा सका! इक्छै बाते जनं. ` 
| कैदादुमा ` `` 
३ मार ४उत्तमः जो र्वष; दिके, चह कितने सम्मानके ` ` 


(नि मृतसे अन्धं इतः १ रं 


पुण्टं बहत छम है ; उम काष्ठः 


सूत उतरा 


@ 


4 









स्फयिश्न चोक्त 


निय्तितो शिष्या वसाः सोभाम्यशौरवात्‌ 


विसजितशयारद शोकं कहत चंष्ेतः १३ 


तशवः ह किशुनत्वा सृषं श्वसद्नं यथाँ 


ह्ली कषत दै---राजसभाकैः बीच युख्चिके द्वार | 


हप प्रकार क्िडधदैः जपनेपर्‌ ब्कं धरुदष्ी ओखति अश्रिः 


षरे वणे; किंतु ह वैरयपूरवक छ मी न बेल | इधर ` 
यजा मी रानीके सौमाम्य-गौखसे आषद्ध हो, उसकाकायं ` 


उचित था या अनुचितः छु भीन कह स्के । ज्व 










छान्त्थयिता र तस्तं सदनं परिमाल्यं च ॥१६॥ 
पवैवीन्य तं म्दुपाणिना। 





द 





देखकर श्रव अधन हुलक अवेगको न रोक सका ! वह ` 
 भकषयैः गकेते हसकर छवी संख खीचता हमा पूरट-फटकर रोने ` ` 


सतः ॥११॥ 


चिश्नीविवाच सोऽपि पथिवः।१२ 





लित श्वस # 1 


यः १... ययक ल णनि नरि 0 भ 
0 | 


` साथ एष्वीनाथ सदार्द > ुदनौपर ब्रेट ६।७--.१०३॥ 1 


 खमि्दूराण त्रिदा इए, तव अपनी रौःशवोधित्‌ चेशसैषि ` १ 
` ज्ञोकके दवाकर वह धाल्क राजानो प्रणाम क्रे अपने 
११-१३१ ॥ 


९७} ` 








(त मि ५१ 


८. ९२: ध ५ 


 -* ०4 9 ज ० ५५० [1 1 + त 
1 + पियेकरोकनगने (निनादान्‌ जन मदत थातित न ० जिन ११ ४५ + + 1 1 


` कर | दुनीरिने उवे एन्लना दैकर कथक दथदं उदकां 

ध प्रु रपौ ओर साडीफे अश्वल हवा करती दुद माता अपने 
` सल्भेपूढने ल्गी---वेदा ] अपने सैनेका कारणव्तासने । सजके ` 
` गहत हूए किसने व्दारा अपमान क्रियाहे ४॥ १४१७२ ॥ ` 


रुव उवाच 


 भ्पच्छेजननि ताहे मम्यक्‌ शंस ममाग्रतः ॥१८॥ 
 भायात्वेऽपिचक्षामान्ये कथं सा सुरुचि 





1 । | प्रिया 
कथं तभवती मातः श्रिया क्षितिपतेरसि ॥१ 
 कथशत्तमतां प्रा उत्तम; सुरुचेः पुतः 








इमारत्वेऽपि सामान्ये कथं चाहमदुत्तमः ॥२०॥ ` 


कथं तवमन्दभाग्ासिभुङुिः सुरुचिः कथम्‌ 
क कथं नं मे।२१।। 
कथं मे सुकृतं तुच्छसुततमसोत्तमं कथम्‌ । 





शव बोला | वमे एक बात पूता हः मेरे ` 
 : अगि ठम दीक-टीक बताओ । जेषे सुरुचि राजाकी घर्मपवी ` 
: हवैसेदी वम मी; फिर उने सुचि दी क्वो भ्यारी है! 
` मातां तुम उन नरेशको क्यो प्रिय नदीं हे ! सुरचिका पुव उत्तम 
क्यौ शष्ठ दै १ रन्छुमार हनम तो दम दोनी एक ` 
` समान ई | फिर क्या कारण दैक उत्तम नरीह! 
वस क्यौ मन्दभागिनी हे ओर सुरुचि क्यो उत्तम 
कोरवाली ह १ राजसिंदासन क्यो उत्तम्के दी योग्यै येर्‌ 
` येभ्यो नहीं दै १ मेय पुण्य तच्छ ओर उत्तमकां पुण्य 


५ ६ उत्तम कैर ६ १॥ १८-२११॥ 





¦ | धीरे थोडी ल्वी सस खींच गाल्कका दुः शन्तं करनेके 
 । 0 लिये खभावतः मधुर षाणीमे बोख्ने र्गी | २२-२३ ॥ 
4 1 ~ इनीपिस्वाच 









हलो र्न 1. ॥२५। । शन्तिूक क हए वचन दनो । शमे | जातक हौ = 


¢ मर्तु नित्य रष सुङ्खैन्दम + ष 


1 ध ५. ~+ 
त र 1 १ 1 म 


उषा तस्याः पुण्या नपसिदातनोचि त्‌ः | 

आतपत्रं च चन्द्राभं श्युभे चापि हि चामरे | ~ 

` भद्रासनं तथोच्चं च सिन्धुरा मदात्कयाः ॥२७।। , 
। 


` श्रुरहित सुन्दर राघ्य- 
` प्राप्त हेती ई | २४२८ ॥ 


 उत्तान्चरणादन्यन्नासती 
 सिद्धाथऽ 


(4 १ ० 


मदासुद्धतसम्भरेस्यमशीत्मद्र्‌ ¦ 
।२६॥ 








तुरंगमाश तुरगा अनाधिन्याधि जौषितम्‌ 


` निस्छपतं शमं रज्य परप्यं विष्णुप्रसादतः ॥२८। 1 


 श्युनीति बली--चात्त ! ठम व्ह बुद्धिमार्‌ हे} 
दमने जो कुछ पूषा दै वहं सव शद्ध हृदयते भ निवेदन 
करती हू; तुस अपमानकी ब्रातं मनम नं संज | छुर्चिने ` 


जे कुछ कटा दैः वह सव ठीक दही अन्यथान्हीदै | 


यदि वष पटानी है तो सभी रानिधोपे वरहकर सजाकी प्यारी 
टै दी | राजकुमार उत्तमने बहुत बडे पुण्याका संग्रह करके 


उस पुण्यवती रामीके उत्तम भरमम निवास क्रिया था, अतः 
|. चन्रमा समानि 
निर्मल श्वेत वः सुन्दर युगल र्चैवर, उच सिंहान, मदमत्त ` 


षी साजधिंद्यस्नपर बैटनेके योग्य 


राक्‌ श्चीन्रगामी तुरगः मधि-व्याधिर्योति रहित ध्वनः 


वस्तु भगयान्‌ विष्णरुकी पि 


सूत उति 


इत्यक्रष्यं सुनीत्यासतन्मातु मनिन्‌ 1 
सौनीतेयो श्वो वाचमाददे वक्त्रम्‌ ॥२९॥ ` 
सूती बोद्धे--माता सुनी्िके दस उत्तम वचनकौ ` 

सुनकर सुनीतिकुमार शवुवने उन्दै उत्तर देनेके कथि शेलन 
१ आरम्भ किया | २९। | 


| । 4 | वभावमधुरं वाणीं वक्तु नयुपयक्रमे ॥२३। | 
` नीति भपने पुत्रके इस नीतियुक्तं वचनको सुनकर 





शवं उवप्च 


 जनेयित्रि युनीते मे शुणु वाक्यमनङ्खरथ । 





तिमे मदिः शमे ।३०॥ 
| 


स्म्यम्ब यद्यसि कथिदाभितकामधर 





'  अद्य॑बं सकरराध्यं तमारभ्य जग्त्यतिभ्‌ ।।२ 

4 १ ` तत्तदासादितं बिद्धि पदमन्येदुरासदम्‌ 
एकमेव हि साहाय्य मतम 

,४।। अलुङ्ञां देहि मे विष्णुं यथा चाराधयाम्यहम्‌ 





कतुमहेसि ॥३२॥ 


खच बरोखा--जन्मदायिनी माता सुनीते ¡ आज मेरे न 


1 | भसद् पुग्‌ इ 4 





५ कष्या ३१ | 






पि २ रि थ कम 








~ घमङ्षता था कि पित। उ्तानपादसे बदकर भो९ इह नदी ई 


त्र पने आन दी प्राप्त कर लिया । मावा! तुह मेरी प्क 


॥ ` दी सदायता करनी चादिये ¦ केवल आक दै दो, जिससे प ` 


भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करू || ३०--३२२ ॥ 
11. विवा 
अनुज्ञातं न शक्रोमि ताधयुत्तानशषयाङ्गज 
सप्राष्टवषदेश्षीथः क्रीडायोग्योऽखि पत्रक 
स्वदेतनया तात लदाधारंकजीषिता ॥३४ 
छंब्धोऽसि कतिभिः कष्टरिशः सम्माथ्ये देवताः 

थद्‌! थद्‌ बहियासि रम्तुं त्रिचतुरं पदम्‌ 











तदे सदा मम प्राणस्तात व्वाञचुपगच्छति ॥२३५॥ 


खलीति बोद्छी-बेया ! उत्तानपादनन्दन ! मै द 
मज्ञा नहीं दे सकती । मेरे वच्चे ! इस समय ठुम्दारी सात- 
घाट वर्षुकी अवस्था दै | अमी तो ठम सेखने-कूदनेके योग्य 


पि | तात ! एकमात्र वृं मेरी स्तान द्य; मेया जीवन्‌ 


एथ तम्दरे दी आधार्पर्‌ रिका हय है | कितने दी कष्ट 


 उटाकर, अनेक इष्ट देवी-देवताओंकी प्रार्थना करके मैने वुम्दै 


प्रया हे | तात । पम जब-अबं खेख्नेके स्थि भी तीन-चार 


` पीछे कणे रहते ईं ॥ ३३३५ ॥ 
व रुष उदा 
अयाचत्‌ पिता माता ख चोत्तानपद षिध 
अ प्रभृति मे माता प्ति विष्णुने संक्षयः ३६ 
श्व बला--्मा ! अबतक तो ठम ओर राजा 








ओर पिता दोनी भगवान्‌ विष्णु हीः इसमे सदेह नदीं 
£ ॥ ३६॥ 


व सुनीतिख्वाच ` 6 
् £ ष्णोराराधने नाहं वारये लां सुपूत्रक 









ह क्वुध-खरिच् लया धह, मह्न एत्‌ पातारः ५ पं त वे ५ 


तवव नय न्मदवदकनदवनत १०७००५१० 
५४२४५५४ 


(८ ` भारोधनी करनं 
परस्व अभ्व | यदि अपने आधरितलर्नेकी कामना पूष 
 करमेवाढा कोर मीदै तो यह जानक्रर आजै कृताथ ` = 
नि त्यलङ्ञामि 


` ्षेयया। मौ] ठम सा समन्नोकिउन स्बौराध्य जगदीश्वरकी | 
अधना करके जो-जे स्थान दृसरोके स्थि दुखभदहैः कद्‌ 


मात्रा तन्मागरक्षाथं तदा तदृवुगीडरताः 
परैरवायप्रसरः खाश्ीवीदाः परश्यताः ५ 
।॥२२॥ ` हस प्रकार आशास पाकर ्रुव मता चरणकमलको परिमा ॥ 
ओर उन प्रणाम करके तपल्यक्रे स्थि ग्रथित हुया। 
` सुनीतिने वैरयपूव॑क सन्मे नीर कमलककी माला मूयकर पुचको 


कदम बाहर जाति ष्टो; तन-तवे मेरे प्राण तुम्हारे पीरेनदी- अत 


जिद मे शतधा याति यदि तवां ारयामि भोः ॥२७॥ । 
घनीति बोखी--मेरे सुयोग्य पुत्र | म मगवान विष्णुकी ` 


र : (५ । 
् ८ ४ 
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रोती नर । मदि न तती भैरी 4 | 
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# ५९ 


तत्र न्दीषरजा 


पूरिक्रम्य प्रणम्याथ तप्ते च धुवो यथौ ।३८॥ ` र | 
1 
। 





माला धुव्लोपायनीडृता ॥३९॥ = ` 
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४०॥ 
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उपहार दिया । मार्ग प्रकी रक्षके ल्थि माताने अपने रतत ` 
भासीवादः जिनका प्रभाव सत्र मी नही रोक स्कवैमे) उत्क्ै ` 


पीक्ेल्गा दिये |) ३८-४०। 


स्चत्रावतु ते पुत्र श्ह्वक्रगदाधरः। 
षुः कारप्यवारिधिः ।४१॥` 

[ कह बोली---] प्पुत्र | देः च्छ आर यदा त | । 

घारण करमनैवाछे दयाक्षागर लगद्धयापी मग्वान्‌ नारायणं ध 

सवच तुम्हारी रक्षा करः | ४१॥ 

सूत उवाय | 

निभः य बाल बापक्रम्‌ः | 

टेन मरुता ताध्वाविश्दनम्‌ | 

वेद्‌ काननाध्वानं क्षणं दध्यौ चृषात्मजः ।४३।॥ = ` 
खुतजी सोे--यालोचित  प्ररक्रम कनेवाे ` । 

वार्कः श्रुवने अपने महस्ते निकल्कर अनुकर बायुके दवस = ` 
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दिखायी हुई राह पककर उपनये प्रवेश किया | माताकों 
)रानपाद षी मेरे माता-पिता थे; परु आजे मेरे माता. 


ही देवता माननेवाख ओर केवल राञजमागको दी जाननेवाखा ` 
वहं राजकुमार बनके मार्गको नदीं जानता थाः अततः प्के 


 क्षणतक अंखिं बंद करके कुछ सोचने लगा | ४२-४२ ॥ क 


पुरोषवनमासाधय चिन्तयामास सोऽभकः। | 
कविः करोभिक्व गच्छमि को मे साहय्यदी भवेत्‌)४४। 

ध ड्य नयने ाबत्यश्यपि श्र प्रषः ह 9 1 
क्रितगतीन वने ४५) ` । ५ 
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` ` छमगा----ष्यया र कद स १ सूम्‌ शप्र ९६ (शदो {1 
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` दन हाथ मेद चिवि मीर भणासि करके मधुर धामी ॐ 2 शो मुनिगण 
` उद अपना अशिन्‌ नितिदङिा | ४४४८ ॥ 
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श्सका आलादन नौ क्रियाः वह मनौरथ-पथे . अतीत 
1. ( ध्यानम भीन आ सकनेवाले ) परमीज्ज्वल फर्क नहीं 
_ प्रह्ि कर सकता ।॥ ५७॥ ~ 
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सार धुजाथायी मगवान्‌. विष्णुका ध्यानः ओर्‌ जप करके ` 





छन भगवान्‌. ` 


र श्र । [६५५ | 
(क आतधनाकरे 


म्यताच्‌. जारटेणका स्रज्‌ 
करनेवाला 


| 
हूः ग्य प पन्त ॥ ५ सः ४. वारु दुरः 1 ) पैः | 4 








 श्यक्तान्तहिताः सर महत्मानो नीर 







| ८ ¦ "श्ण निर्यं वरद्‌ शरकन्वृम्‌ + ध 1 


॥ # 0 पो मिमत न, कणन नाम्नः ६ न~ प 











(कहानी) > भी शव पषामणश्रकौं उपासना शी धी । 


विष्णुभक्तं मनुने भी राज्यक्री कामनासे दप मन्वद्ारा | 
मगवानकी आराधना की थी | सतयुरपशिरोमणे दम मी 

` इस मन्दारा भगवान्‌ धासुरेवकरौ भाराषनामे र्ग जाओ । 
इषये बहत शीघ्र ही अपनी मनोवाज्छित पमृद्धि प्राप्त कुर्‌ 
गे द-७४ - : 


सूत उवाच क 
रः | 








अदधाम्ितेन जपता च तपश्रमावात 
व साकषादिवान्जनयनं ददश हृदीरम्‌ 
दिव्याङृतिं सपदि तेन ततः स एव 






किर शृङ्कितदेवसष्टा 
| | र ४ ९ ५ | | शर ता विषल। मतु 
॥ प्रादेशिका न खल धर्ष 





धतु क्षमन्ते ।|७५ 





सूतजी कहते है यो कहकर वे समी सहात्ा 


क धनी्वर वहीं अन्तर्हित दो गे ओौर धुव भी मगवान्‌ वासुदेव. 


मँ मन लगाकर तपस्याके सि चला गया | द्वादशाक्षर मन्त 
` पूरण मनोरर्थोको देनेवाखा दै । भुव मधुवने यमुनाके ` 
` तटपर ुनि्ोकी नतायी हृद पद्धतिसे उस मन्वका जप ` 
. क्से ख्गा। शडापूजक उस मन््का जप करते हूए राज 
मार धरुवने तयके प्रभावे त्कार दी हृदयम भगवान्‌ कमल- ` बोरे 
`,  नयन्नपरकट प्रत्यक्षवत्‌ देला। उनकी मङ्ृतिबद्धी दिव्य थी 
 भगवानके द॑नसे उसका हर्षं बट्‌ गया । भवतो वह राजपुत्र 
पुनः बहे उत्साहे उस मन्वका जप करन खगा उस समय 





मूल प्यास, वर्ष, अधी ओर भधिकं गर्मी आदि देहिक 
दुमे कों मी उमे नष भ्या 








६ मना भृत्वा धुवोऽपि तपसे ययौ ॥७१। 
अवः पवाथंदं मन्त्रं जपन्‌ मधुवने तपः । ` 1 
स चक्रं यषुनातीरे ुनिदिष्टेन वत्सना ॥७२॥ 





ममतम तः २५ मोरपेषमममैन + >~ 
नि 1 नव यतो नी ५०७८ तमय) ५२४५५ 


लुपम मानन्द्-महासागरमे गोता लगा रषा था | अतः 


मय उतेजपने शरीरकी भी सुष नहीं रह गयी. थी | कते ४. ` 
उसकी तपस्यामे शङ्कित हए देवतानि किते ही विष्नसे 
क्यः परतु उस तीव्र तपखी वाख्कके सिम भे सभी निष्फरटी 
सिदध दए । शीत ओर धूपं आदिकी ही तरह पकरधीवं 1 
 विष्न भी उस विष्णुखरूप मुनिको व्यथित नही करपाति 


थे ॥ ७१-७५ ॥ ५ 

अथ भक्तजनप्रियः प्रयुः 
 शिद्युना ध्यानेन तोषित 
 परतगेन्द्रवाहुनो द 





८यन्‌ रेणुमिवाखय ग्रे ॥७८॥ 


कुछ समयके ब्राद्‌ सक्तजनैके प्रियतम वरदाता भगवान्‌ 


विष्णु बालक प्रुवके ध्यान.बर्ते सतुष्ठ होकर प्र्चिरयज ` 

गप्र सवार हो, अपने उस भक्तको देखनेके चि आये 

` मगितमृहद्वारा निर्मित युकुसे मण्डित ओर शोभा ली 
` कौस्व॒भरकसे समर्करृतः महामेधके समान श्यामकान्तिषासि ते 
भगवान्‌ श्रीहरि पेषी शोभा पारदे मानो उदयाचख्के 
` प्रति. डाह रलनेके कारण अपने श्ज्ञपर्‌ वार्रतरिको धारण 
क्थ साश्चात्‌ कजटगिरि प्रकाशित हो रहाहो। मिश्वल ` 
ओर स्नेदपूणं इष्टवा वे भगवान्‌ अपने दतिंकी किरणरूप 
` भख्के अमित प्रवादद्वारा तपस्याय को हुए राजकुमार ` 
` धुवके शरीरकी धूलिको धोते हृए-षे उससे इस प्रकार 


|| ७६--७८ | 
पर्‌ भरं वर्स वृणीष्व यस्ते 
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¶ | उष राज्जकुमारका भन्‌ १८. ॥ ` मनोनिरप ९ पेन ¶ वं दु 





अध्याय ३१] 






वत् ! म व्दारी तपस्या भ्यानः ₹न्दिय-निग्रह ओर 


 ुस्साध्य मनःसंयमसे ठ॒मपर बहुत प्रसन्न हँ | अतः तुः 
` मनम जो अभीष्ट होः वह उत्तम वर भृञ्से माग रोः }} ७९ ॥ ` 





पृण्वन्‌ चचस्तत्पकठं गभीर- ` 
#लिताक्षः खसा ददश्चं । 


स्वे चिन्त्यमानं लिदमेव सतं “ ` 
चतुशुजं सः ॥८०॥ 
मगवानकौ वह सम्पूणं गम्भीर वाणी सुनते दही. 


पुरःख्ितं अहा 





श्रुवने सहसा अखि खोल दीं | उस स्मय उन्ही 
चतुभज ब्रह्मको; जिनका वह अपने हृदयम चिन्तन कर 


रदा थाः उसने सामने मूततंमान्‌ होकर लङा देवा ॥८०॥ 


दष्ट क्षणं राजसुतः सुपुव्यं 
 पुरखयीशं किमिह व्वीमि। 
कि वा करोमीति ससम्धरमः सतं 
न चात्रवीत्‌ किचन नो चकार ।॥८९१॥ 
हपाभ्रपणं;ः पएलकाश्चिताङ्क 
क्रिरोकनाथेति बदन्नथोच्चेः । 
दण्डप्रणामाय प्रयात भ्रमौ 
म्रवेपमानभ्र हरेः पुरः सहि ॥८२ 
दण्डवत्‌ प्रणिपत्याथ परितः पर्िण््य च | 






्ुबञत्थापयांचक्रे चक्री धत्वा करेण तस्‌ ।८५॥ 
हरिस्तु परिपस्पशं तदज्खं॑धूरिपू्रम्‌ 
कराभ्यां कोमसाभ्यां स परिष्वज्याह तं हरि ८६ 





` उन प्रम पूजनीय त्रिभुवनपतिको सहता सामने देख ` 
` वह राजकुमार सक्पका गया ओर भरँ यदो इनसे क्या कटर 


क्या करू £ इत्यादिः बते सोचता हूभा क्षणभर न तो 
कुर बोला ओर न कुष कर ही सका । उस्करे नेतरि 


 अआनन्दके असु. भरे ॐ शरीरके रोप खद्धेष्ये येथे | बह 


 भगवान्‌के सामने उचस्वरते £ भिमुवननाथ | यें कहता 


` „इभा. दण्डवत्‌-प्रणाम केके व्यि प्रे्वीपर्‌ पड़ गवा | ` 





उस्र समय उसकी मौह केपि रदी थीं | दण्डकी मेति 
प्रणाम करके जगहर भगवानक्री ओर एकटक दष्टि गाये ` 
वह आनन्दातियमे चारौ ओर लोट-पोट होकर देरतक रोता 
` रहा । नारदः सनन्दन, सनक ओर सनत्कुमार आदि तथा 
अन्य योगी जिन योगीशवरका श्रवण-कीर्तन एवं सवनक्िया ` 
करते द ओर जिनके नेव करणके ्ओंसुयेति भीगे इएयेः ` ` 
उन्दी कमललोचन मगवास्को आज श्रुवे प्रत्यक्ष देवा! = ` 
` उस समय चक्रधरं मगवानूने अपने हाथसे पकड़कर ध्रुवको ` ` 
उठा लिया | इतना दी नही, उन्दने अपने दोन कोमल ` ` 
हा्थोसे उसके धूलिधूसरित शरीरके स्व ओम्से पो ओर 


# धुव-चरिच तथा ब्रह नश्च प्वं पातालका सक्त वर्णन # = <७ 








उसे हृदयसे ख्गाकर कटा |} < १-८६ | 


व॒रं बरय भो बार. यत्ते मनसि वतते । 1 
न संदेहो नादेयं विद्यते तव ॥८७।} _ 


चवा] तुम्हारे मनम जो भी इच्छा दैः उसके अनुसार ५.८ 
बर मोग लो । म निस्पंदेद वह स्व वद दे दगा । ठम्दारे 





ल्ि कोद भी वस्तु अदेय नहीं दै | ८७ ॥ 
ततो वरं राजशिद्युयंयाचं 
विष्णुं घरं ते स्तवस्षक्तिमेव 
तं भतेविज्ञाननिभन देवः ` 


परस्प शद्ुन यखेऽमलेन ॥८८॥ 
अथ सुरघुनिदत्ज्ञानचन्द्रेण सम्यग्‌ ह 


विमकितिमिव चित्तं पणसेव धवस्य 





सुदयति नितरान्तः सधु तुष्टाव हृष्टः ।८९। 
राजङ्मारने भगवान्‌ विष्णुस यही वर मागा कि 


समने आपकी स्तुति करनेकी शक्ति प्राप्त दो ।? यदं सुनकर ` 
भगवानले मूर्तिमान्‌ विज्ञानके समान निर्मल शाङ्ुसे प्रुवके मुखको 
छुआ दिया । मरीचि आदि देव्ियोके दिये हुए क्ञानख्मी 
 चन्द्रमाकी किरणैसे क्षालित होकर ध्रुवका चित्त पूर्णतयानिर्मल 

होगया था | फिर अिश्ुवनगुर भगवान्‌के शङ्ख-स्पशषसे ` 

उसके अन्तःकरणमे ज्ञानरूपी सूर्यका उदय हये जानेपर उसमे 

पूणं प्रका हो गया । इससे वह आनन्दित होकर भगवान्की ` 

सन्दर स्वति करने ल्गा ॥ ८८-८९ ॥ \ 


ब्र उवाच 


अखिरुनिजननिवहनमितचरणः । खरकदन- ` 















11 ॥ ए ॥ | ध  * इऋरभ्तुं निर्य क्ष ध ङ्कन्म्‌ +. | | | 
नि 


तप वसता होक. द कणाः न्वः (11 न न ५ 








{ब्रह्माजी} मे भौ ड पहासग््रकी उपाषना दी थी | 





` विष्णुभक्तं मुने भी राज्यकी कामनासे इव मनद्वारा 

भगवान आराधना की थी । सःपुरुषशिरोमणे | ठम मी 

` `. शस मन्द्राय भगवान्‌ षामुरेवकी माराधनामे छा जा 
इते बहुत शीघ हौ अपनी मनोवाच्छित पमृद्धि प्राप्त कर्‌ 


ने ६६:७9. |: 
= , . _ सूत उवाचं 


 श्युक््वन्तहिताः सवे महात्मानो शनीश्वर; । ` । 
` कासुदेवमना भूत्वा भरुबोऽपि तपसे ययो ।७१। 
शेवः स्वाथ मन्त्रं जपन्‌ मधुवने तप; । 
स चक्रं यञुनातीरे यनिदिष्टेन वर्त्मना ॥७२॥. 

भद्धान्वितेन जयता च तपःभभाबात 


 साक्षादिवान्जनयनं द्यो हृदीशष्‌ 
दिव्यति सपदि तेन ततः सष एव 







६. र्न 1 शिषे | विषेद सरोरवाते पू 





८ मालख तीत्रतपसो विफला बभ्घुः 
 शीतातपादिखि विष्णुमयं शनिं हि 
शरदेशिकानखल धर्षपयितं मन्त) ७५ 
सूतजी कहते है--यो कहकर वे सभी महात्मा 


- ` धरनीश्वर बही अन्तर्हित हो गये ओर धुव मी मगान्‌ बाघुदेव- ` 
 : भँ मन लगाकर तपस्या स्थि चल गया | दादशाक्षर्‌ मन्त्र ` 
सपू मनोरर्थोको देनेवाला | रुव 
~ तपर ुनिर्ोकी 





५ न क ये उत्साहे 








पा <म्‌, स प्रजजापे रतः ।।७२॥ | 






[ नरलिष्टपुराण ` 


येन कवरो न भ५०९ कताम नेः मागा... क 


भनुपम भनन्दमहासागरय गोता गा रहा था । अतः उस्‌ 


 घमय उसेमपने शरीरकी मी सघ नहीं रह गयी.थी | कहते, ` 


उसकी तपस्यासे शङ्कित हए देवतानि कितने दी विध्न खट ` ४ 
किये; परु उस तीन तपसी बाख्कतरे सि मे सभी निष्फछ्ही 
सिड़ हए । शीत ओर धूप आदिकी ही तरह यै एकदेदीय 
विष्न भी उस विष्णुखरूप मुनिको 
ये|. ७१७५]. ` 

अथ भक्तजनप्रियः प्रथु 
शिद्यना ष्यानबलेन तोषितः 

पतगेन्द्रवाहनो 


त खजनं तमीधित्‌ ॥७६ 


वरदः 






 दन्तांस॑ैरमितपवाै क 
यन्‌ रेणुमिवाख ग्रे ॥७८॥ 
ङु समयक वाद भक्तजनेके प्रियतम वरदाता भगवान्‌ 


विष्णु बालकं ब्रुवके ध्यान-ब्ते स्व॒ष्ट होकर पक्षिस॒ज ` 
 गरडपर सवार्‌ हे, अपन उस मक्तको देलनेके ल्यि अधे | 
 मणिपमूहदाय निर्मित सुरस मण्डित अर 
 कीस्त॒भरक्से सम र्तः महामेघके समान श्यामकान्तिधाकत प्र 
भगवान्‌ श्रीहरि 
` प्रति डाह रखनेके कारण अपे श्यङ्गेपर बराख्रविक्रो धारण 
क्ये साक्षात्‌ 
मष्ुवनम यसुनाके ` 
- भतायी हई पद्धतिसे उस मन्तवा ज्र 
` क्ते ल्गा। शरदा उस मन्वका जप करते हए सज. ` 
`. कुमार धुबने तपके प्रभावे तरकाल ही हृदयम भगवान्‌ कमल 
नयनो प्रकट प्रत्यक्षवत्‌ देखा | उनकी माकृतिबड़ी दिव्य थी । ` 
भगवान दर्नसे उसका हर्‌ बट गया | अब तो षह राजपुत्र 
उत मन्तका जप करने ख्गां | उस समय 
` मूलः प्या वरषा, आंधी भौर अधिक गर्मी आदि दैहिक 


रोभादारी 
एसी शोभा पाद्ये भानो उदयाचरुके 


कजलगिरि प्रकारित हो रहा हो । निश्च 


ओर स्नेहपूर्णं इष्वा वे भगवान्‌. अपने दोविंकी क्रिरणरूपं 
जरके अमित प्रबाहद्रारा तपस्यामे लो 
ध्रुवके शरीरकी 
0 बके ॥ ७६-७८ | 


हुए राजछ्रुमार ` 


लक पोते हःते उससे इ प्रकार 


प्र्‌ पर्‌ वत्स वृणीष्व यस्ते 
सि । क 







 दुखोमिषे शर मी 3१ नके भ्यापा } उष रालकुमारका भन १ त मनो मोम रौ 





व्यथित नहीं कन्‌ पतते । † | ॑ | ४ 










 श्रुबघुत्थापयांचकरे चरर 


# शुव-चरिच्र तथा ग्रहः नश्षज पवं पाताखका संक्षि वर्णन # = ९७ ध 





नणिपम्मि 











षत्छ ] भरँ तुम्हारी तपस्या; भ्यानः इद्धिय-निग्रह ओर 


दुस्साध्य मनःस्यससं तुमपर्‌ बहुत प्रक्तनन हरू | अतः तुर 


मने जो अभीष्ट होः वह उत्तम वर सुञ्चसे माग रोः }} ७९ ॥ 





शृण्वन्‌ चचस्तत्सकरं गभीरः ` 
धुन्भीलितक्षः सहसा ददश । ` 
स्वै चिन्त्यमानं चिदमेव प्रतं 


पुरःखितं ब्रह्म चतुुजं सः ॥८०॥ 


भगवानक्रौ वह सम्पू गम्भीर वाणी सुनते दी 
ध्वने सहसा अंशं खोर दीं |. 


दर क्षणं राजसुतः सुपल्यं 
पुरस्रयीश्च किमिह त्वीमि ¦ 
फिवा करोमीति ससम्भ्रमः सतु 
चा्रवीत्‌ किचन नो चकार ॥८१॥ 
हपश्रपणंः पुलकाशिताङ्क- 
सिलोकनाथेति वदन्नथोच्चेः | 
दण्डप्रणासाय प्रपात भ्रमी 
` प्रवेपमानघ्र हरेः पुरः सर दहि।॥८२॥ 
दण्डवत्‌ प्रणिपत्याथ परितः परिट्डय च 
 र्रोद हषण चिरं इष्ट त॑ जगतो गुरुप 






। 

` अन्यैः सनल्डमाराधर्योगिभिर्योगिनां वरम्‌ ।८४। 
` कारुष्यबाष्पनीराद्र॒ पुण्डरीकविलोचनम्‌ । 

| 

, 





। धृत्या करेण तम्‌ ।<८५ 
हरिस्तु परिपस्पशं तदङ्क धूरिधूसरम्‌ 
कराभ्यां कोमराभ्यां स परिष्वज्याह तं हरिः ॥८६ 


उनं परम पूजनीय त्रिमुवनपतिको सदसा सामने देख 


` वृह राजछुमार सकपका गया ओर भँ यह इनसे क्या कहर १ 


क्या करू £ इत्यादि वातं सोचता दुभा क्षणमर न तो 


 जंछबोख ओर न कु कर दी सका | उसके नेति 
भनन्दके ओसि. मरे थे? शरीरके रोर ख्व हो गये ये | वह 


`  भगवानके सामने उच्स्वस्ते हे त्रियुवननाथ !' यौ कहता 
इजा दण्डवत्‌-प्रणाम करनेके चयि प्रृथ्वीपर पङ्‌ गया | 





उस | सुमम्‌ उन्हू | 
` चतुर्युज ब्रद्मकोः जिनका वह भपने इदमे चिन्तन कर 
र्हा था; उसने सामने पतिमान्‌. होकर खडा दैखा ॥८०॥} 


 तहदामि 





> कः 


उस समय उसकी भदै कपि रदी थी | दण्डकी मति ` ` 
प्रणाम करके जगहर भगवान ओर एक्यक दृष्टि ख्गाये ` 
वह भनन्दातिरेकमे चारौ ओर लोट-पोट होकर देरतक रोता 
रहा । नारद्‌? सनन्दन, सनक ओर सनक्छुमार आदि तथा 


अन्य योगी जिन योशीश्चरक श्रवण-कीतेन एवं सवन फियां 


क्रते है ओर जिनके नेत्र करणकरे ञे मीगे हए ` 
उन्दी कमल्छोचन मगवान्ो आज श्रुवे प्रव्यक्च देखा} = _ ` 
उस समय चक्रधरे मगवानूले अपने हाथ पकड़कर ध्रुवको ` `. ` 
उठा लिया । इतना दी नही, उन्दने अपने दीनी कोम 
= हाथौमे उसके पलिधूस्रित शरीरो खव ओम्से पला भर ` 

उसे दयसे लगाकर कदा || ८ १-८६ ॥ | 


घरं ब्रथ भो बार. यत्तं मनसि बत्तते | 
न संदेहो नादेयं विद्ते तव ॥८७॥ 


चचा} त्दारे मनम जो भी इच्छादैः उसके अनुसार ` 
वर मोग लो । म निस्सदेह वह सव तम्द दे दूंगा । वम्दारे 





व्यि कोई भी वस्तु भदेय नहीं है ॥ ८७ ॥ ` 
ततो व्रं गजशिषयंयाचे 
विष्णुं घरं ते स्तवक्षक्तिमेव । 
तं सतेविज्ञाननिभेन देवः 


पपं शङ्खेन शखेऽमठेन ॥८८॥ ` 
अथ सुगय्ुनदतज्ञाचचन्द्रमण सम्यम्‌ 


विमछितमिव चित्तं पर्णमेव प्रव 
वरियुवनगुरुशट्वस्यशजज्ञानभाना- | 
युदयति नितरान्तः साघु तष्टावं हट; ८९ 





तव राजकुमार मगवान्‌ विष्णुस यही वर मोगा कि ५ 
` श्ञ्े आपकी सुति करनेकी शक्ति प्राप्त दो | यह सुनकर ` 


भगवान्‌ने मूर्तिमान्‌ विज्ञानके समान निर्मख शद्खुसे ध्रुवके मुखको 


दुगा दिया } मरीचि आदि देवध्रियोके द्यि हुए ज्ञानर्पी ` 
 चन््रमाकी किरणोसे क्षालित होकर श्ुवका चित्त पूर्णतया निर्म ` 
होगयाथा ¡| किर जिभरुवनगुरु मगवान्के शङ्ख-स्प्धसे 
उसके अन्तःकरणमे ज्ञानरूपी सूर्य॑का उदय हो जनेपर उसमै = ` 
पूणं प्रकाद्च हो गया । इससे वह्‌ आनन्दित होकर भगवान्की ` ` 
सुन्दर स्वुति करसे ख्गा | ८८-८९ ॥ 1 


शुषं उवाच 


भखिलयनिजननिवहनमितचरणः । खरकद्न- = ` 
१ | ।८, पु प्क ६३ ॥ | ध 








कर्‌ः 
सजलजरथरद्यामः 

` अभिरमरमातिमिनयकृतनवरसरसापहतेन्रियसुर- 
 रमणीषिहितान्तःकरणानन्द्‌ः । अनादिनिधनः । 
¦  अधननिजदिजमिवोद्ररणधीरः । अबधीरितस्रनाथ- 
` माधितविपक्षपक्षः । 
 श्यमन्तकापमा्जितनिजापवाददुसितिहृतत्ररोक्यभारः। 
ारकवाशनिरतः । खसितिमधुरवेणुबादनश्रवणा- 
` भतग्रकटितातीन्दियज्ञानः । ययुनातरचरः; । द्विज- 
 भेनुभृङ्गगण॑स्त्यक्तनिजनिजाहारः । शंसारदुसर- 
` परावारसमुत्तारणङ्प्रिपोतः 


न 1 1 केम १८0 ०११ ५९४ 





सामतशाभपातशाखधामा | 


ब्रतपानल 


 हुतकालयवनः । बनमाराधररमणि- 


इष्डरंकृतश्रवणः । नानाभ्रसिद्धाभिधानः 
 . निगमविबुधमुनिजनयचनमनोऽगोचरः । कनक- 
पिचङ्गकाशयवासोभगवान्‌ भृयुपदकास्तुभविभूषितो- 
रखलः । खदयिताक्कूरनिजजननीगोङ्करुपारक- ` 





गतुलसीनवदलदामहारकेयुर 





धुव बोला--पमसर मुनिगण जिनके चरणकमलकी 


८ ` कना करे ई, जो र रास अथवा गरदभरपभार 
| चेतकरक्र हार्‌ कनेवाये हैः जिनकी गली 
| | | चपलता पूं देवगण जिनके चरणो ( दाजी } की 
`. भासंघनां करते ईः सजल मेघके समान जिनका श्याम वर्ण 
ह सोभ विमानके अधिपति शाल्वके घाम (तेज) को 


जिन्न सदाक्रे व्यि शन्त कर दिया ३, जिन हौने सुन्दर 
 गोपवनितारंके अव्यन्त बिनयवज्च नूतन प्रेमरसमय राखलीलाको 





# द्रस्तु नित्यं वरं सङ्न्दम्‌ # 


पयण ाराम्पदिि यः 


च॒पलचरितः । देवाराधितपादजरः । 


` तथा समस्त लेोकोकि आवास-खान वासुदेव है, जो देवकीके ` । 
 उदरसे प्रकट एः ईह भूतनाथ शिव तथा ब्रह्माजीने जिनके ` 


शानि /नकपनिते दोनो रेति पतः से निगो 








तनोमि ९. 
1) + ॥ 0 # 





अ 


प्रकट किया ओर उससे मोहित दोनेवाली देवनिताभकरे अन्त 
करणम भी आनन्दका संचार क्रिया, जिनका आदि भीर अन्त नदीं 


हैः जिम्दौने अपने निर्धन मित्र सुदामा नामक ब्राह्मणक धघीरताः 
पूर्वक दैन्यदुःखये उद्धार क्रियाः देवराज इन््रकी प्रार्थने 


जिन्न उनके शवपक्चको प्ररजित क्रियाः क्रृश्तगज् ` | 


 जास्बवान्की गदाम प्रवेश करके सोयी हु स्यमन्तक ` 
ऋधराजबिलप्रवेशचापहुत- ८ 
एुरतिको दूर करके चचिधुवनका भार इच्का किया दैः लो 


मणिकरो खाकर निन्दने अपने ऊपर स्मे हप कलङ्कस्म 


| द्ारकापुसैमं मित्य निवास करते ईह, जो अपनी मधुर मुरली ` ` 1 


बजाकर श्रतिमधघुर अतीद्दिय-लानको प्रकट कसे तथा ` 
 यमुनातटपर विचरते है, जिनके वंश्षीनादको सुननेके ल्थि 


पक्षी, गो ओर भङ्गगण अपना-अपना आहार व्याग देते ई 
जिनके चरणकमर दुस्तर संसारसागरे पार करनेके ल्य. 


` जहाजरूप है, जिन्दनि अपनी प्रतापाम्निम काख्यवनकरो होम ` 
दिया, जो बनमाखाधारी दैः जिनके श्रवण सुन्दर मणिमय 


कुण्डलीते अलक्तं ई, जिनके अनेक प्रसिद्ध नामरदैः 
वेदवाणी तथा देवता ओर मूनिर्योके मी मन-बाणीके ` 


अगोचर है, जो मगवान्‌ सुवर्णके समान पीत रेयमी वकम ` ` 


घारण करते है, जिनका वक्षःखले गृगुजीके चरण-चिहं 
तथा कौस्त॒ममणिसे अल्करृत दै, जो अपने प्रिय भक्त अन्ूरः 


1 माता देवकी ओर गेक्घुल्के पालक रै तथा जो अपनी चारं 
` कटकमुुटारंङृतः) सुनन्दनादिभागवतोपासितविश्- 

।  _ सूपः | पुराणपुस्पात्तमः। उत्तमरलोकः । लोकावाको 
बासुदेव; । भीदेवकीजटरसम्भूतः । भूतपतिपिरशचि- 
नतचरणारविन्द्‌ः } न्दाबनकृतकेलिमोप 
|  भ्रमापहः। सततं सम्पादितमुजनकरामः । इुन्दनिभ- 
 श्धरमिन्दुनिमवक्त्रं सुन्दरसुदशंनघदारतरहासे 
| विद्रन्जनबन्दितमिदं ते रूपमतिह्मखिेवः 
` मतोऽसि ॥ 


भुजाओंमि सङ्क; चक्रः गदाः पद्म धारणं क्रिये नूतन दरस 
दखकी माल मुक्ताहार, केयूर, कड़ा ओर मुकुट आदिसे विभूषित 
है, सनन्दन भादि भगवद्धक्त जिन विश्वरूप दरिकी 
उपासना करते £, जो पुराणपुरुषोत्तम दै पुण्ययदावटे दै 


चरणारनिन्दोपर मस्तक दकाया है, जो बृन्दावनमे की गयी ` 
लीरासे थकी हदं गोपियोके श्रमको दूर करनेवाले ईैः 
सजनेकि मनोरथोको जो सर्वदा पूर्णं करिया करते ई, एेसी 


त 9 ॥ क स 


` मदहिमावाछे हे सवेंशवर ! जो कुन्दके समान उज्ज्वक शङ्ख ` | | 


धारण कर्ते दै जिसका चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख ह ` 
सुन्दर नेच ई तथा अत्यन्त मनोहर मुस्कान दै ठेते अच्यन्त ` 
हृदयहारी आपके इस रूपकोः जो शानियद्राया बन्दित हैम 
प्रणाम करता ह | | 


ष्थानाभिकामी तपक्षि स्थितोऽहं 

त्वां दृष्टवान्‌ साधुञुनीन्द्रगद्यभर्‌ | 
काचं विचिन्वन्निव दिव्यरलनं ह 
खामिन्‌ कृतार्थोऽसि वरानन याचे ॥९०॥ | 





मध्याय २१ | # श्ुचे-खरि् तथा अहः, नक्षज्र पव पताल खंश्चिष्ठवर्णेन श | ध ध ११. 


व [क 
जोय का = नाथा न कत ५०१ ११५५ ८० ४) 


अयुवष्ष्टे त्व पादप 1 ् 1 #भगवालुवाच 1 
षरा ष्टं नाष नहि त्यजामि)  अदाध्य विष्णुं किमनेन छन्ध 1 
फामान्‌ नं याच॑श्रहिकरोऽषिषूो मा भ॒ज्ञनेऽपीत्यसकपरुकद्‌ः । = 

` यः फत्पत्रकात्‌ तुपमात्रभिन्ठेत्‌ ॥९१। खन्‌ पर्‌ श्नु भन्मह ह ` 
स्थां मक्षबीजं शरण श्प नया ग्राष्यवि श्रद्धाः 1९५} ` 
` ` शक्नोमि भोक्त न बहिस्सुलानि ।  जषारमरतः . सकरम ` ` 
` -स्नरे देव सति खनये  कंश्दुमः सवेजनेश्ये बन्धः। 
. विभूषणं कत्वमयं न युक्तम्‌ ॥९२॥ मभ प्रसदातव सा च मता _ „` 
अतो न ब्रवै दरम युष्मत्‌  ममन्तिकेयाचसुनीतिराया॥९६ 
पादान्नमक्तिं खतं यस्तु! भगवान्‌ मोदे--शुवे ठि श्युकौ आघनेा क के 
इभं यरं षवश प्रच्छ | ¦ क्शपाङ्िया ? इद्य वष्दका अपवाद सगभ न फः जाय | 


धुन पुनस्त्वाभिदयेवं य ९ 





त न ५७ 








ध. 6 








| £ व्थि ठम अपन असीष्ट स्वतिमि स्थानो परदण कसे; 


- श श | (0 एतः सदय आनिपर शुद्धभावं हौ तुप तुन्न ग्रघि कर ख्यं | स॑र 
६ जन्तुम व्यन्‌ पधराद् करमर इच्छक दपस्मम ५ 


२ 

~ ५ 
[1 
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# परतादते उमस्त ग्रहेः सधारभुष्ः कधश्रस्न आर पत्र खमा 


7 आर वव सुनीच्वधके स्थि भी चितम दन वन्दनीय होकर दुम सौर ठम्दारी माता आया सुनीति मेरे 
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पाना सम्भव दैः उन्दी साप परमेश्वरका पेन पा गया निकट निवा करेन) ९५.९६ 
{0 एसी ९९; ऽ र युक स्यो क रग) दु पप्ध्य्‌ | 
पाम्पवस्च दिव्य रद दृस्छमत कर्‌ ले | ध्वाभिन्‌ मै द्लार्थं हो ५ 

ध अय प कोष कर न्वी मोल | हे मुष ! ज्िस्कस्न ` ` । ८ = 

अपूर्व ै---पहि कः यपशच्य नई ४7 न 
धरमकसत्का दन पाकर अ म इषः छोड मही दलता) त्यरषणा धनाद्थबद्वुः क | 
म अन्‌ मोभौकौ सचना न्य कस्वाः देः को शूष शैकः दहः पश्य दश्घ्माणः ।;र७। 
जो कल्पदकष9 ॐयल भूरी व्य गव 4 तत्क शयः हुरसिदसंषः 

ष दत, क रणमूद्य जापु दकम कर (& प्श ८.11 तुश्च अ; 
बाह्य विषय-सुलेको म॑ न्दी भोम दङकता ५ अः 
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दुरथासठवशनलन्धादिव्यः 


1 
न श एसः शाद् गे 
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। । च , त्थः प्रसं 1 एध पौ (+ | १ (प 1 ह न 6 
0 ह म , ५५ ४६ &“ई ४) 1६ ध {{% ` 1 ॥ ४ 
५. < , *` ५ +. ४ + । „५ + ॥ । । 
रः भ । | {६ आ ॥ वीः । 
5 क्षत ६-- दय्‌ धकार अपन दशनं ध सपमा ह दिव्य ल्प छिपा भादर धू्ष्तर्‌ उष्य 
, "द ८७८५५ (न, ॥ ॥ “~ 
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$ २, स न व 4 ४ मूः #6 
{द्व्य्‌ शान प्रा ऋ त) ६६५६ ध्र श्ट (+ ६ १। दस र प" ४ म 24 प्रन ५ प सि दसी तीप्यन ध 
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:--क्सता, खेय | ९७-९९ प | । | त, `  उन्वशतद्धिजश्रष्र थभिश्पते श्वि 
५ स ः: स. लि ५ , ॥ | मः | अध (प ते ठं ध छ. | क रः ५ ॥ 9... १९ प ५ | त 
हत्थं धवः प्राप पदं दुर अधामदैश शूकं धतते दीषदौधितिः ।\१ 


४: ` - तथा खपरकै लेकर तताप परख ई ¦ 
 . ताख्न्‌ प्रसन्ने द्जयालषतरं निन 2) 0 + 
+ | निना ककवदया  पिश्रद कश्च हइ | द्विजोत्तम { ` 


1 ध ९; 
` ` वच्छ दध्व्‌ इद सश्र 
1 ५ । 0 । 1 ४ क वा: (| । ध ५ २ क ॥ ह 
 .  . . भुग्रान्न्डर दुग च 4 शतः | ददद ण यदुधथ दवः 4 दमाद्‌) 
। ¢ । ~ ४ =. ८ क # पु तां न ५० $ क 9 भ ४ 6 कु 1.4 न (क - ८2 । ध 9 
प यदीतः समस्तस्य व्यातिथन्स्य श्वय |! ५०५५ दतर ववने वु 4 तह द 9४ 


। ` द्म पडपा सथा---यह्‌ केर्‌ आश्व वरद कहै । उव | 
ध ह र ~ ज य बतं ५ लै ० न चे 4 यु 3४ द्य भ्न स १९१९।, ध 
उष्तेदूना चन्द्रणण्डल्का खः द| चन्रमण्डल्ये पूरे दो खर शह व सहः ५६ 
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न्ह ॥१९।। ॥ |: 
धि | 





4; 
॥) 











 . भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके यर्हेमि खर्गलेकको चरे मे 


जौ सरेववर दृिंहका प्रतिदिन पूजन करता ह, वह्‌ खय ओर 
 . मोका मागी होता दै--इसमै अन्यथा विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है | इसल्यि तुम मी प्रतिज्षपूवक एकचित्त ` 


होकरः जीवनपर्यन्त मगान्‌ वृलिदकी पूजा कस्ते हए. अपना 
मनोरथ प्रप्र करोये | दप | ओ मगान्‌ जनादनकी प्रतिमा 


बनवाकर विधिवत्‌ उसकी स्थापना करता दैः उसका ष्ष्णु-  . 
लोकसे कमी निष्कमण नहीं होता । यदि मनुष्य उन अनन्त 

 विक्रमशाली भगवान्‌ नरतिंहकी, जिनके चरण-कमलौकी ` 
देवता तथा असुरः दोन ही पूजा के दैः विधिवत्‌ खापना 
रके भक्तिपूवक पूजा करे तौ बह साक्षात्‌ परमेच्वर भगवान्‌ = ` 


विष्णको प्राप कर ठेता ह ! १२--२१॥ 


दस प्रकार श्रीनरिंदपुरणसे सदसामीक चरके अन्तमत वत्तीसवः अध्याय पूम्‌ हुमा ॥ ६२ ॥ 
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भगवानके मन्दिरयं श्षाड देने ओर उसको रीपनेफा महान्‌ पएर--राजा जयभ्वजकी कथा 


राजोवाच 
हरेस्चाविधि पुण्यां श्रोतुमिच्छामि क्तः | 
 सतप्रसादाद्िशेषेण भगवन्‌ प्रचरतीह मे। 

 समभ्माजेनङरो यश्व नरसिंहख मन्दिरे । 

 अत्पुण्यं लभते तद्वदुपलेपनङ्रन्नरः; । २॥। 
शुद्धोदकेन यत्पुण्यं स्नापिते केशवे भवेत्‌ 
क्षीरस्नानेन यत्पुण्यं दभ्ना च मधुना तथ 
घ॒तस्नानेन यत्पुण्यं श्चगन्येन यद्‌ भवेत्‌ 


। 

। 

| 
लिते चोष्णतोयेन प्रतिमायां च भक्तितः । 
न न 

। 

| 














 कपूरागुरुतोयेन मिश्रेण स्नापितिन च।४।॥ 
` अष्यदानेन यस्पुण्यं पाद्याचमनदानके 
मन्त्रेण स्नापिते यच्च वस्नदानेन यद्धषेत्‌ 
1 राजा बोखे- भगवन्‌ ! भँ आपके प्रसादसे भगवान 
` पूजनकी पावन विंधिको विशेषरूपे यथावत्‌ सुनना वाहता द 


कपया आप सुश्च विस्तारसे वताय ! भगवान्‌ दृरपिंहके मन्दिरमे 


जो स्चाड्‌ देता है वहः तथा जो उसे खीपता-पोत्ता दै वहं 
` पुरुष किंस पुण्यको प्रात कस्ता है १ केदावको युद्ध जल्पे 


स्नान करनेपर कोन-सा पुण्य प्रात होता है तथा दूषः 


ददी, मधुः घी एवं पञ्चगव्यद्वारा स्नान करानेसे क्या पुण्य 
हेता है १ भगवानछी प्रतिमाकोः गर्म॑जख्से भक्तिपूर्वकं 
स्नान करानेपर तथा कपूर आर अगर सिल एः जके 


स्नान करानेपर कोन-सा पुण्य प्रा देता दहै १ मगवान्‌क्तो 


अव्य देने पाद्य ओर आचमन अर्पणं करनेसे, 
मन्तरोच्चारणपूवंक नहलनैसे ओर वश्ल-दान करनेसे क्या 
 पुप्यदताह१॥१-५॥ ` ` 


 श्रीखण्डङ् 





माभ्यां तु अवितर्कं एलं भवेत्‌ 
ुष्परभ्यविते यच यत्फलं धृपदीपयोः । ६ ।। 


नवेचगेत्फयं प्रोक्तं प्रदक्षिणकृरते तु यत्‌ २ 
कारछरते यच्च॒ फठं यत्सतात्रगीतयाः ॥ ७॥ ` 





तालबृन्तप्रदानेन चामरस्य च यदुभवेत्‌ 
न यद्विष्णो शहुदानैन यडधवेत्‌ । 
न्यच यच्किचिदज्ञानान्नं प्रचादितय्‌ | 
क्यच्‌ ह्वय भक्तं मम्‌ केशवे ॥५॥ :. 
चन्दन ओर केसरद्वासा पूजा करनेपर तथा एकस पूना 





 करनेपर क्या फल होता दै १तथा धूप ओर दीप देनेका 


क्या फृढ है १ चैवे निवेदन करनेका ओर प्रदश्चिणा करनेका ` 
क्वा फर है १ इसी प्रकार नमस्कार करनेते एवं स्ठुति ओर 
यद्योगान करमेसे कोन-सा फङ प्राप होता दै १ मगान्‌ 
विष्णुके यि पंखा दान करनैः चवर प्रदान करने; ध्वजाका 
दान करने ओर शङ्ख-दान करनेसे क्या फट होता दै १ ब्रह्मन्‌ ! 
मैने जो कुछ पूछा हे, बह तथा अक्ञनवदय मैने ओ नही 


पूषा दैः बह सव भी घञ्चसे किये; क्यौकिं भगवान्‌ 


कैशवके प्रति भेरी हार्दिक भक्तिहे॥ ६-९॥ 





अकण्डेयं नियुल्याथ कथने स गतो निः १० 


सोऽपि तखिन्‌ अदायुक्तो इरिभक्तया विशेषतः 


रज्ञ प्रव्ुमारभे भरगुणा चोदितो निः ॥११॥ ` 
सूती बोले--रााके इस प्रकार पूषठनेपर वे ब्रह्मपर = 





"१०४ ५ ध (| 1 ५. 


५ राजपुत्र शृणुष्वेदं हरिपजाविर्धिं क्रमात्‌ 
विष्णुभक्तस्य क्ष्यामि तवाहं पणडुंशज ॥१२॥ 
नमरसिहस्य नित्यं च यः सम्पाजनमारभेत्‌ | 
 सवपप्विनिष््तो विष्णुलोके स भोदते ।१३ 
 भोमयेन म्रदा तीयेयः करोत्युपरेषनय्‌ ) 


दानवो बहुरोमा च तथा स्ूलशिरा 
(अना शतो 





॥ ‡ फ त 
॥ भावम सत, मभते सम, ६५-५५१३४९८ ०५) न म 0 तन ०. हि ५१ 


भगुनि माकण्डेयजीको उत्तर देभेके स्यि नियुक्त करके 
सवयं चले गये । भूगुजीकी प्रेरणासे मुनिवर मार्कण्डेयजीने 

` राजापर उनकी हरिमक्तिमे विरोषर प्रसन्न हकर उनकै प्रति इस ` 

प्रकार कहना आरम्भ क्रिया || १०-११ | | 


, ` माकण्डय उवाचं 


स चाक्ष्यफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते ॥१४॥ 
 अत्राथ यतपुराव्ृत्तमितिहासं पुरातनम्‌ | 


` यच्छुत्वा सर्वपापेभ्यो शक्तिर्भवति सत्तम ।॥१५॥ 


माकण्डेयजी बोले पाण्डुकुखनन्दन राजकुमार । 


` भगवाम्‌ विष्णुकी इत पूजा-विधिको क्रमराः सुनो; तम विष्णुके 
मक्त दो, अतः भें दद य स्र वतार्जेगा । जो भगवान्‌ नरसिहके 

` मन्दिरमे निस्य ्ञाड्‌ लगाता दै, वद सव पापौ सुक्त होकर 

 . विष्णुलोके आनन्दित शेता ३ । जो गोषर, मिद्ध तथा जरते 
` बरहकिी भूमि खीपता दैः बह अक्षय फट प्रात करके विष्णुलोके 
|  . प्रतिष्ठित होताहै । सत्तम ! इस विषयमे एक प्राचीन सत्य इतिहास ` 
` दै, जिसे सुनकर सत्र पामे मुक्ति मिल जाती दे ॥१२-१५॥ 


। द्रपचया सह रजेनदर काननं विचचार ह ॥१६॥ 





राजा प्वमिम्रतभियुतः । 





कान्तास्ततस्ते पञ्च पाण्डवाः) 


नारदोऽपि गतो नागरं लद्द तीर्थषु्मम्‌।।१७। 
, ` त्तो युधिष्ठिरो राजा प्रथितसीर्युत्तमम्‌ 
`  दृशषनं शनिख्यस्य॒तीथधर्मोषदेशिनः 









च धमात्मा कोधयडुन्यवजितः) ` 















| उ 


समरम्तु नित्यं वरदं सङन्दम्‌ # 


ज तकं किः: १ पैः निवीत, भट मम मामज त त = 
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अक्षमालां जपन्मन्वं खनासभ्रं निरीक्षयन्‌ । 
स दृष्टः पाण्डवेस्तत्र रेवायां बनचारिभिः ।२२॥ __ ` 


तदा ॥२०॥ 


राजेन्द्र ! पूर्वकाल्मे राजा युधिष्टिर द्रोपदी तथा अपने 


पोच माइयोके साथ वनम विचरते थे | धुमते-धूमते वे पच 
पाण्डव द्यू ओर कण्टकमय मागको पार करके एक उत्तम ` 

 तीथकी ओर प्रित हुए } उसके पहले भगवान्‌ नारद्जी 

मी उस उत्तम तीर्थका रेवन करके स्वर्गखेकको छोट गये ` 

थे क्रोष ओर पिद्धनतासे रहित धर्मात्मा राजा युधिष्टिर उक्ष ` 
उत्तम तीर्थकी ओर प्रान करके तीरथ॑घर्मका उपदे ल करनेवाले 


किसी सुनिवरके 'दशनकी ब्रातं सोच रहे ये, इसी बीच 


बहुरोमा तथा स्थूलशिरा नामक दानव बर्हा आये । भूषाङ | 
पाण्डवो जाते देख द्रोपदीका अपहरण करनेकी इच्छसे 

` बहुरोमा नामक दानव मुनिक्रा रूप धारण करके वहं आया । ` 

वह कुरशके आसनपर बैठकर ध्यानमग्न हौ गया । उसके 

= पाश्वमै कमण्डदु था. ओर हाथमे उसने कुशकी पवित्री पहन ` 
रक्ती थी । वह नासिकाके अग्रभागका अवलोकन करता हुआ 

` इश्षाक्षकी मारसे मन्वर-जप कर रहा था। नर्मदा-तयवतीं. 
` वनम भ्रमण करते हुए पाण्डवेन वरदौ उसे देवा ॥१६-२२॥ ` 


ततो युधिष्ठिय राजा तं प्रणम्य सहात्रजः 
जगाद वचनं चट भाग्येनासि महाय्ुने ॥२३॥ ` 
 तीथानि श्रदेहायाः सुगोप्यानि निवेदय । 
सनीनां दशनं नाथ श्रुतं धर्मोपदेश्षकम्‌ ॥२४ 


तदनन्तर उसे देखकर राजा युधिष्ठिरे मादयोसदित 
प्रणाम करके उससे यह्‌ बात की “महामुने | माग्यसे आप 
यहा विद्यमान ई । इस (दरदेहाः( खा) के समीपवती 
` प्रम गोपनीय तीर्थोको हमै वरताहये । नाथ | हमने 
सुना है कि सुनियौका- दर्शन धर्मका उपदेश करनेवाला 

| हेता दै ॥ २३-२४॥ ४ 


।  यावन्पुनिषुवचेदं ध्पुत्रो 
लकषिरा सृप ॥१९॥ 


युधिष्टिरः। 


 तावरस्पूलशिराः प्रापो यनिरूपधरोऽपरः ॥२५॥ ` 
 जव्यन्नत्यातुरं वाक्यं को नामास्त्यत्र रक्षकः 
। भयातुरं नरो जीं यो रक्षे 








तस्थानन्तफरं स्याद्र पनमा द्विजोत्तमम्‌ । 


[ रसहपुखण ` | | 





 &. 


छरणागतम्‌ ॥२६॥ = | 





मदिनीदानं मेरुभूपरदक्षिम्‌ ॥२७॥ = | 


4 ज अन्यतो ार्तजीवानां प्राणसंदचयव ५ 


अथ मां हृतस्वं प्राणस्यागपरायय 


` निहतोऽहं करधातेस्था खारो मनोहरः । ` 
गहीतं मम सवंस्वं दानवेन दुरात्मना ॥३१ 
` र्मपत्र युधिष्ठिर जवरतक उस मायातरी निस बातत करही 


` प्राणिर्यौके पराण-संकरका निवारण-- दोन बरा 
 दृष्टद्राग सतये सपति दए बाह्मणः. मौ; श्री ओर बलकरी ` 
उपेक्षा कताहैः वह रौ नर्म ण्डता है । वेस सर्वेख 
` ष्ट लिया गवा है| भै दानवे अपमानित होकर प्राणः 


ततो युभिषठिरोऽयोचत्‌ क्षि च नो नात्र यते । 
`  ष्णारसरशणाथाय व्रज व्यावत्यं चाजुंन ।३४ 





थापा मततः 














4 ख्यसानं च दुजंनः । 
 उषेशवेत नरो यस्तु स च मच्छति रौरषम्‌ । 
| 
को रक्षति नरो वीरः परध्रतं हि दल्वेः। 
` गृहीत्वा चाक्षमालां मे तथा श्चुभकमण्डलुम्‌ ॥३०॥ 


` रहेय ततक्ष स्थूलदिय नामकं दूरा दानव सुनिरूप 
धारण क्य वहां आ पर्चा | वह्‌ वड दी आतुरमावत 

इस प्रकार पकार रदा था--अहो ! यर्दा कोन हमारी रक्षा 

करनेवाला दै १ जो मनुष्य श्षरणमे आयि हूए किसी भी भय 

` पीडितकी रश्चा कर्ता दैः बह अनन्त पुण्यफल्का मागी होता 


है; फिर जो सुञ्च उत्तम ब्राह्मणकी रक्षा करेगा; उसके पुण्य 


फलका तो कना दी क्या } एक ओर मेस्पर्वतकीः 
दश्चिणापूर्वैक सम्पूर्णं परथिवीका दान ओर्‌ दूरी ओर पीडित 


` व्याग देनेको उचत हू । रस समय कौन ठेखा वीर पुरप्र हैः 


जमरी रक्षा कर सके १ दुष्ट दानवने मैरी स्फथिककी मालः 


दर कमण्डलुं आर मनीष खार छीनकर्‌ सुश्च थप्पद्धसे मास्‌ 


| है भीर सर्वैस द्धट लिया ह ॥ २५-३१॥ 
इत्याकरण्यं कचः यैः 





र शेम पण्डवा जातसम्धमाः। 
 अान्तिरोमाश्चिता भयो विशयाभ्नि च वं युनिम्‌।३२ 

 विशुच्य द्रोपदी तत्र एने; पां महात्मनः । 
तती दरवरं प्राप्राः सरस्भात्ते च पाण्डवाः ॥३३।। 


इस प्रकारके कातर वचन सुनकर पाण्डव हृड्वड़ा गये ! ` 
रोभाश्चित दोः आग जलाकर उस्र सुनिक्रे पीछे चे, 


ध | '  द्रौपदीश्ो उन लोभेन पदलेवारे महास्मा नकि पाबही 
छद दिया ओर्‌ स्वयं रोषे भरकर वहसे बहुत दृः 


निकर ग्य | ३२-३३ | 





ग नि 


 नाञ्लादषहत्‌;ः कन पायंषस्य 
जोपुद्प । 
, संजन्‌ } युधिष्ठिरे. यौ कहनेप 


सतो 







ततो युधिष्ठिरो रजा सत्यां वाचमकरयथत्‌ ॥२५॥ ` 
` न मण्डलं भानोत्तदा सगहने बने । = 





` मम सत्था सुद्ताद्‌ धर्मसम्भाषणात्‌ प्रभो ।२६ 
तथ्यं शन्तु त्रिदा मम संशयभाजिनः 


तदनन्तर युधिष्ठिरने कदा--दमे तो यशं वु 


द ए भी दिखायी नही देता.। अर्जन ! वम द्रौपदीकी रक्षके स्थि ` 
` यहिं खोट जाभो। तब 


माके -वचनसे प्रेस कर ` 
अज्जुन वहसि चछ दिये । शजन्‌ | फिर राजा युषिटिने 
स. गहन बनके. भीतर सूर्यमण्डरकी ओर देखकर यह 


सस्व बचन कहा-- भेरी सत्यवादिता; पुण्यकर्म तथा घर्मपूर्वंक ` 


माषम्‌ करनैसे संतुष्ट होकर देवगण संयम पड़े दए मुद्चको । 


प्रत्य वाव चरता द्‌ | ३५४-३६द | 





तताोऽभ्बरेऽभवद्राणी तद्‌। भपादरीरि गी ।२५७ ५ 
दानवोऽयं महाराज सनिः स्थुरुशिराः सितः! ` 
दुरात्मनः ॥३८॥ 





आकाशम इस 


प्रकारका खब्द्‌ द्याः यश्पि वरहा बोलनेवाखं कौ व्यक्ति 


नही था--"महायज ¡ यह [जौ आपके पा खड़ाडैः ` 
सुनि नही | दानव इई । श्थूलशिराः नामक सनितौ 


 सुपूर्वक ईः उनयर किसके दवाय कोई उपद्रव नहीं दै। ` 
यह तो इस दुष्क माया ३ ॥ ३७-३८ | 





भीमः कराघातनश्यमानं हि दानवम्‌ । 
संरम्भाल्छुपितोऽत्यथं मालिदेदे जघान तम्‌ ॥३९ 


सोऽपि ष्यं निजं प्राप्य रोर भीमसताडयत्‌ | 


तत्र युद्धं प्रवघरते दारूणं भीमदेत्यथोः ॥४०॥ 


कृषटाद्वमञ्च भीमोऽपि तख स्थुल चिर षने 


तत भीमने अस्यन्त क्रोधने युक्त दहो उस भागते हुए 
दानवके सष्तकपय्‌ वड येगे मृ्िप्रहार क्या पिरि कते 
सवने भी अपना सदर्पं सारण शिया अर्‌ मीयक्छ मुका 


 - भास । इख धकार भीम ओर दानव वहं दाङण सं्राम छिड ` 
मय्‌ | भीमने उत वनम बे कष्टसे उसके श्य मस्तकका ` 
, कदन दिया) ३९-४०१ ५५ - 





नृ० प्र० अर १४ 





`  अजुंनोऽपि समायातो नब प्यति तं 
` वथाचद्रौपदींभयःसाघ्वींकान्तां च बह्भायू 
. ततो वृक्षं समार्य यावत्यश्यति चाजंनः ४२ 
=  तवहिषायतां स्कन्धे श्रीघं भवति दानवः। 
संहृता याति दुष्टेन रुदती ररी यथा ॥४३॥ ` 
ङव॑ती भीमभीमेति धमपुत्रेति वादिनी 
तां श्छ स॒ ययौ वीरः शब्दः संनादयन्‌ दिशः 
` पदन्यासोरुवेगेन प्रभग्नाः पादपा भृषम्‌! 
वतो दंत्योऽपि तां तन्वीं विहाया पलापितः।४५॥ 
तथापि चाजेनो तस्य फोपन्धुश्चति नासुरम्‌। ` 
पतितो , मेदिनी ताबदेव चतुधुजः ॥४६।। 
पीते च वाससी बिभ्रत्‌ शहचक्रायुधानि च 
` तत्स विसयक्रान्तो नत्वा पार्था कचोऽपदत्‌।।४७।। 
इरः भर्चुनमी जव. मुनिके आभमपर पहुचे; तब वह | कनं क्त 
५ उद नतो वह मुनि दिखायी दिया ओर न प्राणप्रिया साध्वी 
 , भाया द्रोपदी ही दीख पड़ी) तव अञ्खननेबृक्षपरचदकरव्योँदही 
इधर-उधर दष्ट डाली व्यौ-दी देखा कि एक दानव द्रोपदीको 





तभ रीणाम मेनके 





विकि (पन कअ १ ~ 1 
ध 0, 





। एक जगह परध्वीपर गिर पदा ओर गिरते-ही चार्‌ भुजाओं 


| युक्त होः शङ्क तथा च्रं आदि धारण किये पीताम्बरधासी ` ५ 
विषयक स्म दील पड । तः उनतीनन्दन अन चे दी मम तच्चरितं दष विप्रो विखयमागतः ॥५५}! = ` 
| चत्युन बोला--मदामाग अर्जुन | आप अप्र 
4 . मायके साथ मेरे अत्यन्त विचिचे चरििको सुनिये; य्ह ` 






। विरत इप्‌ भोर प्रणाम करके ने | ४२--४७ ॥ 
1 मरयुनं बाच 


तेषा भगवस्त्वया मायात्र वैष्णवी 


# स्मरस्तु नित्य घर ण म 


| 5" ४ (नववयसि यकत ८.४ यद्य्‌ ४ 
(तिपि) > ४९५५४ नयी तिग्मानि वपम पमकमनकतिरिपपिण ००५१ 
तण १ 11111 नी 


~ ॥०९॥ 


` नसस्कार ३ । 


 बहुरोमन्‌ पर्वजाि 


 किष्णीदुवालये निचयं सम्माजेनपरयमण्‌ः 
 इपङेपरतक्चय 





दभ > 











अंतुभुज उवाच 


नाहं कृष्णो महाबाहो बहुरोमासि दानवः 


उपथातो हरेदहं पवकषमेप्रभवतः ।।५०}} 


चतुभज चोखा- महा वहो | र विष्णु नही, बुगेस। | । | 


नामक दानव दँ | रने अपने पूर्वकर्मके प्रभावसे भगवान्‌ 


, विष्णुका सारूप्य प्रा क्रिया दै || ५० ॥ 


अजन उवाच ` | 
कमे मे शंस तचः! 








अदुर्‌ उना 





चरितं चित्रमत्यथं॑श्रष्वतां घदवर्थन्‌ \॥५२॥ 
अहमासं ॒पुरा राजा 


सीमवशसदुद्धवः | ॥ 
जयध्वज इति ख्यातां नरायणपरायणः ॥५३। = ` 
१ 
दीपदाने ॥ 

३ ख्यति आसीत्‌ साधुपुरोहितः। ` 





भानन्द्क यंदानेवाश्णं 





[ नरासष्पुराण | 


कलमे काः हृ{--मभवन्‌ ! आपने य्ह कैष्णवी माया ` 
ङ्श फैला रक्लीयी भने भी जौ आपका अपकार किया 
$ उसके ङ्यिष्ै नाथ! मेरे अपराघको क्षमा कर; आपको 
जगन्नाथ | अज्ानके कारण ही मैने द 
दारण कर्मंक्रिया है; इरस्ि दते क्षमाकरद्‌। मकःष्के 
साधारण मनुष्यमे इतनी समश्च कह हो सकती दैः जिसे = 
` मापको अन्व वेषमे मी पहचान के | ८८-४९ | = ` 


सावपाक्रन वभ्णोः साह्त्यमपबान्‌ ॥५१॥ = ` 
भञ्जन बोले--बुरोमन्‌ ! ठम अपने पूर्वजन्म ओर ` ` 
क्र टीकर टक सुन करो | तुमने ६९4 कर्मके परिणाम ठ 


्‌ . विष्णुका साख्य द्रा किया हे १॥५१॥ 
अपने कंेपर बिठाकर वी शीघ्रता मागा जा रदादै ओर | | 
उस दुष्क द्वारा हरी गयी द्रोपदी कुररीकी मति षा धर्मपुत्र! , 

हा भीम! इत्यादि रय्ती हई विखप कर रदी हे । परो ` शरषवन. महाभाग सहितो भराद्भिमम 
` उस अवाम देखकर वीर अर्जुन अपनी आवाजते दिशा्थेको 
जते इए चके । उस समय उनके वहे वेगे पैर ररनेके 
कारण अनेकानेक इश्च गिर गये । तब बह दैत्य भी उर तनवङ्गीको ` 
| छोडकर भकेखा दी वेगमे मागा; तथापि अर्जुने क्रोचकेः | 
कारण उस असुरा पीछा न छेड़ा । मागते-भागते बह दानव 
| सघत; ।५४॥ ` 


` ओताभेकि भानन्दको बदानेवाख है ¦ भे पूरवजन्पमे अन्वंश 
ल्क .,, उख्य बयष्वब नामत विख्यात राजा था उस समय षदाही 
| ८ ८ र. ¢ ॥ ॥ (१ ॥ 1 त भगडन्‌ नारायणकरे भजन ख्गा रष्टता र उनके मन्दिरं ध | २ ५ 
नद  च्या।  स्ाड्‌ लगाया करता था। प्रतिदिन उष मन्दिछो लीप्ताओर ` 
व इत; ४९ [ राजिं | क दीप नगगा करता था ¦ उन दिनों दीवि 








य्व 


 ,  शेत्र नामकं एक साघु ब्ा्षण मेरे यँ पुरोहित ये । प्रमो 
वै मेरे इस कार्यको देलकर बहुत विसित ट || ५२-५५ ॥ 


 कदाचिदुपविष्टं तं शजानं विष्णुतत्परम्‌ । 
~ अणच्छद्वीतिहत्रस्तं 
शजन्‌ प्रमधमन्च 
 विष्णुभक्तिमतां धसां अष्ठोऽसि पुरुषषेभ ॥५७॥ 
 सम्माजनपरो नित्यं उपरेपरतस्तथा | ` 
तन्मे बद महाभाग त्या $ विदितं फलम्‌ ॥५८॥ 





 माकण्डेय उवाच 


हरिभिक्तिपरायण | 


कमंप्यन्यानि सन्त्येव विष्णोः प्रियतराणि चं 


तथापि त्वं महाभाग एतयोः सततोद्यतः ।५९॥ 


सबात्मना महापुण्यं जने ॒पिदितं तच । 


 तद्रहि ययु च प्रीति्मयि तवालि चेत्‌ ॥६०॥ 


माकण्डेयजी बोले-एक दिन वेद-वेदाङ्गोके प्ण 


विद्धान्‌ पुरोहित बीतिदोचजीने बेटे हुए उन विष्णुभक्त राजासे 


इस प्रकार प्रन करिया-- "रम धर्मत भूपार दरिभेक्तिपरयायण 


, नरभेष्ट | आप विष्णुमक्त पुरषौमि सरसे शष्ठ ई; वथौकि 

आप्र भगवानके मन्दिर प्रतिदिन श्चाङ़ तथा ङेप दिया करते 

ई । अतः महामाग | आप मुञ्चे बताये कि भगवान्‌के 
मन्दिर श्ञाड़, देने ओर वरह लीपने-पोतनेका कौन-सा उम ` 
फ आप जानते ई । यद्यपि भगवान्‌क्रो अत्यन्त प्रिय कगने- 

वारे अन्य कममी ईदी, तथापि महाभाग | माप हृ्हीीदो 
`  करमेमिं सदा सर्वधा ल्गे रहते ह | नरेद्च | यदि आपको 

इनसे होनेवाल महान्‌ पुण्यरूप फल ज्ञात हो अौर वह छिपाने- 

येग्य नदो तथा यदि आपका मुञ्चपर प्रेम हो तो अवश्य चय) 

दी उस फर्को मुञ्चे बताइयेः | ५६-६० ॥ | 


जयस्व उवाच 


श्रृणुष्व विप्रशादूरु ममेव चरितं पुरा ॥६१ 
` जातिसरत्वाज्जानामि भोतणां बिखयावहम्‌ । 

` पवेजन्मनि विष्नन्द्र रवतो नाम बाडवः ॥६२॥ 
`  अयान्ययाजकोऽहं बं सदव ग्रामयाजकः | ` 
 :  पिदयुनी निष्टुरस्चव अपण्यानां च विक्रयी ॥६३॥ 


।  निषिदकरमाचरणात्‌ परित्यक्तः बन्धुभिः 





ध 9 महापापरतो नित्य 


तरह्वद्र्ररतेस्तथा ।३४।; 


 परदारपरदरन्यरोटपो 
 भ॒द्यपानरतो 
एवं पापरतो नित्य ¢ 
जयध्वज बोले--विप्रवर ! इस विषयमे आपमेयादही . 
पूर्वलन्मका चरि दुन । स्ने पूर्वजन्मकी बताका सरण 
 & दसीसे मै सब लानता ह| मेरा चरि शोतागको ` 
भाश्र्यम डालनेवाला ३ । वििन्र | पूर्वजन्ममे म रेवत नाम- = ` 
- काब्रह्मण था । जिनको यज करनेका अधिकार नदीहैः 
 उनसेमीग्नँ दा ही यज्ञ कराताथा ओर अनेकौ मेविंका 
पुरोहित था । इतना ही नही गँ दूसरोकी चुगली खानेवाकः 
निर्दय ओर नहीं केचनेयोग्य वस्तुओंका विक्रय क्रनेवाखा 
था | निषिद्ध कर्मौका आचरण करनेके कारण मेरे बन्ध्ने 
मुन्ने व्याग दिया था | यँ महान्‌ पापी ओर सदा दी ब्रह्मणौसे 
द्वेष रलनेवाला था } परायी ल्ली ओर परये धनका खेभी ` 
थाः प्राणिर्योकी हिंसा करिया करताथा | सदाहीम्चप्रीता ` 
भौर ब्राह्मणसि दष रखताथा | इख प्रकार म प्रतिदिन पापम ` 0 । 
लगा रहता ओर वहूषा द्टपार भी करता था ॥ ६१६५१ ॥ ` 


कदाचित्‌ कामचारोऽहं हीतवा ब्राहमणखियः ॥६६॥ ` 


वेदवेदाङ्गपारगः ॥५६॥ 


जन्तुर्दिसकः 





न्य्‌ पजाटिभि ५ ॥ ५ न्दरं प्ाप्तनान्निश्ि । 





वद्प्रान्ततो बहन्‌ कियदंशः स मार्जित; ॥६७॥ ` 


सापितसत् सुरताथाद्‌ द्विजोत्तम । 
मे मम दुष्क 
एवं श्तं विष्णुगृहे मया भोगेच्छया हिज 


प्रदीपः 








तदैव दीपकं द्रा आगताः पुरपालकः ॥६९॥ ` 





थं परदूतोऽयमिस्ुक्स्वा मामपातयच्‌ । 


दिव्यं विमानमारुह्य प्रथुदाससमन्वितय्‌ । 


गन्धव गायमानोऽह खम तदा गतः ।७९१।। | । | | | ४ | 
एक दिन रातये स्वेच्छाचारिताके कारण तैं करु ब्राह्मण- ` 


पलिर्योको पकड़कर एक सूने ठङ्कर-मन्दिरमे ठे गया | उस 


 मम्दिरम कभी पूजानहीं हेती थी । [ यदी खंडहर्सापडा 
रहता था । ] बद छियेकि साथ रमण करनेकी इच्छतेमैने 
 भपने वह्लके किंनरेसे उख मन्दिरका डु भाग बुहारकर ५ 
घाफ किया आर हे दिजत्तम ! [ प्रकारके लि] दीप ` 


 शअर्धाकर रख दिया | [ यदापि मैने अपनी पाप-वासना पु्करनेके ` 


नित्यं ब्रहमदेषरतस्तथा ६५ 4 


ष्कम निःशेष क्षयमागतम्‌ ॥६८॥ 


खङ्खन तीश्मधारेण शिरश्छिच्या च ते गताः ।॥७०॥ ` 


ध ्‌ | । । | १०८ ८ ॥ | ~" ध | 


= ५८ क, तोन क 


` तत्र खित्वा बरहमकरपं शतं स्र द्िजोत्तमाः । ` 
गसमायुक्तो दिव्यरूपसमन्वितः ।।७२॥ 
` जातोहं ुष्ययोगाद्धि सोमवंशषसगुद्धवः। ` 
 जयध्वज इति ख्यातो राजा राजीवलोचनः ।७३॥ ` 
त्रापि | 
` शृद्रोकमलपाप्य रद्रलोकं ततो गतः ॥७४॥ 


थ नमितो नैव गर्वान्मे 
इषितः शषतवान्‌ मां स राक्षसो भव भृषते ¦ 

= इति शापं समाक्यं दतं तेन द्विजन्मना ।७६॥ 
असादितो मया भष प्रसाद्‌ कृतवान्‌ शनिः । 
चदा ५ राजन्‌ भमदुत्रख धीमतः ॥७७॥ 
५ १यापहार्‌ नयतः प्रापमोश्चो भविष्यति | 
सोऽहमछुन भूपाल धरमपुर युधिष्ठिरं ॥७८॥ प 
: ध । ५ विष्णोः पारूप्यमगम्‌ं यामि वङ्कण्टसदय वै | 
चतुभज पुरुष कहता है-इस प्रकार भरने दिग्यरूप र 
` | | षारणक्रः दित्य मोगेसे सम्पन्न होकर खरगलोक सो कल्योसे ` 
| भी अभिक कालतक निवास करिया | पिर उसी पुष्यके भोगते - 
चन्रवरम उत्पन्न जयष्वज नामसे विस्यात्‌ कमलके समान ` 

















व्यि ही मन्दि शड्‌ ल्गायी ओर दीप जलाया था, तथापि 
` उससेभी मेरा साय पापकर्म नद हो गया | ब्रामण ! इत ` 
` | प्रकार जवर म उत विष्णुमन्दिरे भोगी इच्छसे ठहरा हुभा 

५ ` श उसी समय वहो दीपक देखकर नगरके रक्षक आं पहुचे 
भोर यह कहकर क्रि ध्य किसी शुका दूत है, यहो चोरी 
: करने माया हैः, उन्होने मृ ्रथ्वीपर गिरा दिवा तथा तीली 
 ाराली तल्वारसे मेरा मस्ठक काटकर बे चरे गये । ठव 
मँ मगवान्े पर्षदति युक्त दिव्य विमानपर आरूढ हो, ` 
`  . , गन्ववद्वारा भपना यञ्चोगान सुनता हमा स्वरलिकको चला 
४; १ गया ॥ ६६७२१ ॥ ५ 


चतुर्युज उवाच ` 





कालवशतो गरतः खगमवाप्तवान्‌ । 





हहमलाकं गच्छता नारदो धुनिः | 












त दोनेपर भ सगंसेकम आया | फिर यसे 






^ सु निं स्म्‌ + 
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शाप दिया-ध्यजन्‌ | त राक्षसदहोला।) उन ब्राह्मणक 
दिये हृ इस शापको सुनकर मैने क्षमा मोगकर [किरी तरह] 
` उन्ह प्रसन्न क्रिया| तवर मूनिने मुद्चपर शापानुग्रहके स्प्मे 
कृपा की । [ उन्होने कहा-- | “राजन्‌ | जिस समय बुद्धिमान्‌ ` 
 धम्पुत् युधिष्ठिरकी मायाका हरण करके तुम रेवा-तयवतीं ` 
 मटभे चरे जाओगे, उस समय तुद शापसे मुक्ति मिल ` 
 लायगी ।; भूपाल | षर्मपत्र युषिष्ठिर ! अर्जुन ! भै वही राजा ` ध 
जयभ्वज ह । इस समय भगवान्‌ विष्णुके सासूप्यको प्राप हुआ = ` 


अवशेनापि यत्कं 


हरितश्च सः ।७५॥ ` 


माव 
 सहस्रानीकमूपालो 
 तसाच्छूणुत वि्रन्दरा देवो नारायणोऽव्ययः] ` 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पूजकानां बिषक्तिदः ॥८३॥ ` 
अचंयध्वं जगन्नाथं भ्यो मयो वदाम्यहम्‌ । | 
ततुं यदीच्छथ 
| इला उत जतम मो कारव थ  येऽचयन्ति हरिं भक्ताः प्रणतातिंहरं हरिम्‌ 
जः मने वा ते बन्यस्ते प्रप॒ज्याथ नमस्याश्च विशेषतः 
द देवेष भो उद किया इति श्रीनरसिहपुराणे महस्नानीकचरिति म 


दिष्टसमभाजनोषफृलं नाम त्रय्भिोऽध्यायः ॥३ र₹२॥ 








अवरम निश्चय ही वैकुण्ठवामको जाऊंगा ॥ ७२७८१ ॥ 
` . माकंण्डेय उवाचं | 


` इत्युक्तवा मरुडाखूदो धर्मपुत्रस्य पर्यतः ।७९॥ ` 
` गतवान्‌ विष्णुभवनं यत्र विष्णुःभ्रिया सह । = 
 सम्माजनीपरयाभ्यां महिमा तेन बणितः ।८०॥ ` 


कृत्वेमां श्रियमामृतः | ` 
भक्तिमद्धिः प्रशान्तं किं पुनः सम्यमच॑नात्‌॥८१।॥ = ` 





माकंण्डेयजी बोले--यह कहकर धर्मपुत्र युषिष्ठिरके 
 देषवते-दी-देखते वे राजा जयभ्वज गख्डपर आरूढ हो विष्णु- = ` 
` . घामको चङे गये, जरह लक्ष्मीजीके साथ भगवान्‌ विष्णु सदा ` 
विराजमान शते ई । इसीसे विष्णुमन्दिरके बुहार गौर ` 
लीपनेसे बड़ी महल्ता प्राप्त हनेका वर्णन क्रिया गया) ` 
`  ( सजा जयभ्वजने पूवजन्मम |] कामके वकश्षीभूत होकर 

` जिस कम॑को करनेसे एसी दिग्य सप्पत्ति प्राप्त कर ली; उसीको 
यदि भक्तिमान्‌ ओर शान्त पुरुष करे तथा भली्ेत्ति भगवानका ` 
पूजन करे तो उनको प्रा होनेवदि फलके विषयमे क्या 
कृष्ना ह {| ७९-८१ | ` ` + 


सूत उवाच `. : ` ` 
पाण्डुवंशसयुद्धवः । 


(८ 


ण्डयवचः; 






श्रत्वा 


द्विजा दुस्तरं भवसागरम्‌ ॥८७ 








॥८५॥ = ` 


हरिपजारतोऽभवत्‌ ॥८२॥ 


कण्ड्येनोप- ` 

















पुनरेव द्विजश्रेष्ठ मार्गुण्टेय महामते 





अच्छ नरसिेति आवाह्याधतपु 
 . एतावतापि राजेन्दर सवपा 
 दलाऽऽसनमथाध्यं च पाद्यमाचमनीयकम्‌ 
देवदेव विधिना सवपापः प्रषच्यते 
|. स्नाप्य तोयेन पयसा सरसिंहं नर्या 
।  सरवपापविनिर्ुक्तो विष्णुलोके महीयते ।। ६ 
| स्नाप्य दध्ना सकृ्यस्तु निमेः प्रिथदश्नः। 
| षिष्णुलोकमवाप्नोति पज्यमानः सुरोचमैः । 
। यः करोति हरेरचौ मधुना स्नापयन्नरः । ` 










म भगवान्‌ विष्णुके पूजनका फल # 


भतन तर ती यैक 1 1) भय 9४१ २११। भे 
शतके परपकपनभपि तक ल 


श्तजी बोले-माकंग्डेयजीके उप्यक्त वचन सुनकर ` 
क `.  परण्ुवंशरमे उ्पत्न राजा सदखानीक भगवानक्रे पूजनम 
1 ५ सखन दहो गय । इसथ्यि विप्रदृन्द ! आपलेगम यह ` 
 सनटे किं अविनारी भगवान्‌ नारायण जानकर अथवा 
` अनजानमे भी पूजा करनेवारे अपने भक्तोको मुक्ति प्रदान 





 जगन्नाथकी पूजा कर | जो मक्त प्रणतजनोका कष्ट दूर करने 


वारे भगवान्‌ विष्णुका पूजन करते दै, वे वन्दनीयः पूजनीय ` ` 
ओर विशेषलपसे नमस्कार करनेयोग्य ई ॥ ८२--८५॥ 


इस प्रकार श्रीनरसिपुरणके अन्तमेत सानीक-चर्वके प्रसङ्गे माकरण्डयमुनिदारा उपदिष्ट (मन्दिरमे ङ देने 


ओर उसके ढीपनेकी महिमाका वर्म॑, नामक्‌ 





श्रीसहखानीक उवाचं 


मे | १॥ 





निमास्यापनयाद्विष्णो्प्पुण्यं तद्वद 


|  सहस््नानीकने पुद्ा-मदहायते द्विजवर माक्॑डेयजी | 

अव पुनः यह्‌ बताइये कि भगवान्‌ विष्णुके निर्मास्य ( चन्दन- 

पुष्प आदि ) को हटनेसे कौन-सा पुण्य प्राप्त होता ै॥ १ ॥ 
माकण्डेय उवाच . | 











धप । 


। ७ | 


। अग्निलोके स मोदिलानविणपर बसेत्‌।। ८॥ 
रतेन स्नपनं यस्तु स्नानकाले विशेषतः । 





।  नरसिहाकरतेः इ्याच्छह्भेरीनिनादितम्‌ । ९ ॥ 





मवान्‌ विष्णुर 


` का आषरा्न करे तो राजेन्द्र । 
पर्प मक्त हो शात्ता ्ै} देवैव दरिहको विषिपूर्वके 

आसनः; पा्( पर षोनेके ल्यि जल ); अर्यं ( हाथ घोनेके ` 
स्यि ज } ओर आचमनीय ( दुहा करके ल्यि जक ) अर्पय | 


ततीस्वा अव्याय पूरः हुमा ॥ २६ । 





कण्डयजी बोखे-राजन्‌ ! दषिंहसरूम भगवान्‌ ` 
केशवको निर्मास्य हटाकर जरते स्नान करनेसे मनुष्य सत्र ` 
पापोसे मुक्त हो जाता है तथा सम्पूर्णं तीर्थौके सेवनका ` 
फर प्राप्तकर; विमानपर आरूढ हो खर्गको चख ञाता ` 
है ओर वहसि शरीविष्णुषासको प्रा होकर अक्षयकाल्परयन्त = ` 








` करते है! द्विजो ! म यह बरारवार कहता दहर कि, यदि आपः ध . 51 
लग दुस्तर भवसागरके पार जाना चाहते है तो भगवान्‌ | 


भ 


न्दका उपभोग करता है | (्मगवन्‌ नरसिंह ! आप यहौँ 


पघारे*--इस प्रकार अक्षत ओर पुष्पोकि द्वारा यदि भगवान्‌. 
हतनेषे भी वहं मनुष्यं सव 


करनेसे भी सव पापोते द्ुटकार मिल जाता ह } नराधिप 


भग्वान्‌ रिंहको दूष ओर जले स्नान कराकर सनष्य सव॒ ` 
पपि मुक्त हो विष्णुलोकः प्रतिष्टित होता| जो एक बारेभी ` 
 भग्वानफ्नो दहसे स्नान करता है, वह निर्मल एवं खुन्दर ` 
शरीर घारणकर युखरोसे पूजित होता हया विष्णुलेकको र 
नाता दै ! जो मनुष्यं मधु भगवान्‌को नहलाता हुं उनकी 
पूजा करता है, वह अनिलोकमे आनन्दोपमोग करके पुनः ` 
विष्णुपुर ( वेकुण्ठघाम ) मे निवास करता ३ | जो स्नानकाले 


श्रीनरसिंहके विगरदको शङ्खं ओर नगारेका शब्द कराते 


प विषरूपसे षीसे स्नान कराता है, वद पुष पुरानी ` 


कुलकरो छोडनेवाले सपक मति पाप-कञ्चुकको स्यागकर 


| विमानपरर आरूढ दोः विष्णुलोके प्रतिष्ठित होता ` 
1-२-१५... 2 
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यश्च गोधूमकेचूर्णरुद््यष्णेन वारिणा 
 श्रक्षाद्यं देवदेवेशं वारणं सोकमाषठ ५) ५॥ १५ } 


ररर्सिंहं तु संस्नाप्य क्पूरागु्वारिणा ॥१४॥ 
सषपापपिनिधक्तः 
|| काञ्चनेन विमानेन विष्णुलोके महीयते १ 
 . रजेष्र!ज कुङ्कुम ( केसर ); अगर ओर चन्दनके 
८ ,, अनुखेपनते भगवानके विग्रहको मक्तिपूर्वक अनुक्त करता ` ` 
1 । ` ६ बद करोह कल्पोततक खर्गरोकमे निवास करता 

है । जो मनुष्यं मच्छ्किः माल्तीः जातीः -केतकीः । 
अशोकः चभ्पाः पुंनागः नाग केषरः बुर ( मौखुतिरी ) = ` 
~ ` उल जातिके कमलः तुलसी; कनेर, परखश--इनसे तथा = ` 
 -.  हेताहै। जो हक आटे देवदेवेश्वर भगवामको उवटन . भन्य उत्तम पष्पस भगवानूकी पूजा करता है, बह ्रव्येक 
परष्पके बदजे दस सुवणं मुद्रा दान करनेका फल प्राप्तक्सता है} = 
ओ यथाप्रा्त उप्त पूरष्पकी माल बनाकर उससे ` 
` भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता हैः वह सेको ओर हजारे 


+  इृ्द्रोके स मोदित्वा पृशष्वि्ुुरे वसेत्‌ । 
परण्योदफेन गोविन्दं स्नाप्य भक्तया नरोत्तः 








सोमलोके रमित्वा च मि्णरोकेः महीमते। 


|. ` महाराज ! जो देवेश्वर भगवानकतो भक्तिपूवक मन््रपाट ` 
`: करते हूए यञ्चगव्यसे स्नान कराता हैः उसका पुण्य अक्षय ` 


,  क्गाकर्‌ गरम जले उन्हं न्ता हे, वह वरणलोकक ` 
` रातत होती है| ल्ोमगवानकषे पादपीठ ( पैर रलनेके पीठे, चीकी ` 
`, याचरणपा्ुका) कोमक्तिपूरवकं विस्वपशरते रगद़कर गरम कषे 
च य भर | 
~ श्मिभित कलते भगवान रान कराकर मुभ मोक 
`. कौ परासं हेता हैः रजञयुक्त घकपे स्नान करानेपर सूरव॑लोककी 


बता, वह एष पोते मुक्त हो जाता द 


4 | 4 ` मीर सुवर्णयक्त॒ षके नहलानेपर कुबेरलोकको 
4 करता ष । खो कपुर 


` किर विष्णुषामे ` 










वामम सम्मानित होता हे ।। ११--१६३ ॥ 


` दिव्यं वरिमानमाखाय विष्णुरोकैसमोदते। 

नरसिंहं तु यो भक्त्या षित्वपत्रेरखण्डितंः ॥२२॥ 1 
निश्छिद्र प्जयेदयस्तु तुरसीभिः समन्वितम्‌ ५ 

सवमूषणमूषितः ॥२३॥ = 


4 ओर अगुखमिभितेः अलसे भगवान्‌ 

` वरिहको नदलातां हैः बह परे इनद्ररोक्मे सुखोपभोग करके ¦ रोक डे 

४ । निवास करता ३ | लो पुरुषश्रेष्ठ छ 4 षम्मान्‌ पाता इ | १७-२३ई | व 1 

`, पित्र जरसे भोविन्दको मक्तिपूर्वक स्नान करातादैः वद ` ए; 1 

| आदित्यलोकको प्रात करके पुनः विष्णुरोकर्मे पूजित होता ` ० 4 द; ४ ५ | 
द। जो भक्तिपूर्वकं भगुवानकतो युगल वस्र पहनाकर . उनकी धूप ददात राजेन्द्र नरसख भ 


` पूया कता हैःवह चन्द्रलोके युलभोग करके युनः विष्ण १ 


तिभिः) 





करोद्‌ः इह्पोतक दिन्य बिमानपर रूढ हो पिष्णुखोकर्मे 


` मानन्दित हेता दै । खो हछिद्ररहित अखण्डित व्वप्र | 
ओर वल्सीदलेल भक्तिपूर्वकं श्रीदिश्का पूजन्‌ करता ` | 
हैः वह खव पापेसि सवथा मृक्तहोः स प्रकारके भूषणे | 
भूषित होकरः सोनेके विमानपर . आरूढ दो विष्णुः . | 





र्‌ [2 


भूषितः सरवदिग्म्यस्त॒ सवयापविवजितः ॥२५ 
अप्सरोमणसंकोण विमानेन 


विराजते 


॥ वायुलोके स मोदित्वा प्शवाद्विष्ुपरं वजेत्‌ ॥२६ 


चेदिषि। श्न बराथ रेन दीपं वरे 


गोकचम्पकैः ॥१ , 0 विष्णवे विधिवद्भक्त्या तद्य पुण्यफलं णु ।२७॥ | 


[ नरसिषहटपुराण | 


वनि चैक १७क =, ` 






कि क १ न 0 4 :\ `. - "शः 
् 1 र 





स 


५ न नरसिंहाय यावकं पायसं तथः 


` सक्तिकेि साथ घी अथवा तैटदे यगयान्‌ चिष्कुकै दिय दीप 











पिणिकिनित (9 


स! 






समासतन्दुलसंख्याया यायदीस्तावदी्प । 
विष्णुलोके महाभोगाय भुज्ञज्नास 
 अखिना वेष्णवेनाथ तृप्नाः सन्तौ दिवाकषः 
क्रान्तिं दशय प्रयच्छन्ति भियनारोग्यमेवं च ।३१।; 


, रजेन ! जो माहिषं पुष धौः ओर इ 
| नुुर क ह्र ५ धू | 
अर्पित करता ई दह समं दिक्ामीनं धूप करन 
घव पपरी रहितं हौ अप्सरा प्ण विमानद्रास 
` वायुलेकम विरा्मानं होता षे ओर वह आनन्दोपसोगकर 


` पश्चात्‌ पुनः विष्मुवासमं जाता ई) स्क मनुष्य दि्पूवक 


4 


ए: {8 ५" ~ च 
214२ 


उरव््ति करतत ह उम पुष्या पल सुनिये [प-पङ्कं 

शक्त होकर दसय सधक सथान स्नन्ति धार्णकर उयीतिम॑यं 

(0 ।  पियानध विष्णुलेककौ जाता द} ॐ विद्धान्‌ दधिः साद्धुर 
~ „ युक्त अग्हुनौकं नयु जा इपर अं स्वर्‌ आलम्‌ 


\ ॐ : 


दक पमनम दता ६ वहू वर्मन्‌ चनद सद्वु 


रधर प्रषातक्र ।चनपुक्रनय सहु 


। मृगवान्‌, विष्मु-सव्नन्यी वलि सम्पूणं दधती व्र 


त ध छ "ध ८ सेन न क | । ५ २. | 
` श्रदधिणेनं वचेश्न दैवदैवखं अक्तेतः। 
दुतम त्क दण सच्दुदुष्त्‌ पदभ || 





` षृथ्व्रदा्णफरं प्राप्य व्ष्युषुर्‌ चस 


नमस्फारः छतो येन भा वं भधवख च 1; ३२।। 
ध्माथकाममोकषस्यं फलं तेन्रमज्लषा । 
 स्तोत्रजपंथ देवगरेय्‌ 
` ` शवंपापषिनिशु) 
भीववष्थादिवं नदं शह्ुतूयाहि निःखनः \।३ 





मता धय 
सदन 

। ४ । 
वथ 


ति श्घुश्दन्रं !!: 
दिष्णुरोकफ गहीरहे | 
॥ 


यः कारयति दै विष्णोः स याति मन्दिरं नरः ¦ 





0 अ 1. 







ते स॒ दष्णबः ॥३०॥ % 


भगवान्‌. नदसदहक दये मत्तपूक ` 


अप्तराभोयं सख 


 .. द्वदव्थृद्धा ग निः 14.11 श्वरो प्रधुद्द्न 
शकु उपभोग कशता 


.. टौ ८५५ | 
 :  पृज्ा कसनेवाटेक शान्ति, लक्ष्मी तथां आरं प्रहन्‌ करे 
द 1२४२९) ह 


। | २1|| ४, ए दव्यटरदयुर 


एवं पवविनिरक्तः 


पितश्च भदन्ते & 
शवं यः वृ्येद्राञद्‌ 
। रउ सोप्या 


०४ नोभ कल 
पप स 


प्र } 





॥ २१ 
। 


णुलहमत्राप्नोति सैन्यसानोऽप्ठरोगणैः ।३९ 


` सजकुमार्‌ ! भक्तिपूर्वकं देवदेव विष्णुकी ध्यक बार 


प्रदक्षिणा करन मनुष्योक्रो ज कर मिर्ता है, उवे सुनिये ! ` 
वहं जगी प्रथ्वीकी पर््मि करमैका एल प्रात करके वैलुण्ठ- ` 
दासय विवास करता दै ¦ चिन कमी मक्तिमावसं भग्वान्‌ 
 दष्पीपदिक्रौ नमस्य 


कषा दैः उसने अनायास दी घमः 
अथः काम. आर्‌ मोक्षस्य फड प्राह कर ख्या ! जा 


स्तोत्र ओर अपकरे द्वारा मधुसुदनकी उनके समक्ष होकर 


स्वुतिं कर्ता ६ वदे समसन पापौसे मुक्त होकर विष्णुरखेकमे ` 
पूर्भित होता है! ज मगवानद्े मन्दिरमे शङ्कुः, रदी आदि 
जके शन्दसे युक गाना-वजाना ओर नायक करता दैः 
वहं भनुध्यं विष्णुचामको प्रप्र हेता ६! विरीषतः पवेके 
समय उक्त उत्सवं करलनेते मनुष्य फासद्धं होकर सम्पूणं 
कामनायीको प्राप्त रेता दै ओर्‌ अन्द्‌ संगीत लाननेवाली 
सान ब्ुमस्य अणियैते न्द हुए 


विष्णुलेकं 
गूः । रख 9 

। 1.1 4 
५-11-11 
होक ५.९ { नेष्णुलो 


तिष्ठतं । जो समकान्‌ विष्णुके दिये 
व्यू अपण करता इ दहं मी भ्वकायण्डित्‌ ` 
६ विमानपर सारूद श्च, अप्यायि सेदिव. 
प्रा होता त ई।३२--३९ | | | 


शशः न # ` 
> 





४०॥ 


ल्द 


यप । 
सुच शुष पित्‌; | 
द्रीमाश्र यायद्‌स्रध्थतुदश्च । 





वृषटाभरमा्चे यो किष्भं शय 





इ्द्रोकै षस ४२१। 


योगां पयच्िनीं विष्णोः कपिलां दम्बयच्छति) = 
। आराघ्य तमथ तु यत्दिचिदम्धषुततमम्‌ 1! ४२।। 


| 
धः नरसिं्ाय किष्णुलोक्तै महीयते ¦ 
तदीष च्विरं शय) 





(४३ २॥ 
गरसिंहं नरोच्मः} 
तु अवक्त नत्र संसयः :,४९्‌। 


१ + करतु 


त - ९ रः ण्डभन पसप मि मः ४ 
न + ^+ 17 1. 


` नेरेधर ! लो सुवर्णे वने हुए दिस्य हार केयूरः इुण्डल 
` भोर ्ुकुट मादि ममरण मरवान्‌ विष्णुकी पूजा करता 
है, वह बुद्धिमान्‌ षव पापस शुक्त ओर सत्र आसूषर्णौदे 


| भूष्ठित होकर जत नौदह नर साच्यं करते है; तव्तके 


` ` | (मर्थत्‌ पूरे प्फ श्रदयतक) इनदरलोक्मै नितरास्तः करता 
; : है) जे व्रिष्णुकी भाराधना करक उनके ल्य दुधार कपिल 


` गौदान करतादैओर्‌ उन मतान्‌ विदे समश्च उसका उत्तम = 


`: दुष ओङ़ासामीञरपण करता दैः व्‌ चिष्णुलोकनै सम्मानित 
~ हता तथा सजन्‌ ! उपक पित्त चिरकाच्कर श्वेतद्वीपमे 
. आनन्द भौगते ह| भूपाल दप प्रकार जो नेरशरे्ठ नरि 
 ।  : छखरूप भगवान्‌ पिष्युका पूजन करता दैः उत श्वं भौर 
मोक्ष दोनेंदी प्रा दते दैः इसमे संशय नरी है ॥४०--४४) 
यत्रं पल्यते विष्णुनरसिहं नरंतरप) 
न त्त्र व्याधिहुभिक्षरजचीरादिकं भयप्र | ४५ 
-नरसिहं समाराध्य विधिनानेन माधवम्‌ । 
बनाखगरुखं युक्त्वा न शयः सनपो भवेत्‌ । 
 .: नित्यं सिसिरु भ्रमे | 
ने भवेत्तख ग्रमख भयं वा र कुत्रचित्‌ ४७ 
` अनब्रृष्टिमहामारी दोषा नो दाहका चप । 
` नरसिंहं समाराध्य तब्राह्णवेद्पारमेः। 
 कारयेद्लक्वहोमं तु प्रासे यत्रं पुरषः) 
 . . कतेतसिन्मयाक्तं तु आगच्छति न्‌ द्धय म्‌ ४: 
ब्टपस्गमरणं प्रजानामास्मनध्‌ 
शम्यगराधनीयं तु नर्त 
` ऋज मलुष्वीद्वार दस प्रकार भगान्‌ नर 





पय्‌ प्रचतते 





। 





५ 1 र ४. | १ + सम 
 : . होता वरहो रोगः अका ओरराजा तथादयोः आदिक भय 
न्ष होता! इस विषिवि छ्छीपति नररसिहिकौ आराधना 


: करके मनुष्य नाना प्रकारके स्वस-युत् भोगता ह आओौर पुनः 
उरे [. संसत जन्म केकर | माताका दृष नदीं पीना 

` पड़ता [षह मुक्त दो जाता है] | जिस गं [ मगवान्े 
` मन्दिरके निकट ] प्रतिदिन घी ओर तिर्पे होम होता है, उस 
` गवि अनाद्ष्टिः महामारी आदि दोष तथा अभ्िदाद 
पादि किरी प्रकारका भय नदीं होता । जिद वभ गोवका 











प्क छ होम करता ३ बहा मेरे कथनानुषार्‌ यह कायं 
सम्पन्न दोनेषर महामारी आदि प्रत्यक्ष उपद्रवे कतीका 


यतरा १ ५“; (नि ५६ 
म कपयो 4५२ नत सोल ५५५५ ५८ गः १.५.५५१ 


` ब्रुपश्र् 
` प्रजावरगकां आकस्िक्र उपद्रव तथा सुष्युमय चान्त हो अता 


ने ` रहनेवाली- ` परजाका अका्मरणः नही 





होता । इसल्यि भगवान्‌ नरसिंहके मन्दिरमे मही प्रकारसे ` 


अराधना करनी चाहिमि | ४५.५० || 
कोटिददीयं नराधि 





। 
कारयेत संयतंविभ्रः सभोजनसदकषिणंः । 
 तख्िन्तुषशरष् नरसिंप्रसाददः । 
दिस्य प्रजानघुपराम्यवि | 

। 
| 
| 





५५९१ 
प 


हुःखप्नदक्ष॑नै धीरे ग्रहपीडासु चात्मनः 


हम च भाजनं चद तद्य दरः प्रणस्यति ।५३ 1) ५; 


अयम बिषृदे चेव चन्द्रग्रहे तथा 








नरसिंहं समाराध्य रकषहोमं तु कारयेत्‌ ।॥५४॥ ` 
शान्तिभिवति राजेन्दर तख तत्खानवासिनाप्‌ । 
प नरसिदाचनं 


जुष्‌ ।।4 
रु स्वं भूपते; पुत्र सदि बान्छसि सद्रतिम्‌। = 
अतः; परतरं नास्ति शगमोधषफटम्रद्‌ थ ।५६ 

नरेन्द्रः खरं कतु देवदेवस्य पजनम 





सन्त्यरणय यरस्यानि पत्रपुष्पाणि खिनाम्‌ ॥५७॥ == ` 


ध । % | 






तोयं नदीतडागेषु देषः 






प्रकार ` शक्रजः मन्दिरं 
राया उन भजन 


र्‌ ह. | हसी 
[द्‌ 


उसके करैर मगकाय्‌ नरर्भिहके प्रसादडे 


घोर सुःखम्न देनेपर आौर अपने ऊपर ग्रहजन्य कष्ट 
आनिपर होम जार बराह्मण-मोजन कराने उसका दोष यिद 


जता दै} दक्षिणायन यां उत्तयायण आरम्भ होनेपरः विषुब- 


कार्ये, अथवा चन्द्रमा तथा सूर्घका ग्रहण होनेपर भगवान्‌ 
नरसिद्की सधना कर्के ठश्चहेम कराना चाद्दिये | ` 


राजेनद्र ! यो करनेसे उस खानके निवासियेके . विघ्रकी ` 


शान्ति होः जाती दै । नरेधर | मगवान्‌ नररषिहकी पूजक ` 
पसे अनेकं फक है } भूपाटनन्द्न ! यदि वरम सद्वि 
चाहते ष्टौ षो बररिदका पूजन्‌ करो | हषे व्दृकर्‌ को 


मी कार्यं रेसा नदीं 2 जो खर्म ओर मेोक्षरूप फल देनेवाख ` 


ममक क 


१. जिस दिन डिन-रात बराबर हौः वह विषुव-कार 
कदा गया है । पेता समय साख्भैदो गर भक्षा)! ` 





५९|| | क 


9 क 























` ^ 





` अध्याय ३५. | 





--च्यन्यय्व्यप्यव्य्यन्व्यय्य्ययप्य ययव चथववच------ 





दो । देवदेव दसिंदका पूजन राजा स्थि तो बहुत ही 
खकर्‌ £ । परत जो अरण्यम रहते है, उने मौ मगवान्छी 


पूजकरे स्थि व्रक्षोके पच-पुष्प चिना मूल्य प्राप्त हो सकते है । 


` जल नदी ओर तडाग आदिमे युख्मदै ही ओर. भगवान्‌ ` 


चसह मासत्रके लिये समान है; केवर उन उपासनाके 
साधनमूत कम॑मे मनकी एक्राप्रता चाहिये । जिसने मनका 


` नियमन कर िया दै मुक्ति उसके हाथमे ही है || ५१-५९ | 


माकण्डेय उवाच 
इत्येवयुक्तं भृगुचोदितेन 
मया तवेहाचनमच्युतसख 





 # छक्चहयोम ओर कोटिदहयोमकी विधि तथा फल # ध | , ¦ ५.११ 





0 | न 


दिने दिनेतवं कुर विष्णुपजां 





हति श्रीनरिंह्पुरणे सह्तानीकचरिते श्रीषिष्णो 
पूजाविधिनाय चतुर्ियोऽध्यायः ॥ २४ 
 माकंण्डयजी वो 


ने तुमे यहं भगवान्‌ विष्णुके पूजनक्रा वणन क्रिया हे | तुम | 
प्रतिदिन भगतरान्‌ विष क्रा प्रूनन कये ओर वोरो अषप :- -. 


` वुम्ह्‌ अर्‌ क्वा वरता? ६० || 


इस प्रकारं श्रीनरसिपरणये अन्तरत स खानोक-चरवके प्रसङ्घ्मे 'क्रीविप्णुके पजनको वतरिधि' 
नामक चातासव। अध्याय पुरा हुशा | २४ ॥ 


"र 


५/ 





अध्याय 


लक्षहाम आर कोटिहीमकी विधि तथा फल 


राजोवाच 
जहा महत्या प्राक्त विष्णारधनजं फठ्‌ । 
सुभास्ते छनिशादृल ये पिष्णुं नार्चयन्ति चै ॥ १॥ 


 त्स्मसादाच्छरतं देतन्नरसिंहाचनक्रमम्‌ 
भक्तया तं पूजयिष्यामि कोटिद्येमफलं बद | २ 


राजा बोले--अहो ! आपने श्रविष्णुकी आराधना 
दोनेवाले बहुत वड़े फर्का वर्णन प्रिया । य॒निशरेष्ठ | जो मगव वरान्‌ 
विष्णुकी पूजा नहीं करत, वे अवश्य ही [ मोहनिद्राम | 


 सोये हुए । मैने आपकी क्रपापे भगवान्‌ वरभिंहके 
` दजनक्रा बहुक्रम सुना; अवर मं मक्तिपूर्वक उनकी प्रूजा करा । 
अपि क्रेपा कर्के [ लक्नहोम तथा] कोषिहिमका फल । 
व्रतादय -॥ ९-२९-॥. :: 


॥ि म ्रण्डय्‌ उवा 


2 ः र्ममथ्‌ पुरा शष्ट शोनक गुरुणा नप | 
` यत्तस्म कथयामास शोनकत्तददामि ते ॥ ३॥ 
` शानक तु सुखासीनं पर्यपच्छ्‌ बृहरपतिः। 


माकण्डेयजी बोटे- प ! पूर्वकाल्मे इसी चिप्रयकर 
बृहस्पतिजीने शौनक ऋषिस पूछा था, इसके उत्तरम उने 


 शौनकजीने जो वु बताया, वही भै त॒मते कह रहा ह | 


` खंलपूवक वटे हुए. शौनकजीमे वृहस्पतिजीने इस प्रकार 
` प्रश्न क्रिया|| ३२॥ 


बृहस्पतिरुवाच = 
र्षहामसख या भृमिः कोचिहिमस्य याश्चुभा ॥ ९ ॥ ` 
तां मे कथय विप्रन होमस्य चरिते विधिम्‌ ४ 
बृह स्पतिजी वोके- विपेन्ध ! लश्षहोम ओर कोटिहोम- 
केख्यिजो भूमि प्रशस्त हो, उसको सञ्च वतादये ओर होम 
कमकरो विधिका मी वर्णन कीजिये | ५९ | | 
माकण्डेय उवाच 


 इक्त गुरुणा सोऽथ रक्षदोमादिकं विधिम्‌ ॥ ५ ॥ ` 


शनका वक्तृमारेभे यथाबन्तरफसत्तम 


माकण्डयजा वोले- नृपवर | बृहस्पतिजीके ष्र्‌ [६ 
प्रकार कदनेपर चोनकजीने लक्षेम आदिकी विधिका 
यथात्‌ वणन आरम्भम्‌ क्रिया || ५१ || | 


सनक उवाच 


 प्रवह्याम यथ॒वत्तं शुणु देवपुरोहित ॥ ६ ॥ 


लक्षहाममहाभरमि तद्दधि यिङेषतः 


यज्ञकमाण रास्ताया मूमेलक्षणयुत्तमम्‌ ॥ ७॥ ` 


रोनकजी वोले--देवपुरोहित ! न ल्म उपयुक्त ` 
विस्तृत मूमि मौर उसकी श्ुद्धिका विरोषरूपसे यथावत्‌ वर्णन 


करूगाः आप सुन । यन्नकरमेके सिय प्रशस्त भूमिका उत्तम . ४ 


क्षण ( संस्कार ) इस प्रकार है | ६-७ | 








वदख चान्यत्कथयामि किते।।६०॥ प ध; 


स॒ प्रकार भृगुजीकी आज्ञासे 


५५ भः न. न१७५१५ 


| | ५ ` हो ओर चिकनी हो |[ 
उतम भूमि दैः समी वतिं न संबरटति हते] 
पूबूर्वकी भूमि उत्तमहै। [ अथीत्‌ चिकनीकी अपक्वा 
 वरघरर भूमि अच्छी दहै ओर उससे भी सुसंस्कृत भूमि उत्तम 
 है। ] एसी उत्तम मूमिको ऊर (कमर) पर्यन्त खोदकर 
` उसका विदोषरूयसे [ गङ्गाजल एवं पञ्चगव्यादि छिड्ककर ] 
शोधन करे आर कुण्ठके बाहर खच्छताकरे स्थि मद्री 
: [क्था गोवर | डाल्कर लिपिये | 
हाथ च्व ओर उतना ही चोडा होना चाहिय 
4 क दि त (= क्र र र द ` उचचाश्णपूर्वकं एकाग्रचित्तसे हवन वरे । गायत्री छर्न्दोफी माता 
` ` चाचि । इण्के ऊपर सव जोरसे बरार खरौर चूत पिस ` ओर त्रह्मविद्‌)की योनिरूपते प्रतिष्ठित है । उपक देवता सिता 
` मैला वनवाये | उसकी ऊंचाई भी चार अंगुल्कीदी हो 
` : ओर वह सतते पथिविष्ठित दौ ॥ ८-१० ॥ | 
` ब्राह्मणान्‌ वेदसम्पन्ना्‌ बरहमकर्मसमन्वितान्‌ ।॥११॥ 
` आमन्त्रयेद्‌ यथान्यायं यजमानो विशेषतः 1 
बह्मचयंव्रतं कुयुखिरात्रं ते हिजातयः ॥१२॥ ` 
¦ इसके वाद यजमानको चाहिये शि वह व्राहमणोचित ` 
` कमक पाठन्‌ करनेवङे वेदवेत्ता बा्णोक्रो याख्लोक्त रीतिति 
` : ामन्तवित करे | यजमान ओर उन व्राह्मणोको तीन सत्रि 
ध विकशेषर्पमे ब्रह्म्वय॑त्रतका पानं कसना चाहिये ॥११-१२॥ . 
` ` अहीरपरयुपोष्याथ गायत्रीमयुतं जपेत्‌ । 
 .. तेश्ुक्छव 








एसस्कृतां समां स्निग्धां पवेप्वेमथात्तमाम्‌ । 
सपत्रं खनित्वा च योधयेत्तां विशेषतः || ८ ॥ 
|  बहिरच्छतया तत्र मृदाच्छाच प्रलेपयेत्‌ 
श्रमणं बरहुमात्रं तु सषेतः इुण्डलक्षणम्‌ | ९ ॥ 
` चतुरस्रं चतुष्कोणं तुस्यघ्रत्रेण कारयेत्‌ 
उपरि मेखलां इयाचतुरघां खविस्तराम्‌ ५१०) 
४ ८ | । | चतुरङ्लमाघ्र 


उच्छिता शत्रह्त्रताम्‌ 


ज भूमि अच्छी. तर संस्कारकी दृद होः वसधर 
सभी चात दौ तो परम 


कुण्डे सष ओरसे एक 





` तेश्ुक्लवाससः स्नाता मन्धघ्कपुष्पधारिणः।।१२॥ 
शुचय निराहाराः संतः संयतेन्द्रियाः 
` ^ प्रमाप्य [सीना ४; एकामय्ममनस $ पुन 





। ूमिमािसव चु ताद निवापे 





; . : . # स्तु नित्यं बरद नवम्‌ # =. 


` पृथाहता न लोभेन ५ 
= ्रक्षयेद्‌ ग्राममध्ये तु व्याधितांस्तु विशेषतः ॥२२॥ ` 
५ एवं कृते तु होमस्य परख नगरख च | 
रष च महाभाग राज्ञो जनपदस्य च, 
4 1 ॥९५॥ 8  सबेबाधाप्रशषमनी शान्तिभेवति सर्वदा ॥२३॥ ` 
 अआरमेबु्र ते यलनात्ततो होममतन्दरिता;ः। ` 

[॥१५॥ ` 


[ नरसिहपुराण | (५ 





 गृह्योक्तन विधानेन होमं तत्र चरहोमयेत्‌। 
आघारावाज्यभागो च जुहुय्पुषेमेव तु ॥१६॥ 


यवधान्यतिठेमिभां गायन्या प्रथमाहुति्‌ । 
जुहयदेकचित्तन खाहाकारान्वितां बुधः । १ 
गायत्री छन्दसां साता बह्मयोरिः प्रतिष्ठिता, 


सविता देवता तखा विश्वामित्रस्तथा ऋषिः ॥१८॥ _ 
यजमान एक दिन ओर एक सात्र उपवास करके, दस ` 

` हजार गायत्रीका जप करे | [हवन आरम्भ होनेके दिन विप्रगण 

` मी स्नान करक ञयुद्ध एवं वेत वख धारण करें | फिर गन्वः पुष्प 


ओर माछ धारण कृरके, पविचः सतषट ओर जितेद्धिय हौकरः 


भोजन कयि कतिना ही कुंशके बने हुए आसनपर एकाग्र 


चित्ते ब्रेट | तदनन्तर वे यल्तपू्क निराल्स्यभावपे हवन 
आरम्म करे । पटले गह्यसूस्रोक्त विधिपे भूमिपर [कुशसे| ¦ 


रेखा करके उपे सीचि सोर वरदा यक्तसे अथि-सखापन करे | छ 


फिर उस अधमे हवनीथ पदार्थोका होम करे । सर्वप्रथम ` 


आघार ओर आज्यभाग--ये दो हयेम करने चाहिये । विद्यन्‌ 
पुरुप जौ? चवर ओर तिक [ एवं घृत आदिते | मिश्रित 


प्रथम आहुतिका गायव्री-मन्वद्वायं [ अन्तमं | खा 


ओर ऋषि विश्वामिव्रजी -ह। ( इस प्रकार गायीका 
विनियोग व्रताया गया । } || १३--१८ | | 

तती व्याहृतिभिः पश्ाज्जहुयाच तिराच्ितम्‌ । 
` अबस््पयते संख्या रक्षं वा कोटिरेव वा ॥१९॥ 
तबद्धोमं॑तिठेः इर्यादच्युतचंनपुवकम्‌। ` 
दीनानाथजनेभ्यस्तु यजमानः; प्रयत्नतः ॥२०॥ 


तावच्च भोजनं दचाद्‌ यवद्धोमं समाचरेत्‌ । 


समप दक्षिणां दयाद्‌ ऋतििग्भ्यः श्रदरयाचितः२१। = ` 





ततः श्ान्त्युदकफेन च | 


केव गायनीसे हवन कर॒ लेनेके पश्चात्‌ [ मूश्ैवः ` 
स्लः-- दन | तीन व्याहतियोदहित 


गायनी-मन्त्रतै ~. 





- {६ 
४ 
09 
“1 
| 
1. 
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६, 





 अवतारानहं वक्ष्ये देवदेवद्य चक्रिणः 
ताञ्शणुष्व महीपाट पवित्रान्‌ पापनास्नान्‌ ।। 


अध्याय ३६] = `  # अबतारकथाका उपक्रम # = क 









नि 





पिनि 





केवर तिल्का हवन करे। जवतक हवनकी संख्या 
एक छल या एकर करोड़ न हौ जायः तव्तकर भगवान्‌ 
 विष्णुके पूजनप्र्वक तिख्द्रास हवन करते रहना चाद्ये. 


आर जवत्कर ह्यन करैः तवतकृ यजमानको चाहिये 


कि वहं यतलनप्ूर्व॑क दीनो ओर अना्थोको मोजन दे । हवन 


समाप्त होनेपर ऋविजौको श्रद्धापूर्वकं डोभ व्यागक्रर 
यथोचित दक्षिणा दे । तव्यश्चात्‌ [ प्रथम सखापित कि हुए | 


शान्तिकल्शके जसे उस गरामम रहनेवाटे समी मन्‌र्ष्बी-- ` 
 विरोप्रतः रोगियोको अभिषेक करे । महाभाग! इस प्रकार ` 
 विधिवतहोमकरा अनुष्ठान करनैपर पुर (योव ); नगर, जनपद 
 ( प्रान्त ) ओर समस्त राष्टकी सा वाधाको द्र करनेवाली 
शान्ति निरन्तर वनी रहती है | १९-२३॥ 


मार्कण्डेयं उवाच | 
इत्येतच्छ।नक्प्राक्तं कथितं नृपनन्दन) 
रणक्षहामादिकविर्धिं दाय रषे सुक्षान्तिदिम्‌ ॥२४॥ 





ग्रमे गृहे वा पुरबाह्यदेश् 
द्विजेरयं यलकृतः पुरोविधिः । 
तत्रापि -शान्िर्भविता नराणां 


 ग्षा च भत्यः ह्‌ भ॒पतेश्च ।(२५॥ । क । 


इति श्रीनरचिह्ययणे टक्षल्लेस्िधिनामि 
प्चर्विंयोऽध्यायः }॥ २५॥ ` 


माकण्डेयजी वोे-चपनन्दन ! इस प्रकार शोनक र. | 
` सुनिका बताया हुआ जक्चदोम-विधिका अनुष्टानः जो समस्त 
रायै ञ्यम शान्ति प्रदान कस्नैवास हैः मैने वष्ट वताया। ` 


यदि ब्र्मणेद्रारा यह पूर्वोक्त होम-विधि भाम्मैः घरमे 


अथवा पुरे बाहर प्रयत्नपूर्वक करायी जाय तोवर्हाभी 
 मनुष्योको, गोर्मोको ओर अनुचरोसदहितं राजाको पूर्णतया 


सान्ति ग्राप्त हो सकती हं | २४२५ ॥ 


स प्रकारं श्रीनरसहपुरणने (ठक्षरोमविधिकः वणन" नाख्क पवीसर्वो अध्याय पुरा हमा 1३५} 


सस्नि मणे 


 छत्तीसः 


माकण्डेय उवाचं 


माकण्डेयजी बोखे--सदहीपाल ! यव मैं देवदेव मगवान्‌ 


 . . विष्णुके पवित्र एवं पापनाररक अवतासोका वर्णन कङ्गा; ` 


सुनो ॥ १॥ 


यथा सस्स्येन रूपेण दत्ता वेदाः खयम्धुवे | 
 सधुकरटभौ च निधनं प्रापितो च महात्मना ॥ २॥ 
तथा कौर्मण रूपेण विष्णुना मन्द्रो धृतः। 
यथा प्रथ्वी धृता राजन्‌ वाराहेण महात्सना ॥ ३ ॥ ` 
तेनेव निधनं प्राप्नो यथा रजन्‌ महाबकः । ` 
 द्िरण्याक्षं सहवीर्यं दितिपुत्रो महाततुः ॥ ४ ॥ 
थथा दिरण्यकशिपुसिदल्लानमरिः पुरा) 
नरसिंहेन देवेन प्रापितो निधनं वृप॥५॥ 
यथा बद्धो बिः पूब वामनेन महात्मना] ` 
 इन्द्रसषिवनाष्यक्षः कृतस्तेन सरपात्मज ॥ & ॥ 


[> 


५० 


अवतार-कथाका उपक्रम 





[री 


रामेण मत्वा च यथा षिष्मुना राबणो हतः 


 सगणाश्ाद्ुता राजन्‌ राक्षसा देवकण्टका; ।। ७ ॥ 
यथा परञ्चरामेण कषत्रपत्सादितं परा) 
चरभद्रेण रामेण यथा दंत्यः पुरा इतः ॥ ८ ॥ 


नरन 


~. 0 


यथा कृष्णन्‌ कंसा हता दत्याः सुरद्विषः 


कलो प्राप्ते यथा वुद्धो भवेन्नारायणः प्रथु; ॥ ९ ॥ 


कर्किस्पं मायाय यथा म्लेच्छा निपातिकवाः । 


समाप्ते तु कलो भरुयस्तथा ते कथयाम्यहम्‌ ॥१०॥ 


५ महात्मा भगवान्‌ विष्णुने जिप् प्रकार मत्स्यरूप 


 धारणकर [ ग्रख्यकालीन समुद्रम खोये हुए ] वेद सकर ` 
 मौतक्रे घाट उतारा; फिर उन भगवान्‌ वरिष्णरुने जप्त प्रकार्‌ ` 


करूमल्पतसं मरन्ट्सच्ख प्रवृत्‌ घरण क्रिया अचर पट्‌ करय वराह 


अवतार केकर [ अपनी डादपर ] इस प्रथ्वीको उठाया | 
तथा सजन | उन्दके हाथशे जिप प्रकार महावटीः महा | 
पराक्रमी ओर महाकाय दितिकुमार दिरण्याक्त मास गयाः 


2 


न 





ध 


` नानात्यादबताराणष्मच्युतख 
 ।  मशरक्यंविस्तराद्‌ यक्तुं तान्‌ वीमि समासतः। १॥ 
परा फिर जगत्छष्टा भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
` अनन्तमोगश्षयने योगनिद्रां समागतः ॥ २॥. 
. अथ तख प्रमुख देवदेव श्गिणः। 

 शरोत्राम्यामपतत्‌ तोये स्वेदबिन्दु्यं चप ॥ ३॥ 
।  म॒धुकेदभनामानौ तसाज्ञातौ सहाबलो। 
महाकायो महावीर्यो महाबलपराक्रमौ ॥ ४॥ 
{अयस 
नाभिमध्ये चृपशरष्ट तसिन्‌ ब्रहमाम्यजायत ॥ ५॥ 
„` | माकण्डेयजी येरे--महात्मा मगवान्‌ अन्युतके बहुतः अपहत्य गतौ धारां दानवो चरदपित। ॥ ८ ॥ ` 

८ सै मवतार्‌ दैः सुतरं उनका विसतायपूर्वक वर्णन नहींकिया 
जा सकता; दस्थि में उन्दै सक्षपवे दी कहता दहं । यह. 
¦ परसिद्ध दे कि पूवकाख्ये जगतूकी सृष्टि करनेवलि मगान्‌ 
¦ - ` युषपरत्तम भअनन्तः नामक रोषनागके दरीरकी शय्यापर योग ` 
निद्रा आश्रय देकर सेये हुए ये| तृप कु कालके वाद 


॥ ११६ = % स्मरन्तु नित्यं वरदं सु्न्दम्‌ 





9." निनि प पिक मनक भ 





` ` राजन्‌ | किर उन भगवानूते दृर्विहर्प धारणकर पूवकाटमे 


पि उमे | 


| ` जिस प्रकार देवता्ेकर दतु हिरण्यकरिधुकरा वध किया; अर्‌ | 
 रज्छरुमार | जिस प्रकार उन महात्मने वामनरूप होकर 
. पूर्वकाल राजा वल्को वधा तथा इनद्रको (तिरते) चिमुबनका ` 


अधीश्वर वना दिया; ओर राजन्‌ |! भगवान्‌ विष्णुने श्रीयम 


` “ ` चन्ध्का अवतार धारणकर जिस प्रकार रव्णको मायएवं 
देवताओके लिथि कण्टकल्प अद्भुत रा्वसौका उनके गणो 
` सहित संहार कर दिया; फिर पूर्वकाल परञ्चसम अवतार 
: | के) जिस प्रकार कषत्रियकुल्का उच्छेद करिया तथा वलमद्ररपसे | 
` जिस प्रकार प्ररस्यादि दैत्योका वघ क्रिया; कृष्णरूप होकर 
कंस आदि देवद दैव्योका जिस तरह संहार किया; इसी प्रकार 
 . कलयुग प्राप्त हनेपर जिस प्रकार भगवान्‌ नारायण बुद्ध 
स्प्र धारण करगे; फिर कलियुग समप्ति होनेपर जिल प्रकार | | ५ 
दस प्रकार श्रीनरिदपरणमं श्रीहर्के अवतीार्यकी अनुत्रमाण्का ( गणना ) वेषयक छततीसरबां अध्याय पुर्‌ हज | ॥ 1 








उसी | 


सी प्रकार त तुमसे कटूगा || २-१० | ¢ 
हरेरनन्तख पराक्रमं यः 
रणात भपाट समाहतात्मा | 
सयाच्यद्रनिं सच विदुस पप 
प्रयाति पिष्णोः 
हति श्रीनरस्तिंहपुरणे ह्रः प्राहु्ावानुकरमणे 
पटुर्विंस्नोऽध्यायः ॥ २5 ॥ 


भूपाल ! जो एकाम्रचित्त होकर मेरेदारा बताये जनेवठि 
अनन्त मगवान्‌ विष्णुकरे इन परक्रमौका श्रवण करेगा वह सत्र ` 
पापो मुक्त होकर भगवान्‌क्रे अव्यन्त उदार परमपद्को प्राप्तु 


होगा | ११॥ 


सेतीसर्षो अध्याय 
मत्खावतार तथा मुघु-केटभ-वध 


माक्रण्डेय उवाच 
महात्मनः । 


प्रसुत्रद्य महुत्पञ्जमजायत्‌ । 





। उन गह्य नीम सेष हए. देवदेव शाङ्खन्वा विष्णु कानमे | 
` परसीनैकी दो बंद निकख्कर जलम गिरीं । उन दोनों बृदोँसे मधु 


ओर कैटभ नामके दो देव्य उयन्न हुए जो महाघ्रीः 


न्‌ शक्तिशारीः महापराक्रमी ओर महाकाय ये । वक्रे 
` इसी समय उन सोथे हूए मगवानक्री नाभिके बीचमे महान्‌ 
` कमल प्रकट हज अओंर उसमे ब्रह्माजी उतनन हुए ॥ १--५॥} ` 


` स चोक्तो विष्णुना राजन्‌ प्रजाः सृज महामते । = 
 तथेल्युक्त्वा जगन्नाथं बरह्मपि कमलोद्भवः ।॥ ६8 ॥ 


वेदशाख्रवश्ायावत्‌ प्रजा; सरष्टुं समुद्यतः । ` 
= तावत्तत्र समायातां ताबुभौ मधुकेटमां ॥ ७॥ ` 


आगव्य बेदशाघ्लाथविज्ञानं बह्मणः क्षणात्‌ । 


` ततः पश्चोद्धवो राजन्‌ ज्ञानहीनोऽभवत्‌ क्षणात्‌। = ` 
` दुःखितश्चन्तयमासर कथं स््यामिवेप्रजाः ॥९॥ 


 चोदितस्त्वं सृजस्वेति ग्रजा देवेन तत्कथम्‌ 


 [ नरसिहपुरण | 


पदमत्युदारम्‌ ॥११॥ ` 











` सश्येऽदं ज्ञालहीनस्तु अहो कष्टयुपख्ितम्‌ ॥१०॥ ॥ १ 


1 व्याव]. 





इति संचिन्त्य दुःखार्तो बह्मा लोकपितामहः । 


` यलनतो वेदज्ाज्ञाणि सरलनपि न टवान्‌ ।॥११। 
` तती षिषण्णचित्तस्तु त देवं पुर्षात्तमम्‌ 


एकाग्रमनसा सम्यक्‌ शास्त्रेण स्तोतुमारभत्‌ ॥१२॥ 


जन्‌. ! मगवान्‌. विष्णुने ब्रह्माजीसे कदा--प्महासते { (1 
` वम प्रनाजनाकरी सषि करो ।7 यह्‌ सुन उन कमलेद्धव ब्रह्माजीने | 9 
इत्थं स्तुतस्तदा तेन श्धचक्रगदाधरः। ` 
ब्रह्माणमाह देवेशो दास्ये ते ज्ञानुत्तमम्‌ ॥१५७॥ 

 इत्थुत्वा तु तदा षिष्णुधिन्तयामास पाथिव । | 
 केनाख नीतं विज्ञानं केन सूपेण चदधे ॥१८॥ ` 


तथास्तु? कहकर भगवान्‌ जगन्नाथकी आजा खीकार कर टी तथा 


` वेद ओर शास्त्ौकी सदहयायतामे वे 


कैटम आयि ] आति भिमानी घोर दानव क्षणमसमे 
 ब्रह्माजीके वेद ओर शाल्ल-ज्ञानको टेकर चले गये । 
राजन्‌ ! तव ब्रह्माजी एक दही क्षणे ज्ञानय्ून्य हौ दुखी हो 
गये ओर सोचने ल्मे--््टाय [ अव मै कैसे प्रजाकी सषि 
कर्गा १ मगवानूने मुञ्चे आज्ञा दी क्रि त्तुम प्रनाकी 
सृष्टि कसे ।; परंतु अव तो मै संश्टि-विज्ञानसे रहित हो गयाः 


~. अतः किस प्रकार सष्टिरचना करगा १ अहो ! मुद्चपर 


यह्‌ ब्रहुत वडा कष्ट आ प्रहुचा 1: लोकपितामह गह्ाजी इस 
- प्रकार चिन्ता करते-करते योकसे कातर हो गये | वे प्रयत्न 


पूर्वक वेदशाघ्नोका सरण करने स्मो, तथापि उः उनकी 
स्मृति नहीं रई तवे मन-दी-मन अस्यन्तं दुखी होः 


 एकाप्रचित्तसे भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी शाछ्ानुकूट विधि 
स्तुति करने खगे | ६१२ 

| ब्रह्मोवाच 

ॐ नमो वेदनिधये शास्रणां निधये नमः | 

विज्ञाननिधये निस्य कमणां निधये नमः ॥१३॥ 

 विवाधराय देवाय बागी्ाय नमो नसः ¦ 
आचिस्त्याय नमा नित्य सव ज्ञाय नमां नमः ।॥ १४] 
अमत्तस्त्वं महाबाहा यक्गम्रतिरधाश्षज । 


साम्नां सत्तिस्त्वमेवाद्य सवदा सवंरूपवान्‌ | १५) 
 सवज्ञानमयाऽपि त्वं हदि ज्ञनमयाभ्च्युत) 
देहिमे सवं सवज्ञानं देवदेव नमो नसः ।१६॥ 


श्रीब्रह्माजी बोखे--जो वेदः शाघ्ल, विज्ञान ओर 
कर्मकरी निधि हैः उन अव्कारःप्रतिपाद्य परमेश्वरको मेरा बार 
बार नमस्कार है । समस्त विद्राओंको धरण करनेवछि 
 .  बाणीपति मगबान्को प्रणाम है । अचिन्त्य एवं सर्वज्ञ 


४ | ज्याही सषि-स्चनकरे लि 
५. । उद्यत दए स्याही उनके पसव दोनो देत्य--मधु ओर | 


॥ + # मत्स्यावतार तथा मधघु-कैयभ-वध क ` ११७ 


 परमेशवरको नित्य व्रारंबार नमस्कार है । महाग्रहो ! मघोक्षज! = 
आप नियश्रार एवे यज्ञखल्प द । आप ही साममूतिं वं | 
` सदा सर्वल्यधारी है । अच्युत ! आप सर्व्ञानमय हैः आप 

` सपक हृदयम ज्ञानरूपसे विराजमान है । देवदेव [आप मन्वे ` 
आपको बारवार नमक्कार ` ` 


सव्र प्रकास्का ज्ञान दीजिये; 
1 १२३१६} -... | 
` माक्रण्डेय उवाच 


मघकेटभक्रतं सवंमिति ज्ञात्वा अनादुनः। 
मात्स्यं सूपं समाखाय बहुयोजनमायतम्‌ । 

बहयोजनविस्तीणं सवेज्ञनमय 
स प्रविहय जरं तूणं क्षोभयामास तद्रि 


प्रवद्य च स पातां द्वान्मधुकैदभौ ॥२०॥ ` 
तो मोहयिता त॒थररं तज्ज्ञानं जगृहे हरि; । ४ 
वेदशाक्लाणि घनिभिः सस्तुता मधुष्दनः ॥२१॥ ` 


आनीय ब्रह्मणे दन्चा स्यक्त्वा तन्पात्खक सुप । 


जगद्धिताय स पुनयंगिनिद्रावश्चं गतः ।२२॥ 


माकण्डेयजी वोरे-त्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति , 
करनेपर द्धः चक्र आर गदा धारण करनेवाठे देवेश्वर 


विष्णुने उनसे कहा- र त॒म्दं उत्तम ज्ञान प्रदान करूगा।; 
राजन्‌ ! भग्वान्‌ विष्णु यो कहकर तवर, सोचने रगे---भ्कोन 


इसका विज्ञान हर ठे गया ओर किस रूपसे उसने उसे धारण 
कर्‌ रखा है ? भूपाल [ अन्तम यह जानकर कि यह स्व मधु 
ओर कैटभकी करतूत है, भगवाम्‌ जनार्दनने अनेक्रों योजन 
` खा-चौोड़ा पूर्णज्ञानमय्‌ मद्रप धारण क्रिया | फिर - ` 
 मल्खयरूपवारी हरिनि तुरंत ही जलम प्रविष्ट होकर उसे श्षुग्वकर ` 
डाला ओर मीतरदी-मीतर पाताललेकमे परटुचकर मधु तथा ` 
कटभको देखा । तव सुनियोद्रारा स्तवन किये जानेपर मगवान्‌ 
मधुसूदनने मधु ओर केम--दो्नौको मोहित्कर बह ` ` 
वेदलाख्लमय लान ठे ल्या ओर उपे ठे आकर बऋह्याजीको 
दे दिया । राजन्‌ ! तयश्चात्‌ वे भगवान्‌ उस मस्स्यह्पको ` ` 
यागकर जगत्के दितके ल्यि पनः योगनिद्रामै थित हो ` 
गय | {७--२२ ॥ ॑ ध 


नृप ॥१९॥ 











(च. ५ ॐ स्रनतु नित्यं वरदं सुङन्दम्‌ # ` 





५ 


:, . राजन्‌] फिर उन मराननै दरसिहरूप धारणक्रर पूवकाल्मे 
|  . जिस प्रकार देवताभके चतरु हिरण्यकरिपुका वध किया; आर 
` रजछरुमार | जिस प्रकार उन महात्साने वामनरूप होकर 
पूर्वकाले राजा वल्को वोधा तथा दृन््रको (फिरसे) चिश्वनका ` 
अधीश्वर वना दिया; ओर राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुने श्रीराम- 
` ` चरका अवतार धारणकरर जिस प्रकार राघणको माय एवं 

देवताओकि लिय कण्टकरूप अद्भुत राकषसौका उनके गणं 
, दित संहार कर दिया; फिर पूर्वकाल्मे परशराम अवतार 
| क) जित्त प्रकार श्षियक्रुख्कां उच्छेद किया तथा वलमद्ररूपसे 
. जित प्रकार प्रम्बादि देर््योका वध क्रिया; कृष्णरूपं होकर 
. : कंस आदि देवरात दैत्योका जिस तरद संहार किया; इसी प्रकार 
कष्ुग प्राप्त होनेपर जित प्रकार मगवान्‌ नारायण बुद्ध 
सूप धारण करेगे; फिर कलियुग समाप्त होनेपर जितत प्रकार 





५७ रके 





वे कल्किरूप धारणकर भ्टेच्छोका नाश करेगे, वह सव वृत्तान्त 


उती प्रकार मै कमपे करहँगा ॥ २-१०॥ ` 

हरेरनन्तख पराक्रमं थः 

गृणाति भ्रपाट समाहतात्मा | 
गयास्यमाचं अ वदुच्य प 


प्रयाति विष्णो; पदमत्युदारम्‌ ॥११॥ ` 


हति श्रीनरसिंहपुराणे हरेः ब्रहुभावानुक्रमणे 
पटं ग्रोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


भूपा | जो एकाग्रचित्त होकर मेरेद्ारा वताय जनेवठे ` 
अनन्त भगवान्‌ विष्णुके इन परछ्रमोका श्रवण करेगा, वह्‌ स॒ ` 
पापी मुक्त होकर भगवानके अत्यन्त उदार परमपदको प्राप्त 


होगा ॥ ११॥ 


दरस प्रकरं श्रीनरहपुरणमे श्रीदारके अवतारय अनुक्रमाणका ( गणना ) पेषयक छततीसब अध्याय पुरा हुम्‌ ॥ ३६ 





सेतीसर्वो अध्याय 
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 नानालादवतारणामव्युतख महात्मनः । 
न श्क्यं पितराद्‌ वक्तु तान्‌ वीमि समासतः। १ ॥ 
पुरा करंट जगत्छष्ट भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 


 अनन्तभोगशचयने योगनिद्रां समागतः ॥ २॥ 


अथ तख प्रषु देवदेवख शाङ्खिणः 
` मधुकयभनामानौ तसाज्ञातौ महाबलौ । 


 अच्युतश्च  प्रसुष्् महत्पद्ममजायत्‌ । 


( नाभिम््य तृपश्रष् त्न ब्रह्माभ्यजायत ॥ ५॥ 
` मार्कण्डेयजी बोले--मदा्मा मगतरान्‌ अनच्युतके वहुत- | 
८. ३ अवतार हैः खतरा उनका विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं क्रिया | 
जा सकता; दसच्थि मेँ उन संक्षेपे ही कता ह| यह 






| द मि 







ल कर्‌ सोये हुए ये । वप | करक कालके बाद 





सत्खावतार्‌ तथा मधु-कैटभ-वध 
| उन गहरी नीदमे सेथे हुए देवदेव शाङ्गधन्वा विष्णुके कानत 


पसीनेकी दो बदँ निकल्कर जख्मै गिरी । उन दोन वृदे मधु 
ओर केटम नामके दो दस्य उसन्न एः जो महाघ्रलीः 


महान्‌ राक्तिशालीः महापराक्रमी मौर महाक्राय थे | दपश्रष्ठ | 
हसी समय उन सोये हए मगवानक्री नाभिके बीच महान्‌ 


कम प्रकर हु आर उससे ब्रह्माजी उव्यन्न हूए ॥ १-५॥ 


ह स॒ चोक्तो विष्णुना राजन्‌ प्रजाः घज महामते । 
 श्रीत्राभ्यामपतत्‌ तये स्वेदबिन्दुद्रयं नृप ॥२३॥ 
( ५ = तथेत्युक्ता जगन्नाथं ब्रह्मापि कमलोद्भवः ।॥ ६॥। 


` महाकायौ महावीर्यो महाबरपरक्रमौ ॥ ४॥ वेदशास्तवचाचयावत्‌ प्रजाः सष्डं सथुचतः । 


तावत्तत्र समायाता तुभो मधुकटभा । ७॥ 
` आगत्य वेदशाल्चार्थविज्ञानं ब्रह्मणः क्षणात्‌ | = ` 
अपहृत्य गतो घोरौ दानवौ बरदपिंतौ ॥ ८॥ ` 

ततः पदोद्धवो राजन्‌ ज्ञानहीनोऽभवत्‌ कषणात्‌। ` 


पूवक जगत्कौ ` सृष्टि करनेवाटे भगवान्‌ ववववात 1 सकाम जा 


न्तः नामके रोषनागके ररीरकी कय्यापर्‌ योग- ` 


चोदितस्त्वं सृजस्वेति प्रजा देवेन तत्कथम्‌ | 


` सक्षयेऽहं जञानदीनस्तु अहो कषटमुपथितम्‌ ॥१०॥ ` 


 [ नरसषुराण | 





इति संचिन्त्य दुःखार्तो ब्रह्मा लोकपितामहः । ` 

यत्नतो वेद्चाह्लाणि खरन्रपि न च्छवान्‌ ॥११॥ 
` ततौ विषष्णचिन्तस्तु तं दें परुषोत्तममू 

एकाग्रमनसा सम्यक्‌ सास्त्रंण स्तोतुमारभद्‌ ॥१२॥ 

राजन्‌ ¦ भगवान विष्णुने ब्रह्माजीमे कदहय--'महामते ! 


तुम प्रजाजनोंकी सष्टि कयो (१ यह सुन उन कमलेोद्धव ब्हमाजीने ` 
 प्तथास्वुः कहकर मगवान्‌ जगन्नाथकी आज्ञा स्वीकार करली तथा 





 . वेदों ओर शाछ्लोकी सदायतापते वे व्योही सष्टि-स्वनकरे स्थि 


उद्यत हूए स्यो ही उनके पास वे दोनों दैव्य--मधु ओर 
कैटभ अये । आति दी वे वलमभिमानी घोर दानव क्षुणमस्तै ` 
ब्ह्माजीके वेद ओर याख्ज्ञानको चकर चे गये । 


राजन्‌ ! तत्र ब्रह्माजी एक ही क्षण ज्ञानध्रून्य हो दी हो 
गये ओर सोचने स्मो--^्टाय ! अव मै कैसे प्रजाकी सषि 
 करूगा १ मगवानने मुञ्चे याज्ञा दी कि ध्तुम प्रजाकरी 

सृष्टि कयो › पस्तु अव तोम सष्ि-विज्ञानसे रहित ह्ये गया; 


अतः क्रिस प्रकार सृष्ि-रचना क्र्गा १ अहो | स॒ङ्पर 


यह्‌ ब्रहुत वड़ा कष्ट आं पहुचा | ल्ेकपरितामह ब्रह्माजी इस ` 


. . प्रकार चिन्ता करते-करते सोके कातर ह्ये गये । वे ग्रयतलन 
पूवक वेद्‌-शा्का स्मरण करने ल्मः तथापि उन्है- उनकी 


, स्मृति नही हृद । तव्रवे मनदी-मन अत्यन्त दुखी हो; ` 


एकाग्रचित्तसे भगवान्‌ पुरुप्रोत्तमकी साख््ानुशरूर विधिसे 
 स्तति करने लगे ॥ ६-१२ ॥ 
ब्रह्मोवाच 


ॐ नमो वेदनिधये शा्नाणां निधये नमः। ` 


विधाधराय देवाय वागीक्षाय नमो नमः) 
अचिन्त्याय नसो नित्यं सव ज्ञाय नमो नमः १५४ 
अमर्तिस्त्वं महाबाहो यज्ञमतिरधीश्चज । 


साम्नां मृतिस्त्वमेवाद्य सव॑दा सवसूपवात्‌ ॥१५॥ ` 
 सषवज्ञानमयाऽसि तं हदि ज्ञानमयोऽच्युत । 
देष मे. स्वं सवेज्ञानं देवदेव नमो नमः ॥१६॥ 


श्रीब्रह्याजी बोखे--जो वेदः शाश्लः विज्ञान अर 
 क्र्मोकी निधि दहः उन अ्कार-ग्रतिपादय्य परमेश्वरो मेय बार 
` बरार नमस्कार है । समस्त विव्या्ओको धरण करनेवाले 
` वाणीति भगवानक्रो प्रणाम 


हे । अचिन्त्य एवं सर्वश 


# मत्स्यावतार तथा मधु-कैटभ-वध # = ११७ 


परमेश्वरो नित्य वारंवार नमस्कार है| महावराहो ! अधोक्षज | ` 
आध निराकार एवं यज्ञखल्प है । आप दही साममूतिं एवे 
` संदा सर्वह्पधारी हँ । अच्युत ! आप सर्वज्ञानमय है; अप . ` 
सवके दृदयं ज्ञानरूपसे विराजमान दै । देवदेव ! आप सन्ने 
पव प्रकारका कान दीजिये; आपको वारंवार नमस्कार 
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` इत्थं स्तुतस्तदा तेन शहुचक्रगदाधरः। ` ` 
ब्रह्माणमाह देवेशो दास्ये ते ज्ञानयुत्तमम्‌ ॥१७॥ ` 

इत्युक्तवा तु तदा षिष्णुश्िन्तयामख फथिव } 
केना नीतं विज्ञानं केन सूपेण चादधे ॥१८॥ ` 


मघुकेटभट्रृतं सवेमिति ज्ञात्वा जनादनः । 
मास्स्यं सूपं समाखाय बहुयोजनमायतम्‌ । 
बहयोजनविस्तीणं सवज्ञानमयं 
स॒ प्रविदय जलं तूणं क्षोभयामास तद्भरिः । 


प्रवि्य च स पातारं ट्षटवान्मधुकेटभो ॥२०॥ 


तो मोहयित्वा तुथटं तज्ज्ञानं जगृहे दरिः 


वेदशाछ्लाणि यनिभिः संस्तुतो मधुषदन; ॥२१॥ ` | 


पानीय ब्रह्मणं दश्वा त्यक्त्वा तन्मात्छक्‌ नृप ) 


जगद्धिताय सं ॒पूनर्योगनिद्रावसं गतः॥२२॥ ` 
माकैण्डेयज्ली वोरे--्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति ॥ 

करनेपर शङ्खः चक्र ओर गदा धारण करनेवाठे देवेश्वर ` 

| | विष्णुने उने कहा--प्म तुम्हे उत्तम ज्ञान प्रदान करूगा }; 

 विज्ञाननिधये नित्यं कमणां निधये नमः ॥१३॥ ` 


राजन्‌ ! भग्वान्‌ विष्णु यों कहकर तव. सोचने रगे---4्कोन 


इसका विज्ञान हर ठे गया मर किस रूपसे उस्ने उसेधारण 
कर रखा हे १ मृपाढ ¡ अन्तम यह जानकर फि यह सव्र मधु 
ओर केटभकरी करतूत है मगवान्‌ जनादनने अनेक्रों योजन ` 


लवा-चोड़ा पूर्णज्ञानमय मत्स्यरूप धारण क्रिया । फिर 


मद्सयरूपधारी हरिनि तरत दी जलम प्रविष्ट होकर उसे क्षुब्ध कर 

डाला ओर भीतरदी-भीतर पाताख्लेकये पर्हुचकर मधु तया ` 
कटमको देखा । तब मनि्योंदयारा स्तवन किये जानेपर मगवान्‌ `= ` 
मघुसूढनने मधु ओर कैयम--दोनोको मोदितकर बह ` 
वेददा्रमय ज्ञान ठे लिया ओर उसे ठे आकर ब्रह्माजीको ` 
दे दिया । राजन्‌ ! त्यश्चात्‌ वे मगवान्‌ उस मस्छस्पको ` 
त्यागकर जगत्‌के हितके च्थि पुनः योगनिद्रा सित हो 
गये ॥ १७-२२॥ य 


तरप ॥१९॥ ` 





अयंस पुरुषो धृत्तं आवां सम्पद्य मायया। 
आनीय वेदज्ञा्चाणि दश्वा शेतेऽत्र साधुवत्‌ ।॥२५। 


 बोधयामसतुसूणं 
` युद्धाथमागतावत्र, त्या 
 आवयीदाहं संग्रामं युध्यखात्थाय संम्रतम्‌ ।॥२९॥। ` 
॥ करते हए. उन दोनो पवो समानल्पपे युद्ध हुआ । भगवान्‌ ` 


६ ध 


। | | 6 स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ मुकुन्दम्‌ ९ न क 





ततः प्रबुद्धौ दधौ तवुभौ मधुकैटभौ । 
आगत्य  दच्छति तु शयानं देवमव्ययम्‌ ॥२२॥ 


इत्युक्त्वा तौ महाधोरो दानां मधुकंटभा । 
शयानं केशवं सृप ॥२५॥ 
सह॒ महामते 


तदनन्तर मोह निवर्त होनेपर [ वेद-शा्लको न देख | 


¦ मधु तथा कैयभ--दोनों ही बहुत कुपिति हुए ओर वहि 
` आकर उन्दने अविनाशी मगवान्‌ विष्णुको सोते देखा । त्वर 
वे परस्पर कहने छो--ध्यह वदी धूर्तं पुरुष हैः जिने 
` “ हृम दोनोको मायापे मोहित करके वेद-शाल्नौको टे आकर ब्यक 
 -- दे दिया ओर अब्र वहो साधुकी मंतिसोर्ह्य दहै ॥ 
 . राजन्‌ ! यौ कहकर उन महाघोर दानव मधु ओर केटमने 
` वँ सोये हुए मगवान्‌ केशवश्ने तकार जगाया ओर 
` कहा--"मदामते हम दोनों यहा ठम्दारे साथ युद्ध करने आयि 
` है; ठमहमे संग्रामकी भिक्षादौ ओर अमी उठकर हमसे युद्ध ` 
करोः | .२२--२1 -- 

इत्युक्तो भगवांस्ताभ्यां देवदेवो सृपोत्तम | 
तथेति चोक्लातीं देषः शाङ्ग सल्यमथाकरोत्‌॥।२७॥ ` 
: ज्याधोषतरषोषेण 
खं दिशः प्रदिश्चेव प्रयमास टीकया ॥२८॥ ` 

` कपवर | उनके इस प्रकार कहनेपर देवदेव भगवानूनै ` 
` ` बहत अच्छा कहकर अपने शाङ्ग धनुषपर प्रतयन्चा चदायी । 

उस समय मगवान्‌ माधवने टीरापूर्वक धनुषकी स्कार ओर 

 . . शङ्खनादसे आकाशः दिशां 
(कोणो) को भ॑र दिया॥ २७-२८॥ 


शहुश्चष्देन माधवः | ` 


ती च राजन्‌ महावीर्यौ ज्याघोषं चक्रतुस्तद्‌। । 

युयुधाते महाघोरो हरिणा मधुकेटभो २९ 
| | छण युयुधे ताभ्यां रीलया जगतः पतिः 
1 ५ मं बुद्रमभदेवं तेषामक्नाणि अुश्वताम्‌ ॥३०॥ 
केव पश॒व एवः शाङ्निषक्तः शरेराशीषिपोपमेः 











चिच्छेद तिरशस्तद्‌ा ।२१॥ 


ओर अवान्तरदिशाओं 


. ज. भगवान्‌ विष्णु. खोकदितके चयि | 
 मीमकाय मलयस्य धारणकर जनलोकनिवासिर्ोदयार स्तत ` 
^ % सवोणि “९ । पर हुए यः उनका दी ठम सदा सरण क्ये ॥३४.३६॥ ` 
दस प्रकार श्रीनरसिदपुरण्ते भमत्स्यावतारः नामक संतीसयों अध्याय पुर हज ॥ ९७ ॥ ५ 


ती युद्ध्वा चिरं तेन दानवो मधुकंटभां। 
हतो शाङ्गपिनिषठक्तः शरः कष्णन दुम॑दां ॥२३२॥ = 
तयोस्तु मेदसा राजन्‌ विष्णुना कल्पिता सही । 
मेदिनीति ततः सज्ञामवपेयं वसुंधरा ।॥३३॥ 
राजन्‌ । फिर उन महापयक्रमी महाभयानक ` ( 
मधु ओर केटभने भी उस समय अपनी प्रत्यञ्चि 
र्कार दी ओर वे मगवान्‌ विष्णुके. सोथ युद्ध करे 
ख्गे । जगत्पति मगवान्‌ विष्णु मी खीलपे ही उनकेसाथ 


युद्ध कसे ल्मो । इस प्रकार परस्पर अश्ल-रस्रका प्रहार 


विष्णुने अपने शाङ्ग धनुषद्वाय छेड़ दए सपके समान तीखे 


` बाणोसे उन देत्योके पमस्त अख्र-राख्च तिल्की भाति इकड- 
 टुकडे कर डके । वे दोनों उन्मत्त दानव-मधु ओर कैम 
 चिरकाल्तक मगवान्‌क्ै साथ ठ्ड्कर अन्तमै उनके शङ्खः 
धनुषे चे इए. बार्णोद्यास सारे गये । राजन्‌ ! तत्र श्रीविष्णु ` 
मगवानने उन दोनों दैव्येके मेदेते इस प्रथ्वीका निर्माण 
 किया। इसीसे इस वसुंधयका नाम भेदिनी' हुमा ॥२९-३३॥  . 


एवं कुष्णप्रसादेन वेदर्छन््वा प्रजापतिः । 


प्रजाः ससज भपाल वेदद्ष्टेन कर्मणा ॥३४॥ 
य हदं शृणुयान्नित्यं प्रादुर्भावं हरेनेष 


उषित्वा चन्द्रसदने वेदविद्राह्मणो भवेत्‌ ।॥३५॥ 
मात्स्यं वपुस्तन्पहदद्वितुस्यं ` 
विद्यामयं छाकषितिय विष्णुः 
आसाय भीमं जनलोकसंस्थः 


स्तुतोऽथ यस्तं खर भ्मिषार ॥३६॥ ` 


इति श्रीनरसिंहपुधणे मत्स्यप्राहुमीको नाम 


4 सप्त्नी ऽध्यायः ॥ 5४ ॥ 
भूपा! इस प्रकार मग्वान्‌ विष्णुकी कृपातेवेदोको प्राप्तकर ` 


प्रजापति ब्रह्माजीने वेदोक्त विधिम प्रजाकी सषिकी। वरप [जो 
मगवानङ्गी इस अवतार्कथाक्रा प्रतिदिन श्रवण करता ह 
वह [ दारीर-व्यागके वाद्‌ | चन्द्रलोके निवात करके ` 


[ पुनः इस छेके | वेदेत्ता ब्राह्मण होता है । मूमिपार ! 





व लरसिहपुराण १. 1 


पर्वतकर ` समान ` : ::: 


2 ~ 











पुरा देवासुरे युद्धे देवा दैत्यैः पराजिताः । 


स " "न्त्‌ 3 ए 0 
व -- व ` ८ 


् १ करिये जानेपर देवदेव भगवान्‌ जनार्दने उनके समक्ष प्रकट 
 _ शेकरक्दा॥६॥ ` 





अडः | अध्याय . न 
कूमौवतार; सुदरमन्धन ओर मोदिनी-वतार 7 


माकण्डय उवाच. 


सवे ते शरणं जग्युः क्षीरान्धितनयापतिम्‌ ॥ १ ॥ 
स्तोत्रेण तुष्टुवु; सवे समाराध्य जगत्पतिम्‌ । 


 कृताञ्जरिपुटा राजन्‌ बरह्मा देवतागणाः ॥ २॥ 


# माकण्डेयजी वोले-ूर्वकार्मे देवासुर-सं्ाममे जव ` 
देवगण देत्योदराय पराजित हो गये, तव वे सभी मिककर क्षीर 
सागरनन्दिनी श्रीलक्ष्मीजीके पति मगवान्‌ विष्णुकी शरणमे गये. 


राजन्‌ } वरहो ब्रह्मा आदि समी देवता जगदीश्वरकी आराधना 
करके हाथ जोड़ निम्नाङ्कित स्तोत्रम उनकी स्तुति करने 
र्ये ॥ १-२॥ 


देवां ऊचु 
नमस्ते पद्मनाभाय लोकनाथाय शद्धिणे । 


नमस्ते पद्मनाभाय सवदुःखापहारिणे ॥ ३॥ 
नमस्ते विश्वरूपाय सबेदेवमयाय च| 


मदधुकटमनाशय करदाय नमा नमः| ४ 


 . दैत्यं; पराजिता देव वयं युद्धे बरानिते; । 
 जयोपायथं हिनो ब्रहि करुणाकर ते नमः।॥५॥। 


देवगण वोे-जिनकी नामिसे कमल प्रकट हा 


दहै" जो समस्त लोकौके खामी दैः उन शाङ्खवनुषधारी आप 
¡ परमे्वरको नमस्कार दै । सम्पूर्णं विख ओर सरे देवता 
जिनके खश्प है, उन मघुकेयमनान्क केरावको वारार 

| प्रणाम है । कष्णाकर ! भगवन्‌ | हम सभी देवता 
बलवान्‌ दंत्योद्वाय युद्धम हय दयि गये है हमे विजय प्राप्त 

` ` करनेका कोद उपाय वतखादये; आपको नमस्कार है॥ २-५॥ 


माकण्डेय उवाच 


चक ५ ` ण 


| इति स्तुतो. तदा देवदेबदेबो जनार्दनः । 
। तानत्रवीद्धरिदेवांस्तेषामेवाग्रतः 


खितः ॥ ६ ॥ 
मकरण्डेयजी ब. छे--देवताओंास इस प्रकार सवन 


` वासुकिश्चागतस्तत्र 3 
 सवेदेवहिताथाय विष्णुश्च खयमागतः ॥१५॥ 0 


श्रीभगवानुवाच 


गत्वा तत्र सुराः सवे संधिङ्स्त दान्वेः। 
मन्थानं मन्दरं कृतवा नेत्रं कृता च वघुकिम्‌॥७॥ ` 
 सरवोपधीः समानीय ्र्षिप्यन्धौ त्रान्विताः। ` 1 
दानवः सहिता भृता मण्नघ्वं क्षीरसागरम्‌ ॥८॥ = ` 


अहं च तत्र साहाय्यं करिप्यामि दिवौकसः 


भविष्यत्यमरतं तत्र॒ तत्पानाद्रर्वत्तराः ॥९॥ 


भविष्यन्ति क्षणादेव अम्रतख प्रभावतः । = 
युय॒सयं महभिगास्तेजिष्ठा रणविक्रमाः ॥१०॥ ` 
इन्दरायास्तु महात्सादा्तर्कन्ध्वामरतयुत्तमम्‌ । 


ततो हि दानबान्जेतं समथा नात्र संशयः ॥११॥ ` 


श्रीभगवान्‌ वोले--देवगण } ठम सव लोग 
बहा ( समुद्र-तयपर ) जाकर दान्रौके साथ संधि कर ले 
अर मन्दयाचल्को मथानी बनाकर वासुकि नागमे रस्सीका ` 
कामले । फिर रीप्रतापूर्वकं समस्त ओषधियोको लाकर 
समुद्रम डालो ओर दानक साथ मिलकर ही क्षीरसागरका 


मन्थन करो । देवता ! इस कार्यम मै भी ठमलेगोकी ` 


सहायता करूगा | ससुद्रसे अमृत प्रकट होगा, जिसको पान 


करके उसके प्रमावसे देवता क्षणभरसै दी अत्यन्त ब्रल्ल्ाली ` 1. ध 
दहो जागे | महामागो ! उत उत्तम अमृतको प्राप्तकर ` 


इन्द्रादि तुम सभी देवता अध्यन्त तेजसी; रणते पराक्रमं ` 


 दिखानेवाले ओर महान्‌ उस्ाहसे सम्पन्न हो जाओगे) ^ 
तदनन्तर त॒मलोग दानवोको जीतनेमे समर्थं ह्ये सकोगे--इसमै ह 


संशय नहीं है | ७-१९ || 
इत्युक्ता देवदेवेन देवा; सवं जगत्पतिम्‌ । 


प्रणम्पागत्य निरयं संधि कृताथ दानवैः ॥१२॥ ` ध 


्षीरान्धेमन्थने स्वे चक्कुरुचोगसुत्तमम्‌ । 


बलिना चोद्ूतो राजन्‌ मन्दराख्यो महागिरिः ॥१३॥ ` 


क्षीराब्धौ क्षेपितश्चेव तेनेकेन तपोत्तम। ` 
सर्वोषधींथ प्रधिप्य देवदेत्यैः पयोनिधौ ॥१४॥ ` 
राजन्नारायणाज्ञया | 





# करमौवतारः; खमुद्रमन्थन ओर मोहिनी-अवतार # £ र ( ५ १३ | 


` # स्मरन्तु नेत्य वरद्‌ सुङकन्द्म्‌ > 





देवदेव भगवानके दवाय हृ प्रकार कहे जानेपर समी 


` देवता उन जगदीद्वरको प्रणाम करके अपने खानपर मधि. 
ओर दान्रौके साथ संधि करके क्षीरसागरके मन्थनके स्यि. 
¦ ` उत्तम उद्योग करने छो । राजन्‌ | बलि अकेले दी (मन्दरः ` 
` नामक महान्‌ पर्वतको उलाडकर समुद्रम डाङ दिया तथा. 

चोत्तम | देवता मौर द्योते समस्त आओषधियौको ककर 


समुद्रम डाल । राजन्‌ | मगान्‌ नारायणकी आक्ञातत 


. वासुक्रिनाग वँ माये ओर समस्त देवता्थोका हित-साधन । 
 - करनेकेवियि खयं भगवान्‌ विष्णु मी वरहा पारे ॥ १९-१५॥ 


तत्र विष्णुं समासाद्य ततः एवं सुरासुराः 
सवं ते मत्रभवेन क्षीराब्धेस्तटमाश्रिताः ।॥१६॥ 
` मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वाथ वसुम्‌ । 


विष्णुना युखभगे तु योजिता दानवास्तदा! । 





। सवलोकहिताथाय  वूमरूपमधारयत्‌ 





| प्रविद्य ध्रतवान्‌ शरं मन्द्रं मधुस्रदनः । ` 
 उपयाकरन्तवाब्डटं प्रथग्रपेण केरवः ।।२१॥ 
चक्षे नागराजं च देवैः साधं जनार्दनः । 














यविच्छक्त्या नृपश्रेष्ठ वख्वन्तः सुरसुरा; 


#रसागरके तटपर उपलित हुए ।' त्रप 








भीतर प्रविष्ट होकर इध गया । पर्व॑तको 


` ततस्ते त्वरया युक्ता ममन्थुः श्षीरसागरम्‌ ॥२२॥ | ध 


` उस समय. 
मन्दराचल्को मथानी यर वासुकिं नागकनो रस्त बनाकर 
निकाल्नेके उदेश्यसे अत्यन्त वेगपूर्वक समुद्रकां मन्थन | 
म हुमा । मगवान्‌ विष्णुने उस समय समृद्र-मन्धनके ` 
दान्रोको . वासुकिक सुलकी ओर ओर देधतार्भको 
रगक्री र नियुक्त क्रियां } राजन्‌ ! इस प्रकार मन्धन ` 


 ब्रर्मरूप धारण करिया ओर उक्त रूपमे अपनेको मन्दसाचल्करे 


नीचे प्रविष्ट करके, गाधाररूप हो; उस मन्दर पर्वतको धारणक्रियां 


तथा दूसरे रूपधे वे मग्वान्‌ केशव पर्वतक्रो ऊपर्से मी द्मे | 
रदे ओर एक अन्यरूपते वे भगवान्‌ जनार्दन देवता साथ _ 
रहकर नागराज वासुकिको खीचते मी रदे । तवर वे वरख्वान्‌. = _ | 
देवता तथा अघुर पूर्णशक्ति छ्गाकर बडे वेगे क्षीरसागर = | 


मन्थन करे खे ॥ श्ह्--रर्ड। | ` - | 


मधथ्यमानात्ततस्तसखात्‌ क्षीरान्येरभवन्नूप ॥२३॥ | 
 कालकरूटमिति ख्यतं पिषमत्यन्तदुस्सहम्‌ । 0 
तं नागा जगृहुः सवं तच्छेषं लंकरोऽग्रहीत्‌ ।२४॥ = 
 नारायणाज्ञया तेन नीरक्रण्ठत्वमाप्तवान्‌ । ` 
ध  एेरावतश्च नागेन्द्रो हरिश्चोच्चेःश्रवाः पुनः ॥२५॥ ` 
ततो मथितुमारन्धं नृपते तरसामृतम्‌ ॥१७॥ द्वितीयावर्न्राजन्वुखन्नाविति नः श्रतम्‌। ` 
, देवताः एुच्छभागे तु मथनाय नियोनिताः ॥१८}। ` ठतीषानठनाद्‌ राजन्नसतरा् सुधोभना ।॥९६॥ ` 
| ` चतुथौत्‌ पारिजातश्च उत्पन्न स महाहरुमः। = ` 
। ` पश्चमाद्वि हिमांशस्त॒ प्रोत्थितः शीरसागरात्‌ ।।२७।॥ ५ | त 
आधारेण बिना रजन्‌ त दृष्ट सहसा हर, ॥१९॥ ध त भवः शिरसा धत्ते न रीषत्‌ खस्विष्ं नृप ५ छ 
अद नानाविधानि दिव्यानि रत्नान्याभरणानि च |॥२८॥ ` 
आत्मानं सम्प्रवेदयाथ्‌ मन्द्रख गिरेरधः ॥२०॥ _कीरोदधेरुस्थिताशच गन्धवा सहसाः । 

एतान्‌ षट तथोत्पन्नानस्याथयसमन्वितान्‌ ॥२९॥ ` 


 जभञ्चातहषास्ते तत्र रवै सरसराः 


नप्रश्रष्ट | तदनन्तर उप्त मथे जातै हए क्षीर 


भागस्तं अव्यन्त दुस्तद्‌ . काट्करुटः नामक विष प्रकट हा] 
प उस व्रिषरको समी सर्पेनि ग्रहण कर छया] उने बचे इए ` 
तदनन्तर सभी देवता ओर असुरगण वरहा मगान्‌ ` | 

पके पात आये ओर सव रोग मिच्रभायसे एकतरं होकर 


पिषको मगवान्‌ विष्णुकी साज्ञाते शंकरजीने पी लिया 


इसमे. कण्ठमे काला दाग पड़ जानेके कारण उनकी ` 
'नीरखकण्ठः सज्ञा हदं } इसके वाद द्वितीय नारके मन्थनपते ` 
देरवत गजराज ओर उनचचःश्रवा घोडा--ये दोन प्रकय्हुएः ` ` 
यह बात हमारे सुननेमे आयी है } वतीय आब्रत्तितेपसमसन्दयी ` 
 अप्तरा (उर्बसी)काआविमोव हुआ ओर चौथी वार महान्‌ब्क्न ` 
पारिजात प्रकट हुआ । पचवीं आष्रत्तिये क्षीरसागरे चन्द्रमाः ` 
प्रकट हुए । मरेखर । चन्द्रमाको मगवान्‌ शिव अप्रने 
ए वाथो म्तक्रपर धारण करते है; ठीक उसी तरह जैसे नारी कलायै 


|  खस्तिक (वरैदी या आभूषण ) धारण करती दै | इी प्रकार 
६ तको इवा देल क्षीरसागरे नाना प्रकारके दिव्य रनः 
मधुसूदन विष्णुने मस्त कोक दितके किय सहसा हजारी गन्धव प्रकट इए } इन अघ्यिन्त व्रिस्मयजनक्र वस्व॒ओं 


भूषण सौर ` 














 श्टो उच प्रकार उसपन्न हैख उभी हवसा स्मौ अर बद्व 
. प्रसन्न हुः ॥ २३-२९१ | | | 


देवपक्षे ततो मेषाः खस्थं वषि 
कृष्णाज्ञया च पायुश्च सुखं बाति सुरान्‌ भ्र 
विषनिभ्धासषवातेन बासुकेधापरं हताः ॥३१॥ 


= दि्यग्रनादुरिाज्ञी खम 
 देवपक्षं समासाद्य ए 
ध हुश्विशच $ 


 वतीऽमतघट पण दुर्वा तु पयस ४ 
धन्वन्तरिः स्तयो ततः प्रीताः सुरा नुष । 


 नीत्वामृतघरं पूण ते च जम्पुयथासुखम्‌ 

ततः द्भीरूपमकरोदं षिष्णुरदवषटिताय वै ।३७॥ 
आमां चृपश्नादू सवरक्षणसंयुतम्‌ । 

ततो जगाम भमवाच्‌ कलीरः 


अ ० 9 ^ ४ 
४ > + य .. “ ` ` ध ध 
४ क 
ध ॥ < ५ 
शरा ॥। य छ + 














ेसतेलसोऽभवन्‌ दैत्या निवी महामते 


तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुकी आज्घासे मेषगण देवताओकि 


 दल्ये शित हो मन्द-मन्द्‌ वर्षा करने ठ्गे ओर देव-बृन्दको 
` घुख देनेवालीं वायु वहने लगी । [ इस कारण देवता थके नर्ही । | 


किंतु महामते ! वासुकिके विष्रमिधित श्वापकी वायु कितने 
ही दैत्य मर ग्ये ओर जो बचे; वे भी तेर एवं पराक्रमसे हीन 


५ हो गये | २०३१२ | 


तत्‌ः भ्रीरुत्थिता तसमात्‌ श्ीरोदाद्रतपङजा ।॥३२॥ ` 
विभ्राजमाना राजेन्द्र दिश्चः वो; खतेजसा 





स्नाता दिव्यवस्ल॑रलंकूत 
भिः सुभ्षणः 
स्थत्वा श्षणमरिदम्‌ ।२४॥ 
ठं प्रप्र व्वः सषा धा । 


।२२।। 














ततश्रात्‌ उख समूद्रसे क्वाथे कमल घरण किये ` हष 
भीकक्ष्मीजी प्रकट दुह्‌ । राजेनद्र वे अपने तेजसे सम्पूणं दिशां 


को प्रकाशमान कर रही थी | शत्रुसूदन | उनि तीर्थके खसे 
` स्नान किया; शरीरे दिव्य गन्धका अनुकेप कगाया ओर बे 
कमलालया ठक्ष्मी दिव्य वद; पुष्यहार गर सुन्दर भूषभौरे 
` ` विभूषित हो देवपक्षे जाकर श्षणमर लद रही कविर भगवान्‌ 

 विष्णुके वह्कःखलम विराजमान हुईं ।॥ ३२३४५ ॥ 





¶ धे, २५॥ 


दत्याः भिया परित्यक्ता दुःखितास्तेऽभवन्नुष।।२६। 
[ |. 














सुषापणबटं तै ठु मो 


ताः ॥३०॥ 
|  मोहयित! 


 *% कूमीवतारः ससुदर-मम्थन जीर मोहिनी-मवतार # ८. 1 4.1 





शंस्ाप्य सत्तम ।२९।- 
मेन पीडिता-द्यासन्नसुरास्तत तक्षणात्‌ 
तु तानेवमसुरनवनीपते 





अभरत तु कमादाय देवेभ्यः प्रददौ इरि 





| 
| 
त्पीत्वा ठु ततो देवा देबदेबप्रसादतः ।४१॥ 


 बलनन्तो महावीर्या रणे जग्धु्ततोऽसुरान्‌ 
जित्वा रणेऽसुरान्‌ देवा; खानि सज्यानि चक्विरे।४२। । 






मर्यः पण्यदो नृणां शृण्वतां पठतामपि ।४३॥ 


नरेश्वर | इषके वाद श्षीस्खागरसे अस्त्पुणे षटका 


दोहन करके दाथमे खयि भगवान्‌ घन्वन्तरि प्रकट हए । उनके ` 


प्राकरट्यसे देवता बहत प्रसन्न हए । शतु राजन्‌ ! क्ष्मीदराय = | 
स्याग दिये जानेके कारण अमुरगण बहुत हली हए भौर उस ` ५ 
भरे हुए अमृतघटको लेकर इच्छानुसार चर दिये । शरपवर | तव 


भग्वान्‌ विष्णुने देवत्ताओंका हित करनेके च्यि अपनेको 


पम्पूणं ञ्युभ लक्षणेसे युक्त श्ीरूपमे पकट करिया । इसे बाद छ | 
भगवान्‌ उस नारीख्यसे ही असुरोकी ओर गये | उस दिव्य 


रूपवाडी नारीको देख देत्यगग मोदित हे गये । षाघु- 


 श्चिरोमणे | वे असुर तत्काल मोहके वशीभूत हो कामपीदित हो 


गये ओर उन्होनि मोहवश बह अूतका षदा मूमिपर रख दिया । 
भवनीपते | इस प्रकार अदुरोको मोहित करके भगवान वह्‌ 


भमत ञे देवताओको दै दिया । देवदेव भगवान्‌की पाते 


अमृत पीकर बली मौर महावीर्यवान्‌ हो देवता संमामे ` 
आ इरे ओर असुरोको युधं जीतकर उन्क्ने अपने रास्यृपर 





अधिकार कर ङिया । राजन्‌ | भगवानके इष व्कूर्मनामक ` 


अवतारकी कथा ने तुमसे कह दी यह्‌ पदने अद सुननेवाके 


मनु्योको पुण्य देनेवाखी हे ॥ ३५४२ ॥ - 





 कौमेमनन्तवचसं 
नारायणेनादुतमंकारिणा 





इति श्रीनरधिहृपुराणे कूर्मरादु्मावो मामाष्टररिश्नो-. 


ऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 





अतः परं हरेः पुष्यं प्रदुभावं 

वाराहं ते प्रवक्ष्यामि समाहितमनाः घुण ॥ ^ 

 माकण्डेयजी कते ह-- नरेश्वर 

`, भगवाूविष्णुके (वराहः नामके पावन अवतारका वणन 
` कर्गा--तुम एकाम्रचिच् मचत होकर सुनो ॥ ९ ॥ 


 . . प्रस्त्वा विष्णुः 
रात्रि युमसदस्ान्तां बह्ूपी जगत्पतिः । 
` दितःपुत्रो महानासीत्‌ कड्यपादिति नः भरतम्‌ 
`  दिर्याश्च इति स्यातो महाबलपराक्रम 


४ नमः भ) पव [1 य ~~~ 
= प 0 यन तिकि पिक "७ र + 


ध {ध क कमेव पगा नीरसन क्खु वता | 





` दि कितकरे क्तिः अनन्त देती परमथावन कम्प कट 


£ खरण्तु नित्यं बर्दं मुङन्दम्‌ * = 


। कर! सपु 





( 


स्था श्वः शो श प्रमा 
द्विवा। ४४. .. ~" 


दय गकार श्रोनरसिहपूणनं पकूमौवतार'नामक अडतोसवा अध्याय पुरा दज च ६८ ४ | 


न 


परा्घण्डेय उवाच 








ज्ररोक्यमखिलं व्याप्य तिषटन्त्यम्भासि सत्तम्‌ ॥ २॥ ` 


क्येऽविरस्वानि थानि राजेन्द्र तानि वें 








‡ | “५ । 






[रे निवसन्‌ दत्यो देवानुपरूरोष सः । 
भप धततै प॒ तु शरतुह 











मर |! ्रहमाजीका दिन बीत जानेपर्‌ लवर अवान्वर 
1 ५ प्रख्य होता हैः तव॒ सम्पूणं तिलोकीको व्याप्त करके 
` कैव जल-दी-जल रह जाता है| रजेन्द्र | उख समय 
 च्रिसुवनम जो भी प्राणी द, उन वका प्रात करके बर्मखल्प 
जगदीश्वर भगवान्‌ वि्णु उख परका्भव जलै भीतर सहश्च ` 
परणेषि ञुलोभिव शेषनागकी सय्यापर सद युतक चरने 
, बही रातिम शयन करते ई । पूैकाढमे कस्यपलीसे दितिके 
` ` ` प्पे (हिरण्याक्षः नामक महान्‌ रत्य उत्पनन इभा पेषी 
| बात हमने सुनी है । वह महान्‌ बढ्वान्‌ ओर पराक्रमी या । 
बह दैत्य पातालभ निवास करता था ओर खर्गके देवताओपर ` 
५ 1 मा आक्तमण करके उनकी पुरीपर षेरा डाक देता था | इतना 


दसकं बद्‌ म. 


पृथ्वीपर रहकर देवतार्योका यजन करेगे; 
: ब, वीयं ओर तेज बद्‌ जायगा ।› यदह सोचकर महान्‌ असुर 
हिर्ाक्षने ममाजीद्याया सषटि-प्चना-की जानेपर उसे घारण 

 करनेके लि मूमिकी जो घारणा-शक्ति थीः उसे छेकर जल्के 
 भरीतर-ही-भीतर 


ततः शेते तसिन्नेकाणबे जङे | ३।। 


६॥ रस 


घं प्रश् ध ह ल्‌ | । 
 नधुत्रताराहार्‌ चं 





की नही वह परथ्वीपर यज्ञ करनेवारे मनुष्योका भी भपकार 
 करमेके च्य सदा प्रयत्नञ्ची र्ता था ॥ २-६॥ 


रि धित्वा मस्यां यक्ष्यन्ति देवताः 


तेन तेषां बलं वीय तेजशथापि भविष्यति । 
9 इति भत्वा हिरण्याक्षः कृते सम तु ब्रह्मणा । 





क्तिस्तां नीत्वा स महासुरः ॥ < 


= विषेश्च तोयमध्ये तु राततं ' नृप 





बिना शक्त्या च जगती प्रविवेश रसातलम्‌ ।। ९ । 


धक बार उसने सोचा--^मर्स्यकोक्मे रहनेवठे पुरुष 


ससे उनका 


रसातलम चह गया । आधारशक्ति 
रहित होकर यह प्रथ्वी भी रातय दही चली गयी ॥७-९॥ 





वैद्पादं युपद चितिं १ 
` व्युटोरस्कं च 
अग्निजं सुच तुण्डं चन्द्राकेनयनं महत्‌ ॥१२॥ 
पतष्िधमेश्रवणं दिव्यं तं सामनिभखनमर्‌। 





महाबाहुं प्युवक्त्रं नराधिप । 











प्ररयावक्तेमूषणम््‌ ।९४।। : 


 योगनिद्राका अन्त होनेपर जव सात्मा श्रीहरि विचार ` ४. | 
` कियाङि ृष्वी कहो ह १, तत्र उर्न्नि योगसे यह लान जिया ॥ ( 


म. 





, क षव रसातरकरो चली गयी दः । नराधिप! तत उन्दन वेदमय 
` स्बा-चौ़ा दिय वराह-शरीर घारण क्रियाः जिषे चार वेद ही 

, चरण येः मप ( पञ्चवन्धनके लि वना हसा काश्लम्म ) ह 

दाद था ओर चिति ( श्येनचित्‌ आदि ) सुम । मुखमण्डल 

स्थूल ओर छती चौद़ी थी, सुजार्प्‌ बड़ी-बड़ी थाः अग्नि दही 





अरः कथिता 


साम्प्रतं नरसिंहं ठु प्रवक्ष्यामि नि 


भीमाकंण्डेयजी बोटे-- रन्‌] दस भकाः म 
` त्रमसे भगवान्‌. विष्णुके वराह-भवतारका वणन फिया | गत्र 
` व्वू्िंष्टावतारण्का वर्णन करमां; परौ | {। 





जिष्ठा भर क्क्‌ (श्ववा) ही युथुन थी) चन्द्रमा मौर 


सूयं वि्ाल नेष य, पूं ( बावली आदि खुदवाना ) गोर | 


दष्ट-ष ८ यज्-वागादि ) उनकै कान्‌ य स्तम ही र 


या | पर्स ( परीका या यलमान-ग्द) दी शरीर 


थाः, धि दौ नासिका थाः कुंशदमं ही योमावटलिर्था 
थे | इस प्रकार उनका सस्पूर्छ शरैर वेदमय धाः पविच्र 
वैदिक सूक्त ही उनके बकेय अयाल ये । करष् ओर तार 
उनके हार थे तथा प्रलयकरालीन आवर्त ( वर्‌ ) ही उनके ल्थि 
भूष्णका कामदैः र्दे थे १९८-१४॥ _ 

हत्थं कृवा तु बारां प्रविवेश पृषाकधः ¦ 
सातलं मुषशष्ठ सनकाचराभष्टूतः | 











मातरि ।१६।। 





वैष्णवानां हि ध दर्रमम 
प्रह्मूपं समास सृष्टि चकर सः 
बिष्णुः पाति जगत्सव भेवस्परतो युग युर 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


क्षिपती राभि + 





॥ | क क का व्क क य ० व व च न 


र हन्ति न्ते सशत्लव 


कज ५ नयतव 
७ क ११५ 0 





नरश्रेष्ठ ! मगान्‌ च्िष्युने पेम कायार पको 


घारणकर रसातलम परवेद किया }. उस , समन सनकादि 
 योगीजन उनकी स्तुति कस्ते थे] वहा आकर भग वानले युद्धम ६, 
ह्विरष्याश्चको मारन उपर (वजय पुसी आर अपनी द्द: 


सप्रभागते प्रष्ठी रखकर वै सवातत कपर % आचि । किर 
, मभ उनकी स्तुति कने खौ आर उन्न शूच्त्‌ सीकरी स्थापित 
क्षिया | प्रष्वीको स्थिर कनके पश्चात्‌ उपः सथाद्यन्‌ ५ वतै 


सनियेशा किया । ददलन्तर्‌ वैष्ण्वक् हतक 1 कोकागृख | 
तीथं वायरूपका व्याग शिया । ब वारह-क्षेत्र उत्तम ष 


गुत तीर्थं हे । फिर ज्याजीका रूप भारणकर हमने सशि 


स्वना की | इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुं युग-युगुम अवतार 


केकर सम्पूर्ण अगत्की रक्ता करत द । फ्रि वे जनादन 
द्ररूप घारणकर अन्तकाव समक्त लोकौका सहार करते 


¶॥ १५१९ ॥ 
वेदान्तवेच्सख इरेवैपाक्पेः 
कथासिग्र यश्च शृणो 
ढां सतिं युक्तौ धिव 
दिष्टाय पापं च करौ हरिं बजञेत्‌ ।।२० 
ति श्रीनरिहपृराणे वारहग्रहुभवि नाम ` 
गकोननतारकिऽव्यायः ॥ ३९४ ' 
लो सनुष्य देदान्तडयय भगवान्‌ तिष्णुकी इस कथाकत श्रवण 
कररता ३, घ मगनाम्‌ यज्ञमूतित सपनी सुद्‌ बुद्धिः खमाकर 


ममस्त पापस मुक्त होः उन भगवान्‌ हिक ही प्रास कर्ता 
% \ | 
% || ॐ | | 

















स प्रकार श्रीनरसिहपुरणमे प्वपगद्वावतार' नप्दः उन्तारसवा जध्यत्य भत्‌ क १.६; 


नी 


मृसिहाघताःः हिरष्यफिपू 


पाक्यं उशन्‌ 


५४ 





यं प्राहुभौवो हरैसतय 
मेधधर थै 








५ तै प (रर नवस रू "4 | 
ततस्स संहा अक्षा तं प्रह दन्‌ ¦ 
सर्‌ ५५५५ दस्मे ह्र यु ति 


सयुक्त बह्मणा दस्यो हिरण्यवाहः भर । 








हद्ररषी जनादनः ॥१९॥ 


प्रननि ददम !३॥ 


१५६ ( । ॥ ८ 





सुप्य धत 1 अश्च पिमथान्कित $ | | व \\ | | व | | ( 





इति व देवदेवेशं रं सत्तो शृणोम्यहम्‌ । ` 









1. दवकालमं दितिका पुत्र हिरप्यकञिषु महान्‌ प्रतापी हमा । 


` उपने अनेक सदह वरघोत निराहार रहते षृ तपश्या कौ | उसकी 
तपत्या सद्र हो ब्रह्माजीने उ दानवे कक्ा-'हेव्येन््र ! वुम्दरि 

` मनकोजोग्रि लः वौ बर मोग लो ।› दैत्य हिरण्यकशिपुने ` 

` कऋ्माजीके इस प्रकार कहुनेपर उन देवेश्वग्से विनयपुर्वक 
` प्रणाम करकरेकटाः || २-५\ 


किरण्यकञिपुदयान् 





न कष्टेन न कटेन प्राणेन न वायुना | ६ ॥ 
नघुधैन न १.४ न हलेन न मालुषैः 







त दिनेन्‌ चनक्तंमे त्वप्भाद्‌ाद्‌ भवैन्श्रतिः।। 





| न श्रू अश्वा किसी भौर 


ससि ही मष | न्‌ किंनर न यश्च; 


[७६५ 44[* 


ध “क तपल्ञा तव तु 





हः कीलछा-- द्यम्‌ | भगकन्‌ | यदि शाप 
` ` शकने वर दैनेको उच््तदहैतेोरैजो-जो मौगता द, बह षव 
`  दैनेकीक्पाकर तैन सूखी वसवु मदन गीते; न 
।  , जलसं न॒ आगमे; न कासमे न कीड्धेप ौर न पत्थर थः 
क्वाय ही मेरी पु 
श्छ्से न पव॑ते; न सनुर्व्यौधे न दैवताः सुरः 
`  . यन्घर्चं अथव 
 विच्याणर प्यव सुजंगौति; न वानर वथा मन्न पञ्चभि 
| ; | ॥ व तरीः न देगी अटि मातुगर्णोम ही पमी ५: भु ष्टो 

` पैनषके भीतर सरन बहर)न दिनम अद न राद ^ 
| क्था भापकी कृषि मृत्यु हेठभूत मन्य कारणेन भी मेरी ५.५. 
4 (^ | ध पत्यु न दो । देकदैवेषवर ! पै माप यहो अर र्मोगता 


अतत्र 


(७ इृतयुक्ता दरथराजेन ब्रहम तं प्राह पाथिव ।।१०॥ अधर्मयुक्तं 


अन्येषां नेदृश दत्तं न तेरित्थं तपः इतम्‌ | 
 त्वत्म्राथितं मया दत्तं सब ते व्वास्तु देत्यप ।१२ 
गच्छ इश्व महाबा तपसामजितं फरम्‌ । 








माकण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! दैस्यरयाज हिरण्य 


करिपुकै यो कदनेपर ब्रह्माजीने उससे कदा---्षयेद्र ! 
 वम्हारे मदान्‌ तपसे संतुष्ट होकर मँ इन परम अद्भूत व्यौको 
दर्म होनेपर भी वु दे रहा । दुसरे किसीको मैने पे 
वर नहीं दिया है ओरन दृसर्ने देसी तपष्या ही की ३ | 
दैत्यपते | वरम्हारे मगिहूप पमी वररैने वुष्दै दै द्धि; पै 
1 ५. ठम्हं प्रात हौ । महावराहो | मव जाभो ओर अपने 
। तपकत ब हद्‌ उक्कृष्ट फ़लको भोगो । इस प्रकार पूर्वकाल्मै ` 
† देस्यराज्न दिरण्यकशिपुकरो भभीष्ट वर दैकर न्लाजी अपने 
` प्रम उ्चम लोकको चे गये । उस बलवान्‌ दैस्यने भी चर 
` पाकर वलते उन्मत्त हो शरेष्ठ देवताओंको युद्धम जीतकर उर 


श्वरे प्रथ्वीपर गिरा दिया तथा वह्‌ स्वयं स्वर्मडोक रहकर 


` वहका सवशक्तिसम्पच्न गल्य भोगने लगा || १०-१५ ॥ 


दैवा अपि भृयात्तख शृद्राश्चेवषेयो व्य 





पिचेररवनौ सर्वँ बिभ्राणा मालुषीं तुस्‌ १६ 
राज्योऽसौ हिरण्यकरिपुः ग्रजाः। 
बरहूय स्वा रजेन्द्र वाद्यं चेदम्‌ 








।९\७।। 


न यष्टव्य न्‌ हीतव्य न दतेव्यं सुरान्‌ प्रति 
रहमेवाद्च बलोक्याधिपतिः प्रजाः ॥१८॥ 
 ममव पूजां इरत य्चदानादिकं 












न्द्रस्य भयान्युप ॥१९॥ 
धं सचराचरम्‌ । 





श्वाः वेन्द्र षुहटस्यातभर्‌ 


त्येव दैत्यराजस्य दिरण्यकरिपोः परा ॥१३॥ ` 
द्वा बरान्‌ ययौ ब्रह्मा ब्रह्मलोकमनुत्तमपम्‌। ` 
शोऽपि रुन्धवसे दंत्यो बलवान्‌ बरूदरपित 
यदि त्वं वरदानाय प्रवर्तौ भगवन्मम । ` 

यचदुदृणोम्यहं बहंसत्तन्मे दातुमर्हसि ॥ ५॥ 
नदश्युष्कैणन चरणन जेन न वष्ठिना ¦ 


१९॥ ` 
` कैवान्‌ सिंहाच्‌ रणे जित्वा दिवः प्राच्यावयदु शुवि। = ` 
दिति राञ्य खयं चक्रं सवशक्तिसषमन्वितम्‌ ॥१५॥ 


 खधमलोषात्‌ सर्वेषां पापे मतिरजायत । 
॥ ॥ मल कल तु महति 





9 


, | 
2 
र 
{ 
। 
( 
षः 














नरेश्वर ! इन्द्रादि देवताः सदर तथा ऋछषिगण-भी उसके मय 
मे मनुष्यरूप धारणक परश्वीपर विचरते थे ¡ राजेन्द्र | जरिभुत्रन 
क्रा रास्य प्राप कर सैनेपर हिरण्यकश्चिपने समस्व प्रजार्भोष् 


 ब्ुलाकर उनसे यह्‌ वाक्य कहा--"प्रजागण | तुमलोग रेवकभी- 

कै ल्य यज्ञः होम ओर दाननकये | अत्र ष्टी जिसुवनका 
अषीस्वर द्रु; अतः यश ओर दानादि करमेद्वारा मेरी ही पूजा 
करो |: राजन्‌ | य सुनकर वे सभी प्रज उसके भयसे 
वषा हौ करने लगीं) प्रृपश्रेष्ठ ! वहा देता ग्यक्षहार चाद 
 होनेपर चराचर प्राणि्ोसदहित षमस्त तिथुवन अधर्मपरायण 


हो गया । खधर्मका लोप हौ जानेसे स्वकौ बुद्धि पाप 
प्रत्त हो गयी । इस तरह बहरुतं॑समय दीतनेपर इन्द्रसहित 
घव देवताओंने मिलकर समस्त शछाख्जेकिं ज्ञाता तथा नीतिवेत्ता 
बृहस्पतिजीसे विनयपूर्वक पूडढा--“मुनिशरेष | चिोकीका राज्य 
छीननेवाडे इस दिरण्यकसिपुके विनाञ्चका घमय भोर उका 


उपाय हमं सीर वतादयः || १६-२२१॥ 


बृष्टद्पतिरुवाख 





पये सराः ॥२३ 
णभागा हषरः । = 





॥ । ह रण्यकश्चिषु * ६ 


 श्रोको नाश्चयति प्रहा शोको नाशयति श्रुतभ्‌ ।।२४। 
श्लोको मतिं नाययति नासि 
सोहं शक्याऽग्निसम्बन्धः शञ्ञस्यदर्च दारुणः।।२५।। 








घोकसमो रिपुः | 





 ुष्माभिः संस्तुतो देवः प्रस भवति णात्‌ 
बहि प्रलम्नो देत्यस् वोपायं बदिम्यति' 





तत्र गता राः सवं विष्णुं जिष्णुं जनादमप्‌ ) 


अतोऽपि भगवान्‌ भक्त्या भगवन्तं जनादमस्‌ | 


बृहस्पतिज्ञी बोरे देवतां !{ मलोग ` अपने 
शानक प्राधिके स्थि मेरे ये वाक्य सुनो-- "दसं महान्‌. अर्‌ 


` दिरण्यकश्चिपुके पुण्यका अं प्रायः क्षीण छे चुका है | [ इसे 


अपने माई हिरण्याक्षकी मृष्ुते बहत सोक हया है ! ] यद 
शोक बुद्धिको न्ट ओर शाखजज्ञानको चौपट कर चैता दैः 


 त्रिवारसषक्तिष्नो भी श्वीण कर शाख्ता ३; अतः कोकके 


पमान दं शत्र नी है | नरेश्वर ! अपने श्वरीरपर अभिका 
स्यशषं ओर दारण श्ल्-प्रहार्‌ भी सदा जा पकता दैः पतु 
शोकजन्य हुःखका स्न न॒ही किया ला सकता । दवताओ { 
दख सौकये भौर कालकूप निधित्तसे मं हिरण्यक्रसिपुका 
नाञ्च निकट दैव रहे ई । दध अचिरिकि सभी विद्वान्‌ 
सव्र परस्पर यदी कषा करते ह किं दुष्ट हिरण्यकशिपु अव. 
शीघ्र ही न्ट देनेवाला है । मेरे शत्रुम मी यदी वतते कि 
दैवताओंको अपने पद्-स्वर्ग-साश्राज्यकी प्रािरूप महती समूद्धि 
सिलनेवाखी है ओर दिरण्यकंिपुका नाश होना चाहता है । ` 
चकि पेसा षी होनेवाख है, दसख्यि ठम सभी देवता क्षीर 
घागरफै उ्तरतटपरः) कहा भगवान्‌ विष्णु खयन ` करते ईः 
शीघ्र दी जाभो । तमोरिं भलीमति स्तवन करनेपर षे 


` परलान्‌ शषणमरस हौ प्रसन्न हो जारयगि ओर प्रसन्न होनैषर . 


वे ही उक्त दैत्ये वका उपाम्‌' बता्येगे ॥ २३३० ॥ ` 
ुक्तास्तेन देवास्ते साधुं साध्नित्यथाषुवन्‌ 


ग्र धं प्रया मक्ता गन्तु चहुरस्थाद्यममर्‌ ।।२९२॥। 





मक्षाय ईश्दस्यक्च खमस्य च दुषात्तम्‌ | 
ते शवभश्तः इलव 41415 ९२६ 








तुवस्‌ भिविधेः स्तोत्र; पूजयन्तः प्रतस्थिरे \ ३४ 








अस्तुवन्तासभिः पुण्यरेक्ाग्रमनसा हरिष्‌ (३५५ 
भीबष्टसातिलीके दय प्रकार कष्ूयेपर म्रभी दैवता 


ऋषे समो---व्पगतन्‌. | सपने हूत अच्छा कृषा, बहत 


मन्छ! कहा |! भोर वे मस्यन्तं प्रसन्नतापूरवक वरह लानेका उन्योग 
करने छम | त्रपदर | वे ददगभ्‌ किसी युण्यत्िधथिको श्रम लग्नं 


` सनिवर्यद्यरा पुष्याहवाचकद्वदस्िवाचन ओर मञ्गकपार कराकर 
दुष्ट दस्य (षहिरल्यकश्िपु) के विनाश भोर यनी पेष्वयैःदृद्धिके 


` हिप भहयदैलजीको अगि करके क्षीरसागर 
1 - मोर प्रशित्त एः ¦ व्हा प्ुंचकर सभी देवता विजयद्ील 
` जनादन ममवान्‌ भिष्णुका माना प्रकारके स्तोत्रद्वाय सव॑न 
1 वृजन कर हए वर्ह शै रहे } भगवान्‌ शकर भी मक्तिपुर्वक 


 खतिकम्ने मो ॥ ३१.-१९॥ 


 विष्णुिष्णुविधुदेवो यदेश्ो यद्घपालकः 
, ` प्रमिष्णुगरसिष्णुश लोकात्मा रक 
केशवः कै 

 कर्मड़द्‌ वामनाधीश्लो वासुदेवः पुरू 
आदिक वराह माधवो सधुषरदनः । 
नारायणो नरो हंसो विष्णुसेना हुताशनः ॥३८ 
`  ब्वोतिमपान्‌ विमान भरमानायुप्मान्‌ यु 


बदरीनिरुयः शान्तसतपसी ैतप्रभः 
| ` वावा शुहावासः श्रीनिवासः भ्र 


1 बङ्खीव्‌ र गद ब्राग  शर्षली! 


१ ॥ न ~ | न करु निष्य लस्य सुकन र 


ममन प कनल तकः 
[1 एमा 
जवे 147 कदत तमक कतनत 2. कित १.1 नर कात 


एकामरचिदमे भगवान्‌ शनादनके पवित्र नाम्य उनकी 


| शरीमहदेव उखं 











| 
६ 

हहा कटपः सवं कारणकारणम्‌ । 
पदु | 









` बदष्ट य एषणः पयः सुरायितः ।२९।। 


।  : कारुप्यः करणो व्यातः पापहा शान्तिवषनः ।४३।। 








। पुरुषः दुष्कलः पुष्यः पुष्कराो (महेशरः। ` 
प] १. | 









उत्तरतयकी 
सावनः एसी स्वः सर 


धृतिमान्‌? 


।४९।। 
पतिः त 


शारी, मेखली, कवची, ध्वजी, जिष्णुः जेता, महावीरः = | 
शान्विकरः शस्ताः शंकर) ` 
(~ छ श्वतनुस्तरुतः सारथि, साखिकः स्वामी; सामवेद्रिय) सम 

, पावनः सादी, पः भम्पू्णीश्चः समृद्धिमान्‌, ख्गद 

` मदः भीदः कौतिदः श्ीतिनादनः 
| ॥ = काठः श्रीरान्धिङततनः श्ुरामुरेःसवुदः प्रेरक भोर पाप 
^. नाशन आदि नामे कंदे नानव परमेश्वर 
` यङ, वथद्कारः अॐन्कार तथा आदवनीयादि अन्निल्प ई । 
1४८} पुरुषो । देष ! आप ही सवाहा, स्वना भौर दुरा ई 


` घ्ुव्नः सन्नुतापनः शान्तः 


पत ५ 111 





वघारथिः लानि वुः छ्ाभी साम्‌ व ¦ छम; 
पृण; समृद्धिमान्‌ ।(४९।। 
स्गदकामदः श्रीदः कीतिदः कोतनाशनः । 





मोक्षदः पुण्डरीकाक्षः व्ीरान्धिकृतकेतनः ।।५०॥ = 
स्तुतः पएरासुररीश्च प्रेरकः पापनाशनः । 
खं शस्तं उषट्‌कारस्त्वरमोकारस्त्वमग्नयः ।॥५१॥ _ 
= स्थं खहा लं खषा देव त्वं सुधा पुरषोत्तम | 
नमो दैलादिदेयाय विष्णवे श्ाश्चताय च ।\५२। 
अनन्तायाप्रमेयाय नमस्ते 


शृश्डभ्वज्‌ । 
 प्रीमहटदेधसी बोखे--विष्णुः जिष्णु; विभुः देवः 


यजेश्च; यज्ञपाखकः प्रभविष्णु ग्रसिष्णु, लोकात्मा लोक- 
` पाठक) केरव; केरिदहाः कर्प) सर्वकारणकारणः क्॑क्रत्‌+ ` 
 वासनाषीश्च; वासुदेवः पृष्टतः आदिक) वराहः सावः 
` मधुसूदनः नासय, नरः दंसः विष्णुेनः हुताशनः च्योतिष्मान्‌? ` 
युष्मान्‌) पुरुषोत्तमः वदुः ` 
 . पुण्डरीकाक्षः कृष्णः सूर्य सुरार्चितः नरसिंहः सहाभीमः वब्रद्रः = 
 नलायुष, आदिदेवः लगत्कताः योगेश, गरुडध्वज, गोविन्दः ` 
 भोपतिः गोत्त, भूपतिः अुवनेश्वरः पग्मनाभः इषीकेखः विथु, ` 

| दभोदर 9 हरि भरिदिक्रमः त्रिखोकेसः श्ये; प्रीतिषधनः 


श्रीकन्‌ 


बाद्स्‌; दृष्टदमनः गोविन्द्‌ गोपवस्छभः भक्तिपरियः अच्युतः 


धत्य; प्रस्यकीर्तिः श्रुवः अचि; काश्ण्यः करुणः व्यासः 


पापहा; शान्तिव्ध॑नः सन्यासी; साष्लतत्वक्ञः मन्दारनिरि 
केतनः व्रदरीनिख्यः शान्तः तपसी? वदयुतप्रभः भूतावासः 
गुहावासः श्रीनिवास; श्रियःपति, त्पोवासः दमः वाक्त; स्त्य 


बाख; सनातन पुषः; पुष्कल; पुण्यः पुष्कराक्षः महेश्वर 
पूर्ण, पूतिः पुरागज्ः पुण्यक्ः पुष्यवधनः श्वी? चक्री 


गदी; शाङ्गी, खङ्घली; मुशली, लीः करीरी कुण्डलः 


मोद, पृषण्टरी 


= ~~~ - ~ [ता का 


आप्री 


 [ मरससि्दण . 





न = मरि ~ ८ 


श्रत एब प्रसन्नीऽखि छि 


| । 
| :. ` प्रादुभावं ` 


ग यमुने भजमानो भदान नणि कज न ह ‡ ~ 1 न 4 
॥ त 1 ति 


भाप नावन देवदेव भगवान्‌. विष्णुको नसल्कार दे ! गढ 
श्वं | भाप प्रसाणोके अविषय तथा मनन्त ह | ३६-५२६॥ 


माकष्डेयं उवाच 


 इ्येतनामभिदिव्यैः संस्तुतो भुष्दनः ॥५२॥ 


इवाव प्रक्दीभरत्वा देवान्‌ सर्वानिदं क्यः 
भ्ाकण्डेयजी सीद--दम दिव्य मार्मोद्भारा श्ुति किये 


 नानेपर भगवान्‌ मधुसूदने प्रत्यक्ष प्रकट होकर सम्पू 
देवतां यह वचन्‌ कहा ॥ ५३१ 


 भ्रीमगवानु्ार ` 


क 


कवलः शुभः 1५४ 
पथु कराध चरः 
 अआरीभगवान्‌ सेले--देवगण ! ठमलोर्गोने केवल 
कस्याणकारी नामोंद्यरा मेसं स्तवन किया रै, अतः ध मपर 
प्रसन्न ह; कहो, दम्दास क्या कायं सिद्ध करू १ ॥ ५४१ ॥ 
दैवा अचु | 

देवदेव हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष साधव ।|५५॥! 
त्वमेव जानासि हरे करि तस्मात्‌ परिष्ष्छसि 

देवता बोे--३ देवदेव ! द दषीकेश्च ! हे कमल्नयन्‌ ¦ 


= पृष्माभिः संस्तुतो देवा नामभि 














है क््मीपते ! ३ हरे | आपत छतर करु जानते ई; किर 


हमे क्यो पूष रदे ई १ ॥ ५५१ ॥ 
| भीभगवानुवाच 


नित त्यं भवामीह खय यथा ॥५८); 
ईस प्रकार श्रीनरलिहपुसणमे (विष्णुकः नामय स्वात्र, नामक धाङीसरयो श्याम पूर्‌ दुमा 1 ६० 





| 

गच्छव्वमधुना देवाः कारं कंचित्‌ भतीक्षताम्‌ । 
` यदास्य तवयो धीमान्‌ ग्रहादो चाम देष्णः }&° 

| 

| 

| 





प्रीतोऽहं भर् दैव स्वं कैलास ए श्भम्‌ 








य द्रोहं यदा दर्यः करिष्यति सुरीश्तद! 

हमिष्यामि रैशुपमजेयं देवदानय 

कत्वा षिष्णुन्‌ देवा नस्या बिष्णु ययुदप 
हति श्रीसरातरह्यम विष्णो सस्तत नार 
दत्यारििऽष्यायः ॥ ४० ॥ 





ध्ीभगवान्‌ सर--असुरनाक्षक देवतामो । उमलोमेि 


भानेका सम कारण शद्धे ज्ञात दे | जगत्‌का कस्याण कमेः 


वारे महादेवजीने तथा तमने हिरण्यकशिपु देत्यका नाश्च 


 करनेके च्ि मेरे एक सो पुण्यनामद्यारा मेरा सबन किया ` 
है । महामते चिव ! वुम्दारे के हए इन सरो नामस जे ` 
मेरा निर्य स्तवन करेगा; उष पुदषद्वारा म उसी प्रकार 


प्रतिदिन पूजित होऊगाः जेस इस एमरय वुम्दारेद्रार हमा 
र । दब खम्मो| म॑ तमपरः प्रत हू, अव तुम अपने ञ्चुम 


कैलासशिखरको जाओ त्मने मेरी स्वति की 2, अतः दुम्हरी ` 


प्रसन्नता स्यि भ हिरण्यकशिपुका षध करूगा | देवताओं | 


भभ व्रुम मी लाओ ओर डु कातकं प्रतीक्षा करो । छत्र 
इस हिरण्यकशिपुके प्रहवाद नामक बुद्धिमान्‌ विष्णुभक्तं पुत्र 


हेगा ओर जित पमय यष दैस्य हादे द्रोह करेगा 


उस षमय वर्यो रश्चित होकर देवताओं भोर दानर्वसि भी ` 
नहीं खीते जा पकनेवाके इद भसुरक्छा मै अवक्ष्यं वव कर 


इार्दूगा ¦ राजन्‌ | भगवान्‌ विष्णुः इस प्रकार क्टनेपद दैवगण 
न्ह प्रभाम खरे चके गये ॥ ५६--६१ ! 


---4 वीः 








प्रह्वादको उत्पति ॐ | 
वद्तानीक उवाच 
मक्डेय । 


शि विषौ उद्धिभ्नता 
पिस्तेरण ममानघ | 


५९॥| . ५ 


न णयासन्तसमन यय 








` भो भवेन्न्पूनकामो हि तपशवयां करोति सः 


कि करोमि कथं दैत्य्तपसो विनिवर्ते 
इति चिन्ताङ्करस्यंब ब्रहमणोऽङ्गसञद्धवः 
प्रणम्य प्राहं पारं नारदो मुनिसत्तमः ॥१०। 





जो पो 





 : संष्टस्चावीकने ददहा--दम्पर्ण शाश्नोयैः शता मह परार 

` . माकष्डेय्ी ` 
 '  . कृथा यथोचितरूपमे कै । अनघ ] मक्तवर प्रहादलीकां चरि 
` मचे विस्तारपूतरैक सुना 


अप भरान्‌ दिभः प्रादुमवकी 
मदहययोगिन्‌ ! सहामने | ्मरीग 


` घन्यः क्योकि आयकी क्ुपति हमे मगवान्‌ विष्णुकी कथारूप 


` ` रु्लमश्रुषाका पान केका अवखर मिल दै || १-२९ ॥ 


[सकेण्डेय्‌ उचाच 


पर हिरण्यकरिपोसतपोऽथं गच्छतो चनम्‌ ॥ ३ 
 दिग्दाद्भूमिकसम्ब्च जातस्तख महात्मनः । 
चारतो बन्पुभिभरतयमित्रशच हितकारिभिः ॥ ४॥ 


शुना बरिुणा राजञ्जाताचच न शोभनम्‌ । 
 ्ैलोक्याधिपतिस्त्वं हि शर्वे देवाः पराजिताः।। ५॥ 
तवास्ति न भयं सौम्य किमथं वप्यते तपः। ` 


प्रयोजनं न्‌ पदयामो बयं बुद्धया समन्विताः ॥ ६ 








ध्रीमाकंण्डयजी बोे--पूर्वकाख्मे पक समय वदं 


 . महाकाय हिरण्यकशिपु जव तपस्या करलेके ल्य वनम 
` जानेको उद्यत हुमा; उख समय समत दिशामि दाद 
` भोर यूकस्प होने र्गा] यद्‌ देखकर उष्के दितकारी ब्धु्थो; 
` भित्र भौर श्यनि उसे मना किया---भराजन्‌ | इस प्रमय 
 । इुरेश्ङन दहो दे द । इनका फल अच्छा नहीं है! सौम्य | 
` याप भिभुवनके प्कच्छत्र खामी ई षमसत देवता्ओंपर ` 
` आपने विजय प्राहकी दैः 
` नही है फिर किलि तप करना चाहते ह ! 
 - ष्मदमी रोग जव अपनी बुद्धिते विचारे दः तत कोई 3 
भी प्रयोजन नदीं दिखायी देता [ जिषे ब्य मापको ५७" ध 
तप करनेकी आआवकष्यकता हो ] क्योकि जिसकी कामना | 

` बूथ हती हैः वही तपस्या करता हैः ॥ ३--६१ ॥ 


आपको किससे भय भी 






¢ 


वृस संतप्यमानसख तपः परमदुष्करम्‌ 


ता महीपाल विरिन्बेः पञ्रजन्मनः 





व  # रन्तुं नित्य वरद्‌ मुङ्ख्देम्‌ 


ति 








अपने वन्घुजनोकै शस | 
कृ दुर्मद धवं मदम दैष्य मपने दो-तीन भित्र | 


णं तेवायमाणोऽपि दुमंदो मदमोहितः ॥ ७ ॥  श्ुषवतसत 
यातः करासशिखरं दिवमित्रेः परीवृतः 








+ [1 


प्रकार मना करनेपर मी 


पाय केकर [ तपके ल्ियि ] कैलासशिखरे च्लादही ` 
गया | सद्ीपार | वदा जाकर जवर वह परम दुष्केम तपश्या 


करने लगा, तत्र पद्मयोनि बह्माजीको उसके कारपर बडी . 


चिन्ता हौ गयी । वे सोचने ल्गै- अहौ | अते क्या 


कृ १ वह्‌ दैव्य केसे तपते निन्रत्त ह्ये £ भूपाल | 


चिन्तासे ब्रह्माजी जव व्याक्रुलदहौ रहे ॐ उसी समव _ 
उनके अङ्गसै उत्पन्न परुनिवर नारदजीने उन्ह प्रणाम 


रके कषा | ७--१० | 


। नारद्‌ उवाच र 1 
खिद्यते तत नारायणपरायण | 





8 कणः ४ 





येषां मनसि गोबिन्दस्तेये नादन्ति शोचितुम्‌ ॥११॥ _ 
अहं तं षारयिष्यामि तप्यन्तं दितिनन्दनम्‌ | ` 
नारायणो जमत्खामी मति मे सम्प्रदाख्ति ॥१२॥ ` 


नारष्जी बोे--पिताजी ! -आप तो भगवान्‌ 


नारायणके आशित ईः फिर आप यो खेद करर्हेर्दै१ 


जिनके हृदयम भगवान्‌ भोविन्द विराजमान ई, उ 
प्रकार सोच नदीं करना चाहिये । तपस्यामे प्रहृत्त हए 


उख देव्य हिरण्यकशिपुको म उससे निदत्त करैगा , 


जगदीश्वर भगवान्‌ नारायण समुम्रे इसके च्ि. सुबुद्धि 
दगे। ११-१२॥ 
माकृण्डेय्‌ उश्च 


त्युक्लाऽऽनम्य पितरं वासुदेवं हृदि ख चू | 













नमो नारायणायेति पुनः ` नरद्‌ 
¢ ८ त्रिवारं प्रजपित्वा बे नरद मोनमाभितः ॥१६॥ ` 


तस्य | कटवि स कद्रू । 
दैत्यः करुदथापं समाददे ॥१७॥ ` 


च बाणं धनुषि शंधाय | याबन्भुश्चति त प्रति 
 ताबदुङीय तौ भ्रप मतौ नारदपर्वतौ ।॥१८॥ 


ह. 


ध्याय ४१ ] # प्रहुादक्ी उत्पत्ति आर उनकी दशि-भत्तिसे हिरण्यकरिवुकी उदिग्नता » 





भिषक 
0 





क ¢ 
नधदरीताङ्ो हिरष्यशन्ञेपृस्तद। । 


(| | 


` सोऽपि 


` त्यकत्वा समाश्चमं श्यो रणरं सलं महीप ।१९।॥ 


सकण: ध द---यपने पतात इद प्रकार वृष 

= मुनश्रू् नाद्दजीने उन्द्‌ प्रणाम क्रिया सर 
भगवान्‌ वासुदेवा सरण कर्ते हुए वे परषृत 

साथ र्हि चछ दि] वे दोनी सुनि कट्वि्क 
का रूप धारणकर्‌ उस उतम कैत पूर्वतपर्‌ खयि 

जहौ दैयर्थष्ठ दिरप्यकशिपु अपे दो-तीन मि साय रहता 
था | बर्हो स्नान करके नारद युनि बृश्वकी सालार ओट पपे ओ 
स्ख ॒देस्पथः श्ुनते-द्ुनते गम्भीर 

उच्चारण कलन ल्मे । उदारनुद्धि गारद्‌ छणतार दीनं 
र ८७० सला नारायणः दम मन्त ऊ्ारय्‌- 
कर्‌ मनं हौ गये | भूपा | कलविङ्कैः ह्यत स्यि श्रे 
उस अद्र्युक्त नासयीनको सुनकर हिरण्यक पूते क्रुपित हो 
तुप उटाया जर उसपर वणका सान्‌ ऊक ज्य दी उन 
दनो पक्षियोके प्रति छोडने ल्णास्यौद्दी वा 
सुनि उदड्कर अन्यच च्छे गये । महीपते | तव हिरण्यक्षिपु 
भौ क्रोधे सर्‌ गथा आर उसी समय कट्‌ 
 स्यागकर अपने नगस्क्रो चख आया | १३-१९} 


तखावि भाय। छुभ्रोमी कवाधूनाम्‌ नासतः । 
खर वरयामः | 
भ ध | 
। 
। 


ह्‌ 
दे 


( 
| 


॥ ण कर्के 24. + 
9.10. ६ 
^ ८५ ४८ पप 





= त २ प्नं मत 
 खाभिन्‌ थदः तय्थयी कतु गेहाह्वनं भतः 
तदा स्वोक्तं वषौणःवयुतं भै ठपस्तविदय्‌ 
 दत्किमथं महारज स्यतं व्यक्तवाचि तेभ 
तथ्य कथय म साध्‌ सनहाद्युच्छामि दत्यप्‌ | 
:.. ` बहा उद्या क्षमय उड कै छयाघ्रू नासै सुन्द 
 देघयोगे रज्शला होकर ऋतु-स्माता 
गा एकान्तवाके समध कयाधूने 
 पृछ्ा--छासिन्‌ ¡ आप जिस समय तप करनेकै स््विष्‌ 


र 


२६६ 





भमन 


एल) 
7 | 


(५ 
हर थ 
भ 


 बनकौ गये थे, उस समय तो आपने वह क्हाथाकि मिरी 
धृह्‌ तपस्या दम हजार वर्मतक चटेगी ।: फिर प्रहारा । 


आपने अभी व्यौ उप्त अतको त्याग दिया { छामिते 
` दैत्यसज | मै प्रेमपूर्वकं आपः 
` क्रपंया सुश्च स्च-स्व पतादथःः }} २०----२९द 
ध ॥ हिरण्यकद्धिपु ससय 





श्व "= 


यद पयशपकेप्पकदरतधकणर ५. यक पो कणन: 1. 
1 


-हौ-मन 
पर्घतं सुनिकै 


पक्ची- क छ्दण्डे तारम यनिन्पुश्व 1.1; 1 


4 


करासशचेरे दैविं यहदानन्दकाननै | 
 व्पुरन्ती दुभा ग ¶ नमा नुय्वति च| 
यदयं तथं चेति व्याहतं कचनं शुभे ॥२५ 


तातो पक्षिप भी 
त्वक्त्वा घतं घसाखतो भषिक्यषरेम बे 11२७ 


214वृन्न्‌ (श 


ओर पर्व॑त 


१९ अपाश्रसमक । 
०।{ 


| भतः ठ अभ्व्रद् 


दु स्यसजद 


ग प्रभ क्रतां इः. 


1 ` ` बारऽल्प 
शण चविङ्कि मे तथ्यं वाचं तविनाशिनीमू ।।२२॥ 


गन्ता पकः 





स्यातीव जननीं देवां शदवरढनीषर्‌। = ` 
ध. ~ - 


तेन ४ मर्गे कीयी जतीम्तीव चरनमे। ` 
|. 


(स 


म 
गरी देशान्तरं स्व्‌ ¦ 
\ 


क 


---सष्दरि | युनोः प वह बतत 
युश्द व्य-सवं सुनाता द्रः जिसमे कारण यरे त्रत्का भङ्क 
हग द। वहु बात मेर क्रोषको अत्यन्त  च्निषार्छी 
स्मर देवताभकौ आनन्द देचैवाटी थी | देमि } कैलद- 
रिखसपर ओ सहन 
८:3० लेश भारायणाथेः 


र्ण्यकङ्विपु बरौ 


दस श्ुमधाणीका उन्नारण कर्ते 


हए आं ग्धे। द्युमे! उन्दने | सक्ष सना-छनाकर | 
दो सा तीन ऋ्रर उक्त कवनक्रौ दुदयाया | 


ओर भामिनि ¡ उषं मासलेके स्यि धनुष्यर बाण चदाकर्‌ ` 
व्यौ द्री मेने छोड्मा चष्ट योंद्वी वेदोनों पष्ची मधमीतद्ि 
र अन्य चे गये] तवं दै भी मावीकी परबह्ताे 
अपना ऋत द्वाभकर्‌ यहा चलं आपा || २३---२७॥ 
माकण्डेदं वाचे | 
सतै वीयद्रानोऽभरवतदा । 
जता भमस्तदव 1६ ।र<्‌ 
स॒ गनं मभस धीसतः | 
[दं बेप्व्ः समजायत । 
तदश थापन्या् सष अदूर भ्व 
| 





पुः ध्र वभाव 
॥ ९९ 





तख प लुरमद््छः ग्रहादा जन्प्वेष्णवः ।।२०।। 
पीऽवधेताघुश्ु डे „ निलो भेरिनोश्रये 
यथ करी हरेभक्तिः पक्षसंसारभोचनी 
छ बद्धेमानी विरराज बः 4; 

हु त्रयीदाथषदेषु भक्त्या } 

सही मह्स्सा | 
पिस्तारणव भादि & विष्णुभ 





९ 


।३२॥ 


नर पुर च~ 





-ननन्द्-कमुनं ह उस्म दौ पुश्च व 


वरानने { | 
 पृक्षियोके उसं शब्द्की बुनकर भरे सनम चड़ क्रौच हुा 


 कथाप्रस्षु 
प्रोवाच यस्मत्‌ सदहितचव्खमभवः) 
इत्थं शिदधुरवेऽपि विचिच्करी त 
। व्यवद्धतेश्रसरणामृताशषः ।॥२४॥ 


` ` भक्ति वदती रहती दैः 









१३० 
सतु अमत 


कामाथमोधं किरु कीतिदं 
भ्‌ ररीरछ पहात्यारम्भ्‌ः 
 अ्रदैङिकाकरीडनकैषु नित्यम्‌ 

कष्णे 


1 





माकण्डयजी कहते है---] दिरण्यकरिंपु अपनी 


` पत्नीके साथ | जव इस प्रकार वतिं कर सदाथ; उसी 
समय उसका वीयं स्वछिति भा; 
` तो प्रथा हीः ततार गर्भ खापित द्रौ गया | मातके 
उदर वदत 
उषदेखके कारण विष्णुभक्तं पुत्र उन्न हुमा ।. भूप [ 
` इस म्रसङ्गको आगे कहटूगा 
:, र्दद 


हूए उस गथषे बुद्धिमान्‌ नास्दजीके 


` ` चरणेभे बद्ती हृद मक्तिकि साथ द्री खयं मी बता 


` हभ केभागपरहाथा 
बार्कका हृदय महान्‌ था; बह विष्णुयक्तिका प्रसर | 
` कसा हुमा उसी तरह शोभां पाता था, जैसे चौथा 
युग (कलग ) [ महत्वम सव युगेसे छोय होकर भी ] 
| - भगवद्धजनमे धर्मः अर्थः काम ओर मोक्षको देनेवासर 
` तथा दका विस्लार करेवा ेता है । ग्रहाद्‌ अन्व 
 .  बाल्कोके साथ खेख्ते, पहेली बु्चते ओर चिखोने आदिति 
, .  मनोरङ्लन करते समय तथा वात-चीतके प्रसङ्गै मी सदा ` . 
` भगवाच्‌ विष्णुकौ ही चर्चां करता था; क्योकि उसका ` 
` छमाव मगबन्मय ह्ये गाथा | इसप्रकार हैरव-कार्मे ` 


ध ् | < । प्रको 9 प्‌ मुर से इस प्रकार । 
मी विचित्र कायं करनेवाला वह ग्रहाद्‌ मगवत्सरणरूपी ` ना इता इन नवल इत पकार वु 


: अमृतका पान करता हुआ दिन-दिन वदने ल्गा ॥ २८-३४॥ ` यव छक शिति वा हा आ वड दसय. अचयपि 


तं पद्वक्रदैतयेद्रः 
` बार गुरुगहायतं ददश खायतेक्षणम्‌ ॥३५ 


दाचिर्छीवतः खडः! 






# समरन्त नित्य चरद्‌ मुकुर 


तवदवयारवय्नभतनयोपरसन तमना काभ 





२३॥ 


पर्नीचं आऋपुकार 


इस समय ज प्रसङ्ग चर. 
र उसे श्रद्धापूर्वकं सनो | हिरण्यकशिपु बह भक्त 
पुत्र ग्रहवाद जन्मसे ही वैष्णवं हुमा 
` कदिदुगामं संसार-बन्धनसे सक्त करनेवाली यगवाम्‌ श्रीहस्की 
ह सी प्रकार उस मलिन कम॑ करने- 
: : षले असुर-वंशमे भी परह्ाद्‌ निर्म म्स रहकर दिनोदिन ` 
 : ब्द्ने छ्या। वद व्राल्क जिलोकीनाथ भगवान्‌ विष्णुके गोविन्दं त्रिजमहन्यं प्रथं नत्वा जर्व 
त अः & 
कद्धोऽपि तं वश्चथितुं जहासोच्येः प्रहु्टमत्‌ ॥७०॥ 
 आलिङ्कय तनयं प्राह शुणु बार हितं वचः । ` 

` राम गोविन्द इष्णेति विष्णो माधव श्रीपते ।|४१ 

एवं वदन्ति ये सवेतेपत्रममवरिणः) 
 शाशितस्तु पयेदानीं त्वयेदं छ श्रतं वचः ।॥४२। 
क्ति करनेवाङे | 


रीर छोटा होनेपर भी उख. 


| सयंसदपुसण । 


पो 4९ प कापा यका माति" तीन ०५००५०५५ "~ ` 
म ५: थ विप दिरवननिषि्कय 


भहता तु करे पत्रं पिका या सुशोभना 


ध्न चक्राङ्किता पदी द्ष्यनामाङ्किताऽऽदसत्‌र 


तष्य धद रर्यच्‌ 1 अक्‌ 


पुत्र ते जननी नित्यं सुधी त्वा प्रशंसति ॥३७॥ 
अथं वदद यत्किंचिद्‌ गुरुवेदमनि क्षितम्‌ 
यानन्दजनन सम्यगाणाते तदद्‌ ।२८। 





एक दिन वहुत-सी शिवे वीच रये हुए दैत्यस ७ 


हिरण्यकरिपुने गुरुजीके घरसे आधे हुए कमस मुखवं 


अपने बार्क पुत्र ग्रहादको देखा; उसकी अखि बड़ी-बड़ी ओर ` 


सुन्दर थी तथा वह हाथमे पष्ट स्थि हर था उक्तकी 
पट्टी व्डी सुन्दर थीः उसके सिरर चक्रका चिह्ना 
हुमा भा ओर पद्ीपर आद्रपूवेक श्री्रष्णक्रा नाम 
ञ्ल ग्याथा | उसे देख दहिरण्यकशिपुको बड़ी प्रसन्नता 


हई ओर उसने पुच्को पात बुखाक्रर उसे प्यार करस्ते ` 
हए कहा--षवेया ¡ ठम्ारी बुद्धिमती माता मुद्चसे वहार 


बड़ी प्रसंसा करिया करती है| अतः तुमने गुरुजीके धर 


अ ईर 7ख है चहु से कह | हले सोन टो | 
जसे पापपूणं (य गो | सता हः वह्‌ मुञ्पं कहौ | पहं सोचल; 


| जो तुम्हे बहत आनन्ददायी प्रतीत हेता हौ ओर भटीमति ` । 


याद्‌ द्यैः वही पठ सुनाओः ॥.३५-२३८ }| | 
अथाह पितरं हषात्‌ प्रहादौ जन्मवेष्णवः \ 





वीमि. ते ॥३९ 
वं श्रुत्वा पुत्राक्तं हवत; खलः । 





पुनर जन्मसे दही विष्णुक्री 
दने प्रसन्नतापूरवक पितामे कदा--भ्िभुवनत्ने वन्दनीय ` 


भगवान्‌ गोषिन्दको प्रणाम करके मं अपना पदां हुमा पाठ 


` -बहुत क्रुद्ध हुमा, तथापि प्रहारो उस करोधको छिपनेके व्यि ` 
। वह प्रसन्न पृरप्रकी माति जोर-जरषे हसने लगा | किर ` 
॥ पुत्रको गकतेते लगाकर वरखा---चा ! मेरा दितकर बचन ` 





& अध्याय ४१ | £ प्रह्ाद्की उत्पत्ति ओर उनकी दरि-भकतिसे हिरण्यकथिपुकी उद्विग्नता # 











+ 











| | 9 हः सुनो-- चेरा 1 जी लेग व्यामः कुष्ण; गोविन्दः विष्णौ 
` माघवः; श्रीपते { इक्त प्रकार कहा करते हैः 


५ वै सभी मेरे 


५ एते छग मेरे दारा शारिकति--दण्डित हए 
१ । ह} तमय यह हरिनामकरीर्तन इस अवसश्याम कहो सुन 
` च्या £ | ३९--४२ | | | 


 पितुवचनमाकण्यं धीमानभयसंयुत्‌ः 

 श्रह्नादः प्राहु ह आयं मच नरूयाः कदाचनं ।४३ 
` सर्वैयप्रदं मन्त्रं, ध्भादिपखिधनप्‌ | 
कृष्णेति यो नरो श्रूयात्‌ सोऽभयं विन्दते पदम्‌ ।।४४।। 





 कृष्णनिन्दासमुत्थख अषश्चान्तो न विदयते | 
राम माधव कृष्णेति खर भक्त्याऽऽत्मशचद्रये ४५ 


 गुरेऽपि मीम्पेतद्यती हितष्धरं परथ 
शरणं व्रज सर्वेशं सवे्पशयंकरम्‌ ।४६।। 
पिताकरी बात सुनकर बुद्धिमान्‌. ग्रहाद्‌ निभय हकः 
बोल--आर्यं { आपको कमी एसी बात नहीं करनी चाहिये | 
स मनुष्यं सम्पूर्णं एेशर्योको देनव तथा धर्म आदिकी 
वरध करनेवाठे श्छष्णः इस मन्धेका उचारण करता है, बद्‌ 
अभय पदको प्राप्त छर छ्ता ह } मगवान्‌. कष्ृकी निन्दे 
 होनेषाटे पापका कहीं अन्त नदीं है; अतः अव आप अपनी 
 श्ुदधिके ल्यि यक्तिपूर्वक प्रामः माधव उर क्ष्णः इत्यादि 


नाम छेते दए भगवानक्ां श्मरण करे | जो बात मे आपसे कह 


रा हरू, वह सवस वदृच्छर हितसाधक्‌ ह, इसील्यि मेरे गुरुजन 
होनेपर मी आप्ते मे निवेदन करता द्र कि आप समस्त 
 पर्पोक्रा क्षय करमैवाठे स्व॑र भगवान्‌. विष्णुकी शरणमे 
जाथे || ४३४६ ॥ | 

५ कुटक्रो त. [सस॑यन्‌ त 
अथाह प्रक्टक्रोधः सुरारििस्सेयस्‌ युतम्‌ 
= फनायं षालको नीतां दशामेदां ुसध्यफम्‌ 


| [@\ 
= ध्थग्‌ धिग्धादेति हुपयुत्र कि मे कतस महत्‌ | 
` यहिं याहि दुर्वार पापिष्ठ ॒पृहषाधम । 
 उक्त्वेति परितो वीक्ष्य पनरह शिशोगुर्य्‌ । 
बदुष्या चानीयतां दत्य; करर; क्रूरपराक्रमः । 


 प्रहादके यो कहनेपर देवशघ्नु दिरप्यकशिपु अपने 
 क्रोधकी रोक न सकाः उसने सैषको प्रकट करके धृक 
` फएटश्नरते हुए कहा--ष्टाय | हाय ! सने इस बाटकको 
५ अत्यन्त मध्यस्‌ कीरिकी अवद्याको पट्स 


धच} व्ने थिष्कार दैः धिकार दै 
अपराध किया १ अओ दुराचारी चीव पुरुष | अरे पाणष्ठि! 
दू यर्हि चला जाः चछा |? यौ कटकर उसने अपनेचारौ 
ओर निह्ाःकर पिर कष्ठ ---्वरंस पराक्रमी क्रंर दैत्य जाय 

शौर इसके रुक धकर य्ह ठे आः |८७-४८६॥ 


इति श्रुता उतो देत्यास्तमानीय न्यवेदयन्‌ 


अल्सुतद्थाष्वितं त्यक्षे धेषमुपक्षोय्‌ 
ज 


दिगा (रेद्‌ 


य १३१ | ध | | 


मभ ४४६. 





पायय विद "थानम सःपिक १२ 


२५२८ सथ्वयरयधयन्म पययेनिपययः 
नथा्ििपवेवतसिपपानविकिणकप्के षदप पा वाम्काततकिदमन कसम 0 3४ पनित त मी 


धीमानये खरं श्प देवान्वक परीतम्‌ ४९ 1 ५ 
रीरुयेव भितं देव त्रेलोक्थं निखिलं स्वया । ५ 
अस्मन हि रोषेण कि कुद्खास्पकष माये ॥५०।। 


सुन दैत्येन ग्रहादफे गुरुको वर्ह रखकर उपच्धित ` 
कर दिया | बुद्धिमान गुस्ने उस्‌ दुष्ट दत्य पिनयपूर्यक १ 


कृहा---देवान्तकः ! थोडा विचार तो कीजियै | आपने समस्त 
त्रिुवनको अनागा दी अनेकं वार्‌ पसजित किया दैः चेल- 
चेल्मे ही सवक जीता हैः गोपत कभी कम नदीं दिया | 
फिर मुनयस वच्छ प्राणीधर क्रोध करनेसे क्या छम्‌ 
दोगा १ || ४९-५० || | | ॥ 
इति स(सयचः शरतवा दिजोक्तं प्राह देस्यराद्‌ | 
विष्णुस्तदं मम॑ सुतं पाष वालसवीपटः ॥५१।। 
उक्तवति तनयं प्राहं राजा साम्नामलं स्म्‌ । 

ममात्मजष्छ रिः जाव्यं तथ चैतद्हिजैः तभ्‌ ।५२॥ 
विष्णुपशवं धूरैगढ निर्यं परियन्‌ । 

त्यज हिजप्र्षङ्कं हि हिजसङ्घ चश्चोभनः ।(५३। 
रवितं वेजी येदिजस्तः तरीव. 
गतिः पुंसे पण्लित्छात्स वहणः ।।५४।। 


|. 














शै 


क द्रं ततो धीस्‌ खयुथानैव शंभयेद्‌ 








|| 


धिश्ननाथख मे घ्रलुभूखा्यं नाथमिच्छसि ।५६ 

शुणु चत्स जगच कथिन्नासि निजः प्रभ 

यः शूरः स भियं जुङ्के स ग्रु; स सहेर; ।\५७॥ 
आरदमणकै इय शान्त यनक सुनकर दैत्यसज वरल्म--^अरे 


| 
। 
छधतष्‌ भजन्‌ पिष्णं अन्द्‌ कि त्वुं मखज्जये। 
। 
| 


पापी | तूने मेरे वाख्क पुत्रको विष्णुका सोत्र पठा दिया 
षः \3 रु यौ कृदरं सजा हिरण्यक्चिपुने अपने निर्दष ` | | । 
पुषके प्रतिं सान्तखनापूर्यक फकः “वरटा | तू मेर आत्मजदै = ` 


तूने क्ण मेस-महाम्‌ , ` 


0 | सती टः उससे उसीकै गुण आने 


1 ध _ कुख्क) 


रे भढ दषप्ये्यं मम घुवे पूते हरिम्‌ ॥६१ 


`: # सरन निलयं दण्द सुङ्कन्देम्‌ ४ 


[ लर खिद षः । । ॥ | ॥ 








` वद्धः; कष अदअ शमय सक ३? यष्ट ती इन त तरा यष कास्ता दलकृर्‌ ईर्‌ स्म भी पु भार्म 
4 ¦ “~© ५ ओर श पह असर होक 
` की ही कतत द| मुखं शल्क! जये त्‌ वदा विष्णु पष्य ओर कये कि प्यरे | यद्‌ अशुर देकर भी देवत 
न ४ क [हण त [५ 
 रहनदाद धृ त्रम हाथ छोड ६: पराहणिमाचका से 
| ५; त प 1 
प्याग्‌ द; ग्रह्म्लीफी सगत्ति अच्छी नह & द) कया ६ 
। ग) हए गनि र 1 प्रः र (१ 
` वहमणैनेद्ीतेरे यद तैजकोष्ठिवा दिया जो हमार कुद | 
५ ८ । “ 4 भ | 
चिथ सर्वथा उचित था | जित पुरप्रकौ रिषकी संग 


र 


. -जेमेमणि कीड़े पड़ी होतो उमे उस 
आजत | 


् 

ध] 

| 
च 


अतः बुद्धिमात्‌ परष्ने उचित दं पि वह अपरनै 
पै समृद्धिके चयि आत्मीय जनका दी आश्रय छे। 
रीन उल्क | पेरे पुचकरे छियि तो उचित कतव्य ये 


त: | कि वहं विष्णुद पक्षम रहनेबाटे छोगोौका नाच ऋः परु त्‌. ` 
॥ | 


 . इक्ष उचितं कायश्ने त्यागकर इदके विपरीत शवं ही विष्णुका 
` भचनकररहादहं | भ्तातोस्हीः त्र्या र फरते हुए पच 
` छ्ड नद आती ! अरे | भश्च सम्पण जमद सम्नाटका 


पुत्रदं तू दूसरेका अपना श्वामी बनाना चाहता 
बेटा] मैते संसारक त वताता; सुनः ण्य क्‌ं भी. ` 
, अपना खामी नदीं । जे चूरवीर हैः बही र्ष्मीका उपसग 
` करता दे तथा वही प्रयु ह वदी शेशर्‌ है ॥ ५१.-५७ ॥ = ` 


ट # 


¦ भ देवः सक्छाष्यश्नो यथाहं $ 
स्यं जाब्यमतः शयं भज खदुरोरि 

। . अन्येऽपित्वां हनिष्यन्ति बदिष्यन्ति अनास्तिदम्‌ 
 अटुरोऽथं छरत स्तीति भाजीर छव गषत ॥५९ 
ष्याम्‌ शषिखीद फणिनो दूनिमितपिदं धरवस्‌ ¦ 





0 (111 पं षदं ् ४ ` २१। + १ 1 1; च्य 3 द्य १ ।|& © । । । 








यथायं मत्सुतः स्तुतयः सावका स्तौति नीचः 


असदृश तु हरेः स्तुतिरेष परिडम्बना | 


` ` न्वी स्वका अध्य देवताः जेया ङि तीनो संकोषर 
विजय पनिवाला गँ द्र | टमल्ि चू अपनी य जडता त्याग । ५ 


देः आर अपने दुक चयि उचित वीरमाका आश्रय ॐ 





ते --टीक उरी तरहः चैते सेय पुत्र प्रह्यद? 


गन्ध आदि दोष ` 
हारी सत्ति दरनैवाटे धै 


जिदं निरीक्ष्य च प्रहत 
्‌ क शह साह हद्विजपशो शाघरु क्ष 


॥ र, (9 न 
तेजी) ` 


` केल---प्ृखं व्राह्मण { यहा चलम्‌ जः अत्म. जा 
. श्रार मैरे पल्‌ सच्छी दि 


गया ओर्‌ िष्णुका सं 


प्रकार स्वति कतवा दैः जैमे शटी चूहेकी स्ववि कर. आर 


मौर अपने द्वेषात्‌ स्पौदी व्रा्थना करे | द खला 
अवश्यं ह सनिष्का सूक द्र |. मूख प्राणी महाम्‌ रएेश्वधे | 
पाकर मी [ अपने खेटे कमेक द्वारा | मीये गिर जति दहः 


ज घय स्तुतिके योग्य थ, आज 
नीव ज्यीकी मति उन लेगी स्यति कर र्ाहैःलो खथ 
मर्व | तु यैर रेर्थं देखकर 


भीमैर सामनेहीहर्किा नामरेरहादै व्ह इरि दस 

 सम्थनके येष्य नरद हैः उसकी स्वति धिड्स्वना मत्र 

हैः ॥ ५८- देश्य) | 
युक्त्वा तनयं श्रुपं सतक्रोल भयानकः ।६२ 


धूयू सव 


सतं मम ।॥६३॥ ` 





धि ति श्रौं िहपसयणं सु िहु्राहुभव ९ 
` चत्वारिश्नोऽध्फायः ॥४९। 


प्प | अपने पूर इद अकार्‌ कफर वहं इतना दप 


हआ कि उसका खरूपं भयानक हो गया; किः दके ` 
` गुव टेटी नजर दर उ अप्रने येष्रसे कृपात द 


5 प ह| | 
देना) दष गाजश् सेवा कने 
हृ थौ हुता दृश्या-ष चस 


[लख वह्‌ व्राह्यम्‌ ध्व 


का अनुत्तरण करे छण । सुच क स्येखी मनुष्य अपता ट 
पालनेक्के छिये दथा द्वी कर प्रकते १ ।} ६२.६४ || | 


इस प्रकार श्रीनशसद्परणन (नयिदषतारमस्क इकतारीसर्म अध्यय पूरा हज ८६ ॥ ` 


1 की + 


त्याग दैत्ययज (हिरण्क्कसिपरु) ` 


` ~ अन्यायं 9७ ई श्रह्वाद्पर देरण्यकसिवुका कद अर अह्माद्का चथ करदे खये श्रयत्न # ई 


| 2} तदनन्तर घव ग्रह्मदनै रुस्यः य्ह अपनी पष्य ससा मैरे कान वम्हासै ड वव 





५७५. 


11 





५. पनज वः दिनम ८१ ५ ५ 
“ ५०४५ 8 कि. ५, < ह 
[१ 9 सा मा थानप क करवामो पनन ५ 1 7 1 1 {त ल ८८०. ने निभ त,। । 9 9 1 ४ व 
४ क चथ ४८७६६; ००१५५५४ ०५४०. व्यनि पवरतसपयणयय, 
ध ॥ मनप भ ४8.५५ 6 १9६ य क - १ ( 





शरह्वादषर हिरष्यकरिषुकषा सष ज ग्रह्दकः दथ करनैदेः सिये उसके 


` रा कि समे अनेकः यल 1 
इ ् । नीत 0 1 - शुरुथातीये नैपुण्यं = गसात्रेऽवर्णयत्तव | = ` 
ध नसि नचिरं पत्र तच्छोतुं कुमे वच्छ श्रुती ॥ ८ ॥ 
अ ६१९८२९६ [ताथरध{ | # < 6 ` _ ५ ४ 

अरति निन ४. नेत्रयोः शुदासिं श्रोत्रयो; सुतद्थः 

0 ~, , , वद्धं च गत्रेषु मायिनं च मदोत्सवः॥९॥. 
लेन कौमारमवाप योती ॥ १॥ ` (१ 


| ॥ = दछश्सृद्म ! तम शतक निधिरूपा पद्याचद्यार 
प्रायण भाङ्वव्ाप्ये शौनः ध वि ..५.दभ साम शै निधिरूषा स्पाच्चः 
शृक्ते हां गभे---यद बहुत अच्छा हुभा | देत सभ्‌ 


#) ४४ द = ॥। | . [ष्‌ न १५५ ‰ । [) 7 ` „ ` ऋ 
1 म दिर निकले दुषु सू्घ्ी अति अ 
तान, वयःसश्वस्य बाट्‌ दग | पक्त हौ ददै दौ | पत्र | वरचपनभर वम्हातै दी 
“क ^ ४ ४ (क) अ न श्ट 4. क ; ४ (न ; £ आहित ‡ 
चु अछः इयं मी जहि क्िलनिके स्यि व्रह्मणे सहित 





न 


दुः ^" 
क 





४ । ८ 
१५ ५ ५ € ि ० ४ म म [रि | द्र =, 1 ५ । | 
अथ रम्परणेविदं दं छदानिदितिजेषरः ! = र सला भाः किं सवया वदने चत ह समषदार = | 


छ षः त 0 तै + ˆ 
 अननान्य वमत ह अहाद्‌ ४ ९८१ ¦¦ ६ ॥ 
आकण्डेयजी कते ह श र सद ५। अतः शत्रुर काटीमे युक्त इत सज्यनयापनफ | 

; दतै पवान्‌ विष्णु भक्ति ही मारके जिसे 8 ५ ॐ, 

क ह आरके) जिते षुत दिने धारम कर स्वादः अर्‌ 


५ 
भिनक्षा भूलण हैः त ९ य्र(अः १ प्रः ६ ५ 
ध त हाद न तज्ञ सापरथयवाच्‌ तुचपर रखकर पचै ठम्दारी राज्य-ख्मीको 


8 तः रू ; प्रप परय रः ॐ नु ध ट द ॥ दी 2१ ॥ 


` सार्यथकरे साथ रुषे घर भजने {ये सालकमये स्प | 
। ५; 9 ८; ८ ५१ {£ १ श, (6 क, र & (५५ न 131 ४ # = 0 ॥८-० = वा + 7 1 नि . ५; ^ त्र वे 
चिाकरे सनको साथ कथागद्यान धा ८ चत होना दहला द्रु । पिता क-च् अयुनं 

श्ल क ३ (0 प्राप्त हुए । सक्षीरः र~ खी निष्ण 
` <" ` 4 पुत्रदी चिणं रेषा 2 तथव अपनी मानदिक्क विन्ता 


अहल्य छोगं कौमा अवस पाद प्रायः 
नाक्तिक-विचार ओर बुरे आचाधव्यवहार्च पोधके ठन्‌ जति न 

ह, परु उती ग्रमे परहणादपो क विष्यो) ‰ व भ धरे समद्ष्‌ दमदार थ) ताक रा वस्वान्‌ याह | 
अर्‌ भगवान्न उनकी यन्धि दे पवी--यह अहनत बात दं उष्डारे च्वि क्रोदं आश्थकी बातत नहीष्ै। आज 
नना चाहते ई। तेनौषै 

फ़र्‌ छी? तव एकर दिनि दस्यगज्ने उन अपने पार द्वख्वाया = सामनेरेघ्ुकी दरिद्रता दैलनाः कानि पुच्छी शष्दय बाणीका | | 
ओर कशरर-तयके क्ता शष्टादकौ अपने सामने प्रभाय करे पड़ना भौर अङ्गम युद्धे संधत्ते घाव होना--क्ह ` 
खद देख उने कहा || १-६ |) ग सथर शेधयवान्‌ ` वी यथवा मायावी दत्यो ल्य सहान्‌ । 


| # 


{1 २ (नअ दरद! ` यत्स्वे सानं हे |; ५-९ }) 
| ३६ {च ४ ६ (9) | {६ ई ९ र ॥ श्य ४ ८१८. त घ्‌ छ 
` ददाना आ्रीजदनाखान्‌ बीहाराहिच न्रिगतः | ४६ ।॥ श्रवति निष्रतिपज्नं प्रत्याधिपक्यसत्तः } 


ध्या गर महन्‌ सुटका सममव छरा ६ । तस्र्‌ गुर्न 


(8 न, 









स्ये जौ द योगी निष्क बह्वः रणतो थरुप ॥१०॥ | 
भ ध त्वभिय द्विजजोडहयाय्‌ भी! जभाद्‌ धानी रिश्ल्क बरह्वषः भणत भु ।१०॥ 


 पयक्षा वधंमानेन पुत्रकवं टुश्चिश्िक्कः !! ५। न ४ कन्दं 
र ऽहं संस क इतावुरः | उं समयं दैत्यर॑खके से दव्तीपूर्णं कखन सुनकर 
थ स्य चनह असक्रन्टक्ताधुरष्‌ |  , वागी परह्वादने पिताको प्रणाम द्रके निर्थीकृतापूैक 
` विन्य खां विरतां सु पर्यव शिवं तव || द} क्छ ०४ व | 
५ धष्ा पु ई श 4. | 2 ष 1 ध) षू ` {8 यं (9 {९ भञ् | | । | । # । 
| {६ ६ दा । धू र \ त ^ प्यति । ५९ ; ‰ {थ शर्ध (1 (द २४ ध . । 


` वद तदाऽऽपि त्यक्ता चु महत्सौरूयभवाप्ठुफात्‌॥७। कंतु ता वेन्मवीवाचो क्ता नान्या निचयेत्‌॥१६। = 








ध ५९ ध १३४ 


 शाललभमेण किं तात येनासमैव विहंखते। 
वैष्णवं वाद्यं तसाच्छावयं सेव्यं च स्वद्‌ ।॥१४॥ ` 
उषषठमिभवक्लेशानो चेन्नेब सुखी भवेत्‌ 











तिः । 
यते । 
| 
| 


क | 'पहायाज } आपका यह्‌ कथन स्त्य है कि अच 


` : ब्रात सुनना कानके ल्थि महान्‌ उत्सवे स्मान हैः किति 
वै त्राते मगवान्‌ विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाली हौः तमी एेषा 
` . होता है| उनको छोड्कः दूसरी बति सुननैका विचार भी 
र खसमुदायरूपी 
व्रणोको मस्र करनेके लिय अधिके समान हैः उन भगवाय्‌ 


नहीं कृरना चाहिये । ओ संसारके 


् विष्णुका जिसमें गुणगान करिया जाता हो; वही वचन नीतियुक्त 


 . ह वही सूक्ति ( सुन्दर वत्र ) हैः वही सुनने येग्य कथा 
` ओर श्रवण करने येष्य काव्य है] जिसमे भक्तकौ अभीष्ट 
` वस्तु देनेवाले अचिन्त्यः परमेश्वरा भक्तिपूर्वक स्तवन किया 
: जताष्टः वही साख है | वात | उत्त अथंयाह्नसेक्याखामः ` 
: जिषे संसारचक्र ाल्नेवाली ही बिं कही .गयी है| 
पिताजी! उस शाख्रमै परिधय करनेषे क्य सिद्ध हेगाः 
` जितै आप्माका दी हनन होता डैः 
पणौ सदा वैष्णव शाखरौका दी श्रवण जौर्‌ सेवन करना 
: चाहिये । अन्यथा सांसारिक कष्टसे घुय्काश नहीं भिल्वा 
` ` ओरन मनुष्य खुली ही हो पाता है ॥.१९-१२ ॥ 


स॒ लिये मुक्ु 


इति तख वचः शृण्वन्‌ हिरण्यकशिपुस्तदा ।।१५। 
जज्वाल दैत्यराट्‌ तक्चस्िरद्धिरिाधिकम्‌ 
 श्रहृदख गिरं पूरण्यां जः 





धकम्‌ । 
`  बागष्यतसुरः द्र धुका भारुग्रभामिव। 
। 





| छ परितो वीक्ष्य सम्प्रा करुद्ध दैत्यभदानिदम्‌ ।१७ 


~ जिन मरक्रार त 1 
५. 1 गा हा, भी जले छट पदनेते ओर भगवान्को नमस्कार करके ध्यानरूपी वज्र रहण किया । तव 

वक भ्र हो उठता दैः वैसे ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु  मक्तोके दुःख दूर करनेवाे भगवान्‌. विष्णु स्वभावतः प्रम 
८ ग्रहादकी उदयत व्रात सुनकर रोधसे जल 1 जसे उष्ट्र : कृरनेधारे मक्त प्रहमादको हस प्रकार ध्यानै सिर देख | 
` उसकी स्श्रा करने रगे 


५ जीवके संसार-वन्धनको नष्ट करनेवारी गरहाद्की पवित्र वाणी ` 


सूर्यकी प्रमा नहीं देख सत्ता, उसी प्रकार वह क्षुद्र असुर 


सखरज्तं नित्यं बर्‌ सुकुन्दम्‌ # 





दोः | १८-१९ | 


हन्यमाना न्यवतन्त शचः 
न चित्रं विबुधानां तदज्ञानां विखयवहम्‌ | 


[ नरसिहवुराण 


(1 








1 0 निति 
न नि 








0 


>; कथाः शरव्याः आवयंाव्यं च तद्वव; ] नस सकरा । उस क्रोषीने चारो ओर देलकर दैत वीरे ` 


^ त ` यत्र संसुतिदुःखोधक्क्षाग्निगीयते हरिः ॥१२ 
अचिन्त्यः स्तूयते यत्र भक्त्या भक्तप्सित्रदः ` 
 अथंद्चस्त्रिण किं तात यत्र संधुतिसंततिः ।१२॥ 


कष्ठ || १५--१७ ॥ | 
मेष कुटिलः शष्पा सुभीषणं 









वकटक ४ दखाङ्ख म त्यत्‌ 
 , भर 


भगवान्‌ स्वयं आकर इसकी रक्षा करे | विष्णुकी स्तुति 


करनेका फक यदह आज इसी समय अपनी आसि देसे } इसक्रा † 


अङ्गअङ्ग काटकर कौओः ककि ओर गिद्धोको बट 


अथोदताक्षा दतेयास्तजयन्तः ग्रगाजहैः | 


अच्युतख प्रियं भक्तं तं जघ्युः पतिनोदिताः 





श्रह्दोऽपि प्रयु नत्वा ध्यानवजं समाददे । 
अकृत्रिमरसं भक्तं तमित्थं भ्याननिशरम्‌ २१ 
रक्ष भगवान्‌ विष्मुः प्रह्वादं भक्तदःखहूते 
 अथाङब्धपदान्यख ग्रं ज्ल्लाणि रक्षसम्‌ ॥ 
 नीलन्जक्षदसानीव पेतुश्छिन्नल्यनेशधा । 
कि प्राकरतानि शक्गामि करिष्यिन्ति हरिप्रिये | 


तापत्रयमहाश्चधः स्वोऽप्यखाद्‌ बिभेति वै | 





पीडयन्ति जनांस्तावद्‌ व्याधयो रक्षसा ग्रहाः ॥२४॥ 
यावद्‌ गुहाशयं विष्णुं घ्म चेता न विन्दति 


ते त॒ भग्नाख्ककैः भरतीपोत्यैरितस्ततः ॥२५॥ ` 








त अपने स्वामी हिरण्यकशिपुद्धारः प्रेरिते देव्यगण अपनी ` 


बिकट गर्जना डरति हुए, हाथमे शश ठेकर मगवानक्े 
श्रिय भक्त उन प्रह्ादजीकी मारने ल्गे। प्रह्मादने भी 


फिर तो राक्षसकि चख्ये हूए 


| ५ अस्र-दाख मरह्ादके शरीरम सश विये विना दी नीर-कमल्के < 


इस कुटिकको शसक मर्यकर आघातपे मार ` 
डाली; इसके मर्यखानेकि टकडे-ट्कडे कर दो; आजङइतका ` 






| ५ अध्यायं ४२ ] # प्रहुादपर हिरण्यक 








1 पी 





` उक्ञोकी मति लण्ड-लण्ड होकर गिर जाने स्मे | मलाः 


` ये प्राक्त शस्त्र मगवानूके प्रिय मक्तका क्या कर सव्रते ह| 
उसे तो स्म्पूण्तितापष्पी महान्‌ अक्लसमृह भी भय मान्ता 
। व्याधिः याश्षस ओर ग्रह--ये तभीतकर मनुष्योको पीडा ` 


 प्टुचाते हैः जवतक उनका चित्त हृदय-गहायि सु्यरूपकष 
थत मगवान्‌ विष्णरुको नहीं पराप्त कर ङेता। मक्तके अपमानक्रा 


` श्रानो त्कार एल देनेवाले वे भग्न अच्न-लण्ड उ्टे चलकर ` 

दमे पीडित हेनेके कास्मवे 

` _ देव्य इधर-डधर साग गये | विद्वरनेकी दृष्टि पेखा हना ` 
कों आशवर्यकी नात नहीं हैः अज्ञानी जनको ही इस 


„ देत्योका संहर करने लँ 


 घटनासे विस्मय षौ सकता है ॥ २०-२६ ॥ 
वैष्णवं बरमारोक्य राजा नूनं भयं दधौ | 
पनस्तद्य वधोपायं चिन्तयन्‌ स सुदुमपि; ॥२७ 
समादिशत्‌ समाहूय दंदङ्चान्‌ सुदुविषान्‌ | 
अशखवेधयाग्योऽथमसया हरितोपञत्‌ । 
तश्ाद्‌ भवद्धिरचिराद्‌ हन्यतां गरसायुधाः | 
| । 
| 





हिरण्यकशिपोः श्रुता वचनं ते युज॑ममाः 
तखाज्ञां जगरहुमूध्नां म्रहषारेशवतिं।।२९ 


वैष्णर्वोक्रा बरङ देखकर राजा हिरण्यकदिपुको अवश्य 
द्री महान्‌ मय हुमा; किंतु उस दुर्घुद्धिने पुनः प्रहादफे 
 षधका उपाय सोचते हुए अत्यन्तं मयंकर विघबाे 
 सर्पेकर लुलाकर उन्द आदेरा दिया--गरंखयुधो ! विष्णुको 
संतुष्ट केरनेवाखा यह निश्शङ्कं बारुक किसी शखरसे नीं 
मास जा सकता; अत॑ः तुम समी मिलकर इसे अति शषीघ् 
मार डालो ।; हिरण्यकथिपरुकी यह बात सुनकर उसकी 
आका माननेवाटे सभी सपनि उसके अदेश्षको हर्षपूर्वक 





# | शिरोधायं किया |} २७-२९ ॥ 


अथ ज्वलदशनकररद षिण 
_ , सुटुरयनस 
अक्षका दरिमिखकषका 
५ हरप्रय इततसमषर्तर्रुवा ॥२३० 
 गरायुधास्तवचमपि भेनुमस्पिकां 
| पष्यजस्पृतिबरदुभिदाकृते; । ` 
अरंन ते -हखिषुषं तु केवरं 
| निजदशनेविना ताः ॥३१ 





भीषणा; | 








१. निष ही जिनका चक्र है, उन्दै 'गरलाुषः ( सपे) कहा दै । 


चुका कोप ओर भह्वादका वध करनेके सिये प्रयत्न # 


१५ ` 





ततः सवत्श॒तञजपिषण्णसतेयो 
दविधाकृताद्तद्लना यजमा; । 

स्‌ समेत्य ते दि्षिजपतिं उयजिज्ञेपन्‌ 

विनिःशसस्मचलफणा युजंगमाः ॥३२॥ 





तदनन्तर जिनके दत विषते जल रदे ई तथा जिनकी ` 
ददं विकरा दै जो स्फुट दिखायी देनेवाछे हजारो चमकीठे 
दोतोके कारण भयानक जान पडते है, एते सर्पगण क्रोचसे 
फुफकासते दए व्र वेगते उस हरिभक्तके ऊपर द्र प्डे। 
 भगवानके सरणके वरसे जिनका आकार दुम्हौगयाथाः. 


उन प्रह्वादजीके दारीरका थोडा-सा चमङ् मी काटनेर्मे वै 


विषधर सपं समर्थं नहो स्के | इतना दी नही; जिनका 


दारीर मगवन्मय हौ गया थाः उन प्रह्ादजीको केवल इसने 
मात्रने वे सपं अपने सारे दति खो वैटे | तदनन्तर स्तकी 
धागा व्रहनेसे जिनका आकार विषरादपरस्त हो रहा दै, जिनके 
मद्भुतं तिकि दो-दो दक्डे हो गये दै तथा बास्वार 


उच्छास देनैक कारण जिनके फेन चञ्चरुहेष्ेदहैः उन्‌ 


भुजगमोँने परस्पर मिलकर देव्यराज दिरण्यकरिपुको सूचित 











 किया--]। ३०--३२ | 
प्रभो सहीधानपि भखकेषा- 
 स्िन्नशक्तास्तु तदेव वध्याः | ` 
महानुभावस्य तवात्पजसखय 
वधे क [ दशनेविना कृताः ॥३२ 
ठि नं निषेध ` 
ययुर्विदुष्टाः प्रधुणाकरतार्थाः | 
विचिस्तयन्तः पुथुविखयेन 


प्रहादसामथ्यनिदानमेव्‌ ।३५।। 


प्रमो] हस पव्तको मी मस्म करने समर्थं हैः 


यदि उनम मारी भक्ति न चले तो आप तत्काठ दमाय 


वध कर सकते ह | परंतु आपके महानुभाव पुत्रका वघ 


क्ररलेमं ल्गये जकर तो हम अपने दोतितिमीदाथषी 


बेटे । इस प्रकार बड़ी कठिना निवेदनं करके स्मामी 


दिरण्यकशिपुके आदेश देनेपर मी अपने कार्ययं असफर हए ` | 


वे सपं अलखन्त आश्वयके साथ ब्रहमादके अद्भुत सामर्ध्यकाक्या 
कारण ह इसका विचार कसते दए चरे गये ॥ ३३१-३४॥ ` 


0. ५ 


` %# शर्त ईः 


£ ॥ 9.) ~ 1 म व 0 
नि 
त 1 ५ म क क ०५०१ ~ 4 ५५ त - 
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| मार्कण्देय उवाच 

 अथासुरेक्ञः सचिवाय 
 , निश्रितं घुं दमदष्डर्ष्यद्‌ । 
आयं सप्ता श्रध ण ` अमद 


( | ० र | कि द ; व ( 
` प्रु इद्ध नल्ङ्गज 


सं वध्य इत्यच् दपा पाद्‌ 1३ 


माक्ंष्डेयजी कहते ह--दस्फे बाई अप्य 
. दिर्यकरशिपुमे मनिर्यके साथ विन्वारकर अपने मुचकरो 
`. ` दण्डे उजेय मानकर उमे शान्तिपूर्वक अपने पास द्ुलाया 


` ओर जव बृह्‌ आचर प्रणाम कके खदा हौ मयाः तव ठस निर्मल 


एषे पवित्र हृदयवि अपतं पुथ कहा-- शहद | अपने 
दारीरसे यदि दुष्ट पत्र मी उयन्न ह्य जय तो वंह वधक योग्य 


नरह य्‌ सोचकर अगव तृद्यपर युघ्चे द्या ञ्य गयी हः || ३५५ | | 


तदसतूणं समागत्य दैत्यराजपुरोहिताः । ` 
शढाःप्राज्नलयः प्रहु्िजाः शाद्धविकषारदाः ।३६॥ 
५ = तरो सष्पते देव धरां ल्वय्यमिष्ाङष्िनि। 


(५) 


रद ङः 


हष्दस्त्वा = जानति करदं स्वस्या गहाबलम्‌ ।२७ 


^ क 


" ६ फ़ दः तु 1 
सदलं देष रेण दशां कतु स्वब्लषि। ` 


ई { ध वि 
स > पि श्रू | त {1 प्रं ष ॥ कथाः 3 
भः द्रत न अ्तापतरा कदा |<) 
नपु ¢ = घ स मक्त | 
तक्ति. इस्त ई. बहा ` दत्यराजि्. १२६६९ 
र ९ ~ 


आधि । स्ाद्विश्ार्द्‌ होत्रपर मी 
६ै। न धट दर. । 
! युद्रविघयश् इच्छा हते ह्य सारा चिशथन् धस्थर कपः 


3 < 


व्याप स्न्‌. क्छ्छालीको नष्टौ जनता । सतः देव | 
सपक क्रायक पर्त्यय कर्ते इपर दुख कृस्सी चाहिये 
वदि पुत्र स्छेद्दी दुपुज्रष्ो जयः वसु सावा-पिता कमी 
कुमारा अथवा कुपिता नष्टं षठः || ३६.६८ ॥ 


उक्त्वेति इटिलग्रहं दैत्यं द्यपुरोहिताः । 
दायं वद्नु्घात प्रहूद्‌ धीधनं यशथ्रुः | 
 श्रीनरिहराणे नरधिहम्राहुन)वि 
द्विचत्वाशित्ोऽव्यारः ॥४ ११ 
द्त्यरानके पुरोहितौने उस दुर्बुद्धिः देव्य दिरण्यककिधुपै 


यों ककर उसकी आज्ञाय ब्रह्माद्ने साथ केकर अपे 
 भवमको चरे गे || ३९ || | | ८, =. 
टस प्रवा श्रीम ्द्प्षय 'प्रीनरसिहष्त्रवेषयक, ययसं 


म धुर ६ ॥ दर | 





क 


६ 


प्रह्मादजीका देस्यपुत्र 
„ जाना तथा वहीं इन्द 
11 मार्कण्डेय उवाच ५५७ 
त ( अथ स युगेऽपि वतेम; ` 
` ` सकरुविदच्युदसक्तपष्ययेताः । ` 
द्व विचचार बायह्रत्थै 
` सततमनन्तमयं जगमपद्यन्‌ | १ 
 सद्गुख्ुखवासिनः -कदाचि- 
` द्टरतिदिरताध्बदन्‌ समेत्य बालः ` 
: क्व चकिषहो विधित्रमेतत्‌ ` 
`  क्षितिपतिगृत्र थतीऽख भोगद्धव्धः | 
दि फिमपि विचिन्त्य दृष्टरैमा 
भूरसि सदा च बद्‌]ङ्‌ यद्यभुदयय्‌ 








षदे द दनाः हि 


सपक पुष्ी आङ्कास प्रह्वादका सथुद्रम रासा 


०० प्रस्वश्ष दश्न्‌ इना 
त्कण्डेयसी वो ---तदनन्तर सकर शाष्मोभेः राता 


` प्रहादजी रुख्के चरम रदकर भी अपने पविच् मको 


(सवान्‌ धसष्णुलं खगाय रहनके करण सभ्पूणं अगतत 
` नासयणकरा सवर्प ससञ्चकर बाह्य--खाक्रिक क्सि जकः 
भति व्यवहार कर्ते हुए विचरते थे । एक दिनः उनके साथे 


दही रुरुटुख्मं निवास करवा छच्-वाल्क पार-श्रवन बंद ` 
करकः. एकत्र हौ, प्रहादसे कहने ख्गे--ष्यजकुमार { अटौ | 
टै; क्योकि आपने विघय्‌- ` 
प॒ पपन हदय 


आपका स्वरिव बा श्री विधि 
सोगौका खेम स्याम द्विया है| द्विम 


| ` किसी अनिर्वचनीय स्तुका चिन्तन करके सदा धुरक ` 
| ध रहते हं | यदि वह वस्तु न्पिनियोग्य सदौ तो है $ 
ता (८ 


[ नगश्िहुपुण ८ । 1 ४ 


र वयोम मि ज दा सध; भल पक थ ५५६ 5; 3 4, पौ दकददसवाम त असव, ; ` , ॥ प ^ 
मकि सवमा जद चतरु १८१८2. 0७०. भि कि म भकः ५, 


व सद दह मह भ्र 
॥ के ५ ध म + व । वि ॥ । श~ ॥ 
५ | र्मे काहणानं दथ - सीकर 


गता है । यह्‌ अस्प वल्याला ग्रहाद्‌ पिति ' हुए 





॥ 
1 
{ 
। 
। 
.! 


नन न ~ 


4. 















इति गदितवतः स मन्तिपुप्रा- 
 नघददिदं सृप श्व॑वत्सरुत्वात्‌ 
शुत 


संमनसः सुरारिपुप्रा 
 यदहमनन्यरष्तेवदपमे पष्टः ॥३॥ 
धनजनतरणीविरसरम्यो ॥ 
 भवविभवः श्वि भाति यस्तमेनम्‌ । 
विग्ृश्त सुवुेसत॑षं सेन्यो 


दुतमथ वा परिवज्यं एव दूरात्‌ 
प्रथमम वचधयता यदम्ब 
जररगतरुम॒यते यअुदुःखम्‌ 
१५२।८८सत द भस्तद (गनदन्त- 
 विदिधुराजननानि शंखर्शद्ध 
यप ! प्रह्ादजी सवपर स्मेह 
प्रकार पूते हुए. मन्विङ्कुमा्भैन वे यँ तरे दरत्यपुत्रौ | 
एकमात्र भगवां अनुराग स्लनेवाटा मं तुम्हारे पृष्नेपर 
जे कुछ भी वता र हू, उसै तमलोग प्रसन्नचित्त होकर सुनी | 
यहं जो घनः जन भौर छी-विखस ` आदिमे अत्यन्त रमनीय 
प्रतीत टोनैवाला सांसारिकि वैयव हृष्िगोषदर हो रहा दै 
इसपर विचार करो | क्या यह लेक-वै मव विद्धानेके सेवन 
करनेयोग्य है या जव्दी-जस्दी दूरसे ही त्याग देनेयोम्य्‌ १ 
अहो } जिनके अद्ध गमादायये टेदे-पेदे पदे है, ज जखयनल्की 
उवालाये सतस हये र्दे दै तथा जिन्दं अपने अनेक पूर्वजन्मोका 
स्मरण दहो रहा हैः वे साताक्रे गर्भम पड़ हप. जीव जिस महान्‌ 
कृष्टका अनुभव करते दः पहले उसपर तो किष्यार कसे | ३-५॥ 
कारणे दस्युरिवासि बद्धो 
जरायुणा विदेकृमिश्वभेहे । 
पराभि भथऽपि शद्न्मुङ्धन्द्‌- 
पद्‌न्जथोरखरमेन टम्‌ | 
सात्सु खं गर्भश्च नालति 
बल्य तथा यौवनवद्धफै वा) 
एवं भवो दुःखमयः शद्‌ 
 सेध्यः कथं दैत्यसुताः प्रधः 
एवं मबेऽसिव्‌ परिष्म्यकाणा 
 वीमहै मैने सुश्रव ॥ ७ 


॥ ५॥ 


। & ॥ 


` 


९ 








प्रह्मादजीका दैत्यपु्ोको उपदेशा देना 


कृम्नेयाले थे; अतः इस ` 


१६७. 


मित जोक 9 






यथा य॒था साघु विचारय 
स्तथा तथा दुःखतरं च विद्मः । 

तसाद्धवेऽकित्‌ किर चारुरूपे | 
{खाकर नेव पतन्ति सन्तः ॥ < ॥ 


पतन्त्यथोऽतखविदः सुम्रढा 
ब्टौ पतंगा इवं दशंनीये 
यद्यस्ति नान्यच्छरणं सुखाय 
युक्तं तदेतत्यतनं सुखमि ॥ ९॥ 
अधिन्दतामन्लमष्टो  द्रश्ानां 
यु्छ॑हि पिण्याकुषादिपश्चमम्‌ । 
अशक्ति सं श्रीर्पतिषादपश्ष- 
दन्दाचनप्राप्यमनन्साघ्म्‌ ॥१०॥ 
4 "गर्म पड़ा हा दती जीवं कर्टता है-- टाय्‌ ! 


कारागारं बधे हुए चौरकौ सतिम विष्ठाः दमि ओर मृत्रषै 
मरे हुए इस [द॑हर्पी | घस्य जराग्रु ( स्विस्खी ) च ्र॑धा पडा 
हर | मने जो एक वीर भी सगवान्‌ सुतरुन्दके चरणारविन्दौका 
सरण नहीं किया, उसीके कारण हौनेवाठे कष्टको आज प 
इस गभ भोग रहा द्र | अतः गर्भ॑से सेनेवाटे जीवको 
वरचपन; जवानी ओर बुदप्रिधै भी सख है | 
दैत्यकुसासे ! जवर इस प्रक्र यह संसार सदा दुःलमय दैः 
तवे विज्ञ पुरुष इसका स्वन्‌ कै कृर सकते है १ इस तर्द 
दस संसायं द्दयेपर हमे सुखक्रा चरमा भी दिखायी 
नहीं देता । हम जेसे-जैसे इसपर ठीक विचार करते दैः 
वैसे-ही-वैसे इस जगत्को अघ्यन्त दुःलमय समक्चते दै | 
इसलिये अपर्य सुन्दर दिष्वायी देनैवारे इस हुःखपूरणं 
संसारम साघु पुरूप्र आसक्त नहीं होते । जो तघयक्ानसे 
हेत अत्यन्त मूढ लेग दहै वे दही देने सन्दर 
दीपक्पर गिरकर नष्ट हौनेवाले परतेरमकी मति सांसारिक 


नह 


भोगों आसक्त होते ै। यदि सुक ल्ि कोई तूया 
सटाग न टोताः तवर तो सुखमयसे प्रतीत दहोमैवाछे 


दस जगतमे आसक्त होना उचित था---जेपे अन्ननं प्राकर 
कारण जो अव्यन्त दुष्टे हौ र्दे हैः उनके ल्य खटी-भृसी 


आदि खा लेना ठीक हौ सकता है; परतु भगवान्‌ 
टक्ष्मीपर्तिक्रे युगरु चरणारदिन्दौकी सवाम प्राप्र हौतेवालो 


आदि? अविनारीः अजन्मा धवं नित्य सुघ्ल ( परस्मात) ` 


पुज 











सतु 





 तोहेहीः फिर इम क्षणिक संसास्का आध्रय क्यौ सिया 
॥ि | , हदयके भीतर विगाजमान चाङ्कु-चक्रगदाधारी, वस्दाताः 


जाय ! || ६-१५ ॥ | 
 अक्छेशतः  प्राप्यमिदं विचुज्यं 
महाटुखं योऽन्यशुखानि दज्छेत्‌ 
` राज्यं कास्थं खमस विन्य 
`  भिकषामरेदीनभनःः दुशं 
तचाच्थेते श्रीपततिषादषश्च- 
दन्नं वसखैनं धनः भ्रमेनं। 
 अनन्यचित्तन नरेण रितु 





एवं भव॑ दुःखमयं विदिता 
 दैत्यात्मजःः सु हरि भजध्यम्‌ । 
एवं जनो -अन्मफटं रमेत 

| नो चेद्धघराब्ो प्रपतेदधोऽधः ॥१२॥ 

क । । ५ तखा वैऽ | हदि त भ्‌ डुर | र 

गदाधरं देवमनन्तमीच्चम्‌ | 

 खरन्तु नित्यं वरदं ृङन्दं 





वदामि गुद्य॑भवसिन्धुषंखाः | 
न सवपु शतेषु च सित्रभं 








तथाशेषि 
 विष्णोशालुग्रहेणेव रदसखोपदेशतः । 


नोतय ~ 


भी 


संसारम समस्त कामनाओैमे रदित हो तुम समी सेग अपने 











अविनारी सवनीय मगवान्‌ मुद्ुन्द्ा स्ये भक्तिभावते सदा 


चिन्तन करै । मवत्तागस्य पडे हर्‌ दैत्यपुत् ! तमलोग नास्तिक 

नही दोः इसि दयावंद मे त॒मः यह्‌ गोपनीय बात रतल्ाता , 
ह--समस्त प्राणियौे प्रति भित्रमाध रक्छो; कोकि स्वके ` 
 मीतर भगवान्‌ विष्णु ही विराजमान हं }| १६११५ ॥ 


 दैत्यपूत्रा ऊचु 


ब्रह तं वयं कापि बाठभघरान्महमवे | 
 पण्डमद्नत्पर्‌ (सत्र गुरु चान्यंन व्िक्चहे ॥१६॥. 
उचायेते कैदष मरधवेति ॥१२॥ 


त्वयः 111 =| तभ्य (|| बृह नृस्तुषथ्‌ 
| दत्य चोदले--महप्द्धिमाने ग्रहाद्‌ जी ।. वर्च पने 


चेकर आजतक आप आर्‌ हम मी ष्ण्डामक्रके सिवा दुसरे 
किसी गुर तथा मित्रो नहीं जान सके । फिर आपने यह 


ज्ञान शह सीखा ? हमयं पदां न रखकर सच्ची वातं 
वताटये |} १६२ | 
प्रह्वाद उवाच 


थद्‌ तातः प्रया मे दषोऽथं काननं सह्‌ ॥१७] 


तदा चेन्द्रः सममस्य पुरं सख श्सेष ह । 
सद्धक्तियागेन निषतकःसाः ॥१४॥ 


` . अनलिकषत्ात्‌ कृषया भवद्धयो 





विज्ञाय दसयन्द्रं हिरण्यकिुं तदा ॥१८॥ 
द्र मे जनयी गृह्य प्रयातौ मन्पथाम्निना | 


दद्यषानो मह्यधा भगं मच्छि सत्वरम्‌ ॥१९॥ 
=, ` तदा मा गर्भम इ्त्शि नदा दवदसनः। 
भजन्तवयं सवंगतो हि पिष्णुः ॥१५५ 
= ध ॥  ^्नजोषरिना कके ही प्राप्त होनेयोग्य इस महान्‌ सुख 
`  ( पएेवर ) को सागकर अन्य तुच्छ सुखोकी इच्छा कर्ता 
: हैः वह दीनद््दव सूं एर मानो दायै आप 
८ 1 ॥ । अप्रने राज्यक्रो त्वग. सीव मागता |. मगवान्‌ | 
, ` टक्ष्मीपतिके युगल 'णाविन्दौका यथार्थं पूजन. घक्कः घन 
1 भौर परिध्रमते नही ह्येताः कंठ मनुष्य यदि अनन्यचित्त ` 
^ ` होकर केशवः माधः आदि सग्बन्नामोका उचारण करे 
` तो वदीउनकी वास्तविक पूमादै। दैव्यक्रुमारो | इस प्रकार 
¦ संसारक दुःलमयं जानकर भगान दी मदीर्मति मज 
 :: करो | इसप्रकार करनेते दी मनुष्यत्रा जन्म सफल हो सकता दै 
. न्हीतो( मगवद्वजननकरनेके कारण) अज्ञानी युरुष भवसागर ` 
५ 2 दी नीचेम ओर नीचे लस्य दी भिता रहता है । इसस्यि दल ` 


४ 





सत्येन्द्र जमादोच्येूढ युश्व पश्ित्रतःय्‌ ।२०॥ 
अख गर्भे सिरो योऽसौ ष बे भागवतोत्तसः । 


तच्छत्वा नारदव्य पातर प्रणिपत्य मे २१ 


पष्ुभक्त्यी प्रद्ुच्याथ गतः स्व युवन हरः । 
नर्दस्तां समानीय जआाभरमं स्वं जुभत्रतः ॥: 
मापुषिश्य महाभषगासेतद्र सथितं ददः । 

| 


मृत नव बरभ्याकादनाः सुतं 





प्रहणदजी दोखे--रदवे दः जिस समय मेरे पिताजी तपस्या 


करनेके लिय सात्‌ वनयं चले मयैः उषी समय इन्द्रनै 
ग्रहा आ+ {पा दैत्य [वि 11111: मर्‌ हा ४ व 


व क 


नि ६ 


 : समञ्चकर उनके इत नगरको | 
` पीडितद्योमेरी मह्ममागा माताजीशनो पकड़कर हनि चलः 





५ न ता क्प न ०५.२१-११ त वथा भ, त, याट प त न पोतिका दयप धान पत सयोनिः 


मेर छया ` 


= 7 [न.त 
२१९ _ ^ 


` द्धि । वे मार्गमे व्डी तेजीपे पैर वपते हुए च्छे जा रहै 


थे | इसी समय देवदर्शन ना्दजी सञ्च मातरे गर्धे सित 


जन सदसा वहा पदे ओर चिह्छकर इन्र योले-- प्वर्ख | 
दस पतिवरताक्रो छोड़ दो | इलक्रे गर्भै ओ बालक 2) वहं 
मगवदक्तमि श्रेष्ठ है | नारदजीका कथनं सुनकर इन्द्ने 


विष्णुमक्तिके कारण से माताकतो प्रणाम करके छोड हिषा 


ओर वे अपने लोकको यङे भये | पि ट संकदपवाे 


 नारदजी मेरी माताक्रौ अपने आरमत ठे अधरे ओर्‌ मेरे 


उददय^ मेरी महाभागा माताकरे प्रति इस पूर्वोक्त ज्ञानक 
वणन श्रिया । दानवो ! व्राद्यकाल्के अभ्यासः मग्बारकी 
छपा तथा नार्द्जीका उपदेश होनेसे वहं ज्ञान मुन्ने मृला 
` नदीं हे ॥ १७-२३१ ॥ 
मकण्डेय उथाच 
९कदा गुसवंमायां गतोऽसौ र धषाधिपः ।२६॥ 
५ स क्र ८५. 


| 
शुणातति रात्र नगरे य सेति दीवैनेष्‌ ) 
। लवान्‌ दानवेश्वरः २५) 
| 
॑ 


4 ॐ 


अवर्धत सदे 

अथहूयाह दर्येन्द्रः करथःन्धः ष वुरोहितान्‌ 
रेरे श्चद्रहिजा युथविषटुव्चं गताः ॥२६॥ 
 श्रहदञ्यं स्षालपासे वक्स्यन्यास्‌ शटयत्यवि 
इति निभस्स्यं ताव्‌ विरात्‌ शवसत्‌ द्‌ गृहेय्‌ || 
न च॑ पुत्रवधे चिन्तां उषं खतधद्रिणीप्‌ | 
 आनमरणोऽपपात्छत्ययेकं विदस्ष दः ॥२८॥) 
 अषत्यभैवं दत्य [ | 

अच श्पाया ब्रह प्रसुप्तं दुषदुसणैः ।[२९॥; 
गारं षट्ध्वा पध्ये निक्षि 


हः 


माकण्डेयजी चौे--एक दिन राक्षससाय दिरण्यकरिषु 
राचिकै समय गु्रू्यसः नगरम धूम सहा था | उस वमप 
` उसे नय रामन्का कीर्तन छुनायी देने सगा । तप वलवान्‌ 
दानवराजने यह सद अपने पु्क़ी ही करवत समघ्ची | 


त्र उस देत्यगजने क्रोधान्ध हकर पुरोहितोको वुटया थर 


 कदा-- नीच व्राहमणो | जान पड़ता दै तुमलेग ससन स्यि 











ग्निं 


6 - 


वभस्युस्तं महत्पानं र्भ 


२५९ 





पदवती कयकृ 





४ 


` स्यधिक उत्सुक हो गये दयो । वुम्हारे देः्वते-दैते यह्‌ प्रह्णाद 
स्वय ता व्यर्का नाते कक्ताही हेः दूसरीको मी ही चिलाता 
| राजा 


द॑ । इस प्रकार उन वादाणौको फटकारकर 
दिरण्यगडियु ख्वी तसिं लीचता हया घरं आया । उप्त 


समय गौ वह पुचवधकरे विपय्च होनेवाली चिन्तको; जो 
 उत्तका ही नाश करनेवाली थीः नीं छड्‌ स्का 


[५ 


आमर्घवश्ष एक एेसा कोम 
गने योग्य ह 


मृत्यु निकट थी; अतः उसमे 
सौल; जौ वास्तव म 


८६ 


उस हुष्टको मयंकर नायवादोद्वाय खघ फसकर रगरोध दो 
1२ बीच समुद्रम फक आयौ" } २४-२९१ | | 


तदाल धिसाऽऽदाय दच्छसतपेत्य ते ॥३०॥ 


न ~ 
[रे [1 


धियं रापिस्थं प्रषु घुपयत्‌ खित्‌ | 
सछद्धराणलोधादिषहवन्धं क्षपायसर्‌ः 
स4रज्युिः | 
° [<< व्यजन त ब्ध्य 
मकशाधिष्रियं नील्या उररष्ौ 


निधविकषिषः 
ृठिनस्तेऽयलाव्‌ दस्य (र निधाय च ।३२। 


रैः 


| 
य॒ रन दुतं तन्‌ सीऽप्यभनपत्‌ | 


उत्तकी आज्ञा चिरोधार्य करके उन दयौनि प्रह्मादजीके 


वे राच्रिकरे हीः प्रेमी भे 
६ ध्यान लगानेक सुविधा दती थी) | 

हादी समाधिं शित होकर जग द्षथे, फिर मी सूघ 
सये दुएके समान थित ये | उन्होने राग ओर्‌ लोम 
आदिके महान्‌. बन्धनोको काट डउालाथाः तौ भी उन 
मदात्मा प्रहवादको निशाचर्यै तच्छ नागपारोनि वध दिया | 
1जनक। ध्वजी तताक्चात्‌ गरूडजी विसाजमान दै उन भगवामके 
भक्त ग्रह्ाद्ला उन मूनि सपद्वास वोधा यर्‌ जलशायीके 
प्रियजनको ठे जाक्रर जछयाशि समुद्रै डाला । तदनन्तर 
उन वली दैत्याने प्रहादक्ते ऊपर पर्वतकी चह्यानै रख दीं 
आर तरत ह. जाकर राजा दिरण्यकशिपुकौ यह प्रिय संवाद कह 
सुनाया । उत सुनकर उस दैत्ययजने भी उन्‌ सयका सम्मान 


पस जाकर यष्ट देखा 


#। 


क्रिया | ३०-३३१ | 


प्रहादं चाव्िसष्यस्थं तंमोष 


(९८ 


क हिरण्यकञ्िगुकी गद्ये प्रह्ादका समुद्रम डाल जाना ॐ (3 1. 


| उसकी 


धा । द्िरण्यकशिपुने ` 
दिष्॑को तटा { य ९ उन एपकमेन्तम कहा----ष्दस्तीः | 
आजं गतम प्रहाद्‌ चव गोदरी नींद सो जाय; उस्रं. समय ` 


२१।।. 


द्यः ॥३२॥ ` 
अ 


।एनिभिवापरस्‌ ॥२४॥ ` 


ययो क्षेभं द्वितीयान्थिषवेः 
॥  निन्पुसतीरऽपएवाम्भोधेः युक्तय इ्व्वुधैः 
~  विन्यख वीरे श्त्नानि शृ्ीलः द्रष्माययो 


 . ततद्‌ भगवताऽऽदिषटः श्रहृ्टः पञ्गादानः ॥३९ ` 
 बन्धनाहीन्‌ समम्येत्य भक्षयित्वा पुनयंयौ । 


| दपूव खाकर चे गये ॥ ३४-३९३ ॥ 


1 (3 अथवन्‌ ह 


१७० |  # स्तु नित्यं वदं सन्दम 


॥ 0 11 
त 1. क + 4. म 


 उयलन्तं तेजसा विष्णाभराह्‌ श्रहिभेवास्यतरन्‌ | 


स चाभिद्धविद्नन्दसिन्धुसष्ये समाषवितः ॥२५ 


न वेद्‌ बदधमात्मानं सवगा 


% ञ्‌ 


युधमध्यगमर्‌ 
अथ ब्रह्मामृताम्भीधिसये खसिद्‌ शिते धुना ॥२8६ 
(9 दिव सरः । 
 क्लेवात्‌ क्टेशनिषोद्धय प्रह्मदमथं वीचयः | 
| 








. ष्यानेन्‌ विष्णुभ्रतं वं भगान्‌ षर्णषल्यः 


१, 


` ब्रीच समुद्र हुए ग्रहादौ भगवाते तेजसे 
दस बडवानरुकी मति प्रजखदटित देख अत्यन्त मयके कारण 


(1 | स ग्रान ऊन्ह . दुर ही त्वाम दिया | द भी अपनेते 
|. अभिन चिदानन्द्मय समुद्र ( परमेदयर ) मै समाहित 
` हनेके कारण यहन जान स्के कि वधिक्रर्‌ वारे पानीके 


1 ^ ` नन्दामृतके समुद्रर्प अपने आत्मामं ष्यत हयो गवैः उ्समय | 
ध । | | । ४ 1 |  सपरुद्र इस प्रकार ्ुभ्धही उट, मानी उस्म दुश्चर महासायरका 
|; । | ॥ < प्रवेशो गया द्ये । फिर समुद्रकौ हरं प्रह्ादको धीरि-धीरे 
व ` किना्ईपेठेककर उत नोकारदित सागरे तयकी ओर ठे ग्यी- 
| | ' ठीक उसी प्रकारः जे शनी स्के वचन कठेर्ोका उन्मूलन 
` ` केशिष्यकरो भव्तगसमे पार प 
| `  विष्णुखद्प हुए उन प्रहादजीको तीरमर पर्ुचाकर मगवान्‌. | 
- `  . वरणाख्य ( समुद्र ) वहुत-तै र्न. ठे उनका दद्यन कस्नैके 
स्थि आयि । इतने दी मगवानकी आज्ञा पाकर सर्पभक्षी 
` गरुडी वर्हे आ पहुचे ओर व॒न्धनमूत रोको अव्यन्त | 


क 


ब्रहद्‌ भगवद्भक्तं ृण्यात्मन्नणव्‌ऽस्म्यहम्‌ ।।४९ 


 च्षर्म्यामध मां द्रा पालयाथिनमागतम 
इत्यम्बुधिगिरः भरुतवा स महात्मा हरेः प्रियः॥४२॥ 








।३८।। . 


दीपान्निवेदथत्येव भास्करापि भरि 
` समापत्खपि पोरा विष्णुनेव हि रक्षितः । 
त्वादश्ा निमेात्मानो न सनि बहयोऽकेवत्‌ ॥४८॥ ` 


तह | ध्यानक्रद्मस 


गम्भीरध्वनिरणेवः ।४०॥ ॥ 


यतिधा तारािणासे रकतया डः 
+ + + 0 





उद्वी्य सदसा देवं तं नवाऽऽहसुरत्मजः । 
कद्‌ाऽऽशतं भगवता तमथ 
तत्पश्चात्‌ गम्भीर घोषवालछा दिव्यरूपधारी . समुद्र 





समाधिनिषएठ मगवश्वक्त प्रह्ादको प्रणाम करके यो बोला-- | 
 भमगवद्धक्त ग्रहणाद्‌ | 


पुण्यात्मन्‌ ! मै समुद्र टर । अपने 


पर्त अयि दहृएट समुक्ष प्रार्थ अपने नेच 


दवाय देखकर पत्रि्र कीजिये ।› संमुद्रके यै वचन सुनकर 
 मगवान्क्रै प्रि मक्त मदात्मा असुर-नन्दन प्रह्वादने सहसा ` 
उनकी आर देकर प्रणाम किया आर कदा--श्रीमान्‌ केव 


धरे ? तवर उनम समुदने कहा ॥ ४०--४३ ॥ ` 
गिनज्ञातबधस्स्वमपराद्र तवासुर 


बदस्त्वमहिभिरदैस्येमेयि किप्रोऽद्य केष्णव |॥४७४॥ 





त॒तस्तृण पया सरं न्यस्तस्ल्व फाणिनश्च तच्‌ । 


इदानीमेव गरुडो भक्षयित्वा गतो महान्‌ ॥४५॥ 
मरहात्ममननुगृहीष्य त्वं मां सत्संगमाथनम्‌ 
गृहाणेमानि स्त्नानि पलज्यस्त्वं मे हरियिथा ॥४६।॥ 
यदप्येतैनं ते इ्धत्यं रत्नदोखःम्यथाप्यष्ष्‌ क 
मान्‌ ॥७७। 


[क 





बहना पि कुताथऽसख यत्तिष्टपि स्वया सह्‌ । 


आलपामि क्षणमपि नेक ददत्फलोपमाम्‌ ४९) 


ध्योगिन्‌ ! मापको यह बात ज्ञात नरी रै, असुरोनि 
आपका वड़ा अपराध करिया है । वैष्णव ! आपको 


४ 


सपति रबरधकर दैर््यौनि भज. मेरे भीतर फक दिया; 
तवरैनै तरत दी आपको किनारे लगाया आर उन 
 संपको अभी-जमी महात्मा गख्डली मक्षण कर्के गये ह| 
“`  महास्यन्‌ ! मै सतसङ्गका अभिलाषी हू आप मुक्षपर अनुग्रह ` 

 , करं जीर दन सत्नको मैसूपमे स्वीकार करं | येैरेच्यि 
आप मगान्‌ विष्ुके समान दी पूज्य है । यद्यपि 


जापको इन रस्नौकी कोह आवश्यकता नदीं 2 तथापि मँ 


तो इन्दं आपको दगा दी; क्योकि भगवान्‌ सुका मक्त 

दीपे नितरेदन करता दी द। घोर आपत्ति मी भगवान्‌ 
 विष्णुने ही आपकी रक्षा की हे | सूर्धकी मति आप-जसे सुद्ध- 
चित्त महात्मा संसारम अधिक नहीदं | ब्रहुत क्याकहू१ 


 [ नरख्िदपुराण ` 


४ , 


घु घेर्रवीत्‌ ।।४३२॥। 





सः 5 = 








4 आजम कृताथ दहो गया; क्योकि आजं सञ्च | 
चित नैका सौमाग्य प्राप्त हुमा । इस समय क्षणमर मी 
जो आपके साथ बातचीत कर र्हा ह, इससे, प्राप्त दोनेवाले 


` समुद्रने उनको शीष ही उटाकर कदा--“योगीन्र 






अपक 


फलकी उपमा ग कदी नदीं देलताः ! ४४४९ ॥ 
इत्याश्ना स्तुतः आ्रीशमाहात्म्यवष चन; खयम्‌ 


 श्रतिगृह्य स रत्नानि वत्सलः प्राह वारिधिम्‌ । 
महात्मन्‌ सुतं भन्यः रते त्वये हि प्रयु; ।५१ 


 कल्पान्तेऽपि जगत्छरतस्नं रसिता स जगन्मयः | 





स्वग्येवेकाणवीभते शेते किक महात्मनि ।५२॥ 
लोचनाभ्यां जगन्नाथं दष्टुमिच्छधि वारिधि) 
त्वं पश्यि सदा धन्यस्तत्रोषायं प्रयच्छ मे ॥५३॥ 
` स प्रकार समुब्रने साश्वात्‌ भगवान्‌ ल््मीपतिकरे मादासम्य- 
सूचक वचनौद्वारा जव उनकी स्वति की तत्र मगघान्‌क्रे पिय 
मक्त ग्रह्ादजीको बही खजा दु ओर हर्षं भी । स्नेही प्रह्लादन 
समुद्रके दिये हुए रत्न ग्रहणकर उनसे कहा-- "महात्मन्‌ | 
आप विशेष धन्यवादके पाच है; क्योकि भगवान्‌ आपके दी 
भीतर शयन कस्ते है । यहं प्रसिद्धं है किं जगन्मय प्रमु प्रल्य- 
काल्ये भी सम्पूणं जगतुको अपने लीन करके एकार्णवरूपते 
सित आप महात्मा सदहासागरयं ही शयन कसते ह । समुद्र | 
र इन स्थ ने्रेसि मवान्‌ जगन्नाथका दरसन करना चाहता 


र । आप धन्य है; क्योकि सदा यगवान्करा दर्शन करते रहते ¦ 


ह । पया मुञ्चे मी उनकर दर्शनका उपाय वताद्येः]। ५०-५३॥ 
 उक्त्वेति पादावनतं तरणघुतथाष्य सागरः | 
` ग्रहादं प्राह योगीन्द्र स्वं पर्यसि शद। हृदि ।५४ 
 द्रष्डमिच्छसयथाधिष्यां स्तहि तं भक्तवस्छछम्‌ 
त्वेति शिन्धुः प्रहादसात्मनः स जलेऽविशषत्‌ ।५५. 
यो कहकर प्रहादजी समुद्रके चरणोपर गिर पडे | तब 
आआपतो 
सदां दी जपने दयत भगवानक्रा दशन करते है; तथापि 








` यदि इन नेमं भी देना चाहते है तौ उन्‌ मक्तवत्सख 
 . भगवान्‌का सवन कीजिये}? यो कहकर समुद्रदेव अपने जलै ` 
४ | प्रविष्ट हो गये || ५४-५१५ ॥। 


गते नदीन््रे सिलैको हरिं रात्रौ स दैत्यज । 


भत्तयस्तीदिति मन्यानस्तदश्चेनमसम्भवम्‌ ।।५६॥ 


` अध्यायभ्े] ` (1 ८ % प्रह्ादजीको भगवानका परव्यक्च ददन होन # 





साभ । | 


 वेदान्तवाक्यशषतमाक्तसम 
यां रुजां प्रह च ्रहदाो भगवख्ियः ॥५०॥ 


सुहृद्‌ बन्धने 


यिदिकतिवणिततपकि पदिनिकरसदतनसय 1 ५4 मनवि ५२. नदि) जोषः 


प्रहूाद उक्ाच 
वैरा्यवद्धिशिखया परिताप्य चित्तम्‌ 
संशोधयन्ति यद्वेक्षणयोग्यतायं 
7 सः सदव स कथं मम गारः यत्‌ । ५७ 
मत्सयरोपसरलाभमोह- ि 
पदादिभिधी इष्टः सुषडभिः | 
रषथुपयावरणेः = सुषु 
मन्ध मनो मक्त हरेः क वाह्‌ ॥५८। 
थं धातृष्ुख्णा धिवुधा भयेषु 





शन्त्यथिनः कषीरनिधेर्पान्त्‌ । 
गत्योचमस्तोषवः फथंचित्‌ 
पर्यन्तिं तं द्रष्टुषहय ममा ॥५९।। 





घह्नादसी वीले--घीर पसप जिनके दर्शनी योग्यता 
प्रात कसनेके लिये सदा ही सेकष्ौ बेदान्त-वाक्यस्य वाय॒द्रास 
अत्यन्त वदी हृदं बेराग्यह्य अभ्विी ज्याछाप्रे अपने चिचको 
तपाकरं भलीभाति अद्ध किया कस्ते ई वै भगवान्‌ विष्णुः 
मलाः मेरे श्िपथ कैसे आ सकते दै । एकके उपर 
एकके क्रमधे ऊपर-ऊपर जिनका आवर्ण प्रा हुआ 
है--ेसे मात्सर्य, क्रोधः; कामः सेम, मोहः मद्‌ आदि छः 
भठीर्भोति वेधा हमा मेस मन घा 
रहा है । करट भगवान्‌ श्रीहरि आर 
स्थितं हौनेपः उसकी सान्तरे लिये 
ओकर ब्रह्मादि देवता उत्तम रीति 


( विवेकद्यून्य ) दय 
कर्ह् मै ! मय्‌ 
ध्षीरसागरके तय्पर 


सवन करते हुए किसी प्रकार जिनका दन कर पाते दहै, उन्हीं 
भगवान्‌कते दद॑नकौ युजम दत्य जादा करय फेस 
आश्वं है ! ॥ ५७-५९ ॥ 
अयोग्यमातमानलिपीसचद्शने 
सं॑मन्यमानस्तदनाधिक्ातरः । 
उद्धेगहुःखाणेवमगनमानसः 1 
सुताश्चुधाये चप मच्छताऽपतत्‌ 1६० = 





समूद्रके चले जानेषर दैत्यनन्दन प्रहादजी ररि वहो ` 
` अकेले ही रहकर मगवानक्रे दशनकरो एक अत्तम्मव काय | 
मानते हए मक्िपूर्वकर श्रीहरी स्वति कणनैल्मे | ५६॥ 





`. ` वाटी अपनी शुजात 


| ५ ।  उदरतेलोमयमप्रभेयं 

ल सान 
1 | 1 ^ तत 

(1 ६ नेतर खोकर मगानछ्ठो देखा । उनका 


“` , था | नेत्र कमलके समान सुन्दर ओर विदा ये । युर वडी- 
 : कड़ी यीं ओर दारीर यञ्ुनाजस्के समानं स्याम था | 








0. । 


वंगतशतुशलः 
 शमाह्तिभक्तजनेकवररम्‌ः । 
दुःस्थं तमाषिकष्य सुधामयं 

त्र्‌ [कि + 


| धधा 
राजन्‌ ! दद प्रकार अयमेको संगवान ददन पानेवे 


07 
६. 


५ 


योग्य न मानते हुए प्रहादजी उनकी अपराधिक दुः कातर 
~ ह्ये उड] उनका चित्त उद्वेग ओ 
2: ग्या 


गिर पड़े) मुप! फिरते क्षणममी सकनक दकघात्र 


` प्रियतम सर्वव्यापी छषानिवान मग्वात्‌ विष्णु सुन्दर चतर्ुन 
सुखद्‌ स्पद्य- 


रूप धारणक्र दुखी ग्रहादको अगते समा 
> [कर्‌ 
` प्रकट ह गये | ६०-६१ ॥ ` व 
(६ ट्स उदङ्क 


गद्यं स्गाते हुए वं 


र दुन्मीङितिक्षः सदणा ददद 1 
असनरवकत्रं कसरायदकुं 
:  भुदीधबाहु यष्ेनःसवणैम्‌ ।६२॥ ` 


गदारििह्धम्बुजवार्चिष्ठितम्‌ । ` 
सश सं 
प्रकुम्पिपं विखयभीरिहषः ।\६६॥ 
खप्तमेवाथ स सन्यश्नः 
खप्नेऽपि पर्यामि इरि वकरताधप्‌ 
प्हुषाधवरम्तः 
खानन्दश्रच्छां स॑ पुनश्च भेजे ६४ 
शितविवि निषि नथः 
रनेविपुन्वन्‌  फपल्रषेन 
सणशन्‌ पहुमादवदालि जग ।। ॥ | 


उनके अङ्गस्पद्यतत हाश्च आप्र 





प्रहादमे सहसा 


परस्‌ 


तेजस्वी यर अपरिमित देधर्यशाली थे । गदाः शाखः चक्र 


 # ससन्तु चित्यं वरद अुकन्दम्‌ # 


(मधः ।६९।। 


 नृतापकं सुः इषं 
(नेमे संसुशी धाय वहाते दुर मूच्छ देकर | 


आत्मानं 


 तमथाभयहस्तेन 3 
गृहीत्वा खापः 


ब्रह 


तथा (नग्न | चसन 
` - साष्रङ्क प्रणाम कसले द्यि प्र्वीपर्‌ भिर्‌ पड़े । वहु होनेपर 
कृत्वा तमङ्क सजनक्वन्तुः । = सरण न हुञा । तव गदा, शङ्ख अर्‌ चक्र धारण करनेवाटे 
 दयानिधि भगवान प्रहवादको अपने मक्तभयहारी हाथसे 
९५|| ` पकड्कर खड़ा किया । मगवान्‌करे कर-कमलका स्यश्च होनैसे 
अच्यन्त आनन्दक अंसु. बहति योर कापते दुरः प्रहादको जर्‌ ` 


सल प्रस्न _ अधिक आनन्द्‌ देनेकरे स्थि प्रञुने उन्है साम्त्यमा देते 


नेवंश्रिषोः मे 


 [ नसखिहपुराण ` 






आर प्न आदि शन्द्र चि पह््वानेजारस्हैथे | इम 
र अपनेकौ अङ्क लगाते हुर भगवान्करो खडा देख 


्रहमाद मयः विसय ओर हर्षते कपि उडे) वे दस घट्नाको 


प्न ही सम्वत दूए सोचे लगे--- यहा ¡ खप्नपै मी 


म्चे पूर्णकाम भगवाच्क्ता ददने मि गया | यह्‌ सौचकर्‌ 


उनका चित्त हके सहात्तागस्यै गोता स्णानेस्णाञओरवे 


पनः. स्वरूपानन्दमथी सृच्छकौ प्रत्ते गये } तथ्‌ अपने 


 मक्तकि पएकमाच्र चनधुं सगेवान्‌ प्थ्वीपर ही व्रेटठ म्ये अं 


पाणिपल्छ्वः धीरे-धीरे उन हिन खमे } स्नेहमयी माताकी 
मेति प्रह्वादके गाचक्रा सं करते हप उन्दं बार-बार छती 
स्गाने दमे |} ६२६५ \ | ध 


ततरेण ब्रह्दः शम्युखीन्पीटिवेष्चणः 


आलोक समना विश्याविष्चेवसा 1६६ 


शिरां सम्भव्य वीर भीश्षाङूशएयिनम्‌ 


हाता वचः सभयतस्प्रमः । ६७ 
प्रणासायापरद्छाव्य्‌ः प्रसीदति ददन्ष्हुः। 
सम्घ्रमात्‌ स बहक ।पजात्तमसरत्‌।६८॥ 


हारि प्रभुः. 
द्‌ सं द्सा्निधिः 
दराज्जस्यश्चनद्हदशखदश्चु वेपथुम्‌ 
भृयोऽधहुदयन्‌ स्वासी तं जगादेति कान्तयन्‌।७० 

दु दरक वराद ग्रह्ादने पमवाम्‌कै सपन अखि 
सौकृर भिस्ितचित्तयै उन जगदीश्वरको दला । फिर 


रके दाद्‌ अपनेक्ो माय लक्ष्मीपतिक्री गोदमसयी हा 
 अनुमवश्रस वे मप्‌ जर आनग बुक्त हा सहसा उक ग 


इये? यो ब्रारदार कहते हए उन्दै 


नी यन्है उस ससय घव्रसहय्केः कार्मः अन्य स्मुतिवाम्योका 


हए क्य ॥ ६६-८० | 


सभयं सछम्त्रम्‌ वस अद्वशश्रतं त्यज । 








६५॥ ` 


भक्तेषु स्वर्धीनिप्रणयी भव ॥७१।। = ` 


| 


५ वि ह 
स 





हि 


ष । [व 
६ क. 
~ ॥ 1 








(क्ष 


` भक्तसर्े्टदानाय तसात्‌ किं ते प्रियं षद्‌ ॥७२॥ ` ॥ 
चत्व! दैरेमति मौरवनुद्धिभे देनेवाले इस गय ओर ` श्रह्ादोऽथन्रषीद्धीमान्‌ देव जन्मान्तरेष्वपि ॥७८॥ _ ` 


 घवराहय्को व्याग दो } भेर क्तम वुश्हरे षमान कोद भी 


मुञ्चे प्रिय नहीं हैः तुम सखवाधघीनप्रणयी हय जाम [ अथात्‌ यहं 


सयल्लो कि वुष््ारा पमी मेत्म्दरि बरस हु] मंचित्य 
पूर्णकाम हः तथापि मक्तौकी समस्त कामनाओँको पूर्ण करनैके 
च्य भेरेअनेक अवतार हया कस्ते है; अतः तुम भी बताओ? 

` ठह कोन-सी वस्त प्रिय है? | ५१-७२॥ 1 


अथ व्यजिज्ञपद्िष्णु प्रहदः प्राह्धलिनमन्‌ | 


सलाल्युत्पुषदशषा परयन्यव च दन्दुखमू ।।७२ 


नाप्ययं बरदानय कासे नेप श्रीदे 
 त्वदशनश्रतास्यदद्दन्तरत्सा न दैव्यं 1७४] 
 ब्रह्मादिदेवदल्ष्यं सासे पवयदः प्रभो | 

तिं नेष्यति मे चिरतं कस्पायुतद्षतेरपि ।(७५। 


नेवमेतद्रयतप्चख्य लां च्रन्यद्‌ एषेति किम्‌ 


तदनन्तर लिे टदृए ने गवानक्र सुक सतुष्ण्‌- 


` भावे देखते हुए प्रहादने हाथ जोड नमस्कारपूर्घक उन यौ 


निवेदन किया---*यगवन्‌ | यह्‌ वस्दानका ससय नदीं है केव 


 मुद्यपर प्रसन्न हदये | इस्त समये सेग सनं यापक दद्यनल्पी 


अमृतका आस्वादन करनेन तध नींद सहाहं । प्रस 


ब्रह्मादि देवताओंके चियि मी जिनका दर्जन प्राना कठिन 


एेसे आपक्रा दसन कसते हुए मेस मन दस्त लाष्ठ वर्प भी 
तप्तन होगा } इत प्रकार आपके दर्छनभे अवृध रहनैषालि 


मुद्ध स्वकका चित्त पके ददाने वाद्‌ आर्‌ क्या यग्‌ 


सकता दे | ८२-५५१ ॥ 


तः खितसुधापएर; एस्यद्‌ घ पियं श्रिय ।।७६। 


याजयन्‌ ब्ुटष्स्यम त जगद्‌ जल्पतः | 


पत्यं मदशेनादन्यद्‌ वत्स नैगास्ि ते श्रियम्‌ । 
 किचित्तं दतुमिष्टं मे मदियाथ प्रुषीष्ष्‌ कः 


तवर सुस्कानमयी शघाका स्रोत वहाते हुए उन जगदीश 


, अपने परस प्रिय मक्त प्रहादको मोक्ष-लक्ष्मीमे संयुक्त-सा करते 


हुए. उससे कदा-- ध्वस्त { यह सत्य दहै कि वुण्है मेरे दर्शने 


` वदृकर वृसतय छुं भी प्रिय नहीदं कठि भैरी इच्छा वमद 


 उ्देत्यतः प्रणयतः पयतथाविखारसम्‌ ॥८५॥ =. 


५ ख ज्याय ५३ ॥ % श्रहादजीको भगवानूका भत्यश् दन दीना ^ = 1 


नित्यं समपणंकामसख जन्मानि विविधानि ञे । 











इ देनेकी है । अतः ठम भेरा परिव कसक चि दी मुदे ` ५ 


कुछ साग लः || ७६-७७१ ॥ ० 


 दास्त्राह अथास गरलपानिष भत्तमच्‌ ४ 
अथाह नाथः ग्रहं संकटं खख्धिदं कृतम्‌ ॥७९॥ ` 


अहं त्रासमदानेच्छुस्तवं तु भृत्यत्वपिच्छसि । 


 परानन्यांथ वरय. धीमन्‌ देत्येशधरत्मन ॥८०॥ ` 


तव उद्धिमान प्रहादने कहा--ब्ेव ! म जन्मान्तरोमे | 
भी गरूडजीकी सोति आप्र दी भक्ति रखनेवाला मापक्रा दास 


हो !॥ यह सुनकर भगवानतैे कहा--ध्यह तो तुमने. ` ` 


मेरे च्वि कटिन ससस्य रख दी-मं तो तम्है स्वयं 

अपने आकरो दे देना चाहता ह्रं ओर त॒म मेरी दासता 
ते हो | इुद्धिमान्‌ देव्यराजकरुमार्‌ | द्रेदूसरे वर 

गोः || ४८-८ ० ॥ | | ध 


रहोऽपि एनः प्राह भक्तकमम्रदं हरिम्‌ । = 
प्रसीद शास्तु ये नथ वद्भक्तिः सासि खिर।)८१॥ 


अनया च स्वां नौमि चृत्फामि स्वत्परः षदा ॥ 


तथ ग्रहान मक्तौकी कामना पूर्ण करनेवाले 
मगान्‌ विष्ण्रुभे पूनः कहा--न्नाध | आप प्रसन्न हो 


 म्चेतो यही चाद्ये कि आप मेरी सालिक यक्तिस्दाखिर ` 


रे | यही नहः इस यक्तिते युक्त दोकर मे आपका 
सवन किया करू आर आपके ही परायण रहकर सदा 
नाचां करू | ८६३ ॥ | 
अभाभितुष्ो भन्षच्‌ शिया प्रिय॑वदम्‌ ॥८२॥ 
दस्छ अददुीष्यं तै तत्तदस्तु सुखी भव) 
अन्तित च अव्यत मा खिद्‌ स्वं यमते ।८३ 
स्वचित्तासपयाथामि वीरन्धेशि सुप्रियात्‌ 
पुनदित्रिदिरैस्तवं मां द्रष् दुष्टवथोच्यतम्‌ ॥८४॥ 
अपवादिष्कृतक्षार सिह पपमीष्णम्‌ | 


अतुष्टलेषे तस्यो आाययन्तदेधे हरिः = 
भगवान संच होकर प्रिव भाषण करनेवाले परिय भक्त ` ( ॥ 


ग्रहादय तव कदा --वत्स ! ठह जै-नो अभीष्ट होःवह स्व 


[0 





` शै |  # स्मरन्तु नित्यं वरदं सुङन्दम्‌ # 


ग्यः 
[9 0 


0) 








प्राह; ठम सुखी रहो । प्छ वात आओरहे--महामते{ | 

 . यति मैरेअन्त्धान हो जनिपर भी ठम खेद नं करना । ५ अपने ` 
परमप्रिय खान क्षीरतागरकः की भति तुम्हरे शुद्धचित्तते कभी 

` अलग न हौऊंगा । ठम दो-दी-तीन दिनके बाद सुनने दुष्ट 


| हिरण्यकरिपुका वध करनेके द्यि उद्यत अपू छरीर धारण 
कयि देपिदल्पयैः जो पापियोके स्यि भयानक दैः पुनः प्रकट 
 इेखवोते # यौ कहकर भगवान्‌ इरि अपनेको प्रणाम कणे 


` अघ्यन्त छकचायी हई इष्ठिसे देखते रहनेपर भी वप्त न 
` होनेवाे उस मक्त प्रहवादके सामने ही माये अन्तधान हो 


८. ततो हदादष्षटर तं सवता भक्तवत्सलम्‌ ॥८९ 


` हषित्यश्ष्टुवः प्रोच्य वन्दे स चिरादिति 


अथागतं ते ब्रह द्र दत्य मसि 
 श््॑सरदैत्यपतये येः कप्त; स महाणवे। 





 श्रूयमणेऽथ परितः 
, उस्थायान्पितदद्वीमाव्‌ ग्रहादः स्वपुर्‌ यय्‌। ॥८८) 


प्रतिवुद्रजनस्वने ॥८७॥ 




















थः कतो कय 


अथ दितिजलुतश्िरं 


दितिज  ब्रहृष्टः ` 
स्म्रतिबरूतः परितस्तमेव पर्यन्‌ 
हरिमिलुजगतिं त्वरं च परयन्‌ 


गुरुगृहयुत्परकः शनैरवाप ॥८९॥ 
इति श्रीनरसिंहयुराणे  नरधिंहुम्राहुभं 
भिचत्वाशितोऽध्यायः ॥ ४९ 


तत्पश्चात्‌ वे सहसा सव्र ओर हृष्टि डाख्नेपर भी ज 
 मक्तवस्सक मगबानको न देख सके, तव आसु बहति इए 


उचस्वरसे हाहाकार करके बड़ी देैरतक्र भगवानक्री बन्दना 
कररते रहे । फिर जवर प्रातःकाक जगे हुए जन्तुओंकी वाणी 
सवर ओर स्नायी देने खगी? तव बुद्धिमान्‌ ग्रहाद्‌ समृद्र-तरत 
उठकर अपने नगरको चले गये । इसके वाद्‌ दैत्यनन्दन 


परहादजी परम प्रसन्न होकर अपने स्मरणवल्ते संसासे 


सवर ओर मगवान्छा ही दरसन करते हुए तथा भगवान्‌ एव 


मनुष्यकी गतिको मटी्भोति समञ्चते दए रोमाञ्चित होकर 


धीरे-धीरे गरक घर गये ॥ ८६-८९ ॥ 


दसं प्रकार श्रीनरसिहपुरणमे नर्ससंहावतारवेषयक तेताससवब्‌। अध्याय पूर्‌ हुमा ॥ ४३ ॥ 






ड (न 





खस्थं तमागतं शरुता दै्यरा्विखयाङलः । 
 . आहयतां च इत्याह कोधान्मृद्युबद्रे स्थितः ।॥ २॥ 


| स्ादुनीतः समासीनं स द्यच्‌ 


। असु दैत्येन्द्रं ददथायूनितभियम्‌ । 








| हमद्भिः 
`  . भक्कण्डेयजी बोले--तदनन्तर प्रह्ादको [ कुशल्पूवेक ` 
|:  . समद्रसे | खोया देखकर जिन्दीनि उन्द्‌ महासागर डला थाः 

 - वेदै्य.वडे विसित हुए आर उन्दने ठुरत यद समाचार : 


१ ६ 1 तीरांहमिश्रमाणिक्यदयुतिच्छनविभूषणम्‌ 
 सधूमाम्निमिव व्यघिषट्चासनचितिख्ितम्‌ ॥ ४ 
 दष्रोतकटैवोरतरेषनच्छविभिरुडटः =) 


|}: ५ ॥- ११ 
` अथाहाकारणक्रोधः स खलो भत्संयन्‌ सुतम्‌ ॥ ६ ॥ ` 


त्ययमदूतंरिवि्तम्‌ 





 देत्ययाज विस्मयसे व्याक्षुरु हौ 


दुभौव ओर हिरण्यकशि पुफा वध्‌ 


दैत्यराज दहिरण्यकशिपुक्रो दिया । उन्दै स्वश्थ कया सुन 
उठा आर क्रोधवशं मृत्युके 
अधीन हकर बोख--५उमे यहा बुखा खय । अससीके 
दवाय बुरी तस्द्से पकड़कर खये जानेपरे दिव्यदष्टिवाले 


` प्रहयादने सिंदासनपर बैठे हुए दैत्यराज दिरण्यकरिपुको ` 
देला। उसकी मृस्ु निकट थी, उसक्रा तेज वहत बरदा हुमा | 
` शरा। उत्तके भूषण नील्प्रमायुक्त साणिक्योकी कान्ति 

आच्छन्न थे, अतएव वद धूमयुक्त फैली हुई अग्निके समान 
शोभित दो रहा था। वह ऊँचे सिंहासन-मञ्चपर विराजमान 
 थाओौर ञे मेषके समान कलि, दादौके कारण विकराल ` 

, अत्यन्त मयानकरः कुमागदशा एव यमदूताके समान्‌ क्रूर = ` 
` दैत्येरे हुए ये | १ 

` दरात्‌ प्रणम्य पितरं प्राज्ञरिस्तु व्यवसितः । 


भगवलियमत्युच्चेमस्युमेवाभयन्नि 


म 1 - पव र 


 [ नरसिषुराण = 


पो 


मनयः 


स, 


म 4 % व 


र 


स 


भरट रे शृणु महक्यमेतदेवान्तिमं धुवम्‌ ॥७॥ | 





 पर्टुचनेवालेकी मति अकारण हं 


कणौन्तङृतविस्ताखदनं 


. अध्याय ४४ | 





[1 1 


¦ तोन त्वां प्रवक्ष्यामि श्रत्वा डुरु यथेप्सितम्‌ 
उक्त्वेति इतमाकृष्य चन्द्रहासासिमद्ुतम्‌ ।॥ ८ ॥ 
। ` पम्भरमाद्रीक्षितः सरवैधाखयन्नाह तं पनः। ` 
क्व चास्ति सद ते विष्णुः स स्वास्य प्ररकषत॒ ॥ ९ ॥ 


त्वयोक्तं स हि सर्वत्र कखात्स्तम्मे न द्यते 
यदि प्रयामि द विष्णमधना स्तम्भमध्यगप्‌ । 
तहिं त्वांनपधिष्यामि भविष्यसि द्विधान्यथा। 


. प्रहादजीने दरस ही दाथ जोड़कर पिताको 
प्रणाम क्रिया ओर ख्डेहो गये । तवर सूस्युके निकर 
दृष्टने भगवद्धक्त पुत्रको उच्स्वरसे डट्ते हुए 
 कहा-- “अररे मूखं | तू मेस यह अन्तिम ओर अट कचन 
सुन; इसके वाद्‌ में तुञ्चे बु न करहरगा; इसे सुनकर तैरी 


4: | ` जैसी इच्छा इच्छा हो, वही कसना ।; यह कहकर उसे सीध दही 


चन्द्रहास नामक अपनी अद्भत तख्वार्‌ खींच ठी । उस समय 
सवर लोग उसकी ओर आश्चरय॑पूवक देखने टगे । उसने तल्वार 
चलति हुए पुनः प्रहादसे कदा--्रे मूढ ! तेयं विष्णु 
काँ? आज वहते रक्षाकरे ! तूने क्य था किं वह 
सर्वत्र है ) फिर इस खमेये वरयो नदीं दिखायी देता ? यदि तेरे 
विष्णुको इस खंभेक्रे मीतर देख दयाः त्र तो त॒ज्े नही 
मागा; यदि एेसा न हभ तो इस तख्वारसे तेरे दो ठ़कडे 
कर्‌ दिये जायगेः | ६-१०३ || ` 


 म्रह्ादोऽपि तथा दृष्ट दध्यौ तं परमेश्वरम्‌ ॥११॥ 
पुरोक्तं तद्रचः स्पत प्रणनाम कृताञ्जलिः 
 ताव्प्रस्फुटितस्तम्भो वीक्षितो देत्यष्रचुना ॥१२॥। 
आदश्चरूपां दत्यस्य खद्गतो यः प्रतिष्ठितः | 
न्मथ्ये दश्यते सूपं बहुयोजनमायतम्‌ ॥१३॥ 
अतिरौद्रं महाकायं दानवानां भयंकरम्‌ | 

` महानेत्रं महावक्त्रं माद्र महाथजम्‌ ॥१४॥ 
महानखं महापादं कालाग्निसद्शाननम्‌ । 
चातिभीषणम्‌ ॥१५। 
प्रहादने मी एेसी बात देखकर उन परमेश्छरका ध्यान किंथा 


ओर परे कहे हए उनके कवनकेो याद करफे हाथ जोड़ 
 उनदं प्रणाम किया । इतनेम दी दत्यनन्दन प्रहादने देखा कि 


८१. 


# चरखिहका प्रादुभौव ओर हिरण्यकरिपुक्ता बध # 1 


क्रोध करनेवाले उस 
ननदश्रवणह्दत्या 


ननाद च महानादं दिश 
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बह दर्पणके समान खच्छ खमा; जो अभीतक खडा थाः छ | 
दैत्यराजकी तल्वारके आधातसे फट पड़ा तथा उसके भीतर . ` | 
अनेक योजन विसाखारा, अत्यन्त सद्र एवं महाकाय नरचिह- 
रूप दिषायी दिया; जो दानवोको भयमीत करनेवाला थरा । ` 
उसके; ब्रहे-वड़े नेच; विखाल मुखः बड़ी-ब्ी दादं आर स्वी 
च्व श्ुजर्पैः थीं । उसके नख बूत बड ओर पैर व्दार 
 भे। उसका सुख कालग्निके समान देदीप्यमान शाः? जदे 
` क़ानतक पौरे हुए ये जओौर बह बहुत भयानक दिलायी देता 
था ११-१५॥ | | 


कृत्वेत्थं नारसिंहं तु ययो विष्णुक्िविक्रमः । ` 
नरधिहः स्तम्भमन्याल्निगेत्य प्रणनाद्‌ च ।१६।। 
नरसिहमवेषटयच्‌। ` 
तान्‌ हत्वा सकखंसतत्र खपारूषपराक्रमात्‌ ॥१७॥ = 
बभञ्ज च सभां दिव्यां हिरण्यकलिपानेप। 
वारयामासुरभ्येत्य नरसिंहं सहभटाः ॥१८।। 
ते तु राजन्‌ क्षणदेव नरसिंहेन वें हताः । 


ततः शस्नाणि वषेन्ति नरसिंहे प्रतापिनि ॥१९॥ 


इस प्रकार नरसिहरूप धारणकर्‌ त्रिविक्रम मगवान्‌ विष्णु 
मेके मीतरसे निकल पड़े अर ल्मे बडे जोर-जोरसे दहाडने । ` 
नरेश्वर ! यह गं्जना सुनकर देत्योने मगवान्‌ नरसिंहो परैर 
लिया । तव उन्दने अपने पौरुष एवं पराक्रमसे उन सष्रको 


मतके घाट उतारकर दिरण्यकरिपुका दिव्य समामवन नष्ट ` 


कर दिया । राजन्‌ ! उत्त समय जिन महाभरोने निकर 
कर ग्रसिहजीको रोका, उन सवको उन्हौने श्षणमस्यै मार 
डाला | तत्पश्चात्‌ प्रतापी नरसिंह भगवानूपर असुर सेनिक 
अश््न-श्रौकी वधां करते ग | १६१९ ॥ 


स तु क्षणेन भगवान्‌ हत्वा तद्धरमोजसा । 
ब्देन परयन्‌ ॥२०। 


तान््रतानपि विज्ञाय पुनरन्यान्महासुरः 

अष्टालञीतिसहस्राणि हेतिहस्तान्‌ समादिशत्‌ ।२१। 
 तेऽप्यागत्य च तं देवं सरुधुः सवंतोदिशम्‌ | । 
हत्वा तानखिखाय्‌ युद्ध युध्यमानो ननाद सः ॥२२।} 
पुनः सभां बभज्ञासो हिरण्यकशिपोः शरभाम्‌। = 
तान्‌ हतानपि विज्ञाय क्रोधसंरक्तलोचनः ॥२३॥ ` 


सृण पुन सन्१९- | | 














हिरण्यकशिपुनिथक्राम महाबरुः । 


उवाच च महीपाल दानवान्‌ बलदपितान्‌ ।॥२४॥ ` 
हन्यतां हन्यतामेष गृह्यतां गृद्यतामयम्‌ | 


त्येष वदतस्तस्य प्रषुसे त॒ मष्टासुराच्‌ ॥२५) 
युध्यमानान्‌ रणे हत्वा नरसिंहो ननाद च 


 ततोऽतिदुबुदत्या इतरेषा दिशो दश ॥२६॥ 


मगवान्‌ दसिंहने क्षणभरमै ही अपने तेजसे समस्त देव्य 


४८ | | सेनाका संहार कर दिया ओर दिशाओको अपनी गर्जनापे 
यनात इए वे भक सिंहनाद करने रगे । उपरत दैत्योको 
` मरां जान महासुर हिरण्यकरिपुने पुनः हाथमे शखर च्ि 

` इए अगसी हजार अर सैनिकौको दृसिंहदेवसे क्ड़नेकी 


भ्ञा दी । उन असुरने मी आकर मगवानूकतो सव्र ओरसे 
घेर छखिया | त्र युद्धम च्डते हए मगवान्‌ उन समीका वध 


करके पुनः सिंहनाद करने स्मौ । उन्होने दिरण्यकशिपुके 


` दस बुस्दर सभामवनको भी पुनः नष्ट कर दिया राजन्‌ | 


अपने मेने ए इन असुरौको मी मारा गथा जान क्रोधसे खल 

` यल अखि करे मकषव्रली हिरण्यकशिपु स्वयं बाहर निकल ` 
 । ` ओर वखभिमानी दानवेमि वरोख--“रेः इये पकडो-पकडो; 
` ` मार डाले मार्‌ डालो । इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकशिपु 
` ` सामने ही युद्ध करनैवाठे उन समी महान्‌ असुरौकरा रणम 


` संहार करके मगवान्‌ ठसिंह गर्जने छो | तप्र मरनैसे व्च हए 


दैत्य दल दियाओमं वेगपूर्वक माग चे ॥ २०-२६ ॥ 


. ` तावद्धता युध्यमाना देत्याः कोटिसहखच्ः । 
. नरसिंहेन यवर नभोभागं गतो रतिः २७ 
शत्नाख्वरषचतुरं हिरण्यकशिपुं जवात्‌ । 
श्रम तु बल्राजन्‌ नरसिंहो महाबरः॥२८॥ 
संभ्यकाठेगृहहारि सित्वोरो खाप्यतंरिपुम्‌। 
` ` बजरतुर्यमहोरस्छं हिरण्यकशिपुं स्षा। 
. नखैः किसर्यमिव दारयस्याह सोऽसुरः ।॥२९॥ 
`  जतरतकसूर्वदेव अस्तचलको नही चले गये, ततव भगवान्‌ 
4 ८ सिहं अपने साथ. युद्ध करनेवाले हजारो करोड़ दैत्योका ` 
` संहार करते रे । राजन्‌ | कितु जव सूर्धं इने ठम, त 
४ ८ ५८ महात्रली भगवान्‌ दरिंहने अल्ल-द्ौकी वषा करमेमे कुर 
१ „| हिरण्यकशिुको भदे भेगते अलपूक पकं छया । पिर ` 
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संच्याके समय घरके द्रवनिपर बैठकर? उस वन्रके समान 
कठोर विशार वश्चवाले शत्रु हिरण्यकरिपुको अपनी जंघिौपर 
 गिराकर जव भगवान्‌ द्रसिंहं रोषपूर्वक नले पत्तेकी माति 
उसे विदीर्ण करने लगे, तत्र॒ उस महान्‌. असुरने जीवनसे ` 
निरास होकर कहा | २७-२९ ॥ च | 


यत्राखण्डरूदन्तिदन्तथ्रसडा- 


 न्याखण्डिताल्याहवे 


धारा यत्र॒ पिनाकपाणिपरशो- 


` रष्ण्ठतामागमत्‌ , । 


तन्मे ताबहुरो तसरसिहकरसे- 


यंते साम्प्रतं 
दवे दुजंनतां गते तृणमपि 


प्रायोऽप्यवन्ञायते ।३०॥ ` 


घ्हाय { युद्धके समय देवराज इन्द्रके वाहन गजयाज ` 


एेरावतके मृक्षछ-जेसे दति जरह टकराकर दुकडे-टुकडे 


हो गये थे, जर्ह पिनाकपाणि महादेवके फर्सेकी तीगी धारभी 
कुण्ठति हो गयी थीः बही मेरा वक्षःस्यल इस समय वृह 


के नदरा फाडाजारहाहै। सच दैः जव भाग्य खोया 
हयौ जाता हैः तव तिनक्रा मी प्रायः अनादर करने ख्गता 
दैः || ३० 

एवं बदति दैत्येन्द्र ददार नरफैसरी । 
- हृदयं दत्यराजख पञ्चपत्रमिव द्विपः ॥३१।। 


शकले दं तिरोशते नखरन्धे महात्मनः 


देवो क ८ 


, ततःक्च यातो दष्टोऽसाविति देवोऽतिविसितः।२२॥ 
निरीक्ष्य सवतो राजन्‌ व्रथेतत्कमं मेऽभवत्‌ । = 


दैसयराज हिरण्यकशिपु इस प्रकार क्दही षदा थाक्रि 
भगवान्‌ व्रसिंहने उसका हृदयदेश विदीर्ण केर दिया--टीक 
उसी तरह जैत हाथी कमल्के पततेको अनाथास ही छिन्न-मिन् | 
कर देता दै | उसके गरीरके दोनौ इकडे महात्मा नृसिंहे 
नौके केदमं घुस्कर छिप गये । राजन्‌! तत्र मगवान्‌ सव ` 
ओरं देखकर अस्यन्ते विसित हो सोचने ठगे--“भहौ | बह 
` दष्ट कहँ चला गया १ जान पड़ता है, भेरा यह सार उग्ोग | 
दी व्यथं हो गयाः | ३१-३२१ ॥ ~ 2 


द सन 





= नः 








 # वासन-अवतारकी कथा # 








इति संचिन्त्य रजिन्द्र॒ नरिंहो महाबलः ॥३३॥ षे । वो देवाने पूजि ह बे रदित प्रा 


 उप्रधूनयत्कराबुच्चेस्ततस्ते शकले सप ¦ 


नखरन्धरान्नपतिते भ्रम रेणुसमे हरेः ॥२३४॥ 
. दृषा च्यत | 





व्यतीतसंरोषो जहास परमेश्वरः । 
पुष्पवष च वर्षन्त नरसिंह प्रधि ॥२५५॥ 
देवाः सत्रहमकाः सवे आगताः प्रीतिसंयुताः 


भगत्य॒पजयामास॒नेरसिहं परं प्रथम्‌ ॥२६॥ 


रजेन ! महावरली दसिंह इस प्रकार चिन्तामे पडकः 
अपने दोनो दथौको बडे जोरसे ्ाड़ने सो । राजन्‌ | 


फिर तो वे दोनो इकडे उन मगवानकरे नख-छिद्रसे निकख्कर ` 


भूमिपर गिर पड़े वे कुचट्कर धूलिकिणके समान हो शये 
थे । यह देख रोपदहीन हय वे परमेश्वर हसने छो । इसी समय 
ब्रह्मादि समी देवता आस्यन्त प्रसन्न हो वरहो आभे ओर 
 मगवान्‌ नरसिडके मस्तकपर पर्छोकी वपा करने र्मे | पासं 
 आक्रर उन सबने उन परम प्रभु नरसिहदेवका पूजन 


क्रिया ॥ ३३-३६ ॥ 


= बरक्ला च देत्यराजानं प्रह्वादमभिषचयत्‌ । 
धस रतिः समस्तानां जनानामभवत्तदा ।।३७।। 
इन्द्रोऽपि सवेदेवस्तु हरिणा स्थापितो दिवि 

= न्रसिंहोऽपि भगवास्‌ सबेरोकषिताय पे ॥२८॥ 
भरोशरशिखर प्राप्य विभ्रतः सरपजितः 
स्थितो भक्तहिताथाय अभक्तानां क्षयाय च ।।३९॥ 
` तदनन्तर ब्रह्माजीने प्रह्ादको दे्योके राजाके पदपर 





अभिषिक्त किया | उस समय समस्त प्राणियोका धर्मे 
अनुराग हो गया । सम्पूर्णं देवताओंसदित भगवान्‌ विष्णुने 
` इन्द्रको स्वर्गके राज्यपर ख्ापित क्रिया । भगवान्‌ दसिंह भी 


सम्पू छोकौका हित करनेके च्ि श्रीरौर्के शिखरपर जा 


हए: । बे मक्तौका हित आर अभक्तौका नाक करनेके ल्य ¢ 


वहीं रहने स्मे | ३७--३९ | 


इ्येतन्नरसिंहख माहात्म्यं यः पठेन्नरः! ` 
शृणोति वा तृपशरेष्ठ शुच्यते सवपातकैः ॥४०॥ ` 


 नरोवा यदि वा नारी शृणोत्याख्यानदुचमम्‌ । 


पेथव्याहु;खस्ोकाच ` दुष्टसङ्गात्प्रसुच्यते ।७१॥। 
दुरशीरोऽपि दुराचारो दुष्परजो दोषकमंकरत्‌ । 
अधामष्ठाऽनभोगी च शृण्वन्‌ शुद्धो भवेन्नरः ।४२॥ 
नृपश्रेष्ठ | जो मनुष्य भगवान्‌ नरसिहके | 
माहातम्यको पदता अथवा सुनता हैः वह सव परापे मुक्त 
हो जाताहै। नर होया नायी--जो भी इम उत्तम आख्यानगरो 
सुनता हे, बह दुष्टोका सङ्घ करनेकरे दोषरसे, दःखमे, शोके 
एवं वेधव्यके कष्य्से छुटकारा पा जाता दै) जो दुष्ट 
स्वभाववालाः दुराचारी; दुष्ट संतानवालः दूषित कर्मका 


आचरणं करनेवालः अधसात्मा ओर विषयभोगी हो; व्ह 


मनुष्य भी इसका श्रवण करनेसे युद्ध ह जाता है ॥४०-४२। ` 


हरिः सुरेशो नरलोकपनितो 
हिताय लोकस्य चराचरख । 
कृत्वा विरूपं च पुराऽऽत्ममायया 
'६र२ यक दुःखक्रर्‌ नखीश्छनत्‌ ॥४२। 
हति श्रीनरतिंहयुराणे नरसिंहग्रहु्मको नाम चतु 
श्त्वारिगोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
मनुष्यलोकपूजित देवेश्वर भगवान्‌ हरिन पूर्वकाले चराचर 
जगत्‌कर हितके द्यि अपनी मायात भयानक्र आ काखाला नरसिंह 
स्प धारण करके दुःखदायी दैत्य हिरण्यकरिपुको नखोंदारा 
नष्ट कर दिया था | ५२।॥। 





इ प्रकार श्रीनरससहपुराणमे (नरसिहका प्रादुमौव, नामक चोवारीस्य अध्याय फा) हुआ ॥ ४४॥ 








प{ताल्यस्र्वा अध्याय 
 पामन-अवतारकी क्था 
|  माकेण्डेयजी योले- - राजन्‌ ! जिन्टोने पूर्वकाले 
गयाजा मरङिकै यज्ञम सहसत दर्यका संहार क्रियाथा, उन 2 | 
भगवान्‌ वामनकां चरित सक्षेपमे सुनो || ?॥ ० 


(१ मक्रण्डय उवोच 
शृणु राजन्‌ समासेन वामनस्य पराक्रमम्‌ | 


| | ५ घल्ियागे हता येन पुरा दत्याः खहृष्क्षः ।॥ १ | ; 
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इन्द्रं कृशतरं श्र नष्टराल्यं नृपोत्तम ॥३॥ 
 अदितिदवमाता या सातप्यतपरम तषः। 


तत; स्तुत्याभिसतुष्टो देवदेवो जनादनः) 

` त्वा तत्पुरत वाचयुवाच मधुद्रदनः ॥ ५॥ 
तवप्र भषिष्यामि सुभगे बलिबन्धनः} ` 
 इत्युक्त्वातां गतो विष्णुः खमृहं सा समाययों।। ६ ॥ 


` त्िञुवनकायञ्य भोगरहा था | यपवर ¡ उक दरार खण्डित हुए 


ततः कालेन क्षा गभमवाप नूप कर्यपात्‌। 
अजायत स विश्वेशो भगवान्‌ षामनाकृतिः।। ७ 
 तकषिञ्जाते समागत्य ब्रह्मा लोकपितामहः | 
 जातकमोदिकाः सवः क्रिया्तत्र चकार वै ॥ ८ ॥ ` 
` कृतोपनयनो देवो ब्रह्मचारी सनातनः 
| अदितिं चाप्युज्गप्य यज्ञशालां बलेयंयौ । ९ ॥ 
| ` गच्छतः पादबिक्षेपाचचारु सकला मही | ५1 
` यक्ञभागान्न गृहन्ति दानवाश्च बरेमखात्‌ ।१०॥ 
` “ .  प्रशान्ताथाग्नयस्तत्र तिजो सन्त्रत्च्युताः 
| विपरीतमिदं च्ष्रा शुक्रमाह महाबलः ।।१९।। ॥ | 





५ पापिन निर कमद०६ ०४ 
त ५५४५ 
1 


 विसेचनघुतः पवं महावरपराक्रमः । 


 म्रैरोक्यं वुधुजे जित्वा देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ।। २॥ 


ततः एश्तरा देवा बभूुस्तेन खण्डिताः \ 
 तष्टब वाभ्भिरिष्टमिः प्रणिपत्य जनादनम्‌।। 8 ॥ 


`  पहलेकी वात दैः विरोचनका पुत्र बलि महान्‌ वरल ओर 
„ पराक्रमसे सम्पन्न हयः इन्द्र आदि समस्त देवताओको जीतकर 


 देवताखोग बहुत दुवे हो गये थे) राज्य नष्ट हो जानते इन्द्र 


. ` ओरभधिकङ़शहोग्येथे। उद इस दशाम देखकर देवमाता ` 
॥ | ॥ ` अदितिने बहुत बड़ी तपस्या की । उन्दने मगवान्‌ जनादनको 
प्रणाम करके अभीष्ट बाणीद्रारा उनका स्तवन क्रिया| अदितिकी 
स्ठतिसे प्रसन्न हो देवाधिदेव मघुशुदन जनार्दन उनक्र 
| | स्भ्ुव उपथित हो बरेले--प्सोभाग्यशालिनि ! मै बल्कि | 
रषनेके स्थि दुमा पुत्र होगा ।. उनसे यों कहकर ` 
0 भगवान्‌ विष्णु अन्त्धौन हो गये ओर अदिति भी 
` ; अपने घर चली गयीं || २-६॥ | 





ि + # स्मरन्तु नित्यं बर्द्‌ मृुङ्कन्दम्‌ # | 


मानी" ११. 


` उनक्रा राच्य देनेके च्यि जगतुकरे | 


1 


न गृहन्ति भने कस्माद्रविभाग महायशः 





कसा वहयः शान्ताः कसाद्दश्वरति हिन ।१२॥ ` 


साच मन्त्रतो श्रा ऋतिजः सकरा अमी । 





इत्युक्तो बलिना श्चक्रो दानवेन्द्र क्चोऽत्रवीत्‌ ॥१२॥ 


राजन्‌ | तदनन्तर समय आनेपर अदितिने कश्यपजीसे 
गणं धारण किया । उत्त ग्म॑तते वामनसूपमे साक्षात्‌ मगान्‌ 
जगन्नाथ ही प्रकट हुए | वामनजीका अवतार होनैपर खोक- = ` 
पितामह ब्रह्माजी वर्ह यये । उन्हनि उनके जातकमोदि सम्पूणं 


समयोचितं संस्कार प्षभ्पन्न करिये } उपनयन्‌-संस्कारके बाद वे 


` सनातन भगवान्‌ ब्रह्मचारी होकर अदितिकी आज्ञा टे राजा 
` वलिकी यक्ञशाराम गये । चरते समय उनके चरणोके आघाते 
थ्वी कोपि उटती थी । दानवगण वलिक यज्ञसे दविष्य-ग्रहण 
` करनेयै असमर्थं हो गये । वर्की आग बुद्च गयी | ऋलिक्गण 
मन्बोचचारणमे चुटि करते सगे । यह विपरीत कार्यं देखकर | 
 मरहावखी चिन शुक्राचायंसे कहा--प्मुने ! ये महान्‌ 
असुरगण यक्ञका भाग क्यो नहीं ग्रहण करर रै१अग्निरक्यो 


कान्त हो रदी है? विप्रवर ! यह प्रथ्वी क्यौ उगमगा 


रही है तथा ये सम्पूर्णं कृवि मन्नघष्ट क्यौ हो र्दे. 
बल्कि इस प्रकार पृषनेपर सुक्राचार्यने उस दानवराजसे 


कदा || ७--१२ || 


क्र उवाच 


डेबर शृणु मे वाक्यं त्वया देवा निरताः) 
तेषां राज्यप्रदानायं अदित्यामच्युतोऽसुर्‌ ।॥१४।। 
` देवदेवा जगधघोर्निः सजातां वामनाकृतिः । _ 
 सषस्यागच्छति तेयज्गं तत्ादन्यासकम्पिता ॥१५। 

 चरतीयं मही सषा तेनवसुरमरपते धि 
 तत्संनिधानादसुरा न गूहन्ति हविमंखं ॥१६॥ 
 तवण्नयोऽपि वं शन्तावामनगमनाद्विमोः। ` 
 ऋविजश्व न भासन्ते होममन्तरो बकऽधरुना ।१७॥ 


राणां भरिषो हन्ति सुराणां भ्रतिरुत्तसा । 


तमने । देवताओंको जीतकर स्वग॑से निकार दिया हे; उन्हर पुनः ए 
उस्पत्तिखान देवदेव | 
भगवान्‌ विष्णु अदितिके गभत वामनलूपमे प्रक्र 


[ नरसिदपुसण | , त 





` शक्र बोले--असुरराज बलि ! ठुम बेरी वात सुनो । ` 


न 








अध्याय ४५ | 


„ 1" भमत 
ज सनम, 
६ ०१० 


असुरराज ! वेदी ठष्दारे यज्ञम आर्हे हैः अतः उन्हीके 





 पादविन्यास ( पौव रखने ) से कथित दो यह सारी प्रथ्वी 


आज हिख्ने लगी है तथा उन्दीके निकट आ जानेके कारण 
सुरगण आज यज्ञम हविष्य ग्रहण नहीं कर रहे दै } वले ! वामनक 


भगमनपे ही तुम्हरे यक्ञकी आग भी बुद्च गयी है ओर ` 
्रलिज्‌ भी श्रीहीन हो गये हं । इस समयका हेममन्व 


० 


असुरोकी सम्पत्तिको नष कर रहा है ओर देवताओकां उत्तम 


वभव व्र र्हा ह| १४-१४द्र्‌। 


इत्युक्तः स बकिः प्राह ज्ुक्रं नीतिमतां घरस्‌ १ 
शृणु ब्रह्मन्‌ वचो मे त्वमागते वामने मखे | 
यन्मया चाद कर्तव्यं बामनस्ाख धीमतः ॥१९। 
तन्मे वद महाभाग त्वं हि नः परमो गुरूः । 

उनके इसत प्रकार कहनेपर वखिने नीतिज्ेम शरषठ 
सुक्राचायंजीसे कदा---प्रह्मन्‌ ! सदहाभाग ! आप मेरौ बात 
सुने । यज्ञमे वामनजीके पधारनेपर उन बुद्धिमान्‌ बामनजीकै 


ल्व सुश्च क्या करना चाहिये, वह हयै बताइये; क्योकि आपमेरे 


परम गुर दै | १८-१९ || 
| साकण्डेय उवाच 


इति संचोदितः शुक्रः स राज्ञा विनि सपं ।२०॥ 


` तुवाच षरं घाद्यं ममापि पुणु साभ्मतम्‌ । 
देवानाष्ुपकाराय भवतां संक््याय च ।२१।। 
स भृनमायाति बले तव यज्ञे न संशयः} 
आगते वामने देवे त्वया तख महात्सनः ।॥२२॥ 
 श्रतिज्ञा नेव कतेन्या दद्‌म्येतत्तवेति वै । 
माक॑ण्डेयजी वोे--नरेदवर ! राजा वलिके इस 
प्रकार पूषछछनेपर शुक्राचायजीने उनसे कृहा--“व्यजन्‌ | अब 
मेरी भी राथ सुनो । व्रटे{ वे देवतार्ओंका दित कर्ने ओर 
 तुमलोगोके विनारके ल्ि दी तम्हारे यर्ते पधार रहे 


ई इसमे संदेह नहीं है । अतः जव भगवान्‌ वामन यहा 
जाय; तब उन महात्माके स्यि भं आपको यह्‌ वस्तदेता ह 


यो कहकर कुछ देनेकी प्रतिज्ञा न करना |} २०-२२२ | 


इति श्रत्वा वचस्तख बलिषंल्यतां बषरः ॥२३ 
 . उवाच तां श्भा बाणीं शुक्रमात्सपुरोितम्‌ 


आगते वामने श्चुक्र यज्ञे से मधुघ्रदने || २४ 


7 घामन-अवतारक्छी कथा # 








 भ्गुस्देव शुक्र | 


तत्सव 


याचयामाक्त देवेशो 


11 





१ पतापत ता 6 9 
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न शक्यते प्रतिख्यातुं दलं प्रतिमयागुरो | ` 
अन्येषामपि जन्तूलामित्युक्तं ते मयाधुना ॥२५॥ 
करि चूनवासुदेवखय अगत्खतु सर्गिणः। 


त्वया चिध्नी न श्षतंव्य कामनेऽत्रागते दज । २६ 
यथहूव्यं प्राथयसे तदव्य ददाम्यहम्‌ | 
कुतार्थोऽहं युनिभेष्ठ यजति वसनः |२७।। 


उनकी यह व्रात सुनकर 
अपने पुरोहित खक्रायार्थजीमे यह सुन्दर बात कही-- 
यक्षै मरुसृद्न भगवान्‌. वामनके . 
प्रवारनेपर म उन कख सी देनेते इनकार नहीं कर 
सकता । अमी-अभीं म आपये कह चकारह किं दृक्रे प्राणी 
मी यदि सृद्मे कु याचना करेगे तो म॑ उन्दै वह वस्तु दैनेमे 
इनकार नदीं कर सकता; पिर शाङ्खं -घनुष धारण करनेवाङे 
साक्षात्‌ मगान्‌ विष्णु ( बाहुदेव } मेरे यज्ञवै पधार ओर मेँ 
उनकी ह्मी वस्तु उन देने इनकार कर दू, यह कैपे 
सम्भव होगा ? ब्राह्मणदेव ! यष्ट भगवान्‌ वामनके पदार्पंण 
करनेपएर आप उनके कायम विन्न न डल्िगा । वै ज-जों 
द्रव्य स्गिगैः वही-बही सं उन दंगा । मुर्निशरष्ठ | यदि सचमुच 
ही य्ह मगान्‌ वामन पधार रहे हैते म कृतार्थहो 
गयाः ॥ २३-२७ ॥ 


इत्येवं वदतस्तस्य यज्ञश्चासां पर वामन्‌; } 


अमत्य प्रविवेश्षाथ प्रशशंस वबलेपलम्‌ ॥२८॥ 


1 सर्हसा रजन्‌ रजा दुस्याधपा उदः | 
उपचारेण सषभ्पुल्य वाक्यमेतदुवाच ई ।।२९॥ 
य्प्ाथयसे मां खं देवदेव धनादिकम्‌ 
तव दास्यामि मां यत्वा पामन ।३०। 

राजा वि जव इतत प्रकार कह रहै थे, उसी समय वामन- 
जीने आर यश्छालये पवेश करिया ओर वे उनके उस यक्की 





प्रदासा करने खगे | राजन्‌ ! उन्है देखते ही दैस्याधिपति 
रजा विने ददसा उखकर पूजन-सामग्रियौमे उनकी पला 
की, फिर इस प्रकार कहा--्देवदेव ! आप धन आदि जो 
जो वस्तु सर्गे, वह सवर पँ आपको दगा; इसल्यि वामनजी [ 
आज आप सङ्घे याचना कीजियैः | २८-३० | 


इत्युक्त वामन्तत्र भुपेन्द्र बलिना तहा} 
शभेदहि पदव्र्यभ्‌ ।॥३१।। 





॥ । १५९ 1. 9 
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५. भन 


 ममानिन्नरणार्थाय न मेऽर्थऽस्ति प्रयोजनम्‌ 


`  व्रपेद्ध ¦ वकि थेँ कृनैयर उस समय देवेश्वर 
 मगवान्‌ धामननैे उनसे यही याचना की करि स्च 


` अग्निश्छके ल्यि केवल तीन प्रग मृमि दीजिये, मञ्चे 
 धनकी आवद्यकता नदीं दैः | .३९३ ॥ 


इत्युक्ता चामनेनाथ बकः प्राह च पामन्‌ ॥२२॥ 
` पदत्रयेण 
1 भगवान्‌ वामनके यो कहमेपर विने उनते कहा-- 
ध्यदि तीन परग भृभिते ही सप्को संवोषदहै तो तीन 
| पगमूमि ने अपकरो दे दी, | ३२९॥ | 
एवघुक्तं ठु बलिना षामनो बरिमत्रवीत्‌ ॥३३॥ 
दीयतां मे करे तोयं यदि दत्तं पदप्नयम्‌ 
`  : ब्रहिकि दवाय यो कहे जानेपर भगवान्‌ वामन उनसे 
 ब्रले--ध्यदि आपने मञ्चे तीन पग मूमिदेदी तोमर 
` : : हाथमे सकस्पकां जर दीजियेः | ३३१. ॥ | | 


चेत्तपरिमया दत्तं पदत्रयम्‌ । 


इत्युक्तो देबदेषेन तदा तत्र खयं बलि; ॥३४॥ 
` सजलं हेमकर््ं॑गृषीत्वोत्थाय भक्तितः । 
यावत्स बवामनकरे तोयं दातुयुपसितः ॥३५॥ 
.  तवच्छुक्रः करुश्गो जलधारां स्रोध ह} 
 . ततश्व वामनः कुद्धः पषित्राग्रेण सत्तम ॥२६।।. 
| उदके करशदवारि तच्छुक्राकषिमवेधयत 
14. 0 ततौ व्यपगतः शुक्रो विद्धकाक्षोे नरोत्तम ॥२७॥ 


ष्देत हः उस समय वहा देषदेव मगवरान्‌ वामनजीके 


`. इस ग्रकार आह देनेपर खयं राजा वि जल्पे भरे हुए सुवर्ण. 
`  कल्शकौ लेकर भक्तिपूर्वकं लडेहोगयेओरब्यो ही वासनजीके ` 
थमे जल देनेको उद्यत हुएः स्थौ दी ्चक्राचार्यने [ योग 
` बले | कर्दमे धुसकर गिरती: दुद जल्धारा रोकदी) ` 
| ` , ¦ सत्तम | तत्र वामनजीने हु होकर पवित्र ( कुदा के अग्रमागसे ` 
आ कंख्शके छेदे जल निकलनेके सार्मपर्‌ शित | 
|  शक्राचार्यकी एक ओं छेद डाटी । नरोत्तम | एक ओँल | 
चिद्‌ जनेपर छक्राचार्यं उस्मैसे निकर भामे | २५३७ ॥ 1 | 


तोयधारा निपतिता बामनख करे पुनः! ` 


| | ८ = 1 {निपातेते तोये वायनी वचरुधे क्षणात्‌ २८} ` 


£ स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ भुङकुस्दम्‌ ॐ 


[1 ७ 
ए भा 


कत्वा प्रदं च 





पिके 


पदेनैकेन विक्रान्ता तेनेव सकला मही । 
अन्तरिश्ं . दितीयेन यीस्तरतीयेन सत्तम्‌ ।३९॥ 


अनेकान्‌ दानवान्‌ हत्वा हृत्वा त्रि्ुवनं बठेः। 


पुरंदराय तरलाक्यं द्वा बिघ्रुवाच ह ।४६०॥ 


 यस्माते भक्तितो दत्तं तोयम फरे मम्‌ 


तखकत्ते साम्प्रतं दत्तं पातारतखयुत्तमम्‌ ॥४१।। 


तेत्र मला महभिग्‌ युद्वं तं मप्रस्षदतः;। 


मैवस्वतेऽन्तरेऽतीते पनरिददरो भविष्यसि ॥४२॥ 


तत्पश्चात्‌ वामनजीके हाथमे जल्की धारा गिरी 0 । 
 हाथपर जर पडते ही बानजी क्षणम ही बुत्‌ वडेद्ौ 


गये । सत्तम ! उन्होने एक पगसे यह सम्पूणं प्रध्वी नाप लीः 
द्वितीय पगसे अन्तरिक्ष लोक तथां तृतीय पगसे स्वम॑लोककोौ 
आक्रान्तं कर खिया | फिर अनेक दानवोका संहार करके 


 ब्रछिसे चिभुवनका राज्य छीन लिया ओर यह चिोकी इन्द्रको 
अपिंतकर पुनः बिसे कदा---ध्वुमने भक्तिपूवक आजमेरे हाथमे 

संकस्यका जर अर्पित क्रिया दैः इसलिये इस समय मैने ठष्दं | 
उत्तम पातारू-लछोकका राज्य दिया । महाभाग ! वह जाकर 


तुम मेरे प्रसादे राज्य भोगो; वैवस्वत मन्वन्तर व्यतीत हो 


 अनिपर ठम युनः इन्द्र थदपरं प्रतिष्ठित होगे" ॥२८-४२॥ 
प्रणम्य च ततो मसा तरं भोगमवाप्रवान्‌ ।५४२॥ 
शुक्रोऽपं खममारुद्य प्रसादाद्ामनस्य वे) 





समागतक्चियुवनं राजन्‌ देवस्मन्धितः | ४४।। 


यः खरेसप्रावस्त्थाय वामनख कथामिमाम्‌ | 
सवपापविनिश्क्तो विष्णुलोके मीयते ॥४५॥ 


वावर्तरूष्माखत 
हरिविछेहैत्य जगत्त्रयं रेप । 
दिवोकसाम्पते [र 
दत्य विरोक स थयो महोदधिम्‌ ।४६।॥ 
इति श्रीनर्धिंहपुराणे वामनग्रहुमीवि पञ्चचतवारिो- 
^ व्व 4.॥ 
तव वलिते भगवान प्रणाम करके पाताख्तटमे जाक्रर 


थ. ---पृरा 


बर्हा उत्तम भोगको प्राप्त किया । राजन्‌ | श्युकराचार्यमी ` 
` भगवान्‌ वामनकी कृपात ज्िभुवनकौ राजधानी खरग आकर. = 
सव्र देवताके साथ सुषपूर्वक्र रहने ल्गे | जो मनुष्य  . 





[ नरक्पुराण = ` 








` अष्यायध्द] 


नना ६... 





प्रातःकाल उटकर भगवान्‌ वामनकी इस कथाका सरण 
करता हैः वह सव्र पापौते मुक्त होकर विष्णुलोकमे प्रतिष्ठित 
होता दै । वरप | इस प्रकार पूर्वकाख्मै मगवान्‌ विष्णने 
| द्स॑प्रकार्‌ ॒श्रीनरसिहपरणसे व्यवामनावतार' 





# परश्ुराभावतारकी कथा 


४ न 
लोधी किप तत क वनि ~ 





1) 


वामनरूप धारणकः बरिञवनका राज्य बक्ति ठेखयाञओर | 
उसे क्रपापूर्वक देवराज इन््रको अपिंत कर दिया । तवश्चात्‌ = | 


ते ्चीरसायरको चरे गये ॥ ४२--४६ 


विषयक पैतालीस्वां अध्याय पुर्‌ हज ॥ ४५ 





 परह्ुरामावतारकी कथा 


मार्कण्डेय उवाच 
अतः परं प्रव्ष्यामि प्रादुभोवं हरेः शुभम्‌ 


जामदग्न्यं पुरा येन क्षत्रतछादितं शृणु । १ 


माकण्डेयजी वोले--राजन्‌ ! अव मै भगवान्‌ बिष्णु 


जामदग्न्य ( परद्युराम ) नामक दयुम अवतारका वणन करता 


हः जिसने प्रूवक्राटमे क्षचियवंशका उच्छेद क्रिया था; उस 


|  प्रसङ्गको सुनो ॥ १ ॥ 


पुरा देवगगिष्णु; स्ततः क्षीरोदधो चप 
ऋषिभिश्च सहभागेजंमदग्नेः उतोऽभवत्‌ । २। 


पुराम्‌ इति ख्यातः; सवरोकेषु स प्रथः 


दृष्टानां निग्रहं कतुमवतीणो महीतकठे । ३। 
तवीयसुतः श्रीमान्‌ कतंवीर्योऽभवत्‌ पुरा । 
दत्तत्रेयं समाराध्य चक्रवत्तित्वमाप्रवान्‌ । ४। 


स फद।चिन्हाभागो जमदग्न्याश्रमं यथौ | 
जमदग्निस्तु तं द्र चतुरङ्गबलन्वितम्‌ ॥ ५ 


उवाच मधुरं वाक्यं कातेवीय नृपोत्तमस्‌ | 
युच्यतामच्र ते सेना अतिथिस्त्वं समागतः । 


बन्यादिकं मय। दतत क्तवा गच्छ महामते ॥। ६॥ 


 . नेरेर | पद्टेकी बात है क्षीरसागरे तटपर देवताओं 
जओर महाभाग ऋषियोने मगवान्‌ विषणुकी स्ल॒ति की; इस 


वे जमदि स॒निके पुत्रके सूपे अवतीर्णं हुए । वे सगवान्‌ 


सम्पूणं लोकमि प्परञ्ुयमः नामे विख्यात ये ओर दुष 


राजाओंका नाश करनेके व्थि ही इस भूतरपर अवतीर्ण हुए 


ये } उनके अवतारसे पूवं राजा कृतवीर्यका पुत्र (कार्तवीर्यः 


| ~ हमा था, जिसने दत्ता्रेयजीकी आशाधना करके सार्वभौम 
 - सञ्यप्राप्तकरल्िया था। एक समय वह महाभाग नरेश 


 जमदथि ऋषिकरे आश्रमपर गया। उसके साथ चतुरङ्गिणी 


सेना थी । उस्र राजाको चतुरङ्गिणी सैनाके साथ आश्रमपर आया 
देत जसदधिने वरपवर कार्तवीयसे मधुर वाणीयं कटा--“महामत | 
मप मेरे अतिथि होकर य्ह पधारे दहै; अतः आज अपनी _ 
सेनाका पड़ाव यहीं गल्यि ओर मेरे दिये हए बन्य फल 
आदिका भोजन करके कठ यहसि जाइयेगाः ॥ २-६॥ 
प्रष्टव्य सेनां अनिबक्यगीरवात्‌ 
सितो स्पस्तत्र यहलुभावः 
आमन्व्य राजानमलङ्खयफीत्ति- | 
यंनिः स घें च दुदोह दोग्धीम्‌ ॥ ७॥ ` 
हस्त्यश्वल्लाला विषिधा नराणां 
गृहाणि चित्राणि च तोरणानि | 
सामन्तयोग्यानि शुभानि राजन्‌ ` 
समिच्छतां यानि सुकाननानि।॥ ८ । 
गृह वरिष्ठं बहुभ्रमिक्ं पनः 
समन्वितं साधुशुणेरूपस्करेः 
दुग्ध्वा प्रकृस्न्‌ अुनिराह पाथिवं 
गृहं कृतं ते भ्रविश्ह राजन्‌ ॥ ९॥ 
इमे च समन्तिप्रवरा जन्ति 
गृहेषु दिव्येषु विशन्तु शीघ्र । 
हस्त्य्चजात्यशथ विदन्तु शाखं 
भृत्याश्च नीचेषु गृहेषु सन्तु ॥१०॥। 


^ {+ . 4 


महानुभाव यजा कार्तवीर्यं मुनि वाव्यका गौख 
मानकर अपनी सेनाको वदं ठदप्नेका आदेश दै बर्हस्‌ 
गया । इधर अलङ्घ्य यदावाले सुनिने राजाको आमन्त्रित | 
करके अपनी कामधेनु गोका दोहन क्रिया । राजन्‌ ! उन्दने ` | 





"मालाम नत का न सजो जति 1 


` अनेकानेक गजयाला) अश्वास, मनष्येके रहमैयोग्य विचित्र 


` शृ ओर तोरण (द्वार ) आदिका दोषन करिया | सामन्त | 


मेथि रहनेयोग्य सन्दर भवनः जिन वगीचे आदिकी 


इच्छा रखनेवार्छोके लि सुन्दर ययान ४ दोदनद्मरा प्रस्तुत 
सुन्दर घव ` 


किये) फिर अयैक मजिलंका श्रेष्ठ महः जिस्म 


उपयोगी ` सामान संचिते, गोदोहनक द्वारा उपल करके 
` मनिनि मूपाख्पे कहा--"्यजन्‌ ! आपके दि मदल तैयार है । ` 


 . आप इन प्रवे कीलय | आपकर ये धेष्ठ मन्त्री तथाओीर 
 लोगशमी सीघदी इन दिव्य ग्रमे प्रवेश करं । विभिन्न 
` जाति्योके हाथी यर षोड आदि भी गजशाखा आर अश्च 


शाखे रै तथा भत्यगण मी इन छोटे घर्यौभे निवाप 


.. करः: | -७~ {० | 


इत्युक्तमात्रे युनिना सृपोऽशी 
गृहं वरिष प्रविवेश राजा) 
अन्येषु चान्येषु गृहेषु सतु 
पीन 
 स्ननप्रदानधेमिद तै 
` प्रकल्पितं द्वीशतथरु्तमं सृप 
` स्ना सवमत्र यथाप्रकाम्‌ 
यथा सुरेन्द्र दिवि चृत्यगीतेः ॥१२ 
ध मुनिके. इस प्रकार कहते ही साजा कातवीर्यनै उस उत्तम 
` बम प्रेद किया । रपिर वृर लेग दूसरे यौमि प्रविष 
` इएः। इस प्रकार सवके यथास्थानं खित दौ जानेपर सृनिने 
` | पुनः रजा करातवीयसे कदा--नरेधर ! अपको क्लान 
करनेके चयि मने दन सो उत्तम कौ नियत्‌ क्रिया हं | ज 
खमे देवराज 
~ ` कसेः उती प्रकार आप मी इन ल्ियोके ग्य-मीतते 
¦ `. आनन्दित दौ इन्छानुषार सान कील्िः | ११-१२ ॥ 


स स्नातास्तत्र सुरेन्द्रथ्ुपो 
(4. 8 (६ 1 भीतयादिकव्दमधुर १ 
4 1 ददा 
८ ५ परिधाय वस्व च कृतीत्तरीयः 
 कृतुक्रियो विष्णुपजां चकार । 








ॐ दयरन्तु नित्य वरद्‌ सुङकन्दम्‌ # 


पटला ताक. क 2/८ 4१६ 9 1 ~. भ क११५) 
तो सन ४ ५. त 


पुनः पाथिवमावभषे ॥११।। 


शयन किया । १२ | + 
ततः प्रभते विमले खप्नरब्धमिवाभवत्‌ । ` 
 रामभाभ ततः कचद्‌ दश्रखा चल्तथ्युप, 
किमियं तयसः शक्तदु्नरखख महयस्सनः 
सुरम्या वा महसग ब्रूहि मे त्वं पुरोहित ॥१५॥ 


अप्सरा -वत्यगत सुनत हुए स्लान 
यस्त्वेतां दतेमिच्छेद्‌ वं तख नाश धरुवं भवेत्‌ ।१९ 





न 
सतन 4५०२-४ मन ५०४ कध 





(४ ता) समुनतम: दकाप षतः 9 थः तः 
५ य, ०८०५५ ह क न ११ ६७ कर नि 


यमि दुग्ध्वान्नमयं महभिरि 

नृपाय भृत्याय च दत्तवान ।१४। 
 यवत्स राजा बुभुजे सभृत्यः 
 स्तावच्च सूया गतवान्‌ नृपास्तम्‌ | 
शत्रौ च गीतादेषिनादयुक्तः 


शेते स राजा युनिनिमिते गृहे ।१५ 
भूप | ( मुनिकी आज्ञा ) बर्हां रजा कातवीरयने 


द्की मति मधुर वाच्यौ ओर गीत आदिके शब्दे 
आनन्दित हेते हए स्नान करिया । सान कर लेनेपर मुनिन 
उन्हैदो सुन्दर सुयोभित घस्र दिये । धातव पहन ओं 


ऊपरसे चादर ओदकर राजने निव्य-नियम कृरनेके वाद 


मगधान्‌ विष्णुकी पूजा की | किर उन मुनिवरने गा 


अन्नमय महान्‌ पर्वतका दोहन करके राजा तथा राजकनक 
 च्रन्दको अर्पित किया । चपर | राजा तथा उनके भत्यगणेनि 
जवतकः भोजनका कार्यं सम्पन्न किया, तव्रतक सू्देव 
अस्ताचख्को चले गये | तवर उर्ोनि सतक भी मुनिकरे 


ब्रनाये दृष उस मवने गीत आदि विनोदौमे आनन्दित दहो 


४ 


|\१६ ॥ 


+ 


इत्युक्तः कातेबीर्थेण तञ्रुबाच पुरोष् 
तथापिसखा न्‌ हतेव्या त्या सोभान्नराधिप | 


तदनन्तर निर्मल प्रभावक्रारु होते दी स्वप्नं मिली हृद्‌ 


गोकी १ इस जप मुद्ये वताइये । कातवीयंके इस प्रकार 


प्रन, सामथ्यंमप्यस्ति सिदिश्चेयं हि गोतरेप ॥१८।। 


 - सम्पत्तिके समान सवर कुक छक्त हो गया । फिर बर्हा केवल 
को मूमागमाच्र दी अशिष्ट देख राजान मन-दी-मन विचार 
. किया ओर अपने पुयेदहितते पूछा--प्महामाग पुरोहितजी ! ` 


। चह मदात्मा जमदग्नि निके तपकी शक्ति भी या कामेन 
मुनिभूष विभूषिते ढे ॥१२॥ नैः निके तपकी राक्ति थी या कामधेः 


ष _ . 


 पूषठनेपर पुरोदितने उसते कहा--्गजन्‌ ! मुनिम भी ` 
सास्य परु यद सिद्वितो.गोकीदी थीत मी 











ध  अष्याय ४६ | 









॥ भि नो त ज 








 नरेधर ! आव लोमवश्च उस्र गोका अपहरण न करः 
` क्योकि जो उवे दर लेनेकी दच्छा कर्ता दैः उत्करा निश्चय 
ही विना हौ जातां दैः | १६-१९ |. . 


अथ मन्तरियरः प्राह ब्राह्मणे ब्राह्मणपिथः 


राजक्रायं न पर्यद्धं खपक्षस्य॑व पोदमात्‌ ॥२०। 
हे राजस्त्वयि तिष्टन्ति गहाणि विविधानिच | ` 


 ताधडग्राप्य राजेन्द्र रीयमानानि तत्क्षणात्‌ 
 अखाभिसतत्र टष्टनि नीयतां धेदुरुत्तम्‌ः ।\२२। 
तवेयं युग्या राजेन्द्र थदीच्छसि महामते 


| 

| 

त॒था सुवमेपात्राणि क्रयनादीनि च लियः ।२१। 
| | 
| 
गत्वाहमानध्यष्यामि भज्ञां मे देहि भूल ॥२३। 


प्ट सुनकर राजाके प्रधानमन्त्रीने क्ह्य-- 


(महासज  त्राह्नण ब्राह्मणका दही प्रेमी होता दै, बह 


अपने प्षका पोपण करनेके कारण राजा कार्यी 
कोद परवा नदीं करता । राजन्‌ ! उस मौको पाकर आपके 
पकस त्कार सुत्त हौ जानेवाकठे नाना प्रकारके घर, सोके 


पात्रः शय्यादि तथा सुन्दरी च्िर्यो-- ये सव सामान प्रस्ठत 


रद चन्दे हमलेगमि वर्ह प्रत्यक्च देखा है । इस उत्तम 
धेनुको आप अवद्य ठे च महामते राजेन्ध | यह गौ 


पके दी योग्य है। मूपा | यदि आपकी इच्छातो 
स्वयं जं 


दमे ठे आगा आप केवल मुस्े आज्ञा 
दीजिये" | २०-२३॥ 


 इत्य्ता भन्विणा रजा तथेत्याह नरपोत्तम 
साचवसतत्र गत्वाथ सुरभिं हतुमारभत्‌ ॥२४॥ 
वासयामास सचिवं जमदग्निः समन्ततः | 

 शजयाग्यामिमां घ्रहमस्‌ देहि 
स्वृतु शक्रफलाहारी र घेन्वा ते प्रयोजनम्‌ । 
इत्युत्वा ता वखाद्रूत्वा नेतुं मन्ती भ्रचक्रसे ॥२६।। 





रङ्ग महामते 


<न, सभयः प भुनिवारयामसि तं सर्पम्‌ 


` ततो मन्त्री सुदुष्टात्मा मनि हत्वा तु तं दष ॥२७) 
` अहहा नेतुमारेभे वायुमार्गेण सा गता | 
राना च क्षुन्धहृदयो ययी माहिष्मतीं पुरीष ॥२८ 


छपवर्‌ | सर्के दहस प्रकार कहनैपर यजने ध्ृहुत अच्छः 


| ककर अनुमति दे दी । फिर राजमन्त्री आश्रमपर जाकर 


र~ 


त्श पद 00 2; ४ पप्य 
॥ क, वा का 





गोका अपष्टस्ण करने स्मा | 


६ 


बरा र 
त्वयदविदवः ४ 


आवदयकता सर्द द| सै सवशर श 


| 4 £ परश्युरामावतारकी कथा `` | । ५ १५३ 





नधि प 





वर जमदग्निमुनिने उने | 
सव ओरसे सना करियाः किंतु उसने उनकी द्रात न मानते हए < 
` कहा--भ्सदयद्रुद्धिमान्‌ ब्रह्मण ! यह गौ रजके योग्य ड _ ` 


दीज्यि | आप तौ साग ओर फर. 





५ ला 


खनिवले दै; ओष्ठो इस गायते क्या कामहै यो. 
हकर मन्त्री उस गौको बलपूर्वक ले जघ्ने लगा | सजन्‌]  : ` 


तव उस मुनिन स्नीसदहित आकर उसे पुनः रोका । इसपर | 


+ 1) अ}: वउ्महुत्यरि यन्तीने उस मनिका वष करक 0. | 


गक ले जाना बराह; स्यौ वह दिव्य गो 


-साकाममार्गने चेटी ययी ओर यजा मन-ही-मन क्षुब्ध 


होकर पाहिष्यती नगरी छोट आथा || २४--२८ 1 


एनिपत्नी सुदुःखा रदन्ती शर्धं तदा 
त्रेस्मप्रदः खा & [थि ।२९॥ 


ध दाडयाम 
दल्लृण्यद्घगते रमा महीतपस्हस्तदा । 
पुष्पादयानि गृद्ास्या तु वनान्मर्सत्रवीत्‌ |° 


(ओ 


गभस भ्रण निक्त पिहदिदं पथा) 
दुरादधसुन दुष्टमानत्रमय्‌ ॥२ 
| 





हनिष्यति 
यसखाल्ह्वक्षिथ तडिता) 
तिस्स्नरस्स्टखष्य हनिष्ये शुवि पषथिवान्‌ ।।२२॥ 
 साञन्‌ .} उल सभय मुनिकी पनी दुःखसे प्रीडित 


| होकर अत्यन्त विषछप कर्ने द्गी ओर्‌ प्राणत्याग 
देनैक इच्छसे अपनी दश्च ( 


र) म उसने दृक्कीम मार्‌ 
युक्का मारा । सपताका विलापं सुनकर ` प्ररछ्यसमजी 


घन पू आदि लेकर हाथ कल्य स्यि उसी समय 


आयि जर धाति दैटै--प्मा } दश प्रकर छाती पीटनेकी 

तव लान्‌ मका 

उत दृष्ठ मन्नौवाटे दयद्ाद) साजा मज्जन च अचय वध्‌ 

कृरूगा | मतः | चुके तुयने पनी व्ुल्षिम द्रन्कीक्च तार प्रहार 

किया ६ धद्य तच इस भूखण्डक्के क्षचि्ोफा इक्कीस चार्‌ 
सहार करूगाः }| २९६२ ॥ 


= ईत कत्था श्रतक्घि घ गृह्ट्छ परशु ययं 


<€ 


(प्व दहवेमथष्वयद्‌ ।॥२३३२॥ 
५५५ सज्य अनकाद्षुपहटमीयुतः। 


रतु + [९ 4 44 1 ध ९ र 


 पिशिवाशषिजवानन्दं शस्क्चसतसंडलम्‌ = ` 
| | ५ © 8. शण 0 ५ ध 





लोभ्षभम्‌ ॥३४॥ 


1 `. ततः 


| परक्रम सम्पन्न हो गे | उन्दने परम 
| ` प्रकट क्ते इए कार्तबीरयकी असंख्य क्षतरिोते युक्त 
` सम्पूणं सेनाको मारकेर भूनिपर गिस दिया ओर रोषे 
1 ` मस्कर करर्तवीयकौ समस्त भुजाष्ट काट उट 
|.  बाहूुवनका उच्छेद हौ जनेपर शगुनन्दन परन्चसमने उसका 
मस्तक भी धते अल्मा कर दिया ॥ ३३--२३७॥ 
विष्णुदस्तद्रधं ब्रप्य चक्रवतीं स पाथिवः 
दिव्यसूषधरः श्रीमान्‌ दिव्यगन्धाबुेषनः 
` दिव्यं विमानमारुह्य षिष्णुरोक 
| क्रोधात्परनुरामोऽपि 
| त्रिस्सपरशृसोभ्रम्वां वं पाथिवान्निजघान सु 
क्षत्रियायां वधात्तन भ्रमेभारोऽतासितिः ॥४०॥ 
| दसं प्रकार श्रीनरसंहपुरणमे श्परशुरमावतारः नामक (छयासोसेव। अध्यय पूरा ईज! 





 [ चरक्िदपुराण 





प्रहुरामोऽभरन्महावरपराक्रमः ।२५५) 
| प्रं ल्यातराचन्त्थात्मा विष्णुः वरतम 
यंषठं सवंमनेकेः क्षत्रियः शह ॥३ । 


हत्या निषात्य भुमौ तु परमाद्धुतविक्रमः 





`  क्तवीर्यख बहनां बनं चिच्छेद रोषवान्‌ । ` 
(1 १ छिन्ने बहुवने तख शिरथिच्छेद भागंवः ॥३७। 


इसप्रकार प्रतिज्ञा करके फरसा ठेकर वे वहसे चछ दिये 
ओर माहिष्यती प्ररीमे जाकर उन्न राजा कार्वयीयं अर्॑नको 


` ` ` छल्काय। ततर वह अनेक अक्षौहिणी सेनाके साथ युद्धय द्वि 
आथा । वह उन दौर्नैमि महामयानक्र सेमाञ्चकारी युद्ध 
दभाः जो सेकडौ अश्न-शस्नोके प्रह्यरसे 


खानवा प्राणि्वोक्ो आनन्द देनेवाला था } उस समय 


पर्यरामजी अपनेमै अचिन्त्यरूपः परम ज्योतिर्मय, कारण- ` 
.ब्छ ओर 
आश्चर्यमय पौरष ` 


` मूति सगवान्‌ विष्णुकी भावना करके महान्‌ ? 


२८ 





९ 


। 
| 
वाप्तचान्‌ | 
महाबलपराक्रमः । 
। 
| 


 विष्णुके हाये 
ह. त 





-प्राप् दज ¦! फिर 
` प्रञ्यरामजीने भी इस प्रथ्वी 
किया | 


व्याप्त तथा साप्त 
श तच्छणुयाद्भत 


उसके ` 


भमिथ सकला दत्ता करयपाय यहास्ममे 
प्रकार वह. चत्रवर्तीं राजा क्ाततवीयं श्रीमगवान्‌ 


वधक प्रक्ष होकर दिव्यरूपं धारण. 
धीसम्पच्न एवे दिव्य चन्दनौमे अनुषिति 
दिव्य विमानपर आरूढ हौः विष्णुधामको 
अदान्‌ वल ओर परक्रमवले 
त्रिया सवकीय वार संहार ` 
तरकार पचिर्योका बधं करके उन्दने भूमिका ` 
भार उतासया ओर. सम्पूर्ण प्रथ्वी मदहत्मा कद्यपजीको 
दान कर दी । ३८-५०३ |}, ॥ ८ 
इस्येष्‌ जामदग्न्यास्यः प्राहुभोगो मयोदितः ॥४१। 
या सवपापे; प्रधुच्यते ।५२। 
अवतीयं भमो हरिरेष साक्षात्‌ 

निस्पप्रकलवः कातपान्नहत्य सः) 
क्ष्रं च तेजो प्रविभज्य श्ञन्‌ 

रामः सतोऽपि भिं महेन्द्र ।४३। 
` इति श्रीनरधिंहपुराणे पश्यस्व माम 

षटुचत्वाशिप्नोऽव्यायः ॥४६॥ 


होकर; 








इख प्रकार मने तुमसे यह्‌ (जामदग्न्यः ( प्रदुसाम ) | 
नामक अवतारका बर्मन क्रिया । जो भक्तिपूर्वकं 


ह्स्र श्रवण करता. है, वह सव्‌ पापांसे भुक्त हो जतादै । 


राजन्‌ ! इस तरह प्थ्नीपर अवतीणं होनेके बाद ये | 


साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुस्वरूप पसञयुरासजी इक्कीस बरार 


कुतरि्को सार्कः क्षनियतेनन्े लिन्र-भिन्न कर्के आ 
भी महेन्द्र पर्वतपर धिराजमानं इ ।॥ ४१---४३ ॥ | 
४६॥ ` 





भ्रीरामावतारकी कथा- श्रीरामे जन्ससे केर विवाहतकके चसि 
श्रीमकण्डेयं उवाचं | ^ 







। १॥ 


। गया | सुम [ ध्यानं देकर | सनो ॥} :१.1 


प्री्ाक॑ण्डयजी बोङे--राजन्‌ ! अत्रे मै भगवान्‌ 
विष्णुके उस दुम अवतारकां वणन करूगाः, जिसके द्वारा 
देवन्नाभोके स्यि कण्टकसवरूप राण्‌ अपने गणौसहितं मास 








अहमो मानसः पर; पु ४ य 
 . तख वं विभषा नाद पल 


| 
सेन्द्रा देवा जितास्तेन गन्ध्या किंनरास्तथा | 
 यक्षाथ दानघाष्यैव तेन्‌ राजन्‌ विनिजिताः । 


देवादीनां चरयशरेष्ठ रत्नानि विविधानि च ॥ ५॥ 





 छ्ङ्का आर पुष्पकं विमानपर्‌ 


` तसा पया द्शभ्रीवां रकसाम पोऽभवत्च 
पुत्राच बहवस्तस्य बथु 


न 


 अनेककोट्यो राजन्‌ सङ्कय 
दैवात्‌ पितन्‌ मदु 
 यक्ष्विव ततः शवे घातयन्ति दिचानिक्षम्‌ ॥ ९ 
 शत्रस्तं तद्भयादेव जगदासीचखरायरय्‌ 
दुःखाभिभृतमत्यथ सम्बभूव नराधिप १० 
` उ ल्छ्कापुरीय दशम रावण राक्षसौका राजा हुभा । 
| उक अनेक पुत्र उन्न हुए! जो अपरिमित बर्पे सम्पन्न 
| भे) राजन्‌ ! लङ्काम जो कई करोड़ महाक्ी ओर पराक्रमी 





तध रक्षः 


धः 


त्सज्ञता बहि र्मा लाकरवणः 
तर्पक कहता चकः घ त सश्द्ुषद्रवत्‌ 


4 6५ 


स्ियश्चेव सरूधिष्यो हतास्तेन हरात्मना । ` 





उषेरं निजित्य रषवणो बद्दपितः । ` 
ततरपुरीं जगृहे लद विमानं चापि पृष्पकषर्‌ । 

नराजीके मानस पृत् जौ महामुनि पुरुस्त्यली 
दैः उनके व्विध्रवाः. स्वस पु दुभा ! विश्रवाका 
पुत्र रक्षस राक्म हआ | श्मस्त लोकोको रुखानेवाला 
महावीर रावण विश्वासे ही उतम दुगा था | वह सहान्‌ 


, तपसे युक्त होकर समस्त सेकषौपर धवा करने ख्व । 
राजन्‌ ! उसने इन्दरघहित चमस देवताओं, गन्धर्वो ओर 


विंनरोको जीत ल्या ठया यक्ष ओर दानवौको मी अपने 


 वेसीभूते कर छया । वरपश्रेष्ठ | उस दुरात्मने देवता आदिकी 


सुन्दरी चर्यो ओर नाना प्रकारके रत्न मीहर स्यि। 
बलाभिमानी रावणने युद्धे दरुवेर्को जीतकर उनकी पुरी 
भमी अधिकार जसा 

स्यि ॥ ₹-ष्॥ | 


बभूवुरमितौजसः ।। ७।॥। 
निवसन्ति यै ॥ ८ ॥ 


तश्च विचाधरसणमानपि 





शक्षसाशथ तपाशित्य 





ॐ 





 . शाक्षस निवास कः 
देवताः पितरः मनुष्यः विद्याधरः १ 
 दिन-पत संहार किया कसते मरे | नयाधिष ! समस्त चराचर : | 
जगत्‌ उसके भयन्‌ मति स्यरर 
` थाः ७-१० ॥ 


 एतसिन्नेव कले तु देवाः सेन्द्रा महषयः । = ` 
सिद्धा विद्याधराश्चैव गन्धवा; किनरास्तथा ।११॥ ` 
 गुद्यका शुजमा यक्षः ये चन्ये खगंवासिनः। 
ब्रह्माणमग्रतः छत्व शंकरं च नराधिप ।१२॥ ` 


| 


| ४ ।|. 


नम 


| : अध्याय ४७) ८ # श्रीरामावनारकी कथा--श्रीरामकरे जन्मसे लेकर विवाहनकके चरित्र # ` ध 1 





ते मशुहतविक्रन्ताः क्षीरान्येश्तददत्तमम्‌ | 
तत्राराध्य इरि देवास्तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा ।१३॥ 
ल्या च िष्णुमारध्य गन्धपुष्पादिभिः शमः ४ 

ङि; भ्रणतो श्रत्वा कारुदेवमथास्तवत्‌ ॥१४।। 


नरेश ! इसी समयं जिनका षुरबाथं प्रतिहत हो गया था, | 


वे इन्द्रसद्ित समस्त देवताः महभिः सिद्धः बि्ाधरः गन्धकः ` 


किंनर? गुह्यकः सष, यश्च तथा जो अन्य स्वगनासी येः वे 


ब्रह्मा ओर शंकरजीको अगे कर्के क्षीरसागरके उत्तम तटपर -  , 


गये | वर्य उस समय देवतारोग मग्वानकी आसधना करके ` 


हाथ जोड़कर ख्डे हो गये । फिर व्रह्माजीने गन्ध- 
पुष्य आदि सुन्दर उपचारद्राया मगवान्‌ बासुदेव विष्णुकी 


आराघरना की ओर हाथ जोड़ः प्रणाम करकः वे उनकी स्वति ` 
करने रगे || १११४ | 
ब्रह्मोवाच 


धीरान्धिवासाय नागपयंङ्शाथिने 
नसः श्रीकररंस्पष्टदिव्यपादाय विष्णवे 
नमस्ते योगनिद्राय योगान्तभोविताय | 
ताक्ष्यास्नाय देवाय मोवषिन्दाय नयो नयः ।।१६॥ 
नमः कश्ीरान्धिकर्लीलस्पृष्टमात्राय श्ाङ्कणे | 








 नमोऽरविन्दफादाय पद्मनाभाय विष्णवे १७ 


भक्ताचिवदुषादाय नमो योगप्रियाय वै| 





सुकेशाय सुनैत्राय शरुलादटप्य चक्रिणे । इ 
सुवक्त्राय सुकणाय श्रीधराय नमो नमः ॥१९॥ ` 





भवे समी रवणका सहारा लेकर. . | 
ओर यर्षौका 


तन्त दुवरी हो गथा | 


ग्य सुनेत्राय माधवाय नमो नमः ॥१८॥ ` 


` ~ स॒भ्रवे चष्दहाय वचार्टन्तध दद्धुप 


असुराय चोग्राय 
`  देवानामातिन्ाय भीम्कयेकते नमः। 
। नमस्ते लोकनाथाय रलमाल्यकृते नमः ॥२२॥ 








४. 





पदमिति 
[ का, का न 


 सवक्षसे सनाश्छव प्रशस्य ठ 


| 


म 


र 








 #. 


रकष नमा नमः ।२२॥ 


{4६ ४ ` ` ॐ स्मण््तु नित्यं वरद्‌ सूकृन्दम्‌ #* ` 


पद्मासन र प्रधन प्रनायक वातप 
कतनम ज ति तात ० गा ८० वा [क जाने ५, १.४ १५. न ५) #ौ 








किमथे तु सुरः सधेमागतस्स्यं पितामह 


।२०) ` यस्करायं ब्रूहि मे त्रन्‌ यदथ संस्तुतसत्वया ।॥२५॥ ` 


 हस्युक्त देवदेवेन विष्णुना प्रभविष्णुना । 


ब्रह्माजी बोङे--जो श्षीरसागम्धे निवास कतै दै 


सर्प॑वी सस्यपरर सोते, जिनके दिव्य चरण्‌ यगतती श्री 
 , दक्ष्मीजीके कर-कृयरोहाय षटलटयाये जाते द, उन्‌ भयवन्‌ विष्ण] 


 कोनमस्कार्‌ है) योग दी शिनीं निद्रा रैः योगे दासय अन्तः- 


योग पिय दे तथा जिनः अङ्ग आः 


सुर आओ 


4 संहा आप भगवान्‌ जगन्ाथकेो प्रणाम दे || ६५-२३ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच ८ ८ 


| धमश्रिय भगवान्‌ | 
क्षताकि दन्ता 
दवतार्भँ- 


 . करणम जिनका ध्यान किया जाता है आर्‌ अ मख्डजनीके. ` 

¦ ` ` ऊपर आसीन होते हैः उन आप भगवान्‌ गोविन्दको नम्र 
| है क्षीरसागश्की रूदरं जिनके सरीरका स्य्य क्रतीर्ैजो 
` श्लाङ्गनामक धनुष धारण करते दैः चिन चरण कमलके 

, ` समान द तथा जिनकी नाभिते कमल प्रकट द्धा हैः उ 
।  .  मग्वान्‌ विष्णुको नमस्कार है । जिनके सुन्दरं चरण भक्तौ. _ 
~ दवाय पूजित 
| ` नेत्र सुन्दर हैः उन भगवान्‌ रुकष्मीपतिको वास्वार्‌ नमस्कार 
"` है) जिनके केः नेकः छ्सटः सुख ओर करान वहत हं 
| खन्द दै, उन चक्रपाणि मगवान्‌. श्रीधरो प्रणाम दै | जिनके 
वक्ष ओर नामि मनोहर दैः उन भगवान्‌ पद्मनाधको 
| नमस्कार दे । जिनकी भह सुन्दरः रीर मनोहर ओर्‌ दो 
`  उज्ज्वर हैः उन भगवान्‌ साङ्गधन्वाकरो रणाम है | रुचिर 
` . |. पिंडलिर्योवारे दिव्यरूषधारी भगवान्‌ केरवक्तो नसस्कार्‌ दै 
 ! | , जे ुन्दरनर्लौब, परसक्तान्त ओर सद्वि्ायेके मध्य हैः 
1. उन मगवान्‌ गदाधसको नमस्कार 
 . ` वामनको वार्वार पणाम 
उग्र ( दर्षि) रूपधारी मगबानछ्तो नमस्छार६ै) 


। रा छथ मयं -. | 0. 
की पीड़ा हरनेकरे लि मयंकर कमं करनेवलि तथा राबणकै शृणुष्वावहितो बरहमन्‌ अददामि हितं वचः ॥३०॥ 


`  प्रैवंशोद्धवः श्रीमान्‌ राजाऽऽपीद्ुवि वीर्यवान्‌) = 
नाम्ना दशरथस्यतिसतख पूत्रो भवाम्य्‌ ॥२१॥ 
 रवणख वधार्थाय 


ष  स्वाशेवानररूपेण 


= ~ 


शव॑देवगणेः साधं अरह्या प्राह जनादंनप्‌ ॥२६।; . 


 माकण्डयजी कहते ह~ त्रह्माजीके हाया इस पकार 


स्वति की जनेपर भगवान्‌ दपीकेश प्रसन्न हो रये ओर ` 
` अपना खर्प प्रत्यश्न दिखाकर वे मगवान्‌. व्रहमाजीसे बोे-- ` 
शितामह [ ठम देवताकि साथ किसल्थि यद यिद! 


ब्रहात्‌ ! जो कायं आ पड़ा ले भौर जिसके ल्य तुमने मेम 


स्तुति की हैः वह बतामो । समस्त लोकोको उत्पन्न कृसमै- 
वारे मगवान्‌ विष्णुः दारा इस प्रकार प्रदन क्रिये जनिषर 


सम्पूणं देवगणेदेः साथ विराजमान ब्रह्माजीने उन जनादंनमे 
कहा ।} २४२६ | र. | 
ब्रह्मोवाच 


नाशितं तु जगत्सवं. रावणेन दुरासना । 
सेन्द्राः पराजितास्तेन बहुशो रक्षसा विभो ।२७]। 
 राधृषेमधिता मत्यां यज्ञाथापि बिद्पिताः । 

| 





देवकन्था हतास्तेन बराच्छतसहश्चल 


।२८। 
त्वामृते पुण्डरीकाक्ष रबणख वधं प्रहि} ` 


न समधौ यतो देवास्तमतसतद्टधं रु ॥२९५। 


ब्रह्माजी बोखे--विभो ] दरात्मा रावणने समस्तं 
जगत भीषण संहार मचा खता है | उस राक्षसने इन्दर 
सहित देवता्ओको क यार पयस्त क्रिया है । सबणके 


पार्वतीं राक्चसेनि असंख्य मनुष्योको खा छ्य ओर उनके ` 
` य्ञेको दूषित कर दिया है] खयं रवणने सैकड़ों दनाय 

 देवकन्याओंका अपहरण करिया दै । कमलनयन ! चक्रि आपको 
छोड़कर दुसरे देवता रावणका वघ करनेमै समर्थं नहीं 
हैः अतः आप द्वी उसका वध करं | २५४-२९॥ 





इत्यक्तो वक्षणा विष्णुब्ह्याणमिदमत्रवीत्‌ 





चतुधशेन सत्तम | 





| नरखिद पुरा 4 ५ 


म कि ~ 


न <. ~ न व ० 
1 न 


सकला देवतागणाः ॥३२॥ = 


1 अन्याय य ७७ ] *# ्रीरमावतारकी कथा--श्नीसभके जन्मसे केकर विवादतक चरित्र # 1 त 





4 





८८0 ए यतत भन (न्क 51 948; व भः 
2, 2, भतन, नदद >. ् 





॥ {4 वतायन्तां विश्कतैः स्यादेवं रावणक्षयः ^ ` मोचन करिया | उन देवनिमित पिण्डका मक्षणं कसेके | (| 
। ` इत्युक्तो देदेवेन व्रह्मा लोक्रपितामहः।३३॥} श्ण उन तम। मानिनि उत्तम गम्‌ धारणक |३५-२९)) _ 
`  देवाथते प्रणम्बाथ्‌ मेशणष्टंतदा ययुः! ` षिष्णुदशरथाजातस्तत्यत्निषु त्रिषु । 

|  खाशवानरश्पेण अवैर भवडे ।३४। सखश्चिद कताथ चतुधा जगतीपते |! ५० 


बरह्माजीकेः इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ विष्णु उने यौ रमस्व लक््ममह्वत्‌ भरत्‌; शन्त एव च | ८ 
वोले--्रन मै तुमलोगेते दितके स्थि जोवात कताः उमे जातश्मादिष्टं धाष्य संस्कारं युनिसस्छतम्‌ ४१ 
ध्यान देकर सुनो । ए्वीपर सर्वं उयनच्न श्रीमान्‌ दन्य अस्य किण्डवशदयोगं प्रप्य चेसयथाभिका;ः) 
| नामत प्रिद सौ धसक्रमी यजाद" म उर््दीका पुत्र होगा रामश्च रक्ष्पणहरैव सह नित्यं विचरतः ।४२। ) 
क सत्तम | गवणक्रो वध कर्येके दिये अंशतः चार खहपोिं प्रकट | 4 
` दोगा | विद्खण ब्रद्याजी ! भाय सभी देवताते यादेय जन्मीष्दकरतन २ | प्सुः प्रीतिकरः द ८ 04 
दै वेजपने-जयने अदत बानरर्पते यवती दय । इस प्रकार ववृधाते महीया श्रुतिच्चब्द्‌।तिटक्षणौ ६२. --. 
करन ह सवणक्रा संहार दोगा ॥ देवदेव मग्वान्के भरत्‌ सयो राजर्‌ भ्रात्रा सह गृहेऽवसत्‌ } १ 
यौ क्नैपर लोकपितामह व्याजी तथा अन्य दैवता से दशाश्चाणि बुबुधे श्षक्षश्षास्तं सप्तम ।॥४९४।। 
उनको प्रणाम कर्के वैद्दि्ठरपर चकते गये मौर प्रथ्वीतल्पर 
अपने-अपने असमे वानरर्पभै अवतीर्णं हुए | ३०-३४॥ 


वि मी 


प्रथ्वीनाथ इतत प्रकार मगवान्‌ विष्णु छोकहितके ` 
चि ही राजा ददस्थते उनी तीर सनि्येकि गभस 





स्वावुक्रा दश्रथा अनिभिचदपारमे; | ` अपने चार अंशोह्याय वे राम, लक्ष्मण, भरत ओर चुष्न 
| इटि ठ करयामान् पुत्रप्रापरिक्ररी सपः ३९५} नामक चार स्प घारण करके प्रकट हए. । सुनि्थोदाश जात- 
| ततः सौवणपत्रस्थं विरादाय पायम्‌ | कर्मादि संस्फरार हो जानेषर वे सन््रयुक्त पिण्डक अनुतर दोन्दो ` 
| बदिः छण्डात्‌ सतौ दनं देवेन नोदितः ॥३६॥। एक खाय रहते हर सामान्य वालक भति विचरे ख । 
| अदद यनया मन्त्रच्चङ्ुः पिण्डद्रय ज्चुभष्‌ | त प र क 
५ जआतकमादि संस्का सम्पन्न हैः वे दोन महान्‌ शक्तिसाली 
स 0 [शदयृक्न् स्यि (पष्ट मन्त्रमन्नरिते | मृष्ट पताकी प्रन्नवा वदाति हप श्त छपे | उनके रुम्‌ छक्चषण | 








तै पिष्डग्रने काले हुमिन्रुषया महममते अश्रुतपूुर्यं एवं वणनातीत थे } अथवा वे वेद्‌ यर्‌ व्याकरणादि 
4 पिण्डास्यायस्यसस्यं तु सभागिन्याः प्रथच्छतः।!३८।। शेयं पारंगत हने छुमलक्नणधे सुशोभित थे । रजन्‌ | 
। ततस्ताः प्राशययामाष् राजपल्न्यो यथाविधि 1 ` कतवीनन्दन भरत सपन अतु शुनक ५. च ५१ 
३. देवतानं प्राय ८, न्दित प्र ही रहते भे | वपीत्तम † उन्दनि वेदशाख्न आर अश्न 
6 पण्ड्‌ दवजृतार्‌ प्रयि प्रापुमभानोनीन्दताच्‌ ॥ त्रिया मी सीख ली थी | ५०--५४ ॥ 


{ | ॥ ॥  तदवन्तर्‌ पु्रहन राजा दश्रथन्‌ वदकं पारगामः + 
 सनिवोंदराय पुचक्रौ प्रापि करनिवाके पपतरेष्ि नामक यज्ञका एतसिन्नेव फले तु विश्वामित्रो महातपाः । | 
अनुष्ठान कराया | तथ भगवानक्ी परेरणाते अग्िदिव सरण. यन्‌ यष्डुमारम्‌ वाना मुधुखदनभ्‌ ॥५५॥। 


५, {४ 


पाच्यं खी हुई होमकी खीर हाथमे स्यि कुष्डयेप्रकय हुए । करं ॑ तु पिध्नेनं यगाऽश्द्रकदधहश्ः धरा 








 । ` जनिन वहखीरलेटी ओर मनर पद्ते हुए उसके दो नैतं घ याग्रश्चथ धभ्प्राप्ण रामर णो | ४६ 
। सुन्दर पिण्ड बनाये } उन्है मन्त्रे जभिमन्ितकर्‌ उन दोनो ~. गरेः वसिदर्गन्दिर 

|. 0 क न विश्वामित्रो सपमे सस्पितमस्दिरं श्रम 

2 पिष्डोको कोसव्या तथा केकेयीके हाथमे दै दिया । महामते । : ६ ९ 


दशश्थस्तु तं दष्ट प्रस्युत्थाय महामतिः ॥४७॥ ` 


| पिण्ड-मोजनफे तमय उन दोनों सानियोने दोनों पिण्डोमिसे 
+ ५ 0 थोडा थोड़ा निकाख्करं सौभाग्यवती सुमिघ्राको दे दिया | अन्वव चाददलधन {चश्वामन्पद्जयत्‌ ( (५ 
| च 1 उन तीन रनियौने विधिपूवक उन क्षीरपिण्डोका सं पूजितो युनि: प्राहु राजान राजसंनिधौ ।५८।। 








क 1.1 # खरण्लु तित्यं वरदं सुङ्न्दम्‌ # = ` 








श्रु ` राडन्‌ दक्तरथ यदर्थमहमामतः 
`  तत्कराय सुपशादृर कथयामि तवाग्रतः 
 . राक्षसनाशितो यागो बुर 
यज्ञख रक्षणाथं मे देहि चं रमरक्ष्मणो ॥५०। 


८९५ 





। 
| 
मे दुरासदेः। 
| 


इन्हीं दिनी महातपस्वी विशधासित्रजीमे यक्षविधिभे 


| मगान्‌ मधुसूदनका यजन्‌ आरम्य किया } परंठ॒ पहले उस यज ` 
सेबहतवार रक्षक्षोदधास विष्यं डाल गया थाः; वरपशरष्ठ [ इसलिये 


` - इस वार विश्वामित्र यश्चयी रक्नाके स्थिराम्‌ तथा रक्ष्यणको डे 


` जनेके निसित्तउनकेपितावे सुन्दर महरूम माये! महाबुद्धिमान्‌ 
`  दशसथनी उन्दै देखकर उड खड़े इए गौर यरष्य-पा्यादि 
 ..  उपचारोद्वाय उन्न विधिवत्‌ उनकी पूजा कौ | इस प्रकार 
` - उनके द्वय सम्मानित होः निने अन्य साजाभेके निकट विराज 

` . मान राजा दरस्थसे कदा---“याजधिह महाराज दशरथ ! सुनो- 

` भजित कार्यके ल्थि अया टरः उह ठतम्दारे सामने निवेदन 


करता हर | मेरे यक्शको दुर्धषं सक्तसँनि अनेकं वार नष्ट किया 


्‌ ८. र दे अतः उखकी रक्षके स्थि तुम रोम ओर रक्ष्मणको सने 
ददी | पप 
राजा दशषरथः शला विशवामित्रवचेो 
ओ विषण्णवदनो भूता 
 बालाम्यां मम्‌ पुत्राभ्यां र्वि 
` अहत्व्या सहागत्य शक्तया रक्षामि ते मखम्‌ ।॥५२ 
`  रज्ञस्तु बचनं श्वुत्या राजानं युनिरतरवीत्‌ | 
रामोऽपि शक्छुते करनं सवान्नारथितु दप ।५३। 
रमेणेव हिते रक्वा न त्वया राक्षर रृप। 
 अतोमे देहि रामं चन्‌ चिन्तां कतुमहसि ॥५४। 
ध  नरेधर | विश्वामि्जीकी बात सुननेपर राजा दद्चसथके । 
` मखपर विषाद छा यया । वे'उनरे बेे-“भगवन्‌ ! मेरे 
`. येदोनों पुत्र भमी वालक र । इनसे आपका कोन-सा कार्य 
सिद्ध होगा मे खयं आपके साथ चलकर यथाशक्ति यक्लकी ` 
| रक्षा करूणा ।" राजाकी वात्‌ सुनकर गुनि उनसे बोके-- 
` ` नराल | रामभी उन सव्र ाक्षसोका नाश कर्‌ सकते हैः 
॥ | ,: इसमे संशय नदीं दै ! सच तो यह्‌ ३ कि रामके दारा ही वे राक्षस ` -जानेपर म हन दोनौको आपके हाथमे दे दुगा ॥ ५८-६१॥ = ` 
 । भारे जा सकते हैः तण्ेद्ारा नही; सतः राजन्‌! वदै गमको ` ५ 
| \ ५ षी सन्न दे देना चाये ओर किसी प्रकारकी चिन्ता नदीं 
= करनी चायः 











ते कायं भरिष्यति | 


व 





२8 


, नाज्ञो रमो तरपश्रेषठ स सर्वज्ञः समः क्षमः । 


विश्वामित्रएवाच ह ॥५१।॥ रेषनारायणावेदा, तव्‌ पत्रं न संशयः ॥५९॥ ति 


विश्वामिनजी यष सुनकर उन अभित-तेजसी राजासि 
पुनः बोले--“्वपश्रेष्ठ [ रासचन्द्र अत्रो नहीं ई; | 
` क्र्व्ञ; समदत ओर परम समर्थं है | इसमे संदाय नहीं कि न 
 ठम्हारे ये दोनो पुत्र राम ओर छकष्मण साक्षात्‌ नारयण एवं ` 
 शेषनाग द । नराधिप | दुषटोको दण्ड देने ओर सप्पुरषोकी 
रक्षा करनेकेख्यिदहीये दोनौ आपके घर्मै अवतीर्णं हप 








५९ 








इत्युक्तो युनिनां तेन विश्वामित्रेण धीमता) 


तृष्णीं खित्वा क्षणं शला भनिवयघ्ुवाच ह ।५५ 

 यहूवीमि य॒निशेष्ठ प्रसन्नस्त्वं निबोधमे 
विलोचन रामपह दास्ये सहानुजम्‌ ॥५६। 
फ त्व जननी अयन्‌ अदृष्टेन सरिष्यति । 
अतोऽहं चतुरङ्गेण षेव स्टिती 








९. 


राजा क्षणभस्के स्यि चुप गये मौर फिर उन मुनीश्वरसे 


बोरे--निभेष्ठ } मै नो कह रहा ह, उसे भाप ्रसन्नता- 


पूर्वक सुन । भ कमललोचन रामको र्ष्मणके सहितं आपको 


दे तो दूगः परंतु ब्रह्मान | इनकी माता हन्द देले 
विना मर जायगी | इकस्यि घुने ! मेरा ेसा विचार है , ` 


कि यैस्यं दी चतरङ्किणी सेनाके साथ चरूकर सव राक्षसीं 
का वच करू || ५५५७ | 


मित्रः पुनः प्राह राजानम 





तजंसभ््‌ ।५८।। 


दुष्टानां निग्रहाथाय चिष्टानां पालन च । 
अवतीर्णो न संदेहो शृहे तव ` नराधिप ॥६०॥। 


न मात्रा न स्वया राजच्‌ स्लोकः कायत चण्वपि। 
महाराज अपेयिष्यामि ते उता ।६१ 





„ दै इसमे संदेह नहीं है । राजन्‌ ! इनकी माता तथा आपको ` 
इस विषयमे थोड़ी-सी भी चिन्ता नहीं करनी चाद्ये । 
` महाराज ! ये मेरे पास घरोहरके तोरपर रहैगे । यज्ञ पूणं हो 


इत्युक्तो दशरथस्तेन विश्वामित्रेण धीमता | 2 
4 ् तच्छापभीतो मनसा नीयतामित्यभाषत ॥६२॥ 


एने ॥५७॥ 
 आमत्य रक्षान्‌ हन्मीत्येवं मे मनसि स्थितम्‌ । ४ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रमुनिके दास यों कहे जानेपर्‌ 


[ नरसपुराण. = ` 


प - र = ८ 





9 ५ अध्याय 9७ | 





= न वि म 8 र न वनि १. न ~ अ = 
न = ६ ॥ प ह ^ ए # र 


 . अचुव्न्या्रवीदेतद्‌ वचो 





म मतं क्तं राममादाय स्‌ युज 





ततः सिद्धाश्रमं राजन्‌ सम्प्रतस्थे स कौशिकः ।६२ 


राजा द्ञसथस्तदा । 
दशरथस्तदा ६४ 
अपूत्रोऽदं पुरा ब्रह्मन्‌ बहुभिः काम्यफममि 
एानग्रसादादधुनां पुत्रबानखि सत्तम्‌ ६५ 
मनसा तद्धियागं तु न शक्ष्यामि षिरेषतः। 
त्वमेव जानासि शुने नीत्वा शीघ्रं प्रयच्छ मे ।६६ 
सुद्धिमान्‌ विश्वामि्रजीकै यो कहनेपर ददारथजी मन-ही 


तं प्रस्ितमथालोक्य 





मन उनके शापे डरते दए बोले--“ अच्छः इन्दं ठे जाड्ये |> 


राजन्‌ ! पिताक द्वारा बड़ी कठिना छोड़ गये श्रीराम ओर 
रक्ष्मणक्ो साथ ठे विश्धामिच्रमुनि त सपने सिद्धाध्रमक्री ओर 


प्रथित ए । उन जाति देख उत समय्‌ राजा दशरथ कुदूर 
पीरे-पीक्े गये यर तव मुनिते इस प्रकार बोटे--साधुशरष्ठ | 


ब्रह्मन्‌ ! मँ पहले दीर्घ॑कारुतक युव्हीन रहा; सनिरयोकी 


 कृपासे अनेकं सकाम यज्ञकर्मौका अनुष्ठान करके अवः 
 पुञ्वान्‌ हौ स्का हू | अतः सुने 
 पुत्रीका अधिक काटतक वियोग नदीं सह सरमा; यहं 


¡. पै मनसे मी इन 


घात आप्र दही जानते ह; अतः इहै ठे जाकर फिर 


. यथासम्मव शीघ्र मैरे पास पर्हुचा दीज्यिगाः 1 ६२-६६ 1 


` इत्येवश्ते राजानं विश्वामित्रोऽजरवीरयुनः । 


समाप्तयक्ञश्च पुनर्नेष्ये रायं च लक्ष्मम्‌ ।६७।। 


 सेत्यपवं तु दास्यामि न चिन्तां कतुमहसि । 


उन यौ कृहमनैपर विशधासित्रजीनै पुनः राजास कदा-- 


` (अपना यज्ञ समप हो जानेपर पै पनः श्रीराम ओर 


लक्ष्मणकरो य्ह ठे आगा तथा अपने वचनको सत्य 


 .. कस्ते दए इन्द घापस कर्‌ दंगा, जप चिन्ता न कर्‌ ॥६७३।) 


` इत्युक्तः प्रषयामास्ष राम रक्ष्ममसयुतम्र्‌ ॥ ६८ 
अनिच्छन्नपि राजासौ युनिकषापभयन्तृषः। ` 
 विश्वाम्त्रस्तु तौ गृह्य अयोध्याया ययौ शनैः ॥६९॥ 
 विशवामि्रजीके इस प्रकार आश्वासन देनेपर राजानि 


उनके सापकी भाशङ्कसे मयभीत होः इच्छा नं रहते 











विश्वामित्रजी उन दोनी 
अयोध्यासे बाहर निकले |} ६८-६९ ॥ 





ध्व ओर भअतिवलः 
कः जे क्षुधा ओर पिपासाक्ो दूर कर्नेयाही 


१५ 


देकर वे साधुशरेष्ठ युनि श्रीयम अ 


के पश्चिम तयपर जा पर्हृचे }} ७०--७३ | 
| 


अुविधा्िक्सिद्धाशच पश्यन्त रभदश््पमा | 


ह| 


 ऋषिभ्यदच घ्रान्‌ प्राप्य तेन गीव्‌ वृषट्पना ।७९।। 


ताटकाया बनं षोरं पस्योदखमेवापरम्‌ 


गते तत्र नप्र विश्वासितौ प्हातषाः ७५) 


रपकिरषकमाोणमिद दभन्ति 


राथ राम पदहबाद्ये तार्या जम शकुद्वी ।७६।॥। 


रवणख नियोगेन परत्यशिद्‌ शमवते । 


तया मनुष्या बह्वयो धुनिपुत्रा षृगास्तथा ।॥७७॥ ` 


निहता भधवाक्ष्चेव तख्ता चथ सत्तम । 


मामनि स॒नि्यो, धर्मात्मा जद विद्धौका दयन क्स्तेद्रुए 
तथा ऋषियोसे बर प्रा्तकरः राज्छुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण ` 
विधामिवरजीके दवाय उख ताड़काबनत ठे जये गये जो ` 
यमराजके दूसरे मुखके समान भयंकर था} वरप] 
व्ह परहुचकर महातपल्ली विधामित्रने अनायाब ही महान्‌ 


# श्रीराम्वतारकी कथा--भरीरामके जन्मसे ठेकर विवादत केच भ ॐ १. 


माइयोको साथ ऊे षीरेधीर ५ 4 
 सरस्वास्तीरमासाय गच्छन्नेव घ व 11 
` तथोः प्रीत्या स रजेन्द्र ढे विये प्रथमं ददौ ।॥७०॥ 
बलामतिबलां चैव समन्ते च सब्रहे। ` 
 क्ुतपिषासापनयने पनश्वेव महामतिः ॥७१॥ = 
 अघ्नग्राममरोषं तु िक्षपिला तुतीत्दा) 
आश्रमाणि च दिव्यानि ञ्रनीनां भावितात्मनाय्‌॥॥७२॥ 
दशयित उषिखा च पृण्यखानेषु सत्तमः । 
गङ्कायुचचीयं शोणख वतीरमसाव पथिमम्‌ ॥७३।॥ = 
राजेन ! सरयुके तपर परटुवकर महामति विशामित्रजी- = ` ~ 
ने चर्ते-चरते दी श्रीराम ओर सक्ष्मणको प्रेमवक् प्रहे | 
नासकी दौ विद्या प्रदान्‌ ` 
| सुनिने ` 
उन विद्याओंको मन्व मौर संग्रह (उपसंहार ) पूवक सिलाया | = 
फिर उसी समय उन्दै सम्पूरणं अख-खघुदायकौ रिक्षा 
लक््मणको अनेक 
आत्मज्ञानी सुनीश्वरोके दिव्य आध्रस दिखते आर पवित्र 
` तीर्थानी निवाल करते हुए. गङ्गा नदीतः पार्कर शोणमद्रः = 


५ ॥ | कयं हि सीध कुया भ्रहुमध इदन्‌ 











॥ ५ ॑ १६४ ` ॥ | ५ | | < ध < अरन्त नित्य वरद्‌ सुङकुन्दम्‌ > ध । १ 






२५ णण भ न निनि 


कमं कलनेवारे राम कहा--्मदष्वाहौ रम { ईइ 
महान्‌ वनम राघ्रणकरौ आन्न (्ताड़काः नासक्रौ एक राक्षसी 
रहती दै । उसने बहत-मे मनुष्यः सनियुव्रौ ओर मर्गको 
मारकर अपना आहार्‌ वना स्यां है; अतः सत्तम | 


 - छम उसका वध करोः | ७८७७१ ॥ ` 


येवशुक्तो निना रापस्तं बुनिमच्ीत्‌ ७८ 


 स्रीवधे तु महापापं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥७९ 
इति रामवचः श्रुत्वा विश्वामित्र उकच त्र्‌ । ` 


तखस्तु निधनद्राम जनाः पर्वे निर्कलः ।८०॥ 
५ १ भवान्त सततं तखत्तखाः पुष्यत्रदा वधः } 


ध मुनिवर विद्याभिव्यै इस प्रकार कहुनैपर सामने उनसे 
 कदा--“महामुने ! आजम स्ीका वरध कमे कर? क्योकि 


| बुद्धिमान्‌ लेग ्रीववै महान्‌ पाप गतलते द|: श्रीसस्की 

1 ` यह व्रात सुनकर विद्याभिचने 

|  ताङ्काको मानसे सभी मनुष्य सदाके ल्थिनिर्भय हो जार्यै 

` इसख्ियि उसका वध करना तो पुष्यदायक दैः || ७८-८०३ | 

इत्येवं बादिनि सुनो विश्वामित्रे निञचा्वरी ८१ 
= आगता छमहाघोरा ताटका वि्रतानना। 

| = . मुनिना प्रारता रमल्ल 


१, कृटा--- प्म | 


पिघरताननाम्‌ | 
उदतेकयुजयष्टमायती 
धरोणिङम्बिपुर्षन्तरमेखलम्‌ 
तां विरोक्य वनितादधे धरणं 
पत्रिणा सह यमय राघवः ।८२ 


4. ६ श्रं संधाय वेगेन तेन तखा उरःखसब्‌ । 
1 4 ` विपाटितं द्विधा राजम्‌ सा पपात्‌ ममार च ॥८४। 


कटिप्रदेश्यं ` पेयः 


` स्ीवधकरे प्रति होनेवाली घ्रणा ओर बाणो एकं साय द्र 


प र ह डक 





प्रताब नीतवानन्धिं यथा परणं तु बाघ्रुतः | 
ताडका मह कटे वर्ह आ 


` ` ्हुची। तव सुनिकी प्रेरणापे रामने उसकी ओर्‌ ` 
: देखा । बहर्मुंह वये आ रदी थी । उसकी छडी-सरीली एक ` 
बेह. उपरी ओर उरी. थी 

.  (करधनी ) की जगह स्परिदी हुई मनुष्यकी अतड़ी र्टक रही ` 
थी । इ रूपमे आती हुई उस निणाचरीको देकर श्रीरमने ` 





१) ८ 





छोड़ दिया } राजन्‌ | उन्हे धनुष्पर बाण रखकर उसे बडे 
बेगपे छोड़ा । उस बाणने ताडकाकी छतीके दो टुकड़े कर ¦ 
दिये) फिर 


घातयित्वा तु तामेबं वलानीय य॒निस्तु ती 


वह्‌ धरतीपर गिरी ओर मर्‌ गयी ।|८१-८४॥ 


(पयासास त ततर ननक्ा्षानर्षत्‌ < 


` नाना्कुमलताकीणं नानापुप्योपकलोभितम्‌ 
` नानानिश्ैरतोयाद्यं विन््यशेलान्दरणि्तथ्‌ ।।८६ 


शाकमूटफरोपेतं दिव्यं सिद्धाश्रमं खदम्‌ ) 


रक्षथ तदिभ खाप्य्‌ शश्चार्यतवा वश्वत्‌; ।८७। = 
 ततश्रल्धचाच्‌ याभ तिश्वामन्ना महूतपाः | | 


इस प्रकार ताडइकाक्ा वध क्रसवाकर्‌ सुनि श्रीराम अं 
लक्ष्मण दोनौको अपने उस दिन्य सिद्ध 


तिः पर्प 


आगता यागनल्लाय शवणेन निथीजिताः 
| ५ ताबगतायच्‌ भर विज्ञाय यमः कयटसान्वनः 
शरण पातयामास सुबह 


 अघुक्मरवाहं वन्तं मारीचं भव्टस्षन पु 1९१॥ ` 
1 मुनिषर विखयामिव इस प्रकार कृ दी षर्हेथे कवि. १ | 
। ५ बृह महाघोर ` गाक्षधी 


९५|| 
। ९१.६६ | 


पस्तु हतवास्‌ रमा ठल्मणस् नद्चरन | ९१ 


महात्मा विश्वामिच ज्योही यक्तकी दध्नाय परविष्दएः 
` उप य्ञका कायं चाद हो गया | उसमें ऋलिज्‌गण सपना-अपना 
` कायु कने रगे । तवर रावण्केद्रायं नियुक्त मागैचः छुतराह तथा 


अन्य बहूत्‌-षे राक्षसगणं यज्ञ नर कमनेश्य द्धि 





[ नरसिंह पुरणं | । # 


श्रमपर्‌ स आयः नौ ~ = 
बहुतते मुनिर्योद्याय सेवित था | बह आश्रम विन्ध्य पर्वती 
 म्रष्यवत्िनी उपत्यका विद्यमान था | वहा नाना प्रत्र 
 ब्रक्च ओर्‌ टता्तमूह फले हप थे आर ` मति 
उसकी शोभा वदा रहे थे । वह आश्रम अनेकानैकं क्षरने 
जले सुखोभित तथा शक्र एवं मूल-फलादिषं तषयन्न था । 
वहं उन दोनी राज्छुमासेको विरोषरूयओ शिक्षा देकर मुनिने 
उनको य्ञकी रश्चाके स्यि नियुक्त कर दिया | तदनन्तर महान्‌ 
तपस्वी विद्वामिच्रने यज्ञ आरम्भ किया ॥ ८५--८७१ |] 


दीक्षं प्रविष्टे च न धिधामितरं महात्मनि ॥८८॥ 
यज्ञे तु षिततेतत्र कमं इुव॑न्ति ऋल्िजः। 
म्ररी्वश्व सुबाहुश वहवथाल्यरघृाः ।८९।} 
। 
¦ 


आयि । उन सव्रको वरहा आया जान कमलनयन श्रीरामे ` 


त 


1 | ` मष् अध्याय ४७ ] # श्रीरामावतारकी कथा--भ्नीयामकङे जन्मसे ठेकर विवाहतकके अरित्र > ध र . १६१... 








| 4 वा वाण मारकर प्सु्राहु नामक राक्षसो तो घराद्चायीं कर दिया | 

 : बह अपने शरीरे रक्तको बषावी कसे कगा | इसके व्राद | 

`  प्स्छमनामक ब्राणका प्रहार कर्के श्रीरामने मारीचको उसी 

` तरह समुद्रके तपर फक दिया; जने वायु पत्तेको उड़ाकः 

दूर फक दे | तदनन्तर श्रीराम ओर लक्षण दोनैनि 

मिलकर दोष समी राक्षसौक्रा वध कर अस | ८८-९२ | 

रामेण रक्ितयलो विश्ाभित्रो सहायकाः 

समाप्य याग विधिवत्‌ पजयामस ऋत्जान्‌।।९२।। 
सदस्यानपि सम्पूल्य यथाह च हयर्दिम 

रामं च लक्ष्मणं चव पजयामास भक्तितः ।९४।॥ 


ततो देवगणस्तुष्टो यज्ञभागेन सत्तम । 
वषं पप्पवषे तु रामदेवख मृधंनि ९५५ 


¦ इत प्रकार ग्रीयमचन्द्रजीके दवाय यज्ञी रक्ता होती 
 रहनैस महायरदम्बी विद्वामित्रने उस यज्ञको विधिवत्‌ पूर्ण 
करके ऋतिजीका दक्षिणादिसे पूजन्‌ किया । श्रुदमन ! उतर 

यज्ञके सदस्यौका भी यथोचित समाद्र करफे यिश्वामिचजीने ` 


श्रीराम ओर रक्षषणकी भी मक्तिपूर्वकर पूजा एवं प्रशंसा की | 


` सत्पुरुषमि श्रेष्ठ महाराज ! तदनन्तर उस यज्ञम भिक हर 
भागते संतुष्ट देवतान भगनान्‌ यमके मस्तकपर पूष्पौकी 
वर्षा की 1} ९३-९५ | 


नवाय राक्षसभय कृरायत्वा ठु तन्मखस्‌ । 
` शुत नानाकथाः पुण्या रामो भ्रातसमन्वितः ।।९६।। ` 
तेन नीतो विनीतात्मा अहल्या यत्र तिष्ठति 
`  व्यभिचारान्महेन्द्रेण भत्र शप्ता हि सा पुर ॥९७॥ 
` पषाणभ्रृता राजेन्द्र तश्च रामश्य दशनात्‌ 
` अस्या अक्तशापा च जगाम गौतमं प्रति ।॥९८॥ 
॥ ५ इस प्रकार माई ल्षमणके साथ विनयशील श्रीरामचन्द्रजी 
रक्षसोन प्राप्त मयका निवारण कस्केः विस्वामिच्रक 
यज्ञ पणं कराकृरः नाना यरकारकी पावन्‌ कथाएं सुनते 
हए म॒निके द्याया उ स्थानपर छाये गयः अर्हा रिष बनी हु 
` अस्या थी | राजेन्द्र ! पूचकारे इन्द्रके साध व्यभिचार 
` `  करनेसे अपने पति गौतमका शाप प्राप्तकर अदृश्या पत्थर दो 
`; गयी थी) उस स्मय रोसक्रा दन पाति ह्वी वह शपते सक्त | 


{4 र हो पुनः अपने पति गौतमकरे परास चली गयी ।। ९६--९ ॥ 


 सराजाओके प्रति ` उन्च्वरसे 





 विश्वामित्रस्ततस्तत्र चिन्तयामास वे क्षणम्‌ । 4 
-कृतदारो मया तेयो रामः -कमरुसोचनः ॥(९९॥ ५ । | 
इति संचिन्त्य ता गृह्य विश्वामित्रो महातपाः। ` | 
` शिष्ये; परि्तोऽनेकंजंमाम मिथिलां रति ।॥१००॥ ` 
तदनन्तर विश्वामिचजीने वहा क्षणभर विचार क्रियाकि | 
` मुने कमरकोचन रामचन्द्रजीका विवाह करके इदँ अयोध्या = 
ठे चलना चाद्ये । यह सोचकर अनेक शिष्यति प्रिरे हुए . | 
महातपस्वी विश्वामित्रजी श्रीराम ओर लक्ष्मणको साथे 


मिथिलाक ओर चख दिये | ९९-१०० | 


 ननदिक्षादथायाता जनक्ख निवेशनम्‌ । ` 
राजपुत्रा महाबीयाः एवं सीताभिकाष्धिणः ॥१०१।॥ =: 


तान्‌ दृषा पजयित्वा तु जनकथ यथात; । 
यत्सीतायाः सम्रत्पन्नं धसुमिश्वरं महत्‌ ॥१०२। 
अचतं गन्धमालभी रम्यश्ोभासमन्विते 1 
रङ्गं महति विस्वीणं खापयामास तद्भर्तुः ।१०३॥ 


इनके जने पूर्व ही बह सीताम विवाह करनेकी इच्छावटे ` 
, अनेक भहान्‌ प्ररक्रसी याजक्ुपार नाना देमि जनक्रके यहां 


धारे थे | उन सप्रको आया देख राजा जनक्ने उनका यथोचित 
सत्कार किया तथा जो सीताके ख्थंवरके ल्थिंदहीप्कट्हुा 


था, उस महान्‌. मदिश्वर घनुषका चन्दन ओर पुष्प आदिसिे ` | 
` प्रूजन करके उसे रमणीय रोमानि सम्पन्न सुविस्तृत रङ्गमन्वपर ` | 
 लक्रर्‌ रखवाया 1} १ ०१---१०३ | 


उवाच च चप्‌ संकस्तदास्चवजनक्छ सृप 


 आकर्गादिदं येन धलुर्भनं सपात्मजाः ॥१०४।॥ = 


तस्येयं धसेतो भाया सीता सर्वाङ्गशोभना । 
इत्येवं श्राविते तेन जनकेन महत्मना ॥१०५। = 
कमाददए्यं ते तत्त सज्यीक्रतुमथाभवन्‌ । | 


धनुषा ताडिताः सवं क्रमात्तेन महीयते ॥१०६॥ 
विधूय पतता रजन्‌ विखज्जास्तत्र पाथका;ः | = | 
तेषु भग्नेषु जनकत्तद्धबुरत्यम्बकं नुप ॥१०७॥ = 
 संखप्य स्थितवान्‌ वीरो रामागमनकष्या । ` । 
= विश्वामित्रस्ततः प्राप्तो मिधिलधिपतेगृहम्‌ ॥१०८॥ , | 
` तवर राजा जनकने वर्ह पधार दए उन समस्त . | 
कहा-(राजक्ुमाये : |. | 


१ 





† किणो तमिला नमक 
५ 


` छी कात सुनावी जानेपर वे नैर्शगण क्रमश | 
`  .  ले-खेकर चदरानैका प्रयत्न करने कमे; परल वारी-वागीभे उन 
 . ` धनुप्रह्मय ही कषरके खाकर कप्त हपु वे दूर्‌ गिर जाते व| 
`, राजन्‌ | इमे उन समी भृपालंको वां वही टा हह | 
`  -नेरेधर {उन सक्र नियत्त ह्य जानेपर बीर राजा जनक .उसं 
~ यिवर-धतुषको यथाश्यान रवार श्रीरामके आगमनक्री 
` प्रतीक्षम व्ही ठरे र्दे) दतनेमे विश्वामित्रजी मिथिला 
: ~ नरेदके सजमवनमे आवहे || १०४--१०८ ॥ , 
जनकोऽपिचतं द्र विश्वम्ितरं गृहागतम्‌। 
 : रामरक्ष्मणसयुक्तं शिष्येशाभिगतं तद! ॥१०९॥ 
तं पजयित्वा षिधिषेत्परज्ञं विप्राजुयायिनम्‌ । 
। रमर रघुपतिं चापि लावण्यादिगुणेयुतम्‌ ।११०॥ 
 .  शीरचारगुणोपेतं रक्ष्मणं च महामतिम्‌ । 
` पूजयित्वा यथान्यायं जनकः प्रीतमानसः ॥१११।। 
हेमपीठे सुखासीनं शिष्यं; पवापर्रेतम्‌ | 
 विधामित्रशुवाचाथ फं कतव्यं मयेतिसः ॥११२॥ 
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` जिस खीचनेसे वह घुष द्ूट जायाः यह सवाङ्गमुन्दयी 


| सदच्मा जनक 21र। 
ठस धनुपरकरो 


ता उसीकी धर्मपत्नी ह्ये तकती 


जनकने शरीराय; ठक््मण तथा दिष्योपे युक्तं विश्वामित्र 


अदि गुणौमे लक्वित एुबशनाथ बुद्धिमान्‌ श्रीराम एवं रील. | 


|  कदाचायदि शु्ेमि युक्त हामति लक्ष्षणका मी यथायोग्य 
| पूजन करके जनकजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हए | त्पशवात्‌ 
 सेनेके सिंहासनपर सुखपूर्वक बेटकर छोटे-वड़ रिष्यते धिर 
| इए मुनिवरं विश्वामिच्ने वे वेठे--"गवन्‌ { अत्रसन क्या 
` कना चाियेः | १०९-११२॥ 1 


मक्रण्डय उवाद 


५ ६ इति श्रुत्वा वचस्तस्य घनः प्राह महीपतिम्‌ 
एषं रामो महाराज विष्णुः साक्षान्महीपति; | ११३ 
4 १ विषटपाना तु जतत दन्चरधात्मजः । 





 धुर्भह्गदीर्तम्‌। 
८ 
जनाधिप ।१९५।। 


£ स्मरन्तु नित्य वरद्‌ मुह्धन्दम्‌ + 


वपया तनि रद वापय रा वन्न ६३५५ 


मगान्‌ विष्णु 


करोः | 


ग्द्ययकतताषठः मः सथाम जसि ्तप्ाफषयानपय पदा 
८ तकमर. ९ 


 माक्रण्डेयजी कहते है--राजा जनक्की यद बात ` 
सनकः मुनिन उनमे कदा---प्मह्मपज | ये राजा यमसरान्नात्‌ 
। ( तीन ) लोकौकी रक्षक द्यि ये दशस्थके ` 
पूत्रल्धमे प्रकट हए दै; जतः देवकन्याकरे समान सुशोभित हौने- ` 
वाटी सीताम व्याह तुम इन्द्रीके साथ कर दो | पररतु राजेन््र | 
नयधिपं } तुमने सीताके विवाहम धनुष तोडनेकौ सतं रकी 


अत्‌ 
9 २-- 9 %91 | | 


` तथेत्युक्त्वा च राजा हि भवचापं तदद्भुतम्‌ । 


अनेकपरयुजां भङ्गि खापयमास पूर्ववत्‌ ॥११६॥ 
तती दश्चरथसता विश्वासित्रंण चोदतः 


तेषा मध्यत्सशरुल्थाय रामः फमरुलोचनः ॥११५७॥ = 
प्रणम्य षिप्रान्‌ देवां धनुरादाय तत्तदा = 
सज्यं कृता महाबाहुव्यघोपमकरोत्तदा ॥११८॥ ` 

आकृष्यमाणं तु बराच्रेन भग्नं महद्धनुः! = 
सीता च मालामादाय ज्यभां रामख पधनि ॥११९॥ 
क्षिप्त 
ततस्ते कषत्रियाः कुद्धा राममासाद्य स्वेतः ॥) 


10 ` शषः शरजालानि गजयन्तो महाबलाः । 
|  जीको अपने मवने आया देख उस सपय उनकरौ विधिवत्‌ ध ४ क 
` पूजाकरी | किर त्रह्मणका अनुसरण करनेवाले तथा, लवण्य 


पवरयामास सवेश्षत्रियसंनिधो । 


` तान्निरीक्ष्य ततो रामो धलुरादाय वेगवान्‌ ॥१२९१॥ 


ल्याघोषतरघोषेण कम्पयामास तान्ुषान्‌ 
छेद शरजालानि तेषां स्वाश्च रथांस्ततः ।१२२।। 


धनूंषि च पताकाथ रापशिच्छेद लीलया । 

सन्य स्ववरु सव (पथलाधिपातस्ततः ।९ २३) 

` जामातरं रणे रक्षन्‌ पाप्णिग्राह्मे अभूव ह । ध 

५  रकष्मणश महघीसे विद्राव्य युधि तान्तुषान्‌।।१२४॥ 
दस्त्यश्चाज्जगुहे तेषां स्यन्दनानि बहूनि च) ` 

वाहनानि परित्यज्य परायनपरान्नृपान्‌ ॥१२५॥ = ` 


तान्नहृन्त च धवित्सछ पृषता सक््ममस्तदा । 


असी  मिथिसधिपतिस्तं च वारयामास कौशिकः ।॥१२६॥ =. 
 अस्मसीता प्रयच्छ सं देवकन्यामिव स्थिताम्‌॥११४॥ ` 


तव व्रहुत अच्छः ककर रजिन अनक मूप्रालखका 


मान भङ्ग कसनेवाले उस अद्भत यि्रधनप्रको पूरयत व्य . ` .. 
सखाया } तसश्चात्‌, कसल्छोचन ` दरारथनन्दन राम विश्वा 


ण भ 1 


धर उत शिवधनुप्रको लाकर यँ उसकी अर्चना ` ३ 





५ 


{1 | + मज अध्याय ७७ | 











न 


न प 





१ 





1 


` सित्रजीके आक्ञा देनेपर राजा बीचधे उठे ओर ब्राह्मणीं 
तथा देवता्ओँको व्रणाम क्के उन्दने वह धनुष उखाल्िवा। ` 
किर उनं मदाराहुने धनुषकी डोरी चदाक्रर उसकी टकार 

की | रामक द्वारा बरस्परूवक खींच जानैसे वह्‌ मह्यान्‌ धनुष 

सहसा द्रूट गया । तव सीताजी सुन्दर माला चकर आयी ओर 
उन सम्पूर्ण क्षत्नियोके निक्रट भगवान्‌ राके गरम वह माल ` 

` डालकर उन्दने उनका विधिपूर्वं पतिरूपसे वरण किया | इसते 

वहा मये हए सभी महाघरी क्षत्रिय कुपितदहो गये ओर ` 
` श्रीरामचन्द्रजीपर सवर ओरसे आक्रमण एवं गर्जना करते हुए 
 उनपर बाण वरसाने लगे । उन्हे यो कयते देख श्रीयमनेभी ` 
 वेगपू्वक हाथमे धनुष छे प्रत्यञ्चाकी ठंकास्ये उन समी नस्थैको 
कम्पिते कर दिया ओर अपने अच्लमि उन सवके वाण तथा 
स्थ काट डले | इतनादही नही श्रीयमने रीसपूर्वकदी 
उनके धनुप तथा पताकाए भी काट डारछ । तदनन्तर 
मिथिलानरेर भी अपनी सारी सेना तैयार करके उस संग्रामं 


जामाता श्रीरामकी रक्षा कस्ते हए उनके प्रष्ठपोप्रक हौ गये ] 
इधर, महावीर लक्षणे मी युद्धम उन राजाओंको मार 


मगाया तथा उनके हाथी; घोड़े यर बरहत.से रथ अपने 


सधिकारमे कर चल्यि } अपने वाहन छोडकर मागे जति हए 


उन रजार्भौको मार डाल्नेकरे खयि लक्ष्मण उनके पीछे दौड़ | 
, तव उन्द मिथिखनरेल जनक ओर विश्धामिच्रनै मना कर्‌ 
दिया ॥ ११६-१२६ ॥ 


 जितसेनं महावीरं रामं धात्रा समन्वितम्‌ | 
आदाय प्रविवेशाथ जनकः स्वगृहं शुभम्‌ \ १२७ 
दृतं च प्रेषयामाष तदा दशरथयष्चः। 
 श्वुत्वा दृतयुखात्र स्वं विदिताथ; स पाथिवः।१२८।; 
सभयः सखतः श्रीमान्‌ हस्त्य्रथकहनः । 

 मिथिरुमाजगामाह्ु स्वबलेन समन्वितः ।१ 
` अनकोऽप्यखं सत्कारं एतवा स्वां च॒ छता ततः) 
 विधिवरछृतश्चल्कः चं ददः रामाय पाथिव ।॥१३० 

` अपराध सुतास्तिसो सपवस्यः स्वरं; । 

` व्रिभ्यस्तु रक््मणादिम्यः स्वङस्थ धिधिवदां १३१ 


क 


राजा्यौकी सेनापर विजय पाये हए महावीर श्रीरामको 


` लक्ष्मणसदहित साथ छे राजा जनकने अपने सन्दर सनन 


¢ १ ममेश किया | उसी समय उन्न रजा दशग्थके पाच एकं दूत ` ते 








_ हस्त्यश्वद्‌ सानोपकमयस्ययु 


२९! 


भरीरामावतारकी कथा--श्नीरामके जन्मसे लेकर विचादतक्के चरित्र # १६३ | 





+ (1 1 4 





विक कात ऽ त 








भेजा । दुतके सुषखमे सारी बातें सुनकर र [जाको सव्र वृ्तान्त्‌ । ब . 1 ॥ 
ज्ञात दृं । तवर श्रीमान्‌ सजा द्यारथ अपनी रनियौ जर 1 
` पूरको सधे, हाथी, षोड ओर रथ आदि वानसि सम्पन्नः ` 
होः मेनके साथ तरत ही मिथिखमि पधार । राजन्‌ | जनकने ` | 
भी राजा द्रास्थकरा सलीर्भंति सत्कार किया । किर विधिपूरवक = . ` । 
जिसक्रे पाणिप्रहणक्री सर्वं पूरी कीजा चुकी थी, उस अपनी ` । | 

न्या सीताक्नो रामक्रे ह्यध दे दिया । तवश्चात्‌ अपनी, ` | 
अम्य तीन कन्या्ौको मीः. जो परमसुन्दरी ओर । 
` आभूषर्णोरे अलक्त थ; छश्च्षण आदि तीन मादर्यौके र ५ 


साथ पिधिप्रवक व्याह दिया || १२७-१३१॥ 


एव दरतविवाहाऽछा रामः कमरलचनः । 





्रातमिमादभिः सां पित्रा बलवता सह ॥१२२॥ ` 
दिनाति कतिचित्तत्र सिता विविधभोजन;। | 


 ततोऽयोन्यापरीं गन्तुशस्सु सथुत नृपम्‌ । 


षट द्रथं राजा सीतायाः प्रददौ बसु ॥१३३॥ 


रत्नानि दिव्यानि बहूनि दश्छ। 


शमाय वश्ाण्यतिक्षोभनानि 


दासीजनांथच प्रमराः स्यश्च ॥१२४॥ 


श्रीतां सुकशीखं बहुरत्नभषितां 


रथं समारोप्य सतां सुरूपाम्‌ 
पैदादिधोषेवहमङ्करेशच 
 सम्प्रषयामा् स पाथिवो बलो ।१३५ 


प्रेषयिता खदा दिव्यां नत्वा दक्र वृषभ) 


विश्वाम्‌ नमर्द्त्य जनकः सनहतततान्‌ | 
सध पन्वा सहनः शद्यल्व दुता तदा 


फ 


 भूर्वभक्तिं 5 कुमे शरणां श्वशुर च ॥१३७]। 


श शुसपाषयलत्या दा नवत्त वदद; पुरम्‌ 

इस प्रकार परिवाह कर छेनेवे पश्चात्‌ कमलखोत्बन श्रीयम 
सपन भ्राता माताम आर्‌ वछयान्‌ पिताक साध कछ 
दिनतक नाना प्रश्रक म जम दि स्यु टो मिधथि्मपुरीनं | 


रटे । पिर महारज दस्थको अपने पूर्वके साथ अपेष्या | 
कष्ड्ति देशव राला जनव्ने सीताकेल्ि | 
दूतस धम| | आओ {दव्य रल्न्‌ मृ शरीर मैः शियै अत्यन्त ॥ | 


[र प नि ॐ 
आनद (स्‌ 





॥ {~ ध | ५ `  # स्मस्म्तु नित्य वरद्‌ सुङ्कन्दम्‌ ‰ | १ ८  ॥ । | 





सन्दर बलः कियाकुशल हाथी) घोडे ओर दास द्रि एवे | 


` दासीक रूपमे बहुत-सी सुन्दरी श्िर्यौ भी अर्पित कीं । उ 
` -: ब्र्वान्‌ भुप्राछे ब्रहत-म रत्नमय अआमृपर्णौदान विभूषित 


^ सुन्दरी साध्वी पुत्री षीताको रथपर चदाकर्‌ वेदध्वनि तथा 


` अन्य माङ्गलिक राब्दोकफे साथ विदा श्रिया | अपनी दिव्य 
` कन्यां सीताफो विदा कर राजा जनक दारथजी तथा विश्वामित्र 


[एवं वषिष्ठ ] सुनिको प्रणाम करके दयैट आय | तत्र जनककी | 
अति सौमाग्यद्ालिनी रानिर्यो मी अपनी कन्यार्भोको चह 


चिधादेकररिश्यमे ! ठम पतिकी मक्ति तेथा सास-समुरक 
। : सेवा करनाः उन्हं उनकी साञुभौको सापः नगरमे सीट 
` |. आ्ी। १३२६२५१ ॥ = 
। ततस्तु शमं गच्छन्तमयोध्यां प्रबलान्वितम्‌ १३८ 
` श्चुता प्रछरामो ये पन्थानं संहरोष ह) 
 . तंद्रा राजु; सरे ते दीनमानसा ।१३९ 
आसीदक्षरथशापि दुःखशेकपरिष्ठतः। 
सभाय; सषरीवारो भागव भयान्नुष ।१४० 
`  ततोऽक्रबीज्जनान्‌ सान्‌ राजानं च सुदुःखितम्‌ । 
 वसिष्ठथोजिततपा ब्रह्मचारी महाएुनि; १४१ 




















खी. तथा प्रथिसके साध दुखी अं 


क दार्थ तथा अन्य सव्र लोगौते बरौर | १३८--२४१ ॥ 


(6 वसिष्ठ उवाच | 
युष्माभिर रामाथं न काय्‌ दुःखमष्व 
पित्राका सातभिवापि अन्येभूर्यजनेरपि। 












` जगतः पारनाधाय जन्मग्ाप्तो न संशयः । 


` हृत्युतत 
 ज्याघोषमकरोदीरो ० 
ततः परशुरामख देहाजिष्कम्य वेष्णवम्‌ ॥१४९॥ ` ध, म 


कृते है, तदनन्तर यह सुनकर कि भ्याम अपनी प्रवर प्यता सतशूताना तेजी रामु 


 : सेनक साथ अरेष्यापुरीको टोट षे दै; परद्ुसमने उनका | 
` मारग॑रोकलिया। उन देखकर सभी राजपुरूषोका हदय कातर 
 द्येगया] नस्धर ! परद्वसंमके मयते राजां दशरथ भी अपनी ` 
दोकमग्न हो गे । 
कष्ट तपस्वी ब्रह्मचारी सहामरुनि बसिष्टनी दुखी सजा. | 

` दष्टानां निधनं कृखा शिष्टं परिालङ्य ॥१५२॥ 


| याहि त्व स्वेच्छया राम अहं गच्छे तपोवनम्‌ 
१४२॥ | 


अयि पते रामः साकषाद्विष्ुस्त ते गृहे ॥१४२॥ ॥. 







 वसिष्टजीने कष्टा--तठमलेगौको यरद श्रीराम्केष्ि 
तनिक भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये । पिताः माताः माह . ` 
अधवा अन्य श्घ्यजन थोडा-सामीखेदम करं | नपाल] 

मे श्रीरामचन्द्रजी साक्षात्‌ मगवान विष्णु है । समस्त जगतकी 
रक्षके दिद दृन्दने तष्डारे घस अवतार लियादैः दस्मै 

` संदेह नहीं हे । जिनके नाममात्रा कीन करनेसे संसारल्पी 
मय निवत्त हो जाता हैः वे परमेश्वर ही जदो साक्षात्‌ मूतिमान्‌  .. 
होकर विराजमान हैः वँ मय आदिकी च्वभीकैसेकी 
जा सकती दै | प्रभो ! जरह श्रीरामचन्द्रजीकी कथामाच्रका भी ` 
कतेन होता & वहं मनुष्येकरे ल्य सकरामक बीमारी आर 

`  अक्रटमरध्युकरा भय महा हता | १४८२ १४५. | 


इत्युक्तं भागवो रामो राममाहाग्रतः सितम्‌ ।१४६॥ 
 स्यज त्वं रामसंज्ञां तु मथावा संगरं इर) 
` इत्युक्ते राघवः प्राह भगवं तं थि यितम्‌ ॥१४७॥ ` 
 रामसंजञांइतस्त्यक्षये वथा थेत्स्येखिरोभव । ` 
इत्युक्तया तं पथक्‌ धित्वा रामो राजीवलोचनः) १४८) | ह 





वीरस्येवाग्रतस्तदा । 





तै ऽपविशत्‌ 


दृष्टा तं भागवो रमः प्रसन्नवदनोऽत्रवीत्‌ । १५० 


रम राम्‌ महवह सवस्त्व सत्र शक्यः । 


पिष्णुरेव भवाञ्जातो ज्ञातोऽदखद् मया विभा १५१।। 
गच्छ वीर यथाकाम देयष्ायं च वें कुर्‌ | 


[नसुपण 


मा ल ज = 


बसि्ठजी इस प्रकार कह दही रहे येकि णगुवंसी परुः ` ` । 
 सामजीते सामने खड़े हुए शीरामन्नद्रजीमे कदा--च्यम | ` | 
पुम अपना यद भ्यमः नामं त्वाय दोः अधवामेरे साथयुद्र ` | 
कशे} उनक्रे यौ कहनेपर युकुखनन्दन श्रीरामने मार्गे. | १ 
् ड हुए उन्‌ परद्युसामजाग कहा सासः नास क छमड | 0 
१ सकता? पुम्दारे साथ युद्रही कर्माः समख जाओ। 
` उनम इस पकारं कहकर कमलोचन श्रीराम अलग खड हो 
गवे ओर उन वीश्वरनै उस समय वीर्‌ पर्युरामकरे सामने | 
५ ` ही धनुषकी पत्यठाकौ ठकार की | तवर परञ्चसमजीके शरीरे ` (५ | 

र ध ८ वैष तेज निकलकर सव प्राधि्मे देखतत.देलपे शरीराय | 


1 य 1 स 





| ५ ॥ ¦ अध्याय ४८ ] 


 क्रतदारो महातेजा समः 











4 ज मुखम समा गया } उस समय भृगुवंसी परद्यगमने श्रीसमकी | 
¡¦ ओर दे प्रसन्नमुल होकर कदा--महाव्राह श्रीराम } आप 
हीभ्यमः दैः अर इतत विप मून्ने सदेह नदी । प्रमो 
आज मेने थापकर प्रहवाना; आप साक्षात्‌ धिष्णुदी दस्यम | 
अव आप अपने इच्छानुषार्‌ जादवेः 
ईवता्जका कायं सिद्ध कीजिये आर दुष्क नाश करके स्रु 
 पुरुषौक्ता पालन कीजे) श्रीगम | अष आप स्ेच्छानुसार्‌ 
चले जादे; मै मी तोघनक्ो जाताः || १४६१५२१ | 


इत्युक्त्वा पजितस्तस्तु युनिभविन भागंवः १५३ ` 


 महेन्दराद्रि जगामाथ तपसे धरतमानसः। 
ततस्तु जातह्षास्ते जना दरथश्च ह ॥१५४।। 


अवतीर्णं हए हं । वीर 


पुरीमयोध्यां सम्प्राप्य रासेण सह पार्थिवः | 
` दिव्यश्चोभां पुरीं कतया सवतो भद्रशषलिनीभ्‌।। १५५ 


रतयुत्थाय ततः पौराः श्खतूर्यादिभिः सनै: । 





` चिच्न्तं राममामत्य कृतदारं रणेऽजितम्‌ ॥१५५६। 





तं वीक्ष्य हषिताः सन्तो विषिश्यस्तेन वे पुरीम्‌ 


यो कहकर परञ्चुयमजी उन दशस्थ आदिक द्वास ` 
मृनिभावरते पूजित हए ओर तपस्यक्रे च्थि मनम 
` निश्चय करके महेन्राचरूको चके गये । स्र समसत वररातिें 
तथा महाराज दलस्थक्रो महान्‌ हषं घाप हुभा ओरवे ( वहसे 


चख्करर ) श्चीरामशचन्द्रजीकै साथ अयेोष्यापरीके निकट परह 


उधर सम्पूर्णं पुरवासी मङ्गकूमयी अगरोध्या नगरीको सव यरे 


दिव्य सजाषटमे सुसजित करके शष्कु ओर दुन्दुभि आदि 





पुनः पुनः श्राव्य दकन्महमति- 





3 


साथ अयोध्य प्रविष्ट हु ॥ श८दे-द्पदद्॥ = 
दष्ट स मनिः ्राप्तौ रामं रक्ष्मणभन्तिके १५७ (1 ष 


दशरथाय तत्पित्रे मातृभ्यश्च विशेषतः । ` 


विश्वामित्रथ सहसा प्रतिगस्तु मनी दधे ॥१५८॥ = 
समप्यं रामं स॒निः सदायुजं ५ 


एभायमग्र पितुरेकवल्लभम्‌ 


जंगाम सिद्भाश्रमभेवमात्मनः 
इरि श्रौनररिहषरणे रामप्राहमवि 
पप्चत्ाशिऽध्यायः ॥ ४७ ॥ ` 


तदश्चात्‌ सुनिवर विश्वामिघ्रने श्रीयम अर लक्षण | 
दोना माद्ोको अपने निकट आया हुमा देकर उन उनकै = 
` पिता द्स्थ तथा वरिशेषल्यमे उनकी माता्ओंको समर्पित . , 
क्र दिया । तत्र राजां दशस्थद्वाय पूजित होकर दुनिश्रेह 
घूस प्रकार 
महायति युनि विश्वाभिचजीने टे साई चल्श््षण तथा 
माया सीताके साथ श्रीयसजीकरौ, जौ अपने पिताकरी एकान 
प्रिय थैः समरपित कर दिया ओर उनके समन्न वास्ारउनक्रा 
गुणगान करके हसते एः वे जपन शरेष्ठ तिद्धाश्रमक्रो च्छे 
` गये || १५७-१५९ | 


विश्वामित्र सहसा छट जानेके छियि उद्यत हर 


द प्रकार ्रीनसपुरण्मै समावतरविष्यक सेंतालीसर्यौ अध्याय पुर हुल | ८७ ॥ 





श्रीराम-वनवाकछष; राजा दशरथस निधन तधा वने रम भरतौ भट 


माक्रण्डेय उवाच 
कपरखचन्‌; | 


पित्र सुमहतीं प्रोतिं जन॒न्युपपादयन्‌ ॥ 
अध्याया खता रमः सवभगसमान्वतः | 
 . ग्रीत्या नन्दस्ययाध्यायां रामे रघुप सृप । 


प्राता शब्ुष्नसरष्िते धरतो मतुं यथो । 
ततो ददरथो सजा प्रसमीक्ष्य सुदोभनम्‌ ॥ 
युवानं बलिनं योग्यं श्पधिद्धये सुतं कविम्‌ 


अभिषिच्य राज्यभारं रद खप्य वर्म्म | ४॥ 


पद्‌ प्राप्तुं महयत्नं कैरिष्यामीत्यचिन्तयत्‌ 





श्रीराम-वनवासः; राजा दरारथका लिधस वथा चनमे राम-भरतक्ती भर # 1 १ 
 गाजे-वजिके साथ उनकी अगवानीके छथि निकले । नगरके 
` बाहर आक्र वे रणम अनेय श्रीरामजीको पलनीसहित नगरम ` | 
प्रवेशो कऋरते हप्र दैरक्रर आनन्द्मम्न्‌ ही गये आर उन्दीके 1 1 








१५९॥ ^ १ 





` संचिन्त्य तत्परो राजा सबदिश्च समादिशत्‌ ॥ ५ 
 . प्रज्ञान्‌ भृत्यान्‌ मरीपालन्मसिणश्च तरान्वितः। 
` समाभिषेषद्रन्याणि ककि्रोक्तनियानिषें।। ६॥. 
- ` तानि गत्याः समाहत्य क्ीघ्रमामन्तुमहथ । 
 दूतामात्याः समदेशप्स्बदिष्चु नराधिषात्‌ | ७॥ ` 
आहूय तान्‌ समाहत्य कीघमागन्तुमहथ । ` 
 अयोध्यापुरमस्यथं सवेशोभासमन्बितम्‌ ॥ ८ ॥ 
+ जनाः इरत स्त्र तृत्यगीतादिनम्दितस्‌ 
`  पखासिजनानन्दं देशवापिमनःग्रियम्‌ \। ९॥ 
८ 1  रामाभिषेकं विपुलं भो भमिप्यति जानथ । 
| . गह सोचकर राजा इस कार्यम तर हो गये ओर मर 
16 त समस्त दिशाभौपें रहनेवले बुद्धिमान्‌ श्या, अधीन राजा 
, ` तथा मन्येन वरत माजा दी वगण !श्रीरमचन्रजीके ` 
। ` सच्याभिषेकवे खयि जज सामान शृनियेनि वतायेहैवे, | 
`  -सवर एवच, कण्कै शीर ही आओ । दूते सौर मन्निवो 
1 व्रवलग जी मरी जात सदिशाशरत्ि राजाय, बलाक अन्वित दय कौयव्या, समिता लक्चमण तथा अन्य 
पुरवासी श्रीयम्चन्द्रयीके गाज्याभिषकका दुभ प्षमाचार 


५ _ सुनकर आनन्दकै मरे षले नद्वी समाये । सास-तसुरकी 

चना दो तथाः सर्वच द्य-सीत आदि उस्सवका पेता प्रबन्धः | = > प 

(८ ॥ ` सेवां भलीमोातति छ्मी रदन्यालखी सीता भी अपने पतिकेषियि 
करोः जिः). यह नरार समस्त पररविर्योको आनन्द दनवाखं स ॑ 

` द्रस स्युम सवाद्को सुनकर बहुत दी प्रसन्न दुर | १४--१६१ || 


 श्ोभान्याभषकं तु रसिख विदितात्मनः ।१७॥ 
` दाहीतुसन्धरानल्नी केकय्याः इरजरूपिनी 








पररि 1. ठजेव, यः ५ सबजिकः ६.२ 1 ४ 





श्दिदे * रन्त नित्यं वरदं सुन्दम्‌ #  . 1  [ नरखिहपुराण = 


५ भ कु 


माष्डेयजी ददे £--वियाह कवने प्रश्चात्‌ 


, सहयतैजम्वां कमलल श्रीरा अदौध्वावात्योक्न आनन्द 
`. ` बरद हुए सवर प्रकास्के भोमि सम्पन्न हः पिताके सतीषके 

` : : ल्थि मवेोध्यमिं ही रहै खे] नेरेथर | च रघुकुल्नाकक ` 
श्रीयम प्रसन्नतापूवैक अयोध्यां सानन्द्‌ नित्रा करने रैः 
तव उनके माई भरत दतरुष्नफतो चाय चकर अप्रने मामके ` 


` यहं चले गतं | तदन्तः राज दवस्थने अपने च्येष्ठपुत्र | 
प्रीसमको अधतिम युन्दरः ?लिष्टः नवनुवकः विद्वान्‌. यजं 


५, 


, . बनधे जानिके योग्य समङ्क सोचा पि (अव्‌ श्रीयासको 
:: राजपद्पर अभिषिक्त करके राच्यका भार इन सपू 
` ओर ख्यं भगवान्‌ विष्के घामको ग्राप्त क्नेके लयि महान 
यन कह १- ८4 





उन साथे, दीघ्रयमाजाओ। पुरानी जनो} तमद 
` अयोध्यानगगीको उत्तम रीति सजा सवथा सोमा-सम्यन्ने 





द्यो जाय आर्‌ सम्प देके निवास्य मनोहर प्रतीत नि 
रो | वमसव लेग यह जान ले कि करु वुं समानेहके | 


पमिषेकं हेगाः | ५-९ ॥ 


;> ८६ 
8 0 0 


` आवद्यक & || १२-१३ ॥ 
 इत्येवधरक्ता राज्ञा ते मन्ति ) 
` तथैव चक्रस्ते स्वे पुनःुनरुदीरिताः ॥१४॥ ` 
प्रषः स राजा च शुभं दिनबदीश्षयन्‌। 
` धरया लक्ष्मणश्चव सुमित्रा नागरो जनः ।१५॥ 
। 
| 


 श्वभूषद्रयोः सम्यक्‌ युशरषणपरा त॒ सा 


न सिध वमा पपन ध्यः 


# 
नत किन १७१९.७०५०९.४० ४ 


 रामाभिषेक्मसाकं सवेषां च प्रियंकरम्‌ ॥११ 
यदह सुनकर मन्वियौने सयजाको प्रणाम करके उनसे ` 
 कहा--भ्यजन्‌ } आपने हमारे समश्च अपना जो यह विचार ` 
व्यक्त क्रिया हैः बहुत दी उत्तम है) श्रीयमकां अभ्रक 
` हम समीके स्थि प्रियकारक दैः || १०-११ ॥ | 


इत्युक्तो दशषरथस्तेस्तान्‌ सवान्‌ पुनरञरवीत्‌ | 
आनीयन्तां दतं सर्वे सम्भारा मम शासनात्‌ ॥१२॥ ` 
` सवतः सरमरता च पुरी चेयं छमन्ततः। 
अद शोभान्विता कायां कतेव्यं यागमण्डरभ्‌ ।१३॥। 

 उनक्रे यो कहनेपर राजा पुनः उन स्व लेर्गोभ् 
` बरोले--अच्छा, अव्रमेरी ज्ञाते अभ्विककरे सभीसामान ` ` 
रीघ्र रयि अर्य ओर समस्त -वसुधाकी सारभूता इस ` 

 . अप्रोध्यापुरीको भी याज दी सप्र ओरसे सुसजित करदेना ` 
 चिये । साथ दी एक;यज्ञमण्डपकीः र्वना मी पसम क {६ 


रणः शीघकारिणः } 





 रामामिषेकमाकण्यं पदं प्रप्यातिहषितः | 


धदान्िता सिता सीता भतुरकण्यं शोभनभ्‌ 





शरुतेत्थं मन्त्रिणः प्राहुस्तं नृपं प्रणिपत्य च्‌ ॥१०\} ` 
शोभनं ते मतं राजन्‌ यदिदं परिभाषितम्‌ 


` राजक यौ कहने ओर बार प्रेरणा कसनेपर्‌ उन 
सव दीधकारी चन्ति उनके कथनातुलारसवर कार्थपूर्णं कर ` 
दिये) गजा दत्त दुभ दिनं प्रतीश्चा करते हरः व्डेही 





त त 2 € र र ~ थ 1 नः प व ४ ` (| 5 ॥ 4 


मि 











1 | व खां खामिनीं तु कंकेयीमिदं वयनमन्रवीत्‌ ॥१८ 
शृणु रानि महाभागं वचनं मम शोभनम्‌ 
 त्वत्पतिस्तु महाराजस्तव नाय चोदत; ।१९। ` 





अध्याय ४८ |. ॥ 
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 रामोऽसों को्चलीपुत्रः श्वो भविष्यति भ्रपतिः | - 
नुवहहिनकाशाद्‌ रज्य चं सकर श्युभे ॥२० 
भरवभ्यत्यद्य रामख भरतख न फिचन 


 हाकष्ट मन्दमग्यास्षं पापरन्याहुःखता भृदम्‌ | 


आात्मतक उता अथवा सव्रक्रे मनको बाते जानन बाष्टे 
नगवान्‌. श्रारासक्रा अमिपेक दषे हौ दिन होवा था। 


इसी बीचमे कैकेयीकी कुड! दासी मन्ययने पनी स्वामिनी | । 


 ककेयीकं पास जाकर यह्‌ बात कही--व्रडभागिनी सनी ! यै 
एक व्रहुत मच्छ बात सुनाती दरू, सुनी | वम्हारे पति महाराज 
दशरथ अव्र वुम्हासा नाय करनेषर तुके हए दं | दुय! तर 
जौ कौडद्या-पृच्र यम हैः कर ही राजा गे | धनः वाहनं 


आर कोष आदिके साथ यद. सारा राज्य अध रामकाद्ये 


जायगा; मरतका कुक भी नदीं रहेगा । देखो, माग्यकी बात; 
हस अवकस्षरपर भरत भी ब्रहुत दूर~भपने मामाकरे घर चे 
गये दहं । हाय ! यह सवर कितने कषटकी बात है | त॒म 
मन्दभागिनी हो | अव ठम सोतकी भरसे बहुत दी कषठ 
उठाना प्रडेगाः ॥ १७--२१२३ ॥ 
 सेबमाकण्यं कंकेयी इुव्जामिदमथानवीत्‌ ।।२२ 
पर्य मे दक्षतां ग्ने अदेव स्वं विचक्षणे ) 
` यधा ठ सक रल्य भरतस्य भवष्यति ।२३। 
रामस्य वनवासश्च तथा यतनं करोम्यहम्‌ 
फेसी ब्रातं सुनकर कैकेयी करम्जामि कहा--ध्ुद्धिमति 
कुब्जे तू मेरी दक्षता ते देषख--आजदीमेणेला यत्न करती 


दः जिति यह साप राज्य भरतक्राहो जाग्र ओर रायकरा 


`. वनाम्‌ होः ।| २२---२३१ ॥ 


 इत्युक्तवामन्थरां सा तु उन्धुच्य खाङ्कभरुषणम्‌ २४ 
वस्रं पुष्पाणि चोन्छुव्य स्थूलवासोधराभवत्‌। 
 निमौस्यपुष्यघकष्टा कर्मखङ्गी विरूपिणी ॥२५॥ 
भखधूरयादिनिदिग्धा भखधूस्या तथा भते । 
भ्रूभगे शान्तदीपे सा संध्याकाे सुदुःखिता ।२६।। 


1 
। ५ ९८.५५ 


| 1 | ललारे खेतचैटं तु बद्वा सष्वाप भामिनी । 


मन्थरात गरी कहकर कीकेयीनै अपन अह्लोके आनूबण १ 
` उतार दिये । सुन्दरं वख ओर पूेके हार मी उतारफैके | 
दन छिग्रा ] फिर निर्माय ( पूजे ; | 
भर्‌ धृट ॥ ( ^ 
दारी कषटयौर ` 


ध | = मूरच्छका अनुभव करने ठगी } बह मामिनी च्य खेत व्ल ` | 
 भरस्तञप मतता दूर्‌ मठुलखख ग्रह प्रतिं ॥२१।} | | 


अर ` सट 
उतरे हप 


भरे मूमागत अत्यन्त ्रुःखित हौ ५ 
 मनििभिः सह कायाणि सम्मर्त्य सकलानि तु॥२७॥ _ | 


 गीतनृत्यसमाकीर्णे 
सयं दशर्थस्तन्र शत्या प्रत्यागतः पनः) 
कृष्या वेद्मनी दरं जरद्धिः पररशचितम्‌ 

 रमाभिषेकं ककयीं पक्तक्षामः 
 कंकेयीमवनं वीक्ष्य सान्धकारसथानवीत्‌ 


रिष्ट दि ऋषरिेद्धाय पुण्वाहवाचनः क 
` मङ्गल्पाटादि करवाकः श्रीसयको यक्च-सामग्रीमे युक्त मण्टप 
धिठाया ओर वृद्धिं ( नान्दीश्राद्ध ) एवं जागरण-सम्दन्धी 


 रामाभ्षक ईषा अन्त्यजा 


त्वयाद्य क्रतं फसादिव्युर्य च महीपतिः 
ज्वाङयित्वा गहे दीपान्‌ प्रविषेश्च गृहं नृपः | 


` # श्रीराम-वनवासः राजा दृशरथक्रा निधन तथा वनमे रामभरत भरट # ` १६७ | 


1. #५॥ 
नी 1) 


नेव्मवसको  - 
1 ४ (0 9 ॥ 


भः ज 0००५-० 


` म्रर् 
पुषे पारण किया, 
१, 


4 (अर दुर्य वर्ध वन, वहं 


दन सु 


वाधः संष्याके समय दीपक वद्या अधेरेत दी यव ओर धूल 


ट रायोः || २८ ९दद्॥ 


पुण्याह; खस्तिमङ्गस्यः याप्य रामं तु मण्डले । ५ 
ऋषिभिस्त॒ वसिष्ठादयः साधं सम्भारमण्डपे ।॥२८॥ = 
बृ्धिनागरणीयथे  सबेतस्पयेनादिते। ` 
= शष्कुकाटरनिःखने; ॥२९॥ ` 





` पथवः | 
। 


इधर मन्तियाके साथ सरे कायकिचिषयय्‌ मन्त्रणा करके, 
स्वस्तिवाचन अ 


कृत्यक्रे ल्यि उपयुक्त तथा सव्र अर शना एवं शङ्खः 


काह आदिक चन्दौभै निनादित एवं मान आर्‌ दत्य 


कार्यक्रमति पर्णं उत मण्डप थोड़ी दैरतक्र खयं मी टद्रकर 
राजा दशरथ वमि ल्ट आधि । राजा कैकेयीमे श्रीगमचनद्रजीके 
असिवेकका श्युभ समान्वार सुनानेकी इच्छते केकेयीकरे सवनके 
द्रवन्ञिपर प्र्हुचेः जदह वृदे विपराही पहरा देते थे | कैकेयीके 
घरक अन्धक्रास्युक्त देष यजानै कटा ॥ २ | 


अन्धक्एरमिदं एखादच ते सन्दिरे प्रिये 
ध म्रेनिर। 
सोफा मनोहरम्‌ 


२६५ ॥ 





गृहारंकरणं कुवन्त्यघ् 





।३॥ १ 


अक्लोभना्खीं कंकेयीं खपन्तीं पतितां शुषि ॥२४ 
स्र दशरथः प्राह तखाः प्रियमिः ।तत्‌ | 
 . आ्िष्योस्थाय तां राजा शृ मे पमं चः ।|२५।। 
 खमतुरधिकां नित्यं यस्ते भक्ति कराति व | 


1. प्रयि } आज वम्डरि मन्दिर अन्धकार कृद ह 
“ते इस नगे चाण्डालोने मी शरीरामचनद्रके अमि 
^ 1 । ध  आनन्द्जनक माना 
 : गते सजा दे द| ठसने पने भवनक्र कयो नर्द सुसनित 
` किया ---यौ कहकर राजानि परस्मै दीष प्रज्वलित करायै; 

पिर उसके भीतर प्रवे किया । व्हा 


` जान पडताथा | उमे इस अवस्यामे 
 : क्रिये! मेरी उत्तम तात सुनौ | 


| । श्रीरामचन्रका कल राञ्यामिषक होगा ।। २९.६६ ॥ 
इत्युक्ता पाथिवेनापि फिचि्नोवाच सा सुभा । 
 । नौ दीष 
` ` तख्याबारिरष्य दस्ताम्यां पथवः प्राह रोषिताप्‌ 


























 : बह्ञाभरणरत्नादि यद्यदिच्छसि शोभने । 
भण्डारण मम छमे शोऽथसि द्विभेविष्यति । 


 अण्डागारख मे दारं मया शुक्तं निरग॑लम्‌ । 





# स्मरन्तु नित्य वरद्‌ मुङुन्दम्‌ 


भ २५.५०. कः `, ००५०४०१, 
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2: ` प्रस्का द्वार उन्मुक्त कर्‌ रक्षा 
तखाभिषेकं रामख शो भविष्यति सभन ॥६६॥ ` 

आज ` 
कको ममान दोः ॥ २७-४१६ ॥ ५ 
इत्युक्ता राजवर्य्येण कंकेयी पापसक्षणा ।।४२॥ ॥ ॥ ^ 
 क्रुसतिनिणा दृष्ट इन्जया शिक्षितात्चीत्‌। 


अथी राजान्‌ खपतिं वाक्यं करूरमत्यन्तनिष्डुरम्‌ ॥४२॥ 


 . धरतीपर पड़ी सो रही थी | उसका प्रयेकं अङ्गं अद्यीभन | 
(1 व राजान उठाकर | 

दयते लमाया ओर उसको प्रिय लगनेवाटे य वचन कै 
न्द्रि[ जो तुम्हारे . 


` प्रति सपनी माति मी अधिक प्रम रते हैः उन्दी ` 4 
प्रदायी गवी पापिनी, दुर्बुद्धिः दयाहीना ओर दुष्ट कैकरेयीने ` 


अपने पति महाराज ददारथमे अवन्त हूरतापूर्वक निष्ठुर ` ` 
` वचन कहा--'महाराज | इसमे देद नहीं किआप्कैजे 
| ॥ स्तन आदि दवे सवमेरेदही है; वितु पूर्वकालं देवासुर 
` संग्रामके भवस्रपर आपने प्रत्न हो सृन्चेजो दो वर दिप 


| समी लेग अपने घर्को सुन्दर 


घुष्णं च रोषाच्छासं बुहुखहुः ॥२७॥ ॥ 


. कतेकेकेयि दुःखख कारणं वद्‌ शोभने ॥३८॥ प 
इत्युक्तः पाथिवः प्राह केकयीमदभां तदा ।०५} = 
 अदत्तमप्यहं दास्ये तव नान्यख बादछभे। ` 
किमे प्ररिश्चुतं एवं दत्तमेव मया तव ॥४६॥ ` 
` शुभाङ्गी भव कल्याणि त्यज कोपमनथेकम्‌ | = 
(1  रामाभिषेकजं हषं भनोक्तिष्ठि सुखी भव ॥४७॥ = 
भषिभ्यति पनः पण रामे राज्यं प्रशसति ॥४१॥ _ ध 

८ बहु सन्‌ मख अमक्‌. सहत्मनः । ञओर फितीवी वात तो मै नदीं कता, परत वुम्हरिच्यिते ` ( 
जिय नहीं देनैको कहाहैःवद व्स्तुभीदैर्टूगा | पिरजिसकरो : 
 देनेकेष्यि मन पे प्रतिज्ञाकर लीदहैःव्हवस्तृतौदी ` 
ष॒ -धारण ८: | 


| कं गृही निश्शङ्कं भाण्डारात्‌ सुखिनी भव ।३९॥ 


`: यदामिषेकं सम्प्राप्ते रामे राजीवलोचने ।४०॥ 


`. शजक्षिः इस प्रकार कहनेपर बह  ख॒न्दयै कुछ मीन 
` बोली ] नारयः क्रोपूर्वक केवल ल्वी-ंवी गम संतं छेदी ` 
र } राजा अपनी सुनाभरौमे उपका आलिन्नन कर्के भैर | 
गये धर उस सूद हई कौकयीमे बोले--“सन्द्गी करकेयि | ति 
वुग्दे दुःखका क्या कारण हे? घ्म | वल्लः 
आभूषणं ओर सतन आदि जिनजिन वस्त॒थौकी तमद इच्छा 


` गाञ्याभिषेककै 


0 व थ 11 9 3 


हो; उन सो विना किमी आलङ्काके भण्डारव्रसेठेलो; 
प्ररत प्रप्न दह जायी | कस्याणि | कल जत्र श्रीरसामक्रा 

प्रािपैकर सम्पन्न हो जायगा; 
मेरे मनोरथयी सिद्धि हो जायगी ) इस ससय तो मनै मण्डार- ` 
श्रीगामके साज्य-सामन करते 


समय वह फिर प्रम हो जायेगा | प्रिये! महात्मा श्रीरसकैे ` | 


गराभिषरेक्कौ तुम इस समयः अधिक मह 


नाद्‌ सकर यत्तं तन्समरब न सञ्चयः) 


 देवापुरमहायुद्रे प्रीत्या यन्मे वरदयम्‌ ॥४४।॥ ॥ ५ 


पुरा दत्तं त्यया राजंस्तदिदानीं प्रयच्छ मे 


महाराज दशरथकरे इस प्रकार कहनैपर कुब्जके दास 


थै; उन्ही हम समथ दीजियेः | ४२--4५ || 


गह सुनकर राजान्‌ उम सद्युभा कक्यानकटा--- ध्यम्‌. 


कर्याणि | अप्र सुन्दर 

यह्‌ व्यथका कोप छोड दौ} उठो; श्रीरामे ` 
आनन्दोत्स्वमै माग छो ओर . सुधी ` 

सचे जाभोः | ५५-४७ | त 


हदु दहा सम्यो 
करो खं 





| नृर{सहुघुराण ५ ; £ ॥ ४ 
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स समय उत्त माण्डारते 






वि 
म । 


त छ ण 
त ध 
"अ "1 य 


न 





|  हत्यक्तस्तेन दूतेन ॒शी 
५ |  असुक्ञाप्यष्टिजान्‌ प्राप्ठः कैकेय्या भवनं प्रति 





राज्ञो मरणक्षारणम्‌ । 
दाश्छसि चै विभी) 
न्‌ रामोऽयं फोचचरात्मञः । 
तु त्वद्राक्यादष्डफः वने । 
च भरत भविष्यति ॥५०। 
 पपश्चष्ठ दशरथे यौ कृष्यैषर कृखटपिवा कैकेयी 
फेसी क्रठोर वात कही, जौ आपे चकर राजाकी अरः 


कारण घन मयी | उस्म कृहा---ध्रमो } यदि आप पहले 


दिये दए दोन व॒रं सुञ्चे देना चष्टतै हौ तो ( पल वर भै 
यही मोगतीं हू कि) ये कोश्चट्यानन्दन श्रीराम कृठ सेरा 


होते ही बन चके दर्भे ओर पदी आज्ञासे ये चारं 


वप्रातक्‌ दण्डकारण्यम निता क्रे तथा सेरा हरस समीष् 
दर्‌ यह दै क्रि अव्र यत्य ओर साव्याभिष्क भर्तका 


0 रोगः ^, .--.1+ © | 


त्याक्यं स दकैय्या वर 


पपात थुति निस्सो राजः सापि विभ पितः तु 





त ध © 
दूतं समन्यमादेवं शाम आरीयताभिति ।५२॥ 
धस्तु कुदपुष्यष्टः श्दसपयनी षि 


 पाग्मष्डप्ष्यल्ः शष्टर्यसान्वितः ।॥५३ 


पकप इख पोर पियं धन्वनयमै समकर यजा दशस्थ ` 


मूच्छित हो एष्यीपर भिर पड खोर कैकयी ( प्रननतापूर्यक ) 
आपने अपचो सुन्दर वश्छाधुषणैते विमुवितं कर छिव 


दोष रातं चिताफर पातःकठ ऊकैयीनै आनन्दित हौ सजत 
सुमन्त्रे केषा---व्णैरारसे यद्धं इुल्यकर छया जाव | 


उस स्मय संम प्राह्यणेद्धास्‌ सुष्याहषाचन उर खद्िवाचन्‌ 


` करकरः चल ओर तूयं आदि वार्योका ब्द खुनते हए 

` यज्ञमण्ड्पध्रै विसचयान ये | ५१-५३॥ 

 तमासाच तती दत्तः प्रणिपत्य पुरःस्थितः | 
रामं रव महाबाहय आक्ञाफ्यति ते पिता । 
 इतशततिष्ठ गच्छ खं थत्र तिष्ठति ते पिता} 
| 





एुत्थाय शधवः 


८८~ 


९ 


 दृतके यो कुमेर श्रीसंमन्चनद्रजी 


पितुस्तव सतं वत्स 


 एतण्टरत्वा धितुवाक्यं रामः कमरुकोत्वनः 


निष्कस्य दद्वहद्राभो धराद देहतः 


हक) 


[ह्ण आक्ना ठ कैकेयीके मलन जा परह 


~ 





ते प्रवषीम्यहभ्‌ । 
वने वस्‌ महषीं एत्वा खं हादशचष्दकम्‌ 
अद्येव गम्यतां वीरं तपसे धरतमानषः 








1 


न चिन्त्यमन्यथा वत्स आदरात्‌ इङ मे वचः ॥५८।। ` 
= श्रीरासक्ने अपने मवने प्रवेया करते देख दयाहीना 
कैकेयीने कदा--व्वःस । वृष्टि प्रिताका यट विचारं तुर ॥ 


वता सही हू | सहाप { छम कारह दषतिक्‌ वनभ जाकर 


हो } दीर | वरँ तपस्या करनेका निश्चय मन्ैल्ितुम ` 
आयज ही चले चयो) वेया} तुरँ अपने मनै कोद 
अन्यथ विचार नहीं करना चादिथे। यरे कन्वनकन आदरपूकक ` 


पाठ्य करोः !| ५६-५८ ॥ 


तथेत्याघ्लां गषीष्वासौ नमस्कृत्य च ताबुभौ 


ह. > ॥ एर ए. 1 





कशल्थां 81. 


घुसत्रा भन्तुषुधतः ।६०॥। 


यैकरेथीके सुखे पिता यह वचन सुनकर 


= 


कमरलोर्चन्‌ शीगमने पतथकः ऋहकर पिताक खां 


रियेषायं की आर उन्‌ दौनौ--माता-पिताकफनो प्रणाम करके 
उनङ्के भवनत चिक्र उन्हौने अपना धनष संमा । | 
पिर कौशल्या ओर सुभित्राको प्रणाम कर्ये वे प्रसते जाने- | 
क तैयार हौ गये | ५९-६० |] 

तच्छ्रत्वा तु ततः पौरा टुःखश्लोकपशष्ठु 
विष्यथुश्वाथ समितिः केकेयी प्रति शेषितः ॥8१॥ 
ततस्तं राधस 
वारयामास धर्थकञौ 
ततस्तु तथ ये बृद्वासतान्‌ प्रणस्य सुनीधसः) ` 
रमो रथं खिन्रसतं प्रखनायाक्ेद ये ॥६२॥ ` 





। 

| 

दषा रक्ष्मणं रक्तशोचनम्‌ ) 
धु॑याम्भिमहामतिः | 


ष्ा© 





दूत सुमन्ध उस समय श्रीरामचन्द्रजीके पास पहु्चकंर ` 
प्रणाम करके सामने खदधे हो गये ओर वरे--भ्यम | | 
महाबाहु शीराम | ठम्हारे पिताजीका अदि दैः ज्वी _ " 
उठो ओर जदह तुम्दरि पिता विश्रमान ईः वहौच्चे।  , 
चह. उड; ओर - - ` 


चे ॥५४५५॥ = 
 निषणा | 


५७] 


५५९५ 


६२॥ ` 


० ० २२ 





 छजन्तमशुधाराणि नेत्रयोः शोकजामि 
पश्यती सवतः सीता चार्रोह तथा रथम्‌ 
श्थमारय गच्छन 




















दन्य ब्रह्मण्या बुषत्सजः 


१ । | | श्रद्धया परथ द्र चद्खाणि विविधानि च ।।६४ 


यह रमाचार्‌ सुनते ही समस्त पुरवासी-जन 


` ` ` ढुनशेक्मै द्य म्ये आर्‌ डी व्वथाका अनुभव 
| करने लगे | $ 


 सुभिचक्कुसार लक्ष्मण कंकरेयीके प्रति 
पित हो उटे। प्रर बुद्धिमान्‌ धर्मल्न श्रीसमने लक्ष्मणकरौ 
रोधसे लठ अखि किये देल धर्मयुक्त क्चनेद्याय उन शान्त 


किया | तयश्रच्‌ वर्ह ज यबु रपध्ित थेः उनको तथा 
,  सनिवौको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजी वनकी यात्राके 


व्यि स्थपर आरूढ हुए | उस्र रथका सारथि बृहत दुखी 


था | उस समय राजक्रुमार श्रीरामे अपने पासके समस्त 


द्रव्य ओर नाना प्रकारके वलन अघ्यन्त श्रद्पूर्क ब्राह्मणको 
दान कर दिये | ६१--६४॥ ` ` 


५ , 9 €> 


तिस्रः खशः समामन्त्य खञुरं च विसंितम्‌। 
। च ॥६५ 











1 सोतथा सह्‌ सधय 






{{खत्‌( । 


। 


तन्नन्तर सीताजी मी अप्रनी तीनो सासुओंषे तथा 





~ | नैर गोकाशचुकी धाया वहाते हूए संजा्यूल्य खद्युर महाराज 
| । । दच्ारथसे आका ले सब ओर दैखती हुई स्थपर आरूढ ` 
इड । सीताके साथ शीरामचन्द्रको रथपर्‌ चद्कर बनभ जते ` 
` "उनके यौ. चुनेप्र 
` बरे-“मन्वियो ! ` पुराभिगो 
लोग छोर जाये । सुस्ने अपने पिताक आकरा पालन ` 
. करना, इसथ्यि यै वनय उक्य जाऊंगा । वर्ह दण्ड 
। कार्यते बारह वर्णक वनवासे नियसको पूर्णं कनेक 
` पश्चात्‌ परै पिता ओ माता्करि चरण-कमर्लोका दर्शन 
` कसक ल्ि चीर ही यँ लेय आगाः ॥ ७२३-५५॥ =. 


`. देख ख॒मित्रा अवन्त दुःखित हो लक्ष्मणे बो --.सदर्ो- 
 कीखान बेग लक्ष्मण ! तुम आजे श्रीरगको दी पिता 

॥ दशस्य समन्नोः सीतफ़ो ही मेरा खल्प मानो तथा 
.: `षनको ही अयोध्या जानो | उन दोनेकि साथ ही सेवके ` 


` ख्ि ठम भी जाः ॥ ६५-६७१ ॥ 


 मात्रैब्क्तो धमौत्मा सनकषीराद्रदेहया ।।६८ 
(4 ॥ तां नत्वा चास्यानं तमारुरोह सरक्षण) ` 
 . गच्छतो रक्ष्मणो प्रता सीतां चेव पतिव्रता ॥६९।॥ 


य प्रष्ठतो यातो पूराद्धीर महामते 


त॑ च प्राप्य हि गच्छन्तं रामस्चुरि 


दुद॑वने जिनके साज्यासिषेकको वीचवभै दही किन्‌ ` 
कृमलनयन्‌ श्रीरामं अघ्‌ अयोध्या- छ 
पुेहितः मन्ी : उरैर . .- 


` भिन्न कर दियाथाः वे कमलः 
पुरीसे निकले उस्र समय 


॥६६॥ ` 


„ उने यौ कोषै--राम 


4 जाना चाहिये रोभाशारी मेष्यः 
रमं दशरथं विद्वि मां पिद्धि जनकात्मजाम्‌ ।६७} ` 


 अयोष्यामख्ीं बिद्धि वरन ताभ्यां गुणाकर 


द्वादशाब्दं चतं चेव्नीत्य हं दण्डके घने 


स्मेहयश जिनके स्ने दुघ बहकर समसत शरीरको 
सिमो र्दा था; 


लक्ष्मण उन्द प्रणाम करके खयं भी उस सुन्दर श्थपर्‌ ज 


बेठे । महासते } इर धकार नयस्से बनते जति हृष ` 
श्रीरायचन्द्रजीके पीठे धीर-कीर भ्राता रक््मणं तथा सुचिर 


हृदया पतिव्रता सीता--- दोन ही चले }\ ६८-६९३ ॥ 

विधिच्छिन्नाभिषेदं तं राप राजीक्लोचनम्‌ 

अयोध्याया विनिष्कान्तसल्रुयाद्ः पुरोहिता 

मन्विणः पौरयुख्याथ दुःखेन महत 

श्दिं वचः 

राम राम महाबाहो गन्तुं नासि शोभन ।॥७२॥ 
निवतेख विहायाखान्‌ क नहि ५. 













प्रधान-प्रषान पुरखासी भी बहुत दुखी दौकर उनके पीड-पीे 
वे तथा वनकी ओर जाते हरः श्रीरामकै . निकटः पटुकर 
राच | महाग्रहौ ! तुष्ट वनमे नहीं 
नगरको सेट चलो 
हमै छोडकर कहा जा शे ह्य ९ ७०-७२द | | 


इत्युक्छो राषवस्तैस्तु 
गच्छध्वं मन्त्रिणः पार सच्छश्यं च्‌ पुरोः 








नः 
पित्रादेशं मया कायमभियाखामि चै दन्‌ ॥७४।॥ 
। 





द भ्तिचि 


इत्युक्तवा ताञ्जगामाथ रामः सत्यपरायणः) 


तं गच्छन्तं पुनयौताः पृषतो दुःखिता जनाः ॥७६॥ ` 


उन्‌ साता सुभिचाकै इस प्रकार कहनेपर 


| 
| ह 
न्विताः ।\७१।। 
| 
| 


दधाव दृटतवतः ।॥७३॥ 


न 


पितुः पादं मातग ्रष्टुमन्जसा ।७५॥ 


शरीरम उनते 
रोहित ! आप 


न व 


स 





अभ्ययं ४८ | # श्रीरामं -वनवासं; राजा द्‌शप्थका निवचनं तथा वनै रामं-भप्तकी मेर # ` छ ७१ 





- र पुनः प्राह स काङ्त्खा गच्छध्वं नगरीमिमाम्‌ 
सतश्च पितरं चैव शदष्नं नगरीमिमप्‌ ।७७ 
प्रजाः समस्ततया र्यं भरतमेव च । 


पालयध्वं महाभागोश्तपसे सस्यं वनम्‌ ७८ 


 नगर-निवायियथोतरे यौ कहकर सव्ययरायण श्रीराम अभे 


वदु शय | उन्दं चति देख पुनः खन लोभ दुखी हो उसके पीड्े- 
पीछे चलने ख्ये | वव कृङ्कुरल्यनन्दनं श्रीसमने फिर कदा-- 
(महामुगगण | अआपरलोग इस अयोध्यापुरीको सीट जाइये 
ओरमरे पिता-मातार्थकीः, मस्त-यच्रुन्कीः इस अवोध्यानगरीकरीः 
यहकिं समसत प्रजाजनौकी तथा दसं यच्यकी मी रक्षाकीन्यि) 


(4 # वः [क्‌ ख , 14 क 
स वनभ तपस्कर चयि जातत दू |¦ ७६--७८ | 


अथ र््मणमहेदं चयनं सषवतद । 
सीतामपंय शलाम अनक भिधिलिश्वरम्‌ ।७स्‌ 
पित्मातरवशषे तिष्ट श्च्छ छक््मणं यास्हम्‌ । 
इस्युक्तः प्राह धमता सक्ष्मणो भात्वत्सलः ।॥८०॥ 
मेवमाज्ञाप्य विभी यादय दरुणाकर्‌ । 


गन्तुमिच्छसि यद्र त्वमचश्यं तत्र याम्यम्‌ ८१ 


५. 


| 
= ६ त्यु 13. ।1 {11|| शीं तासा शध | 
सीते गच्छ षदिक्षादिपरं प्रति शोभने ।८२॥। 


सुमित्राया गुहे चापि द्कस्फाणाः सुमध्यमे | 
नेवतख ह सकच्च भावद्‌अपनं भप ।॥८३। 





तदमन्तर श्रीयमचन््रलीने उत्त, समय लक्षणत यह 
बात कही--ष्ट्षमणं ! तस सीवाक्नो ठे जाकर यिभथिला- 


` पति सजा जनक्फो धप. आओ आर्‌ सवयं पिता-माताके 


भ 


अधीन रद | सट जभ रक्षण्‌ | मं वनको अकल. 
दी जायगा । उनके यौ क्टमैषर श्रातृवस्सल धर्मात्मा 
 लक्षषणने कहा--्रमो | दरणानिधान | आप्र गुन्चे रेसी 
` कठोर आना न दीजिये । आप जर मी जाना चाहते दैः 


वरहा मं अवध्य चदा |: रक्ष्मणके यौ कटनैपर श्रीसमचन्द्र 


जीने सीतारे का “लौमनै सीते ! तुस मेरी आज्ञसे अपने | 
पिताक यद चरी जाओ अथवा माता कौचल्या ओर सुमित्रे 
भवनै जाकर रदौ । सुन्दरि ¡ ठम तप्रतकके ल्थि वरं 
छोट जाः अवतक करि म बनपे किर य्य ञा न 
जाः 1 ७९-८३ \; 


गत्वाहं दण्डकः 


`बहुत-से पुरुप्र नानां 


कृतङ्खष्टपुटः मृत्वा वः र 





८ 1/1 ५ सिणसदष्मशप द 
ल न" चण च तम कभक गि त गन २१. ००६ ५५ क क कती ^ १५४५ नि 


युक्ता राघवेनापि सीता प्राह कृताञ्ललिः । = 
यत्र गत्वा बने बं लवं करोषि महाय॒ज ॥८४॥ ` ५ 








तत्र गत्या च्या साधं वम्यहमरिदबं) 
 विथोगं नो के राजंस्त्वया सत्यवता क्वचित्‌ । ८५ 


अतस्त्वा ब्राधयष्यासि दया इर सम्‌ श्रभा। १) 
गन्तासच्छाक्त यत्र त्वमवद्यं तत्र यस्यहम्‌ ॥८६। = | 
गररासचवन्द्रजीके इस मरकर आदेश देनेपर सीता मी दाथ ` 


ङ्कर ब्रोरी--“महावादो ! दे रघुदमन { आप वनम जर्दो = 
जाकर निवास करगे? वहा चख्कर म॑ भीञापके हीसाथ | 


रहरगी । शजस्‌ ! सव्यत्रतका पार्न करेवा आप पतिदेव- 


का वियोग मेँ क्षणमस्के स्यि मी नहीं सह चती; इस्ल्ि ` 


प्रमो | मँ प्राथना कसती टू सुपर दया करं | प्राणनाध | ` 
आप जहा जाना चाहत ईः वर्ह अ मी अव्य द्वी 
चददूगीः | ८४-८६ | | 


नानायानैकपगतल्जनःद्‌ वीक्ष्य स पृष्ठतः । 
योषिता च गणान्‌ रमो वारयामास ध्भवित्‌।॥।८७ 
निष खीयतां स्वैरमपोष्यायां जनाः लियः । 
रण्यं तपसे ध्रतमानसः ॥८८॥ 


तिपयाब्दादायास्ये नान्यथा शस्यमीरिथ्‌ 





रष्ष्मणेन सह घ्रात्रा वदे्या च स्वभावा ॥८९॥ 


हसक वादं श्रीसमचन्द्रजीने देला कि मेरे पीके 
प्रकारके . वाह्नोपर चदृकर आं 
गये हं तथा छंड-की-छंड छखिर्या मी आ गवी है; त्र धर्मे 
श्रीरमने उन सथको साथ चर्नेसे भना छिथा अर कहा-- ` 
८पुरप्रो | ओर छि } आप स्तर टो लौटकर अयोध्या 
सच्छन्दतापूर्यक रहं । मं तपस्याके लिय विद्ध एकाम करके 
दण्डकारण्यको जारहादह्रू | वहो कुछ दी वर्पीतक्र सहैक 
वाद मै अपनी पत्नी सीता जर भाई सक्ष्मणकरे साथ यहं 
लोट आरजगाः यदह मैने सची वात वतायी दै । इसं अन्यथा 
नही मानना चाहियेः ॥ ८७--८९ ॥ | 


जनान्निषत्यं रामोऽसा जगम च जुहाश्रमप्‌ । = 
गृहस्तु शमभक्तोऽसी स्वभावादेव चष्णव; ॥९०॥ = | 








 :  रुहके माश्रमपर पदारप॑ 
` . तथा श्रीरामचन्द्रजीका परम मक्त था ¦ भगवान्‌. रामको 
देखते दी बह उनके सासने ह।य जोड़कर खडा हौ गवा र 
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ण 11 
जकन तनि = क जमी चकिया दमीनमकिगसयाथगकदवेा क 


` -  .. इस प्रकार अयोध्वावाषी लगे लोयाकर . श्रीरामे 
ग्रु | रह सखमायसे ही वैष्णव 


 बोलख--भ्मगवन्‌ | क्या रेवा करः ॥ ९०२॥ 


महता तपसाऽऽनीतागुरणाया हि षः पुरा ॥९९१॥ 
५.६ भगीरथेन या श्रूमिं सवपापः 

। .  नानघुनिजनंजे् 
गङ्गा तु्ञोमिमार्या स्फटिका 
`  शुहोपनीतनावा ठु तां गङ्गां स सहादत; ॥९३॥ ` 
उत्तीयं भगवान्‌ रामो भरदजाश्रमं शुभम्‌| ` 





{1 दभा 
कममर ।९२ 
{रहा । 








१ 


| [यौ कहकर रुने सीता, अ रक्ष्मणसदित 
` श्रीसमका सादर पूजन एवं सक्करार किया । इसके 


` बाद स्वरे सारथि ओर स्थकरो लौटकर वै गङ्गाजीके 
 .  त्तरप्र गये ओर पुनः कहने स्गै--| जन्‌ | जिन्हे आपके 
¦ पूर्वम महारज भगीरथ पूर्वकाले बड़ी तपस्या कर्के प्रथ्वीपर 
, ॐ अयि ये जो समख-पापहारिणी भोर कष्याणकारिषी दै 
अनेकानेक युनिजन जिनका रेवन करते दः जिन दूर्यं 
¦ : श्मीर मस्य आदि जलजन्ठु भरे रते हैः जो ऊँची-ऊंची 
“` ` क्से सपनन एवं स्फटिकमणिके समान खच्छ जर ` 
` : बहानेवाटी हैः उन पुण्वलिल गङ्भजीको दके दवाय छयी | 
इई नावसे पार करके महान्‌ कान्तिमान्‌. भगवान. श्रीसम्‌ ` 
,  भरद्माज.गुनिके सभ आश्रमपर्‌ गय ॥ ९१---९देद्‌ ॥ 
, , प्रथेत ततेससिय्‌ स्नात्वा तीथं यथाव्रिि।।९४॥ 
`  ठक््मणेन सह अत्रा रघवः सीतया सह । 
भरदाजाभ्रमे तत्र षिश्रान्तस्तेन परजितः ॥९५। ` 
` ततः प्रभाते चिमे तमसुज्ञाप्य राधः । 
| ` भरदाजोक्तमा्ण 
 मानाह्ुमलताकषण 
` तापत्ं वेषमालथाय जहकन्यामतीत्य वें ॥९७। ` 
, ` | वह आशम प्रयागे था) श्रीरामचन्द्रजीने सीता तथा 
भाई र््मणके साथ उस प्रयागतीथमे विधिवत्‌ स्नान करके) 
वहीं मराज षके आश्रमम उनसे सम्मान प्राप्तकर 
रात्रिये विश्राम किवा | किर निर्म प्रभातकाल दोनेषर 
. ` राम तपखीवेष घारणकर भरद्वाज गनिषे आज्ञा ठे, उरदी- ` 
` @ै बताये हप माषे गज्गाके पार दो, धीरे धीरे नाना प्रकार ` त्त ष 


चित्रकूटं शनैर्ययौ ॥९६॥ 
पुण्यतीथेमनुत्तममू । 


, # सरस्तु निष्यं वरदं सुङन्दम्‌ # = ` 









विहय दह इन्धनं 


 कष्शर्याच्‌ दुसत्रा च कर्क 
 परिवायं मृतं तत्र श्षदुर 


समीष्नी पुरुष दुःख ओर रोकघे पीड़ित 
स्मो । कौशस्याः सुमित्रा तथा कष्टकारिणी केकेयी मी अपने 
` मृत पतिक चासो ओस्वै षेखर सेने ठम ॥ २०२-१०३१॥ 


 तेरुद्रोण्यां विनिक्षिप्य मतं राजकलेवरम्‌ । 


[ नरसिदहपुरणं = 


के वश्च ओर लतायै आच्छन्न परम उत्तम पावन ती 
चिचकरूटको गये | ९४-९७ ॥ 


गते रामे सभायं त॒ सह भ्रत्रा पकारथो । 


` अयोध्यामवसन्‌ भूष नषटशोभां सुदुःखिताः ॥९८॥ ` 





नष्टसंज्ञो दशरथः श्रुत्या वचनेम्रियम्‌ | 
रामप्रवाक्षजननं कदय्या युखनिस्युतम्‌ ॥ 


` ठबष्धसंज्ञः शणाद्राजा रापरयेि युश्चशे । 





ककथ्युवाच भ्षाङं भरतं चाभिद्चय ।& 
पीतारक्ष्ममसंयुक्ता रामवन्द्रौ चनं भत 
पुत्रश भसतन्रा रज दशरथ 
देवरोकं गतते्तदं 

राजन्‌ | इधर सीता-खद्मण ओर सारथि सहित . 
रामचन्द्रजीके चे जानेपर अगीष्यवाक्ती जन्‌ वहत हुखी ` 
होकर शोभादय्य अयोध्यानगरीन रहने खो । यजा दशस्थ तो 
करवेःयीक्े मुखसे निर्गत श्रोससकतौ वनवास सनैवाहे अप्रिय ` 





¦ । 
॥१०१॥ 
॥॥ 





 क्चनको सुनते दी मृच्छति होगे ये| कु देर बाद अ. 


सजाक्रौ हो हआ, तथ वे उचसस्पे ध्यम ! रास {2 पुकारने 


| लग | तच्‌ | कर्यौन सूट ्ह्‌{---*र{भ त त्त उरि 


छक्ष्मणक्र सि वनयं चट अं अद्र अरति मृ 
राज्याभिषेक कीजिये । यह्‌ सुनते दी याजा दशर्य पूवद 


सै संतप्त हीः इुःखक्छे प्ररे दछयदीर सागौर द्वलैककौी चङे | 


गये | ९८--१०१द्‌ | 


ततस्तखय  मापुस्यमयःघ्यायसरिदसे । 
रश्दुहुःखशक्षात्ता अनाः स्वे च योषिदः 

केयी कषटकारणी । 
ताः पति ततः 


९०६ 





} 
१०९ 








` श्न्दमन । तत्र उनकी महानगर ययोष्याधे रदह्मेषाडे 


ततः पुरोहितस्त्र वसिष्ठः सर्वधर्मवित्‌ ॥१०४॥ 


॥१०५॥ 





त्‌ ब्‌ प्रषथापाश्च सहमास्गणः | स ¦ त्‌ 








त 4 4 2 + निस्य 


पिखप कृरनै 








साहं धिं हषे त्वया स्यौ ऽर 


उद्वा सीतया रामं लक्ष्ममेन महत्मना | 
मम पुत्रे राजानं करोत्विति मतिस्तव ॥११३॥. 

` द्यानष्माग्यायाः पुत्रोऽहं भाग्यवर्बितः। 
नात्रा राभेण रितो नाहं रान्य करोमि चै ॥११४ 





स गत्वा यत्र भरतः शतुष्नेन सह सितः। ` 
ततर प्राप्य तथावात संनिवर्त्य 


युपात्मजी ।१०६॥ 
शीघमयोध्यां पुनरागतः 





तावानीय तत; 


दप दद्म भरता निमित्तानि चवे पथि ॥१०७॥ 


भिपरीतं त्वयोष्यायामितिमेने स पार्थिव; | 

नरश नगतश्रीकां दुःखशोकान्वितां पुरीम्‌। 
नया^नविनिदग्धामयोध्यां प्रित सः 

इःखा न्वता जनाः स्वे तो दृष ररुदुभरशम्‌।।१०९ 

` & तात साम हा सीतेरक्ष्मणेति पुनः पुनः} ` 
र्रद्‌ भरतस्तत्र शत्रघ्नथ इटःखितः ॥११ 

| दव सव धमक जाननेवाले प्रहित वसिष्ठजीने वह 

आक्र सव्य शान्त किया ओर राजक त शरीरको तेरे 
म हुद नौकां रखवाक्रर, सन्विगमेकि साथ विचर्‌ करके 
“त चनुन्नकाः बुलानेकरे ल्थि दूत भेजा । वह्‌ दत, जर्ष 


यनुन्नक्र साध मस्वजी ये, वँ मया ओर जितना उसे. 


श्वा गवा थाः उतनादही संदेश्च सुनाकर उन दोन) 
राजकुमारौको वहंति लोखाक्घर 
अयोध्या छोट आया । राजा ससत मागमे घोर अपरघ्रुन 
दल मन-ह-मन दह्‌ जान गै करि 'अयोध्यामिं कोद 
` विपरतत घटना धित इ फिर जो कैकेयीरूपी 
अग्निस द्य होकर शोमाह्न, निस्तेज अर दुःख-शोकसे 
परिपूर्ण 

रकया । उस समय मरत ओर्‌ शत्ुष्नको देख सभी दोग 
ही श्टा तात | हा राम | हासीते! हा लक्ष्मण |; इस 


प्रकार वार्ार पुकारते हए बहुत विलप कने रगे । यह्‌ देख 


भर्त अर रातुष्न मी हुखी होकर रेने खो | १० ४-- ११०] 


 कंकय्या्तरक्षणच्छरत्वा चुक्रोध भरतः 





€ इृ्टत्यत्ती च यया रमः प्रवासितः ॥१११। 
 सह्मणन सह भ्रा राघवः सीतया वनम्‌ 








 ठक््मणश्च महावीर्या गुणवान्‌ भातृवत्छरः 


न्दं साथे शीघदही 


हो गयी थी, उष अगोध्यापुरीमे भसतजीने 


भग्यया ११२ 
तो सदा उनका दासः | १११ ११८ | 


हा राजन्‌ प्रथिवीपाल मां विष्टाष 








सिवत नसि स 


यत्र रामां यरन्याघ्रः पदमपत्रायतेक्षण; 


धरम्॑ञः सवंशाघ्ज्ञो मतिमान्‌ बन्धुवत्सल।११५ 
सीताच य॒त्र वैदेदी नियमव्रहवाश्णी 
पतिवता महाभाग पवंरश्चणसयुवा ।११६॥ 





तत्र याख्ामिं कंकेयि महत्यापं स्वया कृतम्‌ ।।११ ७५ 
स्म्‌ एव मम घ्राता न्येष्टा मतिमतां बरः। ` | 
त एव राजा दुषटत्मं भृत्योऽहं तख वे षदा ॥११८॥ 


उस समय ककेयीकरे गलते तत्कतार साग घ्र चान्त बुनकर ` 


भरतजी उसके ऊपर बहत ही कुपित हए ओर बोडे ॥ 
"भरौ [तूतोब्ड़ीदुष्ठदहे। तेरे चित्तय इ श्तापूणं विचार 
भरा द्मा ई । हाव | जिसने श्रीरामको वनवास दे दिया, 
जिसके कारण याई लक्ष्मण ओर देवां सतक साथ 
शरीरघुनाथजीको वनै जानेकौ विवद श्ना पडा; उससे 
वद्कर दुकान ख होगी १ अरी इष्टे | ओ मन्दमाभिनी 
वर तत्काल एता दुस्माहस केसे करिया १ तू सोना हेमा फ 
वह्मा सक्ष्षण आर्‌ साध्वी सीतक्रे साथ रामको घस्से 
निकाट्कर महाराजा दर्थ भरे ही पुत्रकौ राजा वना 


देणे । ( धि्वार है तेरी दत दुधि ) आह्‌ ¡ भ कितना 


भाग्यह्यन हूः जो वज्चजेषी अभागिनी इष्ठ घ्वी पुत्र 
हेमा । कंठ तरू निश्चय जानः सै अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीराम 
सख्य रहकर राज्य नहीं करूंगा । जह मनुष्यं श्रेषठः 
धमक सम्पूर्ण शाके ज्ञाता; बुद्धिमान्‌ तथा माद्थोपर 
सनद रलनेवखे पूज्य भ्राता कमकूदरलोन श्ःरामयन््रनी 
पय ह; जहा नयम अर्‌ वतका आचरण कृवा, खमस्त 


 छमलक्षणौते युक्तः अन्त सौमाग्यशालिनी परि तरता वि 


एजछरमारी सीताजी विमान है ओर बहौ भद् भक्ति 
रलनेवारेः सदुणसम्पन्नः महान्‌ पराक्रमी छक्ष्मणजी यये हः वहीं 
म मी जाऊंगा । कैकेयि ! तूने रमणो बनवास देकर महान्‌ 
प क्रियाई। दुष्टदये ! बुद्धिमान शरेष्ठ श्रीरमचद्धजी 
दी मेरे ज्येष्ठ भ्राता दैः वे ही रजा होनेके अधिकारी है| मे. 





वा मातर्‌ तत्र रराद दुःखितः ` 
स्वित्‌ १ १ ९|| 
क्व गताऽ्खद्य पे तात ङि करोमीह रष्व 





: . हा बसुधाप्रतिपाख्क | दा तात | प्र 
` ` कोंषछोड़्कर्‌ आप करटा चले गये ? वतादयेः 

करू? पिताके वस्य दया कस्वैवाठे मेरे ज्येष्ठ घ्राता श्रीराम 

कद माताके तमान पूजनीया दीता कह दँ ओर मेय 
¦ प्याय माई रक्षण करय चला गया १ | | 


|  उचिष्टो्तिष्ठ यत्स त्यं न शोकं कठुमहसि 
`  क्मकारवश्चादेव पिताते खगमायितः। 


 . * ` रमोऽपेदुष्टनशय शिष्टानां पारनायच। 
|. . अवतीर्णो जगत्स्वामी स्वांशेन अषि मधः ॥१२४॥ 
| श्रायसत्रास्ति रामेण कतेव्यं रक्ष्मणेनच। 

। यत्रासो भगात्‌ वीरः कमणा तेन चोदितः।१२५। 
1... 0 ` तत्ता पुनरायाति रामः कमरुलेचनः । 













५५ व मत म ण हा कोति कत सथर 


पः [स्तै व्येष्डो मे ननः 





सीता चमातृतुल्या मेक्च मतौ रक्ष्पणध ह 


` माताम यौ कद्कर. भरतजी अच्यन्त इखी ह, वहं 
पूट-षूटकर रोने स्मै ओर विलप करने ल्गे--्टा राजन्‌ 


१९-१२० || 


हत्येवं विरुपन्तं तं भरतं मन्तिभिः सह ॥१२१॥ 


वा मगवाचीह कलकमीचनाम्‌र्वत्‌ | 
। 


त्य संस्कारकायाणि कमणि कुर शोभन ॥१२३॥ 


मरतश्नै इद प्रकार विलप करते देख कार आर 


0 ध कके विभागको जानमेवाङे भगवान्‌ वसिष्ठजी मन्तिके 

`. साथ वरहो आकर वेचे-धेया } उठो; "उट; वुभ्टै शोक 
“नहीं करना चाये मद्र! काड ओर कर्मके व्ीभूत होकर 
दी ठार पिता स््र्गबासी हुः दै; अवर तुम उनके अन्धे 
संस्कार आदि कर्म कते | भगवान्‌. श्रीराम साश्चात्‌ 
` ` लक्ष्मीपति नासयणदहै। वे जरर 
 साधुपुरेका पाटन करमैके यि ही अपने अंशत इस 
` .  . प्रथ्वोपर छमतीणं हूए द | वनम धीरम्‌ ओर रक्ष्षणके 
` द्वारा बहूुत-से कां होमेन ह । वर्ह वीरवर कमललोचन 
` ग्रीयमननद्रजी उन्दी करव॑न्बकरमनि प्रेरित दयकर रे ओर ` 
य उन पूं कके य्ह सेट अपेगेः ।॥ १२१--१२५१ ॥ 


षष्ठेन कर्मणा । 
द्ग््वा पितुरदहं पिधानतः। १२९७ 





१९२ १७ १७०५ ४१ ११०४१४५७५०५ 
व 1 1 "५१० 


स्नाता सर्वाः कषलिङे त्वा तस्योदकक्रिय 
शत्रुघ्नेन सह धीमान्ातभिबान्धवैः; सह ।\१२८। 





ञ्च अस्यन्तं दुली बाख्क- 
मै अवर््हक्या 


१२२९। 


स्वं सन्यं बतुं कत्वा संनद्धः कवची रथी 


- प्रूपियस्त्व धनं हृष्ट क्ाश्रत इन्द 
गमिष्यसि दुरार्म॑स्त्वं सेनया सहं दुभते 
दतत प्रकार पिताक ओष्वदेहिक सस्वर करके मन्तिके 
अधिपति साधुशरष्ट मदाबुद्धिमान्‌ भरतओी अपने मन्ति तथा 


| 
| 
 सथ्रात्‌कं सभाय मे रामं स्वाभिनदुत्तमम्‌ | 
| 
। 


घर द्ष्टौगा नाश आर ` 


| नरसिंहपुर 








उन मदात्मा बसिष्ठजीके यौ कहनेपर भरतजीने राखो 
विधिकरे अनुसार पिवाका ओष्वदेदिक संस्कार किया | उ 
मम उन्दने अग्निहोेचकी अग्निम परिता शवका विधि- 
पूर्वकं दाद करिया । फिर सययुकरे जख स्नान कर्के धीमान्‌ 


भरतव माई यचष्नः सत्र सातायां तथा अन्य कन्न 4 

साथ पर्छोकगतं पिताक ल्ि तिरुसहित जल्की अञ्जलि 

 दी॥ १२६१२९८ `... “ ५ 

 तस्योष्वेदेषिष कुत्वा मन्निणा पनिनङः। 

` हृस्त्य्वरथयपत्तीभिः सह्‌ प्रायान्महभतिः | 

भरतं रामयन्वेष्टुं राममागम सत्तमः । 
| 
| 


५ 


तथायान्तं महासेनं रमस्याुषिरोधिनम्‌ ।१३० 
मत्वा तं भरतं श्चं रमभक्तो गुहस्तद। 


९ 
महाबङ्परीयारो स्योध भरतवं पथि ।१३२। 


[ज 


च्छि 





हाथी; षोडः स्थ एवं पैदल, सेनाधोके साथ ( साता 


तथा वन्धुजनोको मी साथ ठे) श्रीरामचन्द्रजीकां अन्वेषण 
कृरनके स्वि; जिस मार्गसेवे गै थे उसी माम॑ चले। 


उस तमय भरत (भौर राघरुध्न ) कन इतनी बडी सेनापरे साथ 


आति देख; उन्दं श्रीरामचन्द्रजीका पिसेधी शतु समन्चकरः ` 
रामभक्त गृहमे युद्धे दमि सुदित हो, अपनी वेना गोलाकार 
लड़ी की ओर कबच धारणकः रथौलूढ से, उ विशार 
सेना धिरे हए. उने मार्गमे भग्वक्ने रेक दिया | उस्ने ` 
तूने भरे शष्ठ स्वामी 
` श्रीससको मद्रं ओर पत्नीसदित वनम तो भिजवा ही दियाःक्या 
 अरउन्दै मारना भी वाहते हो, जो (इतनी बड़ी ) सेनके ` 
साय वाजा रहैदो£॥ १२९-१३६९१॥ 4 


श इत्युक्तो भरतस्तत्र गुदेन रृषनन्दनः ।।१३४॥ 
` तमुवाच विनीतात्मा रामायाथ इताञ्जलिः । 


कहा--्टुषट ! दुसास्मन्‌ ¦ दुदर 


३१॥ 








त | अध्याय ४८ 1 


सत्ययं गमिष्यामि 
गुहे यौ कहनैपर राजक्रुमा भस्त श्रीसपरके उरेहयसे 
हाथ जोड़कर विनययुक्त होकर उसे ब्रोटे--शुह्‌ † जैपे तुम 
 श्रीयमचन्रजीके मक्त हो"वैसे दी मै मी उन भक्ति सवता 
मामत ! भ नगरसे बाहर ( सामाकरे घर ) चला गया था, उस 
समय कैकेयीने यह अनर्थं कर डाला । सदाषदधे | आज भै 


९ जाश्रन् प्रप्रा अतस 


अपना यथाय इृततान्त कह सुनाया | १३७-१३८९ ॥ 
 भरटहायोऽषि तं प्राह कारेन इतः 
खं न वब 
वतेते चित्रहूटेऽपौं शमः पत्यपराक्रभः ।\१४० 





` दधा त्र गच्छ त्व बद। बच्छ त्र 
२५९६ 





‰ श्मीराम-वनवादः राजा शदाय्थका विधन तथा वनै यम-भस्तकौी भरः 


दशम (तनतात कसथनफश ५५ ॥ 
न 1 (4 कनिन्‌ =, र 


१७९६. 





ध; 1 णात प ३ 
१ ण 4 £ ध शातिनििन्णिनिमिमिमिि नितिन) सुमन शकन र [1.1 करनीयः कमन ककः ५.६ [1 






ोऽति तथाष्मपि भक्तेमात्‌। १३५ 


जाम्ब महामते | १३६ 
एन्थानं देहि मे गुह्‌ । . 


भीरामचनद्रजीको सटा सनेके च्थिजारहारटर| वमे यह 


शत्य बात बताकर वहो जाना चाहता हँ | ठम मञ्चे मार्गं 


दे दोः} १३५-१३६३ | 
दति विर्वासमनीय जाहुषं तेन वाश्तिः 


र 


| 

(कदन्र्तं सनदल्वस्ा | जाहबीजछे। 
| | 

। 





२५७ 








शिरसा तस्यं यथाह्तदबाच ह 





ग्ण 


स प्रकार विश्याष दिखानेपर गुह उन्दै गङ्गातव्पर के 
आया मर्‌ छंड-की-चंड नौकार्ण मंगाकर उनके द्वारा उन 
 श्त्रकोःपार कर दिया! फिर गज्ञजीष्े जख्मे स्नान करके 


भरतजी भरद्राजमुनिके आश्रमपर पर्हैचे ओौर उन महा 
मुनिके चरणी सस्त इका. प्रणाम करके; उन्हौने उनसे 


मदश्‌ १३० 





तन्य्‌ रमस्य स्यु 





५. 


| 
थि तत्र गते वापि प्रायोऽणौ नागसिष्यति । 
| 





१४ 
सीतया साधं वनखण्डे यितः नुमे 
श्पणस्तु महीय  दुष्टलाद्नतत्पर्‌ः ।| १९८२ 
 मस्द्ाजजीने भी उनसे कहा-ध्भरत ¡ कारके ही 





| ॥ ग्रभ्ठसे एसा काण्ड धयित ट्ञ्ग हे । यत्र तुमह श्री 
ल्य मी खेद नहीं करना चाद्ये | सप्यपराक्रमी वे 


श्रीरामचन्द्रजी दसत समय चि्कूटमे द । वरदो तुम्हारे जपिपर 


|.  भीवेप्रायः नदींा स्केगे; तथापि तुम वहं जाभो ओर ` 


 महापरनिस्‌ ॥१३८॥ 


कोई महली यजा हाथी) योडधेः 


जेते वे कैः वैसे ही कयै | श्रीरामचनद्रनी सीताके साथ एक. ह 
चुन्दर बनवण्डीमे निवास कतै दै ओर हान्‌ पराक्रमी ` 
. छक्ष्मण दुष्ट ली्वोप्‌ 


छि रखते ई--उनकी र्नामै तर ` 
स्देते ह; ।| १२३९ १४२ || ५ ५ 


इत्युक्तो भरतस्तत्र भर्जन धीमता 
उत्तीयं यश्नां भातथत्रकूट भहानगय्‌ । १५२ 


सितताऽप्रा शष्टवान्दृरात्सधूलीं चात्र हिरम 


शमाय कथयितखाऽऽर तदादेकात्त रक्ष्मणः।1१४४॥ = ` 


शु | ~ 





वृश्वुमारह्य मेधादी वीक्षमाणः 


स॒ ततो दृष्टवान्‌ हृष्टामायान्तीं महतीं चकम्‌।१४५॥ = 


हस्त्यश्वरथसंयुक्तां दृष्टा राममथत्वीत्‌ । क 
है भ्रातस्त्वं महाबषो पीरावाश्े सिरो भव | १४६॥ ` | 
शृषोऽस्ति वलयान्‌ कथिद्धस्त्यधर्थयत्तिभिः।. ` 

बद्धिमाच्‌ भरद्याजीवेः यो कहनेपर मगतजी यमुना ` 








पार करे महान्‌. पर्व॑त चि्दूटपर गये । वरदौ खडे हए. ` 
रक्ष्मणञीनि दूरे उत्तर दिम धूढ उडती देख श्रीरामचनद्रजीको ` 
सूचित किया | किर उनकी आज्ञा ब्रक्षपर चष्टुकर 


बुद्धिमान्‌ टक्ष्मणजी प्रथत्नपु्वंक उघर्‌ देखने खो | तव उन्है 
वह्‌ बहुत बड़ी देना आती दिखायी दीः जो हषं एवं 
उत्साहसे भरी जान पडती थी । दाथीः घोडे ओर रथोसे 


तुम ॒सीतके पास सिितपूर्वक बेटे रषौ । महाबाहो ¦ 
र्थ ओर्‌ पदर निकसे 
युक्त चतरङ्घिणी सेनक चाथ आ रहा ३, | १४३-१४६१ || 


हुत्याकण्यं वचस्तस्य ठक्ष्मलस्च सहात्मन्‌; | १४५५७) 


शपश्तमव्वीहीयो वीरं पत्यपरक्रमः) | 
येण भ्रतोऽखाक्ं दरष्टुसायाति लक्ष्यम्‌ ।१४० 
त्येवं वदतस्तस्य शमस बिदिताद्णनः । 





` आरत्संखाप्य दनां तां भरतो विनखसितः।१४९। 


माञ्यणसन्ताभः सथ स्दन्तामत्य पादयः) 


रम निपपाताथ वेद्या रक्ष्ममख च ॥१५०॥ = | 


मन्त्रिणो मातृवगध स्निग्यघन्धुसुहज्जनाः 
रिविाथं ततो रां शृष्ु 





शदः , । ` 


शोकङतरा; ॥१५१॥ ` 








महात्सा छष्षमणकेः रेमे वन सुनकर सत्यपरक्रमी 


` वीरवर श्रीयम अपने उघ्ठ वीर श्राताधि बले -ष्टक्ष्मण | मुस 
तो. प्रायः यही जान पड़ता 
 मिव्नैके ल्य आ रहे ई विदितात्मा मगवान्‌ श्रीराम जित 


समये कह रहे थे, उसी समय विनयी भरतजी वह 

पचे ओर वेनाण कर द्रीपर टद्राकर खयं ब्राह्मणौ आर 

 मन्ति्येकि साथ निकट ओ, सीता भौर लक्ष्मणपदित भगवान्‌ 

`  श्रीरमके चरणोपर्‌ रोते हृए गिरप्दे | फिर मन्त्री मातार्णः 

` ` क्ली वन्धु तथा भित्रगण श्वीयमकी चासौ ओर्से वेरकर 
 शोकमगन हो येने र्णे ॥ १४५७-१५१ ॥ 


स्व्यातं पितरं ज्ञाता ततो रामो महामतिः । 


 रक्ष्मणेन्‌ सह घत्रा ैदे्याथ समन्वितः ॥१५२ 
` स्नत्क मसापहे तीथं दगा च सटिराञ्लिम्‌ 


 मात्रादीनभिवाच्ाथ रामो दःखसमन्वितः ॥१५३॥ 





 उबाच भरतं राजन्‌ दुःखेन महतान्वितम्‌ । 


¦ अयोध्यां गच्छ भरते इतः शीघं महामते ।॥१५४॥ 
| रज्ञा विहीनां नगरीं अनाथां परिपालय 
 इ्छुक्तो भरतः प्राह रामं रजीवरोचनम्‌ ।१५५ 
| लापे पुरुपन्यघ्रन यस्येष्डमितो धुवम्‌। 
` ` यत्रतत्र याखामिबेदेही रक्ष्मणो यथा| १५६ 
` तदनन्तर मामति श्वीरामने अपने पिताके खर्मगासी ` 
हैनेका समाचार पाकर भ्राता रक््यण ओर जानकीके साथ ` 
वकि पापनासकः तीर्थम स्नान करके जलञ्लटि दी । 
` राजन्‌ { फिर माता आदि गुरने प्रणाम करके रामचन््रजी ` 
. दुली हे मत्न्त खेद पडे दए मरते बरेठे--“महामते 
मरत! तुम अगर वर्हि शीघ्र अयोध्याक्रो चले जाओ अं 
` सजात हीन दई उ अनाथ नगरीका पालन करो | उनके 
|: यौ ऋनेपर मरतने कमरुलोचन रामपे कहा--ुखषशरष्ठ ! . 
` यह निश्चयदहैकिम यकौ साथ च्थि त्रिना यदवे नदीं 
| . जाजञगा | चद आप जाथे, वहीं सीता-रक्ष्षणकी मति मी 
` दशाः १५२-१५६॥ - 
इत्याकष्य पुनः प्राह भरतं पुरतः खतम 
`  ब्रणांपि 





# सरस्तु नित्य वरदं सुन्दम्‌ # ` 


करि भरत ही हलेति ` 


अच्छ [तेष 


 मलु्योके व्यि ज्येष् भ्राता पिताके ससान पृच्य 1 
प्रकार युद्ध पिताक्रे मुशखसे निकटे दए वचना उच्छ्ङ्कन नहीं 1 


मै पुनः वुश्दारे पास आ जाऊंगा । जाओ; | 
खग जाओ; दुम चेद नहीं करना चादियैः ॥ १५७--१६०॥ = ` 
इत्युक्तो भरतः प्राह वाष्पपयाह्ले्चणः। = ` ` 

यथा पतितथातंमेनघ्रकः 


ततो हवियंथा चाग्नी प्रधक्ष्यामि दरेयरध्‌ 
इत्येवं शपथं छता भरौ हि खः 

यहु प्रदक्षिणं कृतवा नसस्करत्य 
पादे शिरसा खाष्य भरतः प्रित 
` उनकेयो कहनेपर मरतने ओंम ओंसु. मरकर कहा-- ` 
या इसवेः सम्बन्ध सुश्च कोई विचार करनेकी आवश्यकता ` 
नदीं कि येरेलियि जैसे पिताजी 
 आपकेआदेशके अनुसार दी कार्यं करेगा किं आप अषनीदोनौ 
४ `  सरण्-पाटुकराए सुर दे दे | मै इन्हीं पुकाभोका आश्रय ॐ | | । 


। | | |  नन्दिप्रामम निवास करूगा ओर आपकी ही मति बारह | 
समो जयेष्ठः स्वधर्ममलुबतिंनाम्‌ ।१५७॥ ` 


यथा न लङ्खवं वचनं मया पितृपुखेरितम 


तथा त्वया न रद्धं सादवचनं मम सत्तम | १५८] भहा नत दगा । साुिशेमणे ! यदि आप्र बारह वेके | 












दादशषान्दकमेतन्मे वतं पितष्टखेरित्‌य्‌ ।१५९ 
तद्रण्ये चरित्वा तु आगमिष्यामि तेऽन्तिक्‌) 
ममादेशं न दुःखं कतु महसि ।१६० 


यह सुनकर श्रीसमने अपने सामने खद हए भरते 
पुनः कहा--साधुश्ेष्ठ मरत | सपने धर॑क पालन करनेवाि 





५) 


करना चाहिय वैसे ही तुम मी मेरे वचनोका उच्छ्न नदी 


करना चाहिये । अवर तुम यहाँ मेरे निकटे जाकर पजाजनका 


पाटन कगे } पिताकरे मुखसे कहा हुआ जो यह्‌ वाग्ड वर्पौके ` 
वनवासका त्रत मैने खीकार किया है, उनका वनम पाटन करके ` 
गै आह्क प्रारनर्प | 





यो पिचारणा।\१६१॥। 
तवदेशषान्पया काथं देष्ि त्वं पाहुः मम 
वसिष्येऽहं पादुक द्रादस्लाव्दिकय्‌ १६२ 








1. 
8, 11. 
१५ 


त्वं द्रादशान्दिकादभ्यं यदि नासि खम्‌ १६३); 








, 


४ 
पदु ॥ | प्ः 
प [ 
४ ५ 
द 


| हि दुदुः+खते; ।१६४॥ 
८ 
। 





शवम्‌ 1 
१६५ 


वैतेही पद| अवरम 


वरपौतकं चतका पालन करूंगा । मव आपके वेष्के समान 
ही मेय वेष होगा ओर आपका जे व्रतैः व्ही मेरा मी 








| चिस ` 





< ॥ 4 ॥ 3 =. ~ > ~ ~ `" 
कि ः म हिः ~ 1 (अ न ~ ~ न नन म ~“ - त प र 
[क (3 + व क दः ५. 


` ना 


प्रदक्षिणा की; वार्रार उन 

















ध  व्रतका पालन करनेके बाद तरत नहीं पधारिगे तो मँ अग्निम 


हविष्यकी मति अपने शगीरक् होम दंगा ।› अयन्त दुखी 


भरतजीने इस प्रकार शपथ करसे भगवान्‌ रामक्षी अनेक बार ` 
प्रणाम किया ओर उनकी . 
चरण-पादुकार्ण अपने सिरपर रखकर वे वहसि धीरेधीरे 


चख दिये }} १६१-१६५ }} ` 


घ क्वन्‌ ्रातरदेक्च नसिदिभ्रामे शितो बक्षी 
तपस्वी नियताष्टारः शाकश्रपफसाक्षनः ।१६६॥ 


जटाकलप शिरसा च विचत्‌ 
त्वचध्‌ वाक्षी; किट वन्यभोजी 








न (0 


अध्याय ४९ ] # श्रीरामका जयन्तक दण्ड देना; शरभङ्ग, सुतीक्ष्ण ओर अगस्त्ये मिलना क = १७७ शा | 








न ०५. 





न त । 


रामस्य वाक्यादरतो हदि चितं 


वभार अभारमनिन्दितात्मा ।१६७।(. 


हति श्रीनरसिंहपुराणे श्रीरामग्रादुमवि चषट- ` 
चत्वारिीऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


भरतजी अपनी इद्धिर्योको वशम करकः साक अर मखः 
फलादिका नियमित आहार कसते दए तपो्निषठ हः भ्राताके 
देदाका पालन करते दए नन्दिराममें रहने स्मे । विञुद्ध | 


हृदया भरतजी अपने सिरर जया घारण क्रिये आर 


अङ्गम वल्कल पहने; वन्य फलका ही आदार करते थे | वे 


 सन्‌-दी-सन श्रीरासचन्द्रजीके वचनम श्रद्धा स्वनेकै कारण | 


अपने ऊपर प्रं 


थ्वी 
रगे || ६६६-१६५७ || 


क्ास्तनका मार टन. 


इस प्रकार श्रीनरसदपुगणर्य श्रीरामावतरिषयक अद्ताङस्यौ अध्याय प्रु हुत ॥ -८८ ॥ 


[  उन्कासवा अध्याय 
भरीरामका जयन्तक दण्ड देना; शरभङ्ग, सुतीक्ष्ण आर अगस्त्यसे भिलना; शपेणखाका 


अनादर; सौताहरण 


माकण्डेय उवान्च 


गतेऽथ भरते तसिन्‌ रामः कमललोचनः ) 


लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा भार्यया सीतया सह ॥ १॥ 
शाफमूरफलाहारो विचचार महावने 1 


 कदाचि्छक्ष्मणमृते रामदेवः प्रतापवान्‌ ।। २॥ 
` चिचरकूटवनोदैशे 


वेदेद्यत्सद्धमाधितेः 
सुष्वाप स अहुतं तु ततः काको दुरात्मवान्‌ ॥ 
सीतामियुखमभ्येत्य विददार स्तनान्तरय्‌ 


। विदां व््षृमारद्य सिताऽसा वायसाधमः ॥ ४।॥ 


माकण्डयजी कहे है--मरतजीकेः अयोध्या टोट . 
| जानेपर कमललोचन श्रीरामचन्द्रनी अपनी भार्यां सीता ओर 
` भाई रक्ष्मणके साथ शाक ओर मूल-फर आदिके आहाससे 

दही जीवन-निर्वाह करते हए. उस महान्‌ वनै विचभ्ने स्ते | 
एक दिन परम प्रतापी भगवान्‌ राम र्पमणको साथनके 
| जाकर चित्रकूट पवंतके वनम सीताजीकी गोदमे कुछ देरतक 
|` सेये रदे । इतनेमे दी एक दुष्ट कएने सीताके सम्मुल आ 





जटायुवध ओर शषरीका दशेन देना 
उनके स्तनेक वीच चौस सारकर घाव कर 


दिया | घाव. 
करके वह अधस काक ब्रक्षपर जा बेखा | १---४ | 


ततः प्रबुद्धो रमीऽसी द्र स्तं नान्तर 
द्याकाषिष्ठं तु सीतां तामुवाच कमलेक्षणः 
वद्‌ स्तनान्तरं भद्र तव रक्त कारम 
इत्युक्ता सा च तं प्राह भारं धिनयाचिता ॥ ६ ॥ ` 
पश्य रजेन्द्र वृकषाग्र वायसं दु्टवेष्टितम्‌ । 
अनेनैव कृतं कमं सुप्ते त्वयि महामते ॥ ७॥ 
तदनन्तर जव कमख्नयन श्रीसमचन्द्रजीकी नीद 
खुटीः तत्र उन्हे देखा, सीताके सनमि रक्त वह रहा हे 
ओर वे चोकम ह्वी हु ¦ दै । यह देख उन्हौने सीतासे 
पूा-- "कल्याणि [ बताओ तुम्हारे स्तनोौके व्रीचसे सक्त 


बरहनेका क्या कार्ण दहै ¢ उनके यो कहनेपररं सीताने 


५९ || 


अपने खामीसे विनयपूर्वक कहा---'रजेनदर ! महामते ! बरक्षकी 


शाापर बैठे हुए इस दुष्ट कोएको देखिये; आपके सो 


 जानेपर हसीन यहं दुस्साहसपूण कायं किया हैः ।] ५--७ |] | . | क < 
| | ० षु © अ २६ ॥ ४ 












[का ध त पि ^ क क क 


रामोऽपि वान्‌ काकं तसिन्‌ करोधमथाकरोत्‌। 
 इषीकस्त्रं समाधाय बह्मस्त्रणाभिमन्तितम्‌ ॥ ८ ॥ 
 काक्युदिश्य चिक्षेप सोऽप्यधावद्भयान्वितः 


` रमास््रं प्रन्वरदीप्तं तस्यानु प्रविवेश वे 
 विदिताथश देवेन्द्रो देवं; सह समन्वितः ॥१०।। 
 निष्करामयच्च तं दुष्टं राघवखापक्रारिणम्‌ । 
` ततऽ सवदेवस्तु देवरोकाद्रहिः कृतः ॥११ 
पुनः सोऽप्यपतद्रामं राजानं सरणं गतः 1 
पाहि रम महाबहो अज्ञानादपकारिणर्‌ ।|१२॥ 


रामचन्द्रजीने भी उस कोएको देखा मरौर उसपर बहुतदी 


 क्रोष किया} फिर सीकका बाण बनाकर उमे ब्रह्माश्च-मन्वसे 


` अमिमन्तित क्रिया ओर रस कौएको रक्षय करे चला दिया 
यह देवं बह मवभीत ह्येकर मागा । राजन्‌ | कहते ह, वह काक ` 
` वास्तव इनद्रकां पत्र जयन्तं थाः अतः भागकर इन््रसरेक्‌ः 

. शुत गया । उसके साथ ही श्रीरामचनद्रजीके उस प्रज्यटित 
एवं देदीप्यमान चाणने मी उसका पीछा करते दए इन्द्रलोकम 
 , .. प्रवेश करिया यह्‌ सव्र वृत्तान्त नान; दैवराज इन्द्रनँ देवता 
` सथ मिख्कर बिचार किया तथां श्रीरामचन्द्रजीका अपयध 
- करनेवाले उस दुष पुत्रको वर्हसि निकार दिया । जब सवः 
.  देवताओंनि उसे देवल्ेकसे ` वार्‌ कर दिया तव्‌ वह्‌ पुन 

` राजा श्रीरामचन्द्रजीकी ही शरणे आवा ओर बेख-- 


`,  भमहातरहौ श्रीसम | मैने अज्ञानवशा अपयध कियाद सुनने 
`. वचाईयेः ॥ ८--१२.॥ “ 


`. इति श्रुबन्तं तं प्राह रामः कमललोचनः । ` 


 . अमोघं च मसंगाक्चमङ्कमेकं प्रयच्छ वें ॥१३॥ 
 : उन्हौने मी उनका अभिनन्दन क्रिया 1] १६-१९द्‌॥ 


`. ` ततो जीवसि दष्ट त्वमपकारो महान्‌ छतः । 


शइुक्तोऽसौ खक नेत्रमेकमन्नाय दत्तवान्‌ ।१४।। 
अस्त्रं तन्नेत्रमेकं ठु भसीकृत्य समाययी । = 
` ततः प्रभृति काकानां सवेषामेकनेत्रता ॥१५॥ ` 


चक्ुषेकेन पश्यन्ति हेतुना तेन पाथिव । 


॥ ॥ इस प्रकार कहते हुए. जयन्तमे कमल-सेचन श्रीरामने द | 
 कहा--भरे दुष्ट { मेरा अघर अमोध्र दै, अत॑ः इतके 
५ ४ ५ चयि अपना कोद एक अङ्क दे दे$ तभी तू जीवित रह सकता ५ | 


 # सर्त नित्यं वरद्‌ मुकुन्दम्‌ # 





ति का 


 पञ्चीरनसध्यमगानन्यानन्यारुग्रतपश्चरान्‌ 


` कक 


 दशेथित्वा तु 





वि सा वा व + 


छि क्योकि तूने बहुत वडा अपगधकरिवादे।" उने ` 


५ 


यो कृहयैपर उसने श्रीरामे उस व्रणके स्यि अपना एक 


दिया | उसे एक नैचको भस्म करके बह आच्ल 


1 । लौट आया । उसी समयते रमी कौप एक नेक्वकि हे - ` 
~ सष तिन्द्रखं सुतो राजन्निन्द्ररोकं विवेश ह ॥ ९॥ ` 


गये | जन्‌ | इसी कारणवे एक ओष ही देखते ` 
है| १२--१५३)) | 


उषित्वा तत्र सुचिरं चित्रहूटे स राघवः ॥१६॥ ` 
जगाम दण्डकारण्यं ननपुनिनिषेवितय्‌ । 


 सभ्रातकः सभायेश्च तापसं वेषभाखतः ।१७।। 
 धतुःपवेसुपाणिथ. सेषुधिश्च महावर; | 


ततो ददश पत्रस्थानस्बुभक्षान्महायनीन्‌ ॥१८॥ 
अहमङ्कटाननेकांध दन्तोखलिनस्तथा । 
॥१९॥। 
तान्‌ द्ध प्रणिपत्योच्चे रमस्तेधाभिनन्दिवः। ` 
` श्रीयमचन्द्रजी अपने भाष ओर पतनीके साथ चिःकारुतकर 


` चित्रकरूटपर निवास करनेके अनन्तर वहसे अनेक मुनिजनीं 
` द्धाय सेवितं दण्डकारष्यको चल दिये | उत्त समप्र वे तपप्वी 
वेष थे उनके हाथयै धनुष ओर बाण थे तथा पीटपर 
` तर्कस वेषा था । वर्ह जनेपर महावख्वान्‌ श्रीरामने 
` रहनेवाले ब्रडे-वडे मुनियोका दन क्ियाः जिनमे कड 
लोग केवर जख्का आहार. करनेवले भे | कितने दही 


स॒ वने 


दन्तहीन होनेयै पत्थरपर कुट-पीसकर आहार महण करते? 


इसलिये प्म्मकुदः कहलाते थे | कछ तपस्वी दतिमि दही 


आओग्वलीका काम लेनैवाठे होनैमे 'दन्तोदप्वलीः कहे आते 
थे | कु पाच अग्नियोक्रे बीचये बेठकर तप॒ करते ये आर | 
महात्मा इसमे भी उग्र तपस्यामे त्सर थे । उनका ` 
उन पर्टङ्ग प्रणाम किया ओर 


द्रन करके श्रीरामनेः उन्दं 


ततोऽखिलं वनं दषा रामः साक्षाञ्जनादनः ॥२०॥ 


` भ्राठमार्यासहायश्च सम्प्रतस्थे महामदि;ः। 
पीतायं वनं कुसुमितं शुभम्‌ ॥२१॥ ` ` 
 नानाशर्यंसमायुक्तं. भनंगेच्छन्‌ स दष्टवान्‌ । 

` करष्णाङ्गं रक्तनेत्र तु स्थूरशेरसमानकम्‌ ॥२२॥ 
 श्ुश्रदष्टर्‌ महाबाहुं छव्याघन्िरारुहम्‌ । = 
 मेषखनं सापराधं परं संधाय राघवः ॥२२॥ 





[ नरखिहपुराण र 
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विव्याध राक्षसं क्रोधाव्छश्ष्यणेन सह प्रः । 

 अन्येरवरध्य हत्वा तं भिरिगितं महत्तनुम्‌ ।२४ 
िराभिर्छाय गतवाञ्छरभङ्गाश्रम्‌ ततः । 
| 


तं न्वा ततर विश्रम्य तत्क्थातुष्टमानसः ।॥२५। 
तत्पश्चात्‌ साक्षात्‌ विष्णुखरूप मद्यमति मगान्‌ 


श्रीराम बहक समस्त वनका अवलोकन करके अपनी 
भाया अर म्दके साथ आगै ब्रदे | 
परस सुशोभित तथा नाना जआश्व्यमि युक्त सुन्दर वन 
दिखते हुए ज्सि समय षरिधीरे जा दै मे 
समय उन्होने सामने एक राक्षस देखा; जिसका शरीर काल 
र नच सखलथे | वह पर्वतके ससान स्थूल था । उसकी 
दाद चमकीलीः भुजाए व्डौ-व्ड़ी आर के सं्याकालिक 
= मैघके समान लाल -थे। वह धघनघौर गर्जना करता दुभा 
सदा दसरक्रा अपकार क्रिया करता था] उने देखते दही 


क्ष्मणके साथ श्रीरमचन्द्रजीने, धनुपपर बाण चाया तथा | 


उ घोर गाक्षसको, जो दृस्ते नदीं साग जा सकंता थाः 
` बाघकर मार्‌ डाला | इस प्रकरार्‌ उसका वध करकं उन्दने 
उस महाकाय राक्चसकी खाशको प्व॑तकरे खड्कमं उरु दिया 
आर रिखाओंभे दैककर वे वहसि शरमङ्गमुनिके आश्रसपर 
सय । वहा उन मुनक्त प्रणाम करके उनके आश्रमपर कुक 
 देरतक विशाम क्रिया ओर उनक्रे चाथ कथा-वार्ता क्सपे वे 
मन-दी-मन बहत प्रसन्न हप |} २०---२५ ॥ 
तीक्ष्णाश्रसञ्ुपागम्य दृषटवास्तं भष्टुनिम्‌ 
तेनादिष्टेन मर्गेण गलवश्मस्त्यं ददश ह ।।२६।) 
खङ्खं॑तु पिमं तंखादयाप रघुनन्दनः | 
इषुधि चाक्षयदरं चापं चव तु वेष्णषभ्‌ | 
इतोऽगस्त्याशरमाद्रामो श्रातभायासमन्वितः | ` 
गोदावर्याः समीपे तु पश्ववव्यायुवास सः ॥२८॥ 
तती जटायुरभ्येत्य रामं कमरुरचनम्‌ । 
नत्वा खुटमाख्याय खतवानच्‌ मुव्रनयक्ः । 
रामोऽपि तत्र तं दृष्ट्रा आत्मत्तं विरोषतः 
कथयित्वा तु तं प्राह भीतां रक्ष महामते ॥३०॥ 
वभि सुतीक्ष्णसुनिके आश्रमपर जाकर श्रीरामने उन 
 महर्भिका दर्शन किया ओर कहते दैः उन्दीके बताये दुष 





२९ 


` म्स जाकर वे अगसतयुनिपे मिले । वरहो श्रीरुनाभजीने 


सीताजीक्रो 


उसी 


आध्रमपर चले 





 उनमे एक निर्मल खङ्ग तथा वैष्णवे धतुप्र प्रा क्वि आर 
जिसमे रक्वा हुआ वाण कमी समाप्त न होप ` 
तरकस भी उपरुन्ध किया | तद्पश्चात्‌ सीता ओर लक्षणे ` ` 
साथ वे अगस्त्य-यश्वमतरे आगे जाकर गोदावरीके निकर 
त्मललोचन श्रीराम 
चन्द्रजीके पस रृल्रयुज जटायु अथि ओर उने अपने 


पञ्चवरीर रहने स्ये | व्हा जानेपर्‌ 


1॥ १ 
गुरुक परिचय देकर खड हो गये । उन्दै वरहा उप्रशित देख 


श्रीगमने भी अपना सारा इत्तान्त विरेषरूपपते जनाया ओर 
 कहा--पमहयामते ! तुमं सीताकी रन्ता कस्ते रहः || २६--३०। 


 इत्युक्तीऽणौ जटायुस्तु राममालिडग्य सादरम्‌ । 


का्याथं त॒ मते रामे भात्रा सह वनान्तरम्‌ ।।३१॥ ` 
अहं रस्यामि ते भायां सखीयतमत्र लोभन} 
गुत्वा गदचाच्रासं गृध्रराजः खमाश्रमम्‌ ।२३२॥ 


मृ | 








प दधिणे भामे ननापक्षिनिषेषिते 


श्रीरामके यौ कनपर्‌ जटायुने आदरपू्क उनका 
आलिङ्गन किया आर कहा--शश्रगम | जव कमी कार्यवद्ष 
अपने माई सकषणके साथ जाप क्रिंसी दूसरे वनम चे जार्यै 


उस ममय तै ही आपकी मार्पकी रक्षा करूंगा; अतः 


सुन्दर ! आप निश्चिन्त दौकर वो 
वृह गरघ्रसज परसि दी दर्षि मागम स्थित अपने 


आरः जो 
था | ३१-३२ ॥ 

यक्षन्तं ववं तत्र सीया सह सुन्दरम्‌ । 
पन्पथाकारखद्ं कथगन्ं पृहाछथाः | 


नाना पक्चि्याद्भारा सेवित 


करत्वा परयाभयं स्यं लदप्यगुषसंयुतम्‌ ॥३४। 


मद्नाक्रान्तहृदया कदाचिद्रव्रणासुजा 
गायन्ती सुखरं गीतं शनेरगत्य रक्षी ।३५। ` 
ददश राममासीनं कानने सीतया सह्‌ | 

अथ सूपणखा घोरा मायरूपधरा शुभा ॥२६। 


निर्शङ्का दुष्टचित्ता सा रावं प्रत्यभाषत । = 
 भजमां कान्त कस्याणी भजन्तीं काभिनीमिहं ।३७॥ 
भजमानां स्यजेदयस्तु तख दापो महान्‌ भवेत्‌ । 


एक वार यह सुनकर कि कामदेवके समान सुन्दर 


श्रीरामचन्द्रजी नाना प्रकार्की महत्वेपूण कथा कते हुए त ~ | 


हये ।' श्रीरामसे यौ 





अपनी मार्या सीताक्रे साथ पञ्चवरीमै निवास कर रहे दैः 
 सवणकी छोरी वहिनं राक्षसी दप॑णला मन-दी-सन कामपे 
पीडित द्यो गयी ओर खबण्य आदि गु्णेसे युक्त. 
यामय सुन्दर रूप बनाकर मधुर खसे मीत गाती. 
इद धीरेधीरे बर्हा आयी । उसने वनमे सीताजीके साथ 


बैट हुए श्रीरामचन्द्रजीको देवा । तत्र मायामय सुन्दर सूप 
` धारण करनेवाली भयंकर राक्षसी दुष्टहृदया श्युपंमखाने निडर 


 सन्दरी दासीर | आप मुञ्च सेविकाको स्वीकार करं । जो पुसप्र 
सेवम उपथित हई रमणीका त्याग करता दै, उमे बड़ा 
 दोपल्ताहैः] ३३--३५&॥ 

ष हत्यत दूपमलछलया रामस्तमाह पथवः ।॥६८॥ 
 करत्रवानहं बे कनीयांसं भजख मे। 


अतीव निपुणा चाहं रत्िकमंणि राघव ¦ 


` त्यत्तवेनामनभिज्ञां चं सीतां मां मज शोभनाम्‌।।४०।। ` 


दु पणखाके यो कहमेपरं प्रथ्वीपति श्रीरामग्चन्द्रजीने उसमे 


 , कहा--्वले { मेरेतोलरीदै। वममेरे छेटे भाईके पास 
जाओ } उनकी बात युनकर इच्छानुतार सूप धारण 
` करनेवाली उक्ष राक्षसीने कहा---प्याघव | तै रतिकर्म 
बहुत निपुण द्र ओर यह सीता अनभिक्च दैः अतः इषे 


 स्यागकर सञ्च छु्दरीको दी स्वीकार कर" ॥ ३८---४० ॥ 
 इत्याकष्यं वचेः प्राह रासतां धमंतत्परः | 

` प्रश्चियंन गच्छेऽहं त्वमितो गच्छ रक्ष्मणम्‌ ॥५२।। 
तख नात्र वने भायां त्रामसी कंग्ररीप्यति 1 


` इत्युक्ता सा पुनः प्राह रामं राजीवसोचनम्‌ ॥४२॥ ` 
:  विखाप करने लगी-“हा † समस्त देवता्भका ` मान-मर्दन 


` करनेवि मेरे माद यवण { आज मुञ्चपर महान्‌ कष्ट 

आ गया। हा माई कुम्भकर्ण | सुक्षपर बड़ी मारी 
विपत्ति आ पड़ी । हा रणनिपे महामते विभीष्रण | 
। यने महान्‌ दुःख देखना पद्धाः ॥ ५८-४९ || 


यथा खा्लक्ष्मणो भती तथा त्वं देहि पत्रकम्‌] 
 तथेवञुक्टवा मतिमान्‌ रामः कमरलोचनः ॥४३॥ 


` छिन्ध्यस्य नासिकरामिति मोक्तव्या नात्र संशयः। 
हति रामा महाराजा किख्य पत्रं प्रदत्तवान्‌ ।४४।} 
| उसकी यह बात घुनकर पर्मपरायणं ब्ररमने कडा इत्येवमातौ सुदती क्षा गत्वा खरद्पणौ । 
~ परायी ख्लीके सान्न कोई सस्पकं नहीं रखता । चुम यहे 

. लक््षणवे निकट नामो । यहा वनम उसकी खी न्दी डः 

: भतः शायद चह बुशहर स्वीकार कर लेगा |: उनके यो. 
` कटनेपर चपणला पुनः कमढनयन्‌ श्रीरामते बोली--"अच्छाः 


#ः स्मरभ्तु नित्य वरद्‌ मुडुन्द्म्‌ # 
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आप एक देसापत्र ल्लिकर दँ, जिसते लक्ष्मण मेरा मर्ता (मरण. ` 
पोषणका भार लेनेवाखा ) हो सके | तवर बुद्धिमान्‌ कमलनयन ` 


राज श्रीरमने व्वहुत अच्छा कहकर एक प्र छलि ` 
आर्‌ उसेद्‌ दिया | उस ल्ल था--ष्टश््षण | तुम ` 
इसकी नाक कार खो; निस्संदेह्‌ णेता दी करना 


योदह्ीन 
छ[ड्नाः ॥ ४१---५४ || | 


॥ ६. ( ४ हीतया अद्ध श 1 
, छेक भोरमे बहा .पियतम । प आपको चाङनेवाली ` सा हात्वा तु ततपत्र मत्वा तसान्धदान्विता । 


गता दत्वती तद्रर्रक्ष्मणाय महात्मने ।॥४५॥ ` 
तां दष्ट रक्ष्मणः प्राह राक्षसी कामरूपिणीम्‌ । = 
न ल्क्य रघववचो मथा विष्ठात्मकरमले ।४६। 


तां प्रगृह्य ततः खङ्गयुदयम्य विमलं सुधी । 
` तेन तत्कणनासां तु चिच्डेद तिखकाण्डवत्‌ ॥४७॥ 


इति श्रुत्वा तततः प्राह रक्षी कामरूपिणी ।२९॥। 
। जाकर उसने महात्मा लक्ष्मणकर उसी रूपमे बह प्च देदिया। ` 
उस कामरूपिणी राश्चसीको देखकर रक्ष्मणने उससे कहा-- ` 
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञका उछङ्न ` 
नहीं कर सकता ।› यो कहकर बुद्धिमान्‌ खक्ष्मणने उसे प्रकड़ ` 


चर्ण वहं प्रच केकर प्रत्तपूर्वक वर्स गी | ` 


(्रलङ्किनी | ठउदह्रः 


लिया ओर एक चमचमाती हई तख्वार उटाक्रर तिकरक्षके 


काण्ड ( पोलो ) के समान उतस्तकी नाक ओर कान कार 
लिय | ४५--४७ | ` | 


छिन्ननाषा ततः सा तु श्रद्‌ भृशदुःखिता 


हा दाख मम भ्रातः स्वेदेवनिमर्दक ।४८॥ 


हा कष्टं छुम्भक्र्णाचयायाता मे चापदा परा | 
 हाहम कष्टं गुणनिधे विभीषण महमते ॥४९। 


नाक कट जानेपर वहं बहुत दरखी हो रेने तथा 


व्रिशषिरसं च सा दष्रा निवेदयात्मपराभेबम्‌ ॥५०॥ 


 राममाह जनयख्ाने भरत्रा सह महाबलम्‌ । 
ज्ञात्वा ते राघवं क्रुद्धाः प्रषयामासुरूजितान्‌ ।५१॥ 


¦ ~ | ६ अध्याय ७९ [ # शू्पणखाको दण्ड देना तथा सेनासहित खर-दुषण एवं चिरिराका वधं # १८९ 0 
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 चतु्दशसहस्ताणि राक्षसानां बरीयसाभ्‌ 


अग्रे निजण्ुस्तेनेव रक्षसां नायकाख्चयः ॥५२॥ ` 


रावणेन नियुक्तास्ते परव तु महषसःः। 
महाबरपरीवारा जनखानघ्पागताः ॥५३॥। 
` क्रोधेन महताऽऽविष्टा च तां छिननापिकाप्‌ 
रुदतीमशरुदिग्धाङ्धीं भगिनीं रबणस्य तु ।५४॥ 
ईस प्रकार आतंभावमे रोदन कसती हदं दह 
खेरदूषण आर त्रिरिराके पापस्ति गयी तथा उनसे 
अपने अपमानकी वातं निवेदन करके बोटी--“महाप्रखी 
श्रीराम इस समय. जनखानमै अपने माई 
छक्ष्मणके साथ रहते दै ।› श्रीरामका पता पाकर वे तीनों 
बहुत ही कुपित हुए ओर उनके साथ युद्धके स्थि उन्दने 
चोदह हजार प्रतापी एवं बलवान्‌ राक्षसोको मेजा तथा वे तीन 
निशाचर-नायक स्वयं मी उस सेनाकरे साथ आगे-जागे चले | 
उन महाघरल्वान्‌ राक्षसौको रावणे -वर्हां पेते ही नियुक्त 
कर रक्वा था । वे बहुत बड़ी सेनाके साथ जनस्थानमे अये | 
रावणकी बहिन श्पणला नाक कट जानते बहुत से रदी 
थी । उसके सारे अङ्ग आससि भीग गये थे | उसकी 
वह दुर्दशा देख वे खरु-दूषण आदि राक्षस अत्यन्त क्रुपित 
दो उठे थे ॥ ५०-५४ ॥ 


रामोऽपि तद्भलं च्षटर राक्षसानां बलीयसाम्‌ । 
संखाप्य रक्ष्मणं तत्र सीताया रक्षणं प्रति ॥५५५ 
गृत्वा तु प्रहितैस्तप्र राक्षसेषल्दर्पितेः। 


चतुद शसषटखं त॒रक्षसानां महावरम्‌ ॥५६॥ 


श्रणन्‌ निहतं तेन॒ शररग्निशिखोपमेः। 
खरश्च निहतस्तेन दूषणश्च महाबलः ।५७॥ 
 त्रिधिरष्च महारोषाद्‌ रणे रामेण पातितः 

इत्वा तान्‌ राक्षसान्दु्टान्‌ रामश्राधममाविद्चत्‌ ॥५८। 
| श्रीरामने मी वब्स्वान्‌ राक्षसोकी उप्त सेनाको देख 


लक्ष्मणको सीताकी रक्षाम उसी स्थानम रोक दिया ओर अपने 
साथ युद्धके ल्यि वहां भेज्ञे गये उन वलाभिमानी याक्ष्षके 


साथ युद्ध आरम्भ कर दिया । अश्चिकी ज्वाखाके समान 


दीधिमान्‌ बाणोद्यारा उन्दने चीदह हजार राक्षसौकी प्रबल 
सेनाको क्षणभसमे मार गिराया | साथ ही खर ओर महाबली 
,  दूषणका भी वघ किया । इसी प्रकार त्रिशिराको भी श्रीसमने 


अत्यन्त रोपष्पूर्वक रणक्षे्रमै मार गिराया । इष तरह उन 
सभी दुष्ट रा्षसोका वध करके श्रीरामचन्द्रजी अपने आश्चमं 
सैट आये | ५५५८ ॥ ष | 


शूषणखा च रूदती राबणान्तिकमागता | 
छिन्ननासां च तां दृष्ट्रा रावणो भगिनीं तदा ।) ५९ 
मारीचं प्राह दुबुद्धिः शीताहरणकमंणि 
प्ष्पदेण विमानेन गत्वाहं त्वं च मातुर ।६०॥ 


ननस्थानसमीपे तु खित्वा तत्र ममाज्ञया । 
सौचर्णमरगरूपं त्वमाखाय तु शनैः शनेः ॥६१॥ 
ग॑च्छ स्वं तत्र कायोथं त्र सीता व्यथिता । 

दष्ट स्रा मृगपोतं स्वां सोबणं सवयि मातुर ।॥६२॥ 
स्पृहां करिष्यते रमं प्रेषयिष्यति बन्धने । 
तद्ाक्यात्त्र गच्छन्तं धावस्व गहने वने ।६२॥। 
रक्ष्मणदापकषाथं वक्तव्यं वागुदीरणम्‌। ` 
ततः पुष्पकमारुह्य मायारूपेण चाप्यहम्‌ ।६४। 
तां सीतामहमनेष्ये तखामास्षक्तमानस्षः। 
त्वमपि स्वच्छया परथादायमिष्यि श्चोभन ।६१५। 


तव चप॑णला रोती हई सवणके पास आयी । दद्धि 
रायणने अपनी बहिनकी नाक कटी देख सीताको हर छखनेके 
उदेश्यसे मारीचसे कहा--ध्मामा ! दम ओर ठम पुष्पक ` 
विमानसे चख्कर जनस्थानके पास ठरे । बहति तुम मेरी ` 
आक्ञके अनुसार सेोनेके मगका वेप्र धारणकर धीरे-धीरे 
मेरा कार्य सिद्ध करनके सि उस स्थानपर जाना, जही 
सीता रहती दै । मामा ! वह्‌ जव तुमह सुबणमय सृगदावक्के 
रूपमे देखेगी, तव तुम्दं डेनेकी इच्छा करेगी ओर श्रीरासको 
तदं बोध लानेके स्यि मेजेगी । जय सीताकी बात मानकर 
वे तरह बाधने चरैः तव तुमं उनके सामने गहन वनम 
भाग्‌ जाना | फिर रक्ष्पणको गी उधर दही लीचनैके लिये 
उचस्वरते [हा माई लक्षण ! इत प्रकार | कातर वचन बोखना। 
तत्पश्चात्‌ यँ भी मायामय वेष बनाकर पुष्पके व्रिमानपरं 
रूढ दो, उस असहाया सीताकरो हर लार्ंगा; क्योकि 
मेरा मन उसमे आसक्त हो गया है । फिर भद्र) व्रुसमभी 
स्वेच्छानुसार चले आना | ५९--६५ ॥ _ | 


इत्युक्तं रावणेनाथ सारीचों वाक्यमत्रवीत्‌ 
स्वमेव गच्छ पापिष्ठ नाहं गच्छामि तत्र वे ।६६॥ 





%# स्मरन्तु नित्य करद्‌ सुक्र 





, पुरवानेन रमेण व्यथितोऽहं भनेमंखे 
` इत्युक्तवति मप्रीचे रावणः क्रोधसच्छितः ।६७॥ 
मारीचं हन्तुमरेभे मारीचोऽप्याह रावणम्‌ । 
तव॒ हस्तवधाद्वीर्‌ रमेण मरणं वरम्‌ ।॥६८। 
अहं गमिष्यामि तत्र युत्र त्वं नेतुभिच्छसि 

, `  रावणके यौ स्मश्चनिपर 
 पाप्रि 
` विशवामिव्रमुनिके यज्ञम पठे ही श्रीयमके हाथ मारी 
 क्ष्टज्ठा चुका द्र ।! मारीचके. यौ कहनैपर रावण क्रोधे 





१ मूर छतो उमे मार डल्नैको उदात हो गखा। तर मारीचने । 


उसने कदा--ववीर! तुम्हारे हाथमे वध दय, इसकी अक्षा 
श्रीसम्के दाथ दही मरना अच्छा तुम मुने अदां 


. चलना चाहते हौः वही आम अवश्य चदूगाः ।|६६- ६८|| 


६९॥ 


. पष्पकरमारह्य जनखानग्ुपागतः 
 मारीचलतत्र सवण स्रगमाखाय चाग्रतः । 


जगाम यत्र सा सीता वतेते जनकात्मजा ।\७०॥। 


` . सवण मृगपोतं तु दृष्ट सीता यज्चखिनी 
पतिमात्मनः ७१ 


 भाविकमवशाद्रामथुवाच 





 . शृहीत्वा देहि सौवण पृगपोतं सृपात्मज 
- ५ ११ अयोध्यायां तु देहे कीडनाथंमिदं मम ।॥७२॥ ` 
` . यह्‌ सुनकर वह पुष्पक विमानपर आरूढ हो उसके ` 
व साथ जनस्थानके निकट आया । . वर्ह पर्हुचकर मारीच 
. सवणमय सगका रूपः धारणकरः जहां जनकनन्दिनी सीता _ ` 
` ; .विद्यमान थीः वहं उनके सामने गया | उस सुवर्णमय 
.  मृगक्िशोप्को देखकर 


क यरस्विनी सीता भावी कर्मके 
,.  वक्षीमूत हो अपने पति भगवान्‌, श्रीरामसे वरोी --ध्यजपृतर | 


` याप्उससुव्मय मृगायकवो पकड़कर मैरे स्थि रा दीज्यि। 
` यह अयोध्यां मेरे ` महक भीतर क्रीड-विनोदके स्थि ` 
 .  रदेयाः 1 ६९-७२॥ ८ 


` दयतद्यु्छ रमस्व रक्यण सखाप्य तत्र ३) 


ततः शरेण विव्याध रामस्तं म्रगपोतकम्‌ ।७४ 
हा टक्ष्मणेति चोक्तवासो निपपात महीतले । 


मारीचः प्वेताकारस्तेन नष्टो ब्रव सः ॥७५॥ 


ति अ ५५9 





मारीचने का--भ्यरे 
तम्दीं जाभोः भ वं नहीं जङ्जगा | मते. 


वात नदीं हैः उन | 
` रक्ष्मणसे उस सरमय विदेदृछुमारी सीताने कुछ विषुद्र वचन 


| त न मि न 


' आकण्यं रुदतः चाब्दं सीता रक्ष्मणमन्रयीत्‌ 


गच्छ रक्ष्मण पुत्र त्वं यत्रायं शब्द उस्थितः ।\७६॥ ` 


श्रातु््यष्ख त्खं वं रुदतः श्रयते ध्वनिः । ति 
प्रायो रामख संदेहं रक्षयेऽहं महात्मनः ॥७७॥ 
 सीताके यौ कटनेषर श्रीरामचन्द्रजीने उनकी रक्षके 


लिय रक्षमणक्रो वरहा रख दिया ओर खयं उस सूगके पीके . 


नले | श्री समके पीछा करनेपर वह मृग बनकी ओर मागाः, 


त्र श्रीरासने उस मृग-रावकको वाणमे वीध सस | मारीच 

८हा  छक््मण [*--यौ कहकर पवताकार सरीरसे प्रथ्वीपर गिरा 
प्राणहीनं दो गया । रेते हए मारीचके उस आतंनाद्‌ 

व सुनकर सीताने छक्ष्मणमे कदा--धत्स रक्ष्मण | जहसि 


यहं आवाज ग्री दैः वहीं तुम भी जाओ | निश्चय दी | 


तुम्हारे च्येष्ठ भ्राताः रदनक्रा दब्द कराने आ रद्य 
है, मघ्ये प्रायः महव्मा श्रीगयक्ा जीवन सशय षडा 
दिखायी देता हैः ॥ ७३-५७ ॥ | | 


इत्युक्तः स तथा प्राह रक्ष्मणस्तामनिन्दिताम्‌ । ` 
न हि रामस्य संदेहो न भयं विचते कचित्‌ ॥७८॥ 
इति व्रवाणं तं क्षीता भाषिकमंवसादुभृतम्‌ । 
लक्ष्मणं प्राह वेदेदी विरुद्धवचनं तदा ।७९॥ 
। | 
। 


मृते रये तु मामिच्छन्नतस्त्वं न गमिष्यसि । 
इत्युक्तः स विनीतार्पा असहननप्रियं चच; ।८०।, 
जगाम रममन्वेष्टुं तदा पाथिवनन्दनः। 

सीताकी ` यहं वात सुनकर उन अनिन्दिता देवी 
लक्ष्मणे कहा--ष्देवि ! श्वीयमके स्यि कोद संदेहकी 
कटी मी मय नहीं हे। यौ कहते ए 


कटाः जौ मवितव्यताकौ प्रेरणा उनके मखसे सहसा निकल 


प्डाथा। वे वोर्छी-- तौ जानती हः ठम श्रीरामके मर 


जानेपर सुद्धे अपनी बनाना चाहते दौ; इसीसे इस समय वर्ह 


१.४ 


1 | ` नही जारे हौ।:.सीताके यौ कहनेपर विनयरीक राजकुमार 
रकृणाथ ठत सीताया गतोऽसौ मृगृष्ठतः ॥७३॥ ` 
रमेण चानुधातोऽसों अभ्यधवद्रने मृगः 1 


लक्ष्मण उस अप्रिय वचनको न सद सके आर तत्कारदही 


` श्रीरामचन््रजीकी प्वोजमे चर पडे ॥ ७८-८ण्डै | 

 संन्यास्वेषमासाय रावणोऽपि दुरात्मवान्‌ ॥८१। 
स सीतापाछ्ंमासा्य वचनं चदयुक्तवान्‌ । ` 
आगतो भरतः श्रीमानयोष्याया महामतिः ॥८२॥ 


 [नरिषुराण 


` अध्याय ४९. | 






५. नि 


रमेण षह सम्भाष्य स्ितवांस्तत्र फानमे 
भां च॒ प्रेषितवान्‌ रमो विमानमिदमारुह ।\८३।। 
अयोध्यां थाति रामस्तु भरतेन प्रसादितः) 
मृगबारं तु वदेहि क्रीडथ ते गृरीतवास्‌ ।८४।। 
कलेहितामि सहारण्ये बदहुष्छलं त्वसीदशम्‌ | 


छम्प्ाप्रराज्यस्ते भता रमः म रुथिराननः ॥ ८५५) 


टक्ष्मणश्च विनीतात्मा विमानमिदशष्ह 


दसी सथ दुरात्मा रावण मी संन्यासीका वेप वनाकः सीताके 
अयोष्यान सदघुद्धिमान्‌ 


पसप वं ब्रोल--ष्टैवि 
 भरतजी आये ई। वे श्रीरामचन्द्रजीके साथ कातचीत करके वदी 
कानन ठहरे हुए द । श्रीरामचन्द्रजीनै सुश्च वुम्दं उल्मनेके 
` लियिवर्दौमेज द| ठम इस विमानपर चदु चले । भरतजीने 
मनाकर श्रीरासकौ अन्ोष्या चलनेके लि सजी कर लया 
दैःअतः बे मगोध्याजारहे दहै) वैदेहि ! ुष््री शौ ग-- 


विनोदके स्थि उन्दने उस मृगनलावककी भी पकड्‌ल्यि 


है । यदो ! तुमने दस विद्ाट वनम वदरत दिनतक 
एेसा महान्‌ कष्ट उठाया दै। अ वुम्हरे स्वामी खुन्दर 
मुखवाटे श्रौरामचन्द्रजी तथा उनके विनयद्मीट माई सक्ष्मण 
भी राच्यग्रहण कर चुके दरं | अतः तुम उनके प्रास चलनेके 
ययि इस विमानपर चद जाओः || ८ १-८५.१. || 


दत्युक्ता दषा तथा गत्वा नाता तन्‌ अहात्धना |<} 


आर्राह विमानं तु छदना व्रेरिता खली | 
तज्जगाम ततः शीघं विभानं दक्षिणां दिकम्‌ ।;८७॥ 
ततः सीता सहःखाता चिलखाप सहुःशित | 
विमाने खँ रादन्त्याश्वक् स्वश्च न्‌ राष्ुद्रः | 
रावणः स्वेन सपेम वबभरवाथ अहादद्युः 
सभ्रीयं महाकायं दष सीता युदुःखिता ।॥८९ 
हा राम वश्िताघयाहं केनापिच्छअरूपिणः । 
` रक्षा घौररूपेण त्रायस्वेति भयादिता ।९०॥ 
है रक्ष्मण मह्ाबाहा मां हि दृष्टेन रश्म) 
द्रतमागत्य रक्षस्व नीयमानामथाङरलम्‌ ।९१॥ 
 उकके यौ कहनेपर उसकी क्पययूर्णं वाति प्रेरित दयो 
सती सीतां वह सव्र सत्य मानकर उस तथाकथित महात्माके 


(८८ || 


साथ व्रिमानके निकट गीं ओर उपर आरूढ हो गयीं | 


# मासीचवध; सीताहरण; रावणक्रा जटायुके साथ युद्ध एवं जयायुवध # 


त्रच 91 ४ ४ ४ भ प न ददते 
म का का ^ > म ^ + ह ^ श 


` विष्छाप करने छग 


तिष्ठ रण्‌ दृ्टत्मन्छुश्च युश्वात्र पथिरीय 


क्षीणो गयी ओरं वे प्रथ्वीपर गिर्‌प 


ययय गव्यता 
1 का ह 


वावन 
कि 


तव्‌ बह विमान शीघ्तापूचक दभिण दिराकी ओर चल पड़ा 
वह देख सीता स्यन्त सोके पीद्धित दो; भस्यन्त दुःखसे 
यद्यपि सीता आकाशम उसके अपने. 
दी विमानपर बेटी थी तथापि रावणने वं रोती हृद 
सीताका सप नदीं किया ! अवे रावण अपने असली रूपै 
आ गया । उसका शरीर बहत वडा हौः गया। दस्त 
 मस्तकवारे उख विशक्काय राक्षसपर दृणि पडते दीषीता 
अत्यन्त दुःख इव गयीं आर विखाप कर्ने सर्यी---ष्टाय | 
राम | किसी कपश्वेषधागी मयानक राक्षसनै जञ सञ्च 
धोला दिया दैः भ मयमे पीडित हो र्दी; सुद्धे क्वाओ। 
हे महाबाहू खक्ष्मण ! मुम्ने दृष राश्तेस इर्कर च्िजारहा 
हे) मै सयसे व्याकुल द्र, वम जल्दी आकर गृद्ध असटायाकरी 
रक्षा कसः || <६-९१ || ५५ 


एवं प्रटषमाःनायाः सीतायासतन्महत्खन्‌भ्‌ 


आच्छण्यं गृधरसाजस्त जदाधुस्तत्र चागतः ।।९२।। 


` कणण्थत 





इत्युक्तवा युयुधे तेन जटायुसतत्र वीयवान्‌ ।।९३॥ 
पश्चास्यां ताडयामास जययुस्तख् बक्से 
ताडयन्तं तु तं मत्या बलवानित्ति रबणः }}दछ] 


तत उत्थाप्य वेगेन यन्द्रहसिमर्थिं मर्हद्‌ ।।९५।। 


जघान्‌ तेन दृष्टात्मा 


| 

तुण्डचञ्चुग्रशरस्तु भं तेन प्रपीडितः, 
। 

जटायुं धम्रयारिणय्‌ | 

| 


निपपात महीपृष्ठे जटायुः क्षीमयेतनः !९६।} ` 


न 


` हस प्रकार उचस्वरसं विप करती हृदं सीतकेः उस 
महान्‌ आतनादकौ सुनकर ग््रराज जटायु बह आ पर्हुचे 
( आर बोले-) धरे हष्टप्सां रावण [ ठहरजी; तू सीताक्रो 


छोड़ 2 छोड़ दै ।› यह ककर पराक्रमी जयेयु उसे; साथ 


युद्ध करने खमे । उन्दने अपने दोनी पलम रव्रणक्ती छाती 
चोट की । उनको इस प्रकार प्रहार कस्ते देख शावणन समक 
लिया करि ध्य पक्षी बड़ा चल्वान्‌ हैः | जन्‌ अयायुके मुख ओर 
चौचकी माप्से बह बहत पीडित हौ गणः तच उस दु्ठने बडे 
वेगे व्चन्द्रहास नामक विद्ाङ ख्ख उठाथा आर उक्षमे 
धमत्मा जटायुधर घातक प्रहर क्रिया | सध उनकी चैतन 
|| ९ २--९६ || 


उवाच च- दशग्रीवं दुष्टात्मन्न त्वया हतः } 


चन्द्रहसख वीर्येण हतोऽहं राश्षपाधम्‌ ॥९७।६ ` 





निरायुधं को हनेनम्ढ सायुधस्त्वाखते जनः 
सीतापहरणं विद्धि मृत्युस्ते दृष्ट राक्षस ॥९८॥ 
दष्ट रावण रामस्त्वां वधिष्यति न संशयः । 


उस सरमय उन्हनि रावणते कहा---“अरे दु्टत्न्‌ । 
ओ नीच यक्षम 





राक्षस | तू यह जान ले फि सीताका हर ङे जाना तेरी 
मोत दै | इष्टस्मा रावण | निस्संदेह श्रीरामचन्भजी तेरा वघ 
कर उल्गेः ॥ ९७-९८१ | 4 


शदती दुःखकोकात जटायुं प्राह मेथिटी ॥९९॥ 


पत्कृते मरणं यक्षाख्या प्राप्तं हिजोत्तम । 


तसद्रामप्रसादेन मिष्णुलाकमवाप्छसि ॥१००॥ 


यबद्रामेण सङ्खस्ते भविष्यति भदाषटटिज 
तावच्चष्ठन्तु ते प्राणा इत्युक्ता तु खगोत्तमम्‌। १०१ 
ततस्तान्यपितान्यङ्गद्धषणानि विषच्यसा) 


शधं निबध्य वस्ेण रामहस्तं गमिष्यथ ।।१०२॥ 


इत्युक्त्वा पातयामास भमो सीता सुदुःखिता 


जयायुके मारे नानेसे अयन्त दुःख ओर शोके पीडित 
इई मिथिक्शकुमायी सीता उनसे रोकर बोली--ष्दे पक्षिराज | 


तमने मेरे स्थि मृत्युका वरण क्रियां हैः इसल्यि तुम 
श्रीरामचद्द्रजीकी कृपते विष्णुलोकको प्राप्त होभगे | 


खगश्रेषट { जवतक श्रीरामचन्द्रजीमसे तुस्दायी भट नहो, तवतक 


तुम्टारे प्राण शरीरस दही रह । उच पक्षिराजसे यौ कहकर 
अघ्यन्ते दुःखिनीं सीताने अपने शरीरसे धारण कयि दए 


समस्त आभृषर्णोको उतारा ओर शीघ्रतापूर्वक वलये बोधकर 
कहा- तुम सथ-के-सव्र श्रीरामके हाथमे पहुच जाओगे ! 


ओर त उन्दै भूमिपर गिरा दिया | ९९-१ ०२१ ॥ 


एवं हृत्वा स सीतां तु जटायु पात्य भूतले ॥१०३॥ 


पुष्पकेण गतः शीघं रङ्ा दुष्टनिश्षाचरः । ` 


इमामत्रेब रकष्वं रक्ष्यो विकृताननाः 


इत्यादिश्य गृहं यातो रबणो राक्षसेश्वरः ॥१०५५॥ ` | ` गिरा दिया था, उन अकस्मात्‌ धूसनेके लि आये हए चार 


# समरम्तु नित्यं वरदं सुकम्दम्‌ # 


मूञ्े तूने नहीं माय है | भँ. 
तो तेरे ध्चन्रहासः नामक खङ्घके प्रभावत्े माय गेया 
यरे मूर्खं | तेरे सिवा दूर कौन राछ्धारी योद्धा 


| होगा जो किसी निहत्येप र दथियार ऋवलयेगा १ उरे दृष्ट. 
, छङ्कानिवासी एकान्ते परस्पर मिख्कर बाते करने खोो-- ` 


` ष्दुरास्मा रावणने इस नगरीका विना करनेके स्थि दही 
 सीताको यरा ल रक्वा दैः ॥ १०३-१०६ ॥ 


 [ नरसहपुराण । ५ 


लङ्कानिवासिनथोचुरे्छान्तं च परस्परम्‌ 
असाः पुयां बिनाशाथं खापितेयं दुरात्मना ॥१०६॥ 
इस प्रकार सीताको हरकर तथा जटायुको धराशायी करके 


वह्‌ दुष्ट निदाचर पुष्पक विमानद्वारा शीघरदही ल्ङ्कमे जा 
पर्हुचा । वहा मिथिलेरकरुमारी सीताक्रो अशोकवारिकाते 


रखकर राक्षसियौसे बोख--'भयकर मुखवाटी निशाचरियो 


 तुमलेग यही सीताकी रस्ववाली कये ॥ यह आदेदादेदब्ह ` 


राक्षसराज् रावण अपने मवने चख गया | उस समय ` 


शक्षसीभिविरूपाभी रक्ष्यमाणा समन्ततः । 
सीता च दुःखिता तत्र रन्ती राममेव सा ॥१०५७॥ 
उवास सा सुदुःखाता दुःखिता रूदतीभृ्षम्‌। 
यथा ज्ञानखठे देवी हंसयाना सरस्वती ॥१०८॥ 
विकट आंकारवाली राक्षसियोदयाया सब ओस्से सुरक्षित ` 


रई सीता वरह हुःलमग्न हो केवल ` श्रीरामचन्द्रजीका दही 


चिन्तन करती हई रहने खमीं । वे सदा अस्यन्त शोकान्त॑ हौ 
बड़ दुःखकरे साथ बहुत रोदनं किया कसती थीं । राबणके 


` वशम पड़ी दृं सीता ज्ञानको अपनेतक दही सीमित 


रखनेवाले कृपणके अधीन हुई हंसवाहिनी सरसखतीके 
समान ` वरहा सोभा नदीं पाती थी | १०७-१०८ ॥ 


सुभ्रीवभत्था हस्यथतुरथ यच्च्छया | 


 वल्लबद्धं तयोस्युष्ं गृहीता भषणं दतम्‌ ॥१०९॥ 
` सवभत्र विनिवेचोचुः सुग्रीवाय महात्मने) _ 
अरण्येऽभन्महायुद्ध जटायां रादणसख च ॥११०॥। 

अथ रामरश्तं हत्वा मारीचं माययाऽऽगतम्‌ | 
 निदृत्तो रुक्ष्मणं दृष्ट तेन गता स्वमाश्रमम्‌ ११९१. 

 प्ीतामपद्यन्दुःखातेः प्रशरोद सष राघवः। ` 
 रक्ष्पणश्च महातेजा रुरोद भृशदुःखितः ॥११२॥ ` 
 बहुप्रकारमस्वस्थं सुदन्तं राघवं तदा) 


अशोक्बनिकामष्ये खापयित्वा स मेधिलीमू्‌ १०४ भूतके पतितं धीमातुत्थाप्याशवास्य रक्ष्मणः।११२। ॥ 


सीताने वम रवे हए अपने जिन आमूषणेोको नीचे ` 


[वा 


| + । # अध्याय ४२. } ‰% जालकीजीवी खोजन धुसते हण ्रीराम-लक्ष्मणकी ममौहत जायसे बातचीत # १८५. 


वायस यापयण सरः 





(^ 


क 


 वानरनिः जौ वानरराज सु्रीवके सेकं थः पाया अर 
हास्मा सुभ्रीवक्रो 


 शीघतापूर्वक ॐ जाकर अपने खामी 
अर्पित करके यह सधाचार्‌ मी युना 
मतर्‌ जयानु अर्‌ यवमत द्धा मारी युद्ध हु 
जव श्रीरामचन्द्रजी मायामय वेप वनाकरर्‌ अयाय 
सारीचकृ मार छर स्य पड, तव नागत लक्षपणङ्नो देवफर उनके 
साथ अपने आश्रमपर्‌ आये किंतु बह सीताको न देकर वे 
ट्शलपै व्यथित ह्ये पट-पय्छर सोमे रमे | महातैजस्वी 

सण भी अत्यन्त दुखी हकर यैदन कस्यै खो | उत्त समय 
. श्रीरामचन्द्र जीरो स्वधा अस्वश्च दोदर रतै आर प्रथ्वीपर 
गिय देष बुद्धिखन्‌ लक्ष्मणने उन धीरज 
चधाया | १०५९-१ १३ | 


के ध्माज वनकरे 
शा |' इधर 
प्रि उश्च 


४ 
८ 
मे { ॥ 


ग्र्ं इद्‌ः यत्तच्छणुष्य्‌ मे| 
शृद्ार्य मं सि छतुयदस ।॥११४ 
तिष्ठ च्चीघ्रं चं सीं सणि प्रभे | 
इत्येवं घदता तेन लक्ष्यणेन यात्मा ॥ 
उत्थापितं नरयतिदुःखितो दुःखितेन तु । 


भ्र्रा रह जगामाथ सीता स्रवयितुं बनम्‌ ।११६ 


१५|| 


राजन्‌. ¡ उस बमयं खक्ष्मणनै उनसे जौ समयोचित बात 
कटी थी, वह्‌ ठुम सुक्लधे नो | ( टक्मण बोले) 
 भ्महाशज [ आप अधिक सोकन कर | प्रयो [ अव सीताक्री 
 सोज करनेकैः दि 
इत्यादि वातं कहते हए हली मष्टत्ना स्च्मणते अपरत 
सोकरभरस्त भद्र राजा यामनचन्द्रजीष्े उखाया आर उनके 
 साथस्रयं सीता खोज करनकेः लिये वनम चले | १२४-११६॥ 


++ 
५ 


„ 


[क > श्‌ (त 
अध्य रध 


वनानि स्तौमि 
। ५ (कका | न (1 त 
गिरीद्‌ दमस्वधव्‌ भरखद्गोचदन्‌ 


& 


तथा युनानि चाध्रमान्‌ बहू 





तणादिष्टीमह 
नदीतटे विविरे गुहायां ` 
 निरीक्षनाणोऽपि महानुभावः । 
प्रियामपश्यच्‌ वृशदुःखितस्तदा # 


, उटादुषं दीक्ष्य च धातं सपः ॥११८॥ 





अहां भवान्‌ केन हतस्त्वमीदसीं 


ममाद्य सवं समदःखितख भोः 


६ वन्रतापरूर्वक्र उं8यु) उच्य }2 ` 


चदेष्िवाद्यादिह जषता 





मव्‌प्नोऽक्चि मतोऽसि जीवसि 


पत्नीवियोगादिह चागत्य वें ॥११९॥ 


उस्न समय श्रीरामचन्द्रयीने सारे वनीको छन डालखः 
समस्त पर्वती तथा उनफी चोधिर्योपरर जनिवलि मार्गेका भी 


निरीक्षण कर ल्या । दसी प्रकार उन्न मुनिवौके वृहुत-पे 
` आश्रम मी देच; वृण एवं ल्ताओपि आच्छादित वनद्यच्ि 
तथा सुले मैदान, नदीके किनारे ग्धं मौर कन्दराओमि 
 दैखनेपर मी जव उन महानुभावकौ अपनी प्रिया सीतक्रा पता 


नहीं ल्णाः तव वे बहुत दुखी हुए } उसी समय यजा 
रासनचन्द्रजीने रावणद्रार मारे गे जयायुको देखा आर 
कह्‌--“अहो ! आपको किसने मारा? आह | आप एमी 
दर्दाको पर्हैच चके दँ १ पता नदीः जीवितदया मर्‌ गये। 
पलतीके वियोगवदा आपके समान ही दुखी होकर बरहम आपे 
हुए मुञ्च राम्करे द्वि आजकल आप ही स्व कुछ | 
यः || ९१७१२१९ ॥ ध 


इत्युक्त मत्र विहगाऽथ्‌ इच्छ 
 दुबाच वाचं मधुरं तदानीम्‌ 


श्रुणुष्व राजन्‌ मम व्रतम 


वदापिष्ष्टं च दृतं च सः |॥१२०॥। 
दश्चननस्तामपनीय मायया 

सीतां समारोप्य धिमानञुत्तसम्‌ | 
जगाम खं दक्षिणहदख्शीऽः 

सीता च मता बिर्राष दुःखिता ॥१२१॥ 


आक्यं सीतखनयनतेऽष 

सीक् विक्त स्वघरेन राघव ) 
युद्धं च तेनाहमतीभ दत्वा | 

हतः पुनः खद्धबठेन रकण ॥१२२॥। 


मया 
टा भवान्‌ स्मगेमित्ती गभिष्ये | 
मा राम शके इर भरभिषार र 
जद दुष्टं सगणं तु न्तम्‌ ॥१२३॥ 
= नृ9 पु० अण र 





८६ + सरन्तु नित्यं वरदं सम्यम्‌ # 


५ 





भगवान्‌ रामके इतना कते दी बृह पक्षी उस समय 


बे कष्टम मधुर वार्भीमे बोल --“राजन्‌ | इस समय मैने जो 


कुछ देखा दै ओर तत्काल ही उसके ल्िि जौ धु किया दै 
वह्‌ मेया साय वृत्तान्त आप सें । दयसुखख् रावणे जयाय 


 सीताक्रा अपहरण करके उने उत्तम विमानपर चदा लिया ओर 
आकारामागंसे वह दक्चिण दिशा ओर चट दिया | उस्र समय 


` माता सीता बडे दुःखके साथ विलाप कर रही थीं } रघुनन्दन | 


` | षीताकी आवाज सुनकर मैने उन्है अपने दी वच्चे चुडनिके 
` चयि रावणकरे साय महान्‌ युद्ध छेड़ दिया । फिर उस राक्षसे 
`  -अपनी तल्वारके वखने सुनने मार डाला । विदेदकुमारी 
`: सीताके ही आरीवदसे मं जमीतक जीवित था; अवर यहसि ` 

राम रम महाबाहो त्वया मम महये 


विरूपं नाशितं वीर्‌ धृनिश्पाचिरगतम्‌ ॥१२०॥ 


` खर्गलोकको जाऊंगा | प्रथ्वीपाख्क राम ! आप सोक न 
कीनियेः अव तो उस दृष्ट राश्चस्कौ उसके गणौस्ित मर्दी 
 डाटियेः | १२०-१२३ | 


` रामो जटायुषेतयक्तः पुनस्तं चाह शोकतः ! ` 
खस्त्यस्तु ते द्विजवर भिस्त परमास्त॒ ते ।॥१२४॥। 


ततो जटायुः सं देहं विहाय यतवान्दिवम्‌ 
। विमानेन तु रम्येण सव्यमानोऽप्सरोगणेः ॥१२५॥ ` 
। रामोऽपि द्वा तदहं स्नातो द्वा जलाञ्जलिम्‌ | 
 भरत्रासगच्छन्‌ दुःखार्तोरक्षसीं पथि दृषटवान्‌।।१२६। 
 \ उद्मन्तींमहोर्भां विवासं भयंकरीम्‌। 
क्षिय नयन्तींजन्तूस्‌ बं पातयित्वा गतो सषा।।१२७॥ 
 भच्छन्‌ वनान्तरं रमः स कबन्धं ददं ह | 
विद्यं जरर्युखं दीषबाहुं धनस्तनम्‌ ।॥१२८॥ 
| रन्धानंराममगं तुद्ष्टर तैं दग्धवन्छनैः) 
भ ,  दग्धाञ्स दिन्यसूपी तु खख राममभषत ॥१२९॥। 


जटायके यो कहनेपर श्रीरामने पुन; शोकपूरवैक उनसे 


` कहा--“पक्षिरज) आपका कल्याण हो ओर आपको उत्तम गति 
.. ¦ मिे। तदनन्तरं जरायु अपना शरीर त्यागकर एकं सुन्दर ` 
| विमानपर आरूढ हुए ओर अप्परागणेे सेवित दो खर्गलोकको 
¦ | चे गये । भ्ीरामचन््रजीने मी उनके शरीरका दाह-संस्कार ` 
करके स्नानके पश्चात्‌ उनके निमित्त जल्ञ्जछि दी । किर 
:  सीताके च्थि दुली दो माई रक्षणे साय अगि जनेचे। 
ध ८ ` इतनेमे दी उनदै गस्तेपर प्र राक्षसी लड़ी दिवायी दी । 






थी ओर पास आये हुए अनेकानेक जीका संहार कर रही 
थी । श्रीरामने उसे रोषपूचक्‌ मार्‌ गिसया । फिर वे अ 


वद्‌ गये। जव श्रीराम दूसरे वनम जनि रणैः तवर उन्न 


कवन्धको देखा, जो बहुत ही कुरूप था । उसका गुल उसके 
पद्मे दी थाः बहि बड़ी-बड़ी थीं ओर्‌ स्तन घते थे | श्रीससने 


उसे अपना मागं सेकते देख उसे काठ-कथाडद्राया धीरे-धीरे ` 
जल दिया । जल जानेपर्‌ बह दिभ्यल्य धारण करके म्रकट 
हा भोर यकाम सित होकर श्रीरामसे बरोल ॥ १२४-१२९।} 





त्रिदिवं यापि धन्योऽसि त्मरसादान्‌ संशयः 


त्वं सीताग्रे प्यं कुर सयदुतेन भोः ॥१३९१॥ 
वानरेन्द्रेण गत्वा तु सुग्रीवे स्वं निवेद्य वे 
भविष्यति सृपश्र्ठ ऋष्यशूकभिरिं वरज ॥१३२। 


महाबाहू श्रीराम } सहमत बीसर } एक युनिक 
दापवरा चिःकाटपे ग्रास हुईं मेरी द्ुरूपताफो आपने चष कर 
दिया; अत्र भँ खर्गलेकंको जा रहा 
कि आज मँ आपकी कृपात धन्य दो गत्रा । रुनन्दन } आप 
सीताकी प्राक छ्ियि सुथकुमार घानरसाज सुप्रीवक्रे साथ 
सिच्रता कीजिये । उनके यहा जाकर सुम्रीवधे क्षारा वृत्तान्त 
निवैदन कर देनेपर आपका कायं सिद्ध दौ जायगा } अतः 


` व्रपश्रष्ठ | अपि यह ष्यमृक्र पवतपर जारयेः | ६३०--१३२। 


इत्युक्त्वा तु गते खन्‌ यमा रक्ष्मणसंयु्ः 


भिद्धस्त॒ शरनिभिः शन्यमाशमं प्रथिवेश्च ह्‌ ।॥१३३॥ 


` तत्रथां तापसीं स्ट तया संछाप्य संयत्त; } 
 जबरीं अनिधुख्यानां सपयादतकल्मषाम्‌ ॥१३४॥ 
तया स्म्परजितो समो वदरादिभिरीश्वरः | 
 सषाप्येनं एजयित्वा तु खायवयां निवेद्यं ॥१३५ 
पीतां सं प्राप्यसीस्युक्तवा प्रविश्याथ दिवंगता | 
दिवं प्राप्य तां चापिजगामाल्यत्र राघषः ।॥१३६॥ ` 


[ सरखिषपुराण 
बह महसे बही भारी उच्काके समान आग्की स्वासा उगङ ` 
रही थी । उसका मुह फटा हुमा था । वह बड़ी उरावनी 





र । इस संदेह नदी 


यह कहकर कबन्ध छगको चला गया | कहते है, ततर 
रक्षणक . साथ श्रीसमचन्द्रजीने एक रेष आश्नसमे प्रवेश्ठः 


नम ० -"  ------------- - - ~ 








सु खी वसे भती; वाखिवधः; खुग्रीवका माद्‌ ओर उसकी भत्संना १८७... 








(9 


क | किया, जो सिद्धौ मौर मुनि्योसे च्यून्य थ| उसम उन्दनि 





किक ककि 











। भिनीतेन गुणान्वितेन 
एक श्टावरीः नामकी तपच्िनी देखी) जो बहे-वङके मनि्योकी भ्रात्रा समेतो जगदेकन 
@ सेवा-पूजा कल्नेरे निष्पाप ह्ये गयी थी | उसके साथ वार्ताखाप ५. 
क ॥ ( 
१ करके चे वह ठहर गये । शवरीने वेर आदि फलके द्वासा भरियावियोगेन : ३ सितात्मा श 
भगवान्‌ रामरा भलीरमोति सतद्रार क्रिया | आवमगतके पश्चात्‌ जगम्‌ यम्यां सष तु रामद्वः ॥६२७॥ 





उनसे अपनी अवद्या निवेदन की यर यह कहकर कि 'ञाप 


इति श्रीनरधिह्युराणे रामप्राुभि एकोन- | 
सीता प्राप्त कर तेः वह्‌ शवरी भी उनके सामने दी 











ध उतम आश्रमपर्‌ चे गये ॥ 


अग्निं प्रवेश करे स्वर्ग 
हुचाकर , भगवान्‌ 


श्रीरामचन््रजी अन्यच्‌ 
गये | १२३-२३६ |. | 


टी गवी । उसे मी खगगखेकमे 
चे 


पश्चाश्मीऽप्यायः ॥ ४९ 
तदनन्तर विनयसीक ओर गणी माह लक्ष्मणके साथ. 
जगदीश्वर सगवान्‌ राम प्रियाकरे विपोयपरे मल्यन्त इषी शे 


` बहा दक्षिणकी र ऋ दिये | २३७ 
दरस पकार श्रीनरक्चिहपराणे श्रीरामावतारविषयक उत्यस्या भष्यम्‌ प्र्‌ 


¶॥ ९ 





एुभरीवसते मंत्री; वाणिवधः; सुग्रीवा प्रमाद ओर उसकी 
| खोज ओर हनुमानृका लङ्ागयन 


मारकण्डेव उवाच | 
वार्ति शछदबेरोऽथ दुगंवतीं हरीश्वरः। 
सुश्रीषां ट्टवान्‌ दृराददष्ाऽऽह्‌ पवनारजम्‌ ॥१॥ 
कःस्येमौ सुधङ्गुःपाणी चीरवस्करधरिणों 
स्यन्ता सरणी दिव्यां पश्रोत्वलसमरवाम्‌ | २॥ 
नानारूपधरावेतौ तापश्च वेषा 





ती | 
ालिदितावि प्राप्नाधिति निभित्य षएय॑जः ॥ ३ ॥ 
उत्पात भयु्रस्तः ऋष्यग्रदह्ना्दरश्र। 
वषम, साहसः दवरमस्त्यान्रमपद्ुनव्‌ | 
 माकण्डेयजी योले--काटीये वरैर हो जानेके कारण 


(कि 


उसके च्य इगम श्यानयै सहमेवाठे वानस्यञ सुमोवमे दरते 





ह्री श्रीराम आर खक्ष्मणक्प्ने- आते देला आर देखकर पवन्‌- 


चमार दचुमान्‌च।त कटा---ध्य्‌ दनी फिसके दुन ६; ओ हथ 


` खन्द्र धनुष लियः चीर एव्‌ वकलक धारण केः कमल 
 . एवं उद्भ आच्छन्न इस दिव्य सरोवसको देख रदे 


द| आन प्ड़्तादै्ये दोनी वाीकरे भेजे हृष नृहुविध- 
स्यधारी दत ह; जो दत समयं तपसवीका वप्र धारण 


कयि य्ह आ पर्हुचे दै} यह निश्चय करके सू्यतुमार 


सुश्री भयभीत हौ गे 
नृष्यमूक पर्व॑तधे कुदः 


आर्‌ समस्त वनेष साथ 
सरे वनम सित्‌ अगस्त्यमुनिके 
--४ | 





भृतसना; सीताकी 





र ग्रीवः व्राह वायुसुतं पुनः । ` 
हनमन्‌ प्रच्छ भीधं तव गच्छ तापस्षवेषधुर्‌।। ५॥) 
को हि क सुतौ जातौ किषथं ततर संधिती 1 

ज्ञाता सत्यं मम्‌ बहि वायुपुत्र महामते ॥ ६ ॥ 


वर्ह सिते दोकर सुग्रीवे पुनः पवनक्रुमारसं कदा-- 





 च्नूमन्‌ { तुम मी तपस्वीका वेष धारणं करके शीघ्र जाओ 


मर पूषठोकिषवेकौन रै १ किसके पुत्रै १ अर किस ल्यि 
व्हा ररे दए दै १ महाुद्धिमान्‌ वायुनन्दन { ये व बाते 
छन्व-सच जानकर मुह्यसे वताय? |! ५-& ॥ 

इत्युक्तो हनुमान्‌ गा पभ्पातटमयुत्मप्‌ । 
भिक्षुस्य स वं प्राह र्थं चला समन्वितम्‌ 


को भवानिह सम्ब्रापर्तथ्यं ब्रहि सहामते। 
अरण्ये निजने घोरे कुतस्त्यं प प्रयोजनम्‌ ८ ॥ 


उनके इस प्रकार कंहनेपर हनुमाच्‌जी संन्यासीके रूपै 
पस्पास्तरके उत्तम तयपर्‌ गये ओर माई लक्ष्मणक्रे साथ 
वि्यमान श्रीरामचन््रजीषे वोचे--^्महामौौ ! आप कोन. 
है? यहा कने अघे ह? इस जनस्ूल्य घोर वने आप कहंसि 
आ गवे १ य्ह आनैका क्था प्रयोजन है १--ये स्रवति मेरे 
समश्च ठीक-टीक गतादयेः \। ७-८ ॥ | 


, 








` भायौ सीतातत्र वने 






एवं वदन्तं तं प्राह रक्ष्मणौ भ्रातुशक्तया । 


प्रवक्ष्यामि निप्रोध तं रामवृत्ान्तमादितः ॥ ९॥ 


जन्टधयेम्मेयो 


राजा दशरथो नाम वश्व शरुवि विश्व 
तख पत्रो महाबुद्धे रमो ज्येष्ठो ममाग्रजः ॥१०। 
 असाभिषेक आरब्धः कचिग्या तु निवारि) 


व पितराज्ञापयं वत्‌ राणो आता ममाग्रजः ।११ ॥ ` 


५ मथा खह विनिष्क्रम्य सीदया सह भ्यंयः | 
श्रविष्ठ दण्डकारण्यं नानछनेसमङ्करम्‌ ।१२।। 
 जनखाने निवती शपखयषय सहातमन्‌ः । 


र दनापि पाप्यना हुत्रा ॥१२॥ 
` सीतामन्वेषयन्‌ यरो रमः कमरलंचनः | 





।  इहायातस्त्वया दृ इति धृत्तन्तमीरितम्‌ ।१४॥ 


ट्स प्रकार पृषते हुए हनुमान्‌जीसे अपने मादकी आज्ञा 


`. पाक्रर्‌ लक्ष्मण वेले---श श्रीरामचनद्रजीका वरत्तान्त आदिसै 

^ दी वर्णन करता हूः सने 
व नामके यजा बहत प्रसिद्ध थे । सहबुद्धे ! ये मेरे वड़े मा | 
` : श्रीराम उन्दी महायजकरे च्येष्ठ पुचर है । इनका सज्याभिप्रक 
` दहेनेनास्हाथाः किति (मेरी छोटी सतेली माता ) ` 
कैेयीने उपे रोक दिया] फिरः परिताकी आज्ञाक्रा पालनः 

। कस्ते दुएयेमेरेक्डे भ्राता श्रीराम मेरे तथा अपनी धर्मपत्नी 
` | ` सीताके साथ घस्ते निकर अये । वनै आकर इन्दौने अनेके 
.  खनि्षे युत्त दण्डकारण्यम परवेद करिया । वँ जनश्यानमे 
¦ |. निवास करते दए दन महात्मा श्रीसमचन्द्रजीकी धर्मपत्नी सीताकरो 
वनै किवी पाने हर ल्या। उन सीताजीकी ही खोज 
` करते हुए ये वीरवर कमलनयन श्रीराम यहो अवि दैः. 
“जिससे वै यदौ इनका दर्शन हुमाहे। वक्त यदी हमारा 
बृत्तान्तदैः जो तुमत वता दिः | ९-१४॥ 


` अव्यद्धितात्माविशासादधतमान्‌ मारुतात्मजः।१५॥ 
खं मे खापी इति वदन्‌ रमं रघुपतिं तद । 


। ` आग्धाखानीय सुग्रीवं तयोः सरूयमकारयत्‌ ।।१६॥ ` 
 .  शिस्खारोप्य पदष्जं रामख विदितातसनः। 
व सुग्रीवो बनरेन््रस्त॒ उवाच मधुराक्षरम्‌ ।१५७। 








 त्यच्छनरथम श्रः खददघप्रभह्ि रध) 
मित्रं ते मम धल्पवं खख सन्यपि च ।१९ 
 त्वत्प्रीरिरेव पलीतिरिुकत्छा नरह इय्‌ । 


दस प्रथ्वीपरर दशरथं ` 


वारी नाष मम ज्ये शृरपरक्र 


| 
स्वासृते पुर्षन्याघ्र नास्ति हन्ता साङिनप्‌ | 
| 


1 (1 








न 





अचप्रशर्ि रजेन्द्र खं भे खासी त ंशयः। 


अहं तु त्व  भृस्यश्च वानरः सहितः प्रभो ॥१८ 


< 39: 


 मष्टात्मा टक्ष्मणक्े वचन्‌ सुनकर उनपर विश्वास ह्य 


आनेके कारण वायुनन्दन्‌ हनू्यानूयै अपने स्वरूपकी प्रकट 
किया आर्‌ रषुक्ुख्नायक सचन्द्र य कटर रि पप 


मर स्वाम हः--उन्द सान्यना देते हुए सपने साथ सुप्रीवके पास | 
 टेआकर उन दोनी भाहर्योकी सुग्रीवं मिचता कय दी। फिर 


श्री रसासचन्द्रजीकै स्वरूपम पस्िविय प्रप्र हौ जक करणं उनके 


 चरण-कमटोो ्षिपर घारणकर्‌ वानरसाज सु्रीवने मधुर 
दीं करि आजे आप्र 


वाणीम कहा--प्याजेन्र ! इसपर सुद्‌ 
हमारे खामी हए ओर परमौ ! म समस वानरके साथ आपका 


सेवक हुआ } रघुनन्दन † आपका जे शत्रु दैः वह आजे मेस ` ` 
भीरु ओर जौ माप्का मिच दैः वह्‌ मेरा भी भेष्ठभित्र 
दै; इतना दी नही आपा ओ दुमद वहसे भीदै 
तथा आपक। प्रतनता ही भयौ भौ प्रसन्नतादैः यौ कहकर 


सुभ्रीवने पुनः श्रीरामचन्द्र जीवे कम १५--१९१ || 
२०|| 


भायापहारी दणात्पा मदमास्कमानसः 


युगपरछप्ततालस्त दस्च्‌ या वं कधिष्यरि 


प॒ तं बधिष्यतीत्युक्तं पुराणङ्घदुफस्मज ॥२२॥ 
[वल्वान्‌ 


प्रमो ! ष्वालीः नासक मेरा च्येष्ठ माई, उ 
ओर वडा ही पराक्रमी है; कितु वह्‌ हृदया अस्यन्तं दृष दै | उसमे 


`: कामासक्त होकर मग मायाक्ना उपहरणं कर स्प दै | पुरष- . 
(५ ` श्रेष्ठ] इत समय मप्र सिवा दृप्यं कोद वालीकौ मारनैवाखय 
श्रत्वा ततौ बचस्तख्य रक्ष्मणख महात्मनः। ` 
। र | ` इन सात वरक्षोकरो एक साथ ही काट उल्गाः वही बारीक 
वध कर सक्रगाः | ६०--१२ ॥ | | 


ष तस्याथ हि रधाऽपि श्रीधनः (| ५५. । 


| राजद्मार ! प्रराणवेतायौने कहा है छि जो ताके 


[अ 


अधाकृष्टेन  बणेन युणयद्रघुनन्दनः ॥ 


 विदुध्वामहातरून्‌ रामः सग्रीवं प्राह पथिवभ्‌। 
वारिना गच्छ युष्यसख तेच रवेः इत ॥२४॥ = 


 [ सर्श्िषपसण 


धपः निप परयातादवाणणदणयलतद् कप ठ 
~ न + वा 














० 


श 4 स 





,. ५ द्ध म तरी 
` विस्वर वीयव 


एह सधि करा 


ल ~ नुः 
` बत तायो 


| दानरणो ५{(५.न1६ 
गते तदिस्त रजन्द्रं श्रां श्ररदि निधठे। 


| | च अध्याय ५० ] > श्रीयसन्न दवाय वालिवध; खु्रीचकी भत्सनाके टये छक्ष्मणको उसके पास भेजना ॐ १ 


19) 


५; ५ 4 ५. प पवषयः ण पप 1 वपमथ 
ण ० न ~ ~ 


शुक्तः कृतविद्ठोऽपं युदरं चक्रेऽथ बालिनि । 
रामोऽपि तत्र मत्दाथ कषरेणेकेन वाणिनम्‌ ।२५॥ 


` ५ # 


दाली पणात्‌ च ममार च! 
कित्रस्ः दविपुत्रं तु अङ्खदं विनयान्विदम्‌ ॥२६॥ 
रणदषण्डं यौवराज्ये नियुक्तवा रथवस्तदा । 
तच दाशं दश्वु दवा रुमे रषिष्नवे | २७ 
सातप समः छसर्लोचनः 1 ` 


रज्यसन्देपम स्वं स्वं कथीनां पनरा ॥२८॥ 
= स ५ 
य स्वदल्वेपणे यत्वं इड शीघ्रं हरीश्वर 


[क] [ॐ विस 


यह दुन्‌ 1 श्रीमान्‌ सामचन्धजीते मी सम्रीवकां पिम 
स; मु द्धि) > †) 1 ग्न ध, 11 4 चि ५५५ सात्‌ ग्रहन ९111 


श्रीरामे यया सुयीषते क्द्या---प्सूर्घनन्दन्‌ सभ्रीव ! मेरे 


21" -~ को + स ४ तप्र म ५ - ध्‌ स्प च 
 पह््वाननैके स्मि अपने रापीरसै कद चिह्न धारण कमक 


मो आर्‌ वारी साथ युद्ध कयो |) उनके यौ कटनेपर 
सुग्रीवे चिह्न घारणकेर्‌ वाटीके साथ युद्ध क्रिया ओर 
श्रीरासते भी वरौ जकर एक दी वाणसे वालीको ब्रीघ दिया। 
ट्ससे प्रराक्तमी वाटी प्रथ्वीपर भिम्‌ सर्‌ गथा | तवर श्रीराम- 
चन्द्रजीने यव्यन्त डरे दए बाच्िुमार अङ्कदकोः जो बहुत 
ही विनयी र सग्रास कुया था, युवराजपदपर अभिषिक्त 
सुग्रीवी तैवा अपति कर दिया | तत्पश्चात्‌ 
कमलनयन धसत्मा श्रीयय सम्रीवपे परौरे--^तुम वानरस 
राल्यकी 
सीता सौज 


५ 


ह्युरः भ्र युषो रसं रक्ष्यणसंयुतम्‌ ॥२९॥ 
वराटके पव्‌ प्रस्नः साष्यतं रघुनन्दन । 
रिदी श्यै उषेति यावे ॥३० 


चान्‌ सम्प्रेषयिष्यःि कानरान्दिष्च राघव ॥३९१॥ 
इत्युत्तवा सपयन्दर श ठै प्रणस्य कपीश्वरः 
प्सपापुरं प्रविषयष्य रेमे ताशसमन्वितः ।२२॥ 


जानेपर सम्रीवने टक्ष्मण- 


्वष्तन्व््ट 


उनके दास्‌ दस प्रकार क 


- सहित श्रीराभचन्द्रजीमे कहा--^रघरुनन्दन ! इसत मय महाम्‌ 
` वप्रीकार आ पर्हुचां है; इन््रकेः वषा करते गहनेपर इस वन 


 जीको प्रणाम करिया ओर पम्पापुरत प्रवे 


डाल | उन मह्रक्षीकषा येदन करके 


दे्-माट कर्‌ खौ, फिर मेरे पास यानां ओर कपीश्वर 
राना दीघ ही यत्न करना? || २३-२८१॥ 


था कि व्वर्पकार 


न ग 


८९. ४ 


4 


७ 


बानयैका चल्ना-फिसना न हौ सकेगा । रजेन्र ! वपां वीतने 


ओर शरत्काल आ जानेपर मै समस्त दिला्मेमिं अपने वानर ` 
दुतौको येर्जुगा | यह कहकर वानरराज सुग्ीवने श्रीयमचन्द्र- ` 


रमण करने खे | २९-३२॥ 


रामोऽपि विधि्बह्भत्रा शेस महावने 
निवासं कृतवान्‌ शले नीलकण्ठं महामतिः 


३२॥ ` 
प्रावृट्काले गते दच्छरात्‌ भरप्तेशरदि सकः । 


सीतावियोगाद्रवथितः सीमिति पराह रक्ष्वगम्‌।३४॥ 


ष्यं प्राह कङ्कतो तरं भाववस्छलछः | ३५} 
गच्छ रश्ष्मण दृ्ेऽका नागतः द्पिनपव् 


| 
| 
उव्लद्वितस्त्‌ समयः दयोयेयं तती सप । 
| 
। | 
गते तु वपाक्लिऽ्मागसिप्यापि वेऽन्दिकप्‌ ॥३६॥ 


अनेकैवानरे; सा्धमित्यक्लासो तदा गतः 
तत्र भच्छ त्वरायुक्तो यत्रास्दे कषपिनाय; | ३५ 
तं दुष्टमग्रतः करत्वा हरिसिनःश्रमन्िवष्‌ । 
रमन्तं तारया साधं शीघ्रमानय खं प्रति ॥३य 
नात्रागच्छति सुग्रीवो यवस भाप्रश्रसिः | | 
तदा त्वयवं वक्तव्यः सुग्रीगोऽयतभषकछः ।।२९॥ 
 वाखिहन्ता शरो दृष्ट करे मेऽथापि तिष्डदि | | 
स्पृत्वेतदाचर कपे राथषाक्यं हिद इद्‌ ४०} 

धर महामति श्रीरामचनद्रजी सी अपने माह लक्ष्मणे 
साध उसं सदावन (नीखकृण्टः नायक पवती चोपप 


विषिपूवक रहने ट्ये } ( सीताक्रे वियोगमे ) उनकां वर्पाक्राछ 
वड कंटिनाद्े बीता । जव शरत्कार उपश्ित दथा? 
तव श्रीरामचन्द्रजीने सीताके विगमे व्यथित हये सुमिता 
नन्दन स्क्ष्षणतै इस विषय वा्तायादं दरिया} उश्च 
समयतक्र वर्य न ¶ पूर्व-प्रति्ाक 


ट 
। 
५ 


आक्र सुग्रीवने अपनी 


उदछङ्गन किया था) दर्ताख्य श्रातृव्रत्छलट ककु्यनन्दरन श्रीरामसे 


ठक्ष्मणसं कऋरोषपृूवंक कहा--ध्ण्टक्षमण | तुम पम्मापुर 
जाओ । देष्वो?व्या कारण दै क्रि वह इष्ट वानरराज 


अभीतक नहीं आया | प्रहे ता बहे वदी ककर गया 
वरीतनुपर य अनैक वानरके साथ 


01 


आपके पास आज्गा । अआ ठा - वृ वानर. 


1 
राज रहता ई वहां शीघतापूतक जा | तासक्रे साथ ` 





कि +क्त ० ४ मि क 
य्न द 


कृरकेवेतासके साथ. `, 


 ४५॥६२-४०॥ 





[ म कि क 


रमम करमेवाठे उप्त द्र वानरकौ आमे करके समस्त बानर 
 द्ेनाकरे सहित मेरे पास दीन ठे आओ | यदि देयं प्रात कर 


केनेवेः कारण मदम चुर हो सुप्रीव यहा न आये तो ठम उस 


असत्यवादीमे यौ कहना---भ्भरे दृष्ट ! श्रीरामने कदा है कि 
जिसमे अलिका वध क्रिया गया थाः वहं बाण आज मी भरे 


` दाथ मज्‌ है; अतः वानर ! इस बातकौ याद्‌ करके वृ 


 श्रीरामचनद्रीकी आकञाक पाटन करः इसीमे तेरा भख 
इत्युक्तस्तु तयेत्युक्तवा रां नत्वा च र्मणः । 
 पम्पापुरं जगामाथ सुग्रीवा यत्र तिष्ठति | 


 द्ष्रास त्त्र सुप्रीवं कपिराजं बभाष वे ॥४१॥ 


 तारभोगपिष्स्तवं रासषायपराञ्जखः । 


कि सया विस्मृतं सवं रमाभ्रे समयं कृतम्‌ ॥४२।॥ 


क्तीतामनिप्य दाखाभि यत्र क्वापीति दुर्मते 


 हतवातु वारिं राज्यं येन दत्तं पुरा तव ।।४३॥ 
। ` त्वामृते करोभ्वमन्येत कवीन्द्र पाप्चेतस 
 ्रतिश्ुत्य च रमख भा्याहीनखय भरपते ॥५४॥ 
सहाय्यं ते करोमीति देवाग्निजरसंनिधौ 


१ । येयेच द्रव्रमो रज॑स्वेतेच मप्‌ सब्र; ।४५। 





। मित्राणि यानितेदेवतानिमित्राणिमे क्षदा। 
 * सीतामन्वेपितुं राजन्‌ वानरेबहुभिवरेतः ४६ 
सत्यं यामि तेप्मित्युकतं 
त्वाप्त पादिन दुष्टं रामदेवस्य संनिधौ ।४७॥ 
` कारयिता तु तेनैवं स्वकायं 
छषीगं सत्यवद्राक्यं वयि दृष्टं मयाधुना ॥४८॥ ` 
` . सवख हि कृताथ सतिरन्या प्रवतेते। 
. वत्सः क्षीरक्षयं द्र परित्यजति मातरम्‌ ॥४९॥ ` 
`  जनटृत्तविदां लोकै सवज्ञानां महात्मनाम्‌ | 
नते प्यामिसोकेऽसिन्‌ कृतं प्रतिकरोति यः॥५०॥ . 
`  ज्स्वेषु निष्कृतिदष्टा महपातक्षिनिमपि। 
. इतध्नस्य क्पे दुष्ट न ट्ठ निष्कृतिः पुरा ॥५१॥ 
` कृतघ्नतान कायते चच्छृतं समयंखर। ` 





1 करन्यथाकरात्‌। 


हएव(न्‌र्‌ । 





 . णएटयद्यागच्छ दरणं ककुःस्थं हितपालकम्‌ ।५२॥ 


# श्भरस्तु नित्य बरद्‌ सुङ्न्द्म्‌ # 





हैः इस्फे विपरीत आचस्ण करता । 


क्रषि्योकी यह यथार्थं बात कि व्यपना कामं 


 , का जलान्‌ रखनेवाले है, उन षवेज्ञ महात्सःभीः 
` भी एेस्रानहीं देखताः जो लोकम दुसरोके दास किये हप. उपक्र 


 इसय्यि तुचे कभी कतन्नता नदीं करनी चा 
हुड प्रतिज्ञाको याद कर } अप्आः तेरे हितकर रक्ना कर्नेवलि | 


~ -.-.------~--------------------------------------------------~ ~+ ० 


भाता १ 
~न 1 नि वा स ^ क 
+^ ~~~ ~ ५ 


यदि नायासि च कपे रामवा 


परमिदं शृणु 
नेष्ये म्त्युषदनं सुग्रीवं वालिनं यथा ॥५३ 
स शरा पि्यतेऽखाकं येन पारी हतः षि 


भीरामचन्द्रजीके एेसी आज्ञा देनेपर रक्षमणने ध्व्ुव 
सच्छा कहकर उसे हिपिघायं क्रिया यर उनको नमस्कार 





करके वे पम्पापुरम गये, जौ सुगीव रहता था । रहौ उन्दने 
वानरराज सुग्रीवको देखकर कहा--धरे! च श्रीरासचन््रमीकै ` 
काये मह मोड़कर यहाँ तारके साथ भोग-व्रिलस्त पक्षा ` 


हुमा है २ दुर्बुदे! तूने श्रीरामके सामने जो यह प्रतिक्ञ 
की थी क्रि "जर्लकदीं मी दोः सीताको दरदकर्‌ मै आपको अर्पित 
करूगाः उसेक्या सू गया ? उरे पापात्मा वानरराज | 
जिन्हने वालिकरो माखर पहले ही तुर्दै रज्य दे दिया पेते 
परोपकारी मिका तेरेसिध्र कौन अनादर कर सकता ३ १ननने 
देवता, अधि ओर जर्के निकट श्रीरामसे गह प्रतिज्ञ कीथी 
किं "राजन्‌ ! म पीते वियुक्त हए, आपकी सहायता कग {` 
सजन्‌ } जो-जो आपके रत्र हैः वेव मरे मी शत्रु हैतथा 


देव | जो-जो आपके मित्ररहैःवेवे मेरे भीसदाहीमित्र 
६ । रजन्‌ ! य बहुत-से वानरके साथ सीताकी खोज करके 


ण्य अवश्य ही आपके प्रास्त आ्जगा ।› संगवान श्रीरामे 
निकट र्यो कहकर तुक्च-जैषे दुष्ट पापीके हिवा दसय कौन ` 
अरे दुष्ट 
वानर | इस प्रकार तूनै अपना कास तौ उनसे क 

ख्य ओर उनका कार्यं करना तू मूर थया | दख समयं 
धिद्ध 
हो जानेपर सभीकी लुद्धि बदर जाती € जपे क्छड़ा 


 माताके थनी दूधक्ी कमी देखकर उसे छेड़ देता दे [. र 


माताकी परवा नहीं कस्त [ सुने वृद्धं दी टीक्सीक 
घटती-सी दीख रही है ! संसासयै जो मनप्योलित स॒द्वयवहार- ` 
त्रिसीकरो 


` कोन मानता दो । शस्ये मदापतकी धुरपके मी उद्धास्का 
: उपाय ( प्रायधित्त ) देखा गयाः किंतु दुष्ट बानर | कृतघ्न 


पुरषके उद्धारका उपाय मने पटे कभी नेष्ट देखा है। 


ककुःरस्थकरुलनन्दन भगवान्‌ श्रीरामकौ सरणं चल | भ्रानर्‌ } 


यदित्‌ नहीं जना नाहता तो यह श्वीयसका वचन सुन ।. 


[उन्दने का दै] र चल्नी ी मति मीके मौ 








} अपनी की 


"जयन म 





~ ८ | (2 ` यमपुर भेज दगा । जिसमे वानरराज वालि मारा गया दै, वह 

` बाणं अव्र मी मेरे पास सौजृह्‌ हैः; ] ४१-५३२१॥ 
रक्ष्मणनवद्ुक्ताऽसा सुग्रीवः कपिनायक 

` निग॑त्य तु नम्चकरे रक्ष्मणं मन्िणोदितः 


2८ स रः य = ल 





क म रमो तायत लदणनपनथ = 











॥५४॥ 


उच्च च्‌ महत्यां रक्षण वनराः ।५५। 
र्‌ नकुत्पापानदरस्याक्र शृन्तुमह स । 


| ` समयः कृतो मया राज्ञा राथेणामिततेजसा ॥५६। 
 यस्तदानीं महाभाग तमघापि न रद्य | 
याला निखिटेद्य कपिभिनेपनन्दन ।५७॥ 


त्यया सह्‌ महावीर रामपाश्चं न संशयः । 


मां दृष्ठ कङ्कस्य यदक््यतिच मां प्रति ।५८।} 


तत्सवं शिरसा मद्य करिष्यामि न संक्षयः| 
सन्ति मे हरयः शराः सीतान्वेषणकर्मणि ॥५९ 


तान्यहं प्रेषयिष्यामि दिषु सवासु पाथिव । 
 छ्दमणक्रः इ प्रकार कहनेपर क्रपिसज सुग्रीव मन्वीकी 
प्रेरणा बाहेर निकटे । उन्हे रक््मणको प्रणाम किया अं 


उम महात्मा कहा--प्सक्षभाग | हमरे अज्ञानवरा कयि हुए 


अपस्चधाकरा जाप क्षमा कर्‌ | भने उस समयं अभिततेजली 
णजा समचन्दरके साथ जो प्रतिज्ञाकी थीः उसका अवमभी 
उलद्घन नदीं करगा । महावीर राजकुमार } मँ अव समस्त 


 धानसेको साथ टेर्‌ आपके साथ श्रीयमके पास चर्दगा। सूच 
वर्ह देखकर श्रीरायचन्द्रजी सुद्धके जो कुक भी कमेः, उसे 
भरँ रसियेधायं करके निस्संदेह पूणं करूगा | राजन्‌ ! मेरे 
यह बहे-व्डे वीर वानर दै | उन सवो म सीताजीकी खोज 
_ कृश्नेके ल्यि समस्त दिकाथमे भेजूराः | ५४-५९* || 


| | ९८. कपिराजेन सुभ्रीवेण स्‌ ठक््मणः ।६०॥ 


सीध मद्धिप्यामां रामफश्वमिताऽपुना । 
सेना याहूयतां वीर छश्षाणां हरिणमपि ॥६९।। 

दृष प्रीतिमभ्येति रधघवस्ते महामते | 
इत्युक्तो रक्ष्मणेनाथ सुग्रीवः स तु बीयवान्‌ ।६२ 

पार्वस्थं युवराजानमङ्गदं संज्ञयजवीत्‌ | 
सोऽपि निगेत्य सेनानीमाह्‌ सेनापतिं तदा ॥६३॥। 





तनहतः समवाणत्य ऋष्षवानरकोययः । 
गु हासाथ भिरिखाशच इष्षखा्वव वानराः ।॥६५।। 











तैः साधं पवताकारेवानरभीमविक्रमेः । 
सुग्रीव 


लक्ष्मणोऽपि नमस्छृत्य रामं भातरसत्रयीत्‌ त 
प्रसादं इर सुग्रीवे षिनीते चाधुना दूष ॥६६॥ 
` बानप्यज सु्रीवके यो कनेर लक््मणने कदा-- ` 
(आओ | अप्र यमि शी ही श्रीरामके पास चं | वीर | 
महामते { वानर ओर माड्थकी सेना मी बुखकेःक्खि 
देखकर श्रीरमचनद्रजी ठुमपर प्रसन्न हौ ।; छकष्मणद्वास इस ` | 


प्रकार कहे ,जाचेपर परम पराक्रमी सुम्रीवनै पसदही ख्ड हुए 
युवराज अङ्गद इयारेम कुछ कटा | अङ्गदने मी जाकर लना- | 


शीघमागत्य ववन्दे राघवं तदा ॥६५॥ ` 


का संचाटन कस्नैयाठे सेनापतिर प्रेस्ति किया | सेनापततिके 


बुखनेसे पर्वत, कन्दरा भौर वृक्षोपर रहनैवाठे करो बानर 


आये } पर्वरतोकेि समान आकार्वाले उन सयंकर्‌ पराक्रमी _ 
वानरके साथ सुम्रीवने उस समयं स्ीघ्रतापूरवक पहुचकर | 


श्रीरामचन्द्रजीकौ प्रणाम क्रिया | साथ ही ल्क््षणजीनेभी _ 


अपने मादक प्रणाम करके कहा--प्यजन्‌ ! इन विनधशीढ 


= सुम्रीवपर अव आप कषा करः | ६०-६६ | 


इत्युक्तो राघवस्तेन घ्रा शुप्रीवमव्रवीद्‌ । ` 
आगच्छात्र महावीर सुग्रीव इद्र तव्‌ ।\६५७।। 
रुसेतथं रामवयनं प्रसन्न च नराधिपष्र्‌। 
चिरखज्ञलिमाधाय सुग्रीवा रमस्रवीत्‌ ॥६८॥ 
तदा मे इष्टं राजन्‌ सीरदेवी तष प्रभौ 
अन्विष्य तु यदा दत्ता मया भति नन्यथा ।।६९॥ 


भाई रक्ष्पणके इष प्रकार अनुसेध क्ररनेपर श्रीसमचन्द्र 
सीने सुग्रीवधे कटा---पमहावीर सुग्रीव { यद अओ | कोः 


कुद तौ है न ? श्रीरापचन्द्रजीका रेखा कथन सुनकर ओर ` 


उन नेको प्रसन्न जानकर सुग्रीवनै धिरपर अद्खलि जोड़ 


उनते कहा--न्यजन्‌ ! प्रभो ! मेरी छु्तक तो तमी देगी 


जव में सीतादैवीको दद्र आपको अर्पित कर दँ; नदीं तो 
नदीः ॥ ६७-६९॥ । । 
हतयुक्ते वचने तेन॒ हन॒मान्ररुतात्मजः | 
नता रामं बभाषनं सुग्रीवं कपिनायक्म्‌ ।।७०॥ 


शृणु सुग्रीव मे वक्यं राजायं दुःखितो भरशम्‌। 
सीतावियोगेन च सद्‌ा नानाति च फएसादिकय्‌।७१। 





. इत्युक्तं वचने तत्र 
। ।  जम्ववानतितेजस्वी नत्वा रामं पुरःखितः ॥७४॥ ` 
` संग्राह कषिरालं 
ˆ ` यदुक्तं वयुपुत्रभ 
, यत्रक्वापिखितासीता रामभाया यश्चस्िनी। 
पतिव्रता सह॑भिगा देदेदी जनकाः 
अद्यापि दृचस्पन्ना इति मे मनसि स्थितम्‌ । 
नहि कस्यागचित्तायाः सीतायाः केनचिद्धवि ७७ 
, ` पराभबोऽस्ि इरी प्रेषयाधेैव यानरान्‌ 
न । : र  , बुद्धिश्‌ वायुनन्दनके यौ कहनैपर अत्यन्त तेजस्वी | 
` जाम्बवान्‌ ध्रीरामचन््रजीकौ प्रणाम क्रसके सामने खड़े दो ` 
` .. गये | वे नतिक्ल थैः अतः कपिराज सुग्रीवे नीतिरुक्तं वचन 
|  . : बेे--शुप्रीव | हनुमानजीने जो कहा हैः उसे आप ठीक 
` ~ | दी समनं | श्रीरमचन्द्रजीकी यश्चखिनी मार्या विदेहवुखनन्दिनी 
। . . ` ` अनक्रकुमायी मदाभागा पतिव्रता सीता जह-कहींमीहोगीः 


` ` आजमी तदाचारसे समन्न हौगी--यह विचार मेरे मनमे 
 उन्दैकेगयादै १ तथा उसने उन्दः कर्द सखा है ४---य्॒‌ 


पप्र जानकर शीघ्र लोट आमः || ७८-८५१ | | 
४ इत्युक्तः कपिराजेन पितव्येण मह्यत्ममा ।८६॥ 
 अद्खदस्तूणद्रुत्थाय तखन्नां शिरसा दषे 
` इत्युक्तं द्रतः 





| ना 


;खैन सततत छक््मणाञ्य सुदुःखतः) 
 एतयास्र यवस्य वां श्रुत्वा भरताऽयुजः 
दुःखो भवतिं तहुःखादुःख प्राप्नाति तजनः] 


यत एवरतो राजन्‌ सीतान्वेषणमाचर ।७३। 


सुग्रीवे जव यह वात कदी, तव पवबनक्कुमार हनूमानजी 
कपरिसाज सुग्रीवे ब्रोले-- सुग्रीव | 


 आओीरयोपको नम 
अप्र मेरी बत सनै । ये यजा श्रीरामचन्द्रजी सीताके 


वियोगे तदा ही वहत दुखी रदे हैः इसीष्ि फल आदिका 


मी मार नदी करत । इन्दहीकै दुःखत ये लक्षण भी सदा 
मघ्यन्तं दुःखित रद्य करत हं | इन दोौनोकी यदा ज अवश्या 
= दै उयै सुनकर इनके छठे माद भसत मी दुखी होते द र 
 उनक्रे ठुःखसे वहकरि सभी लोग दुःषम पड़ रहते 
चकि ठेसी खिति है, भतः माप बहुत दीघर सीताकी 
शोज कराद्येः || ७० -५३ ॥ ५, 


युपुत्रेण धीमता । 


नीतिमान्नीतिमट्चः 





`:  निध्ितरूपसे जमा हुदै । सुभरीव ! सदा कव्याणखरूप ` 
01 ८ श्रीरामचन्द्र्जीमे द्यी मन लगाये रहनैवाली सीताजीका . इस 
| प्रथ्वीषर क्रिसीके द्रायां भी परामव नदीं हे सकता । 
।  इसल्ि आप अमी वानरेको भेज ॥ ७४-७७१ | 


। इृतुक्तस्तेन सुगवः परीतात्मा कपिनायफः ।७८॥ 


 # स्रन्तु नित्यं वरद्‌ सुन्द # ७ ॥ि 


~. ~" ^ 


 .. . परव्रसाया दशि तद व्रषयप्रास वाच्‌ क्वन्‌ 
७२|| 


` श्षरयब्विस 


राजन्‌ | ` 


तत्तथेत्यवगच्छ भोः ।॥७५॥ युक्त कपियन सुभ्रीवने प्रधन हो सीताश्री खौ 


मजा ।॥७६॥ 


 : : भकार वानेको भेज छनैके बाद 


दिदापे जायो | मेरी आश्चासे आज वुश्दारे चरः 
` ठम्हारे साथ 
नीक. आदि महाबली एवं. महापराक्रमी वानः 
बेटा { तम सभी खेग वहत शीघ्र जाकर यशस्विनी सीताक्ा 
दन करो आर यह भमी पता स्गाभौः ष्वेकैसे स्थानं 
किस रूपमे हं १ विरोषतः उनका आचरण कैसा दहै १ कौन 


[ नरसिहपुर ण ग 





+ ब. "न~ ~. ~ ४ -५- भः 6 > का नि 


अन्वेष्टुं रामभाया तां सहाबर्पसंक्रमः ।७९ 
उत्तरस्यां दिशि तदा नियुतान्‌ वानरान । 
धसात्मा सीतान्येषगकमनि ८०) 
पवेस्यां दिशि पी कपिराजः प्रसपवय्‌। 
।८९॥। 


मषयामास रसस सुभा्यान्विपमाय वै | 
इति तान्‌ प्रष्यामास्र बानरास्‌ वानराधिपः । 


सुग्रीवी वालिपुत्रं तमद्भदं प्राह बुद्धिमान्‌ ।॥८२ 


सं गच्छ दक्षिणं देशं दीदल्वेषणद्मंभि | 
 जाम्बवाथ्‌ तरमा मन्दा षिद्‌ एव च ॥।८३॥ 
नीरखदास्वंव दरया महष्ररपराक्रमाः | 


अनुयाखन्ति गच्छन्तं सलाम मम श्नात्‌ । 


अचिरादेव युयं तां ष्ट सीतां यश्स्िनीम्‌ 
 - खानता सयतश्चव शीलतव विरोषतः ॥८५५॥ 


“ क 





कैन नीता च कुत्रास्ते स्नाल्ल्रामच्छ धुत्रक्‌ | 
` जाम्बवान इस प्रकार कहनेपर सदान वक आ)र प्ररक्रसवे 
| वि लि बहुत. 
से बानसैको पश्चिम दिशा भेजा तथा उन धर्मासने 
उत्तर दिशामे भी सीता द्रूदनैके नित्त एक लाल बानर 
उसी समय मेज दिवा } इसी प्रकार प्रतापी वानस्यजने पूवं 
दिवामे मी रामक श्रेष्ठ माया सीताका अन्यैषण करनैके द्यि 
बृहुत-चे बानर भेजे । बुद्धिमान्‌ बानरयज सुप्रीवने इपर ¦ 
वालिक्रुमार अङ्खदपै 
कुःरनेके स्थि दक्षिण 
समय 
जास्यवाच्‌ हनूमान्‌ भन्द्‌; द्विविद आरं 
णे । 


कहा--पअङ्खद्‌ ¡ तुम सीताफी खोज 


प्य वानरनथ जम्बान्‌ ॥८७॥ ` 





























अध्याय ५० |] 





५.4 रामं च लक्ष्यणं नैव सुभरीवं सासुत। 
एकतः खाप्य तानाह सीतिमाल्नीरि भट 


शशन्यी अ्नरः 


२1 अद्र | 





} स्वेषृणश 


शृतः वचनं यञ्छ 


ईला च तेदरूहाण तं रोते यन्तरपात्यञ्‌ | ८९) 
ददन जनश्यान्‌; नीयमाना दपश्चिनी | 


अटवा तु ख दृटः चस्या दुद प्रह्वा १९०) 

षणानि च इष्टानि तया शिक्ननि तेन पर | 

"साः प्रच्छि सुग्रीवाणपितिनि ‡ 1\९१॥ 

ल युवाक्यानन्यरसत्यधितयवधसथ । 

वसतल्न्र्णःः सील नीता ततैव शश ॥९२॥। 
= व, | 


(4 श 1 १६ व. ध वः = पुप्का भद~ 
र ‰ | छ + £ 8791 || 8 ९ 4 { , श 
"१, ५4९1 दशु 3 


५६ ध +. | | 1 त्रि 

४ दप "^ ५" तत द| | 1 

त्व ४. श्म १२, न । तु (भि | 
ना सरन्ती तु चखा स्वदु खेन सुहुःखिदः \।९३। 


त्न इतं तत्रापि ऊनकः ! 
ववद्धयानेनेष्‌ खान्‌ व्राभान्धारयन्ती श्चभानना ।\९४ । 






श्यद्‌ प्रायम्‌ ते देवी श्रीता इःखषरायणा | 


हितमेव च ते राजन्सुदधेरखसे 





प्यं 

बयप्र टृपम्पं ल्वमत्रहिष्डुमहकषि 
[क 4 कथः स, सु शत ४ प्रेष्ठं ^ द प $ 
= चाप्यहं सुगीष परेषितः मारतात लब्‌ १९६; 

न नकन कभक = २ सष 
तश्रतं शाय लहु मान्रा वेदवे | 
कश्य १. ६ नि र > ^ (1 
५९ च्य ध | ५। ५६ त शर परनृष्धि शि तअ {4५4 


५य्य धनुः द्द 

च्व माका सहस्व दुप्रीवदे इश्च प्रकार पदै 
~ व टक त ड द ‡ 
~ "न तुरत उठकर उन्ती आश शिवाय चै 
्रभाश्क पू्ोक्त 
॥न रकी बुक दू शल्क कुर दिवा: 
१ हरः सी ग 
तथा हनुमाना पकृ इर 
कह -दुपनन्दन्‌ 
कर्मक विषयत पस छ 
सूने बद्‌ यहि छह 


सयः छक्षणे; युर 
ककः उमे ब्रह नीतिचुक्त शुं 
(मचन्द्रय। | ताक अन्वेषण 
अप्‌ पदै एक दात सदे अं 
अच्छी खगः तौ उर छलौर करं ¦ 


जटायु तपखिनी वीतायो जनस्थाने सवणाय ठे जायी 
जती हृदं देखा था वथा उन्हे उस व 
युद भी भया 


पाथ यथाशक्ति 
।ताजीने उस सप्रय 
थ; जिन्न जयाय अर्‌ 


थां । पस्थ द्री; 
अपने आयूषण उतार स्ये 
हमल गोन देखा था | 


८ (२ ८ = २२ 124 
"की प्र 


।८८]} कथनानुजार आप इस नात 


बादुध्रहमीषं तु 


411 ८४ शर्‌ ६ सृश्ल < [दनद ~ लु ; 


सर्वात्मा सर्ब 


उन यूष्णो हमने 








^ सीताकी खोज लिये दजुमान्‌जीको सुदपा९ पेजनेका प्रस्ताव # १९३ । 


सुग्रीवो अर्पित कर दिया दै । इस कारण राजद्रं ! जटायुषे ` 


प समञ्च करि सीताजीको ` 
वह दुष्ट यक्षम वण छे यवा ‰खपौर महाघाहो ! बे हृष 


॥॥| 1 ६! ह वृहू 1 रहर भी ५। 1110) ६ ही पे ` | 


अत्यन्त दुखी धै निरन्तर 
2 । जनकनन्दिनी सीता सङ्क रकः भी अपने सदान्वारकी 
यत्नपू्क रशा कः कर रही है ¦! ये सुयृखी 
आपके ही श्य ः 

प्रायः सपक गी रहती 


(वेयाम्‌-हूः म हसद्धिये 


 सजन्‌ | दक एमय आपके हित ही : ¶तित्ता ष्या 
आप दस का्युके ज्यि वायुपुच्र हृनूमा द्ञीको ` 


आसार; क्यक्रि ये ही सप्र सपेम समं है अय 
एम्ीव ¡ आपकी भी चाहिये कि पव युमार्‌॒हनुपाम 
जीको ही वय मेः वरो वानरः उनखे अतिरिक्त ज्क् 
भी पषा नदीः चो समुद्रे पारजा सके तथा है वीर, 
के वरादरं भिसीकां वरु भ) नहीं ह । नक्ष; मेरे सम 
हे । यैरे ऊयनका शीव पाटन किया क्छयु; 
श्योकि यह्‌ दमि & ही हितकर ओर लभरी 


शीगाः ॥ ८६.९७६ [ 
त ¡ ह नीरिखत्पाक्षरान्विते :.६८ 
क्व बनिर्राजीस्स्‌ व्रीघषत्थाय बाना ; 

त्व बक्यसुव्रघीत्तं ९९ 


जन्नवान्क इच प्रकार शौडू अक्षमः नीतियु् दनः 
ह्यैपर्‌ वानररान सप्र 


५ 


अधुनन्दन हनुमान्‌ निक आद्र उने भौर || ९८.१९ 








भख भायां हृत तेन हृष्टे 


[4 (क) 
= 
ये 
2 
1 
<~ 
रः 
&@ 
= 


तदधियोगलडुःखाते; चिवि वन्न बृ | 
२८ च दपः पृतं वीरः प्रताकवाय्‌ ॥१०२॥। 


एतेन सह्‌ सुगुः्य्‌ 





पका ह स्मरण क्रिया करती 


ॐ 


नर ही अपने आसनि उट अग 


सीतदिके _ ` 
पने प्राः धारण रती हई 





१९.९६ २ ५ | । । ध ५ | | + यगन निरथं वेर कुन्दम , | ५ ५ लगसिह पुराण । ॥ व 


पमः थन पद्ववदसकनः 44१. 1040 1. ए थमु 2 9 >+ 9 
निषि क ठ धि न 





॥ ४. ~ (1 ५.2.१५ (444 
भ क 


श्च परधन प शव्यं प्राप्त वयुना । व्रायेणः रधु नीका भ त समक्षात्यजा। 
तिष्षतमख शा्ाय्यकमेणि १०५ वृत्र गच्छ महावीर त्र सतः व्यवसिता ॥११२।। 
यं च व्ामि्यद्सान्थद्दत्पञज। यदि कृच्छं सस्यं मदूकदमषतः। 






५ £~ 1 ४ भ} > ४ 1 र प नभर १ 
यऽ दर ट वीद्यानान्दष्षू १०२ अतुातनर्यना शूयी । 


द 


ॐ 
3} 

“~ । 
~ 


शृथस्ततु षन ससि वानरा सया विनः । 
अतस जनाकि खामिन्धयं शयते (९ भ | 
4 ` 0 तेह । व 1 | ञः | 
अकरणि} सहास सप्रीवके ग कडनेदर दयुमायज्री केके 
= द्द्प्रुनूखौर वर्‌ हनमानूजी | वम मसी ब्रत सुनो ¦! ४ (आप सी यत क्यं कहते 
व्रता यजा शीगात्वन्द्रजी दष्ठादु-वंशके भूषण है} थे भगवान्‌. धीससका चछायं वशा स नहा कर्य ! चाञुननून 
अनन प्िताकी साया पानक भट ओर पर्नीदेः रदित कै इस प्रकार उत्तर दैनैपर्‌ शषयुविजयी सहाप सम सतीव 

`, दटकारण्मं चले अनि ये| पदैव घर्म तस्र रदनेवलि च = पाद्सं अदन्त द्छी हः जलम जसि. भरः, सा बैर 
| ` यम सक्तं कोद इः (र सनकः आत्य) स्वल, इए हः नुमाचजी दम्यो कचन. र (प ; --"अह्‌सह | ध 
। अशयत्‌ दिन्क्‌ छ ह ¦ इत तमय सनुष्यरपमे अवतीर्णं हए पके पार जने आद भ्वर्‌ दष्दि दही उपर शूकर 


५ 


५ द] इनकी चयपस्ती स्त्तकः दुष्ट दुस्य पवणन दर ङि युरीदे अपने, साथ स्ता # | नृम । तुम मेन 
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भ { प्प ४.1 ६ 1 1. 9 
(कये दुश्स्त्व द 
भै 








44 
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क 6 क, 
1 ~ | र । ४ (3 । +" © ` ॐ ` (9 । 1 धु 3 क क प त (श्न 
4 2 रीर ` उन्ही वेथोग्खन्ध दु ससे पीडि वानरं घुअद्ष ॐ विदोषः द्म प्र सशताकः 1 
ह (0 ८ पन ॥ ह ~ : ए. . $ | दिः [1 १ 2 द ह 
. दही दम-वनमं सन्द 1. शेख कुरत 8 अ रह ५ < (क ` सिश्चयं चरद् ६। ( लद्ध , . । अददाद ॥ 
१ ह 0 स त रा नाः श [+ । 
41 तमे द पष्-पदर देखा था! इनके साथ भिक्कर ददने प्रायः वही लयन पदक ह 1 रिण नाक गि ४ 
९ प ॥ | ५ ॥ ( । ५ : ( श [ । म ` प्र अह र ४ , च लिकः (4 । 11 प न > (३ ५ कः नमिः द नथ नु म म्मे लु र 
(1 प्रि ४ टी {1 ` इन्द्र (रः ५) (व आ रष्छः ४ तावम = श 4 ज द. 1 सा भथा £; 1 
किय) दन्द क | दन्द ¶ ममे इस समय अपना सर्य प्र जान | यदि वे पृष्ठ >, चु ।जनकः प अ हीः उ 
¦ भ + {५ » ४ : £ ५ १4 प) .: [न्क [भ प्र ष ड व भ ~ ध 01 म, षध त | | 0 ६९ 
५; :9 दमकी मदाय्तकै ल्यि पतिश्च क} सुय अर दमण स्व्‌ कृ: + त दलका रद 
६, । ५ ५ त ~) 






(14 । व = ५ ष र + + क ह व । ~ ऋ ५ । ; 
-पवमुनन्दः पनी उस प्रत्जाक्े पुम्हारे ह वपर वृष नके लिये तुस दर गदस्कंः त्‌ कार स समक | 


2 ४: {4 14 ध नी १ अर्छं ध + } भ र्न श क उदा + ८ लः 
1 1 बृ पर ्रा पतित्रत्य छर पी तरह द्य = ¦ क नुषः शरव व्‌ 








£ 


~ दकः दन शख प संर आनेकी सामथ्यं बुष्ारे दैलकर्‌ उनसे यताम । नद तै शता दुमपर विश्व कह 

४ न शिवा वरप (करस 3 ‰ नहीं ६ ¦ अर्तः मामत । ष सर्‌ सक्ती यष् भर अनक्ष भिम्वाः ८! २ «८-* १५॥ 

` अपने हार्य कत्यको ठीक-टौकः जाने सकते हो; पयोकिं दुय 
९ ॥ क ४.11 मीः {9.3 तक { 1. | १५ ५--१५ ७९ ; 0 तस्थरः स्थन श्वताश्च ४ दरवा तथच | 

म र 2 , उत्थाग तत्पुरः चित्वा छत ्लिर्नहव ।९.।।११६। 


1, य वः त ठ । |) 4 ५ ~ 
$... ` (य | ०६ + $ | । । 
५६५ ¢ „4 ६६ यु ४५... {१५.५४ = 4 ४4 . (अ (+ । "9 इ 
[ि < 8 ५... 3 ह ्ु 2, धक (ए) 11 1 1६ शर 7 ट ॥ 
४ वि र , ^ ; 0 ४ ४ (स 1 १ कि), १) ६५१४ ह | ॥ 
व : ` ५५१५५ ५ ध । | &4. - ५४५५. ६५.३९ द: ` 
ॐ 


(न 









(५ 4: ५ ४. 
ॐ पशा 
५ "ता 1 ह ् | 
२॥  ‡ द ति कि क, । ॥ | शे ¢ 5 प) च ^ : ~ 
४ भ प {+ (न प्लु ५) १.11 (8 र ॥ 4 ५ 
हि ५६. षदा ।; ५ शि. (भ्‌ १ 4 ५11 {9 ४ द % 4५ ) 
भ्व कथ बाध श भ दनक ५७ 





५ प पुव सोधन | | ध । अन्यच दद्य.्लि अद सच्‌ म चत । 

अ ¬  ,  . सीदायास्व देव्यास्तु शार्जम्‌ रजौ 
`  षीरीस्मृत्ा सुदुःखतः कलयुक्तममित्राजत्‌ १६१०१ 

) 


वुन्‌ २१८ 


 &: 





सगयान्‌ श्रीरमक्रे यौ कृ्टनैपरं महावर धागुनन्दनं 





मृष्टरोष्य शयुद्रतरणः । ` 
रे सयः हाथ महामहे \ 


क 














हनुमान्‌ उठकर उनके सामने लद दौ गये ओर हाय 

जोडुकर उस र लि-- ध्यं सपाप दीनौके चवं लक्षणं 
` विशेषरूपे जानता ह; अवं ५. वानरके षाथ जाष्हा | 
२१६ द्र आप खद्‌ न कर्‌ । कमख्छेचनं राजन्‌ | ` 





|. 








नि ^ कूः न ८ 9 व 


न ~ क 








र ध धु यु {141 १५ ; ५ च वु र 
0 ५.५. च, 1 ५ 


= ९६ (4.11 | पे 
| ददन दा करिष्य पि व्यधा दर्शन 





भता 





५1 तू र यिषा ५ तु अथव पी 
अथ ते बान याताः पथिमादिष दिक्च 


णननकनीनिषतरपवजन्तवाव क 11 क सवपणतेपसयाष त तमया (3, यल मठ कमकत 
[त ५०५. म क 


४, ` 5 
' अमक्।  दृ्ः 


(अ १ ए > 
् र ण 1 नय. 2 4 ५ + कर) 
स्क १५) . य 2 2१ थु "त श 
ध 1 5८4 ५१ 
॥. 
द प्न ण 
< ञ्चणः 


1 महारानी पीदाक्रा 





। 


र यफथुःयुच्य दत्तवान्‌ शमयि्चि 
५६ गत्व <¦ ‰ {९ हभ न्भारूः तं 
९५ ‰६।४ परीद्करथ्‌ दश्यणा च कयीश्रछ 
ग्द तद्म अगाम | 








ग्रवोऽभि च तटा वानरस गन्तु्यताय्‌। १२९ 


जयानासापयरि २यदद्‌ वर्दपितात ) 
पक त स क 
र्वन्तु वानः सवं आदनं मम मापिदिघ्‌ ।।१२२।; 


£ 


च.४६। ः र म ष 
विल अन्‌ र्् 1. & | ६ 121 धत दिषु 
हतं भतव सं वय अगन्तव्यमनिन्दिताष्‌।१२२; 








१९४ 


"नन्दन हनुमान ईर अकार अनुरोध करननेपः 


कमकनयर्‌ कीरये श्नु ॐ गूरी निकालकर ई दी; शिल 
भरुः मृध क्ष दा हश उस जैष्र ५ वुनदक्ीर्‌ हनूभानै 
भौ श्रीरामः कश्मण्‌ अर दानहराज सुधीषदम परिकिमा कं 
छः न्ह प्राक्‌ धै अङ्धनीनन्दन ईनूमाच्‌. द 
श्तापूयके चकते ¦ तेवं सुपरीव भी अप 

वसमभिमानौ वानरोके विष्व स जानन कि जानिके लि 
थतं & "६ दद्र दद € बल--- “सय धूनृर्‌ ६ 


पथय धरी मञ्ज लम ॐ तुम्‌ पर्वतौ ओर धनं विल पव 


जना ¦ शीट जाकर महाभागा शसप पकी पतितत प्रीताक 
क्र स्मर आना; मं श्रीरामचनद्रजीके पाः 
रसस द । यदि ठम भेदौ आददः विपरीत चलोगे तते § 


उन्हारी नाक आर कान काट दगाः !। ११९.-१२४॥ 


श्र 








ते सानुषु समस्तेषु द्ीणायपि अ षु | 
सेतीरेषु स्वेषु शुनीनामाश्रमेषुं च १२ 
शृन्द्स्ु चं सरयु वनेषुपवमेषु च| 





92 
वरयम 
[0 


१ षु वृमुर्मेषु अदय च रटत च ॥१२७ 


शध अपने न्थ्मसे वङ्किदः जरु शस्व कसक; ॐ 


7्लकारी ए 














त्र कदं ते सीप पुनरागतः ` 
 आमृल्य ते नस्कृत्य रामलक्मणपादयोः ।९३९}} 





| सस्त पृशतः 
[भ ५ 


रपरः साय नदि्यश 


य सानर्‌ पथि आदि दिक्षां च ८ ड 
। गमुओं & पै 
र ( उप॑त्धकाौं ) ऊर 
तयप नियो आकः लङः हत कःय नौ 
मरौर द धन 4 अः । 
अर उपदन) ऽ अँ साद्य; कन्हयध्यं 
दला) रपय आसः ति; विन्ध्शर्यछ अः समद्र 


५५ 


1 म कः ५ द १, | 
निकटः दिमाख्य पर्तपरं क्विण्यरष आदि दैशिः सं 


५५ 1 . चो. ६.3 


मानवी 15 पा पाताल २ श ॥6 ट शीर 
म॑, पूदिार घरि दैशोपि, कामरूप (आकां ) ओर कौश्चः 
\ अवध ) ॐ सम्पूर्ण तीर्थ-यानैन तथा सतै कोष्ण दै 
४ [र ४ £ ५५ † 
ई ५] ससन न सीताथ | ॥(स' दूरत नधः) (न 1 द्धि ष्ट. 
कर्‌ साट माये | आकर उन्न शीय्‌ अः 
धरणीं तथा विशेषतः सुग्रीव प्रयासं निय उः 
कि श्टमने कमरुलेचना महामाया सीताकः द 
हो लड़ हे मये | १२५-१३२ | 
४ , कः ५ 
तस्तं त खितं (१ 4८. दैवं | लुदश्वुः ६ | 
धात्री म स शधदः 9 द ~ = 0 
सीता दक्षिणदिग्भागे शित ष्ट चै न्द्‌ १३६ 
वनरतिेन सुपुत्रेण धीयर। 
पीताभिषट यात हङ्कस्रान र सथः ।१३४।} 
4. । 
शिरो भव शहाबाह राम त्यि यृ 
दः । ४। त्‌ ॥ ण. 
९ (यह्‌ श्नं तेत्र वश््यमिदं तद्‌ }। ५ 


क 


सवथा शटसीतस्त्‌ ह्‌ नुमानागदेष्यति | 


ईत्याश्वाख खित तन्न रमंसु्रीवलदमणौ ॥१३६॥ ` 


५ 


शरत, 4 षम 74 1 नः प 
कर्द (110 





ह 


४ 
४ 1) 








“ कि । 1 











= विद्ुल कय 


 अल्लादन्वेषार्थाय राभपत्नं यत्रलिनै 
अ त 
भक्षणेन विहीनास्ते वधया च प्रपीडिताः ।१३८।। 


| गुहनिवातिनी पिद्धाऋष्रिस्नी घनिन् द 
भाच तनणवन्ष्षट श्वशरषं ग्रति का 





|. भगत; खं युयं तु तः पि चु प्रथोजनस्‌ 
| ` इधर जो-जो श्रेष्ठ वानर अङ्गदजीको आगे करके 

 य्रष्िनी श्रीदीताजीकी यत्नपूर्वदः खोज छरनेके स्थि गये ` 
 .  फेवे वनम कीं मी सीताजीका पतान पाकर व्हुतं थक 
,, गयेततथा क्न पड़ गये | यही नरौ, छु भोजन न मिख्नैः 
| , :. कारण वे भूषसे भी बहुत पीडित हो गये | महन ` 





| निवास करनेवाली ओर सिद्धा 
` | अपने माश्रमपर आया देल पूछा--प्यापलोग किसके दृत 
` : ४! कसि अये ह एअर व्ह आनेकां कया प्रयोजन ` 
४. | ध १. | १२६७१४० ॥ ५ ९ = ¦ ; 
`: ` ` हयुक्तं जम्बवाना्हतां लद सुमहापतिः। 
1 सुग्रीयखय वयं भृत्या आगता चत्र श्चोभने ।१४१ 





८6.94 प 
ण ~ "न 


तय दुःखित शेस दुभ 
 श्ाखन्‌ ! दीप्नाजी दक्षिण दिग चमर सि < ॐ 
कानररेष्ठ वुद्धिमान्‌ पवनक्रमार ही ~घ सूक्ते दै) श्छ 
सदह नही कि हनूयानूजी सीदाको दष्क द्वै आधेगे 
-अष्टावाह शरीरम ¡ आप भैं छारण्‌ 
4 ष ; तूर छद =, श्षयून शेरलस शृ 
मव सदी ---ष्ट्मसाम्‌ सदथा सीताकौ द्वक £ आयर |; 


४६4 ६ 


। ४ ` इ. ब्रकर सुभीव आः छक्ष्यण सगवान्‌ पीवो सषटवन। 
देते हूए उक पास रहने स्मै |} १३३-१३६ | 


अथाङ्द पृर्छत्य च गति वयरात्तमाः 





(१२७ 





श्रयनविन्व्‌ः कनट्शतष्तद्‌। चने । 
। 


 भरमद्धिर्महनेऽर्ण्ये श्वापि दा च्‌ सुप्रभा ! 





दैत न 





।॥१४०}; 





वनम धूयते हप उन्दने ए 
 गु्णवाली 


परस कान्तिमयी ओर 
श्ुषिपत्नी देवीः 
उसने उन्‌ वानर्यौकौ 





मनधे  सीतन्वेषणक्रमेणि 






| भीरामचन्द्रजीकी भाया सीताकी खोज करने यि यह आये 


स्परल्तु नित्य घरद्‌ मु 


नपण दण पीवा यको पकः + 


6 भा । 
2... 
५८६ ॥ : 


क मेया यह कथन 


जो कन्दसभै 


| कोदिगूता निराहारा अद्रा जनकात्मजाम्‌ ।।१४२।। 

“उसकी बात सुनकर स॒हामति जाम्बयानूनै उस सिद्धा 
| 1 त्पखिनीसे कहा-“शोभने ! पापदीने ! हम सुग्रीवके भ्य है | 2 
कै यूयमिति सम्पराप्नाः क वाव्रूतमाचिरस्‌।॥१५१॥ = 





वीणं वपयय 
~^, एकि 


श्रुत ज शथच्यत्र यु नर 


आसितो वे यतरे खोऽपि यहेनद्रे पव॑ते हिज 


वन 


 आपछोग पुन 


नरष पुराण 





2५६. धि ४ 
न 4 त ५ 


६। द्म [त्त दिक्कर र्थः 8 न ज्ञान हयै नीं रह गया 
सीताजी परतान्‌ पिके कारण अभतकरे हं ` भोजन 
४९-१४२॥ _ | 

०4 अ + : 
ठल्नणं च श्वाशरथ 
धञ्चीष्वसत्र चै दसमह य कषीश्रर। 
श्‌ य यासतस्तयद्र पूयं रखछमा मधं 
तयु चतं तेषां योम खनी 


९ ३ 
1 


व्ल ण) 





जनामि र्॑तरीत १४३॥ ` 


(१४४५ 


| 
।१। 
¦ 











शीतास्धानं त वनाति सम्पातिनोौम पश्चिरट 


५५ 


।|१४६। 

गेगानेन दरस्तत्र युयं गमिष्यथ । ` 
8 वक्ति सीतां सप्पातिदरदयीं ठं यः खगः, 
तेनादिष्टं तु पन्थानं भुनराखद्य मच्छथ | 
अकश्यं जान सीतां द्रक्ष्यते पवमा्मसेः 


जास्बवानके यौ कटनेपर 


१५७ 





१४८।¦ . 





1411 | 


{1 


कपिराञ सु्ीवको मी जलती द्र; वानरिद्रगण 
यटा भेर दिया हमा आहार्‌ ग्रहणं करे ¦ 
श्रीरामचन्द्रजीके कार्यमे यहां आयि $ अतः द्वमारि छि 
श्रीरायचन्द्रजीके समान दही आदुरमीय ह यी क्रं 
तपञखिनीने अपने योगर उन कानरौकी अस्तदय भुर 
पदाथं अर्पित किया तथा बथेष्ठ मोन कराकर पुनः उनसे 
कहा---ष्छीतीका स्वान पक्षिराज अस्पातिक्षो ज्ञात ई! यै दसी 
दिन्द्रपवतपर रहते है| षानरशण } आपलेय इसी 
मार्गमे वर्ह प्रह जार्थेगे ¦ सम्पाति वहतं दूरतक देखना 
दः अतः बे सीताक्रा पता च्ता देंगे ¦ उनके षताये दष्ट सारस 
आगे जाइयेगा ¡ जनकनन्दिनी सीताकी ४ 

धव्रनक्कुमार हनुमानजी अवदय देव ठैगेः |} २५२---१८८.॥ 


ॐ 





 वयेवश्क्ताः कपयः परां प्रीतिभुकगताः 
हृष्टास 





१५९ 
महेन्द्रा गता वीरा बानरास्तदिदक्षया 
त॒त्र शम्पासिमासीनं शषटवन्तः एपीश्वश 
तानुवाचाथ सम्पातिबानरानागतान्दिजः 


तेजनभपन्नात्तां प्रणम्ब प्रतख्धिरे 
। 
| 


।१५०।। 


11 





यस कस्याणी तपलिनीनैे 
` दनः उम वान्यैते कदाच श्रीयम; छष्मण, सीता भौर ` 





= 


न लि न ॥ ठ ४ लनम ~ 
स जातयो र त क + 





` अध्याय | वान्य ग 


त. उसके इस प्रकर के्‌ 
दए रनद वड उत्साहं भिस । फिरै ड 
प्रणास छस्के दमि व्रस्ित हए } सम्पातिको दैषनेकी 


हृष्‌ तम्पातिष्म) न्नै <| 


शमदता पयं सवै 


परीदं 


1.1 .8. 


हच्छास वे वीर कपीश्वर महेनद्रपव॑त्तपः गये तथा वर्ह वैरे 


कये ह बानर शहा. --भ्मालोग कौन है १ किस 5 
ई १ कटाः आयि ई ९ शीघ्र तायः १५४९१५१} 


(स्युरत चारा सवुयंभावृ्तमसुक्रयह् ! 
 प्रीतान्वेषभकमणि 1१५९; 
परेषितः पिराजैन स त्मना | | 
त्व दष्ट्भिह सम्पा! सिदरामः व्यनादद्धिञ) १५३) 
महाम्‌ स्वं नो उद महामते 





॥ ५५ ५। | ध 
न्यस सानर शयेनी वीश्राचपं य्श्च 1.91 


छङ्कायामद्ासाल्ये महावने} = 
द छव | १५५९५); 








शग्पातिषै ॐ वु्छनपर्‌ साने सारा दसाज्रार वथाः 


4 ४ ४ प र "लनी ५१1 क) कथ ---~-~ 0 {< { & ५४ ५८। ५ 


धक छिये भेजी दै} पक्चिकर ! एकं दिष्ाः 
येद दस आपदा दुश्रानि कमेः छि य्ह अयि £| 
प्रसर | यहयाम [ सीतादः खनक पता माप हूर चतो द| 
नरके इ तेद अतुरो करयैपर्‌ पृष सम्पातिने अपनी हटि 
दौङ्ायी ओः पतिघ्रतां सीताकी दैः 

भताया--व्सीतायी च्म अशोकवनवंः अीत्तर टर हू 


अ 


ई! ते वानगनि एदा --च्यायके घ्राता स्यु सीताज्पैकी 
रश्ापः ल्य ई 
सप्पात्तितै स्नान करफे जलशरुकौ जलज्टि दी ओर योगः 


पणस्य किया दं } २ भुनक्रर भह्यससिं 


पारणाका आश्चयं के जपने रामीरकरौ वणार हिया | १५२ १५६।| 


ततस्तं यान्‌! दग्ध्वा दच्च पस्थोदकाञ्चलिभ्‌ 


काञ्च 
गत्वा महेन्द्शुङ्ख ते तमारुह्य शणं खिताः || १५७; 








सागरं बीक्य ते सर्वे परस्परमथाषवन्‌ । ` 
 शवणेनेव भागां सा नीता रामख 1 नधितर ॥११५८॥ 


धर कीन चहुद्च ~ लक 


तपस्तिनीक्ो 


तव्‌ पश्िरज सम्पाति वही 


ष 
# 


पिय वहस्पां सुप्रीवमे इम 


4 ४ 4 ^ 
व भी पराः य्न स्म 


„ <£ ८५ दू 








न्णतितयनदश्चं मद्रं चकर 8 सं कः 
0 








द स यवती यदू 
र्‌ ५ भ {्िः विः र क 
तधोदधिरं रण्‌ म्‌ १९; ~ ( छः 





छित चन्धर द 


९ 2 


न्ह अलीक्द्टि द सहेपरमतयः 


1 
ई 
1 


६. 


् | 
ने दी सगघाचश्रीयसक | 
ट वसि मिश्च गयौ! ` 
छम्ब वचने याय सर गतै कीलक रातह षी | 
परत आप यं सेम खचकर चतायै किच 


॥ ४५, 


प्यः दीताक्ा अपहरण छ्य] 


हदं सनस 
कानी कौन रएेखावीर 2 अ दस र ससुद्रश्े पार ज 
ङ्का शुने यौद पसम यश्चन भ्मययपत्नी सीतामीका 
भशन कटः शमं | 


ति ९¶ ` 39, {3 3 & 
छ्यैः }| ६५७---१६० | 


क 


४ 


ऋ 


दतु वानराः । 
सागरो चित एभ्भवेत्‌ ।।१६१॥ 
त्रं द्ोऽभेचात्र दमानिति भे हि # 
द्ारक्षेषी न्‌. करव्यो माद्यधसितः सरथं ५१६२॥ 
अददद इ गुच्छाया वद वनरर्षमः | | 
णीन न्‌ खाल निदन्वति कपीश्वरः । १६३); 


५! ५५ 1६ 





शु टः ५ १ १ तु ध ५ १ म, । 
त्‌ प्स्व रसामदुध्ररतु म भदः) 


वानतैक्मी वद भातं घनकः जाभ्व्वानूतै कदा---“खघुद्रको 

पार्‌ करेय तो मी नद्‌ समर्थं हु, पस्तु यं प्क 
सिद्ध हौः । यरे विप्बाप्ने ते य माता 

है किट कार्ये विद्ध करने केवर दनूमावूली दै ससभै 
अव क्य नहीं खीना चहिये } हमारे लटन 
स नियत अषि यी, उवे पष्ट दिन सश्र पीस शै 
। वानसेद्रगणं | यदि टमल्रेभं शीतकरो देखे चिनादी 
टोट जारयैगे तो कपियज सुभ्रीब दमारी नाक ओर कान काट 
ठग | इषस्यि मेदी शय षदं दै कि हम सव लोग 
इस कार्ये स्थि वायुनन्धन हनुषानजीसे ही पाथना 
करः || १६२---१६३१॥ ` 


. £ 
ईत्युः्तःस्ते तथत्युुवानरा 


धस अन॑ः 





इ्धवानम्‌ ॥१६४॥ ` 





मै सम्पाति वक दाह-सस्कन्‌ विथः = 
। ॐ {‰१ सश्र ४.६ र 1 । 2. 
` द्विलवः भारूट्‌ दे, क्षम्य चष स । किर समुद्रकी अं 





१ । ध | “: ध ५ शुध 1 
`  इतिश्रीनरसिंहपुापा शनजाहुयोवे पशठाजोऽध्यायः ॥५०६ 
| इ प्रकार श्रीमसिटपतणसे श्रीसमावदास्की अदेधयुय 


1 श स तु रवणनीताया; दीदायाः मर्मणः । 





| ९ ५ ज्ञातैव प ५५५ 
` : अरिष्टं गच्छ पन्थानं पुण्यवायुनिषवितम्‌ 
। ` पुनरागमनायेति 





उस्पपात शिरः मङ्गा 
| 1 । । `. माकण्डयजी सौरे--हलुमान्‌जीने रवणद्धारा हरी गयी ` 
. ` सीताकी खोज कर्मे तथा.उनके स्ानका पता र्गनेके स्थि. 

 : ` चार्णोके मागं (आाकाक्ष)रे जनेकी इच्छा की । पूर्वाभियुल ह, 





पेषतयकदयोकथत-नक प ॥ पी 
विवव 


दतत यासुर; पथनात्मथम्‌ | 
 हनमन्तं महाप्र्ं दं येषु वाधिष्मु 
श्र ६ भ्रुर द रथाद आर्धयनच 





४६५ 






। 
। 


रम््रयुक्तच पनः खभ्॑ण = 
पुनमेनद्रे ईपिभिश्च नोदितः । 
गन्तु प्रयकं मतिमञ्जनीसुवः 


सेशाचरासयस्‌ ॥१६७ 





स्मरन्तु नित्यं चस्ट 


प ग च १ सम. ८ ४.1 ^ 
(५ = ८१५८ 


£ घ १ 
` ४ वनाथ दु बह्ाुद्भसाय्‌ 


[0 4 [+ 4 
ॐ, † ग 
| प ध; 


ष्प्‌ ६ शः ए क, च 
प 1 ४] ५१. 
(6 । क्क 

¢ ६ 


(1 
चव भभव 


वक मशः द क ~ ४ ष द 
~^ ~ ~ मा, 


५ न्स कषाः 
}) तथप्त्‌ दै तमी भान कार्यसाचम 
मननन्दन हनूमान्वीरे 
< दरः --धयुश्चनीनन्दन्‌ | आप श्रीरयामनचन्द्रमीड 
नेव ¦ अं तक्णकी पय देने स्यि लङ्क 

शरे कनरलुन्दकी रदा करं | कन्यके यौ कहने- 
नकी भाय॑नां 





१ ॥ ४.५ ष ^ 
ह "धं पमः 
४.५, "4 ५ द. 


प 


४८ प दुःकार्‌ हनुस्नजने श्तथास्तुः ॐ 


पू = ` न 
५ ४ ४ 
(च. भ 1 द 


पद उत्‌ कन्म 


श्री. उन प्रेरित सिषा आञ्नीकुमार 


` १६४--१६७। 
न्ध्व अध्याय्‌ पूर ए 1 ५०॥ 


मिष्य ङ्का 


य~ 





( चर र १. + र ५] 
(क ः # श # ४ 
# । ५ ९ 


४ नूजौकः। स र १५ भ 






पाकण्डेय उवाचं 





पदमनवेषटु॑ चारणाचरिते ` पथि ॥ 


. 1 ध 
(7 





+ १६ 





ज्य कृत्वा चव प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ३ 


[भिपजितः 


॑ ् 
 . . अञ्लसा खं तथा बीयंमाविवेश्षाथ वीयंवान्‌ ¦ 
¦ | 





ष्पीञ्य मिरिमम्बरप्‌ }। ६ 








इय सं जोड़कर उन्दने देवगणोरदित आत्मयोनि बक्षाजीको 


५८ 4 
४ +: 3 4 2 


अव्या 


॥ ५५ (~ : 
† १ (म 
{५५५ `“ म, द 


पि 
पथि 


 उ्यतथ चमे वारः सिदेकस्ं महाकपिः 
| ५ '{दयभ्रान्तं प्रविष्य! थवै शेनान्तपिनिर 


+. 





अरं स्ह च दन्‌ 





सथावार्‌ देना 
कन्‌. 





गीर. सहार्थ ` 
तथा धरिता 


पस करिथा क्था शरान्न 
धयः सी मनते ही प्रमास अर्कैः घाम 

सध अश्क सवासा } किर अते वानरम गे क्या 
न्‌ सधक प्रदक्षिणा की सन्य सदं अनिशम्‌ यु 
मरीवाद्‌ दिा--व्वीर्‌ | ठम ( लसर ) लौ अभियैः सि 
व वायुः सवित सार्यपेरः विना विव्न-चाक- 
न, जास {; भौ उकः उन्द्धौनि श्नुमार्जीका सस्मि 
किया ¦ पि पराक्रमी पडनदमाोर अपनी सहृख शक्तिके 
प्रा हए----अननै वथु परदद्ध च्छक आविश क्ष गया} 


| रत मामा अवक्रम करत हष उन्दने अपर इष्टि 
{त । अने ` ` उप 
. अनुभ करः दप 
२. दाक 
` माममासोकयन्‌ द्राद्ष्य अरणिहितेक्षणः ॥ ५॥ + 
 सम्यूणमिव चात्मानं भावयिता महाबलः । ` रमय 


` विश्रासाथं घमुत्तखयो सेनक हचणोदधे 


घडुविध शल्यश पूणताखा-क्त 
य महली हमान महेन प रसे 
सदै; रिणवर य आकारदधी ओर उकछटे } १---६ ! 


पितुमौेण यावख वायुपुत्र धीमत; । 
सगृरम क्चादरतः ॥ ७ 
दधेः | 


धिरीघ्य निवी्यथ रया्सम्भाष्य सादरस्‌॥८॥ ` 











यन जीकी आश थीः सिर अपने 
४ श्रः {. 8, | दर त आपै (| दिय १ {५ | हसतः वाह्‌ अहेन्द्रपर्बत- 


नि समुद्र छक्र निरतचग्पुरी लङ्काम जनका ` 


ॐ स. 
¢ 


मध्याय ५१] ‡ हनुमान्‌जौीका कद्धाने ज्या आरः र जरणेकवायि 





आम सीलाजीका दुल करना ‰ १९९. | 








` निस्युत्य भतवान्शीधरं बयुपु 
 शङ्घथित्वा तुरं देशं साग्रं पवनात्बरः 4०; 
त्रकरट शिखर ध्यै ; इश रिपवः इ 

द छ पुवं दभ्र 
स॑ष्याशुपाख हु 
{भिधां सनिर्‌ 
एनेकरत्वाल्लं : 


्ुद्धिमान्‌ युम्‌ प्रदुखाः 
अलयं त॒स्पर हौः अं परर 


रदे थे; उत्त घप्रय उने णौड 
सथुद्रह्मासा श्रत्‌ हैः ` 





+ 


जः प्रत्याय)  अश्चोकवनिकां प्रक्ष नानापुष्यसमन्वि्प्र ` 
¦¦१०६६ जुष्टां भ्रलयजातेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥१८॥ 
तदनन्तर जव सव यत गह नीदं सो गयः त नीतिज्ञ ५ 
युमान्‌जीने सवणे समृद्धिश्यख भवम प्रवेद किया | बह. 
सवेण एक वृहत बडे पष्ट सौ रद्य था} हनमानूर्जनेि 
1--सक्षि छड्नेवारे चस भयं यंक नादिका-चिद्रीते युक 
ङ्के दसौ दलीय वड़ौ श्रावक ददं घ | नाना प्रकारके 
पानद विभूषित स्वम्‌ हजार £ 





















^ 


नेः 
£ 1 





-‰ ५1 + ६ 





र यके साय वह 
रोयाथा। श्चि राबणके उच्च दन्दः वनभ सीताजी कही 
दिष्वायी दी; षह शद्लाज 


> क 


पृधले अस्थ भिर गाह 
निद्रां लोद्डा था । दीतार्जच्ः दन म हीनैः वायुनन्दन्‌ 
नुवाच बहुत इु्वी इष्ट ¦ दि कल्वचिष् कथनको याद्‌. 


४) 


हरं ३ अनोकवाटिकाय मिः स दिवित प्रकारके 


{नि 





॥ + 
पने 





हः {3.4 ¢ १। ४ पर ४ सु ४ १५८, {3 न्ृन्द्र 
शर अाद्‌रपू्ं | द व्पसि दुकोभित आर यन्तं सग्धि मसख्यश्-चन्दसरै 
४१ भ ब्रह कन ~ [| 5 [न । [1 > ५ (व ९८०६ ५ 

वकि दुवुपु सद्द द # परर ; श्म ¦ जिं स्य थी | ३---२८ | | 


द्र्य श्िश्चपादृ्माधित्‌। 


द्रः ञ्‌! शू म ~ र न (ण ¢ 
सला या | भदाकपि हनुमाच्ी ताधीद्‌ एथली; 
पत्नौ एमद्राद्चीद्‌ शशु 
(1 । | रः 


अक्षव्क्षमच्क्च प 


धुक्‌ 
काप चत्र हस्सतित्र धैय 


०, 
भुस 


५.9 


1 लः ह द नि | & $ ५ र 
४11 स, त = क व : ध गः न अ 
द ण नन्द व्ल न्‌ ह धर १.१.141. 

स्थ > ४ + ६ 0 ४ ~ भ 4 4 


ब्ृश्चके ऊषम स्क ॐ 








श्रभित्य शीत प्रह्थ त म भज काद्र 
षिवा भव वैदेहि स्यज समसतं मसः ५२२ 





दवद भपिपण त्यन्त र अत 

ह धयं छनः सीद कवन रवषश्र्‌ }२३॥। 

च्छ श्व दुष्ट च्च दशयं | 

` अचिरद्रामवणस्ते पिवस्तु किरं स्मे 1२९ 

(र काय परवेद रकैः नुमाय्‌ः ८ 

£ ५ निदः ६४ धाटिकम प्वेद्य कनके हचुमानूजीमै अशोकबर्षपै 

व ववोदुषचशः : नीचे मेदी हदं जनकनन्दिनी श्रममपल्नी सीताको दला; जे 

९ श ष, क, „2 ¢ क क 6 [2 8 ४१ ८५ 9६ 9 घुन्दः 
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कदापि} कम्वीदित र वे खलीकारः करो । 
वैदेहि ¡ अ शङ्गः धारणं ऋते ओर श्रीरासकी आरे 
: भन्‌ दद छ ईश्च प्रकर क हरु सविणध मनसस 
कपत हं सत्ता वा व्री तिनं . 
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ष्या रक्त पाः | १९ -२४ 


` तथेत्युक्तो भद्छिःय रद्र दृषदः । | 
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दि नैच्छ क दीक्घाकदः खा 


दविवासाभ्यन्तरे चनी ददीहस्त सावी 11२ 


दत मालुीम्‌ ` 


। को 
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तता भयन्‌ त ट र्या अन्त्य 
रवण भज कस्यापि सथं सुखिनी भव \।२७॥ 


्रयुक्ता प्राह ताः परीत शधवोऽखसुषिक्रम्‌ {1.4 - 


ध: 


५३९ षः 
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सीताजी यह उतर ओर फटकार्‌ पाकर क्षया 
रावणने -याक्षसिदोरे कहा--श्ुभरेगं इस मानवद-कन्याके 
दो महीने भीतर ससश्चक्रर पैर वरसीमूत 
* इतने दिनतक इसका ग्ट प्रैस जर न शके तो दक मानुषीः 
तुम ला सास्ना}; यौ र्टः दृष्ठ रावण अपने अहे 
चछा गया } व सबले रदे लय हद्‌ शाक्षसयिदे अनक 
नन्दिनी सीवारे कट. कव्याणि 
दूसे सीकर कर्‌ द्धे रौ { 
कट्नैपर सीतीन श 
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१ 9 
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कद {---प्पराक्रमी यया ६ 


युद्धम रवणको उध्वैः `वकगणेोसदित मार्करे च 
जायेगे ¦ मै श्ुटुखशरष्ठ शीगामचन्दरजीके सिवा दुस्येक 
६ मारकर ` 


भार्या नही हे सकती । ३ दी आखर 
परेरी रक्षा केरथैः ¦| २५-२९ ॥ 
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हन्यतां इन्यताभेषा भह्यतां भस्यतामिवम्‌ \३५.; ` 





भृणुष्वं ठृष्टरार्श्या रवः विनाक्चरे 


द्एरम्तु नित्य रद्‌ सुङ्धन्दुम 
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पीतय 
 सभ्थाष्य छं घव द 
। त्रीः 
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सीतायी 
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` अप दुःखसग्ना 
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| ` क्ृत्याकण्यं वचस्तस्याः पुनस्तामाह वानरः । 
। ` गोष्पदवन्परयात्तीणः 
जपतो रशमराभेति सरो भोष्पदायते 


सथुद्रोऽयं वरानने ।३९॥। 


दुःखमग्नाि वदहि स्थरा भव्‌ श्युभानन ।४६०॥ 
धिप्र प्यसि रामं त्वं सत्यमेतद्रवीमि ते 
 इत्याश्चाख सतीं सीतां दुःखितां जनक्रात्पजाम्‌।४१।। 

| ततश्चृडाम्णि भ्राप्य श्रुत्वा काकपराभवम्‌ । 

नत्वा तां प्रस्थिता वीरो गन्तु कृतमतिः कपिः।४२॥ 
 दनुमानीके यह कहनेपर सीताजीका उनपर विश्वास 
 द्योगया।वेबोरीं--ध्वीर 
करये; यह चले आये १ उनका अह्‌ वचन सुनकर दन॒मान्‌जीने 
पुनः उनसे कहा--4धवसनने ! मे इध समुद्रको उसी प्रकार 
खघ गया जसे कोद गोक्रे खुरे वने हुए गड्देको छि 
जाय | जो भ्यम-यसः काजप करता दैः उसके लिये समुद्र 
 गोके खुरे चिह्के समान हो जाता है ! शुभानने वैदेहि | 
| दिखायी देती दैः अव धैयं धारण 
किये 
दीघ श्रीरामचन्द्रजीका दन करंगी 1; इस प्रकार दुःखम 
दबी हृरद पतिव्रता जनकनन्दिनी सीताको आशासन दै; 
उनसे पटचानके ल्ि चृडामणि पाकर ओर्‌ श्रीरामे 
प्रभविसे खाकर्पी जयन्तक पराभवकी कथां सुनकर वहसि 
चल दैनेका विचार करके हनुमान्‌जीने सीताको नमस्कार 
 करनेके पश्चात्‌ प्र्यान्‌ करिया || ३८-४२ | 
ततां विमृश्य तद्धडन्तवा क्रौडाबनसङेषतः | 
तारणसो ननादोच्चं रमो जयति वीयवाच्‌ ।४२॥ 
अनेकान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा सेनाः सेनापती सः। . 
तदा त्वक्षकुमरं तु हत्वा रणसेनिकम्‌ ।।४५४। 
पाशं सषसारथि हत्या इन्द्रजित्तं ग्रहीता 


 रबणस्य पुरः खित्वा रामं संकीस्यं रक्ष्मणम्‌।। ९५५ 





 स्रीवं च महावीयं दण्ध्वा लङ्कामशेषतः 
 निभेत्स्यं राबणं दुष्टं पुनः सम्भाष्य जानकोम्‌।।४६। म 
भ्रयः सागरघुत्तीयं ज्ञातीनासाद्य वीर्यवान्‌ 

 सीतादश्ेनमवे्य हुमांश्चैव पजितः ।४७॥ 


` तश्चत्‌ कुक सोचकर परक्रमी हनुमानूजीने रावणके 
उक्त सम्पूणं क्रीडावन ( अशोकवायिका ) को नष्ट-्ष्ट कर 


५ ५ -द--- 





डाला अर्‌ वनके द्वास्पर स्थित हौ | 
करते हुए. केरे--्मगवान्‌ श्रीसमचन्द्रजीकी जयदो 
पफिरतो युद्धके स्थि सामने अये हए अनेक रष्षसौकी 


तुज किस तरद्‌ सहयतागरको पार 


प आपसे सव्य-सव्य कह रहा दँ, आप बहत ` 


दे माय | इसके ब्राद 





ता ०११५ 








नि 


उच्चघ्वरसे सिंहनाद ` 


मारकर सेना ओर सेनापतियौका संहार किया | इसके बाद 


रावणके सेनापति अक्षकुमासको अश्च तथा सारथिसहित ` 
यमलोक पहुंचा दिया । इसपर यवणपुत्र इन्द्रजितूने | 
वरवे प्रमावसे उन्दे वंदी वना किया | इसके वाद्‌ वे राबणके | 
सम्मुख उपसित कथि गये । वर्दपि चकर उन्दने श्रीराम, 
` छक्ष्मण ओर सहावली सुप्रीवके. यशा कीतन करते द्ुए ` 
सम्पूरणं छङ्कापुरीको जलाकर भस कर दिया । तदनन्तर दुष्टात्मा _ 
` रावणको डटि बताकर पुनः सीताजीक्े वातालापकिया| 
फिर पयसाक्रमी हनूमानजी सम॒द्रके इष पार अक्र अपने 


वानर वन्क्ुओंसे मिले ओर सीताजीकरे दर्शनका समाचार 
सुनाकर से सम्मानित हए |} ४२-५७ 1} ` क 


यानं; साधमागत्य दनुमान्मधुवनं महत्‌ । 
निहत्य रक्षषालांस्तु पामभित्वा च तन्मधु ।७८॥ 
सवे दधिषुखं पत्य हष्ति हरिभिः शह ¦ 


 खयुत्यस्य च सम्प्राप्य रामरक्ष्मणपाद्योः ॥४९॥ ` 





आदतः स्वेमावे् सञद्रतरणादेकय्‌ ५० 


कृथृयाघास रामराय सीता दष्टा मयेति षे ¦ 
अन्षोकषवनिकामध्ये सीत। देवी खदुःखिता ।\५१ 
राक्षसीभिः परिता सां सरन्ती च सवदा । 
अश्ुप््॑ुखी दीना तव पत्नी वरानना ॥ ५२ 
शीरव्रचतसमायुक्ता तत्रापि जनक्षात्यज । 
सवत्रान्वेषमाणेन मया ष्टा पतिव्रता ।५३। 
मया सम्भाषिता सीता विशस्ता रघुनन्दन । 


अलंकारश्च सुमणिस्तया ते प्रेषितः प्रमो ॥५४॥ 


` तत्पश्चात्‌ हतमान्‌जी समी वानरके साथ मधुवनमे आये। 
उसके रखवालको मारकर उन्दने वर्ह स्व साथि्योको 
धु-पान कराया ओर खयं भी पया! इस कार्यम 
वाधा देनेवाले दधिमुख नामके वानरको सवने धरतीपर 


आनन्दित हो, आकराशमे उक्ते हुए श्रीराम ओर रक््मणके 
निकट जा पहुचे । वर्ह उन दोनेकि चरणन प्रणाम करः 


 पिरोपतः सुप्रीवको मस्तक छकाकर उन्दने समुद्र खे , | 


न्‌9 पु ०..अ० सद~: . | | | 








हनुमानजी स्व॒ बानोके साथ 


# स्मरन्तु नित्यं बरदं सुकन्दम्‌ # = 


तरसिहयुराण 





# न त न ॥ "अम = 


` केकर सारा समाचार आ्ोपान्त सुनाया ओर यह मी कह कि 
अयोक-वारिकराकरे गमीतर सीतादेधीका दरंन किया | 

उन्दं राक्षस्यो पेरे हए थीं ओर वे बहुत दुखी हकर निरन्तर 
आपका ही स्मरण कर्‌ रही थी | उनके मखपर आसु्योकी 


धारा व्ह रही थी सरवे बही दीन अवद्यामं थीं। रघुनन्दन {` 


` आपकी घर्म॑पक्ली सुमुखी सीता वर्ह मी शीर ओर सदाचार 


से सम्पन्न ह } म॑ने सब जगह द्रुते हुए पित्ता जानकीको 


`  अश्चोकवनमै पायाः उनसे वाताखाप शिया ओर उन्हने 


मी मैय विश्वास्त्िया | प्रमो | उन्दने आपको देनेके लिथि' 


अपना श्रेष्ठ मणिमय अल्कार भेजा हैः | ५८-५४ | 
इत्युक्त्वा दत्तवासतस्मं चृडमणिमनुत्तमम्‌ | 
इदं च वचनं तुभ्यं परस्या शम्प्ेपितं शृणु ।५५॥ 
 चिव्र्दे मदङ्के तु सुप्ते त्यि महाव्रत) 
 वायसाभिभवं राजं्तस्किर खतुमर्हपि ।५६। 
 अल्पापराधे रजेन्द्र त्वया बरिशुनजि प्रभो | 
यत्कृतं बन्न कतुं च शक्यं देबा 
` ब्रह्मां तं दोत्सुष्टं रबणं पि न जेष्यसि | 
इत्येवमादि बहुशः ्रोत्तवा सीता रुरोद ह 
एवं तु दुःखिता सीता तां मोत यत्नमाचर ।५८} 
` हृस्येवभुकत पवनात्मजेन 
= सीतावचर्तच्छुभभषणं च । 





पि ॥[५७॥ 


श्रुत्या च छ च र्रोद रामः 

कपिं समालिङ्खय शनेः प्रतस्थे ।५९॥ 

हति श्रीनरधिहपुरणे रामग्राुभवि एकपषयागनो- 
` इष्यायः ॥ ध? ॥ 


यह कहकर हनुमानजीने भगवान्‌ श्रीयामकरी बह 
उत्तम चूडामणि दे दी यर कद्ा--प्रमो | आपकी 
धर्मपक्ली श्रीसीताजीने यह सदेश भी कदल भेजा है 
सुभिये-- "महान्‌ चतका पालन करनेवाले महाराज . 
चिच्वूट पवतपर ज्य आप मेरी मोदे [सिर रप्छकर | 


सो गये थे; उस समयं कक्रवेषधारी जयन्तक जो आपने 


मान-सदन्‌ किया थाः उसे स्मरण करं | राजेन्द्र! प्रमो! 


उस कोएक्े थोड़ेसे दी अपराधपर उसे दण्ड देनेके स्यि 

आपने जो अद्धत क्रम करिया थाः उसे देवता ओर असुर 
भी नहीं कर सक्ते | उख समयं तो आपने ब्रह्माक्नका 
प्रयोग क्रिया था१क्या इस्त समय इस यवणक्रो पराजित 


नहीं करये ९ इस पकार बहूत-सी नातं कहकर सीताजी रेने ` 


ङ्गी थीं} यह है दुःखिनी सीताका वृत्तान्त ! आप उन्हे 
उस दुःखसे मुक्त कृरनेका प्रयत क्रीनिये ।; पवनक्रुमार 
हनुमान्‌जीके इस प्रकार कृहेनेपरः सीताजीका वह सदे 
सुन ओर उनके उख मन्दर आमूषणकरो देवः मग्वान्‌ श्रीराम ` 


उन कपिवर हनमान्‌जीको ग्ध लगाकर रोने लगे ओर 


धीरि-धीरे वहसि प्रथित हूए ॥ ५५५९ ॥ 


` | दसं प्रकार श्रीनररसिदपुखणमं श्रीरभावतास्की कथाविषयक इक्यावन अध्याय पुर हुमा ॥ ५५४ 


| ननन ध 








श्रीराम आदिका सयुद्रतटषर जाना; पिभी 


 वावनवों अध्याय 
पणकी शरणागति ओर्‌ उरन्‌ रङ्काके राव्यकी प्रापि; सद्रक। 


 . श्रीरामक्ो मागं देना; परदारा समुद्र पार करके बानरसेनासहित श्रीराभका सुवेर पव तथर १३ 
डालना; अङ्गदका प्रभावः; रक्ष्मणकी प्रणासे श्रीरामा अङ्कदश्ची प्रशसा करना; अङ्गदके 
वीरोचित उद्वार ओर दौत्यकैः वानर वीरो्रार राक्षोका संहर; रावण शरीरासके 
दारा युद्धं पराजित होना, कुम्भकणंका वध; अविष्ाय आदि रश्वस बीरोका मारा ` 

जाना; मेधनादका पराक्रम ओर बध्‌; रणकी शक्तिसे मित रक्ष्मणका 
हदुमानूजीकै दारा पुनजीवनः; राम-रावण-युद्र; रावण-वधः; देवताओहारा भरी 
रामक स्तुति; सीतके साथ अयो्यामे आनेपर श्रीरामका राज्याभिषेक 
ओर अन्तमे पुरासिर्यासष्टित उनका परमधामगमन ` 


भक्रण्डय्‌ उवाचं 


0 `  स्रागरख तटे रम्ये तालीवननिरानिते 
इति श्रुता परियावातां वायुपुत्रेण कीिताम्‌ । 


सुश्रीषो जाम्बवांधाथ वनररतिहषितः ॥ २॥ 


` रामो गत्वा सद्रान्तं वानरैः सह विस्दतैः ॥ १॥ संख्यातीतैर्ृतः श्रीमान्नकतरेएि चन्द्रमाः । 








[ति ॥ 


एवं रामेऽचलां भक्ति 





नि 


अनुजेन च धीरेण वीक्ष्य तखौ सरित्पतिम्‌ ॥ ३ 
 रावणेनाथ लङ्कायां स स्तौ भक्सितोऽचजः । 
` विभीषणो महाबुद्धिः शालक्ेमन्विभिः सह ॥ ४ ॥ 
नरपिहे महादेवे 


श्रीधरे भक्तवत्सले | 
समागत्य विनयत्तदा | ५ ॥ 
राममह्धिष्टकारिणम्‌ 


(की 





कृ ताञ्जलिर्षषचेदं 


राम राम महावाहो देवदेव अनार्दन॥ 
 पिभीपणोऽसि मां रक्ष॒ अहं ते चरणं गतः | 


इत्युक्तवा [नपपाताथ प्राञ्ञरी रामादयः | ७॥ 
विदितार्थोऽथ रामस्तु तपु्थाप्य महामतिम्‌ । ` 
सयुद्रतायस्त वौरससमिषिच्य विभीषणयू | 
लङ्कारा्यं तवेति प्रोक्तः सम्भाष्य तसिवान्‌ 


माकण्डेयजी वोदे--वायुनन्दन दनमानूजीके द्वासा 
कथित प्रिया जानकीका वृत्तान्त सुन लेनेके पश्चात्‌ 
ध्रीरामचन्द्रजी विशाल वानरसेनाके साथ समुद्रके निकट 
गये । साथ ही सुग्रीव ओर जाम्बवान भी ताल्वनघे 
सुशोभित सागरके सुरम्य तरपर्‌ जा पर्हेचे । अत्यन्त हषं ओर 


` उत्सासे पूर्णं उन असंख्य धानरौसे धिरे हए श्रीमान्‌ 


भगवान्‌ राम नक्षसे धिरे हुए चन्द्रमाकी मति सोभा पा 
रदे थे । अपने धीरःवीर अनुज लक्ष्मणजीके साथ समुद्रकी 
विशाल्ताका अवलोकन करते हुए वे उसके तपर ठहर 
गय | इधर लह्धाम रावणने | राक्षसलुःलके हितके चि ] अच 

भात कहनेपर मी अपने छोटे भाई महाबरुद्धिमान्‌ विभीषण 
को बहुत फटकारा । तवर वे अपने शाछक्ञ मन्ियोके साथ 


महान्‌ देवता भक्तवत्सल लक्ष्मीपतिके अवतार नरग्रेष् 
` श्रीराममं अविच भक्ति रखते ए उनके निकट आये ओर 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाटे उन भगवान्‌ श्रीरामे 


हाय जोड़ विनयपूर्वक यो वेके महावाह्ये श्रीराम | 
देवदेव जनार्दन | मँ [ रावणका भाई ] विभीषण हूः आपकर 


शरणमे आया हूः मेरी रक्षा कीभिये--यो कहकर हाथ 
जोड़े हए वे श्रीरामचन्द्रजीके चरण गिर पड़े । उनका 


अभिप्राय जानकर मगवान्‌ श्रीरामने उन महाद्खुद्धिमान्‌ वीर्‌ 
विभीपणको उठाया ओर समुद्रके जल्ते उनक्रा राज्याभिषेक 


[षि ॥ मि नि ॥ 0 वि 


करके कहा--अव छङ्काका राज्य वब्दारादही होगा । 


ततो विर्भ 


अध्याय ५२ ] # श्रीसस्र दिका समुद्रतरपर जाना; विभीवणकी शरणागति ओर रास्याभिषेक # २०२ 1 


0 








ततन 4११ 


श्रीरामे यो करहैषर विभीषण उनके साथ बातचीत करके 


वहीं खड़े रहे || १-८१. || 


` 


7पिणेनोक्तं तं विष्णुखवनेश्वरः ॥ ९॥ | 





अभ्धिदंदातु मागं ते देव तं याचयामहे क 
इत्युक्तो बानर; साध शिष्ये तत्र स रषवः ॥१०॥ 


सुप्ते रमे गतं तत्र त्रिरात्रममितद्युती । 


तते; करद्रो जगन्नाथो रमो राजाबर्चनः ॥११॥ = | 
संशोपणमपां  कतुमच्चमाग्नेयमाददे । 
तदात्थाय वचः प्राह रक्ष्मण् स्पान्वत्म्‌ ।९२॥ 


तव विभीपणने कटा--््रमो { आप जगति भगवान्‌ 
विष्णु ह} देव | टेसी चेष्टा करं रि समुद्र दी आपको जानेका 
मार्ग दैदे। हम सव्र लोगदसपे प्रार्थना कर | उनके यों 
कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी वानरके साथ समुद्रके तय्पर धरना 
देते हुए ठेट गये । अपार कान्तिमान्‌. भगवान्‌. श्रीरामको वही 
लेटे-ख्टे तीन रात ब्रीतं गयी तत्र॒ कमलनयन जगदीश्वर 
श्रीरमचन्द्रजीको बड़ा ही क्रोध हु आर उन्दने समुद्रके 


जरो सुखा डउलनेके स्थि हाथमे अम्निनाण धारण करिया | 


यह देख लक्ष्मणजी तत्काल उठे ओर करद हुए भगवान्‌ 
रामसे यों ब्रोठे | ९-१२ | 


करोधस्ते रयकर्ता हि एनं जहि महामते । 


भरतानां रक्षणा्थाय अवतारस्त्यया कृतः ।१३॥ 


क्षन्तव्यं देवदेवेश इत्युक्तवा ध्रतवाच्‌ श्रम्‌ 

तता रातित्रये याते कद्ध राममवे्य सः ॥१५।। 

परग्नेया्लाचच संत्रस्तः सागरोऽभ्येत्य मतिमान्‌ | 

आह्‌ रामं महादेवं रक्ष॒ मामपकारणम्‌ ॥१५॥ 

मार्गो दत्तो मया तेऽ हद्लः सेतुकमणि । 

नरश्च कथितो वीरस्तेन कारय राघव ॥१६॥ 
वदेष्टं तु विस्तीणं सेतुबन्धनयत्तमम्‌ । 

"महामते { आपका क्रोध तो समस्त ब्हयाण्डका प्रलयं ` 


करनेवाला है, इस समय इस कोपको दवा दे; क्योकि आपने | 
प्राणि्योकी रक्षाकरे खियि धवतार धारण क्रिया है | देवदेव ` | 


अश्षोकवनसे. पावा; 


 # समरन्त नित्यं वरद्‌ मुङ्कन्द्म्‌ भः 


[ तर्याखषटपुराणे 
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` देकरसार समाचार आव्ोपान्त सुनाया यर यहं मी कहा कि 
रने अपोक-वारिकाक्रे भीतर सीतादेवीका दर्नि किया। ` 
उन राक्षषिया घेरे हुए थीं ओर वे वहत दुखी होकर निरन्तर ` 
` अपका दही स्मरण कर रही थी | उनके युखपर अंसुकी 


{र वह रही थी ओर वे बी दीन अवश्या थीं । रघुनन्दन ! 


५ । आपकी घर्मप्ली सुसुखी सीता वर्ह मी शीर ओर सदाचार 
से सम्पन्न ह | मने सब जगह द्रुते हुए पतिव्रता जानक्रीको 
1 उनसे बा्त॑खप क्रिया ओर उन्हूनि 
 : भी सरा विधास क्रिया । प्रमो! उन्दने आपको देनैके 
` अपना श्रेष्ट मणिमय अकार मेजा दैः | ५८-५४ ॥ 
` हत्युरक्त्वा दक्तास्तस्म चृरमाणमरुचसम्‌ । 
इदं च वचनं तुभ्यं पर्या शभ्परषितं शृणु ॥५५ 
 चित्रहूटे मदङ्के तु सुप्ते त्यि महात्रत | 


 बायसामिभवं राजंस्तत्किर सर्तमर्हसि ५ 
 अस्पापराधे रजेन्द्र त्वया बलिनि श्रभी 
यत्कृतं बत छतं च शक्यं देवासुरेरपि ॥५७॥ 
 त्रह्मा्रं तु तदास्सुष्टं रावणं फ न्‌ जेष्यसि। 
इत्येवमादि बहुः प्रोक्ता सीता शूरोद ह 
वंतु दुःखिता सीता तां मोक्तं यत्नमाचर ।।५८}। 
 त्येषशुक्त पवनात्मजेन ` 
क पीतावचसतच्छुभम॒षणं च । 


श्रुत्वा चं 


~ ध धि न 


च र्रोद रामः 
कपिं समालिङ्गय शनः प्रतस्थे ।\५९॥ 
इति श्रीनरसिंहपुराणे 

2 ऽव्यायः ॥ ५९ ॥ 

यह कहकर दनुमानूजीने मगवान्‌ श्रीरमक्रो वहं 
उत्तम चूडामणि दे दी ओर कहा--प्रभो | आपकी 


धर्मी श्रीसीताजीने यह सदेश भी कहल मेना हैः ` 
सुनिये- “महान्‌. तका पालन करनेवाले सहासन | . ` 


चिचवूट पर्वतपर जव आप मेरी गोदभे [ सिर रखकर | 
सो गये थे, उस समयं काकेवेषधारी जवन्तका जो आपने 
मान-सदन किया था; उसे स्मरण करे । राजेन्द्र | प्रभो | 
उस कौएके थोड़से दी अपराघपर उसे दण्ड देनेके किः 

आपने जो अद्भत कमं क्रिया था, उसे देवता ओर असुर 
भी नहीं कर सक्ते | उस स्मय तो आपने ब्रह्माक्लका 


प्रयोग क्रियाथा क्या इस समय इस रावणकरो पराजित 
नही करये ? इस पकार बहती बातें कहकर सीताजी येने 
लगी थीं। यह है दुःखिनी सीताक्र वृत्तान्त ! आप उन्द 


उस दुःखसे मुक्त करनेका प्रये कीजिये | पवनकुमार्‌ 
हनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपरः, सीताजीका वह सदेदा 
सुन ओर उनके उस ज॒न्द्र आभूष्रणको देखः मवान्‌ श्रीयम 
उन कपिवर हससान्‌जीको गलेसे स्गाकर रोने स्मे ओर 
धीरे-धीरे वहसि प्रथित दए ॥ ५५५९ | 


स प्रवाप्र श्रीनरकदपुरणम्‌ श्रीसमपलतास्की कथाविषयक द्कथवनन अध्याय पूर दुः ६ ५५ ॥ 


मवरनृका सत्याय 


श्रीराम आदिका समुद्रतदपर जना; पिभीषणकी शरणागति ओरं उन्दँ सङ्के राज्यकी प्राति; सशुद्रको 
शरीरामको मागं देना; पुरद्वार रुणुद्र पार करके वानरसेनासहित श्रीरामा सेल पव॑तपर पड़ 
डरना; अङ्गदका प्रभवः; रक्ष्मणकी प्रेरणासे श्रीरामा अद्धदकी प्रक्तसा करना; अङ्द्‌के 
वीरोचितं उद्वार ओर दौत्यकम; बानर वीरोद्रारा राशसोका संहार; रावण श्रीरामके 
हारा युद्धम पराजित होना, कुम्भकणंका चथ; अतिकाय आदि रक्षस बोरौका मर! 
जाना; मेषनादक्ा पराक्रम ओर्‌ वध; रावणी शक्तिसे श्रित लक्ष्मणा 
हनुमान्‌जीकै दारा पुनजीवनः रम-राबण-युद्ध; रावणवधः देवताओदया श्री- 
रासकी स्तुति; सीताके साथ अयोष्यामे अनेपर श्रीरामका राज्याभिषेक ` 
ओर्‌ अन्तर्म पुरवासिर्यासहित उनका प्रमधामगमन 


५1.04 भाच व 
ध ॥ | : | ति शरुत्वा प्रियावाता वायुपुत्रेण कीर्तिताम्‌ 
रमां गत्वा सशद्रन्तं वानरः सह विस्तः 





साग्र तरे रम्ये तवाटीबनपिराजिते 
सुभ्रीषो जाम्बवांथाथ वानरेरतिहषितः ॥ २॥ 


१॥ संख्यातीतेकरेतः भ्रीमान्नक्षत्रेसि चन्द्रमाः 


अध्याय ५२ ] # श्रीराम आदिका समुद्रतरपर जानाः विभीषणकी शरणागत्ति आर राज्याभिषेक > 





वि त क कक क क का 


अनुजेन च धीरेण वीक्ष्य तथौ सरित्पतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
शवणेनाथ लडायां घ शक्तो भस्सितोऽनुजः 


` विभीषणो महाबुद्धिः शाशजञेम॑न्तिभिः सद ।॥ ४ ॥ 
` नरपिंहे महादेवे श्रीधरे भक्तवत्सले | 
एवं शमेऽचलां भक्तिमागत्य पिनयात्तदा ॥ ५ ॥ 
 कृताञ्लिरूवाचेदं राममद्धिष्टकारिणम्‌ 
शम राम महाबाहो देवदेव जनादन |, 
वेभीषणोऽसि मां रक्ष॒ अहं ते श्वरणं गतः । 
इत्युक्तवा निपयाताथ ग्राज्ञली रामपादयोः ॥ ७॥। 
बिदितार्थोऽथ रसस्तु तयुत्थाप्य महामतिम्‌ । 
 स॒थद्रतोयेस्तं॑वीरमभिषिच्य विभीषणम्‌ | ८ 
लङ्काराञ्यं तवेवेति प्रोक्तः सम्भाष्य तस्थिवान्‌ । 


माकेण्डेयजी बोरे--वायुनन्दन हनुमानूजीके द्वारा 
कथित प्रिया जानकीका चृत्तान्त सुन सेने पश्चात्‌ 
ध्रीरामचन्द्रजौ विशार वानरसेनकेि कताथ समुद्रके निकट 
गये । साथ ही सुग्रीव ओर जाम्बवान्‌ भी ताख्वन्‌से 
सुशोभितं सागरके सुरम्य तटपर जा पहुचे } अत्यन्त हृं ओर 
उत्साहसे पूणं उन असंख्य वानरस धिरे हुए श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ राम नक्ष्रौसे धिरे हए चन्द्रमाकी मंति सोभा प 
रदे थे ] अपने धीर-वीर अनुज लक्ष्मणजीके साथ समुद्रकी 
विशाख्ताक्रा अवलोकन करते द्ुए वे उसक्रे तटपर ठहर 
गये | इधर लङ्काम रावणने [ ाक्षसवुरके हितके च्ि ] अर्च्छ 
बात कहनेपर भी अपने छोटे माई मदहाबुद्धिमान्‌ विमीषण- 
को बहुत फटकारा । तत्र वे अपने शाश्चज्ञ मन्वियोके साथ 
महान्‌ देवता भक्तवत्सल लक्ष्मीपतिके अवतार नर्रेष्ठ 
श्रीराममै अविचल भक्ति रखते हुए उनके निकट आये ओर 
अनायास ही महान्‌ कसं करनेवाले उन भगवान्‌ श्रीरामसे 
हाथ जोड़ विनयपूर्वकं यो त्रोटे-- भ्महाव्राहो श्रीराम | 
देवदेव जनादंन ! मँ [| राणक माई | विभीषण रू आपकी 
` दारणमर आया हू; मेरी रक्षा कीजियेः--यौ कहकर हाथ 


जोड़े हए. वे श्ीरामचन्द्रजीके चरणोमे गिर पडे । उनका 


अभिप्राय जानकर मगवान्‌ श्रीरामने उन ॒मदहा्रुद्धिमान्‌ बीर 
 विभीषणको उठाया ओर समुद्रे जरते उनका राज्याभिषेक 





पकन्तिसपिसतेजथ 
व ४ [ए ॥ नि म 


२०२ 





न ५१ 


करके कहा- भव रङ्काका राज्य ठष्दायदही होगा} 
` श्रीसमके यौ कहनेपर विभीषण उनके साथ बातचीत करके ` 
वही खड़े रहै | १-८१ | ` 


ततो विभीषणेनोक्तं त्वं षिष्णुशवनेश्वरः ॥ ९॥ 


 अन्धिदेदातु मामं ते देव तं य्वयापहे। 


ह्युक्तो वानरः साधं शिष्ये तत्र स रघवः ।॥१०।। 
सुप्ते रमे गतं तत्र त्रिरात्रममितद्युतौ 


ततः व्रदधो जगन्नाथो रमो राजीवलोचनः ॥११॥ 


संश्ोषणमपां कर्ुमखमाग्नेयमाददे । 
तदात्थाय वचः प्राह क्ष्म रुषान्वितम्‌ ॥१२॥ 


तव्र विमीप्णने कहा-- शरभो ! खाप जगति मगान्‌ 


| विष्णु है | देव ! देसी चेष्ठा करं र सद्र ही आपको जानेका 


माम दे दे | हम सव्र छोग उसे प्रार्थना करं | उनके ये 


 कहनेपर श्रीसमचन्द्रजी वानरके साथ शमूद्रके तटपर धसना 


देते हृएः ठेट गये | अपार कान्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामको वर्ह 
च्टे-ल्टे तीन रतिं बीत गर्थी तत्र कमलनयन जगदीश्वर | 
भीरामचन्द्रजीको बड़ा ही क्रोध हा ओर उन्दने समुद्रके | 
जटको सुला डालनेके स्यि हाथमे अग्नित्राण धारण किया | | 
यह देख लक्ष्मणजी तत्काक उठे ओर क्रुद्ध हए भगवान्‌ ` 

रामसे यो बोरे | ९-१२॥ 


करोधस्ते रुयकतां हि एनं जहि महामते । 
तानां रक्षणाथाय अवतारस्त्वया कृतः ॥१३॥ 
क्षन्तव्यं देवदेवेश इत्युक्तवा धृतवान्‌ शरम्‌ । 

तती रात्रित्रये याते क्रुद्धं शममवेक््य सः ॥१४॥ 
आग्नेयाख्ाच संत्रस्तः सागरोऽभ्येत्य मतिमान्‌} 
आह रामं महादेवं रक्ष॒ सामपकारिणस्‌ ।१५॥ 
गो दत्तो मया तेऽच इरः सेतुक्मणि । 
नरश्च कथितो वीरस्तेन कारय राघव ।१६॥ 
थाबदिष्टं तु विस्तीणं सेतुबन्धनयत्तमम्‌ । ` 


महामते | आपका क्रोध तो समस्त ब्रह्माण्डका प्रख्य 


करनेवाला है इस समय इत कोपको दबा दे; क्योकि आपने 


प्राणि्योकी रक्षके चिवि अवतार धारण क्रिया है| देवदेव] । 











0 न ५ नि 


. आप क्षमा करः--यौ कहकर उन्हौने श्रीरामके उस वाणको 
पकड़ लिया । इधर तीन रात वीत जानेपर श्रीरामचन्द्रजीको 
` क्रुपित देख; उनके अग्निबाणसे मयमीत हो, पसुद्र मनुष्यरूप 


 . धारणकर उनके निकट आया आर महान्‌ देवता भगवान्‌ 
 श्रीरमपे बरोलय--“मगवन्‌ | मुक्ष अपराधीकी रक्षा 


कीज्यि। रघुनन्दन | अत्र मैने आपको जानेका मार्ग दे 
. दिया। आपकी सेनाम वीरवर नख पुर बनाने निपुण 
कहे गथेदै। उनके द्वारा आपको जितना बडा अभीष्ट होः 
` चते दही व्डै उत्तम पुलका निर्माण करा 
, रीज्िः ॥ १३-१६६॥ | 


ततो नर्ठखेरन्येवानरैरमितौजसैः ॥१५७॥ 


 बन्पथित्वा महासेतुं तेन गत्वा स राषवः। 
 सुषेखाख्यं भिरि प्राप्रः सितीऽषां गनरेतः ॥१८॥ 


ह्ब॑खरखितं दुष्टं रावणं वीक्ष्य चाङ्गदः 
 रामादेक्ञादथात्प्डुत्य॒दृतकमेसु तत्परः ॥१९ 


 ्रादात्पाद्रहारं तु रोषद्राबणमधनि। 
विसितं तैः सुरगणेवीक्षितः सोऽतिवीयबान्‌ ॥२०॥ ` 
साधयित्वा प्रतिज्ञां तां सुवेङं पूनरागतः। ` 
 : तो बानरसेनाभिः संर्यातीतामिरच्युतः ॥२१॥ ` 


रोध रणरं लङ्कां तत्र प्रतापवान्‌ । 


तत्र मगवान्‌ सामने. नर आदि अन्य अमित-तेजस्यी 


` , बानरेद्यार बहुत बडा पु बनवाया ओर उसीके द्वारा 
` ` समुद्रके पार जाः सुवेल नामक पर्वतपर पर्हैचकरः वहीं 

। ` ` वानरके साथ रा डाक दिया। वहसि अङ्गदने देवा ` 
|. राबण महरी अश्वल्कापर बैट हुमा दे । उसे देखते दी ` 
| ` बे भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा ले, दूत-कार्यमे संरून होः 
| उछलकर रावणके पासं जा पहुचे । जति दी उन्दने रोष- ` 


1 धेर छियां || १७-२११ | 





समन्तादालोक्य प्राह लक्ष्मणमन्तिके ॥२२॥ 








छ व | ॥  # स्मरन्तु नित्यं वरदं सुष्न्दम्‌ # = ` [ नर्गसहपुराण 


त प 1 


0र्गोऽणेव; कवितेव कृपीश्वरख 
सेनभरेश्चटिति राक्षसराजधानी । 
यत्योर्पोचितमिहाङ्करितं मया तद्‌ 
द्वस वहयमप्र धुषाऽथ बाख ।२३॥। 


तत्र श्रीयमने चारौ ओर देख रुक््षणको पाप्त बुखक्र 


` कहा--“भाष्रं | हमलोगोने समुद्र तो पार्‌ कृर लिया तथा 


कृपिराज सुग्रीवके सेनिकौने राक्चसौकी सजधानी ख््यको 
आनन-फाननर्मे अपना म्रासत-सा वरना लिया दहै) पुरुषासे जो 
कु तिद्ध होनेके योग्य था, उसका अङ्कुर तो हमने उतपन्न कर 
दिया; अवमे जो कुछ होना दैः बह भाग्य अथवा दष 


धनुप्रके अधीन हैः | २२-२३ ॥ 


लक्ष्मणः प्राह--कातरजनमनोऽ्ररम्मिना कि 


देवेन | 


यावद्टलद शिखर अडष्टन सत 

याचन्‌ कारुकश्चखमधराहत स्या 
तावलनिश्ाचरपतेः पटिमनमेतु ` 

त्रैलोक्यभरविथुजेषु अुजेषु दपः ॥२४।। 
छक्ष्मण बोङे-भाई | कातर पुरुषोकरे हृदयको 
अवरम्बन देनेवाले भाग्य या दैवते क्या हनेवाला है १ जत 
हमारी भ्रुकुटि योषे तनकर करके ऊपरतक नहीं जाती 
आर जव्रतक प्रतयश्चा धनुषके अग्रभागपर नदीं चद्तीः 
तमीतक निसाचररयाज रवणक्रा दपं त्रिमुवनका मृरोच्छैदन 
कृरनेवारी उसकी भूजांके भरोमे बरदरता रेः | २४॥ 


तदा छक््मणः रामस कणं रुगित्वा पित्रवध- 


 चैरखरणे अथ तद्धक्तिवीयंपरीक्षणाय रक्षण- 
1 ॥ पूर्वक रावणके मसतकपर रात मारी । उस समय देवताओंनि `  विङ्ञानायादृश्यतापङ्कदाय दृत्यम्‌ । रामः प्राघु 
¦ महान्‌. पराक्रमी अङ्गंदजीकी भर बडे विस्सयके साय देखा 
0 ४ इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पुनः सुवे पवतपर ` आदिति । २५ ॥ अङ्गद 
चरे आये } तदनतर प्रताप्री भगवान्‌ श्रीरामनेः असंख्य ` 


` बानरसेनाओके द्वार रावणकी पुरी लङ्काको चास भरसे | |  पितातेय॒द्वारी बिनि दश्कण्टं करितवा- 


इति भणित्वा अङ्गदं सबहुमानमवलोक्य 


न्न शक्तास्तद्रक्त वयमपि यदा तेन पुलकः । 
एव त्वं व्यावत्तयसि तुजत्वेन पततां 











अध्याय ५२ २: | 








4 २ ततः किं वक्तव्यं तिलकयति सुषटा्थपदवीम्‌॥२६॥ 


फेला विचार प्रकट करके लक्ष्मणने उसी समय भगवान्‌ 


` ` श्रीरामकरे कानमं मुह रख्गाकर कहा “अब इस समय इस . 


ब्रातकी परीक्षा तथा जानकारीके ल्यि तरि यह्‌ अङ्गद अपने पिता 
` व्रालीतकरे बेर-जनित वधका स्मरण करके मी आप कितनी भक्ति 


स्वता ह इसमे कितना पराक्रम है तथा इसके अवर कैसे 


 छक्षण (स्गढग) हैः माप अङ्गदको पुनः दूतकर्म 
 करनेका आदेश दीजिये ।› श्रीरामचन्द्रजी ‹ ब्रहुत अच्छः 
कहकर अङ्गद्कौ मर वड़े आदरसे देखकर उन्हे आदेय 
देने को अङ्गद ! ठ्दारे पिता वाटीने दशकण्ठ रावणके 
= प्रतिजो पुरुषार्थ करिया था, उसका हम भी वर्णन नहीं कर 
करते | उसकी याद्‌ आति ही दह्षके कारण हमारे सरीरं 


रोमा हो माता हे । वही वाली आन ठमहारे पम प्रकट 
 ई। ठम पुरुप उ्यनन हो, अपने पुरुषार्थसे पिताक भी | 
पीठे छोड़ रदे हो; अतः वम्र विषयमे क्या कहना है | 


भ 


ठम पुत्र प्रदधीको मस्तकका तिलक बना रह 


होः || २५-२६ | 


अङ्गदां मारिमण्डलमिलस्करयुगलेन प्रणम्य 


यदाज्ञापयति देवः । अवधार्थताम्‌ । २७ ॥ 

किं प्राकारविहारतोरणवतीं लङ्कामिरैवानये 

किंवा सेन्यमहं द्रुतं रघुपते तत्रैव सम्पादये ¦ 
अत्यल्पं रुप्वंतैरविरलैर्वध्नामि वा सागरं 

 देवादेशय फं करोमि सकलं दादण्डसाध्यं मम्‌।।२८॥ 


#  अङ्गदने अपने मस्तक्रपर दोनो हाथ जोड़ भगवान्क्तो 


` प्रणाम करके कहा- स्लैसी कला; मगान्‌ इधर ध्यान द्‌ | 


` रघुपते ! क्या ग चहारदीवारी, विहार-खयल ओर नगरद्ार 
सहित ल््कापुरीको यहीं उटा कँ १ या अपनी सारी 
सेनाको ही उस पुरीम आक्रमणकरे लियि पर्चा दू १ अथा 


इस व्यन्त ठुच्छ सागरो अविरल कुलाचला पा 


ध ९ ˆ भगवन्‌ ! आज्ञा दीजियिः क्या कर १ मेरे 


„ ` अनदण्डाद्रारा सब कुछ सिद्ध हो सकता हेः || २७-२८ || 


शीरामसतद्वचनमात्रेणेव तद्भक्त सामथ्यं 
 चविक्ष्य बदति ॥ २९ ॥ ` 


1 नि स (0 1 


अज्ञानादथवाधिपत्यरभसा 
सीतेयं प्रविशुच्यतामिति वचो गत्वा दञञास्यं बद्‌ । | 
नी वेरलक्ष्मणयक्तमारगणगगनच्छेदोच्छलनच्छोणित ध 
च्छत्रच्छरदिगन्तमन्तकपुरीं पूत्रेतो याखसि ॥ ` 


५ श्रीरामकी आन्ञासे अङ्गद्का पुनः रङ्काके व्यि ्रस्थान ओर वह सवणको हराकर लौटना २०८ - ॥ ¦ | 





बासत्परोक्षे हवा ` 


भगवाच्‌ रमन अद्गदके कथने ही उनी मक्तिजौर 


 शक्तिका अनुमान स्गाकर कडा - “वीर । ठम दशमुख ` 
 रवणके पास जाकर कहो---प्रावण ! तुम अज्ञानमे या प्रयुल्वके ` 
अभिमानमे आकर हमलोभके पीट-पीर चोरकी मति जिस 


सीताको ठे गेह, उपने छोड़ दो; नहीं तो टश्मणक्रे छोड़ । 


हए बाणेद्वाया वेधे जाकर छक्के हर्‌ रक्तकरी धामे ` 


ख्चको माति दिगन्तको आच्छादित कर तुम 
साथ हौ यमपुरीको प्रष्यान करोगे || २९ 


अङ्गदः ॥ ३१ ॥ देव | 
संधो वा विग्रहे वापि मयि दते दश्चाननी | 


अपने पुत्रौके ॥ । 


५. 


अक्षता वाक्षता वापि क्षितिषीडे ठुरिष्यति ॥३२॥ ` ह 
तदा श्ररामचन्दरेण प्रशख प्रहितोऽङ्गदः। ` 
उक्तम्युक्तिचतु्थः पराजजित्यागतो रिपुम्‌ ॥३३॥ | 


अङ्गद्ने कहा-- देव ! सुज्ञ तक्र रहते हुए यवण 
सधि करे यावि दोनों दी आरखा्ओमि उक्र दसौ ` | 
मस्तक परथ्वीतल्पर गिरकर लोटेगे । हँ, इतना अन्तर अवद्य 
होगा किं संधि कर छेनेपर उसके मस्तक विना कटे दही 
( आपके सामने प्रणामक्रे च्ि ) गिरग मौर विग्र करनेपर 
कटकर गिरेगे | तवर श्रीरामचन्द्रजीने अङ्गदकी प्रशंसा करके 


भेजा ओर वे मी वर्यं जाः वाद-परतिवादकी चातुरीसे `, 
रातु हराकर छोर आधये | ३१ ३३ ॥ 


पवस्य बल ज्ञात्वा चारस्दनुजख च । ` 
नराणां च मीतोऽपि निभींखि द्लाननः ॥३४॥ ` 


छङ्कापुरख रक्षाथमादिदेद्च स राक्षसान्‌ । 
आदस्य सव॑ता दिष्षु पूत्रानाह दसाननः ॥२५॥ 
परा धूम्रपान च राक्षसा यात मे पुरीम्‌ । 


पाशेबेन्नीत तौ सर्त्यौ अमित्रान्तकवीर्यवान्‌ | 


न ` 


ब 





2 कुम्भकर्णोऽपि मद्भाता तुयनादः प्रापत्‌; | २९ 


0 ददानन राबमणने भी अपने गुप्तचराह्यस श्रीरामचन्द्रजीका; 
| | न्क भाई सक््मणका ओर वान्ंका 
 मयमीत होनेषर भी निडर्की भाति ््कापुरीकी रक्षके चयि 
,  साश्रसोको आज्ञा दी। सम्पूरणं दिाओमिं रक्षसौको जानेकी 


आसा देउ मे पत्रे ओर धूमाश्च तथा धूम्रपान 





। ; ध र ॥ | ध भी कहा--षयं मसी ! तमरोगं नगरम जाओ ओर 
1 . उन दीः मनुष्य कमारोको पाश्च बाघ छा । शघ्नमके 


` | स्मि यमराजके समान पराक्रमी मेरा माई कुम्भकर्णं मी इस ` 


| समय वाचके श्दमे जगा छिया गया दै । ३४-२६ ॥ 

























तयन शिरसाऽष्दाय युयुधानः स ॥३७॥ 
 युष्यमाना यथक्षर्या काटिसस्यास्तु राक्षसाः ` 


0, (र 

पर्वदरे दशग्रीवो राक्षसानमितीजसः। ` 
८ ते चापि युध्य हरिभिनीलचेिथनं गताः ।२९॥ 
अथं दश्षिणदिग्भागे राबणेन नियोजिताः । ` 
` पथिमेऽङ्गदयुख्ये्च  बानरेरतिगवितेः । ` 
तदुत्तरे तु दिग्भागे रवणेन निषेषिताः । 
ततो वानरसंास्तु रक प्राकारमुच्दरितम्‌ 


| ¦ ष हत्वा शीघ्रं पुनः प्राप्ताः खसेनामेव वानराः 


इतना दी नही रावणे ति बडे बल्वान्‌बल्वान्‌ राक्षसौको ` 
` युद्धके व्यि आदेश दिया ओर वे भी उसकी आज्ञा 
। अप्रनी 
`: शक्तिभर युद्ध कसे हर करोड़ों यक्ष वानरके हाथ 
ओर तो ओर, दशमुख सवणने जिन दूसरे दूसरे ` 
अपार तेजस्वी याक्षसौको  पूर्वदयारपर युद्धके व्यि अदे ` 


शिरोधायकर. बानसरेके साथ जूञ्चने लगे । 





मरे गये ¡ ओं 


।  # स्मरन्तु नित्य वरद्‌ सुङ्कम्द्म्‌ # 


0 ह 


॥ क्रियायाः वे सवर मी नील दि वानरे युद्ध करते हए गरल्युको ` | ५ 
प्राप्त हुए । इसके राद रावणने दक्षिण दिशम ख्डनेकेष्यि 


जिन याक्षसौको नियुक्त किया थाःवे मी शेष्ठवानसद्राय 
वर . जानक्रर्‌ 


राक्षसाश्चैव संदिष्टा रवणेन महाबलाः! क ५ 
एषं हतेषु सवषु राक्षसेषु दशाननः ॥४४॥ 
६  रोदमानासु तत्घरीषु नितः क्रोधमूच्छितः । 
। ` _ बानरैनिधनं प्रपाः पुनरन्यान्‌ यथाऽऽदिशत्‌ ॥३८॥ ` 
रासो रामेतिच वदन्‌ धदुष्पणिः प्रतापवान्‌। 


` ततस्तद्राणछ्िन्नाङ्ग 
 परायमानांस्तान्‌ द्रा वानराच्‌ राघवस्तदा ७७ 
 कखात्त वानरा भग्ना; छिमेषां भयमागतम्‌ । 


रक्षसा; पवंताकाराः प्रापिता यमसादनम्‌ ॥४१॥ ` 
रोदन करते देख दयानन रावण क्रोधसे मूच्छितं होकर 


ते स बानरकैदीरितिस्तु यमं गताः ॥४०॥ 


पेतुस्ते राक्षसाः कऋररा नैन्दाधैवानर्ईताः ॥४२॥ ` 


स । एत्प्टुत्याभ्यन्तरथथां €< (भ्यन्त्रस्था राक्षसा बटद पता २ । | | | | मिनन हो जानेके कारणं वानर इधर-उधर भागने य | उस 


समय वानरौको मागे देव श्रीरमने प्ूछा--षवानरेम ` 
क्यौ मगदड़ पड़ गयी है १ इनपर कौनसा मय आ 





अपने अङ्गोके विदीणं कर दिये जनेपर यमखोक्रको चले गये | 
फिर पश्चिम ह्यारपर जो पवताक्रार राक्षस थेःवे भी अत्यन्त 
गर्वलि अङ्गदादिः वानर वीरोद्याय यसपुरीको पर्हूचा दिये 


गये | फिर उत्तर द्वारपर रोवणके दवाय उदहराये हुए करर 
राक्षस मेन्द आदि वानरके हाथ मारे जकर धरायायी द्ये 


ग्ये ¡ तदनन्तर वानरगणं लङ्काकी ऊची चहारदीवारी 


फदकर उसके मीतर रहनेवाटे बलाभिमानी राक्षतौका ` 
मी संहार करके पुनः सीघ्रतापूर्वक अपनी सेनाम खट 


आये || ३५८--५३१ ॥ 


वीरो राक्षसेबहुभिर्ेतः ॥४५॥ 





दारे स पश्चिमे 


रथस्थः शरवषं च विश्चजन्‌ वानरेषु सः ॥४६॥ 
वानरा दुद्रवुस्तद्‌ा । 


इस प्रकार सव राक्षसोके मरे जायैपर उनकी शिर्योको 


निकल । वह प्रतापी बीर हाथमे धनुष टे बहुसंख्यक 
राक्षसौसे धिसा हुमा पञ्िम द्वारपर आया ओर बोख-- 


 कर्हौ है वह राम? तथा रस्थपर बैठते वानरौपर 


ब्रा्णोकी वषं करने छ्गा । उसके बाणोपि अङ्ग छिन 


 पहुचा ! ॥ ४४४७९ ॥ | 
इति रामवचः श्रुत्वा प्राह वाक्यं विभीषणः | ४८।॥ 


शुणु राजन्महाबाहो रावणो निगेतोऽधुना 
तद्वाणछ्ठिना हरयः पलायन्ते महामते ।॥४९॥ 


( लरखिहपुराण + ¦ ् | ॥ त । । ध 














( ` अध्याय ५२ ] # 


शीरामकी वातं सुनकर विभीषणने; कदा--ध्याजन्‌ | 









` महाबा! युनियेः इस समय रावण युद्धके ल्य निकला है | 
महामते ¡| उसीकै बार्गेषि क्वत-विष्वत दहो बानरगण माग 
र्दे ईैः॥ ४८४९॥ (न 


| 





इत्युक्ता राधवस्तेन धतुश्चभ्य रोपित 
 ज्याघोपतलघोषाभ्यां प्रयाम 
युयुधं रवणेनाथ रामः कमटलोचनः ¦ 
सग्रीवं जाम्बवांर्चेव हनमानङ्गदस्तथा ॥५१। 
विभीषणो वानरा क्ष्मणश्चापि वीर्यवान्‌ । 
उपेत्य राबणीं सेनां बषन्तीं सर्वसायकरान्‌ ।५२। 
हस्त्यश्वरथसयुक्तां ते निजध्लुमहवराः 
रामरावणयायुद्धममृत्‌ त्रापि भीषणस्‌ ।५३॥ 
रावणन विदय्टानि शद्रास्नाणि च यानि वै| 
तानि छिचाथ शस्तेस्तु राघवश महाबरः ॥५४॥ 
शरेण सार्थं हत्वा दकषमिश महाहयान्‌ । 











 रबणख धलुच्छिच्वा भव्केनैकेन राघवः ।॥५५॥ ` 


` कटं पञ्चदश्चभिष्छिचा तन्मसतकं॑ पुनः । 


|  उबणृह्धदशभिः शरविव्याध वीयंवान्‌ ।॥५६।। 
| तदा दज्ञाखां व्यथितो रामबणेभरशं तदा। 
| विवेच मन्तिभिनीतः खपुरं देवमद॑कः ।॥५७। 


विभीप्रणके यो कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने कुपित 


होकर धनुष उठाया ओर प्रत्यञ्चाकी रंकारसे समसन 


दिशम तथा आकाशको युजा दिया । तव्श्चात्‌ कमलनयन 


 श्रीरामचनद्रजी रावणसे युद्ध करने कगे ओर सुग्रीवः जास्ववान्‌ 


 इनूमान्‌ः अङ्गदः विभीषणः, पराक्रमी ख्क्ष्मण तथा अन्यान्य 


। | | महावरही वानर पर्टुचकर्‌ हाथी, घोड़े ओर रथेषि युक्त रावणकी 
चतरङ्गिणी सेनाको, जो सब प्रकारके बाणोकी वर्षा कर रदी थी, 
` मासे व्ये। वर्ह मी श्रीराम ओर रावणका युद्ध ब्ड़ाही 


भयंकर हुमा । सवण जिन-जिन अ्ल-शद्नीका प्रयोग 
कस्त था, उन सव्रका वा्णेद्रारा छेदन करके महाच्छी शरी 
 रामचनद्रजीने एक बाणक्ते सारथिको तथा दस बाणोसे उसके 
बड़े-बड़े घोडौको घरागायी करके एक मह नायक बाणद्वारा 


पि ि (कि त श ५५.०१०. “~ 


[‡ ||५०} 
द  बोधितस्पूयनदेस्त॒ गजयुथक्रमेः शन; । 


भीरम-राचण-युदधम रावगकी पराज्य; छुम्भकणेका श्रीरामके हाथसरे बध # २०७ | 


वा ध १11 
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रावणके धनुप्रको मी काट डाला | ष्िर महान्‌ पराक्रमी इ 
रामने प्रह बाणे उसके सुकुट बेधकर सुव्णकी पवाले 
दसं बार्ते उसके मस्तकोको भी बेध दिया | उस समय ` | 


` देवतार्मोकरा मान-मर्दन करनेवाला रावण श्रीरामके वा्णेसि ` | 
अच्यन्त पीडित दो गया ओर मन्विदरारा ठे जाया जकर | 


वहं अपनी पुरी छ्ड्यको खेट गया | ५०-५७ || 


1 (र 


॥\ पुनः प्रकारक इम्धकर्णो बिनिग॑तः ॥५८॥ 
 उन्तङ्स्थुरुदेहाऽस 


भीमदृ्टिमंहावलः ५ 
बानरान्‌ भक्षयन्‌ दुष्टो विचचार क्षुधान्वितः ॥५९॥ 
तं दृष्रीतपत्य सुग्रीव; शरेनोरखतादयत्‌ | 


 कणंद्वयं करास्यां तुच्छा यक्त्रेण नासिक्राम्‌।।६०॥ 


तदनन्तर वायक घोम्रसे जगाया गया कुम्भकर्णं छ्काके 
परकोटेको छोषकर धीरे-धीरे गजसमूहकी-सी मन्द्‌ गिति. 
बरहर निकल । उसका शरीर बहुत दही ऊचा ओर मोया. | 
थाः मि बड़ी ही भयानक थीं । बह महाव्री दुष्ट रक्षस | 
मूसे व्याक्रुख हो वानरौको अपना आहार बनाता हमा 
रणभूमिं विचस्ने ख्गा | उसे देख सुग्रीवे उछछर्कर उसकी | 
छातीमे शल्से प्रहार किया तथा अपने दोन हाथमे 
उसके दोनों कानोको ओर मुखस उसकी नाधिकारी 


करार लिया | ५८-६० | 


सचता युध्यमानां रक्षानाथान्‌ रणेऽपभिकान्‌ । 
गधवां घातायेत्वा तु यनरेन्द्रः समन्ततः ॥६२१॥ 


[> # 


चकतं विशिखेसतीकष्णेः कुम्भकेणंख कन्धराम्‌ 1 





 विनित्येन्द्रनितं साक्षादररुडनागतेन सः ॥६२॥ ५ 
रामा रक्ष्मणसंयुक्तः शद्चमे वानरवतः | | 


थ गते चेन्द्रजिति कुम्भकं निपातिते ॥६३॥ ` 


सङ्क निस्ततः कुद्धः पुत्र त्रिरसं पुनः ५ 
तिकायमहाकायो देवान्तकनरान्तकौ ॥६४॥ = ` 


क, 


यूयं हत्वा तु पुत्राद्या तौ नरौ युधि निघ्त | 


 तान्तिुज्य दशरीवः पुत्रनेवं पुनर्बवीत्‌ ।॥६५॥ ` 





4. २८ ` ५ # खरन्तु नित्य बरदं सुद्कन्दम्‌ + 





 महोदर्हाप्ौ 
सय्रामेऽश्िन्‌ रिपून्‌ दन्तु युवां त्रनतञदयत ।६६॥ 


` ` तश्चत्‌ श्रीसमचन्द्रजीने रणम सव्र ओर युद्ध कसते | 
` दए बहुसंख्यक राक्षसाधिपतिर्योको चारो ओरसे वानसंद्रात्‌ 

` सरवाकर अपने तीखे बाणोसे कुम्भकणक्रा मी गख कार ` 
` च्िया। फिर वरं अषि हुए साक्षात्‌ गण्डके द्वा इन्द्रजित्को | 
`. भी जीतफर बानसभे पिरे हुए श्रीसमचन्द्रजी लक्ष्मणसदित ` 
`  व्ीश्लोभा प्राने रो । इ्रनित्का उदरोग व्यर्थ होने ओर 
` दुम्भकणकरे मारे जानेपर लष्कापति रावणने क्रुद्ध हो अपने 

` | पुत्र ्रििराः यतिकरायः महाक्रायः देवान्तक्र ओर नयान्तकसे 

` .  कहा--ध्यत्रवये ! तुम उन दोनी मनुष्यो--राम ओर 


सार्धमेतेमंहाबरेः 


। ` रक्ष्मणक्ो युद्धम मार उलो ॥ इस प्रकार उन पुत्रको रेषी 


१  साक्षसोपि कहा-- ष्म दोनो इस संग्रामे रनुओंका वध 
| ` केके च्थि उत हो बहुत व्ड़ी सेनाओके साथ 
` ` जाओ | ६१-६६ ॥ | 


जा दे ददक्रण्ठ रावणने पुनः महोदर ओर महापराद्वं नामक 


षट तानागतांश्चैव युष्यमानान्‌ रणे पिपिन्‌ । 


(1 अनयव्लक्ष्मणः पद्मि शरे्तीकष्णयंमालयम्‌।६७।॥ 
 बानरणां सम्रह्थ रिष्टंथ रजनीचराय्‌ । 
सुग्रीवेण हतः डम्भो राक्षसो बरुदपितः ॥६८॥ 
निदुम्भो वायुपुत्रेण निहतो देवकण्टकः, 
विरूपाक्ष युध्यमानं गदथा तु षिभीषणः ॥६९॥ ` 
 . भीममेन्दौ च शवपतिं बानरेनद्रौ निजघ्नतुः । 
` अङ्गदो जम्बवांधाथ हरयोऽन्यान्नि्चाचरान्‌॥७०॥ ` 
 . युभ्यमानस्त॒ समरे महारश्चं महाचलम्‌ । । 
| न जघान रामोऽथ रणे बाणवृष्टिकरं नृप।७१। ` 
ध,  पातितेष्वथ रक्षस्सु॒पूत्रमित्रादिवन्धुषु | 

 कारितेष्वथ विष्नेषु होमजप्यादिकमणाम्‌ ।।७७॥ 
ध ततः क्रुद्धो दशग्रीवो रद्कादारे विनिर्गतः 
क्वासौ राम इति ब्रते माुपस्तापसाकृतिः 
च योद्धा कपिबरीत्युच्चेव्याहरद्राक्षसाधिपः । ` 
ज्ञ वेगवद्धि्विनीतेश्च अ्वधित्ररथे सितः ॥७९॥ ` 
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स भ्रात्रा मेषनादं 


५ ५ नरखिदपुयाण ८ 


ओर जाम्बवान्‌ तथा अन्य वानरौने दरे निशाचरौका संहार 
किया | नरधर ! युद्धे ल्मे दए श्रीयामचन्द्रजीने भमी. 


 सं्रामभूमिर्मे बाणोकी वष करनेवाले महारक्ष ओर महाचल 
नामक राक्षसोको मोतके घाट उतार दिगा | ६७-७१ ॥ 
इन्द्रजिन्मन्त्ररुग्धं तु रथमारुह्य वं पूनः) _ | 
वानरेषु च र्षु शखपं ववषं सः॥७२॥ ` 
रात्रौ तद्वाणभिन्ंत्‌ बलं स्कं चराषवम्‌। 
 निश्चेष्टमखिटं द्र 
वीयादोषधमानीय हनूमान्‌ मारुतात्मजः । ` 
रम्यां शयानयुस्थाप्य रामं हरिगणांस्तथा ॥७४॥ = ` 

तेरेव वानरे; साधं व्वलितोल्काकरनिशि। = 
दाहयामास रङ्कां तां हस्त्यश्चरथरक्षसाम्‌ ॥७५॥ ` 


अनि 


वपेन्तं शरजालानि सवदिष्च घनी यथा| 
घातयामास राघवः ।।७६॥ 


तत्पश्चात्‌ इन्द्रजित्‌ मन्तरक्तिषे प्राप्त हुए स्थपर आरूढं 


` टो समस्त वानरौपर बाण-ब्ृष्टि करने ठ्गा । रात्रिक समयं 
` समस्त वानर-सेना तथा श्रीयसचन्द्रजीको सेघनादके बाणो षिद्ध 
क्ले सवथा निश्चेष्ट पड़ देख पवनक्ुमार हनूमान्‌जी जास्ववानकते 
द्वार प्रेरित द्य अपने परक्रससे ओषध ले आये ! उन्दने 
उस ओषधके प्रभावसे भूमिपर पड़े हए श्रीरामचन्द्रजी 
तथा वानरगणोको उखाया ओर प्रज्वकित उस्रा हाथमे स्यि 
उन्दी वानरके साथ सातम जाकर हाथी र्थ ओर घोडसे युक्त 
` राक्सोकी लङ्काम आग लगा दी । तदनन्तर भगवान्‌ सामने 
वादल्के समान समस्त दिशामि बाणोकी वर्मं करते 
` हुए मेषनादका अपने माई लक्ष्मणके द्रवाय वध कग ` 


दिया | ७२७६ ॥ 


करटक 


७८॥ 


१ नवर 


जाभ्बवत्मेरितस्तद ।७३॥ 
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शयन्ततुत ष्ट रमः प्राह दश्चाननम्‌ । 


इस प्रकार जवर पुच्-मिव्रादि समस्त ग्स्नु मारे गये 
तथा होम-जप आदि अभिचारकं वानेद्राया विश्च डा 
दिया ग्रयाः तत्र कुपित हौ दशदीड सवण वेगशाटी सुिभषित 
अश्वास युक्त विचिच स्थम बैटकर छङ्काके द्वारपर निकर आया 


आर कने टगा---'्तपम्बीका वेषं बनाये वह मनुष्य सम 


कृ दः जौ वानरके वख्पर योद्धा दना हमा द £ याक्षस्तसज 
रावणने यहं वरात वड जोरौते की | यह सुन भगवान्‌ 
रामने दशानन गवणको आति देख उसमे कहा -- ष्दु्प्मा 
रवण [महौ समद्भ आर यदा षडा हूः तू मेगी ओर 
चला जाः || ७८--८ ९. ॥ 


इत्युक्तं लक्ष्मणः प्राह रामं राजीवलोचनम्‌ । 
अनेन रक्षसा योत्स्ये स्वं तिष्ठेति महाबरु ॥८१।। 
ततस्तु रक्ष्मणो गत्वा रूरोध शरवृष्टिभिः | 


विंशद्राहुविषुष्टेस्तु भख्रास्रेरकष्मणं युधि ॥८२॥ 


र्रोध स दशग्रीवः तयोयुद्रभरन्महत्‌ । 


` देवा व्योम्नि विमाना वीय तस्युमहाहवम्‌।।८३। 


उनके यौ कहनेपर रक्ष्मणने कमलनयन श्री रामचन्द्रजी 
ते कहा--ध्महाव्रट | आप अमी टर; मं इस साश्चस्तके साथ 


युद्ध करूगा । तदनन्तर लक्ष्मणनै आगे वदृकर्‌ वार्णौकी 
_ बृष्टितै रत्रणकौ ढक्र दिया। फिर दस्रीव रावणने भी अपनी 
वीस भुजाओंह्ाय छेदे हए राश्नाश्चपे रक्ष्मणक्रो 


संम्रामभै आच्छादित कृर दिया | इस प्रकार उन दोन महान्‌ 


; युद्ध हु । विमानपर आरूढ देवतागण इस महन्‌ संग्रामको 


देल [ कोनूहस्वश | आक्रारमे स्थित हो गवे ॥ ८ १--८३ ॥ 


ततो रावणदचद्ञाणिच्छिचा स्वंसतीकष्णसायकैः । 
 छक्ष्मणः सारथि हत्वा तखाश्चानपि च्छक; ।|८४।। 
 रावणख धनुर्छिलखा ध्वजं च निधितेः शरः 
` वक्षःखलं महावीर्यो विव्याध पखीरहा ।८५॥। 


तता रथान्नपत्याधः शप्र राक्षसनायकः । 
<«-- 


होती थी | उसने हदृतापूर्वक युद्धौ रवोधकर 


अध्यायप५२्‌ ] & रावणकी शाक्तिसे मूर्छित हुए लक्ष्मणका ह चुमानजीकी लाय हुई ओषधिसे नीरोग होना # २०९ 


(1 शक्त जग्राह पितो षण्टानादविनादिनीम्‌ ॥८६॥ ` 
` रामोऽहसत्र दृष्टात्मन्नेहि रावण मां प्रति।लगौ 


अग्निज्वाराज्वटज्िहां मष्टोल्कासदशद्युतिम्‌ । 


दृटयुष्टया तु निषि शक्तिः सा रक्ष्मणोरसि।॥८७॥ | 


विदायान्तःप्रपिष्थ देवाद्धस्तास्ततोऽम्बरे । 


रक्ष्मणं पतितं दृटा रुदद्धर्वानरेरैः ॥८८॥ ` 


खितः ग्रीघधमागम्य तस्पाश्च प्राह राघवः} ` 


क्त गतो हनुमान्‌ वीरो मित्रो मे पबनात्मनः ॥८९॥ ` 


यदि जीवति मे राता फथंचित्पतितो भुवि । 


तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणने अपने तीये वाणेद्रारा रावणके 
अख-दाल् काटकर उसक्रे सारथिक्रो मार डाल ओर 
हनाम बाणोपि उसक्रे षोडोको मी नघ कर दिया | 


फिर तीखे व्रणौ रावणक्म घनुष्र ओर उसको ध्वजां काटकर्‌ 


दानु-वीरोका नाश करनेवाले महान्‌ पराक्रमी रक्ष्मणजीने ` 


उसके व्तःस्थखको वेध दिया | तव याक्नसराज रावण रथै ` 


नीचे गिर पड़ा | किंतु शीघ्र दी उठकर कुपित दो उसने ` 
हाथमे यक्ति उठायीः जौ सेकड घड़यालोके समान आवाज 

करनेवाली थी । उसकी धार अग्नि. ज्वारकरे समान 
प्रज्वलति थी तथा उसकी कान्ति महती उस्काके समान प्रतीत 
उस शक्तिको 
लक्ष्मणकी छातीपर फैका । वह शक्ति उनकी छाती केदकर ` 
भीतर घुस गयी । इसमे आकारे छित देवताराण्‌ मयमीत 
हो गये } लक्ष्मणकरो गिरा देख रेति हुए वानसधिपतियोके 


साथ दुषी हो मगान्‌ श्रीराम चीर दी उनके पाक्त अये. 


ओर कहने ल्गै-- मेरे मित्र पवनश्कमार हतुमान्‌ करटौ चले 
गये १ प्रथ्वीपर पड़ा हभ मेया भाई र््मण जिस-करिसी 
प्रकार मी जीषित हौ स्के वह उपाय हौनां 
चादयः ] ८४-८९१ |] 


५, वीसे [करर न्स, © । 
इत्युक्त हयुमाच्‌ राजन्‌ वीरो षिख्यातपारषः ।९०। 


बद्ष्याञ्चरिं बभषिदं देयनुतञां सितोऽसिभो; । 


राजन्‌ | उनके इत प्रकार कहनेपरः विख्यात पराक्रमी | 
वीर दनमानजी दाथ जोड़कर बेरे--ष्देव | आका दैर्मे | 
तैवामे उपसित ९०१.॥ ; 


नण पुण क्न | 





५ | २१० ॥ ~ ५. ध | ~ । 1 ` # स्मरन्तु नित्यं वरद्‌ सुङ्खन्ध्म्‌ + स ॥ नरसिदपुाण 
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रामः प्राह महाबीर विक्तल्यकरणी मम ॥९१॥ 


अनुजं विस्जं शीघं क्रु मित्र सहर | 


` . श्रीरामने कहा--महावीर | य॒ज्ञे वविशस्यकरणीः 
ओषधि चाहिये । महावटी | उमे छक्र मेरे मार्को सीध 
दी नीरोग क्ये || ९१ 


ततो वेगात्सयुत्यत्य गला द्रोणगिरिं कपिः ॥९२॥ ` 


बध्वाचश्ीघ्रमानीय रक्मणं नीरजं क्षणात्‌ । 


चकार देवदेवेशं पद्यतां राधवख च ॥९३॥ ` 
| तर हुमानूजी बडे वेगे उछे ओर द्रोणगिखिर ` 
जाकर शीधदही वटमि दवा बोधकर छे आत्रे ओर उसका प्रयोग 


करके देवदेवेधरौ तथा रामचन््रजीके देखते-देषते क्षणभरमे 
र्क््मणको नीरोग कर दिया | ९२-९३ | 


` ततः कद्र जगन्नाथो रामः कमललोचनः 


 राबणख वलं शिष्टं दस्तयरथराक्षसम्‌ ॥९४। 


1 हत्वा क्षणेन रामस्तु दच्छरीरं तु सायकैः 


















 असतचेषटो दशग्रीवः सनां प्राप्य शनैः एनः । 


| तादश्रवणै््योम्नि वित्रस्तो देवतागणः । 


तदनन्तर जरदरीश्वर कमलनयन श्रीराम वृहत ही कपितं 


~ दहल गये ॥ ९५-९६३ ॥ 


शण बद्भबेरस्तु अगस्त्यो वै जयप्रदम्‌ । 


` रामोऽपिजप्त्वा तन्मन्त्रमगस्त्योतं जयप्रदम्‌ । 


तीकर्जजैरितं कृत्वा तखिवान्‌ वानरषैत ।९५॥ ` 


| |  इत्थाय रवणः करदः सिंहनादं ननाद च ॥९६॥ ` 


|. - | इष गौर रावणकी वची हई सेनाको हाथी, केडेः स्थ तथा 
` रक्षसौसदित क्षणभस्मै मार गियया । उन्दने तीस बाति 
`  रात्रणका रारीर जर्जर कर दियां मौर रणमूमिमे वान्ते धिरे 
: हए लड रहे) रवण निवे होकर गिरपड़ा। रिरि प्ररे. 
: धीरे होमे आनेपर वह उठकर कुपित हो सिंहनाद करने 
 -ख्णा । उसकी गजना सुनकर आकादवर्ती देवतालेग ` 


आदित्यहृदयं नाम मनर प्रदाञ्जयप्रदम्‌ ।९८॥ ` 


“~~ + ५ 1 


पजयित्वा तदादाय सव्यं कृत्वा महाबलः! = ` 


 सौबणेपुहुस्ती्णेस्त॒ ररेममबिदारणेः ।१००॥ 
युयुधे राष्सेन्द्रेम खघुनाथः प्रतापवान्‌ । 


. इसी समय रावणके प्रति बैर बधि महामुनि अगस्त्य 
श्रीरामचन्द्रजीके पास अये ओर शत्रओंपर विजय दिखने 
वारे 'अादिव्य्ृदयः नामक सोच-मन्तरका  उपदेद किया | 


महावी श्रीरामचन्दरजीने भी अगस्यसुनिके बतये हुए ` ` 
उप॒ विजयदायकर मन््रका जप करके उनके द्वारा अर्पित ` 


क्रिये गये उत्तम डोरीवाछेः सुद्‌ एवं अनुपरम वेष्णव-धनुषको 
सादर ग्रहण क्रिया ओर उसपर प्रव्यञ्चा चद्यायी | फिर ` 


प्रतापी रघुनाथजी शघ्रमोका मर्म-मेदन करनेमे समथ सोनेकी ` 


पावे तीक्ष्ण बार्णेद्धाय राक्षसराज् रावणके साथ युद्ध. 


करने खमे ॥९७- १००२ ॥ 1 | 
तयोस्तु युध्यतोसतत्र भीमशक्तयोमंहामते ॥१०१॥ 
` प्रस्परविचष्स्तु व्योम्नि संबद्वितोऽनलः। ` 
सथुत्थितो सृपश्रष्ठ॒ रामरबणयोयुधि ॥१०२॥ 
गरे बर्तमाने त॒ रमो दाशरथिस्तदा । 
 पदातियुयुधे वीरे रामोऽुक्तपराक्रमः ॥१०३।॥। 
सहस्रश्वयुतं दिव्यं रथं मातलिमेव च 
प्रेषयामास देवेन्द्रो महान्तं रोकषिश्चुतभ्‌ ।।१०४।। 


रामस्त रथमा पल्यम्‌, इर्त 


 मातस्यक्तोपदेश्षस्त रामचन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥१०५ 


्रह्मदत्तवरं दृ्टं॑ब्रह्मास्रेण दशाननम्‌ । 


जघान वेरिणं क्रं रामदेवः प्रतापवान्‌ ।।१०६॥। 


महामते । वरपश्रेष्ठ | उन दोनी भयंकर शक्तिबलि 


४  _ श्रीराम सौर गवणके परर युद्ध कते समय ए्क-दूसरेषर ` 
= एतसिन्ने के तु राम्‌ ब्रप्यं पहाश्चुव; ॥९७ । छोड़ी दुई अग्निकी ज्वाला उट-उटकर बहा आकारे फैलने ` 
लगी | हसवर्तमान संग्राममे अवणेनीय पराक्रमवारे वीर दशरथ 


नन्दन श्रीयम पैदल ही युद्ध कर स्देये | यह देख देवराज 


इन्द्रने अपने सारथि मातरिहित एक महान्‌ लोकविख्यातं ` 


` दिव्यरथ भेजा, जिसमै एक हजार घोडे लुते थे प्रतापी ४ 
` श्रीरामचन्द्रनी श्रेष्ठ देवोद्वारा प्रसित होकर उस सथपर = 











`: आरूढ हए ओर मातक्कि उप्देशमे उस दुष्ट दशाननकाः 
` जिसे ब्रह्माजीने वरदान द्या थाः ब्रह्मालद्वायवव श्रिया 
इस प्रकार प्रत(पी भगवान्‌ श्रीरामने अपने क्रूर बेरी रावणका 
संहार क्रिया | १० | 


१०६ ॥ 


रामेण निहते तत्र रावणे सगणे खि । 
इन्द्राद्या देवता; सवाः परस्परमथात्रुवन्‌ ॥१०७ 
रामो भत्वा हस्विंसादखाकं वेरिणं रणे । 

 अन्येरवध्यमष्येनं जघान युधि रावणम्‌ ।।१०८॥ 
तसात ध 
पजयामोऽवतीयैनमित्युक्त्वा ते दिवौकसः ॥१०९॥ 


रासनामानसनन्तमपरा(जतद्‌ 


नानाविमाने;ः श्रीमह्भिरवतीयं महीवले | 
शदरन्द्रवसुचन्द्रा्या विधातारं घनातनस्‌ ।॥११०॥ 


विष्णुं जिष्णुं जगन्पर्ति सानुजं राममन्ययम्‌ 
तुं पृजयित्व, बिधिवत्परिवार्योपतस्थिरे ।॥१११।। 


श्रीरामचन्द्रजीके दाय शत्र रावणका उसके ग्गोसहिंत 


वध हो जानेपर इन्द्र आदि सभी देवता परस्पर कहने 
 लो--प्साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने दी श्रीरामावतार चेकर 
` हमारे वैरी राबणकाः जो दृूसरोके व्यि अवध्य याः युद्धम 
वध क्या है} इसल्यि हमलोग आश्ाशसे उतरकर इन 
अनन्त पराक्रमी तथा किसीसे भी परानित न हेनेवारे 
श्रीरामः नामक परमेश्वस्की पूजा करं > सी सम्मति 
नरः यसु ओर चन्द्र आदि देवतागण 
` अनेक कान्तिमान्‌ विमानेंद्यास प्रथ्वीपर उतरे । वे. 
 जगत्के रचयिता; विश्वमूर्ति, सनातन पुरुषः विजयसीख 
 मगवान्‌ विष्णुके खरूपभूत अविनाशी परमात्मा श्रीरामका 
` हक्मणसदहित विधिवत्‌ पूजन कके उन सवर ओर घेरकर 
खड दो णये | १०७-१११॥ 


करव; द्र; 


रामोऽयं दृश्यतां देवा रक्ष्मणोऽयं व्यवस्थितः 
सुग्रीवो रबिषुप्रोऽयं वायुपुत्रोऽयमाख्ित; ।।११२। 


अङ्गदाच्ा इमे सवे इत्यूचस्ते दिवोकसः 


गन्धामोदितदिक्ष्व्रा भ्रमरारिपदादुगा ।॥११३। 


` अध्याय ५२] श्रीसमका अयोध्या छौरनेपर राज्याभिषेक ओर लवे राञ्यक वाद्‌ साकेतगमन * २१ 





देवस्वीकरनिर्थक्ता रामसधंनि शोभिता । 
पपात्‌ पृष्यन्रुष्टस्तु रुष्यमस्य च सूचन || ११५॥ ४ र 


देखो--ये 


स्व देवता प्रसर कमे स्मो---्दवगण 


 श्रीरामचन्द्रजी दैः ये छक््मणजी खड दै ये सूर्यनन्दन सुभ्रीव 

हैः ये वाचुनन्दन हनुमानजी घडे द जर ये अङ्गद आदि ` 
सभी वानर वीर विराजमान दै !› तसध्वात्‌ श्रीसमचन्द्रनी ` 
ओर ठक्ष्मणक्रे सस्तकपर देवाङ्गनाओके दाथ छेडे गये | 
पूलोकी वा हई । उत समय वर्की सव विार्पि उन ` 
दिव्य पुष्पौकी सुगन्धमे सुबासित ह्ये रही थीं ओर उन | 
` प्ुष्पपरर श्रमरगण मडरा रहय || 4८६९-4 १.४ || 


तता ब्रह्मा समागत्य हमयनन्‌ रघवर । ८ 

अमोधाख्येन स्तोत्रेण स्तुत्वा रामम्ोचत ॥११५॥ _ 
तदनन्तर ब्रह्माजी हंस्वी पवोारीसे वहा आये ओर ` 

८अमोघः नामक स्तोत्रस भगवान्‌ श्रीरामकी स्वति करके | 

ब उनसे बोले || ११५. || | | 


ब्रह्मोवाच 





तं विष्णुरादिर्भूतानामनन्तो ज्ञानदक्मश्ुः । ष 
त्वमेव शाश्ववं ब्रहम वेदान्ते विदितं परस्‌ ॥११६॥ 
त्यया यदद्य निहतो रवण खोकरचणः । | 
तदा सर्वलोकानां देवानां कम साधितम्‌ ॥११७॥ ` 





ब्रह्माजीने कष्ा--आप समस्त प्राणियोके आदिकारणः 
अविना; ज्ञानटि भगवान्‌ विष्णु हं; आप ही वेदान्तः ` 
विख्यातं सनातन परब्रह्म द ! आपने माजजेो सम्पूणं लोककोको 
खलानेवाले रावणका वध क्षिया हैः इससे समस्त छोकौ तथा 
देयता्ओका सी कार्यं सद्यःसिद्ध हो गथा | ११६-११७ ॥ 


इत्युक्ते पद्मयोनो तु शंकरः प्रीतिमाध्ितः 
प्रणम्य रामं तस्मे तं भूय दश्षरथं नृपम्‌ ॥११८॥ 
द्श्रेयित्वा गती देवः सीता श्द्धति कोतेयन्‌ 


्रहमाजीके इ प्रकार कहनेके पश्चात्‌ मगवान्‌ शेक्ले ` 
भी पठे श्रीरामचन्द्रजीको प्रेमपूरवक प्रणाम क्या | फिर | 
उदं राजा दशर्थका दर्शन कराया | उसके बाद्‌ यह कहकर | 





२१६ = ॐ स्मरन्त नित्यं बण सुडन्दम्‌ # 





` करि श््रीसीताजी निष्कलङ्क ओर लद्धं चस्त्िबाली दैः 


भगवान्‌ शंकर चठे गवे || ११८द्‌ ॥ 


ततो बाहुबहम्रष्ं विमानं पुष्पकं श्लुभम्‌ ॥११९ 
 परतामारोप्यसीतां तमादिष्ठः पवनात्मजः । ` 

` ततस्तु जानी देवीं विश्चोकां भूषणान्विताम्‌।।१२०॥ 
 वन्दितां षानरेन््रस्तु साधं त्रा महाबलः। 

` भ्रातिष्टाप्य महदेव सतुमध्ये स रघवः ।।१२१॥ 
` ठन्धवान्‌ परमां भक्ति रिवे शम्भारनुग्रहत्‌ | 


रमेश्वर इति ख्यातो महादेवः पिनाकधृक्‌ ।१२२॥ 


तद्य दद्चेनमात्रेण सबेहत्यां व्यपोहति 


तदनन्तर धवित्रासमा सीताजीको अपने वाहवे परा 
सुन्दर पुष्यकःविमानपर चदाकर भगवान हनुमान्‌जीको 
` ` चख्नेका अददे दिया । तवर समस्त वानरेन्द्रा वन्दित 


_ ओकरदित जानवीदेवीको आभूष्रणोसे विभूषितकर महाबली | 


 रामचन्द्रजी अपने माई 'लक्षणके साथ चके | लोटती बार 


 श्रीसमचन्द्रजीने समुद्रके पुखर महादेवजीकी खापना की 
ओर शंकर्जीकी कृपाते उन्हैते उन शिवजीमे परमभक्ति 
` प्राप्त की । बहौ स्थापितं हुए पिनाकधारी महदेवजी 
` ध्रमिश्वरः नामे विख्यात हए । उनके दनमात्रसे दिवजी 
प्र प्रकारके हव्यादि दोपरौको दूर कर देते द | ११९-१२२३। 


 रामसीणपरतिजञोऽसौ भरतासक्तमानसः ।।१२३॥ 
 तताऽ्योध्यां पुरीं दिव्यां गस्वातसां दि जीत्तमः। 


[ बसंसहपुराण 


अभिषिक्ता वसिष्ठा्भेरतेन प्रादिः 
अकरोद्धमेता राज्यं चिरं रमः प्रतापधाम्‌ ।॥१२४॥ 
यज्ञादिकं कमे निजं च कृतवा 4 
 दिवमारूरेह । ` 


परस्तु रमा 
राजन्मया ते कथितं समासतो 
रमख म्यां चरितं महात्मनः | 


 &६ सुभक्त्या पठता च न्वता 


ददाति रमः खपद्‌ जगत्पतिः ॥१२५।। 


हति श्रीनरतिंहुराणे रामग्रादुभवि द्वि 
पञ्चः ग्रोऽध्यायः॥ ध२। 


इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्णं करके श्रीरमचन्द्रजी ` 


अपना चित्त भस्तजीकी. ओर खगा रहनेके 
रारण वहति 
भरतजीके सनानेपर श्रीरामचन्द्रजीने वसिष्ठ आदि उन्तम 


ब्राह्मणोके द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया | त्पश्चात्‌ प्रतापी 
मगवाच्‌ श्रीरामने चिरकाल्तक धर्मपूर्वकं राव्य किया 
तथा राजोचित यागादि कमीँका 
पुखापीजनोके साथ दी खर्भलोेक ( साकेतधाम) को चले गये | 


अनुष्ठान करके वे 


राजन्‌ ! प्रथ्वीपर महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके कयि हप 


चरिौका मैने वमत संक्षेपतः वर्णन क्रिया | जौ लोग इसको 
भक्तिपूर्वकं पदृते ओर सुनते रैः उन जगति भगवान्‌ 


श्रीराम अपना धाम प्रदान करते है || १२३--१२५ ॥ 


हस प्रकार श्रीनरसिदपुरणमे श्रीरावतास्को कथाविषयक बावनर्यो अध्याय पुर्‌ हुम ॥ ५२ ॥ 


 दिव्यपुरी अयोध्यको गये । किरि 
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गत वर्की मति इस्त वर्मं जी कद्थाणवेः विदोपाङ्ककै | 
कृशनये अत्यधिक विम्ब हो गया, जिसके दिये मनस 
ह | (कस्पाणके 


बरी ग्छनि ओर दुःखका अनुभव हौ रदा 
प्रमी आरहके ओर पाठको इस विटम्यके कारण मानसिक 
लेदाः क्षोभः विरक्ति एवं हँश्चराहट दोना साभाविक ईं | 


धकस्याणण्के प्रेमी पाठक सदा दी हमपर छपरा ओर छह 


रखते आये है | उरक सहज दयाढुताकरे बट्पर हम आक्षा 
करते है कि दस बार भी वे कृपापूर्वक हम इसके लि क्षमा 
करेगे । साधारण अङ्कौके प्रकादनयै मी इस वर्षं बड़ी 
गड्व्रडधी रही | विष्रषाङ्कके प्रकादयने इक्क मी दु प्रभाव 
अवदय पडा । इस असाधारण विलम्बा पुख्यद्ेतु तौ हमारे 
प्रान सप्पादक भादं॑श्रीदनुमानप्रसाद्‌ पेद्वारकी 
 अखख्यता दी है| गत वर्षसे ही उनका स्वास्थ्य गडबड रहा । 
पिछले नवंवर माते वह ओर अधिक खराव दौ गय! ओर 
धर एक माससे तो विष चिन्तनीय हो गय है ! 
सव मङ्गल करेगे | | 


इस अङ्कमं अग्निपुरणकरे शेष एक सौ तिरासी अध्यायौ 
तथा श्रीगगंसंदिताके अन्तिस अख्छमेघरखण्डवेः वरसट एवं मर्म 


 संहितामाहात्म्यके चार अध्यायोका अनुवाद देनेकी बात थी 


 सो्वागयाथा कि दीम विदोपरङ्कके ५८०० प्रषु परै हं 


जार्यगे । परत हम लोगौका अनुमान सक नहीं निक्रय । जङ्कक 
 छपा्के वीचमे पता चस कि उक्त दौनौ म्रन्थोकेः सवरि 
अखका अनुवाद कगभग ५०० पृष्ठम दी पूर हो जायगः देष 


दो सोपृरष्टीकी पूतिक ल््यि जु ओर सामग्री देनी आवद्यक 
पदखेका किया हया तैयार था । नरसिहपुसणकी गणना कुद 
लोगोके मतसे अटारह पुराणम है ओर्‌ वेष्णव-जगतम उसकी 
बड़ी मान्यतादै। उस्म अन्यापुरणेोकरी मति सटः प्रख्यः 

मन्वन्तरोका वणन तथा प्रिद राजवंशे संक्षिप्त वर्णन 


` वर्णाश्रमधर्मनिरूमण तथा कदियुगका वर्मन आदि-ादि प्रसङ्घ- 


कै साथ-साथ चिरंजीवी मार्कण्डेय मुनिके दिव्य्‌ चरित्र तथा 
भगवान्‌ विष्णुकरे वियिन्न अवतार-चरितोका चड़! ही भनोरम 





भगान्‌. 


सोभाग्से हमारे पास श्रीनरसिदपुयणका अनुवाद्‌ 


 छन्दौके साथ-साथ वैदिक 


` 
म 


५ 


2 


द 


[ 
् | 
५ 
४: 


न 


वेदन | 


घन्‌ हैः जिसके अनुशीलनदत सनं पविवता अती ह आर 


मगयन्चिन्तनम सहायता मिटती दै । धरतु नरविंहपुरण 


बहुत छोटा भ्रन्थ है । उस्रा अविक अनुबाद देनैषर 
मी विदोषाङ्ककी सामग्री पूरी नहीं देती । इसव्यि उसका 


मूढ मी ब्डे यप देनेकी बात सोची गयी । नरसिंहपुरणका | 
प्रचार बहुत कम हेनेसे उसका प्रामाणिकं पाट भीनद्ी | 
मिलता । इसल्यि मी मूढ पाठ साथ देना आवश्यक समक्ष ` 
गया | करिव पूरा अनुवाद मूलतदहित पिरोषङ्क देना सम्भव ` 
नद्यौ था । पूरा अनुवाद देनेसे अङ्का सकार ७०० 

ष्ठते अधिक हये जाताः फटतः डक्रवर्च अधिक बद्‌ | 

जाता ¡ उक-विमागके नियमानुसार विदोषाङ्का बोश्च एक 
किलो्रायपे अधिक नहीं द्येना चा अधिक होनैपर 
डकरल अधिक देना पड़ता दै | अतएव नरसिहपुयणके 
केषर ५२ अध्यार्योका मूढ एवं अनुवाद दी इस सङ्के दिया ` 
जा रहा है] शेष शदेअध्यायौका मूढ एवं मनुवाद फरवरीके अङ्कं 
देनेका विचार है जे इस अङ्कका परिशिष्टङ्क होगा । तितु परि 


 चिष्टङ्कमै तो आर फमति अधिक दिया नही जां सक्ता । 
 इसल्यि मैटर पूय करमैके स्यि विशेषाङ्कुभं दी पन्ने बहाने पड । 
इधर कागजकी कमीके कारण कागज भी कुछ मोटा देना 


पड़ा; इतका परिणाम वह हया क्रि परि्नेषाङ्कका बोक्चन 
चाहनैपर भी एक किलोमे अधिक हो ही गयाः जिसके 
कारण अङ्के बाहर मेजनेमै उक्रख्च वट्‌ जायगा । देर दहे 
जनिके कारण परवरीका अङ्क भी साथ ही जा र्हा है । 


अन्निप्ररणका जो अंश इस अङ्के दिया गयादैः 


उसमे पुराणेके अन्य दिपरयेके साथ-साथ धिविध दानक | 
स्वरूप तथा महिमा; राजघः शद्ुन-विचार राजनीतिः 
रत्नपरीक्षण, धनुर्वेद एवं युद्धविच्ा, अर्थशाख्ल; मन्व््तक्ल; 
देवपूजाः आयुर्वेद एवं पञ्युचिकित्मा आदि-खादि उपयोगी | 
विषयक साथः जिनका ज्ञान दस युग भारतीय संस्करुतिके | 
छन्दः श ( जिम सक्रिक | 
छन्दोका मी विशद वर्णनद्ै) | 


पाध-साथ दुप्दहता जा रहा 





८ ७०८ . । | ८ | | । | १ | स्मर्तुं नित्य श्र मन्दम्‌ ऋ | | 








शिक्षाः काव्य-साहित्य-मी्मासाः व्याकरण; योगदान आदि 


धिवि राष्लोक्रा मी संक्षिप् कितु प्रासाणिकि वणन दैः 


 जिसश्ने पट्कर साघारण पदे-लितरे कोगोको भी इन विष्ोकरा 


सामान्यज्ञानं सुल्म हो जताहै | इम अंयोका भनुवाद 


करने मी उक्तं विषरयोके अन्बान्य ग्रन्थी एवं मनीपियोकौ 


` सदायता टी ग्री टैः जि्षके ल्य हमर उन विद्वानके प्रति 


 आभारम्रद्शन कसते द । नरसिहपुराणका सम्पादन एवं 
` अनुवाद भी हमरे अल्मीय तथा कद्याण-पाठकेकि सुपरिचित ` 
 साहिव्याचायं पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शाल्ली ( वाराण्तेय 


संस्कृत विधविद्याख्यः वारणसी ) काही क्रिया हुदै 
` जिसके चि हम उनके आमारी ह} पाटसंश्ोधन एवं 
` अनुवादमे मरस्कर पूरी सावधानी बरतनैपर भी इष्टिदोषकर 


` कारण व्रुरियौका रहे जाना सम्भव है | उनके ल्ि हम 


` पारुकसे कखद्ध क्षमा-याचना करते द | 


 ष्कस्याणका काम वास्तवमे मगानूक्रा कामद | हम ` 
= ल्येग तो निमित्तमात्र ह । हमै तो इस कार्यकर करनेमे 
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न 


अनायत जो योदी-बहुत भगवरस्प्रति हो जाती हैः वही 
हमरे व्यि परम सखम है ओर इसे इम मग्वान्कीकपा ` 
नते द| बुधियोकि स्थि दोषी हम दै ओर उन्केष्ि 
तथा अन्य अपराधेोके स्थि हम पाठके बारबार क्षमा- ` + | ८ 


प्रार्थना करते ह | 


संसारये अन्य देर्शोकी मेति मारत मी पाश्चास्य सभ्यताकी ` 
काचौधमरै आकर अपने वास्तविक रक्षयको भूल्ता जा ` 
र्हा है ओर क्रमशः मोगप्राप्तिको ही जीवनका ध्येय मानकर 
तथा अनेक भ्रान्तवादौका हिकार बनकर विपथगामीदहोस्हा 


। यदि इस विशेषाङ्कके अध्ययनसे हमारे देरवासियौको 
मनुष्यजीवनके वास्तविक ध्येयको हुदयंगम करने तथा उसकी 


ओर बदनेमे छु भी सहायता भिली तो इसे हम अपना | 


सोभाग्य मार्गे । भगवान्‌ सरको सुबुद्धिदे। = 
निवेदक-- ` 


चिम्मनरार गोखामी, सम्पादक ` 
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नीचे छिस पतेपर पच-ध्यवहार करः-- . 





हिदुवाङ्यके दिव्यत्तम रत्त दै--श्रीमद्भगवद्गीता ओर श्रीरामचरितमानस, जिनमे भेय-प्रेयका | | 


| ५ पूर्णं विवेचन है । ये वास्तवमे सार्वभौम तथा सर्वकरदयाणकासी पवित्र श्रन्थ हँ । इन ग्रन्थक आश्रय रेनेखे ` 


खोक, परलेक ओर परमा्थ-सभी सधरते है ! भारत हयी नी, भार्तक्े बाहर भी इन भ्रन्थाकी गौरवपरणे ` । 


तथा मङ्गकमथी भेष्ठताका समाद्र है 1 इन श्रन्थोका दिव्याटोक अन-जनतक पर्हैच सके तथा उनकी ` 
` ज्ञागतिक या आध्यात्मिक उन्नति पथको आखकित किया जा सके, पएतद्थं गीता ओर रामायण-परीक्ताकी 


व्यवस्था की गयी थी । परीन्नाते उत्तीणं छात पुरस्छत भी होते हं । संकड़ा स्थानोपर परीक्ला-केन्द्र ह्‌ । 
विशेष बिषर्णकी जानकासी नियमावलीसे हो सकती ड । परीन्ता-सम्वन्धी समी वार्तकी जानकारीके कयि 


गाम ( ऋषिक होकर }) ` 





्यवस्यापक--गीता-रामायण-परीक्षा-समिति, मीताभवन, पत्रारुम्‌ १ 


जनपद पड़ी ग्वाल (उ० प्र) ~ 


साधकसत्‌ 


` उसी मानधका जीवन शष्ठ हैः जो भगवत्पसायणत्ा, दैवीसस्पन्तिकरे गुणः सदाचारः आस्तिकता 


` ओर सास्विकतासे सम्पन्न है । मानवमाथ्का जीवन रेते दिष्य भावोंसे परिपूणं हो, एतदथ (साधक-संघः | 
की स्थापना कौ गयी । कोड भो व्यक्तिः चाहे बह किसी बण््काया आश्नमका होः नासै या पुरुष हो. 


दू या अददद, धिना को शुक दिये इस खंघका सदस्य वन सकता है 1 इस संघे सदस्यको | 
कुट २८ नियमोका पालन करना होता दैः जिसका स्पश्ठीकरण एक प्रपचवर छपा है 1 प्रत्येक 
सदस्यको ३० पैसे मनीथङरसे अथवा डाकटिकटके रूपते सेजकर 'साधक-दैनदिनी' मगवा लेनी चाहिये 


तथा प्रतिदिन उसमे नियमपालनका विवरण लिख खेन चाहिये! इस संघके सदस्यांका यह पक 


अनुभूत तथ्य है कि जो द्धा एवं तत्परतापू्क नियम-पाख्नमे संङग्न रहता है, उसके जीवनका 


स्तर श्वेष्ठसे श्रेष्ठतर होता चख जावा है । इख समय इसके खमभग दख हजार ( १०,००० ) सदस्य 
है । सभोंको स्वयं इसका सदस्य बनना तथा अपने स्मे-सम्बन्धियो -स्वजनौ-खपरिचितीको सदस्य बनाना ` 
चाहिये } इससे सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पन-व्यवहार नीचे चछिखे पतेपर करना चाहिये-- 
` संयोजकः साधक-खंघः पएत्राख्य--गीतावाटिका, जनपद्‌ गोरखपुर ( उ० प्र ) | 


भ्रीगीता-रामायण-पचार-संघ 


श्रीमद्भगवद्गीता ओर रामचरितमानस हिदृखमाजके रेखे दिन्य अन्थ-र्तन दै, जिनके अध्ययनसे 





` सथा प्रतिपाद्य सिद्धान्तोके मननसे अन्तरम अचिन्त्य अरोकिक ज्योति अश्फुटित हो उठती है । एक अर 

`  व्यक्तिका व्यक्तिगत जीवन समुक्षत हता है तो दुखरी ओर सखमाजका सम्पूण वातावरण श्रेष्ठ गुणोंसे 
खुबासित दयता है । आजके तमसखच्छन्च समाज्मे तो रेते दिव्य अन्थोके अधिकाधिक पाठ ओर 
स्वाध्यायकी मावदेयकवा दै, जिससे इनके आददौका अधिकाधिक पचार हो तथा उनकी जन-मानस्म परतिष्ठा 
 . षो) इसी उदुदेदययसे 'गीता-रमायण-मचार-संघःकौ स्थापना इई । इसे सदस्यको नियमितरूपसे गीता ` 
` ओर मानसका पाट-स्वाभ्याय करना होता है} गत वर्षं सदस्यौकी संख्या ५५,००० से अधिक थी! 
इख संस्थाके दस श्रीगीताके ६ धकारके ओौर श्रीरामायणकरे ३ प्रकारके पवं उपासना-विभागते नित्य 
 इष्देवके नामका जपः ध्यास ओर मूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाङे खदस्य बनाकर भ्रीगीता ओर 
 श्रीरामायणके अध्ययन एवं उपासनाके स्यि प्रेरणा की जाती है । विरोष जानकासीके चयि पत्रव्यवहार 
करना चाहिये 1 पता इस प्रकार है-- | 


मन्त्री, श्रीगीता-रामायण्रयार-संय, मीताभवन्‌', पत्रालय-खगा 
जनपद पीड़ी गढ्वार (उण०प्र०) _न 





 गीतप्रेसकी कृष अत्यन्त उपयोगी पस्तकं 


¶ [ दो खण्डो--फेवर हिदी-अङबादं | ^ 
आकार २००३० अआख्पेजी, पृष्ट-संख्या १६९४) सचि, कयड़कौ जिद्द, भूर्य दोना खण्डक 
एक साथ व्रीस ( २०.०० ) स्पये, कभीदान १.२५ वाकी १८.७५, डाक्रखचं ९.००; कुट २२.७५ । ` 
`  महाभारतका भारतीय वाङ्मये बहुत ऊखा तथा भदस्वपूलं स्थान दै ! इसे पञ्चम वेद्‌ भी कहते ` 
हं धर्मकेतो प्रायः खभी अङ्गका इसमे वर्णन दे । वणोध्रमध्, राजधम, सापद्धमः दानधर्म, श्राद्धधम, 





दीधः मोश्चधमं आदि विविध धर्मौका श्यान्तिप्थं एवं अनुद्ालनपरवेमे भीष्मजीके दाय बहुत विदद ` 


` बणेल किया गया है । भगवद्‌ गीता-जेसा अनुपम श्रस्थ, जिसे साया जगत्‌ आद्रकी दशित देखतादहै ओर ` 


जिसे टम विण्वसाहित्यका सर्वोत्तम श्रन्थ कहं तो भी कोद अत्युक्ति न होगी, इसी महाभारतम है । इस = ` 


` श्रकार जिर ओरसे भी हम महामारतपर दृश्िपात करते है, उखे हम परमोपयोगी ही पाति दै 
दसी भावनासे प्रेरित्त होकर आज्ञसे स वषे पूरं कट्याणः के विशेषाङ्कके रूपमे तथा आभेक 
`: ग्यारह अङ्कमे महाभार्तका संद्वि् सहबाद्‌ छपा सया या । यद्यपि उसके चाद सम्पूणं महाभारत 


मूल तथा हिदी-अलुवादसदहित कद खण्डो निकाला गया, जिखक्रा जनताने भी अत्यन्त समाद्र किया; 


तथापि आकार बृहत्‌ अर भूस्य अधिक होनेकरे कारण वह स्व॑साधारणके छियि सुलभ न्‌ था । इसलिये इस 


 खक्षि्त महाभारतके ल्यि उनताकी मोग बनी रही । भगवत्टपासे इसे दो खण्डते प्रकादरित किया गया 





है इसके प्रथम खण्डम आदिपर्से सेकर प्रौणप्चतक सात ऊर दवितीय खण्डमे कर्णपव॑से टेकर स्वगसेदण 
पवेतक ग्यारह पव ह । दोनी खण्ड एकः साथ तथा पृथक्‌-पृथक्‌ भी प्राप्त दो सक्ते है । आद्या है, जनता इसे 
` पूववत्‌ अपनाकर साभ उखायेगी ८. 0 


1 आकार २९०८२र=आरपेजी, पृष्ट-संख्या १६६०; रंगीन चित्र २०, कपडेकी सुन्दर जिद्‌ 

| :  भूल्य ९५.८०, चद करमीश्ाच १.५५; वाको २६.४५; कशे १२.८०) कुः २,५.२९. । 

ध श्रीसद्वागवत भारतीय वाख्मयका मुकुटमणि है । वैष्णवोका तो यह सवख दही दहै ¦ साक्षात्‌ मगवान्‌के 
` कठावतर्‌ श्रीवेदव्यास जी-लैसे अद्ितीय महापुरुपको जिसकी स्वनासे शान्ति मिली, उस श्रीमद्वागवतकी महिमा ` 





`  करहोतिका कही जाय } इसमे प्रेम, भक्ति, ज्ञान, विक्ञान, वैरग्य---सभी कूट-कूटकर मरे है । इसका एक-एक 


स्छेक मन्त्‌ माना जाता है । इससे इसका धमप्रा जनतामें इतना आदर है 
(4; सग॒ संखृतसे सवथा अनभिक्ञ है उनकी सुविधाके स्थि श्रीमद्वागवतका केवल भाषानुताः 

` श्रीमागवत-ुधा-सागर"के नामसे अलग छपा गया था, जिसे जनताने बहत पसंद किया । यपि उसका रष््प 
` बहत छेदा नहीं घा, तथापि वयोवृद्ध लेगोके आग्रहवर इसी भाषाचुवादको मोटे टदपोमै तथा ब्रहत्‌ आकारे ` 
.. | श्रीहयकसुधासागरके नासे प्रकाशित किया गया दहै, जो पराटकोके समक्न प्रस्तुत है। आशा है, इससे धार्मिक | 
त र जनताकपे बहत बडी मोग ररी हो सकेगी ^ ^ 





० आ मासपारायणके विश्राम-स्थलांसदित है । मूट्य केच ११.०० रुपये, वादं कमीदान ०.७० पैसे, वाकी 
| १०.३०, डाक-खचं पैकिगचा्जं ३.५०; छल लागत १३.८० है 1 स्ेगोकी वहत दिर्नोकी मम इस चरह पृशै 
कीजारहीदहै 1 | 





[ि 


-मीतग्रेस) पो० गीतप्रे ( गोरखपुर) ` 








: :' (क क र १ ॥ 
त . , “ क द्वः ५ ` 0 ॥ ‡ ६ 
3" प ए 
१ ५, :: &| [ इ ध 





 गीतभवन, लरगाशरमम सदाकी मति इस व॑ भी ससङ्गका आयोजन होने जा द्द दै ! अगि ` 
= ् शशा प्रणिनके आसपास्त शखमीजी शरीरतसुखदासजी महाराजे पैव जनिकी बत है)! 
र छ टकी बात यह है कि हमरे पम श्रद्धेय मर्दनी ( श्रदलुमानग्रसादजी पोदार ) इस जगते नही रडेगव 
 १्५मी ३ अद होनेके कारण ससङ्गते समिदिति नही हो पये ये । $ वर्ष तो उनका शरीर टट जनेकै ४ च 
क ५ कणं ( जित्तकी सूचनां ) अचा दमी ज री है--संसङ्खी भाई-बहन उनके पन ष्ठं कल्याणकारी उप पतेः नि. 
४ ॥ लृ दिये वर्धित ह एष है । अन्ध पा (2110; पुष्रारतेष्ी नम्भात्रना ली ह ही 1 














 अह्मखीन परमपूज्य श्रीसेटजीने इस सत्सङ्ग आयोजन इसीष्यि क्या था कि अयाल-पयकरे सन्ते पथिकः : | 

"वतो भगीरधीके पवन तटपर संत-पहासाओंकी पवित्र सनिधिमे इहते हए अयने जीवनं क्तो सधन-निष्ठ बरनी 1 
य तथा भावने मार्मपर अग्रसर हौ कै | खर्गाश्रमसित गीतामवन रेश्-आगाम, जच्रायु-पितैन ख | ० ॥ 
 बिनोद्‌-बरिदारकी स्थली नहीं है । अतः हंस सत्सङ्ग साग केनेवामे महैवदनोसे ष विनीत प्रार्थना हैकि 
` गौतामवनमे रहते समय्‌ त्रे साधक-जीवन व्यतीत वरे, व्यदार तथा दविनच्यामिं संयम-नियवकौ सहच द, सङ्गमे = . 
शपित होकर लम उखा तथा अपरत मजनयुक्त साधकोचित आचारसे गीताम्बनके वताव्रणकी ` परेष्रताको = _ 
१ ध ` अय हकत | | | त 











सगाश्चमम्‌े नौ ष रसोदया नरह मिलते, अः | मोको आषदयकतानुसष नक -रसुह्या सध खत ` । 


| न्क ध. बह्म यथाराक्ति च्यवश्या च्खनेके बाद भी चौरी द्रौ जावी ह, अतः गहने आदि नौलिकी ची श्यं 4 | ध 
श्क्ठौ शनी चाहिये | छ्ियोको पीर या सषुरव्मा्येके अथवा अन्य किन सम्वन्धीकरे साथ दी च्छ जना . 
ऋहिये, अकेली नहं । भरतकं चाव्कोको साथ नहीं खना चहिये । गव्कोकि फरण वदी अज्यस्य होती है 
९ ८. ॥ । तणा पतङ्गं विष्न हीत ह । वथः खाचरीद्टौतोतरेद्टी केम # वोन, श इछ ~ ` | 

न पन्वनेकी व्यवस्था कर सक्ते ` (५ 





क 





माथ रै जौ पये उरे 


भीङ्के वद जनेय क्यी-कभी श्यानकी इतनी तंगी हो जती हि किएक कर्ये सयो या ताननतीन ` | 


` गौर्मर व्हराने प्ते ह} समी मह्येसे प्राधना दहै सि देसी. धिनिम सहयोग-मदिष्णुता, सेवा-मतूमवप्रक साथः = | 
कथ, ते ह सङ्का करम उगव | ५ 4 ठ ५. 11 





4 प्थपि कठिना बहत है, पिद मी सत्सङ्ग मायके खन-पानकं यद सापानकै प्रकन्यका चष्ाक) जाः. । ५. 
् ^ दैः पतु दूप्रका प्रबन्ध होना व्ल हौ किन है---यह वेति ध्यानम एखनी चाहिये | 
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तो 7 ह मि त ष्य ५१ 
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{ गोरर, सौर फाल्गुन, ्रीष्-संयत्‌ ५१९६, ८६ 


व वा 
दः 





{| ` खदरनाखताखादादम्तरात्मा न तप्यति ॥ 
1 ५ ब्रह्मादिरेषेदुलक्ष्यं स्तातरेव पर्यतः प्रभो 

+ 1 ८ न ति नेष्यति मे चिं शछदपायुरशातैरपि । 
1 नैवभेतद्धवदप्तस्य त्वां दृषटान्यद्वणोति किम्‌ । 


 करनैसे वपत नहीहोष्डाहं) प्रमो | ब्रह्मादि देवताओं स्थि भी जिनका दर 





भक्तै विवा अर्‌ कया, मोग सकता द 
। , "ए ८ 9 ५ 








संसरन्‌ प्राणाद्‌ यस्त्यजेत्स हरिमिव 





1 | ( नरशिह० ५२ | ७५४८-७ ) 
६  श्रष्ठाद्‌ कते है-मेरा मन आपके दर्थनश्पौ अमृतका आलादन 


ॐ धर्मः पूर्णमिदं पूत पूर्यते । स॒ पूर्णमादाय = पूेवावधिषयते ॥ = ` 





( अभ्रिपुराणं ) 


कनयवीतक मयस्य रवम्यदयादवय पपाताथ अवा 


सख्या ९ 


¢ पणे संख्या ५३१ 


0 





५ पाना कटिम्‌ ६; रत आपका दशन करते. दष मेद्‌ भम्‌ दस सख वधे भौ. | ^. 
` वरदन दीगा | इत प्रकार आपके इनमे अरुत रहनैवाे यश्च सेवकाः ! ध ` +) 











५३-बलसाम-श्रकृष्ण-अवतारके चरर 
५४-केद्कि-चरित्र ओर कटि-धम 
मगबान्‌क्ती स्तुति 


५६-विषणुमूतिके खापनकी विधि 
५७-मक्तके लक्षणः; हारीत-स्मतिक्रा आप्म्भ; 
ब्रह्मणधर्मकां वर्णन 


पुण्डरीकका उपाख्यान * 


६५--भगवत्सम्बन्धी तीथं ओर रन तीर्थे 


सम्बन्ध रखनवार भगवरान्‌क्र नाम 


६६-अन्यान्य तीर्थो तथा चद्याद्रि ओर 


आमलक आरमके तीर्थोका मादाय 

६७-मानसतीर्थः त्रत तथा 
पुराणका माहात्म्य `" 

६८-नररसिंहपुराणके पटन्‌ आर 


8 # क 


` आवमा पट 


५.42 


मीतरी सुल । 





५ बलगाम-श्रीक्कष्ण-मवतार के चरिञ्ज # 





9 4 क, = ५ १ 2 ९ व क (1 १ 0 
40 


1.4 क ,६ 
सततत ८ पानाय गितततशागममत नाल दो णि दा ८, 
५ वा क 1 तनयमो तनि मिनोति पणयो या मा ० 


तरपनबा अन्वय 


तीयस्य तु रामस इष्णख तु समासतः; 
परा द्यस्रभारातां मही प्राह मुपोत्तम 


ध । । तै सघ त्रिया ञं ता; ध: 
 तद्रिभारसस्प्रा्ष 4 
मम तद्धारहानिः खाचथा देव तथा इर ।४॥ 
` कमलेद्धव | 
भगवान्‌ विष्णुके हाथे मरि ग्ये थेःवे सभी कस आदि. 
` भन्नियोके रूपं उस्न इए ५ 
; मोञ्चसे दवकर्‌ म॑ बहुत दुखी हो गयी द्र । देव ¡ मेरा वह सार ` 
: ` जेसेमीदूरष्ः वह उपाय माप करैः | ३-४॥ 


॥ | ` बलराम-भीकष्ण-अवतारके चखि 


५ | माक्रण्डेय उवा 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ग्रदुभाबहयं भम्‌ 


आसीनं देवमध्ये तु बरह्माणं कमलासनम्‌ 


| माक्रण्डेयजी कते है--मव मँ तीसरे राम (बलराम ) 
आर श्रकरष्णके युगल अवतारयोका संक्षेप कणन कस्मा 


नृपश्रेष्ठ | पूवकाल्की बात द॑ प्रथ्वी देव्यो शरत प्रीति 


 , देवताओंके मध्यमे वियजमान्‌ कसलसन्‌ क्ह्याजीके पासं 
 : गवी मोर इस प्रकार बोढी॥१-२॥ | 
दैवासुरे इतये तु षिष्णुना देत्यदानबाः 


+ 





घीदन्ती चतरानन 


व्व॑ठुरनम , 


 तयैवधुक्तो ब्रह्माथ देवैः सह जगाम इ 


क्षीरोदस्योत्तरं लं विष्णुं भक्तिविवोभितस्‌ ॥ ५॥ ` 


तत्र गत्वा जमत्घ्ष्ट देवः साधं जनार्दनम्‌ । 


| नरि ५९।९८ भूस्यषृष्पाीदाथः कमात्‌ ६ ॥ | व 
५ र  अभ्यच्यं भक्त्या गोषिन्दं बाक्पष्पेण य केशवम्‌) 


प्रथ्वीके छारा इत प्रकार प्राथना कौ जानेपरः कहते 


ध 8 ब्रह्माजी समस्त देवता्यके साथ क्षीरलागर्के उसषरतप्र गवान्‌ ` = ` 
विष्णुके निकट गये । उन्डौने भगबानूरो भपनी भक्तिके ` _ ` 
` ` प्रमावसे सोतेसे जगाया भा । बर्हो पर्हुचकर जगत्‌की दष्टि ` | 

करनेवाले ब्रह्माजीनै समस्त देवताओके खथ नरसिहखल्य महान्‌ 

श्फ्दिके दारा कमश्षः भक्ति 





दैक्ता मगकान्‌.जनदद नकी गल्ध-! 


। 
कमलोद्भव ॥ ३॥ 
। 


नके पायी. 


वेदान्तवेद्यं पुरषोत्तम हरिम्‌ ॥११ ८ 1 


पूर्वक पूजा की । पिर वाक्पुष्यसे मी उन गोविन्द-केशवकरा ` । ५ 
पूजन किया । रज्र | दषते वे जगदीश्वर भग्वान्‌ विष्णु. 


१. 


उनपर बहुत सतुष्ट इए. | ५--७ ॥ 
- राजोवाच 


वाकपुभ्पेण कथं ब्रह्म्‌ ब्रह्मप्यचितचान्‌ हरम्‌ । 
तस्मे कथय विप्न्द्र अहाक्तं स्तातररु्तमम्‌ 


. साजा वोद्े-ऋान्‌ ! ब्रह्माजीनि मगवान्‌. विष्णुकी ` 
वक्ष्यसे किच प्रकार पूजा की? विप्रद्र | ब्रह्माजीदयाया 
कहे इर उस उत्तम सोत्र ( वाक्पुव्प)को आप मुञ्चे | 
अनादये ॥ ८.॥ * । 


.--मार्यण्डेष उवाचं 


शृणु सज्‌ प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं ्ह्मयुखेसतिष्‌। = 
 सवेपापहरं प्रष्यं॑विष्णुतुष्टिकिरं परम्‌।॥९॥ 
 तमारध्य जगन्नाथमृष्वबाहुः पितामहः। = `` 
शृत्वंकाश्रमना रजन्निदं 





समसत पापको हरनेवाखा; पवित्र तथा मगवान्‌ विष्णुको . ` 
मत्यन्त संतुष्ट करनेवाला दे । राजन्‌ ! ब्रह्माजीने पूर्वोक्त | 
 . खूपसे मगवाम्‌ जगन्नाथकी पूजा करके एकाग्रचित्त हो इस ५ न 
.  सो्रकाणटकरिया| ९१०॥ ` | 0 


इ, बह्मोयाचंः ~ 
नमामि देवं नरनाथमच्युतं 
 नेरयणं सकणुर दनातनम्‌ 

मचिन्त्यमन्ययं 





प्रमं परात्परं 

चिदात्मक ज्ञानवतां पयं गतिम्‌ । 
सवौरमकं सवेगतेकरूपं 0 
गेयखरूपं प्रणमामि. माधवम्‌ ॥१२॥ 
भक्तप्रियं कान्तमतीव निर्मलं - 
सुराधिप द्रिजनैरभिष्टुतम्‌ । 


| न° पु०अ- 





स्दीसत्‌ ॥१०॥ = ` 
देवासुरं म्रामयं जौ-खो दस्य भीर दानिक ह माकेग्डेयजी बोदे--राजन्‌ मँ ब्रह्माजी मुखस र | | ॥ ॥ ध { 
निकले हुए उत्त उत्तम स्तोत्रको कहता हू खनो | वहं सोत्र . ` 





क 














(शताय व रद नाणिततपादपतेतिलफोरमिनानपसासवेशेिति ततव 
0 





(सापवादो ४ 








परणपाकणसोिदरसध 
> 





` चतु तीरजयण्ीष्वरं = = तेथाचिनि वेकि ऋचासहासा यक्ोगान किय जता हैः ह: 
त ६ < रथाङ्पा्णि ग्रणतोऽश्चं द्रवम्‌ \१ ३१} . म्‌ {तनाश्‌ श्वान जनादन म प्रणाम कस्तां | जौ ॥ 
` गदासिषह भ्रियः परि ` ` भगवच्‌ प्रलकं वु ्वीपर अवतार द देवदरोदी दानवैकी . 
॥ +) ह । ` (जवर ८ 1 ` हत्या क्रस्के सपन घममे सित देवतार्थकी स्ता कसते दै. 
८ ५ ` दािषं ९ १ ध तथा जो इस जगती सषि पवं श्टार कर्ते म्‌ ५ ध 
पवित  : स्बन्तवामी मयान्‌ कैशवकी मं प्रणाम करता द ॥ १९--१६॥ 1 
^ ५. वति रि रि ् म्‌ 1 यो मत्खरूपेण रसातरखितान्‌ 8 
1 त गण्ड खल "डल | | । 1 | ददाव्‌ सृम्राहुत्य परप प्रदत्तवान्‌ ५ 
1 द्‌ रोयदि् (1 ५. ५"... मते धु त्री = 
य गन्धरवसिररपमीतग््वति वद्त्व्‌ यु मृधुकरटभबुभा ~. 
॥ गरधुर्त मद्रप तु ति र्ण मि । र । त ८ ष | रत वेदय प्रणतताऽसम्य्‌ ह अदा || 4 ॥। 
; ५ अगा ध्‌ ` ` देवरुरंः शीरसश््रमध्यधी 

1 ^^ हत्वाुरान्‌ पाति युगे युमे सुरव 


न्‌ शुषि संखितोर्हरिः। ` र न न्यस्ता गुरियन तः दर महात्‌ 


दववभतोऽमि अप्‌ स्ते परिष्णुमाच्च भणासि मास्य्‌ 
ध २ १ 4 1 हिरण्याश्वपतोद दपितं $) 
त्र छ्यजी ४ (छ ङ डे ¦ 1 -ु सम्पूण जीर प्वामी नुर नु न 7 ४ । ¢ ^ ८ 
. . भच्युतको च्युतको, सनातन छेोकशुर मगान्‌ मागायणको. नमस्कार = ५ र वराहरूपा = भर्भकरच | पन्त, । 
ऋता दं | ज अनादिः भव्य्तः अचिन्य र्‌ र्या र सतु 1 सेश्ु्धर 
अविनाशी द ` स्तं वेदमूर्ति प्रणमायि दय्‌ 
 . छस्य नृसिंहं वपुरोत्यन; पर 
= हिवाय शोक सनातनो हरिः 
` मीपतिव मँ प्रणाम करता हू ज मक्तविः प्रेमी, स्यन्त व ५ | | न॒ य॒स्तीक दते त ॥ ५: 1 
कमनीय ओर दोषरमे रदित ई, ज समन्त देवताभकि खामी = ` नारसिंहं पुषं नमामि ॥२०॥ 1 
पुरुष॒ जिन व रदति कसे रै जिन्केचार यो वामनष्छा अगतान्जनादनो 
+ बलिं वचनस्ध त्रिभिरून्तिः पदः 1 
पत जगत्व्रथं क्रम्य ददं पूरदरं 
५ [जनक दह दाथ पम्‌ गदः. वल्क शङ्ख 
(ज वीती पति ह वय वीः प वणवकमल्‌ - वृषन्‌ 
शाङ्ग घुष धारयक्रिि रेष ` यः कातधीयं निजघान रषात्‌ 
 तरिस्पकृत्वः क्षितिपारमजानपि 












धृ जगतः क्षय च 













































ध | ` पुर ब्धा अर छङ्कार 

` ` ` राबणको उसके ग्णौहहितं -मार 

` पुरुष मगवान्‌ शीरामको पै सदा प्रणाम क्रस्ता ह|. 
1: मगवन्‌ !. विष्ण 
`. आदि रूपेसि मापने देवता्ौका हित किया हैः उसी प्रकार 
¢. 41 आज मी प्रसन्न हकर एव्व 
 , खादर नमस्कार 


कतदनितिनिनेनथय तपना कित ०6४४ प । 


` अद्धान्‌ भतल्यं जभता श्रनतिन 


तं शसदे्ं संततं नोऽ ष ॥ | ॥ | 
यथा तु बरहनृसिहसूपः 

तं त्या दैव हिवः सुराम्‌ 
ह्य. भारहानिं 


ह. | ४, ध 6 
५, 
प्रसीद विष्णो भगवन्नमस्ते ॥२४ 








हने युद्धय सधु ओः कैर्न दोनों देत्योको मास 
 . | तथा मच्यरूम भारम्‌ करदे; र तातल पर्दते दप वेदक सकर ` 
`  सनचेदिया था, उन्‌ वेद-वेच परमेशरकरो भ सदा दही प्रणाम 
५ ॥ करता हू | पूर्वकाले चिन्दने देवता यर अतुरेद्यय श्षीरसयुदरपै | 
डाछे हुए महान्‌ मन्दयचख्कौ खवका हित करनेके स्वि कर्म 


रूपम पीरपर्‌ वारण सिया परा; ठन प्रकार दैसेवाटे आ 


` मगवान्‌ षिष्णुको भै भणाम करती ह| जिन सनातन 


` भगवानूनै वयादरूप धारणं करकैः इस सम्पूण वसुंधरे 


 -.  - जपते उद्धार किया ओर उसी समथ मव्यन्त अभिमानी देव्य 
 दिरष्याश्चको सार गिराया थाः 
 .  भगवानूको प्रणाम करता रूं | जिन सनातन भगवान्‌ शीदसि ` 
,  . - तरिखेकीकादहितकसनेकैः लिये स्वयं दी शरेष्ठ दसिंहरूप 
|. अपने तीचे नघरद्यारा दितिनन्दन दिरष्यकरियुका वध किया | 
था; उन परमपुरुष भयान्‌ नरि 
` जिन वामनकूपधारी 
`: . यर अपे 


गान्‌ जनादनने रेखिकी 


परञ्युरामरूयध्यारी उन्‌ पुरषोत्तम भयान्‌ विष्णु 


सि थाः 
जिक्र प्रकार [ पूवररपं | वाराह-रसिंद 


र धु 
दर 
र ्रीमाकण्डय उवाचं 

इति स्तता जगन्नाथः शीषर पश्योपिना 


 आषिभभष 


+ वरूगाम-श्रीद्ष्ण-अवतापके सरिञ 


{ १. प 4 ५ +य 2 
ना 1 


॥ ९ 4 स्तुत्यानयाहं सत । दिवसः । 
` पठतां पापनााय वृर्णा भव तप्‌ 
 यतोऽसि प्रकरीभूृतो दुकभाऽपि हरिः युर ॥२७॥ == 


` 9 ५. क 


` पृरश्रयोने वदाद्य त्वं शरुत्वा त्कः 1 
परीमाक॑ण्डेथजी कहते दै-- तर्माजीके इस प्रकार ५ ध 
स्तुति करनेपर जगस्ति मगान्‌. लदयीधर हाय शङ्खः चक्र ` | 
ओर गदा धारण क्रिये वह कट हुए तथा वे मगान्‌  . 
 दपीकेय ब्रह्माजी ओर देवताओयेवेदे- -धपितामहं ! देवताओं |. | 
हारी इस स्तुतिः बहुत ही प्रसन्न ह | देवगण्‌ | द | 
ट करतवकके सरे पाप नष्ट केम ससर्थ॑ | 
द । यद्यपि यैं श्रीदः रूपमे सक्तिमान्‌ पुरपौगे मौ कठिनता- ` । 
सही ग्रा होता हः तथापि इस स्तोके प्रभवते गैँप्रत्यश्च | 
नद्रसहित `. 
मस्त दैवताभ तथा प्रथिवीने चेरी प्रार्थना की द, अतः तुम- | 
 लोगमपना मनोरथ कदो; उस सुनकर पूर्णं करगाः ॥२५--२८॥ ` ` 


रण करते हतयक्ते विष्णुना प्राह ब्रह्म लोकपितामहः । ` 9 


श्कटदहयग्प्रादहू 
टन्‌ वद्रुमूतिं सूङ्करल्पधारौ 


प्रणाम कृरताद्रू | ८ 
„ रष्वीभिमां कारयत 

तेनागतः सुरः एाधं नाच्यदस्तीति कारम्‌ ॥३०॥ _ 
मगान्‌ विष्णुके यौ कहयेपर लकषरतामह ब्रह्माजी | 

यह पृथ्वी देवक गुश्दर मास्व | 
प्रापक दवाय दृष बसुधाकरे 
भारौ उखा च्थि यदौ देवताओकि सथ आसां । मैरे | 


धाथा 
॥ द्‌ हए तीन पगे चिन नापकर | 
उसे इन््रकोदेद्धिया थाः उन्‌ आदिदेव वामनक म प्रणाभ ` 

_ करता हूँ । जिन्न कोपवशा राजा कार्तवीरयको सार गला 
तथा इक्ीस वार क्वि संहार किया पृथ्वीका मार दुर 
` ` करेवा 
कोम सदा नमस्कार कमता । जिन्हैने समुद्र बहूव वडा 
परहुचकर च्रिलेकीकी रक्षादै स्वि 
न्‌ सनातन 


 सस्थन्त पीटितत 


| देव | आपको - 


चे जर । 
 . वद्धदरैवलीके दायं पव्‌ दैवं 


भगवन्छह्धवमरमदाधरः ॥२५।॥ आदि असतंका दत रेगीः ॥ दद्दर ॥ = 













देवः छन्दः सरस्तु पृथ्व्या च प्राता हम्‌ 





च इसका 


पद्या ¡ आज खट्‌ सर 


| 
त्यानां शुरुभारेण पीडितेयं मही भक्षम्‌ । 
त्वयाहं पुरषात्तम्‌ 





वोले---धपुरषौत्तम ` 
रही ६ । आतः म 


सानिका दसरा कोई कारण नदद 2 ॥ २९.५५}. ` : 


| इत्वुत्त धाम्‌ ५१६ हवनम्‌ नेः चर 
खानं निरामयाः सर पष्यो 
` देवक्यां वसुदेवाच्च अवसी्ं दीपे 





(| 
त॒ यच्छतु । 
| 





च्छक्ती कंदी पातयिष्यतः ३२ त | 

यह्‌ सुनकर मगतानने कदा--श्ेवगण | ठप्खेभ 
निधिन्त होकर मपरै-जपने स्थानक 2 ध । 
ग गौर ओः भ्‌--दो सक्तिर्या प्रथ्वीपर ` | 
` गर्भे अवतारं सेकर कंस  , 



































सस्त र 
व सः 


रि नल युः ुर 


४ ६. 





# 


 इत्याकषण्यं हेरेष | 
देवदैके जननः | 

| | 

| 


+ शः न 
तेषु रिषिवाकस्ु 
४ 


[५ । 


षट {न्‌ 316 1 


प्रेषयामास ते शक्ती पितङृष्णे खके यूष ॥३४॥ 


[द्व्‌ इ 





स्यो । च राहिष्या बु 
` वेद्कृष्णा च देवक्य 
`  रोषिणंयोऽथ पुष्यात्मा रमनामाधिती त्‌ 
`. देवकीनन्दनः एृष्णस्तयोः कमम शृणुष्व से ।३६ 





करके चले गमे | राजन्‌ | देधता्के चरे जानेपर्‌ देव 


0 देवकीनन्दनको धशरीकष्णः नारं रका शया 








क 


रमेण निहता जन्‌ दथा इृष्णेन एतन 
; ः क स्गणस्त्‌ {दवै २ नदत्‌ ४ 


( 


नीतो नीतो दत्यो रेण युष्टेनः | 
कालिन्ां धिषपन्नभः | 


कृष्थूत्‌ शतु वर्षति अर 















नीतो दु्टबाजो महासुरः 


च्शुह ‰ शछरन्ठु नित्यं वरदं सुकुम्दम्‌ + 


| 
देवाव ह ।(२५। . 1 

| लं र्दे । इतना दी नही शरीङ्ृष्णने गेङकख्की रक्षा करते . ` 
: ईए अरिसुरका मी वध क्ियांथा। रर दष्टषोडेका .: | 
` रूप धारण कनेवाले महन्‌ असुर केसीका . उन्नते संहार 


भगवाच्का यह वचन सुनकर सभी दैवता उनकर प्रणाम मनसि ] भये ` 


किया; देसके वाद्‌ महास्मा अक्गूरजी [ कंसकी ८: 
4 व वा ध ओर कृष्ण--दोने वनधुभौको मथुरा ले गये | 
जनादन सजनोकौ रक्ता आर उका सहार करन छिथ महामते | सागि यक्रुरजीने यमुनाम इवकी' र्गते समय ` 
`. : अपनी वेगेरकृष्ण---दो शक्तिदा मजी । उने भार शक्ति. 

` ` बहुदेवदवारा गोहिणीके गभे प्रकट इदं तथा कष्ण यक्तिने दोनों बन्धुनि अदूरनीको अपने-अपने देर्यदायक खरूपका 


`  वसुदेवके अं एवं देवकीके गमप अवतार छया । पुष्यातमा दर्शन कराया । यृपनन्दन | उन दोनके अनुपम खरूपको 


महापुरुष रोहिणीनन्दनने यमः नाम धारण क्रिया ओर ` समस्त याद्वगण ५ ५ 


` देख भर्‌ जानकर अक्रूरजीके साथ 


नरेश्वर | तुम ` बहुत दी घसत हुए ॥ ३७-४ ॥ 


| उदम बर थि । उ 


[| नरखदपुराण 








द वना 
५१. ० न ००००००५५ ७१७०० १ 


` भूतनाका संहार दिया था । समते तखन व्यनुकः नामक = 
ट | ` | क्तत उश्च गमसित मरा था-आर श्रीक्ुष्णने भीं | ॥ | 
. सक उलट दिवा तथा प्यमलज्जनः नामकदो वृक्षोकीञ्खङ्‌  / 

दिया था। समने शरटस्य नाभक राक्षसको मुक्केते मारकर 
` मोतके धार उतार तथा श्रीङ्ष्णने यमन जस्ये रहनेवकि ` ` ~. 
विषे तपं (कालियःका दमन किया ओर इन््रके वषक्सते 


ण 1 न ^ 








सप्रय वे सात दिनतक दाथप्रर मोवर्धनपर्बत धारणक्यि 








भीतर राम मौर कृष्ण -दोनकी देषा } उन 


दुषचथ प्रजरथन्तं कस रजकं ततः । ० 

कृष्णो जवान रमन तदस्त्रं महणे ददौ ॥४५)} = ` 
॥ भालाकारेण भवत्य त सुमनोभिः प्रपि (1 
` ततस्तस्य वरान्द्वा दुरुंभान्‌ रामद्वो ॥४५॥ = ` 
| ॥ गच्छन्तौ राजवाग्‌ तु ङन्नया पजितीततः। = ` 
` तत्कौटि्यमपानीय विरूपं काकं ततः ॥४६॥ = ` 
 वभञ्च ढृष्णो बलवान्‌ कंसखकृष्यं तत्क्षणात्‌ । 
ोवद्र॑न ` रक्षपासान्‌ जघानाथ रामस्तत्र खलान्‌ बहुच्‌ 
डलं रक्षता तेन अरिष्ट निपातितः ।४०॥ हत्वा इवलयाख्यं च गजं रामजनार्दनौ ॥४७॥ ५ 1 
धन्‌ नं | तत्श्रत्‌ [मधुसमं भ्रमण करते समय] कटुवचन कडनेवाछे ` ` 
 -कंसके एक धोवीको कृष्ण ओर रसने मार डाला तथा 
८ : ` उक चछ ब्राणको वेटि दिये | पिर मार्ग एकमारीने , ` 
२।॥ से मक्तिूर्वक उनकी पूजा की । तन रम ओर शरषृष्णने = 
| > वाद जव वेसङ्कपर धूमरदै ` 
ये) उस ` समय चुन्जाः दासीने आकर उनका आदरः 















तोड़ डाल । उस समय वह कि अनेको दुष्ट रकषकौको वर्य घजीने 
मार डला) फिर बख्णम ओर श्रीकृष्ण--दोनोने िखक्र्‌ ` 
 . ` व्ुवख्यापीडः नामक दाथीको भी मार भिरावा ।४५८-५५। 














अध्याय ५४ | 


युद्धे तु रामां निजघान भ्ल | 
व्ययात्मा ॥४८॥। ` 
^ | ङुष्णोऽपि 1 
बलेन वीर्येण च कंमद्लक्म्‌। 
अदध्व त तेनाथ चिरं उथान 


रमेण नीती यमसदनं शमत्‌ ॥५२।। 
थीके दति ` 
उखाड्कर हाथमे रे चयि ओर उसके सदस सने दुष ही ङ्ग 
भूमिप प्रवेद किया । वर्ह अविनाली चखरामसीने पवतर 
, मुष्टिकः. नामक पहख्वानकरो कुर्वीगं मार डल मौर शरीकृष्न- ` 
चन्द्रने मी कंसके ध्वाणुरः नासक पदस्यान्त, ज। अपने च्छ ` 
सौर पराक्रमके कारण बहुत ही प्रसिद्ध था, कचूमर निकाल ` 








प्रवित्य 


गचदन्त्परणा 





श रपम अष्टकः 





चाणूरमतिप्रसिद्ध 


दी 


प॑ देत्यमर्लं जनसंखदीशः | ४९, 
मृतस्य सख च शिक 

पत्रि पुनः पुष्करक स रमः। 

 युद्धाथघरुत्थाय कृतक्षण 8. 





चं देष विनिपत्य त्ख 








ए रिणाति) ५ 
भ्रातापि व्ातिरषेण | नस्थि 





तदनन्तर उन दोनो वसुदेवदुमारने 


दिया । भगवान्‌ श्रीक्ष्णने उस जन-समाजम द्य मस्छ 


चाणूरके साथ देरतकं युद्ध करनेके द्‌ उसका वध कियाथा। | 
। फिर बीखर बकगमजीने युद्धके लिय उत्सादृपूलक उर हए = | 
पष्कमनने, | { ८२ त्‌ भृष्टि ४ मूर {८ ६. भ धिन > {9 ५ 451 | । । ॥ 


द्री भार डाला । सके काद शीक््णनि वहा उपयत्‌ ससत 


# तयाम धयीदष्ण- वता 





 अष्प्रहारेण उघन वीरः ॥५०॥ ` 
५ ^ कृष्णः पुनस्तान्‌ सकलन्निहस्य = 
निगद्य सं विनिपत्य शुभी गुरा; करते = 

लर ` यधंवच्ि गुरवे दुतंददा ।५५ 
| ` यद्यपि वराम जग शीक्चष्ण सर्वलयेःतोभीउरनेने | 
 सांदीपकिते अख्लःविद्यकौ रिष्षा पायी ५.५ 
इनके ल्मि उचत केः धमनः दैषवको माय ओौर ममरज्को | 
जीतकर वे दीर्वकाल्के मरे हृष गुर्पुत्रको वहि के | 
आधि । वही पुत्र उन्दने गुदजीको दक्षिणके सूपे मपित | 
- किया | ५४ ॥ १ 1 


५ हतवा तथोव्यौ निचक् कृष्णः ॥५१॥ 


` दिव्यष्दुरैर्मरतमादुभौ | 
शुभां पुरीं चक्रतुः सष्रन्ते षता 
तथां विधायाथ जनं बां 1 





ति ५ ५१.०७१ ह ^ क न 


दैयोका रदा करके कसको पकड लिया ओरं उपे मञ्चके ` 
` नीचे भूमिपर पय्ककर्‌ वे खयं मी उसक्रे शयीरपर वृद षडे! = 
इषं प्रकार कंसका वध शग श्रीकृष्णे उसके मृतं देहको ` । 
भूमिर घसीटा | श्वक्ष्णद्राया करके मारे जनिपर उसका ` ` | 
वलवान्‌ एवं परक्तमी भ्राता सुनाभ अयन्त करोधपूर्वक युद्धके = 
छ्य उगा कितु उवे मीवरलरामजीने करत दी मारकर यमलोक र 
` . मेज दिध | ८८--५२1  ---- 1 


तौ बन्य मातापितरौ सही ` 


जनैः सम्तेयंदुभिः युसंडती 
यपं चोग्रसेनं यद्न्‌। 


सुधमां ददतुमहेद्रीम्‌ ।॥५३॥ ` 

तदनन्तर समस्त वदुवंरियेसे धिरे हए उन दोनो मायने = | 
` अच्यन्त प्रसन्न हुए माता-वरिताकी वन्दना कर्के श्ीउग्रसेनकोही  . 
 यहुवियोका राजा मनाया जर उन्द 


दिव्य सभा ए्दान की || ५३॥ 
 सवजञभवरष्मपि 
` कश्प्राप्य ; 


`. रमक्ृष्णो 
दीपनितीऽश्लपरिचाम्‌ 
+ | [नहुत्प्‌ 





निहत्य रमो म्ग्येरख . ` 
बहुः समागत 1 = 


(- 2.11 


< 





ह 


हा श्रगालं हरिरन्ययात्मा । | 
 दण्ध्वा महान्तं यवनं ह्यपाया- ` ` 
रं च दश्वा चुपतेजंमम्‌ || ६ । 





ष मि ५२ वलरसजीने अपने उपर अनेक वार चदाई करे ` | 

















न्द्की भसुधरमाः नामकं क 


किर गुख्को दक्षिणा . | 





4 ९ १५ व क < ; । श > 
1 . पवमण्ध यायः 2 रयन ितरपभदः 
1 ता व 








वारे अगवराज जशसंवङ्े समस्त सेनिकौको दिव्यारछ्ीकी वषा ` 
` करके भार डाला | इसके बाद उन्‌ दोनी देवेश्वसैने मद्रके 


शीतर एक सुन्दर पुरी द्वारकाका निर्माण कराया | उर 
मथुरावास ददटुग्वीजनोको  व्ताकर अविनाशी भ॑गवान्‌ 





















1 वरदान देः 
४ 4 ` रामोऽथ  सं्ञान्तः ह 
सं््राप्यनन्दख्य पुनः माङुलम्‌ | 

बृन्दावने गोपजनेः सुभाषितः 
 सीरेण रमो । 
` सम्प्राप्य भार्यामथ रेवतीं च. 
रेमे तया इाखतीं स साङ्ग न ५: 
७ ^ क्षत्रेण सम्प्राप्य तदास रुक्पिणीं 











कलिङ्गराजख दन्तालुत्याव्य साङ्गरी 











 -पदित्ये कण्डे दन््ा जिेनद्रं देवतैः सह 


( ८ गृत्वा पारिजातं तु ततो द्वारवतीं पुरीम्‌ ।।६१ 








गोपने मरी 


तदनन्तर द्यस्काभ श्रवतीः नामक मायीको पाकर बलरामजी 


श्रु वु [नि्य्‌ खम्‌ (१ & (८ (६.8 श 
सेके गवे ! बदँ उन्हौनि .अदितिको उनके वे दोन दिव्य ` 
कुण्डल दित) जो नरकोष्ुसने दद्य व्यि | फिर देवताओं 
` दित इन्द्रको जीतकर्‌ पारिजात इश्च साथकेवे अपनीपुरी 
द्वारकाको लोट आधे | ५७-६१ | | क 
श्रीकृष्णने राजी श्रयाल्का वव क्रिया| फिर एक उपाय ध = 
करके महान्‌ योद्धा वबनयजको भस करर, रजा मुचुकुन्दो ` इरूभिशच शत सम्म 4 ॑ ॥ 
द्म सैट गवे ॥ ५५५६॥ = इरूणां भयत्पाद्य मोचयामास बीयवान्‌ ॥६२॥ ` 

षः 141 ज दिन्नं छृष्णेन युधि धीमता। = ` 

` रामेण तद्वरं नीतं धयं सोरिगुणं क्षणात्‌ ॥६३॥ ` ध 
 देवापक्षारी रामेण निहत वाने महाय | 


4 क भजु त ह्मः 
र्युना च क॑ । ५७] . ताव्‌ 


 जघानाष्पदेरनैव रुकिमणं चानृतान्वितम्‌ ।।५९॥ ` 
ष्णः प्र, ज्योतिषो दृत्यान्‌हयग्रीवादिकान्‌ बहून्‌ 
हत्वा तु नरकं चापि जग्राह च महद्वनम्‌ ॥६०॥ ` 


दिया । इसके 
. महन्‌ वानस्का वधं किय 


२ मति प्रेमालप आव्कि द्वार सम्मानित हुए । 
वह उन्दने अपने दृल्ते यमुनाजीका कर्मण क्रियाथा। 


` हृत्येतौ कथितौ दिव्यौ प्रभावौ मा त्व |, = 


उनके साथ सुखपूर्वक रहने रगे ओर पुराणपुरुष 4. 1 4 
8 मणु ममाधुना ॥६७॥ 1. 


चन्दर भी क्षत्रियधसके अनुसार (सद्िमिणीः नामक भार्याको ` ६ 1 








कव यथ जराव मौत यि वण न) ५ दपा तयो यतत ष क यध 
सिन १ ११०.१४४०१०१२ 





म एका अहुः । 








 . . . तदनन्तर महावरौ एवं महापराक्रमी वररासजीने अकेलेही ५५ 
कृष्णोऽपि रेमे पुरुष्‌; पराणः ||५८॥| देस्िनापुरमे जा कृरवौको दिघवा ओर उनके द्रवाय ब्दी. । | 

| ` बनाये गे [ श्रीद्णपुत् ] सास्व्को दुडाथा । फिर बुद्धिमान्‌ ` ` 
` श्रीृष्णचन्धने युद्धे वाणारुरकी भनाक काय ञान ` 
बररामजीने उसके करोड चैनिकोका क्षणमसयं ही संहार कर 
वषर द्विविदः नामक ध | | 
सी तरद भगवान्‌ श्री्रुष्णे ` 
“ ; अजुनक्ी सहायता करके. उनके द्रम मसत द दिकं | ( ४ 
` बध कराया ओर प्रथ्वीका सारा मार उतार दिया | उन दिनि ` 
| ` बलयसजी लोकदिपषके स्यि तीर्थयाना क: रहे ये | ६२६५! = ` 
`. .तद्यश्चात्‌ साया बेडा समाप हो जानेपर वलयसजी एक 
भारः र छर मन्द्के गेरुट ( जन्दगवि ) र गये ओर वह बरन्दावनमै ` 
एवं तो रामढृष्णौ तु कृत्वा ऽ्टवधं सष ।६६ 


{द्‌ रसजा 


रमेण निहता ये तु तान्न संख्मातुप्रः्सष | 


अवतायं युवो भारं जगतुः स्वेच्छया 








ही सितङ्कष्णस्पे 
{रनन्त्‌र महूवलाद्ये । 
त भूमेतेय . भारदारनि 


[ नरसिहपुराण ` 


०५५१ न 








 पसद्चुणा ॥६९॥ ` 
`  सवभूतवधद्राजन्‌ भुवा भारोभ्बरोपितः। ` 
तीर्थयात्रा कृता तदवद्रामेण जगतः कते ॥६५॥ ` 


ण 


व म `. 





यवसाना 











न न. ~. 


दोना 


न्म्ना विष्णुयद तरः कल्की राजा भविप्यति 
1 भ माद्य खड्न येश्य पि | 








1) क, मोर 
॥ 00 १५४ न 





 । वध गरि थ, उनकी गणना हम नही कर्‌ सवते । इस प्रकार 
| व्ररनम ओर श्रीकृष्णे दुष्टेका संहार करे 
भूमिका भार्‌ दूर्‌ करिया | फिर वै खेच्छानुसार वेकुण्ठधामकरौ ` 
` पार्‌ यथे | इख तरह राम र श्रक्रष्णके इन दिव्यं स ( 
4 दस प्रकार श्रीनर्सिहपुणम प श्री्न्गका ्रहुमीचः नमक तिसन्‌ अध्याय पुश हु ॥ ५६५. व ४ ~ ॥ ६ 





मिदमिति पित क प 0. 
५८५१ १५ ५ ५५ 





( रासन्‌ { यद्रा आर्‌ श्रीकरष्णचन्द्रमे जित इ । 
-अवतारः का वरणम्‌ दुला | सगदः {इ 
` भवान्‌ विष्ण वर दौ 






मेभ क पम कअ / 05 शप 4 १६५५०४१) ६५१ (१८१८५. (५1 





` अवतारको मैने वष संपद उद्‌ इनाय ! अव सते कच्कि- ` 1 
पक्र अनन्त. 


६] 


६६६41. 









माक्रण्डेय उवास । | 


अतः परं प्रवक्ष्यामि शुणु राजन्‌ समाहितः 
 श्रदर्भवं हरेः पुण्यं कः | 
कल्केन रजेन्द्र नष्टे धमे महीतले ! 





कृयु{हयं वपनद्चिनमर 










१५ ध श यस्तु 


 शुष्ति निस्पंसलुथातिषि णुम्‌ ।¦ & ॥\ 


भाक्रण्डयजी आटखे---शालन्‌ 


ख्गगेः तद दैवतालेग क्षीरसागरके 








न 


ओर इलि- प [ 
` आसम जौ; हमर 


॥ | 


| र ध हो आर 


`  नारायणख क  उरमपपृहुः | ७॥ 
4 ५ शि ५ । शमः क १ 
कलिं विस्तरतो बृष्ि लं & द्‌ द} 
ह्मणः त्रिय पू ्‌ 


`. कल्कि विस्तारपूर्धक 
महात्मान सत्र अ स्ये किं कषुर ` | 
ह्मणः रथिय, वैश्य ओर इह ` कऽ आहार व्री 
 भाचःणवारे दमे ॥ ७-ई ;! ध ध 9 


१ इसके बाद भै व॒मसे 
..  भगवाच्‌ विष्णुके चस्किः नामक पवन अवतारका वर्णन ` 
. करता जौ समस्त पापको नष्ट करनेवादय हैः तुम सावधानं 
शकर सुनो। रजेन््र | जः एलिकालदवारा प्रथ्वीपर धर्मक नाकच 

: , शे जायगाः पापव्द्‌ जायगा ओौर्‌ सयी छोय नाना प्रकार 
। ` रोगस पीडित देने. 
 : कर्पर जाकर वदे भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते दुष उनसे 
कयना करने । इदनन्तर भगवान्‌ "साम्भङः नामक महाम्‌ तद्म 


शुद्वः सत दलति सवत्‌ 
- सु धम्‌ धवनेदयान्ति ष्य 





 अहस्वती गोर ओर कृष्म ` | 
` शक्तिर्या प्रथ्वीका मार उतारकर पनः अपने विग्र  : | 
 खीनंदो गयी ८ 


मर २६ ॥ रिपुं हभ) विष्ण [क्र | र | ॥ : | 
` पुत्स्ममे अवतार चे, ककल? नामे विख्यात रजा ` | 











हमे | फिर ४ 1 ् * चुः {२५ हा शम तलः र 9 स्छेच्छका | १ १ ( 


मद्धि कर्मे 


"वहुकाश्चनः नामिकं यज्ञ करके; 


४ 


 सजौवघ्वे 





श्‌ र 





ष 0५५, 


किमाहाराः किमव छौ क 


८ १ र म न 
{1 ध धिः ई 1 
चष, 


॥ ई , ५९ ५ ् ् १ 

(१1) (4 10}. र ~ 

५1111 ४५५49. 4 
र = श । क 
दन & { र्‌ः (| 





{५ ५ 
(1 








1 

4 ध ४. कः, घ्र ष \/ 1 श्वः, :, `" ध्र 
(4, र (£. ~ ५ ध 0) ध 0 ॥ ` 
शः ५८4 । \ 1 क . ४१ # ५.५. 4 ट 


प्न्य श्ण ` “ ५ 


ह (4 ५ "१ | थ । व 
1 क: 9 ९१ म ४ । 
^ ४ ए ¢ 


दव वकार पणवान्‌ विष्के यंचमूत कषकः | 
` भूमण्डलका ध्वस करमेवारे समसत स्ठे्छोका संहारकर, | 
की सखायना कर्‌ खर्गारढ ` = ` | 
(1. राजेनद्र ! पापौ नाच कर्नैषाहे भगवान्‌ ` ` 
।३॥ विष्णुक्रे इन दत अषतासेका पने वर्णन क्रिया] ननो. ` 
>} ` भगवद्भक्त युखष इन अआवताः-चस्तरका व 
करता दै, बह भगवान्‌ विष्णुको आत कर केतः है ।}९-६॥ = ` 





(श , ` अममा मवाणवतिवमवायदसेतणयीय सताती 
^ क मी 


| ५ ब्राह्मणाः श्रिया वेश्याः सुद्र धमंपरयुसाः 


~ भ, 


८ ५ घौर ६ लिश रू त { दद्वः ।९१९। 
। 





 .  व्यानवभताः | सवं द्म्भाचारषरयबः 
` `, अघ्ूयानिसताः चेष वृथार्दकसदुपिताः ॥4 
वैः संक्षिप्यते त्यं नरैः पण्डितमबितः। 
























५ 


अधर्मलेटपाः शवं तथन्येषां च निन्दकाः । 

अवः खसयायुषः सद भविष्यन्ति कलौ घुग ।॥१ 

“`  अल्पायु्न्मतुष्याणां न विद्यं हिजाः \ 
`  विवप्रहगश्न्यलयादधरमो वत्तते पुनः। 





। बोरलिुग भक देगा; उल समय समी धम नष हौ जाथे 


| बोर कलियुग प्रात देनेषर ब्रणः कषत्रियः वैय भर चद 
ए तथां देवता्भौम विष है . 
र्ये | समी करिसीनःकरिती व्यजते ( खार्थतिद्धिके छथि) ` 


` मी छोर धर्मः व्राह्मण 


^ 


होगे; दस्म~~-दगकरा. आचरणं क्रमे 





सी वरम प्र 


दूषित विचारवले दे 
सभी मनुष्यं सत्यका जपसप 
| पै दी सवते. बड 













` अवर्मकी दी प्डत्ति दोगी ॥ ९१५ ॥ 





= धरे कलियुमे प्रप्ते सर्वीधर्मःमन्वते । 
या योऽश्वमनामल्लः द पर | 
पितृन्‌ पत्रा निोक्यनित वध्यः धच शमषु । | 
दयाऽन्यतः२१ 
पकता ओ जायगी] ` 
` व्यथं प्रतापे पीडिदद्ैमि) 
_ ब्राह्मणः क्षनिय भौर व्य आपसे वैर धकर धक 
वे तमी मने. 
सयमाषगादिदे 


।१२॥ 
पतीन्‌ पुत्राम्‌ वश्चयित्वा असिरा 


बराधिक इति रवं एव बदन्ति व ॥१३॥ 
भे कामीः क्रोधौ, पूरं अ 


` दुषरेका षष 
। उपने घडे विसुख हमे | 
= रहितं ह्येक यद्रे समान दौ जार्मः | 

। नीरे भिर ] सनौर स वप्रा मुद्ध मृष द सन्ेग्‌ 1 | 


---परद्राजसदहित आप समी ऋषय ५ 
श्रुती बो [£ । लोभी तथ दुव धनध. व] र| 


4 सुने ¦ राज्यँ प्रेरणा करनेपर माप ण्डेयजीमे कलि-षरका ` 
4... इसप्रकार निरयण किया मगवान्‌, कृष्यचनद्रक परयतान वधार | | 
` ` ` जानिपर दनम अन्त्धान्देः फट्छवूप समस्त पापका साधकमदा 


धस 
 ऋरनेवाके हेभि 
 -जनिपर जओ-खौ पौड़ गथ व 
कैद गत कदे स्वये | धुर अपे पिता काम कयनधे 
सओग पूभ्की ` ५ 
१६-२१.. 


` प्क दस्य दोषः दद्मेवकि ओर व्यथे , अभिमान । 0 यनीानि रत 
पाण्डित्यका गवं स्खनैताले ` 
क्समे अर सथ लेग यदी सः 
) |. कलियुग समी 
सकी निन्दा कसेवाडि हौगेः. अत ५ 
स्वको आयु बहुत थद होगी । द्विजगण | मुष्योकी आबु ` 


` द्विषन्ति प 


अव्य हेनेते प्राहमणलेग अधिक विचाध्ययन नही कर | 
परति च्‌ वनित 


सर्गे } विचाध्ययनसे चूल्य होनेके कारण उनके द्रया पनः ९ 
 लोभाभिमूतमनसः सवं दुष्कषशीलिनः 
म्‌ । . प्रा्रोखधपा नियं भविष्यन्ति द्विजातय 

` परस्रीनिरतः शवं ५ 
रे करगे प्राप : प्ते नरं पमपरायभमर्‌ ।॥२६॥ ६॥ 
७।। अखयानिरताः सव = 
न व्रतानि चर््यन्ति बाह्मण वेदनिन्दकाः ॥२५॥ ज 
८॥। न यत्यन्ति न होष्यन्वि देतुबादविडुत्तिताः 










32. 


[ष्यपि 


मा्यण आदि -वर्णयि प्रर: 


र दैनेको इ्च्छामाङेि ह 
त ध 
तुभं वर्णवाङ्े 


1 
पटा पनः सनत ओं 


144 { 
तस्त आनः शक्त पर्‌ कष्ियुगकं आ 


पौः दा 
सौर बहूप सातये ऋस टेंगी | श्यं 
धोखा देकर अन्य पुसपीके पास जाया कर्णी 
पुरूषाल्पं बहुश! शवेह्रय भव कय 


१ 
(५ 3 
9,14.8 
४ 


स नयु भुल वान्य 








|. 
॥ 
£ | 
। | 
1 





त्रं एुत्रा गुरं शिष्यः । 





"४" 










| 
पदरन्यप्रायमा; | 
पसं - प्रङ्गवते | 
| 


पि) 


% स्मरन्तु नित्य वरद्‌ श्ुङ्कुन्डर ^ व 4 ~ ( नर्यसिदपुराण 








पिन्व | 


1 हग | ५ 


= = ५ 
ध व म 


ष्य दविषन्तिच। 
देशि कलौ घोरे समागते ॥२४॥ | 


२५॥ ` 


ध क क 



















कः प्रथयफदेऽपि धि 


\ 
धः 

¢ 
&. 
वः 
टः 


क्च 
ध: 
[५ 
४ 8 


. 
ती 
9: 
८ 
ः 
{ 


६: . 
ति 
८; 
9 

४ 

५ 
ध; 
श" 
४ 
४. 
[णि 
५; 
८; 
५ 


` 
॥ ५१ 
५. 
| ^ 
२ 
(| ९ 
| ( 
59 
6... 
॥ 
| 
| ॥ ४ 
(0 ;4 
( 
(५ 
2 


` : ग्राक्षण 
` परशीरे् ६ 
` बोर कदि आ जानिः दसम दोषदृष्टि स्वनेवहि 
` समा ङ्छग्‌ धः ४ ५ ॥ 

` करेमै । तक्रबादरे > काल त्ति दिखा 


। - न. ता यच भ्रा अ म दवन हा श्क्रच्‌ इमि 1. 





घनन 1 








र 


्रिश्री (1 7.3.111 २ | 
धरतिग्रहं अ्रह्वन्ति चण्डालदिरपि द्विजः! 


सपनन सनै 


, धनका दी महव पटा ! सत्पते सदाचारकरा कम्म 


म 


९ मह ी ५1 # ष १ म स ॥ 4 -. _ 9 कह 1 ही चरमे 0 
हीं दमी | । कृषी वषः करये कही नही करभे 
1 | ४ 


। > न क, ४५४ क र (क । व 
ऽधि 3 4 पिरे रैये | युयजर्नीकरा ‰ 


"2 
113 - 1 - 


पध 2 
ॐ 
"दध ढेः 


। व सग ख दुह अनिन अभिमान कर्भ | 


कोद नी दता न दोगाः लौ अपतेकौ कविं न सानतीः 
षो । शरां पौनियाङ सेम अद्मलानका प कमे | 
` आकण 


५ 1 । र्‌ (1 


1 


सुमत  आवह्स्ण कनै 


3 
॥ 
[0 
१ 
कः 
ज 
स द 





१ कुम 


{ 
न | क 4 क 
(. - द्विजल्नेम दस्मे छिव परिधय आदि क्रियर्पि करभे | 
| । ध समश्य प्रः : ` ५4६५ (र्‌ भ ध 


४ ध । वित रः # 3 
{< 6 
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ष्थ्थि ह 


[नु 





न्ति हरिं नरः ॥२३१ 
 शीतवे 
भत्रिष्यन्ति र रं 
असपद्रव्या वृथालिङ्गा इथहारदूषित। 


घ्या कमं अौः सिमी. अधिके ह्मी 


प्रतिग्रहयसा नित्यं दविजाः 


¦ विसदीनाः पुरुपा दैवयेददधिजाति 
ध शद्रोके सेवकं हमै | पौर 
न कटिकरु अनिषरः धत पिताः सिष्य गुरु सीर विथः द्रणतेक त करेगा 

: अपने पतिवैध क्पे करदेषी । सनक चिच ददते 


ह| ते दिनातिषीकी सेवा कदम ओर न उनकी 


प्रशस्ति शेगी ¦! ठै 


नकषरमुर् ` जथ रलाधैमै ओः 


कलियुग अनिर विप्रनणं वेदक सच्य 
द , भारे दननिः 
केम | राजाद्च ्िष्ही ` 
| त्र पणी दार परध | द्धिरस्शेग दान्‌? {ञे 
.. -ओर्‌ ऋ आदिक पठ प्रायः वेना करगे } 
। . - चण्डाल आदि 
प्रथम चरणे भी सग 

दो जर्यगे॥ २२-३१॥ 


| युगान्ते 
। श्रसीसङ्धनिरय 


ब्राद्मणलेग्‌ 
अस्छदयं जातिपरौसं मी दान्‌ छमे | कचिदयुरके : 
निन्दा कप्नेवलि. 


धन हरणः कट्‌ समैः 










रिभ्स्ति तद्‌ शूद्रः रचज्यारि 1 
घुसं शन प्रवक्ष्यन्ति कूटबुद्धिषिदाए्टदाः | | 


। र एते चन्ये च बहवः पषण्ड। = कत्त | £ }३' ३५] ८ 1 
१ ५९५ तरथा भृषिष्यन्ति < क; ध॥ 








प्राप्ते सदयागभयद्िनः 1 र ॥ | 
| 






हतये न च दातारो भविष्यन्ति र 
(४ 





त्मस्ततिषशयः षं परनिन्दापगस्तिऽ 


#। 


लियुगक्रे अन्तिम सस्ये तो कों भगशन्छै नामकः ८ ॥ 
कलियुग दिवं शद्रः सिधेक्रि. = 


ध व +~ साय सवा करभ ओर विचवा-खंगस 
आक्रान्त दण भचर पमी दग्‌ दुष्कर्म परष्च हति। 


के दी मल्क लोधी हमे | दभी 


लिये ररि 


सदमे त्थाय श्ुद्रौका भी अन्न भ्ण कनवाः हमे 


उल समय अधम चद्र सन्यास्कां चि षारणकर न 
मिह 


(ल | 
अपय सुखद 1लदे ऊन पटलः) 
व 
1 क: पद. क [न्‌ 
स (० ्ू 1 डु र व नः (य| । श 1 ५ 
नियसै 9. ‰ धिं ४ (भ ५६ 9 | ॥ 21 ५,९१.५ 2 18. 
अधर कै अनुह्ट तथा आर प्क फ 
| 1 4 ५६०; 
प्रद्धण; क्षयि चम कदु सदमन्नृ म: 


सन्‌ स अ श क माद आनुसणण्‌ ` 


रभे ¦ कटिवुगते सोय-धर धनाः > छ्यट सदं चपषा कृस्ने । 
` बलि ओर मिध्याभिमाकः दूषित है) वे दृर्का 
ं पर्‌ अपना क्रिसीकी नहीं दगे। | 
उत्त समं अच्छे परथपर्‌ चलनवके ब्रह्मण. सदा दान | 
` चि 

| स ५ क नैवा होगे 
च्‌ हरेनीम नेव कथित्‌ सरिष्यति । 
निधवासङ्गलोटपाः ॥३२॥ 

श्रद्राननभोगनिरता भविष्यन्ति करली द्विजाः । 


परः 


. ८ 


। समी लोग आप्मद्ररंषकः सर दृ्यैकी निन्दा. 


अद्वर्तस्य । 





् (दिडाविषश्रषः न शधसेमवचैनय्‌ ) ` त 
॥ ६. 


देवता; वेद ` ओर ब्रह्मणेपरसे सवका क ५ 
विशस उट जायगा || ३२३९ ॥ | 
अंसंश्चतोक्तिवक्तारो 1 
 : सखधमत्याभिनः सव. कृतघ्ना भिन्नतयः ॥५७०॥ = | 





कणो ४ पथगा नपि र 
# 






कर रुगे 

























, र ॥ छ प द 
ध दम्‌ प्राधा ब्द्ा्धयतत्वरः । 
1 त्वा ६ त्र संस्ि ¦ 
तुत निन्दन्तः द (11 ७ 
~ छव जेय वेदविद वचन पेस्नेषासे आर्‌ ब्रह्मभेकै 
` षी हैः } स्वधर्मः त्यायनेवाके; इत्न ओर्‌ ` 
अते ववर ति 
1 हणे) कलियुर्छ लोग भिलमगेः शुगललोरः 
मिन्द कसतेवरे ओर अपनी ही परशसमि ततर्‌ हनि | 
मतरष्य सदा दूरके घनका मपङ्रण करनेदैः उपायकरो | 
द्वी सेचते, रगे 














ध, 1 पूलस शश्रष्ल हैमे 


" भजन्‌ करे ॥ ४८०--४३॥ 


1 न भाय न पतिङचेन. भविता तत्र तंर ॥७५ समस्तलगदाधारं 


घोरे कलिथुमे प्राप्ते विष्णुं ध्यायन्न सीदति = 

६॥। अहाऽतीषव पहाथम्याः सद्धं केद्वाचः। ५ 
कृते है- विप्रवरो ! इस प्रकर मने आ 
` केसे कलियुगके खल्यकरा वर्णन व्रित्रा दिजगण जी 
` ल्य मगवानके मजने तवर र्ग, उन्दी कलयुग बाधा 
नहीं देः सकता । सत्यञुगम तपस्या प्रधान है आर्‌ चता 
 . एकमाच दानक । सव्ययुगतर दत्त वपतिक्र तेप आकि लि 
 प्रयल कसते जो फल मिख्ता दै वही वरेतायुगभं कदी 


दविजा वरकभोगिनः । 


 उभास्यासपि पाणिभ्यां शिरिःकण्डूयनं लिय 

 कुबन्त्यो गुरुभतृणामःह्‌ भेत्खन्ति तः हिता 

यदायदा: यृक्ष्यरि 1 न दाष्यन्ति द्विज 
तद केदविमेया विचः 





९ 








1/1. 4 6 । पि ५ चु न ४ र 
+ ८ र | , $ ४, प क 
६ : म 









` कदि ४ सार्ज विक्र 'दखानिवा ^ भौर हवन्‌ अदिः ५1 ष डत 


परौकौ ` 


` श्रीहीन हो नयग | 


2 ८ धृदि 4 रः स ध घर 14. । । (0 न 

| ॥ ॑ (| ५ । कर्मे असर्‌ मि ययक च ह्वी आनन्दि हेमे <. : कः सङ 
` सौर प्रायः उ दिनं मे दुससैको द्विखनिक्षै स्यि देवताकी ् | 

सरक  निन्दप्रै तसयर्‌ रमैव क 

ब्रह्मणे वर्ह हौ सवके साथ प्छ आसनपर्‌ बैठकर ह 


। 
४९८] 
। 
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्थःपिला-पु र रपति-पत्नीका वि्ार बही रहेगा । : 








काती हई अपने पति तथा शुखषरनोकी हितभरी 





भाशार्भोक्ा विरस्कार करगी | दविजातिकीगः 
उरः . 


बुद्धिमामोको कचियुगकी बृद्धिको अनुमान करना च हये 
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8 | ४ > 
५ [9 10 ध 
}. यभ) 








सूतज 3 


ध्यान । द्वापर यज्ञको महान्‌ व्रतापा गयां ई अं 


„ : 1 श (4 त, ६। ६ प (1 क 0 
॥ + (न ५8, ( धू & 0 - 
४; 


णः ५५४४ ८6४४४१४ ४ थ पापात द 
क ५ णय व क क 1 रवप "म५१ ५७.४४ । 


चर्यो दन ष शथे ` 


सत्‌ षरौ 


+ प द द द 
क क 


स्कमोयी | 
ब्राह्मणादि वर्ण मायः र रति ही भीविका चलाय भौर नरक = | 
मोगी हणे लेग प्रायः सदा अनद्धध्का भय चनारे 
मौर वे सदा आकाश्चकी ओर दृष्टि क्मवि इषि ह) परतन ध 
५ क्रते रगे | उस समयक्ते घभी कोग षदा मृखकी परीक्षसे = 
` कातर रहे! संन्यासी लोम भन्ये्रातिके उदेश्य ही कोगौ- 
को शिष्य बनाते फिदमे 


यो यड ` 


` उस समथ समप धमोवेः नष शे जजनेते यह साय जप्त 
-- तु | ( 


॥५९॥. 





व र 


ध 1 वर्षे; प्रयलपे सिद्ध होता दैः दाप एक दी मासौ 












 -साधनाते सुखभ होता दै ओर कलियुगे केवर 


५ ल एक दिनरत ¦ 
पित ` यत्न करलेसे प्रात दो जाता दै । सत्ययुग व्यानः चतायै 
दाम गुख- यदवारा यजन्‌ ओर द्यप पूजन करनेमे जौ पलं मिलतः 9 


















ना न 





त ह्वर पयस्त सगत 


“तः ॥ ध 
“द, स. ` धप 
141 सण्‌ 
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म 
| अष्ट | जिन्होनि स्वै 
४ पे ह सो माम्प्र 
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| १ ।६ त प्रि ४9 श ॥ र | 


शिर ये तु कलो सर्वभकरे। 
पहात्मानस्तस्संगतिरतः अदि 1५९) 
परा ये च हरिकसंनतस्यराः। 
 हरियिजता ञे 





छः 





१, ५, श्य 
>: ५4 ५1९4 
६ शु " १ ५ ( ( 4 # 
१, ५ 1 ४ 
श ` , 







9 पुतन सजा { क 
र च 1 ५ ५ 4 
२] स ६९८५ ११५९६. ८१ चरः 


वारक स्पृतिद्वास £ 


न प, क) #॥ १ 


। 


` जाहवी्लिले श्त्या देवमस्यच्य वासनम्‌ ॥ २॥ 


ध्वघाह्ुः सं दवें शङ्खचक्रगदधरम्‌ । | 





1 11 


॥ शरनेप 


। {ध {६ | 


{५ कः + 4 । 
तार्‌ ब्राधते कलिः 1५८ 


भृश्चुयः {६०|| 





अ छेद 


टत नतिं सनपतिनमू ।। ३ ॥ अनादिमजरं नित्यं नमामि गरुडष्वजम्‌ ॥ ६॥ | 








क कीन कनः) सुश्च ` वमु 


1 दिटक्षणक्रीतनं ताम 
`.  पतदसवाश्रइन्यायः ॥ ५४. ॥ 


पसपू्णं कर्मो बहिष्कार 
चयि ` जनेवाङे के 





नि 1 नः [र ५ 
` ,: 4 55. 8 (~ - 
{र { {४ (८1 ५.५१ 1 

,. ४. ४ 











‡ त्त १ 4 (८ 1 


+ अथवा जौ उनके आराधक्ौक् 
(स्मान व्क ही भाग्यदा द| 


इष्‌ प्रकार यह्‌ कलिका शरैचान्स चन पुम 


दनवाला हं ।५६--६१॥ 





५१५८ य च (नञः ह्यायो जतु अंछिचछंद्‌ 
= द गयु; सवं भरुनन्दरनं युवां वहत सीधा रमण 
 पिा दि "4 सद रजा अय 
यासन धूता ग जर अधनी सहि उपर उठाक्रर शङ्खचक्र 
मन-ही-मन 


म > 4 1-2-11. ३९ 
„ ५ 1५१ 2. 4 11 1५ 4 1.1 २- {{. : 


श ~ रक 
(वासर. समदिन्‌ दतुन्म्‌ नसनं नरह 


ष + 
ध 


ेदयंहरं चान्तं शयत इ पोचमप्‌ 

६ हू ई द ० ह | त्रः ३ 

९ र अद्यं शद्चक्रगदाधरम्‌ | 
५ 


शर ` 


। > गुः 8) {4 क नु १ ८ ५. ८ प “ (॥ ४ \१ #3 न । र भू | । || क ई धृ ४ ; ॥ र < ध ¢; । 1 
नमि देवं रसं वपनं विष्णुूपिषम्‌ । 


ध ॥ 


, क ए. 


ल 


सवग सवभाषन्‌म्‌ ) 


नेवारे कलियुग प्र ` । 
1 ममि न्यूनता या ` 
` अधिकताका देष नदी होता । उदम मगतान्छछा सस्मद्दौ 
६.३ ` पूणं फष्दायकं हेता है | कै डग हर, केदाच; गोविन्द्‌ ( छ । 
५  . वासुदेवः जग्मयः जनार्दनः जग्म, पीताम्बर्घरः अच्युत ` 
` इल्यादि नामौच् उवास्ण करते रहै ई उन्दै कडग कमी 
| समको भय दैनेवछि इष ` । 

किल जे लोग मगवान्‌ विष्णुकी आसधनधिं कमै रहते = 
ङ्ग ही क्ते शरवे ० 
¡ इरिनासका जप करते.  । 

दैः दरिकीर्तनमै खमे एते है मर सदा दरक पूजादहै 
किया कर्त हैः वे मनुष्यं कृतस्य | 

म¶६। ४ 





गये ई इस्मै सदेह | 
कहा | - ` 
| | | कृटियगते म ६३ विषणुकूु नामकीर्तनम्‌ मस्त (द्रो दूर । ८ 
कुरनग्रल्पु आर्‌ धरण पुष्युफहः 
णि सुभनशन्वद व्यम - घ पुर हज ) ह ६.४ 


सड द्वी मरगव्रचू | 


षद शचनसम्यन्नं नमामि हरिभच्युतय्‌ ॥ ५॥ | 

























रक्तिमद्धिः स्यु नारायणः शरदां 
कर्पय्‌ यृ्रष्‌ ध्यायन्ति यतेय; सदा । 
 . ' ` ब्यातीरूयमन व्यु । 
` मे जानन्ति प्रं स्यं व्रह्मया देवतागणाः 
`  अखावतारर्पाणि सम्यन्ति नमामि दय्‌ ॥ 






& प क 
(ध 
॥ # 








1 








` ब्रातं यत्र जगरीनं तं नापि जनारदनस्‌ ॥१०। 








६१ तरं स्साकिणं विष्णं प्रणमामि सनातनम्‌ १२ 





` ` विष्णु वतार उन देवदेव 



















` शक्तिमान्‌ सर्वव्यापक ओर सवके 





` . भावनाद्वारा श्यापित करके जिने 


















ं च हृषीकेशं तं नमायि सगु ध्र ॥७॥ ५ | इति स्तुत जगन्नाथः पर श मेण पारधं 
 ग्रादुदभरूव रे 
प्यहं || ८ ॥ उकाच शछक्रमेकश्च देवो नाराणभ॑तद 


किमथ जाहवीरीरे स्तुतोऽहं तदरवीदिमे ॥१४॥ = ` 


©| 


ह? यह्‌ म्स व्ताभोः 


चकते ओर गदा धारण केवले है, उन विशद एवं मेः ` 
सम्पन्न भगवान्‌, अच्युतो भँ नमस्कार कण्वा | जो सर्व- 


 ममापराधान्नयनं 
सनेव हःउन खि हतः 


ट! देवता आर अघर सदा ही जिन नाधवणकी मक्नपूर्वक (0 0 
केसको गँ नमस्कार करता यतिजन अधमे अतःकणाौ | र एम म्‌ ष र ॥ ` १६ ॥ 

| खंलपका सदा ध्यान करते र<, / देवदेबेशस्तं धुनिं अहसनिम 
उन अवुलनीय धवं ल्योतिर्भय मगान्‌ नृसिंहो पर ` 


रणाम करतां! जहा आदि देवतागणं जिनके परमार्थ खरप  स्पृ्टमत्र तु शन दवदवन शार्गः 
कौ मीति नहा जान), अतः जिनके मवताः-ल्पका दी भभव निमलं ४.1 
१ षद्‌ पम एवं दा युरमथक्षः पजितस्तेन मध्वः 


१ खडि ध, जगामादशेनं स्यः श्चकरोऽपि खाघ्रमं ययौ ॥१९॥ । 9 


श्वोमाकरण्डेथ उवास 









द्नधकरगद्‌धरः | 








ॐ 


॥ ९॥  आीमाकष्डेयनी कते रजन्‌ | पूरका = 
।  . ऋक्राचायजीके दवाय इम प्रकार स्यति की जानेपर सङ्खच्र- ` : ` 

 गदाघारी भगवान्‌ जगन्नाथ उनके समश्च प्रकट हौ गये 
(2 ४ ।।९०॥ ` समय मग्वान्‌ सारायणने एक अंखवाटे दच्छचा्यजीसै 
^  शतरभ्यचत्‌ ४ नित्यं भक्तप्रियोषियः। 1 


कदा--श्रहान्‌ [ तमने गङ्गातटपर किये मेय सवन किया ` | 
१६.६४ ॥. | 

५ य उव | 

देव्‌ म  पूवमपराधो साच्‌ तः 












`  शकराचायंजी सोे--देवदेव 
मलक त्र २ यज्ञम ) योधका बहते बडा अपरा क्षिया 
` पुख्षोत्तम ह । जो घीर दैः चर्‌ दैः सवने वह देवता ह रज्ः दूर्‌ करके ल्थि इश समय आपका सवन किवा 


ध्री भगवानुबाच 


९८. 


श्राभशवान बोदन मेरे प्रि (केवेमयै अपय 








येन तदश्चः पर्प च जनादन 


| 
ववर दुपद्रत्तप्‌ १८} 
। 


इत्येतदुक्तं पनिना महात्मना 
८ _ भाप्त रा उवबस्रसादात्‌ 1 
शकण फ ते कथयामि राजन्‌ 





` पच्चपयागोऽध्यायः ॥ पृष ॥ 


नि पदे (वष्कि 
९५॥ 9: 





हति । (| भा ए भमनास्थन्तः | | (4 © | ८ ॥ ५ 
(| श्री नरधिंह्युराणे ट करवरपदानो | माम (1 य ॥ । 









न < ५ । । ५ > विष्णुसर्तिे स्थापनकी ववष > | 


~+ ए त नि 





यह्‌ कहकर देवदवेश्वर जनाश्नने हसते दुमे अपने ` छकाचार्थं भी अपने सामण्ते चके गये । गजम्‌ | इस प्रकार 
| माञ्चजन्य शङ्खे श्चा धे दय्‌ नेना सरश पूर युनित सा छचारयतं देवशर भगवान्‌ ` | 
कियो । दपर | गवना देवदेव विष्णु द्राय शङ्क शुकी इयाते अपना नेव पत्र कर लिया--यह अरङ्ग | 
 स्पदौ कराय जति हौ छकाचार्यकर वंह भव पटे तिष्र तुण्ड प्रद्नायसार मैते सना दिया। अध तुमह मै ओर क्या 1 
चिर द्षे गवा दसं प्रकार चायको नेच दकम्‌ भर उन ५ सुना { तुम्हार पन्‌ आ. नी यं दि छ पनी इच्छ दी | ४ 

„ ` पूजित छचेकर भग्वान्‌ लक्ष्मीपति द्रत अन्तर्मान ष्टे ग्ये मौर तौ सुषम प्रथत कतो || १७.२० + 4. 
ल प्रकार श्रीनर्िहपुरणम 'ुनायारमे वरप्रदान नामक. फवपनद्‌। भव्याय धुरे दुखा ४ ५५ ॥ ५ ८ ८. । : 1 


॥ 


`` ,---"---- >+ ` ` 


शलयः + ~ अलुण्र उकम वर्णन केर महाद्रु | प्रथितीपते [जमी इदः 
धाक्किगृः | ` लेके भगवान्‌ वरिषणुकी २ ना चदिः उसको चाधि ` 
{८ य रू | | । (१ २ धः, ९.५ ॥: ~. श्वर ५ | | 

भ्‌ \\ १॥ कि वह्‌ पटे दिर पलक नषि भूरिव्योधनका कारय | 


न कै ५ 
९ ९ 


दु विच्छामि दकल ब्रिष्ठायाः पर्‌ 8 | 1 
: सज्य श्रद्‌! मव. साङ्गवलपधासै ` प्रारम्म्‌ +र । स पुख्यकं वरातरर्‌ अथतू सादु तन्‌ हाथ | 
(क ( त अथवा द्ध द्राथ नात नीवि खौद्दम्‌ उवं जस्स भीगी ` 
४ देवदेव नर धिहुफै स्वपनकी समस्त उन्म विधिकी सुननां : रद मोर गापलपि चद विथ जद सजन 
। र 1 | | ४ ५ ५ (1 ` उक ही आधार खयद्छकर्‌ ठसक ऊयः अपमी शक्तिके अनुर्‌ ५ 
` शीमाकण्डेय उका `  परसथरः ईट अयवामिदधोम शनिमाण-वियनि ङयक कारीगरके | 
¦ वश्यं चरिः | . द्त्तं मन्दिर तैयार कये ¦ बह मन्दिर चभ ओस्े बरार ) 
भ श्रृणु शषा पण्यद्‌श्‌ }। २ भाक ४ | यस्क व द ती नह्ुतं उम) 
` ष इ, ` पत्थर नः मलन इटका ह दार वनवा ङे यदि _ | 
५ 4 ष्ठाय इं मौनमिलस्कतोयिद्ी दी वीत उखा | सन्द 
इ पूं स्वधे भरमिलोधनमरमेत्‌ ॥ | शर छर चोर उदन दा पूव ओर चना ` 
(| [सश्र | ठ सहद्ययथषषि चर | ५ स चाहिय ¡ उस सन्दिसमे गच्छ यतिधाले कायश श्व्ैकमेषह् 


‰+<\ 


पखच्छदद्िस्तु जरतः श्रन्वितैः।। ४ ।॥ ओर उनम चित्क चना चिल दास पध 
अधिष्टानं ततो बुद्ष्वा पापणेष्टृष्मयम्‌ | = ४ उद तथा भमल्दल विनत कयने चरि ॥९-० 
` ` श्रासादं फारयेकत्र वास्तुविद्ाविदा दृष ¦| ५} इयस्म शशै 
चतुरं शमम चतु्रणं समन्ततः} क । पशष शुध इचिधितथ्‌ 
` शिखाभिचिल्छष्टं पदलमिष्टनसयय्‌ ॥ ६॥ ` अतिषद्रलिवलिस्तु ररेत्य (त ३ 
`तदरामे तु लव्यं प्श्ररं युलोधनय्‌। दृष्युषहतयपि अन्यया दीष 
`.  जातिद्धष्टमय; स्तस्भस्वव्छग्नैः फलदान्वितेः।। ७॥!  स्व्थिषम 


उत्पलैः पद्मपत्रे पातितेधित्रधिरिपिभिः। = कारयेखंपिमां दिव्यां इष्खन तु धीमा) ` 
= क्म्याननां युवम सुन च सुरः वनःध्‌ ।११ 


खाप पुण्यदायिनी विचि सनो; भ शख्लके = # तीम स्ख भौर ददजी--दे रः यद्व करकट ह । ् ५. 











४ | ध धगद्‌ ति धु | 











स ०1. । 


न ५  श्मस््यु नित्य चर्द्‌ युद्खन्द्म्‌ ॐ र ५ = „^ (तरद 


४ ^ यनुव ४ तवना द (0 
{८ ० न (य वगय मि कि 1 शमः 
4 + षः, ^ 


क 





(५ द क 9 । पी. - ष = | (ऋ ` 
वन्तदगेन तत्तवरत्‌ एन्य एतम्‌ 1... 


व | ` वध सोर तियं दृष्टि ५। ४ रथैस | | । 4 इ श 4 = 

 , कारयेत समदि तु पदफत्रयतेशषणाव्‌ ।\६२्‌। पूवप चमे कले प्रतिमां खपदहुतः ५९॥ 

. ` सुभ्वं युरखादयं च सुक्षपीसं समां एम्‌ । उस दिव्य मगल्यतिपक्ते कष्टम सुन्दर हार्‌ पमाया ` 
श्रो 


1 1 | - ¦ दीनां क त ६। "अष गद -ननिद्ध ष ग्‌ अन्ध ध 
पिम्पष्ठी सष्टचिवुकां सुग्रीवं कायेद्धुधः ॥१२।६ मवा दः दय ध ० सभाग छन्दस | | 
देयं 4४ णे त्‌ 1... पक्स यविर पर्‌ उदर सनैीहर दोना चीष्िम्‌ सम्पू. 


कः 


देयं ६६ । 
व्यार परितो , नमि ॥१४। ५ सपर चवे द्य ओर दाह कमल चारण क्विहे। 
५. 


£ 3 ॥ 2 


अ 


८. 
4. 
ॐ 




























 . पाश्चजन्यपिपि स्यातं देत्वदपहरं शुभथ्‌ ।१५॥ इदयोमित पव दिव्य जान पडती हौ | उत्का कटनमि 
| 1 नरपश्रेष् | इख प्रकार जिह्मं शुनः किया उ दहं 
9 लिठका पूर्व दियाकी ओर क्ञे-णवा बैल-बरर एवि श्रजला चर त्वित द 8 इस का 
| चिभित भगवान परम सुहाना मन्दिर वनवा इुद्धिमान्‌  , म्गवसरतिमाका निमाण ककर उक बनानेवाके शिष्यो" = ` 
(1 ध । ध एवं दषटपषट दारीप्वषि पर्धवे द्रा विश्वकमकी पतायी कं दुवण-द्‌ान्‌ पव चल-द्नक द्राया सम्मा [सस कः वृद्वा 
इ पदधतिके अदुर्‌ पुरागोक्त दिव्य प्रतिमाक निमाण 0 मतिमाक वनाः 
र 1 ५ कराये | खो कारीगर अयन्तु वृ यां व्रालक अयता कोठ | क स | 1 
1 हाट रोगेसे दूषित्‌ या पुराना रोगी होः उसमे मगवद्मतिमाक 1 सादश्धाग्रतः व बभरदन्डवद्युचभभरू 
^ ८ निमौण नहीं कराना चाहिये } पतिमाका यु सोस्य (प्रसन्न) | चतुद्ररं वृतु चतुभसतसद्ुतभ्रू 
दथाकान नाकंजौरनेत्र मादि अङ्गं उदार शने चाहिये | उघकी शः धान्या रभे मिनाहिपश् । 
॥ : | ( एषिन्‌ तो ब्त नीम्वी ह, स ब्रत ऊ ह अर नततिरछी ५ ति तै $. 4 ् ६ ५, दत्‌ 
ली ते| विदान्‌ पुष देसी प्रतिमा बनव, जिसकी दि षम | प्रतिमां शास्य बिहः पदयाचदद्‌॥२१॥ 
ज्ञ मोर बि तेत्र कमलदल्के घमान विवा हं । भह, ` प्रविदय मण्डपे तेखिन्‌ व्रह्मणवद्परभः। 1 
५९.४५! 


















` ` । कलाट ओर कपोल युन्दर ह, उका समसत विह बुडेरओर तत्रापि स्नपयेत्‌ पञ्चः 1२२ 
१ १ दस्य ह | उसके दोनी भौर अख हः सदी (अरे नीका ५ ॥ तथोष्णयारिम। [९ ४ ° + | 1 
भाग ) मनोहर तथा कण्ट सुन्दर हौ । प्रतिमाकं भुला चार 
 ह्येनी चाहिये-दो सुजा ओर दो उपजा । उनमख । 
दाहिनी उपसुजाके हाथमे सधकै समान आकासं चक्र ` 
जारण कराना चाहिये । चक्रकी नाभिके चारा ओर दिव्य अरे पुष्य 
कं मौर उनके भी ऊपर पव ओस्ते नेमि (दाल) कमी हे । बायी ` सनत ¦ 
 उपभुखके हाथमे चन्द्रमाके खमन स्वेत कन्तिमय्‌ पाञ्जजन्म च्‌ क 
नामक शङ्क देना चाये, ज दै्यौके मदको तूणं करनेवार ह ५, येत 




























































भेरीनिनादस्तु ८५.५५ 4 यम्‌ ॥: र 
1५७1} अत्त पण्डपे शुद्र प्मादमि त 
1 ८ कृत्वा पुनस्ततः स्वप्य विष्णु धतरछ कथाः (1२ 
(|| ` मन्दिरे सामने एक उदेम यमण्डप ` कन 


य । उ 








`, अङ्क वरावर ओर घृन्दर ह । बह परतिमा अपना दाथ (^ 
ददथ स॒जवन्ध पशे हो ओर्‌ न्दर नामि तथा चिश्ीडे = 


> ५६ ( नितम्ब ), जेषि अर पिया मनोहर हयौ, वह कमस्य ध 








~ ०१७ १.०५१.५०० ५४४ 
को धनियार, नीम्‌ दि 


` . चारौ ओर एक-एककै क्रमसे चार दरबाजे हौ ओर सारा 
`. : मण्डप चार्‌ तरणो ( वडे-बडे फारकौ ) सै धियादो | उसमे 
सप्तान्यके अङ्कूर उगे हयँ तथा चद्धं अं 
। हो । विद्वानोके द्वार छत्तीस घडे जख; उप्त प्रतिसाकरा 


अिपरेक कराकर उसके साथ ब्रदीक्रः पासामो ब्राह्मणक 
साथमे दिये उक्त मण्डपे प्रवे करे ओर्‌ पिर पञ्चरव्वेसि 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्नान करये ! इची प्रकार गर्म जट नहलकरफिरि 
ठंडे जल्से स्नान कगे | तत्पश्वात्‌ + दव्दी ओर ङ्कम्‌ आदिः ` 
` कां तथा चन्द्नोका उमपर केप केरे, किर पलक सालसि 
 विभूषितकर उने बल धारण कया दै जीर पुष्वाहवाचन कर्के 
 सैदिक अनामये उश्वारमपूदक्‌ जख प्रीक्षितकरर मक्त बह्म्भो- 


द्वग उल भगवद्धिय्रहफो नह्ये । तत्पश्चात्‌ शद्धः भरी आदि 
ब्रज उरजात हुए उ नदक जलम रष्लकर खात्त या तान्‌ दिर 
उदे वा रहने द 


धगवानर जन्गधियास करवै आह्मणीष्रारा उन 


ओर प्क आदिम चदाकर पूर्ववत्‌ उन्हे आला 


आदिल मिसूबित केरे । तदनन्तर नगाकी च्वनि ओर वेद्‌. ` 
` सन्त्रोके गभी वोपदरेः लाथ सगवानक्तो वहसि ले आये ओर्‌ ` 
` कमलकार स्ने इप्‌ शद्ध मण्डयते रक्षे | वहं: पुनः स्मान _ 


सुनुः शङ्गः कमय | २०-२८ | 
ब्राह्णास्‌ भोलयित्वः तु विधिवत परोडदन्विजः। 
 चतुभिरष्यथतं दाय चतुः पारनं त 
` पुभिस्तु चतुदश शेम; काय विचक्षणः | 
 पृष्पाक्षदान्नमिभरेष दद्यािष्षु षरीन्‌ 
एन दापयेत्तेपमिन्द्राद्य 


प्रीयन्ति) 


उदिते व तले दचान्मतूविप्रगजायं बा। 
लपन्‌ एषः ठ श्नस्तु धनः 
 , एकतो यन यजन्‌ चिष्मोमन्दरमध्यः 


 प्रमिषय प्रसिम 






शुभलभ्ने विचक्षणः | 

। 

काप्य वि | 
| 


न. परचमखन्‌ व्‌ दुर्म 





नि नप ५१२ ५०१२। भोज 
द नमो या षिद्‌ क ५.० 


इसे; बाद सोक ऋतिज नराहमणोको विषिपूर्वक मोनन ` ` 
क कराये । उनरमेे चार ब्राह्मणको तो वर्ह वेद-पुराणाद्का  , 
पाठ ) करना चाहिके चार विप्रोकौ उस | 
` मगवद्धिरहकौ रक्षाम संख्न रहना चाहिये तथा चार | 
 षिद्यनौको यज्ञमण्डपके मीतर चास दिशामि हवन करना = ` ` 
` चाये । राजन्‌ ! फिर एक ब्राह्मणके द्वारा एल, अक्षत ओर ` | 
अन्ने समस्त दिशामि बलि अपित कराये | यह बलि  । 
इन्द्रादि देवतारौकी प्रसननताके लि होती ई । प्रव्यक | 
` दिशकरे मभिपतिको “इष्ः प्रीयतास्‌ः इत्यादि स्पसे उसके | 
नामोचारणपूर्वक दी बहि दे | सायंकाकः आधी रातः उप्रकाढ | 
तथा सूयौदयके समयं प्ल्कं दिव्ाख्को बलि अर्पित करनी =. 
चाहिये | दशर आद्‌ मातृकरागणोको वकि ओर ब्रह्मणोकौ ` 
पहर दै [ राजन्‌ [ दके पश्चात्‌ वजमानकौ चाहिय कि ` 
भगवान्‌ विष्णुके मन्दिर एक ओर्‌ वैटकर एकागमरचित्ते ` । 
 ार-वार पुरषसुक्तका जप करे | पिर परे पक दिनरात 
उपवास करके श्युम रुग्नमे वह्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्राहम्ेको ` 
` घाथ के मण्डपैः जह्य प्रतिमा रक्ी गयी रो, उस द्वारे | 
मष्डवके परीतः प्रदा करे ओर ब्राजञणेके साथ देवसूक्तका . 
केरे उमे मन्दिरमि 
छाये ओर विष्धुसूक्त अथवा पवमानसुक्तका पाठ करं दए उवे ` | 
वह द्दृतापूक स्थापित ० 

` जले उन देववर मगवानका अभिषेक करे ।॥२९-३५॥ `  । 
सदेश चश्नमाधाय सम्वेसीमं पत्नतः। = _ | 
` उंहुयाखातकमादि भयत्या केष्णेन तु ॥३६॥ 
 तुभिराज्यश्टुतेमिरक्यकं क्रियां प्रहि) . ` 

| ` अच्यत दर्थ 
 श्रस्देदं सयष्यायां पच्यरत्रे तथोषसि ॥२३९१।} चत्िर्म) ० 
| ` परदः व्यथा उङम्वं निषदि च ।३८॥ । 


भेरी आदि बाजे सखवाध्याय 


। अथवा किसी निर्मरु जलद्व या द्ध ` 
सयोवरये द्री स्कर उसकी रक्षा करे । पश्व | इय प्रकार 
उख्य ` 


॥२९॥ 


३०}) | 


पनः ॥३२॥ शातेश्दरषि सभ्यं 


विष्णुभूतिके स्थापनकी विधि # ` ~ स 


भन, 1. 


जम नतो क क वान ७ 
भि क ^ 


पाठ करल हु पगरा उपदया 


१ | -त^श्रात्‌ आखय 





इयादस्येवन्धं च कारयेत्‌ {३७ 
सेन्द्रं वु हमोदाल्यपरणुन्नकम्‌ 





५५, अ - $ 


ञ्याहुरीयैप 


| . परोभत्रति इ्ाम्थां समत्रल्याहुतीनेष ॥३९॥ 
अहोरात्रोषितो भृत्वा यजमानो हिज; सह्‌ ।३२॥ ईत्वा अपच निः छ 
ततः स॒ दधिणां द्ादविः्भ्यथ यथा्ईतः॥४०॥ ` 
देवदत दविजः दध्व॑घुपस्याप्य च तां चदम्‌ ।३८।। उस्त् + ई चव 

 यदानलवा दद्हधिभवे दति काशनम्‌ ।४१ 


२५ । 


(नधनदुस्थद 





खिट 


गुरवे लीय 





~. 


फिर मगघानक्े सम्मुख सन्निश्णीपन करे ! भन्नकि चारौ `. य ध ॥ 








1 





५ रःशुयुक्तं । 1 


न 


2 अः मोर यलपूर्वक बुदास्तरण करके गायत्री आर विष्णुमन्त्रद्धारा 
| जातकरमादि संस्कार सिद्धक निमित्त हवन करे । आचायंको ` 
चाहिये कि प्रलेक क्रियाम चार-चार वार धीक आहूति दे 


य ५५ 90. भक 
























 पश्िमैषरृतका हवन करे | दै ठप | शया ते द° ( शु 
1  यजु० १६ । २ )--स मन्त्रसे उत्तर दिकमे आर परो 

1 सन्नया० ( शणेद ७ । ९1.49 ) इत्यादि दौ सुक्तोद्धास 
 क्म्पूरणं दिल्या घीकी आहति दे । इस प्रकार विधिवत्‌ 


५ ५ जप करे ओर धसे 'खिष्टकृतः संज्ञक होम करे । तदनन्तर ` 
क्लिक उनके सम्मानके भलुवूख सादर दक्षिणा द। 


| इसके भतिरिकत भी वर्णदान कर ।। ३६.४१ ॥ 
उतेव लयेन भ, 
एकरविशतिना बापि स्नपनं कारयेद्‌ बुधः 
^ द्हदुन्दुभिनि वेदधोषेच मङ्ग; \ 
८ ८ र | ( यवव्रीषियुतं ¦ पत्रेरुद्रतेरुरिश्ताङ ४ 
ध ताकासिच्छन्रचामरतवारण;ः 1. ` 






















सवेभरषणभषितः 


र शपरन्तु नित्य चर्द्‌ मुङकन्दम्‌ > 
फिर विद्धान्‌ पुरुष यथासम्भव एक हार आठ या एक 1 
सो आठ अथवा इक्कीस घडे जरे मगवानक्तो स्नान करये । = 
` उस समय शङ्क ओर्‌ दुन्टुभि आदि बाजे व्रजते रवद्‌ 


तथा अघ्लमन्च ( अघाय फ्‌ ) ोरकर दिववन्ध कराये | ॐ मर््ोका घोष ओर्‌ मङ्गरपार दौता र 


| अतारमिनम्‌०" इस्यादि मन्त्र ( श्च यज्ञः २० । ५० ) से 
 : अम्नविदीपर पूर्वकी ओर घीकी आहुति दे। धरो दिवा 


`  इवन के "यदस्या० ( श्ु° यजु २३} २८) इस मन्त्रका | 


. इसके व्राद यजमान आचार्यको दो वलः दो सुवर्णम्‌ + 
अष्डल सौर सोनेकी गूरी दे तथा यदि सामध्य॑हो तो (~ {+ 0 ८ 
क  श्रतिष्ठाविधिरयं विष्णोर्मेवं ते परकीतितः ॥४८॥ = 

ध पटतां मृण्वतां ` चैव॒ क्षवपायभ्रण वः । ८९ = ` 


॥८२।। 1 
॥४३॥ 
ला कारयित्वा त्वा ठ यथाविभवविस्तरय ।४४॥ 


थः क कुरुते ४ राजम्‌ प्रतिष्ठां दवचक्रिणः ॥४५॥ 
£  ब्रतायी | इसका पाठ आर श्रवण करनेवाले 


प्ड्रजेवृतः ।॥४६॥ पाप दूर हो जति | नरनाथ | ज मनुष्य 


। होता 


करे वदत, १1 म प 7 कय वीनि १ 7 
१0 नकार 0 


म ४१२२. ना ५८५ क 1 11 


पूर्ण करके वरहा भी ब्ह्म्ोको यथाराक्ति दक्षिणादे। ' 
` राजन्‌ ! इस प्रकार जो भगवान्‌ विष्णुकरी प्रतिष्ठा करता हः: ` 
` वह सव पा्पोति मुक्त दो जाता है ओर ग्युके पश्चात्‌ अपने 
सित इक्कीक्ष पीदीके पितसोक्ी साथ रः सप्र प्रकारके 
आपणो भूषित एवं विचित्र विमानपर आरूढ ह? क्रमशः १ 
इन्द्रादि लोको विशेष सम्मान प्रात करता है तथां जपने 
 बर्धुजनौको उन लोकम रखकर खयं विष्णुलोके जाकर ` 
प्रतिष्ठित होता ३} फिर वरहो दी भगवत्ततवकरा रान परातर चह ` 
बिष्णुखरूमे सीन हो नाता हे ॥ ४२४७३ ॥ 








संस्थाप्यं विष्णु विधिम ह्यनेन 
तदा कसी याति हरेः पदं तु 


५४१ 


राजन्‌ ! इस प्रकार तुमे मैने यह 


षटयञ्वाश्नो ऽध्यायः 


छो गोकेः 


है, जहौ रहकर वह पुन 


| ददता | ४८--५० ॥ 








इस प्रकार श्रीनरिहषुरणमे कतिष्ठविषिः नाशक छप्पन अव्याय पूर हुमा ॥ ५६१ = व 


| अरनी क्तिके ` 
अनुसार जिनपर जो आष्छि अङ्कुर निकटे दै» ५२ जो ओर ` ~ 
(0 ब्रीहि ( चावल ) से भरे पा्दयारा तथा दीपः यष्टि (चछ्डी) .: 
| इत्यादि मन्त्र(शच° यज्ञ १७। २९ )8 दक्षिण दिम ओर पताकाः छतर चवर तोरण आदि सामभ्रियेकि साथ स्नान-विषि ` 

| भनिषसाद्‌० इ्यादि मन्त ( चुर यजु १० । २७ ) से 


यब्र {लतऽ्यस निवतते पनः । ५० ॥ क 
हति शरीनरसिहपुाणे अरिक्षविषि्ना = 





्रतिष्ठाविधि  । 


इव पूर्वोक्तः,“ . ` | 
८ विधि प्रथ्वीपर भगवान्‌ वरसिहफी सखापना कर लेता डैःत्र ` । 4 

८ म्यक वाद्‌ वदं भगवान्‌, विष्णवे उस नित्यधामको प्रा ‰ 
संसारे नदी 0 











। 1 अध्याय. ५.9 | 


श व 


न 








€ भक्तके ठश्णः हासीत-स्प्रनिका आरम्भः त्द्यणत्मव्छा च्ल .* 





(॥ ^ जन प त 


६ [वतव 111 | ५ । 1 | ८ 
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भक्ते रक्षण; हारीत-स्मृतिका आरम्भ; बाह्मणधमका वणन 


१ ८ नित 
` भक्तानां लक्षणं ब्रहि नरसिंह मे द्विज । 
येषां संगतिमत्रेणं विष्णुलोको न दरतः 


| राजा बोले--्रदन्‌ | आप मुक्षसे मगवान्‌ दसिहके 
` .. मक्तीका खक्ष व्रतलाहयेः, जिनका सङ्ग करनेमच्रसे विष्णुलोक ` 


` , .. दुर नहीं रई जता | १॥ ५ 
६ श्रीमाकण्डेय उवाच 
विष्णुभक्ता महोत्साहा विष्ण्वच॑नविधौ सद्‌ा 
संयता धममेसम्पनाः सर्वार्थान्‌ साधयन्ति ते । 
परोपकारनिरता गुरुचुधरषणे रताः! 
वर्णाश्रमाचारयुताः सर्वेषं 
वैदवेदाथंत्चज्ञा गतरोषा 
शान्ताश्च सीम 
८ ८; हितं भितं च तक्तारः 
| दम्भमायाबिनिषक्ताः 
। ईग्विधा नरा धीराः क्षमावन्तो बहुशवताः। ` 
` विष्णुकीतेनसंजातहषां शेमश्चिता जनाः 
विष्ण्वचौपजमे यत्तास्तत्कथायां कृतादराः । ` 


गतस्पृहः । 








| मत उनी पूज-अचां करम महान, उत रते 


६ ध | 1 तपर रहकर सारे पनोरथौको सिद्ध कर्‌ डवे ह । भगवदद्ध्त 
` जन षदा परोपकार ओर गुख-तैवामे ल्मे रहते ई, ससे मीठे 





` क्न बो्ते ओर अपने-अपने षणं तथा मश्रमकरे सदाचा्ेका ५ 
पराख्न कस्ते ह| वे वेद ओर वेदार्थका त्व जाननेवले होते ` 0 

 वणानामा्रमाणां च धमं प्रञरूहि शाश्वतम्‌ ॥१२॥ 
एक समयकी बात हैः घर्मका त्व जाननेकी | 
भसन- | 
बहुषादी महात्मा ` | 
# यसे 'दारोत-स्मृति"का प्रारम्भ दै । अघुना उपङग्य ७्घ हारोत स्मृति के पाठ इसके पाठसे प्रायः मिलते द । डुछ-कु पाठम्बर र | । | 


1 ( है, उनम क्रोध ओर कामनाओंका अभाव होता हे । वे खदा 


। शान्त रते है, उनके खसपर सोम्यभाव लक्षित होता दै तथा ` 
| वै निरन्तर धमाचरणमे खगे रहते ह । थोड़ा गं हितकारी ` 


 . बचन बोलते ई समयपर अपनी शक्तिके अनुसार सदा 








(1 








५ ध भी उपक्ब्यदहोतेहे। 


१॥ 


सोम्यवदना नित्यं धमेपरायणाः ॥ ४॥ ` 


। ईडग्विधामहात्मानो विष्णुभक्ताः प्रकीिताः॥॥ ७॥ 
्रीमाकंण्डयजीने कहा--राजन्‌ | भगवान्‌ विष्णुके ` 


(1 वै अपने भन ओर इन्दियौको संयममे रते हए धर्मे 


पर आसीनः 


 अतिथिकी सेवा करने उनका प्रेम बना रहता हे | वे दम्भः 
कपटः काम ओर क्रोधे रितदोति ह । जो मनुष्य. इन ` 
 पू्वोक्त रक्षणि युक्त एवं धीर दै ब्रत ओर क्रमवान्‌ दै | 
तथा विष्णुभगवनके नामका कीर्तन अथवा श्रवण करते | 
समय हर्षसे रोमाश्चित हो जाते हैः 
तत्र्‌ ओर मगवत्थमें 
पुष भगवान्‌ विष्णुके भक्त के गये है | २-७॥ 


राजोवाच 


ये बर्णाश्रमधमंखास्ते भक्ताः केशवं प्रति। | 
इति क्तं त्या विदन्‌ भृयुवयं गुरो मम ॥८॥ 


पुप्रियबदाः । ३ ॥ 





यैः छृतैसतुष्यते देवो नरसिंहः सनातनः ॥ ९॥ ` 


„ राजा बोरे विदन्‌ ! भरगुवर्यं ! मेरे गुख्दैव ! आपने ` 


अमी क्हाडै क्रि जो अपने वर्णं ओर आध्रम्केषर्मयेखमो ` 
काठे शत्तयातिथिप्रियाः । | 


रहते है, वे भगवान्‌ विष्णुके मक्त ह; अतः आप क्षा करके 
करामक्रोधपिवजिताः | ५॥ 


वर्णो ओर आश्रमोके धर्म बताये, जिनके पाल्न करनेसे | 

सनातन भगवान्‌ दर्सिह संव दते द ॥ 

६॥ ॥ 
अत्र ते बणंयिष्यामि पुरात्तमयुत्तमम्‌ । 


९... 
श्रमाक्ण्डय उवाच 


निभिः सह संवादं हारीतख महात्मनः ॥१०॥ ` 





हारीतं धमतच्ङ्घमाक्षीनं बहुपाटकम्‌ ¦ 


 प्रणिपत्या्वन्‌ स॒वं शुनयो धरमकाष्विणः ॥११। १ | 
` भगवन्‌ 4 


सवधरभज्ञ॒ सवधर्मप्रवर्चक | 


इच्छावाले समस्त मूनियोने एकं अगं 
ध्‌ सं-तत्ववेत्ता एवं 





१ तरह जे विष्णुपूननमे _ ` | 
आदर रखनैवाले है एेपे महात्मा ` छ | 


कदा--इस विषयमे मूनियेकि साय ` 
` ।महात्मा हारीत श्चुषिका संबाद्‌ द्रुमा था; उसी प्राचीन पए्वं | 
उत्तम इतिदहासका आज मेँ ठम्दारे समश्च वर्णन करगा ॥१०॥ | 


१ ०. 
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(7 . ; | हारीत क्षिके पप साकरः अध प्रमाप सिवा सौः 
`  कहा--“भगवन्‌ | अपि वमन्त धमक हाता मर वतक ६; 
अतः आप हमरोगेसि व्ण आर आश्रमो सम्वन्ध सखन 
` | बटे घनातन धर्मका वर्णने कीजियेः ॥ ११-१२ ॥ 
दरत्‌ उाचिं 
11. नारायणः पुरा देवो जगत्््टा जलपरं 
`  शष्वाष भोगिषयङ्के शयने तु भिया सह ॥१२। 
तख सुप्रख नभं तु दिव्यं पमस्‌ किर 
 . - तन्मध्ये चाभवद्रल्ा वेदवेदाङ्गमूषणः ॥१४ 
` क चोक्तस्तेन देवेन बाहमणान्युखतोऽसृजत्‌ 
 असुजरकभ्रियान्‌ बाह्ेश्यांस्तु उरुतोऽपु 
` `. शरु्रास्तु पादतः. सृषशटस्तेषां च॑वासुपूष॑शः । ` 
धर्मशास्रं च मयादां प्रोवाच कमरोद्धवः 
`  तद्रत्छवं श्रवकष्यामि शृणुत द्विजसत्तमाः ` 
९ धन्यं यक्रखमायुप्यं स्वभमोक्षफरप्रदम्‌ ।१७ 























नज्सयरत 





| । ्‌ वेदःवेदाङ्गोके जञाने विभूषित श्रीब्ह्माजी प्रकट हुए । उन 
 ज्रक्षाजीने सिके लि भगवान्‌. नाययणकी मज्ञा होनेषर 
` स्वप्रथम त्ाहमणोको भपने शरसे प्रकट किया | फिर ` 










द्विजयसे ।! बरह्मा 


भाप सुने । यहं धर्मशा् घनः यश॒ भर युको बदानेवाख 





खर्च नित्यं बण्दं मङन्दम्‌ # ` ` 
` अन्वचरन्‌ च | 
अध्यापनं च्‌ तरिविधं 


= दुशरूषाकारणं चये त्रिषिधं परि 
योग्यान्‌भ्यापयेच्छिष्यान्‌ याल्यानधि च्‌ फल 


।१६॥ ` 
 . व्रादमणके धमं ओर नित्रास-बोम्ब देशतो यता रदा 
. क्ऋ्याजीने ब्राह्मणको उत्पन्न. करः 


` केता 


१३८९० ॥. 


=  केगासिदवुगाण । 


1.1 + 
ग "७ + =“ " ५ ५५९ 


क्रः ४ ^ 1 । 
शन शूष न तः ५; | 
उन्‌ भ{जन्‌ कश 


नि प्रतिग्रहश्बेति ९ || २१। 0 | 
धमखाथस करणम्‌ = ` 

रिकीतितम्‌ ॥२९। _ ` 
त्‌] ` -. 
२। र क 


प्रात्यृ्तिश्व बहव ्रलिद्धिय | 


विधिना | 
| 








वेद सेवाभ्यये। स्‌ 1 
नित्यं नृमित्तिक भाम्यं कम्‌ कु कवा प्रयत्नतः! २६।। ` ॥ ४ 
सड श्रषण (1 थार यायम्रतान्दरत्‌ ४ | 





जो ब्राह्मण कुर्म उत्पन्न हुई खरीक गर्म ओर्‌ ब्राह्मणके ` 
ही वीयसे उलन्न दुभा दै, वहं श्राह्मण' का गया है । अवरम ` 


देशम रहकर वम भर्मरा पार्न्‌ करो }; मनीषि्ेने ने _ ` 
1 ^ ज नाराग्रण नर्क ऊपर शेषनागकी शय्यापर श्रीटक्षमीजीके साथ नाक्षणके कः कर्म बतलमे रैः उन्दी मनुसार नोसदा ` ` 
`. कमन कसते ये| कते हैः राजन-काल्मे दी उन भगवानकी ` म्बवहार करता है, बह सुषवपूर्वक ममभ्बुदमरीर शेताहै। ` ` 

 .  नामिसे एक दिल्य कमल प्रकटे भा मौरउस कमल-कोपमसे अध्ययन ( पद्ना )› मध्यापन ( पदाना )› यजन (यज्ञ 
` करना ); याजन ( यक्च करना ) दान करना ओर दान ` ` 
लेना-येदी ब्राह्णवे हः कम कदे जाते दै | इनमे 
 मभ्ययन तीन प्रकारका बताया जता दै--पहला घर्मे ल्यः ` ` 
1 दूरा बनके स्थि मोर तीखरा अपनी सेवा करनिके ल्थि ` 
्ादाथको चाहिये कि योगब श्िष्योको पाये, ` 
¦ मय्य्‌ अजमानोका ब कराये भौर गृस्यधर्मकी सिद्धि 
५ मर्याद . ( जीविका चलने आदि ) के स्मि विधिपूवैक दृसरेका दान ` 
उपदे ष विया, वहं सर म॑ मापलेगेसे कद र्हा `: भी अह्ण करे | शुम श्यानपर रकरः छकाग्रचित होः प्रतिदिन ` 
- वैदका टी अभ्यास करे तथा. यललपूवक नित्यः वैभित्तिकिभौरः ` 
` काम्य कमौका मनुषठानं करे । शष्ठ नाक्षणको चादिये कि माल्य ` 
१. स्वागकरउचरितरूकसे गुरजनेोकी सेवा करे भोर प्रतिदिन प्रातःकाल ` ` ` 
119. तथा सार्यकनाल निजिषूरजक मधिकी सेना कि करे |॥१८-२९॥ = ` 


गदयति लदकसमयकयिणो -' . ` 
~ व 


॥ उनसे कडा--श्राद्मणशरष् | ` 
| ` जिश् देदमे कृष्लार मृग खमात्रतः निवास कणतादहो, उसी ` 
भीहासीतजी बोदधे--पू्वकार्मे जगत्सष्टा : भगवान्‌ 





सत्यवादी जितक्रोधः स्धम॑निरतो भवेत्‌ 
` खकर्सणे च सम्प्राप्ते प्रमादं नैव कारयेत्‌ ॥२८ 
` ध्या हतां वदेद्वाचं परसेकाषिरोधिनीम्‌ | 


ह्येप धर्मः कथितो सया 


येन येन प्रव्न्ते विधिना श 








 . क्षन्नियादिकी अपना व्यवहार निमाना चाहिये 
` षत्रियको उचित दश्च वद धर्मपूर्मक पाका पालन क्रे (ध 
ध पतद्‌स्वमानस्तु स सजी खन्न कयः | ` 1 


0 ५१५८ वता अद भ ५५ 
२.० म ति १९०. थो) = मतय 





पोतः 





श अ क 


प्रं धमः समदिष्टो बाक्षणय समासतः। ` 
धर्ममेवं तु यः दुर्यात्सं याति बरह्मणः पदम्‌ ॥२९॥ 


५. 





विप्र लप्र 
राजाहदज्ञनद्य 
दचक्ठुयरतधत्‌ 


प 

विप्रबयाः ।॥३०॥ 

हति श्रोनरसिंहुराणे कह्मणधर्मकथनं बाम सप्तपस्चा- 
| द्ऽष्यायः ॥ ५७ ॥ 


ह बराह्मण ज्ञान अआदिके गाद प्रतिदिन बद्िश्वदेव 


इस प्रकार श्रीनरकिहपुराणमे प्नाह्मणधर्मका वैनः 


 स्लचरियादवि बणौके धर्म जर ब्रह्मचर्यं तथा गद स्थाश्रयषे 


ममत वत करजुमेक करद) नी 0 १ 1 
नन न 





` रक्तै वृसरकी लीके सम्पकय सदा दूर रदे । सदा सत्य बरे, = ` । 
` भलर आदि कर्मका पसव परा होनेपर प्रमाद नक्रे। | 


कारिणी वाणी ब्रो्ते 





धश्रक्रि अध्‌ ॐ 





शा. नदः 


४९ अरि करप आधे दुर्‌ मतिथिक्रा अयनी दाक्तिके अनुसार ` | 


भक्तिपूर्वकं सम्मान करे | एक अतिथिके आ जनिर यदि ` 


५ दुसरे भी आ ज्ये तो उन्दं भी देलकर विरोध न माने, उन्न 2 


भी यथाशक्ति सम्मान करे सदा सपनीःद्ी शी अनुराग ` ८ 


क्रोध न करः स धपा वादने रत्‌ सपने ` ध ध | 
जिससे प्रोकं न गिगडे-ठेसौ स्त्यः प्रिय ओर दित 
इस प्रकार पने वादमणधर्मका संक्षेपे 
वणन क्रिया | जो ब्राह्मण इस प्रकार अपने धर्वक्रापाख्न ` ` 


करता हः वह्‌ निल ब्रहमषाम ( सतवलोक ) कर प्रात होतादै। = 


 विप्रगण | इस्त प्रकार सैन -आपल्रमति यह्‌ . ब्राह्मण-धमं ` 


कहा दैः यद समस्त परापोनने दर रनेवालदहै | विप्रवये| ` 


 मतरकषत्रियादि जातिर्ोका प्रणक्‌ एद्‌ धर्म बताता दरः आप 1 


खोग सुनें | २६-३० ॥ 


नामकं सत्ता्रनगर अध्याय पर्‌! ह ४ ५७1) 





क्षत्नियादि वर्णो 
4 "हारीत उराच 
कत्रादानां प्रदश्यामि यथाबदूनपर्वशः 
`  रन्धस्थः क्षसियश्चेव प्रजा धर्मेण पालयेत्‌ 











। 


















। नीरद क्चथङ्कन्नटः 
` देवबराह्मणभक्तथ 

धमणैव जयं काङ्कुदधमं परित | 
उत्तमां मतिमाप्नोति कषत्रिमोऽपैवमाचरन्‌ ॥ ५॥ 
। अीहारीत सुनि बोरे अवकमराःकषनियादि वेषे 
| ल्य विष्टित नियमोका अधावत्‌ नर्भन करगा जिनके अनुसार 
यं | साजप्रदपर सित ` 


| 
| 
संधिविग्रहतस्ववित्‌ | 





उस मीभति वेदाध्ययन ओर्‌ विधिपूर्वकः यृ मी करन ॥ 


श्राद्धादि कर्मं = 
अर्मके भलीमौति स्याम॑ 
` करनेवाला क्षिय उत्तम मद्वय शाः 


पिठका्यपरस्तथा ॥ ४ ॥ > _ 


` एत्‌ञरगश्य 


अध्यायं 


कै धमं जीर बह्मचयं तथा गृहखाधरसक् धर्मक वर्णन 


चाये । धर्मबुद्धे युक्त हो शरेष्ठ ब्राहमणोको दान देःसदा ` ` 

अपनी ही श्रीम अनुरक्त रहश्र परल्लीका व्याग करः नीति ५ 

याका जथ समदघनेम निपृण ह; संधि ओर विग्रहका त्व ` 

समन्चे | दवतां आर मद्यणैरि मशि रक्ते ; पितरोका धरून | ४ 

धपूवक ह्री विजयच्ौ च्छा क्ये | : 

¦ इव प्रकार आचरण ` ` 

ता ह|| १५ न १. 

षिवाणिल्यं इयादियो यथाविधि = 
थारक्तया गुर्छुणषणं तथा ॥६॥ | 

सत्यवेःगनसूखकः | | 





भदम्भविनिरधुक्तः 


` स्वदारनिरतो दान्तः परदारविवजितः ।॥७॥ ` 
` भनव्रान्‌ समचत य्ञसनारे त्वरान्वितः। = ५ 
 यन्ञाष्ययनदानानि श्यान्नित्यमतन्दितः ॥ ८ | [1 
पितरकायं च तत्कले ररधिदार्चनं वथा 





भ प्न वृमद्खनिष्ठतः । : । ५ ॥ 
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1. य 


| | वैश्यको चाहिय कि वह विधिपूर्वकं गोरश्चाः कृषि ओर 
. ` व्यापार कर सथ 


~ ¦ `  विसीके दोषन देले, सन ओर इद्धि्योको संम रलकर 
` `; प्र्लीका त्याय करे ओर अपनी दी छ्ीमे अनुरक्तं शद 






















वथा आलस्य छोड़कर प्रतिदिनं भक्तः अभ्ययन आर दान 


. : ओर निव्यप्रति मवान्‌ शीवरसिंहदेवका पूजन करे | अपने 
`  धर्मका पालन करनेवाले वश्यक ख्ये यदी कर्तव्य कः 
, : क्तलाया गया दै पूर्वोक्त कर्मक पालन करनेषालम वेश्य 
| | |  निस्संदेह खर्गलेकका अधिकारी होता दै ॥ ६--९) 





वरणत्रयख शरभां इरया 
 दासबह्ाह्मणानां च विषेण समाचरेत्‌ 






। स्वि सं 
` परणशरवर्ण 





र कं अनित 
 सत्यस्म्भापणं चव रागदधेपिवजंनम्‌ ॥१४ 


` हत्थं बन्‌ सद्‌ शरद्रो मनोवाकायकमभिः । 








र छ 1. ध `  % मर्तु नित्यं वरद क्न्दम्‌ > 





१ अपनी शक्तिके अनुसार दानघमं आर ` 
` गुरुषेवा भी करे लोम ओर दग्मसेसर्वया दूर रेः सत्यवादी हौः | 


1 य-कालम शीघ्रतपू्वक बरादणौका चने दप्मान करे 


करता रहे | शराद्ध-काल प्रतत हेनेपर पिवर-धादध अवश्य करे 


द्र प्रयत्नतः ॥१०।।. 


अयाचितं प्रदातव्यं कृषिं इत्यर्भमाचरेत्‌ ॥११।॥। यादः 
` ग्रहाणां माक काय्‌ पजन र मतः| 


८२८ ९०५५६. कर. कयन हसेन १1 किदो ५७६५ य २१४८ 


मयाक्ा 


५ 
४१००९०१५. अ धा म. 





वि्िधा। 


मुनीन्द्रगण 


हारीत उवाच 


उपनीतो माणवको बसेहुरदृटे सदा । 
शुराः भिथहितं काय कमं 





रहाययमध्शय्या तथा वहरुपासनम 







वै 





सवित्रे करम धि हित्वा निरात्मकः 





स्रः ६ ुर्बाणो 


७ 4०५५५ 


पोः जम्‌ 4 ९.4 तन्द्रि 











त्वन्यगेहानां प्रवेष च वजं 
` प्रयतां नित्यभः र 





। 


वीत यत्नवान्‌ | 








॥ नरा सहुश्रुसण 
यथाक्रमं ब्राह्मणवयंसाधिताः} 
 शृणुध्वसत्रा्नमधमम्द्च ॥ 
भयाच्यमानं क्रमो मुनीन्द्राः ।॥१६॥ १ क 

वणौके ये नाना प्रकारके घर्म मने आप- ` ध \ ॥ 
 को्मौसि च्भश्षः कंदे द| इन्द श्रेष्ठ ब्राह्मणेनि वतछायादै। 


अन्‌ क्रमते प्रथम अह्यचर्य-आश्रमफे धर्म बतारहार्हरुःजप ` 
छग सुने || १६ ९ 


ुरोदद्यात्तया वचेन्धनमाहरेत्‌ ॥१८॥ ` 


परं लभेत्‌ ॥ ११. 


२४॥ ` 


बरह्मचारी वती नित्यं न इूर्यान्तयोधनम्‌ ॥२६॥ ` ॥ 
ओर ` शीष्टायेत भनि बोले--उपनयन-संस्कार शे जानेके ` 1 
वाद्‌ बरह्मचारी बां षदा गुस्कुर्म निवासं करे । ४५ 





7 मनसागिरा॥१७ 


` : म त्फ  विधिवच्युतः ॥२०॥ ` 
पजनम्‌ ॥१३॥ तखदिवं॑घतानीह॒वचरेत्स्वष्यायमिद्धये। ` 
= शोचाचारमशेषं त॒ शिक्षयेदरुसंनिधो ॥२१॥ 
अजिनं दण्डकाष्टं च मेखलां चोपवीतकम्‌ 
यकर  धारयेदग्रमत्तस्तु तब्रह्मधारी 
खानमन्द्रमवाप्नोति नष्टपापस्तु पुण्यभाद्‌ ॥१५॥ साय प्रतिर क् भाजन्‌ सय 1 
|  शयद्रको चाधि किवं यत्नपूर्वकं इन तीनों व्भोकी 4. छर न्‌. भिक्षेत नं क्ञातिश्ुखः धुषु ॥२ ॥ 
सेवां करे ओर ब्रहरणेकी तो दासकी मति विेषरूपसे ` भ १ 
| कमा्ैकः। का दान आस्य । 
शयनाद्‌ पवेषुतथाय दमभेमृदन्तश्नोधनप्‌ 
स्य॒ बह्नादिकमथान्यचच गुरवे प्रतिपादयेत्‌ ॥२५॥ 


समाहितः ॥२२॥ ` ५ 

















८1 % शिवादि वो 


पवभन यदास्य र 0111. 


` अध्ययनका फल नहीं प्राप्त होता ( उसकी विद्रा सफर 
नहीं होती )। विधिकी अवहेटना करके वह जो कुक भी 


`, मृगचर्मः पलाशदण्डः. मेखला ओर उपवीतं ( अ 


` प्रातःकाल भिक्षाम्‌ भिल हमा अनन भोजन्‌ केरे | पुश 
ङुख्मे आर उनवेः कुटुम्बी वन्धु-बान्धदीके चम भिक्षाम्‌ 


सकता दै; वितु यथास्ाभ्य पूरवःपूवं गरहौका साग क्रे ¦ 


र्यात्‌ पहले के हुए युरुष्ह बा गुसकुखुका त्यागकर अन्य 
^... < थिका ले । नित्य आ्वमन्‌ कर्मे शुद्धचित्त होकर यश्य. 
सक्ञासे भोजन करे } राचि ब्रीतनेपर गुरुप पहटे ही अपने 


` करे | १५. -२६॥ ५ 
।  छत्रोपानहमभ्यज्ं गन्धमाल्यानि जयेत्‌ 








वर्जयेन्मधु मांसं च रसास्वादं तथा छि 
` कासंक्रोधं च रोमं च पिद तथा वृणाम्‌ ¦ 
णां च प्रक्षणाटम्भयुपधातं प्श्य च। ˆ 


एकः शयीत सव॑ न रेतः स्कन्दयेत्‌ कथिपत्‌।।२९॥ 
् विद्वान्‌ व्रह्मचारी विरक्त दोः तः तो संन्यासी ह ५ 

यदि उसका विषय-भोमके प्रति अनुतगद्ोतो ग्रहश्याश्रम्मे ` | 

प्रवेद करे | द्विजो | रागसौ पुरुप्र धदि सन्या हैजयतौ वह | । | 

निश्चय ही न्वै जाता ६ ।, जिक्तकी जिका; उपश्च ` 

( जननेन्दरिय ); उदम ओर ऋणी खद दौ, अधात्‌ जोखाद) | 

काम ओर दुुष्टाको जीत चुका हो ओर सतवादी यामन ` | 





` स्वम सिक्त्वा बरह्मचारी द्विजः शुक्रमकामत 
4: स्नात्वाकम॒चैपित्वाभ्निं पुन वः मतय ३ जपेत्‌ 
 आस्तिफोऽहरहः संध्यां (५ 









| धमं ओर अहन्य तथा गुह स्याश्च प का 


तप्तवानेष ापी कष् 
५ मारे 4 कनक 


करे | गुरुके लिय जल्का घड़ा मरकर खये ओर हवनके ` य 
निमित्त समिधा ठे आये । इस प्रकार सवप्रथम ब्रह्मचय 
` आश्चममं रहकर विधिपूर्वक अध्ययन करना चाहिये । जै. 


५ तदेषां शासने ति 
(स ( विधिकरा त्प चरत अध्ययन करत हः उ । उं । | ५ < {| ति 


कर्म करतादैः विधरिश्रष्ट एवं नासिक हौनेके कारण उसे उसका 
फल नही मिलता । इसल्यि गुरङुख्मै रहकर अपने ` 
अध्ययनकी सफरूताके लि उपयुक्त व्रतोका आचरण करना ` 
चाये ओर गुरुके निकटे समस्त चयोचाचारको. सीना | 


धारण करे } अपनी इन्ि्रको वराम रखकर सयंक्नाल शौर 


एवं मषुन्का सवथा त्याग क्रे 


| ` (जहकर खादको व्यागद्‌ | च्ियीं 
ममि | दूसरेके धर न मिले तो पू्ाक्त धरोसे मीभिक्षाडे ` 


= | । 
|. फर कथा पपुनस्लिन्छरिययः इस छा 
। गुखजीके स्नान का सनैपर स्वयं यनपूद्क श्नान्‌ करे। 


ब्रह्मचारी सदा वतं र्क्वे ओर. कार आदिम दन्तेदययनन ` 


` रृत्यगीतकथालापं प्रेयुनं च॒ विरेषतः ।२७॥ 


< 





क व्ण 


0 0 1 नि 








वभि थिन तेथि अवितथा थय पनन थ 






पु त्रिषु तष्टेषु तुष्टाः स्युः 


` 











। बेदमधापि बा | 





ढान्‌ संरक्तस्तु गृही भवेत्‌ 


यस्यैतानि सुशदवानि शिदहयषख्यद्रं गिरः। = |, 
 शन्यशचदकृतोदाहो ब्राह्मणो बह्मचयंवान्‌ ॥३६॥ ` 


` छता, जूत, उवटनः गन्य्ुक्त इत्र आदि ओर पूलमारा ` - ' 
विरोषतः नाचः गान अर माम्य कथात्वातौ = | 
रसास्वाद ` 

ग रहै | कामःक्रोषः 

कभ तथा दूरे मनुष्योके अपवादं ( निन्द ) क पस्त्विम 
वरे । स्यो अर देखनेः उनका श्य कसे ओर दूसरे ` 
जीवौ हिंसा करने आदिते वचकर रदे । सव जगह अक्रेठेही ` ` 
` शयन शरै, कमी क यी वीवप्ाच्न कै 


11149. 
धुः मास अ) 





कु 


अर्‌ प्ररेके अस्तिः विश्राष करत 


` ग्रा चिकाकमध्याक्ी उरास्तना करै | 


पिर अपने इच्छानुसार कः 


नि ॐ | २३३ ध ~ 


यदि कामभावं ` | 
१7. म द्ोनैपर्‌ भी खम्लमै वीर्थ-स्छट्न ह ष ते बरह्मचारी द्विज ` | 
| ध ॥ उगरुसनपे 2 : आध अर गुरवः दयि इ, निलः द्वन वाहय गुहु समानं करये; सूट अ} अगनिकी अराधना ध | १ | 
। जपकरे | ईखर  . 

सा) बह्यचासि्यो- ` | 
वैः छि उचित ब्रतके पालनम्‌ तर रहकर) जितेन्द्रिय दोः ` । 
 स्रतिदिन न्यायत । 
~ संष्या-कर्म समाप्त हैनिपर शुके चरणं प्रणाम करे ओर्‌ ` 
दि घु्रीगमथरापघ् द्ये तो मावा-पिताके चस्मोि मी मक्ति- 
= धूं प्रणाम करे | इनं तनके तुष्ट होनेय्र सम्ूर्ण देवता ` 
प्रसन्न रदत दै; इसल्िं व्चारीको चादि फिडाह ` ` 
छेड्कर इन तीनोके शासन र्दे । यथासम्मव चारुदो | 
` अथवा एकं हौ देद्का अध्ययन पूं कच्केरुरुको दतिणादे |. - | 
} निधा करे! वदि वह. : 
य्‌ त ५. ् 


व 


चारी विमत्सरः ॥३३॥ ५ | 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ वेदं 1 
 शुरषे दक्षिणां दस्रा तद्‌ स्वस्वेच्छय। चसेत्‌।|२४॥ | ध 


सरागो नरकं याति प्रजन हि धुवं द्विजः ॥३५॥ = 
















॥ किकिववेः > 1 


रहता हौः; वह पुरुष यदिः शह्यचयंवान्‌. आद्मण हौ तो व 
` विवाह न करके संन्यास ले सकता द| २७--३६॥ 


` एवं यो विधिमाखाय्‌ नयेत्कालमतन्दितः | 
तेन भरथः प्रजायेत ब्रह्मचारी द्टवरतः ॥२७॥ 
॥ ब्रह्मचारी बिधिमेतमाश्ित- ` 
परेत्पथिव्यां गुर्सेवने श्तेः । 
श सम्प्राप्य बि्यामपि दुरभां तां 


फर हि तस्या; सकर हि विन्दति।।३८॥ ` 


¦ ` इस यकार ज आल्घ्य स्यागकर्‌ विधिका पालन करते 
ध. ` हृ दी समय-यापन करता दै, वह ब्रह्मचारी अधिकाधिक 


` कर्‌ ठेता दै# ॥। ३७-३८ ॥ 
५ ~, हारीत .उवाच 
`  गृीतवेदाध्ययनः शरुति्ास्रथतत्चवित्‌ । 





 असमाननमगातरा कन्या भ्रत्युतां श्चुभास्‌ । 
सवावयवसंयु्त 
 नोदररेत्कपिसं कन्यां नाधिकाङ्गीं नरगिणीम्‌। 


नन्तपवतनामिकाम्‌ । 





| यथायोगं तथा द्वं विवाहं क धमतः 







सटत्ताघुद्रहेचतः ॥४०॥ ॥ 9 
 तखाच्छ 








मि 





-जटाभातयोत # अमो कमभाव ठ ३०) गोत षन २० नन्त] ज नि 


सुन्दरी एवं छम श्कषरणोवाटी हो, जिय शरीरे सभी ` 
` ` अबयव अविक हौ ओर जिसका आचरणं उत्तमहोऽणेसी 
 कन्याके साथे विवाह करे । जिघके रारीरका रंग क्पिरूदोः, ` 
५ जो अधिकङ्ञी या रोगिणी होः हुतं बरोख्नैवाली ओर 
` अधिक रोमबाटी होः जिपका कोद अङ्ग विक्त या द्ीनहो _ ` 
` ` . आर्‌ जिसकी सुरत डरावनी हो, रेस कन्यासे विवाद न करे | 
` जिसका नाम नक्षत चक्ष या नदीके नामपर रक्ला गया दहो, 

.  . अथवा जिसके नामके अन्तम पर्वतव्ाचक शब्द हो, अथतव्राजो | 
पक्षी, सप ओर दाष आदि अर्थवा नमम युक्त हेः यां 
` जिसका भरकर नाम होः देसी कन्यसे मी विवाह नक्र | 
` जिसके शरीरके सभी अवयव सुडौर दँ, नाम कोमल ओर | 


४ मधुरौ, जो दस या गजर समान्‌ मन्द्‌ एवं खछीखायुक्त ध 1 
 त्रतवाख होता है । ज व्रह्चारी पूर्वौक्त विधिका सहाय. | र ही, जो हंस या गजराजकरे समान मन्द्‌ एवं ीलायुक्त ।  - 


 चेकर गुस-सेवापसयण हो प्ध्वीपर्‌ भ्रमणं करता हैः वहं 
दुरम विद्या. मी सीखकंर्‌ उसके सम्पूण फको प्रपत 


` गतिसे चर्नेवाटी हो, जिसके अधरः र्यत ओर केर पते | 
` हँ एवं जिक्षका शरीर कोमल हो, एसी कन्धासे विवाह करे। | 
` शष्ठ दविलातिंको चादिये कि यथालम्भव सर्वोत्तम ब्राहमविधिसे ` 
 . विवाह करे। इस प्रकार वर्णघमे अनुषार विवाह-संस्कार ` 
ध पूणे करना चाहिय ॥ २९--४४॥ ` (~ 


` उषःकाले तदुत्थाय कृतशौचो द्विजोत्तमः! ` 





(नः 8 


[ नरिदवुपण 4 


५ कि 1110 11 1. 








कयातस्नानं ततो विद्वान्दन्तधावनपूर्वकम्‌ ।४५। 


अखे पयुषिते नित्यं यतोऽतो भवेन्नरः ॥ 
कमथाद्र का मक्षुयेदन्तधावनम्‌ ।॥४६।। . ` 
`. बाचाकामतिरोमां च न व्यङ्ग भीमदर्नाम्‌ ॥४१।। खदिरं च कदम्बं च कड च षरं तथा । = ` 
` वधं नदीन  अपमागं च विस्वं च अकथोटुम्परस्तथा ।५७। 
¬; ध्य ४७९ ं न्‌ य 1} नंच भीषणनामिकाम्‌ || ५२।। = एते प्रशस्ताः कथिता द्न्तववनकसषण | 1 1 
अव्यङा्ी सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । = दन्तधावनकाण्टं च बक्ष्यामि ततप्श्सतताम्‌ ॥४८॥ = ` 
` इसके व्राद विद्वान्‌ द्विजको चाहिये रि प्रतिदिन सूर्योदये 
| ८८ ` पूर्वं उठकर शौन्वादिके अनन्तर . दन्तधावनं करके वररत ` 
स्नान कर ठे } प्रतिदिन सते सोकर उठनेके बाद यु ` 
` पर्युषितं होनेके कारण मनुष्य अपविव्र रहता दै, अतः शदिः = 
सूला या गीला दन्तवावन अवद्य चवाना चाहिये । _ ` 
।  दौतनके लि खदिरः कदम्ब, करज्ञ, वट, अपामार्ग बिल्वः ` ` ` 
दु प्राप्तकर मदार आर गुखर्-ये वृक्ष उत्तम माने गे दै । दन्तधावनके ` 
१ जि नकर कर. सिय उपयुक्तं काष्ट ओर उसक्री उत्तमताक्रा छक्षण यता रहा 


क 








माई भीहोःजो द| ५५ -*८॥ 







 अष््रेन मानेन ॒तत्प्माणमिहोच्यते ॥४९॥ 





कण्टा केन पुण्याः ध्रीरिषस्त्‌ थ लुस्विन ; 









। दन्तानां काष्ठसंयोमाद्‌ दहत्यासषमं ्‌ | 
` अलाभे दन्तकराष्ठस्य प्रतिषिद्धे च सहिे 


ज्षि दिन 
` ` श्ररह बार जख्का दुखा करके मुखकी शुद्धि कर देनेकी 
, विषि दै॥४९-५१६॥ = | | 
` स्नात्वा 
मन्त्रवाच्‌ प्रोक्ष्य चात्मानं प्र्िपेदु्द कारिः 
आदित्येन सह प्रातमन्देहा नाम राक्षसः | 
`. युष्यान्त घरदानेन बह्मणोऽव्यक्तजन्नः | 
उदकराञ्जरिषिक्षेपो गागन्था चारि 
तान्‌ हन्ति राक्षसान्‌ सवान्‌ मन्देहान्‌ रविवरिणः } ` 
ततः प्रयाति सविता बाह्मणे रक्षितो दिवि ॥५५॥ 
` मरीच्या्यमहामागेः सनकाद्येन योगिभिः | 
|. तेखान्न रङ्कयेतसंष्यां सायं प्रातदवि 
 उस्छक्गयति या मोहात्स याति नरश्‌ 
। सायं मन्ववदाचम्य प्र्य यख चाङ्गलिम्‌ ॥॥५७। 
द्ाब्रद्िणं दता जलं स्यषटषिदष्यवि। 
पवां संध्यां सनकषत्रष्ठपक्रम्य 
 मायत्रीमभ्यसे्ाबधाबदक्षानि प्यं 
ततस्त्वाबसथं प्राप्य होमं इयारस्वयं बुधः ५९ 
` संचिन्त्य भृत्यवगस्यं भरणाथं विचक्षणः । 
` ततः शिष्यहिताथाय श्वा्यायं िचिदप्वरेत्‌।)६° 








रू 
र ५ 

रि, , (न 
+ ‰ | 1 
न 1 
४. मई 0 [+ 
य \.. 1 ध 4 
ग. ६. .4 





जिते कोयेवाले इच हवे स्थी पदिद जिते 





`. दूषवाले ब्रष्ठदहैः वेसमी य देनैव द | दिनी स्कडीषी 
दारं आठ अँगुल | 
` उपकी लवा होनी चाहिये । येय तिने दतैको 
`. खच्छ करना चादिये । पतु साधु्षिरेमनिो ! प्रतिपदः 
 भमावास्याः पष्ठी ओर नवमीको काठकी दवद न्दी कृगनी 
खाये; क्योकि उक्तः तिथि्यौको परि 

षौ जघ तो वृह स्रत पीदीतककै तरले दग्धं कद 


पर॑तामी जाती हे अथय. दिश्वामाय 


डार्ता दै । जि. दिनि ददन म मिहि घा 
दोन करना निषिद्ध छ, उस दिन 





ु (सन्षद्‌(्वध्य्‌ 





पुनराचमनं चरेत्‌ ।५२।! 
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र] 





वन्तितः ॥५४। 


गृधाषिधि (५८ 








फरवरीढ-- ` 


1011 सवरोग | | 


सद्‌ा 1५६} 





ध ५ दिनके बाद स्नान केरे} फिर मन्पाटपूर्वक ५ 


स 


आचमन करके पुनः आचमन करना चाहिये ! मन्वपादपूर्वक | 


छिड्के 





अपने ऊपर भी अख 


अभिमन्ित जलाञ्जलि सूर्यदेवके सामने उल्टी जाती है, 


डके भौर सूर्यके स्थि अर्ये | 
तौरपर जलाञ्जलि भरकर उदछछाले } अव्यक्तजन्मा जहयाजीके.  _ | 
वरदाने प्रव हुए “मन्देहः नामक राक्षस प्रतिदिन प्राता ` 
आकर सूर्यके साथ यद्ध करते; क्रु जव गात्री ` 


बह उन समस्त सु्-वेरी मन्देह॒ नामके यक्षसौको मार्‌ | 
भगाती है !% तसश्चात्‌ महाभाग मरीचि आदि ब्राह्मणौ ओर ` 
तनक्रदिक योगि्यौदयारा रक्षित हो, भगवान सूर्यदेव आकार्मै = | 
मणि वदते है} इसल्ि द्विजकरो चाहिये किं सायं ओर्‌ 
परातःकाल्की संथ्याक्रा कमी उलृद्न न करे । जो ` 
ओहयश संध्याकरा उदछद्लन करता दैः बह अव्य षै ` 


नरम पडता है 


तोन) .2 ८4. क... 








। | # य्य "सन्देह राक्षस आलसयके प्रतीक दै! जसि देशम  . 
, अव रतत बोतकर्‌ प्रातःकाल होता दैः वकि रोर्गोको उसी समम ` | 
 आलम्य दवम रहता है । स्यू आत्मा जगतः के मनुसार चरथं ध | 
सके आत्मा दै) सतः किसी भी प्राणीपर्‌ भारस्यका यक्रमग . | 
न सूयपर मन्देहका आक्रमण दै । स्नान ओर सयौष्य॑से इस मम्देह म | 
।  भरारस्यका निवारण सवके प्रतमक्ष अतुभवमे आता है । ८. 


न° पु० = ३ ८ | 


दि सायंकाल्मै मन्त्रपारपूर्वक 
आचमन करे अपने ऊपर जर छिड़ककर्‌ फिर भर्गवाच्र |, 
सूर्य॑को जलञ्च अर्पित की जाय ओर उनकी परिमा क्के 
पुनः जलका स्प करिया जाय तो बह द्विजखदध दोजता | 
दै । प्रातःकाल्की संध्या तारके रहते-रहते विधिपूवक ` 
आरम्म करे ओर जवतकर तारका दर्शन होः तवतक्र | 
गावघ्रीकरा जपः करता, रदे । तवश्वात्‌ घर्मै आकर विद्वान्‌ - . 
पुसपक खयं दवन करना चाहिये । फिर ज भव्य--पाटनीय 
युदुम्बी जन तथा दास आदि हौः उनके मरण-परोषणकेल्यि 
विदान्‌ रख चिन्ता { आयक प्रवन्ध ) करे | उसके वाद्‌ ` 
दिष्यके दहितके विकर देरतक खाध्याय करे } उत्तम्‌ द्विज्को | 
वाहे कि अपनी रक्षके चि ईश्वरका सदासले | पिरदुर्‌ | 
जाकर पूजक लिये क्रुश पट अर हवनके सिय समिधा मादि 1 
ङे आये ओर पवित्र स्थानम एकाग्रचित्तते बेटकर्‌ मध्याः | 
कालिक छया ( संव्योपासना आदि) करे ॥ ५२-६१६ ॥ ` 





म 
न 





कणत नरस पययकसरीपिनिष्यनपद्मति 
५ न मा१०५०१ ८००५०७४ 



































1 शुदा मनर्‌ | ` 


५(: 1 ध ध वविर {रच्‌ ५। 
क ट | 
त लकं ` ॥ः देहमभिष्र्षास्य. यत्नतः ॥६५५॥ ` जल्कै , शीतर भली पकार इक  स्गाकर ` तीन 









^ 


यजं 
क 


(2 < 
† ५ इरः सि ` विपि ५1 


५. 

` वतः स्नानं समाक्षत्य अप आचम्य मन्व्त्‌ 
. ग्रक्षयेदरसणं देवं तेभन्तरैः पावमानिभि 
वुशाग्रस्थेन तोन 


र्‌ प 


८ ^ 
५ 










५ ५ भी व्याग करे ॥ ६२७२९ ॥ 


































जयेत्‌ 


क... 





सथुपस्पत्‌ 








 शिरथाङलिभिः सवर्ग 
“^ अनेन्‌ विधिनाऽऽ 
द्भतु द्भषाणि; खात्‌ प्रादुः 











वः सुसमाहित 











त, 4 क्रमाः 


=: 








2} क हः वषः बकी साते । इस वाद स्नान समाह्कर, 
|  श्वधपाटतू्यकु सन्तस्‌ करैः वडण-सस्बन्वी पवमानम्‌ (५ ॥ । 
व अन्त्राः णारैपयुम अभिपषिषु करे पिर कुकर भमर ` ( 4 
` भणिपर दित चलम सपना प्रन्ञपूवक माजन करे अर 
तरमु । , शद विष्छुविचस्मेः इस मनका पाठ करते हप मपे 
दस्यव ६8} = शमरके तीन मागें कमदयः सृक्क खेप करे । तत्पश्चात्‌ ` 
स्याययेलुशगृतिकाम्‌  , : मगान्‌, नारायणक्रा सण करते हुए जल्पे प्रवेश केरे | ५ 1 


` अषमर्षण पटं करे | इस प्रकार स्नान कपे कु ओर 
( ॥  तिलद्माय देवताओं, ऋषयो ओर पितर्यौका तर्पण करे!  } 
| | इये याद्‌ ससाहितचित्त हयै, जपे बरहर निकल) तटपर + . ए 
के 1 ॥ | श आक्र धुले हुए दो शेतं बह्मौको धारण करे ! ईस कार | 

1६५७ . धोती ओर उत्तरीय धारणकर अपने केशौको न फटकरि । 
१.1.  , अव्यधिक लल ओर नीर बशल धारण करना भी उत्तम 
प्ोध्यात्मान प्रयत्नः ६ |: नदी मावा विद्धान्‌ पुरुषको चाये कि जिस वलम = | 
 भरुयां दाग ख्गा हौः अथवाजिसमै क्िनरीनदहोः उसका 


विचक्षणः ॥७२॥ = | 


व 2 ए 
च 


बाहं चव ततः सणशेत्‌ । 
५ यम्य = मराह्मणः शुद्रमानघः॥॥७६।॥ 











गायामांस्तु वीत यथास्चाच्चमतन्दरितः ।॥७७॥ ` 
इसके पश्चात्‌ विज्ञ पुरुष पद्ध मौर जल्मे अपने | 
द्ध चरणौको धेये | फिर सूत्र देव-भालक्कर शद्ध जल्पे तीन बार ` 
आचमन करे | दो.बार जक केकर धोये | पैरयौर 
` सिर्पर जल छिङ़के। फिर तीन बरार आचमनं. करके. ` ` 
प ङ्ौका श्प करे | अओँगृढे ओर त्जनीषे ` ` 
2 र ` नासिकाका स करे । अजु मौर कनिषठिकासे नाभिका सञ्च ` ` 
सोर कर| हृदथका करतले यश वरे । तदनन्तर समसत अगुख्िसि = ` 
| ` पहले सिरका, फिर बादुर्मोका स्यं करे । इस प्रकार आचमन ` 
| ग बल करके ब्राह्मण ञुद्हदय दो; हाथमे कुच टेः पूर्वकी आओरघ्रुल ` ` 
र मन-दीः करके एकागरतापूव॑क कुखापनपर बरे नाय ओर आर्ष्यको ` ` 
 -व्या्क्रर शाख्ञोक्त विधिते तीन्‌ वार प्राणायाम करे |७२--७७॥ 4 











यहनयकयंशकिेतमस निकिणिमस तप्तिः 
नक ॥ 







५ । | वाचिकशच | उपाह्व धम = यि $ ॥ 
व्रयाणं जपयज्ञानां श्रेयः सखाहुत्तर 


तिर्‌ 











` शब्दयुचारयेद्राप्या जपयज्ञः ष बाति तू 

,  शनरुखारयेन्मन्त्रमीपदोष्टो प्रचारयेत्‌ । 
शिचिन्मन्त्रस्वयं विन्वादुषान 
` धियां यदश्षरपरेण्या चणद्रप 


 शब्दाथेचिन्तनं ध्यानं तदुक्तं मानं जपः ।८२ 
अपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रकीदति) 


स जयः स्प; ¡८१ 
| पद 
[स्वद्व ह 


4 


व [ 





- "= ६ - 


प्रसन्ना विपुलान्‌ भागान्ददयन्धुक्ति च शाश्वतीम्‌ ८३ उदत्यं च जपेन्मन्त्रं चित्रं तचशरुसितयिपि ।॥८७॥। . ` 


 यक्षरकषःपिक्राचाश ग्रहाः द्यदिदुषणाः | 
पन नापसपन्ति दुरादेवापयान्ति से ॥८४।। 


१५. 


-. “  तत्यश्वात्‌ वेद्साता गायका अप करते हप, जप-य्च . ` 
1 क क९ | जपयज्ञ तीन प्रकरा होता हैः उका मेद्‌ उताति 
| | द्रः आपरोेग सुन} वाचिकः उपानच स्मर सानल---तीन्‌ . क्म्‌ नः ६ 

` प श्ष्ठ दै, अयात्‌ वाचिक जयकी अश्वा पश्रि मौर ` 
प इनके सक्षण ^< 
-आप्रिश्यकतानुश्वारं ऊनः _ 
जनवारं ष्टं सब्दयुक्षं . 
रता; ह. 


१, .. , 


1 नो तनिभ्बा 
`. . भेटोको हिलाकर घीरे-धीरे मन्त्रा उचारण करता & शर्‌ 


. प्रकारका जप कहा यया है| इन तीन जपय 
`.  उक्की अपेश्चा मानपत ज्म श्रे द ।. 
४ ८ बताते है| जप करमाला पुरुष 
`: नीचे ओर समान खरो रोड 
` ` मरेद्राराजो बाणीसे सुस्पष्ट शन्देचरणं 

` . वाचिक जपः कडलावा ई ¦ इधी प्रर 














` मन्तो खयं दौ उकः दुनतोया 


ध त ५ त न्क 
षट जप (पद कदशल ६ 1 च्व ध अन 


^ 
£ कै ६६ ` ५, भ 








द ध्र । ४1 ] भ ४. । ध 0 ४ 


॥ 


। भ्यान क्या जाता दैः बह भस 
हारा प्र्तिदिन जिका 
` प्रन होता 


आरः प्रत्नं होमनपर्‌ हू 
` नित्यं मोक्ष-सुखक मी दता 
भोर सूयादि देवताओंको दूषितं करनेवारै 
मादि) अरहुमभीलप शरमेवाले परुधकै ननि 
द्रे भाग चति दहं ॥ ७८4४ \ 


0, ! | 11 £ ४1 
धश उद 





|. भू्-ई 





04 
१२१) पामान जथा ९9.70 


|| ` ९ म 


` करै 


४ सेनं तीथन देवादौ 


` = 








४ ष १. ध क - 
दः प्रत्येक वणं; प्रत्यक पद्‌ अ) गडुःथका शः निन्यिनं श पाष ५ 4 
भ ४ दु ६ । दकु वुत्त क्षण ष ५ 


वन किया कता ह छ कीर 


द ` सपम्‌ १1 
४ वय) ` अ ` 1 31 व 
ध (दु षव अर सनक वद्र तथा (पदु स. (र 


५ (1 1. : 


प (भी 


पामे भ धर्मक वणेन # `: २ 





¦ स त्वा स्यवित्री तन्मना द्विजः 





गाधरं यो जपेनित्यं नं स पपि लिप्यते ।८६॥ ` : 
द्वदे | द्विजो = 
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४: 


दविज चाहिय. कि: 
प्विदिन 


1८180 


ता १ ६ 





६६ || 9 
{थ पृष्पाञ्जरि दुला भानवे चीधवदाहुकं 








“11:41 


¢ 





तृ ९ शु ~ [जः 
१ धतृगरमास्विच नित्यं शतप 
4: ॥ 1 | य = 


वतोऽ भानवे दच्ासिरपुष्पजलान्वितय्‌॥९१।। = । 


[ 


| क, | 
ध ए. नु र धु ॥। 8 1 ८“ र द कुः ` ; | क र “1 
रः ॥ [5 ५५ | ति ५५ ४ ध 


५. न 

रुः 
> << ` ‡ ५ 

5 

् 


दसधा | त 
८ त्य ५ 


९) ध ६ | पि र (4 न ५ 1 त 1. (0 र क) | क्ट 8 
५६ ८ ©. . म ¢ दु तषु २ ९ 1 = ध { { १ ४1 ह ५ ५ रु ४ ¢ 8 ॥ । 
9 धत द 4; 4 (६; 


ड? 
| 
नय 
¦ €<: 
५ 
नि ५ 
<, 
> 3; 
जः 
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इक ५६ सुदल 


5 
भद ` 


1 
। ओ 


्रदद्विणा कके सदेवके प्रणाम करं } तलशरद विद्वन्‌ ` ` | 


श्यं श्रत्ादन बवदा { उपान 


1 
4 व ८ 
4 4, ५4 








ए 
५4. ४ क 
(श 





५५ 


#. [ऋ = ५ । कः प ध (शि 2 ॥ ॥ # 
श. उपथ करन स - 
दधुष दपम्‌ ज्म ` सह्य । सन्न 








वी एतमध्यां दशावराम्‌ = | 





व्यम 
पशत ८ ८ | : । ष ४ | | 
तारक रदतै-रदते स्नान करः पाथत्रीकेः 3५ मन॑ः 
छण आयती मन्त्रा जप ओ | र ५ -आधिक्च - 
५ प ह; स दि ॥ र. प र लः 
कार प्रतिदिन सायक जव न्ता ड च | 


पपात हिति. ~ 
नहं सिता । र 


५२१६ ९ ३ ५५६ | २४१ २ 4 


सनभ . | 


(;, 


1, - काणाणद्थासथदयोतनाप ५ ४ 
* १ णाक 11 





जाग्र ओर व्रह्मयज्ञशी विधिकरे अनुखार पूतामिगु 















विधिपूर्वकं बरहिवैशवदेव कस करे || ८७-९३ | 
गदोहमात्रमतिथि प्रतिवीक्षेत वं गृही 
भच्ष्टएवेमतिथिमागतं भ्रा समचयेत्‌ ।९४ 
आगत्य च पुनद प्रत्युत्थानेन साधुना 
लागतेनाग्नयस्तुष्टा भवन्ति गृहमेधिनाम्‌ ॥९५ 
आक्षनेन तु दत्तेन प्रीती भवति देवराद्‌ । 


अन्नाचेन च दत्तेन तप्यतीह प्रजापतिः| 
थये काय पूजनं गृहमेधिना ॥९७ 





हो, उसका सम्मान सरसे पदे 










तीन भग्नि. ग्रसनं होते . ई; 


नि वातान क क दप भत मद शरीः 
भि वतक क ५. कथय ०८०४८ अजाय 1 १" %; ४1 1 + 


` करे फरिर्‌ हाथमे कुशं चैकरर कुशासनपर बड. 


इसके वादं जितनी देसे गौ दुदी जाती दैः उतनी प्र शर्बोदऽ 
` ` सतक द्वार अतिथिके आनेकी प्रतीक्षा करे} यदिक्ई __‰ ९. ८ 

मतिथि आ नर्थेतो उनमैसेज्वि पले कभी न देषा ` अ ्ठेनन्तरत नि ॥५ 

इले करना चाये } दारण | 

आकर उतिथिकी लद होकर भलीमेति अगवानी करने 
ग्ृष्ट्के ऊपर दश्चिणः गार्हपत्य ओर आहवनीय ` 


४ । ध श्र ड £ 0 भूः य 
| रू श ४ 4५ + षः ४ ( ॥ 4 (1 । । ९ 5 ध 1 
ततः स्वादुकरं चान्नं शुल्लीव रखसहिदः । १०४१ 


त, ९.८ ९.० पिप 1 वदनन 1 [1 1 ए, 1 1 11 + से ` सै 9. 
0 + 1 1 11 (1 [7.1 1 


उद्धत्य ध्वदेवात्नं न्ष दसा विसजयेत्‌। 

` ब्रदेकद्रतं दाप च्छ भिष्ुन्यपीहितुभर्‌ ।१०१ 
बुद्धिपूर्वकं ब्रह्मयज्ञ ( वेदका खाध्याय ) करे | तदनन्तर  , 
लङा होकर तिकः पूर ओर जल्पे युक्त अव्यपाश्रको अपने ` 
मरस्तक्रतक. ऊचे उर "हंसः छचिषत्‌ ० इस क्रचाक्रा पड 

` क्ते हए सूर्यदेवके लि अध्य दे } फिर जलैः धितं 
बरुणदेवको नमस्कार कर पुनः घरपर आ जाय ओर वह्यं 
पुरुषसुक्ते मगवान्‌ विष्णुका विधिवत्‌ पूजन करे }. तदनन्तर 

` तैयार न्वयि हुए अनतरे 


क 


सुवासिनीः इमारीच भाजयिताऽऽ्तुरानपि। स 
छीतं वे गृही ॥१०२॥ 





[५ 


व भना चु वि्धिमृषिण 





पृथ ५५! 


क 


(५: 







# 


नषे आचम्य देवताधिशं संशरेदुद्रं स्यन्‌ 
भासन मेघे. . ति + ह्र ध दं 3 ध 
# | म (| षण ५} ४ व्ुल्ु ४६५ 

` उष बहश्यके > पि मवृगण तस्र दते ई मन्न भादि भोज्यः ` ध. न 
रपण ` करते प्रजापति अषन्न दते ६। ४५०५८५५ 4 


















शवात्‌ मक्तिमाय्‌ पूर प्रतिदिन भगवान्‌ 
विष्णुकी सक्निपूर्वकं पूजा करके उनका चिन्तन करे | फिर ` 
संन्यासी. विरक्त एथ व्हयवारीको धिष्वा दे | सव प्रकारे 
1 प्रसत व्यञ्जनीये युत्त कुछ अन्न ` 
` निकाष्वर धविदिनयल्नपूवक निघ (सन्वासी)को देनाचास्ति। = 
वद्वि कनेक वहे स वदि भि्चु भिध्किद्वि आ ` ` 
` जायते उत अवद्य भिन्ना देनी चाहिये; क्येकि यह दान 
। शवर्गमे जनके लि सीदीका काम देताः 
अन्नैः छक्र धिक्रुको भिक्चा देक्तर उस व्रिदा करे । वैष , 
` कमन करसनेके दोषकर वह भिष्षु वृर कर्‌ सकता । प्रिर . ` 


पद्ोचेन पितरः प्रीतिमायान्ति तस्य च ॥९६। उवाषिनी ( सगिन } ओर मायी 





विश्वेशव्तः न्धी प " 


स 


ओं तथा सेमी 
` व्पर्तियीकौ अर वटक एवं व्रद्धैो पके स्मैनं क 
इनस. पच - दए अननक; गह्य ` -पुर्व्‌ - लय पुन - 








ण्द।। 


नकौ नमस्कार करे पृथक र ५ 
ने मन्व अथच्‌ = प्च । ५ 
| इ अपानाय खषा सव्यनाव खहा, 
कं अथान खादः, “ॐ समानाय, साहा दष धकर ध स 













र व. सोमोधि एतमश्वमपाने कोम ो परतीप 
1 व वा 


भाद एकामरचित्त होकर उस सव दिअन्नतने छं मो 
` मोजनक्रे बादर 

उदरका स्वर्यो करते हुए इष्टदेवका सरण प 

विद्वान्‌ प्रुरुप्‌ । [स-पुरभीके मेध्य॒च्नधं ऊक 
` उपरतीत करे । तदनन्तर सा्यक्राल आपै 
 जलाश्यकरे तय्पर ) जाकर विधिपूर्वक संष्लोऽसन 
पनः -राजिकाल्मै टषन्‌ 





[क 


ना वेदनिहितं द; स 
महू कन्या न्व ( 
` चायंकार्मे परिया जाताः तैम ष्टी दौ 
-मी.षिधिद। १५६२१०७) 
श्िष्यार्नन्याद्यत्तद्रद्‌यन्यवं 


समय मारन 


५ 


हासस्य दाद्च्यां भरण्यः पि | 
सथा्ुस्यतीयायां 


(3 (६ + & +: र 1 ६ ् ॥ 9 . ^ {~ 
तयु तय्‌ वकलन ९५ र साना एः १०८ 





४ तध्यपनम्‌थीम्यनज्य स्नानर 
` सके. अतिरिक्त ` विद्ध 
प्रतिदिन रिष्ेकि पद्यैः परत ॥ कु 
। - समयक स्याम्‌ एर । स्मि वाये 
| वर्णितं सम्पण उअनृध्य। 
` ( आशिन सुक्क मनय) अं 
भौर अद्धयवूतीयामि ष 
माघ माषकी समीरे अध्ययनं ज कैः 
समरथ ओर उवय्णं  दयाकम्‌ सनागं इ 
` कव्ययनेका स्थाय कर्‌ |} २०८---११५ 


१ 


(क भृतय ८ 
तु वत 

















द व (प 


+ 4 2 


अतः परं प्रवक्ष्यामि बानप्रश्चस् लक्षं 


शी 


धर्ममयं महामायः छथ्करनं व्नेनोधद ॥ 


= द क ॥ 
व्क 


एतानि यः प्रथन्ठेव ४ 


हाथ. घो; आचमने (वृह) ककः अपने 


1 
प्रहि { नदी प । ॑ । अ च ५ 
व. 
करके अतिधि-सत्काःके पश्चात्‌ | ॐ 
जन्‌ कर | दिजातिषोक्रे छथि पातः आर साधं--- ४; | 

॥ बीन ४ सजन 


` आद च श्रद्ध 













` बः दरी 





दा ताम जीनवर. उव चम सुन 1 ९. 




















नं गोदानं भूमिद 


४ 





स्ते ॥१९९॥ =` 





= 
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। ०1 | # . १ ४1 ही 10 ० ४ ध 
यात्स चाति बहमणः पदम्‌।११३ 
तै . नमिहुग्रसादतः। ` 














1111 
१.३ श्ट, 6 1 


च 0 
भथ गणता + ४1 पः ध ॥ । प ह & "१ । | । ४ 8. ५ र न । ५ , 
4 ५ 1 {२ ६ { 1 (९ प्रु | | | 4 क ९ || ५ ॑ । प 8, , । य ¢ 


` , भत । वु 
` ५५ 
... , 8 ५, ॥ 





ते चाहिये कि विधिपूर्वकं . | 
दान आर भूमिदान्‌ : 
्‌ र य व्रः शरोधिव्‌ पर = ५ 














धं श कता है ओर र 
कर हो अवा दै). - 
नमं ८ ख्नावन्‌ | 
व 
भर्म + ध  अ्पूच्क. 


श पनः ह भगत 


1 





१.४ 
छ 8 
न: 
२11 








" ॐ ५ तक , ; ;: 
५८. : : : 
न र द 









` सन्य स ५.५४ नः 1: 


दके बरद ` 
, यल्ऊगा; अप्लम्‌ मेरे 





० . 
१1 ५.६ 4 








५५५. 


५ 


क्क छषरस्तु 





 खभायांतनये । 
` जटाकलापचीराणि नखमात्रर्हाणि क) 
। | 


धिकार स्नानयुक्तस्त्‌ क (५ 
` पष्षे भते वा अश्नीयान्माान्तेवा पराक 





















प्सा £ न (श 
४ मनम तिपो केकय 


ध य र कर प्ण 
>\ ०५.५६४; ः ५५ २.२१४०१९ तीण भ भेत, प 1 


` गृहस्य पूत्पौत्ादीनदषटरा परितमात्मनः 


ध्थाध्य्‌ सशिष्यः प्रत्रि्चद्रमपु 








|} ३॥ 

1 
क्रियां बुधः ॥ ४ 
रं तपः सद्‌ा । 
| 


र्यज्जुहयादमी पेतानविधिन। 


[५1 








# 


क्फाेऽप्युव तथा 





| ^ पषठाहकारे ्षथवा अथवा वाघुभक्षकः ॥ ६॥ ` 


गृहश्य पुपर छव यष्टदेखलेक्रि मेरे पुत्रपोत्रहोगयेहै 


 : ` व्थाबालमीप्केगवे हैः तत्र वह अपनी भार्वाको पुत्रकौ 
`: . दैलरेखमे सौपकर खयं अपने रिष्योके साथ वनम परवश 
 करे। जटा, चीर(वल्कट ) वल्लः नघः खेम आदि रणं व्यि 
` ` हए दी यक्तं विधिते अग्निम हवन करे | विद्वान्‌ पुरुषकौ 
` : चाहिये फ पर्तोवे साग आदिते चा धसतीमे खयं उत्वनन 
4 हपट नीवार आदिते भथवा कंद्‌-मूल फर आदिते प्रतिदिन . 
~ साहारक्ियाका नित : 
तीनो कामे स्नान करके सदा कठोर तस्या करे 
` पराकः आदि व्रतौका पार्न करतां हा बानप्रख्य पुष एक 





वाह्‌ करे | प्रातः मध्याह्न ओर साय-- 


“ पक्ष या एक मासके बाद भोजन करे भथवा दिन-रातकरे चोय 
या आसवे भागमे एक बार भोजन करे } अथवा छठे दिन 


: छ भोजन करे या वायु पीकर दी रदे | २-६ 
इस प्रकार श्रीनरसिंहपुरणमे (बनप्रस्यपसै' नमक उनसतव अध्याय पुरा हु ¶ ५९. 


वधवते दयमेवः शवगन्ध 
कातो 0 नियन्तः तज भणन्ति 9४ 





2440 








पमे पश्चाभरिमष्यस्थो धारावपासु वे नयेत्‌ 
हैमल्तिक्ः जट सिसा नयेतं तपश्‌ 
एवं खक्मभोगेन छख! शुद्धिमथात्मनः। = 
अनिन चस्मनिवं छता अजेदाधात्तरां दिक्षम्‌॥८॥ 


अदाने नमा शपतः । = = ` 
कै महीयते ।। ९ ॥ ५ 





| 
। 








अ नह्म॒ बह 


तयां हि यः सेवि कानना 1 
वसेन्पहत्सखसमधियु्छः = ` ० व 
विथृक्तपापो हि मनःपरशन्तः = ` 
` प्रघात्ति विष्णोः सदनं दिजेन्द्रः॥१०॥ 
हति श्रीनरसिहपुयणे वानप्रस्थो नाम एकीन- ` 
पणितिमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ ध 
7ष्मि-कालम पञ्चाग्निके सथ्य वटे; वर्पाकाये धारब्ृष्टि 
दोनेपर्‌ बाहर यकाराय दी नीचे समय व्यतीत करे आरः 
हेमन्त ऋतम तप करते हए बह अलधं सङा रहकर ` 
समय विताय | इपर प्रकार करममोगद्रारा, आत्मशुद्धि ` 
करके अम्निको मावनाद्वाया अन्तःकरणे खापित्किरः ` 
उत्तर दिशकरो चला जाय | बह तप्वी देदपात होनैतक ` 
वनम मोन, रहकर इच्धियातीत ब्क्षका स्मरण क्ता हमा _ ` 
देदत्यागकरं ब्रह्मलोके पूजित होता दै । जो दिजश्रेष्ठ बनबाश्ची ` ` 
( बानप्रख ) होकर महान्‌ स्वगुण ओर साधिते युक्त शे 
तपका अनुष्ठान करती दै वहं पाप-यदित ओर्‌ प्रश्ान्तच्धिश्च ` 
होकर विष्णुधामको प्रात होता ई ॥ ७-१० ॥ ` 

















१ (कर द्‌ सुखलाभादद्‌ वजयेत्‌। = | 
भूमबिदकः सवयूतमियकरसम्‌ ।॥ ५ ॥ ॥ 













भ पनत 01 परवमय ^ ४ 








धुर श ६ ॥. गये ह । इन वर्तर्यका षर्मतः संह करक सन्यासी पुरुष उत्तम { 9 1 






115. [भव्‌ | = जठपरत यु धारयेत्‌ | छ तीथ ज; स्नान्‌ करके विधिवत्‌ आन्वभन्‌ करे स्नानके भरद्‌ (1 
 पृक्तायादाक्षणं हस्ते मन्त्रेणैव तु मन्त्रवित्‌ | 








व्‌. प्रणाम वरे। पिर पूर्वाभिसख परैठकरःमौन 








अगि व्क जले सूदिवका मन्वपठपूरवक तर्पण कर उन ` ५ 
न होः तीन प्राणायाम--- = 





हरीत सुनि कते है--इसके वाद अव | ` पूरक? दम्भक ओर स्वक करे तथा यथागक्ति गायजीका रपं 
` स्याति स्रोत्तम र्म बताऊँगा, जिस ५ 0 अुधान करके पहमकन ध्यान करे । शरीस्की स्थिति (क्षा) कैः. 
करके संन्यासी भवव्रन्धनसे पृक्त हो जता है| द्विनको च्वि प्रतिदिन भिक्षारन करे | तिक्तो चाहिये करि संभ्याकरे ` {| 
चाहिये मि पूर्क्त रीतिसे वानपरख आश्रमम रहते हृष तमय ब्राह्मणक परपर भिक्षकर लि भ्रमण तरे | ८.-१२॥ | 


 तपस्याद्राय पापौ भस कफे, विधिपूर्वकं सन्या के . 

चौथे आशमये परत्ररा करे । पहरे यत्नपूर्वक देवता; छषि्यौ स्यादर्थं यावतान्नेन तावद्धश्चु समाचरेत्‌ 

ओर अपने पितरे लवि दिव्य भाद सामभीक्रा दान करे; इसी तृतो निग््य त र विमर्युक््याचम्य सयमी १ 
पकार ऋषरियोः मनुषो तथा अपने लि भी भराद्धीय वस्का घ्या हि दच्वान्नंप्र क्यषा 


दान पर्‌ । पिर वश्वानर अथवा प्राजापत्य याग करके, मन्त  धज्ञीत परपु पामे वा वाग्यतो वि 









पाटपूर्वक अपने अन्तःकरणे अन्निखापन करकैः संन्यासी हय, «७ 
वहसि चला जाय । उप दिने पुर आदिक प्रति भटकस्वत्थपत्रु 
भक्तिको ओर सुल.लोभ दिको त्याग दे | :प्रथ्वीपर कं पर्ष 
मस्त प्राणियोको अभय देनेके निमित नलकौ अखि दे। भक्त 
ण॒ (बेस ) कावना द्मा दण्ड धारण करे, घो चुन्दर ` सवश्व 
1 भोर सनच्तायुक्तं हो, उसके पोर बराबर हीः कारी गेक्ै _ ^ 
बालक रससीचे वह्‌ चार अगुकतकः कपेटा गया शे । जयवां , „~ 
कद्‌ दण्ड तीन गणिते यक्त दोः उखे जते पित करके ऋस ह यत 
 घारण करे ! मन््रवेत्ता पुरुषको चाष्धियै कि वह मन्ता र ४ | यभाजो यदिः 
पृषे दी उस दण्डको दाय हाथ ग्रहण करे | १-७॥ श्रक्तप्रै : 10 






त्राः | 


यजत कदाचन । 






हति श्रीनरपिंहपराणे यतिधरमो नास १ ए्तमीऽष्यायः ॥६ ०॥ 


भिक्षा मंगि। फिर खटकर उस मिश्वापा्पर जल्के छीटि देकृर ` 


` मी जल्के छीटे देकर, उवे सूर्धं आदि देवता निवेदन करः 






कौपीन न ( गोदी ) चादर ह्ा दूर करनेवाली प्क तथा कोविदार ओर करंजके पत्तोपर मी कभी भोजन न क्रे 
 गुद्डी तथा खड़ा न्दर वस्तुको 


१५॥ | 


जितने अननक उस उप॒ समय आवश्यकता हो, उतनी ही. 
` समी यति खयं मी आचमन करे इसके बाद्‌ उस अ्रपर ` 


_ , - प्तेके दोने या पत्तर रखकर, वह संन्याक्ी रुष यौनमावे = ` 


मपने पास रक्ते भोजन समाप करके धह दाथ धो? आचमन करके? प्राणवायुको ` ~ 


५ मन्व वस्तृ्का संग्रह न करे ! संन्यासीके थे ही चिह बताये ४ रेकः सूयदेवको प्रणाम करे । नैसििकं नियमे बाद जितना ष ^ 
































$ 
ये सन्यासी एर अपः भ्याम ऊ ' 
{ सि 


411 (व 


खन्‌ 


। 


` इड रैषररैः 
 . पाट आदिक द = तीतं करै 
केवले षमी यति वलाश च | यदि दम््ासी 
कख पाचस्खे तो वद्‌ धके दी समान क्योति शद 
(भीते वेसा ही पात रोता दे । किक पनिं + | 
0 वार यति घम पाक्षैका मानी हेता दै । यति § 
| यामिद्टी मादिके पालम क श्र मोजन दद चुका दैः 


५४। 


द. 
{द 
खसे 


1 ध हारीत उवा 









शष १ 


¢ 


ध 


ध श्रीहा्ेत शुनि कद ह-- 
सौर चारो आमे चमक खल्प चतस 
उपर्युक्त ब्राह्मणादि वणकः 


चेह शुद्वः 








सै सवे अभ्यासम सुभ्व 











त ल्य क्रियान्तरे 





` उक्ता य पत्रि चमत प; समानि ५ 


ह 


५ २ 1 1 
यौ ६ तैसे £ 


स्‌ प्रकार श्रीनर्ससदपुयण्मः ८अलिषतभैका वणेन 





भ ॐ पतः 
[: होकर -ध्यान करना चाद्ये 
]] २॥ वाणीको, पर्यादास दन्दो ओर धारणक दवाय दुष 
शनि ! पैन चरि वणौ ` 
जिस पने = 
लेग सरम ओर मेष मी प्रप्त कर 


सकते दै} अव त संक्षेपे योगय उततम पा त 
4 जि पुरुध दसी अनस मोक्षको 


क 


=+ ६ न 
शब 


१८४ 0 प 
क 


दधित नहीं हेत 
६ वभासमय्‌  सव्याकालिकि नियम पालने | 
करकैः दैवमन्दिर आदिम सत्रि वथ रे ओर अपने . ` 
वासन मल्ल ना सण ध्यान वेरः: ध 
वि उरः प्ररमपद्छम श्रातं हताः जहा १ 
पूदुता ॥ ९३१७ \) त 


^+ ५ १.1 
न (4 


दः ७० १ 
॥ न सुन [न + ध 
“ ए ¶.५५ ४५ ४ 


[6 
९१ ` दम्भः 28 ९ 
{. " ५ 4 र" १4.4 
ध ध ५५ [१ अ 
ग 


14... 
५१ द ` 


गवर्‌ पनः सधना न 
नवः सस्या अध्यय पुस दुः १ ६० ५ । 





रुषि ५1818 ४१५ क्त घ्र सम्‌! ् = ल । ए ८ न 


मोमास्यारपययण्‌ पुखषतरः समस्त पाप न हो जति 8 ` 
अदकाः मिलनेषर प्रतिदिन योगनिष्ट ` 
पहले प्राणायामके द्यस्‌ ` 


५ 
= + 
ष प. ई 


0 | , ददः 





वदाम करे । तसश्चात्‌ जो सवके एकमात्र कार 
नामय जर सृष््ममे भी स्म त्व ई 
उन जगदावार भच्युतका व्यनि करे } पान्त लानत अकके 
आसनपर विसजमानः तपचिदुएः ` 
रूप मगवाना =. 
चेणौको ` 


` मनकी 
 श्ञानानन्दस्वर्पः अ 


` त्ैठकर्‌ आधे हृदयम कमल 
` सवर्द समान कान्तिमान्‌, अपन सास्मस् 
लो सथ प्राणौ सार न्वित्तकी 





, ` चिन्तन करे 


`“ “.-जलानती है; सभीके दद्य विराजमान हई तेथा समस्त. क # 
४  प्राणियोद्व। जाननेयोग्य  दै--वद परमात्मा ॥: 

„ एसी साधना करे । जवतकं  आत्मसाक्ला्ारजन्य सुलकी ` 
॥ ध. ५ प्रतीति दो, तमीतक ध्यान करना आवश्य भताना 
असक उपसनत श्रोत भर समातं कर्मोका आचरण छुचाररूमवे ` ध 


ही ह 


गया ३ै। ` 





या च उभावपि तपखिनः ॥ ९॥ ~ 
मथान्नं मधुसंयुक्तं मधु चान्नेन संयुतम्‌ । ह 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं मदत्‌ ॥५५॥ | 
 द्ास्यामेव हि पक्षाभ्यां यथा च प प्िणां मति 
च ज्ञानक्मम्यां प्राप्यते ब्रहम शाश्वतम्‌ [॥ ॥११॥ 





































भ्र स हणो योगपत्प 
देनं विहाया शक्ती भवि बन्धनात्‌ 
नं दैवयानभारभ याचद्प्राप्तं प्र्‌ पटम्‌ 


दई: 


५५ 





| 
। 
{ 


न ताबदेदलिद्खस्य पिना विदयते क्वचित्‌ ।।१३॥ व 
 मयावः कथितः सर्वो वणाश्रमविभागषटः | ` उल्यन््रग्यधरेन्‌ 
` शेषेण द्विलभरष्ठ धपस्तेवां सनातनः ॥१४ 


ओम रथः धिना घोडे ओर पे्के विना रथ उपयोगी ` ` | । शत्यात्मक्‌ 


विहाय देहं पदमेति विष्णोः ॥२२॥ ` 4 


ः ४ नही श्चि सकते यदा प्रकार दणश्वीडेः सप अर विक 


` सिद्धि भौ पकदूरके मित ई | जित प्रकार अभ्र ` 
` अष्टु( चीनी आदि) चे युक हनेषर भीख दोक्त ६ ओर्‌. 
` मधु मी अन्तकरः पाध द्री सुखा प्रतीच होता दै, उ प्रकार 
तप ओर सिया---दोम सय रहक्न ष्टी भवरोरक्रे सहम्‌ 


ओषध्‌ होते ६ जिघ प्रकार पक्षौ दोन पिष उ 


ह सत ६9 टी {र शन ॐ कृम--दौनौते ह्री सनातन्‌ 


 : ब्रह्मकी प्रातति हो स्करती ह । विद्या ओर्‌ तपश्च सम्पन्न योर 
तत्पर ऋद्ध्ण देहि कृ दन्द्रौको शीघ्र दही स्थागकरर  भववरन्धनंसे 


सक्त दो जाता है । जवतक देवयानमार्गसे जाकर जीवको 
`. `  परसपद्की प्राति नद्य हेती, तनतक लिङ्गशरीरका विनाश्च 
इस प्रकार वर्णो ओर्‌ ` 
`  भाश्रसेकते विभागगू्वक गने उन आशम सम्पण सवादन 


कमी हौ नदी सकता । द्विजवर 


= ` ष्भका संक्षेपे वणन कर दिया | ९-१४॥ . ` _ ` 





, दुखजख तु यत्कमम कम यद्राहजख तु 
 छङरुजख्य तु यत्कमं पादजख तथा दूष ॥१ 
खंसवं कमं प्रकुबाणा विग्राचया यान्ति सद्गतिम्‌ 
अन्यथा वतमाना !ह धिः 
, यख येऽभिरहिता धमी; क्च ठु तस्तः  परतिशचित हतुः | ` 
0 भिः 

तसारखधमं इवत नित्यमेवमनापदि ।१९ 














कर्द 





मेय य यथा वणां नरसिंहः स बनि ४ 
णधमानुसारेण नरसिंहं 








ध्यायत्पर्‌ अहम सद्‌ रिः एं 





इरि श्रीनरसिंहपुरणे योगाय नाक 
प्टितमोऽव्यायः ॥ ६8 ॥ 


कवे ह---इस प्रकार हारीत मुभिक्ने 4 
भृलसे खगं ओर मोक्षरूप फरक देनेवाले धर्मका वर्णन सुनकर ` 
वे ऋषरिगण उन मुनीश्वर प्रणामं कर प्रसन्नतापूर्वक अपनै-  . 
अपने खानको चले गये । जो भी हारीत सुनके गलते निष्त॒_ ` 
इष वर्मशाश्नका श्रवण करके इसके . अनुसार आचरण | 
वह परमगतिकरो प्रप्त होता है | नरेधर | ब्रह्मणः 
किय; वैश्य ओर चरद्रफे ओ-नो कर्थं बताये गे ई) उन-उन = | 
भपये-अवः व्ोविदक्का पालन करनेवके बह्म आदि ` 
ष्तिको रा षते द; इस विपरीतं अरण करे-  । 
फा पुदष दत्काल नीषे गिर बाताहै | नित्कैल्थयिनो ` 








। ` दसा 


प्रप्य चेता है | ९५२९ \ 


इस प्रकार श्रीनरसहपुराणमे ध्योगाष्यायः नामकं ईकसठवा अध्याष्‌ पुर हज ५ ६९ 








तथाचयेत्‌ ॥२१॥ | 
गृह व { र | | 


` च्म बते शये ६ षह पुदष उन्ही ष्मसि प्रतिष्ठित हेता. ` 
८}} हमे आषतिकाककै अतिरिक्त सदा ही अपने | 
` चर्मका पाकन करना आहय | रजेन { खारद्ीवर्णं ओर . ` 

` णार्‌ टी आश्म दै । जोखोगञपने वणं एवं भा्रमके उचित 
 घर्मका पूर्णतया पालन करै ई पै पसम गतिको प्रप्त | 
होते ई । भगवान्‌ नरव जि प्रकार खवर्भका आचरण . | 

॥  करनेसे मनुष्यपर प्रसन्न दौते है वेते दुसरे प्रकारसेनर्हीः ` | 
 इसल्यि वबणधर्मके अनुसार भगवान्‌ नरसिंहका पूजन कसा = 
. चाद्ये { जो पुरुष खकममे तत्पर रहकर उत्पन्न हुए 
 तैरास्यके वरते योगाभ्यासपूर्वक रदा सचिदानन्दस्वरूप अनादि ` ` | 
्ह्मका ष्यान्‌ करता, वह देह त्यागकर साश्चात्‌ श्रीविष्णुपदको | 











% श्रम नित्यं दरद चङ्कम्श्म्‌ # ॥ [चरसि 


पमस थे कथन्न पथा नयः न । पाणयो तिसन) (1 
मागि दसा यमव वि 





वः । ष किनका (कध्यै (यप्र 
९ 1 पि 1 ममक करिनम 





` भीविष्ुपूजनक वैदिक मन्व अ 


ध 


र्‌ स्थानं 





































इ ध. वर्णानामाश्रमाणां च कथितं रक्षणं 
` ` भूयः कथय रजेन छुरूषा तव का चप 
(म कते है--रथन्‌ | मैने वुगदै वौ ङ 
मौर आध्रमौका खूप वताया | रजेन { अत्रक शेः पुश यो जगह 
1 द्रे मनमे कथा सुननेकी इच्छा ह 1 

` सहानीकं उवाच ` 


वेमि देवैदमः 













,  अवितं खालगतववं ३ ठेन ` 











| कानि खानानितान्म्ां त त ष्व महाणने ॥२॥ वप्या स्नानं ग्रद्वीति 
सद्नानीक बोे-पिनद्र । आपने बताया करि = 
प्रतिदिन कान करके अपने पर मगवान्‌ अच्युता पूजन य॒ज्ञापवीतमटम्या नवम्या गन्धव 
करना चाहिये । अतः वहं पूजन किस प्रकार होना चादि १ = दवम्या ५.१ ^ 

गप तरयोद्र्याचन तथा ।॥१२ 











६ महामुने | जिन मन्ब्रद्रारा ओर जिन आधार्य भगवान्‌ दादुश्या च तथाद 
` विष्णुकी पूजा हेती हैः वे आधार ओर प मन्ध माप च १ च्वसि 8 
घस कताय 1. 0 | 








` ऋचासे आसन ओर तीसरीसे पाच्च अर्पण केर 





। द्वितीययाऽऽघनं इथात्पादयं दय 1. 


५५०५५ 


 श्रीमाक्ेय उवाच ओर परतिमा. -हन सभी आभारौमे मगवानका विधिपूर्वकं पूजन्‌ ` 
धष | मुमियोद्ार अतया गया है । भगवान्‌, सर्व॑ंमय हैः अतः | 
| १॥ श ण्डिङ `प्र प्रतिमाभौमि मी यगवत्पूजन उचम ह ॥४-६६।॥ = | 


सयादेकादर्या च धूपकमरू | 


हिः | ८} अन पूजनका मन्त्र बताते द । श युवदीय ` 

=,  श्दराटभ्यायीमै जो पुरुषसूक्त दैः उसका उच्वारण र 
६। ५ ६॥ करते दु ` मगवान्छा पूजन करना चादि । पुरुषः = ` 

षू ॥ ९ सुक्तका अनुष्टप्‌ छन्द है, जगते कारणभूत परम ` 
पुष भगवान्‌ बिष्णु देवता ईः नारावण ऋषि दै 
अभिततेजली ओर भगव्पूजनमै उका विनियोग दै । ज पुस्मरसक्तते ` | 
भगवान पू ओर जल अपण करता दै, उसके द्वा सम्पूण = 
व) चराचर जगत्‌ पूजित हो जाता द । पषसक्तकी पदली = ` 
ऋचसे भगवान्‌. पुरपोत्तमका आवाहन करना च्य । त 


-चोधी थी रचसे अर्य जर पौचवसि आचमनीय निवेदित करे | च 
छृटी चाति लान कराये ओर सातर्बसि वल अपण करे । = | 
आआरवीसे यज्ञोपवीत ओर नवम्‌ चचा परन्ध निवेदन करे | | | (0 









क सर्वस पूर चंटाये ओः स्यार हवी चाक धू 
~ कररहषींसे दीप्‌ सौर तैरहवीं ऋष्वा यै 


| ` करके पद्व प्रदश्चिणा करे | अन्तमं सोलह ऋचासे विसर्जन 
करे । परूजनके बाद रोष कर्मं पटले दते अत्र दी पूण 


 । कर| भगवानूकै लि स्नानः वश्च वैमे्य ओर अष्वसमीय ` 
आदि निवेदन करे | दक्ष प्रकार दैवरैवं परसात्माकां ` 
 . . पूजन करनेवाला पुरुष छः महीने सिद्धि पाठ कर छता दै 
` इसी क्रमते यदि एक वर्घत् पूजन क्रे तो वह भक्त | 


`: सायुज्य मोक्षका अधिकारी हो जाता है || ७-१४२ ॥ 





व... 





&यैयं स्‌ ५४ ध्य हीः 


` पकर 
॥ 1 ध ष पि 


वस्ते ४न्दका सीय 


र श नि क < लमयक ५11 1 1 
स णिति 1 थि नुनमण नीषि  स।५२५.०१००८२ ५६०. 


फः दक्षिणा आदि ` 


. अन्य पूजन-ामग्री पनिेदित करे ! चौदशवीं ऋचे स्तुति विष्णुका पूजन ईरते इ 


| ` करत द्वु उनकी 
इष्ड किरीर, 


जिनके शरीरकी 


९१५ 


धि ध्याला विषुुासते॥१६।। 


` | गदर | इ अकार यद पसमयुदष 
॥ तरेधि आजै उद्वा ६ (1 
शय कनका दष्क दस विक्िके दाय सदा मगधान्‌ ^ 


1 
नण ननो १७५५१ 


2 1.1 {3 क, | ५ 





९ ५.५१ प नति कणन ६१ व" भैः रः; 
1 श 


जाता £ 






र्यदिधि ध मया तृपेनदर 
(निल्थं 56 < वेष्डुधलं 1 ५ ८ ५१ 
तुं तदिष्टं यदि वैष्णवं पद्‌ ।।२०॥ 1... 





^ ईति श्रनरिहुराणे पष्य दीतिधि्लीम 


` हिकधतमोऽष्कयः ३ ॥ 
यडि तुम्डु वेष्णय्‌-पद 


४1५ ५ छः} 1। | ५ $ {| 


स॒ प्रक्‌ श्रीनरसिदषुशणमे (समयाम्‌ प्िष्णको पुजा(वे(विः नकः बासव अध्याय प्रा दूजा ॥ ६ १. 


1 कदो ते = ` + ति । ० 








नन विधितः कद 


१ 


1 
कदङ्गरेव अस्यस्त तश्ास्यर्यहितं बद्‌ ॥ 


पञ्यतै शधुधदनः 


० 11111. १ र | ५ < 1.1 आपपर 











सिद्व पृष अन्ने आहतिके द्वाराः ज्म पुष्पके  . | 
दाराः हृद्य ध्यानद्वारा ओर सूर्वमण्डलभ जपके दवाय मगवान्‌, =. | 
भक्तजन सूर्य॑मण्डल्मै दिव्यः | 

अनसयः देवदैषं सक्ु-द्-गदायारी सगवान्‌ विष्णुका ध्यान | ५ | ¢ 
उपना करते ई । जें केयूरः सकरक्तवि | 
हार आदि आमृषणेसे भूषितः हाथम १ 
शङ्खचक्र धारण तिये कमलासनपर , त्रिराजमान दहै तथा ` | 
तन्ति ` सुवणके समान देदीप्यमान दैः व 
 चुमण्डलके मध्यमे विराजमान उन भगवान्‌ नारायणका  . 
सदा ध्यान वरे ¦! जो प्रतिदिन बुद्धिम मगान्‌ विष्णुकी ` 
भावना करके केवल इस ध्येयः सदा०› इत्यादि सूक्तक्रापाठ- = 
मत्र ही कर रेता हैः बह भगवान्‌ विष्णुको संतुष्ट | 
 करनेवाञ्ज पुरुष चव पापोने सूक्त हो विष्णुधाम्को रपव | 
तिना मूस्यके ही भिख्नैवले पूजनोपचार ` 
पञ पुष्पः फक ओर जल सदा रहते हष तथा एकमत्र = | 
९ दी सुभ देनेवाले मगवान्‌ पराण-पुख्पके होते हुए | 
भनुष्यद्वास्‌ शुक्तिक्रे चयि प्रथन व्यौ नहीं कियाजाता१ 
अर्थात्‌ उक्त सुलभ उपचा्ैसे मगतरानूकरा पूजन करके रोग 
मक्च परनिके लि यल कयौ यहीं करते १॥ १५-१९ ॥ ` । 


गान्‌. विष्णुकी , 





.. धधि युता) वट 1 ल साक्षी है प 


¦ ` ` ई दूसरे लेग नही; इसख्यि माप एसी कोद्र विषि वतां 
जो सषरके ल्यि.उपयोमीहे॥ १-३॥ ` | 
1 श्रीमाकंण्डेय उवा 
`  . अष्टाक्षरेण देवेशं नरसिंहम्‌ नामयम्‌ । 
< शृन्ध्‌ दिभिनित्यमर्च॑येदच्युतं 
राजत्रषटाक्षरो मन्त्रः सवेपापहरः परः) 






































` अनेनाभ्यचितो देवः प्रीतो भवति ततक्णा 


ॐनमो नारायणायेति मन्त्र स्बाथसाधकः ॥। ६ 


` . ` फरुू देनेवाला; सतर. प्रकारक 


| सन्त्रे गन्ध भादि समसल सामभिर्योको अपित्‌ करे 
4 4 पूजा करनपर्‌ भगान्‌ दिष्णु तका प्रश् शेते ६ 








~+ 





` सम्तगङ्गफलदः सर्वशाम्तिकरः शुभः ।॥ ४ ॥ 


५ ५ ६ < रि तख बहुभिमेन््रः त्रि तृष्य हम | | । | धतीरक्थय्‌ 


। कोऽपधमः कथ 





`  आरौमाकेण्डेयजी बोरे--समुष्यको चाये कि वहं 
` ३ अष्टक्षिर मन्व्रते निरामय दैवेकवर्‌ भगवान्‌ नरदिहका शन्ब्‌ः 
पुष्प आदि उपचारेद्यास तिषिनि पणन करे | रजन्‌. | यह 
षर समन्त पापौ र ॐभवाला, समल य्ेका ` 
न्ति पदान्‌ कन्येव ध्व म 4 
परम श्म] मन्व यो हैः नसे साराणणयं 1 इषी ¢ किम भ ६ 


। जै स्नानादिते पवित्र ` ७ ` 9 1 ++ 
इस मन्तरका जप करतां ३; वह सवर पारषँरि `. चैराग्यद्धाषत्‌ जनम्‌ करमूत्त ई 





६) पुताथर 


॥ 






ति बेष्णदं तेजो यत्का्कुन्ति युपुशषव 








ज्ञपात्‌ । 


षष्छानीकं उवाचं | 
शद ज देवेन्द्र्याधमाोचनम्‌ । 
खत्वं प्राप्तो मे वद्‌ कारणस ।\११ 





` ` सहश्नानीक बोे--भूमिदेव | देवराज इन््रकोजो | 

| क पाप एवं शापे छुटकारा मिः उस प्रसङ्गा ब्णने कीनि) = | 

उन्शेने कौनसा अधमं क्रियायाः भरकर कारण ष्लीः | 

योमिको प्राप्त हृर---पष एष् भी बतादये || ११ | 
॥ भीमाकष्डेयं उवाचं 





१५५. ध 








भर्ति उत्पन्न करता) ६६ 






;  दैवदेके्र मकाद शिष्णुकै पूजयकी ` य उतम्‌ रिक - | 
तरद ¦ {६ छ 


`  विधियेतो केवल वेदश्च पुरुष ही भधुघुदनकी पू कर सकते | ह तणमिन्दुयुनैः शापान्तो घषर 


| नरेश्वर ! शान्दथावसे यवान्‌ विष्णुका पूजन कनाष्टी 
न ` छव तीर्थो ओर यशैका पदै तथा सम्पूर्णं तीति बद्कर ५५ 
` पवित्र है} अतः नेरेर ! ठम प्रतिमा आमि विधिपूर्वकं ` | | 
» ,  भगवान्का पूजन करो ओर शष्ठ ब्राहणोको दान दो | वरप- ` | 
नरः ॥ ९ ॥ शरेष्ठ { यो करलेसे मक्त पुरुष उ तेजोमय वैष्णवधामको प्राप ` 
होते दैः जिसकी मुयुश्ुलेग सदा अभिलाषा कियाक्सते्है। | 
राजन्‌ ! पूर्वकाल्मे इन्द्र घर्मके विपरीत आचरण कै ` | 
तृणबिनुम॒निके शापसे छ्ी-योनिको प्रदो गये भेःपरुदष | 
॥ `  अष्टा्षर मन्नका लप करनेसे वे पुनः उस्र योनिष मृक्तष्ो 1 
, श्ये); 6 | | 


,२६९। ष रू | द्व प्रप्रिऽपफधभेत्‌ $ | क 


` उपारूषान्‌ बहुत बदा तथा कौतूहल्खे मरा इमा है ! जो खग 


४ र शुनते र पदे ‰, छ 


म्मा मौर रतौ दथा ध के दयसे यद ५ विष्ट । | 





या व 2 = < कः ~ ~ ~ =. ( 






तष 
भो! पक्षात हि ठप्‌ विनष्ट र 





न 
प 


 विग्स्य चतत्‌ प छंरधिन। 
` विमनमारंदय 


स्किङ्किणीकम्‌ 
एरर वननम्‌ 
सेवि विगुक्तिकामः ।१७ 
पृवेकाख्यां पात & एय सथ्य देवललेककः। राज्य भोम 





दुर इन्द्रके थि उनका वह राच्य ही वाह्य ब्तुओमिं वैराग्यका = ` 
कारम्‌ वन गया । उह समद इन्द्रका दयाव शज्य-कार्यो ओर्‌ 


मोगौके प्रति विषम ( बेराग्यपू्णं) हौ रह | चै सोचने 
लगै---प्यह निश्चित है कि विस्त इृदथवबारे पुरषोकी दिम 


भिषक विचार करते दै। लेती सद मोग सषि पेष 
` प्ति दुभा रुग्ती है जर मग अन्तम दपनश्लेख 
। पर्यु जै सेमं शी उदधि 





` इन्द्र क्षुद्रषण्टिकाओकी वनिते युक्त विमानपर आस द्ध 
 . भगवान्‌ शर्यरकी आयथनाके कवि कलारपवतपर्‌ 
 : , भरि | ठस सयं उनके सनी एकमात्र सोक्धकी क 

र्ययौ क १ 





प्रधानजाष्वुन्दश्चुरधः 
कणान्तसंलस्नमनोतनैश्‌ १ त 

सुसदयदद्ारन्तरटवश्री 
तीहारमन्याियं 








1, 1 न ४१०९४ 


क्तिभाजां न तयो स भौमः ॥१६॥ 4 “ 
5: तो 


खगा राज्य कुक भी महत नही रता । राष्यका सर 
 है--विषर्योका भोग तथा भोगके अन्त कु मी नही रह 


साता ¦ यही सेच सनिशण सदा दी मेकाधिकारकै ससादभ्लोषहक्ा 


शा विषयव-सम्पकरे विघट्‌ ` _ 3 
हि गये खन सीष्यामी पषा च तपौ आदशयकक्षा ` ५ 
हती हैन योगकी !› दहन वं कतक यिका करैः देवस्‌ 


- करद 


“+ कन 5 
` हः {1} (एः 
(4 4 


४ रः ० उ 
यः ५ म १ भ ३ 


थीः नो क्ारफै प्तक ५ 
द उदक च 
थार येते उद दध 


1 । ॥ 
1 +) [५ 1 9 । 
(1 + ( (4 4 


भन नली ११५.. १ 1 1 
वणः समक ~ ग # 1 शः नथः ४७ 





धनं दुरखुभमेव पशा- 
॥ द्वनावप्त्य्‌ सङ तैन लभ्ययरू २९ 
6. | | सृगोधिपत्य नवृ भ्या | द ध 





 भोकषोऽघुनां यचपि मोहनीयो 
 साोक्षेऽपि क्रं करणमस्ति राज्य 














नाप चारष्यक् 
भरा 





सभ म 





2 
= 
क < 
- 
ङ < (क 


णुःखासपर श्प सथ्य दन 


= 
३) ५ 9) {~ ई } ५ ५ | 





दा र ५ ‡; ५4141. ५4; 4141 4 





त 


¦ < (द न न द्‌ दस 








~. सव, मरीस 


घ॑ भवा धा | दीय सपक्षैः 


४ ध दिव्यं ढ{(न्ध ४ | 











शवर शैला इथ्िोषर शे सह ह: 











चन्द्रलेखा ॥१९।; = 





म, धज पयि यकिमित सत यरदपय  ; ; , , । 


वां ीकष्य वीक्गसदहसभरेण कामं 
मङ्गोषितमतिनं यथौ तदानीम्‌ 





अद्र दं प्तन्र शिलक रथैः शमी ` 
४, ६ {म ॥ 1 ह 2.11 द्ट्य ए ॥ 


0 ८. ५ 1 ६ ५  # खसु लित वरद्‌ सुङ्न्दम्‌ ४ ` ५ ४ [ जरर्सिष्ठवुराभ 








त द्य दण नधन" पितसव न थावपननियीपरपरतन्कः + 
२ 





त तण सण पदमनयनसताकयणम य चयनम पलतवदसावमोकविनरदः 


( ` बात, उरे बाद स्वरा्ग-सौन्द्यं ओर उपर मीषनतो विलम्ब म कौम मै अभी उत आप्ति उख्ता त | 4 
`  सर्वथाही दुमद । इन सवके वाद चनाधिषं ( दयेन} ई ॥ ९९-९७ ॥ ६ ऋ त 
. हना ते पुष्यसे ही सम्भवहै) मैने इन सकरसे बड खगे श्रुत्वा तदाः तख व्ीऽभिश्भं 
| : ` आिपत्वकौ प्रात क्रियाः पिर भी मेर्‌ भाग्यभे मोगभोगना  . भ्रनोतं तत्रमं ततोष 
¦ ` छगका युलभोग शेदधकर यहा सुत्तिकी इष्छसेभाष्डाहू| _ विह भीरः 
` मोक्ष-ुल तो इस राज्य-मोगद्वाः मोह हिया जा शकता ह (1 जग जगाद घाक्यं स विह वीरः ॥२८ 
` परव क्या सोश्च मी राञ्य-प्रतिका कारण हो ककती है! । शद्रोऽपि येनाधेशरीरमभ्र- 
1 र अन्नसे | प ध च ` शक्रेऽप्यनङ्खत्वथुपागतेन ` 
` “ जंगल खेती करने क्यौ जायगा १ जो सांसारिक दुः 1 

`  मिरिसे दह ओर ङ भी करनेकी शक्ति नदीं र्लतेवेदी & व परोऽपि रोके 
|... ` ` अकर्मण्यः भाव्यहीन एवं मूढजन मेक्षमामकी इच्छाकरे. ओ ननि तं मर शराभिषातम्‌ ॥२९। 
< 81. ९८-र॥ | ` धक्राग्मा्चत्ता गिरिजावनेऽपि 
। एतद्विृश्य बहुधा मतिमान्‌ श्रबीरी ध था मोहयत्येव ममात्र चित्तम 
(4 - हपेण मोहितेन) " पिन माः। एतामनङ्गायततीचनासया 


: ५ वथो य 1 प | 
ग न त अ थिम िकनद्‌ ५ 0 ॥ + ण 






































< सनिीजन इतरं विचार क: बहुत संव हप । . 


जिवन । 





उत्त समय कामदेवके उस मनोभिराम वचनको सुनकर = 


\ ` अपने मनोस्थको सहसा सिद्ध रेते जान वीरवर इन््रने सकर ` 


व) ` कदा--+कामदेव } अनङ्गे वन जनिपर्‌ भी तुमने जव शंकरः 
. ॥२६॥ ` छ्ीको भी याध शरीरका बना दिया तव संतर दुसरा कौन ` 
ङ; ।|२६। ५  व्रम्रि उस शराघत्तको सद सकता है १ अनङ्ग ! जे गिरिः ` 













चिक्य अङ्ग-सङ्खकी सरस भावनासे युक्त कर दौः || २८--३० || 




















चन्रवती सराय बद्धान्‌, वीरवर इन्र वेर-पतनी चित हनि ( १ ्‌ श 
सूपपर मोहित हो रये । समस्त मानसिकं वेदनासि व्यादुल = 





३२ 


(षने कार्यको अधिक मदे देनैवाङे सुरराजं 








` भलुषपर बाग रखकर मोकटन-यन्धका स्मरण किया । तर 


ि 1 कायं ` पूनम पफामचित्त हैनपर यी मैरे मनक निश्वय ही भेदै ` 
केती दैः उस विशार नयरनोवा सुन्द्रीको ठम प्कमात्र मेरे = 


५ दनक | | 
यौ कनेपर उत्तम बुद्धिवाखे कोमदेकने भी अपने पुष्पमय 1 ५ 











यः \ 








 कामदेवद्रारा एुष्पवाणते मोदित की हद वहं बाल अपमे 
 सभ्ूर्णं अङ्गम मदक उद्ैकसे विहर हो गयी ओर पूजा छेड़ 
 , इन्द्रकी ओर देष्टकर्‌ मुस्कान कमी । भख; कामदेवतरे घ्रनुषरी 
` ठकार कौन्‌ सह्‌ सक्ता है }} ३१-३२ ] 


विरोमे अयि कासि व 








४ 


व॒ मनांसि पुंसा 
कस्येह कान्ता वद्‌ पुण्यभाजः 
 उक्तापि बाला मदबिह्वरङ्खी 


शम्मोहयन्तीव 








पमद्रद्‌ वाक्याच मन्दम्‌ ॥३४॥ ` 


कान्ता धनैश्चख च यक्षस्य 
 प्राष्ा च गौरीचरणाचेनाय | 
प्रबूहि कायं च तवासि नाथ 


~: ९ 





५ 
वकः अ विय कपयः कस 
रपकिर ति करते". कष त २५३५ 


३३॥ 


वदेस्तिष्ठसि कामरूपः | ३५ 


्ीयोलिले उद्धार ५ 











मवधनििमि शकपीज 0 


अद्ध-सङ्गके, ख्व शीघ्र दी उतयुकता धारण करो । देखो, 1: | | 
ठहारे त्रिना येरा बह जीवन ओर खरगका विशार रज्यभी . 
` व्यर्थं हो जायगा || ३६॥ (~ 








विवित्ररत्नाइरभादरास 
ध | ५ ठया क्कु 
~ सुरेश्वथेगतादरोऽपि । 
सा उदुधुन्परास्या 


चर चउतखन्ः 








इन्द्र उसको अपनी ओर निहारते देखकर यह वचनं ` ` ` संक मभागे शेर 


 बेरे--प्चशचर नेौवाली बरे { ठम गरौन होः जो पुर्षे पो ४ धिकं क 


“ भनकों इस प्रकार मोहे लेवी हो १ वताओ स; तम किस 


 पण्वात्माकी पत्नी हो ¢ इृनद्रके इख प्रकार पृष्नेवर उसके 
मग मदे विल हो उठे । शरीरम रोमाञ्चः स्थैद भौर. 
कम्प होमे लगे | वह कामवाणते व्याक्रुक हो गद्वद कण्ठे धीरे. 


धीरे प्रकार बोरी--“नाथ } भे धनाधिप कुबेरकी पत्नी एकं 


यक्षकन्या दर| पार्वतीजीके चरणौकी पूजा करके चि वर्ह ` 
आयी थी } आप अपना कार्यं तताहये; आप कोन है 
जो साक्षात्‌ कामदेवे समान सूप धारण क्य. य्ह खे ` 


ई १॥ ३३-३५ ॥ 
व इर उवाच 
सालं छमागच्छ भजखमांचिर- 
^ `  न्मदङ्गसङ्गत्सुकतां व्रजा, 
ˆ खय पिना जीबितसम्‌प्य॒नस्यं 





खर्गस्य राज्यं मम निष्फलं खात्‌ ।३६॥ 


मेरे पा आओ यर मुञ्चे अपनाओ तथा चिरकार्तक मेरे 








द्मे मश्वुर वाणीयं जब इत प्रकार का; 


उका सुन्दर शरीरं काम्ेदनासे पीडति होने लगा ओर | 
बेह फषटरती हई पताका्ओति सुशोभित व्रिमानपर आरूढ ष्टे ` | 
 देवराजके कण्ठसे ग गवी । तत्र खरक राजा इन्द्र दीघर. ` | 
ही उसके साथ अन्दराचख्की उन कन्दरओमै चले शयः 
र असुर--दोनीकी ही दषम नही | / 
आया था ओर जो विचि र्नौकी प्रभासे प्रकाशित थीं। | 
आश्चर्य कर देवताओकि सज्यके प्रतिआद्रन सवते हए ` ` | 

` मी वे उदारपराक्रमी इन्द्र उस सुन्दरी यक्षबारूके राथ ` 


जहका भागं दैवता 


` व्ह स्लण करने ङ्गे तथा कामके बरीभूतहोपसमचदुर 

 इन्द्रने अपने दाथौ चिच्रसेनके व्यि चीघतापूर्वषछोटीसी ` 

` पुष्पशय्या रैयार की । कामोयभोगधै परम चतुर देवशेज ` ` 
इनदर चित्रवेनाके समागमसे कृतार्थत'का अनुभव करै ` ` 
ङे । स्लैदर्सते अध्यन्तं मघुर प्रतीत होनेवाखा बह परख्रीके ` ` ` 
आलिङ्गन ओरं समागमका सुल उन्दै मोक्षसे भीवबदकर ` , 
जा पड़ा ] 1 


19 ---6. 1 


0. ९ ॥ 9“ ६ १ ० ५ 
1 1 

कि 4; 5 ८ 

ध न 4. ॥ 


स्मयता 


सकामः ॥२३९॥ | 





५ ४ ५० `  , : # सरणतु नित्यं बरव चम्‌ # क ¦ (करकिष्पुरषणः 


समितया 1 1 यि समकदम नभम वययति 
॥ ७ कतो क ५१५ न “ तः न 














& 


`  अथागता यपत समीपं प्यमीका मोह र केके विचारे बौ वा । र्का = 
व ना्योऽनुवर्जयैव च चरेन्‌ | आगमन सुन सजरा दरुेरने भशिं खोलकर उसकी आर्‌ _ ` 
1 ध | ४ ॥ ५ द .् & {11 भौ छदी | सदः हु अपन निस्क्नो धुश्ाः 
४ ॥ ¢ सम्भरमचिभेमत्र 9 |  पम्भष्‌ शीषर समाख्केर तरै रीनभावसे बोरे | उस समय | 4 
समद्द  अररतहस्नाः १।॥ रनश शरीर अदन्त दमित हो रहा धा ॥ ४३---४५॥ ` ` व 
1 छविमानमररयः जम कथित्‌ | अ 
कंवीकषुभाणः कङ्भोऽपि कन्त ५ ५. जोरि 
विमृष्य वेगादिह सऽपि सस्करः ॥४२॥ | र दि 
हषर) इ ज्‌ विभेनादो लेकर मन्द्रम्‌ चर 
^ भयः पव्‌ उसकी स्जिनी छि उः साथ किमि चिना | 
 : अग वुवेरक स्मन्‌ वेयपूत्कं आयी । वे दुस्वरे 
` . अनमिश ्ीःअतः षतरा्टके कारण उनके घरे शरीसव्यथा सेद 
 -. शि खी यी।वे गद्वद कष्टे बछी--म्यल्षपते | निश्य ` 
दीप्र हमारी यह बत सुने--भापकी मयां चित्तेन 
४ किसी अज्ञात पुरषने पकड़कर विमानपर तिसा च्वि ८ । 
` मौर चारौ ओर स्ङ्कषिते देवता हुभावह चोरब्डे ` 1 | 
` वगते कही चला गया हैः || ४१४२ ॥ स 
























शतु 






तङ 




















व ध कष्टने ऋ. ्वहौ यौवन सफ है, जिसमे युवतीका ह ^ 
“^ अनोरञ्न दहो रषे; षन भी वही सथेकङेः ब आस्म 
`  जनौके उयो मा स्के] लीवन वहं सपदि, जिषे 
ध; ।॥४२।। प्स करिया बाय भौर प्रभु वही घाथैकरेः जिसमे युद्ध 
भिः ` - भौर कल्कै पूष नषे गयेष् | दस खमयमेरे इस विपुल ` 
(1 रख विशार र्यो मोर भे इष बवन = 
` कौ मी विक्कार है | अभीतक मेहे इष अपमानको कोनी 
`: जानत; अतः इषौ प्रम्‌ अग्नि बक मर्गा | पीडेयदि ` 

। ५ | | इम षमाचारको कग जान शी ले ते भ्या! 
| [< ` मतपुरर्षौका क्या अपमान दोगा ! हा | वहं मानसप्रोवसकैे ` 
गहं) तटपर गिरिजापूजनके वल्थिगयीयी। यहोनिकर दीथा ` 
८५ ५ ओर जीवित भीर्दाःतोभी किसीने सते इरया । हम ` 
नदीं जानते बह कोन है। मे समञ्रता हू अक्सय ष्टी उष  . 

 दष्टको यव्युका भय नदीं देः ॥ ४६--४८ ॥ ८ 























मोदापनोदाय विभोः स न 2 
: 1. कण्यतां नाथन चस्ति योग्यः ` 
` कन्ताषियागे निजदेहः ॥४९॥ 1 












| क्प] 


` विभीषणो भे 
वप्रा न भनति दर्नाः 


न चोपकारेनं 


 # अष्टाश्चरमन्वके श्रभावसे इन्द्रका खरीयोनिसे उद्धार > 3 | य 





परा रासवधृहता ~ 
शचरेणापि रतो न सोऽपि । 


अनेकल्लः सन्ति तवात्र नायः 


हन 





धय समारम्बयं यक्षराज | 


भृशं नजल्पन्ति रुदन्ति साधवः ` 
: सहन्ते ॥५१॥ 


परास्च बद्यदत 





८१०१ वित्तप कातरोऽसि #ि म्र | 
 पहायकायं करुते हि सम्प्रति 





खयं हि यखावरजो विभीषणः ॥५२॥ 


| छामीकी यह्‌ बात सुनकर उनका मोह दूर करनेकेख्यि . ` 
` ` कुबेरे उस मन्त्री कण्ठकरुज्जने यह वचन कहा--“नाथ | सुनिये 
ष्लीके वियोग शरीरत्याग करना आपके ल्ि उचित न्दी ` 
` .. द । पूर्वकर्म भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी एकमात्र पत्नी सीताः ` 
कभी निशाचर रावणने हर छिव थाः पर॒ श्रीरामचन््रजीने 
।  . प्राणनदीं स्यागा } आपके र्हा तो अनेक लिर्यो ई, फिर माप 
 : मनमै यहं केसा विषादखा र्दे दै यक्षराज | शोक त्याग- ` 
` कर पराक्रमम मन ल्गाद्ये; धेयं घारण कीजिये । सषु 
' ` पखष बहुत बाते नहीं बनाते ओर न वरैठकर रोते 
: वे दृषरैके द्याया परोक्मै कयि हुए अपने भपमानको 
 . उस समय चुपचाप सह ठेते द । वित्तपते ! महापुरुष समय 
।  भनिपर महान्‌ कार्यं कर दिखाते ई । मपके तो अनेक सहायक ` 
| है यापर क्यौ कातर हो रदे दै! इष समय तो आपके | 
`  षोटे माई विभीषण स्वयं दी मापकी सहायता कर रे 
. £| ५९---५२॥ | 


, .  घनद्‌ उवाच 


प्रतिशत 
दायादभावं न वियुश्चतीति। 


हरििजनिष्टुराः 
गुणेनं सीहदैः 
 ग्रस्लादमायाति मनो हि गोत्रिणः | ` 
फरवरी द ^ 1 


कत्‌ पकरि 


को नाम चित्ते क्रियते विषादः ।५०॥ ॥ । 


विच्य शोकं ह्रु बिक्रम मतिं 


॥५२।। 


कवेर बद्धे--विभीषण तो मेरे विपक्षी ही बने हृष्ट . 1 
कौटुम्बिक विरोघका त्याग नही = । 
करते । यह निचित बात ३ कि दुर्जन पुखष उपकार करने | 
पर भी प्रसन्न नहीं होतः वे इन्द्रके वञ्चके सदश कठोरहेते 
ह ! समोत्रका मन उपकारे, गुम अथवा मैतरीसे मी प्रायः = 





हः वे यत्र भी मेरे षाथ कोटुभ्िक 


प्रसन्न नहीं होता || ५२१ ॥ 





परस्परं घ्नन्ति च ते बिरुद्रा ` 
स्तथापि रोके न परामवीऽत्ि । 
पराभवं नान्यकृतं सहन्ते 


 तसात्समागच्छ धनाधिनाथ 
पाश्वं च वेगेन पिभीषणख | 


, खबाहवीर्यालितवित्तभोगिनां 












नअ 0 स क. ^ 8 ‡ ध 
२. ह ९ ~ ५ 


` उवाच वाक्यं स च कष्ठकुन्जो | 


युक्तं स्पयोक्तं॑ च धनाधिनाथ ॥५४॥ | 
नोष्णं जं ज्वाल्यते तृणानि ॥५५॥ ह 


विरोधः ।५६॥ ` ॥ 1 
यह्‌ सुनकर कण्ठकुग्जने कदा---्वनाधिनाय | आपने | 
ठीक कहा है} विरोध दोनेपर सगोत्र पुरुष अवश्य दी ` 
परस्पर ात-परतिषात कसते दै, तथापि लेक्मै उनका | 
= परामब नदीं देवा जाता; क्योकि कुदटम्बीजन दृषषरके द्वार | 
किये दए अपने कनुजनके अपमानको नदीं सह सकते! | 
जिस प्रकार सूर्यकी किरणे तस हभ लल अपने भीतसके ` 
तृणौको नदीं जलता उसी प्रकार दुसरोसि अपमानितः = ` 
कुटम्बी जन अपने पारश्ववतीं बन्ु्ओको नहीं सताते । = ` 
इसच्यि धनाधिप | आप बहुत शीघ विभीषणके पाल | 
चल्यि । लो लोग अपने बाह्ुबल्ते उपार्जित घनका उपभोग ` | 
करते ईः उन माईबन्युओकि साथ क्या विरोष हो | 
ह ` ` पकता ३ ॥ ५४-५६ ॥ ( 
 विभीषणख सामीप्यं जगामा विचारयन्‌ ॥५७॥ . = ` 
ततो लङ्काधिपः श्रुत्वा बन्धव पएषेजंतदा | | 
प्राप्तं प्रत्याजगामाञ्चु विनयेन समन्वितः ॥५८॥ ` 
त्तो विभीषणो षृटरातदा दीनं च बान्धवम्‌ | 
 . क्ैतप्तमानसो भप जगादेदं वचो महत्‌ ॥५९॥ ` 
व न्‌ (८। घु © ० ३६ 1 व । | 





। ` अपने मन्त्री कण्ठदुब्जकरे इस प्रकार्‌ कनेपर छषेर 
1 ५ मन-ही-मन उपर विचार करते ` हए शीतर ही विभीषणकरे 
` पासं गवे | छ््कापति विभीषणने जत्र अपने व्येष्ठ ध्राक्तका 


 मागमन सुना, तर उन्होने बी विनयके साथ उनकी 


ध 0  स्रगवानी की | राजन्‌ | फिर विभीषणने अपने भार्ईको 


` जब दीनदामे देलाः तव उन्दने मनदही-मन हुखी होकर ` 
उनसे यहं महत्वपूणं वातकी | ५७-५९1 . -  .: श ५ 




















0 | विमीप्रण उवाच | 
।  . कथं दीनोऽपि यक्षे करं कष्टं तव चेतसि । 


तदैकान्तं समासाय कथयामास वेदनाम्‌ । 
| को सने वतादये। तर निश्य हौ उसका मार्जन करदा, तव 


` कुबेरे एका^्तमे जाकर 
- ॥ त्‌ बतलखयी ।} ६० ॥ 





८ । भ्रातः कान्तां न पश्यामि चित्रसेनां मनोरमाम्‌ । 


५ | । प्राणान्‌ वं घातयिष्यामि अनासाद्य च वह्मापर्‌ । 





बह प्राणवस्ल्मा न मिली तो गै 
; स्याग दगा | ६१६२४ ॥ = ५ 
व विभीषण उवाच 


५६ ध | _ + 0 सरन्तु भित्य वरद खङन्द्म्‌ # 





` न्नाडीजङ्काः 


मिवेदयाघुनासाकं नियान्माजेयामि तत्‌ ॥६०॥ ॥ 
`ततो निशाचरी भूप कृत्वा मायामयं वषुः। = ` 
जगाम त्रिदिवं शीघं देवराजादिवेर्मसु ॥६७॥ ` 
यया इष्टवा करणं चो महं याखति चोपल; । ` 
 यथ्याः समं ध्रुवं सूपं विद्यते न चराचरे ॥६८॥ 
एतसिन्नेव काले च देवराजोष्पिभ्रपते। 


` बिभीषण बोले-चक्षराज | आप दीन व्योद्ोर्दे 
1  : . ई! यापके मनै क्या क््टहै१ इस समग्र आप उस 


धिभीष्रणसे अपनी. मनोवेदना. 


नि का ६ 


 .  एतद्वन्धो महत्कष्टं मम नारीसयुद्धवम्‌ ॥६२॥ 
तां वीक्ष्य देवराजोऽपिं स कामवक्गोऽभवत्‌ ॥७१ 
ततः स्तरेयामास देवै सुराधिपः ` 


व वि र ट हिव कन = - तलाः यास हमान धनं चान्तरे तदा ॥७२॥ ` 
1 प इ स्वयं किसीके साय चली २. 
गयी. अथवा क्रिसी शनन से मार डाला | ब्रन्धो मुम र देवष तद्‌!ऽऽम्त्य अदह्पतश्चाग्रत सितो त । ४ ८ 
अपनी घ्नीके त्रियोगका महान्‌ कष्ट हो रदाहै। यदि अच्छ भव तन्वद्धि देवराजसमीपगा ।७३। क 
अपने प्राण इत्युक्ता शा तदा ताभ्यां जगद्‌ मधुराक्षरम्‌ ४ 
. भूप [त्त वह निशाचरी मायामय शरीर घारणकर र 
` इन्द्रादि देवताओकि भवेम खोज करके ख्थिशीधदी ` 
सर्गलोक्मै गयी । उस निाचरीने रेखा बन्दर रूप बनाया ` 
पशव) प्क दी दृष्टि पड़नेसे पत्थर भी मोदित ` 
रीम्‌ ।&४। हो सक्ता था। अवय दी उतत समग्र वैसा मोहनस्म 

: चराचर जगत कदी नदी था । भूपते { इसी समय देवराज ` 

, इन्द्र मी चित्रसेनाके भेजनेसे उतावरलीके साथ नन्दनवनके दिव्य ` 


: कवेर बोरे--माई ¦ कु दिति भ अपनी मनोरमां : 
भया चित्रसेनाक्रो नहीं देव रहार । न नने उसे 


र नयिष्यामि ते कान्तां यत्र तत्र सितां बिभो ॥६३॥ ` 
मर्थोऽधघनाखाः 1. थाः जिसकी 












मौ होगी, मै उसेखा दुगा | नाथ 


नामकी निशाचरीमे वब्रहव 


भवनम 
ल्गायोः, | ६ ३-६६ | 


देखक्रर 


स्म्प्राप्तो मन्दराच्छीघं प्ररितधित्रसेनया ॥६९॥ 
` शरहीतुं दिव्यपुष्पाणि नन्दनग्रभवाणि च। ` 
` तत्र पश्यन्‌ स तां तन्वीं निजखाने समागताम्‌।७०॥ =. 


अतीवरूपसम्पन्नां गीतगानपरायणाम्‌ । 





भिधानतः ।॥६ ४ पुष्प छेनेके च्यि मन्दराचरसे खर्गरोकमे आधि ये। ४ । 







(६६) बह अपने खानपर आयी हुई उस अत्यन्त ` रूपवती ५ | । । 
९। र | व रमणीकोः जो मधुर गानगारहीथीः देव देवराज भी 





विभीषण बोे--श्मो | आपकी भायां जर्होकही 
इस समय संखासै 
 ज्रिलकरी सामर्थ्यं दैः जो हसाय वरेणमी चुर पके) यह ` 
कहकर विभीष्रणने नाना प्रकारकी मायक्रे ज्ञानम बदी-चदी | 
कुछ कहा | 
ओर व्रताया--'च्कुबेरकी जो “चित्रसेना नामक्री पत्नीहैः . ` 
वह एक दिन जव मानसरोवरके तयप्र थी, तभी 
वहति क्रिषीने उसे हर च्वि । ठम इन्र मदि | 
उस्रा पता | 














नीं 
सा ज "सोन क 





य एदु मानक 








ध ८ कामके वशीभूत हो गये ¡ तत्र देवेन्ने उत जसे भी होः 


| | दनद्रके निकट चख. 
 जअनेपर्‌ उस सुन्दरीने मधुर वाभीम उत्तर द्विया 


नाडीजङ्ोवाचच 


,9--\4 ३ न 





तद्य वाच्यं च कर्त्॑यं नान्यथा सवा मय। 


 व्च्छुरुनदी॥ ८८1} 





4 तव॒ अधिनीदुमातैनै इन्द्रके पाक्त जीर उस 
` म सदेश कडा ॥ ५५ 

^ भरासवे उवाच ध 
` समदेश्य तन्द्धि ४ नंग मयाधुन 


८ सवेदा दसरतस्ते याचसे तदद्यहम्‌ 1!७६ 





भ 


` चै इष समय ष्य कोन कर्य 
च्वि तुम्ायदसि षौ सयाद 
सव्र दुगा ॥-७६ |; ८ क 
 सन्व्गधुव्‌ 


अवित यदिमेनाथ दाखकीदिनसंशयः। ` 














प, 


` अच्च दशंयाखं सवं; कान्तपरिमः 
 ममरूपसमा रामा कान्तो ते कलि वासक ¦ 
छदने कहानी [ यदि अध मेरी 
८ “4 वस्तु अवश्य दे दंगे तोः निस्र 


१... . ` शट्शदहैे यानी! | ७७-७८ ।| 
| तया चोक्तं च वच मे स भयो बासबोऽदत्‌ 
 दंश्यिष्यामि सय ते देवि कल्तापारेगरहय्‌ 4९ 





+ सष्ठा्तस्मन्धके प्रभावसे इन्द्रका स्ीयोनिसे उद्धार * 


जथ कामत. ११-ननेपोपअतन 


अपने अन्तः-पुरम बुल खनेके लपि देवै अश्चिनीकरमारेको ` , ० षि 1 
उसके पास भेजा। दोनों अधिनीकुमांर उसके सामने जाकर तती जगाद भूयः स॒ किंचिद मम सितम्‌ ।|८०॥ ८ 
` ` खडे हुए ओर कने सो--““कशाङ्कि ! आओ, देवराज ` 
उन दोनेके द्वयं यौ कदी. न 
चले; मै दुष्टे अपनी समस्त भावौओंक्रो दिखाजगा।; 
1 `, यद कहकर इन्द्रे उ समय उतने अपना सारा अन्तःपुर  . ` 
1 . दिखाया } तथ उप्त सुन्दरीने पुनः कहहा--"अमी सुक्चसे | 

देवराजः खयं यन्मे पद चाक्रागमिष्यति ।॥७४॥ कु छाया गया ह । देवल एक दुबली होकर बौर | 


 नाडीजक्क बोखी--यदि ` देवयज इन्र ख्य दीमेरे 
 : पात अ्येगे तो म उनकी वात मान स्कतीद्भूः अन्यधा ` 
| | ` सारसा मन्द्र 
तौ तदा वासवं गत्वा सचतुवेचनं शुभम्‌ ७५ ` सचय: | 
वतः स देवराजेऽपि पयः सथ च भपते।॥८२।॥ 
 गच्छन्नेवाम्बरे भष अन्दरं प्रति भ्रधरभ्‌ | 
त्ख म्र 
र दशनं मष्वद्खापि तख जा ५. 
संदी नादं कीरो रञ्जस्नोऽपिं शकः {1८९।॥ र | 


वव इन्द्रः खयं आकर वोरे--कथङ्गि ! आङ दोः सवस्त्य जगदा: कदं थार सहन 


ह? धद 
त॒म सौ यु मर्गागोः बद = 


क ५, 


कनो 
(लष; 
ततोऽहं बशो देव भविष्यामि नं सयः ७७} वमव ये 
| | व 3 ~ 
3 दभा नारदयीको र सश्वर्‌ दनधर्‌ यच 
दए; तथापि न्दं स | 
अषि रा 


वकः कताः इ ध 


हद 
व म सदनी वद्य : 
 , वर्तिनी हो नागी । माज स्यः अपनी समसत मवर्भकि | 
। श्रु दिखा; दर्दः गाप्दीकेद मी ल्ली रेरे ्पके 


` श्च श 
चद ४. इः ६; 


1 ॥ ५ | 


पि तकि कअ ०५१५५११ | ऋ ० भ तोन क 1 


ष सव दशयामास बासषवोऽन्तःपुरं वद्‌। 


विश्व्या च युवतीं सवं ते दशितं पथा) 


| उसके यों कूमैपर इन्द्रे. पनः का-~~-“"८देविं 


प कुर आपने दिखा दिथाः | ७९-८०३ | 


श उवी 





पसि अनिता घुरषुरः ॥८१॥ = 
तां च ते दश्॑यिष्याभि नर्येयं कखचि्या। ` | 





1, 


छमारख -विमामैनाप 
` सश्र {। 





} 4 


2८ : 


| दन्द्यं च (--- "वद्‌ १५ सन्द. ६ देवता ध ८ 
मतुर--किमीते सी उसका प्ता गहीह । यर्ते 
1 तुष दिश दुम प्रश्ण रद्य फिसीपर्‌ प्र . - ^. 

भूपाल ! वद्‌ उटकर देवज इन्द्र उस्कैः ` | 
दासि भन्दयख्ौ अ चले 1 जसि ` 

(वसा (वलाम म नु रद्र १ 
आस दैविं नारद दन 
ध १1 क ८ 


"रफ ` द ^ 8 3 क 
: ई २६ ५: र र 4 "० ह {3 १ ५ 


$ 


सय : 


मु 


| 

~ 
3: . 
89... 


4 


अच्छाभि कनद सनः देवरम्‌ इख भव 
कटीलद्रऽस्ि इधर रशना सहल्यनामर 
 -पिभीषणोऽपि तेभःद सखी चिति सवद! 


वदस्विदिषैश्यरय्‌ ८५ ॥ 1 


1 











` विसित देवराजोऽपि छित दुष्टयानयः । 
बारदोऽपि मतः स्नातुं केलासे मानसं सरः ॥८८॥ 
 " इन्द्रस्तां हन्तुकामोऽपि अगच्छन्मन्दराचलम्‌ | 
|  यत्राश्रमोऽद्ि वै सूनं वणविन्दोमंहात्मनः ॥८९॥ 
| कै्रीषु राक्षसीम्‌ । 

































तावत्तत्र समायातस्तरणिन्दुनिजाधमात्‌ 


श दने मते इल लिमा 


लि मन्द्राचचङ्परः जरौ मक्षमा वृविनुका आश्रम 
ऋः अबि ओर वह थोडी देरतक विश्राम करे वे उ 


येक्रि इतमेमे महात्मा वृणविनटु अपने आश्रमे निकखके 
` ह भा मपे द 1 


`. शता कन्दति साराजननिनद्रेणपि निशाचरी ॥ 
 भामांरति पुण्यात्मा हन्यमानां च साम्प्रतम्‌ 





रक्षी मी कण विलप करने स्गी--ष्ा मं मारीजा 
दवा दु 


पद | रः: भ ‡ | ; 


` समय करोह मी युण्यासमा पुष सुद्ध दीनाकरो 


।९३॥। गोट माये 





( ९४. ५ 4 ् ५ क १ स्मरस्तु नित्य वरद्‌ सुकुम्बम्‌ + 





` तव नवर नारदजीने आ्चवाद देते हए खगौधिपति | 
: हृनद्रसे कदा--देषरानं ! आप खली हौः मँ इस समय 
~ ` मानससरवरर स्नान करने जादा |, [फिर उन्दने ` 
| नाडीजङ्घो पहचानकर कदा--] (नाडीजणे | कहो | 
तोः महदास्मा राक्षसोका इल तोहे न! दम्हरि भाद 
विभीषण तो पपू हैन! नारदजीकी यह्‌ बात. 
` ¡` नते ही उसका सुख मवसे काल पड़ गयां } देवराज इन्र ` 
मी हूत आश्च््ै पहेओर मन-दी-मन कदने रो-- 
नारदजी भी देशि ५ | 
~ ८ कैलास पर्वतकः निकट मानससयोवमे स्नान करक्ै ` 
+ - छवि चेगये | तथ इद्र मी उत राधीका वव सके तुन्‌ तपोवनेऽसाकं दृटा ८ 
ध. = ममात्र तपसो भावान्न निघ्नन्ति परस्परस्‌ ॥९५७।। 
` नादीजङ्ला राक्षसीके के पकरङ्कर उप मारना दी चाहते | क 
लाधर पुष्षःमी रते हैः परु वेमेरी तपल्यकै ्रमकत्रद 
प्र्‌ किसीका चष नदौ करते । 
॥। मर्यादा भज्ख की दैः भतः | 
शक्तो हि तद्‌! चेन्द्रः प्रप्तः खील नसंश्यः। = ` 
` त्रिदिवं भूष हतरक्तिपराकमः ॥*८।। = 
नासीनो हि भवस्येव सवेदा देव्ंसदवि! 
तं समापन्ना दा सीलं मतं हरषि ॥५९॥ = 
त्ती देवगणाः सवे बारवेन समन्वितः । = ` 
२ ॥ जगुश्च बह्दनं तथा दीना शची तद्‌। ।1: ¦ 
स क देवा उचुश्च ते सवे वासवे 
न, भूप | एुनिके यो कहनेषर इन्र निस्पदेद ल्ली-योनिकी ` 
प्रत दहो गये मोर परक्रम तथा सक्ति खोकर सर्गो ` 
| उनकने सश षी बजा. मोर्‌ दुष्वभे धिच 


रजन्‌. | इधर इक द्वारा डी जनेपर्‌ वह ` अच 







१७ ्विष्ककक क कक ति 


जेण निहता भूयः कोपयुक्तंन चेतस! 





यदेषा युवती दुष्ट॒निहता मे तपो 


| ह 
स॒ चुकोप युनिशरष्ठः प्रेक्षमाणो युहषडु; ॥९४॥ ५ 
। 


ही ल्ली हो जीयगा' | ९३ ॥ 
ध दुन्द्र उवाच 


= एषा नाथ महादृषटा राक्षसी निहता मया । 
अहं खामी सुराणां च शापं सा देहि मेऽधुना ।९६॥ = 
इनदर बोदे--नाय | तै देवता्ोका स्वामी इन्द्र 


¦ ओर ९ सी मह । गास 5 
4 वघ व्रियाहै। आप इस समयं मने शापरनदे॥९६॥ 


सलि तमे इसा 


रमि ईवाच 4 
9: ५11. ५ ; । 





न्तन = 


ततस्त्वं मम शपेन निशयात्छी भविष्यसि ॥९५॥ = 
र तृणन्न्दु मनि यो कदी षेये करि र 
` मदेषने क्रुद्ध होकर वज्से उस राश्चषीको मारदीतोडाला। 
तव वे भ्रुनिवर दन््की भोर बास्ब्ार देखते हरः बहत 
द्यी कुपित हृ मौर बेले--रे दुष्ट | तूने मेरे त्पोबनमे ` 
दस . युवतीका वध क्रिया दैः इसल्यि तू मेर शपते निश्चय | 


श्‌ ८ -2 
न. 


मि वोख--अबदय दी मेरे तपोवनमे भी ह्ट ओर 


तू शापकदौ योस्यद! ) 





८५ 















न्‌ समन्विदाः ।॥१०१ 








मेर तपोवनकी ` 


€ 





` भष्याय ६३ | 


8 ` रहनेके कारण देवताओंकी समान प्ैवना दी छेड़ दिया 
` षर देवता भी इन्द्रको क्लीष्धि सूपे परिर्तित हुमा देखकर 
` हुत दुली हए । चयश्वात्‌ खभी देवता ओर दीना शची 

`  इनद्रकौ साय लेकर ब्रह्माजीके धामो गये | लवतत 
 ऋह्याजी षमाधिभ व्रिरत हए, तबतक़ वे सभी वहीं टदरे रहे 


४ ध सुनि कोपवान्‌ बहान्नेव गच्छ 
ध श्रहषन्‌ { सुरराज इन्द्र तरणविन्दं सुनिकै सापे छ्लीयोनिकौ ¦ 


ध  प्रा्होगयेदैः वे म॒निव्डेक्रोवी ईः किसी प्रकार आनुरह ` 
नही करतेः ]| १०२॥ छ 


देन कर्मिपादेन ' 
`. , अ्रह्लाजी बोले--दसयं उन महात्मा तृणविन्हः मुनिका 
` कोई अपराष नदी है। इन्द्र श्लीवधरूपी अपने ही करमते क्ली 
` भावक्रो प्रात हर्‌ ई | देवताओ | देवराज दृ्रने मी मदमत्त 
` होकर व्डादहीयन्यायक्रिया हैः जो क्देरकी पत्नी वितेना 
`: का युपे अपहरण कर छवा | 
` वृणविन्दुकेतपोवनये एकं गुवसीका बच विया ड अतः अने इस 
| निन्य कर्मैव परिणामलस्प दी 


। - यदसा इत्वब्दरम्भोऽजवं नध दुर्भतिः। 

| तत्सव साधयिष्य। 

। ` कान्ता धनाधिनाथख गूढा तिति या विभे। 

| ` वांचतस्मग्रदाश्वाधः समे इवा परं मतिश १०५ 
। 


त कय द्‌श्या चहुदश्या 8 वेरा दीयत: 


ह ` हेशणणा खोदे --न 





| ( ध | | | अर्‌ इन्द्रफरे स्थ ही सघ दैवता ब्रह्माजी नोक्त ॥९८.-१०१। ९॥ | 
1 | | तरणषिन्दो॑ने हापायातः ५ ५ 





रीतं सुराधिपः 





क | पितामह उत्राच ध 
= नेरपराधः खत्तणबिन्दोमंहात्मनः । ` 
1 न 0 ट ३ 









९ ६1 


:- फ 





१५ 











नं कतां सर्वंदा यक्षरक्सा्‌ ।\ १०८ 





जी राकरर-पिय कुवेरका अपमान किया है उसके खि दम 1 
सपर लेग शचीके साय कुवेरको प्रसन्न करनेका यत्न करेगे | ` 


धनवा श केथयामापं 
शच्या सादं समायाता तव कान्ता धनाधिष | 
सखीं खामतुखं प्राप्य चरितार्था बभृव सा ॥११ 
. धनेऽपि 1 
 तसश्नात्‌ छी अपने प्रियतसको क्म दाल्नैवाटी ` | 
| वर्ज कुवेरकः + 
` भवनय छोड़ जयी | इसी समय दुतरेरका दूत सक्षय ह्वी, ` 


५ | छ स ५ अर युश प्विनसनाकः सट आति धसाः ॥ 
स (भवि बहक मतः ।॥ ९०५ 


 चिक्रयेनारो 


कृताथ हो चुकी 


| इन्दर स्लीमवकी यत्त 


शष्कु 
अवः नथः दभर 


म वयं सचय समन्विताः ।।१०६॥ ॥ बासव 


 श्रीकुभ्णकै विन्‌ धमकी शपा नदह हती 
ऋपा सुशो म्री श्ैदी | प } म 


हन्दौमे दुडिे परेन कोर अः किणः तमः दानः छन्‌ ओर सीधंतेवम्‌ ब्दडि | 






^ भार म मादस प स्यमति यार + === २५५ | 


विभो ! बुतेरकी पल्नी चित्रमेना मन्दराचल्पर गु्रूपसे | 





वसिन्नन्तरे द्तोऽकारे लङ्क क्षमागतः । 
चित्रसेनासषमागमय्‌ ।॥११० 








+^ 





 गर्पसे # शकर 





(न 


प्र छट आध 
दवः ऊस 





४ 


पणीत तु उभे 
न सीय्‌ व प्रभो 
6५ ४षः स 
द्वग बोलते नदान्‌ 





¢ 


दविद्ुच्यते ॥११४।। 

| अक दपर ५ 
यह सारा काम कते हो गया--दे संदेह मदी | षर 
अन जेते पतते तिनि नारीः रेवधतिकै विना सैना ओर्‌ 
कारश्नकेधिन ` ::| 


 र्दतीष्ैः हम पमी लेग सम्मति करके उसे कुवेसको अर्पित ¦| 
` कर्‌ दबे । देवयान इन्र भी प्रति व्रयोद्ी ओर चददशीको ध (९ 
नन्दनवनं शचीको साथ केकर यश्च ओर राक्र्सौकी पूजा | 
` करौ | १०६-१०८ | । ८ 


त्यलुग्रहम्‌ ॥१०२।॥ ततः शची तदा गूं चित्रसेनां विगृह्य च ¦ 1 
` अमाच यक्षभवन प्रियकषटालुवत्तिनम्‌ ।॥१०९।। \ 


4 ४ | ध । 


५ सुमापा---ष्टे वमाधिप | आपकी पधरियपत्ती (विनयम्‌  सत्चीरकैः १ । 
साथ धर्‌ छोट आथीदै | वह शची जैसी अनुपम सखीको पाकर ` | 
| तत्र कुः य कत्ल इकर अनै ~ ( 
द 4८ वद तमृञण १ वः 108 ` 
 अदाजीत ए्र्थनः कमन खो || ६०९--२६२५ 4.४ १ 

यी र 1. ए ५ | ५.२. 


्वभतत्छतं तर्न्‌ श्रसादासि ज श्यः ।॥११२१ = | 
` पतिद्यन यथा नरो नाहल षयाब्ल्ष्ु। = | 
परावती ।॥११३॥ | 








॥ 3 उपाय ब्रतदयेः जिषते छ्लीमावते इनका 
षके ॥ ११२१९१४ | 






























५ ब्रह्मोवाच ` 
( 6 निहन्तं न शनेः शापं समदं न संकरः 


 . ती्थचान्यनरपर्यामि स्तक विष्णुप॒जनम्‌।११५॥ ` 


अष्टाक्षरेण मन्त्रेण पजन च तथा जपम्‌ 


` एकाग्रमनता दक्र स्नाता शरद्रासमन्वितः। 
` ॐनमो नारायणायेति जप त्वमात्मछ्दधये ॥११७॥ 
॥ ५ | रक्ष्ये कृते जाप्ये स्ीभावान्मुच्यसे हरे 
ओ : इति श्रत्वा तथाकाषीहूदयोक्तं वचनं हरि 


जप करते रह; इससे वे छ्ीभावते सूक्त हौ सते 


रित मरन ; अन्तस्तु (अहुर सन्त्रे 


# श्मरस्तु चित्य वरद्‌ सुङकम्क्म्‌ # 





उद्धार रही 


करोतु बिधिवच्छक्रः सीत्वादेन च युच्यते ॥११६॥ `  रखनेवारी उनकी कथाकरो सुनते दैः 


रक्तो मी पापदीन एं कद्मषरदित होकर निश्वय दी मगान्‌ | | ए 4 ४ ध 
` विष्णुकरे परमपदे प्रक्ष करते है | 


सरीभावाविनिर्ुकतसदा विष्णो प्रादतः।।११८॥ 


( | अह्माल यो----उस स॒निः शप्को सन्यथा करनेमे ।  अहस्ानीक्वस्तिं शि 


सूतजी कते है--यनिवर मकष्डेयजीके दवाय ` 


दवाय भगवान्‌ विषणुका विधि पूर्वक पूजन वरँ ओर उस मन्वका ष भगवान्‌ दिर आयत्ता करके निषे अविना पदक, 
$ | इन्र प्रात हे गये । भद्रान सुने | इष प्रकार मैने आपको | 
` सम्पूणं यद सहल्ानीकचरिि सुनाया; इसके चाद पमे 


. नतोजरसमर्थदहूजौरन भगवान्‌ शंकरदी | रसकरे च्वि 
::  एकमाध्र -भगान्‌ विष्णुके पूजने छोढकरे दूस कोई 


स्नान कखे, भद्धायुक्त हे, आत्मञ्द्धिके छियि ए्नगरचित्तसे 
2 नमो नारायणाय इश्‌ मन्लकरा घ्य करी | देवेन | इस 
सन्कादोलषमेपहो लानपः दुम ल्ली-यौनिते सक्तं 5 
कते हो| यहं सुनकर इन्द्रे अक्षाजीकी आशञाक्रा यथावत्‌ | 
पालन करियाः ठव वे भवान्‌ विष्णुकी छवि स्रीभाव्ते ` 
इटा पागवे ॥ १९५-११८॥ 


व 1 वा 
५ ज त १ १०१५.५० ध 


ते यक्तपापाः परदारगामिन 
सति विष्णोः परमं पदं शरुवस्‌ ॥१२० 


मावण्डेयजी कहते है--याजन्‌ । इस प्रकार मैने ` 

` भ्गुजीकी आशित वुम्हरि समश्च पसम उत्तम भगवान्‌ विष्णुतर 
 माहास्वको दूणस्पसं सुना दिया ए 
 स्यागकर भग्वान्‌ विष्णुकी आराधना करौ | जे कछेग अलिक ` . ५५ | 
 जगत्कै कारणभूतं मगवास्‌ विष्णुके पराक्रमे सम्बन्ध ` 
यदि परल्लीमामी रदे ` ` 


१९९-१९०.॥ 
भूत॒ उवाच 


` इति सम्बोधितस्तेन माकंण्डेयेन पथिः 
नरसिहं समाराध्य प्राप्रवान्‌ केष्णवं पदम्‌ ॥१२१॥ 
 . एतत्ते फथितं सवं भरद्वाज यने मया 
मन्यत्‌ कथयामि ते ॥१२२॥ ` 





आर क्या कहू! १२१-१२९। 

फथानिमं यस्तु भृणोति 
परतनं समेविशुक्तिदां ५ 

सम्प्राप्य स ज्ञानमतीव निमेसं 


माम निषष्टितनाङ्याध्यः ॥६३॥ 


गवान्‌. विष्णुक आ कर देता ह 


मकः कथन्‌ ' नमक 


[ तसद्व्टपुराण ` 2 


अत्र चुम.-आल्ख 


५1 तेनव विष्णुं ग्रतिपद्यते अनः ॥१२३ | | | । ध 
४ | ष हति श्रीनरिहयरणे सहनानीकवरितिऽष्टाक्षरन्यकथनं 1 ॥ | 


जे मानव वप थकास सोऽ देवली इस प्राचीन क्याश्च ` 
भवण करता ई दई अव्यन्ते निमल शान्‌ प्रास करके उषीके 
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। कोद सुष्षार्थका साधक बताकर उसकी प्रशसा करते दैः ` 
| दृ लोग (तपस्याः ओर 'पवित्रता्को उत्तम बताते ई ` 





८ ( च्य 80 









` श्रीभरद्याज उवाच ` ` 


सत्यं केचितरसंसन्ति तपः शौचं तथापरे । 
सांख्यं केचित्परशंसन्ति थोगमन्ये प्रचक्षते ¦ 
` ज्ञानं केचिगर्॑सन्ति समरोष्यादमकाश्चनाः। ` 
` क्षमां केचित्परशसन्ति तथेव च दयाजंवस्‌।। २॥ ` 
 कैचिदानं प्रशसन्ति केचिदाहुः परं श्भम्‌ । 
कम्यम्ज्ञान प्रं केचित्केचिद्रेराग्ययुत्तमम्‌ ।॥ २ ।। 
`  अन्निष्टोमादिकमणि तथा केचित्परं विदुः । 
आत्मध्यानं परं केचित्सां ख्यतच्चाथवेदिन्‌ः।। ४॥ 
 धमोर्थकाममोक्षाणां चतुणामिह केत्रलय्‌ । 
` उपायः पदभेदेन बहुधैवं प्रचक्ष्यते ॥ ५॥ 
एषं चावखिते रोके कृत्याठृत्यविधों नराः | 


[हि इ 





ध्रीभरद्वानजी बोरे--सूतजी । कुख लोग (त्यः 


कुछ लोग सांख्यः ओर कुठ लोग ध्योगः की प्रशंसा करते 
ई । ठेर, पत्थर ओर सोनेको समान समह्लनेवारे कु अन्य ` 
॥ . छोग श्ञानः कोही पुखुषार्थ-टाधनके स्थि उत्तम मानते 
।  - ई। ङुढणोग क्षमाः की प्रशसा करते दतो कुछ रोग 
श्यः मौर सरख्ताः की | कुछ रोग रसे दैः 
| उतम ब्रते दैः कुछ लोग ओर दही किसी उपाको श्म कहते ` 
` ` ईै। दूरे खग ्म्यक्‌ ज्ञानको उत्तम मान्ति मौरञन्यजन 
|. चैरग्यश्को शरेष्ठ बताते दै । कुछ या्चिक लोग ध्यन्न्टोमः 
` भादि यज्ञौको दी सत्रसे बदकर मान्ते दै । सांख्यतङ्ा मर्म॑ 
|  जाननेवाले कु लेग भअआत्माके ध्यानःको शरे मानते इस ` 
। प्रकार य घर्मः अर्थ, काम ओर मोक्षरूप चारौ पुखषारथोका 
| ` : उपाय दी नाम-भेदते नाना प्रकारका बताया जाताहै। ` 
, सी धिति जगतमै पापकर्मसे विमुक्त परपर भी 
करतम्यक्रतंव्यके विषयमे कुछ निश्चय न हो सकनेके कारण 


 श्रूयतामिदमत्यन्तं 
 अत्रेवोदहरन्तीममितिहासं 


` व्यामोहमेव गच्छन्ति विगुक्ताः पापकर्मभिः ॥ ६ ॥ 
। यदेतेषु परं कृत्यमनुष्ठेयं महात्मभिः । 
वक्तुमहसि सर्वज्ञ मम सर्वार्थसाधकम्‌ ॥ ७॥ ` 


 ब्रह्मविधामधीयानः 
 ष्दानन्को 


` पण्डितं धे) 





चोसट्वो अध्याय ` 


भगवद्धलनकी श्रेष्ठता ओर भक्त स क ( 
` सोहे दी पड़ रहते ई ¦ सर्वज्ञ ¡ इन उपर्युक्त (सत्य, आदि ` | 
उपायम जो सत्रते उत्तम उपाय हे ओर मदास्मार्बदरारा ` 
भवदयकरतव्य हो, सव मनोरथौको पूरणं करनेवके उत उपायका 

. याप हमने वर्णन कर | १-७॥ ` | 





पारस्य 


सूत उवाच 1 
गूढ पक्षारमाचनय्‌ । 


वेदवेदाङ्कनिपुणः शास्त्रेषु च विचक्षणः 
समिद्धः साधुयत्नेन सायं प्रातहु 
` ध्यात्वा यज्ञपतिं विष्णुं सम्यमाराधयन्‌ विथु्‌ ~ 
` -तपस्स्वाध्यायनिरतः साराद्रदसुतो यथा ॥१२॥ 
उदकेन्धनपुष्यारथैरसकरतर्पयन्‌ ५ 
मातापित्म्यां शुशरूषभिक्षाहारी जनभ्रियः ॥१३॥ 
णायामपरायणः | = | 
तख सर्वाथंमृतख संमारेऽत्यन्तमिःस्पृहा ॥१४॥ | 
बुद्धिरासीन्मदाराज ५ 





गुरून्‌ । 


पंसाराणवतारणी । 


महासति पुण्डरीकजी एक विद्वान्‌ ब्राह्मण थे} वे सदा 7 | 
` गुजनके वदाम रहते हए बह्मचयं मा्रम्के नियमोौका पाङ्न ` ` | 
करते थे। उन्हयैने अयनी इन्द्रियो योर क्रोधको जीतच्याथा | 
तथा वे निवमानुषार संभ्योपासनः किया कसतेये | वेद | 
भर वेदाज्ञोमै वे निष्णात ये तथा अन्यं शाश्नेकेि भी , ` 
प्रतिदिन समिधा प्कव्कर सायं ओओ | 
`` प्रातःकाढ अत्यन्त यलनपू्वैकं अग्निकी उपाकना क्रिया करते | 


# भगवद्भजयकी धरेठता ओर भक्त पुण्डरीकका उपाख्यान # 9. | 


पुरातनम्‌ ।॥ ८ ॥ ॥ ॥ 
` पण्डीकख संवादं देवर्नारदसख च। ` 
 खतजी कहते है--संसार-बन्धनपे णुक्त करनेवङे ` ' 
इस अत्यन्त गूढ उपायको लेग सुने । इष विषयमे | 
= मदात्माजन देवधर नारद ओर भक्तवर पुण्डरीकके संवादरूम | 
इस प्राचीन इतिहासका वमन क्रिया क्सतेहै॥ 4््ै॥ | 
बाह्षणः श्रुतसम्पन्नः पुण्डरीको महामतिः ॥९॥ 
आश्रमे प्रथमे तिष्ठन्‌ गुरूणां वशगः सदा । = 
जितेन्द्रिया जितक्रोधः सं्योपाषनपिष्ठितः ॥१०॥ | 


शनम्‌ ॥११॥ ` ` । 





ये| साक्षात्‌ ब्रह्मपुत्र नारदजीके समान वै सर्वव्यापी यज्ञपति 
 . मगवान्‌ विष्णुकी विचिपूर्वक आराधना कस्ते दए उनकी 
 भ्यान किया करते थे ओौर सदा तपस्या तथा छाध्यायम दी 
` दो स्ट्ते धे | जलः इवनः ओर पूरु आदि आवश्यक ` 
. `  शछमान छक्र वे सदा दी गुरुजनौको संतुष्ट रलते अर उनकी 
। सपने साता-पिताके समान छशूषा क्रिया कसे ये । भिक्षा 
गकर भोजन करते थे ओर अपने सद्रयबहारोके कारण 
.  लेगकिं परमप्रिय दो गये थे । वे सदा ब्रहविद्चाका भध्ययन 
मौर प्राणायामका अभ्यास करते रदते थे । महारज | 
मस्त पदारथको-वे अपना खरूप ही समञ्चते थे; 
` ¦ 1 ` संसारके विषयो उनकी बुद्धि अत्यन्त निस्पृहं दो 
: भवसागससे पार उतारनेवाटी हो गयी थी ॥ ९--१४६ ॥ 
` पितरं मातरं चेव भ्रातुनथ पितामहान्‌ ।॥१५॥ 
पितृव्यान्मतुलांश्चेव सखीन्‌ सम्बन्धिबान्धबान्‌ । 
१ परित्यञ र | ञ्य मरहीदारस्दणानीव थद || ९ ६ 
` विचचार महीमेतां शाकपररफलाशनः । 
अनित्यं यौवनं रूपमायुष्यं द्रव्यसंचयम्‌ ॥१५७। 
`  पराणोदितमार्गेण सर्वतीथानि वे 





















































गमिष्यामि यथाकालमिति निशितम 






प्रय १, नमेदां चैव॒ महानद्यो नदानपि ॥२० 
४ | गरा च विन्ध्यतीथानि हिमत्भवाणि च। 








` संचचार महाबाहयंथाकालं यथाविधि । 


` श्षितं यक्रनद्या च चक्राङ्कित्चिरातरम्‌ 
रम्यं विविक्तं-विस्तीण सदा चित्तप्रसदकम्‌ । ` ` 

 केचिचक्राङ्किताससिन्‌ प्राणिनः पुण्यदेना\॥। २५ ` 

` विचरन्ति यथाकामं पण्यतीथप्रसङ्गिनः। = 

` तिन्‌ कषत्रे महापुण्ये शालग्रामे महामतिः ॥२६॥ 

` पुण्डरीकः प्रसन्नात्मा तीथोनि समसेबत। ` 

'' स्नात्वा देबहदे तीर्थे सरस्वत्यां च सुव्रतः ॥२७। १ ॥ 


ते च महातेजास्तीथोनि स महावतः ॥२१। 


मा  दिकनिबाली 
य म ( नारायणी ) ४ 


(1 ` ` + लसतु नित्यं बरं जन्म #  [ नर्षा | 





मयै यह्‌ निश्चय करके कि (र पुराणोक्त मागसे यथा- ( 

समय सभी तीर्थोकी यात्रा करूगा? वे महाबाहुः मदातेज्खी ` ` 
` क्षर सहा्ती पण्डरीकली गङ्गा, यमनाः गोमती) गण्डकीः ` 

शतुः पयोष्णी, सरयू आओर सरखतीकरे तटपर, प्रयागः 
` न्दा आदि महानदियो तथा नदोके तटः गयम ` 
तथा विन्ध्याचल ओर हिमाख्यके तीर्थम प्वं इनके , ` 
` अतिरिक्त अन्यान्य तीर्थम . मी यथासमय विधिपूवक भ्रमण 
करते रहे ! इसी तरह धूते हए, पुण्यक्मेकि अधीनदोवे = 
 तपखी वीर महाभाग पुण्डरीक शाल्माम्नेत्रमैे ना ` ८. 
- पहुचे ॥. १५---र२र्ः॥ ५, 1. 
 आसेव्यमानमूषिभिसतबिद्धिस्तपोधनः ॥२३२॥ 
 यरनीनामा्रमं रम्यं पुराणेषु च श्श्ुतम्‌। 
॥२४।। 








सुक्रनद्यामृतेष्वपि । 





। तथान्यान्यपि वीर्थानि तसिन्नेव चचार सः ॥२८॥ ` 
बह तीर्थं तत्वश्ानी तपस्त ऋषियोदारा सेवित था । वरहा क 
` मुनियौके सुरस्य आश्रम ये, जो पुराणम प्रसिद्ध दै ।षहतीर्थ 
` चक्रनदीसे भूषित दै ओर षहेकि िलमलण्ड भगवानके चक्रते ` 
चिकित ई । बह तीर्थं जितना टी सुरम्यथा, उतनाद्ी . ` 
। एकान्त । उसका विस्तार बड़ा था ओर बहौ चित्त खतः ` 
4 प्रसन्न ` रहता था । वर्हौपर कुक चक्रसे चिहित प्राणी रहते ` 
 कदाचित्रप्रवान्‌ बीर चारग्रामं तपोधनः ॥२२॥ मे, जिनका दर्थन बहुत ही पावन था । बहौ पुष्तीर्थके ` 

¦ ` यात्री यथेष्ट विचरते रहते थे । उस महापवित्र शाल््राम- | ५ 
_ कषेत्रम मदहामति पुण्डरीकजी प्सन्नचित् दो तीर्थ-तेवन करने . ` 
न्‌ | खो वे नियमपूव्रैक वद्‌ देवहृदं तीर्थम, पूवजन्मकौ स्ति । 
सरस्वतीके जने, चक्र कुण्ड .भौर च्क्रनदी ` . ` 
जलम मी स्नान करके उसी क्षे्रके ` 
अन्यान्य तीरथोमिं श्रमण करते रहते ये ॥२३--२८॥ ¢ 0 








४ ते ततः कषेतरप्रभाषेण तीनां चेव तेजसा । 








प्रसाद मगमत्तस्य तसिन्महात्मनः ! २९॥ ` 








कव्‌ # भगवद्ध जनकौ शरष्ठता ओर भक्त पृण्डरीकका उपाख्यान क त 


^: ५ न १८. 1 
8 ॥ ‡ ९ ॥ 









„~ 1 





न 





1 








ति 
1. 


करभि तीथं विद्रा ष्यानपोगपरायम्‌ः) = ` महामतिं महाप्रज्ञं भरग्रागमविन्चरदमभ्‌ ३ ८. 
५ मि श । 1 + 02 
। वनय (नद्परकिक्ुस्‌ समाराष्य्‌ जगृथतिभ ।।०।। श्राङ्गालः परणता सनद गषष्टतन्तगात्पनः | ५ 
(५ य | ४ घ १ 
 सन्नात्तनं वधानेन अद्य इर्पन्रा बतः अद दना मरचदर्य्‌ व्रभासमरातततः ।४०।।. 
नु ८. रः ध. (५ स्श्य ह २ 49. ` 1 4 
उवा वरमेको निन: संयतेन्द्रियः १ ॥ काञरमल्यद्धुतकररस्तेयस्वौ हवेषु | ` 
4 कव्लककहरः संतुष्टः समदर्शनः!  - जतोकन्तः युधुखा अटामण्डलमरवनः ॥४१। ॥ | 
> ५ भ ल ् 4 | \\३२ ॥ि | ध ( त. 
मथ नममर्चय्‌ तथा चासनवन्धनः ।३२॥ तिवस्यानथ वः वि द्र बभ एव्र क 
५६ पती ॥ तुश्च ४६ । | 2 ५ (0 ॥ म ५५ नी > ४ | 
अरणयम्‌: सुनीथ प्रत्याहारश्च संततेः ` सतत स्वन्तयद्‌ विप्रः पच्छ परमध्युतिः ॥४२।॥ 
५ ध्यर्‌ ५ ६ ३ व । | क 
ध भरणाभिन्तधर चनः सपरा "५५१  राजन्द्र | मह्यन्मा पण्टमीकदो ` उस प्लश्रामक्षेत्रस 
अभ्यासं तदु सम्यक्क च॒क्र पिगतञलच्पष्‌ः | निवात करते कहत ससय दरीत गया । तम पक दिनि ना 9. 
० ददश वद्तेनान्यगन्सना 11३४) संते दान महारजः वष्वदितागी भरमा वं 
महाभागः षयपाथशिगाष्नरः ; ` विष्णुभक्तिपययष देवि नाण्दजी ता ¦ ` युण्टरीक्सुनिक 
हमिगिः _पृत्पाथविधन्दः |  ुभक्पिययम देवं ाग्दजी तपनि पुण्डगीकुनिक . 
क # ५ „ का च्छाय उक्त कतत गव । समस्त आगमे. . | 
| म स्तद्रतम कताः महाद्द्धमाच्‌; सहाद पर्णतैजसयी एवे व्रभापुञ्लपे ५ 
| तलन्तः उत कचे प्रभावन ओम व्हके तोके उयलभधित नादजीत्नै वधं जावा दल प्रण्डमैकके मनं बडी ` | 
` च उन मामा] चित्त बर्ह गृहत ही युद्ध एव प्रसन्ने दखन्नता  उन्हनं विनीतः थ जेड्कर उन्दरं अव्य (१ ॥ 
ट शवा । इस प्रर शदधवित्त एवं ष्यानयोगमे तंर ` निवेदन कठाः फिर यथोचितं नेः चरणैर्मिं मस्तके 
द वहा ह पिद्धिश्मी इच्छाः वममकियुक्त होःवे साखौक्त इ्खक्राया । तश्चत्‌ परम ऋऋन्तिमान्‌ विवर दण्डगीकजी मन॑ | 
: विधिसेः जगलयति . भगवान्‌ विष्णकी 3 नना करल 1. ही-मने वह सेत्रमे. छो कि ये महत दिव्थ सरीरवकिः ` | 
थना दद्िवालि वशम करके निनद स्ह द उन्हे ` रसवषध्रारीः तैसस्वी 
स्के 


सदापूण (नह 1 मह 1 श्ना भ | 
५५ दिनो वौ निवास शिवा वे चाक गौः सु्वमण्डल कितना श्सन्नं टै | इनके मम्तवथर जजर ` | 
` मल्लादिकरा आहार परते ओर सदा संर सतै य| उनकी सुगोभित दो षा । इ्दौने दाभधं वीणा स्वीदे। हव | 
र 4 ध्मान ६ था. स गुस्म्‌; नियम) 1.9 ` त्‌ | । । ख्व यश्चात्‌ सूरज 1 तो न॒ ॥ पथां यभिद्व; । । - । | 
् पाणायामः निरन्तः 1रटारः वाश्णाः धवान्‌ तथा समापितः 2. सवरि वृरणप्रध-तं दष्र त्‌ शः ध कल हु 1 केसी ४ 
दाग : निरोच््यमावप ति योगाभ्यास करते रहे |.  पनिथयपः न पहुचे कारण उने पृ , 
४ इ मक क्मस्तं रव्धक ज्ञाप्ता निष्पाप महाधनां . | | १ 
` पण्डकजीने दवदव समवान्‌ विष्ये { चेते. खगो = 4 ति . 
`. उनकी. तवना वन भोर उन्मि मन छनायै हृ द उनः : "नह ९१५५ (1 ५4 ५६. परदयुतं ! 


णा, 
+ 4. यत 


. र न ह दर प्रश्ण ~ 
म सनयहुक मद शासं नमन क्रचे दै | २५९-.-६ ५ | (दद ध ‰६ ५५८१ 411 1  - द ५: 
स्य तखिथवसवः चलग्राये सदात्मनः ` वुष्डयेक् चोदि यस्स कां तमान्‌. द्व्यि पुरुष. | 


६ 1 आप करन दहै भौर कर्हि पवार षै! हस प्रथ्वौपंः निन्दने. 
ण्डीकस्व रजन्द्र कारोऽगच्छन्पदसततः ।|द६॥ आ भीन हं ओ उह वा विमा 
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~ कमी गुण्य. नही श्चा है पे 
अन दद्(्वत्त ददं नारदः परमधैवित्‌। ` 01 | ०. 


मात्‌ सुमहयतनाः साादादित्वसंनिभेः ।३७॥ = ` ` ` नाद उन 


1. 4 





१ ग्र्धकमा दवषिः पुण्डरीकं तथानिधिपर  गर्दाहमुपर्ठस्त्वहशनद्मुतषृष्त 1 ` `: | 
६। ४ घु न्‌ ठ क (भ द दै 0... भ [१ 8 6 ए 2 # र] 4 | {५५ र ८ ट । ॥ - 
शप्णवानां दिते खः ॥२८॥ दुण्डरीके दौम्य; सततं 


 विष्णुभक्तिपरीतातमा वैः 
# | < 


कद्र नारदं प्रघ स्र 


५५ ५.२ 


। ज ह ५ भ, भ क श = =" | 9 अ १ [प 4 9. र . ८ { ^ चः स ६ 0 । 
^ तेजःप्रभान्धि्भ्‌ |. ` ` स्थतः सलमाल क १ ५ च | 











न य क 





दासोऽहं बासुदेव देवदेवख शार्जिणः । 




























9 पुर यदि जातिका चण्डालो तो भी वह सरणमात् 
 ससङ्गकी पावनताके विषय तो कहना ही क्या है । द्विज ! 
` दासं ॥ ४५४५ ॥ 


प्रोवाच मधुरं विर्दर्नसुविसितः। 


विचि होकर मधुर वाणीम ठे ॥ ४६१ । 
2 पुण्डरीक उवाच 

`  छतार्थाः पितरो मेऽ सम्प्राप्तं जन्मन; एलप्‌। 
किकरोम्यहं विदन्‌ माम्यमाणः स्वकर्ममिः 


कर्तव्यं प्रमं गुह्यपदं 
त्वं गतिः सव॑टोकानां पेष्णवानां विहेषतः । 


त कृताथ हो गे । मेण जन्म सफर दो गया | देवघर 


वके  निश्चितरूपते रहण करती है; बह सुद्भुरवर्ती भूत ओर मविष्य- ` 
फरो नहीं म्रदण कर सकती । उत्तम व्रतक्रे पालक एवं प्राप ` 
। शूल्य तात पुण्डरीक ! इस बिपयमै श्री्रह्ाजीने ` पहर ^ 
। मेरेप्रश् करनेपर बुद्ञसे जो ऊ कदा थाः वह तवव ` 


लाच नित्यं वरदं खङन्दम्‌ # “ ५ । 


। । | भ - ; , -----------------------------------~ `~ त तवमम | | | | धरथमार्गाथ चहवस्तथेव प्राणिन्‌! स्मता, ध 1 
| पुनाति भगवद्धक्तथाण्डालोऽपि यच्च्छया ।४५।। ५ 

` पनात भगवद्भक्त 1 बेटक्षण्यं च॒ जगतस्तखादेव दहिजोत्त्‌ ।५१॥ 

| लारदजी बोखे-- द्विज ! देस जगते अनेक शाघ्न 1 

^: -दर्धनकी उच्ठसे ही यं आवां दँ । ठम-जैता निरन्तर ओर्‌ अनेक धकास्के कम॑ ह । इसौ तर्द यर्दा अनेक प्रणी | 

1 (तीय दं ] भगवद्भक्त 
 भगवद्धक्तिपरायण पुरुष दुर्लभ ह । द्विजत्तम ! भ मत्रे, इसीसे दस जगतूमं विचित्रता दिखा देती है ॥ ५०.५१ ॥ 


नारदजी बोे-ण्डरीक ! अँ नाद द| ठम्दार ` 


( बातलापते अथवा सम्मानित दोकरः अथवा खेच्छपे ही । अव्यक्ताज्जायते क्ष्व स्बात्मकमिदं जगत्‌ । 


। | | जगतो सरेता रिः हराः मरु भरणके इतं प्रहरे ` तत्रैव ` रयमेव ` च ॥५२॥ ` 
आत्मानो बहवः प्रोक्ता नित्याः सर्वगतास्तथा। ` 
 अन्येमेतिमतां 
इत्युक्तो नारदेनापौ भक्तिपरयडरात्मना ॥४६।। एवमायलुसंचिन्त्य यथामति यथाश्रतम्‌। = ` 

` वदन्ति ऋषयः सवं नानामतविशचारदाः ॥५५॥ ` 
 शुणुष्वावहिती बन्‌ कथयामि तवानघ | 
परमाथेमिदं 


` रै शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले देवदेव भगवान्‌ वायुदेवका 


: ` नारदजीके इष प्रकार अपना परिचय देनेपर उनके 
`. दशनसे अत्यन्त विसित हए विप्रवर पुण्डरीकजी प्रेम मक्तिक्षे 


धन धन्याश्ं देहिनाम सुपज्योऽ्ं सुपि ॥४७।। शरुणुष्वावहितं तात कथयामि तवानघ । 


यत्प्रोक्तं बरह्मणा पृं पृच्छतो मम सुव्रत ॥५७॥ ॥ ५ 


अनुगृह्य देवष लद्धक्तस्य विशेषत्‌; ।।४८॥. कदाचिद्रङलोकस्य॒पग्रयोनिं पितामहम्‌ । 


प्रणिपत्य यथान्यायं 
त्वमहेसि ।॥५९।। । 


` पुण्डरीकजीने कहा--आज मौ तमत देहधारि्यमिं ल 
 .. घन्यः देवताभद्वाश मी सम्माननीय ह| आजमेरे पितर 


सापि, मतत हू; आप सुद्चपर्‌ अ विदोषरूपसे अनग्रह - | 
ससार भर स्ह्ाद्र। चतां टये दरसुसे दुरक्रास पानेके लि ` दोक नो ता 


जनिवा वाला गोप्यं 








[ नरासहपुराण 


है ओर उनके ल्थि धर्मे मागं भी बहत दै । द्विजे्तम | 


श्रष्ठ॒तच्वालोकनतत्परैः ।।५३॥ ` 


वारससारमाचनम्‌ ॥५५॥ ॥ 


अनागतमतीतं च विप्रङृष्टमतीव यत्‌ 


गृहणाति नृणां दर्ि्वतंमानार्थनिधिता ॥५६॥ ` 


ृष्टवानहमव्ययम्‌ ॥५८॥ ` 


कु लेरगोका मत दै करि यद सम्पूर्ण जगत्‌ सर्वथा अव्यक्तः ` . 
से उन्न ह्येता दै ओर समय आनिपर उधीमे लीन मील. ५ 
कछ अन्य तदश पुषूष _ ` 
त्माशरे अनेकः नित्य प्टवं सवच व्यापक मानते द | अनष | 
मै ब्रह्मन्‌ ! इन सव वारतोपर विचार करे नाना मर्तोका ज्ञान 
| ओर विव्रके. ` 
` अलुसार जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते दै, उमे सावधान 
। यह बतायं 
|  घरोश्तर संसारमेसक्ति 
दिलनेवाला दै । मलुष्योकी दृष प्रायः वर्तमान विषयेकरोदही 


जाता है । बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ 


रणनेवराले समस्त ऋष्रिगण अपनी बु 


परमाथत इस 











नारायणः परं न्यातिरात्सा नारयणः परः 





अध्याय ६७ |] 


# ५" ^ 0 
1 पतिना कथे तिनि पः कमव 








५८०८-१ तीर" भप न जैने यैन नौ 3७४ 


1 ५ यता रहा ह; ठम ध्यान देकर सुनो । एक समयकी वात दैः ॥ 
` ब्रह्मरोकमै विराजमान अविनाक्षी कमल्योनि कह्ाजीको प्रणाम | 
` करके मैने उनसे यथोचित रूपे ग्रशच क्रिया || ५२-५८ ॥ 


| | नारद्‌ उधाच 
कि तन्ज्ञानं परं देव कथ योगः परस्तथ्‌! | 


एतन्मे त्चत्‌ः सवं त्वमाचक्ष्व पितामह ॥!५९ ॥ 


लास्दजी वोले--देव 


लोकपितामह | सत्रमे उत्तम 


शान ओर ससे उत्कर योग कौनसा दृत विषयत सारी ` 


` . बतं आप मुञ्चे ठीक-ठीक वतायै ॥ ५९ ॥ 

| # ब्रह्मोवाच 
यः परः प्रकृतेः गरोक्तः पुश्प; पश्चर्विशकः 
स एव छवेभ्रतानां नर इस्यभिधीयते \६०॥ 
 नराउ्जातानि त्वानि नाराणीतित्ततो विहः) 


तान्येव चायनं दख तेन नारायणः स्तः ।६१।। 


 नारायणाज्जगत्सवं सगकाले प्रजायते 


 तसिन्नेव पुनस्तच्च प्रलये सम्प्रलीयते ॥६२॥ 


नारायणः पर्‌ बह्म तख नारायणः परम्‌ | 


परादपि परासो तसान्नातिषरं शने । 
यज िचिजजगत्यसिन्‌ दृश्यते श्रूयतेऽपि वा ।६४॥ 
 अन्तबहिशर तत्सवं व्याप्य नारायणः खितः 


एवं विदित्वा तं देवाः साकारं व्याहरुयुहुः ॥६५। 
| नमो नारायणायेति ध्यात्वा चानन्यमानसाः। 

॥  किंतखदनेः किती; किं तपोभिः किमध्वरैः 1६६। 
। . यो नित्यं ष्यायते देवं नारायणमनन्यधीः ) 
 एतल्ज्ञानं वरं नातो योगशैव परस्तथा ॥६७।) ` 
(  प्रस्परविरुद्र्थेः किमन्यः शाल्लषिस्तरेः । 
बहवोऽपि यथा मागां विशन्तयेकं महत्पुरम्‌ ॥६८॥ ' 
| तथा ज्ञानानि सर्वाणि प्रविशन्ति तमीश्वरम्‌ । 

।  .  . बह्माजी बोले--नो तेल विकार्के कारणमूत 
। `  चौवीसव तत्व प्रकृतिते मिनन पचीसर्वौ तल दैः वदी सम्पूर्ण 


` : प्राणिशरी्ेमे (नरः ( पुरुष या आत्मा) कटाता है] 


सम्पूर्णं त्व नरसे उन्न दै, इसलिये (नारः कहते दै | 


ये नार जिनके अयन (आश्रय ) हैः अर्थात्‌ जो इनमे 


ॐ भगवद्धजनकौ श्रेष्ठता अर भक्तं पुष्डरीक्कां उपास्यन ् । ॥ 


सव्र: ह; 
स्काख्यै सम्पूर्णं जगत्‌ भगवान्‌ नासयणसे ही प्रकट ध 
हता दै ओर प्रख्ये समय शिर उरन्दीमि लीनदो 
 जाताहै। नारायणी परव्हरै 

 नागयण ही परमव्योति ओर नारावण ही प्रस आत्मा) 
` सुने ¦ बे मगवान्‌ नारयण पसव भी प्र है| उनये व्रद्कर या । 
उनसे भिन्न कुछ मी नदीं दै। इस जगते नो ङ्ढदेवा | 
 यासुनाजतादहै सव्र बरहर ओर मतरस व्याप्तकरके | 
भगवान्‌ नागयण दित दँ । इस प्रकार उद साकार वस्तुओ 

व्यापक जानकर ही देवता्ओनि व्रार-अर उनको श्ताकारः - 
`  कहादहै तथा “ॐ नसो नारायश्रा्ः 

| ( मानचिकर जप) करते हूए अनन्यभावे उनम मनख्गाया ` 
है} जो अनन्यचित्त हयौ सदा मगान्‌ नारायणका ध्यान 
` करता हैः उसको दानः तीररेवनः तपस्या ओर यक्ञौमेक्याकाम | 
३ ? मगवान्‌ नागयणका ध्यान दी सर्वोत्तम ज्ञान दै तथा इस्वे ` .. 
वकर हुसग कोई योग भी नहीं है । परस्परविषद् अर्थंको ` 
` व्यक्तं करनेवाठे दूसरे-दुसरे यास्क विस्तारमे क्याखाभ१ | 
जिस प्रकार एक ही वड़े नगस्य बहुतः मरगौका प्रवेश होता = 
डः उषी प्रकार भिन्न-भिन्न शाखरोके सम्पूणं ज्ञान उन परेश्च | 
९९। अ. 

सहि सवगतो देवः दक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ॥६९॥ 
१ खयम्भूंतभावनः। = | 
` विष्णुविुरचिन्त्यात्मा नित्यः सदसदात्मकः ।।७०॥ | 
वासुदेवो जगद्वासः पुराणः; कविरव्ययः] ` | 
 यखासप्रप्तं चरति छरत्स्न त्रलोक्यं सचराचरम्‌।।७१॥ =. | 
तसखातसस भगवान्देवो विष्णुरित्यभिधीयते। = 
यसा सवभूतानां त्वाचानां युगष्षये ।॥७२॥ 


 जगदादिरनाद्न्तः ` 


 कैचिलकषत्रज्ञमित्याहू 








भगवान्‌ भ्नारायणः कदे जते ई। 1 ५ 


गवणदी परमत्र | 


नारायणम प्रवेश करते हं || ६०-६८३ | 


तखिम्निवासः संसग बाघदेयस्ततस्त स, 


तमाहुः पुरुषं केचित्फेचिदीश्वरमन्यथम्‌ ।७३॥ ॥ (1 | 


विज्ञानमात्रं केचिच केचिद्रह्य (परं तथा | 


` कैचित्कालमनाधन्तं केचिज्जीवं सनातनम्‌ ॥७४॥ ` 


केचिच परमात्मानं केचिच्चैवमनामयम्‌ | 


अङ्गषठमात्रे केचिच केचितपश्चरजोपमम्‌ 
एते चान्ये च निभिः घंज्ञमेदाः प्रथजिधाः ।७६। 





दस मन्वका ध्यान `. 


केचित्पदविशकं तथा।७५॥ 1 





































न 
५ ^ स्वेषु दथिता विष्णो दव्यामाहकारयः 

` एकं यदि भवेच्छासरं हानं सिरपय भूर्वत्‌ ७७ 
„` बहुतादिहं वसां जनल सुदलमप्‌ 
` जलोढ्य सवशाक्चानि विषाय च पुनः 

इदयेकं सुनिष्पललं ध्येयो नारयगः सद्‌ । 
` स्यक्त्वा व्यामोहकान्‌ सवान्‌ तसःच्छद्वायि्तरन्‌ 


५५८ (| 


 . णवं ज्ञाता ठु सतं देवदेवं तमव्ययम्‌ 

„ ` षि यासि देय सथुज्यं नच्र संशयः | 
1 ध वे भगवान्‌ विष्णुं अव्यक्तलय) सथन व्याप्त हैः सू | 
`. तलै सदा सनवाल सनातन पुर्षे दैः समूण जगत्के 
7 दिकरणं ६; ५; (८ उम 


| वे विधुः अचिन्त्यः नित्य आर 
` सम्पूणं जगत्‌का उन दी निवस ३ इतथ वे वासुदेवः 


र | र ॥ होने स्थित है सदि प धविष्परः दरात्‌ 


सुषशिके माश्वयत पर परास्म्‌ 
वासुदेवः कदे गये दै । कु स्मेग 
कहते द मौर ऊं सग  अविनीक्षौ ईः 


तातं है। ऊख 


न खन्द परह्य कतै रै । दुक विचारक उन्द आदि-अन्तरटि 


न््रःक्‌ 








7 इस सनातन्‌ ब्रहमस्वह्य ¦ क 
: इसकाजय करते हए विष्णुकः परमधामकौ प्राच कर्‌ चेते 1 


२५४1 ॥९। {भृत्यं वरर 3९ 
त तात ष 
क्तु शह त 
` िद्भून्तं ह; अतं 
न) 


दुदर सदो 
¦ इसद्िये महष डालना सम्पूण सक्ति 
` अनन्यचेता ध्यय न्यनमतनद्रतः। ५ शान्‌ 5 | वार 
दवदव नासयणक्रा त्‌ जाकर किम दत्र 
शक्ति प्रात कर छग; इष 
श्रत्ेदं बरह्मणा प्रोक्तं क्नयाभं सुदुरुभम्‌ ॥८१।। 
 वरतोऽष््षं व 
नम्‌ नारयभारयेा 
अन्तकाले जपन्तस्ते यान्ति विष्णा; परं पदु 1 
सनातनः ॥८३॥ 


म तो आदि दन अन्त 
दी | खयं व किसी दसय उलन नही हः, अतष्ट 
६ (1 वयुभ्भूः हैः कितु दइ सरण बूततमु््त ^ स्वय हूप्रकट करव. 
 कार्व-कारणस्वक्प द | ६ 
` अनन्यमरनभ्रा (मत्य ध्येस्तविचिन्तकः 
` नाराय 
अत्‌ 


र गृ गये द । वे पुराणपुरुषः तरिशाख्दर्यी ओर अविकारी रै) 
` यह सम्पूणं चराचरमयं विधुबन रन मगवान्करे दराय व्पप्ति 
| । भना श्रवरणात्परनर 
` युगक्रा क्षय दानपर महत्त [दि क्षमस्त भृताका उन्हा शवग्रातहन्‌ 
निवस होता है इसस्वि षे ` 


नक्र प्रप्र ( आत्मा) नःस्वृहु। नल्यश्‌ 


` निमेम्‌। 
[नत ह किते. 


4 हते दै ओर कुर मनुष्य उनको प्सनातन जीषः 
मानते ह । कुछ लोग श्वरमात्माः वहत है, वु उन एक. व्यक्त्या महत्साना बादुद्व हर २ 


[मय तचः मानते है कुछ विद्वान उदं श्ेतरसः कते ह आर | 


| 
ध्यानयोगणर व्रन्‌ ते पयन्तं जमत्पतिम्‌ \ 
| 








1 4 14.411 


हरष्टित निश्चयात्मकं जान हीत 
तर सख € 1 त 
जान तच वडा 
वैनं सम्पूणं शक्ल 
रिती. ए रही 
धगवान्‌ ` नारायण व्यान करना हिय 


थनं ` करके विचार 


[रा उन सिना 
१ उन्न शः 


1 द्दण्डः. 


प्रकर सत्त चिन्तन 


॥ = £ 
५.१७ | ष 


धिप्र्् नारप्यभपययजः | 
मे विदु करम्‌ । 


परमात्मा 


[गद्धयापौ परमात्ा सनातनः 


 आरध्यः सवथा त्च पूरवे हितैिणा । 


+ ॥ 


हभ 


निरहंकारः गश्रविव्राजः } 
५ | 


वन्दा 


क # 
५ 


 अपृश्चपक्तिता (वकर 


। कीतंयन्ति जमन ते पश्यन्ति जगतततमर । = 
र  तखल्वमेपि विग्रदर नारायमपरां भव ॥८९्‌। = 


इभ 


दरम प्रकार व्रह्माजीके के द 
ल्भ ज्ञानयोगक्री सुन 
` परिचर्या ठग गया | जो लेग 
। ६10 आनते हैः 





नियः संयतेन्दिथाः ॥८६॥ 


खग अग छ 
 दुरेप दौ गाद ।. 


वात सव लिद्धान्तेत्र सारस्यसे शत ` | 


प्‌ स्य व 
उत्पादय. भगान, नोरदरवत्र। 1 


०५ | ४ 
तै तमीसे भगवान्‌ नासथणक्री. ` 
(क नमो नारायणाय ` 
अन्तकालः ^ ` 


| सररसदपुराण ए ८ ५ 


॥८४॥ = ` 
घृष्टिमहाररिपारनवत्यरः । 
निदिष्यनतेत्यरः ॥८५। 


(2 ^. 


र भं अतः तात ! त विचार करनेवाले पुरषो सदा ही सनातन ५ 
एक दौ परमात्मा नारायणकरा अनन्यचिक्तये भ्यान करना चह} ` ` 











न 





~ 


। 
|  दहैख्याकीततितायायं स्वं पद्‌ । 


। नमो नाधयमयेति मन्तः सथथेतधकः ॥२ 





| | | ॥ ञन्प्‌ {३६ सधु {<| चय ॥ गध द्ध 
| दासोऽहं बसुदेयश् देवदेव शङ्कि 


 _ श्रवम्‌ अः 
उन 


[तृत 
19118 


हठ उनः धयन्‌ 


बरह्मन ५. ( अपना । 


परम चाहम 


५५५ 


ज 


 दीक्तव्य इं विप्रवर । ज सग निः निवत चानं 
` जिततन्ियि भौर समता-अहता, सगद्रेव आदि विकासः २हि 


न्ग 


; हतथा जं १; न्पन्त पुं सलं ; 
ध वजत हः दु भगृयार्यद् ्मानयोमद तेष्र ् < 
भाश्तास्छार करति द] जो महात्मा विभुवनः नाता तड्‌ 
अग्रं जननाथ सर्रान्‌ वासुदेव ऋत 
उन अवदतिद्म दान पा जाते ह| इसल्थिविं 


(115 


८५ 4 


¦ तुम + 


+ ५६1 


। 
अवे का्यस्त्वया चेव जयः खाल्याय षवच 
तमेवहिश्य दवेश्च इर नित्यगरतन्द्रवः । 
कित्व दह्ुभिमन्तेः पि ततरे दहन्तः | 
२।। 
 चीरवाल्त जरधरी त्रिदण्डी य 
[ध | गश्रयं म लद धदु्ष 


भे चृक्॑ला दृसत्मानः पापकाररताः स 





` ग्रषाति विष्णुमालक्ं युष चत्र त्यः | 


॥ि , 


द्विज! नो भगहेखनापूर्वर 
अपना परमधाम दे उन्‌ लगक्ान्‌, नाराघ्रणके सिवा | 
वृस करन रेसा महान्‌ उदार दैः ज ममी दुद वस्तुको 
 -देनैमे समर्थो ग्द जप अथवा सजाध्याधर 
` करना होः. ठे उन केशर समवान्‌ नागाव्रणके 
. सदा अष्स्य 


ख) 


(0 


शह 
सो 


-उलेद्यमे दही 





त्यागक॒र करते श्ट | बहुत मन्व आर्‌ 
 सतासि क्या क्न प सो कापास ---यद 


] # 1. #  भगवद्भजनक्री ष्ठत मीरः भक पुन्डर क्का उपस्यन 





भगवान्‌ नायव्रण जगद्व्यापी सनातन पथ्येशेः द| > ५५ न्त्र ही सवर सनोरथीकनो. सिद्ध 
` ` भिन्नभिन्नत्मने सम्पूण लोकंकि सृष्टिः पान तथा पदाः `: 
कार्थमंल्मे रहत । इनके नामः युष वै सलार्मोक्नि ` 


१ # ४ : ५५ 1 4 ९ 


१4111 ध | | वनुः ` पक्रं 


भगवान्‌, नादविजकं समायधनायं तद्र हयै जाजी ॥८६.-८९॥ | 


| तद्र : { + न्त ६ {६ श ध्र 1 ष । 
ववि. दे; ।९१।| 


` शखप्नेऽपि सवादन्यन्न परः 
मिद्रावि तख न 


(~ | ¢ अवाप्‌ परमां कि 
| ष पुनसद्कतप्राणः पुरुषः सयतेन्ियः ॥\५६।। दिहव्यघ्रास्तथन्येऽपि म्मा; प्रणिविहिसकाः। 
| पर भी. सक्तो ` 


 . रहुनेखाले चिदुवनमूषषं देरघो 


न 


ग न 


नत 


` सद्म साधा मुङ्यि बद्व आथवा तर्द तरहक 


वरद ह 


= 


१ 


` भगवान्‌. वाघुदैवका दास दर", घ मनुष्य निर 


., @ द 


सस्केलियितो कहना क्याहै | ९०दद | {| 
ध सूत उवत्व ५ | 
इत्युक्त्या  देबदेवधिसतप्रवान्तरधरीयत 4 
परापद्ारनिरतस्वंलक्यस्येकमषणः = ॥९७॥ = 
ण्डीकोऽपि यमासा नारायमपरायणः | 
महायागिशिदयुचायं सवेदा 
रके गोचिन्दं प्रतिष्ठाप्य जनाद्‌नम्‌ ॥९९॥ ॥ ह 
दपस्सिद्धिकरेऽरण्ये शालग्रामे तपोधनः । = 
उवास चिरनेष्धकी पूंदय्थेविचक्षणः ॥१००॥ ५ १ 
ति महत्याः | 





जन्यजन्नन्वररदसंस्छर्मि च स द्धिज; १०२) 
४, / | ४ 
॥ 9 


प्रसाददवदेवेख सवंसोकेकस(धिषः | 
तीं वीत्कंस्पय; ॥१०३॥ 


विरोधं सहजं हितस्य घयैतश्तश्च संनिधौ | 


निवसन्ति दविजश्रेष्ठ प्रशान्तेन्ियग्रचयः ॥१०४॥ = ` 


त 


तस्म कत द---दया वसि 


नारदजी उपर्युक्त वति वताश 
बहप अन्तर्मान से मये । भवर धर्मात्मा पुण्डरीक भी एकमात्र ` 


अगाच, नारयण मदम्‌ वसप हुः बाम-परार्‌ इस प्रक्र 











द्विजश्रेष्ठ { {4 
द चीर वचर धहननेवासः जदा धारण करनेवालः त्रिदण्डी, 
उपकरणों 
विभूषित ही क्यौ न हयोः उसके वर वाह चिह्न घणके कारण _ | 
सही सक्ते श्तु जो मनुष्य भगवान्‌ नागवणक्री शश्र ` | 
1. । स न द) च प्रह निय; र ओर वदा पापरतण्े हतो | ५ \ 
` सौ भगवानक्ते परमधाम 4 
` भिष्की धसी दद्धिहौ जायि नँ देवद, याङ्गधतुपधारी 
भगवान्‌ ` ८ | 
पस होताः फिर जे पुष जि्न्छियि ` 
= होकर सदा भगवाम्पय दी जने प्रको लगाये रहता है. | 


जागे जन्मैमि मी. ` `. 


प्रक लो | 








6 | ६ 4.8 


:.  सहायेगिन्‌ |.आप युपर प्रसन्न्‌ ह ; नियन्त यो 
दए पुरुषार्थ साधनम कुशल 
। । द्य कसट भआवनपर जनादन भरावा 







स्मरन्तु निस्यं वरद्‌ सुङधन्दम्‌ # [ नर्सिदपुराप्र 


भ ह क ४ 


नास्णं कसते ल्मो--ध्मगवान्‌ केशवकरौ नमसकार ३; है मोतिर्योकी श्चाररं लगी थी | उस समय उरस छसे तथा ` 
नहते ` रचवरव्यजन आदिते उन देवेशवरकी बडी शोभा दो गही 4 


तरे तपस्वी पूुण्यीकजी अपन धी 1 १०५--१०८ ॥ 1 
वान्‌ रोविन्दके खाप्ति तं दृष्टा देवदेवेशं पुण्डरीक; कृताज्लः 


ह 8 ~ < 


५ ६ 2 ५५ ८ वसे पपात शिरसा भमा साध्वसावनती 1६ज; ॥ ५०५ ॥ च ध 
॥ ५  पिषननिव हषीफेशं नयनाम्यां समङ्रः । _ ` 


खस्य भी भगवान्‌ केरावकरे सिवा वया क हीं देलते 
५ र. भ | यन्‌ मर नीदं पती उन पुरुषा व साच्यं त्राधा नह देती 

थी] उन पारित द्विजवर 
तथां विरोष 


जगाम महतीं वर्धि पृण्डरीकस्तदानषः ॥११०॥ श. । । 1 


री 


ण्रीकने तपसा, महच तमेवारोकयन्‌ = बोरधिर्रष्यतदरेनः 
तः सौचप्वारके पाल्नमे आर ज^म जन्मान्तरकौ ततस्तमाह भगवान्‌ पदमनाभद्िविक्रमः ।॥१११। 


र ॥ ४ साधना सुदृदु हुए मरवद्वक्तिसाधक सकार सम्पूणं लोकौ. ` । | 
के एवमान सारी दवदव सगवरान्‌, विष्णुकी कृषद्वास वर्म उनः देवदेवश्च सगवान्‌.नाययणका पत्यकषःदवन्‌ 
 पुण्डरीकने दोन दाथ जोड़ लिये । आद्रमिभ्रित भयसे उनक्रा 


` उततम प्रेष्णवी धिद्धि प्रात कर छी | उनके नक्र स्दिः 


मसकर दुक गया । उन्होने धरतीपर माथा टेक दिया-साषाङ्ख 


व्यार तथा दूसरे दित जीव आपके खामाधिक वैर 
| वितेधको स्वाय एक साथ मिलकर र्दते थे। द्विजवर - प्रणाम किया] चे विह्वल होकर उन भगवान. प्ीकेराक 
मर अंस फाड़फाड़कर इस प्रकार देखने रगे? मानो उन . 


द्राजजी | उनके समीप उन हिंसक अन्तुओकी इन्द्रियः ` 
परी जार्यैगे | जिनके दर्शनके चयि वे चिरकाल प्राथना कर 


वतिय अस्पन्तं शन्त र्ती थी ॥ ९५१०५४1 | 
; रे ये उन भगवानूक्तौ आज सामने पाकर उन्हीकी ओर 


` आर्य गरुडं श्रौमानञ्जन। 




















ततः कदाचिद्धगवान्‌ ण्डरीकख धीमत;। = निनिरेष नयनेन देते हु पापरित भरित ुण्डरीकजी- 
.  प्राहुरसीजगनाथः पण्डरीक्रायतेक्षणः ।॥१०५।। कनो आज वड ही वपि हई । तव तीन परेम त्रिलोकीको नाप 
४ |  लेनेवाके भगवान्‌ पद्मनाभे पुण्डरीके वहा १०९-११९॥ 


चक्रगदापाणिः पीतवासाः खगुज्ज्यखः। ` 
विभषित ` ग्रीतोऽसि बरस भद्रं ते पुण्डरीक महामते 





श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः कोस्तुमेन विभूषित, १०६॥ 1 
५; न जसनिभः] ` बरं वृणीष्व दाखामि यत्ते मनात वर्तते ॥११२॥ ` 
मेख्छङ्कमिवारूटः कालमेषसतदहिदयतिः ॥१०५७॥। वसस पुण्डरीक ! दम्हारा कस्याण हो । महामते ! म॑ छ 
1 एक्तादामविरम्बिना । ` -मपर ब्रह प्रसन्न द । वुष्हार मनम जो अभिलषा होः ` 
स ` उषीकनो वके ल्पधै मग लेः. रै -अवस्य. 
राजमानो देवेशजरमरव्यजनादिभिः ।। १०८ दः ॥ ११२ ॥ अ 
8. एक. दिन. बुद्धिमान्‌ पण्डरीकजीके समश्च ष क ५ सुत. उव्राच <. 
५ गदीश्वर भगवान्‌ नाराग्रण प्रक्रट हृष उनके नेत्र कमल ` एतच चू ॑ त्वा तु यचनं देवदेवेन भाषितम्‌ 1 
द्व्य पुकः मालो व , सूतजी कदते है देवदेव नारा्णके कड दए इस 9 
शीस ओर ल ।  वचनको सुनकर महामति पुण्डरीके उने य निविद्न ` ॥ 
ण क्रिया|} ११३ | ~ | 




















अ पुण्डरीक उवाच 2 
भात रहा क्ाहमत्यन्तदुबद्धिः क चात्महितवीक्षणम्‌ । क 
नायाः य = यद्धितं मम देवेश तदाज्ञापय माधव ॥११४॥ ` 
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| एवय्ुक्तवति प्रीत्या श्रीधरे भेक्तवत्सरे 
|  देबदुन्दुभयो नेदुः पृष्पृष्टिः पपात च ॥११७}; 
देवाः सेन्द्रास्तथां सिद्धाः साधु साध्विस्यथान्रवन्‌ 
जगुश्च सिद्धगन्धवोः नराश विशेषतः ॥११८॥। ` 
| अथैनं सञ्ुपादाय वासुदेवो जगत्यतिः। ` 
| जगम गरुडरूढः प्वदेवनमस्छृतः ॥११९।। 
| तसच्वमपि पिप्र्र विष्णुभक्तेसमन्वितिः। 
|  तचित्त्तदरतप्राणस्तद्भक्तानां हिते रतः ॥१२०॥ 
|  अचयित्वा यथायोगं मजख परुषात्तमम्‌ । 
।  शुणुष्व तत्कथा पुण्याः सवंपायप्रणोरिनी॥।१२१॥ 
। येनोपायेन विप्रनद्र विष्णुः सर्वेधरेरः । 
| . श्रीतो भवति विश्वात्मा तल्ुरुष्व सुविस्तरम्‌ १२२ 
|  अशमेधसहस्रेण ` 


यायं दे४ | 


` भमयवानचाच 


आगच्छ षरं तेऽस्तु स्मैव सह सुत । 
 मदूपधारी नित्यात्मा ममेव पाषदो भव ॥११६॥ 


श्रीभगवानने क्ा--सुत्रत | ठ्या क्व्याण हो; 
` दम मेरे साथद्ीआजाभो आरमेरे ही समान सूप धारण 
 . , कर मेरे निव्य-पाषद्‌ हो जायो | ११६ ॥ 


सूत उवाच 


वाजर्पयश्चत्राप । 


म भगवङ्खजनकी भरेष्ठता ओर भक्त पुण्डरीकका उपाख्यान # 0 ८ ` २६ 


` पुण्डरीक बोले- देवेश्वर | कहा सृश्च-जैषा अत्यन्त त ५ 
हु्ुद्धि पुरुष मौर कर्य अपने वास्तविक दिते देखनेका ` 
कार्यं अतः माधव मेरेल्यिजोदहितकर दोः उसक्रेल्वि 

` आप्र ही कपापूर्वक आ्ञा करं | ११४ ॥ 


५ ए वदुक्छाऽथ्‌ भगवान सुप्रीतः पुनरतरवीत्‌ ! 
पुण्डरीकं महाभागं कृताञ्जरियुपस्यितस्‌ ॥११५ 
५ उनके यं करहुनेप्‌ र भगवान्‌ ब्रहुत ही प्रसन्न ए आर र 


र ` अपने सामने दाथ जोड़े ले हए. मदामाग पुण्डरीके ` 
^. बेरे ॥-११५॥ | 









प्तुवन्ति गतिं पुण्यां नारायणपराब् खाः॥१२३॥ ` 


सगुणवियुणमादयं स्थूरमत्यन्तसक्ष्मम्‌ 


 निरुपमघ्रपमेयं योगिनां ज्ञानगम्यं 


्ि्ुवनगुरुमीशं त्वां प्पननोऽसि विष्णो ।१२४। ` 


हति श्री नरधिंहपुराणे पुण्डतीकनारदसवादे चतुःषि ` ध 
` ` तमीऽध्यायः ॥ $ = 


विष्णो [ आप अजरः) अमरः अदितयः सवके ध्यान कर्ने 


योग्य; मदि-अन्तसे रहितः सरुण-निरणः स्थूल-पृष्ष्म. आर १ | 


अपम होकर नी. उपमेय द । योगि्योकेः ज्ञानक द 


अपकरे रूपका अनुभव होता दै तथा आप इस त्रिघुवनकरे | 


गुर ओर परमेश्वर दै; अतः मँ अप्कौ शरण आया 
ह || १९४८ || | 1 


1 इष प्रकार श्रीनरसिंदपुरणमे पपुष्डीक-नास्द-संवाद) विषयक चस्य भध्पायपुर्‌हुभा षद = ` | 


"क 





सूतजी कहते है---भक्तवत्तल भगवान्‌ श्रीधरके प्रेम 
पूर्वक यो कहनेपर देवत्भकी दुन्डुभिा वज उदी जर वदो _ | 
 अकाशते ूेकी वर्षा होने गी । उस समय्‌ इन्द्र आदि . . 
सभी देवता ओर सिद्धगण ध्यह्‌ वहुत अच्छा हुभाः ब्त 
अच्छा हुभः--इस प्रकार कहकर साधुवराददेने को । भिद्धः | 
गन्धव ओर किंनरगण विशेषरूपे यथयोगान करनैल । | 
इधर  स्वदेववम्दित जगदीश्वर भगवान्‌ वासुदव _ ` 
` पुण्डरीकको साथ केः गरुडपर रूट होः वेकरुण्टघामको चकते 
` गये | इसल्यि विधरबर भरद्वाज { आपः मी विष्णुमक्तिमे युक्त | 
हयोः अपने मन ओर परर्णोक्रो भगवान्न ही लगकर रनवे . 
 मक्तके दहितसाधन्वै तत्पर रदिथे ओर यथारक्ति | 
भगवान्का पूजन करते हुए उन पुरुषोत्तमा मनन ` 
कीनि । समस्त पापौको नष्ट कसनेवारी भगवानक्री कथ | 
सद्‌ सुनते रषये । विप्रवर | अधिक क्या कः सर्वेश्वर | 
विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु जिस उपाये प्रसन्ने? उसीको | 
| आप विस्तारपूर्वक करं । भगवान्‌ नायेयणतते विषृष हुए | 
` पुरूष हजारो अश्वमेघ ओर सेक वाजपेय करतैयं मी पाव्रन ५ | 
` गतिको नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ११७. १२६ ॥ ` ८ 


ग अजरममरमेकं ध्येयमाघन्तसुन्ं 


।  ( मगवान्से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहियि--ौच्भगन, = 









































0 . मषा उवाच 

सत्तो हिशराठ्मिच्छामि गुधकषत्राणि व हरे 

। नामानि च दयुद्धानि वदं पषिहराणि च १॥ 
भरद्ाजजी कोले--पूतजी 


,  विष्णुके युपर तीर्थो ओर उन तीर्थो सम्बन्ध रतने 


भ क, 


1 ` आध उन पाएनाशक नामो समद 

~. कीजिये, 

1 सूत उवाच ५ 
 मन्दरस्थं हरिं देवं चह्मा पृच्छति कचम्‌ 


भगवन्तं देवदेवं रहववक्रमदाध्रष्‌ ॥ र 


कषु केषु च कषत्रषु दरषटव्योऽसि मय हरं । 





यानि ते गुदयनासानि कषत्राणि च जगत्पते। ` 
` वालव शुरष्छामि लतः पात ॥ ५ ॥ 






व्ह्माजी बौखे--सुःशैष् दरे 


रन्तुं (दित्य वरद्‌ सुन्दरम्‌ > 


सुनी; येर्‌ ज गुह्यनाभ अ 
श्रता दहष् । & 1. 
उम म आभे अगवान ५. क कपखे त ब्रह बन्दर बधु ५ 
| ` अनन्तं कपिदष्दीपे प्रभासे रविनन्दनम्‌ ।.. 
मस्योदपाने 
वद तु सद्याविष्णुं दार्यं त भषति ॥ ८ । 


. . भगवरान्क्े गत नासौका वर्णन सुनना चाहता ह्रु; कपया. 
वरन्‌ 


 ेरलीवटे महायोगं 
निमिषे पीतवासं च शवां निष्क्रमणं हार्‌ 
व जाटग्रमि तपोवासमचिन्त्यं गन्धमादते ।॥१०।। ` 
“` सूतजी बोखे--एः समय मन्दगचलपर विथजमान्‌ । 
॥ ८ ८ शङ्क चक्र गदाधारी देवदेव मगतरान्‌. व्िष्णुधे श्रीत्रहयाजीने ङ्जगारे हषीके गन्धद्ारे पयापरम्‌ 1 
द ` गरुडध्वजं तु सकर गोविन्द्‌ नाम सय ॥११॥ . 
वृन्दावने तु गोपां मयुरायां स्वयुम्डवम्‌ 
` कैदार माधवं षिन्वाहारणसां तु क्वम्‌ ।।१ 
पुष्करे पुष्कराक्षं तु धृषटवयुम्मे अयध्वजभ्‌ 
` तणदिन्दुवने धीरम 
दुसरे 
 विश्वासयूपे विश्वेशं नरकं महावने }}१४ 
॥ हरङ्करे ४ 
पुरुषोत्तमं दरपुर कुब्जके वामनं विदः ॥१५॥ = 
विद्याधरं चितस्तायां वाराहे धरणीधरम्‌ ए 
9 कम कमरुलेचन्‌ ! आपके जोःजो रप्ति तीथं आर नाम ई देवदूरवने श कावेय। मागशायिनम्‌ ।।१९॥ ¢ . 1 
` उदय पके ही दुलत. सुनना चाहता र । सस्वर ! प्रयागे योगसूतिं च पयोष्ण्यां च्‌ सुदश्चेन्‌ | १ 
` मनुष्य आच्स्य २ ध कर -प्रत्तिदिन क्रिकर जप. वारनेते कुमारतीथं कमार लोष्िते यश्ीषश्म्‌ १७ 
ता दै १ अपने भक्तोका हित-ताधन ` 


हरिहरं तु भद्रायां द्षटरा पापात्प्रमुच्यते । 


अक्तैर्येः सरेष्ठ एक्तिकैविशेषतः ।। ३॥ 


मुदे तथा सक्ति 
` ` ` चाहनेवाके अन्यान्य भक्तोको क्रिनक्िनि क्ष्रौं जाकर 


५ ^  सघुसृदनकाः कपिच्दीपम अनन्ता, धमाके स्॑नन्दनशाः = ` 
` माख्योदानती्थम्‌ 


 _ (नर्सदषुरण 





~ पैट अष्यायु 1 
पगवस्पम्बस्थी तीथं आर उन वीथखे सम्बन्धे शदेयष्ठि यगयादुक नाम 


भ्र ॥ | श्र ॥ १ ५ १० र 


श्ानगवाय्‌ शद--वह्यन्‌ 1 १५ 1 
म रक्री 


भर. 
धेन & ॐ 


वैष्टं महेन्द्रे वु नृषात्थजस्‌ 


ष्डुमघ्ये त॒ देवें वथुरूदै जगस्पतिष्‌ | 
चृत नराधिपम्‌ ।। ९ ॥ 
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मगनान्‌ वेदुण्ठ्ाः  भहिद्प्वतषर ` ` 












 रजकुमारका, ऋषभतीर्थमे सहाविष्णुका, द्वारकाम मपार ह । 
 श्रीरृष्णकाः पाण्डुसह्य पर्वतपर देवेशा, वसुरूढ तीर्थं _ 
. जगसतिकाः वल्छीवरमे महायोगका, चिवरवुटमे राजा रामकाः 
 . बैमिषारण्यमे पीताम्बरकाः मौके विचरनेके यान ब्जमे 
` इरिका, दाल्प्राम तीथमै तपोवास्काः गन्धमादन पर्वतपर 
अचिन्त्य परमेच्वरका, कुन्नागारमे पीकर, गन्धद्वारमे | 
 पयाघरकाः घकरुतीथमं गरुडध्वजकाः . सायक्रसै गोविन्दकाः 
`  चन्दाघनमं गोपालकाः मथुरा स्वयस्मू मगवानतः केदारती्मे 
| .  मौववक्नाः वाराणसी ( काची ) 
| पुष्कराक्षकाः धृष्टयुग्न-के्मे जयध्वजकाः तृ णव्रिन्दु वन वीर- 
` काः सिन्धुसागरम असोककाः कलेरयये महात्राहुकाः तैजस चनम 
भगवान्‌ अमरता, विश्वास्तयूप (या विच्ाष्रमूप ) क्षेत्रे 
 विच्वेरकाःमहावनमे नरसिंहक्एहलङ्गरये रिपुदरकादेवलारतै 
` भगवान्‌ त्रिविक्रमकाः दयापुरमे पुखषोत्तमका, कुब्जक तीर्थम ` 
` वामनकाः वितस्ता विद्याघरकाः वाह तीर्थम घरणीधरका, ` 
` देवदाख्वनमे गुह्यकाः कविरीतरपर नागद्ायीकाः प्रयागं 
योगमूरतिकाः; 


केरावक? पुष्कर तीथंम 


 पयौष्णीतटपर सुदरनका; 
कोमारकाः लोहिते हयग्रीषकाः; उज्जयिनी निविक्रसका; 


लिङ्गवूटपर चतुुजका अर भद्राके तटपर भगवान्‌. | 
` दरिदर्का ददन करके मनुष्य सव पराप सक्त हो जाता ` 
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| विश्स्पं इर्धेत्रे मणिङ्ण्डे हलायुधम्‌ । ` 

| लोकनाथमयोध्यायां इण्डिने इण्डनेशवरम्‌ ॥१९॥ ` 


ण्डारे बासदेवं तु चक्रतीथ सुदशेनम्‌ 


| सद्य विष्णुपदं वि्याच्छरकरे शकर विदुः ॥२०॥ 
| जक्षेशं मानसे तीथे दण्डके श्यामलं बिहु 
| चिदे नागमोशं च मेरपृष्ठे च भास्करम्‌ ॥२१॥ 
| विरजं पष्पमद्रायां बार केरल 
{ यशस्करं विपाशायां सािष्मत्यां हुताशनम्‌ ॥२२॥ 
। कीरान्धो पदनाभं तु षिमरे तु सनातनम्‌! ` 
|  शिवनबां शिवकरं गयायां च मदूधिरम्‌ ॥२३। . 
| १ समत्र परमात्मानं चः पश्यति स सुच्यते | 
| ` ` इसीग्रकार कुरे विश्वसूपका, मि्ण्डम हलायुघकाः त 
कुण्डिनपुरमे कुण्डिनेवरका, 

५ भाण्टारय बासुदेवकाः चक्तीथसे ` उदश्चीनकमः ` ०1४८ वः 1 । 

 बिष्णुपदकाः स्ुकरकषेतरमे भगवान्‌ १ १ मानषतीथमे 








अयोध्य - लोकमाथक्ा; 






४ 


कुसारतीथमे ` 


के बिदुः। 


। ` अध्यायः दे ] # भगवत्सम्बम्धी तीथे जर. उन तीथोसे सम्बन्ध रखनेवाठे भगवानके नाम.# = २९७ ` 





दनाय 3 योन्यः । 





बरह्येका, दण्डकतीर्थमे यामल चिकरटपर्वतपर नागमोक्षकाः ` 


मेरकः शिखरपर भास्करा, पुष्पद्राके तरपर विरजा; ` । 
` कैरल-तीर्थमे बाररप भगवानूकाः विपाके तटपर भगवान्‌. = . | 
` यरस्करका, साहिष्मतीपरीमे हुताशनकाः क्षीरसामरमें मगवान्‌. 
पद्मनाभकः विमलख्तीर्थमे सनातनाः चिवनदीके तटपर 
- भगवान्‌ दिवक्राः गर्म ध 
परमात्मा जो दर्शन करता है, वह मुक्त हौ जाता ध 


गदवरका - अर 
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 अष्टपषटिथ नामानि कथितानि मया तव ॥२६॥ 


धृत्राणि चव गुद्यानि कथितानि विक्तेषतः। 


एतानि मम्‌ नामानि रहस्यानि प्रजापते ॥२५॥ ` १ क 


यः परेत्‌ प्रातरुत्थाय शृणुयाद्वापि नित्यश्च । ` 


गवां शतसहखख दत्तस्य फरमाप्लुयात्‌ ॥२६॥ ` 
दिने दिने शुचिभूंतवा नामान्येतानियःपठेत्‌। | 
दुःस्वप्नं न्‌ भवेत्तख मत्प्रसादान्न संशयः || २७ ॥ ` | 
 अष्ठषष्टिस्तु नामानि त्रिशालं यः पठेन्नरः ` 


विक्त पषवपापेभ्या मम्‌ रोके स मोदते 


 द्रष्टन्यानि यथाशक्याक्षत्राण्येतानि मानवः । ५ क 
 वैष्णवस्तु पिक्घेषण तेषां शक्तिं ददाम्यहम्‌ ।२ 


बरह्मा 


सू उवाच 





गि पमभ्यच्यं तदग्रं स्थितो > र | 
दरि सरम्‌ विम्णुदिने विकेषतः। ` 


ये अङ्सठ नाम हमने तुष वतायै तथा ` 
 विरोषतः गृत्त तीर्थौकामी वर्णन क्रिया । प्रजापते | जो 
पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मेरे इन गद्यनामका पाठं व ५ 
या श्रवण करेगा, वह निल एक लख गोदानका फक ` 
 पायेगा } नित्य्रति पवित्र होकर जो इन नामका पर ` 
करता है उसको मेरी कृपासे कभी दुःखप्नका दर्शन नही 
 दोताः इसमे सदेह नहीं है । जो पुरुष इन अङ्पट नामका . 
प्रतिदिन तीनौ कारः अर्थात्‌ प्रातः; मध्याह्‌ ओर सायंकास्ै _ 
` पाट करता दैः वहं सव पापम मुक्त होकर मेरे लोक्मे ` 
आनन्द भोगता हे । सभी मनुष्यो ओर विरेषतः वैष्णवोको = ` 
 चाष्िये चि यथादाक्ति पूवौक्त तीर्थोका दच्चन करे ।जओ सग ` 

` पेलाकरतेईै उनदैमँमुक्ति देतां ॥ २८-२९॥ 


उक्तः पुण्यः स्तवो बहमन्‌ हरेरेभिश्च नामभि 
,  पनरन्यानि नामानि यानि तानि निबोधमे।॥ १॥ 
 सूतजी कहते है--भगवान्‌ विष्णु पुनः बेरे-- ` 
| ब्रह्मन्‌ { उपर्युक्तं अदृ्ठ नासे भगवान्‌ विष्णुकरी पावन : 
 . स्ठतिका वर्णन करिया गया | अव जो दृसरेदूसरे पावन तीथं | 
॥ ओर नाम है, उनका वर्णन सुद्चसे सुनिये ॥ १ ॥ 
गङ्गा तु प्रथमं पुण्या यघ्रना गोमती पून 
सरयूः सरस्वती च चन्द्रभागा चर्मण्वती ॥ २॥ ` 













रद 1 ध ५ | । + सरन्तु नित्य बरद्‌ सुकन्दम्‌ # ` 
` हमं रवयः पठते स॒ मानवः 

० प्राप्नीति विष्णोरम्रतात्मकरं पदम्‌ | ३०॥ 
इति श्रीनरक्निंहपुराणे आधे ष्ार्थमोक्षदायिनि विष्णु 






कल्म पश्ठषशितमोऽष्यायः ॥ §५ । 









| लर सिह पुराण 





 स्ूतजी कहते हँ-जो पुरुष सदा ओर विरोषतः ` , । 
टग्विसर ( एकाद्यी या द्रादशीको ) भगवान्‌ विष्णुकी पूजाक्रके =. ` 
उनके सामने खडा हौ भगवत्स्मरणपूवक इस स्तोत्रका पाठ ` 


५  ईइसे प्रकार श्रीनरसिदपूरणे ४अआदि चमीर्थमोक्षदायकः विष्णुवस्समस्तोत्र' निषयकं पंसठ्नो अध्याय पुरा ह! ।॥ ६५.॥ 


| छट्वा अध्याय र 
अन्यान्य तीर्थो तथा सद्य ओर आमक प्रामके तीर्थोका माहात्म्य 


सूत उवाच 


इरे गया चैव कराणि तथम्‌ 


तापी पयोष्णी पुण्ये ढे तत्सङ्गात्तीथंयुत्तमम्‌ । 





तथा अह्मगिरेश्ापि मेखलाभिः; समन्विताः ॥ ४ | 


विरलं च तथा तीरथ सर्वपापक्षयंकरम्‌ | 


गोदावरी महापुण्या सर्वत्र चतुरानन ॥ ५॥ 
तङ्गभदरा महापुण्या यत्राहं कमरोद्धव । 
हरेण सध प्रीत्या तु वसामि पुनिपजितः ॥ ६ 


| ` दक्षिगज्ञश्ष्णा तु 0 च विेषतः 


 परमपावन द 


तत्रास देवदेवेशः प्यते बहमणा स्वयम्‌ ॥११। 


दो पावन नदिर्यो है । इनके संगमपे एक वहत उत्तम तीर्थ 


ष्गया है तथा ब्रह्मगिरिकी मेखराओति मिले हए भी. 
 बहुत-स उत्तम तीर्थं ह | विरज-तीर्थं भी समस्त पापौको 


क्षीण करनेवाला है तथा चतुरानन ! गोदावरी नदी सर्व 


सूत उवाच 


` इत्येवं कथयित्वा तु तीर्थानि मधुखदनः। 
ब्रह्मणं गतवान्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रह्मापि स्वपुरं गतः ॥९॥ ` 
सूतजी कहते है--मरद्वाज ! ब्रह्माजी इन तीर्था < 

॥ व वणन करके भगवान्‌ मधुसूदन अपने घामक्रो चले गरे ओर 
तोऽदहं कमलोद्भव ॥ ७ ॥ ` 


ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक सिधारे | ९ | 
४ भरद्वाज उवाच 


तसिन्नामलकग्रामे पुण्यतीर्थानि यानिवै। (1 
। तानि | मे पद्‌ धमेज्ञ॒ विस्तरेण यथाथतः १० ध ५ 


क्णय वात्राय्वं चं यत्र तत्‌ | 


कमलोद्धव ! तङ्गभद्रा नदी भी 
` अत्यन्त पवि करनेवाली दहै, जिसके तयपर रै स॒नियोद्रारा 
पूजित हो भगवान्‌ शंकरके साथ खयं निवात करता | दक्षिण 
गङ्गा, कृष्णा ओर विदोषतः कविरी-ये पुण्य नद्यो ह । इनके ` 
. अतिरिक्तः कमलेद्धव | म सह्यपर्वतपर आमलक ग्राम स्वयं 
०. ५ ` निवास करता ह । बरौ देवदेवः नामे प्रषद्धि मेरे 

` . < नमदा च महापुण्या तीथान्येतानि चोत्तरे ॥ ३॥ - शीवग्दका ठम खयं दी पदा पूजन करते हो| कलौ ` ` 

4 | समस्त पापौको हर लेनेवारे अनेक तीर्थ हैः जिन स्नान क 
` ओर आचमन करके मनुष्य पापते सुक्त हो जता है |॥२-८। 0 


करता है, वह विष्णुकरे अमृतपद्को प्राप्त कर ठेताहै | ३०॥ ` ॥ 


` कुरक्षेत्रः गयाः तीनो पुष्कर ओर अर्बुद क्षे तथा परम पावन्‌ ` 4 
नर्मदा नदी--ये उत्तरम परम पाचन तीर्थं है| तापीपयोष्णी-- पे ` 











इ लत मवक्ष्यामि पृं पापत्रणारनम्‌ 
॥ ` प्यामलकतीथंस्य उत्प्र्याद्‌ महामुने ॥९२॥ 


|  :. ._  सखतजी कते दैति | महामुने ! सह्यपव॑तयर । 
¢ स्थित भमआमल्करतो्धकि आविर्भाव आदिकी पवित्र एवं 








,  ततस्त्वाराधयामास 
। गन्धषुष्यादिभिरित्वं बह्मा लोकपितामहः । ` 
द्वाद्चभिः सप्तभिस्तुसंख्याभिः पजता हरिः ॥१९॥ ` 
| । न्न्‌ युच्यते नात्र सञ्चयः |` 


ओच्च या । उमे धिमान्‌ लेन  चद्धछृत्वा पितृभ्य पिण्डखनेषु यो नरः 


` रक्लाथां | महायुने | उस इक्चके पल बड़ रसीके, दर्शनीय, ` 
दिव्य प्व रैम होते थे! समसत उत्तम बाह्ये उकछृष्ट ` 
`  आीरदाजीने पूर्वकाल्मे महान्‌ फले युक्त उस 

` दैलाथा । क्िन्र ! उसे देखकर; 
जानने स्थि बरहमाजी ष्वानमन्न हो गये । उन्होने ध्याने उत ` 
खानपर महान्‌ आविक वृक्षक देला ओर उसके ऊपर रङ्कः ` 





भरद्वाजजी बोद- धर्म | उत आमलक ग्रामे | 
 जो-जो पुण्यतीर्थं हैः उनका आप विस्तारके साथ यथार्थरूपमे 
` वर्णन करं । जहाँ देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णु स्वयं ब्रह्माजीके 


द्वारा परूनित होते है उल कषेवकरी उद्पत्ति-कथा, माहास्य 


अ ओर यात्रापर्वका विस्तृत विवरण भस्त कीजिये ॥ १०-११॥ 


सूत उवाच 


पापनाशक कथा मँ आपसे कह रहा हूः सु> || १२॥ 


परा सद्यवनाद्शे तस्रामरुको महान्‌ 
आसीद्रह्न्‌ महोग्रोऽयं नाम्नायं चोच्यते बुधः| १३ 
 षलानं तस्य वृक्षस्य महान्ति सुरसानि च। 
।  दशनीयानि दिव्यानि दुरटभानि महाप्रुने ॥१४। 
। परेषां ब्राह्मणानां त॒ परेण बह्मा पुरा 
। स द्षटस्त॒ महाक्षो महाफलसमनितः | १५ 
किमेतदिति पिरन््र ध्यानश्पि टपराऽभवत्‌ । 


, ध्यानेन दष्टवांलत्र पुनरामल तरुम्‌ ॥१६॥ 
 व्स्यापरि त॒ देवें शङ्खचक्रगदाधरम्‌ 

उत्थाय च पुनः पश्येत्मतिमामेष कवलम्‌ ॥१७॥ त्रिरात्रोपोषितो भूला यस्तत्र स्नाति मानवः ' 
91 ` स्वेपापव्िनि॑क्ता छ 
 इण्डिकरातीर्थादुतरे पिण्डखानाच दष्ठिमे ॥२७॥ ` 6 
 ऋणमाचनतीथं हि तीर्थानां गु्वयुत्तमद्‌ । _ 


तत्याद्‌ भृतक देवः प्रविवेश महतः । ` 
दवदवेशमव्ययम्‌ ॥१८ 


मह्मन्‌ { पूवकराख्मे सह्य पर्वतकरे घनम एक 


महाब्रक्षको 


= चक प्व गदा धारण करनेवाले देवेधर भगवान्‌ विष्णुकरो 





 विष्णुकी एकं प्रतिमा 


बहुत बड़ा ` 
"महोग्र नाम दे 


सुव्रपा; पितरो यान्ति पितृरोकं न संयय; 
यहे क्या है- यष्ट 






 त्रिरजमान देला । फिर उन्दोनि जव भ्यानसे निद हो खड | 
. होकर इ्टिपात क्रियाः तवर वहं वृक्चके स्थानम केवर भगवान्‌ ` ८. 
दिलायी दी । उसका आधारभूत ५ 
वह दिव्य माश्च भूतल्मे धेस गया | तवर लोकपितामह । 
भगवान्‌ ब्रह्माजी गन्धपुष्प आदिसे नित्य ही उन अविनादी 
 देवदेवेशरकी आराधना करने रगे 1. उल समय उनके द्रा 
ब्रह आर सात बार भगवानक्री पूजा सम्पन्न १३१९. | 
तसन्‌ त्र ुनिभष्ड माहातमयं तस्य को वदेत्‌ । 
 श्रीसद्यामरक्ग्रामे 
आराध्य तीथे सम्प्रा दादर ग्रति चतुर्युलम्‌ 
तस्य पादतकते तीथं निस्घृतं पाथमायुखम्‌ ।|२१ 
` तथक्रतीथंमभवपुण्यं ध 
चक्रतीर्थं नरः स्नाव! सवपापः प्र्रुच्यते | २२। ~ ५ 
 बेहुवष॑सहस्ाणि 


देवदेवेशमव्ययम्‌ ।२०॥ ` 


पापप्रणाशनम्‌ । 


ब्रहमरके महीयते 
शङ्खतीथं नर; स्नात्वा वाजपेयणसं रमेत्‌ ।२३ 


पौषे मसे तु पूष्याके तययत्रादिवं एने “^. 
` हणः इण्डिका प्व गङ्गतोयप्रपरिा ॥२४॥ = 
= वस्वः पतिता बरहमसत्र तीर्थऽछ्भं दरत्‌ । =. ` 
 माभ्ना तल्ण्डक्रातीथ्‌ 'प्सादृह्समान्वतमर्‌ ॥२५। 
` तत्तीथं मलुजः स्नात्वा तदानी सिद्धिमाप्तुय 





लाके महीयते ) 






= दाता यस्तु तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ॥२८॥ ` 


[1 


पितूयुदिर्य निधिवदिण्डानिनर्यापयिष्यति 


क्य्यनृभ 


खनिश्रे्ठ ¡ उस आमल्कक्षे्मे विराजमानं भगवानु 


माहास्यक्रा कान वणन कर कता दै | श्रीस्यपर्वतख आमलक ` 
प्रामम इस प्रकार अविनाशी देवेश्वर मगवान्क्ी आराधना 


प्राप दृष्‌ । 


कनेक पनात्‌ नद्याजीको वहं भरार्ह्‌ तोयं अर 





९९॥ | 


(१२ ॥। 


३०. --~ ~ 


५ र 99... 





1 तीन करणभ मुक्त दो जाता 
श्राद्ध कर्के वह पितरोके उददय^ व्िधिपूवक पिण्डदानक्रेगाः | 
` उसके पित्तर पूण तृप्त होकर भवश्य दी पितृदोकको प्रक्षि ` 
1. दहति) २०-३० | स 


पृशवरव्रोषितस्नायौ तीर्थं वं पापमोचने। ` 
 :  सवेपापक्षयं प्रप्य विष्णुलोकं स मोदते ॥३१॥ ` 
 . तत्रव महतीं धारां पिरसा यस्तु धारयेत्‌। ` 
 .  इवक्रतुफरं प्राप्य नारकषृष्टे महीयते ॥३२।। शा 
1 | इन्र धराद. श्प मोचनः ती हं |. उस तीथ पच । 
` `:  संततक निवास कसते हुए जो. नित्य स्तान्‌ करता दैः बह | 
अपने सम्पूणं पर्पको नष्ट करके विष्णुलोके: आनन्दका 
। भागी होता ३ ती 
` उसके जल्को जो आपने किसर धारण ऋता ई, बह्‌ ५ व शलमय 
 . भमस्त यशक्रे फलकी भास ` करके ख्र्गकछोक् प्रतिष्ठित 
५ ५ ध 1 ~ 4: 






सरभ्तु नित्य वरद्‌ मुकुन्दम्‌ # 





 : भ्रगवानक्रे चरणके नीचे पश्चिमामिमरूल एक तीभं प्रकट 

. `, हुआ । वह व्चक्रतौधःके नामते विख्यात हुमा । बह पावन ` 
` तीर्थं परपौकरो नष्ट करनेवाला दै । मनुष्य चक्रतीर्थे सान 
` कश्के सपाप मुक्त हो जाता है ओर हना वर्पौतकं 
 क्रह्मलोकम पूजित होता 
` उक्षमै स्नान करने मनुष्यकरौ. वाजपेय यज्चका फर मिख्ता 
`  &। ते ¡ पौष मासम जव सुय पुष्य नक्ठत्रपर शितौ, उसी ` 
 , ` समय वर्होकी यात्राकरा पर्वं ह 
` ` सह्यपवतर गङ्गाजले मरा हुमा व्याजी कमण्डलु गिर 
| . : णड़ाथाः तपे बह खान च्कुण्डिकाः तीर्थके नामधे विख्यात 
हुभा। ब्रह तीथ॑ सारे अञ्चमोको हर केता है। वह्यं एक 
िलमयण्दमी है | उस तीर्थम स्नान कर्के मनुष्य 
. तक्ता सिद्धि प्राप्त कर ठेता दै । जो मनुष्य उस तीर्थे तीन ` 
 ,  गततक उपवास कर्के स्नान करता दैः वह स्व पपतति 
 .  सव॑थामुक्त हो व्रह्मरोकमे पूजित होता है दुःण्डिका-तीर्थये उत्तर 


हके व्राद्‌ व्याह्भुतीर्थः दै | 


` पपिण्डस्थानः नामक तीय दक्षिण च्ुणमोचनः 


५ 1 नाम तीथ दैः जो सव तीयमिं उत्तम आर गुहयदे। बहन्‌ | वरदो 
` तीन राततक निवास करके जो स्नान करता दैः वहं निस्पदेद 


जो मनुष्य पिण्डस्यानमे सम्पूणं यर्ञोका 


वहीं एक बहुत ब्दी धारा ब्रहती 8 








धलुः्पते महातीथं भक्त्या यः स्नानमाचरेत्‌। 
 - अषुभगरलं प्राप्य स्वम॑लोके महीय 








पूवेकाख्यै एक समय ` 


1 ` बरह्मन्नसलसद्याद्रयंच्त्तायविनिगंसः 

तेत्र तीथ विजानीहि स्नात्वा पापासयुच्यते। ४ 
` सद्याद्वि गतथान्नित्यं स्नात्वा पापासयुच्यते॥३८॥ ` 
एतेषु ती्ंषु नरा 





0०५ तदि १,१२.३ 





नेम) ४ 0४५२8 ०१.७६० ०२१३२१ ४६] 


न य | 
वि 





 शरविन्दी नरः स्नात्वा श्तक्रतुपुरं व्रजेत्‌। ` 
राहतो पिप्रनद्र सद्य यः स्नानमाचरेत्‌ ॥३९॥ = ` 


अहारात्रषितो भरत्या षिष्णुरोक् महीयते । 


 आकाश्चमङ्ञानाम्ना च सखद्या्रे तीधयुत्तमम्‌ ॥३५। ॥ | 
` शिङातलाच्तोः ब्मन्निगता उवेतमृत्तिका । = 
तस्यां भक्तया तु यः स्नाति नरो द्विजवरोत्तम ३६॥ | 
 सवक्रतुफरं प्राप्य विष्णुरोके महीयते! = 


इसके वाद्‌ (भनुः 


तीथे स्नान करनेन मनुष्य मृदयुक्रेबाद्‌ इन्दरपुरीमे जावाहैतथा ` 


जो सह्यपवंतपर ध्वाराहतीर्थग्भ स्नान करता ओरवर्हौषक. ` 
दिन-रात निवास करता ६ वह पिष्णुरोकमे पूजित होता ` 
ह। 

` एक उत्तम तीर्थं द| वकी शिलाअंकि नीचे सफेद सिद्धी 


सेः वाद्‌ सह्यके शिलरपर व्याकाशगज्गाः नामक 


निकलख्ती है । विप्रवर [ उक्षम जो भक्तिपूर्वक स्नान करता ईः वह्‌ 


1 २२-६९द््‌॥ 
२७ 


दविजेन् य 
पण्येषु शद्याद्रिसषुद्धवेषु । 

द्त्वा सुपुभ्पाणि इरि श भक्त्या 

विहाय पापं प्रतरिरोस्स विष्णुम्‌ ।३९ 


 सकृततीथाद्रितोयेषु गङ्गायां तुपुनः पनः! 
स्वतीथेमयी मङ्गा शबदेवमयो हरिः ॥४०॥ ` 


गीता सवेधर्मो दयापरः। 


त ` ` ब्रह्मन्‌ | उस निम॑ल सद्यगिरिे जद जहो जख्कै न्रे म 
गिते ईः वर बद ख जगह तीर्थं समन्नना चादि । रक्तै 

` स्नानं करके मनुष्य सवं पापौ सक्तं हो जाता दै) जो ( 1 ` 
` : नित दी सद्यपर्व॑तकी यावा करके वरदौ स्नान करता, 
त || ३॥ | ॥ ‹ वहं निष्पाप दीनता द । द्विजेन्द्र | मो भनुष्य सद्यपर्घतके ` 4 





[ नरखिदपुराण ` ८ न 








नामक शक मदान्‌ तीर्थ. | 
। उसयं जौ भक्तिपूवक स्नानं करता दैः बह पूषणं आयुका ` ` । 
भोग करके अन्तत खगंलोकम सम्मानित होता द| (सरनिन्दरः | 


फल प्राप्तकर विष्णुलोके पनित हेता = 





 अम्भायुग 
।  स्रानाच तत्र मनुजा न पुनर्भवन्ति 


 भङ्गप्रयागगमनंमिपपुष्कराणि 








इन पवन तीथमिं स्नान करके मत्तिपूर्वक भगान्‌ विष्णुको 


 . पुष्प चदाता दैः वह पापौते रदित हो भगवान्‌ विष्णुमेदह्ी ` 
` छीनदहयोजाता दै। अन्य समी तीर्थोके पर्वतोमे वहनेवटे . 
जलम यथाकषम्भव एक बार स्नान कर लेना चाद्यः परेतु गङ्गाम 
 बास्तरार स्नान करे क्योकि गङ्गा सम्पूणं तीर ई भगवान्‌ ` 
` | विष्णुम समी देवता वर्तमान हः गीता सर्वशाश्नमयी दै ओर 
८ ` समौ धम्मि जीवदया 9 हं || ३७---४०१ || | 


दूवदेवस्य पादस्य तसद्ुबि पिनिस्घृतम्‌ ।४२॥ 
तुरगमेधसदहस्तुस्यं + 
त्चक्रतीथंमिति वेदविदो बदन्ति। 


पाद्‌] प्रभम्य शिरसा मधुधदनख।।४३ 


पुण्यायुतानि करुजा्धलयाश्रुनानि 


ध .  मादाद्म्यका वणनं क्रियां 
श्वं ते कथितं विप्र शत्रमाहार्म्यञुत्तमम्‌ ।४१। 

भ्रीसद्यामरक्ग्रामे तीथं स्नात्वा फलानि च 
 तीथानामपि यत्तीथं तत्तीथं द्विजसत्तम । 


जिन्‌ प मोक क त तकण भात ५००८. यो ७ 0 ेभ कमव 





त ग ७५ "जा ण त ५५१५० १.३) ९४० कि” 





कारेन तीथंसलिलानि पुनन्ति पापात्‌ 


ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


विप्र | इत प्रकार भने आप दस क्षत्रके उत्तम म ८ 
साथ ह्‌, ९६८1 ओर आमर्क ` ६, 


ग्रामकरे तीर्थनि स्नान कमेक फर भी चतायै | दविजश्रेष्ठ 


वही उत्तम तीथ रै जो तीर्थौका मी तीथं ह | यह | 
 आमल्करमाम तीर्थं देवदेव भगवान्‌ विष्णुके चरण-तक्खे = , 
` प्रकट हुमा ईः अतः यह सर्वोत्तम तीथं | यर्होपरजोे . 
जल दैः उसमे स्नान करना इजार अश्वमेव यन् करनेके | 
` बरार ह} उसीको वेदवेत्ता पुरुष व्वक्रती्थः कते} 
वद स्नान करके भगवान्‌ मधुसुद्नके चरणो मल्लक | 
छकानेसे मनुष्यका इस संसारं पुनर्जन्म नदीं होता । गङ्गाः ‰ . | 
प्रयागः नैमिषारण्यः पुष्करः कुरजाङ्गर प्रदे आर यञुना- = 

` तय्वर्ती तीर्थ-ये समी पुण्यतीर्थं द | इन ती्ेकिजल्मे 
` स्नान करनेषर वे कुछ: समयके बाद पवि क्ये ह; | 
क्रित मगवान्‌ विष्ुका चर्मोदकस्प यह्‌ न्चक्रती थ, तत्काल र ५ 

 पवि्नकरदेतादै॥ ४९४४ ~ | 


इस प्रकार श्रानरसदेपुशणम ताथन्नदस वयक छाछठरया २ धायं पर हु ५ ६४. 1 ४ 





मानस-तोथं, वत तथा इस पुराणा महात्म्य 


सूत उवाचं 


|  तोर्थानि कथितन्येवं भौमानि द्विजसत्तम । ` 
| मानसानि हि तीर्थानि फलदान विरेपतः ॥ १ 
| मनोनिर्मरता तीथं रागादिभिरनाइला । 


`. सत्यं तीथं दया तीथं तीथंमिन्द्ियनिग्रहः ॥ २॥ 
| गुरु्शरषणं तीथं मावञुरपणं तथा । 





तीथं॑तीर्थमम्नेरुपासनम्‌ ॥ ३ 


| एतानि पुण्यतीर्थानि त्रतानि शुणु मेऽधुना 





श्युतजी कहते द--द्विजशष्ठ | इस प्रकार अवतकयेनै 


अपेक्षा मानसतीथं॑पिगैष फर देनेवाले & | वाख्ठचयै रग. र ५ ५ | 
देषादिसे रहित सनश्री खच्छता ही उत्तम सीद । सतयः ` `| 
दयाः इन्दियनिग्रहः युरतेवाः मातापिताङ्री चैवाः खधर्मपालन = 
प्रम उत्तम तथं ६ | ४ 
` यह तो पावन तीर्थोका वर्णन हुमाः अयं व्रतका वर्थन 





भौर अग्निक 


स॒निये ॥ १-२३४ ॥ 


पादोद्‌दभगवतुस्तु पुनाति सचः।४४॥ ॥ | छ 
हति श्रीनरसिहपृराण तीथग्रद्य॑वायां षटषष्टतमा- ५ ५ | 


एकयुद्धं तथा नक्तण्पवासं च वै प्रुने॥९॥ ॥ | 


# स्मरन्तु नित्य वरदं मुङघन्दम्‌ ‰ 








 पर्णमाखाममावाखामेकथुक्तं माचरेत्‌ । 
तत्रैकं इबांणः पूष्यां गतिमवाप्ठुात्‌ ॥ ५॥ 
 चतुभ्या तु चतुदेश्यां सपनम्यां नक्तमाचरेत्‌ । 

। अष्टम्यां तु त्रयोद्यां स प्रपोत्यभिषाज्छितम्‌।। & ॥ 





मुने | दिन-रातत एक बरार भोजन करके रहना ओर 


र ओर्‌ त्रयोदशीको रतम उपवास करता दै, उमे मनोवाज्छित ` 
`  वस्तुकी प्रपि होती ३ ॥ ४-६ ॥ 1 


उपवासो यनिभेष्ठ॒ एकादश्यां विधीयते । 
` इ्तयुक्तेऽकदिवसे सोरनक्तं समाचरेत्‌ । 


 स्नाताैमथय पिषणुं 
 : आत्मना द्विगुणां छायां यद्‌ संतिष्ठते रषिः । 





` दै। उक दिन भगवान्‌ विष्णुका पूजन करके सनुष्य सव पापे ` 
 सक्तहोजातादे। यदि इत नक्षत्रसे युक्त रविवारहोतो ` 
उ दिन रात्रिम उपवास करके तोरनक्त व्रतका पान करना | 
चाये | उस दिनं स्नानके पश्चात्‌ सूर्यमण्डलमै भगवान्‌ . भी सेल गलाः वे अगस्तयजी युङ्ञपर प्रसन्न हों |; इस प्रकार ` 
कहकर जो पुरुष अगस््यकी दिला ( द्चिण के धरति अर्व ` 
| . अपण करता दैः बह सव्र पोते पृक्त रहो, दुरं ^... 
` मोहान्धकारसे पार हौ जाता ३ ॥ १२-१६॥ श 


^ ` विष्णुका ध्यान करके मनुष्यं शोगुक्त हो जाता है । जब सूर्य 
`. अपनी दुगुनी छायाम शित हौः उस दिन सोर नक्तन्रतका समय 
_: ई । उस समयसे केकर राततक भोजन न करे ॥ ७-९ | 


शुषे त्रयोदद्यामपराहे जले ततः 






| च ध्यात्वा रोमासुच्यते।८॥ 1. 


 सौरनक्तंविजानीयान्न नक्तं मिथि भोजनम्‌ ॥ ९ ॥ ` 


देवता, ऋषि धवं पितरौका तर्पण करता दै तथा भगवान्‌ 
नरसिहका पूजन करके उपवास करता दैः वह स्वर पा्पौते ` 
मक्त हौ वरिष्णुखोकम प्रतिष्ठित होता है | १०-११॥ 


 यदगस्त्यादये प्राप्ते तदा सष्रसुरत्रिषु। 
अध्य दुदयात्‌ समभ्यच्यं अगस्त्याय महामुने ॥१२॥ ` 
८ शद्ध तोयं षिनिश्िप्य पितपुष्पाक्षतेय तम्‌ । | 
 विरोषतः रतम भोजन न करना- यह वेत दै । पूर्णिमा ओर ` ॑ #। पाद्षतर्तम्‌ 

भमावास्माको एक दी बार मोजन करके रहना चाद्ये । इन 
. .. तिथियोमे एक बार भोजन करके रहनेवाला मनुष्य पावन ` 
~ गतिक प्राप्त करता है । जो चतुर्था, चतुदशीः स्मी, अष्टमी 


मन्त्रेणानेन वं दचाच्छितपुष्पादिनाचिते ॥१३॥ | ८ 
` काञ्चपुष्पप्रतीकाश्च 
` मित्रावरुणयोः पत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते ॥१४॥ ` 
आतापी भक्षितो येन वातापी च महासुरः । ` 
स्रः शोषितो येन सोऽगस्त्यः प्रीयतां मम ॥१५॥ ` 
. एवं तु दायो सवमगस्त्येवें दिश प्रति। 


नरसिंहं समभ्यच्यं सवपापः प्रषठव्यते ॥ ७॥ ` र्वपापविनिधक्तसमस्तरति 


अग्निमारुतसम्भव । 


दुस्तरम्‌ ॥१६॥ ` 


महामुने ! जवर अगस्त्य तारेका उदय हो, उस: समयते ` ` 
 कगातार सात रात्रियौतक अगस्त्यष्ुनिकी पूजा के उन्दै ` 
` अर्यं देना चाहिय । शङ्खम श्वेत पुष्प ओर अक्षतसदित जल ` 
रखकर श्वेत पुष्पं आदि पूजित हुए अगस््यजीके प्रति - “` 
, निम्नङ्खित सन्ववाक्य पद्कर्‌ अर्यं निवेदन करे--अग्नि 
सनिभ्र् { एकादसीको दिनरात उपा करनेका विधान ओर वायु देवता मक हुए अगस्त्यजीः। काश पुष्यके समान ` 
 उञ्ज्वरु वणवाले करुम्भज मुने | मित्र ओर बरणकरे पू्र `. 
भगवान्‌ कुम्भयोने | आपकौ नमस्कार हे | जिन्न महान्‌ 
 अबुर्‌ आतापी आर्‌ वातापीकरो भक्षण करच्या ओर समुद्रो ` 


णं ते कथितं स्व॑ भरद्वाज महापु । ध 
०॥ पाणं नारिं च मुनीनां संनिधौ मया ।॥१७। १, 


¦ करोत्युपवासः एकम्‌ । ` ^ सगं प्रतिसगेध वंशो मन्वन्तराणि च | 
_ षिष्ुलोः म प  ॥११॥ वशाुचरितं चेव सर्वमेव ्रकीतितम्‌ ।१८॥ 
सतिवा अयोदयौ तिथि नेप बरमणेव पुरा प्रोत्तं मरीच्यादिषु पै छन 
जलम रके दिर ौ हाः तेम्यश्च भृगुणा परोक्तं माकेण्डेयाय वै ततः ॥ १९॥ 







अन्याय ६६ 


मार्कण्डेयेन वै प्रोत्तं राज्ञो नागङुरख ह । 


` भ्रसादाभरपिहख प्रतं व्यासेन धीमता ॥२०॥ 


तत्प्रसादान्मया प्राप्तं सर्वपापप्रणाशनम्‌ 


नीनां संनिधौ पणय खस तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌। 


` स॒नि्ौके परति कहा था। उन सुनियेमिन खगुजीने मार्कण्डेय 


जके प्रति इसे कहा ओर मारकंण्डेयजीने नागकुलोपन्न राजा 
 सहलानीकको इसरा श्रवण कराया । फिर भगवान्‌ नरसिंहकी ` 

` करपामे इस पुराणको बुद्धिमान्‌, श्रीव्यासजीने प्राप्त क्रिया | ` 
उनकी अनुकम्पिने इस सर्वपापनाशक्र पवि पुराणका ज्ञान 
,  प्राक्ठकिया ओर इस समय गने यह नरसिंहपुराण इन सुनियोके 
निकट आपसे कहा | अव आपका कल्याण हौः मैजा ना | 
र्दा ॥ १७-२१६॥ 4 


यः भृणाति श्युचभूत्वा पुराणं द्यतदुत्तमम्‌ ।२२॥ 
 मावेमासिप्रयागेतु स स्नानफरमाप्लुयात्‌ । 
` यो भक्त्या श्रवयेद्धक्ताननित्यं नरदरेरिदम्‌ ॥२३॥ 


। ५९  सव॑तीथेफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते । 


जो मनुष्य पयि होकर इस उत्तम पुगणक्रा श्रवेण 


1 र 


# नरसिहपुराणके पठन ओर श्रवणका फर कै = ` ~ ध 


` करतो वह माघ्र मासम प्रयागतीग्मै स्नान करनैका फल 
प्राप्त करता है । जौ मनुष्य दस नररसिंहपुराणको भगवानक्र _ 


भक्तेके प्रति निव्य सुनाता है, वह सम्पूणं तीर्थोकि सेवनका फक ` 


प्राप्त करके विष्णुलकमे प्रतिष्टित होता हे ॥ २२-२३२ ॥ 
पुराणं नरसिंह मया च कथितं तव ॥२१। ` । | 

= श्तवेवं स्नातकः साधं भरदाजो महामतिः ॥२४॥ 
 घ्रतमम्यस्यं तत्रैव स्ितवाच्‌ यनया गताः। = ` 
महामुने | मरद्राजजी | इस प्रकार मने सुनियोके निकट ` 
यह पूरा (नरसिहपुराणः आपको सुनाया । इसमे मैने सर्ग प्रति- 


वदी रह गये । अन्य सव्र युनि अपने आपने खनक्रो 
चङे गये ॥ २५४१ ॥ 0 


सर्वपापहरं पण्यं पुराणं तरसिहात्मकम्‌ ।२५॥ ` 


पठतां भृष्वतां वणां नरसिंहः प्रसीदति । = 
प्रसन्ने देवदेवेशे सवेपापक्ष्यो भवेत्‌ ॥२६।॥ 


| ग्रक्षीणपापबन्धास्ते युक्ति यान्ति नरा इति || २७।। | ५ 


हि श्रीनरसिंहपुराणे मानसतीर्थ्रतं नाम 
स्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ §७॥ 


यह नररसिहपुराण समस्त पर्पौको दर सेनेव ओर. ` 
पुण्यम दै | नो इसको पद्ते मर सुनते हैः उन मनुष्योपर _ ` 
भगवान्‌ नरसिंह प्रसन्न होते द | देवदेवेश्वर नरसिंहके प्रसन्न 
होनेपर त्म्पूणं पर्ोका नाश हो नाता है ओर जिनके . ` 
` पाप-बन्धन स्वंथानषटहो गये हैः वे मानव मोक्षकौ प्रास 


होते ह | २५-२५७॥ 


इस प्रकार श्रीनरदपुरणमे 'मानसतीभै-श्रसः नामक सडसठ् अध्याय पुरा हुम ।॥ ६७ ॥ 





ॐइसलवा अव्यय 


+ ५... वत व ^. 

इत्येतत्‌ सवेमाख्यातं पुराणं नारसिंहकम्‌ ! 
सवंपापहरं पण्यं संदुःखनिवारणम्‌ ॥ 
समसतपुण्यफलद्‌ = स्॑यज्ञफलमपरदम्‌ 


नररसिहपुराणके पठन ओर श्रवणका फल 


ये पडन्त्यपि शृण्वन्ति रोकं शछोकाधंमेव वा २॥ ` 
न तेषां षापबन्धस्तु कदायिदपि जायते। = 
विष्णबपितमिदं पुण्यं पुराणं सवंकामदम्‌ ॥ ३॥ ` 
भक्तया च बदतामेतच्छरष्वतां च फट श्रृणु | - 


इस प्रकार स्नातक्नोके साथ इस्त पुराणको सुन महामति ` 1 


५9  . भरद्राजजीने सूतजीका पूजन-सत्कार करिया ओर स्वयं | ५ 
“ सर्ग व॑ः मन्वन्तर ओर वदानचस्ति---सभीक्रा वर्णन किया म ५ ध 


 दै। मुने ! इत पुगणक्रौ सर्वप्रथम व्रह्माजीने मरीचि आदि 


भ त नि 


| ॥ ` शतजन्माजितेः पापैः सच एव विमोचिता; । ४ ॥ 
 षस्रुर त॒परमं॑पदम्‌ | 











 & 





मृष्वताम्‌ । 





५ ्योतिष्टामफरं प्राप्यं विष्णुलोके महीयते 


शूतजी कहते है--इस प्रकार भने यद सम्पूणं नरसिंह ४ | 
`. पुराण कह सुनाया । यह सवर पापको हरेवा ओर सम्पूणं 





| ५ ६ श्छरम्तु नित्य बरद भुङ्कल्दम्‌ # 


एततपुराणभरवणमिहघुत्र 
 षदतां श्वतं सदय; सषपापप्रणाशचनम्‌ । 
थः पदेलातर्त्थाय यद्य श्लोकविं्तिम्‌ । ६ ॥ 


[ नरखिपुराण 


एतत्पवित्रं पूज्यं च न वाच्यमक्रतात्मनाम्‌ ॥ ७ ॥ ४ 
द्विजानां विष्णुभक्तानां भाव्यमेतत्नसंशयः। = 
एतप्रदम्‌ ॥८॥ ` 


बहुना किदुक्तन भुयो भूया पनीशरराः ।। ९ ॥ ॥ | 





 श्द्धयाशरद्धया वापि श्रोतव्यमिदथुत्म्‌। (1 


` दुर्को दूर करनेवाला है । समन्त पुणो तथा सभी यजञोका ५ ति नर 0 


परख देनेवाखहै | जो लोग इसके एक शेक याजषे `. ` 
` कोकका ध्वंण अथवा पाठ करते हैः उन कभी मी 1 १ 
: पर्स बन्धन नहीं प्राप्त हेता । भगवान्‌ व्ष्णुको अर्पण ` 
किया हुमा यह पावन पुराण समस्त कामनाभोकी पूति ` 

` "करनेवाला है । मरद्माजजी ¡ जो लेग भक्तिपूर्वकं इस पुराणका अजितेन्द्रिय पुरषो तो कभी नदीं सुनाना चाहिये, परंतु ` 
उन रात होनिवाठे फलका वणन  विष्णुमकत द्विजोको निस्सदेह इसका भ्व कराना चाहिये । ` 
इस पुराणकरा श्रवण इस रोक र परलोके भी सल देनेवार ` 
है । यद्‌ वक्ताओं भौर श्रोताभके पापको तत्कर नष्ट कर 


त देता है । मुनीश्वरगण | इस विषयमे बहुत कहनेकी क्या ` 
` सनते रहते दै, उनको अनेक बार तीर्थ-सेवनः मोदानः तपस्या ` 


ओर यानान करनेसे क्या केना है । जो प्रतिदिन सेर 
उठकर इस पुराणके बीस कोकां पाठ करता हैः वह 





` पाठ मथवा भवण करते हैः उनको 











` होता ॥ १६६ । 


पकरि प्ल तल कदी युक्तो जते दै | | 
` त्था अपनी सहल पीदि्यकि साथ ही परमपदको प्रात | 
दहते दै । जो प्रतिदिन एका्रचित्तसे गोषिन्दगुण-गन ` 


नरसिंहपुराणे सूतभरद्राजादितंवदे सर्वहुसो- ` 





पहरं श्रीनरसिंहपुरणस्व माहात्यं समाप्तम्‌ । । 
लुमम्भवतु 


यह पुराण परस पवित्र ओर आदरणीय है । इसे ` 


आवश्यकता हे | श्रदधासे हो या अशरद्ासे इस उस्म पुराणका ` 
श्रवण करना ही चाहिये । इ पुराणो सुनकर भश्ाज 
| आदि द्विजश्रेष्णण कृतार्थ हो गये | उन्दने दषपूर्वक . ` 
 . व्योतिष्टोम . यज्ञका पक प्राकर विष्णुखोकमै प्रतिष्ठित सूतजीका समाद्र क्रिया | फिर सव्र रोग अपने-अपने 
 आश्रमको चरे गये ।॥। ७-१२॥ | 


4 ईस प्रकार सूत॒-मरदाजदि-संबादरूप श्रीनरसिहुणसे इसके (सवैदुःखहरे मादाव्यका वभैन) =, ` 


न नभिक जङतठया अध्यय पुरा हज) ६८ 













` सेवोद्धारा जनताको कल्याणक 


बिना मूष्य मिलनेमै अङ्चन हो सकती | ¢ 
(६) पता बदटनेकरी सूना कम-से-कस १५ दिन पडे ` 
 . काययम पर्हूच जानी चाहिये | लिलते समय आहकन ` 
 खंख्या, पुराना.जर नया नाम, पता साफ-खाफ 
८. हि कना चाहिये } सदरीने-दो-महीनेकै सिये पता बदख्वाना ` 
दहो तो अपने पोस्टमास्टस्को ही लिखकर प्रवन्ध कर ठेना ` 
. चाहिये] पता-बदरीकी सुना न मिलनैपर अङ्क पुराने पतेसे चङे 
 :  लनेकरी अवश्थाने दूसरी प्रति जिना मद्य नमेजी जा सकरेगी। ` 
(७) जनवरीसे बननेकषटे प्रादकौको रंग-विरंये 
 चि्नवास जनवरीका अङ्क ( खाद्‌ वर्षका षिशेषाङ्ग) दिया 
ला अङ्क 
= 


देदय-भक्तिः लान, वैराग्य, ध्म ओर सदाचरसमृन्धित 
# पथपर्‌ पदटुचानेका प्रयत्न करना 





च इसका रद्य 


(9: 
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( १ ) भगव्द्धक्तिः मक्तखरितः शान्‌; वैराग्यादि ईश्वर र 
॥ ध्यात्सविप्रय कः. व्यक्तिगते 
 अश्षिपरदितछेषौके अतिरिक्तं अन्वविष्ेकरि सेत मेजनेका को ` 
` सजन्‌ क्ट न्‌ करं । ठेवेङ् षडातनेवद़ाने ओर छपने अथवा १ 
न छपनेकाअधिकार सम्पादककी हे | अषद्रित छेवत्रिनामंनि . ` 


| ५ प पर्कः कट्याणमागसे सहायक 





` द्मैययिर्ही जति क्वा 


 , सम्पादक उत्तरदाता नरी है । | | 
(२) इसका उाकन्यब्‌ आर्‌ विरोषाङ्कसदित अग्रिम ` 
` वर्पकरमूर्य भासतवर्षैम १०.०० इयय ओर भारतवर्षे बाहरके 
` च्ि ० १६.०० (१८ शिरि 

 -विरीषाङ्कका मासतम ० ११.५० तथा विदेशके स्थि ` 


` प्जिल्दका २० रिलिग ( १७.८० वैसे ) है । 
( ३ ) (कस्थाणकां 





सै म हमि 
॥ छिथ भी पराकं नहीं बनाये जते 


र | रमर प्रकारित नदी किये आकि । 





वहसे जो उत्तर मिक, वह दे मेख दैना चाहिय 
जवाब रिष्ायती पररके साथ न॒ आनैसै 





: जायगा । विरोषाङ्क दी जनवरीका तथा वर्धक 





म प्रकारित मत्तक स्यि 
की िसीको एजेन्ी देनेकरा नियम नदीं है | 


साथ ग्राहक-संख्या अवश्य दछिलनी चाहिये । 


नियत दै । सजिष्द अआवदयकताका उच्टे सर्वप्रथम करना चाहिये । 


` ऋहिये । घी प्री से अङ्क बहुत दैरसे जा पाते द्। 
ला सकते है; किंतु जनवरी गह्कके वाद्‌ निक्ठे हुए ` कर 

 . तवतकके सतर अङ्कु उन 
किसी अङ्के महक मही बनाये जते छः या तीन महीने रना भौर ख्याय  खाहिये 

 साथपुस्तकरै ओर चित्र नदीमेजे जा सत्रते | प्रेस १.०० शण्सै 

( ७ ) इसमे व्यवद्वाविक।के विदापन किसी भी 


ध्कस्याणःके बीच ` 


खपये भेजनेका उदेदय, प्रादक-नम्बर ( नये वादक ह 
तो "न छि ); पुस पता आदि सव्र चात साण्ड 
लाप लिखनी चाहिये)! ` | 
` ` (१६) प्रबन्धसम्बन्धी पत्रः म्राहक होनेकी. सूचना 


 उाक्घरका ` 
सरी प्रति ` 


पत्रादि सम्पादक 
( भोरखपुर ) के नामे भेजने चादिये । 





होगा| किर दिपम्बरतकरप्रतिमाख ११ अङ्क मिल करे । सबक 


मूस्य ₹० १०.०० मात्रहै | फिसी अनिबायं कारणक ८कस्याण 


`  बंददोजयतौ जितने अङ्क मि. दौ, उतने दी वका 
`. चंदा समाप्त समज्ञना चाहिये; ग्यक केवल विशेषाङ्कका दी 
| मस्य $ 9.66 ख्यये है 0 । 


(८ ) ६२ पेषे फक संख्याकां मूस्व मिलनेपर नमूज्वा 
भेजा जाता हं | ग्राहक बननेपर वह अङ्कनं कतै 
६० पेतैबाद्‌ दिये जा सक्रते ध 
॥ ख्मवदयक्ष सुचना + 
(९ ) (कल्याणश्ने किसी प्रकारका कमीङ्लन या “कस्या 


( १० ) मादकोको अपना नाम-पता सष्ठ ठिलनेकै साक्ष 








( १९.) पत्रक उत्तरके ल्य जवाबी कां या टि ट ॥ 


नखा वषं लनु्ररीसे आरम्भ न ् उसमे पि पचक तिथि तथा दिष्य भी देना नाष्य 


. होकर दिसम्बर समाष्ठ दोता ३, अतः आदहक जनवरीसे 





( १२) श्राहकोको चंदा मनीञाडरद्धारा मेलन 






सरूग्‌-अखगं समद्यक कर र ् ` अखग-अखग पत्रभ्यदददाह | 






कसी वी° पीर प्रायः नदरी मेजी जाती | 4: 
( १४) चादर वघके विरषाङ्कके वदे पिले वुषक्रि 


| (५) कार्यालपसे “छस्वाणः दी-तीन वार चि करकै . विरोषाङ्क नहीं दिये जति। 
` प्रयेकं ग्राहकके नामे भेजा जका है | यदि करिसी मासक अङ्क 


` पमयपरनपरहुचे वो अने डाकषस्टे दिडा-पदी कनी चादि 


( १५ ) मनीभाडस्के छूपनपरः सपयाकी संस्थाः 





<ऊ- 


मनीआाईर आदि व्यवस्थापक “" कल्याल", पो० गीताप्रेस 
(शोरखयुर ) के नामसे आर सम्पादकले सम्बन्ध रखनेवाे 
'"कट्यानःः, पो० मीतावाडिका 


(१७) स्वयं आकर ङे जाने या एक साथ एकस अधिक अङ्क 


 रजिस्टीमे या रेपे मगनेवारखषे चदा कम नही लिया जाता । 


( १८ ) (कल्याणे आजीव्‌ म्राहकका चंदा अजि व 





. । व्रिशेषा ङ्का २० १२५.०० तथा सजिद्दकां ङ० १५०.०० है 


